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प्रकाशक-- 
पंडिता राकेश रानी 
मंत्री--दयातन्द संस्थान 
१५६७ हरध्यानसिह मार्ग, नई दिल्ली-५ 


~ 
घ्रभु से ! 
उचिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ य॒ज्ञेने बोधय। 
आयुं प्रां प्र॒जां प॒शून्‌ कीतिं यजमानं च वर्धय ॥ 


्रथवं० १६।६३। १॥ 


हे (ब्रहणणस्पते) ज्ञान क स्वामिन्‌ ( उत्तिष्ठ) हमारी 
वै; कर | और (सक्षेन ) सत्कर्म के द्वारा (देवान्‌ बोधय ) 
विद्वानों में जागृति उत्पन्न कर । तथा (आखुः प्राणं प्रजां 
पडून कीति च यजमानं) आयु, जीवन, संतति, पशु पालन, 
कोसि तथा सत्कर्म करने वालों का (वर्धय ) बल बढ़ाओ । 


ज्ञान के भण्डार स्वामिन्‌। | आयु, जीबन, धन प्रजा को, 
दो हमें उत्थान पथ को प्रेरणा तुम, कीति कर्मो की प्रमा से, 
घर्म पथ पर ज्ञान गरिमा, | हम वढ़ाएं, सौख्य . पाएं, 
हम सदा ही दिव्य धारें!& दो हमें आश्वी, भगवन्‌ ! 


दयानन्द संस्थान द्वारा 
प्रकाशित प्रथम संस्करण 
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. दर्शन-स्पर्ण के पश्चात्‌ ठहर नहीं सकता । गुत्थियां, उलझन, निराशा सभो कुछ शक्ति, प्रेरणा और उमंग । 
| में बदल जाती हैं जब हम प्रभु के ज्ञान सागर से मोती चुनकर जीवन पथ निर्माण करते हैँ । 
। प्रभु पुत्लो ! धरतो को साकार स्वर्ग बनाने के लिए आओ, वेद-माता की अमृत बूंदें ग्रहण करो । भूल जाओ | 
| मनुष्यों द्वारा भटकाने वाली शिक्षा को, और धर्म के सच्चे प्रकाश स्वरूप रूप को ग्रहण कर मन मन्दिर में | 
| अपने प्रभु को धारण करो ! हम इस पवित्र वाणो को आपकी सेवा में अपित करते हुए कामना करते हैं| 
| कि आप, हम, सभो, एक प्रभु के पुत्र बनकर, भाई-भाई की तरह इस धरती पर रहना सीखें, चलना और | 


< Se :.. पीळ SS PTR जननी. 

NY «45 € (| प्रसाव लचलत स्वोकार च f 
ज्चातसंच प्रसाद स्वाकार कर | 
परम पिता परमात्मा की अमरवाणी ऋग्‌०, यजु०, साम० अथर्ववेद के रूप में मानव मात्र का मार्ग | 


| दर्शन कर रही है। ज्ञान, कर्मे और उपासना जीवन की सफलता के आधार हैं। जिनका वर्णन ऋग०, यजु०, | 
| साम० में मिलता है, ओर इन सबकी सिद्धि का ज्ञान विज्ञान संशयरहित अथवंवेद की ऋचाओं में वणितः है।। 
| प्राचीन वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को निगद, व्रह्म, अथर्व? और छन्द भी कहा गया है। | 


|| 


निगद, नाम इसकी सरलता के कारण पड़ा, ब्रह्मवेद इसका नाम इसलिए पड़ा कि यज्ञ का अधिष्ठाता | 


। ब्रह्मा इसी वेद के साथ नियुक्त होता है । स्वयं अथवं० १५-७-८ में लिखा है--तमूचइत्र सामानि च यजूंपि च | 

|| ब्रह्म च-। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है--“श्रथर्वाङ्गिरोभिब्नह्मत्वम्‌ अथर्वाङ्भिरोविद्‌ ब्रह्माणम्‌” अर्थात्‌ अथव | 

| क्वा जानने वाला ब्रह्मा होता है। तात्पर्य यह कि चारों वेदों को जानकर हो ब्रह्मा पद प्राप्त करने का | 

। अधिकार प्राप्त होता है । अथवंवेद में ज्ञान का विज्ञान भंडार भरा है। कौन सी ऐसी विद्या है जिसका मूल | 

| इसमें न हो । चिकित्सा का सांगोपांग वेज्ञानिक वर्णन इसमें परिपूर्ण है। परिवार की समृद्धि, ब्रह्म विज्ञान, | 
प्रकृति विज्ञान, क्रिया योग, पुनर्जन्म, कमं सिद्धान्त, न्याय योग, मोक्ष राष्ट्र धर्म आदि जीवनोपयोगी सभी 

| विषयों पर परमपिता परमात्मा का मार्गदर्शन अथर्ववेद में सुस्पष्ट है । 


'वेद' की यह अपनी अनुपम विशेषता है कि उसका ज्ञान मानवमात्र के लिए कल्याणकारी है । उसकी | 


। शिक्षाओं पर चलने से संसार स्वर्ग (सुख) बन जाता है और दुःख, कष्ट-बलेश को छाया भो समीप नहीं । 
| फटकती ! प्राणों को गति और उत्थान की प्रेरणा का अजस्त प्रवाह 'वेद' के अतिरिक्त और कहीं इतने उदात्त | 
। रूप में मिलना कठिन है ।. | 


व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना. करता है-समुद्र ईशे स्रवतासग्निः पृथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नक्षत्राणां इंशे त्वमेकवृषो भव ।। अथव० ६।८६ 


“नदियों का स्वामी समुद्र है। पृथिवी को वश में रखने वाली अग्नि है । चन्द्रमा नक्षत्रों का स्वाभी | 
है । इस तरह तुम भो बलवान बनो ।” सम्पूर्ण 'वेद' इसी तरह को प्रेरक शिक्षाओं उन्नत कल्पनाओं, और | 


| ज्ञान की गरिमा के स्रोतों से परिपूर्ण है। धन्य हैं वे, जो इस प्रभु को वाणो से प्रेरणा लेकर अपना जोवन सफल 


करते हैँ । धन्य हैं वे, जिन्होंने अपना जीवन “वेद-माता” के प्रति अपित किया और पवित्र हो गए । जिन्होंने | 
वरदा-माता का आशीर्वाद पाया । | 


हमारा यह सुदृढ़ विशवास है कि पावन पूत ज्ञान स्रोत की इस मंदाकिनी में जिसने भी स्नान कर | 
लिया, उसने अपना मानव जीवन सफल कर लिया ! अन्धकार मन का, अज्ञान मस्तिष्क का, वेद-ज्योति के 


आपस में, प्यार करना सीखें । 


सत्य की पुकार धरती पर गजाने के लिए हमने ब्रत लिया है। भेद-भाव, नीच-ऊंच, देश जाति. | 
वर्ण, वग, काल की दोवारों को गिराने का संकल्प लेकर हम अमर ज्योति वेद” का प्रकाश लेकर चल रहे | 
हैं। हमारी इच्छा है कि इस महान्‌ अभियान में सभी प्रभु भक्त हमारे साथी बनें । वेद” का प्रकाश अन्धकार | 
को समाप्त करने में समर्थ हो । ज्ञान, अज्ञान.को मिटा सके, धर्म अधमं को कहीं भी न रहने दे । यह हमारे | 
मन की एकमात्र भावना है । | 


प्रभु के आशीर्वाद और प्रभु भक्तों के सहयोग से अथवंवेद का प्रकाशन भी पूर्ण हुआ। १२५०० h 

परिवारों में वेद मन्दिरों की स्थापना का पुण्य शाव दप अहण कर 'वेद' का आशीर्वाद प्राप्त कर सकं । | 
किन्तु लक्ष्य अभी दूर है। इस धरती पर अभी करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वेद-माता के दर्शनों से अपने । . 
को पवित्र नहीं किया । हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें शक्ति दे कि हम धरती कें हर परिवार में, | 
प्रत्येक धर्म मन्दिर में 'वेद' ज्योति प्रतिष्ठित कर सकें । | 


परम पवित्र इस धर्म ग्रन्थ को हम मंगल कामनाओं और शुभ आशीर्वाद के साथ आपको अपित कर । 


ष्ठ 


रहे हैं। प्रभु आपको सदा सत्पथ, ज्ञान का आलोक प्रदान करे । आपका जीवन मंगलमय हो । सब भांति / 
सुख आपके परिवार पर बरसे “आपका सब विधि कल्याण हो ! धरतो एक बने, मनुष्य एक बने, अनेकता | 
हु पे । सब जन सरसें, फलं, | 
फले! श्रद्धा से, आदर से, स्वीकार कीजिए, परमात्मा की दिव्य वाणी का ज्योतिमंय प्रसाद यह अथवंवेदभाष्य-- | 
>; ZEN 


ट्‌ Pos 7 “ज | 

हि वी , £= 3९) मानव मात्र की कल्याण कामना के साथ-- | 
ड लार 7389 22% | 

नई दिल्ली-५ MOON कक ता 72226 0 अप | 
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भाष्यकार की भूमिका 


प्राच्चों अपातक्षन यजयस्मांदपाकपन्‌ । सामांनि यस्य लोमां 
गथरकोडगिरसो सुखम्‌ । स्कभ्मं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥२॥ 


० अथव का० १० सू 3 | म० २० |) 

( यस्मात्‌ ) जिस परमेइद्वर से प्रा ( ऋचः ) पदार्थो के 
प्रकाशक मन्यो को ( श्रप-अतक्षन्‌ ) ; 
प्रा [ भले प्रकार दिचारा |, ( यस्मात्‌ ) जि [प्त करके 
बः ) सत्कर्मो के ज्ञान को ( प-अकषन्‌ ) उन नि कसा, अर्थात्‌ कसोटी 


सब्र से 


ने | ऋषियों ने | सुध्म 


वर रवा ( सामानि ) मोक्ष विद्यायें ( यस्य) जिसके ( लोमानि ) राम 


के समान व्यापक हैं, मर ('प्रथवोंद्धिरसः ) अथव अथात निव्चल जो 
'परबहा है उसके ज्ञान के मन्त्र ( मुखम्‌ ) मुख के समान मुख्य ८, (सः) वह 
(एवं ) निश्चय करके ( फतमःस्वित्‌ ) कौन सा है.। [ इसका उत्तर ] 
तम ) उसको ( स्कम्भम्‌ ) खंभ के समान ब्रह्मांड का सहारा देने वाला 
ऑर) तू कह! 
इससे सिद्ध है कि ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद ओर अधर्यवेद ईरव रकत 
शौर चारों वेद सामान्यता से सार्वलौकिक सिद्धान्तों से परिपूर्ण हो 


होमे के 
ण मनुष्य मात्र और सब संसार के लिये कल्याणकारक हे ! 


|. उस परम पिता जगदोब्वर का अति धन्यवाद है कि उसने संसार 
ककी भलाई फे लिये सूष्टि के आदि में पने टल नियमों बा इन चारा 
हारा प्रकाशित किया ! यह चारों वेद एक, तो रा!सारिक व्यवहार 
की शिक्षा से परमात्मा के शान का, और दूसरे परमात्मा छ मान से सांसा- 
रिक व्यवहारों का उपदेश करते हैँ। संसार में यहां दो मुल्य पदाथ 
यथार्थ प्राप्ति और ग्रथ्यास पर मनुप्य मात्र की उन्नति निर्भर है। 
चारों यदों को ही त्रयो विच्या | तीन विद्याओं का भण्डार ] कहते £ 
से संसार के साथ 


च 


जिनका ग्रथ परमेइवर के कर्म उपासना ओर जा 
कार करना है । 


चेदों में सार्वंसोम बिज्ञान का उपदेश है-- 
७ भ्र 4 [| व | 
ब्रह्मचयण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । 


आचार्यों जह्मचर्यण जह्मचारिणमिच्छते ॥ 
अथवत यम 


१,स्‌० ५, मत १७। 


( ब्रह्मचयेण ) येदबिचार और जितेन्द्रियता इपी ( तपसा ) तए से 
राजा ) राजा ( राष्ट्रम्‌) राज्य की ( चि ) अनेक प्रकार से ( रक्षति) 
करता है । ( प्राचार्यः ) थंग्रों और उपाङ्गों सहित वेदों का अध्यापक 

(ब्रह्मचर्येण) वेद विद्या और इन्द्रियदमन के कारण (ब्रह्मचारिणम्‌) 
चिचारने वाले जितेन्द्रिय पुरुप से ( इच्छते ) प्रेम करता है, अर्यात्‌ 
के यथावत ज्ञान, अभ्यास, और इन्द्रियों के दमन से मनुप्य सांसारिक 

र परमाथिक उन्नति को परा सीमा तक पहुंच जाता है ॥ 


. भगवान्‌ कणादमुनि कहते हैं-- 


0 ५५-02 0 > - TT TT “कर -७ SSI 


वेदमेब सदाभ्यसेत्‌ तपस्तप्यन्‌ द्विजो'चमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिद्दोच्यते ॥ मनु० २।१६६॥ 


द्विजो [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्यों,] में श्रेष्ठ पुरुप, | ब्रह्मचर्य ग्रादि] | 
हो का सदा अभ्यास करे । वेदा का अभ्यास ही पंडित , 


नप वपता हुआ, येद 
मृश्प का परम तप यहां 


चातुवेण्यं त्रयो रोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः एथक्‌ । 


भूतं भव्यं भविष्यं च सव वेदात्‌ प्रसिष्यति ॥मछु०१२।९७.। 


चार वर्ण [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ] तीन लोक { स्वर्ग, 

श्रन्तरिक्ष भूलोक ], चार आश्रम [ ब्रह्मचय. गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास T 

गौर भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌, अलग-अलग सत्र वेद से प्रसिद्ध होता 
द ॥२॥ 


[ इरा जन्म में | कहा जाता है ॥१॥ 


सनापत्यं च राज्य च दण्डनेतत्वमेव च | 
चलोकाधिगत्यं च वेदशा्त्रविदहा” ॥ मनु» १९१००॥ 
बेद शास्त्र का जानने वाला पुरुप सेनापति के अधिका 
और भी दण्ड देने के गद, और सत्र लोगों पर झाभिपत्य [चक्ति राज्य] 
के योग्य होता है ॥३॥ दे 
५ कक 
वेदशाप्त्राथंतच्वज्ञी यत्र तत्राभमे चसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥मचुं. १२।१०२॥ 
नेद शस्त्र धो अर्थ का तत्व जानने वाला पुरुप चाहे किसी 
गक्ष मे रहे, तह उस लोक [जन्म] में हो रहकर माक्ष [परम श्ानच्द] 
पद के लिये योग्य हाता हैं ॥४॥ 
एसी प्रकार सब शास्त्रों में वेदों की श्रपूर्वे महिमा का वर्णन 
[र कह आये है | 
| उसके नाम छन्द (छन्दांसि), श्रथर्वा विरा (शअथर्बाङ्विरयः) और ब्रह्मवेद 
हुँ | इग शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं । (१) अथर्वकेद, यह अथर्व [झयरवेन्‌] 
आर वेद इन दो शउ्दों का समुदाय हे! थत्र धातु य 
ग्रथवं का ग्रथ निंवर्त है, और वेद का ग्रथ ज्ञान, अर्थात्‌ निदचल 
जो एक रस सर्थव्यापक परब्रह्म है उसका ज्ञान म्रश्रबंदेद है। (२) छन्द 
इसका शर्थ ्रांगन्ददायक है, अर्थात्‌ उसमें झान 


F 
शौ 


अथर्त ७ 


परब्रह्म बोधक अज्धिरा अर्थात्‌ ज्ञान के मरत हैं। (४) ब्रह्मविद थर्थात्‌ 
जिसमें श्रह्म जगदीदवर का ज्ञान है, और जिकक मनन आर साक्षात्‌ 
से त्रह्माओं [ ब्राह्मणों, ब्रह्मज्ञानियों | को मोक्ष सुख प्राप्त हावा ह ॥ 


समय है कि सव स्त्री पुरुप घर-घरम वदा का अर्थ 


निःसन्देश अय व 


| 


र राज्य, ; 


| 


ईश्वर कृत चारों वेदों में से ग्रथ्ववेद एक वेद | 
श्रथ चलना और ¦ 
[यक पदार्थो का वर्णन | 


है। (३) अवया निरा, इस पद का अर्थ यह है के उसमे ग्रथब निश्चल * 


क ग्र र्न. 


जान झोर बमञ्च हाकर पुरुषाथा बन । भारतीय और अन्यदेशीय विद्वान्‌ | 


भी वेदों को अर्थ खोजने और प्रकाशित करने में बड़ा परिश्रम उठा रह 
मेरा भी संकल्प है कि श्रथवेवेद का यथाशक्ति सरल, स्पप 


प्रामाणिक, | 


| 
| 
| 


और अल्पमूल्य भाष्य एक एक पूरे काण्ड के पुस्तक रूप में प्रस्तुत करू, | 


जिससे सव लोग स्वाध्याय | वेद के अर्थ समझने ग्रौर विचारणे] मं लाभ 
उठावे । ग्रौर यदि बिक जिज्ञासु वेदों के सत्यार्थ और तत्वज्ञान प्राप्ति 
में कुछ भी सहायता पाबेंगे तो में अपना परिश्रम सफल समभू गा। 


५२ लूकरगंज, प्रयाग -क्षमकृरणदास त्रिवेदी । 


(अलाहाबाद) । 
भाद्र कृष्णा जन्माष्टमी १६६९ वि०, (ता० ३ नवम्बर १८४८ ईस्वी) 


५ सितम्बर १६१२। 
जिला भ्रलीगढ़ ॥ 


जन्मस्थान, ग्राम शाहपुर भडराक, | 


जम्म, कातिकशुक्ला७संवत्‌ १६०४ विक्रमीय? | 


| 
| 
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प्रथमोऽनुवाकः 


चति सुक्तम्‌ १ धुन 
मन्त्राः १-४। अथर्वा ऋषि: । वाचस्पतिदेवता । 
१-३ अनुष्टुप्छन्दः ४ चतुष्पदा विराडुरोबृहती ॥ 
बुद्धि की वृद्धि के लिये उपदेश । 


ये-त्रिपृप्ताः परियन्ति विश्वां रुपाणि वि्र॑तः । 
वाचस्पतिबंला तेषां तन्वो अद्य द॑धातु मे ॥१॥ 


पदार्य--( ये ) जो पदार्थ ( ब्रि-सप्ताः 
परमेश्वर के सम्वन्ध में, यदा, २--रक्षणीय जगत्‌ [यद्धा--तीन से सम्बद्ध 
३---तीनों काल भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान । ४---तीनों लोक, स्वर्ग, मध्य और 
भूलोक । ५--तीनों, गुण, सत्त्व, रज और तम । ६--ईएवर, जीव और प्रकृति । 
यद्वा, तीन भौर सात=दस । ७--चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर की और 
एक नीचे की दिशा । ८--पांच ज्ञान इन्द्रियां, अर्थात्‌ कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, 
नासिका ग्रौर पांच कमं इन्द्रियां, अर्थात्‌ वाक्‌, हाथ, पांव, पायु, उपस्थ । यद्वा, तीन 
गुशित सात=इक्फ़ीस। ९--महाभूत ५--प्राण ५--ज्ञान इन्द्रियां ५--कर्म 
इन्द्रियाँ ५+-भ्रन्तःकरण १ इत्यादि] के सम्वन्ध में [वर्तमान] होकर, ( विवा > 
विइवानि ) सव (रूपारिण) वस्तुओं को ( बिभ्रतः ) धारण करते हुए ( परि ) सव 
गोर (यन्ति) व्याप्त हैं। (वाचस्पतिः) वेदरूप वाणी का स्वामी परमेश्वर (तेषाम्‌) 
उनके ( तन्वः ) शरीर के ( बला=वलानि ) बलों को (श्रद्य) भ्राज (मे) मेरे लिये 
( दघातु ) दान करे ॥१॥ 

भावार्थ--ग्राशय यहं है कि तृण से लेकर परमेश्वर पर्यन्त जो पदार्थ 
संसार की स्थिति के कारण हैं, उन सवका तत्त्वज्ञान ( वाचस्पतिः ) वेदवाणी के 
स्वामी सवंगुरु जगदीश्वर की कृपा से सव मनष्य वेद द्वारा प्राप्त करें ग्रौर उस 
अन्तर्यामी पर पूर्ण विशवास करके पराक्रमी ग्रौर परोपकारी होकर सदा आनन्द 
भोगं ॥१॥ 


पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनंसा सह । 

वसोष्पते नि रंमय॒ मय्येवास्तु मयि श्रतस्‌ ॥२॥ 

दार्थ--( वाचस्पते ) हे वाणी के स्वामी परमेश्वर ! बूः पुनः ) वारंवार 
त. ( 


वसोः पते ) हे श्रेष्ठ गुण के रक्षक ! ) प्रकाशमय 
[मुझे] रमण करा, 


` सदा सुख भोगे । 


इहैवामि वि तंनमे आत्नी इब ज्ययां । 
नः I ~ Pe 
बाचस्पतिनिं य॑च्छत॒ मय्येवास्त॒ मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 


2 ऊपर (एव) ही (श्रभि ) चारों भोर से (बि तनु ) 

छ हरपत (बा ( माल ल (यण) 
जय के साधन, चिल्ला के साथ [ तन जाती हैं ] । हे वाचस्पतिः ) वाणी का 
स्वामी ( लि यच्छतु | नियम में रक्खे, ( मथि ) सु में [ वर्तमान ] ( भुतम्‌ ) 
वेद विज्ञान ( मयि ) मुक में ( एब ) ही ( धस्तु ) रहे ॥२॥ 


~ डत में द्ढ़ करके 
पर फैलाकर रक्षा करे रौर नियम पालन में है 
का दान करे झौर विज्ञान का पूरा स्मरण झुक मे रहे । २॥ 


उप॑हूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ .बाचस्पतिह यताग्‌ | 
सं श॒तेन॑ गमेमहि मा शुन वि रांधिषि ॥४॥ 


) १--सवके संतारक, रक्षक . 


` पदार्थ--( वाचस्पतिः ) वाणी का स्वामी, परमेश्वर ( उपहृतः ) समीप 
बुलाया गया है, ( वाचस्पतिः ) वाणी का स्वामी (श्रस्मान) हमको (उपहयताम्‌) 
समीप बुलावे । (श्रुतेन) वेदविज्ञान से (सं गमेमहि) हम मिले रहें । ( श्रुतेन ) वेद 
विज्ञान से (मा वि राधिधि) में अलग न हो जाऊं ॥४॥ 
भावार्थ--ग्रह्मचारी लोग परमेश्वर का झावाहन करके निरन्तर भ्रम्यास म्रौर 
सत्कार से वेदाध्ययन करें जिससे प्रीतिपूर्वक गाचार्य की पढ़ाई ब्रह्मविद्या उनके हृदय 
में स्थिर होकर यथावत्‌ उपयोगी होवे ॥४॥ 


एन सुक्तम्‌ २ ४ 
१--४। भ्रथर्वा ऋषि: । पर्जन्यो देवता ॥ १, २, ४। 
अनुष्टुप्‌ । ३ त्रिपदा विराड्‌ गायती ॥ 
बुद्धि की वृद्धि के लिये उपदेश । 


विद्या श्रस्य पितरं पन्यं भृरिधायसस्‌ । 
विद्यो प्व॑स्य मातरं पृथिवीं भूरिवपंसम्‌ ॥१॥ ` 


पदार्य--( शरस्य ) शश्रुनाशक [ वाणाधारी ] शूर पुरुप के ( पितरम्‌) 
रक्षक, पिता, ( पर्जन्यम्‌ ) सींचने वाले मेघरूप ( भूरिधायसम्‌ ) बहुत प्रकार से | 
पोषण करनेवाले [परमेश्वर] को ( विद्य ) हम जानत हैं। ( अस्य ) इस शूर की _ 
( मातरम्‌ ) माननीया माता, ( पृथिवीम्‌ ) विख्यात वा विस्तीण पृथिवीं रूप 
( भूरिवर्पसम्‌ ) ग्रनेक वस्तुओं से युक्त [ईश्वर] को ( सु ) भली भाँति (विद्य उ) 
हम जानते ही हूँ॥ १॥ 


भावाथं--जेसे मेघ, जल की वर्षा करके झोर पृथ्वी, अन्न आदि उत्पन्न | 
करके प्राणियों का बड़ा उपकार करते हैं, वैसे ही वह जगदीश्वर परश्रह्म सब मेघ, 
दी आदि लोक सोकान्तरों का धारणा और पोषण नियमपूर्वक करता है। 
तेन्द्रिय णुरवीर विद्वान्‌ पुरुप उस परब्रह्म को अ्रपने पिता के समान रक्षक, और 
माता के समान माननीय और मानकर्ता जानकर (भुरिधाया) अनेक प्रकार से पोषण 
करनेवाला और ( भूरिवर्पाः ) भनेक वस्तुओं से युक्त होकर परोपकार में सदा | 
प्रसन्न रहे ॥१॥ 


उ्याके परि णो नमारमांनं तन्वं कधि | 
बीडुबेरोयोऽरांतीरप द्वेपांस्या कंघि ॥ २॥ | 
पदार्थ--[हे इन्द्र] ( ज्यांके ) जय के लिये ( न ) हमको वे 
( नम) तू झुका, (तन्वम्‌ ) [ हमारे ] शरीर को ', दणका जर 
[सुदृढ] ( कृधि ) बना दे । ( वोडुः ) तू दृढ़ होकर ( झरातीः ) विरोधों रौर. F 
( बि ) ढेपों को ( झअप-अपहुत्य ) हटाकर ( बरीयः ) बहुत दूर (झा कृषि) 
कर दे ॥२॥ व 
भावार्थ--परमेशवर में पूर्ण विश्वास करके मनुष्य ग्रात्मबल झौर शरीरबल | 


प्राप्त करें और सव विरोधो को मिटावे ॥२।॥ 


वृक्षं यद्‌ गाः परिषस्वज्ञाना अंतुसपुरं शुरमचन्स्यञ्चस्‌ | व 
शर्रुमरमदू यांवय दियुमिन्द्र ॥ ३ ॥ 0: 
से ( परि-सस्वजाना: ) लिपटी हई 


न्य यत आव जमा) 
(गाव: ) चिल्ले की ड भनुस्शुरम्‌ । फुरती करते हुए (ऋशभृम ) वि 
ज्योतिवाले, भ्रथवा सत्य से प्रकाशमान वा वतमान, बड़े बुद्धिमान्‌ (शरम्‌) बाण 


शुरपुरुष की ( झर्चन्ति ) स्तुति करें । तवा (इच्छ) हे बड़े ऐस्वर्यवाले जगदीश्वर 
| ° $3 
Colmes Goi. 
चक हाची दोनों ओर से 
हो, बुद्धिमान्‌ 
बढ़ाई कर, और वह स्पा 


शत्रुओं को निरत्साह करदे, भोर जय प्राप्त करके नन्द भोगे. 2 


एषा. 


0028१ ७५ 0 अश्षवंत्रेद्रभाधए भपगरे। प्नषततंतछापदडाम 0 ०००॥७०॥/ 


यथा द्यां चं पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजडम । 
र र °| . तस्तिष्ठ 
. एवा रोग चालावं चारतस्तिष्ठत ञ्ज ईत्‌ ॥ ४ ॥ 
. ._ यवार्थ--(यया) जैसे (तेजनम्‌) प्रकाश (द्यां च) सूर्यलोक (च) र (पृथिवीम्‌) 
धर तो? [थिवी लोग ( dh ) बीच में (तिष्ठति) रहता है । (एव) वैसे ही ( मुञ्जः ) 
_ शोध परमेश्वर [वा झपध] ( इत्‌ ) भी (रोगं च) शरीर रोग च ) ग्रौर 
[® ( झास्रावम्‌ ) रधिर के वहाय वा घाव के ( झन्तः ) बीच में ( तिष्ठतु ) स्थित 
होवे ॥४॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य अपने बाहिरी और भीतरी क्लेशों में (मुञजः) हृदय 
संशोधक परमेश्वर का स्मरण रखते हैं वे दुःखों से पार होकर तेजस्वी होते हैं । 
प्रभवा जैसे सद्य (मुञ्ज) संशोधक भोपधि से वाहिरी और भीतरी रोग का प्रती- 
'_ कार करता है, वैसे ही म्ाचायं विद्याप्रकाश से ब्रह्मचारी के सज्ञान का नाश 


करता है ॥४॥ टं 
छन सूक्तम्‌ २ ४ 
१-९ । अथवा ऋषिः । पजन्यादयो देवता: । 
१-५ पथ्या पक्तिः, ६-९ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
विद्या श्रस्य॑ पितरं पज॑न्य शतदृष्ण्यम्‌ | 
तेना ते तन्वे ३ शं करं एथिव्यां तें निपेच॑नं 
बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ १ ॥ 


शन 
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9 पिता, सींचनेवाले मेघ रूप 
। || र नेव ( 


भावार्य--जसे मेघ अन्न आदि उत्पन्न करता है वैसे ही मेघ के .भी मेघ 

अनन्त शक्तिवाले परमेश्वर को साक्षात्‌ करके जितेन्द्रिय पुरुष (शतवृष्ण्यम्‌) सैकड़ों 

'सामश्यंवाला होकर अपने शत्रथो का राश करता और आत्मवल बढ़ाकर संसार में 
वृद्धि करता है ॥१॥ 


बिद्या शरस्य पितर मित्रं शतरवुष्ण्यम्‌ | 
' तेना ते तत्वे ३ शं करं प्रयिवयां तें निपच॑नं 

बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ २ ॥ 
टर. पदार्य--( झरस्य ) 'शत्रुनाशक शुर [वा वाणधारी] के ( पितरम्‌ ) रक्षक, 
पिता, ( मित्रम्‌ ) सवके चलानेवाले [वा स्नेहवान्‌] वायु रूप ( शतवृष्ण्यम्‌ ) सैकड़ों 
` साम्थ्यंवाले [ परमेश्वर | को ( विद्य ) हम जानते हैं । ( तेन ) उस [ज्ञान ] से 
(त्ते) तेरे ( तन्वे) शरीर के लिए ( झम्‌ ) नीरोगता ( करम्‌ ) में करूँ, और 
) (। अयाम ) प्रथिबी पर (ते) तेरा ( निेचनम्‌ ) बहुत सेचन [वृद्धि ] होवे, 
भोर ( ते ) तेरा ( बालू ) वैरी ( बहिः ) बाह्र ( स्तु ) होवे, ( इति ) वस 
यही ॥ शा 
बिद्या शरस्य पितर वरुणं शतबृष्ण्यम्‌ | 
देवेश ३ शंबरं एथिव्यां तें निपेच॑न 
बहिष्टे अस्तु वालितिं॥ ३॥ 


पदार्थ--( शरस्य ) शत्रु नाशक [वा वाणधारी ] शूर के (पितरम्‌) रक्षक, 
, ( वरुणम्‌ ) लोकों के ढकने वाले झाकाश रूप विस्तीणं 

'सामय्यं वाले [ परमेश्वर ] 
से ( ते ) तेरे ( तन्वे ) शरीर के लिए ( ञम्‌ ) नीरोगता ( करम्‌ ) 
( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (ते) बहुत 
होवे, झौर ( ते ) तेरा ( बालू ) वैरी ( बहिः ) वाहिर ( भ्रस्तु ) होवे, 
स॒ यही ॥३॥ 

भावायं-आकाश में सूर्य, भूमि ग्रादि लोक स्थित हैं भ्रोर परमेश्वर के 
झाकाश भी है ॥३॥ 


शुरस्यं पितरं चुन्द्रं श॒तबृण्णयम । 


धि टे अर बालिति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--( शरस्य ) शत्रुनाशक [ वा वाणाधारी ] के ( पितरम्‌ 

(अजनू भलि वाले, चळया इमी उपकारी ( अब 
] ( विद्य ) हम जानते हैं । 


[ज्ञान] से ( ते ) तेरे ( तन्वे ) शरीर के लिए ( शम्‌ ) नीरोगता ( करम्‌ ) में 


करू, और ( पूर्थिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( ते ) तेरा ( निषेचनम्‌ ) बहुत रेचन 
[ बृद्धि ] होवे, और ( ते ) तरा ( बाल ) बरी ( बहिः ) बाहिर ( श्रस्तु ) होवे, 
( इति ) बस यही ।।४॥ 

भावा्थ--[ चन्द्र | आनन्द देने वाला अर्थात्‌ अपनी किरणों से ग्रन्न आदि 
झौषधों को पुष्ट वरके प्राशियों को बल देता है । उस चन्द्रमा का भी ्राह्वादक वह 
परमेश्वर है, ऐसे ही मनुष्य फो आनन्द देने वाला होना चाहिये ।४॥ | 


विद्या शरस्य पितरं द्यं श॒तद्वृषण्यम्‌ | 
तेना ते तन्वे ३ शं करं एथिव्यां ते निपेच॑नं 
बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--( शरस्य ) शत्रुनाशक [ वाणधघारी ] शूर के ( पितरम्‌ ) रक्षक, 

पिता ( सूर्यम्‌ ) चलनेवाले वा चलानेवाले य समान [ उपकारी ] शतवृष्ण्यम्‌ ) 

सैकड़ों सामथ्यं वाले [ परमेश्वर ] को ( बिग ) हम जानते हैं। ( तेन) उम 

ज्ञान ] से ( ते ) तेरे ( तन्वे ) शरीर के लिए ( जम्‌ ) नीरोगता ( करम्‌ ) 

में करू और ( पृथिव्याम्‌ ) पुथिवी पर ( ते) तेरा ( निषेचनम्‌ ) बहुत सेचन 

[ बृद्धि] होवे भोर ( ते ) तेरा ( बाल ) वैरी ( बहिः ) वाहिर ( नस्तु ) होवे, 
( इति ) बस यही ॥५॥ 

भावार्य--'सूयं' आकाश में यायु से चलता है ग्रौर लोकों को चलाता तथा 

वृष्टि आदि उपकार करता एवं बड़ा तेजस्वी है। वह परब्रह्म उस सूर्य का भी सूर्य 


< 


है । उसके उपकारों को जान कर तेजस्वी मनुष्य परस्पर उन्नति करत हैं ॥५॥ 
~ 0 ¢ « 
यदाल्त्रषु गवीन्योयद्‌ वरतावधि संश्रुतम्‌ । 
श e हिर्वालि, ~~ 

एवा ते सूत्र झुच्यतां बृहिर्वालिति' स्वकम ॥ ६ .। 

का यत्‌ ) जैसे ( यत्‌ ) कि ( झान्त्रेषु ) ग्रांतों में ग्रौर ( गवीन्योः 
दोनों पाश्वेस्थ नाड़ियों में और ( वस्तौ अधि ) मूत्राशय के भीतर ( संश्रुतम्‌ 
एकत्र हुआ [ मूत्र छ्टता है ] । ( एब ) वेसे ही (ते सूत्रम्‌ ) तेरा मूत्र रूप 


( बालू ) वरी ( वहिः ) वाहिर ( मुच्यताम्‌ ) निकाल दिया जावे (इति सर्वकम्‌) 
यही बस है ॥६॥ 


____ भावार्थ--जैसे शरीर में रुका हुआ सारहीन मलविशेष, मत्र अर्थात्‌ प्रज्नाव 
क्लेश देता है और उसके निकाल देने से चैन मिलता है वैसे ही मनुष्य आत्मिक, 
शारीरिक और सामाजिक शत्रुश्नो के निकाल देने से सुख पाता है ॥६॥ 


प्र त भिनदूमि मेहनं वर्त्र वेशया इंब। | 
एवा ते मूत्र डुच्यतां हिव/लिति सरकम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ--( ते ) तेरे ( मेहनम्‌ ) मूत्र दार को ( प्रभिनक्यि ) म॑ खोले देता 
हैं, ( इव ) जैसे ( वेशन्त्या: ) झील का पानी ( बन्रंम्‌ ) वन्ध को [खोल देता है] 
(एव), वैस ही (ते मूत्रम्‌) तेरा मूत्र रूप (बाल) वैरी (बहिः) वाहिर ( मुच्यताम्‌) 
निकाल दिया जावे ( इति सर्वकम्‌ ) यही वस हैं ॥७॥ 


भावार्थ--जैसे सद्य लोह शलाका से रोगी के रुके हुए मूत्र को भील के 
पानी के समान खोलकर निकाल देता है वैसे ही मनुष्य अपने शत्रु को निकाल देवे ।७। 


विषितं ते वस्तिबिलं संमद्रस्योंदघेरिंव । 
च भ्‌ बहिर्वाठिति \ 6 
एवा त मूत्र मुच्यतां व सर्वेकम्‌ ॥८॥ 
पदार्थ--(ते) तेरा ( वस्तिबिलम्‌ ) फ मागे ( विषितम्‌ ) खोल दिया 
गया है, ( इव ) जैसे ( उदधेः ) जल से भरे ( समुद्रस्य ) समुद्र का [ मागं ] 
एब ) वैसे ही ( ते मूत्रम्‌ ) तेरा मूत्र रूप ( बाल ) वेरी ( बहिः) वाहिर 
मुच्यताम्‌ ) निकाल दिया जावे ( इति सर्वकम्‌ ) यही वस है ॥७॥ 
यथेपुका प्रापंतदबसृष्टाधि धन्व॑नः । 
एवा ते मूत्र दुच्यतां ब हिबालितिं सर्वकम्‌ ॥ & ॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे ( धन्वनः अधि ) धनुप्‌ से ( सवरुष्टा ) छुटा 
हुआ ( इचुका ) बाण ( हय रम चला गया क ( एव ) वेसे द (ते) 
तेरा ( मून्रम्‌ ) मूत्र रूप ( बालू ) वरी ( बहिः ) वाहिर ( मुच्यताम्‌ ) निकाल 
दिया जावे ( इति सर्वकम्‌ ) यही बस है॥६॥ अ) 
छ सुक्तम्‌ ४ ४ 
१-४ सिन्छुढ्वीप: कृतिर्वा ऋषिः। आपोदेवताः । १-३ गायत्री, ४ पड क्ति! । 
परस्पर उपकार के लिए उपदेश ॥। 


अम्बयों यन्त्यध्व॑मिर्जातयों अध्वरीयताम्‌ । 
पुज्चतीमेधुना पय! ॥ १ ॥ 
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_ पदार्थ--( श्रस्वय: ) पाने योग्य मातायें भर ( जामयः ) मिलकर भोजन 
करनेहारी, वहिनें [ वा कुलसस्प्रयां | ( मधुना ) सधु फे साथ ( पयः ) दुध को 
( पुञ्चतोः ) मिलाती हुई ( भ्रध्वरीयताम्‌ ) हिसा न करने हारे यजमानों के 
( प्रध्वभिः ) सन्मार्गो से ( यन्ति ) चलती हैं ॥१॥ 

हू! भावार्थ--जो पुरुप, पुत्रों के लिए माताओं के समान, श्रौर भाइयों के लिए 
वहिनो के समान, हितकारी होते हैं, वे सन्मार्गो से श्राप चलते और सव को 
चलाते हैं ॥।१॥ 


अमूर्या उप खये याभि छय। सह । 
ता नों हिं-वन्वष्वरम्‌॥ २॥ 


पदार्थ--( प्रमूः ) वह (याः) जो [मातायें और वहिनें ] (उप--उपेत्य) 
समीप होकर ( सूर्य ) सूर्य के प्रकाश में रहती हैं, ( वा ग्रोर ( याभिः सह ) 
जिन [ माताओं भ्रीर बहनों ] के साथ ( सूर्यः ) सूयं का प्रकाश है। ( ताः ) वह 
( नः ) हमारे ( भ्रध्वरम्‌) उत्तम मागं देने हारे वा $हसारहित कर्म को (हिन्वन्तु) 
सिद्ध करें वा बढावें ॥२॥ 

__ भावाथं--इस मन्त्र में दो वातों का वर्णन है एक यह कि किसी में उत्तम 
गुणों का होना, दूसरे यह कि उन उत्तम गुणों को फैलाना ॥२॥ 
[। पिव 

अपो देवीरुप ह्वये यत्र गावः पिर्वन्ति नः । 

~ __ शा 

सिधुस्यः कत्वं हविः ॥ ३ ॥ 

पदा्थ--(यत्र) जिस जल में से धा ) सूर्य की किरणें [ वा गौए' 
झादि जीव या भूमि प्रदेश ] ( नः ) हमारे लिए ( हविः ) देने वा लेने योग्य अन्न 
वा जल ( कत्बंम्‌ ) उत्पन्न करने को ( सिन्धुन्यः ) वहने वाले समुद्रों से (पिवन्ति) 
पान करती हैं । ( देचीः ) उस उत्तम गुण वाले । पः) जल को (उप ) आदर से 
( ह्वये ) में वुलाता हूँ ॥३॥ 

भावार्थ--जल को सूर्य की किरणें समुद्र आदि से खींचती हैं वह जल फिर 
वरस कर हमारे लिए अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके सुख देता है अथवा गौ आदि 
सब प्राणी जल द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सुखी होकर सबको सुखी करते हैं, वैसे ही 
हमको परस्पर सहायक और उपकारी होना चाहिए ॥३॥ 


झप्स्ब! न्तरसतम॒प्ठु मेपजस्‌ । 
अपामुत ग्रशस्तिमिरश्वा भवंथ वाजिनो 
गांवों मथ वाजिती! ॥ ४ ॥ 
पदार्थ --(श्रप्सु भन्तः) जल के वीच में ( श्रमृतम्‌ ) रोगनिवारक अमृत रस 
है और (अप्सु) जल में (भेषजम्‌) भय जीतने वाला झोपध है, (उत) श्रोर (पाम्‌) 
जल के ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम गुणों से ( श्रश्‍वा: ) हे घोड़ो ! तुम, (वाजिनः) वेग 
वाले ( भवथ ) होते हो, ( गावः ) हे गी, तुम (वाजिनीः--०--न्यः) वेग वाली 
( भवथ ) होती हो ॥४॥ 
भावार्थ--जल से रोग निवारक और पुण्टिवर्घक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । 
जैसे जल से उत्पन्न हुए घास आदि से गोए और घोड़े बलवान्‌ होकर उपकारी होते 


हैं, उसी प्रकार सव मनुष्य अन्न भ्रादि के सेवन से. पुष्ट रह कर और ईश्वर की 
महिमा जान कर सदा परस्पर उपकारी बनें ॥४॥ 


छन सुक्तम्‌ ५ या 
१-४ । सिन्धुद्वीप ऋषिः । मापो देवताः । गायत्री छन्दः ॥। 


आपो हि ष्ठा म्योधुवस्ता न ऊर्जे दधातन | 
महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ 


पदार्थ--( झापः) हे जलो! [ जल के समान उपकारी पुरुषों ] ( हि ) 
निश्चय करके ( मयोभुवः ) सुखकारक ( स्य ) होते हो, ( ताः ) सो तुम ( नः 
हमको ( ऊर्जे ) पराक्रम वा अन्त के लिए ( महे ) बड़े-बड़े य ) संग्राम वा 
रमण के लिए और ( चक्षसे ) [ ईश्वर के ] दर्शन के लिए ( दधातन ) पुष्ट 
करों ॥ १॥ : 

भावार्थ--जैसे जल खान, पान, खेती, वाडी, कला, यन्त्र भ्रादि में उपकारी 
होता है, वैसे मनुष्यों को अ्रन्न, वल झर विद्या की वृद्धि से परस्पर वृद्धि करनी 
चाहिए ॥१॥ 

he || रि 

यो बः शिवत॑प्रो रसस्तस्य भाजपत नः । उद्गतीरिब मातरः ॥२॥ 

पदार्थ--[ हे र यो! ] ( यः ) जो (वः ) उडा शिवतमः ) अत्यन्त 

व्य रसः ) रस है, (इह) यहां [संसार में] ( नः ) ( तस्य ) उसका 

ब ) भागी करो, ( इव ) जैसे ( उञ्चतीः) प्रीति करती हुई ( मातरः ) 
मातायें ॥२। 

भावार्थ-जैसे मातायें प्रीति के साथ सन्तानों को सुख देती हैं ग्रौर जैसे जल 
संसार में उपकारी पदार्थ है, वैसे ही सव मनुष्य परस्पर उपकारी वनकर लाभ 
उठावे भौर झानन्द भोगें ॥२॥ 


के 
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तस्मा अरं गमाम बोयस्य क्राय जिन्वथ । 
आपो जनयंथोल्चै नो ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-[ हे पुरुपार्थी मनुष्यो ! ] (तस्मे ) उग पुरुप के लिए ( बः ) 
तुमको (शरम्‌) शीघ्र वा पूर्णं रीति से (गमाम) हम पहुँचावें, ( यस्य ) जिस पुरुष 
के (क्षयाय ) ऐश्वर्य फे लिए ( जिन्वथ ) तुम अनुग्रह करते हो । ( झापः ) हे जलो 
[ जल समान उपकारी लोगो ] ( नः ) हमको ( च ) अवश्य ( जनयथ ) तुम 
उत्सन्न करते हो ॥३॥ 

भावार्थ--जैसे जल, प्रन्न झादि को उटान्न करके शरीर के पुष्ट करने और 
नौका, विमान आदि के चलाने में उपयोगी होता है इसी, प्रकार जल के समानः उप- 
कारी पुरुप सब लोगों को लाभ और कीर्ति के साथ पुनजंन्म देते हैं ॥३॥ 

० ह ५ [| 

ईशाना वार्योणां क्षयन्तीश्चपणीनाम्‌ । अपो यांचामि भेष॒जम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ (वार्याणाम्‌ ) चाहने. योग्य धनों की ( ईशानाः ) ईष्वरी और 
( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों को ( क्षयन्तीः ) स्वामिनी ( पः ) जल धाराग्रां [जल 
के समान उपकारी प्रजाशों | से में, ( भेषजम्‌ ) भय जीतने वाले प्रौषध को 
( याचामि ) मांगता हूँ ॥४॥ 

भावार्थ--जल से ग्रन्न आदि झौपघ उत्पन्न होकर मनुप्य के घन भौर बल 
का कारण है, वैसे जल के समान गुणी महात्माश्नों से सहाय लेकर मनुष्या को 
झानन्दित रहना चाहिए ॥४॥ 

धुन सूक्तम्‌ ६ ध 


१--४ । सिन्धुद्वोपोऽथर्वाङृतिशऋ'पिः । आपो देवताः । 
१-३ गायत्री ४ पंक्तिः । 
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शं नों देवीर॒मिष्टय आपो भवन्तु पीतयें । शं योर॒भि सरबन्तु नः ॥१॥ 

पदार्थ--( देवीः ) दिव्य गुण वाले ( श्राप: ) जल [ जल के समान उप- 
कारी पुरुप ] ( नः ) हमारे ( अभिष्टये ) ग्रभीष्ट सिद्धि के लिए और ( पीतये 
पान वा रक्षा के लिए (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) होवें । और ( नः) हमारे ( म्‌ 
रोग की शान्ति के लिए, और ( योः ) भय दूर करने के लिए ( गभि ) सव भ्रोर 
से ( त्वन्तु ) वर्षा करें ॥१॥ 

भावार्थ--वृष्टि से जल के समान उपकारी पुरुप सब के दुःख की निवृत्ति 
र सुख की प्रवृत्ति में प्रयत्न करते रहें ॥१॥ 


अप्सु मे सोमो अन्नवीदुन्तबिश्वानि भेषजा । 
अग्नि च॑ विश्वशञ्चवस्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ--( सोमः ) बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर ने [चन्द्रमा वा सोमलता ने 
(मे) मुके (मप्सु भ्रन्तः ) व्यापनशील जलों में (विइवानि) सव (भेषजा--०--नि 
झौपधों को, (च) और ( विश्ववाम्भुवम) संसार के सुखदायक ( श्रग्निम्‌ ) प्ररिन 
[ बिजुली वा पाचनशक्ति ] को ( भ्ब्रवीत्‌) बताया है ॥२॥ 
भावार्थ--परमेश्वर सव विद्याओं का प्रकाशक है, चन्द्रमा औषधियों को 
पुष्ट करता है, और सोमलता मुख्य पधि है । यह सव पदार्थ जैसे जल द्वारा 
श्रौपधो, अन्न ग्रादि भर शरीरो के बढ़ाने, बिजुली ग्रौर पाचनशक्ति पहचाने और 
तेजस्वी करने में कारण होते हैं बैसे ही मनुष्यों को परस्पर सामर्थ्यं बढ़ाकर _ 
उपकार करना ॥२॥ 
आर्पः एणीत भेपजं वरूथं तन्वे ३' मम॑ । ज्योक्‌ च खरय” इशे ॥३॥ 
पदार्थ--( पापः ) हे व्यापनशील जलो [ जल समान उपकारी गं 
नम) मेरे (सन्दे ) शरीर के लिए ( च) चोर ( ज्योक ) बहुत ब कक 
ह) बसा वा चलाने वाले सूर्य को (दशे) देखने के लिए ( चर्यम्‌ ) कवचरूप 
र्‌ ) भय निवारक गौपघ को ( पुणीत ) पूर्ण करो ॥३॥ 


भावार्थ-जैसे युद्ध में योद्धा की रक्षा झिलम से होती है वैसे ही जल समान 
उपकारी पुरुप परस्पर सहायक होकर सबका जीवन ना से दबा ह ।३॥ 


शं न आपों घन्वन्याईः शच सन्त्वनप्यांः । शं न॑ः खनित्रिमा 
आपः शमु याः कुम्म आस्ताः शिवा नः सन्तु वार्षिकीः ) ४ ॥ 
पदार्थ--( नः १ हमारे लिए ( धन्वन्या: न देश के ( ग्रापः ) जल 
दाम) सुखदायक, (उ) भोर या) जलवाले देश के [जल] (शम्‌) सुखदायक 
हर : ) खनती वा फावडे से निकाले 
घड़े में ( सा :) लाए गए वह भी a ) हक की ळ् 
वर्षा के जल ( नः । हमको ( शिवा: ) सुखदायी ( सन्तु ) होवे ॥४॥ (52 
भावार्थ--जेसे जल सव स्थानों में उपकारी होता है, वैसे ही जल समान 


उपकारी मनुष्यों को प्रत्येक कार्य और प्रत्येक में सुखी 
होना चाहिये ॥४॥ ही ला खळी 2s 
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गथ द्वितोयोः्वुवाक: 

र पढ सूक्तम्‌ ७ ध प 
१-७ चाततः । अग्निः (जातवेदाः), ३ अस्ीन्दी । 
१-४, ६--७ अनुष्टुप्‌, १ विष्ट । 


_ स्तबानमंग्ज आ वंह यातुधाने किम्रोदिनस्‌ । 
` स्व हि देव वन्दितो इन्ता दस्योबेभूबिथ ॥ १ ॥ 


पदार्ग--( जातवेदः ) हे ज्ञान वा घन देने वाले राजन्‌ ! ( झा रभस्व 
[वैरियों को] पकड़ ले, ( स्माकं ) हमारे ( अर्थाय ) प्रयोजन के लिए (जज्ञिषे 
उत्पन्न हुआ है (झग्ने) हे अग्ने [सेनापते] (नः) हमारा (दूतः) दूत (सूत्वा) होकर 
र यातुषानान्‌ ) दुःखदायियों से (बि लापय) विलाप करा ॥६॥ 
भावार्थ--दूृत का मर्थं शीघ्रगामी ग्रौर सन्तापकारी है। जैसे दूत शीघ्र 
चल कर सन्देश पहुँचाता है वैसे ही बिजमी रूप अरिनि शरीरों में प्रविष्ट होकर वेग 
उत्पन्न करता है भ्रथवा काष्ठ आदि को जलाता है। इसी प्रकार अग्नि के समान 
तेजस्वी भौर प्रतापी राजा अपनी प्रजा की दशा को जानकर यथोचित न्याय करता 
और दुष्टों को दण्ड देता है । 
स्वपग्ने यातुधानाजु्बदधाँ इहा वह । 
॥ गणि 
अथेषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥ ७॥ 
पदार्थ--( भ्रग्ने ) हे अग्नि ! ( त्वम्‌ ) तू ( उपबद्धान्‌ ) दृढ़ वांधे हुए 
(यातुधानान्‌ ) दुःखदायी राक्षसों को (इह) यहां पर ( झा बह ) ले आ। (श्रय) 
आर (इन्द्रः) वायु (वजन ण) कुल्हाड़े से ( एषाम्‌ ) इनके (` शीर्षाणि ) मस्तकों को 
( श्रपि ) भी (वृश्चतु) काट डाले ॥७॥ 


भावार्थ--अग्नि के समान प्रतापी ओर (इन्द्र) वायु के समान वेगवान्‌ राजा 
उत्पातियों को कारागार में डाल दे और उनके सिर उड़ा दे ॥७॥ 


थी सुक्तम्‌ ८ ४ 
१-४ चातनः । १-२ वृहस्पतिः अग्नीषोमौ च । ३-४ अग्निः (जातवेदाः) । 
१-३ अनुष्टुप्‌; ४ बाहुंतयर्भा तिष्टुप्‌ । 


इदं दुबियातुधानान्‌ नदी फेन॑मिवा वहत्‌ । 


य इदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुंबतां जनः ॥ १ ॥ 
पवार्थ--( इदम्‌ ) यह ( हविः ) [हमारी] भक्ति ( यातुधानान्‌ ) राक्षसो 
को ( झा वहत्‌ ) ले झावे, ( इव ) जैसे ( नदी ) नदी (फेनम्‌) फेन को । ( यः ) 
जिस किसी ( पुमान्‌ ) मनुष्य ने अथवा ( स्त्री ) स्त्री ने ( इदम्‌ ) इस [पापकमं | 
को ( भरकः ) किया हैं ( सः जनः ) वह पुरुष ( इह ) यहां ( स्तुवताम्‌ ) [ तेरी | 
स्तुति करे ॥। १॥ 
भावार्थ--प्रजा की पुकार सुनकर जव राजा दुष्टों को पकडते हैं, अपराधी 
स्त्री और पुरुष अपने अपराध को अगीकार कर लेते और उस प्रतापी राजा की स्तुति 
करते हैं ।। १॥। 
अपं स्तुंबान आगमदिमं स्म॒ प्रति हयंत । 
बृह॑स्पते वश लब्ध्वाग्नींपोमा वि विध्यतम्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ--( अयम्‌ ) यह [ शत्रु ] ( स्तुवानः ) स्तुति करता हुआ ( झा 
गमत्‌ ) ग्राया हे, ( इमम्‌ ) इसका ( स्म ) अवश्य ( प्रति हर्यत ) तुम सव 
स्वागत करो । ( बृहस्पते ) हे बड़े बड़ों के रक्षक राजन्‌ ! [ दूसरे वैरी को ] 
( चश्ञे ) वश में ( लब्ध्वा वट [ वतमान हो ], ( ्रग्नीषोमा=०--मौ ) हे 
अग्नि और चन्द्रमा ! तुम दोनों [अन्य वेरियों को] ( वि ) अनेक भांति से (विध्य- 
तम्‌ ) ताड़ो ॥२॥ ड 
भावार्थ--जो शत्रु राजा का प्रभुत्व मानकर शरणागत हो, राजा और 
कर्मचारी उसका स्वागत करें । प्रतापी राजा दूसरे वैरी को शम दम आदि से अपने 


आधीन रक्खे । झौर अन्य बैरियों को (अग्नीपोमा) दण्ड देने में अग्नि-सा प्रचण्ड भर 
न्याय करने में (सोम) चन्द्रमा-सा शान्त स्वभाव रहे ॥२॥ 


यातुधानंस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च । 
नि स्तु'वानस्यं पातय परमक्ष्युतावंरम्‌ ॥ ३ ॥ 


गे--( सोमप पीने हारे पीड़ा 

न र बह आए ता) 

ले ग्रा । ( नि स्तुवानस्य ) भ्रपस्तुति [निन्दा] ह हुए [शत्रु का] ( परम्‌ ) उत्तम 

[दय ( उत ) और( झवरम्‌) नीची [शिर की] (म्रक्षि) श्रांख को (पातय) 
|] 


भावार्थ--( सोमप ) अमृत पीने हारा अर्थात्‌ शान्त स्त्रभाव यशस्त्री राजा 


क 
हो रहा है कहने वाले लुतरे को ( झावह ) ले आ। (हि) क्योंकि ( देव ) 
(तब तू सो: es को प्राप्त करके ( दस्योः ) चोर वा 
डाकू का ( हन्ता ) हनन कर्ता ( बभूविय ) हुआ था ॥१॥ 

' झवार्थ-जव अग्नि के समान तेजस्वी और यशस्वी राजा दुःखदायी लुतरों 
[चुगलखोरों], डाकुओं रौर चोरों को आधीन करता है तो शत्रु लोग उसके बल झर 
प्रताप की प्रशंसा करते हैं भर राज्य में शान्ति फैलती है॥१॥ 

आज्यस्य परमेष्ठिन जात॑वेदस्तन॑वशिन्‌ । 

उमे तौरस्य प्राशन यातुधानान्‌ वि लापय ॥ २॥ 

| पदार्थ परमेष्ठिन्‌) हे वडे ऊचे पदवाले ! ( जातवेदः ) हे ज्ञान वा 
चन के देने वाले { ( स ) शरीरों को वश में रखने हारे ! ( भरने ) अग्नि, 
राजन्‌! तू ( तोलस्य ) तोल से पाये हुए ( झाज्यस्य ) घृत का ( प्र शान ) 
सजन कर और ( यातुधानान्‌ ) दुःखदायी राक्षसों से ( वि लापय ) विलाप 
 करा॥२॥ 

 आवा्य-जसेप्नस्नि ्तुवादिके तौलवा परिमाण से दिए हुए घृतादि 
' हुवन सामग्री को पाकर प्रज्वलित होता है वैसे ही प्रतापी राजा प्रजा का दिया हुआ 
कर लेकर दुष्टों को दण्ड देता है ; उससे प्रजा सदा आनन्दयुक्त रहती है ॥२॥ 


बि लेपन्तु यातुधाना अत्त्रिणो ये किपीदिनः । 
अरथेदमंगने नो दुबिरिन्दरश्च प्रतिं हतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( ये) जो ( यातुधानाः न देने हारे, ( प्रत्त्रिणः ) पेट 
_ अरनेवा्ले ( किमोदिनः ) यह क्या यह क्या, ऐसा करनेवाले लुतरे [हः i ( क 
क इन्द्रः ) 


] 
लपन्तु ) विलाप करें। ( शय ) और ( ग्ने ) हे परिनि ( च) इन्द्रः ) , 
वरः तुम दोनों ( इदम्‌ ) इस ( हविः ) होम सामग्री को ( प्रति हर्यतम्‌ 
अंगीकार करो ॥३॥ 

' आवार्य-जैसे भरित, वायु के साथ हवन सामग्री से प्रचण्ड होकर दुर्गन्धादि 
` दोषों का नाश करती है वैसे ही अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान्‌ 
महाप्रतापी राजा से दुःलदायी, स्वार्थी, वतवने लोग प्रपने किये का दण्ड पाकर 
_ विल 'करते हैं; तव उसके राज्य में शान्ति होती हैं ॥३॥ 

हि र 6 I ० न्द्रो 

ग्निः पूर्व आ रमतां प्रेन्द्रों जुदतु बाहुमान्‌ । 
` ब्रबीत सर्वो यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥ 
 पदार्थ-( पूर्व: ) मुखिया अग्नि: ) अग्नि रूप राजा ( झारभताम्‌ ) 

झो को] पकड लेवे, ( बाहुमान्‌ ) प्रवल भुजावाला (इन्द्रः) वायु रूप सेनापति 
) निकाल देवे । ( सर्वः ) एक एक (यातुमान्‌) दुःखदायी राक्षस (एत्य) 
प्यम्‌ प्रत्मि ) यह में हुँ--( इति ) ऐसा ( ब्रवीतु ) कहे ॥॥४।। 
 सावार्य-जव अरिनि के समान तेजस्वी झौर वायु के समान वेगवान्‌ महा- 
तापी राजा उपद्रवियों को पकडता और देश से निकालता हे तव उपद्रवी लोग पना 
>) लेकर उस के शरणागत हाते हैं ॥४॥ 

उ > तोडी" ५ i . 
` पश्याम ते बीय जातवेद॒ः श्र णो ब्रृदि यातुधार्नान्‌ नृचक्षः । 


परितप्त प [_ च 
सवे. परितप्ताः पुरस्तात्‌ त आयन्तु प्रज्नू बाणा उपदम्‌ ॥५॥ 


( यातुघानान्‌ ) दुष्टों का नाश करे म्रौर फैलाने 
Dns द दि) र र पकड़ लावे | निन्दा फैलाने हारे मिथ्याचारी सी नष्ट 
रतप्ताः ) जलाए हुए ( ते सर्वे ) वे सब ( प्रबुवाणा: ) जय ¦ अष्ट कर दे कि वह पापी अपने मन के भीतरी कुविचार भौर वाहरी ज्य आर 


( पुरस्तात्‌ ) [ तेरे ] भागे ( इदम्‌ ) इस स्थान में ( उप घ्रा यन्तु ) १ पाप कमं छोड़ दे ॥३॥ 


यत्रपामरने जनिमानि वेत्थ॒ गुहां सतामत्त्रिणा' जातवेदः । 


तांस्त्वं ब्रह्म॑णा वाइृधानो जह्येषां शततहमग्ने ॥ ४॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे अनेक विद्या वाले वा धन वाले ! ( झर्ने ) प्रग्नि 
स्य राजन्‌] ( यत्र) जहाँ पर ( गुहा ) गुफा में ( सताम्‌ ) वर्तमान 
एषाम्‌ ) इन ( भ्त्रिणाम्‌ डर पोषकों के ( जनिमानि ) जन्मों को ( वेत्य ) 
तू जानता है। ( भ्रग्ने ) हे राजन्‌ ! ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान [वा अत्न वा . 


जाको योग्य है कि अपने राज्य में विद्याप्रचार करे, सब:प्रजा 
ही को अपने ग्राधीन' सर्वथा रक्खे कि वे लोग उसकी 
MEE ह 
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घन] से ( बाबुधानः ) वहता हुभा ( त्वम ) तू ( तानु ) उनकी भौर ( एपाम्‌ ) 
इनको ( शततहंम्‌ ) सेकड़ों प्रकार की हिसा को ( जहि ) नाश कर ॥४॥ 

भावार्थ-्ररिनि के समान तेजस्वी महावली राजा गुप्त उपद्रवियों की खोज 
करे और उनको यथानीति कड़े-कड़े दण्ड देकर प्रजा में शान्ति रक्‍वे ॥४॥ 


छन सुक्तम्‌ ९ ५ 
१४ अथर्वा । १ वसवः, इन्द्रः, पूषा, वरुणः, मित्रः, अग्निः; आदित्याः, 
विश्वेदेवाः, २ देवाः, सूयं:, श्रग्निः, हिरण्यं, ३--४ अग्निः (जातवेदाः), 
निष्टुप्‌ । 


अस्मिन्‌ बसु वसंबो धारयन्त्वन्द्रः पूषा वरणो मित्रो अग्निः । 
इममांदित्या उत विशवे च देवा उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि घारयन्तु ॥१॥ 


पदार्थ--( वसव: ) प्राणियों के वसानेवाले वा प्रकाशमान, श्रेष्ठ देवता 
[अर्थात्‌ | ( इन्द्रः ) परमेश्वर वा सूर्य, ( पूषा ) पुष्टि करनेवाली पृथिवी, (वरुणः) 
मेघ, ( मित्रः ) वायु, और ( अग्निः ) आग, ( ग्रस्मिन्‌ ) इस पुरुप में [मुझ में| 
: ( वसु ) धन को ( धारयन्तु) धारण करें। ( ्ादित्याः ) प्रकाशवाले [ बड़े 
विद्वान्‌ शुरवीर पुरुप] ( उत च ) ) और भी ( बिश्वे ) सव ( देवाः ) व्यवहार 
जाननेहारे महात्मा (इमम्‌) इसको [मुझको]: (उत्तरस्मिन्‌) प्रति उत्तम (ज्योतिषि) 
में ( घारयन्तु ) स्थापित करे ॥१॥ . 
भावार्थ--चतुर पुरुपार्यी मनुष्य के लिए परमेश्वर और संसार के सव पदार्थ 
उपकारी होते हैं। अथवा जो सूर्य, भूमि, मेघ, वायु और अग्नि के समान उत्तम 
गुणवाले और दूसरे शूरवीर विद्वान्‌ लोग (ग्रादित्या:) जो विद्या के लिए और धरती 
अर्यात्‌ सव जीवों के लिए पुत्र समान सेवा करते हैं और जो सूर्य के समान उत्तम 
शुणों से प्रकाशमान हैं, वे सव नरभूपण पुरुपार्थी मनुष्य के सदा सहायक और शुभ- 
चिन्तक रहते हैं ॥ १॥ 


अस्य देवाः प्रदिशि ज्यातिरस्तु दरयो अग्निरत वा दिरिण्यस्‌। 
सपत्नां अस्मदर्धरे भवन्तृत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ २॥ 
पदार्थे--( देवा: ) हे व्यवहार जाननेहारे महात्माश्रो ! ( ग्रस्य ) इसके 
मिरे] (प्रदिशि ) शासन में ( ज्योतिः ) तेज, [पर्थात्‌] ( सूर्यः ) सूर्य, ( ग्निः ) 
अग्नि, ( उत वा ) और भी ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं ( अस्तु ) होवे । ( सपत्नाः ) 
सव बेरी ( अस्मत्‌ ) हमसे ( ग्रघरे ) नीच ( भ्त ) रहें । ( उत्तमम्‌ ) अति 
ऊंचे (नाकम्‌) सुख में (इमम्‌) इसको [ मुभको ] (अधि) ऊपर (रोहय==०--यत) 
स्तुम चढ़ाओ ॥२॥ 
भावार्थ--प्रकाशवाले, सूर्य, भ्रग्नि की और सुवर्ण आदि की विद्यायें, अथवा 
सर्य, झग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशवाले लोग, पुरुपार्थी मनुष्य के अधिकार में 
रहें और वह यथायोग्य शासन करके सर्वोत्तम सुख भोगे ॥२॥ 
येनेन्द्रीोय समभ॑रः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 
तेन स्वमग्न इह वधेयेमं संजातानां भ्रष्ठ आ घेंश्चेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--(जातवेव:) हे विज्ञानयुक्त, परमेश्वर ! तूने (येन उत्तमेन ब्रह्मणा) 
'जिस उत्तम वेद विज्ञान से ( इन्द्राय ) पुरुषार्थी जीव के लिए ( परयांसि ) दुग्धादि 
रसों को ( समभरः ) भर रबखा है। ( तेन ) “उसी से ( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर ! ( स्वम्‌ ) तू ( इह ) यहां पर ( इमम्‌ ) इसे [मुझे ] ( वर्षय) वृद्धि- 
युक्त कर, ( सजातानाम्‌ ) तुल्य जन्मवाले पुरुपों में (श्र ष्ठ्ये) श्रेष्ठ पद पर (एनम्‌) 


घेहि च्छ 


इसको [भुझको] ( भ्रा ) यथाविधि ( धेहि ) स्थापित कर ॥॥३॥ 
भावार्थ--परमेश्वर पुरुपार्थियों को सदा पृष्ट और आनन्दित करता है। मनुष्य 
को प्रयत्न करके अपनी श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए ॥३॥ 


पां so पोप I~ 
ऐपां यज्ञमुत वर्चा ददेऽहं रायस्पोपपुत चिततान्यग्ने । 


सपत्नां अस्मदर्घरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ || ४ ॥ 

पदार्थ--( भ्रग्ने ) हे परमेश्वर ! ( एषाम्‌ ) इनके [अपने लोगों के] दिए 
( यज्ञम्‌ ) es ( उत्त ) आर ( बचंः ) तेज, ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) 
बढ़ती ( उत ) और ( चित्तानि) मानसिक बलों को (अहम्‌ ) में ( झा ददे ) 
ग्रहण करता हूँ । ( सपत्नाः ) बरी लोग (शस्सत्‌) हमसे ( झघरे ) नीचे (भवन्तु) 
होवें, ( उत्तमम्‌ ) अति ऊंचे ( नाकम्‌ ) सुख में ( इमम्‌ ) इसको [मुझे] (अध) 
ऊपर ( रोहय ) चढ़ा ॥४॥ 

भावार्थ--बुद्धिमान्‌ नीति निपुण पुरुष अपने लाच के किए हुए उपकार, 
और सत्कार को सधन्यवाद स्वीकार करे भौर विपक्षियों को नीचा दिखाकर भपनी 
श्रतिष्ठा बढ़ावें ॥४॥ 

एन सूक्तम्‌ १० ४ 

१-४ अग्नर्वा । १ असुर: ; २-४ वर्णः । | 

ब्रिष्टूपू, ३ ककुम्मती अनुष्ट्पू, ४ अनुष्छुप्‌ । ँ 

अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज! । 


ततरपरि अह्षणा शाशंदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥ १ ॥ 
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पदार्थ यह ( देवानाम्‌ ) विजयी महात्माग्रों का ( भ्रसुरः ) | 
प्राणदाता [ वा an म ] परमेश्वर ( वि राजति ) वड़ा राजा है, ._ 
( बरुशस्य ) ५ रथात प्रति श्रेष्ठ ( राज्ञः) राजा परमेश्वर की (बा ) _ 
इच्छा ( सत्या ) सत्य ( हि ) ही है । (ततः ) इसलिए ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान से 
( वरि ) सबंथा ( ज्ञाशदानः ) तीक्शा होता हुआ मे ( उप्रस्य ) प्रचंड परमेश्वर के 
( मन्योः ) क्रोध प्र (इमम्‌) इसको [अपने को] ( उत्‌ नयामि ) छुड़ाता हूँ शा 
भावार्थ--सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के क्रोध से डर कर मनुष्य पाप न करें और 
सदा उसे प्रसन्न रक्स ॥ १॥। 


नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे विशव ऽग्र निचिकेपि दुग्धम्‌। 
सुदर्त॑मन्यान्‌ अ्रसुवामि साकं शतं जांवाति शरस्तवायम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( वरुण ) हे प्रति श्रेष्ठ ( राजन्‌ ) वड़े ऐश्वयंवाले राजा ! (ते) 
तुझ ( मन्यवे ) क्रोधरूप को ( नमः ) नमस्कार ( भ्रस्तु ) होवे, ( उप्र ) हे 
प्रचंड ! तू ( बिद॒वम ) सम्पूर्ण ( हि) ही ( दरम्‌ ) द्रोह को ( नि-चिकेयि ) 
सदा जानता है। [में] ( सहन्रम्‌ ) सहस्र ( श्रन्यान्‌ ) दूसरे जीवों को ( साकम्‌ 
एक साथ ( प्रसुवासि ) आगे बढ़ाता हूँ, ( ते ) तेरा ( झ्रयम्‌ ) यह [ सेवक 
( शतम्‌ ) सो ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं तक ( जीवाति ) जीता रहे ॥२॥ 

भावाथं--सवंज्ञ परमेश्वर के महाक्रोध से भय मानकर मनुष्य पातकों से बचें 
और सबके साथ उपकार करके जीवन भर झानन्द भोगें ॥२॥ 


यहुवक्थानृतं जिहयां इजिन बहु । 
राइ्त्वा सस्यघर्मणो झुञ्चामि वरुणादहम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदा्थ--[ हें भ्रात्मा ! ] ( यत्‌ ) जो ( चहु) वहुत-सा ( भ्रनृतम्‌ 
असत्य और ( बुजिनम्‌ ) पाप ( जिह्वया ) जिह्वा से ( उवक्य ) त बोला है । 
( अहम्‌ ) में ( त्वा ) तुझको ( सत्यघमंण: ) सच्चे धर्मात्मा वा न्यायी, (वरुणात्‌) 
सवमें श्रेष्ठ परमेश्वर ( राज्ञः ) राजा से ( मुञ्चामि ) छुड़ाता है ॥३। 
__ _ भावार्थ--जो मनुष्य मिथ्यावादी दुराचारी भी होकर उस प्रभु की शरण 
लेते और सत्कमों में प्रवृत्त होते हैँ, वे लोग उस जगदीश्वर की न्याय व्यवस्था के अनु- 
सार दुःखपाश से छटकर भ्रानन्द भोगत हैं ॥३॥ 


मुञ्चामि त्वा वेश्वानरादण॑वान्महतस्परिं । 
सजाताउंग्रह्य वंद्‌ ब्रह्म चापं चिकीहि नः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-- [है आत्मा ! | ( महृतः ) विशाल ( झरणबात्‌ ) समुद्र के समान ' 

गम्भीर ( वंइवानरात्‌ ) सब नरों के हितकारक वा पदक नायक त से (त्वा) 
व ( परि मुञ्चामि ) में छड़ाता हूँ । (उग्र ) हे प्रचंड स्वभाव (रर !] 

सजातान्‌ ) [मेरे] तुल्य जन्म वालों को ( इह ) इस विषय में ( घ्रा वद ) 
उपदेश कर (च) भौर ( नः ) हमारे ( ब्रह्म ) वेदिक ज्ञान को ( झप ) भ्नानन्द से 
( चिकोहि ) तू जान ॥४॥ 
__  भावार्थ--मनुष्य पापकम छोड़ने से सवंहितकारी परमेश्‍वर के कोप से 
होते हैं । परमात्मा सव प्राणियों को उपदेश करता ग्रार सब की सत्य भक्ति को स्वीकार 
कर यथार्थ आनन्द देता है।४॥ 


घी सूक्तम्‌ ११ ६ 
१-६ अथर्वा । पपा, अयमा, वेधाः, दिशः, देवाः । 
१ पंक्तिः, २ अनुष्टुप्‌, ३ चतुप्पदोष्णिगर्भी ककुम्मत्यनुष्टुम्‌ ४-६ पथ्यापंज्ित। । 


वपंद्‌ ते पूपन्नस्मिन्त्यतावर्यमा होता कृणोतु वेधाः । 
तिस्ता नायू तम्रजाता वि पर्वाणि जिहतां तवा उ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( शन ) हे सबंपोपक, परमेश्वर ! ( ते ) तेरे लिए वद ) 
यह आहति [भक्ति] है । ( अ्रस्मिन्‌ ) इस समय पर ( सृतबं ) bl 

( श्रयंमा ) न्यायकारी, ( होता ) दाता, नि वेधाः ) सवका रचनेवाला ईश्वर 

( कृणोतु ) करे। ( ऋतप्रजाता ) पूरे गर्भवाली ( नारी ) नर का हित करने 
हारी स्त्री ( सिल्नताम्‌ ता रहे, (पर्वाणि) इसके सव गरंग (ड) भी (सुतवे) 
संतान उत्पन्न करने के लिए ( विजिहाताम्‌ ) कोमल हो जावें ॥१॥ : 

_ भावार्य--प्रसव समय होने पर पति ग्रादि विद्वान्‌ लोग परमेश्वर की भक्ति 
के साथ हवनादि कमं प्रसूता स्त्री की प्रसन्नता के लिए करें और वह स्त्री वा 
होकर श्वास प्रश्‍वास भादि द्वारा अपने भ्रंगों को कोमल रक्खे जिससे वालक सुख- 
पूवंक उत्पन्न होवे ॥ श॥ ; 


चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतंस्रो भूस्या उत । 
देवा गे समैरयन्‌ तं व्यूंणुवन्त सतवे । २॥ | 

पे-( दिवः L ४ त ) और (+ 
भूमि की (च El (पाः) या बा त मय 
[अग्नि वायु आदि] प्रं ने ( गर्भम्‌ ) गर्म को ( य ) संगत 
सब ( तम्‌ उस गर्भ को ( सुतवे ) उतत होने के लिए | ब 


४ के 


शं 


laya Collection. . 


हि ५ ree + 


| 


सार यह गर्भ स्थिर हुआ है, मनुष्य उन तत्त्वों की ह्मनुकूलता को, माता और ममे 
स्थिर 

* पूरे समय पर उत्पन्न होवे ॥२॥ 

सषा ब्यूध्णोतु वि योनिं हापयामसि । 

श्रथयां सषणे त्वमव त्वं विष्कले सृज ॥ ३ ॥ 


| ( त्वम्‌ ) तू (झव सुज) [वालक को] उत्पन्न कर ॥३॥ 


रहें ॥शा 
नेव मांसे न पीबसि नेव मज्जस्वाहंतम्‌ । 


| अवतु रिन शें शने जराय्यतवे5व॑ जरायु प्तम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ -[वह जरायु] ( नेव ) न तो ( मांसे) FO में (न) न (09 
है 
| 
| 
| 


क 
त्र 


सज्जसु ) की मींग में ( आहतम्‌ 
( पृश्नि ) पतली ( झेबलम्‌ ) सेवार घास के समान ( जरायु ) जेली 
के लिए ( भ्रत्तवे ) खाने को 
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। उस जरायु का उदर से निकल जाना झावश्यक है जिससे प्रसूता नीरोग होकर. 
सुखी रहे॥४॥ 
तिते मिनदूमि मेहं बि योनि वि गवीनिके । 
' दिमातरंच पुत्रं च वि इमारं जरायुणाव॑ जागरं पद्यताम्‌ ।१। 
_ _ पदार्थ--( ते ) तेरे ( मेहनम्‌ ) गर्भ मागं को ( वि) विशेष करके झौर 
( योनिम्‌ ) गर्भाशय को ( वि) विशेष करके ौर ( गवीनिके ) पाश्‍वस्थ दोनों 
नाड्या को ( वि ) विशेष करके ( भिनझि) [मलसे] भ्रलग करती हूँ ( च ) भ्रोर 
' ( मातरम्‌ ) माता को (च) भौर ( कुमारम्‌ ) कीड़ा करने वाले ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को 
2 (जरसा) जरायु से ( बि बि ) अलग-अलग [करती हूँ], (जरायु) जरायु (भ्रव) 
( पद्यताम्‌ ) गिर जावे ॥ श। 
 सावार्थ--इस मन्म में धात्री [ घायी ] अपने कमं का वर्णन करके 
` को उत्साहित करती है, झर्थात्‌ घायी बड़ी सावधानी से प्रसव समय प्रसूता के भगो 
को आवश्यकतानुसार कोमल मर्दैन करे और उत्पन्न होने पर माता और सन्तान की 


म यथायोग्य शुद्धि करके सुधि रक्से और ऐसा यत्न करे कि जरायु अपने ग्राप गिर जावे 
जिससे oe झर सन्तान सुखी रहें ॥५॥ र 


यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति प॒क्षिण॑ः । 
एवां देशमांस्य साक जरायुणा पताव॑ जरायु पद्यताम्‌ ॥६॥ 
ब i पदार्थय--( यथा ) जैसे ( वातः ) पवन और ( 

[ : ) पक्षी ( पतन्ति) चलते हैं। ( एब ) वैस 


त्वम्‌ ) तू ( जरायुणा 
( जरायु ) जरायु ( झव ) नीचे 


८ 


है 


एत इति द्वितीयोध्नुवाकः धुन 
य ना 
स्य श्रथ तृतीयोन्‌ऽवाकः 


र झां सूक्तम्‌ १२ एन 
भूखंगिराः । यक्ष्मनाशनम्‌ । जगती । तिष्टुप्‌, ४ अनुष्टुपू । 


र उत्तियो इपा बातश्जना स्तनयन्नेति वष्टया | स 
गो रुजन्‌ य एकमोजतेघा विंचक्रमे ॥१॥ 


a 


FN Se] 


_ भावार्थ-अस्नि परादि दिव्य पदार्थों के यथार्थ संयोग से ईश्वरीय नियम के - 


लिए सदा प्रयत्न करते रहें जिससे वालक वलवचान्‌ झौर नीरोग 


* पदार्य--( सूषा ) सन्तान उत्पन्न करनेवाली माता ( व्यूरोतु ) अंगों को 
,__ कोमल करे ( योनिम्‌ ) प्रसूतिका गृह को ( विहापयामसि ) हम प्रस्तुत करते हैं । 
: रभ र! हे जन्म देनेहारी माता ! ( त्वम्‌ ) तू ( अथया ) प्रसन्न हो । (बिष्कले) 
-___ हे वीर स्त्री 


` _भावार्य भं के पूरे दिनों में गभिणी की शारीरिक और मानसिक अवस्था 
को विशेष घ्यान से स्वस्थ रक्खें। माता के प्रसन्न झौर सुखी रहने से बालक भी 
प्रसन्न झौर सुखी होता है । प्रसूतिका गृह भी पहिले से देश, काल विचार कर 
प्रस्तुत रबज्ञें कि प्रसूता स्त्री और वालक भले प्रकार स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट 
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Dem य क 


बाला, ( प्रयमः ) पहले से वतमान, ( उत्तियः ) प्रकाशमान | हिरण्यग्शनाम ], 
( वातभ्रजा: ) पवन के साथ पाकशक्ति वा तेज देने वाला, ( वृषा) मेघरूप परमेश्वर 


( सः ) वह ( ऋज्‌ गः JET ( रुजु ) [दोपों को] मिटाता हुआ, (नः). 
हमारे ( तन्वे ) शरीर के लिए ( मुडाति ) सुख देवे, ( यः ) जिस ( एकम्‌ 
अकेले ( झोजः ) सामर्थ्यं ने ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( विचक्रमे ) सब श्रोर कौ 
पद बढ़ाया था ॥१॥ 


है वसे ही [ उत्तियः ] प्रकाशवान्‌ हिरण्यगर्भ श्रौर मेघरूप परमेश्वर [ वातभ्रजा ] 


आदिकारण जगदीश्वर हमें सदा ग्रानन्द देवे ॥१॥। 
अङ्गअङ्गे शोचिपां शिश्रियाणं नमस्यन्तस्त्वा हविषां बियेम । 
झङ्कान्त्सङ्कान्‌ हविषां विधेम यो अग्रभीत्‌ पर्वास्या ग्रभींता ।२। 
पदार्थ--(झोचिया) अपने प्रकाश से (भ्द्धेमज्भे) अङ्ग भ्रङ्ग में (शिक्षि-- 
याणम्‌ ) ठहरे हुए ( ख) तुझको  ( नमस्यन्तः ) नमस्कार करते हुए हम 
( हविषा ) भक्ति से ( विधेम ) सेवा करते रहें। [ उसके ] ( अङ्कान्‌ ) पृथक्‌-- 
चर चिह्न को गौर ( समझूत्‌ ) मिले हुए चिल्लों को ( हविषा ) भक्ति से. 
( विधेम ) हम आाराधें, ( यः ) जिस ( ग्रभीता ) ग्रहण करने हारे परमेश्वर ने 
( अस्य ) इस [ सेवक वा जगत्‌ ] के ( पर्व ) अवयव अवयव को (श्रग्रभीत ) ग्रहण 
किया है ॥२॥ द 
भावार्थ--वह ( वृपा--मं० १ ) परमात्मा हमारे 'और सव व्यष्टि श्रौरः 
समष्टि रूप जगत्‌ के रोम रोम में परिपूर्ण है। उस प्रकाशस्वरूप के गणों कोः 
यथावत्‌ जानकर हम लोग उस पर पूरी श्रद्धा से आत्मसमर्पण करें । वह हमारे: 
शरीर भ्रौर झात्मा को वल देकर सहाय झौर आनन्द देता है ॥२॥ 


शीप ॥ ० [| च 
मञ्च झींपकत्या उत कास एनं परुष्परराविवेशा यो अस्य । 
[| |] LN e MN ५ 

यो अभ्रजा बांतजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पवतांथ ।३। 

पदार्थ--( एनम्‌ ) इस पुरुप को ( शीर्षबत्याः ) शिर की पीड़ा से ( उत); 
झौर [ उस खांसी से ] ( मुञ्च ) छुडा ( यः कासः ) जिस खांसी ने ( अस्य ). 
इस पुरुप के ( परुः परुः ) जोड़ जोड़ में ( झाबिवेश ) घर कर सिया है । (यः) जौ 
खांसी ( श्रश्रजाः ) मेघ से उत्पन्न, ( वातजाः ) वायु से उत्पन्न (च ) भ्रौर (यः). 
जो ( शुष्मः) सूखी [होवे अर जो] ( वनस्पतीन्‌ ) वृक्षों से ( च) और (पवंताच्‌) 
पहाड़ों से ( सचताम्‌ ) सम्बन्ध वाली होवे ॥३॥ 

भावाथं--खांसी सव रोगों की माता है जैसा कि प्रसिद्ध है “लड़ाई का घर 
हांसी गौर रोग का घर खांसी ।” जैसे सद्वेद्य मन्त्र में कहे अनुसार मस्तक की पीड़ा 
और खांसी आदि वाहिरी झौर भीतरी रोगों का निदान जानकर रोगी को स्वस्थ 
करता है इसी प्रकार परमेश्वर वेदज्ञान से मनुष्य को दोपों से छुड़ा वर और ब्रह्म- 
ज्ञान देकर अत्यन्त सुखी करता है। इसी प्रकार राजप्रवन्ध श्रौर गृहप्रवन्ध भ्रादि 
व्यवहार में विचारना चाहिए ॥३॥ 


शं मे परप्मे गात्रांय शमस्त्वषराय मे । 
शं म॑ चतुर्म्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्ये ३ मर्म ॥ ४ ॥ 
वान यो ) मेरे ( परस्मे ) ऊपर के (गात्राय) शरीर के लिए ( ऱ्य! 
और ( भे ) मेरे ( भ्रवराय ) नीचे के [ शरीर के ] लिए ( शम्‌) सुख (श्रस्तु 
| में ) मेरे ( चतुम्यंः ) चारों ( भ्र गेम्यः ) भ्ज्ञों के लिए (शम्‌) सुख झोर 
( मम ) मेरे ( तन्वे ) सव शरीर के लिए ( शम्‌ ) सुख (गस्तु) होवे ॥४॥ 
भावार्थ-चारों अंग दो हाथ और दो पद हैं। मनुष्य को योग्य है कि 
परमेश्वर की प्रार्थनापूर्वक अपने सव भ्रमूल्य शरीर को प्रयत्न से सर्वथा स्वस्थ रक्खे 
भौर मानसिक वल बढ़ा कर संसार में उपकारी हो रौर सदा सुख भोगे ॥४॥ 


श सुक्तम्‌ १३ 5 
१-४ भुग्वगिरा: । विदत्‌ । अनुष्टुप्‌, ३ चतुण्पाद्विराडइ्‌ जगती, ४ त्लिष्टुप्परा 
बृहत्तीगरभा पंक्तिः । 
नमस्ते अस्तु बिद्यते नमसते स्तनयित्नवे । 
स्ते अस्त्वश्मने येना दृडाशे अस्यसि ॥ १॥ 
पदार्थ--][ हे परमेश्वर ! ] ( ते ) तुझ (लिये) कौंघा लेती वर बिजुली 


भावार्थ--न्यायकारी परमात्मा दुःखदायी अधर्मी पापियों को झाधिदैविक . 


आदि दंड देकर असह्य विपत्तियों में डालता है, इसलिए सव मनुष्य उसके कोप से 
डर कर उसकी ग्राज्ञा का पालन करें और सदा भ्रानन्द भोगे ।।१॥ 


पदार्थ--( जरायुजः ) भिल्ली से [ जरायुरुप प्रकृति से ] उत्पन्न करनेः 


( स्तनयत्रु ) गरजता हुमा ( वृष्ट्या) वरसा के साथ ( एति ) चलता रहता है।' 


भावार्थ--जैसे माता के गर्भ से जरायु में लिपटा हुआ वालक उत्पन्न होताः 


सृष्टि में प्राण डाल कर पाचन शक्ति भ्रौर तेज देता हुआ सव संसार को प्रलय के" 
पीछे प्रकृति, स्वभाव वा सामर्थ्य से उत्पन्न करता है, वही त्रिकालज्ञ और त्रिलोकीनाथ 
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नमरते प्रवतो नपाद्‌ यत॒स्तप॑ः समूहसि । 
मृडया नस्तुनूम्यो म््॑तोदेभ्य॑स्कृधि | २ ॥ 


पदार्थ-हे ( प्रवतः ) अपने भक्त के (नपात्‌) न गिराने हारे ! (ते) तुभको 
(नमः) नमस्कार है, ( यतः ) क्योंकि तू [दुष्टों पर | (तपः) संताप को (समूहसि) 
संयुक्त करता है । ( नः ) हम ( तनूभ्यः ) हमारे शरीरा के लिए (मुडय) सुख दे 
और ( तोकेभ्यः ) हमारे सन्तानों के लिए ( भयः ) सुख ( कृषि) प्रदान कर ॥२॥ 
ला तसर भक्तों को आनन्द और पापियों को कण्ट देता है। सव 

, मनुष्य नित्य धमं में प्रवृत्त रहें घौर संसार भर में सुख की बुद्धि करें ॥२॥ 


रवतो नपान्‌ नमं एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतये तपुंपे च कृण्मः । 


] ° | = ] el 

विद्य ते धाम परमं गुहा यत्‌ संग्द्र अन्तर्निहिंतासि नाभि! :३। 

पदार्थ--हे ( प्रवतः ) भपने भक्त के ( नपात्‌) न गिराने वाले ! (तुभ्यम्‌ 
तुझको ( एव ) अवश्य ( नमः ) नमस्कार (श्रस्तु ) होवे, ( ते ) तुझ ( हेतये ) 
चज्ञ समान फो ( च ) और (तपुषे) तपाने वाले ताप श्रादि अस्त्र समान को (नमः) 
नमस्कार ( कृण्मः ) हम करते ह । ( यत्‌ ) कयोंवि ( ते) तेरे (परमम्‌) बड़े ऊँचे 
(धाम) धाम [निवास] को (गुहा =गुहायाम्‌) गुफा में [अपने हृदय और प्रत्येक गम्य 
स्थान में] ( विद्य ) हम जानत हैं। (समुद्र श्रन्त: ) आकाश के बीच में ( नाभिः ) 
चन्ध में रखने वाली नाभि के समान तू ( निहिता ) ठहरा हुआ ( श्रसि ) है ॥३॥ 


भावार्थ--उस भक्त रक्षक, दुष्ट नाशक परमात्मा का [ परमधाम] महत्त्व 
सवके हृदयों में ग्रौर सव अगम्य स्थानों में वर्तमान है । जैसे [ नाभि ] सव नाड़ियों 
को वन्धन में रखकर शरीर के भार को समान तोलकर रखती है, बसे ही परमेश्वर 
[समुद्र ] नन्तरिक्ष वा प्रकाशं में स्थित मनुष्य ग्रादि प्राणियों और सव पृथिवी, सूर्य्य 
आदि लोकों का धारण करने वाला केन्द्र है । विद्वान्‌ लोग उसको माथा टेवते ग्रौर 
'उसकी महिमा फो जानकर संसार में उन्नति करते हैं ।।३।। 


यां त्वां देवा असुजन्त विश्व इपुं कृण ना असनाय घुष्णुप । 
सा नों सूड विदथे शुणाना तरयें ते नमो. अम्तु देवि॥ ४॥ 


पदार्थ--( विशवे ) सव ( देवाः ) विद्वानों ने ( याम्‌ त्वा ) जिस तुक 
यरमेशवर ] को ( श्रसनाय ) नाश के लिए ( घुष्णुम्‌ ) बहुत दृढ़ (इपुम्‌ ) शक्ति 
शर्थात्‌ वरछी ( कृण्वाना ) वनाकर ( श्रसुजन्त ) माना है । ( सा) सो तू (विदथे) 
यज्ञ मे ( गुणाना ) उपदेश करती हुई ( नः ) हमको (मुड ) सुख दे, (देवि ) हे 
देवि [ दिव्य वरछी ] ( तस्यं ते) उस तेरे सिए ( नमः ) नमस्कार ( नस्तु ) 
होवे ॥४॥ 

भावार्थ-विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के क्रोध को सव संसार के दोपों फे नाश 
के लिए बरछी रूप समझ कर सदा सुधार और उपकार करते हूँ। तव 
संसार में प्रतिष्ठा और मान पाकर सुख भोगत और परमात्मा के क्रोध का धन्यवाद 
देते हैं ।।४॥ 
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१-४ भुर्वंगिराः। वरुणो ( यमो ) वा | अनुष्टुप्‌, १ ककुम्मती अनुष्टुप्‌, 
३ चतुप्पाद्विराटू । 


भगमस्या वर्च आदिष्यधिं वृक्षादिव संस्‌ । 
महाबुंध्न इब. पर्वशो ज्योक्‌ पितष्वांस्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( अस्याः ) इस [ वधू ] से ( भगम्‌ ) [ पने ] ऐश्वर्य को झौर 
( वचः) तेज को ( प्रा भ्रविषि ) मैंने माना है, ( इव ) जैसे (वृक्षात्‌ भ्रधि) वृक्ष 
से (स्रजम्‌ ) फूलों की माला को ( महावुध्नः ) विशाल जड़ वाले ( पर्वतः इव ) 
पर्वत के समान [ यह वधू ] (पितृषु) [मेर्‌] माता पिता ग्रादि वान्धवों में (ज्योक्‌) 
बहुत काल तक ( झास्ताम्‌ ) रहे ॥१॥ 

भावार्थ--यह बर का वचन है । विद्वान्‌ पुरुप खोज कर अपने समान गुरा- 
वती स्त्री से विवाह करके संसार में ऐश्‍वर्य और शोभा पाता है जैसे वृक्ष के सुन्दर 
फूलों से शोभा होती है । वधू अपने सास ससुर झादि माननीयों दी सेवा और शिक्षा 
से दृढचित्त होकर घर के कामों का सुप्रवन्ध करके गृहलक्ष्मी की पक्की नेव जमावे 
और पति पुत्र आदि कुटुम्बियों में बड़ी ग्रायु भोग कर आनन्द करे | १॥ 


एपा ते राजन्‌ कन्या वधूनि धूयतां यम | 
सा मातुबंष्यतां गहेञ्यो आतरथों पितुः ॥ २॥ 
पदार्थ--( यम ) हे नियम में चलने वाले, वर ( राजन ) राजा ! (एषा) 


( कन्या ) कामना योग्य कन्या (ते ) तेरी ( वधू: ) वधू ( नि 
और भी | पितुः ) पिता के ( भ्यो ) म्रौर ( भ्रातुः ) भ्राता के साथ ( गृहे ) घर 
में ( बध्यताम्‌ ) नियम से बंधी रहे ॥२॥ | 

® भावार्थ--मत्त्र २--४ वधू पक्ष के वचन हैं। वधू के माता पिता आदि वर 
से कहें कि यह सुशिक्षिता गुणवती कन्या भाप को सौंपी जाती है। यह आप के 


les पा को 
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माता, पिता और भ्राता ग्रादि सब कुटुम्वियो में रहकर अपने सुप्रवन्ध से सबको 
प्रसन्न र्खे ग्रौर सुख भोगे ॥२।।* 


एषा ते कुलपा रांजन ताए ते परि दद्मसि। 
ज्योक्‌ पितष्वांसाता आ शीष्णः समोप्याद ॥ ३॥ 


पदार्य--( राजन ) हे वर राजा ( एषा ) यह कन्या ( ते ) तेरे (कुसपाः) 
कुल की रक्षा व्य पब) ( ताम्‌ ) उसको (उ) ही (ते) तेरे लिए (परि) आदर 
से ( दद्मसि ) हम दान करते हैँ । यह (ज्योक्‌) ii त 
पिता आदिकों में ( झासातँ ) निवास करे, और (ग्रा शोष्णः 
[जीवन पर्यन्त वा बुद्धि की पहुँच तफ] ( समोप्यात्‌ ) ठीक 
चोवे ॥३॥ 

भावार्थ--फिर वधू पक्ष वाले माता पिता थादि इस मन्त्र से जामाता की 
विनति करते ग्रौर स्त्री धर्म का उपदेश करते हुए कन्यादान करके गृह्माश्रम में प्रविष्ट 
कराते हैं ।३॥ 


असितस्य ते ब्रह्मगा करपपस्य॒ गर्यस्य च | 


अन्तः कोशमिव जामयोऽपिं नह्यामि ते भर्ग ॥४॥ 


पदार्थ (असितस्य ) जो तू वन्धन रहित, (कइ्यपस्य) [सोम] रस पीने 
हारा (च) और ( गयस्य ) कीतंन के योग्य है उस ( ते ) तेरे (ब्रह्मणा) वेदज्ञान के 
कारण (ते) तेरे लिए (भगम्‌) ऐश्वर्य को (झ्रपि) ग्रवण्य (नह्यामि) मँ बांधता हुँ । 
(इव) जसे (जामयः) कुल स्त्रियां [वा वहिनें] (अन्तः कोशम्‌) मझजूपा था पिटारे 
को [वांधती] हैं ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र के नुसार वधू पक्ष वाले पुरुष और स्त्रियां विनति 
करके श्रेष्ठ वर और कन्या को धन, भूषण और वस्त्र ्ादि से सत्कार के साथ 
विदा करें ॥४॥ 


ग्रपने मस्तक तक 
फ बढ़ती का बीज 
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१-४ अथर्वा । सिन्धवः, ( वाताः, पततिणः) । अनुष्टुप्‌, २ भुरिक्यस्या 
पक्षतिः । 
सं सं संवन्तु सिन्थवः सं वाताः सं पंतत्रिण! । 
इमं यज्ञ प्रदिवों से जुपन्तां संख्नाव्धेण हविषां जुद्दोमि ॥१॥ 
पदार्थ--(सिन्धवः) सव समुद्र (सम्‌ सम्‌) अत्यन्त अनुकूल (स्रवन्तु) वहेँ, 
( वाताः ) विविध प्रकार के पवन और (पतत्रिरशः) पक्षी (सम्‌ सम्‌) बहुत अनुकूल 
[ बहें] (प्रदिवः) बड़े तेजस्वी विद्वान्‌ लोग (इमम्‌) इस (मे) मेरे त ) सत्कार 
को (जुषन्ताम्‌) स्वीकार करें, ( संस्राव्येण ) la आदर भाव [ कोमलता] से भरी 
हुई ( हविया ) भक्ति के साथ | उनको ] (जुहोमि ) मँ स्वीकार करता हुँ ॥१॥ 
भावार्धे-मनुप्यों को योग्य है कि नौका आदि से समुद्र यात्रा को, विमान 
आदि से वायुमण्डल में जाने आने के मार्गो को, और यथायोग्य व्यवहार से पक्षी 
आदि सव जीवों को अनुकूल रक्खें, और विज्ञानपूर्वक सव पदार्थो से उपकार लेवें । 


झौर विद्वानों में पूर्ण प्रीति ग्रौर श्रद्धा रक्खें जिससे वे भी उत्साहपूर्वक बर्ताव 
करें ॥ १॥। 


इहे दृव॒मा यांत म इह संस्रावणा उतेमं ब॑धेयता गिरः । 
इहेतु सर्वो यः पश्॒ररिमन्‌ तिष्ठतु या रयिः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--(संस्तावराः) हे बहुत द्र भाव वाले [ बड़े कोमल स्वभाब बाले] 
( शिरः) स्तुति योग्य विद्वानो ! ( इह) यहां पर ( एव ) ही ( मे ) मेरे ( हुवम्‌) 
आवाहन को ( झा यात ) तुम पहुँचो, (उत) और (इमम्‌) इस पुरुप को (वधयत) 
बढ़ाओ । (यः सबंः पशुः ) जो प्रत्येक जीव है [वह] (इह) यहां (एतु) झावे और 
(या रयिः) जो लक्ष्मी है [वह भी सव ] ( श्रस्मित्‌ ) इस [पुरुप] में ( तिष्ठतु ) 
ठहरी रहे ॥२॥ 

भावाथं--विद्वान्‌ लोग विद्या के वल से संसार की उन्नति करते हैं । इससे 
मनुष्य विद्वानों का सत्संग पाकर सदा अपनी वृद्धि करें और उपकारी जीवों और 
धन का उपाजन पूर्ण शक्ति से करते रहें ॥२॥ 


ये नदीनां संसइन्त्युस्सांसः सदुमच्षिताः। 
तेमिम सब; संसावेषेनं सं स्रांवयामसि ॥३॥ 


पदार्थ--( नदीनाम्‌ ) नाद करने वाली नदियों के ( ये ) जो ( अ्क्षिताः 
अक्षय (उत्सासः) सोते (सदम्‌) सवंदा (संस्रवन्ति) मिलकर बहते हैं । व ला) 


उन सव (संत्नावेः) जलप्रवाहा के साथ (मे) अपने (घनम्‌) धन को ( सम्‌ ) उत्तम 


रीति से ( स्रावयामसि ) हम व्यय करें ॥३॥ 


काल तक (पितृषु) तेरे माता ' 


भावार्थ-जैसे पवंतों पर जल के सोते मिलने से वेगवती ग्रौर उपकारिणी 


नदियां बनती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं सूखतीं, इसी प्रकार हम सब मिलकर | 
तडित्‌, अग्नि, वायु, सूर्ये, जल, पृथिवी प्रादि पदार्थों से 


विज्ञान और उत्साह पूर्वक त 
उपकार लेकर अक्षय धन वढ़ावें । और उसे उत्तम कर्मों में व्यय करें ॥३॥ | 
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f ये सरपिपः संसरवन्ति क्षीरस्य॑ चोदुकस्यं च । 
तभे सर्वे! संस्ावैधतं सं सांवयामास ॥३॥ 
पदार्थ--( सपिषः की ( च ) और ( क्षोरस्य ) दूध की (च ) भोर 

_ (उदकस्य ) जल i (ये MR ( संत्रवन्ति ) मिलकर बह चलती हँ । (तैः 

| सर्वः) उन सव ( संख्नावेः ) धाराओं के साथ (मे) अपने (धनम्‌) धन को ( सम्‌ ) 

| उत्तम रीति से (स्रावयामसि) हम व्यय कर ॥४॥ 

| 5 भावार्थ- जैसे धी, दूध भौर जल की बूद-बुंद मिलकर घारे बंध जाती 
दौर उपकारी होती हैं, इसी प्रकार हम लोग उद्योग करके थोड़ा धोड़ा संचय 

__ करनेसे बहुत सा विद्या घन शोर सुवर्ण आदि घन प्राप्त करके उत्तम कार्यो में 

. च्यय करें॥४॥ 

एन सुक्तम्‌ १६ ४ 
१-४ चातनः। १ अग्निः, इन्द्र, वरुणः, ३-४ दघत्यं सीसम्‌ । 
अनुष्टुप्‌, ४ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । 
येमावास्यां३ रात्रिमुदसथ्रीजमस्तरिण । 
अग्निस्तुरीयों यातुहा सो झस्मस्यमघि त्रवत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( ये ) वे जो (श्रत्रिणः) उदर पोषक [खाऊ लोग] (अमावास्याम्‌) 

_ झमावसी में ( रात्रिम्‌ ) विश्राम देने हारी रात्रि को ( ब्राजम्‌ ) गोशालाओं पर 

प्रथवा समूह के समूह] ( उदस्युः ) चढ़ झाये हैं । (सः) वह ( तुरीयः ) वेगवान्‌ 


यातुहा ) राक्षसों का नाश करने हारा ( भ्रिनः ) अग्नि [ अग्नि सपश श तेजस्वी 
हित के लिए ( भ्रधि ) [उन पर ] 
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राजा ] (भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे कार जमा 

कर (ब्रवत्‌) घोपणा करे ॥१॥ 

ट भावार्य--जो दुष्ट जन ग्रंधेरी रातों में गोशाला भ्रादि पर धावा करके 
प्रजा को सतावें तो प्रतापी राजा ऐसे राक्षसों से रक्षा करके राज्य भर में शान्ति 


 फँलावे ॥१। 
सीसायाध्याह वरुणः सीसायामिरुपांवति | 


सीसँ | ॥ [| 
सीसं प इनदरः प्रायच्छत्‌ तदज्ञ यातचातनम्‌ ॥२॥ 
ट पदार्थ--( वरुण: ) चाहने योग्य, समुद्रादि का जल (सीसाय) वन्धन काटने 
चाल सामथ्यं [ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति] के सिए क) अधिकार पूर्वक ( आह) कहता 
). ह, ( स्तिः ) व्यापक, सूय, विजुली आदि अग्नि ( सीसाय ) बन्धन काटने वाले 
_ सामथ्यं [ब्रह्मज्ञान के लिए] ( उप ) समीप रहकर ( भ्वति ) रक्षा करता है 
(इन्रः ) महाप्रतापी परमेश्वर ने (सीसम्‌) वन्धन काटने वाला सामर्थ्यं [ब्रह्मज्ञान] 
(से) मुझको ( प्र ) दिया है, ( भंग ) हे भाई ( तत्‌ ) वह सामथ्य 
. ( यातुचातनम्‌ ) पीड़ानाशक है ॥२॥ 
२5 भावायं--जल, अग्नि, वायु, आदि पदार्थ ईश्वर की गाज्ञा से परस्पर मिल 
088: (कर हमारे लिए वाहिर ऑर भीतर से उपकारी होते हैं। वह ब्रह्मज्ञान प्रत्येक 
___ मनुष्य आदि प्राणी को परमेश्वर ने दिया है । उस ज्ञान को साक्षात्‌ करके प्राणी 
दुःखों से छूट कर शारीरिक, आत्मिक झौर सामाजिक भरानन्द पाते हैं ॥२॥ 


इदं विष्कन्ध॑ सहत इदं बांधते अ्रत्त्रिणः । 
` अनेन विरबां ससहे या जातानि पिश्ञाच्याः ॥३॥ 


: पदार्ये--(इदम्‌ पे] विष्कन्धस्‌ ) विघ्न को कचता 
त Mtns 

. इससे (विवा उन सब दुःखों ` 

चो (याः) गे हारी सत] से (जारि TE 
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; 


 _ भावार्थं पुरुपार्थी मनुष्य उत्तम ज्ञान के साम्यं से अपने क्लेशों 
_ के कारणा को स कुवासनाझो के कुसंस्कारों को पने हृदय में नहीं जमने 


3 देते ॥३॥ 
यदि नो गां हंसि यद्यवं यदि पूरंपस्‌ । 
` तं स्वा सीसेन बिध्याप्रो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥ 


पदार्य--( यदि) जो ( नः) हमारी (गाम्‌ ) गाय को, ( यदि ) जो 
झदवम्‌ ) घोड़े को भौर ( यदि ) जो ( पूरुषम्‌ ) सा) गा 
ह इ क ( र काटने हारे कमा हज ही ] से 
विघ्यामः / यथा सस नः a 
नाश करनेहारा न होवे ॥४॥ (व) ह अप भः ) 
भावाच--मतुष्य वतंगात भले को देखकर भाने वाले कलेशों को गल 
Sr मान क्लेशों को देखकर झरने वाले क्लेशों को यत्नपुर्वक 


क | | र ए] इति तृतीयोऽनुवाकः र्न 
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अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
छ सुक्तम्‌ १७ ॐ 


१--४ ब्रह्मा । योपितः धमन्यश्च । अनुष्टुप्‌, १ भुरिगनुष्डुप्‌ ४ त्रिपदार्षी 
गायत्री । 


अमूर्या यन्ति' योषितों हिरा लोदिंतवाससः । 


[| स्ति I ° 
अआतर इव जामयस्तिष्ठन्तु हृववचसः ॥ १ ॥ 
पदार्य--( भ्रमूः ) वे ( याः ) जो ( योषितः ) सेवायोग्य वा सेवा करने ` 
हारी [ अथवा स्त्रियों के समान हितकारी ] ( लोहितवाससः ) लोह में ढकी हुई 
( हिराः ) नाड्यां ( यन्ति) चलती है, वे, ( अञ्जातरः ) विना भाइयों कीः 
( जामयः इव ) वहिनों के समान, ( हृतवचंसः ) निस्तेज होकर ( तिष्ठन्दु ) ठहर 
जायें ॥१॥ 
भावार्थ--इस सूक्त में नाड़ी [ फस्द .] खोलने का वर्णन है । मन्त्र का 
अभिप्राय यह है कि नाड्यां रुधिर संचार का मागं होने से शरीर की ( योपितः )' 
सेवा करनेहारी और सेवा योग्य है । जव किसी रोग के कारण वैद्यराज नाड़ीछेदन 
करे और रुधिर निकलने से रोग बढ़ाने में नाड़ियां ऐसी असमर्थं हो जायें जैसे माता- 
पिता और भाइयों के विना कन्याये सहाय हो जाती हैं, तव नाड़ियों को रुधिर 
बहने से रोक दे ।। १॥। 


तिष्ठांबरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 


कनिष्ठिका च तिष्ठंति तिष्ठादिद्‌ धमनिर्मही ॥२॥ 
पदार्थ--( गवरे ) हे नीचे की [ नाड़ी ] (तिष्ठ ) तू ठहर, ( परे ) हे 
ऊपर वाली ( तिष्ठ ) तू ठहर, ( उत ) और ( मध्यमे ) हे वीच वाली ( त्वम्‌ ) 
तू ( तिष्ठ) ठहर, ( च ) भोर ( कनिष्ठिका ) अति छोटी नाडी ( तिष्ठति ). 
उही है, ( महो ) बड़ी ( धमनिः ) नाड़ी ( इत्‌ ) भी ( तिष्ठात्‌ ) ठहर 
जावे ॥२॥ 
भावार्थ--१--चिकित्सक सावधानी से सव नाड़ियों को भ्रधिक रुघिर वहने 
से रोक देवे ।२--मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों को ध्यान देकर कुमागं से हुटावे, औरः 
हड़वढ़ी करके अपने कत्तव्य को न विगइने दे किन्तु यत्नपूर्वक सिद्ध करे ॥२॥ 
श॒तस्य॑ घमनींनां सुहतस्य विराणाम्‌ । 
अस्थुरिन्मंध्यमा इमाः साकमन्तां अरंसत ॥३॥ 
पदार्थ--( शतस्य घमनीनाम्‌ ) सौ प्रधान नाड़ियों में से शोर ( सहस्य 
हिराणाम्‌ ) सहस्र शाखा नाड़ियों में से ( इमाः ) ये सव ( मध्यमाः ) वीचवाली 
(इत्‌ ) भी ( श्रस्थु: ) ठहर गयीं, ( झन्ताः ) अन्त की [ अवशिष्ट नाड़ियां ] 
( साकम्‌ ) एक साथ ( अरंसत ) क्रीड़ा करने लगी हैं ॥३॥ 
भावार्थ--१--नाड़ीछेदन से असंख्य धमनी गौर सिरा नाड़ियों का रषिर 
यथाविधि चिकित्सक निकाल कर वन्ध कर देवे कि नाड़यां पहिले के समान चेष्टा 
करने लगें। ° 
२--मनुष्य अपनी भ्रनन्त चित्तवृत्तियों को कुमार्ग से रोक कर सुमागं में 
चलावे ।।३॥ 


परि' बुः सिकतावती घ॒नूइदुस्यक्रमीत्‌ । 
तिष्ठतेलयंता सु कंपू ॥ ४॥ 


पदार्थ--( सिकतावती ) सेचन स्वभाव [ कोमल रखने वाली ] बालू ध्रादि 
से भरी हुई ( बृहती ) बड़ी ( घनूः ) पट्टी ने ( चः ) तुम [नाडयो] को (परि 
क्रमीत्‌ ) लपेट लिया है। ( तिष्ठत ) ठहर जाओ, ( सु ) अच्छे प्रकार ( कम्‌ ) 
मुख से ( इलयत ) चलो ।४॥ 

भावार्य-१--(धनः) भ्र्थात्‌ धनु चार हाथ परिमाण को कहते हैं । इसी 
प्रकार की पट्टी से जो सूक्ष्म चर्ण वाल से वा बाल के समान राल श्रादि भौपध 
से युक्त होवे, चिकित्सक घाव को वांध देवे कि रक्त बहने से ठहर जाए भ्रौर 
घाव हं कर सव नाड़ियां यथानियम चलने लगें, मन प्रसन्न भ्रौर शरीर 
पुष्टहा। ड 

२--मनुष्य कुमार्गगामिनी मनोवृत्तियों को रोककर यत्नपुवंक हानि पूरी करे 
गौर लाभ के साथ अपनी वृद्धि करे और झानन्द भोगे ।॥४। ट 

ए सुक्तम्‌ १८ ४ 

१-४ द्रविणोदाः । विनायकः (२ सविता, वरुणः, मित्रः, अर्यमा, देवाः, 

३ सविता) । १ विराडुपरिष्टावृहती, २ निचृज्जगती, ३ विराडास्तार 

पंतिस्त्रिप्टुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ । 

निर्दकम्यं ललाम्प १ निररांति सुवामसि । 


अथ॒ या मद्रा तानि नः श्रजाया अराति नयामसि ॥१॥ 
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ी पदार्थ--( ललाम्यम्‌ - -०--स्रीम्‌ ) [ घर्मं से | रुचि हटानेवाली ( निलं- 
क्षम्यम्‌ == ०--क्ष्मीम्‌ ) अलक्ष्मी [निर्धतता] झोर (श्ररातिम्‌) शत्रुता को (निःसुदा- 
मसि==०--मः) हम निकाल देवें, (प्रथ) भौर (या-यानि) जो (भद्रा= भद्रारि) 
मंगल हैँ ( तानि ) उनको (नः) पनी (प्रजाये) प्रजा के लिए ( झरातिम्‌ ) सुख न 
देनेहारे शत्रु से (नयामसि == ०--मः) इम लावे ॥१॥ 
भावार्थ--राजा भ्रपने भ्रौर प्रजा की निघंनता रादि दुलंदारों को मिटावे झौर 
शत्रु को दण्ड देवर प्रजा में श्रानन्द फेलावे ॥१॥ 


निररंणि सबिता सांविषत्‌ पदोनिंस्त॑योवरंणो मित्रो अर्यमा । 
निरस्मस्यमहुमती रराणा प्रेमां देवा अंसाविएः सौमंगाय ॥२। 


पदार्थ--(सविता) [रुवका चलाने हारा] सूर्य [सूर्य रूप तेजस्वी] (वर्णः) 
सबके चाहने योग्य जल [ जल समान शान्त स्वभाव ] ( मित्र: ) चेष्टा देने हारा 
यायु [वायु समान वेगवान्‌ उपकारी], ( झर्येमा ) श्रेष्ठों का मान करने हारा न्याय- 
कारी राजा ( प्रररिम्‌ ) पीड़ा को (पदोः) दोनों पदों भौर ( हस्तयोः ) दोनों हाथों 
से ( निः ) निरन्तर (निः साविपत्‌) निकाल देवे । (रराखा) दानशीला (भ्नुमतिः) 
भ्रनुकूल युद्धि ( शस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए (निः==निः सावियत्‌) [पीड़ा को] निराल 
देवे, ( देवाः ) उदार चित्तवाले महात्माश्रो ने ( इमाम्‌ ) इस [भनुकूल बुद्धि ] को 
( सौभगाय ) वड़े ऐश्‍वर्य के लिए ( प्र ्रसावियुः ) भेजा है ॥२॥ 

भावाये--मंत्रोक्त शुभ. लक्षणों वाला राजा शौर प्रजा परस्पर हितबृद्धि से 
झौर शुभचिन्तफ महात्माथ्रों पे सहाय से वलेशों का नाश करके सवका ऐश्वर्य 
बढ़ावें ॥२॥ 


यत्तं आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा | 


सब तद्‌ वाचापं इन्मो वयं देवस्त्वा सबिता द्यतु ॥ ३॥ 


पदार्थ-- [हे मनुष्य ! ] ( यत्‌ ) जो कुछ (ते) तेरे ( त्मनि , .त्मा 
और ( तन्वाम्‌ ) शरीर में (बा) अथवा (यत्‌) जो छुछ ( फेशेषु ) केशों में (वा) 
अथवा ( प्रतिचक्षरो ) दृष्टि में ( घोरम्‌ ) भयानक ( ्रस्ति ) है । ( ययम्‌.) हग 
( तत्‌ सर्वम्‌ ) उस सबको (बाचा) वाणी से [विद्यावल से] (झप) हटाकर (हुन्मः) 
भिटाये देते हैं । (देवः) दिव्य स्वरूप (सबिता) सवंप्रेरक परमेश्वर ( त्वा ) तुकको 
( सूदयतु ) ग्रंगीकार करे ॥३॥ 

भावार्थ--जव मनुष्य. अपने आत्मिक और शारीरिक दुगु णों झोर दुलंक्षणों 
को विद्वानों के उपदेश और सत्संग से छोड़ देता है, परमेश्वर उच्चे प्रपना करके भ्रनेक 
सामर्थ्यं देता और आनन्दित करता है ॥३॥ 


रिव्यपदी बंदा गोपेधां विंधमामत । 
विलीढथ ललाम्यं १ ता अस्मन्नांशयामसि ॥४॥ 


पदार्थ--( रिश्यपदीम्‌ ) हरिण के समान [ विना जमाये शीघ्र ] पद की 
चेष्टा, (बुघदतीम्‌) बल के समान दांत चवाना, ( गोपेघाम्‌ ) वल की सी चाल, 
उत) और ( विधम, 7 ) बिगड़ी भावी [ घोंकनी ] के समान श्वास क्रिया, 
ललाम्यम्‌ =° भ्‌ मुचेष्टाओों ] को भ्‌ 
बुरी प्रकृति, ( ताः ) इन सब [कुचेष्टाभ्रो] को (झस्मत्‌) भपने से (नाशयामसि-- 
०--मः) हम नाश करें ॥४॥ 


भावार्य--सब स्त्री पुरुष मनुष्यस्वभाव से विरुद्ध कुचेष्टामों को छोड़कर | आर (मो--मा उ) न कभी ( मस्त: ) मोत भर (या) जो ( देष्या | 
द्वेपयुक्त ( वृजिना ) पाप बुद्धि है [ वह भी ] ( नः ) हम पर ( मा विदत्‌ ) न 
: झा पड़े ॥१॥ 


विद्वानों के सत्सङ्ग से सुन्दर स्वभाव बनावें और मनुष्यजन्म को सुफल करके झानन्द 
भोगें ॥४॥ 
एन सुक्तम्‌ १९ छह 
१---४ ब्रह्मा । ईश्वरः ( इन्द्रः, २ मनुष्येषवः, ३ रुदः, ४ देवा: ) । 
अनुष्टुप्‌, २ पुरस्तादवृहती, ३ पशथ्यापंक्तिः । 


मानों बिदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनों विदन्‌ | 


आराच्छरव्यां अस्मद्‌ विषूचीरिन्द्र पातय ॥ १॥ 

पदार्थ--( विव्याधिनः) अत्यन्त वेघने हारे शत्रु (नः) हम तक (सा विदच्‌) 
न पहुँचें, भौर ( प्रभिव्याधिन: ) चारों भोर से मारने हारे ( मो विदन्‌) कभी न 
पहुँचे । ( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य वाले राजन्‌ (विषूचीः ) सब शोर फले हुए 
(क्षरव्याः ) वाण समूहों को (प्रस्मत्‌) हमसे (चारात्‌) दूर ( पातय ) गिर । 

भावार्थ--सर्व रक्षक जगदीश्वर पर पूर्ण श्रद्धा करके चतुर सेनापति अपनी 
सेना को रणाकषत्र में इस प्रकार खड़ा झरे कि श्रु लोग पास नझा सकें और न 
उनके अस्त्र-शस्त्रों के प्रहार भ्रपने किसी के लगें ॥१॥ 


विष्व॑ञ्चो अस्मच्छरबः पतन्त ये अस्ता ये चास्याः । 

देवोमतुष्येपवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत ॥२॥ 

पदार्थ--( ये ) जो वाण ( भ्रस्ताः ) छोड़े गये हैं ( च.) और ( ये 
जो ( झास्याः ) छोड़े जायेंगे, ( विष्वञ्चः PR | | 
बाण ( प्रस्मत्‌ ) हमसे [दूर] ( पतन्तु ) गिर । (देवी: मनुष्येषव: ) हे 


४! 


सीम्‌) रुचि नाश करने हारी (विलोढयम्‌ ०--ढिम्‌ ) चाटने की ९. शत्रु ] ( भ्रदारसृत्‌ ) डर का न पहुँचाने वाला श्रथवा भपने स्त्री झादि के पास न' 


' पहुँचने वाला ( भवतु ) होवे, ( मरुतः ) हे [शशु के] मारने वाले देवताश ! 


~“ 


मनुष्यों फे दिव्य यागो ! [ वागा चलाने झाले तुम ] ( भस ) मेरे ( श्राय )) 


पीड़ा देने हारे शप्ुओं को ( चि दिच्यत ) छेद आला ॥२॥ 


भावार्थ--सेनापति इस प्रसार ग्रपनी सेना रा व्यूह करे कि शत्रुओं के रसः 
शस्त्र जो चरा चुके हैं अथवा चलें वे सेना के न लगें और उस निपुणा सेनापति के 
योडाझों के(दैनी:) दिव्य प्रथवा ग्राग्नेय [ग्नि बाण] र वारुणेय [जल बागा जो 
बन्दूरः प्रादि जल में या अस से छोड़े जावें] अस्त्र णत्रुओं को निरन्तर छेद डालें ॥२॥। 
= च | पति 
यो नः स्वो यो अर॑णः सञ्ञात उत निष्ट्यो यो अरमा अभिदासति। 
रुद्रः छरव्यंये तान्‌ ममामित्रान्‌ वि विष्यतु ॥ ३॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( नः ) हमारी ( स्वः ) जाति वाला अथवा ( यः 
जो ( रणः ) न बोलने योग्य शत्रु वा विदेशी, अथवा ( सजातः ) कुटुम्वी ( उत 
ग्रथवा ( यः) जो (निष्ट्यः), वर्णसझ्लुर नीच ( पस्मास्‌ ) हम पर ( ग्रभिदालति 
चढ़ाई करे ( सब्र: ) शत्रुओं को रुलागे याला महा शूरवीर सेनापति ( करच्यया या 
बाणों के समूह से ( मम ) मेरे ( एताव्‌ ) इन (प्रसिन्नान्‌) पीड़ा देने हारे ये 
को (चि विध्यतु) छेद डाले ॥३॥। 
भावार्थ--राजा को अपने र पराये का पक्षपात छोड़कर दुष्टों को यथो- 
चित दण्ड देकर राज्य में शान्ति रखनी चाहिए ॥३॥ 
यः सपत्नो योऽसंपस्नो यञ्च॑ द्विपन्‌ छपांति नः | 
¢ 6 [| 
देवास्तं सरव धूर्वन्तु ब्रहम बमं ममान्तःस्‌ ॥ ४॥ 
पदार्थ--(यः) जो पुरुष ( सपत्तः ) प्रतिपक्षी और ( यः ) जो (सपत्नः) 
प्रकट प्रतिपक्षी नहीं है (च) और (यः) जो (द्विपन्‌) डेथ करता हुआ हमको 
( बापाति ) कोसे [क्रोशे] । । सवं ) सव ( देयाः ) विजयी महात्मा 
उसको ( धूर्वन्तु ) नाश करें, ( ब्रहम ) परमेश्वर, ( यमं ) कयचरूप ( भम तमू 
( प्रन्तरन्‌ ) भीतर है ॥४॥ 
भावार्थ--छानवीन करके प्रकट र प्रकट प्रतिपक्षियां भौर भ्रनिप्टचिन्तकों 
को [ देवाः ] शूरवीर विद्वान्‌ महात्मा नाश कर डालें । वह परब्रह्म सब रक्षक, कवच 
रूप होकर, धर्मात्माश्नो के रोम रोम में भर रहा है । वही आत्मवल देकर युद्ध-क्षेत्र 
में सदा उनकी रक्षा करता है ॥४॥ 
एन सूक्तम्‌ २० ४ ळ 
१--४ अथर्वा । सोमः, मरुतः, २ मित्रावरुणो, ३ वरुणः, ४ इन्द्रः । 
अनुष्टुप्‌, १ त्रिष्टुप्‌ । 


अदारसृद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे म॑रुतो मडता नः । 
मा नों बिदमिभा सो अश॑रितर्मा नों विदद्‌ इजिना द्वेष्यां या ॥१॥ 


पदार्थ--(देव) हे प्रकाशमय, (सोम) उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ! [वह 


अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) पूजनीय काम में ( नः ) हम पर (मुडत) अनुग्रह करो । 
झभिभाः ) ह चमकती हुई, आपत्ति (नः) हम पर (मा बिदत्‌) न झा पड़े, 


भावार्थ--सव मनुष्य परमेश्वर के सहाय से शत्रुओं को निर्बल कर दें भ्रथवां 


' घर वालों से अलग रकखे भोर विद्वान्‌ शुरवीरों से भी सम्मत्ति लेवें, जिससे प्रत्येक 


विर्शत्त, भ्रपकीति और कुमति हट जाए झौर निविध्न अभीष्ट सिद्ध होवे ॥१॥ ` 
यों अद्य सेन्यो बघो घायूनांमुदीरते । 
यच तं मित्रावरुणावस्मेद्‌ यांवयत परि ॥२॥ 
पदार्थ---( श्रद्) आज (अधायूनाम्‌) बुरा चीतने वाले शत्रुओं की ( सेन्यः 
सेना का चलाया हुआ ( यः ) जो ( वधः ) दस प्रहार ( उदीरते जद वी 


| सिन्नावरुणों ) हे [ हमारे ] प्राण भर अपान ( युवम्‌ ) तुम त्तम्‌ ) 
( 


शस्त्र प्रहार | को ( झस्मत्‌ ) हम लोगो से ( परि ) संथा 
झलग रबखो ॥२॥ 


ावार्थ--जिस समय युद्ध में शत्रु सेना झा दवावे उस समय प्रपने प्राण | 
झपान वायु को यथायोग्य सम रख कर शोर सचेत होकर शरीर में बल बढ़ाकर लोग | 


युद्ध करें, तो शत्रुओं पर शीघ्र जीत पादें। श्वास के साधने से 


बलवान्‌ होते हैं। प्राण भोर भ्रपान के समान उपकारी झौर वलवान्‌ योद्धा 
लोग परस्पर रक्षा करें ॥२॥ न्‌ होकर योद्धा 


इतश्च यदुसुतदच यदू वघं बरुण यावय | 
~ HE) 5 
वि महच्छम यच्छ वरोयो यावया वघय्‌ ॥३॥ 
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' (च) सोर ( भ्रमुतः) उस दिशा से ( यत्‌ यत्‌ ) प्रत्येक ( वधम्‌ ) शत्रु प्रहार को 
हटा दे। ( महत्‌ ) [ अपनी ] बड़ी ( शमं ) शरण को ( वि ) अनेक 
( यच्छ ) [ हमें | दान फर, भोर ( वधम्‌ ) [ शत्रुओं के ] प्रहार को 
'( बरीयः ) बहुत दुर ( यावय ) फँक दे ॥३॥ 
, भावार्थो सेनापति ईश्वर पर विश्वास करके अपनी सेना को प्रयत्नपूर्वक 
` शत्रु के प्रहार से वचाता और उनमें बेरी को जीतने का उत्साह बढ़ाता है वह शुरवीर 
जीत पाकर आनन्द पाता है ॥३॥ 


शास इत्या महाँ अंश्यमित्रसाहो अस्तुतः : 
न यस्यं हुन्यते सख न जीयत कदा चन ॥४॥ 


पदार्य--( इत्या ) सत्य सत्य ( महान्‌ ) वड़ा ( शञासः ) शासनकर्ता 
(भ्रमित्रसाहः) शत्रुओं को हराने हारा ओर (झ्स्तृतः) कभी न हारने हारा (ग्रसि) 
तू है ( यस्य ) जिसका (सखा) मिम ( कदा चन ) कभी भी ( न ) न (हुन्यते) 
मारा जाता है भर ( न ) न ( जोयते ) जोता जाता है ॥४। 

भावार्थे--वह परमात्मा ( वरुण ) सर्वशक्तिमान्‌ शत्रू नाशक है इस प्रकार 
श्रद्धा करके जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक, आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक बल बढ़ाते 
रहते हैं वे ईश्वर के भक्त दृढ़ विश्वासी अपने शम्रों पर सदा जय प्राप्त 
करते हैं ।।४॥ 


Cn am] 
er 


धुत सुक्तम्‌ २१ तु 
१--४ अयर्वा । इन्द्रः । अनुष्ट्पू । 


सवस्तिदा विशां पतिडत्रह्म बिमधो बशी । 
इद्रः पुर एंतु नः सोमपा अंमयंकरः॥ १॥ 


 पवार्थ-( स्वस्तिदाः ) मंगल का देने हारा, (विज्ञाम्‌) प्रजाओों का (पतिः) 

। पालते हारा ( वृत्रहा ) अन्धकार मिटाने हारा ( विमुधः ) शत्रुओं को ( वशी ) 

वश में करने हारे ( वृषा ) महा वलवान्‌ ( सोमपाः शुत रस का पीने हारा 

( परभयंकरः ) अभय दान करने हारा ( इन्द्रः) वड़े ऐश्वर्यं वाला राजा ( नः) 

हमारे ( पुरः ) झागे-झगे ( एतु ) चले ॥१॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य मन्त्रोक्त गुणों से युक्त राजा को अपना श्गुआ बनाते 

ळे पावक वे अपने सव कामों में विजय पाते हैं ॥ वह जगदीश्वर सव राजा महाराजाझों का 
ग है उसको अपना भ्रगुझा समझकर सव मनुष्य जितेन्द्रिय हों ॥१॥ 


बि ने इन्द्र सधों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
अधमं गमया तपो यो अस्माअंमिदो' २॥ 
न पदार्य--( इन्द्र ).हे वड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! ( नः ) हमारे En :) 
_ शत्रुओओो को ( वि जहि ) मार डाल, ( पृतन्यतः ) और सेना चढ़ाकर ते 


को ( नीचा ) नीचे करके ( यच्छं) रोक दे। ( यः) जो ( श्रस्माद ) हमको 
_ ( घभिदासात ) हामि पहुँचावे उसको ( अधमम्‌ ) नीचे ( तमः ) भ्रन्धकार में 
(यमय) प{चा दे॥२॥। 
` भायाय--त्यायशील, प्रतापी राजा भ्रन्यायी दुराचारियों को परमेश्वर के 
दिये हुए बल से सव प्रकार परास्त करके दृढ़ वन्दीगृह में डाल दे । महावली परमेश्वर 
को हृदयस्थ समझकर सव मनुष्य भ्रपनी कुवृत्तियों का दमन करें ॥२॥ 


दि रक्ष वि सूघों बहि वि व्रस्य इन रुज । 


वि मन्युमिन्द्र इत्रहन्नमित्रस्याशिदासतः ॥ ३ ॥ 

 ___ पदार्य--( रक्षः=रक्षांसि ) राक्षसों भौर ( मूघः ) हिसकों को ( वि वि 
 सवंया ( जहि) तू मार डाल, ( त्य) शत्रु के (हनू) दोनों जावड़ों को (ह) 

हा शार i हारे (सः) ) बड़े क वाले राजन्‌ ! 
 (_अभिदासततः हारे ( घमित्रस्य ) पीड कोप 
को ( वि=वि रुज ) भंग कर दे ।।३॥ कठ पुव) कोपे 
र शाति भावार्य--राजा को पुरुपार्थी होकर शत्रुओं का नाश करके झौर प्रजा में 
शान्ति फंलाकर आनन्द भोगना चाहिये । सर्वरक्षक परमेश्वर के प्रताप से मनुष्य भ्रपने 
` बाहिरी और भीतरी शत्रुझों को निर्बल कर ॥३॥ र 


अप्र द्विपतो मनोऽप जिज्यासतो धम्‌ । 
बि महच्छमं यच्छ वरीयो यावया वघप ॥३॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! ( द्विषतः ) वैरी के | 
च श्रपकृत्य 0 तोड़कर, और ( जिज्यासतः ) [ जरा हि के 
शत्रु के ( वधम्‌ ) प्रहार को (झप--अपकृत्य ) छिन्न भिन्न करके 
अपना | विस्तीर्णं शरण (वि यच्छ) [ हमें] दान कर, और 
शत्रु के] “ld ) बहुत दुर ( यावय ) फेंक दे ।।४॥ 
परमेश्वर के विश्वास से मनुष्य अपने र 

करके बिजयी होगे कक तुष्य पुरुषार्थ श्रौर बुद्धिवल से 

` इति चदुर्थोऽनुवाकः ध 


पदार्य--( वरुण ) हे सवमें श्रेष्ठ, परमेश्वर ! ( इतः च ) इस दिशा से | 


ya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
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१४ ब्रह्मा । सूर्यो, हरिमा हृबोगश्च । अनुण्टुप्‌ । 
अनु बर्ष्चद॑यतां हद्यातो हरिमा च ते। 
गो रोहितध्य वर्णेन तेन त्या परि दष्मसि ॥१। 


पदार्थ--( ते ) तेरे ( हृदु-द्योतः ) हृदय यी सन्ताप [चमक ] (च) 
गौर ( हरिमा ) शरीर का पीलापन (र्यम्‌ झनु) सूर्य के साथ साथ (उद्झयताम्‌) 
उड़ जावे । ( रोहितस्य ) निकलते हुए लाल रंग वाले ( गोः ) सूर्य के ( तेन ) 
प्रसिद्ध ( वणन ) रंग से ( त्वा ) तुझ को ( परि ) सव प्रकार से ( दघ्मसि ) 
हम पुष्ट करते हैं ॥१।। 

भावार्थ-प्रातः मौर सायंकाल सूर्यं की किरणें तिरछी पड़ने से रक्त वर्ण 
दीखती हैं, रौर वायु शीतल, मन्द, सुगन्ध चलता है । उस समय मानसिक और 
शारीरिक रोगी को सद्य वायुसेबन और झोपधिसेवन करावें, जिससे बह स्वस्थ 
हो आपे और रुधिर के संचार से उसका रंग रक्त सूर्य के समान लाल चमकीला हो 
जाये ॥१॥ 


परि त्या रोहिते ब॑णें दर्घायुल।य॑ दृष्मप्ति | 

यथायमरपा असदथो अहरितो सुर्ष॑त्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ--(रोहितेः) लाल (वर्णः) रंगों के साथ (त्वा) तुकको (दीर्घायुत्वाय 
चिर काल जीवन के लिए ( परि ) सव प्रकार से ( दा ) हम i कह 
( यथा ) जिससे ( झयम्‌ ) यह ( भरपाः ) नीरोग ( सत्‌ ) हो जाये, ( ग्रथो ) 
आर ( हरितः ) पीले वर्ण रहित (भुवत्‌ ) रहे ॥२॥ 

भावार्य--सहेद्य और कुटुम्वी लोग रोगी को प्रातः सायं वायुसेवन श्रौर 


ोपधिसेवन कराकर स्वस्थ करे कि रुधिर-संचार से उसका शरीर रक्त वणं हो 
जाय भौर ज्वर, पीलिया झादि रोग का पीलापन शरीर से जाता रहे ॥२॥ 


या रोहिणीदेवत्या ३_ गावो या उत रोहिणो! । 

रूपंरूपं वरयोबयस्तामिष्ट्य ‹ दध्मसि ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--( याः ) जो ( देवत्याः ) दिव्य गुण युक्त (र ) स्वास्थ्य 
उत्पन्न करने वाली ौपधं ( उत ) और ( याः) जो ( गीः ) लाल वर्ण 
वाली ( गावः ) दिशायें हैं । ( ताभिः ) उन सवके साथ ( त्वा ) डूक को (रूपम्‌ 
रूपम्‌ ) सव प्रकार की सुन्दरता और ( वयः चयः ) सव प्रकार के वल के लिए 
( परि दष्मसिं ) हम सर्वथा पुष्ट करते हैं ॥३॥ 

भावार्थ--जव सूर्य की किरणों से दिशायें रक्त वर्ण दिखायी देती हैं तब 


प्रातः सायं दोनों समय सद्देद्य रोगी को सुपरीक्षित ौपधों शौर यथायोग्य वायुसेवन 
से स्वस्थ करके सव प्रकार से हृष्ट पुष्ट और वलवान्‌ करें ॥३॥ 


सुकेपु ते हरिभाणं रोपणाकासु दष्मसि । 

अथो द्वारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि द॑ध्मसि ॥४॥ 

पदार्थ--( व) उत्तम उत्तम उपदेशों में झौर ( रोपणाकासु ) लेप 
झादि क्रियाओं में ( ते) तेरे (हरिमाणम्‌) सुख हरने वाले शरीर रोग को (दध्मसि 
हम रखते है । (गयो) और भी (हारिब्रबेषु) रुचिर रसा में (ते) तेरे ( हरिमाणम्‌ 
चित्त विकार को ( नि ) निरन्तर (दष्मसि) हम रखते हैं ॥४॥ 

भावार्थ--सद्दद्य वाहिरी शारीरिक रोगों को यथायोग्य औषधि मौर लेप 
आदि से, तथा भीतरी मानसिक रोगों को उत्तम उत्तम ओपधिरसों से नाश करके 
रोगी को स्वस्थ करें ॥४॥ 
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१४ अथर्वा । वनस्पतिः । ( असिक्तिः ) । अनुष्टुप्‌ । 
नक्तंजातास्योषधे. रामे कृष्णे असिक्नि च | 


इदं रजनि रजय {करास पल्तिं च॒ यत्‌॥ १॥ 


_ पदार्य--( भ्रोषधे ) हे उष्णता रखने हारी, ओपधि तू ( . नक्तंजाता ) 
रात्रि में उत्पन्न हुई ( अ) जो तू ( रामे ) रमण करने हारी (कृष्ण) चित्त 
त bi ठर (च) व्य ( So ) ला [ ग सार वाली ] है हता) 

रज उत्तम रंग करने हारी ! तू (इ यह जे 
रूप का बियाइने हारा कुष्ठ झादि ( च ) भोर ( cei का श्वेतपन सग 
है [ उसको ] ( रजय ) रंग दे ॥ १॥ 


भावार्थ--सदद्य उत्तम परीक्षित ग्रौपधों से रोगों की निवृत्ति करे। रात में 
उत्पन्न हुई ्रोपधि से यह भ्राशय है कि श्रौपधें, गेहे, जौ, चावल झादि अन्न, झौर 
कमल आदि रोगनिवत्तंक पदार्थ, चन्द्रमा की किरणों से पुष्ट होकर उत्पन्न होते ह 
इसी प्रकार मनुष्यों को गर्भाधान क्रिया रात्रि में करनी चाहिये । ग्रोपधि झ्रादि मू्ति- 
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मान्‌ पदार्थं पाँच तत्त्वों से वने हैं तो भी उनके भिन्न-भिन्न “आवार भर भिन्न-भिन्न 
गुरा हैं । यह मूल रांयोग-दियोंग झिया ईश्वर के भ्रधीन है, वस्तुतः मनुष्य के लिए 
यह कर्म राभि अर्थात्‌ अंधकार दा शज्ञान में है। प्रलय रूपी राभि के पीछे, पहिले 
झन्न भ्रादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं । फिर मनुष्य झ्रादि की सृष्टि होती है ॥१॥ 


बिलास च पहितं च निरितो नाशया एपत्‌ । 
आ व्वा स्वो विशतां वणः परां शुक्छानि पातय ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे प्रोपधि ! ] ( इतः ) इस [पुरुष ] से ( किलासम्‌ ) रूप 
विगाडने वाले कुष्ठ श्रादि रोग को ( च ) गौर ( पलितम्‌) शरीर के श्वेतपन (च) 
भौर ( पुपत्‌ ) विकृत चिह्न को ( निर्साध्य ) निरन्तर नाश कर दे। (स्वः वणः) 
[ रोग का | भ्रपना रंग ( त्यान्‌ ) तुभमें [ श्रोपधि में] ( भ विशतास्‌ ) प्रविष्ट 
हो जाए और (शुक्लानि) [उसके] श्वेत चिक्नों को (परा पातय ) दूर गिरा दे ॥२॥ 


~ = 


भावार्थ---सईद्य बी उत्तम श्रोपधि से रोगों के शरीर का विगड़ा हुआ रूप 
फिर यथापूर्व सुन्दर, रुचिर रौर मनोहर हो जाता है ॥२॥ 


असितं ते प्रझयनमास्थारमसितं तब | 
असिक्न्यस्यपोधे निरितो नाशया पपत ॥३॥ 


पदार्थ--( श्रोपधे ) हे भोपधि ( ते ) तेरा ( प्रलयनम्‌ ) लाभ (श्रसितम्‌) 
निर्वन्ध वा अखंड है, और ( तब ) तेरा ( आस्थानम्‌ ) विश्राम स्थान ( भ्रसितम्‌ ) 
निर्वन्व है, (प्रसियनी घसि ) और तू निर्वन्ध [ सारवाली ) है, ( इतः ) इस 
[ पुरुप ] से ( पृषत्‌ ) [ विकृत ] चिह्न का ( निर्य) सर्वथा नाश करदे ॥३॥ 

भावार्थस्य बिचार करे फि यह झोपधि पूर्ण लाभयुक्त है, यथायोग्य 
स्थान में उत्पन्न हुई है श्रीर सब अंशों में सारयुक्त है, ऐसी ग्रोपधि के प्रयोग से रोग- 
निवृत्ति होती है ॥३॥ 


अस्थिजस्य फिलासस्य तनजस्य च यत्‌ त्वचि । 


दूष्या कुतस्य र्मणा लक्ष्म श्वृतमंनीनशम्‌ ॥ ४॥ 


पदार्थ ( दूष्या ) दुष्ट क्रिया से (कृतस्य) उत्पन्न हुए, (श्मस्थिजस्य) हड्डी 
से उत्पन्न हुए ( च ) श्रौर ( तनूजस्य ) शरीर से निकले ह ( किलासस्य ) रूप 
विगाड़ने हारे, कुष्ठ भझादि रोग का ( यत्‌ ) जो ( इथेतम्‌ ) श्वेत ( लक्ष्म ) चिह्न 
( त्वचि ) त्वचा पर है [ उसको ] ( ब्रह्मा ) वेद विज्ञान से ( नीनशम्‌ ) मेने 
नाश कर दिया है॥४॥ 


भावार्थ--भारी रोग दो प्रकार के होते हैं-एक ग्रसिथिज (ही) से उत्पन्न होने 
वाले प्रर्थात्‌ भीतरी रोग जो ब्रह्मचयं के खण्डन और कुपथ्य भोजन झादि के कारण 
मज्जा और वीर्य के विकार से हो जाते हैं, और दूसरे [ तनुज ] शरीर से उत्पन्न 
हुए बाहरी रोग जो मलिन वायु, मलिन घर, ग्रादि के कारण होते हैं, इस प्रकार 
[es ब्रह्मणा ] वैदिक ज्ञान से रोगों का निदान करके उत्तम परीक्षित झोपधियों से 
को स्वस्थ करे ॥४॥ 
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१-४ ब्रह्मा । ्रासुरी वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, २ निचृत्पथ्यापंक््तिः। 
सपणों जात! प्रथमस्तस्य स्वं पित्तमांसिथ । 
तदांसुरो यथा जिता रूपं चक्र वनस्पतीन्‌ ॥१॥ 


पदार्थ-(सुपरणंः) उत्तम रीति से पालन करने हारा, वा ग्रति पूर्ण परमेश्वर 
( प्रथमः ) सवका आदि ( जातः ) प्रसिद्ध है। ( तस्य) उस कि के 


। पित्तम्‌) पित्त [ द ] को [ह (> !] (त्वम्‌) र ( ह पाया था । 
संग्राम [| र 
(५ क फ [ प्रजा वा बुद्धि] } वनस्पतीन्‌ म 


करने हारे, वृक्षों को ( रूपम्‌ ) रूपवान्‌ ( चक्र ) किया था ॥ १॥ 

भाषार्थ-सुष्टि से पहिले वत्त मान परमेश्‍वर की नित्य शक्ति से झोपधि 
अन्न आदि में पोषण सामर्थ्यं रहता है । वह ( आसुरी ) परमेश्वर की शक्ति 
( युघाजिता ) युद्ध ना प्रलय के अन्धकार के उपरान्त प्रकाशित होती है, जैसे 
श्रन्न, रौर घास पात श्रादि का बीज शीत भ्रौर ग्रीष्म ऋतुओं में भूमि के भीतर 
पड़ा रहता भ्रौर वृष्टि का जल पाकर हरा हो जाता है ॥१॥ 


आसुरी चक्रे ग्रथमेदं किलासमे - _, किलासुनाशनस्‌ । 
अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वचस्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ--( प्रथमा ) प्रथम प्रकट हुई ( झासुरो ) प्रकाशमय परमेश्वर की 

माया [ बुद्धि वा ज्ञान ] ने (इदम्‌) इस [ वस्तु ] को (किलासभेषजम्‌) रूपनाशक 

महारोग की झोपधि और ( इदम्‌ ) इस [ वस्तु | को ही ( किलासनाशनम्‌ ) रूप 

बिगाड़ने वाले महारोग की नाश करने हारी ( चक्र) बनाया । [ उसने ] | ईश्वर 

माया ने ] ( किलासम्‌ ) रूप बिगाइने वाले महारोग को (प्रनोनशत्‌ ) नाश किय 

बी ( त्वचम्‌ ) त्वचा को ( सर्पास्‌ ) सुन्दर रूप वरली / झकरत्‌ ) बन 
[॥२॥ 


rents 


भावार्थ--[म्रामुरी ] प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की शक्ति से प्रलय के पश्चात्‌ 
अनेक विध्नों के हटाने पर मनुष्य के सुखदायक पदार्थ उतान्य हुए जिससे पुथियी पर 
समृद्धि श्रौर क्षुधा आदि रोगों की निवृत्ति हश ॥२॥ 


सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता । 
सरूपकृत्‌ त्वमोपधे. सा सरूपभिद कृषि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( श्रोषधे ) हे उप्णता रखने हारे भ्रन्त ग्रादि ग्रोपधि ( सर्पा 
समान गण वा स्वभाव वाली ( नाम ) नाम (ते) तेरी (माता) माता दै, ( सरूपः 
समान गुणा वा स्वभाव वाला (नाम) नाम ( ते ) तेरा ( पिता ) पिता है । (त्वम्‌ 
तू ( सरूपकृत्‌ ) सुन्दर वा समान गुण करने हारी है, ( सा=सा त्यम्‌ ) सो तू 
( इदम्‌ ) इस [ प्रंग ] फो ( सरूपम्‌ ) सुन्दर रूपयुक्त ( कृधि ) कर ॥३॥ 

भावार्थ--[ भोपधि ] क्षुधा रोगादि निवर्तक धस्तु को कहते हैं जिससे 
शरीर में उप्णता रहती है, उसकी [ माता | प्रकृति दा पृथिंबी भौर [| पिता ] 
परमेश्वर वा मेघ वा स्यं है जिनफे गुण या स्वभाव सब प्राणियों के लिए समान 
हुँ । ईश्वर से प्रेरित प्रकृति से ग्रथवा भूमि और मेघ या सूर्य्यं के संयोग से सब 
पुष्टिदायक और रोगनाशक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । विद्वान्‌ लोग पदार्थों के गुणों को 
यथार्थ जानकर नियमपूर्वक उचित भोजन आदि के सेवन श्रौर यथोचित उपकार लेने 
से भ्रपने को और अपन सन्तानों को ख्पबान्‌ श्रौर यीस्यंवान्‌ बनावं ॥३।। 


रायमा सरूपं करणी पृथिव्या अध्युद्भता | 
इद्मपु प्र सांघय पुना रूपाणि करय ॥४॥ 


पदार्थ--( इयामा ) व्यापनशीला या सुखप्रदा, (सरूपंकररणी ) सुन्दरता 

करने हारी तू ( ( पृथिव्याः धि ) विख्यात या विस्तीर्ण प्रथिवी में से ( उद्भूता ) 

उखाड़ी गई हे । ( इदम्‌ उ ) इस [ कम्मं ] को ( यु ) भली भांति से (प्र is 

सिद्ध कर, ( पुनः ) श्रौर ( रूपाणि ) [ इस प्र] ही सुन्दरताझ्ों को (कल्पय 
पूर्ण कर ॥४॥ 


भावार्थ--जैसे उत्तम वैद्य उत्तम औपधों से रोग झो निवृत्त कर रोगी को 
सर्वाङ्ग पुष्ट करके झआनन्दयुक्त करते हैं, इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुष सय विघ्नो को 
हटाकर कार्य्येसिद्धि कर आनन्द भोगते हैं ॥४॥ 


एन सुक्तम्‌ २५ ४ 
१४ भूर्वंगिराः। यक्ष्मानाशनोऽग्निः। त्विष्टुप्‌, 
४ पुरोऽनुष्टुष्‌ । 
यदुग्निरापो अद्इत्‌ प्रविश्य यत्राकृण्दन्‌ घम्मशतो नमासि [ 


तत्र त आहुः पर॒मं जनित्रं स नः संविद्वान्‌ पारि इङ्ण्धि तक्मन्‌॥१।। 


२-३ विराड्गर्भा, 


ने ( 
के और | यत्र न जिस [ सामथ्यं ] के आगे र घमंधृतः ) मर्यादा के 

ने ण अनेक प्रकार से नमस्कार ( झक्ुण्वनु ) निया है । (तत्र)' 
सामर्थ्यं ] में ( ( शै तेरे ( परमम्‌ ) सबसे ऊचे ( जनित्रम्‌ ) bi 
( आहुः ) वह [ मर्यादापुरुष | बताते हैं, ( सः= स त्वम्‌ ) सो तू, ( तक्मन्‌ 
हे जीवन फो कष्ट देने वाले ज्यर ! [ज्वर समान पीड़ा देने वाले ईश्वर ! 

( संविद्वाद ) [ यह वात ] जानता हुआ (नः) हमको ( परिवृझ्धि ) छोड़ दे॥ १।॥ 

भावार्थ--जो परमेश्वर उष्ण स्वभाव अग्नि द्वारा शीतल. स्वभाव जल को 

तपाता है भर्थात्‌ विरुद्ध स्वभाव वालों को संयोग वियोग से भ्रनुकूल करके सृष्टि को 
धारण करता है, जिस परमेश्‍वर से बढ़कर कोई मर्यादापालक नहीं है, जो स्वयंभू 
अच भ भ्रधिपति है, भ्रोर ज्वर ग्रादि अ से पापियों को दण्ड देता है उस न्यायी 
जगदीश्वर का स्मरण करते हुए हम पापों से बचकर सदा आनन्द भोगे । सब 
लोग उस ईश्वर फे आगे सिर झुकाते हैं ॥१॥ सा 


यद्यचियंदि वासि शोचिः शकस्येपि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 


ह डुनामांसि इरितस्य दे_ स न॑ संबिद्वान्‌ परि बृङ्ग्ध तक्मन्‌ ॥२॥ 


बन सा (ह न मह) ( यह वा) पा (ते) (सा) - 
( देव | देने वाले ! ( 9 कोले रग 
) जीवन 


इय ) प्रवेश करके ( पः ) व्यापनशील जस ष्य भ्रदहत्‌ ) तपाः 


कष्ट देने वाले ज्वर ! [ ज्वर समान पीड़ा देने वाले 


छोड़ 


ह्‌ ) दवाने की कल ( नान सह यह ( सः) 
ईश्वर | ( संविद्वान्‌ ) [ यह वात ] जानता हुआ ( नः ) हमको ( परिवृड्गिष ) 


र 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस [सामर्थ्यं] से ( ग्निः ) व्यापक अग्नि [ ताप ] | 


भावार्य--वह परब्रह्म ज्वर भ्रादि रोग से दुष्कामयो की नाडी-नाड़ी को दुःख 3 


से दवा डालता है जैसे कोई किसी को दवाने की कल में दवावे 
जगदीश्वर का स्मरण करते हुए पापों से बचकर सदा आनन्द भोगें री] उ 


यदि' शोका यदि' वाभिंशोको यदि' वा राजो बर॑णस्यार्सि पत्र) | 
हडु्नामासि हरितस्य देव सं नः संबिद्वात्‌ परि ङ्ग्ध त्मन्‌ ॥३। 


PES, कल, इनी क >...” F SCS CF, SORES SU est OO AEN के 


~ 


(यदि) चाहे त्‌ (शोकः) हृदयपीड़क ( कः) 
म्य है, ss तू (दाज्ञः) तेज वाले (वर्णस्य) सूर्य व 


नमः शीतायं तक्मने नमों रूराय॑ शोचिषें इणोमि । 
यो अंन्येद्यरुमयद्य्रम्देति दतींयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥४॥ 
पदार्थ--( शोताय ) शीत ( तक्मने ) जीवन फो यण्ट देने हारे ज्वर [ ज्वर 
खूप परमेश्वर ] 5 ( 2] नमस्कार, और ( रूराय ) कर ( शोचिषे ) ताप के 
ज्वर को [ज्दर रूप परमेश्वर को ] ( नमः ) नमस्कार ( छृशोमि ) मैं करता हूँ । 
(यः ) जो ( अन्येद्य: ) एकान्तरा ज्वर झौर ( उभयदय,: ) दो भ्रन्तरा ज्वर (शभि 
एति ) चइता है, ( तस्मे ) [ उस ज्वर रूप को झोर ] ( तृतीयकाय ) तिवारी 
( तक्मने ) ज्वर [ ज्वर रूप परमेश्वर ] को ( नमः ) नमस्कार ( झ्ठु ) होवे ॥४॥ 
भावार्य-परमेश्वर झनेक प्रकार के ज्वर आदि रोगों से पापियों फो कष्ट 
देता है। उसके कोष से भय मान कर हम खोटे कामों से वचकर सदा शान्त चित्त 
मरौर ्रानन्द में भरन रहें ॥४॥ 
छ सुक्तम्‌ २६ ऽ 
१-४ ब्रह्मा । १ देवाः २ इन्द्रः, भगः, सविता, ३-४ मर्तः । गायत्रीः 
२ त्रिपदा एकाइसाना ताम्नी त्तिष्टुप्‌, ४ एकावसाना पादनि चृत्‌ । 


आरे ३'ऽसावस्मद्ठु हेतिदवासो असत्‌ । 
झारे अइण यमस्य॑थ ॥ १ ॥ 


` पदार्य-( देवासः ) हे विजयी शूरवीरो ! ( रसौ )वह ( हेतिः) सांग 
वा बरछी ( अस्मत्‌ ) हमसे ( घ्रारे ) दूर ( स्तु ) रहे, भौर ( भ्रइमा ) वह पत्थर 
(द्रे ) दूर ( श्रतत्‌ ) रहे ( यन्‌ ) जिसे ( भ्रस्यय ) तुम फैंकते हो ॥ १॥ 
आवार्य-युद्धकुनल सेनापति लोग चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, मकरव्यूह, क्रोड्चव्यूह 
सूचीव्यूह प्रादि से अपनी सेना का विन्यास इस प्रकार करें कि श्रु के भस्त्र-शस्त्र 
का प्रहार अपनी प्रजा और सेना के न लगे, भ्रोर न अपने अस्त्र-शस्त्र उलट कर अपने 
ही लगे, किन्तु शत्रुओं का विष्दंस करें ॥१॥ 


सखासावस्मम्यंमस्तु रातिः सखेन्द्रो भग! । 
सडिता चित्ररांधाः ॥ २ ॥ 


4 पदार्थ-( झत्तो ) दहृ ( रातिः ) दानशील राजा ( श्रस्सन्यम्‌ ) हमारे 
लिए ( सखा ) मित्र ( झस्तु ) होवे, ( भगः ) सवका सेवनीय, ( सविता ) लोकों 

` को चलाने वाल सूये के समान प्रतापी, ( चित्रराघा: ) भ्रदुभुत घन युक्त ( इन्द्र: ) 

बड़े ऐश्‍वर्य वाला ( सखा ) मित्र होवे ॥२॥ 

भावा्ध--राजा ग्रपनी प्रजा, सेना, झौर कर्मचारियों पर सदा उदारचित्त रहे 

 प्रोर सूर्य के सनान महाप्रतापी और ऐस्दर्यशाली भौर महाघनी होकर सबका हित- 

कारी बने ओर सवकी उन्नति से अपनी उन्नति झरे ॥२॥ 


य्‌यं न॑ः प्रवतो नपान्‌ मस्त? ब्रयंत्वचसः | 
शम यच्छाथ सग्रथ! ॥ ३ ॥ 

श _  पदार्य-- प्रवत: ) हे [ ग्रपने ] भक्त के ( नात्‌) न गिराने हारे राजन्‌ ! 
त्त्य a | य (नच ब ओं फे मारने हारे शुर- 
र ` (छर्म) मुख वा शरण ( ) दान करो ॥३॥ ` प) त्तं 


दर नावार्य--अपने भक्तों की रक्षा करने हारा राजा और महाप्रतापी धर्म धुरंधर 
' शुरवीर मन्त्री प्रादि मिल कर प्रजा की संथा रक्षा करके भ्पने शरण में रक्खें ।३॥ 


सपूत पडतं सया नस्तनूम्यो मयस्तोकेम्यस्कृधि ॥ ४ ॥ 


न __ _ पदार्ब--( ) तुम सव [ हमें ] ग्रंगीकार फरो, भोर ( मुडत ) सुखी 
- ऱ्य तू : ) हमारे :) शरोरों को 
झोर ( तोफेभ्यः ) बालकों को ( मयः ) य्य को (तुत ag 


` सावार्व-महाप्रतापी राजा और सुयोग्य कर्मचारी मिलकर प्रजा 

सन्तानो की उत्तम शिक्षा भ्रादि से उन्नति करें और सुख पहाते हा 
एष सूक्तम्‌ २७६ 

ल अथर्वा ( स्वस्त्ययतकामः) ( चन्द्रमाः ) इन्द्राणी ( च 2 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
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अमूः पारे एदाक्य॑ स्त्रिप्ता निजरायबः । 
. तासा जरायुंभिवयमक्ष्या ३ वापि 
व्ययामस्यघायो! परिप॒न्थिनः॥ १ ॥ 


पदार्ग--( प्रसूः ) वह ( न्रिषप्ताः ) तीन [ ऊचे, मध्यम और नीचे ] 
स्थान में खड़ी प ( निर्जरायवः ) जरागु [ गर्भ की भिल्ली ] से निकली हुई 
( पुदाक्वः ) सपिणी [ वा वाधिनी | रूप शत्रु सेनायें ( पारे ) उस पार [वर्तमान] 
हैं। ( तासाम्‌ ) उनकी ( जरायुभिः ) जरायु रूप गुप्त चेप्टा्रों सहित [ वर्तमान | 
( भ्रघायो: ) बुरा चीतने वाले, (परिपन्थिनः ) उलटे भ्राचरण वाले शमु की (श्रक्यो) 
दोनों झांखों फो ( बयम्‌ ) हम ( शपि व्ययामसि ) ढके देते हैं ॥१॥ 

भाबार्म--जब शत्रु की सेना भ्रपने पडावो से निकल कर घात स्थानों पर 
ऐसी खड़ी होवे, जैसे सपिंणी वा वाधिन माता के गर्भ से निकल कर बहुत से उपद्रव 
फॅलाती है, तब युद्धकुथल सेनापति शत्रुसेना की गुप्त कपट चेष्टां का मर्म समझ 
कर ऐसी हलचल मचा दे कि शत्रु सी दोनों भांखें हृदय की और मस्तक की मुद जावें 
झौर घवराकर हार मान लेवे ॥ १॥ 


विपूच्येतु कन्तती पिनाकमिव विञ्ज॑ती । 
विष्व॑क्‌ पुना मनोञसंस्रद्धा अघायः ॥ २ ॥ 


पदार्य--( पिनाकम्‌ इव ) मिशुल सा ( विश्वती ) उठाये हुए ( कृन्ततो ) 
काटती हुई [ हमारी सेना | ( विषची ) सव ग्रोर फल कर ( एतु ) चले । श्रौर 
( पुनभूं याः ) फिर जुड़ कर भाई हुई [ शत्रु सेना ] का ( नन: ) मन ( विष्वक्‌ ) 
इधर उधर उड़ाऊ [ हो जावे ] ( भ्रघायचः ) बुरा चीतने वाले शत्रु लोग ( प्रस- 
मुद्धाः ) निर्धन हो जावें ।।२॥ 

साबार्थ--जेसे चतुर सेनापति भ्रस्त्र-शस्त्र वाली अपनी साहसी सेना के अनेक 
विभाग करके शत्रुओं पर कपट कर धावा मारता और उन्हें व्याकुल करके भगा देता 
है जिससे वे लोग फिर न तो एकत्र हो सकते और न घन जोड़ सकते हैं, ऐसे ही 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य छुमार्गगामिनी इन्द्रियों को वश में करके सुमार्ग में चलावें और 
आनन्द भोगें ॥२॥ 


न बहव॒ः समंशकन्‌ नामका अभि दाष्टषुः । 
वेणोरदुर्गा इवाभितोऽ राघवः ॥ ३॥ 


पदार्थ-( न) न तो ( बहवः ) बहुत से शमु ( समञ्रफन्‌ ) समयं हुए 
(न) भौर न ( भ्रर्भफाः ) वह निवल हो जाने पर ( ग्रभिदाधुषुः) कुछ साहस करः 
सके, ( वेणोः ) बांस के ( झद्गाः ) मालपुओं के ( इय ) समान ( श्रघायवः ) बुरा 
चीतने वाले शत्रु ( असमृद्धाः ) निर्धन [ होवें | ॥३॥ 

भावार्य--राजा दुराचारी दुष्टों को ऐसा वश में फरे कि वे एकत्र न हो सकें 
झौर न सता सकें, जैसे नीरस सूखे वांस आदि तृण का भोजन पुष्टिदायक नहीं होता, 
इसी प्रकार सर्वथा निबंल कर दिए जावें । इसी प्रकार मनुष्य आत्मरक्षा करें ॥३॥ 


प्रेत पादौ प्र भ्फुरतं वईतं एण॒तो गदान्‌ । 
न्द्राणये तु प्रथमाज्ीताश्चुपिता परः ॥ ४॥ 


पदार्थ ( पादौ ) हे हमारे दोनों पांव ( प्रेतम्‌ ) ग्रागे वढ़ो, ( प्रस्फुरतम्‌ ) 
फुरती करे जाझों, ( पुणतः ) तृप्त करने वाले ( गृहान्‌ ) कुटुम्बियों के पास [ हमें | 
( वहतम्‌ ) पहुँचाझो । ( प्रथमा ) अपूर्वं था विख्यात ( श्रजीता- श्रजिता ) विना 
जीती और ( भ्रमुषिता ) विना के हुई ( इन्द्राणी ) इन्द्र की शक्ति, महा सम्पत्ति 
( पुरः ) [ हमारे ] भागे झागे ( एतु ) चले ॥४॥ 

भावार्थ--मद्दाप्रतापी शुरवीर पुरुषार्थी राजा विजय करके रौर बहुत 
घन प्राप्त करके सावधान होकर अपने घर को लोटे, और भ्रपने मित्रों में अनेक 
प्रकार से उन्नति करके सुख भोग करे ॥ जितेन्द्रिय पुरुप श्रात्मस्थ परमेश्वर के 
दर्शन से परोपकार करके सुख प्राप्त करे ॥४॥ 
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१-४ चातन: । १--२ अग्निः, ३--४ यातुधानी: । ग्रनुण्टुप,, विराट्पच्या- 
वृहृती, ४ पस्यापंक्तिः ॥ 


उप प्रागांदू देवो अग्नो रक्षोहामांवचातनः । 
|) | 

ददुन्नषप इयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः ।१॥ 

पदार्य--( रक्षोहा ) राक्षसो का मार डालने वाला ( भ्रतीवचातनः ) दुःख 
मिटाने वाला ( देवः ) विजयी ( ग्निः ) भ्ग्निरूप सेनापति ( दृयाविनः के 
कपटी, ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने वाले ( किमीदिनः) यह क्या है यह क्या है 
करने वाले छली सचकों वा लंपटों को ( झप दहन ) मिटाकर भस्म करता ५ 
( उप ) हमारे समीप ( प्र प्रगात्‌ ) झा पहुँचा है ॥१॥ 

भावाथं-जव सेनापति भ्नग्निरूप होकर शतघ्नी [ तोप ] भुशुण्डी 


[ चन्दूक्त |, घनुष, बाण, तलवार भ्रादि झस्त्र-शस्त्रो से शत्रुओं का नाश करता 
तब राज्य में शान्ति रहती है ॥ १॥ ऱ्य द 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रति दृह यातुधानान्‌ प्रति देव किमन दिन! । 
बतेने ९, 

प्रतीचों: कृष्णवतने संदेह यातुधान्यः ॥ २ ॥ 

__ पदार्थ--( देव ) हे विजयी सेनापति ( यातुधानानु ) दुःखदायी राक्षसां 

आर ( फिमीदिनः ) क्या क्या करने हारे छ्ली क लो (परत ) एक एक करके 
प्रति दह ) जला दे ( छण्णघतंने ) हे धु'भांधाड़ मार्गवाले अग्निरुप सेनापति 

( प्रतीचीः ) सन्मुख घावा करती हुई ( यातुधान्यः = ०--नीः ) दुःखदायिनी शभु 

सेनाओं को ( सम्‌ दह ) चारों ओर से भस्म कर दे ॥२॥ 

_ भावार्थ--ग्रुढकुशल रोनापति अपने घातस्थानों से तोप, तुपक आदि द्वारा 
अग्नि के समान घुश्रांघाड़ करता हुआ शत्रुओं फे मुखियाग्रो श्रौर सेनादलों को 
व्याकुल करके भस्म कर देवे ॥।२।॥। 

शपे e [] 
या शुशाप शपनेन याघं भूरमादधे । 
'या रसस्य हरणाय जातमांरेमे तोकमंचु सा ॥२। 


पदार्थ--( या ) जिस [ शम्‌ सेना ] ने ( शपनेन ) शाप [ कुवचन ] से 


शाप ) कोसा है और ( या ) जिसने ( प्रवन्‌ ) दुःख की ( सूरम्‌ ) मूल को 
दधे ) आकर जमाया है । थर ( या ) जिसने ( रसस्य) रस ( वलादि ) 


के ( हररणाय ) हरण के लिये ( जातम्‌ ) ( हमारे) समूह को ( श्रारेभे ) हाथ 
लगाया है, ( सा) वह ( शत्रुसेमा ) ( तोकम्‌ ) पनी बढ़ती वा सन्तान को 
( भ्रत्त, ) खा लेवे ॥३॥ 
आवार्य--रखुक्षेत्र में जव शत्रुसेना कोलाहल मचाती, धावा मारती और 
लूट खसोट करती आगे बढ़ती शरावे, तो युद्धकुशल सेनापति शत्रु्रो में भेद डाल दे 
बह लोग आपस में लड़ मरें और अपने सन्तान श्र्थात्‌ हितकारियो छा ही नाश 
कर दें ॥३॥ 


पुत्रमंचु यातुघानी स्वसांरणुत नप्त्यगू । 
अधांमियों विक्रेश्यो ३ वि घ्नंतां यातुधान्यो ३' 
वि ठद्यन्तामराय्यः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--(बातुघानी: ०--नी) दुःखदायिनी (शत्रुसेना) ( पुत्रम्‌ ) (अपने) 

को, ( स्वसारम्‌ ) भली भांति काम पुरा करने हारी वहिन को ( उत ) ) और 

नप्त्यम्‌ = नप्मीम्‌ ) नातिनी वा धेवती को ( प्रत्तू ) खा लेवे अर्थात्‌ नष्ट करे । 

ग्रघ ) और ( विकेश्यः ) केश विखेरे हुए वह सब (सेनायें) ( मिथः ) आपस में 

विघ्नताम्‌ ) मर मिटें आर ( शराय्यः ) दान अर्थात्‌ कर न देने हारी 

यातुधान्यः ) दुःख पहुँचाने हारी ( शत्रु प्रजाये ) ( वितृह्यन्ताम्‌ ) विविध प्रकार 
के दुःख उठावे ॥४॥ 

भावार्थ-चतुर सेनापति राजा अपनी बुद्धि फे बल से दुष्ट शत्रु सेना में 

हलचल मचा दे झि वह सव घवराकर आपस में यट मर कर एक दूसरे को सताने 

“लगें श्रौर जो प्रजागण हठ दुराग्रह करके कर झादि न देवें उनको दण्ड देकर वश में 

कर सेवे ॥४!। 


एने इति पञ््चमोऽनुचाकः ६१ 


झथ षष्ठोऽनुवाकः । 


एनं सूक्तम्‌ २९ ६ 
१-६ वसिष्ठः । ब्रह्मणस्पतिः, धभीवतंमणि: । अनुष्ट्पू । 


अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रों अभिदावृधे + 
तेनास्मान्‌ ्रक्षणस्पतेडमि राष्ट्राय वधय ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( येन ) जिस ( झभीवर्तेन ) विजय करने वाले ( रणिना ) मणि 
से? (प्रशंसनीय सामथ्यं वा धन से) ( इन्द्र: ) वडे ऐएवय वाला पुरुप ( श्रभि ) 
सर्वथा ( वावृधे ) बढ़ा था । ( तेन ) उसी से, ( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद वां ब्रह्मा 
(का रक्षक परमेश्वर ! ( घ्रस्माब्‌ ) हम लोगों को ( राष्ट्राय ) राज्य 
bs के लिए ( भि ) सव ओर से ( बर्षय ) तू वढा ॥१॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार हमसे पहिले. मनुष्य उत्तम साम्यं ग्रौर धन को 
पाकर महाप्रतापी हुए हैं, वैसे ही उत्त सर्वशक्तिमान्‌ _ जगदीश्वर, के धनन्त सामथ्यं 
और उपकार का विचार करके हम ल प पुरुपार्थं के साथ (मणि) विद्याधन भौर 
सुवर्ण प्रादि घन की प्राप्ति से सवदा उन्नति करके राज्य का पालन करें ॥ शा 


अभिदृर्त्य सपत्नांनूमि या नो अरातयः । 
अमि एत॒न्यनतं तिष्ठामि यो नों दुरस्यति॥ २ ॥ 
पदार्थ--[ हे ब्रह्मणस्पते ] ( सपत्नान्‌ ), [ हमारे ] प्रतिपक्षियों को और 
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याः ) जो ( नः ) हमारी ( प्ररातयः ) र ; 
अभि ) सर्वथा ( धभियत्य ) जीतकर ( पृतन्यन्तम्‌ ) सेना चढ़ा कर लाग र) 
शत्रु को [ श्रोर उस पुरुष को ] | यः) जो (नः) हमसे ( ढुरस्यति ) दुष्ट ` 
ग्ाचरण फरे, ( श्रभि ) सर्वथा ( प्रभितिष्ठ ) तू दवा ले ॥ दा 
भावार्थ--राजा परमेश्वर पर श्रद्धा करके अपने स्वदेशी और विदेशी दोनों 

प्रकार के शेत्रुझनों हो यथायोग्य दंड देकर वश में रक्‍्से ॥२॥ 


अमि स्वा देवः सा तामि सोमों अवीवृधत्‌ । 
आमि त्या विश्वा भृतान्य॑भीव॒तों यथाससि ॥३॥ 


पवार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] ( देवः ) प्रवाशमय ( ला) लोकों क फे 
चलाने हारे, सूय्ये भौर ( ला अमृत देने वाले, चन्द्रमा ने (त्वा ) ? 
गभि धरि ) सव प्रकार से ( अवीवृषत्‌ ) बढ़ाई की है। शोर ( विश्या ) सव 
। भूतानि ) सृष्टि के पदार्थों ने ( त्वा ) सरी ( भ्रमि ) सब प्रकार [बड़ाई की है| 
( यथा ) क्‍यों 
है ॥३॥ 
भावार्थ न क्ष्म से सूक्ष्म भौर स्थूल से स्थूल पदार्थों की रचना ग्रौर उपकार सें 
उस परमेश्वर यी महिमा दीख पड़ती हे, उसी भ्रन्तर्यामी ये दिये हुए झात्मबल से 
शूरवीर पुरुप रणभूमि में राक्षसों को जीत कर राज्य में शांति फलात हुँ ॥।३॥ 


अभीवतों अभिभषः संपरनक्षयंणो मणिः । 
राष्ट्राय मझ्षं यष्यतां सपत्नेम्य पराधुषे ॥४॥ 


पदार्थ--( अभिवतं ) शः Fa का जीतने वाला, प्रौर ( अभिभवः ) हराने 
वाला, और ( सपत्नक्षयराः ) प्र गों का नाश करने वाला ( मणिः ) मणि 
[ प्रशंसनीय साम्यं ], रत्न ्रादि राज्यचिह्ण ( मह्यम्‌ ) मुक पर ( राष्ट्राय ) 
राज्य की वृद्धि के लिए ग्रौर ( सपत्नेम्यः ) वरियों वो ( पराभुवे ) दबाने के लिए - 
( वघ्यताम्‌ ) वांधा जावे ।।४॥ 


भावार्थ--राज्यलक्ष्मी का प्रभाव जताने के लिये राजा मणि, रत्न आदि को 


कर न देने हारी प्रजाये हैं [ ह 


कि तू ( श्रभियतंः ) [ शत्रुओं का ] दवाने वाला ( श्रससि ) 


| घारण करके भ्रपना सामर्थ्यं बढ़ावे भ्रौर राजसभा में राजसिहासन पर विराजे कि 


जिससे शत्रुदल भयभीत होकर ग्राज्ञानारी बने रहें और राज्य में ऐश्‍वयं की सदा 
वृद्धि होवे ॥४॥ 

उदुसो दर्या अगादुदिदं मामकं वच! । 

यथाहं शंत्रहो$सान्यसपत्नः सपत्नहा ॥५॥ 

पदार्थ--( भ्रसी ) वह ( सूर्य: ) लोकों को चलाने हारा सूर्य (उत्‌ श्रगात्‌ ) 
उदय हुआ है और ( इदम्‌ ) यह ( मामकभ्‌ ) मेरा ( बच: ) वचन ( उत्‌--उ 
शझगात्‌ ) उदय हुआ है ( यथा ) जिससे कि ( ह्म्‌) मैं ( शत्रुहः ) शभ अं का 


मारने याला, और ( सपत्नहा ) रिपु दल का नाश करने वाला होकर ( असपत्नः ) 
शभुरहित ( झसानि ) रहूँ ॥५॥ 


भावायं-राजा राजमिंहासन पर विराजकर राजघोपणा करे कि जिस 
प्रकार पृथिवी पर सूर्य प्रकाशित है उसी प्रकार से यह राजघोपणा [ढिढोरा] 
प्रकाशित की जाती है कि राज्य में कोई उपद्रव न मचावे, म्रौर न अराजकता 
फैलावे ॥५॥ 


सपत्नक्षयणो इषाभिरांट्रो विषासहि! । 

यथाहमेषां बीराणा विराजांनि जनस्य च ॥ ६ ॥ 

पदार्थु--( यथा ) जिससे कि ( सपत्नक्षयणः ) शत्रुओं का नाश करने वाला 
( वृषा ) ऐश्‍वर्य वाला ( विषासहिः ) सदा विजय वाला ( ग्रहम्‌ ) मैं (भ्रभिराष्ट्र: । 


राज्य पाकर ( एषाम्‌ ) इन ( वीराखाम्‌ ) वीर पुरुषों का ( च ) भौर ( जनस्य 
लोकों का ( विराजानि ) राजा रहूँ ॥६॥ 


भावार्थ-राजा सिंहासन पर विराजकर राजघोपणा करते हुए शुरवीर 
योद्धाम्रों और विद्वान्‌ जनों का सत्कार ग्रोर मान करके शासन करे ।।६।। 


A सुक्तम्‌ ३० छी 
१-४ अधर्वा (ग्रायुण्कामः ) । विश्वेदेवाः 
(१ वसवः, आदित्याः, १-४ देवाः ) । तिष्टुपू, ३ शाकरगर्भा विराड्‌ जगती । 


विख देवा वसंब रदतेमगुतादिस्या जागृत य्यमस्मिन्‌। | 
मेमं सनांमिरुत वान्यनांमिमंभं प्रापत्‌ पौरुषेयो दघा यः ॥।१॥ ` 


\? fF ३ 


$ 0... १६) मत ते भोर (हो पहः) मसे पाप के २ झपते सुपरीक्षित न्यायमन्त्री भौर युद्मन्त्री आदि 
 शूरवीरों को राज्य शो रका के लिए सदा चैतन्य करता रहे कि कोई सजातीय 
वा स्वदेशी वा विदेशी पुरुष प्रजा में प्राजकता न फेलावे ॥ १॥। 

.._ वा स्वदेश 

ये वो देवाः पितरो ये चं पुत्राः सच॑तसो मे शुणतेदसुक्तस । 


सर्वेशयो व) परि ददाम्येतं स्व॒स्त्येनं जरस वहाथ ॥२॥ 
| पितरः ) पितृगणा 


ददामि , ( एनम्‌ ) 
मौर मंगल ( जरसे Ns के रथं ( यहाथ ) तुम पहुँचा्ो ॥२॥ 

भाषाय--जों बुद्धिमान्‌ मनुष्य शास्त्रवितू, विजयशील वृद्ध, युवा भोर ब्रह्म- 
चारियों की सेवा में झ्त्मसमर्पण करता है वह पुरुप उन महात्माओं के सत्संग, 
उपदेश और सत्कमों से लाभ उठाकर संसार में अपनी स्तुति फैलाता है ॥२॥ 


ये देवा दिवि ह ये एंथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओष॑धीषु पंशुष्व पएव १ न्तः । 
ते हृणुत जरसमायूरस्मे शुतमन्यान्‌ परि इणक्तु मृत्यून ॥३॥ 
पदार्थ--( देवाः ) हे विद्वान्‌ महात्माम्नो ! बे) ( ps ( दिवि ) सूयं 


लोक में, (ये ) जो ( पृ याम) पृथिवी में, ( ये ) झाकाश वा 
मध्यलोक में ( श्रोपधीष ) 


| में, ( पशुष्‌ु ) सव जीवों में और ( झप्सु 
व्यापक सूक्ष्म तत्मात्राओं वा जल नें ( झन्तः ) भीतर ( स्थ ) वर्तमान हो, ( ते 
वह तुम ( स्मे ) इस पुरुप के लिये (जरसम्‌) कीतियुक्त ( झायुः ) जीवन (इत) 
करो, [यह पुरुप] ( धन्यात्‌ ) दूसरे प्रकार के ( शतम्‌ ) सौ ( मृत्यूच ) मृत्युओं क 
( परि वुरपक्तु ) हृटावे ॥३॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ विचा, भूमिविद्या, वायुविद्या, ओोपधि अर्थात्‌ 

मन्न, वृक्ष, जड़ी, बूटी म्रादि की विद्या, पशु अर्थात्‌ सव जीवों की पालनविद्या घौर 
जलविद्या वा तन्मात्राभों की विद्या में निपुणा हैं उनके सत्संग भौर उनके कर्मों 
के विचार से ग्रहण करके झौर पदार्थों के गुणा, उपकार झौर सेवन को यथार्थ 

_ समक कर मनुष्य ग्रपना सव जीवन शुभ कर्मों में व्यतीत करें और दुराचरणों में 
अपने जन्म को न गंवा कर सुफल करें ॥३॥ 


येषां प्रयाजा उत वांचुयाजा हुतभागा अहुतादरच देवाः | 
` येषा वः पश्च प्रदिशो विभंक्तास्तान्‌ वो अस्म संत्रसदः कृणोमि ॥४॥ 
ग--( येषाम्‌ ) जिन [तुम्हारे : प्त 
वा) Sein ss bo बन, मोर . सर देने लेने त्य 
( च ) भौर ( झहुतादः ) यज्ञ वा दान से वचे वदा काय भ्राहार ( देवा: ) विजय 
. करने हारे [वा प्रकाश वाले] हैं। भोर ( येषाम वः ) रा म्हारे ( पञ्च ) 
विस्तीणं EE] (0४ उत्तम दान pol प्रधान दिशाय] ( विभक्ताः ) 
 झनेक प्रक तान्‌ वः ) उन म के 
के लिये [ ग्रपने ष ] सत्रसदः जालो ( ह] डि 


__ _ भवार्थ--जो धर्मात्मा विद्वन्‌ पुरुप स्वार्थं छोड़कर दान करते हों और सव 
संसार के हित में दत्तचित्त हों, राजा उन महात्माम्रों को चुनकर ग्रपनी हो का 
सभासद्‌ वनावे ॥४॥ ट्‌ 


उत्र सुक्तम्‌ ३१ धन 
१-४ ब्रह्मा । जाथापाता! वास्तोष्पतिः । 
अनुष्टुप्‌, २ विराट्‌ तिष्ट्पू, ४ परानुष्टप त्रिष्टुप्‌ । 
 अरञानामाशापालेभ्यचतु््यो अमृतस्यः । 
इद मतस्याघ्य्दम्यो विधेम हृदिां व॒यम्‌ ॥ १॥ 
__  परदार्थ--( इदम्‌ ) इस समय हम 
के मध्य ( भाशापालेन्यः प (क र ) दाधा 


पुरुषों [ श्रयवा, चार धर्म भर्थ काम और मोक्ष के लिए ( प्मृतेम्यः 
हा भ्र ( भूतस्य ) संसार के ( श्रध्यक्षेस्य: ) प की ह ) र 


से ( विधेम ) सेवा करें ॥१॥। 

ड भावाथ सव मनुष्यों को उत्तम गुण वाले पुरुषों भयवा चतुवंगं. घमं, अर्थ 
काम [ईश्वर में प्रेम] भोर मोल की प्राप्ति के लिए सदा पण रना चाहिये । 
इनके ही पाने से मनुष्य की सब ग्राशायें वा कामनायें अ हे 

र य आशांनामाापाठार्चर्वार रथन देवाः । 

नो नित्त्या पाशेम्यो मुञ्चतांइसो अंहसः ॥२॥ 


० क एकता 
० 


(निऋत्या: ) | 
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झलदमी वा महामारी के ( पाझेन्यः ) फदों से म्रौर (ग्रंहसो प्रंहसः ) प्रत्येक पाप से 

( मुञ्चतत ) छंडाग्रो ॥२॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक सत उत्तम पदार्थो [अथवा चारों पदार्थ 

ध्म, भर्थ, काम झोर मोक्ष ] को प्राप्त फरे सब क्लेशो का नाश करना 


चाहिये ॥२॥ र 
अस्रामस्त्वा हविपा यजाम्यरलोणस्त्वा घतेन जुद्दोमि । 


य आश्ञानामाश्चापालस्तरीयां देवः 4 न॑ः सुभतमेह वक्ष्‌ ॥२॥ 


पदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] ( ग्रत्रामः ) श्रमरहित मैं (त्वा) तुझ को 
( हविषा ) भक्ति से ( यजामि ) जा हूँ, ( भ्रश्लोणः ) लंगडा न दे हुआ मैं 
(त्वा) तुक को ( गत ) ज्ञान के ] प्रकाश से [ श्रथधा घृतसे ] ( जुहोमि ) 
स्वीकार करता हूँ । { यः) जो ( शानाम्‌ ) सब दिशाओं में ( ्राशापालः ) 
श्राशाझ्नों का पालन करने वाला, ( तुरीयः ) वड़ा वेगवान्‌ परमेश्वर [ झथवा, चौथा 
मोक्ष ] ( देवः ) प्रकाशमय है, ( सः ) ब्रह ( नः ) हमारे लिये ( इह ) यहां पर 
( सुभूतम्‌ ) उत्तम ऐश्‍वयं ( झ्ा-वक्षत्‌ ) पहुँचावे ॥३॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य निरालस्य होकर परमेश्वर की श्राज्ञा का पालन करते हैं 
अयवा जो घृत से झग्नि के समान प्रतापी होते हैं वे शीघ्र ही जगदीश्वर का दर्शन 
करके [ अथवा धर्मं, अर्थ भौर काम की सिद्धि से पाये हुए चौथे मोक्ष के लाभ से ] 
महासमर्थ हो जाते हैं ।।३॥ 

[a च नों गंते I 
स्व॒स्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गॉभ्यो जयते पुरुपे्यः । 
विञ्य et भर च | ५] 

विच्य सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगव इशेम सयस्‌ ॥४। 

पदार्थ--( नः ) हमारी ( मात्रे ) माता के लिये ( उत ) ) और ( पित्रे ) 
पिता के लिये ( स्वस्ति ) ्रानन्द ( झस्तु ) होवे, और ( गोभ्यः ) गोग्रों के लिए 
( पुरुषेभ्यः ) पुरुपो के लिये झौर ( जगते ) जगत्‌ के लिये ( स्वस्ति) आनन्द 
[ होवे ] । ( विश्वम्‌ ) संपूर्ण ( सुभूतम्‌ ) उत्तम ऐश्‍वर्य भौर ( सुविदत्रम्‌ ) उत्तम 
ज्ञान वा ह (नः ) हमारे लिये ( स्तु ) हो, ( ज्योक्‌ ) बहुत काल तक (सूर्यम्‌ ) 
सूर्य को { एव ) ही ( वृशेम ) हम देखते रहें ॥४॥ 

भावार्थ---जो मनुष्य माता पिता आदि अपने कुटुम्वियों और अन्य माननीय 
पुरुषों रौर गी आदि पशुझों से लेकर सव जीवों और संसार के साथ उपकार करते हैं, 
वे पुरुपार्थी सव प्रकार का उत्तम धन, उत्तम ज्ञान भर उत्तम कुल पाते भ्रौर वही 
सूर्य जैसे प्रकाशमान होकर दीघ आयु अर्थात्‌ बड़े नाम को भोगते हैं ॥४॥ 


एत सूक्तम्‌ ३२ छत] 
१-४ ब्रह्मा । द्यावाप्‌,थिवी । अनुष्टुप्‌ २ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ ॥ 


इदं जनोसो विदर्थ मद्‌ ब्रह्म वदिष्यति | 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येनं प्रोणन्ति वीरुषः ॥ १॥ 


कथन करेगा 


भावार्ये--यद्यपि वह सवंव्यापी, सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म भूमि वा सूर्य आदि 
किसी विशेष स्थान में वर्तमान नहीं है तो भी वह भपनी सत्ता मात्र से ओषधि अन्न 
झादि सब सृष्टि का नियमपूर्वक प्राणदाता है । ब्रह्मज्ञानी लोग उस ब्रह्म का उपदेशः 
करते हैं ॥१॥ 
|] श्रान्तसदांमिव 
अन्तरिक्ष आसां स्थाम भानत | 
|| || ~ 
आस्थानम्स्य मतस्य बिदुष्टद्‌ वेधसो न वां ॥२॥ 
पदार्थ--( श्रन्तरिक्षे ) सव के भीतर दिखाई देने हारे ग्राकाशखूप परमेश्वर 
में ( झासाम्‌ ) इनका [सताख्प सृष्टियों का ] ( स्थाम ) ठहराव है ( ्रान्तसवाम्‌ः 
इव ) जैसे थक कर बैठे हुए यात्रियों का पड़ाव । ( वेधसः ) sss लोग (व) 
उस ब्रह्म को (श्रस्य es ) इस संसार का ( स्थानम्‌ ) आश्रय ( विदुः ) 
हैं, (बा) भ्रथवा ( न ) नहीं [जानते हैं] ॥२॥ 
भावा्थ--सूयं प्रादि असंख्य लोक उसी परमन्रह्म में ठहरे हैं, वही समस्त जगत्‌ 
का केन्द्र है । इस वात को विद्वान्‌ लोग विधि और निषेध रूप विचार से निश्‍चित 
करते हैं जैसे ब्रह्म जड़ नहीं है किन्तु चैतन्य है, इत्यादि, श्रयवा जितना अधिक ब्रह्म 
ज्ञान होता जाता है उतना ही वह ब्रह्म भत्यधिक भ्रनन्त और अगम्य जान पड़ता, है 
इससे वहु ब्रह्मज्ञानी अपने को भ्रज्ञानी समभते हैं ॥२॥ 


यद्‌ रोदसी रेज॑माने भूमिश्च निरतंक्षतग्‌ । 


आद्रं तदद्य संबंदा संमद्रस्यव स्रोत्या; ॥श॥ 
आ शा सो हे i (च) भ्रौर ( भूमिः ) भूमि ! ( रेजमाने )' 
कांपते हुए तुम दोनों ने ( यत्‌ ) जिस [रस] को ( निरतक्षतम्‌ ) उत्पन्न किया है, 
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( तत्‌ ) वह ( प्रात्र म्‌ ) रस ( ग्य ) भ्राज ( के < ru 
सम To ज ( सर्वदा ) सदा से ( समुद्रस्य) सींचने 
बाले समुद्र फे ( Mp ) प्रवाहों के (इव) समान बे भाग है ॥ शा >” 
.. भावार्य--जिस रस वा उत्पादन शक्ति को, परमेश्वर ने स्यं और भमि को 
22000 “क्या में. रखके, दि के आदि में उत्पन्न किया था वह शक्ति मेष झादि 
दा संसार म॑ सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है ॥३॥ 
॥ ॥ हक 
विरबमन्यापंमीवार तदुन्य त्यामाथि श्रितम्‌ । 
~ ha .] 
दिवे च विश्ववेदसे एथिच्ये चाकरं नमः ॥४॥ 
पदार्थ-- ( विरम्‌ ) उस सर्वव्यापक [रस ने ] ( भ्रन्याम्‌ ) एक [ सूर्य 
चा भूमि | को ( पश्रभि ) चारों ओर से ( श मच) घर लिया, ( तत्‌ ) बही 
[ रस | ( भ्रन्यस्याम्‌ ) दूसरी में ( भ्रधि श्रितन्‌ ) आश्रित हुआ | ( च) और 
( दिवे ) सूये रूप वा ग्राकाश रूप (च) गौर ( पृथिव्ये ) पूथिवी रूप (विदववेदसे) 
सबके जानने वाले [ वा सव धनों के रखने वाले, वा सव में विद्यमान ब्रह्म]] को 
( नमः ) नमस्कार ( करम्‌ ) मैंने किया है ॥४॥ 
भावार्थ--सृष्टि का कारण रस अर्थात्‌ जल, सूर्य की किरणों से आकाश में 
जाकर फिर पृथिवी में प्रविष्ट होता, वही फिर पृथिवी से ग्राकाश में जाता झौर 
पृथिवी पर आता है। इस प्रकार उन दोनों का परस्पर श्राकर्पण जगत्‌ को उपकारी 
होता है । विद्वान्‌ लोग इसी प्रकार जगदीश्वर की भ्रनन्त शक्तियों को विचार कर 
सत्कारपूर्वक उपकार लेकर आनन्द भोगते हैं ॥४॥ 


त सुक्तम्‌ ३३ घा 


१--४ शन्तातिः। ( चन्द्रमाः / आपः ( च ) | त्विप्टुप्‌ । 
हिरंण्यवर्णा। शुच॑यः पावका यासु जातः संबिता यस्त्रिः । 


या आपि गर्भ दधिरे सुवर्णास्तो न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥१॥ 


पदार्थ--[ जो ] ( हिरण्यवर्णाः ) व्यापनशील या कमनीय रूप वाली 
शुचयः ) निर्मल स्वभाव वाली श्रौर ( पावकाः ) शुद्धि की जताने वाली हुँ 
( यासु ) जिनमें ( सविता ) चलाने हारा वा उत्पन्न करने हारा सूर्य आर ( यासु) 
जिनमें ( श्ररिन: ) [ पाथिव ] अग्नि ( जातः ) उत्पन्न हुई । यल ) 
सुवर्णाः ) सुन्दर रूप वाली ( ग्रापः ) तन्मात्राभो ने ( ग्निम्‌ ) [ विजुली रूप ] 
प्रग्नि को ( गर्भम्‌ ) गर्भ के समान ( दधिरे ) धारण किया था, ( ताः ) वे 
[ तन्मात्राये ] ( न: ) हमारे लिये ( शम्‌ ) शुभ करने हारी और ( स्योना: ) 
सुख देने वाली ( भवन्तु ) होवें ॥१॥ 
भावार्थ--जैसे परमात्मा ने कामना फे गौर खोजने के योग्य तन्मात्राझो के 
संयोग वियोग से प्रग्नि, सूर्य रौर विजुली इन तीन तेजधारी पदार्थ आदि सव संसार 
को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार मनुष्यों को शुभ गुणों के ग्रहण और दुगुणों के 
त्याग से आपस में उपकारी होना चाहिये ॥१॥ 


यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानते अंबपड्यच्‌ जनांनास्‌ । 
या अग्नि गर्भ दधिरे सुबर्णारता त आपः श॑ स्योना भंबन्तु॥२॥ 


पदार्थ--( यासाम्‌ ) जिन तन्मात्राशरों फे ( मध्ये ) वीच में ( वरुण: ) 

सर्वश्रेष्ठ ( राजा ) राजा परमेश्वर ( जनानाम्‌ ) सव अन्म वाले जीबों के 

( सत्यानृते ) सत्य और ग्रसत्य को (श्रवपश्यत्‌ ) देखता हुआ (याति ) चलता है । 

( याः ) जिन ( सुवर्णा: ) सुन्दर रूप वाली ( श्राप: ) तन्मात्राश्रों ने ( ग्निम्‌ ) 

विजुली रूप ] भरिन को गर्भम्‌ ) गर्भे के समान ( दधिरे ) धारण किया था, 

| ताः ) वे [ तन्मात्रायें | ( नः ) हमारे लिये ( शन्‌ ) शुभ करने हारी शौर 
( स्योनाः ) सुख देने वाली ( भवन्तु ) होवें ॥२॥ क 

भावार्थ--इन ततन्मात्राथ्ो का नियन्ता ला अर्थात्‌ संयोजक और क़ 

( वरुण राजा ) परमेश्वर है। बही सव जीवों फे पुण्य पाप को देखकर यथावत्‌ 
फल देता है । इन गुणों से उपकार लेकर मनुष्यों को सुख भोगना चाहिये ॥२॥ 


यासां देवा दिवि कुण्बन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भन्ति । 
या अग्न गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता ने आपः शं स्योना भवन्तु ॥३॥ 


पदार्थ--( देवाः ) सव प्रकाशमय पदार्थं ( दिवि ) व्यवहार के योग्य ्ञाकाश 
में ( यासाम्‌ ) जिनका ( सत्‌) भोजन ( छुण्वन्ति ) करते हैं और ( याः ) et 
[ तस्मात्राये ] ( झन्तरिक्षे ) सबके मध्यवती आर्थर में ( बहुधा ) भनेक रूपों से 
भवन्ति ) वत्तं मान हैं। और (याः) जिन ( सुवर्णा: ) क रूप वाली 
झाप: ) तन्मात्राग्रों ने ( झग्निम्‌ ) [ विजुली रूप ] अरित को ( गर्भम्‌ ) गर्भ के 
समान ( दधिरे ) धारण किया था, (ता: ) वे [ तन्मात्रायें | ( नः ) हमारे 
लिये ( ञम्‌ ) शुभ करने हारी भोर ( स्योनाः) सुख देने वाली ( भवन्तु) 
होवें ॥३॥ ह 
भावार्थ- अपरिमित तन्मात्रायें ईश्वरकत परस्पर ग्राकर्पण से संसार के 
देवा: ) a वायु झादि राव पदार्थों के धारण ग्रौर पोपण का कारण हँ 
देवाः ) विद्वान्‌ लोग इनके सूकम विचार से संसार में अनेक उपकार करके सुख 
याते हैं॥३। 
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वेनं मा चक्षुपा पश्यतापः शिवयां तस्बोपं स्पृशत रवचं मे | 


घृतरचुतः छुचयो याः पावकास्ता न आप! शं स्याना न्तु ॥४॥ 


पदार्य--( श्राप: ) हे तन्मामाग्नो ! ( शिवेन ) सुखप्रद ( चक्षुषा ) नेत्र से 
मा) ग कको ( पद्यत ) तुम देखो, ( शिवया ) ग्रपने गुखप्रद ( तन्वा ) रूप से 
मे ) मेरे ( त्वचम्‌ | शरीर को ( उप स्पृशत ) तुम पास से छतो । A ) जो 
श्राप: ) तन्मात्रायें ( घृतश्चुतः ) ग्रमृत वरसाने वाली, ( शुचयः ) निर्मल स्वभाव 
झोर । पावकाः ) शुद्धि जताने वाली हैं, ( ताः) ये [ तन्मात्रायें | ( नः ) हमारे 
लिये ( शम्‌ ) शुभ करने हारी झर ( स्योनाः ) सुख देने याली ( भवन्तु ) 
होवें ॥४॥ 
भावार्थ--( आप; ) तन्मात्राये मुझे नेत्र से देखें, अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञान हमें 
पराप्त हो श्रौर उससे हमारे शरीर और आत्मा स्वस्थ रहें । ग्रथवा, ( आप: ) शब्द 
से तन्माग्राओं के ज्ञाता और वशयिता परमेश्‍वर वा विद्वान्‌ पुरुष का ग्रहण हें। जो 
मनुष्य सृष्टि के विज्ञान से शरीर का स्वास्थ्य और श्रातमा की उन्नति करके उपकारी 
होते हैं उनके लिये परमेश्वर की कृपा से सदा ग्ममृत श्रर्थात्‌ स्थिर सुख वरसता 


है ॥४॥ 
छ सुक्तम्‌ ३४ 5 
१-५ ॥ अथर्वा ऋषि: । वीरुद्‌ देवता । अनुष्टुप्छन्द: 


इयं वीरुन्मधुं जाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरघि ग्रजांतास॒ सा नो मधुंमतर्कृधि ॥१॥ 


पदार्थ--( ) यह तू ( तु ) बढ़ती ह [ विद्या ] ( मधुजाता 
ज्ञान से उत्पन्न i है, ( मघुना ) ज्ञान के साथ ९ त्वा ) तुमको ( खनामसि 
हम खोदते हैं । { मघोः अघि ) विद्या से ( प्रजाता असि } तू जन्मी है (सा) 
तू ( नः ) हमको ( मधुमतः ) उत्तम विद्या वाले ( कृषि ) कर ॥ १॥ 

भावार्य--मधु शब्द [ मन जानना--उ, न=धघ ] का भ्यं ज्ञान है । 
धात्वर्थं के अनुसार यह झाशय है कि शिक्षा के ग्रहण, अभ्यास, अन्वेषण और 
परीक्षण से मनुष्य को उत्तम सुखदायक विद्या मिलती है॥१॥ 

दूसरा अर्थ 

पदार्थ--(इयम्‌ वीरुत्‌) यह तू फंलती हुई त मघुजाता ) मधु [ जद 
से उत्पन्न हुई है, ( मडुना ) मधु के साय ( त्वा) लकी ( खनामसि ) हम द 
हँ । ( मधोः भ्रथि ) वसन्त ऋतु से ( प्रजाता असि ) तू जन्मी है, ( सा ) सो तू 
( नः ) हमको ( मघुमतः ) मधु रस वाले ( कृषि ) कर ॥ १॥ 

भावार्थ--मधु शब्द उसी घातु [ मन जानना"] से सिद्ध होकर [ शहद ] 
के रस का याचक है। इस झर्थ में विद्या को मधु लता अर्यात्‌ शहद की बेल व' 
प्रमलता माना है। ( मधु ) शहद वसन्त ऋतु में अनेक पुष्पों के रस से मघुमक्षि- 
काओं द्वारा मिलता है, इसी प्रकार ( मधुना ) प्रेम रस के साथ [ खोदने ] भ्र्थात्‌ 
अन्वेपण और परीक्षण से विद्वान्‌ लोग अनेक विद्वानों से विद्याल्प मधु को पाकर 
( मधु ) आनन्द रस का भोग करते हैं ॥ १॥ 


जिह्वाया अग्रे मधुं मे जिह्ामूले मधू्॑कस्‌। 

ममेदह क्रतावसो समं चित्तमुपायसि ॥२॥ 

पदार्थ--( मे ) मेरी ( जिह्वायाः ) रस जीतने वाली, जिल्ला के ( ग्ने ) 
सिरे पर ( मडु ) ज्ञान [ वा मधु का रस ] होवे और ( जिह्वामूले ) जिह्वा 


पकी 
मूल में ( मधूलकम्‌ ) ज्ञान का लाभ [ वा मधु का स्वाद | होवे । म मेरे 
( क्रतौ ) कर्मे वा बुद्धि में ( इत्‌ ) ही ( अह) अवश्य ( असः ) तू रह, ( सम 
चित्तम्‌ ) मेरे चित्त में ( उपायसि ) तू पहुंच करती है ॥२॥ 


भावार्थ--जव मनुष्य विद्या को अध्ययन, मनन झौर परीक्षण से प्रेमपुर्वक 
प्राप्त करते हैं, तव विद्या उनके हृदय में घर करके सुख का वरदान देती है ॥२॥ 


मधुमन्मे निक्रमंणं मधुभन्मे परायणम्‌ । 
वाचा बद्रोमि मर्धुमद्‌ भूयासं मधुसंदशः ॥३॥ 


पदार्य--( से ) मेरा ( निक्रमराम्‌ ) पास आ्ाना ( मधुमत्‌ ) है बहुत 
ज्ञान वाला वा रस में भरा हुआ और ( मे) मेरा ( परायणाम्‌) वाहिर जाना 
( सघुसत्‌ ) वहुत ज्ञान वाला वा रस में भरा हुआ होवे। ( वाचा ) वाणी से मैं 
( मधुमत्‌ । बहुत ज्ञान वाला वा रसयुक्त ( वदार्मि ) बोलू झोर मैं ( मधुसन्वृश: ) 
ज्ञान रूप वाला वा मधुर रूप वाला ( सुयासम्‌ ) रहे ॥३॥ ! 

भावार्थ--जो मनुष्य घर, सभा, राजद्वार, देश, परदेश आदि में झ्राने जाने, 
निरीक्षण, परीक्षण, भ्रम्यास आदि समस्त चेष्ठाओं और वाणी से बोलने अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ प्रेम में मग्न , वही महात्मा (मधघुसन्दुश: रूप वाले श्रर्थात्‌ | 
संसार भर में शुभऊर्मी होकर उपकार करते हैं ॥३॥ ण्‌ 


सधोरस्मि मधुंतरो मदुघान्मधुमत्तरः । Oe 


| स क्र, पदार्थ--( मधो: ) मधुर रस से, न्या मधुतर: ) भधिक मधुर ( स्मि ) 
` रल (पल | को चुद घोषधि म भो (हरः) भिक 
i मुर रस वाला होळ । ( त्वम्‌ ) तू व्ष (माम्‌ iu या ही ( किल ) निश्चय 
' करके ( वनाः ) प्रेम कर, ( इव ) जैसे ( मधुर रसवाली ( शाखाम्‌ ) 
जहा [पनुराग करते हैं | ॥४॥ 

न भावार्थ विद्या का रस सांसारिक स्वादिष्ट मिष्टान्न भादि रोचक रहा 
स्ते बहुत ही रसीला घर्थात्‌ धिक लाभदायक सौर उपकारी होता है। जैसे-जैसे 
` ब्रह्मचारी अ इक विद्या की लालसा करता है वैसे ही वैसे विद्या देवी भी उससे 
. झनुराग करती है ॥४॥ 


परि त्वा परितत्लनेश्षुणांगामविद्विये | 
यया मां कामियन्सो यथा मनापंगा असः ॥श॥ 


पवार्य--(परितत्नुना) बहुत फली हुई (इलुणा) लालसा के साथ [ अथवा, 

__ ऊज जैसी बा साथ ( अ्विद्विषे ) वैर छोड़ने के लिए ( त्वा) वको (परि) 

सब भोर से ( ) मैंने पाया है । ( यया ) जिससे तू ( माम्‌ कामिनो ) मेरी 

कामना करने बाली | झसः ) होवे, भोर ( यया) जिससे तू (मत्‌) मुझसे (झपगा:) 
बिछइने वाली ( न ) न ( भसः ) होवे ॥५।। | 

55 आवार्य--जब ब्रह्मचारी पूर्ण अभिलापा से विद्या के लिए प्रयत्न करता है तो 

` ठित से कठिन भी विद्या उसको प्रवश्य मिलती झौर ग्रभीष्ट नन्द देती है ॥५॥ 


धुन सुक्तम्‌ ३५ ॐ 
१-४ अथर्वा ( आयुष्कामः ) । हिरण्यम्‌, इन्द्राग्नी, विश्वेदेवाः । 
जगती, ४ यनुष्टुब्पर्भा । 
` यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय छुमनस्यमाना! । 
तत ते बध्नोम्यायुपे बचे बाय दीर्घायुत्वायं शतशारदाय ॥१॥ 


. पदार्थ--( यप ) जिस ( यम ) कामनायोस्य विज्ञान वा सुवर्णादि को 
(दाक्षायणाः) र की गति रखने वाले, परम उत्साही, (सुमनस्यमानाः) शुभचिन्तफों 

` न ( झतानोकाय र सेनाझो के लिए ( प्रबध्नन्‌ ) वांधा है। ( तत्‌ ) उसको 

प्रायुषे ) लाभ के लिए, ( वचसे ) यश के लिए, ( बलाय ) बल के लिए भोर 

हे । शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतुं वाले ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकाल जीवन के लिए 

` (ते) तेरे ( बध्नामि ) में वांघता हूँ ॥१॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार कामनायोग्य उत्तम विज्ञान भ्रौर घन मादि से दूर- 
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` दर्शी, शुभचिन्तक, se विद्वान्‌ लोग बहुत सेना लेकर रक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
सब मनुष्य विज्ञान भोर धन की प्राप्ति से संसार में कीति सोर सामर्थ्यं बढ़ावें और 
अपना जीवन सुफल करें ॥१॥ 


नतं रंसि न पिशाचा; संहन्ते देवानामोजः प्रथमजं द्य॒ ३_ तत्‌ । 
यो विमति दाक्षायणं दिरिप्यं जीवेऽं छुगुते दोघंमार्युः ॥२॥ 
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पदार्थ--( न ) न तो ( रक्षांसि) हिसा करने हारे राक्षस झर ( न) 
न ( सिज्ञाचाः ) मांसाहारी पिशाच ( एनम्‌ ) इस पुरुप को ( सहुरे ) द्वा सकते 
हैं, ( हि ) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह [ विज्ञान वा सुरणं | ( देवानाम्‌ ) विद्वानो का 
( प्रथमजम्‌ ) प्रथम उत्पन्न ( झोज: ) सामथ्यं है। ( यः ) जो पुरुप (वाक्षायराम) 
बल की गति बढ़ाने वाले ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय तेज:स्वरूप विज्ञान या सुवणं को 
( बिभति ) घारण करता है, ( ऱ्य वह ( जीवेषु ) सव जीवों में (श्रायुः)/श्रपनी 
झायु को ( दीर्घम्‌ ) दीघं ( झुछते ) करता है ॥२॥ व 

भावार्थ--जो पुरुप [ प्रथमजम्‌ ] प्रथन अवस्था में गुणी माता, पिता झौर 
ग्चायं से ब्रह्मचर्यं सेवन करके शिक्षा पाते हैँ, वे उत्साही जन सब विघ्तों को 


स्ट 


हटाकर दुष्ट हिसको के फंदे में फंसते हैं, थौर वही सत्कर्मी पुरुप विज्ञान और 
सुवर्ण आदि घन को प्राप्त करके संसार में यश पाते हैं इसी का नान दीघं ग्रायु 
करना है ॥२॥ 


अपां तेजो ज्पोतिरोजो बल च बनस्पतींनामुत बीर्याणि। 
इन्द्र इवेन्द्रियाण्यचि घारयामों अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षंमाणो विभर्विरिण्यय !३ 


पदार्थ--( श्रपाम्‌ ) प्राणों वा प्रजाशों के ( तेजः ) तेज, ( ज्योतिः) कांति, 
( झोजः ) पराक्रम ( च ds (बलम्‌) बल को ( उत ) और भी (वनस्पतीनाम्‌) 
सेवनीय गुणों के रक्षक विद्वानों की ( वीर्यारिए ) शक्तियों को ( भ्रस्मिन्‌ श्रधि ) 
इस [ पुरुप ] में ( धारयामः ) हम धारण करते हैं, ( इव ) जसे ( इन्द्र ) बड़े 
ऐश्वर्य वाले पुरुष में ( इन्द्रियारिण ) इन्द्र के चिल्ल, [ बड़े ऐश्वर्य वाले ] होते हैं । 
[ इसलिए ] ( दक्षमाण: ) वृद्धि करता हुआ यह पुरुप ( तत्‌ ) उस ( हिरण्यम्‌ ), 
कमनीय विज्ञान वा सुवर्ण रादि को ( यिभरत्‌ ) धारण करे ॥३॥ 

भावार्थ--विद्वानों के सत्संग से महाप्रतापी, विक्रमी, तेजस्वी, गुणी पुरुष 
वृद्धि करके विज्ञान ग्रौर धन संचय करे और सामर्थ्यं यढ़ावे ॥३॥ 


समानां मासामृतुमिष्ट्वा वयं संवरसुरस्य पय॑सा पिपमिं | 
इन्द्राग्नी विशे दुवास्तेऽु मन्यन्दामहणीयमानाः ।४॥ 


पदार्थ---( वयम्‌ यसा हम लोग ( त्वा ) तुझको [ आत्मा को ] ( समानाम्‌) 
अनुकूल ( मासाम्‌ ) महीनां को ( ऋतुभिः ) ऋतुओं से और ( संवत्तरस्य ) वर्ष 
के ( पयसा ) दुग्ध वा रस से ( पिर्पाम><पिपमंः ) पूर्ण करते हैं ( इन्नाग्नी ) वायु 
गौर अग्नि [ वायु और अग्नि के समान गुर वाले ] ( ते ) वे ( विश्वे देवाः 
सव दिव्य गुण युक्त पुरुष ( श्रहणीयमानाः ) संकोच न करते हुए (भ्रनु च 
[ हम पर] भ्रनुकूल रहें ॥४॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य महीनों, ऋतुओं और वपं का अनुकूल विभाग करते हैं, 
चे वपं भर की उपज, झन्न, दूध, फल, पुष्प आदि से पुष्ट रहते हैं, तथा वायुः के 
समान वेग वाले, एवं अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ महात्मा उस पुरुपार्थी मनुष्यः 
के सदा शुभचिन्तक होते हैं ॥४॥ इति षष्ठोऽनुवाफः ॥ 


एने इति प्रथमं काण्डम्‌ एतु 


प्न 
द्वितीय काण्डम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥॥ 


छन सुक्तम्‌ १४ 

१-१ पेनः ब्रह्म, आत्मा,। त्रिष्ट्पा, ३ जगती । 

बे नस्ततु,पंश्‍यत्‌ परमं शह यदू यत्र विश्व म_त्येकरूपस । 
_ इद'पृश्‍निरुहज्जायंमानाः स्वर्विदो अभ्यनपत ्राः ॥१॥ 
॒ So यया 
Sh (यत्र) जिसमें (विश्व) सतर दामान 


"वह परमब्रह्म सूक्ष्म तो ऐसा है फि वह [ गुहा ] हृदय म्रादि 
' का झन्तर्यामी है भ्नौर स्यूल भी ऐसा है द | उसके 
धीर घ्यानी महात्मा उस जगदीश्वर की भ्रनन्त रचनाओं से 
प्राप्त करके > ्रात्मसमरपं णा करते हुए उसकी स्तुति 
प रहते (07८ 8220 
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प्र तद बोंचेदमृतर्य विद्वान्‌ ग॑न्धवों चामं परमं गुहा यत्‌ । 
णि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि बेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२;। 


पदार्थ--( विद्वान ) विद्वान्‌ ( गन्धर्वः ) विद्या का धारण करने वाला पुरुषः 
( अमुतस्य ) प्रविनाशी ब्रह्म के तत्‌ ) उस ( परमम्‌ ) सबसे ऊचे ( घाम ) 
पद का ( प्रबोचद्‌ ) उपदेश करे ( यत्‌.) जो पद (गुहा स ) गुफा. [प्रत्येक 
ग्रगम्य पदार्थ हृदय झादि] के भीतर है। ( अस्य ) इस | ब्रह्म | की ( गुहा | 
गुफा [ भ्रगाम्य शक्ति ] में ( ग्रौणि ) तीनों ( पदानि ) पद (निहिता ==०--तानि 
ठहरे दप हैं, ( यः) जो [विद्वान्‌ पुरुप] ( तानि ) उनको ( वेद ) जान लेता है, 
(सः ) वह ( पितुः ) पिता का ( पिता ) पिता ( असत्‌ ) हो जाता है ॥२॥ 

भावा्य--विद्वान्‌ महात्मा पुरुप उस परब्रह्म की महिमा का सदा उपदेश 
करते रहते हैं । वह ब्रह्म सूकम से सूकम और महान्‌ से महान्‌ है । उसके ही वश में 
तीन पद, भ्रर्थात्‌ संनार की सूष्टि, स्थिति और नाश यह तीनों भ्रवस्थायें, अथवा भूत, 
भविष्यत्‌ श्रोर वर्तमान, तीनों काल, भ्रथवा सत्त्व, रज श्रौर तम, तीनों गुण वर्तमान 
हैं । जिस महापुरुष योगी को इन भ्रवस्थाझो का विज्ञान व्यष्टि और समष्टि रूप सेः 
होता है, वह पिता का पिता भ्रर्थात्‌ महाविज्ञानियों में महाविज्ञानी होता है ॥२॥ 


"स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद्‌ छ नानि बिश्वा । 
_योदेवानां नाम॒घ एक एव तं संश सर्वना यन्ति सवो ॥३। 
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पदार्थ--( सः ) यही [ ईश्वर ] ( नः ) हमारा ( पिता ) पालक ग्रौर 
( जनिता ) जनक ( उत ) ग्रौर ( सः ) बही (यन्य ) बाप है, शा (विश्वास 
विदववानि ) सव ( धामानि ) पदो ( [ अ्रवस्थाओं | गारं ( भुघनानि | खोकों को 
( चेद ) जानता है ( च) जो [परमेश्‍वर] (एकः) अकेला ( एव ) ही ( देवानाम्‌) 
दिव्य गुणवाले पदार्थो का ( नामघः ) नाम रखने वाला है ( संप्रश्‍नम्‌ ) यथाविधि 
पूछने योग्य ( तम्‌ ) उसको ( सर्वा--सर्वारिण ) सव (भुवना==०--नानि) प्राणी 
( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥३॥ 

भावार्थ--परमेश्वर संसार का माता, पिता, _वन्धु भ्रौर सर्वज्ञ शौर 
सर्वान्तर्यामी है । वही पिता के समान सृष्टि के पदार्थो का नामकरण संस्कार करता 
है, जैसे सूयं, पृथिवी, मनुष्य, गौ, घोड़ा श्रादि । विद्वान्‌ लोग सत्संग करके उस 
जगदीश्वर को पाते और भ्रानन्द भोगते हैं ॥३॥ 


परि द्यार्वाएथिवी स॒द्य आयपुपांतिष्ठे प्रथमजामुतस्य | 
वाचमिव वुक्तरि थुवनेप्ठा धास्युरेप नन्वे ३_ षो अग्नि! ॥४ | 


पदार्थ--( सद्य: ) अभी ( द्यावापूथिवो=०-व्यौ ) सूर्य ग्रौर पृथिवीलोक 
में ( परि=परीत्य ) घूमता हुआ ( आयम्‌ ) मैं [ प्राणी] ग्या हुं । ( ऋतस्य ) 
सत्य नियम के ( प्रथमजाम्‌ ) पहिले से उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] को 
( उप>-आतिष्ठे ) मैं प्राप्त फरता हूँ, ( इव ) जैसे [ श्रोतागण'] ( वक्तरि ) 
वक्ता में [ वर्तमान ] ( बाचम्‌ ) वाणी को [ प्राप्त होते हैं । ( भुचनेष्ठाः ) 
सम्पूर्णं ज गत्‌ में स्थित ( एषः ) यह परमेश्वर ( घास्युः ) पोपण करने वाला और 
( चनु ) अवश्य करके ( एप: ) यह ( अग्निः ) अग्नि [ सदृश उपकारी वा व्यापक 
परमात्मा ] है ॥४॥ 

भावार्थ-—तत्त्ववेत्ता पुरुप सर्य भर पृथिवी आदि प्रत्येक कार्यरूप पदार्थ के 
आकर्षण, धारणादि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा वो साक्षात्‌ करता है, 
जैसे श्रोता लोग वक्ता के बोलने पर उसबी वाणी के श्रभिप्राय को अपने आत्मा में 
ग्रहण करते हैं। बही ईश्वर वेदरूप सत्य नियम को सूष्टि के पहिले प्रकट करता और 
सव जगत्‌ वा धारण श्रौर पोपण करता रहता है, जैसे सूर्य का ताप अन्न आदि को 
परिपक्व करके और जाठर अग्नि भोजन को पचा कर शोर उससे रुधिर ग्रादि को 
उत्पन्न करके शरीर को पुष्ट करता है ॥॥४।। 


परि विश्वा ुर्नान्यायमुतस्य तन्तु विततं दुशे कम्‌ । 
यत्रं देवा अमू्तमानशानाः संमाने योनावध्यरयन्व ॥५॥ 


CN 


पदार्थ--( विइवा-=विश्यानि ) सव (भुवनानि) लोकों में ( परि= परीत्य ) 
घम कर ( ऋतस्य ) सत्य नियम के ( विततम्‌ ) सव ओर फैले हुए ( न्म्‌) ` ) फैलने 
वाले [ अथवा वस्त्र में सूत के समान सर्वव्यापक ] ( कम्‌ ) प्रजापति बर को 
( दृशे ) देखने के लिए ( भ्यम्‌ ) मैं [प्राणी] झाया हूँ । (यत्र) जिस [परमात्मा] 
में ( देवाः ) तेजस्त्री महात्मा ( भ्नमृतम्‌ ) अमृत [श्रमरण अर्थात्‌ जीवन की सफलता 
वा अनश्वर आनन्द ] को ( श्रानशानाः ) भोगते i ( समाने ) साधारण ( योनौ ) 
आदि वारणा ब्रह्म में [ प्रविष्ट होकर ] ( धि | ऊपर ( ऐरयन्त ) पहुँचे हैं ॥५॥ 


भावार्थ--घ्यानी धीर वीर पुरुप सामान्यतः समष्टि रूप से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
की परीक्षा करके सव स्थान में व्यापक जगदीश्वर को साक्षात्‌ करके झानन्द भोगते 
हैं और यह अनुभव करते हैँ कि सब महात्मा अपने को उस परम पिता में लय करके 
झात्मा की परम उन्नति करते हैं, अर्थात्‌ जो स्वार्थ छोड़ कर प्रात्मसमपंरा करते हैं वही 


परोपकारी सज्जन परम भरनन्द की सिद्धि [ मुक्ति ] को सदा हस्तगत करते ईँ ॥॥ | 


ऐन सुक्तम्‌ २४ 
१-५ मातृनामा । गन्धर्वाप्सरसः । ननिष्ट्ष्‌ । 
१ विराइजग्रती, ४ ललिपादविराण्नाम गायत्री, ५ भुरिगनुष्दुप्‌ । 
I विक्ष्वीड्थ 

दिव्यो गॅन्थुर्वो र्नस्य यस्पतिरेक एवं ₹मस्यो विह्वीडथः । ` 
तं त्वा यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिदि तं सघस्थ॑म | १॥ 

पदार्थ--( य: ) जो तू ( दिव्य: ) दिव्य [ अद्भुत स्वभाव ] ( गन्धर्वः ) 
गन्धवं [ भूमि, सूर्य, वेदवाणी वा गति का धारण करने वाला ] ( भुवनस्य ) सव 
ब्रह्माण्ड का ( एकः एक ( एव ) ही ( पतिः ) स्वामी, ( विक्षु ) सव प्रजां 
[वा मनुष्यों | में ( नमस्य: ) नमस्कार योग्य आर ( ईड्च: ) स्तुति योग्य है । 
( तम्‌ ) उस (त्वा) तुझसे, (दिव्य) हे ग्रद्मुत स्वभाव (देव) जयशील परमेश्वर ! 
(ब्॒ह्मणा) वेद द्वारा (यौमि) मैं मिलता है, (९) तेरे लिए (नमः) नमस्कार (अस्तु) 
हो ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में ( ते तेरा ( सदस्यम्‌ )सहवास है ॥१॥ 

भावार्थ--घीर, वीर, ऋषि, मुनि पुरुप उस परम पिता जगदीश्वर की सत्ता 
को अपने में और प्रत्येक पदार्थ में वैदिक ज्ञान की प्राप्ति से साक्षात्‌ करके अभिमान 
छोड़ कर झाटावल बढ़ाते हुए आनन्द भोगते हैं ॥१॥ 


दिवि स्पशे जत! सर्यत्वगवयाता इरंसो देव्यस्य । 
मुडाद गन्घर्वो अर्बनस्य यस्पतिरेक एव नमस्य! सुशेवाः ॥२॥ 
'बदार्थ--( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में ( स्पृष्टः ) स्पर्श किये हुए, ( यज्ञतः ) 


F 
१७ ` 


पुजनीय, ( सूर्यत्वक ) सूर्य को त्वा भर्थात्‌ रूप देने याला, ( वेद्यस्य ) मदशील | 
[ प्रमत्त | मनुष्य र ग्रथवा ग्राधिदैविव ( हरसः ) क्रोध का ( झवयाता ) हटाने 
याला वह परमेश्‍वर ( मृडात्‌ ) [ सबको ] भ्रानन्द देवे, ( यः ) जो ( गन्धर्यः ) 
गन्धवं, [ भुमि, सूये, वेदवाणी वा गति का धारण करने वाला | ( भुवनस्य ) सब | 
जगत्‌ का ( a पक ( एव ) ही ( पतिः ) स्वामी ( नमस्यः ) नमस्कार योग्य 
झौर ( सुदावाः ) प्रत्यन्त सेवायोग्य है ॥२॥ 

भावार्थ ~ वह सर्वव्यापी, सूर्यादि प्रकाशक जगत्पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य 
देकर हमारे कुक्रोध सर आधिदैविक, भ्राधिभीतिक श्रौर ग्राध्यात्मिक कलेश का नाश 
करता है। उस प्रद्वितीय, सर्वसेवनीय परमेश्‍वर की उपासना से सवको झानन्द 


मिलता है ॥२।। 


अनवद्याभिः सम जग्म आभिरप्सुरास्वपि गन्धव आंसीत्‌। 
समद्र आसां सर्दनं म आहुतः सुच आ च॒ परां च यर्ति ॥३॥ 


पदार्थ (गन्धर्वः) गन्धवं (झाभिः) इन (भनवद्याभिः) निर्दोष (स 
के साथ ( उ ) अवश्य ( संजग्मे ) सङ्गति वाला था, ग्रौर ( भ्रप्सरासु ) अप्सराओों 
में [ सव प्राणियों, वा ग्रन्तरिक्ष वा वीज रूप जल में व्यापक, वा उत्तम रुप वाली 
अपनी शक्तियों में | ( प्रपि ) निःसन्देह ( श्रासोत्‌ ) यत्त मान था । ( श्रासाम) इन 
[ अप्सराशों | या ( सदनम्‌ ) घर ( समुद्रो ) अन्तरिक्ष में [ वा समुद्र रूप गम्भीर 
स्थान में ] ( से ) मुभकों (झाहुः ) वे बताते हैं, ( यतः ) जिस स्थान से र च) 
अवश्य ( प्रा यास ) ग्राती ( च ) ग्रौर (पराः परायन्ति) दूर चली जाती हैं ॥।३।। 

भावार्थ - ( गन्धर्वः ) भूमि आदि सोकों ग्रौर वेदवाणी का धारक ( अप्सः 
राहो ) धर्थात्‌ सब प्राणियों और जल श्रादि सृष्टि फे उपादान हारणा पदार्थो 
में वत्त मान अपनी शक्तियों के साथ विराजमान रहता है। ये अद्भुत शक्तियां अति 
विस्तीर्ण श्रादाण में वत्त मान रहती और मनुप्य आदि के शरीरों में परमाणझों की 
संयोग दशा में दृश्य, और उनकी वियोग दशा में भ्रदृश्य हो जाती हैँ ॥३॥ 


अभ्निये दियुन्नषत्रिये या विश्‍वावंसं गन्धर्वं सचध्वे । 
ताम्यों वो देवोनेम इत्‌ कृणोमि ॥४॥ 


पदार्थ--( प्रश्निये ) प्रश्न [ मेघ ] में [ रहने वाली |, ( दिद्य॒त्‌ = 
ति ) ब्रिजुली में [ वत्त मान ] भौर ( नक्षभिये ) नक्षत्रों में [या रहने वाली ] 
जो तुम सव ( यिइवावसुम्‌ ) सव प्रकार के धनो के वा सव रं 
के स्वामी ( गन्धर्वम्‌ ) गन्धवं [ पृथिवी, सूर्यं वा वेदवाणी के धारण करने 
परमेश्वर ] की ( सचध्वे ) सेवा करती हो।। (देवीः= हे देव्यः ! ) हे देवियों ! 
[दिव्य अर्थात्‌ अद्भुत गुण वालियो ! ] ( ता ) उन (बः) तुमको (नमः) नमस्कार 
( इत्‌ ) अवश्य ( कृणोमि ) म॑ करता हूँ ॥४॥ 

भावार्थ--यहां शक्तियों से शक्तिमान्‌ परमेश्वर का ग्रहण है । संसार के 
प्रत्येक पदार्थ फे अवलोकन: से देखा जाता है कि ये अप्सराए [ परमेश्‍वर की अनन्त 
और अद्भुत शक्तियां | परमेश्वर के वशीभूत होकर सव सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
और अन्त का कारण हैं । उन शक्तियों अर्थात्‌ उनके स्वामी जगदीश्वर को बड़े छोटे 
प्राणी नम्रता से स्वीकार करते और उपकारों को विचार कर उपकारी वन कर 
आनन्द भोगते हैं ॥४॥ 


याः बलन्दास्तमिपीचयो5क्षकांमा मनोमुह।। 
ताभ्यों गन्घवपत्नोम्यो5प्सराम्यो5कर' नमः ॥५॥ 
पदार्थ--( याः ) जो ( क्लन्दा: ) आवाहन करने हारी ( तमिषोचय: ) 


इच्छा की सींचने [ पूरा करने | हारी, ( श्रक्षफामाः ) ग्रवहारा में कामना कराने 
वाली, ( मनोमुहः ) मन को आश्चर्य में करने वाली हैं। ( ताभ्यः ) उन ( गन्धर्च- 


पत्नीन्य: ) गन्धवं की पत्नी [ परमेश्वर की रक्षा में रहने वाली ग्रप्सराम्यः 
अप्सराओं [ प्राणियों में रहने वाली ईश्वरी शक्तियों ] को मैंने ( बज ) प 


(्रकरम्‌) किया है॥५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में भी झप्सराश्रों अर्थात्‌ शक्तियों से उनके स्वामी परमेश्वर 
का ग्रहण है । वह परमेश्‍वर दुष्टों पर गरजता ओर शिष्टों का आवाहन करता 
अनन्त वलवान्‌, उत्तम कमो में प्रीति कराने वाला ग्रौर मनोहर स्वभाव है। सब जड़ 
आर चेतन नमस्कार करके उस सर्वशक्तिमान्‌ यी थ्राज्ञा मानते भौर नन्दित 


होते हैं ॥५॥ धर 
एत सूक्तम्‌ ३ घ्या ८ 

१-६ अ'गिराः। भैपज्यं, आयुः, घन्वन्तरिः। अनुष्टुप्‌, ६ त्रिपदा, 

स्वराइपरिष्टान्महावृहती । 


अदो यदंवघावत्यवरकमधि पबतात्‌ । 
तत्‌ तं ऋृणोमि मेषजं सुभेषजं यथासंसि॥ १ ॥ 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . र 
DR ६26 ; 5 अट FASE 


~ RD पक ४५३] 4 


| ह व लिए. ( भेषजम्‌ ) भौपष ( करोमि ) मैं बनाता हँ, ( यथा ) जिससे कि 
ईः क ) उत्तम Re ( झससि ) तू हो आवे ॥ १॥ 

 _<्रावायं--हिमवाले पर्वतं से नदियां ग्रोष्म ऋतु में भी बहती रहती भ्रोर 
अन्न प्रादि औषधों को हरा भरा करके नेक विधि से जगत्‌ का पोषण करती हैं । 
इसी प्रकार औौपघ का झोषध, वह ब्रह्म सब के हृदय में व्यापक हो रहा है ह सव 
_ मनुष्य ब्रह्मचय सेवन आर सुविद्या ग्रहण से शारीरिक और मानसिक रोगों की 


क निवृत्ति करके सदा उपकारी बने भौर आनन्द भोगे ॥ १॥। 
j आदङ्ञा कृषिदज्ञा शतं या भपजानि ते । 
 _तेपामसि त्वयुत्तममंनाश्रावमरोंगणम्‌ ॥२॥ 
| 
| 


पदायं--( मङ्ग ) हे! ( अन्ग ) है [ ब्रह्म बार ( झात्‌ ) फिर ( कुवित्‌) 
22 नग चरः सौ 
अनेक प्रकार से ( या ऱ=यानि ) | जो ( ते) तेरी [ बनाई ] (तम्‌) El 


उत्तम गुण वाला, ( झनात्रावम्‌ ) वड़े क्लेशं का हटाने वाला और: 
हराम | रोग के वाला ( झसि ) १ ॥शा 

भावार्य--पंसार की सव ग्रोपधियो में क्लेशनाशक झार रोगनिवत्त क शक्ति 
का देने वाला वही भोपधियों का झोपधि परब्रह्म है ॥२॥ 

नोचे! खनन्त्यमुरा अहल्लाणमिदं महत्‌ । 

तदाखावस्य मेष तदु रोगमनोनशत्‌ |! ३॥ 

पदार्य--( असुराः ) बुद्धिमान्‌ ( इदम्‌ ) इस ( प्ररक्नाणम, ) व्रण 
I गे ] को पा कर भर देने बाली, ( महत्‌ ) स ग्रौपघ को (नीचः) 


नीचे ( तत्‌ ) 
बड़े क्लेश की ( भेषजम, ) औपघ है, ( उसने ( उ ) ही ( रोगम्‌ ) रोग 
को ( र ) नाश कर दिया है॥३ i ' 5 
भावार्य--जैसे सट वड़े-बड़े परिश्रम भ्रौर परीक्षा करके उत्तम भौपधों को 
लाकर रोगों की निवृत्ति करके प्राणियों को स्वस्थ करते हैं, वैसे ही विज्ञानियों ने 
निर्णय किया है कि उस परमेश्वर ने आदि सृष्टि में ही मानसिक और शारीरिक 
रोगों की पधि उत्पन्न कर दी है ॥३॥ 
 उपजीको उद्धरन्ति समद्राद्धि भेषजम्‌ । 
तदास्रावस्य टू गंमशी 
| | सावस्यं भेषजं तदु रोगमशीशमत्‌ ।४। 
 _ पुदार्य( उपजीकाः ) [ परमेश्वर के ] प्राश्नित पुरुष ( समुद्रात्‌ प्रधि ) 
ब्रह्म 


| भेषजानि ) भयनिवत्तंक ओऔपधें हैं, ( तेषाम्‌ ) 


त ग ) बी [ ब्रह्म ९ पण्य बडे क्लेश का भेषजम, 
गञ्ञीशञमत्‌ ) शान्त 


अ) 0) 


 _सावार्थ-परमेश्वर का सहारा रखने वाले पुरुप संसार के प्रत्येक पदार्थ में 
ईश्वर को पाते हैं। ग्रोर उस आदिकारण की महिमा को साक्षात्‌ करके अपने सव 
क्लेशो का नाश करके झानन्द भोगते हैं ॥४॥ 


अरुस्राणमिदं महत्‌ एथिव्या अध्युद्सृतम । 
` तदास्ावस्य भेष॒जं तदु रोगमनीनशत्‌ ॥५॥ 
७ पदार्यं-- 5 SN ) फोड को पका कर भरने वाला 
व्र (महत महत्‌ आपध थिव्य शे से 
निकार IIE) ) वही [ ज्ञान र ( स (रान) 


भवार्थ--महाक्लेश नाशक ब्रह्मज्ञानरूप झौपध पृथिवी रादि लोकों के 


र 5 


_ अत्पेक पदा में वत्त मान है। मनुष्य उसको प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करे और रोगों की 
` निवृत्ति करके स्वस्थचित्त होकर आनन्दित रहे ॥५॥ 


_ शं नों मवन्त्वाप ओषधयः शिवाः । 
कह इन्द्रस्य वजो अप इन्त रक्षसं आराद्‌ विसु इषंवः पतन्तु रधसाय ॥६॥ 


४ ) वज्र Ss राक्षस टि 
षः) घोड़े हुए (इक जात आराद ) एत 


भावार्य- परमेश्वर के झनुग्रह से हम पुरुषार्थ करते रहें, जिससे जल, अन्न 
शुद्ध रहकर पजा में झारोग्य बढ़ावें, और जसे राजा चोर, डाकू 
देता है कि प्रजा गण कष्ट न पावे श्रोर सदा ग्रानन्द भोगे. ऐसे 
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एन सुक्तम्‌ ४ 5 | 
१--६ अथर्वा। (चन्द्रमाः, ) जंगिड: । अनुष्दुप, १ विराट्‌ प्रस्तार पंक्ति: । 
ल्क ॥ खड 
दीधोयुत्वाय ते रणायारिष्यन्तों दक्षमाणाः सदव । 
मणि विष्कनधूष॑दूणं जङ्गिडं बिसमो वयम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ बास्स एय ) बड़ी आयु के लिये झर ( बृहते ) बड़े ( रणाय ) 
रण में [जीत] र रमण के लिये ( रिष्यन्त ) [किसी को | न सताते हुए और 
( सदा एव ) सदा ही, (दक्षमाणाः) वृद्धि करते हुए (बयम्‌) हम लोग (विष्कन्धदूष 
शाम्‌ ) विष्ननिवारक_ और ( मणिम्‌ ) प्रशंसनीय ( जगिडम ) शरीरभक्षक रोग 
वा पाप के निगलने वाले [भ्रौपघ वा परमेश्वर | को ( विभूम ) धारण करे ॥१॥ 
भावार्थ--जगत्‌ में कीत्तिमान्‌ होना ही आयु का वढ़ाना है । मनुष्यों को 
परमेश्वर के ज्ञान भौर पथ्य पदार्थों के सेवन से पुरुपार्थपूवंक पाप भर रोगरूप 
विघ्नों को हटा कर सत्पुरुषों की वृद्धि में अपनी झौर संसार की उन्नति समक कर 
सदा सुख भोगना चाहिये ॥१॥ 
जम्भादूविशरा मिञ्ञोच [| 
जङ्गिडो जम्मादूचिशराद्‌ विष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणिः सहस बीय ¦ परिणः पातु बिरवतंः ॥२॥ 
पदार्थ--( सह्रवीर्यः ) सहस्रो सामथ्यं वाला, ( जंगिडः ) शरीरभक्षक 
रोगों का निगलने त ( मणि: ) मणिरूप अति श्रेष्ठ भ्रौपध वा तर (नः) 
हमको ( जम्भात्‌ ) नाश से, ( विरात्‌ ) हिंसा से ( विष्कन्धात्‌ ) विध्न से, श्रार 
झभिशोचनात्‌ ) महा शोक से, ( विश्वतः ) सव प्रजा और ( परि) सव ओर 
पातु ) वचावे ॥२॥ 
भावार्थ-मनुष्य सर्व रक्षक और सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर में श्रद्धालु होकर 
पथ्य पदार्थों का सेवन करता हुआ पुरुषार्थ करे कि झालस्य झादि दुर्व्यसन और 
हिंसक, राक्षस आदि न सतावें, किन्तु सब मनुष्य सुरक्षित होकर आनन्द प्राप्त 
करें ॥ शा 


अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बांधते अत्रिणः । 
अयं नों विशवमेषजो जङ्गिडः पात्वंहंसः ॥३। 
पदार्थ--( यम्‌ ) यह ( विइवभेषजः ) सवौंपध ( जङ्किडः ) पापों वा 
रोगों का भक्षक [ परमेश्वर वा औपधघ ] ( विष्फन्धम्‌ ) विघ्न को. ( सहते 
दवाता है, ( भ्यम्‌ ) यही ( अत्रिणः ) खाउद्रों वा. रोगो को ( बाधते ) रोकता है 
( प्रयम्‌ ) यही ( नः ) हमको ( हसः ) पाप से ( पातु ) वचावे ॥३॥ 
भावार्थ--उत्साही विचारवान्‌ पुरुष परमेश्वर में विश्वास और पथ्य पदार्थो 


का सेवन करके अपनी दूरदशिता से मानसिक और शारीरिक बाधाओं को हटाकर 
अटल सुख भोगते हैं ॥३॥ 


"७ ९० || 


देषेदंत्न मणिनां जङ्गिडेनं मयोश॒वां । 
विष्क्न्थं सर्वा रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥४॥ 
पदार्थ--( देवैः ) विद्वानों के ( दत्त न } दिये हुए [ उपदेश किये हुए ] 
(७ ) मणि [ भ्रतिश्नेष्ठ ] ( का ग) भानन्द के देने हारे ( जज़िडन ) 
के भक्षक [ परमेश्वर वा झोषध | द्वारा ( विष्कन्थम ) विघ्न और 
( सर्वाऱऱ्सर्वाणि ) सव ( रक्षांसि) राक्षसों को ( व्यायामे) संग्राम में 
सहामहे ) हम दवावें ॥४॥ 
भावायं--मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्संग से दुःखनाशक परमेश्वर 
के उपकारों पर दृष्टि करके पुरुपार्थ के साथ पथ्य द्रव्यो का सेवन करके विष्नकारी 
दुष्ट जीवों, पापों भ्रौर रोगों को हटाकर सदा ग्रानन्द में रहें ॥४॥ 


शणश्च मा जक्गिडश्च॒ विष्कन्धादमि रक्षताम्‌ । 
अरण्यादुन्य आसतः कुष्या अन्यो रसेम्यः ॥५॥ 


( श्रन्य: ) दूसरा ( कृष्याः ) कपंण अर्थात्‌ 


भावार्थ--भात्मदानी, उद्योगी, पथ्यसेवी और परमेश्वर के विश्वासी पुरुप 
भ्रपनी भ्रौर सवकी रक्षा कर सकते हैं। वही योगी जन तपश्चर्या, विद्याम्यास और 
खोज करने से ग्रात्मदान [ घ्यानशक्ति ] और परमेश्वर में श्रद्धा प्राप्त करके अनेक 
सामथ्यं और भ्रानन्द का भ्रनुभव करते हैँ ॥५॥ 


कुस्यादूष्रियं मणिरयों अरातिदूषिंः | 
अथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥६॥ 
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दे पदार्थ--( श्रयम्‌ ) यह ( मणि: ) प्रशंसनीय पदार्थ : ) पीड़ा 
देने हारी विरुद्ध 'भियाओं में दोप लगाने a ( भ्रयो ) और Md ) 
अदानशीलों [ कंजूसों ] में दोप लगाने वाला है। ( प्रथो ) भोर भी ( सहुस्याच ) 
बही महावली कः ) रोगभक्षक परमेश्वर वा भ्रौपध ( नः) हमारे 
(भ्रायूषि) जीवनों को ( प्र तारिषत्‌ ) वढ़ृतीवाला करे ॥६॥ 
भावाथ--जो कुचाली मनुष्य विरुद्ध मार्ग में चलते भोर सत्य पुरुषाथों में 
आत्मदान भ्रर्थात्‌ ध्यान नहीं करते, वे ईश्वरीय नियम से महादुःख उठाते हैं। सत्य 
पराक्रमी ग्रौर पथ्यसेवी पुरुप उस महाबली परमेश्वर के गुणों के अनुभव से अपने 
जीवन को बढ़ाते हूँ, गर्थात्‌ संसार में भ्रनेक प्रकार से उन्नति करके परानन्द भोगते 
झौर अपना जन्म सफल करते हैं ॥६॥ 


एन सूक्तम्‌ ५ एत 


१--७ भृगुराथवेण: । इन्द्रः । त्रिष्ट्पू, १--उपरिप्टान्निचुद्वृहतो, 
२--उपरिष्टाद्विराडवृहती, ३--विराट्पथ्या वृहृती, ४--जगतो पुरोविराट्‌ । 


न्द्रं जुपस्व अवृहा यांहि श्र इरिभ्या्‌। 
पिया सुतस्य मतेरिद मधोरचकानश्चाहमदाय ॥१॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ! ( जुषस्व ) तू प्रसन्न हो, 
( प्र वह ) आगे वढ, ( शुर ) हे शूर ! ( हरिस्याम्‌ ) हरणशील दिन और रात 
अथवा प्राण और अपान के हित के लिए ( झा याहि ) तू भ्रा। ( चारः) गनोहर 
स्वभाववाला ( मदाय ) हर्प के लिए ( चकानः ) तृप्त होता हुआ तू, ( इह) 
यहाँ पर ( मतेः ) बुद्धिमान्‌ पुरुप के ( सुतस्य ) निचोड़ के ( मधोः ) मधुर रस का 
( पिब ) पान कर ॥१॥ 

भावार्थे--राजा कां योग्य है कि सदा प्रसन्न रहकर उन्नति करे झौर करावे, 
और सव के ( हरिभ्याम्‌ ) दिन और रात अर्थात्‌ समय को यद्वा प्राण और ग्रपान 
वायु अर्थात्‌ जीवन को परोपकार में लगावे श्रौर बुद्धिमानों के ज्ञान के सारांश 
[ निचोड़ ] के रस का ग्रहण करके झानन्द भोगे ॥१॥ 


इन्द्र जठर नव्यो न पणस्व मधोंदिवों न। 
अस्य सुतस्य स्व॑ १ णोपं स्वा मदांः सवाचों अ] २॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( नव्यः ) नवीन [ वहुत तृपित | के (न 
समान, ( दिवः ) स्वर्गं के (न ) सदृश ( मधोः ) मधुर रस ग्रे ( जठरन्‌ 
उदर को ( पणस्व ) तृप्त कर । ( भ्रस्य ) इस ( सुतस्य ) निचोड़ [ तत्त्व ] के 
( सुवाचः ) सुन्दर वाणियों से युक्त ( मदाः ) भ्रानन्द ( स्वर्‌ ) स्वर्गं में (न) 
जैसे [ वत्त मान ] ( त्वा ) तुक को ( उप श्रगुः ) उपस्थित हुए हैं ॥२॥ 

भावार्थ--राजा विद्वानों के साथ संभापण करके बड़ी प्रीति से नीति का 
सारांश ग्रहण करके झानन्द प्राप्त करे ॥२॥ 

न्द््॑तुराप पितरो घत्रं यो जघानं यतीन । 

विभेदं व॒ल भरगुन संसहे तर्‌ भदे सोम॑स्य ॥३॥ 

श्रं--( यतीः ) यति [ यत्नशील ] पुरुप के (न ) समान (यः) 

जिस ( द ) शीघ्र क बार ( मित्र: ) सव के प्रेरक ( इन्द्रः ) प्रतापी 
राजा ने ( वृत्नम्‌ se ला डाकू को ( न ) तका था । (व्यं १ 
ज्ञान में परिपक्व न ) सदृश उस ने i वलम्‌ न्ह दत्य को र 
तोड़ फोड़ डाला और ( सोमस्य ) भ्रपने ऐ [ ठाठ ] कै (मदे) मद में 
( शत्रूच ) शत्रुओं को ( ससहे ) हराया था ॥३॥ 

भावार्थ--महा प्रतापी राजा वड़े बड़े यत्न वाले मरौर बुद्धिनिपुण वीरों का 
झनुकरर करके विरोधी शुग्ों भौर प्रज्ञान का नाश करके प्रजा को भ्नानन्द देते 
झौर श्राप आनन्द पाते हैं ।।३॥ 

I [| 
आत्वां विशन्तु सुतास इन्द्र प॒णस्तं कुष विद्धि शक्र धियेद्या नः । 
श्री इजंगिरो मे जुपसेन्द्र स्त्रयुग्मिमंत्स्वेह महे रणाय ॥४॥ 
= = 

पदार्थ--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सुतासः ) ये निचोडे हुए रस (त्वा ) 

हा ( प्रा ) यथाविधि ( विन्त ) प्रवेश करें, ( कुक्षी ) दोनों कुक्षियो को 

( द ) तू भर, ौर ( विड्ढि=विघ ) शासन कर, ( शक्र ) हे शक्तिमान्‌ 

प्या ह से { नः ), हमारे पास { ह के 

, ( इन्द्र ) हे राजन्‌ : र्‌ः 

(म CE मरोर ( स्वयुरिभः ) अपनी युक्तियों से 

(इह ) यहां पर हे बड़े ( रणाय ) रण [ जीतने ] के लिए ( झा) 

यथानियम ( मत्स्व ) ल हो ॥४॥ FR 

मावार्थ--राजा अनेक श्रेष्ठ विद्याभ्रों के रस से अपने भात्मा को सन्तुष्ट 

करे, और न्यामपुर्यक प्रजा की रक्षा करता हुथ्रा शत्रुओं को जीतकर आनन्द 
भोगे ॥४॥ 


) [ अपनी अनुग्रह ] 


~~ 


झा 
वाणियों को ( भ 
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इन्द्रस्य जु प्रा वोचं तर्याणि यानि चकारं प्रथ॒मानि वजी । 
अहनहिमन्बपस्वंवद प्र बक्षणां अभिनत्‌ पवतानाम ॥१॥ 


पदार्थ--( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वर्य वाले पुरुष देः ( चौर्याशि ) पराक्रमो को 
(न) शीघ्र ( प्र) अच्छे प्रकार ( थोचम्‌ ) में कहें ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) 
प्रसिद्ध, प्रथया प्रथम श्रेणी के अति श्रेष्ठ कर्मों को ( वस्त्री ) उस यञ्रघारी पुरुष 
ने ( चकार ) किया था, [ अर्थात्‌ ] ( अहिम्‌ A के समान [हनन करने वाल], 
अथवा, वादल के समान [प्रकाश रोकने वाले] हिसक जन को (अहुच्‌)उसने मारडाला 
(अनु) प्रनुक्रम से (अपः) [उस दुष्ट के] कर्म का (ततद) अपमान किया, ग्रौर (पर्बता- 
नाम्‌) मेधों कै समान [म्रन्धकार से छाये हुए] ग्रथवा पहाड़ों के समान [दृढ़ स्वभाव 
वाले ] दुराचारियों की, भ्रथवा पहाड़ों में गुप्त ( वक्षणाः ) रुष्ट था कद्ध सेताग्रों 
को ( प्र) सवंथा ( अभिनत्‌ ) छिन्न-भिन्न कर दिया ॥५॥ 

भावार्य--मनुष्य पूर्वकालीन [ इन्द्र ] प्रतापी भ्रौर [ वस्त्री ] तेजस्वी 
नीतिकुशल पुरुषों का यशकीतंन इतिहास द्वारा करें, और उनका अनुकरण करके 
कुरीतियों कै त्याग भौर सुरीतियों के प्रचार से नन्द भोगे ॥५॥ 


अहृलनहिं पवते शिक्षियाणं त्वष्टास्मे बज स्व्यं ततक्ष । 
वाथा इब घेनवः स्यन्दमाना अब्जः समुद्रमव जग्मुरापः ॥६॥ 


पदार्थ--( त्वष्टा ) सूक्ष्म करने वाले [ सूक्ष्मदर्शी ] पुरुप ने (पवते) बादल 
[ के समान प्रकाश रोकने वाले जन समूह हू ] में, अथवा पहाड़ पर ( दिश्रियाणम्‌ ) 
ठहरे हुए (अहिम्‌) सर्परूप वा मेघरूप [हिसक वा प्रकाश रोकने वाले ] को (अहव) 
वध किया, ( अस्मे ) इस [ प्रयोजन | के लिए ( स्वयंम) ताप वा पीड़ा देने वाला 
( वस्त्रम्‌ ) वज्र ( ततक्ष ) उसने तीक्ष्ण किया । (वाश्राः) रंभाती हुई (घेनवः इव) 
गौग्नों के समान, ( स्यन्दमानाः ) वेग से बहते हुए ( अञ्जः ) प्रकट ( आपः ) 
जल [ जलस्वरूप प्रजागण ] ( समुद्रम्‌ ) समुद्र में | राजा के पास ] ( अब ) 
उतर कर ( जग्मुः ) पहुँच गये ।।६॥ 


भावार्थ---पूर्वज विवेकी राजाओं ने दण्ड व्यवस्था स्थापन करके ग्रपने प्रकट 


झौर गुप्त शन्रुओं को मारा, तब प्रजागण प्रसन्न होकर उस हितकारी राजा को 
अभिनन्दन देने गये, जेसे रंभाती हुई गोए बछड़ों के पास, अथवा वृष्टि के जल 
एकत्र होकर समुद्र में दौड़ कर जाते हैं। इसी प्रकार सब राजा गर प्रजा गण 
परस्पर रहकर ग्रानन्द मनाते रहें ॥६॥ 


वपायमांणो अवृणीत सोम त्रिकडुकेष्वपिबस्सुतस्यं | 
आ साकं सघवांदत्त वजमहंत्नेनं प्रथमजामहीनाम ॥७॥ 


पदार्थ--( बुषायमाणः ) ऐश्वर्थवाले के समान आचरण करते 
( सुतस्य ) उत्पन्न संसार के ( कब्र केषु ) तीन आवाहनों [उत्पत्ति, सहि 
विनाश अथवा, शारीरिक, ग्रात्मिक श्रौर सामाजिक उन्नति के विधानों] के निमित्तों 
में ( सोमम्‌ ) ऐश्वयं वा अमृत रस [ कीति ] को ( 
और ( अपिबत्‌ ) पान किया [ ग्रात्मा में दृढ़ किया ] । ( मघवा ) उस पूजनीय 
पुरुष ने ( सायकम्‌ ) काटने वाले वाण वा खड्ग ग्रौर ( वज्ञम) वज्र हथियार को 
( आ अदत्त ) लिया ग्रौर ( अहोनाम्‌ ) बड़े थातकों [ प्रकाश नाशक ] मेघ वा सप 
रूप असुरों के = यवना) प्रधानता से प्रसिद्ध अर्थात्‌ अग्रगामी ( } 
इस [ समीपस्थ अर्थात्‌ ग्रात्मा में स्थित दुष्ट ] को ( अहन्‌) मार डाला ॥७॥ 
भावार्थ--इस सूक्त के ५-७ तीन मन्वों में | इन्द्र | का 
मार कर उन्नति करने का वर्णन हैं भ्रौर मन्त्र ७ र [सि , प 
आवाहनों का द्योतक है। इसका प्रयोजन यह है कि जैसे तपस्वी, ध शुरवीर 
पुरुषों ने जितेन्द्रिय sb अपने आत्मिक, कायिक गौर सामाजिक शत्रु 
कुक्रोध आदि को मारा, उन्होंने ही संसार की बृद्धि, पालन और नाश के कारण को 
खोजा, भौर तीन प्रकार की झात्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति करके अमर 
अर्थात्‌ महाकीतिमान्‌ हुए। इसी प्रकार सब स्त्री पुरुप जितेन्द्रिय होकर संसार में 
उन्नति करके कीति पाकर भ्रमर हों और ्रानन्द भोगे ।।७।। 


एन इति प्रथमोऽनुवाकः एन्‌ 


रा 
अथ हितीयोऽनुवाक ॥ 


छत सुक्तम्‌ ६ एत 
१-५ शोनकः ( सम्पत्कामः ) । श्रर्निः । 
तिप्टुपू, ४ चतुष्पदार्यी, ५ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः । 
सर्मास्त्वाप्र ऋतो वर्षयन्तु संबत्सरा ऋष॑यो यानि स॒त्या । 
सं दिव्पेन दीदिहि रोचनेन बिश्वा आ माहि प्रदिशरतसः ॥१॥ 
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| ० भभ ; 

| ठी £ बच च । है तपनी ) 

' पदार्थ --(अग्ने) हे भग्तिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ! (समाः) अनुकूल ( ऋतवः) अघ द्विष्टा देवजाता वीरुच्छपथ॒य 

F 7 (संबस्सराः रे लोग, और ( यानि ) जो ( सत्या = ज्ज 

है नि ) बाप नम हे हि श्र त्वा ) तुझ को ( वर्धयन्तु ) बढ़ावें। आपो मलमिव ग्राणक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपर्था अधि ॥१॥ 

( दिव्येन ) अपनी दिव्य वा मनोहर ( रोचनेन ) झलक से ( सम्‌ ) भले प्रकार ८ अघद्विष्टा ) पाप में ढेप [ भ्रभीति ] करने वाली ( देवजाता ) 


डि दोहि : : ) चारों ( प्रदिशः ) हर विन यल 
| ` ( दीदिहि) प्रकाशमान हो, भोर ( विधवाः ) सव ( चतः ) चा नों में प्रसिद्ध ( बीरुत्‌ ) भरोर्पाध [ झोपधि के समान फैली हुई ईश्वर शक्ति] 
| अहादिशाझों को ( आभाहि ) प्रकाशमान कर ॥१॥ क (योपो ) र [ स वचन को ] हटाने वाली है । उसने ( हि ) 
' भावायें--मनुष्य बड़े प्रयत्न से अपने समय को यथावत्‌ करें और संत्य- १ मुझसे ( सर्वान्‌ ) सव ( शपथाव्‌ ) शापों [ कुवचनों ] को'( भ्रञ-अनेक्षीत्‌ ) ध 
चनावे, ऋषियों भौर आप्त पुरुपों से मिलकर उत्तम शिक्षा प्राप्त कर, डाला है, ( इब ) जैसे ( आपः) जल ( मलम्‌ ) मल को ॥१॥ 


संकल्पी, सत्यवादी और सत्यकर्मी सदा रहें । इस प्रकार घजार में उन्नति करें भर भावार्थ--जैसे उत्तन ग्रोषधि से शरीर के रोग मिट जाते, झोर जल से 
। कीतिमान्‌ होकर प्रसन्नचित्त रहें ॥१॥ मलिन वस्त्र झादि शुद्ध हाते हैं, से र ही बात आओ यार ब्रह्मज्ञान य. 
| ९ री ह महते l पापों से छट कर शुद्धात्मा हो जाते ग्रौर ईश्वर के उपकारो को विचार कर उपक 
स देष्परवाग्ने प्र च वधयेमसुच ति सौभगाय ।, :१ बनते और सदा ज भोगते हैं ॥ १॥ 
मातं रिषुपचारों अधे बरह्माण्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२। यश्च॑ सापत्नः शुपथों जाम्याः शुपरथश्च यः। 


पदार्य--( च ) मौर ( अग्ने ) हे भग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ! ( सम्‌ ) न्स॑न्यतः < अघस्प 
अले प्रकार ( ह Bs हो, ( च ) और ( इमम्‌ ) [ इस समाज] को ब्रह्मा यन्मन्यतः शपात्‌ Nh तन्नों रः जप ॥२॥ 
प्र--वर्धय ) समृद्ध कर, ( च) भोर ( महते ) इष त ( सौभगाय ) उत्तम | पदार्थ--( च) और ( यः ) जो (सपत्नः) बैरियों का किया हुआ (शपथः) 
ऐश के लिए (उत्‌ > तिष्ठ ) उठकर खडा हो। (अग्ने ) हे विद्वान्‌ (ते) तेरे शाप [ क्रोधवचन ], ( च_) और ( यः ) जो ( जाम्याः ) कुल स्त्री का ( शपथः ) 
' उपसत्तारः ) पास बैठने हारे [ उपासक | (मा रिपत्र ) कभी दुःख न पाव, (ते) | शाप है, और ( ब्रह्मा ) वेदवेत्ता ब्राह्मण ( मन्युतः ) क्रोध से ( यत्‌ ) जो कुछ 
तेरे [ समीपवर्ती ] ( ब्रह्माः ) वेद जानने वाले ब्राह्मण ( यशसः--यशसाः ( ज्षपात्‌ ) शाप दे, [ क्रोध वचन कहे ] ( तत्‌ ) वह ( सर्वम्‌ ) सव ( नः ) हमारे 
यशस्वी ( सन्तु) होवे, भौर ( अन्ये ) दुसरे ( मा मार-सन्तु ) न हों ॥२॥ ( प्रघस्पदम ) उद्योग के नीचे रहे ॥२॥ 
भावाबं--राजा को योग्य है कि ब्रह्मचयं से आत्मरक्षा, भ्रजारा, भावार्थ -यदि हमसे कोई वेदविरुढ खोटा कर्म हो जावे, जिस से हमारे शत्रु, 
शिल्पविद्या, वा झादि सामान्य और विशेष विद्याओ्रों में निपुण होकर अपने | हमारी स्त्रियां, हमारे ब्राह्मणादि विद्वान्‌ लोग ऋद्ध हों, तव हम पूरा-पूरा प्रयत्न करें 
सभासदों को निपुणा करे, आर विठ्ठानों झा सत्कार तथा झबिद्वानां का तिरस्कार । कि हमारे शिष्टाचार रौर वैदिक कर्म से शापमोचन हो जावे, अर्थात्‌ वे सव हम से 


Vs 


करता हुआ सदा आनन्दयुक्त रहे ॥२॥ पुर्ववत्‌ फिर प्रीति करने लगें ॥२॥ 
स्वामर्त इणते ब्राह्मणा इभे शिषो अपे संवरणे भवा नः | दिवो सूलुमबततं एथिष्या अध्युत्ततम्‌ । 
सुपलहाने अमिभातिजिदू भब स्वे गये जागह्रुच्छन्‌।.३॥ तेन' सहस्त॑काण्डेन परि णः पाहि विश्वतः ॥३॥ 
पवा | भग्निवत तेजस्वी राजन्‌ ! ( इने ) ये ( ब्राह्मणाः ) पदार्थ--जो ( मूलम्‌) मूल [तत्त्वज्ञान] ( दिवः ) सूर्यलोक से ( श्रवततम्‌ ) 


__ बैदवेत्ता विदान्‌ लोग पा त्वा) तुक को ( स 3 जुना न ( अ ) है कली नीचे को फैला हुआ है, और जो ( प॒थिब्याः अधि ) पृथिवी पर से ( उत्ततम्‌) ऊपर 
(र } (न) इर (सरी) चाव में (शषः ) मंगलवार (भव) हो! | को फला है। | है ईश्वर ! ] ( तेन ) उस ( सहजनकाष्डेत ) सहसो शाला वाले 
कि ) ह MS ममानियों ह | नाण करने वाला आर | [ तत्त्वज्ञान ] के द्वारा ( विश्वत: ) सव प्रकार से ( नः ) हमारी ( परि ) सव 
` १ अभिमातिजित्‌ ) प्रि का जीतने वाला ( भव ) हो, और ( स्वे ) अपने झोर ( पाहि ) रक्षा कर ॥३॥ 
भावार्थ-सूरयं द्वारा वृष्टि, प्रकाश आदि भूमि पर झाते और भूमि से जल 
सूर्येलोक वा मेघमण्डल में जाता, और सव छोटे बड़े लोक परस्पर आकर्षण और 
धारण रखते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय श्रनन्त नियमों को देख कर सव प्रजागण राज- 
नियमों में चलकर परस्पर उपकार करें ॥३॥ 


( गये ) सन्तान पर [वा घन पर] वा घर अर्थात्‌ अधिकार में (अप्रयुच्छन्‌ ) चूक 
ज्ञ करता हुआ, ( जागृहि ) जागता रह ॥३॥ 
अ भावार्थ वेदवेत्ता चतुर सभासद्‌ ऐसे पुरुपार्थी विद्वान्‌ को अपना राजा वा 
प्रधान बनावे # जो सव दोप और दुप्टों को मिलाकर अपने अधिकार को सावधान 
होकर चलावे थिधमे सथ राजा और प्रजा आनन्दयुक्त रहें ॥३॥ 


श्त्रेणाग्ने स्वेन स रभस्व मित्रणांग्ने भित्रघां य॑तस्व | परि मां बरि मे अजां परि णः पाहि यद्‌ घय । 
सजातानां मध्पमेष्ठा राज्ञांमर्ने बिवो दीदिहीह | ४ अरांतिनों मा तारीन्मा नस्तारिप्रभिमात प! ॥४॥ 


व है तेजस्वी राजन > < [द पदार्थ--( माम्‌ ) मेरी (परिः=परितः) सब प्रकार, ( में ) मेरी (प्रजाम्‌) 
धर्मे वा पक न न ता ) न ( ह १, क्षत्रिय | प्रजा [पुत्र, पौत्र, भ्य भ्रादि] की ( परि ) सव प्रकार और ( नः.) हमारा ( यत्‌ ) 
` मित्र वर्ग के साय ( भित्रधाः ) मित्रों का पुष्ट करने जान हक 2203 जो ( घनम्‌ ) धन हुं [ उसकी भी ] ( परि ) सव प्रकार ( पाहि ) तू रक्षा कर । 
_ कर (मेळ । भोर ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन्‌ ! ( सजातानाम्‌ ) तुल्य जन्म वालों के बीच रातिः ) कोई अदानी, कंजुस, पुरुप ( नः ) हमें ( मा तारीत्‌ ) न दवावे, रौर 


` ( मध्यमेष्ठा:) पंचों में बेठने वाला, भोर ( राज्ञाम्‌ ) क्ष जियो के वीच में (विहव्य:) | ( “गतयः ) अभिमानी लोग भी ( नः ) हमें ( मा तारिपुः ) न दवावे ॥४॥ 
विशेष करके प्राबाहन योग्य होकर ( इह ) यहां पर (दीदिहि) प्रकाशमान हो ।४॥ भावार्थ -मनुष्य ग्रात्मरक्षा, प्रजारक्षा ग्रौर धनरक्षा करके दुष्टों को न्याय- 
! च्व्ठ र 

क य राजा धर्मकायों में सि रकबे, और हितकारियों RE Se दीः क ९ 

. के साय न्याययुक्त व्यवहार रब्खे, जिससे रों झे $ ५ 
. में प्रेम के साथ उसकी कीति बढ़े ॥४॥ ७ Scion या वु प्यास सुद्दात्‌ तेन न सह । 

क र र च्च १ ~ 

' अति निहो अति दुषोऽत्यचिचीरति द्विपः । क्षुमन्त्रस्य दुहः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥५॥ 


ट्र | ने क _ पदार्थ--( शपथ: ) [ हमारा ] क्रोधवचन ( शप्तारम्‌ ) कुवचन वोलने 

 शिशामने दुरिता तर त्वमथारमभ्यं सहवीरं र॒यिं दां; ॥५॥ | वाते को ( आत हो भौर ( मः ) जो ( चुहात्‌) ग ता [ शुभ- 

का मो जे ह्या राजन! चिन्तक ] है ( तेन ) उस [ मित्र ] के साथ ( नः.) हमारा ( सहु=सहवासः ) 

शः द क व्य ग ण जच क ET सहा ht Ru स से rs करने वाले, ( बुहारदः ) दुष्ट हृदय 
(र हकर | अय :) च = लांबकर, | ( पृष्टीः को = ०-मः 

TT मा न मे खत ३ है हल मा कद मा इयर 

ही (विकवा: | गर करके, ( त्वम्‌ भावार्थ-राजा को उचित है कि निन्दकों पर क्रोध रौर शुभचिन्तक 

ही (विशवा विशवानि ) सव प ०-तानि) संकटों को (तर) | सत्युरुपों का प्रादर करे, भौर जो ग्रनिष्टचिन्तक कपटी छली हों उनको भी दण्ड 


| अब ) भौर ( अस्मस्पम्‌ 9 पो 
ता ) सहवीरम्‌ ) वीर पुरुषों के सहित $ देता रहे ॥५॥। 


थे-राजा सावधानी से प्रजा के सव क्लेशों को हरे, भ्रौर ऐसा प्रयत्न श क्तम्‌ ८ की 
जाव पुरुष उत्साही, शूर, वीर और घनाढ्य हों ॥५।। १-- ५ भृग्यंगिरा:। वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌, ३ पथ्या पंक्तिः, 
, सुक्तम्‌ ७ पढु ४ विराट्‌, ५ निचृत्पथ्या पंक्ति: । 


अयर्वा । भै ज्यं ` भायुः, वनस्पतिः ¦ अवुष्टपू, १ भूरिक्‌ उदगातां भगवी विचुतौ नाम वारके | 
बृक्ी। ८ 756.5० ए 8 | र क 
ग भा वि सेंत्रियस्य युज्चतामधमं पाशंयुत्तम प ॥१॥ 
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पदार्थ --( भगवती =-० त्यौ ) दो ऐश्वर्यवाले 
से हे] अ ह ( नाम se ( तारके ) तारे [ सूर्य और चन्द्रमा ] ( उदगा- 
त्ताम्‌ ) उदय हुए हैं। बे दोनों ( क्षेत्रियस्य ) शरीर वा वंश के दोप वा रोग के 
( अघमम्‌ ) नीचे श्रौर ( उत्तमम्‌ ) ऊँचे ( पाशम्‌ ) पाश को ( वि--मुच्यताम्‌ ) 


देवें 


'छुड़ा देवें ।। १॥। 


भावार्थ -जेसे सूर्य ग्रौर चन्द्रमा संवार में उदय हे नि 
ठे मे उदय होकर झगने ऊपर 
के प्न्धकार का नाश करके प्रकाश करते हैं, इसी हार समगृप्य जो धार पर 
मानसिक, शारीरिक झौर वांशिक रोगों तथा 
भ्रतापी हों ॥१॥ 


अपेयं रात्युच्छत्वपोच्छन्त्वमिकृत्वरीः | 
वीरुत्‌ श्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियम॑च्छतु ॥२॥ 


पदार्थ--( इयम्‌ ) यह ( रात्री ) रात ( श्रप--उच्छतु ) नष्ट हो जावे, 
{ अभि -कृत्वरीः =०-त्वर्थः ) कतरने वाली वा हिसाशील [ कुवासनायें ] 
(_भ्रप--उच्छन्तु ) निकल जावें । ( क्षेत्रियनाशनो ) शरीर वा वंश के दोप वा रोग 
को नाश करने वाली ( वीरुत्‌ ) ग्रोपधि ( क्षेश्रिमम्‌ ) शरीर बा बंश के दोप वा 
रोग को ( भ्प+-उच्छतु ) निकाल देवे ॥२। ` ; 
... . भावार्थ-जसे रात्रि के समाप्त होने पर झालस्थ ग्रादि का नाश होता, और 
जसे झ्रापध से शरीर रोगनिवृत्त होता है, बैसे ही मनुष्यों को अपने झर अपने वंश 
के ज्ञान का नाश करके ज्ञान के प्रकाश में ग्रानन्दित रहना चाहिए ॥२॥ 


वश्नोरशुन हाण्डत्य यव॑स्य ते पलाऱ्या तिल॑स्य तिलपिब्ज्या । 
चोरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियञचच्छतु ॥३॥ 


_ पदार्थ [ हे ईश्वर! ] (ते) तेरे [ दिये ] ( बञ्नोः ) पोपण करने 
वाले, ( रजुं नकाण्डस्य ) श्वेत स्तम्भ [ डांठा ] बाले ( यबस्य ) यव न्न की 
( पलाल्या ) पालन शक्ति से और ( तिलस्य ) तिल की ( तिलपिड्ज्या ) चिकनाई 
से ( क्षेत्रियनाशनी ) शरीर वा वंश के रोग नाश करने वाली ( सीरत्‌ ) ग्रोपधि 
( क्षेत्रियम्‌ ) शरीर वा वंश के दोप वा रोग को (अ्रप--उच्छतु) निकाल देवे ।।३॥ 


_ _ सावार्थ-जैसे परिपक्व और नवीन यव, तिल आदि पदार्थो के यथावत्‌ उप- 
योग से और श्रौपधों के सेवन से शारीरिक वल स्थिर रहता है, वैसे ही मनुष्य उत्तम 
विद्या के प्रकाश से आत्मिक दोपों की निवृत्ति करके ग्रानन्द प्राप्त करें ॥३॥ 


नम॑स्ते लाइलेम्यो नम॑ ईपायुगेस्यं । 
बीरुत्‌ कषेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियम्रुच्छतु ॥४॥ 


पदार्थ--[ हे ईश्वर ! ] ( लाङ गलेभ्यः ) हलो [ की दृढ़ता ] के लिए 
{ नमः ते=नमस्ते ) तुभे नमस्कार है और ( ईपायुगेभ्यः ) हरस [ हल की सम्व्री 
लकडी ] शौर जुओं [ की दृढ़ता ] के लिए ( नमः ) नमस्कार है। (क्षत्रियनादनी) 
शरीर वा वंश के दोप वा रोग की नाश करने वाली ( वीरुत्‌ ) ओपधि (क्षेत्रियम्‌) 
शरीर वा वंश के दोप वा रोग को ( श्रप+- उच्छतु ) निकाल देवे ॥४॥ 

भावार्य--जैसे किसान लोग हल श्रादि उपयोगी और दृढ़ सामग्री झे प्रयोग 
से अन्न उत्पन्न करते हैं, वैसे ही सय मनुष्य परमेश्वर के नियमो को साक्षात्‌ करये 
उद्योग के साथ प्रयत्न से शरीर गौर अन्तःकरण की दृढता करके उपकारी बसे भ्रोर 
-सदा श्रानन्द भोगे ॥४॥ 


नम॑ सनिस्त्वाक्षेम्यो नमः सन्देरयेस्पः । 
. नप! कषेत्रस्य पत॑ये वीरत्वं त्रियनाशुन्यप क्षेत्रियपुच्छतु । ५॥ 
पदार्थ--( सनित्रसाक्षेभ्यः ) डवडवाती हुई आंखों वालों [ रोगों से पीड़ित 
दीनों ] के लिए ( नमः ) झन्न हो, और ( सदेश्येभ्यः ) यथार्थं दानशीलों के लिए 
(नमः) अन्न हो । ( क्षेत्रस्य ) खेत के ( पतये ) स्त्रामी के लिए ( नमः ) भन्न हो । 
( क्षेत्रियनाझनी ) शरीर वा वंश के रोग की नाश करने वाली ( वीरुत्‌ ) औपधघ 
{ क्षेत्रियम्‌ ) शरीर वा वंश के दोप वा रोग को (प्रप--उच्छतु) निकाल देवे ॥५॥ 


भावार्थ --सव मनुष्य ऐसा सुप्रवन्ध करे कि दीन दुःखियों का यथावत्‌ पालन 
झो, उद्योगी दानी पुरुप भ्रौर किसान लोग अन्न आदि प्राप्त करें। और जसे परमेश्‍वर 
ने झौपध आदि उत्पन्न करके उपकार किया है, उसी प्रकार सव को परस्पर उपकारी 
बनना चाहिए ॥५ ॥ 


इसी प्रकार मनुष्य छोटे झौर बड़े 
दापों को निवृत्त करके स्वस्थ ओर 


घ सूक्तम्‌ ९ आ 
१-५ श्रृस्वंग्रिराः । वनस्पतिः यकष्मनाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌, १ विराट्‌ 
प्रस्तारप क्तिः । 
दर्शवृक्ष सुबचेमं रक्षो ग्राद्या अघि येने जग्राह पवसु। 


अथों एनं वनस्पते जीवानां लोकगुन्नंय ॥१॥ 


पदार्थ--( दशञवुक्ष ) हे प्रकाश वाले वा दर्शनीय विद्वानों के क्लेश काटने 
चाले वा स्वीकार कस वाले, अथवा, हे दस दिशाग्रों में सेवतीय परमेश्वर ! (इमम्‌) 


Se coh BTR Sabot reso ८7” 
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२१ 


डस Es को ( रक्षसः ) राक्षस [ दुष्ट भ्रज्ञान ] की ( ग्राह्याः ) जकडने वाली पीड़ा 
[ गा वय ]से( 3 ) सर्वथा ( मुञ्च==सोचय ) छड़ा दे, (या ) जिस 
डा] ने ( एनम्‌ ) इस । पुरुष | को ( नत यत ) सब जोडो में ( जग्राह) पकड़ 
लया दै । ( पयो ) ग्रौर (बनस्पते) हे वननीय, य, सत्पुरुषो के पति [रक्षक] 

एनम्‌ ) इस [पुरुष] को ( जीवानाम्‌ ) जीवधारियो के ( लोकम्‌ ) संसार में 

उन्तय ) ऊचा उठा ॥ १॥ 

भावार्थ-सव चर ग्रौर अचर के सेवनीय झौर सत्पुरुपों के रक्षक परमेश्वर 

के उपक़ारों पर दृष्टि करके मनुष्य अपने शारीरिक भौर मानसिक क्लेशो आर 
विघ्नों को हटाकर सदा अपनी उन्नति करे ॥१॥ 


आगादुदंगादयं जीवानां व्रात॒मप्य॑गात्‌ । 
अभूदु; पत्राणां पिता नणां च॒ भगवत्तमः ॥२॥ 


पदार्थ--( शयम्‌ ) यह [प्राणी] (त झाया दै, (उत्‌ -- भगात्‌) 
ऊपर भाया है, ( जीवानाम्‌ ) जीवितो [ पुरुपाथियों ] के ( यातम्‌) समम हमें ती 
भी ( श्रगात्‌ ) प्राप्त हुआ है । बह्‌ ( पुत्राणाम, ) पुत्रों का ( पिता ) च) 
ग्रौर ( नृणाम्‌) मनुष्यों में ( भगवत्तमः ) श्रत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ ( उ ) वश्य 
( अभूत्‌ ) हुआ ह ॥२॥ 

भावार्थ--पुरुपार्थी मनुष्य ही जीवित होते हैं । इससे मनुष्य संसार में जन्म 
पाकर ब्रह्मचयंसेवन से बिद्या ग्रहण करें, और पुरुपार्थी होकर पुत्रादि सव प्रजा का ' 
पालन पोपण करके महाप्रतापी भ्रौर यशस्वी होवे ॥२॥ 


अर्धीतीरष्पगादयमधिं जीवपुरा, अंगन्‌। 

श॒तं स्य मिषः सहस्र मत वीरुघः ॥३॥ 

पदार्थ-( अयम, ) इस पुरुप ने ( श्रधीतीः ) अध्ययन योग्य शास्त्रों को 
(_अधि--श्रगात्‌ ) ग्रव्ययन फिया है, अर ( जीवपुराः ) प्राणियों के पुरो वा नगरों 
को ( भ्रधि+-अगन्‌ ) जान लिया है। ( हि ) क्योंकि ( शरस्य) इस [पुरुष] के 
( झतम्‌ ) सौ [बहुत से ] ( भिषजः ) वैद्य, ( उत ) भ्रोर ( सहस्रम्‌ ) सहस्र 
[ बहुत से ] ( वीरुधः ) ग्रौषध हैं ।।३।। 

भावार्थ--मनुष्य वेदादि शास्त्रों के अध्ययन, मनुष्यों में निवास, विद्वानों के 
सत्संग और पदार्थों के गुणों का बोध करने से संसार में उन्नति करते हैं ॥३॥ 


देवाध्तें चीतिमंविदन्‌ ब्रझाणं उत्त वीरुधः । 
चीतिं ते विने देवा अविदन्‌ भूम्यामधि ॥४॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ] (ते ) तेरे सिए ( देवाः) प्रकाशमान ( ब्रह्माणः ) 
्रह्मज्ञानियों ने ( उत ) ग्रौर ( घोर्घ: ) ओपधियों ने ( चोतिम --चितिम ) ज्ञान 
( भ्रविदन्‌ ) प्राप्त किया है। ( विइवे ) सब ( देवाः ) दिव्य पदार्थों [ सूये, चन्द्र, 
वायु आदि | ने ( ते ) तेरे लिए ( चोतिम्‌ ) चँतन्यता को (भूम्याम्‌ धि) पृथिवी 
के ऊपर ( श्रविदत्‌ ) प्राप्त क्रिया है ॥४॥ 
 _भावार्थ-मनुष्य विद्वान्‌ वेदवेत्ताओं के उपदेश से, तथा अन्न आदि ग्रोपधियों 
ओर सूय, चन्द्र, वायु, जल, भ्राकाश आदि दिव्य पदार्थों में ईश्वरीय श्रटल नियमों 
से शिक्षा और उपकार प्राप्त करके ईश्वर की महिमा के ध्यान में निमग्न होकर और 
परोपकार करके आनन्द पाते हैं ।!४। 


यश्चकार स निष्करंत्‌ स एब सुभिषक्तमः | 
स एव तुम्ये भेषजानि कुणवंद्‌ मिषजा शुचिः ॥५॥ 


पदार्थ--( यः ) जिस [ परमेश्वर ] ने ( चकार ) बनाया है, 
( निष्करत्‌ ) निस्तार करेगा, ( सः ) वह ( एव : 
बैद्य है। (सः) वह ( एब ) ही ( शुचिः) A ( भिषजा ) वेद्य रूप से 
( तुन्यम्‌ ) तेरे लिए ( भेषजानि ) औपधों को ( करवत ) करेगा ॥५॥ 
भावायं--जिस परमेश्‍वर ने इस सृष्टि को रचा है, वही जगदीश्वर अपने 
आज्ञाकारी, और पुरुपार्थी सेवकों का क्लेश हरण करके भ्रानन्द देता है ॥५॥ 


छत सुक्तम्‌ १० ५7 
१--ऽ भू्वंगिराः। १-८ द्यावापुयिवी, ब्रह्म, २ अग्नि, थापः, ओ पयः, 
सोमः, ३ वातः, दिशः, ४--८ वातपत्नीः, सूर्यः, यक्ष्मं, निऋति:। १ निप्ट्प्‌, 


२ सप्तपदाप्टिः, ३--५, ७--८ सप्तपदा धृतिः, ६ सप्तपदात्यष्टिः, ८ 
(२--२) द पादो उप्णिहो । 


क्षेत्रियात्‌ त्वा निर्नत्या जामिशंसाद दुहो झुंब्चामि वरुणस्य 
पाशांत्‌ । अनागसं र्मणा त्वा कणोसि शिवे ते द्यावाएयिवी उमे. 
स्तांम्‌ ॥१॥ ] ५ 


पदार्थ--[ हे पुरुप ! ] ( त्वा ) कुक को ( लेजियात शरीर यासात 
रोग से, ( निऋत्या: ) ग्रलक्मी [ अल ए यादि ] से, जामि ; 
् ह Re 


( सः ) वही 


) बड़ा भारी 


RT 


BR 


5 ह) गोह अनिष्ट चिन्ता] से भौर ( वरुरास्य 
भक्षणशील सुखं के सताने से, (ग. ह दंड पाश पी वन्ध से ( मुञ्चामिं 


इमा से रोकने वाले न्यायाधीश 
हृ ब्रह्मा ) वेदज्ञान से (त्वा) तुमको (भ्रनागसम_) निर्दोप | 
| नगा है त्तेरे Rh (उभे दा { द्याचापथिवी ) आकाश और पृथिवी 
 ( शिवे ) मंगलमय ( स्ताम्‌, ) होवे ॥१॥ 
. सावार्थ-मनुष्य वेदज्ञानम्राप्ति से Se करे कि आत्मिक, शारीरिक 
' झर दैवी विपत्तियों भर मुखों के दुष्ट आचरणों से पृथक्‌ रहे भौर न कभी कोई 
पाप करे जिस से परमेश्वर बा राजा उसे दण्ड न देवे, किन्तु सुशीलता के कारण 
. संसार के सब पदार्थ थानन्दकारी हों nen स रीप ; 
जते अग्तिः सहाद्धिरस्तु शं सोमः सदोषधीमिः । एवाहं त्वां 
जि सेत्रिया बिऋत्पा न 02९5 22०) | || 
त्रि जामिशंसाद द्रुहो झुंब्चामिं बरुंणस्य॒ पाशात्‌ । 
अनागसं भर्षणा स्वा कृणोमि शिवे ते धावांएथिवी उमे स्तांम्‌ ॥२॥ 
_ पदार्ध--( ते ) तेरे लिए ( झग्निः ) अग्नि ( रद्भिः ष ८०% के साथ 
Dm eg : सह ) 


साथ सुखदायक हो । ( एव ) ऐसे ही ( घ्रहम्‌ ) 
आ गरीब वंश के रोग से ( नितऋ त्याः ) अलक्मी 


| (ग व्या भा] से ( जामिशंसात्‌ ) भक्षणशील मूर्ख के सताने से (द्रहः) 


भेष्टचिन्ता से और ( वरुणस्य ) दुष्कर्मो से रोकने वाले न्यायाधीश के 
( पाज्ञात्‌ ) दण्डपाश व वन्ध से (मुञ्चामि) मैं छुड़ाता हूँ । ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से 
त्वा ) Loo मा (कृणोमि ) करता हूँ । (ते) तेरे लिए 
पड उने) दोनों ( द्यावापूथिवी ) भ्राकाश ओर पृथिवी ( शिवे ) मंगलमय ( स्ताम्‌ ) 


भावार्थ को विज्ञानपूर्वेक देश, काल, झग्नि, जल, वायु, खान, पान 
आदि पदार्थों का ठीक उपयोग करके स्वस्थ प्रौर ऐश्वर्यवान्‌ रहकर झानन्द भोगना 


चाहिए ॥२॥ न्तरे र 
शाते बातों अन्तरिचे बयों घाच्छं त भवन्तु प्रदिराश्चतस्तः । एवाहं 


त्वां धेद्रियाभिश्त्या जामिशंसा _ द्रुदो इंञ्चामि वरुणस्य 
` पाशांत। अनागसं ब्रह्मगा रा कृणोमि शिवे ते द्यवांगथिवी 


| अ पदार्य--( ते ) तेरे लिये ( श्रत्तरिक्षे ) मध्य में दोखने वाले झाकाश में 


च“ 
4 


से ( 
( द्रुहः द्रोह प्रनिष्ट चिन्ता से 


( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से तुमको निर्दोष ( कृणोमि 
हैं। (ते गिर लिये ( 3 य डत जाओ धार पृथिवी ( झव) 


भावार्थ --मनुष्य प्रयत्न भर परिश्रम करके अपने शरीरस्थ प्राण वायु शोर 
ल प्रौर सव स्थानों को यथोचित शुद्ध और स्वस्थ रख कर नन्द प्राप्त 
 करे॥३॥ 


बात) के चिन्ता से भोर ली 
दण्डपाश व वन्ध से ( मुञ्च 

से (त्वा) तुझको (ग्रनागसम्‌) दप (कृणोमि) 

च) हा ( चावापूथिवी ) आकाश ओर पृथिवी 


कि रः +, ५५३०५३ हि 
Ss PrN IP 


Ds 
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से ( ब्र्‌हः Ud [ भ्रनिष्ट चिन्ता से ] और ( घरुणस्य ) दुष्कर्मों से रोकने वाले 
न्यायाधीश के ( पाझात्‌ ) दण्डपाश व वन्ध से (मुञ्चामि) म॑ छड़ाता हूँ । (ब्रह्मणा 
बेदज्ञान से ( त्वा ) तुको ( झनागसम्‌) निर्दोष ( कृणोमि ) करता हूँ । ( ते } 
तेरे लिए ( उभे ) दोनों ( द्यावापृथिवी ) ग्राकाश श्रौर पृथिवी ( शिवे ) मंगलमय 
( स्ताम्‌ ) होवे ॥५॥ 

भावार्थ-मनुष्य को परमेश्वर ने सव प्राणियों में श्रे ष्ठ बनाया है। इसलिए 
पुरुष पुरुपार्थ करके सब विघ्नं को हटावे अर कीतिमान्‌ होकर सदा आनन्द भोगे 
झोर अमर होवे ५॥। 


अद्रक्या यक्ष्मांदू दरितादबदयाद्‌ द्रुहः पाशाद्‌ ग्राहमारवोद॑युक्थाः। 
एवाहं त्वां सेत्रियानित्रत्या जामिरांसाद्‌ दरु्दो इंञ्चामि वरुणस्य 
पाशांत्‌ | अनार पं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाएथिवी उमे 


स्तांम्‌। ६॥ 


पदार्थ--( यक्ष्मात्‌ ) राज रोग [ क्षयी ग्रादि ] से, ( दुरितात्‌ ) दुर्गति से 
रौर ( झबद्यात्‌ ) ग्रकथनीय निन्दनीय कमं से ( भ्रमुक्याः ) तू मुक्त हो गया है, 
र (द्रुहः) द्रोह [ झनिष्ट चिन्तन ] से (च) और ( ग्राह्माः ) 
जकड़ने वाली पीड़ा के ( पाशात्‌ ) पाश वा वन्ध से ( उत्‌+-श्रमुक्माः ) तू छूट 
चुका है। ( एव ) ऐसे ही ( भ्रहम, ) मैं ( त्वाम्‌, ) तुमको (क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक 
वा वंशागत रोग से (निऋ त्या) ग्रलक्ष्मी [महामारी, दरिद्रता आदि] से (जामिशंसात्‌). 
भक्षणशील मूख के सताने से ( द्र. हः ) द्रोह [ अनिष्ट चिन्ता से | और (वरुर्स्य) 
दुष्कमों से रोकने वाले न्यायाधीश के ( पाझात्‌ ) दण्डपाश व वन्ध से ( मुञ्चामि ) 
छुड़ाता हूँ । ( ब्रह्मणा वार से ( त्वा ) तुकको (श्नागसम) निर्दोष (कृणोमि) 
करता हे । ( ते ) तेरे ( उभे ) दोनों (द्यावापृथिवी) आकाश झौर पृथिवी 
( शिवे ) मंगलमय ( स्ताम्‌ ) होव ॥६॥ & 

भावार्थ -- जैसे उत्तम वेद्य रोगी के रोगों को निवृत्त करके स्वस्थ कर देता 
है, ऐसे ही ब्रह्मचारी वेद विज्ञान की प्राप्ति से निर्मल होकर सुखी होता है ॥६॥ 


अहा] अरांतिमविदः स्योनमप्यभू्भद्रे सुकृतस्य लोके । एवाहं 
त्वां क्षेत्रियान्रिऋत्या जामिशुंसाद ? ` ज्वामि वरुणस्य पार्शांतू । 


अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाएथिरी उभे स्तांम्‌ ।७॥ 


पदार्थ--( सासि ) कंजूसी वा वेर को ( भ्रहाः=भ्रहासीः ) तूने त्याग 
दिया है, ( स्योनम्‌, ) हपं को ( भ्रविदः ) तूने पाया है, (भ्रपि) और भी (सुकृतस्य 

पुण्य कमं | के ( भद्रे ) भ्रानन्दमय ( लोके ) लोक में (श्रभूः) तू वत्त मान 
हुआ है। ( एव ) ऐसे ही ( ग्रहम्‌, ) में ( त्वाम) तुझ को ( क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक 
वा वंशागत रोग से ( निऋत्या: ) भ्रलक्ष्मी [महामारी, दरिद्रता आदि] से ( जामि- 
शसात्‌ ) भक्षणशील मुखं के सामने से ( ब्रूहः ) द्रोह [ अनिष्ट चिन्ता से ] और 
वरुणस्य ) कमो से रोकने वाले न्यायाधीश के ( पाशात्‌ ) दण्डपाश व वन्ध से 

मुञ्चामि ) अ हैं। ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से ( त्वा ) दाल ( अनागसम्‌ 

निर्दोष ( कृणोमि ) करता हुँ। ( ते तेरे लिये ( उभे ) दोनों ( द्यावापृथिवी 
ग्राकाश ग्रौर पृथिवी ( शिवे ) मंगलमय ( स्ताम्‌ ) होवें ॥७॥ 

भावार्थ-मनुष्य वैर छोड़कर उदार, उपकारी, सवंमित्र बनकर अनेक बल 
अर्थात्‌ मुक्ति के ग्रानन्द को पाता है ॥७॥ 


बर्यमुतं तमसो ग्राह्मा अधि देवा मुञ्वन्तों असूजक्निरेणसः । एवाहं 
त्यां श्षेत्रियान्निऋत्पा जामिशंसादू दरुहो इंञ्चामि परंणस्य 
पाशांत्‌ । अनागसं ब्रह्मणा स्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाशधिव्री उभे 
स्ताम्‌ ॥८॥ 
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भावार्य-जेसे परमेश्वर की शक्ति से 
छूट कर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करता हैं, 
नाश करके झात्मिक बल बढ़ा कर संसार में उपकार 


ये प्रलय वा ग्रहणा के भ्रन्धकार से 

ही मनुष्य श्रपने सब विध्नों का 

करे, ग्रौर ग्रानन्द भोगे ॥५॥ 
थी सुक्तम्‌ ११ ध 

१-१ शुकः । कृत्याइपणम्‌ । १ चतुस्पदा विराट्‌ यायश्री, २-५ त्रिपदा 

परोष्णिक्‌, ४ पिपीलिकफ्या निचृत्‌ । 


दृष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिरंसि। 
झाप्नुहि श्रयासुमति स॒मं क्राम ॥१॥ 
पदार्थ--[ हे पुरुष ! :) दूपि का (दूषिः) खण्डनकर्ता 
{ भसि ) है, रौर ( हेत्या ) बह का हो ) hi स ( सेन्याः) 
स Ss { ST ( थयांसम्‌) अधिक गुणी [ परमेश्वर वा 
( भ्रति--अ्रतोत्य ) वढ कर ( क्राम ) पद (म) ॥ गा Mr 


_ भावाये--परमेश्वर ने मनुष्य को बड़ी शक्ति दी है। जो पुरुष उन शक्तियों 
को परमेश्वर के बिचार मरौर अधिक गुण वालों के सत्संग से काम में लाते हैँ वे 
निविष्न होकर अन्य पुरुपों से धिक उपकारी होकर ग्ानन्द भोगते हैं ॥१॥ 


सुक्त्योऽहि ग्रतिस्रोऽसि ग्रत्यभिचरंणोऽसि । 
आप्नुहि श्रेयासुमति समं क्रांम ॥२॥ 
पदार्थ-तू ( स्क्त्यः ) गतिशील ( भ्रसि ) है, ( प्रतिसरः ) प्रत्यक्ष चलने 
वाला (असि ) है ओर ( प्रत्यभिचरशः ) प्रभिचार [ दुष्ट कर्म ] का हटाने वाला 
( असि ) है। ( श्रेयांसम_ ) अधिक [ परमेश्वर वा मनुष्य] को ( झाप्नुहि ) 
-तू प्राप्त कर, ( समम, ) तुल्य वल वाले [ मनुष्य ] से ( भ्रति-- प्रतीत्य ) बढ़ कर 
( क्राम ) पद भागे बढ़ा ॥३॥ 


भावायं--जो पुरुपार्थी मनुष्य निष्कपट, सरल स्वभाव होकर अग्रगामी होता 

है वह संकटों को हटा कर आनन्द प्राप्त करता है ॥२॥ 
|| [| च ° क 
प्रति तमभि चर योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः | 
च) ति ° 

आप्नुहि श्रेयांसुमति समं क्राम ॥३॥ 

पदार्थ-[ हे राजन्‌ ! ] ( तम्‌ प्रति ) उस [ दुराचारी पुरुप ] की ओर 
( अभिचर ) चढ़ाई कर ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) वैर करता है, 
'और ( यम्‌ ) जिससे ( ययम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रीति करते हैं । ( श्रेयांसम ) 
अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य ] को ( आप्नुहि ) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) 
तुल्य बल वाले [ मनुष्य] से (अति==अतोत्य) बढ़ कर (क्राम) पद आगे वढा ॥३॥ 

भावार्थ--जो छली कपटी धर्मात्माओं से भ्रप्नीति करें और जिन दुष्कमियों 
से धर्मात्मा लोग घृणा करते हों, राजा उन दुष्टां को वश में करके दण्ड देवे। 
सव मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों को हटा कर सत्य धर्म में प्रवृत्त हों और 
अयत्नपूर्वक सदैव उन्नति करें ॥३॥ 


सुरिरंसि बोधा असि तनपानोंड्सि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥४॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! तू ( सूरिः) विद्वान्‌ ( असि) है, ( माऽ) 
अन्न वा तेज का धारण करने वाला ( असि ) है, ( तनूपानः ) हमारे 
का रक्षक ( असि ) है। ( श्रेयांसम्‌ ) अधिक गुणी [परमेश्वर वा मनुष्य] को 
( आप्नुहि ) तू प्राप्त कर, (समम्‌ ) तुल्य वल वाले [ मनुष्य ] से ( अतिः= 
अतीत्य ) बढ़ कर ( क्राम ) पद आगे बढ़ा ।।४।। 


भावार्थ--विद्वान्‌ प्रतापी राजा अन्न आदि से अपनी प्रजा की सदा रक्षा 
और उन्नति करे ॥४॥ 


शुक्रोऽसि भ्राजो$सि रवऽरसि ज्योतिरसि। 
आप्नुहि भ्रेयांसमति स॒मं क्रांम ।।५॥ 


पदार्थ--( शुक्रः ) तू वीर्यवान्‌ प. ) हे त दर चा 
: 2 | ; : दे के समान 
द ह (असि ह ) Mt गुणी | परमेश्वर वा मनुष्य | 


को ( आप्नुहि ) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) तुल्य वल वाले | मनुष्य ] से (अति= 
अतीत्य ) बढ़ कर ( क्राम ) पद झागे बढ़ा ॥५॥ 
भावार्य--राजा महाशक्तिमान्‌, प्रतापी और ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर पर श्रद्धालु 
“होकर अपनी भौर प्रजा की सदा वृद्धि करे ॥५॥ 
एन सुक्तम्‌ १२ घा 
१--८ भरद्वाज! । १ द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम्‌, २ देवाः ३ इन्द्रः ४ 


आदित्या वसवोऽङ्गिरसः पितरः, ५ सोम्यासः पितरः, ६ मर्तः, ७ यमसादनम्‌ 
ब्रह्म, ८ अग्निः, तिष्दुधू, २ जगती, ७--८ भनुष्टुप्‌ । 


| 
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द्यार्वाएथिवी उर्व १ न्तरिश्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायोज्छुत! । 

उतान्तरिक्षमुरु वातंगोपं त इहृ तंप्यस्तां मयि तप्यमाने .।१॥ 

पदार्थ--( द्यावापुथिवी ) सूर्य भौर ( उद ) विस्तीर्ण (अ्ंतरिक्षम) 
मध्य में दीखने दा आकाश, ( > ) Mi संसार की ( पत्नी ) रक्षा 
करने बाली [ दिशा या वृष्टि ], ( अद्रुभुतः ) श्राश्चर्यस्वरूप ( उरुगायः ) विस्तृत 
स्तुति वाला परमेश्वर, ( उत ) झर ( उद ) विस्तीणं ( घातगोपम्‌ या वायु 
से रक्षा किया हुआ (अन्तरिक्षम्‌) मध्यवर्ती श्रत्त:करण [ ये सब जो देव हैं ] i 
ये सव ( इह ) यहां पर [ इस जन्म में ] ( मयि) मुझ (तप्यमाने) तपश्चर्या क 
हुए पर ( तप्यन्ताम्‌ ) ऐश्वर्य वाले «वें ॥१॥ 

भावार्थ--जव मनुष्य ब्रह्मचयं ग्रादि नियमों के पालन से विद्या ग्रहण करके 
देख भाल करता है, परमेश्‍वर म्रौर सम्पूण सृष्टि के पदार्थ उस पुरुपार्थी पुरुष को 
ऐश्‍वर्य प्राप्त कराते हैं ॥ १।। 


इदं देवा! श्रुणुत॒ ये यज्ञिया स्थ भ्रदांजो मझ्षमुक्थानिं शंसति । 


पाशे स ब॒द्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन॑ इदं हिनस्ति ।.२॥ 


पदार्य-(देवाः) हे दिव्य गुण वाले महात्माओं ! (ते ) जो तुम (यज्ञियाः) 
सत्कार योग्य ( स्थ ) हो, ( इदम्‌ ) वह (शृत) सुनो, ( भरद्वाजः) पुष्टिकारक 
अन्न एवं बल वा विज्ञान का धारण करने वाला, परमेश्‍वर (मह्यम्‌ ) मुझ को 
उक्यानि ) वेद वचनों का ( शंसति) उपदेश करता है। ( सः ) वह मनुष्य 
बुरिते ) बड़े कठिन ( पाशे ) फांस में ( बद्धः ) बंधा हुआ ( नि+- लू ) 
आज्ञा में रहे, ( यः ) जो मनुष्य ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( इदम्‌ ) इस [सन्मार्ग में 
लगे हुए ] ( मनः ) मन को ( हिनस्ति ) सतावे ॥२॥ 
भावार्थे-विद्वानों को परस्पर मिल कर ब्रह्मविचार करना चाहिये । चह 
सवंशक्तिमान्‌ दुष्कमियों को क्लेश और सुकर्मियों को भ्रानन्द देता है। उस सर्वपोपक 
ने यह ग्राज्ञा वेद द्वारा मनुष्यमात्र के लिए प्रकाशित की है ॥२॥ 


इृद्मिन्द्र शुणुद्दि सोमप यत्तां हुदा शोचता जोह॑वीमि | 
वरचामि तं इलिशेनेव वृतं यो अस्माकं मन॑ इदं दिनस्ति ॥३॥ 
पदार्थ--( सोमप ) हे ऐश्वर्य के रक्षक [ वा भ्रमृत पीने वाले वा भ्रमृत की 
रक्षा करने वाले (इन्द्र) राजन्‌ ! परमेश्वर ! (इदम्‌ ) इस [वचन] को ( श्वण॒हि 
( यत्‌ ) क्योकि ( शोचता ) शोक करते हुए (दुरा ) हृदय से ( त्वा 
तुझे ( जोहवीमि ) भावाहन करता रहता हूं । ( इव ) जैसे ( कुलिशेन ) खु 
( वृक्षम्‌ ) वृक्ष को वी! दी ही ] ( तम्‌ उस boss 
काट डाल' ( यः अस्माकम्‌ ) हमारे 
र मनः ) मन को ( हिनस्ति ) सतावे ॥।३॥ कं “य, 
भावार्थ-जैसे प्रजागण दुष्टों से पीड़ित होकर राजा के सहाय से उद्धार 


पाते हैं, वैसे ही बलवान्‌ राजा उस परम पिता जगदीश्वर के म्रावाहन से पुरुषार्थ 
करके अपने कण्टों से छुटकारा पावें ॥३॥ 


अशीतिभिस्तिसृभिः साम गेमिरादित्येभिर्वसुमिरद्विरोमिः । 
ष्टापूतंमंबतु न! पितुणामाश्चं ददे दरसा देयेन ।;४॥ 


पदार्य--( तिसुभिः ) तीन ( ग्झीतिभिः) व्याप्तियों [अर्थात्‌ ईश्वर, जीव, 
झोर प्रकृति ] से ( सामगेभिः=०-गेः) मोक्ष विद्या [ ब्रह्म विद्या | के गाने वाले 


(आदित्येभिः = ०--त्यैः) सवंथा दीप्यमान, ( वसुभिः ) प्रशस्त गुण वाले (अङ्गि 
रोभिः ) ज्ञानी पुरुषों के साथ ( पितृणाम्‌ ) रक्षक पिताओों [ पिता न 


उपकारियों ] के ( इष्टापूर्तम्‌ ) यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्न दानादि पुण्य कर्म (नः) हमें 
( भवतु ) तृप्त करें, ( देव्येन १ विद्वानों के सम्बन्धी ( हरसा ) दण से ( 3८) 
उस [ दुष्ट ] को ( आ=ददे ) मैं पकडता हूँ ॥४॥ 

भावार्थ -राजा बहुत से सत्यवादी, सत्यपराक्रमी, सवं हितैषी, निष्कपट, 


विद्वानों की सम्मति और सहाय भ्रौर वड़े-वड़ पुरुषों के पुण्य कर्मों के अनुकरण, 
तथा दुष्टों को दण्ड दान से प्रजा में शान्ति स्थापित करके सदा सुखी रहे ॥४॥ 


द्यावाएथिवी अनु मा दींधोथां विश्वे देवासो अनु मा रंमध्वम्‌ | 
अह्निरसः पितरः सोम्यासः पापमाछंत्वपको म्यं कर्ता ।,४॥ 
पदार्थ =०_—व्पौ ये भौर पृथिवी ! मुझ | 

पर ( eo कर Ls प्रकार ( रोषो ) दोनों 
(जा) पुर पर ता सा 
बनो ! (अङ्गिरसः) हे ज्ञानी पुरुपो ! (पितरः) हे रक्षक लामो लय यादी 
०-्याः ) हे सौम्य, मनोहर गुण वाले विद्वानों ! ( अपकामस्य ) भ्रनिष्ट का 
( कर्त्ता ) कर्ता ( पापम्‌ ) दुःख ( अ= ऋच्छतु ) प्राप्त करे ॥५॥ बू 
भावार्य--मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये कि सूर्य ओर परथिवी अर्थात्‌ be े 


के सव पदार्थ अनुकूल रहें भौर बड़े-बड़े उपकारी विद्वानों के सत्संग से डाकू, उचक्के | 
भादि को ययोचित दण्ड देकर भर वश में करके शान्ति रवे ५ १. बन 


क. अक 2D we 


| तो यो मरतो मन्यते नो अक्ष बा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । 
तरपि तस्मे वजिनानि सन्तु अह्मदिप द्यौरंमिसंतपाति ॥६॥ 
यी 6 कमा, 

पदार्थ मरतः ) हे शत्रुथो को मारने वाले शुरो ! ( यः) जो वु 
__ युरुप] (नः) ० पर ( त ता प म्ह) 
हु कर भयवा शत ही (न्यत्‌ निन्दा करे, ( वृजिनानि) [क 
पराप कमं ( तस्मै ) उसके लिए ( तपूषि ) तापकारी [ तुपक रूप ] GAs 

हों, प) दीप्यमान परमेश्वर (ग्रह्मद्विषम) वेद विरोधी जन को ( तपाति 
सब प्रकार से सन्ताप दे ।।६॥। 

जो चेदों की सर्वोपकारी भाज्ञाप्रों का उल्लंघन करे, उसे 

ह अ द वह दुराचारी परमेश्वर की न्यायव्यवस्था से भी कष्ट 
है॥६॥ न 


| > | [। 
. सूप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्त वृभामि ब्रह्णा । 
| अया यमस्य सादनमग्निद्तो अरंकृतः ॥७॥ 


पदार्थ--[ हे दुष्ट जीव ] ( ते ) तेरे ( तानु ) उन [प्रसिद्ध] ( सप्त ) 
सात ( आजा) ) ळी झौर ( अष्डो ) ग्राठ (_ मन्यः=मत्याः ) नाड्यो को 
( ब्रह्मणा ) वेद नीति से ( वृश्चामि ) मे तोडता हूँ । तु (अग्निदृतः ) अग्नि को 
दूत बनाता हुआ भौर ( अर्तः ) शीघ्रता करता हुआ ( यमस्य ) न्यायकारी वा 
मृत्यु के ( सादनम्‌-सदनम्‌ ) घर में ( अयाः ) झा पहुँचा है ॥७॥ 

भावाय-सात प्राण अर्थात्‌ दो आँख, दो नथुने, दो कान और गे एक मुख 
एवं ग्राठ प्रधान नाड़ियाँ वा भ्रवयव अर्थात्‌ दो दो दोनों भुजाओों झौर दोनों टांगों के 


है । तात्पर्य यह है कि दण्ड के द्वारा शत्रु के अंगों को छेद कर अनेक क्लेशों के 
साथ भस्म करके शीघ्र नाश कर देना कि फिर अन्य पुरुष दुष्ट कर्म करने 
पावे ॥७॥ 


आ दंधामि ते _दं समिद्धे जातवेंदसि। 
` अग्निः शरोर वेवे््वसु बागपिं गच्छतु ॥८॥ 

पदार्थ-[ हे Sd ] (ते) तेरे ( पदम्‌ ) पद [वा स्थान ] को 
(समिद्धे ) जलती हुई ( जातवेदसि ) वेदना म्रर्थात्‌ पीड़ा देने वाली प्रग्नि में 
( आा--दघाभि ) डाल देता हँ । ( अग्निः ) अग्नि ( शरोरम्‌ ) [ तेरे ] शरीर में 
' _ ( वेवेष्ट्‌ ) प्रवेश करे, झर ( वार्‌ ) वाणी ( अपि ) भी ( असुम्‌ ) [ अपने ] 

` प्राण [पंश] में ( गच्छतु ) जावे ॥८॥ 

भावार्थं--दुराचारी मनुष्य राजदण्ड और ईएवरनियम से ऐसा शारीरिक 

_ झ्रौर मानसिक ताप पाता है जैसे कोई प्रज्वलित प्रग्ति में जल कर कष्ट पाता है ॥८॥ 


थी सुक्तम्‌ १३ कक 
१--५ प्रथर्वा । अग्निः, २--३ बृहस्पति: ४--५ विश्वेदेवाः । 
त्िष्ट्प्‌, ४ अनुष्टुप्‌, ६ विराड्जगती । 


युदा अग्ने बरसे बणानो घृतप्रतीको धतपस्ठो अग्ने । 
घतं पीस्वा मधु चाइ गब्ये पेब पुत्रानमि रक्षतादिमम्‌ ॥१॥ 


_ . पदार्थ--( Sh हे तेजस्विन्‌ परमेश्वर ! तू ( आयुर्दाः ) जीवनदाता 
| रौर ( जरसम्‌ ) स्तुतियोग्य कर्म को (बुणानः) स्वीकार करने वाला, (धृतप्रतीकः) 

_ प्रकाशस्वरूप और ( घृतपुष्ठः ) प्रकाश [ वा सार तत्त्व ] से खींचने वाला है। 
लॉ न ) हे तेजस्विन्‌ ईश्वर ! | अग्नि के समान |] ( मधु ) मघुर, ( चारु ) 
* निर्मल, ( ) गा के( म ) घृत को ( पीत्वा ) पीकर, ( पिता इच ) 
 पिताके उने पुत्रान्‌ ) पुत्रां को ( इमम्‌ ) इस [ ब्रह्मचारी ] की ( अभि) सव 
` धोर से ( रक्षतात्‌ ) रक्षा कर ॥१॥ 

___ भावाय- जसे अग्नि गौ के घृत, काष्ठ ग्रादि हवन सामग्री से प्रज्वलित 
होकर, हुवन, अन्न संस्कार, शिल्प प्रयोग झ्रादि में उपयोगी होता है वैसे ही परमेश्वर 
चेद विद्या के प्रौर बुद्धि, अन्न ग्रादि पदार्थों के दान से मनुष्यों पर उपकार करता 
॥ इसी प्रकार मनुष्या को परस्पर उपकारी होना चाहिये ॥१॥ 
ः प्रि NN ४7 ९. हि 
रे घत्त घच नो वर्चेसेमं जरासंत्यु णुत दीर्घमायुः । 


2 


इहस्पतिः प्रायच्छृद वासं एतत्‌ सोमाय राज्ञे. परिधातवा उं ।२॥ 


है स्तुति से अमरपन, अथवा 


प्रधानाचार्य a ने ( एतत्‌ ) यह ( वासः । वस्त्र ( सोमाय ) 


राजे ऐश्‍वर्य वाले [ ब्रह्मचारी | को 
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भावार्थ--जव ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर चुके, तव विद्वान्‌ पुरुप परस्पर 
उपकार के लिए उसकी योग्यता का सत्कार करें, झर राजा वा आचार्य विशेष वस्त्र 
परादि से ग्रलंडृत करके उसका मान वढ़ावें, जिससे विद्या का प्रचार भ्रौर भ्रापस में 
प्रीति ग्रधिक होवे । जैसे विद्वान्‌ पुरुष विद्यादि चिह्नों से अलंछत होकर पुरुषों में 
दर्शनीय होता है, बैसे टी मनुष्य शरीर का चोला पाकर सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ गिना 
जाता है ॥२॥ 


प्रीदं वासो अधिथाः स्वस्तये$भूररष्टीनामंमिशरितपा उ । 
शतं च जीव॑ शरद पुरूची रायश्च पोषश्रपसंव्ययस्व | ३।| 


पदार्थ--[ हे ग्रह्मचारिन्‌ ! ] ( इदम्‌ ) इस ( पा वस्त्र को (स्वस्तय) 
झानन्द बढ़ाने के लिए ( परि= अधिया: इ घारण' किया /” और (गृष्टीनाम्‌ | 
ग्रहणीय गौझ्रों को ( अ्रभिशस्तिपा: ) हिंसा से रक्षा करने वाला ( उ ) अवश्य 
( अन्नुः ) तू हुआ है । ( च ) निश्चय करके ( पुरूचीः हे बहुत पदार्थों से व्याप्त 
शतम्‌ ) सौ ( झारद: ) शरद्‌ ऋतुओं तक ( जीव ( तू रह, ( च ) और 
( राय: ) धन की ( पोषम, ) पुष्टि [ वृद्धि ] को ( उप--सं- व्ययस्व ) अपने 
सव झोर धारण कर ॥३॥ 
भावार्थ--विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचारी को विदित कर दें कि यह उसकी विद्या का 
सन्मान इसलिए किया गया हे कि संसार में गौ आदि उपकारी पदार्थो श्रौर विद्या, 
घन झौर सुवर्ण ग्रादि धन की वृद्धि करके ऋतियुक्त जीवन व्यतीत करे ।।३॥ 


एश्वश्मांनमा तिष्ठाश्मां भवतु ते तन! । 
कण्बन्तु विश्‍व देवा आयुष्टे शरदः शृतम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ [ हे ब्रह्मचारिन्‌ ] ( एहि=आ¬+-इाह्‌ ) तू ग्रा, ( अइमानम्‌ ) 
इस शिला पर ( आतिष्ठ ) चढ़, ( ते ) तेरा ( तनूः) तन [ शरीर] (अइमा ) 
शिला [ शिला जैसा दृढ़ ] ( भवतु ) होवे । ( विशवे ) सव ( देवाः ) उत्तम गुण 
वाले [पुरुष और पदार्थ | ( ते ) तरी ( आयुः ) श्रायु को (शतम्‌) सौ ( शरदः) 
शरद्‌ ऋतुओं तक ( कुण्वन्तु ) [ दीघं ] कर ॥४॥ 

भावाथ--ग्र्मचारी को शिक्षा दें कि वह यथानियम पथ्यसेवन, व्यायाम, 
ब्रह्मचर्य रौर पौरुप करके अपने शरीर को दृढ़ ग्रीर स्वस्थ रक्‍्खे, और विद्वानों के 
मेल और उत्तम पदार्थों के सेवन से पूर्ण पायु भोगकर संसार में उपकार करे ॥४॥ 


यस्य ते वासं; प्रथमवास्यं १ हरामस्तं रवा विश्वेंड्वन्तु देवाः । 
तं त्वा आतरः सुवृधा वर्धभानमर्छु जायन्तां बद्दवः सुजातम्‌ ॥५॥ . 


पदार्थ--[ हे ब्रह्मचारिन्‌] ( यस्य ) जिस (ते ) तेरे ( प्रथमवास्यम्‌ ) 
प्रधानता के धारण योग्य ( वासः ) वस्त्र को ( हरामः ) हम लाते हैं [ धारण 
करते हैं ] ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) तेरी (बिइबे) सव (देवाः) उत्तम गुण ( अवन्तु ) 
रक्षा करें, और ( तम.) उस ( सुवृधा ) उत्तम सम्पत्ति से. वर्धमानम) बढ़ते 
हुए, ( सुजातम्‌) पुजनीय जन्म वाल ( त्वा ) तेरे ( झनु ) पीछे ( बहवः ) बहुत 
से ( आतरः ) भाई ( जायन्ताम्‌ ) प्रकट हों ॥५॥ 

भावार्थ-जव ब्रह्मचारी इस प्रकार विद्वानों में वड़ा मान पाये, तव वहू 
उत्तम गुणों की प्राप्ति से ऐसी वृद्धि और उन्नति करे कि उसी के समान उसके दूसरे: 
आतृगण संसार में यश प्राप्त करे ॥५॥ * | 


झी सूक्तम्‌ १४ घा 
१-६ चातन।। शालाग्निदेवत्यम्‌ । अनुष्टुप्‌, २ भुरिक्‌, ४ उपरिष्टा- 
द्विराड्वृहती । 


निः साहां धुष्णुं घिषणमेकवाद्यां जिघ॒स्सवंस्‌। 
इचण्डस्य || || 
-सव दप्त्यो नाशयामः सदान्वाः ॥१॥ 


पदार्थ--( निः सालाम्‌ ) विना साला=घर वाली, (धृष्णुम्‌ ) भयानक 
रूपवाली, ( एकवाद्याम्‌ ) [ दीनता का | एक वचन वोलने वाली, (धिषणाम्‌, ) 
बोघ वा उत्तम वाणी को ( जिघत्स्वस ) खा लेने वाली, ( चण्डस्य ) क्रोध की 
( सर्वा: ) इन सव ( नप्थ्य:-- नप्त्रोः ) सन्तानों ( सदान्वाः ) सदा चिल्लाने वाली 
यदा दानवों, दुष्कर्मियों के साथ रहने वाली [निर्घनता की पीड़ाग्रों] को (नाझयामः) 
हम मिटा देवें ।।१॥ 

भावार्थ -निर्घनता के कारण मनुष्य घर से निकल जाता, कुरूप हो जाता, 
दीन वचन बोलता और मतिश्रप्ट हो जाता है, और निर्घनता की पीड़ाए क्रोध 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह भादि दुष्टताओं से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को : 
चाहिये कि दूरदर्शी होकर पुरुषार्थ से धन प्राप्त करके निर्धनता को न गाने दे ग्रौर 
सदा सुखी रहे ।।१॥ न ८ 


निवा गोष्ठादंजामसि निरकषानिरंपानसात्‌ | 
निर्वो मुपा दुहितरो गहेम्यरचातयामहे॥२॥ 


.. पदार्थ--( वः) तुमको ( गोष्ठात्‌ ) [ झपनी ] गोठ अर्थात्‌ वाचनालय 
वा गोशाला से ( निरु-+ अजामसि ) हम रे देते हैं, ( अक्षात्‌ ) व्यवहार से 
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(निर्‌ ) निकाले, ( उपानसात्‌ ) शन्नगृह वा धान्य की गाड़ी से ( निर्‌ ) निकाले 
देते हैँ । ( मगुन्द्याः ) हे ज्ञान की मिथ्या करने बाली [ कुवासना वा निर्धनता] की 
( बुहितरः ) पुश्रियो ! [ पुत्री समान उत्पन्न पीड़ाओ ] ( व: ) तुम को (गृहेम्एः) 
[ अपने] घरों से ( निर्‌ ) निकालकर ( चातयामहे ) हम नाश करते हैं ॥२॥ 

भावार्थ--मनुष्य धन के उपार्जन और व्यय करने में ऐसा प्रवन्ध कर कि 
पठनपाठन, गौ ग्रादि पशुझों, व्यापार और भ्रन्न झादि में हानि न हो किन्तु सव 
पदार्थों के यथावत्‌ संग्रह से सर्वदा सुख की वृद्धि रहे ॥२॥ 


असौ यो अधराद्‌ गृहस्तत्रं सन्त्व॒रायय । 
तत्र सेदिन्युच्यतु सवोध यातुघान्यः ॥३॥ | 
पदार्थ-- ( असौ ) वह ( यः ) जो ( गुहः) घर ( अधरात्‌ ) नीचे की शोर 
है, ( तत्र ) वहां पर ( अराय्यः ) निथंनता वाली [ विपत्तियां ] ( सन्तु ) रहें । 
(तत्र) वहां ही ( सेदिः ) महामारी आदि क्लेश ( नि--उच्यतु ) नित्य निवास 
करे, ( च ) और ( सर्वाः) सव ( यातुधान्यः) पीड़ा देने वाली क्रियाये भी ॥३॥ 
प भावार्थ--जंसे राजा चोर श्रादि दुष्टों को पकड़ कर कारागार में रखता है, 
ऐसे ही मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक निर्धनता, और दुःखदायी रोगों को हटाकर आनन्दित 
रहना चाहिये ॥३॥ 


मठ पतिनिरंजत्विन्द् श्वेत! सुदान्बाः। 
गुहस्य बुध्न आसींनास्ता इन्द्रो वजू णाथि तिष्ठतु ॥४॥ 


पदार्थ ¬ (भूतपतिः) न्याय, सत्य वा प्राणियों का रक्षक (च) और ( इन्द्रः) 
परम ऐश्वर्य वाला पुरुप ( सदान्वा:) सदा चिल्लाने वाली, भ्रथवा, दानवों दुष्कमियों 
के साथ रहने वाली [ निर्धनता की पीड़ाग्रों ] को ( इतः) यहां से (निर्‌+-अजतु 
निकाल देवे । ( इन्द्रः ) वही महाप्रतापी पुरुप (गृहस्य ) [ हमारे] घर की (बुध्ने 
जड़ में ( आसीनाः ) बँठी हुई ( ताः ) उन [ पीड़ाशों ] को ( बज्रेण ) वज्र 
[ कुल्हाड्े ्रादि ] से ( अधि--तिष्ठतु ) वश में करे ॥४॥ 

भावार्थ-वसेशों के भीतरी कारणों को भली भांति विचार कर राजा प्रौर 
गृहपति सव पुरुषों को सचेत करके क्लेशों से वचावें और गानन्द में रबखें ।।४॥ 


यदि स्थ चेंत्रियाणां यदि' वा पुरंपेषिताः । 

यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सुदान्बाः ॥५॥ 

पदार्थ--[ हे पीड़ाशो ! ] ( यदि ) यदि (क्षेत्रियाणाम्‌) शरीर सम्वन्धी, 
वा वंश सम्बन्धी रोगों की ( बा ) अथवा ( यदि ) यदि ( पुरुषेपिताः) भ्रन्य पुरुषों 
को प्रेपत | स्थ) हो, ( यदि ) जो ( दस्युभ्यः ) चोर झादिकों से ( जाताः ) 
प्रकट हुई, ( स्थ ) हा, वह तुम ( सदान्वाः) हे सदा चिल्लाने वाली, झथवा दानवों 
के साथ रहने वाली [ पीड़ाओ ! ] ( इतः) यहां से (नश्यत) हट जाश्नो ॥ ५॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को झपने कुपथ्य सेवन, ब्रह्मचर्यं आदि के खण्डन से ग्रथवा 
माता पिता आदि के कुसंस्कार से शारीरिक वा आध्यात्मिक भौर शत्रु, चोर आदि 


के अन्यथा व्यवहार से श्राधिभौतिक पीड़ायें प्राप्त होती हैं । मनुष्य पुरुपार्थ से सव 
प्रकार के क्लेशों का नाश करके झानन्द से रहें ॥५॥ 


परि घामान्यासामाश्ुर्गाष्ठामिवासरन्‌ । 


[| ॥ 

अजेपं सवोनाजीनू वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥६॥ 

पदार्थ--[ वे विद्वान्‌ ] ( आसाम ) इन [ पीड़ाओों ] के ( धामानि) 
घरों को ( परि ) सब प्रकार ( असरचु ) गये हैं। (आशुः इव ) जैसे शीघ्र- 
गामी घोड़ा ( गाष्ठाम ) अपने गमन स्थान [ थान ] पर। है वः ) तम्हारे 
( सर्वात ) सब ( आजीत्‌ ) संग्रामों को (अजेपम्‌) मैंने जीत लिया है । (सवान्वाः । 
हे सदा चिल्लाने वाली, अथवा दानवों के साथ रहने वाली [ पीड़ाझो ! ] (इतः 
यहां से ( नश्यत ) चंपत हो जाझो ॥६।। 

भावार्य--जिस प्रकार पुर्वज विद्वान्‌ लोग क्लेशों के कारण शीघ्र जान चुके 
हैं, जैसे कि घोड़ा मार्ग से लौटते समय अपने थान की झोर शीघ्र चलता है, अथवा, 
जैसे शूरवीर संग्राम में शत्रुओं को हराकर शीघ्र विजयी होता है, वैसे ही 
मनुष्य आई ह िएतिया का कारणा सावधानी से जानकर शीघ्र प्रतिकार करे ग्रौर 
सुख से ग्रायु को भोगे ॥६॥ 


छत सुक्तम्‌ १५ घा 


१-६ ब्रह्मा । प्राणः, अपानः, आयुः । तिपाद्गायती । 
* बिभीतो रिष्यंत 
यथा द्यौरच एथिवी च न बिंभीतो न रिष्यतः । 


एवा में प्राण मा बिमेः ॥ १॥ क 

री निश्चय करके ( थौः ) ्राकाश ( च 

(पु न (रत) इ ह, जोर (न) न ( मोहः) 
हैं। (एव) ऐसे ही, (मे) मेरे (प्राण) प्राण ! तू ( मा बिभेः) मत डर ॥१॥ 


भावार्थ--ये ्राकाश झर पृथिवी झादि लोक परमेश्वर के नियम-पालन से 


_ _CC-0.PaniniKa 
dt" ES / fr +8 


झपने-प्रपने स्थान भौर मार्ग में स्थिर रह कर जगत्‌ पा उपकार करते हैं । यु 
मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने से पापों को छोड़ कर आर युवर्मों को कर के सदा _ 
निर्भय और सुखी रहता है ॥ १॥ 


यथाइरच रात्रां च न बिंभीतों रिष्यतः । 


एवा में प्राण मा बिभे! ॥२॥ 
` _ पदार्थ--( यथा ) जैसे ( च ) निश्चय करके हे ( भ्रहः ) दिन ( च ) ग्रौर 
( रात्री ) रात दोनों ( ) न ( रिष्यतः ) दुःख देते हैं भौर [न ) न ( बिभीतः ) 
डरते हैं, ( एव ) वैसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण ! तू ( मा बिभेः ) मत डर ॥२॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य अपने काल प्रयोग में नहीं चूकते वे भ्रपने सुप्रबन्ध से 
सदा निर्भय रहते हैं ॥ २॥ 


यथा सर्यश्व चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्य॑तः | 
एवा में प्राण मा बिमेश ॥३॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे ( च ) निश्चय करके ( सूर्यः ) सूर्यं ( च ) और 
( चन्द्रः ) चन्द्र दोनों (न ) न ( रिष्यतः ) ऱ्य देते हैं (न) न ( बिभीतः ) 
डरते हैं, ( एव ) वैसे ही ( मे ) मेरे ( प्राण ) प्राणा ! तू (मा बिभेः) मत डर ॥३॥ 
भावार्थ--जैसे ईश्वर के नियम से सूर्य अपनी राशियों में घूमकर संसार में 
किरणों और प्रकाश द्वारा वृष्टि आदि से, भ्रोर चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर भ्रन्न 


आदि ्रौपघों को पुष्ट करके उपकार करते और निर्भय विचरते हैं, ऐसे ही मनुष्य 
भी वेदविहित धर्म की रक्षा करके सदा प्रसन्न रहें।३।। 


यथा ब्रह्मं च कषत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥४॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( च ) निश्चय करके ( ब्रह्म ) ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञानी ] 
जन ( च ) शौर ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय जन, दोनों ( न ) न ( रिष्यतः ) दुःख देते झोर 
( न ) नहीं ( बिभीतः ) डरते हैं ( एव ) व॑से ही ( मे ) मेरे ( प्राण ) प्राण ! 
तू ( मा बिभेः ) मत डर ॥४॥ 

भावार्थ--जेसे सत्यवक्ता ब्राह्मण झौर सत्य पराक्रमी क्षत्रिय न सताते और 
न भय करते हैं, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य सत्यपराक्रमी होकर ईश्वराज्ञा-पालन में 
निर्भय होकर ग्रानन्द उठावे ॥४।। 


यथां स॒त्यं चात च॒ न बिभीतो न रिष्यंतः। 

एवा में प्राण मा बिभेः ॥५॥ 

पदार्थ--( यथा ) जैसे ( च ) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथार्थं ( च )प्रौर 

( झनुतम्‌ ) अयथार्थ (न ) न ( रिष्यतः ) ह देते, मौर (न ) न ( (न ) 

डरते हैं । (एव) वैसे ही ( मे ) मेरे.( प्राण ) प्राण ! तू (मा बिभेः) मत डर ॥५॥। 
भावायं--सत्य अर्थात्‌ धमं का विधान, और असत्य अर्थात्‌ अधम का निपेघ, 


ये दो प्रधान अंग न्याय के हैं। मनुष्य विधि भ्रौर निपेध के यथावत्‌ रूप को समझ 
कर, कुमार्गे छोड़ कर सुमागं में निर्भय चलें और अचल झानन्द भोगे ॥५॥ 


यथां भूतं च॒ भन्ये च न बिमीतो न रिष्यंतः। 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥६॥ 
च क त र 
और ( उ ) (सी होगे 4 र Ms काल ( च्‌) 


ते वैसे ४ ) दुःख 
बिभीतः 
ता कादर, | मत डर १ रा हैं ( एव ) वेसे ही (मे) मेरे ( प्राण ) प्राण ! 


भावार्थ--समथं, सत्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य पहले विजयी 
होंगे । इसी प्रकार सव मनुष्य भूत श्रोर भविष्यत्‌ का विचार 
हैं वे सुखी रहते हैं ॥६॥ ' ः 


एन सूक्तम्‌ १६ ॥ धन 


१--* ब्रह्मा । प्राणः, अपानः, यायुः । (एकावसानम्‌) १, ३ एकपादासुरी स 
ष्प्‌, २ एकपादासुरी उष्णिक्‌, ४ एकपादातुरी यायत्नी । 


्राणांपानौ मुस्यार्मा पातं स्वाहा ॥१॥ ग: 


पदार्थ--( प्राणापानों ) हे प्राण और भ्रपान ! तुम दोनों मृत्यो: ) मत्यु 
न ( ज्ञा ) मुळे ( पातम्‌ ) बचाओ, ( स्वाहा ) यह सुन्दर वाणी पी | 


I 


| 


हैं भौर झगे 
जो कार्य करते 


a 


| 
SN, 


भावार्थ--मनुष्य ब्रह्मचर्य, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य भोजन पादि 
sd जाने वाले श्वास, झौर भ्रपान, अर्थात्‌ वाहिर आने वाः 
करें और बलवान्‌ रह कर चिरंजीवी होवें ॥१॥ Re की 


अथ।त्‌ 
स्वस्थता 
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|  पताषिवी उप॑भ्रत्या मा पातं साहा ॥२॥ 

| च 
ह Vo सुवाणी [ सुन्दर प्राशीर्वाद ] हो ॥२॥ 

` स्वर्यं चञ्चु मा पाहि स्वाहां ॥२॥ 

पार्थ 

__ रक्षा कर, ( ला यह सुवाणी हो ॥२॥ 

| F मनुष्य को सूर्य के समान भपनी दर्शनशक्ति संसार में स्थिर रखनी चाहिये ॥३॥। 

` आने वैदबानर विश्वमा देवे! पाहि स्वाहा ॥४॥ 


Fs क) र आती हो ॥४॥ 


सत्संग से स्वस्थ भौर सुखी रहें ॥४॥ 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥५॥ 


पदार्य--( विश्वम्भर ) हे सवंपोषक परमेश्वर ! ( विश्वेन) सव (भरसा) 
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_ बदि हो ॥ शा 


___भावार्य-सव शरीर को स्वस्थ रखकर मनुष्य उस ( विश्वम्भर ) परमेश्वर 
के भरनन्त पथ्य, पोषक द्रव्यों भौर शक्तियों का उपयोग करें मौर अपनी शारीरिक 
पौर भात्मिक शक्ति वढा कर सदा वलवान्‌ रहकर ( विश्वम्भर ) सर्वपोषक बनें 

._ झोर आनन्द भोगें ॥शा। - 
ड छा सूक्तम्‌ १७ प 


| २-७ ब्रह्मा । आण:, बपानः, आयु: । 
._ ओजोड्स्योजो मे दा! स्वाहा ॥१॥ 


 _ पझवार्ष-.[ हे ईश्वर ] तू भोजः ) शारीरिक साम्ये न 
Fs ` मुझे ( वभ ) पि ( ३ ) ह he २ 


॥१॥ 


प क्म भावार्य--भोज: वल झोर प्रकाश का नाम है। वैद्यक में रसादि सात 
| घातुमों से उत्पन्न, भाठवें धातु शरीर के बल झर पुष्टि के कारण, भोर ज्ञानेन्द्रियों 


; लाक भोज उत. ! जैसे स हमारे शरीरों के सिये है 

la स क य ह एसा विचार कर मनुष्यों को शारीरिक 

सहोऽसि सहों मे दाः स्वाहा ॥२॥ 

oo हे ५ पदार्थ-- [ हे परमात्मा ] ! तू ( सहः ) पराक्रम स्वरूप ( प्रसि ) है, 
(भे) न (स ) प्रात्मिक पराक्रम ( दाः ) दे, ( स्वाहा ) यह सुन्दर 


भावार्थ पनन्त ब्रह्माण्डो का रचक ओर धारक परमेश्वर र 

हा पर विद्यादि उपायों से मनुष्य अपनी आत्मिक उवा क 

` बलमसि वले मे दाः स्वाहा ॥३॥ 

0 2 / पदार्थ-[ हे ईश्वर ] तु ( बलम्‌ ) सामाजिक वल ( असि , (भे 
मुक ) सामाजिक बल ( दाः ) दे, ( स्वाहा ) यह र भावी रा हष ३ ॥ 


आवां -परमेखर में सव देवता, मनुष्य आदि समाजो का बल 
अपने कुटुस्वी आदि से प्रीति बढ़ा कर सामाजिक बल ज र 


मे दाः स्वाहा ॥४॥ 


हम भी परस्पर उपकार से अपना जीवन वबढ़ावें। कप वी 


द्यावापुिवो =०-व्यौ ) हे भाकाश भोर पृथिवी ! 
श्रवंण शक्ति के साथ | भा) मेरी ( पातम, ) रक्षा करो 


आवार्य सब दिशाप्रों में मनुष्य को अपनी अवणाशक्ति बढ़ानी चाहिये ॥२॥ 


) हे सूर्य, तू ( चकुषा ) दृष्टि के साय (मा) मेरी ( पाहि ), 
भावार्ध-सूर्यं प्रकाश का आधार है, और उसी से नेत्र में ज्योति पराती है । 


--( वश्वानर ह. सवक चलाने वाले ( झग्ने ) झग्नि ! ( विश्वैः ) 
मोक ह ] के साथ (मा) मेरी ( पाहि ) रक्षा कर, 


 भावार्थ-शरीर में ग्मगिनि प्रर्थात्‌ उष्णता का होना वल, तेज और प्रताप का 
लक्षण है और इन्द्रिय भादि का चलाने वाला है । सव मनुष्य अन्न की पाचन शक्ति 
के शरीर में अग्नि स्थिर रखकर सव इन्द्रियों को पुष्ट करें और उत्तम पुरुषों के 


` पोषणाशक्ति से ( मा ) मेरी ( पाहि) रक्षा कर, ( स्वाहा ) यह सुन्दर भाशी- 


त्रम्‌ ) श्रवण घ ( परि पसि 
) गह खुर गाधो ही (म) उ 
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परमेश्वर भ्रपनी भ्रनन्त श्रवण शक्ति से हमारी टेर सुनता और 
संकटों न । ऐसे ही हम झपनी श्रवण शक्ति को नीरोग रख कर दूसरों के 
दुःखों का निवारण करें म्रौर वेदादि शास्त्रों का श्रवण करें ॥५॥ 


चक्षुरसि चश्ुम दाः स्वाहां। ६| 


पदार्थ--[ हे ईश्वर ! | तू ( चक्ष्‌, ) दृष्टि [ दर्शन शक्ति ] ( सि ) है, 
(मे) मुके एः) न शक्ति (बाः) दे, ( स्वाहा ) यह सुन्दर प्राशीवाद हो ॥६॥ 

भावार्ज--ऋग्वेद पुरुष सूक्त १०॥ ९०॥ १ में भी परमेश्वर का नाम 
( सहस्लाक्षः) भ्रनन्त दर्शन शक्ति वाला है। इस प्रकार परमात्मा को सबंद्रष्टा समझ 
कर मनुष्य अपनी दर्शन शक्ति उत्तम रक्खे और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर के बहुदर्शी 
झोर न्यायकारी होवे ॥६॥ 


प्रिपाणमसि परिषाएं मे दाः स्वाहां ।७॥ 


पदार्थ--[ है परमेश्वर ! | तु ( परिपाणभ्‌ ) सब प्रकार पालन शक्ति 
( प्रसि ) है, ( मे मुझे ( परिपाणम्‌ ) सब प्रकार की पालन शक्ति (दाः) दे, 
( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥७॥ 

भावार्थ परमेश्‍वर को अ्रथवं० १९। ६। १। में ( सहस्रवाहुः ) अनन्त 
भुजाभ्रों की शक्ति वाला कहा है । मनुष्य उसकी अनन्त रक्षण शक्ति देख कर आप 
भी मनुष्यों में ( सहस्तवाहु: ) महा रक्षक झौर ( शतक्रतुः ) शतकर्मा अर्थात्‌ 


बहुकायकर्त्ता होवे ॥७॥ 
एतं इति तृतीयोऽनुवाकः धुन 


ih 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥। 
ची सूक्तम्‌ १८ पन 


१% चातन! । अग्नि । ( द्वेपदम्‌ ) साम्नी बृहती । 
आतृष्यक्षणमसि आदच्यचार्तनं मे दाः स्वाहा ॥१॥ 


(+) लि ( Ms जा i नाशनशक्ति ( हसि ) तू है, 
यही सुन्दर भ्राथवीर्बाद हो ॥१॥ टाने का वल ( दाः ) दे, ( स्वाहा ) 


भावार्ब--( भातृव्य ) वह छली पुरुष है जो देखने में भ्राता के समान 
प्रीति, भोर भीतर सै दुष्ट ग्राचरण करे । परमेश्वर वा राजा ऐसे दुराचारियों का 


नाश करता है। ऐसे ही मनुष्य ष्य मृगतृष्णारूप, इन्द्रिय लो ग्रौर 
दोषों का नाश कर के सुख से रहें ॥१॥ लपता झौर अन्य ्रात्मिक 


सप्त्नश्षयंणमसि सपत्नचार्नं मे दाः स्वाहां ॥२॥ 


पदार्थ--[ है ईश्वर ! ] तू ( सपत्नक्षयणम ) प्रकट शत्रुओं की नाशशक्ति 
( प्रसि ) है, (मे) मुझे ( प्रकट शत्रुओं के मिटाने : 
दे, ( स्वाहा ) यह सुन्दर आशीर्वाद हो गा Dr Spee (बा) 


भावाथं--जेसे ईश्वर वा राजा प्रकट कुचालियों का नाश करता है, वैसे 
मनुष्य भ्रपने प्रकट दोषों का नाश करके सुख भोगे ॥२॥ रता है, वैसे ही 


अरायक्षयंणमस्यरायचातंनं मे दा? स्वाहां ॥३॥ 


पदाथं--[ है ईश्वर ! ] तू ( प्ररायक्षयणम ) निर्धनता की नाशशक्ति 
( प्रसि ) है, ( मे ) मुझे ( ्ररायचातनम ) निर्धनः के मिटाने 
द, ( स्वाहा ) यही सुन्दर ्राशीर्वाद हो । प नेता के मिटाने का बल ( दाः ) 
भावार्थ -ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ भ्रौर महाधनी है, ऐसा विचार 
sd i डुमंति से भ्रथवा अन्य विघ्नों से निर्षेनता को ज 


पिशाचक्षयंणमसि पिञ्ञाचचात॑नं मे दाः स्वाहा ॥४॥ 
पदार्थ- हे ईश्वर ! तू (पिशाचक्षयणम्‌ ) मांस खाने वालों की नाशशक्ति 
(असि) है, ( में ) मुझे (६ य खाने वालों के मिटाने का. 
(बार हु ( त्शपह मः पं वालों के मिटाने का वल' 
भावाथ--परमेशवर की न्यायशक्ति 


विचार करके मनुष्य कुविचार, 
कुशीलता भोर रोगादि दोषों को जो शरीर र नुष्य कुविचार, 
तथा हिसक सिंह, सर्पादि जीवों का भी नाश इसा के हानिकारक हैं मिटावें 


सदान्बाक्षपणमस्ति सदान्वाचाव॑ं मे दा! सवाह ।५॥ 


) सदा चिल्लाने वाली वा 
की नाशशक्ति ( प्रसि ) है, 
वा दानवों के साथ रहने 


ह ल 


वा दुभिक्षता | 
) सदा चिल्लाने वाली 


rn 
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पदार्थ--( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व ! ] ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी (हरः) 


वाली [ निधंनता वा दुभिक्षता ] के मिटाने का बल ( वाः ) दे, ( स्वाहा ) यही 
सुन्दर भ्राशीर्वाद हो ॥५॥ 

भावा्थ--निर्धनता मरौर दुभिक्षता [ प्रकाल ] दि विपत्तियों के मारे सब 
प्राणी महादुःखी होकर भात्तंष्वनि करते, भौर चोर भादि उन्हें सताते हैं । परमेश्वर 
की दयालुता भोर पूर्णता पर ध्यान करके, मनुष्य प्रयत्नपूवंक प्रभूत भन भोर प्रत्न 
का संचय करके झानन्द से रहें ॥५॥ 


छ सूक्तम्‌ १९ ५ 
१-५ अथर्वा । अग्निः ( एकावसानम्‌ ) १--४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ 
भुरिग्विषमा । 
अग्ने यत्ते तप॒स्तेन॒ तं ग्रति तप यो. स्मान्‌ दवेष्टि यं 
व॒यं द्विष्मः ।'१॥ 
पदार्थ--( श्रग्ने ) हे भ्रग्नि [ भग्नि पदार्थ ] (यत्‌) जो ( ते ) तेरा (तपः 
प्रताप [ ऐश्वर्य | है, ( तेन ) उस से ( तम, प्रत ` उस [ दोष ] पर ( तप 


प्रतापी हो, ( यः ) जो हमसे ( द्वेष्टि ) भ्रप्रिय 
(reer का १” 


भावार्थ--दुराचारी, कामी, क्रोधी भ्रादि पुरुप की मति अष्ट हो नाती है, ; 


और कुप्रयोग से शारीरिक झर वाह्य भ्रग्नि दुःखदायी होती, भौर बही भ्रग्नि सुप्रयोग 
से विचारशील सदाचारियों को सुखप्रद होती है ॥१॥ र 

अग्ने यत्ते हरत 

ष्मः ॥ २॥ 

पदार्थ--( ग्ने ) हे भ्रग्नि ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी ( हरः ) नाझआक्ति 

है, ( तेन ) उस से ( तम ) उस [ दोप ] को ( प्रति हर ) नान्न कर दे ( यः ) 
जो ( भ्स्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) भ्रप्रिय करता है [ अथवा ] ( यम ) जिस से 
( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्निय करते हैं ॥२॥ 

. भावार्थ-मन्त्र १ के समान ॥२॥ 


अग्ने यचेऽचिस्तेन॒ तं ग्रस्य॑चं योर स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 


द्विष्मः ॥ ३॥ 

पदार्थ--( प्रग्ने ) हे भग्नि ( यत्‌ ) जो (ते ) तेरी ( प्रचिः ) दीपन शक्ति 
है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति ) उस [ दोष ] पर ( प्रच ) प्रदीप्त हो, ( यः ) जो 
( स्मान्‌ ) हम से. ( द्वेष्टि) म्रप्रिय करता है [ प्रयवा ] ( यम्‌ ) जिससे (बयम्‌) 
हम ( द्विष्मः) प्रप्रिय करते हैं ॥३॥। 

अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योरे_स्मोन. द्वेष्टि 


यं व॒यं द्विष्मः ॥४॥ 

पदार्थ--( ग्ने ) हे भ्रग्नि ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरी ( शोचि: ) शोषनशक्ति 
है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस | ] को ( प्रति शोच ) शुद्ध कर दे, ( यः) 
जो ( भ्स्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) अप्रिय करता है, [ भरथना | ( यम ) जिस्रसे 
( चयम्‌, ) हम ( द्विष्मः ) भ्रप्रिय करते हैं ॥४॥ 


अग्ने यत्त तेज॒स्तेन॒ तमतेजसं कृणु योर. स्मान्‌. द्वेष्टि यं 


ति इर योर स्मान्‌ देष्टियं वयं 


पदार्थ--( झग्ने ) हे भग्नि [अग्नि प ( पक (ते ) तेरा र 


एन सूक्तम्‌ २० ध 
१-५ अथर्वा । वायुः ( एकावसानम्‌ ) १-४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ 
भुरिग्विषमा । 


वायो यचे तप॒स्तेन॒ तं प्रति तप॒ योरे. स्मान्‌ द्वेष्टि यं 
बयं द्विष्मः ॥१॥ 


पदार्थ--( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व ! 


,(यः 
ई ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करते हैं ॥ १॥ 
आवार्थ--कुप्रयोग से वायु तत्त्व दुःख देता प्रोर सुप्रयोग सै घ्रानन्द बढ़ाता 
है। सू० १९ म० १ देखें ॥१॥ 


: बायो यचे हरस्तेन तं प्रतिं हर यो३ समान दोष्टि यं 
बयं द्विष्मः । २॥ 
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०, जे 


उससे उस [दोष | को ति हर ) नाश कर 
द bless हिती भर कसा है, ग्‌ अथवा ] (गम) 


जिससे ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) प्रप्रिय करते हैं ॥२॥ 
वायो यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यंचं यो३ स्मान्‌. द्वेष्टरि यं वयं 


द्विष :' ।३॥ 
ब ] जो (ते) तेरी 
5. 
प्रदीप्त हो, ( यः ) जो ( भा ) हमसे ( द्वोष्टि ) भ्रप्रिय करता हे, [ प्रयवा 
( यम्‌, ) जिससे ( बयम्‌, ) हम ( द्विष्मः ) भ्रप्रिय करते हैं ॥३॥ 
वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो ३. स्मान्‌ द्वेष्टि 
यं वयं दवि ष्पः ॥४॥ 
, पदार्थ--( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व! ] (यत्‌ ) जो ( ते) तेरी 
( शोचि: ) शोधन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम, ) उस [ दोप | को (प्रति व 
शुद्ध कर दे, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वोष्ठि ) पप्रय करता है [ भ्रथवा 
( यम ) जिससे ( बयम्‌, ) हम ( द्विष्मः ) भ्रप्रिय करते हैँ ॥४॥ 
बायो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो३_स्मान्‌ द ष्टि यं 
व॒यं दि ष्मः ॥५॥ 
पदार्थ -( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व! ] (यत्‌ ) जो (ते ) तेरा 
( तेज: ) तेज है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोप ] को ( झतेजसम, ) निस्तेज 
(कृष ) कर दे, ( यः ) जो ( भ्रस्मान्‌ ) हमसे ( द्वेष्टि ) भ्रप्रिय करे, [ अथवा ] 
( यम ) जिससे ( वयम ) हम ( द्विष्मः ) भ्रप्रिय करें ॥५॥ 


एन सूक्तम्‌ २१ ५ 


१-५ भयर्वा । सूर्यः । ( एकावसानम्‌ ) १-४ निचुद्विपमा गायत्री, 
५ भुरिग्विषमा । 


रयं यत्ते तप॒स्तेन॒ तं प्रति तप यो३/ स्मान्‌ दवेष्टि यं _यं 
द्वि ष्मः ॥१॥ 
पदार्भ--( सूर्य ) हे सूयं | आदित्य ! 

( तरपः ) प्रताप र i ) है र ( तम्‌, मो पष ५) क 


ही, (यः) जो न्‌ से ( द्वेष्टि ) भ्रप्रिय करे, 
से (बब) ह 0005) 


भावार्थस्य सृष्टि के पदार्थो को वीयंवान्‌ भौर तेजस्वी करता है, किन्तु 
कुभ्रयोग से दुःख्रदायी भोर सुप्रयोग से सुखदायी होता है ॥ १॥ क तही 


र्यं यत्ते हरस्तेन तं प्रति इर यो३' स्मान्‌ द्वोष्टि यं 
वयं द्वि ष्मः ॥२॥ 


डाल, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) प्रप्रिय करे 
जिससे ( वयम्‌ ) हम ( हिष्मः ) भ्रप्रिय करें i 


सुर्यं यचेऽचिस्तेन तं प्रत्यंचे यो२! स्मान्‌ इष्ट यं 


गू ब्य 

हि ष्मः ।३॥ 
पदाज--( सूर्य ) हे सूर्य [ सूर्य मण्डल ! हेरी 
( शचः ) दीपन शक्ति है, ( हेन ) | (तमू ति ग] द दैन प्त पे 


मी हो, ( र ) जो ( परस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) भरभरिय करे [थवा प्त 


दये. यस शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो३' स्मान्‌ दोष्टि यं 
ब॒य॑ दि ष्मः ॥४॥ 3 


दयं यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजर्स कृण 
_यं द्विष्मः ॥५॥ | 


| 


के | छु सूक्तम्‌ २२ पा 

१-५ अयर्वा । चन्द्रः । ( एकावसानस्‌ ) १-४ निचृद्विपमा गायत्री, 
४ भुरिग्विपमा । 

चन्द्र यचे तपस्तेन तं प्रतिं तप॒ . योरे. स्मान्‌ दृष्टि यं 


` बयं दिष्मः ॥१॥ 

 पदार्थ-( चन्र) हे चन्द्र [ चन्द्रमण्डल ! ] यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( तपः ) 
प्रताप है, ( तेन ) उससे ( तम, प्रति) उस [ दोष ] पर ( तप ) प्रतापी हो, 
(चः ) जो (भस्मात्‌) हमसे (हे ष्टि) प्रिय करे, [अथवा] (यम) जिससे (वयम्‌) 

हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करें ॥ १॥ के 
भावार्थ -शीतल स्वभाव चन्द्रमा स्वभावतः अपनी किरणों से झनिष्टों को 
हटाकर भनन आदि क्‍्रोषधियों को पुष्ट करके प्राणियों को आनन्द देता है। परन्तु 
उसी चन्द्रमा के कुप्रयोग से मनुष्य पागल [ ./०॥३४।० ] झौर घोड़े आदि पशु रोगी 
' हो जाते हैं । इस कुप्रयोग का त्याग करके सुप्रयोग से आनन्द प्राप्त करना 

 बाहिये॥१॥। 


चन्द्र यो हरस्तेन तं प्रतिं इर योईस्मान्‌ इष्टि यं 
बयं द्विष्मः ॥२॥ 


 परार्थ-( चन्द्र हे चन्द्र [ चन्द्र लोक !] ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी 
( हरः ) नाशन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌, ) उस [ दोप ] का ( प्रति हर ) 
रें, [ अथवा ] (यम) 


नाश कर डाल, (3०) जो (प्रस्माव) हमसे (द्वेष्टि) अप्निय करें 
जिससे ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) प्रिय करें ॥ १॥ 


चन्द्र यचेउचिस्तेन॒ तं प्रत्यंचं योई स्मान्‌ द्रोष्टि यं षयं 


द्वि ष्मः ॥३॥ 
पदार्थ चन्द्र [ चन्द्र लोक ! 
न है। हल तने CRs 
` प्रदीप्त हो, (यः) जो (भ्रस्मानर) हमसे (दृष्टि) अप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे 
2 ( द्विष्मः ) अप्रिय करे ॥३॥ 


 ( बयम्‌ ) हम 
. चन्दर यते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योईस्मान इष्टि 
यंयं द्विष्मः ॥४॥ 
__ पदाय--( चन्द्र ) हे चन्द्र [ चन्द्र लोक! ] ( यत्‌ ) 
शोचिः ) शोधन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌) उस [ दोप ] 


i दृ कर दे (यः) जो से (हे जिससे 
ऱ्ह मि | हा) हा (> अप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे 


EE 


2: ' चन्द्र यत्ते तेडस्तेन तमतेजस कृण यो स्मान डोष्टि 
यं व्य द्विष्मः ॥५॥ 
` पझपढार्थ-( चन्द्र) हे चन्द्र [ चन्द्रलोक ! 
£ जिससे ( बयम्‌ | हम ( हः) अप्रिय करें ॥५॥ कक कतवा] 
छं सुक्तम्‌ २३ एत 


१-१ प्रयो । आपः ( एकावसातरम्‌ ) १-४ तिुद्विपमा ग्रायत्रों, ५ 
 भुरिग्बिपमा। 

आपो यदू बस्तपस्तेन तं अति तपत योईस्मान्‌ ष्टि 
 यगंवय द्विष्मः ॥१॥ > 


Sa कप भारि का जल भा दोपों को भिटाकर 
उत्पन्न करके प्राणियों को वल आर सुख देता है, ग्रोर वही 


भौर सुख देता है ॥१॥ 


न 


कारण होता है । ऐसे ही राजा सामाजिक नियमों के विरोधी 
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आपो यद बो हरस्तेन तं प्रतिं हरत योईस्मान्‌ इष्टि 


यं बयं द्विष्मः ॥२॥ 
Se न हे जलो यत्‌ ) रः ( गा उ (ल ) सावन 
उस [दोप] को ( 
नर { हर जो " इ ( द्रष्ट ) प्रप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे 
( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करें ॥२॥ 


आपो यदू बोऽचिस्तेन तं प्रत्यंचत. योईस्माच दष्टि 

यं व॒यं द्विष्मः ॥३॥ । 

पदार्य--( आपः ) हें जलो! ( यत्‌ ) जो ( बः ) तुम्हारी (आचिः ) 
दीपन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति ) उस [ दोष ] पर ( अचेत ) प्रदीप्त 
हो, (यः) जो ( अस्मा ) हमसे (द्वोष्टि) अप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे 
( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करें ॥३॥ 


आपो यद्‌ व॑ः शोचिस्तेन तं प्रति शोचत याईस्मान्‌ दवेष्टि 


यं वयं द्विष्मः ॥४॥ 

पदार्थ--( आपः ) हे जलो ! ( यत्‌ ) जो ( व: ) तुम्हारी ( झोचिः ) 
शोधन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोप ] को ( प्रति शोचत ) शुद्ध 
कर दो, ( यः) जो (अस्मान) हमसे (हे ष्टि) अप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे 
( चयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करे ॥४॥ 


आपो यद, बस्तेजस्तेन तमतेजसँ कृणत योईस्मान्‌ दवेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥५॥ 


पदार्थ--( आपः ) हे जलो ! (यत्‌) जो ( बः) तुम्हारा ( तेजः) 
तेज है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोप को ( अतेजसम्‌ ) निस्तेज ( कृणुत ) 
कर दो ( यः ) जो ( अस्माच ) हमसे ( द्वेष्टि ) अप्रिय करे [ अथवा ] (यम्‌ ) 
जिससे ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करें ॥५॥ 


एत सूक्तम्‌ २४ ५ 
१-८ ब्रह्मा । ग्रायुष्यम्‌ पंक्तिः, १२ पुर उण्णिक्‌, ३--४ पुरोदेवत्या पंक्तिः 
(१४ विराट्‌), ५-८ पंचपदा पथ्यापंक्तिः । (५ भुरिक्‌, ६-७ निचृत्‌, 
५ चतुष्पदावृहृती, ७--८ भुरिक्‌) 
च | || | Iw ¢ 
शुरभक शेरम॒ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनह तिः किमीदिनः । 
यस्य॒ स्थ तम॑ यो वः प्राहे तू तमंच स्वा मांसान्य ।।१॥ 
पदार्थ--( झषेरभक ) अरे बघकपन में मन लगाने वाले ! ( शेरभ ) श्रे 
रंग में भंग डालने वाले ! [ दुष्ट ! ] और ( किमीदिन: ) अरे लुतरे लोगो! ( वः ) 
ब ( यातवः ) पीड़ाय, और ( हेतिः ) चोट ( पुनः पुनः ) लौट लौट कर 
यन्तु ) चली जावं । तुम ( यस्य ) जिसके [ साथी | ( स्थ ) हो, ( तम्‌ ) उस 
न को ( अत्त ) खाझों, ( यः ) जिस [ पुरुष ] ने ( वः ) तुमको ( प्राहैत्‌-- 
त) भेजा है, ( तम्‌ ) उसको ( अत्त ) खाश्रो, ( स्वा>-स्वानि ) श्रपने ही 
( मांसानि ) मांस की वोट्यां ( अत्त ) खाझो ॥१॥ 
भावार्य--जेसे नीतिनिपुण राजा भ्रपने बुद्धिवल से ऐसा प्रबन्ध करता है कि 
शत्रु जो कुछ छलवल करे वह उसी को ही उलटा दुःखदायी हो और उसके दो 
उसकी कुनीतियों को जान कर उसका ही नाश कर दें, और वे लोग आपस में 
विरोध करके परस्पर मार डालें । इसी प्रकार झात्मजिज्ञासु पुरुप अपने शरीर और 
ण निर्वलता झौर दोषों और उनसे उत्पन्न दुष्ट फलो को समझ कर 


i उन्हें एक-एक करके नाश करदे, झौर जितेन्द्रिय हो कर आनन्द 
It 


शेइंघक शेव पुन॑वों यन्तु यातवः पुनंहे तिः किंमी दिनः । 


[| 
यस्य स्थ तमत्त यो वः राहुं त तमंत्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 
पदार्थे-- 


ओकारुग्रोक | पुनर्वो यन्तु यातवः पुन॑ह तिः किमी दिनः । 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो बः प्राहे त्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥३॥ 
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: ) तुमको ( प्राहैत्‌ = प्राहेपीत्‌ ) भेजा है, 


(यः ) जिस [ पुरुष ] ने | ( 
स्वा=स्वानि ) अपने ही ( मांसानि ) मांस की योटियाँ 


अत्त ) खाझो, ( 
( अत्त ) खाझों ॥३॥ 


सर्पानु 6 
सप्‌ धुनंवों यन्तु यातवः पुनह तिः किमीदिनः | 
यरय स्थ तमंत्त यो ३१ प्राहै_त्‌ तम॑च स्वा मांसान्यंच ॥४॥ 
पदार्थ--( सपं ) झरे सांप [ क्रूर स्वभाव ! ] | अनुसपं ) भरे 


सांपों के साथी ! वः ) तुम्हारी 
( यातवः ) पीड़ायें और ( हेतिः ) चोट ( पुनः पुनः ) लौट लौट कर ( यन्तु ) 


आहेपोत्‌ ) भेजा है, ( तम्‌ ) उसको ( भ्रत्त 
{ मांसानि ) मांस की वोटियां (श्रत्त) खाश्नो ॥ 


जूणि पुन॑वों यन्तु यातवः पुनहे ति! किमी दिनोः । 


यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः माहे त्‌ तम॑त स्वा मांसान्यंच ॥५॥ 


पदार्थ--( जूणि ) भरी जूड़ी [जाडे के ज्वर] ! (किमोदिनीः=०-- न्यः) 

श्री तुम खुतरियो ! [ कुवासनाओं ! ] (व: ) i ( यातवः ) पीड़ायं 

और ( हेतिः ) चोट ( पुनः पुनः ) लौट लौट कर र यन्तु) चली जावें । तुम 

( यस्य ) जिसके [ साथी | (स्थ) हो, (तम्‌ ) उस [पुरुप] को (श्रत्त) 

खाझो, ( यः ) जिस [ i | ने ( वः) तुमको ( प्राहैत्‌==प्राहयीत्‌ ) भेजा है, 

(म्‌, तम्‌ ) ऱ्य ( पत्त रु खाझो, ( स्वा=स्वानि ) अपने ही ( मांसानि ) मांस की 
 (पझत्त) खाश्रो ॥५॥ 7 


भावार्थ--जो नीतिज्ञ पुरुप अपने मन की कुवासनाओं और ळे कारण 
को जानकर उनको सर्वेथा मिटाता है, वह वशिष्ठ महाउपकारी नंद्रय होकर 
संसार का उपकार करके आनन्दित होता है ॥५॥ 


उपंब्दे पुनवों यन्तु यातशः पुनद तिः किंमीदिनी! । 
यस्य स्थ तर्मच यो वः राहत तम॑च स्वा मांसान्यंच्ञ ॥६॥ 


पदार्थ--( उपब्दे ) अरी चिघाडने वाली ! मौर ( किमीदिनोः= ०--न्यः ) 
अरी तुम लुतरियो [कुवासनाओ ! ] (बः) तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें गौर (हेतिः 
चोट (पुनः पुनः लौट लौट कर (यन्तु) चली जावें तुम ( यस्य ) जिसके [ साथी ) 
(स्य) ह, (त्तम्‌) उस [पुरुष] को (श्रत्त) खाझो, ( यः ) जिस [पुरुष] ने (वः 
तुमको ( प्राहैत्‌ =भाहैषौत्‌ ) भेजा है, (तम्‌) उसको (श्नत्त) खाश्नो, (स्वा=स्वानि) 
अपने ही ( मांसानि) मांस की वोटियां (अत्त) खाझ्ा ॥६॥ 

भावार्थ--कुवासनामों भौर कुचिन्ता्नों से मनुष्य कठोरवादी हो जाता 
है हा 


अजुनि पुनंबों यन्तु यातवः पुन्ह तिः किंमोदिनीः । 
यस्य स्थ तमंत यो बः ग्रहै त्‌ तमंच स्वा मांसान्यंच ।'७॥ 


--( अर्जति ) भरे कुटिनी ! ] ( किमीदिनीः=०--न्यः 
घ्री दुग प ros !] i i Pa ) पीड़ायें और ह) 
चोट (पुनः पुनः) लौट लौट कर ( यन्तु ) चली जावें । तुम (यस्य) जिसके [साथी | 
i हो, (तम्‌) उस [पुरुप] को ( श्रत्त ) खाग्नो, (यः) जिस | पुरुप ] ने (बः) 

( आ =प्राहैषौत्‌ ) भेजा है, ( तम्‌ ) उसको ( श्रत्त ) खाग्रो, ( स्वा = 
स्वानि ) अपने ही ( मांसानि ) मांस की वोटियाँ (श्रत्त) खाझो ॥७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में कुवासनाझों को फुटिनी वा दूती इत्यादि माना है। 
जो नीतिज्ञ पुरुप पने मन की कुवासनाओं और उनके कारण को जोनकर उनको 
सर्वथाईमिटाता है, वह वशिष्ठ महाउपकारी जितेन्द्रिय होकर संसार का उपकार 


करके झानन्दित होता है ॥७॥ -. | 
मरूजि पुन॑ों यन्तु यातवः पुनंहे.तिः किंमीदिनीः । 
यस्य स्थ तम॑. यो वः प्राहै त्‌ तम॑ स्वा मांसाम्प॑श ॥८॥ 


4 किमीदिनीः=० --न्यः झरी तुम लुतरियो [ कुवासनाओों ! ] ( बः ) तुम्हारी 
{ यातबः ) पीड़ायें, और रे 


जिस 
चलो जाळ | उग प) जिस [पसप ] ने (चः) हुम को ( हत्‌) भेजा 
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है, (तम) तम्‌) उसे ( अत्त ) खाभो, ( स्वार-स्वानि ) भ्रपने ही ( मांसानि ) मांस 
की बो अत्त ) खाझों ॥८॥ 

भावार्थ--[ भरूजी वा भरजी ] गीदड़नी को कहते हैं । जैसे गीदड़नी छल- 
कपट करके पीड़ा देती है, ऐसे ही मनुष्य कुवासनामों के कारण कपटी छली द्ोकर 
सताने लगता है। कुवासनाभ्रों के नाश करने का उपाय पुरुष को प्रयत्नपूर्वक करना 


चाहिये ॥८॥ 
एन सूक्तम्‌ २५ ५ 
१५ चातनः । वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । ४ भुरिक्‌ 
शं नों देवी एंदिनपर्ण्यशर. निर्त्नत्या अक! | 
उग्रा हि कंण्वजम्भनी ताम॑मझ्षि सरस्वतीम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( देवी ) दिव्य गुण वाली ( पुदिनपरी ) सूयं वा पृथिवी की 
पालने वाली [ग्रथवा, सूर्य वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली प्रोपधि रूप परमेश्वरी शक्ति] 
ने ( नः ) हमारे [पुरुपाथियों के] लिए ( म्‌ ) सुख, मौर (निऋ। त्यै) दुःखदायिनी 
झलक्ष्मी, महामारी आदि पीड़ा के लिए ( भ्रशाम्‌ ) दुःख ( अकः =-्नकार्थीत्‌) किया 
है। ( हि ) क्योंकि वह शक्ति ( उग्रा ) प्रचण्ड झोर ( कण्वजम्भनी) पाप का नाश 
करने वाली है, [ इसलिए ] ( ताम्‌ ) उस ( सहस्वतीम्‌ ) बलवती को ( अभक्षि ) 
मैंने भजा वा पूजा है ॥१॥ 

भावार्थ- परमेश्वर ने सूर्य आदि बड़े-बड़े लोको को धारण किया है प्रौर जैसे 
पृथिवी पर ग्रन्नादि झोपधियां अपने पत्ते, फलादि से उपकार करती हैं, वैसे ही 
परमेश्‍वर की सृष्टि में सूर्यादि लोक ग्राकर्पण, धारणा, वष्टि भ्रादि से परस्पर उप- 
कारी होते हैँ, परमेश्वर झपने ग्राज्ञापालक पुरुपा्थियों को सुख, और झाज्ञानाशक 
कमंहीनों को दुःख देता है । उस दयालु और प्रचण्ड परमात्मा की आज्ञा मानकर 
हम सदा झानन्द भोगे ।। १॥। 


सहमानेयं प्रथमा एंश्िपण्यंजायत | 
तयाहं दर्णाम्नां शिरों बुथामि शकुनेरिव॥२॥ 
पदार्थ--( सहमाना ) जीतने वाली ( इयम्‌ ) यह (कस) सूर्य वा 


पृथिवी की पालने वाली [ अथवा सूर्य या पृथिवी जैसे पत्ते वाली झोपधि रूप 
परमेश्वरी शक्ति ] ( प्रथमा ) सवसे पहिले ( अजायत ) प्रकट हुई है। ( र) 
उस [ शक्ति ] से ( अहम्‌ ) मैं ( बुर्नाम्नाम्‌ ) बुरे नाम वाले दोषों के ( शिरः 
शिर को ( वृश्चामि ) तोड़ डालू, ( इव ) जैसे ( शकुनेः ) पक्षी के [ शिर 
तोड़ डालते हुँ ] ॥२॥ 

भावार्थ--मनुष्य आदि कारण परमेश्वर के विश्वास पर गपना शारीरिक 
झोौर भात्मिक वल वढाकर ग्रपने शत्रुओं और दोषों का नाश करके आनन्द 
भोगे ॥२॥ 


अराय॑मसुक्पार्वानं यत्न' स्फातिं जिहींषेति। 
गर्भादं कण्वे नाशय प्रश्निषणि सहस्व च ॥३॥ 


पदार्थ - ( पृश्निपर्णिण ) हे सूर्य वा पृथिवी की पालने वाली हा पं 
वा पृथिवी जैसे पत्त वाली ओपधि रूप परमेश्वरी शक्ति 009 हु ) नित 

(च ) ओर र यः ) जो [ रोग ] ( स्फातिम्‌ ) बढ़वार को ( जिहोषं ) छीनना 
॥ सायाता ऱ्य i वाले, ओर ( गर्भादम्‌ ) गर्भ खाने वाले 

शक्ति का नाश करने वा कण्वम्‌ ) पाप [ रोग 
जीत ले ( व) और ( नाशय ) मिटा दे ॥३॥ (त महतव) 
भावार्य--जिन झालस्यादि दोपों और ब्रह्मचर्यादि के खण्डन 

हम धनहीन, तनक्षीण, मनमलीन होकर वंशच्छेद करें, ऐसे दोषों को जा: 
त्याग, ऑर उस [ पृश्निपर्णी ] सूर्यादि जगत्‌ के रचक, पोषक, भ्रसण्डवत परमात्मा 
का ध्यान करके विद्यावृद्धि, घनवृद्धि भोर कुलवृद्धि करके आनन्द भोगे ॥३॥ 


गिरिमेनों आ वेशय कण्बांन्‌ जीवितयोप॑नान्‌ । 
तंसं देवि प्ररिनपण्यंग्निरिवानुद्ईलिदि ॥४॥ 
म¬ ( देवि ) हे दिव्य गुण वाले ( प दिनपर f 
पालने बाली [ क द द पूचिवी जैसे पसरा ना ही 35. 
एनान्‌ ) इन ( ) प्राणा के मोहने वाले [ व्याकुल करने वाले] 


कण्वान्‌ ) पाप रोगों को ( गिरिम्‌ ) पहाड़ [ झगम्य स्थान ] में ( झा वेशय ) 


गाड़ दे । ग्रोर ( त्वम्‌ ) अनुदहन्‌ ) कम से आकि इब प 
झाग के समान ( तान्‌ ) उन कर (इहि) प मम करती हुई ( झरिनः इद ) | 


भावार्य--जिन [ कण्वान्‌ ] आत्मदोपों से मनुष्य का जीवन द्विविधा र क्ट 
और विघ्न में फंसकर भ्रपकीति मिले, दुःखदायी दात को परमेश्‍वर का स f 
लेकर सर्वया नाश करे ॥४॥ ॐ र men महा वभ 


परांच एनान्‌ म णुंद कण्वान्‌ जीदितयोप॑नान्‌ । 
तमसि यत्र गच्छन्ति ततू कर्यादों अजीगमम्‌ 


5०९ ta क 


> ६ 
Foes i EE, 
22 PRD St WS 


—- - नि किट है 
मोहने नाक ए ee ) इ 
अ ल अकार (गभर ) 


प 


र व्याप्त म (_तत्‌=तत्र ) 
न ss मांस खाने वाले [रोगों ] को (अजीगमम्‌) मैंने i दिया है ॥५॥ 
क भावार्थ--जैसे राजा महापापी दुराचारी पुरुष को बन्ध करके अंधेरे कारागार 


भें डाल देता है कार प्यारी स व्यायाम करने भोर पथ्य पदार्थों के सेवन 
हा ८ शारीरिक रोगों को मिटाकर अविद्यादि मानसिक रोगों का 


` से भ्रालस्य, ज्वर भादि 
_ नाण करें॥५॥। 
द. छन सूक्तम्‌ २६ छ 
र १--५ सविता । पशवः । त्िष्दुपू, ३ उपरिष्टादिराड्‌ बृहती, ४ धुरि, 
५ बनुष्डुप्‌ । 


एह य॑न्त पवो ये परेयुर्वापुर्यंया सहचारं जोषं 
. सटटायेषां रूपघेयांनि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे संबिता नि 
 अऑंच्छतु॥१॥ 


°, 
a 


आवार्ब--इस सूक्त में | पशु ] शब्द का अर्थ गो प्रादि ओर सब प्राणी 

मान्न है। “पशु व्यक्त वाणी वाले भौर भ्रव्यक्त वागी वाले हैं-'' निरु० ११। २९ । 

_ अर्थात्‌ मनुष्य भादि झौर गो रादि । जैसे विचारशील गोपाल, गोरक्षक वायु लगने 

से इधर उधर भटकते हुए गोझादि पशुओं को प्रम के साग बाड़े में लाकर बांधता है, 

चसे ही सूक्मदर्शी प्रधान पुरुष अपने झासितों ओर. सम्बन्ियों को जो वायु लगने 

र्यात्‌ कुसंस्कार पाने से भटक गये हों, उन्हें उपकार भोर प्रीति की इष्टि से एकत्र 
करके समा में नियमबद्ध करे ॥ १॥ 


मं गोष्ठं प्व सं संवन्तु बहस्पतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ । 
| सिनीवाली नयत्वाग्रमेपामाजग्युपो अजुमते नि य॑च्छ ॥२॥ 


` पार्ष-- (कः ) सब पशु [ गो प्रादि वा मनुष्यादि प्राणी ] ( इमम 
` इस ( गोष्ठम्‌ ) रः वचन वाले पुरुष [ गोपाल वा प्रधान ] से [सम धी 
आकर मिलें झोर वह ( बृहस्पति: ) बड़े बड़ों का स्वामी [ गोपाल वा सभापति] 
अजानत ) पहचान पहचान कर [ उनको ] ( आ नयतु ) ले भावे ( सिनीवाली) 
क ० 
हसवता आ कार करे | अनुकुल बुद्धि वाली [गृहपत्नी 
ह ] ( आजग्मुः ) इन आये हुग्रों को ( नियच्छ ) नियम में शा 


4 द भावार्य-जँसे सायंकाल में गो ग्रादि मिल कर अपने गो वाले के पास आते 
प अ बड़े उपकारी गौ भादि का रक्षक उनको दूंद-दूंढ़ कर लाता है, 

आ तर उस की गृहपत्नी रागे आकर उनको ग्रन्न तृण प्रादि देकर प्रसन्न करती ग्रौर 

प्रप ता ह हैं, बसी प्रकार उत्तम प संगठित सभा- 

का यन शर र्‌ 

आदरसत्कार करके नियम में सखे ॥ मा सुशीलता भ्रौर विनय के साथ उनका 


es सं संत्रवन्तु पशवः समद्या! समु पूरंषाः | 
_ संधान्यस्य या सातिः सल्लाव्येण हृदिषां जुहोमि ॥३॥ 


“7 पक्षवः ) गो प्रादि ( सम्‌ ) मिलकर, ( भवाः ) घोडे | 


उ ) ओर 
ज) 


सव उपकारी गो, अश्व आदि पशु रोर मनुष्य नियम के साथ मिल 
Ge पूर्व: अकल म्ल जीविका प्राप्त करें, भ्रोर प्रधान के शिक्षा- 
"पोषण की यथोचित सुधि रक्खे ॥३॥ “परत सा 
सं सिध्चामि गा कीरं समाज्येन ब रस्‌ । 


बीरा प्रवा गावो मयि गोपतौ ॥ ४॥ 


दे) प भुजा पर ( असुरेभ्यः ) घु से (स्तरोतबे) रक्षा 
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सींचता अस्माकम्‌ ह साई ( घौरा: ) वीर पुरुष [ दूध घी भा 
( मागता ) i प्रकार सिचे रहें, [इसलिए] ( मयि ) मुझ ( गोपतौ ) गोपति 

( गावः ) गोएँ ( ध्रुवाः ) स्थायी [ रहें ] ॥४॥ 

. भावार्थ-मनुष्य प्रयत्न से गोग्रों की रक्षा करके उन रन घी मादि के 
सेवन से अपने झौर अपने पुरुषों के शारीरिक धातुपों को पुष्ट शोर वल और 
बुद्धि बढ़ा कर शूरवीर बनावे । इसी प्रकार जो प्रधान पुरुष पने उपकारी सभासदों 
का भरण, पोपण झ्रादि उचित व्यवहार से पुष्ट करते रहते हैं, वही नीतिनिपुणः 
संसार की वृद्धि करते हैं ॥४॥ 


आ हरामि गवां' क्षीरमाहांपं घान्यं १ रसस्‌ | 
आहंता अस्माक वीरा आ पत्नीरिदमस्तंकम्‌ ॥५॥ 


पदार्य--( गवाम्‌ ) गोशों के ( क्षीरम्‌ ) दूध को ( आ हरामि ) मैं प्राप्त 
करू, [ क्योंकि दूध से ] (ल ) पोषण वस्तु अन्न और ( रसम्‌ ) शारीरिक 
घातु को ( आ अहार्षम्‌ ) मैंने पाया है । ( अस्माकम्‌ ) हमारे मार वोरा: ) वीर पुरुष 
( आहृताः ) लाये गये हैं, भ्रोर ( पत्नोः=पत्न्यः ) पत्नियां भी ( इदम्‌ ) इस. 
( भ्रस्तकम्‌= स्तम्‌ ) घर में ( श्रा--आहता: ) लाई गई हैं ॥५॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को सदा गाँझों की रक्षा करनी चाहिये, जिससे सव स्त्री- 
पुरुष दूध घी का सेवन करके हृष्ट पुष्ट होकर शुरवीर रहें और घरों में सव प्रकार 
की सम्पत्ति बढ़ती जावे ॥५॥ 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः छुनु 


पा 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ २७ ॐ 


१-७ कर्पिजल: । १-५ वनस्पतिः, ६ रुद्रः, ७ इन्द्रः, अनुष्टुप्‌ । 


नेच्छत्रुः प्राश जयाति सहमानाभिभूर॑सि । 
प्राशं प्तिग्रा्ञो जह्स्सान्‌ कृण्बोषचे ॥१॥ 


बाच शत्रु: ) वरी ( प्राशम्‌ ) प्रश्नकर्ता [ मुझ ] को ( न इत्‌ ) कभी 

न ( जयाति ) जीते, [ हे बुद्धि ] तू ( सहमाना ) जयशील झोर ( ्भिभूः ) प्रवल 

झसि ) है । ( प्राज्ञम्‌ ) [ मुझ | प्रश्नकर्ता के ( ध्रतिप्राशः ) प्रतिकूलवादियों को 

जहि ) मिटादे, (ओषधे) हे ताप को पीने वाली [ज्वरादि ताप हरने वाली ग्रौपघ 

के समान बुद्धि ! उन सबको ] ( अरसानु ) नीरस [ फीका ] ( कृण ) कर ॥ १॥ 

भावार्थ --इस सूक्त में ग्रोषधि के उदाहरण से बुद्धि का ग्रहण है । ओषधि 

का प्रथं निर० ६।२७ में किया है 'झोषधियें ओपतू, दाह वा ताप को पी लेती हैं 
अथवा ताप में इन को पीते हैं, प्रथवा ये दोप को पी लेती हैँ''। 


मन्त्र का आशय यह है कि जिस प्रकार शुद्ध परीक्षित श्रोषधि के सेवन करने 
से ज्वर प्रादि रोग नाश होते हैं, ऐसे ही मनुष्य के बुद्धिपूर्वक, प्रमाणयुक्त विवाद 
करने से वाहिरी ओर भीतरी प्रतिपक्षी हार जाते हैं ॥ १। 

सुपणस्त्वान्वंविन्दत्‌ सकर॒स्त्वांखनचसा । 


प्राशं प्रतिप्राशो ज्वरसान्‌ क प्वोषधे ॥२॥ 


भावार्ण [ सुपर्ण: ] गिद्ध, मोर आदि पक्षी बड़े तीब्रहष्टि होते हैँ । भोर 
सूकर एक बलवान्‌ पशु पनी नासिका से अपने खाद्य तुणको पृथिवी में से खोद 
कर खा जाता है। इसी प्रकार दूरदर्शी, परिश्रमी श्रौर बलवान्‌ पुरुष बुद्धि की महिमा 
को साक्षात्‌ करके यंथायोग्य इसका प्रयोग करते हैं भ्रौर सदा जय पाते है ॥२॥ 


इन्द्रों ह चक्र त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 


प्राशं. अतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥३।। 


पदार्य--( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुप ने (ह) ही ( दश 
[ के लिये (चक्र) 
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दे, ( ओषधे ) हे ताप को पीने न 
( भरसान्‌ ) फोका ( कृष ) कर [ झोपधि.के समान बुद्धि ! उन सब को ] 


टर भावार्थ (इन्द्र) महाप्रतापी महावली पुरुप ही अपने 
देवताओं के विरोधी भ्रधमियों का नाश करते झाये हैं, करते हैं ह ळी I शा 


पाटामिन्द्रो व्यांश्‍नादसुरेन्य स्तरीतवे । 
आशं. प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ 'कृण्बोषधे ॥४॥ 


पदार्थ- ( इनदरः) वड़े ऐश्वयं वाले पुरुप ने (पाटाम्‌ ) चमकती हुई झोपधि 
रूप बुद्धि ] को ( भ्रसुरेम्य: ) असुरों से ( स्तरोतवे ) रक्षा के लिए ( वि विविध 
भकार से ( आदनात्‌ ) भोजन किया है। ( प्राशम्‌ ) मुझ वादी के ( प्रतिप्राज्ञः ) 
प्रतिवादियों को ( जहि ) मिटा दे । (प्रोषथे) हे ताप को पी लेने वाली [ झोषधि के 
समान बुद्धि ! उन सव को ] ( प्ररसान्‌ ) फीका ( कुछ ) कर ॥४॥ 
भावार्य--जेसे उत्तम ओपधि के सेवन से रोग का नाश होकर शरीर और चित्त 


को आनन्द मिलता है, वैसे ही ऐश्वयंशाली के यथावत्‌ प्रयोग से शत्रुओं 
नाश करके शान्तिलाभ करते हैं ।।४। पुरुप बुद्धि प्रयोग से शत्रुओं का 


तयाहं शत्रून्त्साक्ष इन्द्र! साठाइकाँ इव । 

प्राशं प्रतिप्राशां जझ्रसान्‌ कृण्वोषधे । ५" 
ष पदार्थ--( ग्रहम्‌ ) मैं ( तया ) उस [झोपधि रूप बुद्धि ] से ( दात्रून्‌ ) 
चेरियों को ( साक्ष ) हरा दू, ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यशाली गिह पति] (>: 
जैसे घर के भेड्यों, कृत्त, विलाव झादिको को (प्रादाम) मु वादी के (प्रतिप्राशः) 


भ्रतिवादियों को ( जहि ) मिटा दे । (श्रोपधे) हे ताप को पी लेने वाली [ प्रोपधि 
के समान बुद्धि ! उन सव को ] ( भ्ररसान्‌ ) फीफा ( कृष ) कर ॥५॥ 


भावार्य-जैसे औषधि वल से रोग निवृत्त होता है, वैसे ही मनुष्य बुद्धि- 
चल से, अपने दोषों गौर शत्रुओं का नाश करके झानन्द लाभ करें ॥५॥ 


द्र जलांपमेषज नील॑शिखण्ड कर्मकृत्‌। 
प्राशं अतिआशो जह्यरसान्‌ ऋण्वोषधे ॥६॥ 


पदार्थ --( रुद्र ) हे ज्ञान प्रापक ! हे दुःख विनाशक ! ( जलापभेषज ) हे 
-सुखदायक झोपधि वाले ! ( नोलशिखण्ड ) हे निधियों वा निवास स्थानों के प्राप्त 
कराने वाले ! ( कर्मकृत्‌ ) हे काय्यं में कुशल पुरुष ! ( प्राशम्‌ ) मुझ वादी के 
| प्रतिप्राश: ) प्रतिवादियो को ( जहि ) मिटा दे, (ग्रोषघे) हे ताप को पीने वाली 

झोषधि रूप बुद्धि ! उन सव को ] ( झरसान्‌ ) फीका ( कुछ ) कर दे ॥६॥ 

भावार्थ--जैसे उपकारी चतुर सहेद्य सुपरीक्षित ओपधियों से संसार में 
'उपकार करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को अपने बुद्धिप्रभाव से कार्यकुशल होकर सदा 
उपकारी रहना चाहिये ॥६॥ 


तस्य्‌ प्राशं ₹ ` जंहि यो नं इन्द्रामिदासंति । 

अधि नो मूहि शक्तिभिः ग्राशि मायुचरं कृषि ॥७॥ 

पदार्थ--( इन्द्र ) हे वड़े ऐश्वर्यं वाले [ पुरुप ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( तस्य ) 
-उस स के ( प्राज्ञम्‌ ) प्रश्‍न को ( जहि) मिटा दे, ( यः ) जो क ) हमको 
--दासति ) दवावे । ( नः) हमसे ( शक्तिसि: ) अपनी रों के साथ 


अघि ) अधिकार पूर्वक ( ब्रूहि) कथन कर, गौर ( प्राशि ) विवाद में (मामु ) 
मुझ को ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्तम ( कृधि ) कर दे ॥७॥ 


भावार्य--जैसे न्यायी राजा सत्यवादी bs जिताता भोर मिथ्यावादी को 
'हराता है, वेसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने रों को दवाकर और सुविचारों को 
श्रबल' करके झानन्द भोगे । ऐसे ही मनुष्य [इन्द्र] परम सामथ्यं वाले होते हैं ॥७॥। 


छत सूक्तम्‌ २८ ४ 
१-५ शम्भुः । १३ जरिमा, यायुः, मित्रावरुणी, ३--५ द्यावापृथिव्या- 
दयो देवाः । तिष्टुप्‌, १ जगतो, ५ भुरिक्‌ । 


तुम्यमेव जरिमन्‌ वर्षतामयं मेममन्ये मत्यवों हिंसिषुः शतं ये | 
मातेवं त्रं प्रमना उपस्थे मित्र एनं मित्रियांत पात्वंहसः ॥१॥ 


र स्तुतियोग्य परमेश्वर ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे [ शासन 
"तक ब त ना (च 
झन्ये ) दूसरे : पुरुप को 


: : ( 
नोल न को ( उपे ) गोद] गलती र | [ग पछ ड 


सम्वन्धी 
( म्हः ) पाप से ( पातु ) बचावे ॥१॥ 
भावार्थ--मनुष्य अपने जीवन को सदैव ईश्वर की प्राज्ञा पालन भ्रथात्‌ शुभ 
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कर्म करने में बितावे, प्रौर प्रयत्न करे कि उसकी मृत्यु निन्दनीय फामों में कभी न हो 
श्रौर न उसके मित्रों में फूट पड़ें भौर नवे ली हों। श्रौर न कोई दुष्ट पुरुष भ्रपने 
मित्रों को सता सके। जैसे प्रसन्नचित्त विदुषी माता की गोद में बालक निर्भय' क्रीड़ा 
करता है, वैसे ही वह नीतिज्ञ पुरुप परमेश्वर की शरण पाकर भ्रपने भाई बन्धुओं के | 
बीच सुरक्षित रह कर आनन्द भोगे ।। १॥ 


मित्र एनं बरंणो वा रिशादा जरासंत्युं कृणुतां सं बिदानौ । 
तदग्निद्ोंता बयुनांनि विद्वान्‌ विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति ॥२॥ 


पादार्थ-- ( मित्र: ) सवं प्रेरक, काम में लगाने वाला दिन का समय (बा) 
झौर 322 ) श्रम का भक्षण करने वाला (बरुएः) रात्रि का समय (संविदानों) 
दोनों हु ( एनम्‌ ) इस पुरुष को ( जरामृत्युम्‌--जरा जात्म 
वा ) स्तुति के साय अमर, अथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से मृत्यु वाला (ताल ) कर॑ । 
( तत्‌ ) सनत (होता ) महादानी और (वयुनानि) सब व्यवस्थाओं को (विद्वान) 
जानने वाला ( झग्निः ) भ्रग्नि [ तेजस्वी परमेश्वर ] ( वानाम ) दिव्य पदार्थों वा 
महात्माओं के विइवा =विइवानि ) सव ( जनिमा=० ) जन्म विघानों 
को ( विवक्ति ) बतलावे ॥२॥ 5 

भावार्थ--जो मनुष्य दिन और रात ईश्वर की भ्राज्ञा पालन में लगे रहते हैं, 
वे ही ग्रन्त में यशस्वी होते हैं, भ्रौर सवज्ञ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर उनके हृदय में सब 
उत्तम-उत्तम व्यवस्थाओं झौर नियमों को प्रकट करता जाता है ॥२॥ 


त्वमोंशिपे पशनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः | 
मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेमं मित्रा बधिपुर्मो अमित्राः ॥३॥ 


इमम्‌ ) इस पुरुष को ( प्राण: ) प्राण [बाहिर जाने वाला श्वास] (मा 
त्यागे, ( कन झौर न ( झपानः ) अपान i झाने वासा bs 


भावाथं-परमेश्वर महा उपकार करके संसार के चर और झचर का शासक 
ओर नियन्ता है, इसी प्रकार मनुष्य को उपकारी होकर प्रयत्न करना चाहिए कि उसका 
स्वयं, आत्मा भोर अन्य मित्र अथवा शत्रु सब प्रीति से आनन्द बढ़ाते रहें ॥३॥ 


द्यौ्ट्वां पिता एंथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमां} ॥४॥ 
पदार्थ--( पिता ) पिता [के समान रक्षक] ( द्यौः ) सूर्यं लोक प्रौर yu) 
माता [ के समान प्रीति करने वाली ] ( पृथिवी ) पीय A ( पन) दान 
मिले हुए, ( त्वा ) तुकको ( जरामृत्युम्‌--जरा-अमृत्युं जरा-मुत्युं वा ) स्तुति के 
साथ भ्रमर, भथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से मृत्यु वाला (कृणताम्‌) करें । ( यथा ) जिस 
से ( अदितेः ) अखण्ड परमेश्वर [ अथवा भ्रदीन प्रकृति, वा पृथिवी ] की ( उपस्ये ) 
गोद मे ( प्राणापानाभ्याम्‌ ) प्राण ओर अपान से ( गुपितः ) रक्षा किया हुआ तू 
( शतम्‌ ) सो ( हिमाः ) हेमन्त ऋतुझों तक ( जीवा: ) जीता रहे ॥॥४॥ 
५ भावार्य--पुरुपार्थी पुरुष प्रवन्ध रक्‍खे कि सूर्य का तेज और ग्राकर्षण झादि 
सामथ्यं और पृथिवी की अन्न रादि की उत्पादनादि शक्ति, और अन्य सब पदार्थ भ 
परमेश्वर 


कूल रहें, जैसे माता-पिता सन्तानों पर प्रीति रखते हैं, जिससे वह पुरुष परमेश्व 
झनुग्रह से पृथिवी पर यशस्वी होकर पूर्ण भायु भोगे ॥४॥ 


इममग्न आयुंषे बचेसे नय प्रिय रेतों वरुण मित्र राजन्‌। 


मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विरवे देवो जरदंष्टियंथासंत ॥५॥ 


कर पदार्य--( अग्ने ) हे भ्रग्नि तत्त्व ! ( वरुण) हे जल तत्त्व ! 
डी शक्ति वाले ( मित्र ) चेष्टा कराने च i !( 


( आयुषे ) आयु [ बढ़ाने | के लिए और ( वचसे ) तेज वा मर ) सि) 


भावार्थं मनुष्य अग्ति, जल, वायु, प्रौर पृथिवी तत्त्वों को प्रयत्नपूर्वक 
उचित खान पान, ब्रह्मचर्यादि के नियम पालन से अनुकूल रक्खे, जिससे न 
पौर झात्मा की उन्नति करके उत्साही भौर यशस्वी होव ॥५॥ वतर शो रच 


एन सुक्तम्‌ २९ न 


१-७ अथर्वा । १ अग्निः सूर्य: बृहस्पतिः, २ जातवेदाः सविता, : र 
४-- ५ द्यावाप्‌,थिवी विश्वेदेवाः, मरुतः, आपः, ६ अश्विनो, ७ 
१ अनुष्टुप्‌, ४ पराबृहती निवृत्प्स्तारपंक्तिः। | Be 
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दे ------ ७ का त करो । ( द्यावापृथिवी == ०--ष्यौ ) सूर्ये और od ने ( भ्रस्मं ) इस [जीव] 
है पाथिवस्य रसे देवा भगस्य तुन्वो ड्‌ बे। | ) न्न ( अधाताम्‌) दिया है, ( विश्वे ) सव ( देवाः ) दिव्यगुण वाले 
[E ड बू हुस्पतिः ॥१॥ ( सक्तः ) दोपनाशक, प्राण अपानादि वायु झौर ( आपः ) व्यापनशील जल ने 
______ आयष्यमरमा अग्निः इयों बच आ घादू इ ( ऊर्जम्‌ ) अन्न ( मधुः ) दिया है ॥५॥ 


भावार्थ--माता पिता सन्तानों को ऐसी शिक्षा देकर उद्यमी करें कि चे खान- 
पान आदि प्राप्त करके सदा सुखी रहें । सूर्य भूमि वायु जलादि प्राकृतिक पदार्थ खान- 
पानादि देकर बड़ा उपकार कर रहे हैं, उन से सब को लाभ उठाना चाहिए ॥ शा 


शिवामिट्टे हृदं तरपयाम्यनमीवा मोंदिपोष्ठाः सुवर्चाः । 
सबासिनौ! पिवतां मन्यमे तमशिवनों पं परिधाय मायाम्‌ ॥६'| 
पदार्थ--[हे जीव ! ] (शिवाभिः) मङ्गल करने वाली [विद्याझो वा शक्तियों 
ह ) तेरे ( हृदयम्‌ ) हृदय को ( तर्पयामि ) मैं तृप्त करता हूँ, तू ( अनमीबः ). 
झौर ( सुवर्चाः ) उत्तम कान्ति वाला होकर ( मोदिषीष्ठाः) हृपं प्राप्त कर । 
( सबासिनौ ) मिलकर निवास करने वाले दोनों [ स्त्री पुरुप ] ( भ्रश्विनोः ) माता 
“पिता के ( रूपम्‌ ) स्वभाव झौर ( मायाम्‌ ) बुद्धि को ( परिधाय ) सर्वथा धारण 
करके ( एतम्‌ ) इस ( मन्थम्‌ ) रस का (पिबताम्‌) पान करें ॥६॥ 
भावार्य--परमेशवर कहता है कि हे मनुष्य ! तेरे श्रानन्द के लिये मैंने तुझे 
झनेक विद्यायें और शक्तियाँ दी हैं । तुम दोनों स्त्री-पुरुषो ! माता-पिता रूप से संसार. 
का उपकार करके इस [मेरे दिये] आनन्द रस को भोगो ॥६। 
|] [॥ [| ] 
इन्द्रं एतां संसुजे विद्धो अभ ऊर्जा स्व॒धामजरां सा त एपा। 
तया त्वं जीव छर ¦ सुवचा मा त॒ आ सुखोद मिषजस्ते अक्रन्‌ ॥७॥ 
पदार्थ--( विद्धः ) सेवा किये हुए ( इन्द्रः ) परमेश्वर ने ( एताम्‌ ) इस 
झजराम्‌ ) प्रक्षय ( ऊर्जाम्‌ ) ्रन्नयुक्त ( स्वघाम्‌ ) अमृत को (शग्र) पहिले से 
क ) उत्पन्न किया है। ( सा एषा ) सो यह ( ते ) तेरे लिये [ है], (तया) 
उस [ अमृत ] से ( त्वम्‌ ) तू (सुवर्चाः) उत्तम कान्ति वाला होकर (शरदः) बहुत 
शरद्‌ ऋतुओं तक ( जीव ) जीता रह, ( झरा) भौर, ( सा स्वघा ) [वह] ( ते) 
तेरे लिये ( मा सुख्रोत्‌ ) न घट जावे । ( भिषजः ) वंद्यों ने ( ते ) तेरे लिए 4 
अमृत को | ( झक्त्‌ ) बनाया है ॥७॥ 
भावार्थ--अनादि परमेश्वर ने सृष्टि के पहिले मनुष्य को अमृत रूप सावं 
भौम ज्ञान दिया है। उसकी कभी हानि नहीं होती। मनुष्य जितना-जितना उसे काम 
में लाता है उतना ही वह बढ़ता जाता है और सुखदायक होता है। उसके उचित 
प्रयोग से मनुष्य पूर्ण आयु भोगता है। बुद्धिमानों ने बुद्धि को महौषधि बताया है ॥७॥. 


छन सूक्तम्‌ ३० ४ 
१-५ प्रजापतिः। १ मनः, २ अश्विनो, ३-५ औपधिः, ५ दम्पती ॥ 
अनुष्टुप्‌, १ पथ्याप क्तिः, ३ भुरिक्‌ । र 
यथेदं भूम्या अधि तृणं बातों मयायति। एवा मंध्नामि ते 
मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥१॥ 
पदार्थ--( यथा ) जिस प्रकार ( वात: ) वायु ( भूम्याः ) भुमि के (अ्रथि)' 


को ( मथायति वेसे' 
(ते ) तेरे ( ळा | पूण ला हो मा ) Sl 


य्‌ व्यवहारकुशल महात्माओो ! ( अग्निः ) सर्वव्यापक, 
'सर्यः ) लोकों र बा सोकों का चलाने वाला, ( बृहस्पतिः ) बड़े बड़े 
[ ब्रा ] का रक्षक परमेश्वर ! (पाथिबस्य ) पृथिवी पर वत्त मान ( शन ) 


Ee 
ल 


( जीव ] को ( आयुष्यम्‌ 
कान्ति झोर ब्रह्मवर्चस्‌ ] ( आ ) सब शोर से ( घात्‌=घत्तात्‌ 


पचनी बनें ॥१॥ १ 
आयुर॒स्मे घेंदि जातवेदः प्रजां स्व॑ष्टरधि निघेश्च स्म । 


रायस्पोषं संबित्रा सुवास्मै शतं बाति शरद॒स्तवायस्‌ ॥२॥ 
पदार्थ -( जातवेदः ) हे प्राणियों को जानने वा धन देने वाले परमेश्वर ! 
[ वा पग्नि ] ( अस्म ) इस [ जीव ] को ( आयुः ) भाय (घेहि ) दे, ( त्वष्टः ) 
हे सूक्ष्म रचना करने वाले परमेश्‍वर ! [वा सूयं ] ( असम इसको ( प्रजाम्‌ ) प्रजा 
जन ( अधि-निभेहि ) अधिक झधिक संग्रह कर । ( सवितः ) हे परम ऐश्‍वर्य वाले 
परमेश्वर ! [ वा सूये ] | अस्मै ) इसको ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) पुष्टता 
_( आसुव तेरा [ सेवक ३ अयम्‌ ) यह [ जीव ] (शतम्‌ ) 
सौ ( शरद: ) शरद्‌ ऋतुझ्रों तक ( जीवाति जीता रहे ॥२॥ 
भावाप्य--सर्वशक्तिमात्‌ परमेश्वर के ग्या को विचार कर मनुष्य को (जात- 
बेदाः ) अपने लोगो को जानने वाला, (त्वष्टा विश्वकर्मा, सव कामो में कुशल ग्रौर 
(सविता ) महाप्रतापी होकर अपनी सामाजिक और झाथिक शक्ति बढ़ा कर और 
` ससार में कीति फैला कर पूर्ण आगर भोगनी चाहिए । ग्नि के प्रभाव से शरीर में 
चेष्टा होती है, भोर सूर्य से वृष्टि, बृष्टि से ग्रन्न, अन्न से बल होता है । जो मनुष्य 
प्य प्रयोग से इनको अनुकूल रखता है, वह प्रजावान्‌, घनवान्‌ झौर आयुष्मान्‌ 
_ होता है ॥२॥ 
 झाोणं उजमुत सौरजासस्वं दं घतत द्रविणं सचेतसौ । 


` जयं चेतराणि सहंसायमिन्द्र इण्वानो अन्यानघंरान्त्सपत्नान्‌ ॥३॥ 


ज करो । (इन्द्र) हे परम ऐश्वयं वाले जगदीश्वर ! १] यह [ जीव ] (सहसा) 
. [गाप के] बल से ( जयम्‌ ) जय झर ( क्षेत्राणि खेतो को 
२ ना ) करता हुआ, भोर ( अन्यान्‌ ) जीवित [ वा भिन्न भिन्न ] (सपत्नान्‌) 

को ( अधरान्‌ ) 


 उसे]॥३॥ 
र भावा्ं--इसं मन्त्र में ( जौवाति) जीता रहे, इस पद की झनुवृत्ति मन्त्र २ 

से है । माता-पिता प्रयत्न करें कि उनके पुत्र-पुत्री सब सन्तान बड़े अन्नवान्‌, बलवान्‌ 
झर धनवान होकर, उत्तम गृहस्थ बनें झर जितेन्द्रिय होकर अपने दोपों और 
.._ शत्रुओं का नाश करें ॥३॥ 


_ इन्द्रेण दत्तो वरणेन शिष्टो मरद्विरुग्रः प्रहिंतो न आगंन्‌ । 


कक प बा द्याबाएयिवो उपस्थ मा चु घन्मा ठंषत्‌ ॥४॥ सं वेन्नयांथो अरिविना कामिना सं च बक्षथः। 


सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि सञ्च ब्रा ॥२॥ 


पदार्थ--( च ) ) और ( श्रदिवना = ०--नौ ) हे कार्य में व्याप्ति वाले माता' 
गौर पिता, तुम दोनों, ( इत्‌ ) ही ( कामिना==०-- नौ ) कामना वाले दोनों [वर- 
कन्या ] को ( सम्‌ ) मिल कर ( नयाथः ) ले चलो, ( च ) शोर ( सम्‌ ) मिल 
कर ( वक्षयः ) झागे वढ़ाओ । ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ro सब ऐश्वर्य 
( सम्‌ भ्रग्मत ) [ हम को ] मिल गये हैं, ( चित्तानि ) [ हमारे ] चित्त ( सम्‌= 
सम्‌+-अग्मत ) मिल गये हैं, ( उ ) शौर भी ( ब्रता=व्रतानि ) नियम और कमें 
( सम--अग्मत ) मिल गये हैं ॥२॥ 


भावार्थ-वर और कन्या माता-पिता भ्रादि बड़ों की भी सम्मति प्राप्त करें" 
उनके म्रनुग्रह से दोनों ने विद्याधन श्रौर सुवणा आदि घन, तथा परस्पर एक चित्त 
होने प्रौर नियम पालन की शक्ति को पाया है। यह मूल मन्त्र गृहस्थाश्रम में 
श्रानन्दवर्घक है ॥२॥ 


यत्‌ सुपर्णा बिवक्षवों अजमीवा विवक्षवः । 
तत्र मे गच्छताद्धवे शल्य इव इमं. यथां ॥३॥ 


En, 


च्य भावाय - परमेश्वर ने भ्पनी न्याय व्यवस्था से इस जीव को मनुष्य जन्म 
| “labs है, विद्वानों ने डल विद्याओं का अम्यास कराया है। 
` इस प्रकार वह +अष्ययन-समाप्ति पर समावर्तन करके संसार में प्रवेश करे, और सूर्य 
पृथिवी ग्रादि सव पदार्थों से उपकार लेकर आनन्द भोगे ॥४॥ के 


--(अर्जस्व॒ती--०--त्यो) हे अन्न वाली [पिता रौर (प्या दोनो ! 
र कर्जम्‌ ) भन्न (धत्तम्‌) दान करो, [पयस्वती-_०-- 
( अस्मै ) इसको ( पयः ) दूध वा जल ( घत्तम्‌ ) 
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पदार्थ--( यत्‌ =यश्र ) जहां ( :) बड़ी पूर्ति वाले [ अथवा गरुड 
गिद्ध, मोर प्रादि के समान दूरदर्शी पुरुप gi ) मा आ से राशि 
चा समूह करने वाले, और ( श्रनमीयाः ) रोगरःहित स्वस्थ ष (विवक्षबः) बोलने 
बाले हों, ( तश्र ) उस स्थान में [ वह वर वा कन्या ] ( मे 3 मेरी [ वर व सम्या 
की ] ( हवस्‌ ) पुकार [ विज्ञापन ] को ( गच्छतात्‌ ) पावे, ( शल्यः इव ) जैसे 
बाण की कील ( यथा ) जिस प्रकार (कुल्मलम्‌) भ्रपने दण्डे में [पहुँचती है] ।।३॥ 

भावार्य--जहां विद्वान्‌ पुरुषों में रहकर वर ने, झौर विदुपी स्त्रियों में रह 
कर कन्या ने विद्या और सुवर्णादि घन प्राप्त किये हो, श्रौर नीरोग रहने औरमेंधर्म- 
उपदेश करने की शिक्षा द पायी हो, वहाँ पर उन दोनों के विवाह की बातचीत पहुँचे 
्रौर ऐसी दृढ़ हो जावे जैसे वाण यी वील, वाण की दण्डी में पक्की जम जाती है।३॥ 


यदन्तरं तद्‌ बाह्य यद्‌ वाह्यं तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौपधे ॥४॥ 


_ पदार्थ--[ हे वर ! ] ( यत्‌ ) जो कुछ [ प्रीतिभाव भादि] ( अन्तरम्‌ ) 
भीतर [ तेरे हृदय में | है, ( तत्‌ ) वह ( वाह्यम्‌ ) वाहिर [ कन्या को प्रकट | 
हो और ( यत्‌ ) जो कुछ [ प्रीतिभाव ] ( वाह्यम्‌ ) वाहिर [ प्रकट किया जाय | 
( तत्‌ ) वह ( भ्रन्तरम्‌ ) भीतर [ कन्या के ब में स्थित हो ] (श्रोपधे ) हे ताप- 
नाशक [ श्रोपधि रूप वर | ( बिशवरूपाणाम्‌ ) सवंसुन्दरी ( कन्यानाम्‌ ) कन्याओं 
[ कन्या ] के ( मनः ) मन को ( गुभाय ) ग्रहण कर ॥४॥ 

भावार्थ - वर हादिक प्रीति से कन्या के साथ व्यवहार फरे, और पत्नी भी 
पति से हादिक प्रीति रक्ख्े । इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से गुहलक्ष्मी बढ़ेगी और 
नित्य प्रति आनन्द रहेगा ५ [ कन्यानाम्‌ ] नूप न एक के लिए ग्रादरार्थं है और 
अन्त्र में जो वर को उपदेश हे वही कन्या के लिए भी समभना चाहिये ॥४॥ 


एयमगन पतिकामा जनिकापोऽहमागमम्‌ । 

अश्वः कनिक्रदुद्‌ यथा भगनाइं सुहागमस्‌ ॥५॥ 

पदार्थे--( इयम्‌ ) यह ( पतिकामा ) पति की कामना करती हुई कन्या 
( श्रा--श्रगन्‌ = भ्रागमत्‌ ) आयी है, और ( जनिकामः ) पत्नी को कामना बाला 
( अहम्‌ ) मैं ( झ्ाञ-अगमम्‌ ) ग्राया हूँ । ( अहम्‌ ) मैं ( भगेन ) ऐश्वर्य के (सह) 
साथ ( झा+-श्रगमम्‌ ) आया हुं । (यथा) जैसे (कनिक्रदत्‌) हींसता हुआ (भ्रश्वः) 
घोड़ा ॥५॥ 

भावार्थ --जैसे वलवान्‌ घोड़ा मार्गगमन, अन्न, घास श्रादि भोजन के समय 


हिनहिनाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, इसी प्रकार विद्या-समाप्ति पर पूर्ण विद्वान्‌ 
झर समर्थ कन्या ग्रौर वर गृहाश्रम में प्रवेश करके ग्रानन्द भोगते हैं ॥५॥ 


एन सूक्तम्‌ ३१ ४ 
१-५ कण्वः । मही, चन्द्रमाः । अनुष्टुप, २, ४ उपरिष्टाद्विराड्‌ वृहती, 
३, ५ आर्षी त्तिष्टुप्‌ । 


इन्द्रस्य या मही इपत्‌ क्रिमेविंश्व॑स्थ तईणी । 
तर्या पिनष्मि सं क्रिमीन्‌ इषदा खर्वा इव ॥१॥ 


भावार्थ--परमेश्वर अपनी ग्रटूट न्याय व्यवस्था से सक राती दुराचारी नार 
देता है इस प्रकार मनुष्य अपने छोटे-छोटे दोषों का नाश करे। छोटे-छोटों से 
ही बड़े-बड़े दोप उत्पन्न होवर अन्त में बड़ी हानि पहुँचाते हैं । जैसे कि शिर 
उदर में छोटे-छोटे कीड़े उत्पन्न होकर बड़ी व्याकुलता और रोग के कारणा होते हैं॥ १॥ 


इष्टमदष्टमतृहमथों कहर अल्गण्डन्त्सवोब्छलनान्‌ 
दृष्टमतु फरूरुमतृहस्‌ । अल्गण्डून्त्सवोब्छछन 
क्रिपीन्‌ वचसा जम्मयामसि ॥२॥ 

ग दीखते हए झौर ( दुष्टम्‌) न दीखते हुए [क्रिमिगण] 
को ( न i दिया है, ( अथो ) St आर भी ( कुरूरुम्‌ ) भम पर 
रंगते वाले, वा बुरे प्रकार से सताने वा भिनभिनाने वाले को हर ) जे नष्ट 
कर दिया है । ( सर्वान्‌ ) सब ( प्रल्गण्ड्न्‌ ) उपधानों [ तकियों | में 
(शलुनान्‌) न चलने वाले (क्रिमीन) कीड़ों को (बचसा) वचन से ( 
= ०-_मः ) हम मार डालें ॥२॥ आ 

प--जैसे मनुष्य बड़े भौर छोटे सुद्र झों को, जो भशुद्धि, म 
झादि लाना होकर वड़-बड़ें रोगों के बगरण होते हैँ, मार डालते हूं, इसी प्रकार 
अपने छोटे-छोटे दोषों का शीघ्र ही नाश करना चाहिये ॥२॥ 3 


अल्गप्डंन्‌ हन्मि महुता बधन दूना अना अरसा अंभूबन्‌ । 


शोर ( अदूनाः ) बिना तपं हुए [ पक्स ग्रौर्‌ रखने कीड | 


शरीरों को शुद्ध रक्खें कि छोटे-बड़े कोई म्न्य क्लेश न देवें, ऐसे ही सव 
शुद्धि करके अपने भीतरी-वाहिरी, छोटे-वड़े दोपों को मिटाकर आनन्द से रहेँ ॥ शा 


` शिष्टानशिष्टान्‌ नितिरामि वाचा यथा क्रिमाणां नकिहच्छिषात ॥३॥ | 


AR 
| 


पदार्थ-- ( अल्गण्डून्‌ ) उपागा प ] मं भरे A सा ली 
बड़ी ( यथे गे हन्मि) मैं मारता हूँ । ( इनाः ) त 
( महता ) बड़ी (च्धेन ) चोटसे (ह र Co 


[ निबंल ] ( अशूबनु ) हो गए हैं। ( शिष्टात्‌ ) यचे हुए ( अझिष्टानु ) दुष्टों 


को ( वाचा ) वचन से ( नि) नीचे डाल कर ( तिरामि ) मार य , ( यथा ) 
जिससे ( क्रिमीणाम्‌ ) कोड़ों में से (नफिः ) 
रहे ॥३॥ 


फोई भी न ( उर ) बचा 


भावषाथ-- मन्त्र १ और २ के समान है ॥३॥ 
अन्बान्त्यं शीर्षण्य १' मथो पाप्टेय क्रिमीन्‌ । 
` अवस्कवं व्य॑ष्दरं क्रिमीन, वदसा जम्मयामसि ॥४॥ 
पदार्थ | अन्वान्ध्यम्‌ ) ग्रांतों में के ( क्ञीषंण्यम्‌ ) शिर पर वा शिर में के 


( अयो =्अथ-उ ) और भी ( पाष्टेयम्‌ ) पसलियों में के ( क्रिमोत्‌ ) इन सव 
कीड़ों को, ( अवस्कवम्‌ ) नीचे-नीचे रेंगने वाले [ जैसे दद्र, क्रिमि ] ग्रौर 


( व्यघ्वरम्‌ ) छेद करने वाले वा पीड़ा देने वाले, वा यज्ञ के विरोधी ( क्रिमोन ) 
इन सव कीड़ों का ( वचसा ) वात मात्र से ( जम्भयामसि=5०-मः ) हम नाश 
करें ॥४॥ 


ये क्रियः पर्वतेपु वनेष्वोपंश्रीपु पञचुष्बपस्व १ न्तः | 
ये अस्मा तुन्व॑माविबिशुः सब तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥५॥ 
पदार्थ - ( ये ) जो ( क्रिसयः ) कीड़े ( पवंतेषु ) पहाड़ों में, ( बनेषु ) 


बनों में ( ओदघीपु ) अन्न ग्रादि ्रोपधियों में, ( पशुषु ) गो आदि पशुओं में ओर 


) जल के ( अन्तः ) भीतर हैं। .और (ये ) जो ( अस्माकम्‌ गा 
। ल ) शरीर में ( आविविशुः ) प्रविष्ट हो गए हैं, ( क्रिमोणाम्‌ ) | के 
( तत्‌ ) उस ( सूवंम्‌ ) सव ( जनिम ) जन्म को ( हन्सि ) मैं नाश करू ॥शा। 
भावार्थ - मनुष्यों को उचित है कि सब स्थानों, सव वस्तुओं और अपने 
पुरुष झात्म- 


एन इति पञ्चमोऽनुवाकः एक 


पा 


ग्रथ षष्ठोऽनुवाकः 


एन सूक्तम्‌ ३२ का 


१६ कण्वः | आदित्यः । अनुष्टुप, १ त्तिपाद्‌ भ्‌ रिग्गायत्नी, 
६ चतुष्पान्निचदुष्णिक्‌ । 
उद्यननादित्यः क्रिमीन्‌ इन्तु निम्रोचन्‌ इन्तु रश्मिमिः | 
ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥ 
पदार्य-- ( उद्यन्‌ ) उदय होता हुआ ( आदित्यः ) प्रकाशमान सूय (किमोन्‌ 
उन कीड़ों को ( हन्तु ) मारे झर ( निञ्रोचनु ) अस्त हुआ [भी सूयं] ( रक 
झपनी किरणों से ( हन्तु ) मारे, ( ये ) जो ( फिमयः ) कीड़े ( गवि ) पृथिवी के 
( अन्तः ) भीतर है ॥ १॥ 
भावाथ-- (१) प्रातःकाल और सायंकाल में सूर्य की कोमल किरणों भौर 
शीतल, मन्द, सुगन्ध सेवन से शारीरिक रोग के कीड़ों का नाश होकर मन 


हृष्ट भ्रौर शरीर पुष्ट है । उदय और अस्त होते हुए सूयं के समान 
बालपन से बुढ़ापे तक अपने दोपों का नाश करके सदा प्रसन्न र ॥शा ळर 


विश्वरूप॑ चतुरचं क्रिमि सारहुमजुनम । 

शुणाम्य॑स्य पष्टीरपि बृश्‍चामि यच्छिरः ॥२॥ 

पदार्थ--( विश्वरूपम्‌ ) नाना आकार वाले ( चतुरक्षम्‌ = 
में ] नेत्र बाले, मर ) eB वाले [ वा आ ] भ्रोर ( र १८: जि 
शील [ वा श्वेत Se | (_क्रिमिम्‌ ) कोडं को ( थुणामि ) मैं कता अस्य } | 
इसकी ( पृष्टी: ) को (अपि ) भी, भ्रौर ( यत्‌ ) जो ( शिरः ) शिर } 
[ उसको भी ] ( वृश्चामि ) तोड़े डालता हूँ ॥२॥ र्र 

मकड़ी, आदि क्षुद्र जन्तुओं झादि शार पच ह रखः स्वस्थ 

क है। इसी प्रकार भालिक दोषों की निवृत्ति से , शान्ति होती है NR 

अत्त्रिवद्‌ वः क्रिमयो इन्मि कण्बवज्ञमद्र्नितत्‌। | 


अगरत्य॑स्य॒ अक्षणा सं पिनप्सयहं क्रिमीन्‌ ॥३॥। | 


§ जा कीड़ो ! ( बः ) तुमको ( अत्त्रिवत्‌ ) दोप भक्षक, 

टीच्या पकट शय) हे i ति ति प मेघावी पुरुप के समान, 
सर्द ( चमदन्तिषत ) आहुति खाने प थवा परिनि के सदृश तेजस्वी पुरुप के 
समान, ( हृल्मि ) मैं मारता हूँ । ( अगस्त्यस्य ) कुटिल गति पाप के न समर्थ 
परमेश्वर के ( ब्रह्मा ) वेदज्ञान से ( अहम्‌ ) में ( क्रिमोत्र ) कीड़ों को ( सम्‌ 
पनष्मि ) पीसे डालता हूँ ॥३॥ - 
 ावायं-मनुष्य को ऋषि, मुनि, रं के झनुकरण से वेदज्ञान प्राप्त 
करके पाप का नाश करना चाहिये॥३॥ 


हुतो राजा क्रिषींगामुतेषा स्थ॒पतिदंतः । 


[| 
हुतो इतमांता क्रिमिहेतञ्जातो इतस्व॑सा ॥४। 
EE पदाथं--( एषाम्‌ ) इन ( क्रिमोणाम्‌ ) कीड़ों का ( राजा ) राजा ( हृतः 
| नष्ट होवे, ( उत) थार ( स्थपतिः ) ह्वारपाल ( हृतः ) नष्ट होवे। ( हतमाता 
जिसकी माता नष्ट हो चुकी है, ( हतभ्नाता ) जिसका भाता नष्ट हो चुका है भोर 
| हातचा ) जिसकी वहिन मष्ट हो चुकी है, ( क्रिमो: ) वह चढ़ाई करने वाला 
बड़ा ( हतः ) मार डाला जावे ॥४॥ 


PS) 


| * मनुष्य अपने दोषों और उनके कारणों को उचित प्रकार से समभ- 
श्र कर सल वेद्य दोपों के प्रधान और गौण कारणों को समझ कर 
निवृत्ति करता है ॥४॥ 

 इतासों अस्य वेशसों इतासः परिवेशसः । 

अथो ये शुरुका इंग सर्वे ते क्रिम॑यो दुताः ।५॥ 

' ौप॒वाय--( अत्य ) इस [िमि] के ( बेशसः ) मुल्य सेवक ( हतास: = हुताः) 
नष्ट हों, और ( परिवेशसः ) साथी भी ( हतासः ) नष्ट हों, (_अयो =अथ--उ ) 
आर भी (ये ) जो ( क्षुल्लकाः इच ) वहुत सूक्ष्म ग्राकार वाले से हैं, ( ते ) वे 
(सरवे ) सव ( क्रिमयः ) कीड़े ( हता: ) नप्ट हों ॥५॥ 

x भावार्थ - अपनी स्थूल और सूक्ष्म कुवासनाभों का भौर उनकी सामग्री 
का सर्वनाश्ञ कर दे, जसे रोगजनक जन्तुझों को पध आदि से नण्ट करते हैं ॥५॥ 
' प्रतेशुणा्नि शृङ्गे यांम्या वितुदायसिं। 

ह मिनद_मि ते कुपुम्सं यस्ते विषधानः । ६। 

_ पदाबं--(ते) तेरे ( थूज्ध ) दो सोंगो को ( प्र--धृशामि ) मैं तोड़े 
डालता हूँ, ( द ) नवत ( वितुदायसि ) तू सव झोर टक्कर मारता 
है! (ते) तरे कुप॒म्भम्‌ ॥> जलपात्र को ( भिनझ्ि ) तोडता हूँ ( यः ) जो (ते) 
` तेरे ( विषघानः ) विप की थैली है ॥६॥ 

भावार्थे दृष्ट वृषभ अपने सांगों से अन्य जीवों को सताता है, इसी 
अकार जो क्षुद्र क्रिमियों के समान भ्रात्मदोप दिन रात काट देते हैं, उनको और उनके 
कारणों को खोजफर नप्ट करना चाहिये ॥६॥ 

EF कक सूक्तम्‌ ३३ एत 

. १-७ ब्रह्मा यक्ष्मविबहुंगं, चन्द्रमा:, आयुष्यम्‌ । अनुष्टुप्‌, ३ ककुम्मती, 
४ चतुप्पदा भुरिंगुण्णिकू+ ५ उपरिप्टाद्विराइ,बृहृती, ६ उष्णिग्गर्भा 
 निरदनुष्टुप्‌, ७ पय्यापंक्तिः । 


` अ्ध्वीम्यों ते नासिकाम्यां काम्यां कादि । 

__ यक्ष्यं शोष प्यं मत्तिप्काज्जिह्वाया वि इंहामि ते ॥१॥ 
पदाय हे आणी ] ( ते ) तेरी ( अकषम ) दोनों आंखों से ( नासि- 
ता ते) ROOT हिहव) 


से, 
a में के ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी [ छयी ] रोग को ( वि वृहामि ) में 


“उस मन्त्र में शिर के अवयवों का वर्णन है। जैसे सद्दैद्य उत्तम 
की निवृत्ति करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने ग्रात्मिक और शारीरिक 


। इयात्‌ ते परि फोन हहत पासमा | . 
मं मतत्नास्या प्डीहो यक्नस्ते वि इंदामसि ॥३॥ 
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पे--( ते ) तेरे ( हृदयात्‌ ) हृदय से, ( क्लोम्नः ) फेफड़े से, (हलोकरणात्‌) 
पित्ते उ ष] दोनों कांखों [ कक्षाओं वा बगलों ] से भोर ( ते ) 
तेरे ( हा ) दोनों मतस्नों [ गुर्दो ] से, ( प्लील्लः ) प्लीहा, वा पिलई 
[ तिल्ली ] से, भौर ( यक्नः ) यकृत्‌ [ काल खण्ड वा जिगर ] से ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी 
रोग को ( वि वृहामसि=०--मः ) हम उखाड़ देते हैं ॥३॥ 


आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठारुदरादःध । 
य&१ कक्चिम्या प्लाशेर्नाभ्या बि इंहामि ते ॥४॥ 


पदार्थ--( ते ) तेरी ( आन्तरेभ्यः ) ग्रांतों से, ( गुदाभ्यः ) गुदा की नाड़ियों 
से, ( वनिष्ठो: ) वनिष्ठु [ भीतरी मलस्थान ] से, ( उदरात्‌ अधि ) उदर में से, 
झौर (ते) तेरी ( कुक्षिम्याम्‌ ) दोनों कोखों से, ( प्लाशे:) कोख में की थैली से, और 
( नाम्या: ) नामि से ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रोग को ( वि वृहामि ) मैं उखाड़े देता हुँ ॥४॥ 


ऊरम्या ते अष्ठोबद भ्यां पाष्णिस्यां भ्रपंदाभ्यास्‌ । 
यक्ष्मं भसद्धे? श्रोणिम्यां भास॑दं भंसंसो वि इहामि ते ॥५॥ 
पदार्थ ( ते ) तेरे (ऊरुभ्याम्‌ ) दोनों जंघाओं से, (अष्ठीव-द्टयाम्‌ ) दोनों 
थुटनों से, (पाष्णिंस्याम्‌ ) दोनों एडियो से, ( प्रपदाभ्याम्‌ ) दोनों पैरों के पंजा से, 
भोर ( ते ) तेरे ( आओणिभ्याम्‌ ) दोनों कूल्हों से [ वा नितम्वो से] और ( भंसस:) 
गुह्य स्थान से ( भसद्यम्‌ ) कटि [ कमर | के और ( भासदम्‌ ) गुह्य के (यक्षम्‌) 
क्षयी रोग को ( वि बहामि ) मैं जड़ से उखाइता हूँ ॥५॥ 
अस्थिम्यंरते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः | 
यक्ष्मं पाणिस्यांप्रनगलिम्यो नखेभ्यो बि बंहामि वे ॥६॥ 
पदार्थ-( ते ) तेरे ( अस्थिभ्यः ) हड्डियों से ( 
[ भ्रस्थि के भीतर के रस ] से ( स्नावभ्यः ) पुटटो से और ( घमनिभ्यः ) नाडयो 
से, और ( ते ) तेरे ( पारिम्याम्‌ ) दोनों हाथों से, ( अङ गुलिन्य: ) 


अंगुलियों से, भोर ( नखेभ्यः ) नखों से ( यक्मम्‌ ) क्षयी रोग को ( वि वृहामि ) 
मैं जड़ से उखाड़ता हूँ ॥६॥ ' 


भावार्थ-मनुष्य ग्रपने शरीर के भीतरी धातुओं, नाड़ियों और हाथ झादि 


वाहिरी अंगों को यथायोग्य आहार, विहार से पुष्ट और स्वस्थ रक्खें, जिससे 
आत्मिक शक्ति सदा बढ़ती रहे ॥६॥ 


अ्ञ्ञे. लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि । यक्षम 
त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य बोचरदेंण विष्वञ्चं वि बृंहामत्ति ।'७॥ 


मज्जभ्यः ) मज्जा धातु 


~ ५१ 


यक्मम्‌ ) क्षयी रोग को ( कश्यपस्य ) ज्ञान हप्टि वाले विद्वान 


= hy = 2४ वि के ( विवह ) 
विविध उद्यम से ( बि वृहामसि ) जड़ से उखाड़ते हैं ।।७॥ 


वर्णन करके अन्य सव अवयवों का कथन है । जिस प्रकार सद्य निदानपूर्वंक रोगी 
के औत म से राग का नाश करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुप निदिध्यासन पुर्वक 
ग्रात्मिक दोषों को मिटा कर प्रसन्नचित्त होता है ॥७॥ 
आ सुक्तम्‌ ३४ पर 
१--५ भवर्वा । १ पशुपतिः, २ देवाः, 
प्रजापतिः, १ ग्राशी: । तिष्टुपू । 


य ईशे पशुपतिः पशूना चतुष्पदांमुत यो द्विपदम्‌ | 
निष्क्रातः स यज्ञिये भागमेंतु रायस्पोषा यजमानं सचन्तोम्र्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( पञुपतिः ) पशुओं [ जीवों ] का स्वामी परमेश्वर 
वासी ( उत्त ) झर ( यः ) जो ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये 


३ अग्नि: विश्वकर्मा, ४ वायुः 


2 ( ईन राजा है ( सः ) वह परमेश्‍वर ( # गे No 
श्रः (य की व्य A ) भजन वा र jE 
: * ) वृद्धया ( यजमानम्‌ कः 
र को ( ) भाती ह १, ( यजमानम्‌ ) पूजनीय कमें करने वाले 
अनूक्यात्‌ , भावार्थ परमेश्वर द मनुष्यादि दोपाये और गौ श्रादि चौपाये तथा 
तेरे ( बाहुम्याम्‌ ) दोनों भुजाओों से १ सव संसार का स्वामी है। वह मनुष्यों के धर्मानुकूल चलने से उनका > 
क्षयी रोग को ( वि वृहामि ) मे उखाड़े ण उ हिः] 


सई री इभा अर्थात्‌ उन का इच्छावर्ती होकर उन को सब प्रकार का आनन्द 


अपुण्चन्तो थुबंनस्य रेतां गातुं भंत यज॑मानाय देवा! । 
उपाह्त चचशमानं यदस्थांत्‌ प्रियं देवानामप्यंतु पाथ! ।।२॥ 


क 
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पदार्थ--( देवाः ) हे विद्वान्‌ महातमाभ्नो ! ( भुवनस्य ) संसार के (रेतः) 
चीज [ वृद्धि सामथ्यं | का ( प्रमुञ्चन्तः ) दान करते हुए तुम, ( यजमानाय ) 
पूजनीय कर्म करने वाले पुरुष को ( गातुम्‌ ) मार्ग ( धत्त ) दान फरो, ( यत्‌ ) जॉ 
( शशभानम्‌ ) उछल कर प्राप्त होता iil उपाकृतम्‌) समीप लाया गया (पाथः) 
रक्षा साधन अन्नादि ( देवानाम्‌ ) रों या ( प्रियम्‌ ) प्रिय [ हितकारक | 
( अस्यात्‌ ) स्थित हुआ है [ वह हमें] (अपि) अवश्य (एतु) प्राप्त होवे ॥२॥ 

भावार्थ -विद्वान्‌ महात्मा लोग वेद द्वारा संसार की वृद्धि और स्थिति का 
कारण विचार कर सबको सत्य मार्ग का उपदेश करें जिससे मनुष्य ईशवरकृत रक्षा- 
साधन, ज्ञान, खान पान भ्रादि पदार्थों का [जो सव को सय जगह सुलभ हैं] यथावत्‌ 
ज्ञान प्राप्त कर दुःखों से मुक्त होकर आनन्द भोगें ॥२॥ 


ये बष्यमांनमनु दीष्यांना अन्वैषन्त मनसा चक्षुपा च। 
अग्निष्टानगे प्रप्मुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥३॥ 


पदार्थ--( ये ) जो [ महाविद्वान्‌ ] ( वध्यमानम्‌ अन्‌) वन्घन में पडते हुए 
[ जीव ] पर ( दोध्याना-|- सन्तः ) प्रकाश करते हुए, (मनसा) मन से (च) गौर 
( चक्षुषा ) नेत्र A अन्वेक्षन्त ) दया से देख चुके हूँ, (वन्‌ ) उन (अग्ने ==अग्न = 
चत्तमानाच्‌ ) श्र गो को ( अग्निः ) सर्व व्यापक, ( देवः) प्रकाशस्वरूप, (विइव- 
कर्मा ) सवका रचने वाला परमेश्वर, (प्रजया) प्रजा [सृष्टि] के साथ (संरराणः 
संरममाराः) आनन्द करता हुआझा ( प्र) भली प्रकार ( मुमोक्तु ) [विघ्न] से मुक्त 
करे ॥ ३॥ 

भावार्थ—जो महात्मा अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति से अज्ञान के 
कारण से दुःख में इवे हुओं के उद्धार में समर्थ होते हैं, वह सर्वशक्तिमान्‌ सर्वकर्ता 
परमेश्वर उन परोपकारी जनों का सदा सहायक और ग्रानन्ददायय होता है ॥३॥ 


ये ग्राम्याः पशवों विश्वरूपाः विरूपाः सन्तं बहुघकरूपाः । 
वायुष्टानग्रे प्र मोक्तु देवः ग्रजाप॑तिः ग्रजयां संरराणः ॥४॥ 


पदार्थ ( ये ) जो (ग्राम्याः ) ग्राम में वसने वाले, ( विद्वरूपा: ) मव 
वर्ण वाले ( पश्वः ) जीव ( बहुधा ) प्रायः ( विरूपाः ) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप वाले 
( सन्तः ) होकर ( एकरूपाः ) एक स्वभाव वाले हैं, (तात) उन ( अग्न = अग्र 
वर्तमानान्‌ पशूच्‌ ) भ्रग्रयर्ती जीवों को ( वायु: ) सर्वव्यापी वा वलदायक ( देव: ) 
प्रकाशस्वरूप, ( प्रजापतिः ) प्रजास्रों का रक्षक परमेश्वर ( प्रजया ) प्रजा [अपने 
जनों ] से ( संरराणाः=सरममाणः ) आनन्द करता हुआ (प्र ) भली प्रकार 
( मुमोक्तु ) मुक्त करे ॥४॥ 

भावार्थ--जो [ ग्राम्याः ] मिलकर भोजन करने बाले मनुष्य भिन्न देश, 
भिन्न अन्न जल वायु होने से भिन्न वर्ण होकर भी एक ईश्वर की ग्राज्ञा-पालन में 
[ एकरूप ] तत्पर रहते हैँ, परमेश्वर प्रसन्न होकर उन पुरुपार्थी महात्माओं को दुःख 
से छुड़ा कर सदा आनन्द देता है । शुद्ध वायु सब प्राणियों को शारीरिक और आत्मिक 
सुख देता है ॥४॥ 


प्रजानन्तः प्रति गृह्णन्त पूष प्राणमज्ञेम्य! पर्याचरन्तम्‌ । 


दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरे? स्वगं यांहि प॒थिभिर्देषयानेः ॥४॥ 


पदार्थ--( प्रजानन्तः ) बड़े ज्ञान वाले ( पूर्व=पूर्वे चत्त॑मानाः-†- भवन्तः ) 
प्रथम स्थान में वर्तमान महात्मा पुरुप आप ( अङ्क भ्यः | सव के अद्धो के हित के 
लिए ( परि ) सब ओर (आचरन्तम्‌ ) चलने वाले ( प्राणम्‌ ) श्रपने प्राण [ बल] 
को ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( गृह॒न्तु ) ग्रहण करे [ हे मनुष्य ! ] ( दिवम्‌ ) ज्ञान प्रकाश 
वा व्यवहार को Kel ) प्राप्त कर, (शरीरः) सव iad [के साथ (प्रति तिष्ठ) तू 
प्रतिष्ठित रह, ( देवयानैः) देवताओं के चलने योग्य ( : ) मार्गों से (स्वर्गम्‌) 
स्वर्ग [ महा आनन्द ] में ( याहि ) तू पहुँच ॥५॥ 

भावार्थ--ज्ञानी महात्मा पुरुप जो श्वास लें वह संसार के उपकार के लिए 
ही लें, झर्थात्‌ प्रतिक्षण परोपकार में लगकर अपना साम्य और जीवन वढ़ावें । 
आर प्रत्येक मनुष्य को योग्य है कि म्रपने आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करके सब 
व्यवहारों में चतुर हो, और आँख, कान, हाथ, पग आदि भज्ञों से शुभ कर्म करके 
प्रतिष्ठा बढ़ावें, ्ौर जिन मार्गों पर देवता चलकर स्वग भोगते हैं उन्हीं वेदरूपी 
राजपथों पर चल कर जीवन्मुक्त होकर आनन्द भोगें ॥५॥ 


धनं सूक्तम्‌ ३५ 5 
१--५ अंगिराः । विश्वकर्मा । निष्दुपू, १ बृहतीगर्भा ४-५ भुरिक्‌ । 
ये मक्षय्॑तो न व्न्यानधुर्यानप्रयो अन्वत॑प्यन्त ष्णा | 
या तेषांमबया दुरिष्टिः स्विष्ट नस्तां कृणवद्‌ विश्वकर्मा ॥१॥ 
--- मनुष्यों ने : ) पेट भरते i ( वसूनि ) 
घनों को I ) i | ना ) वढ़ाया, अप आर | जिन पर { धिष्ण या: ) 


:) गतिशील ज्ञानी [वा अग्नि समान तेजस्वी | 
sha उ य वार [शोक माना है ] (तेषाम्‌) उन [कंजुसों| 
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की (या) जो (अवयाः) बिनाश हेतु (डुरिण्टिः) सोटी सङ्गति है, (विद्वकर्मा) सब 
कर्मो में चतुर [ या संसार फा रचने वाला | परमेश्वर ( ताम्‌ ) उस [गुसंगति] 
को ( नः ) हमारे लिए ( स्विष्टिम्‌ ) उत्तम फलदायक ( कृणवत्‌ ) करे ॥१॥ 

भावार्थ--जो स्वार्थी मनुष्य केवल अपना पेंट भरना जानते # ग्रौर जो घन 
एकत्र करके उपकार नहीं करते, उनकी दशा उदारशील महात्माओं को शोचनीय 
होती है । सब फर्मकुशल मनुष्यों फो [ परमेश्‍वर ]सुमति दे कि उनका मन स्वार्थपन 
छोड़ कर जगत्‌ की भलाई में लगे । सब मनुष्य [ विश्वकर्मा ] विहित कर्मों में कुशल 
होकर, भौर कुसंगति का दुष्ट फल देख कर दुप्कर्मो से बचें ग्रौर सदा ग्रानन्द से 
रहें ॥ १॥ 


यज्ञपतिसप॑य एनसाहुनिंभेक्त प्रजा अंनुतप्यर्मानम्‌। ` 
मथव्यान्त्स्तोकानप यान्‌ रराध सं नष्टेमिः सृजतु विश्वकर्मा ॥२॥ 


पदार्थ--( ऋषयः ) सूक्ष्मदर्शी ऋषि (प्रजाः) मनुष्यादि प्रजाश्नो पर (श्नुः 
तप्यमानम्‌) श्रनुताप [ भमु कम्पा ] करने याले ( यज्ञपतिम्‌ ) उत्तम कर्मा के रक्षक 
पुरुप को ( एनसा ) पाप से ( निर्भक्तम्‌ ) पृथक्‌ किया हुआ ( आहुः ) बताते हैं ॥ 
उसने (यान्‌) जिन ( मथव्यान्‌ ) मथने योग्य ( स्तोकान्‌ ) प्रसन्न करने बाले, 
सूक्ष्म विययो को ( झप) आनन्द से ( रराध ) सिद्ध किया है ( विश्वकर्मा ) संसार 
का रचने वाला परमेश्वर ( तेमिः==तंः ), उन [सूक्ष्म विपयों | के साथ ( नः) हमें 
( संसृजतु ) संयुक्त करे ।।२॥ 


भावार्थ--ऋषि लोग उस पुरुपार्थी पुरुष को निष्पाप मरौर पुण्यात्मा मानते 
हैं जो सव जीवों पर दया और उपकार करता है । वही धर्मात्मा, श्राप्तपुरुप, सत्य 
सिद्धान्तों शरे साक्षात्‌ करके आनन्द से संसार में प्रकाशित करता है । [ विश्वकर्मा ] 
परमेश्वर उन अटल बैदिक धर्मो को हम सव के हृदय में स्थापित करे, जिससे हम, 
पुरुपार्थपूवं|ः सदा श्रानन्द भोगे ॥२॥ 


अदान्यास्त्सोंमपान्‌ मन्य॑मानो यज्ञस्य॑ विद्वान्स्समयें न चीरं ॥ 
यदेनभकुवान्‌ बुद्ध एप तं विश्वकर्मन्‌ प्र दु्चा स्वस्वयें॥३॥ 


पदार्थ--( झद्वान्यान्‌ ) दान के ग्रयोग्य पुरुषों को ( सोमपान्‌ ) अमृत पानः 
( विद्वान्‌ | 


गोगने के लिये 


भावार्थे--मनुप्य भ्रविवेक के कारणा मूढ़ होकर झपनी भ्रौर संसार की हानि 
कर डालता है। वह पुरुप प्रपने प्रमाद पर पश्चात्ताप बर श्रौर पाप कर्म छोड़कर 
ईशवर-ग्राज्ञा का पालन' करके आनन्द भोगे ॥३॥ 


घोरा ऋष॑यो नमो अस्त्वेभ्यअक्षुयं देपां मन॑सश्च सत्यम्‌ | 
ब्रहस्पतये महिष दमन्नमो विश्व॑कमन्‌ नमस्ते पाह स्मान्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( ऋषयः ) सूकमदर्शी पुरुष ( घोराः ) [ पाप कर्मो पर | क्र रः 
होते हैं, ( एम्यः ) उन [ ऋषियों ] को क ) अन्न वा नमस्कार स] 
( यत्‌ ) क्योंकि ( एषाम्‌ ) उन [ ऋषियों ] के ( मनसः ) मन ( चक्ष्‌: )' 
आंख ( च ) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथार्थ [ देखने वाली ] है। ( महिष) हे 
पूजनीय परमेश्वर ! ( बृहस्पतये ) सव वडे बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी | झाप ] को 
(द्य॒मत्‌) स्पष्ट (नमः) नमस्कार है, (विश्वकर्मन्‌) हे संसार के रचने वाले ! (नमस्ते) 
तेरे लिये नमस्कार है (झस्मान्‌) हमारी (पाहि) रक्षा फर ॥४॥ 

„ . भावार्थ--जिन महात्मा, आप्त ऋषियों के मानसिक, वाचिक 

कर्म, संसार को दुःख से त करने के लिए होते हैं, उनके उपदेशो को मोर व्य 
प्रीतिपूर्वक ग्रहण क्रे जो परमेश्वर समस्त सृष्टि का कर्त्ता धर्त्ता है, उसके 
उपकारों को हृदय में धारण करके उनकी उपासना करें और सदा पुरुपाथं करके 


श्रेष्ठों की रक्षा करते रहें ॥४॥ 
यज्ञस्य चक्षु प्रभृति्मखं च बाचा श्रोत्रण मनसा जुहोमि । 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकमणा देवा य॑न्तु युभनस्यमांनाः ॥५॥) 
समान नो य ) त) भर (उच्य) झवा Rs 


ह को से, ( श्रोत्रेण ) कान 
ग 


न क व 
मन से. 


वाले (देवाः) व्यवहारकुशल महात्मा (विइवकर्मरणा) संसार के रचने वाले परमेश्वर ट्क 


के ( विततम्‌ ) 


प्राप्त करें ॥ ५॥ 


भावार्थ - मनुष्यों को उचित है कि सत्य संकल्पी, घ 

त्माओं के वेदिक उ को वाणी से द पाठन, रा र 
से निदिष्यासन अर्थात्‌ वारम्वार विचार करके 
त्मा परमेश्‍वर फे दिये हुए विज्ञान रौर घम का 


फैलाये हुए ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय धर्म को ( झा यन्तु } 
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सोमः, अयं. गीषोमौ 

_ ८ पतिवेदनः। १ अग्निः, रे १, अयमा, धाता, २ अग्नं 

5 इनः, ५ सूर्यः, ६ धतप्रतिः, ७ भगः, ष ओपधिः । तिष्टुपू, १ भुरिक्‌, 
२, ५- ७ अनुष्टुप्‌, ८ तिचृत्पुरउष्णिक्‌ । 


झा नों अग्ने सुमति संभलो गमेदिमां छुमारी सुह नो भगेन । 


जुष्टा वरे सरमनेषु दस्गुरोषं पत्या सौमंगमस्त्वस्ये ॥१॥ 
ब्रेष समनेषु द 


पदार्थ--( अग्ने ) अग्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ (सम्भलः) यथाविधि सम्भापण 
बा निरूपण es i (इमाम्‌) इस (सुमतिम्‌) सुन्दर युद्धि वाली (कुमारीम्‌) 
कुमारी को ( नः ) हमारे लिए ( भगेन सह--वत्तमानः सम्‌ ) ऐश्वर्य के साथ 
वतमान होकर ( नः ) हममें ( आ = आगत्य कप झाकर ( पेत ) ले जावे । [इयम्‌ 
कुमारी] [यह कन्या ] ( वरेषु ) वर पक्ष वालों में ( जुष्टा ) प्रिय और ( समनेषु) 
| "५५७ बालों में ( वल्यु: ) मनोहर है । ( झस्ये ) इस [ कन्या | के लिए 
( ) शीघ्र ( पत्या ) पति के साथ (सौभगम्‌) सुहागपन (अस्तु ) होवे ॥१॥ 
भावार्थ--यहाँ [ भ्रग्नि ] शब्द राजा के लिए है । माता पिता झादि राज- 
व्यवस्था के भ्रनुसार योग्य आयु में गुणवती कन्या का विवाह गुणवान्‌ वर से करें, 
जिससे वह कन्या पतिकुल में सवको प्रसन्न रक्‍्खे और झप भ्ानन्द से रहे ॥१॥ 


सोम॑जुष्ट ब्रह्मुजु्ट मय म्णा संभृत भगस्‌ । 
भातुदेवस्यं स॒त्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( धातुः ) सबके धारण करने वाले ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर के ( सत्येन ) सत्यनियम से ( सोमजुष्टम्‌ ) ऐश्वरयवान्‌ पुरुषों के प्रिय 
( ) ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों से सेवित भोर (श्रयम्णा) श्रेष्ठों के मान करनेवाले 


की क्यि सेवनीय वा ऐश्वर्य यक्त (पतिवेदनम्‌ 
ली [ था पति] रे परत [ (लो) मैं करता करती | हैँ ॥२ | 


कट भावार्य--यह गृहस्थाश्रम ईश्वरकृत नियम है। इसकी रक्षा के लिए सव 
बड़े-बड़े महात्मा प्रयत्न करते और राजा नियम बनाते हैं । उसके निर्वाह के लिए 
 मातापिताग्रादि वर ग्मौर कन्या को यथावत्‌ उपदेश करें और उनका विवाह 
` करे॥२॥। 

` इने नाहो पति विदेष्ट सोमो हि राख सुभगां कृणोति । 


] SN) 


` सवांना पत्रान्‌ महिषो भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि रातु ॥२॥ 


[र पदार्थ--( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरुप परमेश्वर ! ( इयम्‌ ) यह ( नारी ) नर 
` [पने पति | का हित करने वाली कन्या ( पतिम्‌ ) पति को ( विदेष्ट ) प्राप्त 
' करे, ( हि ) क्योंकि (सोमः ) ऐश्वयंवान वा चन्द्रसभान आनन्दप्रद ( राजा ) 
¢ रि We न [इसको] 
[यह कन्या] (पुत्रात्‌) कुलशोधक वा वहुरक्षक वीर पुत्रों को (सुबाना) उत्पन्न करती 
हुई (महियी ) sh महारानी त) होवे, झर (पतिम्‌ ) पति को (गत्वा) 
पाकर ( सुभगा ( वि ) अनेक प्रकार से ( राजतु ) राज्य 

करे ॥३॥ 
___ भावार्य-परमेश्वर के ग्रनुग्रह से यह दोनों पति और पत्नी, 
खा वाले राजा और रानी के समान गृहकायों को चलावे भर 
झादिकों को उत्तम शिक्षा देते हुए सदा आनन्द भोगे ॥३॥ 


यथांखुरो मधबंश्‍चाररेष प्रियो मगाणां' सुपदां वभूव॑ । 
` एवा माय जुष्टेयम॑स्तु नारी संग्रिया पत्याविराधयन्ती ॥४॥ 


 _ पदार्थे--( मघवद ) हे पूजनीय, वा महाधनी परमेश्वर, (यया) जैसे (एष) 
EY क चारः पशुओं का (प्रियः 
॥ झिय भर ( सुषदा: ) रमणीक घर ( वमूव ) हुआ है | होता है ], (एद = 
गाण्या वमा ती 
दुलारी मरो ए होकर से गो 
जी य be रल) 
2_____ भावार्य--जिस प्रकार प्रारण्यक नर नारी पशु झानन्दपुवक अपने विलो में 
पति पत्नी परस्पर मिलजुल कर उपकार 


बड़े ऐश्वय वा 
वीर पुत्र पौत्र 


` विशाम करते हैं, इसी प्रकार 
. करते हुए सदा सुख से रहें ॥४॥ 
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भग॑स्य॒ नावमा रॉड पर्णामजंपदरवदीस्‌ । 
तयापूप्रतारय यो वर! प्रतिकाम्यः ॥५॥ 


पदार्थ-[ हे कन्या ! ] ( भगस्य ) ऐश्वर्य की ( पूर्णाम्‌) भरी भरायी और 
( र रीम्‌ | गदर ( नावम्‌ ) नाव पर ( शा रोह ) चढ़ । भर ( तया ) 
उस | नाव ] से [ अपने वर को ] | अम ) आदर पूर्वक पार खगा, (यः ) 
जो ( वरः ) वर ( प्रति-काम्यः ) करके चाहने [प्रीति करने] योग्य है ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में गृहपत्नी की भारी उत्तरदातृता [जिम्मेदारी] का 
वर्णन है । जैसे नाविक खान पान ग्रादि आवश्यक सामग्री से लदी लदायी झौर बड़ी 
हृढ नौका से जल यात्रियों को समुद्र से पार लगाता है, वसे ही गृहपत्नी अपने घर 
को घन धान्य प्रादि ऐश्वर्य से भरपुर ग्रौर दृढ़ रवखे और पति को नियम में वांधकर 
परे प्रेम से प्रसन्न रखकर गृहस्थाश्रम से पार लगावे ॥५॥ 


आ क्रन्दय घनपते वरमार्मनसं कृणु । 
सब प्रदक्षिणं कृणु या बरः प्रतिकाम्यः ॥६॥ 


पदार्थ--( धनपते ) हे घनों की रक्षा करने वाली [ कन्या! ] ( वरम्‌ ) 
वर को (आ ) आदरपूर्वक ( ऋन्दय ) बुला, और ( आमनसम्‌ ) अपने मन के 

( कुछ ) कर। [ उस वर को ] ( सवंम्‌ ) सर्वथा ( प्रदक्षिराम्‌ ) अपनी 
दाहिनी आर ( कुछ ) कर, ( यः ) जो ( वरः ) वर ( प्रतिकाम्यः ) नियम करके 
चाहने योग्य है॥६॥ 

भावार्थ--पत्नी धनों की रक्षा करती है, वह पति को आदरपूर्वक बुलावे 
रौर उसकी प्रसन्नता में झपनी प्रसन्नता जाने, ओर सदा उसे पनी दाहिनी श्रोर 
र्खे, भ्रर्थात्‌ जैसे दाहिना हाथ वायें हाथ की भ्रपेक्षा अधिक सहायक होता है, इसी 
प्रकार पत्नी अपने पति को सबसे अधिक श्रपना हितकारी जानकर सदा प्रीति से 
सत्कार मान करती रहे । इसी विधि से पति भी पत्नी को अपना हितकारी जाने, 
आर उसके साथ प्रीति और प्रतिष्ठा के साथ वर्ताव रंक्खे ॥६॥ 


इद्‌ दविर्यं गुस्गुर्बयमोक्षो अथो भगः । 
एते पतिंम्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेच्तवे ।७॥ 


पदार्थ--( इदम्‌ ) यह ( हिरण्यम्‌ ) सुवरां भ्र ( गुल्गुलु ) गुल्गुले 
[ गुड़ का. पका भोजन ] ( अथो आर ( ग्यम्‌ ) यह ( औक्षः ) महात्माभ्रों के 
योग्य [ वा ऋपभ झौपध सम्बन्धी ] ( भगः) ऐश्वर्य है [ शोर हे वन्या ! 
( एते ) इन कन्या के पक्ष वालों ने ( पतिभ्य: ) पति पक्ष वालों के हितार्थं (त्वाम्‌ 
तुझे ( प्रतिकामाय ) प्रतिज्ञापूर्वक 


पहुँचाने को ( अबु: ) दिया है ॥७॥ 
भावार्थ--कन्या के माता पिता आदि कन्या और वर को विवाह के उपरान्त 


कामनायोग्य [ पति ] के लिएं (वित्तवे) लाभ 


दाय अर्थात्‌ यौतुक [दैजा, दहेज ] में सुन्दर अलंकार, वस्त्र, भोजन पदार्थ, वाहन, 
गो घन आदि देवें और कन्या को पति सेवा की यथायोग्य शिक्षा करें, जिससे पति 


पत्नी मिलकर सदा ग्रानन्द भोगे ।।७॥। 
आ तें नयतु सबिता नयतु पठियंः प्रतिकाम्यः । 
त्वमस्ये घेह्योषधे ॥८॥ 


पदार्थ--[ हे कन्ये | ( सबिता ) सवंप्रेरक, सर्वजनक परमेश्वर (ते) 

तेरे लिए [ उस पति को ] ( आ नयतु ) सर्यादापूवंक चलावे, भ्रौर ( 

नायक वनावे, ( यः पतिः ) जो पति ( प्रतिकाम्यः ) प्रतिज्ञापूर्वक चाहने योग्य है। 

ओषधे ) हे पणव परमेश्वर ! (त्वम्‌ ) तू ( अस्यै ) इस [ क्या ] के 
[ उस पति को ] ( घेहि ) पुष्ट रख ।।८।। 


भावाथ-यह आशीर्वाद का मन्त्र हैं। पति और पत्नी उस सर्वनियन्ता 
परमेश्वर का सदा ध्यान करते हुए परस्पर हादिक प्रीति रखकर वेदोक्त मर्यादा पर 
चलें, जिससे वे दोनों प्रधान पुरुष और प्रधान स्त्री होकर संसार में कीतिमान्‌ होवें, 
और गन्न आदि ओपधि के समान सुखदायक होकर सदा हृष्ट पुष्ट वने रहें ॥८।। 


इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


इति द्वितीयं काण्डम्‌ ॥ 
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ग्रथवंवेदभाषामाण्ये तृतीयं काण्डम्‌ १७ ` 


तृतीयं काण्डम्‌ ¦ प्रथमोऽनुवाकः 


छत सुक्तम्‌ १ धन 


१---६ अथर्वा । सेनामोहनं, १ अग्निः, २ मरुतः, ३-६ इन्द्रः । भिष्ट्रपू, 


२ विराड्गर्भा भुरिक्‌, ३-६ अनुण्टुप्‌, ५ विराद्‌पुरउण्णिक्‌ । 
अग्निन चतन प्रत्येतु विदान्‌ प्रंतिदईन्नमिशंस्तिमरांतिस्‌ | 
स सेनां मोहयतु परंयां निईस्ताँ्च कृणवज्जातवेंदाः ॥१॥ 


पदार्थ--( अग्निः ) अग्नि [ के समान तेजस्वी ] ( विद्वानु ) विद्वान्‌ राजा 
( अभिशस्तिम्‌ ) मिथ्या ग्रपवाद और ( अरातिम्‌ ) शत्रुता को ( प्रतिदहच) सर्वथा 


भस्म करता हुआ, ( नः ) हमारे ( झब्रून्‌ ) शत्रुओं पर ( प्रति, एतु ) चढ़ाई वरे । 


( सः ) वह ( जातवेदाः ) प्रजाओं का जानने बाला वा बहुत धन वाला राजा 


( परेषाम्‌ ) शत्रुओं दी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( मोहयतु ) व्याकुल कर देवे, (च ) 
और [ उन वैरियों को ] (निहंस्तात) निहत्था ( कृणवत्‌ ) कर डाले ॥१॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य प्रजा में ग्रपकीति और अशान्ति फॅलावें, विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
नीतिनिपुण राजा ऐसे दुष्टों श्रौर उनके साथियों को यथावत्‌ दष्ड देवे, जिससे वे 


लोग उपद्रव न मचा सके ॥ १॥ 
I C ०3 च [| |] 
ययमग्रा मरुत इ इशे स्थाभि प्रत मुणत सहष्वस्‌ । 
अरीँसरणन्‌ वसंबो नाथिता इमे अग्निह्नंपां दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( मरुतः ) हे शत्रुघातक शूरो ! ( यूयम्‌ ) तुम ( ईदृश ) ऐसे 
[ कमं संग्राम | में a उग्राः ) तीव्रस्वभाव ( स्थ ) हो। ( अभि, प्र, इत ) आगे 
यढ़ो, ( मणत ) मारो, और ( सहध्वम्‌ ) जीत लो । ( इमे ) इन ( नाथिताः ) 
प्रार्थना किए हुए ( वसव: ) श्रेष्ठ पुरुषों [ मस्त गणो | ने [ दुष्टों को | 
,अमीमृणन्‌ ) मरवा डाला है। ( एषाम्‌ ) इन शबु्रों बग ( हूतः ) दाहकारी 
`अग्निः ) अग्नि [ समान ] (विद्वात्‌) विद्वान्‌ राजा ( हि) अवश्य करके (प्रत्येतु) 
चढ़ाई करे ॥२॥ 
भावार्थ--जो शूरवीर संग्रामविजयी हों, जो वेरियों के नाश करने में सहा- 
यक रहे हों, उन वीरों को भ्रग्रगामी करें भौर उनका उत्साह बढ़ाते रहें, झौर राजा 
'बिजयी सेनापतियों की पुष्टि करता हुआ शत्रुओं पर चढ़ाई करे ॥२॥ 


अमित्रसेनां मघबन्न॒स्मान्‌ छत्रयतीमभि | 
युवं तानिन्द्र इत्रहन्न ग्निश्च दहतं ग्रति । ३॥ 


पदार्थ--( मघवन्‌ ) हे धनवान्‌, ( वृत्नहत्‌ ) अन्धकार वा शत्रुओं के नाश 
करने वाले, ( इन्द्र ) सूर्य [ समान तेजस्वी | ( च ) ग्रौर ( ग्निः ) हे अग्नि 
[ समान शत्रुदाहक ] ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अस्माय्‌ ) हम पर ( झत्रूयतीन्‌ ) 
शत्रुओं के समान आचरण करती हुई ( अभिन्रसेनाम्‌ ) वैरियों की सेना को 
{अभि ==भ्रभिनूय) हराकर (ताव) उन चोरों वा म्लेच्छों को (प्रति, दह॒तम्‌) 
डालो ॥३॥ 

भावार्थ--जैसे सूर्य भ्रन्धकार का नाश करके और अग्नि अशुद्धतादि दुगु रं 
को जलाकर हटाते भ्रौर अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, ऐसे ही धनी और प्रतापी 
राजा कुमार्गियों को हटाकर उपकारी होवें ॥३॥ 


अत इन्द्र बता इरिम्या म ते वज मणजे बा । 
जहवि ग्रतीचों अनुच पराचो बिष्क्‌ सत्यं कुंणुद्दि चित्तमेंपास्‌ ॥४॥ 


४-..( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! ( प्रवता ) उत्तम नति वा 
मागें से we ) ता और प्रापण [ ग्रहण ग्रौर दान ] के साथ (ते) 
तेरा ( प्रसूतः ) चलाया हुना ( वस्त्रः ) वञ्च ग्र्थातू दण्ड ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को 

) पीड़ा देता हुआ ( प्र, एतु ) झागे चले । ( प्रतीचः ) सम्मुख आते हुए, 
अनूचः ) पीछे से ते हुए और ( पराचः ) तिरस्कार करके चलत हुए [शत्रुओं | 
को (.जहिँ) नाश करदे, और ( एषाम्‌ ) इन [शत्रुओं | के ( चित्तम्‌ ) चित्त को 
(,विष्वक्‌ ) सव प्रकार ( सत्यम्‌ ) सत्पुरुषों का हितकारी ( कुछ ) वना दे एडी | 
हि भावार्थ--नीतिज्ञ राजा प्रजा और शय्रुओं से कर लेकर उनके हितकाये मे 
लगावे, जिससे सव बाहिरी-भीतरी शत्रु लोग नष्ट होकर दवे रहें भ्रोर श्रेप्ठों का 
पालन किया करें ।।४॥ 


इन्द्र सेनां मोहदयामित्राणास्‌। 


अम्नेर्वातंस्य धराया तान्‌ विपूंचो वि नाशय ॥५॥ 


य प वाले अमित्राणास्‌ ) शत्रुओं की 
( ee प दे सत) अग्नि के ग्रौर (वातस्य) 
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पवन के ( ध्राज्या ) झोके से ( विषूचः ) सव ोर फिरने वाले ( तावु ) चोरों को 
( बि, नाशय ) नष्ट कर डाल ॥५॥ 


भावार्थ--राजा अपनी सेना के बल से शत्रुसेना को जीते और जैसे दावानल 
वन को भस्म करता गौर प्रचंड वायु वृक्षादि को गिरा देता है, यैसे ही विघ्नकारी 
बैरियों को मिटाता रहे ॥५॥ 


इन्द्र! सेना मोहयतु मरुतों घ्नःत्वोजंसा । 
चक्ष ष्यग्निरा दत्ता पुनरेतु पराजिता ॥६॥ 
ये--(' इन्द्र ) प्रतापी सूर्य ( सेनाम्‌ os को 
पदार्थ--( इन्द्र ) प्रतापी सूर्यं ( सेनाम्‌ ) I sn बम मय 


व्याकुल करदे । ( मर्तः ) दोष नाशक पवन के भोंके रर 
नाश करदें । ( अग्नि: ) अग्नि ( चक्षू षि ) नेथों को ( आ, दत्ताम्‌) निकाल लेव, 
[ जिससे] (पराजिता) हारी हुई सेना (पुनः) पीछे (एतु) चली जावे ॥६॥ 

भावार्य--युद्धकुशल सेनापति राजा झपनी सेना का व्यूह ऐसा करे जिससे 
उसकी सेना सूये, वायु और भ्रग्नि वा विजुली झौर जल के प्रयोग वाले अस्र, शस्त्र, 
विमा रथ, नौकादि के वल से शत्रु सेना को नेत्रादि से भ्रंग भंग करके हराकर 
भगा दे ॥।६॥ 


धुन सूक्तम्‌ २ प 


१-६ अथर्वा । सेनामोद्दनं, १ अग्निः, २ मरतः, ३-६ इंन्दः । 
ब्रिप्टुपू, २ विराड्गर्भा भुरिक्‌, ३--६ अनुष्टुप्‌, ५ विराद्पुरदिष्णिक्‌ । 


अग्निनां दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रंतिदह्नमिशंस्तिमरांतिस्‌ । 
स चिचानि मोहयतु परेंपां निईस्तां् कणबज्जातवेंदाः ॥१॥ 


पदार्थ--( अग्निः ) अग्नि [ के समान तेजस्वी ] ( दूतः ) अग्रगामी वा 
तापकारी ( विद्वान) विद्वान्‌ राजा ( नः ) हमारे लिए ( न रि ) मिथ्या 
अपवाद और (झरातिम्‌) शत्रुता को (प्रतिदहत्र) सवंथा भस्म करता हुआ ( प्रत्येतु ) 
चढ़ाई करे । ( सः ) वह ( जातवेदाः ) _प्रजाझ्रों का जानने वाला [ सेनापति 
( परेषाम्‌ ) शत्रुओं के ( चित्तानि ) चित्तों को ( मोहयतु ) व्याकुल कर देवे (वो 
आर [ उनको ] ( निहंस्ताद्‌ ) निहत्या ( कृणवत्‌) कर डाले ॥१॥ 

भावार्थ--राजा सेनादि से ऐसा प्रवन्ध रक्खे कि प्रजा गण श्रापस में मिथ्या 
कलडू न लगावें रौर न बैर करें और दुराचारियों को दंड देता रहे कि वे शक्तिहीन 
होकर सदा दबे रहें, जिससे श्रेष्ठो को सुख मिले और राज्य बढ़ता रहे ॥१॥ 


अयप्ग्निरमूमुहद्‌ यानि चितानि वो हृदि । 
बि वो घमत्वोर्कसः ग्र वों घमतु सर्बतः ॥२॥ 


पदार्थ--( श्रयम्‌ ) इस ( झग्निः ) अग्नि [ समान तेजस्वी राजा ] ने 
चित्तानि ) उन ज्ञानों को ( भ्मूमुहृत्‌ ) उलट पलट कर दिया है ( यानि ) जो 
चः ) तुम्हारे ( हृदि ) हृदय में [ थे ] । वह ( व: ) तुमको ( झोकसः ) घर से 
वि, घमतु ) निकाल देवे, वह ( व: ) तुमको (सर्वतः) सव स्थान से (प्र, घमतु) 
बाहिर कर देवे ॥२॥ 


- भावार्य--जिस सेनापति राजा ने दुष्टों को वश में करके रक्खा था, वह 
राजा विरोधियों को प्रतिज्ञा भंग करने पर देशनिकाला आदि दण्ड देवे ॥२॥ 


इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाडाकूत्या चर । 

अग्नेबा्तस्थ भाज्या तान्‌ विपू'चो वि नांशय ॥३॥ 

है पदार्थ--( इन्द्र ) हे महाप्रतापी राजन्‌ ! [ शत्रुओं के] ( चित्तानि) चित्त- 
को ( मोहयतु ) व्याकुल करता हुआ ० मा (मूला टा 


संकल्प से ( चर ) ग्रा । ( झग्नेः 
झोके से ( ताच ) उन ( विषूचः ) विरुद्ध गति वालों को ( वि, नाय) नष्ट कर 


डाल ।।३॥ 


भावार्थ--जैसे अग्नि मौर वायु मिलकर प्रचंड हो जाते हैं, इसी प्रकार राजा 
प्रचण्ड होकर दुष्टों को दण्ड देवे भौर सत्कर्मी पुरुषों का शिष्टाचार करे ॥३॥ _ 


ब्याकूतय एषामिताथों चित्तानि मुह्यत । 
अथो यदुधेषा दृदि तदेषां परि निजं दि ॥४॥ 
पदार्थ--हे बु के :) बिचारो ! (बि) सट 
पलट होकर (त चले बी, (धर) घोर हे चो (बता 
व्याकुल हो जाभो । (अयो) भर [ हे राजन्‌ ] ( यत्‌ ) जो च [मनोर] {चछ पद्य } 
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पदार्थ--[ हे राजराजेश्वर ! ] (वरुणः) प्रति श्रेष्ठ ( राजा ) शासन कर्ता 

पुरुप ( त्वा ) च (घ्रद्म्यः) प्राणों के लिए ( ह्वयतु ) बुलावे, (सोमः) भ्रौपधोः 

का रस निकालने वाला [ वैद्यराज ] ( त्वा ) वुभको ( पर्वतेभ्यः ) [ शरीर की ]; 

पुष्टियों के लिए ( ह्ृयतु ) बुलावे । ( इन्रः ) बड़ा प्रतापी सेनापति वा निधिपति 

क स्वा ) तुझको ( भ्राभ्यः विड्भ्यः ) इन प्रजाझो के लिए ( ह्वयतु ) बुलावे । [ हे 

घराज ! ] इयेनः ) शीघ्र गति वाला [ वा वाज पक्षो के समान शीघ्र 

गति वाला ] ( भृत्वा ) होकर ( इमाः ) इन ( विञ्ञः ) प्रजाझो में ( आ, पत ) 
उड़कर झा ॥३॥ ; , 

भावार्थ--राजा वरुण, सोम, इन्द्रादि पदवी वाले बड़े-बड़े ग्रधिकारी अपने 

अधिकार की उन्नति के लिए राजाज्ञा का पालन करें और प्रधान राजा भ्रपनी प्रजाः 

के हित का उद्योग सदा करता रहे ॥३॥ 


इयेनो व्यं नंयत्वा पर॑स्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्त । 
अधिना पन्यां णतां सुगं इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( इयेनः ) शीघ्रगति वाले आप (अन्यक्षेत्रे) परदेश में (्रपरुद्धम्‌ 
रोक दिये गए ( चरन्तम्‌ ) उत्तम ग्राचरण करते हुए ( हव्यम्‌ ) बुलाने योग्य पुरुष 
को ( परस्मात्‌ ) दूर देश से ( आ नयतु ) समीप सावे । (अझ्विना= ०--नौ) सूर्यः 
और चन्द्रमा ( ते ) तेरे (पन्थाम्‌ =पन्थानम्‌) मार्ग को ( सुगम्‌ ) सुगम (कुझ्चुताम्‌) 
करे । ( सजाताः ) हे सजातीय लोगो ! ( इमम्‌ ) इस [ वीर पुरुप ] से (क्रभि-- 
सं--विश्ष्वम्‌ ) चारों ओर से मिलो ॥४॥ 


बा हा) हु में है (प ) इसके ( त ) उत | 
कु पर व्य ) नष्ट कर दे ॥४॥ 
प राजा दुराचारियो में परस्पर मतभेद करा दे भ्रौर उनका 


| मनोरथ सिद्ध न होने दे ॥४॥ 
| अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती ग्रहामणाज्ञांन्यप्व॒ परदि । 

अमि मेहि निदेह हत्स शोके मित्रांस्तमंसा विध्य॒ शन्‌ ॥४॥ 
पु क --(शप्वे) हे शत्रुओं को मार डालने वा हटा देने वाली सेना (भ्रमो- 
त वाम्‌ ) उन [च्म] र र; ( चित्तानि ) चित्तों, भौर ( प्रद्भानि ) शरीर के ग्रव- 
यों भौर सेना-विभागों को ( प्रतिमोहयन्ती ) व्याकुल करती हुई ( गृहाण ) पकड़ 
ले, झौर ( परा, इहि ) कह से चल न (अनभि) चारों घोर से (प्र, इहि) 
घावा कर ( हुत्सु ) उनके हृदयों में ( शोके: ) शोकों से ( निर्दह ) जलन करदे, 
` और ) ग्रहण शक्ति [बन्धनादि | झोर (तमसा) अन्धकार से (श्रमित्राच) 
bakes ( न्न्‌ ) शत्रुझ्ों को ( विध्य ) छेद डाल ॥५॥ 

आवार्थ-सेनापति इस प्रकार व्यूह रचना करे कि उसकी उत्साहित सेना 
'घावा करके भ्रश्‍ववार अश्ववारों को, रथी र॒थियो को, पदाति पदातियों को व्याकुल 
'करदे, भ्र्थात्‌ झाग्नेय सत्रों से घुझां घड़क, ग्रौर वारुणेय अस्त्रों से वन्धन में करके 
जीत लें ॥५॥ 


असो या सेनां मरुतः परेपामस्मानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना | 
तां विध्यत तम्सापत्रतेन ययषाणन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥६।। 
पवार्थ--( मरतः ) हे शुर पुरुषों ( परेषाम्‌ ) वैरियों की ( सौ ) वह 


(या) A सेना ) सेना ( भ्रस्माच्‌ ) हम पर ( प्रप्ति) चारों ओर से ति) 
बल के साथ ( स्पर्धमाना ) ललकारती हुई ( झा-एति ) चड़ी झाती है। ( ताम्‌ 


भावार्थ--यदि कोई सत्पुरुप प्रजागण परदेश में रोक दिया गया हो, राजः 
उसे प्रयत्नपुर्वक बुला लेवे और सूर्य चन्द्रमा के समान नियम से प्रजा पालन करे, जिस: 
से सब प्रजागण उससे मिले रहें ॥४॥ 


ह्वयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अइषत | 
इन्द्राग्नी विरे देवास्ते विशि क्षेम॑मदीघरन्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--( भ्रतिजनाः ) प्रतिकूल जन ( त्वा ) तुझे [ ह्वयन्तु ) बुलावे ॥ 
( मित्रा: ) स्नेही पुरुषों ने ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( अवृषत ) सवा की है। ( इन्द्राग्नी). 
[वायु और अग्नि ] के समान गुणा वाले ] ( ते ) उन ( विश्वे देवाः ) सब तेजस्वी 
पुरुषों ने ( विज्ञि ) प्रजा में ( क्षेमम्‌ ) कुशल ( ग्रदीघरन्‌ ) स्थापित की है ॥५॥ 
भावार्थ-जिस राजा को प्रजागण चुनते हैं, बैरी लोग उस राजा के आघीनः - 
रहते हैं और विद्वान, शुरवीर पुरुप प्रजा में उन्नति करते हैं ॥५॥ 


यस्ते इवं विवदत्‌ सजातो यश्च॒ निष्टं | 

अपाब्चमिन्द्र तं करवाथेममिहावं गमय ॥ ६॥ 

पदार्थ--(अथ ) और ( इन्द्र हेम महाप्रतापी राजन ! (यः) जो (सजात:). 
सजातीय ( च ) ) और (य: ) जो ( : ) विजातीय पुरुप य ) तर (क 
विज्ञापन में ( विवदत्‌)विवाद करे, ( तम्‌ ) उसको ( अपाड्चम्‌ ) वहिष्कृत [देश- 
वाहिर ] ( कृत्वा ) करके ( इमम्‌ ) इस [ विज्ञापन ] को ( इह) यहां पर (भ्व, 
गमय ) जता दे ॥६॥ 


भावार्थ-राजा अपने और पराये का विचार छोड़ पक्षपातरहित होकर 
शान्तिनाशक .विवादी पुरुप को देश-वाहिर कर दे, और यह विज्ञापन राज्य भर में 
प्रसिद्ध कर दे, जिससे फिर कोई धर्म विरुद्ध चेष्टा न करे ॥६॥ 


छी सुवतम्‌ ४ प 
१-७ इन्द्रो देवता । तिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
आ त्वां गन्‌ राष्ट्र सह वर्चसोरि6ि आह विशां पतिरेक्र स्व॑ वि राज ; 
वोस्त्वा 
सबास्त्वा राजन प्र दिशों हृयन्तप सद्यो नमस्यो भइ ॥१॥ 
पदार्य--( राजन्‌ ) है, राजन्‌ i पर) यह राज्य ( त्वा ) तुझको (आ,- 


गन्‌ >> झगमत्‌ ) प्राप्त हुआ है ।* ( वचंसा सह ) तेज के साथ (उत्‌ +-इहि--उदिहि 
उदय ही। ( प्राङ्‌, ) ग्रच्छे प्रकार पुजा हुआ, ( विज्ञाम्‌ ) पा का ( षि 


| कच ) कियाहीन कर देने वाले ( तमसा ) म्न्घकार से ( विध्यत ) 
छेद डालो, ( यया ) जिससे ( एवाम्‌ ) इनमें से ( भ्रन्यः ) कोई ( श्रन्यम्‌ ) किसी 

. को (न)न (जानात्‌) जाने ॥६॥ 

Te भावायं--सेनापति अपनी पलटनों को घातस्थानों में इस प्रकार खड़ा करे 

_ कि भ्राती हुई शत्रुसेना को रोक कर सब नष्ट कर देवें ॥६॥ 


थी सुक्तम्‌ ३ की 
१-६ इन्दो देवता । १-४ त्निण्दुप्‌ । 
५-६ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


अचितरदत्‌ सवपा इह इन व्यचरव रोद॑सी उरूची । 
अब्जन्त स्वा मरतो विश्ववेंद्स आशुं न॑य॒ नम॑सा रातहच्यम्‌ ॥१॥ 


` पदार्थ--( अचिक्रदत्‌ ) उस [ परमेश्वर ] ने पुकार कर कहा है, “( इह्‌) 
_ यहां पर (स्वपाः) अपने जनों का पालने वाला, अथवा, उत्तम कमों वाला प्राणी 
भुवत्‌ ) होवे ।( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी र्‌ ! ] ( उरूची) बहुत 
'पदायो को प्राप्त करने वाले ( रोदसी ) सूर्य और ता में र वि) विविध प्रकार 
अचत्व) गति कर । (विश्ववेदसः) सव प्रकार के ज्ञान या घ्यान वाले ( भर्तः) 
शोर विद्वान्‌ पुरुष (त्वा) तुझे (युञ्जन्तु) मिले । [ हे राजन्‌ ] (रातहव्यम्‌) 
' भक्ति का दान करने वाले ( भनु ) उस [प्रजागण] को ( नमसा ) अन्न 
सत्कार के साथ (झा, नय) अपने समीप ला ॥१॥ 


भावार्थ--इस अकार राजा परमेश्वर की भ्राज्ञा पालन और स्वप्रजापालन 
कुशल होकर सूर्य विद्या ग्रोर परथिवी आदि विद्या में निपुण वनकर विज्ञानी होवे । 


लि्‌ लोग उससे मिल॑ भौर राजा उन भक्त प्रजागणों का सत्कार 
| 


दूरे चित्‌ सन्तमरुपास इस्मा च्यावयन्तु सख्याय विश्रस्‌। 
` यदू गायत्री बृहतोमकमस्मे सौत्रामण्या दर्शपन्त दुबाः॥२॥ 
पदार्थ--( भ्ररुपासः=०--पाः TE [ उद्यमी 
दुर देश में ( चित्‌ ) भी ( सन्तम्‌ ) विद्यमान ( विप्रम्‌ ) डी (र 
प्रताप र { द ) भपना सखा बनाने के लिए (ग्रा, च्यावयन्तु) ले भाव । 
'चेवाः ) व्यवहार ने 
Se कशल भहात्माओं ने ( गायत्रीम्‌ ) गानक्रिया, 


वि र्‌ ) भन्न वा सत्कारक्रिया को ( भ्रस्मं ) इस । रक्षक, (एकराट्‌) एक महाराजाधिराज ( त्वम्‌ ) तू ( वि, राज ) विराजमान हो ।. 
| I i पया) सुत्रामा [उत्तम रक्षक ] के योग्य भक्ति के साथ $ ( सर्वाः ) सव ( प्रदिजञः ) पूर्वादि दिशायें ( त्वा ) तुकको ( ह्वयन्तु ) पुकारे । 


( उपसद्यः ) सबका सेवनीय ग्रौर (नमस्यः) नमस्कार योग्य | पर [ अपने: 
राज्य में ] ( भव ) तू हो ॥१। ; Se 


भावार्थ--राजा सिंहासन पर विराज कर महाप्रतापी और प्रजापालक हो, 


सव दिशाओं में उसकी दुहाई फिरे, ग्रौर सब प्रजागण उसको न्यायव्यवस्था पर चलः 
कर उसका सदा आदर और ्रभिनन्दन करते रहें ॥ १॥ र 


त्वां विशो इणतां राज्यांय त्वामिमाः प्रदिश! पश्च देवीः । 
अमन राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततों न उग्रो वि भजा वद्वूनि ॥२॥ 


सालक cS राजा को दूर देश से भी 
र्‌ 7 भर अनक प्रकार से उसका उत्साह और 
; Fe योग्य ग्रभिनन्दन करें, और गायत्री, वृहती आदि चो 
राजा वरुणो इयत्‌ सोमस्त्वा हयत पर्वतेभ्यः । 

आस्य? शयेनो भरवा बिश आ पेमा; ॥३॥ 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
Fs EEA SE 


[, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri fF 
प्रथवंवेदभाषाभाष्ये तृतीय काण्डम्‌ ३९ 


है पवार्थ--[हे राजन्‌] ( त्याम्‌ ) तुकको ( राज्याय ) राज्य के लिए (विशः) 
भजायें, भौर ( त्वाम्‌ ) तुकको ही ( इमा: ) यह सव ( पञ्च ) विस्तीणं वा पांच 
(देवी:--०--ज्यः) दिव्य गुण वाली ( प्रदिशः ) महा दिशायें (बुणताम्‌) स्वीकार 
करें ।( राष्ट्रस्य ) राज्य के ( वर्ष्मन्‌ =०--शि ) ऐपवर्ययुक्‍्त वा ऊ चे ( ककुदि ) 
शिखर पर (अयस्व) झाश्रय ले । ( ततः ) फिर ( उम्र: ) तेजस्वी त ( नः ) हमारे 
निए ( वसुनि ) धनों का ( वि, भज ) विभांग कर ॥२॥ 
भावार्य--राजा को सव प्रजागण चुनें। और सव मनुष्यादि प्रजा और चारों 
दि दिशाओं झर पांचचीं ऊपर नीचे की दिशा के पदाथं [ जैसे आकाश मार्ग 
भूगर्भादि के पदार्य ] सव राजा के झआाधीन रहें ग्रौर यह बड़ा ऐश्वर्यवान्‌ होकर 
राजभक्त सुपात्रों को विद्या ग्रौर सुवर्णादि धनों का दान करता रहे ॥२॥ 
७0०. ॥ 


Te | eI = 
अच्छ त्वा यन्तु हुविनः साता अग्निदू तो अजिर! संचराते । 
जाया! पत्राः सुमनसो भवन्तु बई बिं प्रति प्यासा उग्रः ॥३॥ 


पदार्थ--( हविन: ) पुकार करने वाले ( सजाताः) सजातीय लोग ( त्वा ) 
सुझको ( श्रच्छ ) सम्मुख झाकर (यन्तु) मिलें । ( श्रग्नि: ) राग के समान (दूतः) 
सापकारी और ( ग्रजिरः ) वेगवान्‌ [ प्राप | ( सम्‌ ) यथायोग्य ( चरातै ) आच- 
रण करें। ( जायाः ) हमारी घर्मपत्नियां झर ( पुत्राः ) कुलशोधक वा बहुरक्षक 
सन्तान ( सुमनसः ) प्रसन्नमन ( भवन्तु ) रहेँ । ( उग्रः ) तेजस्वी तू (बहुं बलिम्‌) 
बहुत भेंट को ( प्रति ) सन्मुख ( पझ्यासे ) देखे ॥३॥ 

सावार्थं पत्र भाई बन्धु ग्रोर प्रजागण राजा से मिले रहें, और प्रसन्न होके 
{ वलि ) राजग्राह्म भाग कर आदि देवरे और बह राजा भी उनकी रक्षा में सदा 
तत्पर रहे ॥३॥ १ 


अश्विना त्वाग्रें मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा हयन्तु । 
अधा मनों बसुरेयाय कृणुष्व ततों न उग्रो वि भजा वछध॑नि ॥४॥ 


पदार्थ--( श्रग्ने ) अगले वा मुख्य पद पर [ विराजमान | ( त्वा ) तुका 
(प्रद्िना+-०---नौ ) सूर्य और चन्द्र, और ( उभा उभो ) दोनों ( मित्रावर्णा == 
०--णौ ) प्राण और अपान वा दिन और रात और ( विइचे देवा: ) सत्र व्यवहार- 
i ( मरुतः ) यूर पुरुप ( त्वा ) तुको ( ह्वयन्तु ) पुकारे [मार्गदर्शक हो] । 
i झधा ) और, तू ( मनः ) अपने मन को (वसुदेयाय) धन फा दान करने के लिए 
कृणुष्व ) स्थिर कर । ( ततः ) फिर ( उग्र: ) तेजस्वी तू ( नः ) हमारे लिए 
यसूनि ) धनों का ( वि, भज ) विभाग कर ॥४॥ 
भावार्थ--जैसे सूर्यं और चन्द्र परस्पर कपण से, दिन श्रौर रात, प्राण 
और अपान अपने अपने क्रम से और शूर विद्वान्‌ नियम पर चलने से संसार का 
उपकार करते हैं, इसी प्रकार ऐश्वर्यवान्‌ राजा पूर्वक सुपात्रों को दान देकर 
अजा की उन्नति करे ॥४॥ 


आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ते चयाबाएयिवी उभे स्तम्‌ । 
तदयं राजा वरुणस्तथांहु स त्वायमहुत्‌ स उपदमेहि ॥॥५॥| 


पदार्थ--( परमस्याः ) अत्यन्त ( परावतः ) दूर देश से ( झा, प्र, द्रव ) 
आकर पघार । ( ते ) तेरे लिए (उभे) दोनों (द्याचापृथिबी >_०--व्यो) सूयं और 
'वृयिवी ( शिवे ) मङ्गलकारी ( स्ताम्‌ ) होवें । ( तथा ) वसा ही ( अयम्‌ ) यह 

राजा ) राजा ( वरुण: ) सव में श्रेष्ठ परमेश्‍वर ( तत्‌ ) वह ( झाह ) कहता 

§ । सो ( सः भ्यम्‌ ) इस [वरुण परमेश्वर] ने ( त्वा ) तुझको ( श्रह्वत्‌ ) बुलाया 
है। ( सः=सः त्वम्‌ ) सो तू ( इदम्‌ ) इस [ राज्य | को ( उप ) आदर पूर्वक 
{ झा ) आकर ( इहि ) प्राप्त कर ॥५॥ 

भावार्थ --प्रजागण श्रेष्ठ राजा को दूर देश से भी बुला लेवं, ग्रौर बह अपने 
चुद्धिवल से ऐसा प्रवन्ध करे कि राज्य भर में दैवी और पार्थिव शान्ति रहे, अर्थात्‌ 
श्रनावृष्टि ग्रौर दुभिक्षादि में भी उपद्रव न मचे, और भाकाश, पृथिवी और समुद्रादि 
के मार्ग अनुकूल रहें । यही प्राज्ञा परमेश्वर ने वेदों में दी है, उसको राजा यथावत्‌ 
आने ॥ शा र 

9. | [| >) . |] || _ रवि ठाः 
इन्दर मनुष्या २_ परेहि सं द्यज्वार्या वरुण! संबिदानः। 
~ [] | शं न 

स त्दायमंह्दत स्वे सघएथे. स देवान, यंक्षत्‌ स उ करपयाद_ विशः ॥६॥ 

पदार्थ--( इन्र ) हे राजराजेश्वर ! (मनुष्याः ++मनुष्यान्‌) मनुष्यों को 
( परेहि ) समीप से प्राप्त कर, ( हि ) क्योंकि ( वरण: ) श्रेष्ठ पुरुपा से ( संवि- 
दान: ) मिलाप करता i तू ( सम्‌ ) यथाविधि ( श्रज्ञास्थाः ) जाना गया I 
( सः यम्‌ ) सो इस f प्रत्येक मनुष्य | ने ( त्वा ) तुझक्रो ( स्वे सभस्ये ) अप 
समाज में ( प्रह्नत्‌ ) बुलाया है । ( सः=सः भवान्‌ ) सो आप ( देवान्‌ ) व्यवहार- 
कुशल पुरुषों का ( यक्षत्‌ ) सत्कार करें, (सः उन्‍्न्सः: उ भवान्‌) वही आप (विशः) 
प्रजाओों को ( कल्पयात्‌ ) समर्थ करे ॥६॥ र न 

भावार्थ--अजापालक राजा विद्वान्‌ चतुर मनुष्यों से मिलता रहे और सुपात्र 
को योग्यतानुसार पदाधिकारी करे ॥६॥ 


` पथ्यां रेबतोबहुध। विरूपा! सर्वोः संगत्य बरापसते अकर्‌ | 
तास्ता सर्वो; संविदाना यन्तु दशमीमुग्र! सुमनां वशेह ॥७॥ 
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पदार्थ--( पभ्याः ) मार्ग पर चलने वाली, (रेवतीः = ०--त्यः) धन याती ' १ 


ब्‌ ह प्राय: (विरूपाः) विविध ग्राकार वा स्वभाव वाली (सर्वाः) सब [अजाम्नों] 
० ) मिलकर ( ते ) तेरे लिए ( वरीयः ) भ्रधिक (वीण वा श्रेष्ठ [पद 
विया है। ( ता: सर्वाः ) वे सव [ मा ] ( संविदानाः ) एकमत हू 
कर ( स्वा ) तुमको ( ह्वयन्तु ) पुकारें । ( उग्नः ) तेजस्वी भौर ( सुमताः) प्रसन्नः 
चित्त तू ( इह ) इस [ राज्य | में ( दशमीम्‌ ) दसवीं [नव्ये वर्ष से ऊपर] ग्रवस्या 
को ( बदन ) वश में कर ॥७॥ 
भावार्थ--सव प्रजा गण मिलकर गौर सुमार्ग में चलकर राजा को सिंहासन 
पर बिठलावें और अपना रक्षक बनावें और वह राजा भी इस प्रकार से न्याय और 
नन्द करता हुआ नीरोग हो पूणं आयु भोगे ॥७॥ 


एन्‌ सूक्तम्‌ ५ पत 
१--८ अथर्वा । सोमः। १ पुरोऽनुष्टुप्त्ष्टुप्‌ । २-३, ५-७ अनुष्टुप, 
४ त्रिप्टुप, ८ विराडूरो वृहती । 


आयमंगन्‌ पणंमणिबेली बेन प्रमृणन्‌, त्सपतनांन्‌ । 
ओजों देवानां पय॒ ओ 'घीनां वच॑सा मा जिन्वत्व्प्रयारन_ ॥१॥ 


$ पदार्थ-( श्रयम्‌ ) यह ( बलो ) वली ( पणंमणिः ) पालन करने वालों 
में प्रशंसनीय [ परमेश्वर | ( बलेन ) ग्रपने वल से ( सपत्नान्‌ ) हमारे वैरियों को 
( प्रमुणन्‌ ) विध्वंस करता दाभा ( ग्रा श्रगन्‌ ) प्राप्त हुआ है । (देवानाम्‌) इन्द्रियों 
का ( श्रोज: ) वल और ( न ) स्रन्नादि औपधों का ( पयः ) रस, (अप्र- 
यावन्‌ =०--बा ) भूल न करने याला वह ( मा ) मुझको ( वर्चसा ) तेज से 
( जिन्वतु ) सन्तुष्ट करे ॥ १।। 

_ भावार्थ--जैसे अन्तर्यामी परम कारणा परमेश्वर अपने सामथ्यं से हमारे 
विष्नों को हटाकर हमें ग्रोजस्वी इन्द्रियां और पुष्टिकारक झन्नादि पदार्थ देकर उप- 
कार करता है, वैसे ही हम झोजस्वी, पराक्रमी होकर परस्पर उपकार करते रहें ।।१॥ 


मयि चत्रं पंणेमणे मयि{घारयताद, रायम्‌ । 
अहं राष्ट्रस्यांभीषगे निजो भूयासमरत्तमः ॥२॥ 


पदार्य--( पणंमणो ) हे पालन करने वालों में प्रशंसनीय ! तू (मगि) मु 
में ( क्षत्रम्‌ ) बल, ओर ( मयि ) मुक में ही ( रयिम्‌ ) सम्पत्ति ( घारयतात्‌ ) 
स्थापित कर । ( ग्रहम्‌ ) म॑ ( राष्ट्रस्य ) राज्य के ( अभीवर्ग ) मण्डल में (निजः) 
आप ही ( उत्तमः ) उत्तम ( भुयासम्‌ ) बना रहे ॥२॥ 

भावार्थे--मनुष्य सवंशवितमान्‌ परमेश्वर का ध्यान काक झा अपने बुद्धि 
बल और वाहुवल से शारीरिक, भ्रात्मिक और सामाजिक उन्नति झौर सुवर्णादि धन 
प्राप्त करके संसार भर में कीत्ति वढ़ावे और आनन्द भोगे ॥२॥ 


यं निंदधुवनस्पतो गुद्य देवाः प्रियं मणिम्‌ । 
तमस्र्यं सहायुपा देवा दंदुतु भतवे ॥३॥ 


भावार्य--सूक्ष्मदर्णी देवताओं ने निश्चय किया है कि वह अन्तर्यामी, सर्वे- 
हितकारी परमेश्‍वर प्रत्येक शुभचिन्तक पुरुप में वर्तमान रह कर साहस बढ़ाता हैत 
उसी परमात्मा का उपदेश विद्वान्‌ महात्मा संसार में करें ।।३॥ 


सोमस्य पर्णः सहं उग्रमागकिन्द्रण दत्तो वरुणेन शिषः । 
तं प्रियासं बहु रोच॑मानो दीर्घायुत्वायं शतशारदाय ॥४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र रण ) बड़े ऐश्वयं वाले ग्रौर ( वरुखेन ) स्वीकरणीय श्रेष्ठ, 
गुरु आदि करके ( दत्तः ) हमें दिया हुआ र ( शिष्ट: ) ह हुआ (सोमस्य) 
अमृत का ( पणः ) पूर्ण करने वाला परमेश्वर, ( उग्रम्‌ ) पराक्रम वाला ( सहः ) 
बल [ बलल्प ], ( झा ) सव ओर से ( अगन्‌ ) मिला है। ( बहु ) नेक प्रकार 
से ( रोचमानः ) रुचि करता हुआ मैं ( तम्‌ ) उस [ अमृतपूरक परमेश्वर ] को | 
( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतु युक्त ( दीर्घायुत्वाय ) वडे जीवन के लिए ( प्रिया | 
सम्‌ ) प्रसन्न करू ॥४॥। हि 


भावार्थ--जव मनुष्य विद्वानों की शिक्षा पाकर शुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर ज्ञ 


के ज्ञान से झात्मा में बल पाता है, तब वह धर्मात्मा बड़े उत्साह से परमात्मा की. 


आज्ञा पालता हुआ बड़े भर्थात्‌ यशस्त्री जीवन के साथ झानन्द भोगता है ॥शआा | 
आ मारुश्षत्‌ पणमणिमद्य। अंरिष्टतांतये । ड 
यथाइशुंचरोऽसान्यर्य॑म्ण उत संविदः ॥५॥ 
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ठ घ करने वालों में श्रेष्ठ परमेश्वर (भह्यं झरिष्ट- 
| तातये) जकच बा) मेरे ( झा, ) ऊपर बैठा है । (यथा) 


3 | के रध , ( उत ) ग्रौर (संविदः) 
| द वज सर पकी श्रेष्ठ ( असानि ) हो जाऊ ॥शा 


मी सर्वोपरि परमेश्वर अन्तर्यामी होकर हमें दुष्कर्मो से बचने की 
प्रेरणा अ जिससे हम श्रेष्ठो में अति श्रेष्ठ और ज्ञानियों में ति ज्ञानी 


के दीनो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । 


उपस्तीन्‌, पण मद्य त्वं सवौन्‌, कृष्वमितो जनांन्‌॥६॥ 
सा ये ) जो ( घोदानः ) सष भते (ररः) वो के 


` बनाने वाले और ( ये ) जा ( मनोषिणः ) बड़े ( कर्माराः ) कर्मो में गति 
हे पर्ण ) हे पालन करने वाले परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू 
ह पि दान ) Rt ( जनान्‌ ) जनों को ( भ्रभित: ) चारों 


( माम ) मेरे 
झोर से ( उपस्तीन्‌ ) समीपवर्ती ( कुछ ) कर ॥६॥ 

भावार्य--सव मनुष्यों भौर विशेष कर राजा लोगों को चाहिए कि भूमिरथ, 
आकाशरथ, जलरथ झादि के बनाने वाले और अन्य शिल्पकर्मी विश्वकर्मा चतुर 
विद्वानों का सत्कार करते रहें, जिससे अनेक व्यापारो से संसार में उन्नति होवे ॥६॥ 


ये राजांनो राजकृतः ता ग्रामण्यश्च ये | 

उपस्तीन्‌ पर्ण मद्य त्वं सबोन्‌ कृण्वमितो जनान्‌ ॥७॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( राजानः ) ऐश्वर्य वाले ( राजकृतः ) राजाग्रों के 
बनाने वाले, ( च ) भोर ( ये ) जो ( सृताः ) सवंप्रेरक, ( ग्रामण्य: ) ग्रामों के 
नेता लोग हैं i परणं ) हे पालन करने वाले परमेश्वर ! ( त्वम्‌ म्‌) तू ( मह्यम्‌ ) 
मेरे लिए ( ) उन सब ( जनात्‌ ) जनों को ( भ्रभितः) चारों ओर से (उप- 
स्तीन्‌ ) समीपवर्ती ( कृछ ) कर ॥७॥ 


सावार्य--चक्रवर्ती राजा सव के राजाधिराज परमेश्वर का ध्यान करता 
हुआ अपने हितकारी माण्डलिक राजाझों और झन्य प्रधान पुरुषों को यथोचित व्यव- 
हार से ग्रपना इष्ट मित्र बनाये रक्खे ॥७॥ 


प॒णोऽसि तनपानः सयोनिर्वोरो बीरेण मयां। 
संब॒त्सरस्य तेजसा तेनं बध्नामि त्वा मणे ॥८॥ 


मिलने (तर घर में रहने वाला ( वीर: ) वीर ( भ्रसि ) है। ( संवत्सरस्य ) सव 


भावा्--मनुष्य उस उत्तम कामनाझ्रोंके पूरक, झोर शरीर रक्षक महापरा- 
क्रमी परमेश्वर को झपने साथ सब स्थानों में निवास करता हान जानकर, रौर उस 
शी स्वरूप को हृदय में घारण करके पराक्रमी और तेजस्वी होकर आनन्द 
आगे ॥८॥ ह 


एन इति प्रथमोऽनुवाकः हक 
पा 


` अथ हितीयोऽनुवाकः ॥ 


छ सूक्तम्‌ ६ धन 
 . १-६ जगद्वीजं पुरुपः । वानस्पतिः, अम्वत्थः, अनुष्ट्प । 
' पुमांन्‌ पुंसः परिजातोऽस्वत्यः खंदिरादषिं । 


रि 


` स इत्तु शत्रून्‌ मामकान्‌ यानहं देष्मि ये च॒ माग्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( सः ) वह ( पुमात्‌) रक्षाशील ( श्रश्‍वत्य: ) ग्रश्वत्थामा भ्रर्थात 

'बलवानों में ठहरने वाला पुरुप, भ्रथवा वीरो के ठहरने का स्थान पीपल का 

ल रि त म) स्थिर क मर परमेश्वर से, यथवा 

| } : मामकावु झत्रन्‌) मेरे उन शत्रुओं वा रोगों 
नाश करे ( यान्‌ ) जिन्हें ( में (दृष्मि) वरी 

जो ( माम्‌ ) मुझे [ वैरी जानते है Jn प) 

व क्प स्व रक्षक दृढ़ स्वभावादि गुण वाले परमेश्‍वर को विचार 

त ती वे रों में महाभूर होकर कुकर्मी शत्रुओं से वचा कर 


२--पभ्रश्वत्थ, पीपल का वृक्ष, दूसरे व॒क्षों के खोखले, घरों की भीतों, प्रौर 
अन्य स्थानों में उगता है भौर बहुत गुणकारी है । खैर के वृक्ष पर उगने से अधिक 
गुणदायक हो जाता है । लोग बड़ा ग्रादर करके पीपल की चित्तप्रसादक छाया और 
वायु में सन्ध्या, हवन, व्यायाम आदि करते, झौर इसके दूध, पत्त , फल, लकड़ी से 
बहुत भ्नोपधियां बनाते हैं । शब्दकल्पद्र म कोप में इसको मधुर, कसँला, शीतल, कफ 
पित्त विनाशी, रक्‍तदाहशान्तिकारक ग्रौदि, और खदिर अर्थात्‌ खंर को शीतल, 
तीखा, कसैला, दांतों का हितकारी, कृमि, प्रमेह, ज्वर, फोड़े, कुष्ठ, शोथ, ग्राम, 
पित्त, रुधिर पांडु और कफ का विनाशक झादि लिखा है ॥ 


तान॑स्वर्थ निः शणीहि त्न, बेबाघदोधतः । 
इद्रेण बृत्रध्ना भेदी मित्रण वरुणेन च ॥२॥ 


पदार्थ -( श्रइवत्य ) हे वलवानों में ठहरने वाले शूर [ वा पीपल वृक्ष ! ] 
( वृत्रघ्ना ) भ्रन्थकार मिटाने वाले ( इन्द्रेण ) सूर्य से, ( मित्रेण ) प्रेरणा करने 
वाले वायु से ( च ) भोर ( वरुणेन ) स्वीकार करने योग्य जल से ( मेदी-- सन्‌ ) 
स्नेही होकर ( तानु ) उन ( वंबाधदोधत: ) विविध वाधा डालने वाले क्रोधशील 
( शत्रून्‌ ) शत्रुओं या रोगों को ( निः ) सवंथा ( श्वणीहि ) मार डाल ॥२॥ 

भावार्थ -राजा सूर्यादि के समान गुणयुक्त होकर भीतरी और वाहरी वैरियों 
का और सहेद्य पीपल के प्रयोग से रोगों का नाश करके प्रजा में शान्ति र्खे ॥२॥ 


यथांश्वस्थ निरभ॑नोउन्तमंहत्यणवे | 
एवा तान्त्सर्वानि पुइग्थि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( अश्वत्थ ) हे वीरों में 5हरने वाले राजन्‌ ! [ वा पीपल वक्ष !] 
( यथा ) जैसे ( महति ) बड़े ( अणंबे झन्तः) समुद्र के वीच में (निरभन:) निश्चय 
करके तू भद्र करने वाला हुआ है। ( एव) वैसे ही ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सव को 
( निर्‌ ) निरन्तर ( भड र्थि ) नष्ट कर दे, ( यात ) जिन्हें ( श्रहम्‌ ) में (द्वेष्मि) 
वैरी जानता हूँ, ( च ) गीर ( ये ) जो ( माम्‌ ) मुक [ वैरी जानते हैं ] ॥३॥ 

भावार्थ--मनुष्यो को शूरवीर और सहैद्य होकर दुःखसागर में इवे हुए 
प्रजागणों के उभारने में प्रयत्न करना चाहिये ॥३॥ 


य? सह॑मानश्चरसि सासहान इब ऋषुभः । 
तेनाशबर्थ॒ त्वया वयं सपत्नान्त्सदिपीमहि ॥४॥ 


पदार्थ--( अश्वत्ध ) हे सुरों में ठहरने वाले राजन्‌ ! [ वा पीपल वृक्ष ] ! 
(य: ) जो तू ( सहमानः ) [ वैरियो को ] दवाता हुआ, ( सासहानः ) महावली 
( ऋषभः इव ) श्रेष्ठ पुरुप वा बलीवर्द वा ऋषभ श्रौपध के समान (चरसि) विचरता 
है। ( तेन त्वया ) उस तेरे साथ (बयम्‌) हम (सपत्नानू) वैरियों को (सहिषोमहि) 
हरा देवें ॥४॥ 
भावार्थ--प्रजागण शूरवीर A राजा और सहैद्य के सहाय से शत्रुओं 
को वश में करते रहें। ऋपभ आपघविशेप है । इसको शब्दकल्पद्र म कोप में मीठा, 
गड विरेक नाशक, वीयें-श्लेष्मकारी, - झौर दाहक्षय ज्वरहारी भ्रादि 
खा है ॥४॥ 


सिनात्वेनान्‌ निऋतिमंत्यो! पा ऐरमोक्ये! । 

अद्व॑त्थ शत्रन, मामकान, यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 

पदार्य--( भ्रश्वत्थ ) हे शूरों में ठहरने वाले राजन्‌ ! [ वा पीपल वक्ष ! 
( निक तिः ) भलक्ष्मी ( मृत्योः ) मृत्यु के ( श्रमोक्‍्ये: ) न खुल सकने वाले (पाक) 
पाशों से ( एनान्‌ ) इन ( मामकाम्‌ शत्रून्‌ ) मेरे शत्र झं को ( सिनातु ) बांध लेवे, 
( याव ) जिन्हें ( अहम्‌ ) मैं ( द्वेष्मि ) वरी जानता हैं, ( च ) झोर ( ये ) जो 
( माम्‌ ) मुझे [ वेरी जानते हैं ] ॥५॥ 


क भावार्थ - राजा सत्पुरुपों के विरोधी दुराचारियों को हृढ़ बन्धनों में डालकर 
न म्रौर नष्ट कर दे ॥५॥ 


यथा ध्वत्थ वानस्मत्यानारोहन्‌ कृणुषेऽघरान्‌ । 
एवा मे शत्रॉम धानं विष्वग्‌ भिन्धि सहस्व च ॥६॥ 


पदार्थ--( यथा ) जिस प्रकार से ( ग्रस्वत्य ) हे घूरों में ठहरने वाले अश्व- 
त्थामा राजन्‌ ! [ वा पीपल वृक्ष ! | ( वानस्पत्यान्‌ ) सेवकों वा सेवनीय गणों के 
रक्षक [ आप ] से सम्वन्ध वाले पुरुषों | वा वृक्ष समूहों ] पर ( ग्रारोहच्‌ ) ऊ'चा 
होकर ( भ्रधरात्रु ) नीचे ( क्शुषे ) तू करता है ( एव ) वैसे ही ( मे शत्रोः ) मेरे 
शत्र, के ( मूर्धानम्‌ ) मस्तक को (विष्वक्‌) सव विधि से ( भिन्धि ) तोड़ दे (च) 
अर ( सहस्व ) जीत ले ॥६॥। 

भवार्थ-समस्त झौर प्रत्येक प्रजागण समर्थ शूरवीर पुरुष वा सद्धैद्य को 
नायक बनाकर शत्रुओं और रोगों से ग्रपने को बचावें ॥६॥ 


तेऽधराष्वः प्र प्लंवन्तां छिन्ना नौरिं॒ बन्घनात्‌ | 
£] || ° || 
न ब्ाधग्रणुत्तानां पुनरस्ति निवतनम्त्‌ ॥७॥ 


C—O me 


e— 
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पवार्य--( ते ) ये ( भ्रधराञ्चः ) अधोगति वाले लोग वा रोग 
( बन्धनात्‌ ) वन्धन से (छिन्ना) छुटी हुई (नौः इब) नाव के समान (प्र प्लवन्ताम्‌) 
उद जावें जिससे ( दवाधप्रणुत्तानाम्‌ ) विविध वाधा डालने वालों में पड़े हुए 
लोगों का ( पुनः ) फिर ( निवर्तनम्‌ ) लौटना ( न ) नहीं ( प्रस्ति ) हो ॥७॥ 

> बडी | न्‌ च [| च, [| 

अंणान्‌चुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा । 

[| [| 

प्रेणांन्‌ बक्षस्य शाखयाइवत्यस्य॑ र॒दामहे ॥८॥ 

पदार्थ--( एनान्‌ ) इन [ शत्र ओं] को (मनसा) मनन शक्ति से, (चित्तेन) 
ज्ञान शक्ति से ( उत ) और ( ब्रह्मणा ) वेदशक्ति से ( प्र प्र ) सर्वथा ( नुदे ) में 
हटाता हूँ । ( एनान ) इनको ( वक्षस्य ) स्वीकार करने योग्य ( श्रइवत्यस्य) बल- 


चानों में ठहरने वाले शूर [ वा पीपल ] की ( झाखया ) व्याप्ति [वा शाखा ] से 
( प्र नुदामहे ) हम निकाल लेते हैं ॥८॥ 


एन सूक्तम्‌ ७ पत 
१--७ मृग्वंग्िराः। १-३ हरिणः, ४ तारके, ५ गापः, ६-७ यक्ष्म 
नाशनम्‌ । अनुष्ट्प्‌, ६ भरिक्‌ । 
J ९ णि ~ 
हुरिणस्यं रघुष्यदोऽविं श१पेणिं मेप । 
स त्रियं विपार्णया दिषृचीन॑मनीनशत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( रघुष्यदः ) शीघ्रगामी ( हुरिरास्य ) अन्धकार हरने वाले सूर्य 
रूप परमेश्वर के ( ( शीर्षरि ) आश्रय में ही ( भेपजम्‌ ) भय जीतने याला 
श्रौपघ है, ( सः ) उस [ ईश्‍वर ] ने ( विषाणया ) विविध सींगों से ( क्ष त्रियम ) 
शरीर वा वंश के रोग को ( विपूचीनम्‌ ) सव ओर से ( प्रनीनशत्‌ ) नष्ट कर 
दिया है ॥१॥ 
अचु रवा रिणो इषां पद्चिश्चतुभिरक्रमीत्‌ । 
दिपाणि बि ष्य॑ गुष्पितं य दस्य क्षेत्रियं हृदि ॥२॥ 
$ ह ( वृषा ) परम ऐश्वयंवाला ( हरिणः) विष्णु 
अगबाग वज देक [ अथवा चार--धर्म, भ्र काम, मोक्ष] (पद्मः) 
पदार्थो के साथ ( त्वा भ्रनु ) तेरे साथ-साथ ( भ्रक्रमीत्‌ ) पद जमा कर आगे बढ़ा 
है। ( विषार ) [ परमेश्वर के ] विविध दान में [ उस रोग को | ( विष्य ) नाश 
कर दे ( यत्‌ ) जो ( क्षे त्रियम्‌ ) शरीर वा वंश का रोग ( श्रस्य ) इसके ( हृदि ) 
हृदय में ( गुष्पितम्‌ = गुफितम्‌ ) गुंथा हुआ है ॥२॥ 


अदो यदंबरोचंते चतुष्पक्षमिबच्छदिः । 
तेना ते सब क्षेत्रियमज्ञ भ्यो नाश्चयामसि{॥३॥ 


पदार्थ--( शरदः ) वह (यत्‌) जो [वा पूजनीय ब्रह्म] (चतुष्पक्षम्‌) याचनीय 
व्यवहारों से अथवा चार पक्ष वाले ( छदिः इव च के समान ( भ्रवरोचते ) 
चमकता है। ( तेन ) उसके द्वारा ( ते श्रङ गेस्यः ) तेरे भ्रङ्गों सै ( सर्वम्‌ ) सव 
(क्षेत्रियमु) शरीर वा वंश के रोग को (नाशयामसिम=०-मः) हम नाश करते हैं ॥३॥ 


असू ये दिवि सुभगे दिचतौ नाम तारके । 


वि सेंत्रियस्य प्रुळ्चतामघमं पार्शषत्तमस्‌ ॥४॥ 
बैं-- बे ( ये ) जो ( सुभगे ) वड़े ऐश्वर्य वाले ( बिचृतो ) 
[ रले ] म ले र सा प्रसिद्ध (तारके) दो तारे [सूर्य भोर चन्द्रमा] 
विवि ) आकाश मे हैं, वे दोनों ( क्षेत्रियस्थ ) शरीर वा वंश कै दोष वा रोग के 
झ्रघमम्‌ ) नीचे और ( उत्तमम्‌ ऊचे ( पाम्‌ ) पाश को ( वि--मुझ्चताम्‌ ) 
छुड़ा देवे ॥४॥ : पी 
आप इदू वा उ मेषुजीरोपों अमीवचातनीः । 
आपो दिश्वस्य मेषजीरतास्त्वा युञ्चन्तु क्षेत्रियातू ॥५॥ 
पदार्य--( श्राप: ) सर्वव्यापक परमेश्वर वा जल ( इत्‌ वै ड ) भवश्य ही 


,__ ०--ज्य:) भय निवारक है, (आपः) परमेश्वर, वा जल (भ्रमीदचातनोः 
a po \( ह { परमेश्वर वा जल ( विश्वस्य ) सव का 


त : को ( क्षेत्रिमात्‌ ) शरीर वा 
सषपजीः) अय निवारक है, (ताः) वह ( त्वा ) तुफ | 
के दीप वा रोग से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावे ॥५॥ 


यदासुत्तेः क्रियमाणायाः त्रियं त्वां व्यानशे । 
. वेदाहं तस्य॑ भेषजं चेंत्रियं नाशयामि स्वत्‌ ॥३॥ 


हो ( क्षत्रियम्‌ [श का रोग (फ्रियमाणाया: 
सा प ) क जता यक गया है । | 
Da ( य ) पृ ) जानता हें । } क्षत्रियम्‌ ) शरीर 


घा वंश के रोग को ( त्वम्‌ ) तुम से ( नाशयामि) नाश करता हूँ ॥६॥ 


CC-0.Panini Kanya Ma 


अपबासे नघत्राणामपचास उपसाएत। 
॥ [] ड 
अपास्मत्‌ सर्व दुभू तमप क्षत्रिययुच्छतु ॥७॥ 


पदार्थ--( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के ( श्रपवासे ) छिपने पर ( उत ) प्रीर 
( उपसाम्‌ ) जात वेलाग्ों के ( भपवासे ) चले जाने पर (झस्मत्‌) हमसे (सर्वम्‌) 
सव ( दुर्भ तम्‌ भ्रनिप्ट (झ्रप--अप उच्छतु) चला जावे, और ( क्षेत्रियम्‌) शरीर 
वा वंश का रोग ( झप ) हट जावे ॥७॥ 


एन सूक्तम्‌ ८ ४१ 
१-६ अथर्वा । १ मित्नः, पृथिवी, वरुणः, वायुः, अग्निः, २ धाता, सविता, 
इनदरः, त्वष्टा, अदितिः, ३ सोमः, सविता, आदित्यः, अग्निः, ४ विश्वेदेवाः, 
५-६ मनः । त्तिष्टुप्‌, २--६ जगती; ४ चतुष्पदी विराड्‌ बृहतीगर्भा, ५ 
अनुष्टुप्‌ । 
आ यांतु मित्र ऋतुभिः करपंमानः संवेशय॑न्‌ प्रथिवीमु स्तिया मिः । 


० गच शु 


अथास्मम्यं वरणो वायुरग्निवु इद्‌ राष्ट्रं संबेश्यं दधातु ॥१॥ 


पदार्थ--( ऋतुभिः ) -ऋतुओं से ( कल्पमानः ) समर्थ होता हुआ और 
( उत्नियानि: ) किरणों से ( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी को (संवेशयन्‌) सुखी का 
( मित्रः ) मरणा से बचाने वाला बा लोको का चलाने वाला सूर्य (झायातु) I 
(श्रथ) और ( वरुणः ) वष्टि प्रादि का जल ( वायुः ) पवन ओर (श्नग्निः) अग्नि 
( ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( बृहत्‌ ) विशाल ( संवेइयम्‌ ) शान्तिदाय ( राष्ट्रम्‌) 
राज्य को ( दधातु ) स्थिर करे ॥ १॥ 


घाता रातिः संवितेदं जंपन्तामिन्द्रसवषटा प्रति हयन्तु मे वचः | 
हुवे देवीमदितिं शरपत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥२॥ 


पदार्थ--( घाता ) पोपणपर्ता, ( रातिः ) दानकर्त्ता, ( सबिता ) सवंप्रेरक 
( इन्द्रः ) वड़ा ऐश्वर्यवान्‌, और ( त्वष्टा ) देवशिल्पी वा विश्वकर्मा [ ये सव 
पुरुप | ( मे ) मेरे (इदम्‌) परम ऐश्वर्य के कारणा ( वचः ) वचन को (जुषन्ताम्‌) 
विचारें भ्रौर ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( हर्यन्तु ) स्वीकार करें । ( देवोम्‌ ) दिव्य 
गुणवाली, ( शुरपुत्राम्‌ ) शूर पुत्रों वाली ( भ्रदितिम्‌ ) अदान वा म्रखण्ड ब्रतवाली 
दैव माता [ चतुर स्थी वा विद्या ] को ( हुवे ) मैं वाहन करता ह, (मष यया 
जिससे मैं ( सजातानाम्‌ ) अपने समान जन्मवाले भाई बस्धुओं में ( 


प्रधान मध्यस्थ [ 74/4०7 | होकर ( असानि ) रहें ॥२॥ 
हु सोम सवितारं नमोभिर्विदवांना दित्याँ अहसमुत्तरतवे । ` 
अयम॒मिर्दीदायद, दीर्घ सेव संजाते रिद्धोऽप्रंतिन्रबदमिः ॥३॥ 
पदार्थ--( ग्रहम्‌ ) मैं ( सोमम्‌ ) ऐश्वयं वाले और (सवितारम्‌) सवंप्रेरक 
पुरुष को भौर ( विद्वान ) सव (श्रादिस्यान्‌ ) ग्रदीन देवमाता के पुत्रों वा तेजस्वी 
शूर जनों को ( उत्तरत्वे ) श्रेष्ठता के निमित्त (नमोन्तिः) अनेक सत्कारों से ( हुवे) 
आवाहन करता हूँ । ( प्रप्रतिब्रवस्धि: ) प्रतिकूल न बोलने वाले ( सजातैः ) समान 
जन्म वाले भाई बन्धुओं करके (इद्धः) प्रकाशित करता हुआ (झयम्‌) यह ( झग्निः } 


अग्नि [ सहश तेजस्वी पुरुष ] ( दीर्घम्‌ ) बहुत काल तक (एव) अवश्य ( दीदयत्‌ 
ज्योति वाला रहे ॥३॥ 


इहेदसाथ न परो ग॑माथेयों गोपाः पृष्टपतिव आजत्‌ । 
अस्मे कामायोप कोमिनीबिंइवे वो देवा उपसंय॑न्तु ॥४॥ 
३ [ हे प्रजाओों ! स्त्री पुरुषो ! 
रहो, ( दर टा ( न ) मत ( eines (द्द) प ड क 


गोपाः ) भूमि, वा विद्या वा गो का रक्षक, ( पुष्टपतिः ) पोषण फा स्वामी पुरुष 
बः ) तुम को म अत्‌) यहां सावे । (श्रस्मे) इस [ पुरुष] के अथं ( £ 


कामना [ की के लिए (विशवे) सब ( देवा: ) उत्तम-उत्तम गुण ( कामिनीः 
उत्तम कामना वाली ( बः ) तुम प्रजाओों को ( उप) अच्छे प्रकार से ( उपसंयन्तु ) | 
झाकर प्राप्त हों ॥४॥ 


सं वो मनांसि सं ब्र॒ता समाङतीनमामसि । 
अमी ये विव्रता स्थन तान्‌ बः सं नमयामसि | 
पदार्थ--[ हे मनुष्यो बम बः ) तुम्हारे (मनांसि) मनों को (सम्‌)”ठीक | 


रीति से, ( ब्रता--ब्रतानि ) ( सम्‌ ) ठोक रीति से, (कृतीः) संकल्पो 
ग. 
ठोक रीत से ( नमयामसिः= ०—मः) हम इ हैं॥श॥ श 
e युम्णामि 4 चिच्तमनु 
अह ग्रच्णा भप 


मम ) मेरे च 
ल ( मम वशेषु ) प्रपने वश 
7 हृदयानि ( कृणोमि ) मैं करता हुँ, (मम यातम्‌) मेरी 
र ज्र ( हुए ( झा इत ) यहां भाम्नो ॥६॥ ` 
र १--६ वामदेवः । द्यावापुथित्री, देवाः । अनुष्डुए, ४ चतुष्पदा तिचृद्वृहती, 


६ भुरिक्‌ । | 
कर्शफंस्य विशस्य थो! पिता एथिवी माता । 
| | त्व ] | 
 यथामिचक्र देवास्तथाप इणुता पुनः ॥१॥ 
द पदार्य--( कशंफस्य | निर्बल का भार द ) प्रबल का ( द्यौः ) 


प्रकाशमान पिता भर ( पृथिवो ) विस्तीणं परमेश्वर (माता) 
_ निर्माती गे हब है विजयी पुरुपो ! (यथा ) जैसे [ शत्रुओं को] 
` ( झभिचक्र ) तुमने हराया था, (तथा) वैसे ही (पुनः) फिर [उन्हें] (अपकणत) 
_ हटा दो ॥ शा ज्य 

___ अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मजुना कुतम्‌ । 


कृणोमि वध्रि विष्कन्ध युष्का्दों गवामिव ॥२॥ 


क --( अभ्रष्माणः ) दाह [ डाह ] न करने वाले i ने [ जगत्‌ 
को] ष्य घारण किया है ( तर तथा ) उसी प्रकार से ही (तत्‌) वह [जगत्‌ 
का धारण] ( मनुना ) सर्वज्ञ र करके ( कुतम्‌ ) किया गया है। 
 ( विष्कन्धम्‌ ) विघ्न को ( वध्रि) निवल ( करोमि ) मैं करता हूँ, ( गवाम्‌ 
इव ) जैसे बेलों के ( मुष्काबहुः ) भण्डकोप तोड़ने वाला [ बलों को निबंल कर 
. देता है ]॥२॥ - 
१ ha e || ४, च 

पिशङ्ग. सत्रे खगलं तदा बंष्नरित वेषसंः । 

अवस्यु शुष्मं काववं वध्रि इण्बन्तु बःधुरः ॥३॥ 
पदार्य--( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ पुरुप (पिशगे) व्यवस्था वा ग्रवयवो से युक्त 
. वा हढ़ ( सुत्रे) र में ( तत्‌ ) विस्तीणं (खगलम्‌) खपती वा छिद्र में गलाने वाले, 
विध्न को ( ग झर से ( बध्नन्ति ) वांधते हैं। ( बन्धुर:--०--राः 


) 
 बन्धुजन ) प्रसिद्ध, ( शुष्मम्‌ ) सुखाने वाले ( काबवम्‌ ) स्तुतिनाशक 
क निर्वीर्यं ( कृण्वन्तु ) कर देवें ।।३॥। sR 


` पदार्य--( येन ) जिस [बल] के साथ (श्रवस्यव:) हे प्रसिद्ध महापुरुषों ! 

a वा इव } विजयी लोगों के समान ( प्रसुरमायया ) प्रकाशमान ईश्वर की बुद्धि 
से ( चरथ ) तुम भ्राचरण करते हो, [ उसी वल के साथ ] (शुनाम्‌ ) कुत्तो के 
ह (पस कहग ल हर के समान ( बन्धुरा ) बन्धन 

विर 7] (च) निश्चय बः काबवस्य 

` | तुच्छ करने वाली होती है ॥४॥ ( क wit 


. दुष्ये हि त्वा मत्स्यामि दूषयिष्यामि काबवम । 

उदाशबो रयां इव शप्थमिः सरिष्यथ ॥५॥ 

पनी ._ पदार्थ--( चप ) दुष्टता [ हटाने ] के लिए 

` स्तुतिनाशक ( त्वा ) तुझ को ( भत्स्यामि ) र ब आर च 
 उह्राऊंगा। ( झाशवः ) शीघ्रगामी ( रथाः इव ) रथों के समान ( हापथेप्ति:-- 
Ds ई वाप अर्थात्‌ दण्ड वचनों से ( उत्‌ सरिष्यथ ) तुम सव वन्धन में 


उच्जरुमेणि बिष्कन्थदू्पणम ।,६॥ 


एक (विष्कन्धानि) विघ्न ॥ 
फैले हुए ह [र (केला 
नाशकत मणिख्प' 


अनु 
सन) विघ्न ( बह ) प्रशंसनीय मणिरूप 
वतामों ने ] ( उत्‌ जहरः ) ऊँचा उठाया है ॥६॥ 
सुक्तम्‌ १० एत 
अयर्वा |. उ १ तुः, २-४ राद्विः, धेनुः, ५ एकाष्टका, 
ye $ दानः, यद्वा, 5 संबत्सरः, ९ ऋतवः, १० धाता- 
7: १२ इन्रः, देवाः, १३ प्रजापतिः । नुष्टुप 


ला पदूपदा विराडूगर्भातिजगती । 


x 
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प्रथमा ह व्युंबास॒ सा घेचुरमवद्‌ यमे | 
सा नः पय॑स्वती दुह्दामुचरायुत्तरां समांप्‌ ।१ 

— ईश्वरी वा लक्ष्मी ] (प्रथमा ) प्रसिद्ध वा. पहली 
शक्ति [ Ee र (ह ) त्य करके ( वि उवास ) प्रकाशित हुई। वह ( यमे) 
नियम में ( घेनु: ) तृप्त करने वाली [ वा गौ के समान ] ( भवत्‌ ) हुई है । 
( सा ) वह ( पयस्वती ) दुधेल [ प्रकृति ] ( नः ) हम को ( उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ ) 
उत्तम-उत्तम ( समाम्‌ ) सम [ समान वा निष्पक्ष ] शक्ति से ( दुहाम्‌ ) भरती 
रहे ॥१॥ 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुसपायतोस । 
संंब॒त्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमझलो ॥२॥ 


पदार्थ--( देवाः ) महात्मा पुरुष, वा सूर्य, वायु चन्द्रादि दिव्य पदार्थ 
( उपायतोप्र ) पास भाती हुई ( घेनुम्‌ ) तृप्त करने वाली (याम्‌) जिस (रान्निम्‌) 
दानशीला और ग्रहणाशीला शक्ति, वा रात्रि रूप [ प्रकृति ] को ( प्रतिनन्दन्ति ) 
अभिनन्दन करते [ धन्य मानते ] हैं मौर ( या ) जो (संवत्सरस्य) यथावत्‌ निवास 
देने वाले [ परमेश्वर ] की ( पत्नी ) पालन शक्ति है, ( सासा सा) वह ईश्वरी 
( नः ) हमारे लिए ( सुमंगली ) बड़े-बड़े मंगल करने वाली ( श्रस्तु ) होवे ॥२॥ 


ट्‌ (य २ र |] स्महे 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां राञ्युपास्महे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ॥३॥ 


पदार्थ--( रात्रि) हे सुखदात्री वा दुही वा रात्रिरूप [ प्रकृति ] 
( संवत्सरस्य ) भ निवास देनेवाले पर की ( प्रतिमाम्‌ ) प्रतिमा 
[ प्रतिरूप वा प्रतिनिधि ] ( याम्‌ ) सर्वत्र व्यापिनी ( त्वा ) तुझको ( उपास्महे ) 
हम भेजते हैं। ( सा ) वह लक्ष्मी तू ( नः) हमारे लिए ( भ्रायुष्मतीम्‌ ) 
चिरंजीविनी ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( रायः ) घन की ( पोषेण ) बढ़ती के साथ 
(संसृज) संयुक्त कर ॥३॥ 


इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अस्यां महिमानों अन्तवधूर्जिगाय नबगज्जनित्री ॥४॥ 


पदार्थ--(इयम्‌ एव ) यही { सा ) वह ईश्वरी [ रात्रि, प्रकृति] है (या) 
जो ( प्रथमा ) प्रथम ( वि-श्रोच्छत ) प्रकाशमान हुई है, और ( झासु ) इन सव 
भौर ( अभ ) दूसरी [ सृष्टियों ] में ( प्रविष्टा ) प्रविष्ट होकर ( चरति ) 
विचरती है । रे अस्याम्‌ भन्तः ) इसके भीतर ( महान्तः ) बड़ी-बड़ी (महिमानः) 
महिमायें हैं। उस ( नवगत्‌ ) नवीन-नवीन गति वाली ( वधू: ) प्राप्ति योग्य 
( जनित्री ) जननी ने [ भ्रनथों को] ( जिगाय ) जीत लिया है ॥४॥ 


वानस्पत्या ग्राबांणो घोषमक्रत ह॒विष्कृष्वस्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजसः सुबीरां बयं स्पांस पतयो रयीणाम्‌ ॥५॥ 


पदाथं--(वानस्पत्याः ) वनस्पति अर्थात्‌ सेवकों वा सेवनीय गुणों के रक्षक 
परमेश्वर से सम्वन्ध वाले (ग्रावाणः) सूक्ष्मदर्शी, स्तोता पुरुषों ने, (परिवत्सरीणम्‌) 
परिवत्सर, सव प्रकार निवास देने वाले परमेश्वर से सिद्ध किये हुए ( हविः) ग्राह्य 
वस्तु को ( कृण्वन्तः ) उत्पन्न करते हुए, ( घोषम्‌ ) ध्वनि ( श्रक्तत ) की है। 
“(एकाष्टके ) हे म्रकेली व्याप्ति वाली वा अकेली भोजन स्थान शक्ति [ प्रकृति ] ! 
( बयम्‌ ) हम लोग ( सुप्रजसः ) उत्तम सन्तान वाले, ( सुवीराः ) उत्तम वीरों 
बाले भौर ( स्त सब प्रकार के धनो के ( पतयः ) पति ( स्याम ) 
होवें॥५॥ 


इडायास्प॒दं घृतव॑त्‌ सरीसुपं जातवेदः प्रति हव्या शुभाय । 
ये ग्राम्याः पञ्चवों विश्वरूपास्तेषा सप्तानां मथि रन्तिरस्तु ॥६॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे उत्पन्न पदार्थों के ज्ञान वाले पुरुष ! ( इडायाः ) 
प्राप्ति योग्य [ प्रकृति ] के ( घृतवत्‌ ) सारयुक्त और ( सरीसुपम्‌ ) अत्यन्त रंगते 
हुए ( पदम्‌ प्रति ) पद से (हृव्या= हव्यानि ) देने लेने योग्य वस्तुओं को (गुभाय) 
ग्रहण कर । ( ये ) जो ( ग्राम्याः ) ग्राम निवासी, ( विइवरूपाः ) नाना रूप वाले 
(पश्वः) व्यक्त भोर प्रव्यक्त वाणी वाले जीव हैं (तेषाम्‌ ) उन सव ( सप्तानाम्‌ ) 
आपस में मिले हुए प्राणियों की ( रन्तिः ) प्रीति वा क्रीड़ा ( मयि ) मुक में 
( प्रस्तु ) होवे ॥६॥ 


आ मां पृष्टे च पोष॑ च रात्रि दवान सुमती स्यांम । 
पूर्णा दवे परां पत सुपूंणा पुन॒रा प॑त । 
सवान्‌ यज्ञान्त्सइब्जतीपमूज' न आ भर ॥७॥ 

) 


पदायं-( रात्रि ) हे रात्रि 
प प्रकृति | ! ( पुष्टे ) धन की समृद्धि ( च ) भ्रोर ( पोषे ) अन्नादि की वृद्धि ग 


च ) निश्चय करके ( भा ) मुझको ( भ्रा=झ़ा भर ) भर दे, [ जिससे 
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( देवानाम्‌ ) देवताओं की ( सुमतौ ) सुमति में ( स्याम हें'। ( दवें ) है 
5 भ्‌ सु हम 

दुःख दलने बाली ! [ दा चमसारूप | | ( सा) भरी र 0 

झा, पोर ( र ) वार-वार ( सुपूर्णा ) भले प्रकार भरी भराई ( श्रा पत ) पास 

स या |) सव ( यज्ञान्‌ ) पुजनीय गुणों का ( सम्भुञ्जती ) ठीक-ठीक 

ता अयो र्त ( इपस्‌ ) अन्न ओर ( ऊर्जम्‌ ) वल ( नः ) हमें ( ग्रा भर ) 


|] [| ¢ 
आयपगन्त्संवत्सरः पतरेकाष्टके तव॑ । 
सा न॒ आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोपेण सं सूज ॥८। 
पदार्य--( एकाष्टके ) अकेली व्यापक रहने वाली, वा अकेली भोजन स्थान 
शक्ति ! [ प्रकृति ] ( ग्यम्‌ ) यह ( संवत्सरः ) यथावत्‌ निवास देने वाला, (तव 
तेरा ( पतिः ) पति वा रक्षक [ परमेश्वर ] ( झा गगन ) प्राप्त हुझा है। ( सा 


लक्ष्मी तू ( नः ) हमारे लिए ( ग्रयुष्मततीम्‌ ) बड़ी झायु वाली (प्रज्ञाम्‌) प्रजा को 
( रायः ) धन की ( पोपेण ) बढ़ती के साथ ( संसुज ) संयुत कर ॥८॥। 

ऋतून्‌ यंज ऋतपतींनातंवानृत हायनान्‌, । 

समाः संवरसरान्‌, मासान, भतस्य पत॑ये यजे ।,९॥ 

5 पदार्थ--( ऋतून्‌ ) ऋतुओं, (ऋत्‌पतीय्‌) ऋतुओं के स्वामियों सूर्य, यायु 
भ्रादिकों ], ( झातंवान्र ) ऋतुग्रो में उत्पन्न होने वाले ( हायनानु hs योग्य 
चावल शादि पदाथों से ( सचत्सरान्‌ ) यथाविधि निवास देनेवाले ( मासान ) कमो 
के नापने वाले महीनो ( उत ) श्रौर ( समाः ) सव अनुकूल क्रियाओं को (शूतस्य) 
सत्ता क हुए जगत्‌ देः ( पतये ) पति के ( यजे यजे ) मै वार वार झ्र्पणा 
करता हूँ ॥६॥ 

ऋतुम्यंश्वातंवेस्यों माद्स्यः संबत्सरेस्यः। . 

धात्रे विधात्रे समध भतस्य पतये यजे ॥१०॥ 

पदाथं--[ हे काष्टके प्रकृति ! ] ( त्वा ) तुझ को ( ऋतुभ्यः) ऋतुओं के 
लिए, (श्रातंबेभ्यः ) ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थों के लिए, ( माभ्यः) महीनों के लिए 
और ( संवत्सरेभ्यः ) यथावत्‌ निवास देने वाले वर्षों के [सुधार के] सिए, (घात्रे) 
धारण करने वाले, ( विधात्रे ) रचने वाले, ( समुघे ) यथानियम बढ़ाने वाले 
( भूतस्य ) जगत्‌ के ( पतये ) पति के लिए ( यजे ) मैं समर्पण करता हुँ ॥१०॥ 


इडया जुद्द तो वयं देवार, घतर्बता यजे । 
गहानछभ्यतो व॒यं संविशेमोप॒ गोम॑तः ॥११॥ 
पदार्थ--( इडया ) स्तुति योग्य प्रकृति [की विद्या] से (घृतवता-=घृतवता 
फर्मणा ) सार युक्त [ कमं ] के द्वारा ( जुह्वतः ) होम [ त्म दान | करने 
वाले ( देवानु ) देवताओं को ( दयम्‌ ) हम ( यजे --यजमाहे) पूजते हैं [जिससे ] 
( अलुभ्यतः ) तृष्णा रहित [संथा भरे पूरे] श्रौर (गोमतः) वहुत-सी उत्तम-उत्तम 
गौओं वाले ( गृहात्‌ ) घरों में ( उप--उपेत्य ) अफर ( वयम्‌ ) हम ( संचिशेम) 
सुख से रहें ॥११॥। र 
2! ॥ 
एकाष्टका तप॑सा तप्यमांना ज॒जान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेनं देवा व्यंसहन्त न्‌ हन्ता दस्पूनाममव॒च्छचीपतिः ॥१२॥ 
पदार्य--( एकाष्टका ) 
` शक्ति [ प्रकृति ] ने 


इनद्॑पुतरे सोम॑पुत्र दुहितासि प्रजापतेः | 
कार्मानस्माक पूरय प्रति गृद्दाहि नो हविः।१३॥ 


३ -(इन्रपुत्रे) हे सूर्य जैसे पुत्र वाली! ( सोमपुत्र ) हे चन्द्रमा जैसे 
पुत्र बाली ! ( Si ) प्रजा रक्षक परमेश्वर के (डुहिता ) का 
की पूर्ण करने वाली ( भ्रसि ) हैँ ( प्रस्माकम्‌ ) हमारे ( कामान्‌ ) ध्या 
( पूरय ) पूर्ण कर, ( नः ) हमारी ( हविः ) भक्ति को (प्रति गह्नाहि ) स्वीकार 
कर ॥१३॥ 


पुढ इति द्वितीयोऽनुवाकः प 


गथ तृतोयोऽनुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ ११ ४ 
१--८ ब्रह्मा, भृग्वंग्रिराश्च । इस्द्रानी, आयुष्ये, यक्षमनाशनम्‌ । व्िष्टुपू, ४ 
शबव रीगर्भा जगती, ५--६ अनृष्ट्रपू, ७ उपिणिगबृहृतीगर्भा पथ्यापंगित:, ८ 
ह्यव साना पट्पदा वृहतीगर्भा जगती । 


मुञ्चामिं त्वा हविपा जीर्वनाय क्मज्ातय्श्मादुत राजयच्सात्‌ । 
ग्राहिजग्राइ यदचतदेंनं तस्या इन्द्राः प्र गयक्तमेनम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ --[ हे प्राणी ! ] ( त्वा ) तुझ को ( हथिया ) भवित के साय 
सुख से ( जीवनाय ) जीवन येः लिए ( भ्रज्ञातयक्मात्‌ ) प्रप्रगाठ रोग से 
और ( राजयदमात्‌ ) राज रोग से ( मुड्चामि ) मैं छुड़ाता हुँ । ( यदि ) 
प्राहः ) जरूड़ने वाली पीड़ा [ गठिया रोग ] ने ( एतत्‌ ) इस समय में 
इस प्राणी को ( जग्राह ) पकड़ लिया है, ( तस्याः ) उस [ पीड़ा ] से 
री ) हे सूर्य भौर अग्नि ! ( एनम्‌ ) इस [ प्राणी ] को ( प्र मुमुषतम्‌ ) 


यदि दितादुर्यदि वा परेंदी यदि, मुत्योरन्तिकं नोन एव । 


तमा ह॑रामि निऋतेरुपस्थादस्पापमेन शतशारदाय ॥२॥ 


पदार्थ--( यदि ) चाहे [ यह ] ( क्षितायुः ) टूटी झायु वाला, (यदि या 
ग्रथवा ( परेतः ) भ्रंग भङ्ग है, ( यदि ) चाहे ( मृत्योः ) मृत्यु के ( भग्तिकम्‌ 


- समीप ( एव ) ही ( नीतः-= नि--इतः ) झा चुका हे । (तम्‌) उसको (निक तेः 


महामारी की ( उपस्थात्‌ ) गोद से ( रा हरासि ) लिए आता हूँ, (एनम्‌ ) इसका 
(शतशारवाय-- जीवनाय ) सौ शरद्‌ ऋतुश्नों बाले [ जीवन ] के लिए (ग्ररपांषंम्‌) 
मैंने प्रबल किया है ॥२(॥ 


सहस्राक्षण शतवी्यण शतायुषा हृविषाहपमेनस्‌ | 
इ्ट्रो ययैन' शरदो नगास्यति विश्व॑स्प दुरितस्य पारस्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( सहस्राक्षेण ) सहस्रं नेत्र वाले, ( दातवीरयेरप ) सँमःड़ों सामर्थ्यं ` 


बाले, ( शतायुषा ) सँकड़ों जीवनशक्ति वाले ( हविषा ) आत्मदान वा भवित से 
( एनम्‌ ) इस [ त्मा ] को ( भ्रा भ्रहाषंम्‌ ) मैने उभारा है। ( यया ) जिससे 
( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ मनुष्य ( एनम्‌ ) इस [ देही ] को ( विश्वस्य ) प्रत्येक 
{ दुरितस्य ) कण्ट फे ( पारम्‌ ) पार ( श्रतिः भ्रतीत्य ) निकाल कर ( शरदः ) 
[ सी ] शरद्‌ ऋतुओं तक ( नयाति ) पहुँचावे ।।३॥। 


शतं जीव शरदो वर्धमानः श॒तं देंमन्ताञ्छतश्चं वसन्तान्‌ । 


° ¢ le पति |] « 
श॒तं त इन्द्रो अग्निः संबिता इदरुपतिं! शतायुपा इृविषाहाषमेनस्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--( वर्धमानः-|-त्वम्‌ ) बढ़ती करता हुआ तू (शतम्‌ शरदः ) सो 
शरद्‌ ऋतुओं तक ( शतम्‌ हेमन्तान्‌ ) सौ शीत ऋतुओझं तक ( उ ) और ( दातम्‌ 
बसन्तान्‌ ) सौ वसन्त ऋतुओं तक ( जोब ) जीता रह । ( इन्द्रः ) ऐश्वयंबान, 
("अग्निः ) तेजस्वी विद्वान्‌ ( सविता ) सबका चलाने वाला, ( पह 
जीवः) बड़ों बड़ों के रक्षक मैंने ( शतम्‌ ) अनेक प्रकार से ( ते ) तेरे लिए 
( शतायुषा ) सैकड़ों जीवन शक्ति वाले ( हविषा) भात्मदान वा भक्ति से (एनम्‌) 
इस [ झात्मा ] को ( झा हारम्‌ ) उभारा है ।।४। 


प्र विंशतं प्राणापानावनडवाहाबि व्रजस्‌ | 
व्य नये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरतराञ्डतम्‌ ।५॥ 


पदार्थ--( प्राणापानो) हे श्वास और प्रश्‍वास तुम इस शरीर म 
( भ्र विशतम्‌ ) प्रवेश करते रहो, ( ग्रनड्याहोी--इच ) रथ ले वाले दो बे 
जेसे ( व्रजम्‌ ) गोशाला में ( अन्ये ) दूसरे ( मृत्यव: ) मृत्यु के कारण (वि यन्तु 


उलटे चले जावं ( यात्र ) जिन ( इतरान्‌ ) कामना नाशक [मृत्युझों] को (शतम्‌) 
सौ प्रकार का ( झाहुः ) वतलाते हैं ॥५॥ 


दैव स्तं प्राणागानौ मांप॑ गातमितो युवस्‌ । 
शरीरमभ्याज्ञानि जरसे वहतं पुनः ॥६॥ 


_ . पदार्थ--( प्राणापानो ) हे श्वास प्रश्वास ! ( युवम्‌) तुम दोनों (इह एव 
हो, (इतः } 
गाण मा] 


के लिए ( पुनः ) अवश्य ( वहतम्‌ ) तुम दोनों ले चलो ॥६॥ 
जगये त्वा परि ददामि जराय नि घुंवामि त्वा। 
बरा तवं म्रा न्ट व्यःन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितंराञ्छत्‌ 
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[rename penne rma ना पाने के सिए 
| र नरव) र के सिए (त्वा) 
झफभोरता हूँ ] (जरा) 

) पहुँचावे । { झन्ये ) दूसरे 

जिन (इतरान्‌) 
बतलाते हैं ॥७॥ 


दि ३ भ्र ! ) 
र ( परि लं बार गति । बकरा 

ds ap 
(त्वा) = 
_( मृत्यवः ) वि यन्तु ) उलटे चले जाव, ( याद ) 
(भ ( र सौ प्रकार का ( आहुः 

` झमि त्रा जरिमाहित गामुदषणंमिव रर्जा । 
यस््वां मुत्युरम्पघंत जाय॑मानं सुपाशयां । 
2८2 227६ स्पतिं 

' तं सुस्पस्य इस्ताम्यापुदसुज्चद ब्वहुस्पतिः ॥८॥ 
` झपदार्थ-[ हे प्राणी! | ( जरिमा ) निवंलता ने ( त्वा ) तुझको ( प्रभि 


गाम्‌ इव ) वेल को जैसे ( रज्ज्वा ) 
स ) उत्पन्न वा प्रसिद्ध होते हुए 


ह एन सूक्तम्‌ १२ फा 

१-६ ब्रह्मा । शाला, वास्तोष्पतिः त्रिप्टुपू, । २ विराड्‌ जगती, ३ बृहती, 

ं ६ शक्‍्वरोगर्भा जगती, ७ आपी भनुष्ट्प्‌, ८ भुरिक्‌, ९ अनुष्टुप्‌ । 

` इहेव भरवां नि मिनोमि शालां देमें तिष्ठाति घतमुक्षमाणा । 

_ तां सा शाले स्वबीराः सुवीरा अरिखवोरा उप सं चरेम ॥१॥ 

हू पदार्थ--( इह एवं ) यहां पर ही ( शु ) व्हराऊ ह) ) शाला को 

ध मिनोमि ) र बनाता हूँ । वह ( घृतम्‌ ) घी ( उक्षमाणा ) सींचती हुई 
(क्षेमे) लब्ध वस्तु की रक्षा में (तिष्ठाति) ठहरी रहे । (झाले) हे शाला ( ताम्‌ त्वा) 

उस तुझें ( उप=उपेत्य ) झाकर (सवीराः) सव वीर पुरुषों वाले ( सुवीराः) 

ह पराक्रमी पुरुषों वाले और (भ्ररिष्टवीराः) नीरोग पुरुप वाले (संचरेम) 

हम चलते फिरते रहेँ ॥ १॥ व 


ुवा प्रति तिष्ठ शाठेःञ्यांवती गोमी सनुर्तावती | 


घृतवती पयस्वत्युच्छूयस्व महुते सौमंगाय ॥२.। 
दायं (शाते लनी 
न भर लता) लि 


सि शाळे बहच्छन्दाः पूतिघान्या । 
ग्मे द | ५ | [| ८ 

त्वां बसो गमेदा इसार आ धनवः सायमास्पन्दमानाः ॥३॥ 
पदार्थ--( झाले ) हे शाला ! तू (बृहच्छन्दाः 

वा वेद रो जा हार शुद्ध य रणी, सर 
झि ) है। ( त्वा ) तुममें ( वत्सः ) वचडा ( द्या ) भ्रौर ( कुमारः ) वालक 
र  ग्मेत्‌ ) आव । सायम्‌ ) सायंकाल में ( झास्पन्दमानाः ) कूदती हुई (घेनवः) 

( झआ=झ्नागच्छन्तु ) आवे ॥३॥ 


शाखां सबिता वायुरिन्रो इइस्पतिनि मिनोतु प्रजानन्‌ । 

मरतं इतेन मगो नो राजा नि कपि तनोतु ॥४॥ 

राय --(इमाम्‌ ग. सवका 

र | (क) स a us 
{ प्रजानमु ) ज्ञानवान्‌ बृहस्पतिः ) वड़-बढ़े कामों का 

( जा जर | मसः) रदषा 

नवात ( सा ) राजा [ प्रघान पुरुप ] (नः) हा (डाल 


सदेव (तनोतु) वदावे ॥४॥ 
be ज शर॒णा स्योना देवी देवेमिनिंमितास्पग्रे । 
सुमनां असस्त्यमथारमम्ये सुवीरं दा;;॥४॥ 
अर्यात्‌ प्रतिष्ठा की (पत्नि) रक्षा करने वाकी 
आस 


( श्ग्ने ) हमारे सन्मुख ( भसि ) वर्तमान है । तुम ) घास को ( 30003 
87500 00 30 घन 
( 


वीरों को रखते हुए हम लोग ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं तक (जीवेम) 
जीते रहें ॥६॥ 

एमां कुमारस्तरुण आ बत्सो जगता सह। 

एमां पंरिसुतः कुम्भ आ दुष्मः कछंशेरणुः ।७॥ 

पदार्थ--( इमाम्‌ ) इस [ शाला ] में ( कुमारः ) वालक, ( झा ) और 
( तरुण: ) युवा, (झा) भोर (जयता सह) चलने वाले गौ श्रादि के साथ ( घत्सः) 
बछडा, ( झा ) और ( इ ) इस [ शाला ] में ( परित्रृतः ) पिघलते हुए रस 
सह ) घड़ा ( दध्नः ) दही के ( कलशैः ) कलशों के साथ ( झा श्रगुः ) 
झाये हैं ॥७॥ 


पणं नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धारामसतेंन संभृताम । 
इमां पातनसृतना सम॑ड्ग्ीष्टपतंमभि र्षस्येनाम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--( नारि ) हे नर का हित करने वाली गृहपत्नी ! ( एतम्‌ ) इस 
( पुरणम्‌ ) पुरे ( कुम्भम्‌ ) घड़ में से ( श्रमृतेन ) अमृत | हितकारी पदार्थ ] से 
( संभृताम्‌ ) भरी हुई ( घृतस्य ) घी की ( घाराम्‌ ) धारा को ( प्र, भर==हर ) 
गच्छे प्रकार ला। ( इमाम्‌ ) इस [ शाला ] को और ( पातुन्र ) पानकर्ताग्रों व 
रक्षकों को ( ग्मृतेन ) अमृत से ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( झङ्‌ गधि) पूर्ण कर। 
( इष्टापूर्तम्‌ ) यज्ञ भौर वेदां फा भ्रध्ययन, भ्रन्नदानादि पुण्य कर्म ( एनाम्‌ ) इस 
[ शाला ] की ( झभि ) सव सोर से ( रक्षाति ) रक्षा करे ॥८।। , 


इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः | 
ग्रृहाचुप प्र सींदाम्यसृतेन सहाग्निना ॥६॥ 


पदार्थ--( इमाः ) इस ( श्यक्ष्माः ) रोगरहित (यक्ष्मनादानी:) रोगनाशक 
( भझ्पः ) जल को ( प्र) भच्छे पड झा भरामि ) में लाता हूँ । ( मृतेन ) 
मृत्यु से बचाने वाजे अन्न, घृत, सामग्री और ( अग्निना सह ) भ्रर्नि के 
सहित ( न ) घरों में ( उप-उपेत्य ) आकर ( प्र ) अच्छे प्रकार (सीदामि) 
मैं वेठता र ॥९॥ 
छत सूक्तम्‌ १३ # 
१--७ भृगु. । वरुणः, सिन्धुः, आपः, २--३ इन्द्रः । अनुष्टुप्‌, १ निचृत्‌, 
५ विराड्जगती, ६ निचृदनुष्टुप्‌ । 
यदुद१ संप्रयतीरद्दावनदता इते । 
तस्मादा नधोई_नाम स्थ॒ ता बो नामानि सिम्धवः ॥१॥ 
पदार्थ--( सिन्धवः) हे वहने वाली नदियो ! ( संप्रयतीः = संप्रयत्यः -- 
मिलकर आगे बढ़ती हुई तुमने ( अहो हते ) मेघ के ताडे जाने पर ( अदः झु 
नाद के बालो, | शान गान न {भ ह म 
7 नाम ( स्थ , ( ता> वे 
ही ] ( वः ) तुम्हारे ( नामानि ) नाम हैं ॥ पॉ यय वहा 
यत्‌ प्रेषिता बरुणेनाच्छीम॑ समवंर्गत | 
|| 
तदा'्नोदिनद्रों बो य॒तीस्तस्मादापो अचुष्ठन ॥२॥ 
पदार्य--( यत्‌ ) जब ( आत्‌ ) फिर (थ ) सूर्य करके ( प्रेषिताः 
मह तुम ( जम `) शीघ्र ( समवल्गत न का ततत्‌ ) न की 


५७०७ शक 


तुम 
अपकामं स्यन्द॑माना अवींबरत वो हि कमर | 
इन्द्रों बः शक्तिमिदेवोस्तस्माद वार्नामं वो हितश् ॥३॥ 


) प्राप्त 
प्राप्ति योग्य जल [नाम] (स्थन) 


( लिलता.) मापी हुई | ही ( भपक ] {वात वा वरणीय (इन्रः ) न [गं] ने [ह 


पकामम्‌ ) व्ययं ( स्यन्दसानाः ) बहते हुए ( बः ) तुमको ( शक्तिभिः 
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J गोपाल ] ( सम्‌ ) मिलाकर ( पूषा ) पोषण करने बाला [ गृहपति ] सम्‌ 
और 


५2९0 ऽभेदे कामधे तुत्तीपं)कापट्ठा 0 and 2557000 ४५. त 


झपनी शक्तियों द्वारा ( कम्‌ ) सुख से ( श्रवोवरत री 
बार [ रोकना ] किया, ( तस्मात्‌ ) र ( देवीः र । हे दिव्य धय या 
चा खेलवाली जलघाराभ्नो ! ( बः ) तुम्हारा ( नाम ) नाम ( वार्‌ ) वरण योग्य 
चा वारण योग्य जल ( हितम्‌ ) रक्खा गया है ॥३॥ 


एकों वो देबोडप्यंतिठ्ठत्‌ स्पन्दंमाना यथाव॒शम्‌ । 

उदानिपु्मृहीरिति तसमांदुदक्चंच्यते ॥४॥ 

पदार्थ--( एकः ) ग्रफेला ( देवः ) जयशील परमात्मा (यथावशम्‌) इच्छा- 
नुसार ( स्यन्दमानाः ) बहते ष ( चः ) तुम्हारा ( श्रपि ग्तिष्ठत्‌ ) ग्रधिष्ठाता 
हुआ । ( महीः=महत्यः ) शक्ति वाले [ श्राप जल ] ने ( इति) इस प्रकार 


( उत्‌ | झआानिषु:) ऊपर को श्वास ली, ( तस्मात्‌ ) इस लिये ( उदकम्‌ ) ऊपर को 
श्वास लेने वाला उदक वा जल ( उच्यते ) कहा जाता है ॥४॥ 


आपो मद्रा घुतमिदापं आसन्नुप्रीपोमों बिभ्रत्याप इत्‌ ताः । 
तीब्रो रसों मधुएचांमरंगम आ मां प्राणेनं सुद वच॑सा गमेत्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--( आपः ) जल ( भद्राः ) मंगलमय, और ( श्राप: ) जल ( इत्‌ ) 
ही ( तम्‌ ) घृत ( झासन्‌ ) था। ( ताः) वह ( इत्‌ ) ही ( भ्रापः ) जल 
( अग्नीषोमौ ) अग्नि और चन्द्रमा को ( विश्वति ) पुष्ट करता है। ( मधुपृचाम्‌ ) 
मधुरता से भरी जलधाराग्रों का ( श्ररंगमः ) परिपूर्ण मिलने वाला, (तीन्रः) तीव्र 
[ तीक्ष्ण, शीघ्र प्रवेश होने वाला | ( रसः ) रस ( मा ) मुझको ( प्राणेन ) प्राण 
झौर ( वचसा सह ) कान्ति वा वल के साथ ( भ्रा गमेत्‌ ) श्रागे ले चले ॥५॥ 

॥ || 

आदित्‌ पश्याम्युत वां शृणोम्या मा घोषों गच्छति वाङ्मांसाम्‌ । 


अन्ये भेजानो अस्तस्य तहि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः ॥६॥ 


इदं बं आपो हृद॑यम॒यं वत्स ऋतावरीः । 
इहेत्यमेत॑ शक्तरीरश्रेदं वेशयांमि वः ॥७) 


पदार्थ--( श्राप: ) हे प्राप्ति के योग्य जलघाराओो ! ( इदम्‌ ) यह ( चः ) 
शक ( हृदयम्‌ ) स्वीकार योंग्य हृदय वा कर्म है। ( ऋतावरीः ) हे सत्यशील 
जल घाराओ ! ] ( भयम्‌ ) यह ( वत्सः ) निवास देने वाला, झाश्रय है 
( शक्वरीः ) हे शक्ति वालियो ! ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार से (इह) यहाँ पर (ग्रा इत) 
आओ, ( यत्र ) जहां (वः) तुम्हारे ( इदम्‌ ) जल को (वेशयामि) प्रवेश करू ॥७॥ 


'एन सूक्तम्‌ १४ यी 


१--६ ब्रह्मा । गोष्ठः, अहः, २ अयंमा, परया, बृहस्पतिः; इन्द्रः; १-६ गावः, 
५ ग्रोष्ठश्च । अनुष्टुप्‌, ६ आर्पी त्तिष्टुप्‌ । 


सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
अहतस्य यन्नाम॒ तेना बः सं सु जामसि ॥१॥ 


पदार्थ--[ हे गौझो ! ] ( वः ) तुम को ( सुयदा ) सुख से बैठने योग्य 
( गोष्ठेन ) गोशाला से ( इनः मिलाकर ( रय्या ) घन से ( सम्‌ ) मिलाकर 
और ( सुभूत्या) बहुत सम्पत्ति से ( सम्‌ ) मिलाकर और ( भह ) प्रतिदिन 
उत्पन्न होने वाले [ प्राणी ] का ( यत्‌ नाम ) जो नाम है, ( तेन ) उस [ नाम ] 
शे ( बः ) तुम को ( सम्‌, सूजामसि=०--मः ) हम मिलाकर रखते हैं ॥१॥ 


सं व॑ः सुजत्वर्यमा सं पपा सं बहुस्पतिः। 
समिन्द्रो यो ध॑नंज॒यो ममि पुष्यत्‌ यदू वसु ॥२॥ 
पदार्थ--( बः) तुमको ( अर्यमा ) झरि अर्थात्‌ हिसको का नियामक 


र ( बृहस्पतिः ) बड़े बड़ों का रक्षक [ विद्वान्‌ बैद्यादि पुरुप | ( सम्‌ ) 
और ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्य वाला राजा, ( यः धनंजय: ) जो धनों का 
Le ` सम्‌ न ) मिलाकर रके । ( मयि ) मुझमें ( यत्‌ ) पूजनीय 


( बसु ) घन को ( पुष्यत ) तुम पुष्ट करो ॥२॥ 
संजम्माना अबिंस्युषीरस्मिन्‌ गोष्ट करी षिणो: । 
पिश्नतीः सोम्यं मध्वनमीबा उपेतन ॥३॥ 


हुई, ( अनित्य, न ) i मी 
करने वाली, ( सोम्यम्‌ ) भ्रमृतमय, ( मधु ) रस य 
करती हुई, Ess ) नीरोग तुम( उपेतन ==उप, ग्रा, इत) चली श्राओं ॥३॥ 


पोषण करो । ( उत ) भौर i एवं 
बढ़ो । ( मयि ) मुझ में ( यः 


व हस गोशाला में ( संजग्मानाः मिलकर चलती 
पदार्थ--( भस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोशाला में (करीपिशीः ss गोबर | F 
(विभ्रतीः =; ०-त्यः) धारणं 


इहैव गाव एवनेहो शके पुष्यत । 
इहेवोत प्र,जायष्वं मर्यि संज्ञानंमस्तु वः ॥४॥ 


पदार्थ--( गावः ) हे गोग्रो ! ( इह एव ) यहां ही ( एतन ) आओ 
( इहो=इह--उ ) यहां ही ( दाका इव ) समर्था [ गृहपत्नी ] के समान (पुष्यत) 
यहां पर ही ( प्रजायध्वम्‌ ) बच्चों से 
तुम्हारा ( संज्ञानम्‌ ) प्रेम ( स्तु ) होते ॥४॥ 


शिवो वो गोष्ठो मंवतु शारिशाकेब पुष्यत । 
इहेवोत प्र जायध्वं मयां वः सं सृ जामसि ॥५॥ 


पदार्थ--( वः ) तुम्हारी ( गोष्ठः) गोशाला ( शिवः ) मङ्जलदायक 
( भवतु ) होवे । ( शारिशाका इव ) शालि [ साठी चावल | की शाखा [ उपज ] 


के समान ( पुष्यत ) पोपण करो । ) उत ) और,( इह एव) यहां ही (प्रजायध्वम्‌) 
बच्चों से वढो । ( मया =अस्माभिः 


अपने साथ ( बः) तुमको ( संसुजामसि 
--०--मः ) हम मिलाकर रखते हूँ ॥५॥ 


मयां गावो गोप॑तिना सचध्वम॒यं वों गोष्ठ इद पोंपयिष्णुः । 


रायस्पोषेण बहुला अव॑न्ती नीवा जीव॑न्ती रुप बः सरेम ॥६॥ 
पदार्य--( गावः ) हे गौ्मो ! ( मया गोपतिना) मुझ गोपति से (सचध्वम्‌ 


मिली रहो । ( न्ह ) यहाँ ( यम्‌ ) यह (. पोययिष्णः ) पोषण करने वाली (बः 
तुम्हारी ( गोष्ठ ) 

बहुत पदार्थ देने वाली अथवा वृद्धि करने वाली (भवन्तीः) होती हुई और (जीवन्ती: 
जीती हुई ( वः ) तुमको ( जोवाः) जीते हुए हम लोग ( उप ) आदर से ( सदेम 
प्राप्त करते रहें ॥६॥ 


गोशाला है । ( रायः ) धन की ( पोषेण ) पुष्टि से ( बहुलाः 
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१-८ अथवो (पण्यकामः) । विश्वेदेवाः, इन्द्राग्नी । त्तिष्टुप्‌, १ भुरिक्‌ 
४ ह्यवसाना पट्पदा वृहतीगर्भा विराडत्यप्टिः, ५ विराइजगती, ७ अनुष्टुप्‌, 
८ निचृत्‌ । 
इन्दर॑मुदं बृणिजञे चोदयामि स न ऐतु पुरएता नों अस्तु । 
नुदज्नरांति परिपन्थिन सगं स ईशानो घनदा अस्तु मस्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( श्रहम्‌ ) मैं ( इन्द्रम्‌ ) वड़े ऐश्वर्य वाले (यरिशजम्‌) वणिक्‌ को 
( चोदयामि ) भागे बढ़ाता है, ( सः ) बह ( नः) हम में ( एतु ) ग्रावे, और 
( नः ) हमारा ( पुरएता ) भ्गुआ (अस्तु) होवे । या ) वेरी, (परिपन्यिनम्‌) 
डाकू और ( मृगम्‌ ) वनैले पशु को ( नुदन्‌ ) रगेदता हुआ ( सः ) वह्‌ ( ईशानः ) 
समर्थ पुरुप ( मह्यम्‌ ) मुझे ( धनदाः ) धन देने वाला ( गस्तु ) होवे १ 

ये पन्थांना बहवों देवयानां अत्रा द्यावांएरयिषी संचरन्ति । 


ते मां जुपन्तां पय॑सा घृतेन सथां क्रीत्वा घन॑माइरांणि ।२॥ 


से और ( घृतेन ) घी से 
अला ही भे क. लेजर नि वहा (घनम्‌) धन (आहराणि) 
इध्मेनांग्न इच्छमांनो धुतेन जुहोमि व्यं तरसे बराय । 

याबदीशे. ब्रह्मणा वन्द॑मान इमां घिय शतसेयाय देवीम्‌॥३॥ 


पदार्थ--( भ्नग्ने ) हे अरिन सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ ! ( इच्छमानः ग 
की ] इच्छा रता पसा झा मैं ( इथ्मेन ) इंधन शोर ( रोग नर । वर gE 
तरान वाले वा वाले बलाय ) वल के लिए ( हव्यम्‌ ) हवन सामग्री का 
म 

निश्चल बुद्धि की (वन्दमानः) 
वन्दना करता हुआ मैं ( शतसेयाय ) सैकड़ों उद्यम के सिए ( ल ) समर्थ हैं ॥३॥। | 


इमाने शरणिं मीसूषो नो यसध्वांनमगांम दूरस्‌ । शुनं नों अस्तु. 
जुपेथां शुं नों अस्तु चरितयुत्यित च ॥४॥ तद 


2--७-००-०८९-०-८५०-०/-९- 


इस भेंट को ( जुषेथाम्‌ ) 
उत्यितम्‌ ) उठान [ लाभ 


i 
०४ «०४८४ 


_ होवे॥४॥ 
येन घेत भपणं चरामि घनेन देवा घत मिच्छपानः । 


` तते भूयों भबतु मा कनीयोः्ये सातध्नो देवान्‌ हविषा निषेध ॥५॥ 


पदार्थ--( देवाः व्यवहारकुशल व्यापारियों ! ( धनेन ) मूल घन से 
(घनम्‌ ) घन foe चाहने वाला मैं ( थेन धनेन ) जिस घन से. (प्रपणम्‌) 

` ब्यापार ( ) वह घन ( मे ) मेरे लिये ) (भूयः) झधिक 
थोड़ा (मा) न [ होवे ] । ( ग्ने ) 
सातघ्नः ) लाभ नाश करने वाले ( देवान्‌) मूर्खो 


iss ) चलाता हू, 


_ अधिक ( भवतु ) होवे, 
क तेजस्वी विद्वान्‌ ! ( 
को ( हविषा ) हमारी भक्ति हारा (निषेध) रोक दे ॥५॥ 


द येन. भनेन प्रपणं चरांमि नेन देवा धनमिच्छमानः। 
` त्स्मिंत्‌ म इन्ड्रो रुचिमा दधातु जापतिः सविता सोमा अग्निः ।६॥ 


टं पदार्य--( देवा: ) हे व्यवहारकुशल व्यापारियों ! (धनेन) मूल धन से 
` ( घनम्‌ ) धन ( इच्छमानः ) चाहता हुआ मैं र येन घनेन) जिस धन से (प्रपराम्‌) 
_ व्यापार ( चरामि ) चलाता हॅ (तस्मिन्‌) उस | घन ] में (मे) मुके .( प्रजापतिः ) 
प्रजापालक ( सविता ) ऐश्वयवान्‌ (सोमः)चन्द्र [ समान शान्त स्वभाव ] (अग्निः) 
अग्नि [ समान तेजस्वी ], ( इन्द्रः ) बड़ा समर्थ प्रधान पुरुप ( रुचिम्‌ ) रुचि 
._( झादघातु ) देवे ॥६॥ 


[| T ° होतंबः 
उप त्वा नमसा व॒यं होतवश्वानर स्तमः। 
स न॑; प्रजास्वात्मसु गो प्राणेषु जागृहि ॥७॥ 


स ) 


सव के नायक पुरुप 
रं को उप ) आदर से ( स्तुमः ) सराहते हँ । (सः=सः त्वम्‌ ) सो तू ( नः ) 


_ बिश्वाहं ते सदमिद्‌ भरमाायेव तिष्ठत जातवेदः। 
। रायस्पोषेण समिपा मद॑न्तो मा ते अन्ने, प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ 
ह पदार्थ -( जातवेदः ) हे उत्तम घन वाले पुरुप ! (विद्वाहा--०--हानि) 


मन्तादि भरते हैं ग 
वध | ते ) तेरे (प्रतिवेशा 
` डुःी न हो दर ( | ( :) सम्मुख रहने वाले हम लोग (मा रिषाम) 


छन इति तृतोयोषब्नुवाकः: प 


भा 


अथ चतुर्थो$नुवाक: ॥ 
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१-७ अयर्वा । १ अग्नि, इन्द्रः, मित्रावरुणों, अश्विनौ, भगः, पृपाः, ब्रह्मण- 
० रुदः, २-३, ५ भयः, चादित्यः, ४ इन्द्रः, ६ दधिक्रावा, बश्वा:, ७ 
„ १ जापी जगती, ४ भुरिक्‌पंक्तिः ॥ 


. प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं इवा महे प्रावर्मित्रावरंणा प्रातरसिविन । 


तमस पषण जक्षणः्यात. प्रातः सोममत रुद्रं हवामहे ॥१॥ 
पदार्थ--( प्रातः ) मि ) [ पाथिव ] अग्नि को, (प्रातः) 


) बिजली वा सुय को, ( प्रातः ) आंतःकाल मित्रावरुण ८८5०० 
St _) आत काल ( घ्रस्विना | कामो म्याप 


2 हम बुनाते हैं। (प्रातः) प्रातःकाल (भगम्‌). 


ऐश्वयंवान्‌, ( पृषणम्‌ ) पोपण करने वाले (ब्रह्मण: ) वेद, ब्रह्माप्ड, अग्न वा घन 
के ( पतिम्‌ ) पति, परमेश्वर को, ( प्रातः ) प्रात:काल ( सोमम्‌ ) ऐश्वय कराने 
वाले वा मथन किये हुए पदार्थ वा आतमा [ पने वल ] वा अ्रमृत [ मोक्ष, वा अन्न, 
हि घृतादि ] को ( उत ) मौर ( रुद्रम्‌ ) दुःखनाशक वा ज्ञानदाता आचार्य को 


हवामहे ) हम बुलाते हैं ।।१॥। 
प्रातजितं भगु हवामहे. वयं एद्रमदितेयो विर्ध्ता | 
आप्ररिचिद्‌ यं मन्यंमानस्तुरस्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं मग मक्षीत्याह ।२॥ 


पदार्थ--( वयम्‌ ) हम ( प्रार्ताजतम्‌ ) प्रातः काल में [ भ्न्धकारादि को] 
जीतने वाले ( भगम्‌ ) सूयं [ समान ] ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( पुञ्रम्‌ ) पवित्र, अथवा 
बहुविधि से रक्षा करने वाले, अथवा नरक से बचाने वाले [परमेश्‍वर] को (हवामहे) 
बुलाते हैं, ( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( श्रदितेः ) प्रकृति वा भूमि का ( विधर्ता ) ` 
धारण करने वाला भ्रौर ( यम्‌ ) जिस [ परमेश्वर ] को ( मन्यमानः ) पूजता हुआः 
(झ्राध्रः) सव प्रकार धारण योग्य कंगाल, ( चित्‌ ) भी, और ( दुरः ) शीघ्रकारी 
बलवान्‌ ( चित्‌ ) भी, और ( राजा ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( चित्‌ ) भी (इति) इस 
कार (आह) कहता है, “(यम्‌) यश और ( भगम्‌) धन को (भक्षि= ग्रहं भक्षीय) 
मैं सेवू ॥२॥ य 


भग प्रणेतर्भग सत्यराधों भगेमां थियय्रुदंग ददन्नः । 
भग॒ प्रणों जनय गोडिरश्चै भग £ नुभिनुबन्तंः स्याम ॥३॥ 


पदार्थ-( भग ) हे भगवान्‌ ! ( प्रणेतः ) हे वड़े नेता ! ( भग ) हे सेव- 
नीय ! ( सत्यराधः ) हे सत्य घनी ! ( भग ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (इसाम्‌) 
इस [ वेदोक्त ] ( धियम्‌ ) बुद्धि को ( ददत्‌ ) देता हुआ तू ( नः ) हमारी ( उत्‌ 
उत्तमता से (झवा) रक्षा कर । (भग) हे ज्योतिःस्वरूप ! (नः) हम को ( गोभिः ) 
गोग्रो से ग्रौर ( ग्इवेः ) घोड़ों से ( प्र जनय ) श्रच्छे प्रकार वढ़ा। ( भग ) है 
शिव ! ( नुभिः ) नेता पुरुषों के साथ हम ( नूबन्तः ) नेता पुरुषों वाले होकर ( प्र 
स्याम ) समथ होवें ॥३॥ , 


उतेदानीं भगव तः रयापोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ । 
उतोदितौ मघवन्त्सयस्य बयं दे वाना सुप्तौ स्याम ॥४॥ 


पदार्थ--( उत ) और ( इदानीम्‌ ) इस समयं ( उत उत ) और भी 
भक्लाम्‌ ) दिनों के ( मध्ये ) मध्य (प्रपित्वे) पाये हुए [ ऐश्वर्य ] में हम ( भग- 


वन्त: ) यड ऐश्वर्यं वाले ( स्याम ) होवें । ( उत्त ) और ( मघवन्‌ ) हे महाधनी 
ईश्वर ! (सूर्यस्य) सूर्यं के ( उदितौ ) उदय में ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की (सुमतौ) 
सुमति में ( वयम्‌ ) हम ( स्याम ) रहें ।॥४॥ 


भगं एव भगवाँ अस्तु देवास्तेना व॒यं भग॑वन्तः स्याम । 
तं त्या भग सर्व इज्जोंहबीमि स नों मग पुरएता भवेह ॥५॥ 
पदार्थं --/( भगः ) सेवनीय ( देवः ) विद्वान्‌ विजयी पुरुप ( एव ) ही 


(भगवान्‌ ) भगवान्‌ [ भाग्यवान्‌, बड़े ऐश्वर्य वाला | ( भ्रस्तु ) होवे” ( तेन ) 
इसी [ कारणा ] से ( वयम्‌ ) हम ( भगवन्तः ) भाग्यवान्‌ ( स्थाम ) होवें । (तम्‌ 
त्वा ) उस तुझ को, ( भग ) हे ईश्वर ! बं म 


( जोहबीमि ) वार वार पुकारता हूँ । ( हे कात त. ( जग ) हे शिव 
( इह ) यहाँ पर ( नः ) हमारा ( पुरएता ) अगुआ ( भव ) हो ॥५॥ 


समध्वरायोपसो नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदाय । 
अवाचीनं वसुविद्‌ भग मे रथ॑म्ियाश्वा जिन आ वन्तु ॥६॥ 


पदार्थ-(उषसः) उपायें [ प्रभात वेलाये ] ( भ्रध्वराय) मागं देने के लिए 
अथवा हिसारहित यज्ञ के लिए (सम्‌ नमन्त==०--न्ते) भुकती हैं, (दधिक्रावा इव) ' 
जैसे चढ़ाकर चलने वाला, वा हंसने वाला घोड़ा ( शुचये ) शुद्ध [ग्चूक] (पदाय) ` 
पद रखने के लिए । ( याजिनः ) अन्नवान्‌ वा वलवान्‌ वा ज्ञानवान्‌ ( म 
नवीन नवीन और ( वसुविदम्‌ ) धन प्राप्त कराने वाले ( भगम्‌ ) ऐश्वयं को (में 
ER रा वहन्तु ) लावे ( भ्रशवाः इव ) जैसे घोड़े ( रथम्‌ ) रथ को 
IT 


अश्वांबतीर्गोमंतीन उपासों बीरबंतीः सदंधुच्छःतु मद्राः । 
तं दुहाना बिश्वतः प्रपोंता ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदा न ॥७॥ 


पदार्थ य ) उत्तम-उत्तम घोड़ों वाली, ( गोमतीः 
उत्तम-उत्तम गौग्नो वाली, ( वीरवतीः ) बहुत वीर पुरुषों वाली और ( भद्राः 
(es त य ) उ नः सदम्‌ द समाज पर 

कती रहें। ( घृतम्‌ ) घृत [ सार पदार्थ दुहानाः 
दुहते हुए भर ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( प्रपीताः ) भरे हुए (कि ) हा 
[ वीर पुरुषों ! ] ( स्वस्तिभिः ) ग्रनेक से ( सदा ) सदा ( नः ) हमारी 
( पात ) रक्षा करो ॥७॥ 
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एन सूक्तम्‌ १७ धन 


१-९ विश्वामित्रः । सीता । अनुष्टुप्‌, १ आपो गायत्री, २, ५, & तिष्ट, 
३ पथ्यापंक्तिः, ७ विराट्‌ पुर उण्णिक्र्‌, ८ निचृत्‌ । 


सीरां युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पर्थक । 
धीरां दुषेए सुम्न॒यो ॥१॥ 


पदार्थ--( धीराः ) धीर ( कवयः ) वुद्धिमान्‌ [ किसान ] लोग ( देवेषु) 
च्यवहारी पुरुषों पर ( सुम्नयौ ) सुख पाने [ की ग्राशा ] में ( सीरा==सीरारि ) 
हलों को ( युञ्जन्ति ).जोड़ते हैं, ग्रौर (युगा -युगानि) जुओं को ( पुथफ्‌ ) अलग 
अलग करके [ दोनों ओर ] ( वि तन्वते) फंलाते हैं ॥ १॥ 


यनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृ ते योनों वपतेह वीजम्‌ । 
विराजः श्लुष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्‌ सुण्यः पक्कमा यवन्‌ ॥२॥ 


पदार्थ ( विराजः ) हे शोभायमान [ किसानो ! ] ( सौरा =सीरारि ) 
हलों को ( युनक्त ) जोड़ो, ( युगा = युगानि ) जुओं को ( वितनोत ) फैलाओ, 
और ( कृते ) बने हुए ( योनौ ) खेत में ( इह ) यहां पर (बीजम्‌ ) वीज (वपत ) 
चोग्रो । ( इनुष्टिः ) [ तुम्हारी ] अन्न की उपज ( नः ) हमारे लिए ( सभराः ) 
भरी पूरी ( भ्रसत्‌ ) होवे, ( सुण्यः ) हंसुए वा दरांत ( इत्‌ ) भी ( पक्वम्‌ ) पके 
अन्न को ( नेदीयः ) अधिक निकट ( झा यवत ) लावे ॥२॥ 


साङ्गं पडीरबंत्‌ सुश्षमं सोमसत्सर । 
॥ ॥ ॥ LC) lo ५] 
उदिद, वपतु गामविं प्रस्थाबंद_ रथवाहनं पीदरी च अफृब्यम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-(पवीरवत्‌) अच्छे फाले वाला ( सुशीमम्‌ ) बहुत सुख देने वाला, 

और ( सोमसत्सर=सोमसत्‌¬-स्र्‌, यद्वा, स--ऊस, उम बा,--सत्सरु ) ऐश्वर्य 

-युक्त व अमृत युक्त मूठ वाला, अथवा रस्सी वाला और मूठ वाला (लाङ्गलम्‌ ) हल 

¢ ) ही ( विम्‌ ) रक्षा करने वाली, और ( पीवरोम्‌ ) वृद्धि वाली ( गाम्‌) 

भूमि को ( च ) श्रौर ( प्रस्थावत्‌ ) प्रस्थान वा चढ़ाई के योग्य और ( प्रफव्यंम्‌ ) 

शीघ्र गति वाले ( रथवाहनम्‌ ) रथयान [ गाड़ी ] को ( उत्‌) उत्तमता से (बपतु) 
-उत्पन्न करे ॥।३॥ 


e I ७ ॥ 
इन्द्र) सीतां नि गृह्ातु तां पपामि रक्षतु । 
सा नः पयस्वती दुद्याम॒त्तरामत्तरां समाम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ -( इन्द्रः ) भूमि जोतने वाला ( सीताम्‌ ) हल की रेखा [ जुती 
घरती ] को ( नि ) नीचे ( गृह्णतु) दवावे, (पूषा) पोपण करने वाला [किसान] 
( तम्‌ ) उस [ जुती धरती ] को (अभिरक्षतु) सव ओर से रखवाली क्रे । (सा) 


चह (पयस्वती) पानी से भरी [जुती घरती] (नः) हम को ( उत्तराम्‌=उत्तराम्‌ ) 
-उत्तम उत्तम ( समाम्‌ ) अनुकूल क्रिया से ( डुहाम्‌) भरती रहे ॥४॥ 
शन सुफाला बि तुंदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनुयन्तु बाहन । 
शुनासीरा विपा तोशमाना सुपिप्पां ओषधीः कतंमस्मे ॥५॥ 
पदार्थ--( सुफालाः ) सुन्दर फाले ( शुनम्‌ ) सुख से ( भूमिम्‌ ) भूमि को 
(वि ज ( कीनाशाः) क्लेश सहने वाले किसान (वाहात श्नु) बैलादि 
वाहनों के पीछे पीछे (शुनम्‌) सुख से (यन्तु) चलें । ( हुविषा) जल से (तोझमाना == 
'त्तोषमानौ) सन्तुष्ट करने वाले (शुनासीरा=०--रौ) हे पवन ग्रौर सूर्य तुम दोना ] 
( असम ) इस पुरुष के लिए ( सुपिप्पलाः ) सुन्दर फलवाली ( झोपषधीः ) जौ, 
ध्वावल आदि औषधियां ( कतम्‌ ) करो ॥५॥ 


शुनं बाहाः शुनं नर॑ः शुनं कुषतु ङ्गम्‌ 
शुनं वरत्रा ब॑ध्यन्तां शुनमटा्चदिज्गय ॥९॥ 


पदार्थ--(वाहाः) बेल आदि पशु ( शुनम्‌ ) सुख से रहें। ( नरः ) हांकते 
"वाले किसान (इ ) सुख से रहें। ( लाङ्गलम्‌ ) हल ( शुनम्‌ ) सुख व 
( कृषतु ) जोते। ( वरत्राः ) हल की रस्सियां ( शुनम्‌ ) सुख से ( पा) 
बांधी जावे । ( भ्रष्ट्राम्‌ ) पैना [आर वा कांटे] को (शुनम्‌) सुख से (उत्‌ इङ 
ऊपर चला ॥६॥ 


» शुनांसोरेह स्म मे जुषेथाम्‌ .। 
यद्‌ दिवि चुक्रथः पयस्तेनेमापुप सिञ्चत ॥७॥ 
! ( इहु स्म 


- पदार्य--(शुनासीरा--०--रौ) हे वायु भर सूर्य तुम दोनो र 
यहां पर हो ( मे | मेरी [ विनय ] ( जु ) ) स्वीकार करा, ( न 
र जस १ दिवि ) झाफाश में ( चकथुः ) तुम दोनों ने बनाया है, ( तेन ) उस 

इमाम्‌ 


इस [ भूमि ] को ( उप सिञ्चतम्‌ ) सींचते रहो । ७। 
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सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे मव । 
यथां नः सुमना असो यथां नः सुफला धुव ॥८॥ 


पदार्थ--( सीते ) हे जु धरती ! [लक्ष्मी, खेती] ( त्वा ) तेरी (यन्दामहे 
हम बन्दना करते र ( सुभगे ) हे सौभाग्यवती { बड़े ऐश्वर्य याली ] 

हमारे सन्मुख ( भव ) रह, ( यया ) जिससे तू ( नः ) हमारे लिए व 
प्रसन्न मन वाली ( श्रसः होवे, म्रौर (यथा) जिससे ( नः ) हमारे लिए (सुफला) 
सुन्दर फल वासी ( भुवः ) होवे ॥८॥ 


घृतेन सीता मघुंना सर्मक्ता विश्वेद वैरजंमता मुरुद्धि! । 
सा न॑ः सीते पर्यसाम्याबंबरस्वोजस्वती छुतबत्‌ पिन्व॑माना ॥९॥ 


पवार्थ--( घृतेन ) घी से और ( मधुना ) मधु [ ह ] से ( समक्ता ) 
यथाविधि सानी हुई ( सोता ) जुती धरती ( बिइवैः ) सव ( देव: ) व्यवहारकुशल 
( मरुझ्िः ) विद्वान्‌ देवताम्नों करके ( अनुमता ) भ्रञ्जीकृत है। ( सीते ) हे 
धरती ! ( सा ) सो ( ऊर्जस्वती ) वलवती और ( घृतवत्‌ ) धूतयुक्त [अन्न आदि] 
से ( पिन्वमाना ) सींचती हुई तू (पयसा) दूध के साथ (नः) हमारे (ग्रभ्याववृत्स्व) 
सव ओर से सन्मुख वर्तमान हो ॥९॥ 


ए सूक्तम्‌ १८ ४ 
१-६ अभर्वा | वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ४ अनुष्टुब्गर्भा 
चतुप्पदा उष्णिक्‌, ६ उष्णिग्गर्भा पथ्यापंक्तिः । 
इमां खनाम्योपधि चीरुधां बलंवत्तमाम्‌ । 
यया सपत्नी वार्ते ययां संविन्दते पतिम ॥१॥ 
पदार्थ--( वीरुधाम्‌ ) उगती हुई लताओों [ सृष्टि के पदार्थो ] में (इमाम्‌ 
इस ( बलवत्तमाम्‌ ) वड़ी वल वाली ( झोपधिम्‌ ) रोगनाशक ग्रोपधि पतत ) 
को ( खनामि ) में खोदता हूँ, ( यया ) जिस Fr से [प्राणी] ( सपत्नीम्‌ ) 
विरोधिनी [ भ्रविद्या ] को ( बाधते ) हटाता हुँ, रौर ( यया ) जिससे ( पतिम्‌ ) 
सर्वेरक्षक वा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को ( संविन्दते ) यथावत्‌ पाता है ॥ १॥ 
उत्तानपणे सुमंगे. देवजूते सईर्वति । 
सपरनीं मे परा णुद॒ पर्ति मे केवल कृषि ॥२॥ 
पदार्थ--( उत्तानपणं ) हे विस्तृत पालन वाली र ( सुभगे ) हे बड़े ऐश्वर्य 


वाली ! ( देवजूते ) हे विद्वानों करके प्राप्त की हुई ! Mo ) हे वलवती 
ब्रह्मविद्या] ! ( भे ) मेरी ( सपत्नीम्‌ ) विरोधिनी [ ] को ( परा नुद ) 
दूर हटा दे और ( पतिम्‌ ) सर्वरक्षक वा सवंशक्तिमात्‌ परमेश्वर को ( मे ) मेरा 


( केवलम्‌ ) सेवनीय ( कृधि ) कर ॥२॥ 
नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन, रमसे पतो । 


परांमेव पंराबतं सपत्नी गमयामसि ॥३॥ 
पदार्थ--[ हे सपत्नी अविद्या ] ( ते ) तेरा ( नाम ) नाम ( नहि ) कभी 
नहीं ( जग्राह ) मैने लिया है, ( अस्मिन्‌ ) इस ( पतौ ) जगत्‌ पति परमेश्वर में 
(नो ) कभी नहीं ( रमसे ) तू रमण करती है। ( पराम्‌) वैरिणी (सपत्नोम्‌ ) 
घ डालने वाली [ भ्रविद्या | को ( परावतम्‌ एवं ) वहुत दूर ही (गमयामसि) 
हम पहुँचाते हैं ।।३॥ 


उत्तराहयुत्तर उत्रेदृत्तराभ्यः । 
. अघः सपरनी या ममाधरा साघराम्यः ।।४॥ 

पदार्य--( उत्तरे ) हे अति उत्तम [ ब्रह्मविद्या ] ( अहम्‌ ) मैं [ प्रजा ] 
( उत्तरा ) अधिक उत्तम [यासम्‌ नही जाऊ |, ( उत्तरास्यः ) अन्य उत्तम [पशु 
आदि प्रजाओं] से ( इत्‌ ) तो ( उत्तरा ) अधिक उत्तम आ अस्मि ==प्रजा हैँ | 
( मम ) मेरी (या ) जो ( गधरा Jet { सपत्नो ) विरोधिनी [ अविद्या है ], 
( सा ) वह ( अघराभ्यः ) नीच [ पो ] से ( अघः ) नीची है ॥४॥ 

अदृमस्मि सह॑मानाथो स्वास सासहिः । 


उमे सह॑स्वती भूत्वा सपत्नीं मे सद्दावद्दे ॥५॥ 


पदार्थ--[ हे विद्या ] ( हम्‌ ) में ( सहमाना) जयशील [प्रजा] (अस्मि 
ल्ल) सल | ऽर अ) ह 


( =° ( 
होकर (मे) मेरी ( सपत्तीम्‌ ) विरोधि को दाल जीत से 


अमि तेऽघां सह॑मानाशुप तेऽधां सहोंयसीम। 


Cc 


( सूत्वा ). 


भीड 
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रेता जयंता नर उग्रा व॑ः सन्तु बाहवः । 

तीक्ष्णेपंवोऽव॒रुषन्वनो हत|ग्रायुघा अबलानुग्रबाहबः ।७॥ 
पा नरः ) हे नरो ( प्र इत ) धावा करो, (जयत) जीतो a वः 
तुम्हारी ( बाहवः) भुजायें (उग्राः ) प्रचण्ड [ कट्टर] (सन्तु) होवें । (तं 
हे तीखे बाण वाले ! ( उग्रायुधाः ) हे कट्टर हथियारों बाले ( उग्रबाहवः ) 
कट्टर भुजाओं वाले वीरो ! ( अबलघन्वनः ) निवल घनुप वाले ( अबलान्‌ ). 
निबंल [ शत्रुओं ] को ( हृत ) मारो ॥७॥ 


है शरव्ये १० 

१-- ८ वसिष्ठ: । विस्वेदेवाः, चन्दमाः, इन्रः । अुष्ड। १ पथ्यावृहती; अवसृष्टा प्रा पत्‌ शरव्यं ब्रद्म॑संशिते । 
“Oh ons dd विष्दुफडुम्मतीगर्भाविजगती, । जयामित्रात्‌ प्र प्स्व जपा वरवर मामोषां मोचि कश्चन ।।८॥ 
७ विराडास्ता : 

पदार्थ--( ब्रह्मसंशिते ) हे ब्रह्माओों, बेदवेत्ताओं से प्रशंसित वा यथावत 
तीक्ष्ण की हुई ( शरव्ये ) बारा विद्या में चतुर सेना ! ( शवसष्टा ) छोड़ी हुई तू 
परा ) पराक्रम के साथ ( पत ) भपट । ( झभित्राचु ) वैरियों को ( जय ) जीत, 
प्र पद्यस्व ) ग्रागे वढू, ( एषाम्‌ ) इनमें से ( वरंवरम्‌ ) एक एक वड़े वीर 
: पदार्य--( मे ) मेरे लिए को ( जहि ) मार डाल, ( अमीषाम्‌ ) इनमें से ( कश्चन ) कोई भी ( मा मोचि), 
ज्ञान वा अन्न वा धन | संझितम्‌ ) व न छुटे ॥८॥ 


बीरता भोर क | सेना दल ( संशितम्‌ ) यथाविधि 
(इ) मा 
हो, (वेश) 


सिद्ध किया हुआ ( क्षत्रम्‌ ) राज्य 
मैं ( जिल्ह: ) विजयी ( छुन सूक्तम्‌ २० आ | 
१, २, ५ अग्निदेवता, । १-५-७, ९, १० भ्रनुष्टुप्‌ ६ पृक्तिः, ८५ जगती nh 


हृविषाहस्‌ ॥२॥ यं ते योनित त्वियो यतों जातो अरोचथाः । 


पदाचं-..( हम्‌ ) में ( एप ) इन [ पग वी) क र तजानन्नग्न आ रोहाथां नो वर्धया र॒यिम्‌ ॥१॥ 
( ओजः ) शारीरिक बल, म ) बीरता भर ( बलम्‌ ) सेना दल को | सम्‌ ४ ( अग्ने ) हे विद्व | व व्यापी परमेश्वर 
{6 अकार (त ( अनेन ) Ei ५ Ll साइन रे चा) (ते) गे ड } डान का Ee पाला (मानि ) टा 
क न - है, ( यतः ) जिससे ( जातः ) प्रकट होकर ( भ्ररोचथाः ) तू प्रकाशमान हुआ है, 
काटा ह HRI ( तम्‌ ) उस [ योनि ] को ( जानत्र ) पहिचान कर (झा रोह) ऊंचा चढ़, (अथ) 


नीचे: पंचन्तामधरे मधत ये नः सरि मातं एतन्यान्‌ । | भौर ( नः ) हारे लिए ( रिम ) धत ( बर्षय ) बढ़ा ॥१॥ 
।३॥ अग्ने अच्छा बदेह ने प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव । 


प्र णो यच्छ विशां पते धनदा असि नसूवय्‌ ॥२॥ 
| चहल पदार्थ--( ग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुप ! ( भ्रच्छ ) अच्छे प्रकार से र इह 
अमित्रान्‌ ( स्वान्‌ ) भ्रपने लोगों १ यहां पर ( नः ) हमसे ( वद ) वोल, ग्रौर ( प्रत्यङ्‌ ) प्रत्यक्ष होकर ( नः 
i ( उलयामि ) ऊंचा करता हूँ ॥३॥ हमारे लिए ( सुमनाः ) प्रसन्न मन ( भव ) हो। ( विश्ञाम्‌ पते ) हे प्रजाओं के 
यां | रक्षक! ( नः) हमें ( प्र यच्छ ) दान दे, ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमारा (घनदाः )- 
तोएणीयांस परशोरम्नेस्तीहणतरा उत्त । * $ घन दाता ( भ्रसि ) है ॥:॥। 
` इन्द्ृस्य बजात्‌ तीक्ष्णोयांसो येषामारिम पुरोहितः ॥४॥ प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र भगः ग्र बृहस्पति! । 
परक्षोः ) परसे ८ प्र देवीः प्रोत सृता र॒यिं देवी द॑धातु मे ॥३॥ 
( : पदार्थ--( प्रर्यमा ) वैरियों का नियन्ता बीर पुरुष, (प्र) अच्छे प्रकार 
Me ) ऐश्वयंवान्‌ घनी पु«प ( प्र ) अच्छे प्रकार, ( बहस्पतिः हम ) बड़ी बड़ी 
का स्वामी, प्रधान चायं ( प्र ) भच्छे प्रकार ( नः ) हमें ( देवीः ) 
Ss ल सा (मछ ) अच ए ८-७ 
l [ _* °. ७. वा सुभ यम्‌ य (प्र त 
स्विट 'एवा चत्रमजरमस्तु जिण्णे ३ पां चित्त बिशवेऽवन्तु देवाः ॥४॥ दधातु ) देवे i ॥ ब्र हे 
_पदार्य--( अहम्‌ ) मैं एम बीरों ] के --०--नि : गी 
एस | जा ह ना हृ ; ( oe ( त सोमं राजानमसेऽग्नि ीमिदामहे टे 
EE को (एम न | आदित्य विष्यु खर र्णे च इहस्पतियू ॥४॥ 

(मस्त) रां { रे) रक्षा के लिए ( गः) स्तुतियो से (सोमम्‌) ऐश्वर्य 
के कारण, ( राजानम्‌ ) सवके शासक ( झग्निम्‌ ) विद्वान्‌ ( झादित्यम्‌ ) बड़े 
दीप्यमान, ( विष्छुम्‌ ) सबमें व्यापक, ( सूर्यम्‌ ) सवके चलाने वाले, ( बरह्माराम्‌ ) 
सबमें वड़े वेद प्रकाशक ब्रह्मा (च) और (हर बड़े बड़ों के रक्षक वृहस्पति 
[ परमेश्वर वा मनुष्य ] को ( हवामहे ) हम हैं ॥४॥ 


बीं बल्सू। 


वीर ) राज्य को ( वर्घयामि ) वढाता हूँ, 
) क्षश्रियपन = भोर 

विश्वे ) सव | देवाः el ag घामिक ] 
) इनके ( चित्तम्‌ ) चित्त को ( अबन्तु ) तृप्त करें ॥५॥ 


त्व॑ नो.अग्ने अग्निमिम्क्ष यज्ञं चं वर्षय । 
रा नो न ह तल गा क तीय ) विद्वानों 
५ राणाम्‌ पदाथ द ! [परमेश्व - 
एतु ) ऊंचा उठे 2 So वेद ब्रह्मचर्य झोर 
एतु) ऊंचा क ( उलुलयः) जलाने । के द्वारा त्वम्‌ a (न र ( ह CE ज्ञान Fa बः) मोर 


प | वात j 
देवता | पुरुष को ( दानाय ) दान के लिए ( रयिम्‌ ) घन 


| यज्ञ [१ पूजन, 
के दान ] को ( वर्घय ) बढ़ा ( देव ) हे दानशील ! ( त्वम्‌ ) तू (नः); 


मेज ॥५॥। 
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इन्द्रावायू उभाविह सुहवेह हवामहे । यथाँ न! सर्वे इज्जनः संगत्यां 
सुमना असद दानंकामर्च नो झुव॑त्‌ ॥६॥ 


सुर्य भ्रौर पवन [ के समान स्त्री पुरुष ] को ( इह इह ) यहां पर ही ( 
हम बुलाते हैं, रत यथा ) जिससे ( सर्वः इत्‌ ) सभी ( जनः ) जने ( नः ) i 
( संगत्याम्‌ ) संगति में ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त वाले ( भ्रसत्‌ ) होवें, ( च) भ्रौर 
( चः ) हमारी ( दानकामः ) दान के लिए कामना ( भुवत्‌ ) होवे ॥६॥ 


अयंमणं बृदस्पतिमिन्द्र' दानांय चोदय । 


वातुं विष्ण' सरस्वतीं सवितारं च वाञिनंम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--[ हे वर ! ] ( भ्र्येमणम्‌ ) वैरियों के रोबने वाल राजा, 
| बृहस्पतिम्‌ ) वड़ बड़ों के रक्षक गुरु और ( इन्द्रम्‌ ) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष और 

वातम्‌ ) पवन, (विष्णुम) यज्ञ, (च) भ्रोर ( वाजिनम्‌ ) वेग वाले, वा प्रन्नवाले, 
वा वलवाले ( सवितारम्‌ ) लोको के चलाने वाले सूर्य से ( सरस्वतीम्‌ ) विज्ञानों 
के भण्डार सरस्वती, वेद विद्या फो ( दानाय ) दान [के लिए ( चोदय ) प्रवृत्त 
कर ॥७॥ * 


वाज॑स्य चु प्रस॒वे सं बंभूविमेमा च॒ विशा भ्रुवनान्यन्तः । 


उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रथिं च नः सर्वेषीर' नि यच्छ ॥८॥ 

पदार्थ - ( वाजस्य ) बल की (प्रसवे ) उत्पत्ति मे ( नु ) ही ( se ) 
हम समर्थ हुए हैं, ( च ) और ( इमा-इमानि ) ये ( विकवा -=विकषवानि ) सव 
( भुवनानि ) लोक ( न्तः ) [ उसी के ] भीतर हैं, ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ ईश्वर 
( भ्रदित्सन्तम्‌ ) देने की इच्छा न करने वाले से ( उत ) भी (दापयतु ) दिलावे । 
(च) मौर [ हे ईश्वर ] ( नः ) हमें ( सवंवोरम्‌ ) सर्वेवीरों से युक्त ( रयिम्‌ ) 
घन ( नि ) नित्य ( यच्छ ) दे॥८॥ 

e 3 | 

दुहां मे पञ्चं प्रदिशों दुहामुर्वोयथाबलम्‌ ' 

प्रापेयं सर्वा आकूतीमनसा हृद॑येन च ॥९॥ 

पदार्थ--( पञ्च ) फैली हुई [ वा पांच | ( प्रविशः डम दान क्रियायें 
[ वा प्रधान दिशायें ] (मे) मेरे लिए ( उर्वोः) फली हुई शक्तियों को ( यथाबलम्‌) 
यथाशक्ति ( दुह्णाम्‌ ) भरती रहें, ( बुह्णाम्‌ ) भरती रहें, ( मनसा ) मन [मनन 
शक्ति] से च) और (हृदयेन ) द [ ग्रहण शक्ति ] से ( सर्वाः ) सव 
( भ्राकूतीः ) संकल्पों को (प्र, पेयम्‌ मैं पाता रहूँ ।।९॥ 

गोसनिं वाच्॑चदेयं वर्चसा मास्युदिदि । 

आ रॅन्थां सबतों वायुस्त्वष्टा पोषे दधातु मे ॥१०॥ 

पदार्थ--( गोसनिम्‌) गोलोक [ गौओं वा स्वर्ग ] की देने वाली ( वाचम्‌ ) 
बाणी को ( उदेयम्‌ ) र बोलं । [ हे ईश्वर ! ] (वच॑सा ) तेज के साथ ( मा= 
साम्‌ ) मेरे ऊपर ( ) सब ग्रोर से उदय हो। ( वायुः ) प्राण वायु 
[मुक को ] ( सर्वतः ) सव प्रकार से ( झा रुन्धाम्‌ ) घेरे रहे । ( त्वष्टा ) विश्व- 
परमेश्वर वा सूर्य (मे) मेरे लिए ( पोषम्‌ ) पोषण ( दघातु ) देता रहे ॥१०॥ 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः ५ 


‘A 


ग्रथ पञ्चमोऽनवाकः ॥। 


धन सुक्तम्‌ २१ घयी 
१-१० वसिष्ठः | अग्निः । तिष्टुप्‌, १ पुरोनुप्दुपू, २, ३, ८ भुरिक ५ जगतो; 
६ उपरिष्टाद्विराइबृहती; ७ विराड्गर्भा, & निचृदनुष्टुप्‌, १० अनुष्टुप । 
ये अप्रयों अप्स्व१' न्तये बत्रे ये पुरुष ये अशु । | 
य आंबिवेशोपंधीर्यो वनस्पतो सतेम्यों अरिनम्यों इुतमस्त्वृततू ॥१॥ 
--(ये) जो : ) द्ग्नियाँ [ ईश्वर के तेज] (शसु भरन्तः ) 
जल के योत र ये ग जो ( ने) श में, ( ये ) जो ( पुरुषे ) पुरुप [ मनुष्य 
शरीर ] में और ( ये ) जो ( भ्रश्मसु ) शिलाओं में हैं। ( यः ) जिस [ अग्नि | 
ने ( झषघीः ) औषधियों [ मत्न, सोमलता झादि ] में, और ( यः ) जिसने 
( चनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियो [ वृक्ष आदि ] में ( झा विवेश) प्रवेश मिया है, (तेम्यः) 
उन ( भ्नग्निम्मः ) झग्नियों [ ईश्वर तेजो ] फो (एतत्‌) यह (हुतम्‌ ) दान [ 
सम्पण ] ( स्तु ) होवे ॥१॥ र क 
यः सोमे अन्तयों गोष्वन्तयं आविष्टो वयःसु यो मुगेषु । 


- CC-0.Panini Kanya M 


चलता है, और [ जो हमारे ] ( वंइवानरः ) सब नरों का हितकारी, ( उत 
भो [जो न. र I रण चाट } सव कः ला nl है, ग्रौर ( यम्‌ 
जस ( सासहिम्‌ ) विजयी [ म को ( पृतनासु ) संग्रामो में अ | 
i झावाहन करता हूँ, ( तेभ्यः ) उन ( प्रस्निम्यः ) भग्नियों [ ए तेजों 
को ( एतत्‌ ) यह ( हुतम्‌ ) दान [ झात्मसमपंण | ( अस्तु ) होवे ।।३। 


यो धीर शक्रः प॑रिभूरदाम्यस्तेम्यों अभिम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥४॥ 


४ ) पुष्टि 
करने वाला, ४ ) शक्तिमान्‌ पिमः ) = सवंव्यापक र ६ दबने' 
व्यव णा शिया इतर तय नो रत धिक 


यह सात शिर के, और दो हाथ, दो पद, एक उपस्थेन्द्रिय, 
छः शिर के नीचे के ] ( भौबनाः ) भुवना से संबन्ध वाले प्राणी, और ( पञ्च ) 
पांच [ पृथिवी, जल, तेज, वायु और झाकाश, इन पांच तत्त्व ] से संबन्ध वाले” 


ठीक ठीक जानते हैं, ( तेभ्यः ) 


य आविवेश द्विपदो यश्‍चरतुष्पदस्तेम्यो अगम्यं हतत्वतत्‌ ॥२॥ १ 


PS 


जो [ भरग्नि ] ( सोमे ) सोम [ चन्द्र, म्रमृतं वा दूध, भी | 
| :) जा bi गौ आदि पालतू जो प्रो) | 
और 


A 
x 
ह| = 
< 
al 
ल्प 
|] 


व ( चतुष्पदः ) चौपायों में ( दशक be किया | ह 
भ्यः ) प्रस्नियों [ ईश्वर तेजो ] को ( एतत्‌ ) यह 

( भ्रस्तु ) होवे ॥२॥ 

य इन्द्रेण सुरथं याति देवो वेदवानर उत बिंइवदाव्यः । 

यं जोहंबीमि पतंनासु सासु तेभ्यों अग्निम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२।७ 


पदार्य--( यः ) जो ( देवः ) प्रकाशमान वा जय चाहने वाला [ भ्रग्नि |; 
( इन्द्रेश ) ऐश्वयवान्‌ शूर के साथ ( सरथम्‌ ) एक रथ पर चढ़कर ( याति 


यो देवो विश्वाद_ यमु कामंमाहु्े दातार अतिग न्तमाइः । 


पवार्य--( यः ) जो (देवः) प्रकाशमान अग्नि, [ वेरियों में ] ( 0 


सवका खाने वाला है ( यम्‌ ) जिसको (उ) ही ( कामस्‌ ) कमनीय वा कामना 

करने वाला ( स :) ते 

( प्रतिगृह णन्तम्‌ सेने वाला ( झाहुः ) वताते हें । ( यः ) जो ( घीरः 
( 


लोग कहते हैं, ( यम्‌ ) जिसको ( दातारम्‌ ) देने वाला और 


है 


) 


य॑ त्वा होतारं मन॑सामि संविदुस्त्रयोंदश भौबनाः पञ्च मान॒वाः । 
चुचों बर्स यशसे सूनुतांबते तेम्यों अझिम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५॥। 


पदार्थ - ( त्रयोदश ) तेरह [ दो कान, दो नयने, दो आंखें भौर एक मुस्र 
झौर एक गुदास्थान, यह! 


( मानवाः ) मनुष्य { मनसा ) मनन शक्ति से (बर्चोघसे) तेज धारण कराने वाले 

और ( सुनुतायते ) प्रिय सत्य वाणी वाले ( यशसे ) यश के लिए ( यम्‌ ) जिस 

( त्वा ) तुझ [ अग्नि ] को ( होतारम्‌ ) दानी ( भ्रभि ) सव प्रकार ( eb 3. 
उन ( झग्निम्यः ) अग्नियों [ ईश्वर तेजो ] 

( एतत्‌ ) यह ( हुतम्‌ ) दान [ आत्मसमपंण ] ( स्तु ) होवे ॥५॥। 


उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । 
बोदवानरज्येह्े ्यस्तेम्यों अग्निम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--( उक्षान्नाय ) प्रवलों के भ्रन्नदाता, ( वशान्नाय ) ग निर्वलः 
प्रजाओं के अन्नदाता, ( सोमपृष्ठाय ) अमृत सींचने वाले और ( वेधसे ) उत्पन्ना 
करने वाले (तेभ्यः ) उन [ चार प्रकार के ] ( वेश्वानरज्येष्ठेम्यः ) सव नरो केः 
हितकारी [ परमेश्वर ] को प्रधान रखने वाले (भ्ग्निम्यः) झग्नियों [ ईश्वर तेजो } 
को ( एतत्‌ ) यह ( हुतम्‌ ) दान [ आत्मसमपंर ] ( झस्तु ) होवे ॥६॥ 


दिवे एथिरीमन्बन्तरिक्षं ये विद्यतमजुसंचरन्ति । 
ये दिक्ष्व१' न्तर्ये बातें अन्तस्तेस्यों अभ्निम्यों दुतमस्त्वृतत्‌ ।७।॥ 


(ये जोते पपात पृथिवीः 
में और म ) ज (लो च { पा } बिजुलीः 
में ( अनुसंचरन्ति ) लगातार चलते रहते हँ, (ये) जो ( दिक्षु ) दिशाओं के 


भीतर धोर (बे) जो वाते भरन्तः ) पवन के भीतर हैं, ( तेभ्यः ) उन (ग्निभिः). 
नतर पोर (की पर बह किम ची 
( प्रस्तु ) होवे ॥॥७॥ 


हविरंण्यपाणिं सवितारमिन्दं. बृहस्पति वरुणं मित्रमग्निम्‌ । 


' विश्वन्‌ देवानज्गिरसो इवामद इमं क्रव्यादे श्मयन्त्व॒रिनस्‌ ॥८॥. | 


बं-- हिया पे आदि तेजो से स्तुति किये हुए (सवितारम्‌) 

प म (प च म बा ( ह बढ सो के ए i 
ग तकारी ( अग्निम्‌) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर से | 

(ह सब ( देवान्‌ ) विजय कराने बाले ( न | शान वा परम रन 5 
( दन 


श त ै . 
त 0 


<< TS 


> शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः ईरुपरेपंणः । 
. अथो यो विश्वदान्य१' स्त करव्यादमशोशमस्‌ ॥९॥ 

पलक वी पदार्थ--( क्रव्यात्‌ ) मांस खाने वाला ( भ्रग्निः ) अग्नि [ समान तापकारी 
ङ्च] (धान्तः ही ४ ) पुरुषों का सताने वाला [ वा] 
स्पा OL 
डर क ज्य र दिया है॥९॥ 


ये पर्वता! सोमए्ठा आप॑ उ्तानशीवरी! । 
बाव पर्जन्य॒ आदग्निस्ते क्व्यादमशीश्षमन्‌ ॥१०॥ 


 @उदार्थ--(पे) जो ( पताः ) पहाड ( सोमपृष्ठाः ) सोम [ अमृत अर्थात्‌ 

झोपधि वा जल { को ण i रखने वाले हैं, [ उन्होने भर (उत्तानशीवरी:०-- 
दर्यः ) ऊपर को मुख करके सोने बाले [ सूर्य की म्रोर वाले ] ( झापः ) 
` जल, ( वातः ) पवन, ( पर्जन्यः ) मेघ, ( प्रात्‌ ) भोर ( ग्निः ) अग्नि, ( तें ) 
 उनसब ने ( कस्पादम्‌ ) मांस भक्षक [ रग्नि रूप दुःख ] को ( प्रशशमन्‌ ) शान्त 


. कर दिया है ॥१०॥. न 
| [ छुन सुक्तम्‌ २२ ६ 
१-६ वसिष्ठ: । वः, तन विश्वेदेवाः । अनुष्टुप्‌, १ विराट्‌ तिप्टुपू, 
३ पञ्चपदा परानुष्टुप्‌ विराडतिजगती, ४ त्यवसाना पट्पदा जगती । 
का ` हस्तिवचस प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्व संवभूव । 
तत्‌ सबं समंदरह्ममेतद्‌ विं देवा अदितिः सुजोपांः ॥१॥ 


पदार्थ--( हस्तिवर्चसम्‌ ) हाथी. के बल से युक्त बड़ा ( यशः 
यश ( यताम्‌ ) गी) भ प्रदित्याः ) मदन बाण वा प्रकृति 
(तन्वः ) विस्तार से ( श ) उत्पन्न हुआ है, ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यह 
. [यश | ( महम) मुक को ( सजोषाः ) समान प्रीति वाली ( भ्रर्वितिः ) अखण्ड 
वेदवाणी वा (विस्वे ) सब ( देवाः ) प्रकाशमान गुणों ने ( सर्वे ) 
_ स॒वव्यापक विष्णु भगवान्‌ में ( सम्‌ ) ठीक प्रकार से ( भ्रदुः ) दिया है ॥१॥। 


क प्रसव वरुणश्चेन्द्र रद्ररचं चेततु । 
. देवासो विशवघायसस्ते माS्जन्तु वच॑सा ॥२॥ 


पदार्थ--( मित्रः ) सवका मित्र, ( च ) ग्रौर ( वरुः ) गति श्रेष्ठ (च) 
और ( रुद्रः ) ज्ञानदाता वा दुःखनाशक 


` झर ( इन्वः ) परम ऐश्वयवान्‌ ( च ) भौ 
. परमेश्‍वर ( चेततु ) चेताता रहे, भौर (ते) वे [ प्रसिद्ध ] ( विशवघायसः ) 


सव र पोषण पाई] i | देवासः देवाः ) दिव्य पदार्थ (टिवी, जल, 
आदा , आकाश ग्रा मा ) मुझ को ( बचंसा) त झळ्जन्तु 
कान्ति बाला करें ॥२॥ RN NR ) 
क येन ° च्य 

भेन हस्ती बचंसा संबभूव येन॒ राजा मनुषयष्बप्स्व १ न्तः । येनं 
इ के 


देवा देबतामम्र आयन्‌ तेन मागय बर्चसास्नें वर्चस्व कृश ॥३॥ 
है च येन | जिस ( वचसा ) तेज से ( हस्तो ) हाथी, और ( येन) 
और ( - 


BN Me od शौर (येन) जिले तिज| 
गण पर 
उस तेज से (माम्‌) मुझको (भ्रद्य) आज (वर्चस्विनम्‌) तेजस्वी Co 
यत्‌ ते चर्चा जातवेदो गृहद्‌, मंबत्याइते! । 

याबत्‌ दय्य वच' आसुरस्य च हस्तिनः । 

तान्मे अध्विना वर्च आ घंच पुष्करस्तजा ।।४॥ 


आहुति [ ग्रात्मदान ] से [इमारा] 
द जितना ( बच: ) तेज 
(सूर्यस्य) सूये का ( च ) ) और 
उतना | वर्चः ) तेज वा बल ( मे ) मेरे 
अस्विना=०--नौ) माता पिता 
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पदार्थ--( यावत्‌ ) जितनी दूर ( चत्तः ) चारों ( प्रदिशः ) .महादिशायें 
हैं, और ( यावत्‌ { जितनी दूर ( चकुः ) भाँख [दर्शन शक्ति] (समइनुते) फँलती 
है, (तावत्‌) वहाँ तक ( मयि ) मुभ ( तत्‌ ) वह ( हस्तिवचसम्‌) हाथी के वल 
वाला ( इन्द्रियम्‌) परम ऐश्‍वर्य ( समेतु ) आकर मिले ॥५॥ 


हस्ती मृगाणां सुषदामतिष्ठाबांन्‌ ब॒भूव॒ हि । 


तस्य भगेन वर्चसामि पिष्चामि मामहम्‌ ॥६। 

पदार्थ क्योंकि ( सुषदाम्‌) सुख से चढ़ने योग्य (मृगाणाम्‌) पशुओों 
में ( हस्ती ) स (US प्रतिष्ठा वाला (बभूव) हुआ दै, (तस्य) उसके 
(भगेन) सेवनीय (वच॑सा) कान्ति से (श्रहम्‌) में (माम्‌) अपने को (प्रभिषिञ्चामि) 
भले प्रकार सींचू [शुद्ध करू] ॥६॥ 


एन सुक्तम्‌ २३ ४ 
१-६ ब्रह्मा । चन्द्रमाः, योनिः, द्यावापृथिवी, अनुष्टुप, 
५ उपरिष्टाद्‌ भुरिग्बृहती, ६ स्कन्धोग्रीवा बृहती । 


येन बेहद बभूविथ नाशयांमसि तत्‌, त्वत्‌ । 
इदं तदुन्यत्र त्वदप दुरे नि दध्मसि.।१॥ 


`  पवार्थ--]] हे स्त्री ] (येन ) जिस कारण से तू (वेहत्‌ ) वन्ध्या -[ वांझ ] 
(बभूविय ) हुई है ( तत्‌ ) उस कारण फो ( त्वत्‌ ) तुक से (नाशयामसि ) हम 
नष्ट करते हैं। ( इदम्‌= इदानीम्‌ ) गभी ( तत्‌ ) उस को ( त्वत्‌ ) तुझ से 
( भ्न्यत्र ) ग्रौर कहीं ( दूरे ) दूर ( श्रप+-अपहत्य ) हटाकर ( निदध्मसि=०-- 
ष्मः ) हम रखते हैं ॥१॥ 


आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान, वाणं इवेपुधिम्‌ । 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दर्शमास्पः ।,२॥ 


पदार्थ-- [ हे सुभगे i पुमान्‌ ) रक्षा करने वाला, पराक्रमी ( गर्भ ) 
गर्भ ( ते ) तेरे ( योनिम्‌ ) गर्भाशय में (भ्रा एतु ) भरावे, ( बाणः इव ) जैसे वाणा 
) तूणीर [ तीरों के थैले ] में । ( ्रत्र) इस घर में ( दशमास्यः ) दश 
मन पुष्ट हुआा, ( ते ) तेरा ( वीरः ) वीर, ( पुत्रः ) कुल शोधक बालक 

( प्रा जायताम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न हो ॥२॥ 


सं पुत्रं जनय तं पुमानलुं जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जुनयांइचु यान ॥३॥ 


पदार्थ-- [ हे वघू ] ( पुमांसम्‌ ) रक्षा करने वाला ( पुत्रम्‌ ) वहुरक्षक, 
वीर सन्तान ( जनय ) उत्पन्न कर, ( तम्‌ श्नु ) उसके पीछे ( पुमान्‌ ) रक्षा करने 
चाला बीर वालक ( जायताम्‌ ) उत्पन्न होवे, ( जातानाम्‌ ) उत्पन्न हुए 
( पुत्राणाम्‌ ) नरक से बचाने वाले सन्तानों की ( माता ) माननीय माता 
( सवासि ( हो, ( च ) और [ उनकी भी ] ( यान्‌ ) जिनको ( जनयाः ) तू 
उत्पन्न करे ॥३॥ 


यानि मद्राणि बीजान्युषभा जनयन्ति च । 
तस्तव पत्रं बिन्दस्ब सा प्रसधेजुका भव ॥४॥ 


_  पदारथं-(च) भोर (यानि) जसे (भद्रारि) म लायक (बीजानि) वालकों 
को ( ऋवन्नाः ) सृक्ष्मदर्शो ऋषि लोग, भ्थवा, ऋषभ प्रोपधि के रस ( जनयन्ति 
उत्पन्न करते हैं, ( तैः ) वैसे ही वताना ] के साथ ( त्वम्‌ ) तू ( पुत्रम्‌ ) कुलर 
शोधक वा बहुरक्षक वालक को ( ) प्राप्त कर, (साऱ्च्सात्वम्‌) सो तू 
( प्रतुः ) जनने वाली ( घेनुका ) दूध पिलाने वाली माता [ अथवा दुधेल गौ के 
समान ] ( भव ) हो ॥४॥ 


कुणोमिं ते प्राजापृत्यमा योनिं गर्भ एतु ते । 
विन्द्र त्वं पत्रं नारि यस्तुम्बं शामसुच्छमु तस्म त्वं भव ॥५॥ 


Te इस i सो ) pd ते ) तेरा जा गर्भ 
योनिम्‌ ) गर्भाशय में गा एदु) धागा नारि | हे नर की सका गत ] 
न) दी ए द | घलत | होगे उ (स) 
तस्मै ) उसको ( श्वम्‌ ) सुखदायक ( दि hyn ल 


यासां दो! पिता परथिवी माता संमुद्रो सूलं वीरुधां बभूव । 
तास्त्वं पुत्रविद्यांय देवी! प्रावन्त्ोपंधय! ॥६॥ 
पदार्थ-- ( यासाम्‌ वीदधाम्‌ ) जिन उगने वाली अन्तादि ग्रौपभियों का 


“>. 


सन्तानरक्षक कर्म [ गर्भाधान, 


( च्यः ) सूर्यं ( पिता ) पालने वाला, ( पृथिवी ) पृथिवी ( माता ) उत्पन्न करने 
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वाली, भोर ( समुद्रः ) समुद्र [ जल ] (मूलम्‌ ) जड़ ( बभूव ) हुआ है, ( ताः ) 
वे ( देवीः ) दिव्य गुणवाली ( भोपघयः ) औषधे ( Ms ) सन्तान पाने के 
त्वा ) तेरी ( प्र ) अच्छे प्रकार ( ्रवन्तु ) रक्षा करें ॥६॥ 


एत सुक्तम्‌ २४ ४ 


१६ भूगुः । मित्रावरुणो, कामेपुः । झनुष्टुपू । 
पयस्वतौरोप॑धयः पर्यसबन्माप्रकं वचः । | 
अथो पयरवतोनामा भ॑रेऽहं संह्नशः ॥१॥ 


पदाथ--( झोषघयः ) झोपधियां, चावल, जौ आझादि वस्तुएं ( पयस्वतीः = 
०--त्पः ) सारवाली होवें, ग्रीर ( मामकम्‌ ) मेरा ( वचः ) वचन ( पयस्वत्‌ ) 
सार वाला होवे । ( भरथो ) और भी ( झहम्‌ ) में ( पयस्वतीनाम्‌ ) सारवाली 
[ श्रोपधियो ] का ( सहस्नशः ) सहस्नों प्रकार से ( झा) यथाविधि ( भरे ) 
घारण करू ॥ शा 


देद'हूं पयस्वन्तं चकारं धान्यं बहु । 
संभृत्वा नाम॒ यो दुवरतं षयं हंबामहे यो यो अयज्वनो गुद्दे ॥२॥ 


पदां ( अ्रहम्‌ ) मैं ( पयस्वन्तम्‌ ) सार वाले परमेश्वर को ( वेद ) 

जानता हूँ । ( बहु ) बहुत सा ( धान्यम्‌ ) धान्य ( चकार ) उसने उत्पन्न किया 
है। ( यः ) जो ( देवः ) दानशील ईश्वर ( संभृत्वा ) यथावत्‌ पोपक ( नाम) 
नाम ( श्रयज्वनः ) यज्ञ न करने वाले के ( गृहे ) घर में ( यो यः=यस्‌-यः ) गति 
वाला है, ( तम्‌ ) उस [ परमात्मा ] का ( बयम्‌) हम ( हवामहे ) भ्रावाहन 
करते हैं ॥२॥ ह 

इमा याः पञ्च॑ प्रदिशों मानवीः पश्च कुः । 

ष्टे शापे नदोरिबह स्फातिं समावहान्‌ ॥३॥ 

उदुत्से श॒तऽधारं सुह्रधारमश्षितस्‌ । 

एवास्माकेदं: धान्यं सहर्संधार॒मक्षितम॥४॥ 

पदार्थ-( इभाः ) ये (याः) जो ( मानवीः=०--व्यः ) मानुषी 
( पञ्च ) पांच भूत [ पृथ्वी आदि ] से सम्बन्ध वाली ( कृष्टयः ) प्रजायं ( पञ्च 
प्रदिशः ) पांच फैली हुई दिशाओं में हैं, वे प्रजायें ( ज्ञापम्‌ ) पनिष्ट वा मलिनता 
हटाकर ( इह ) यहाँ पर ( स्फातिम्‌ ) वढ़ती को ( साहा ) यथावत्‌ लावें, 
ग्रौर ( नदीः इव--नद्यः इव ) जैसे नदियां ( वृष्टे ) पर [ श्रमिष्ट वा 
मलिनता हटा कर ] ( झंतघारम्‌ ) सैकड़ों धाराओों वाले और ( सहस्रधारम्‌ ) 
सहस्रो विधि से धारण करने वाल, ( झक्षितम्‌ ) प्रक्षय ( उत्सम्‌ ) सींचने के साधन 
[झरना, कूप आदि ] को ( उत्‌==उदावहम्ति ) निकालती हैँ ( एव=एबम्‌ ) ऐसे 
ही ( भ्रस्माक == अस्माकम्‌ ) हमारा ( इदम्‌ ) यह्‌ ( धान्यम्‌ ) धान्य (सहस्रधारम्‌) 
सहस्रो प्रकार से धारण करने वाला झोर ( क्षितम्‌ ) ग्रक्षय [होवे] ॥३, ४॥ 


शतहस्त समाहर सहस्रइस्त सं किर । 


कतस्य॑ कार्यस्य चेह स्फातिं समावह ।।५॥ 
पदार्थ-- ( शतहस्त ) हे सैकड़ों हाथों वाले! [ मनुष्य! | [ धान्य को == 
मं० ४ ए ) बटोर ला, और ( सहस्नहस्त ) हे सहस्नों हाथों वाले 
अच्छे प्रकार से ( किर ) फँला। ( च ) और ( कृतस्य ) किये हुए और 
पक ) कतंग्य कर्मं की ( स्फातिम्‌ ) बढ़ती को ( इह ) यहाँ पर ( समावह ) 
कर ला ॥५॥ 


तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतेल्नों गुहप॑त्न्याः | 
|| 
तासां या स्फांतिमत्तमा तयां त्वामिसशामसि ॥६ । 
पदार्थ--( तित्रः ) तीन ( मात्राः ) मात्रायें [ भाग ] ( गन्धर्वाणाम्‌ ) 
विद्या वा पृथिवी धारण करने वालों की, झौर ( चतस्रः ) चार ( गृहपत्न्याः ) गृह 
पत्नी [ घर की पालन शक्ति ] की [ होवें द. / ( तासाम्‌ ) उन सब [ मात्राओं | 
में से ( या ) जो ( स्फातिमत्तमा ) अत्यन्त वाली हैं, ( तया )उस [ मात्रा | 
से ( त्वा ) तुझको ( श्रभि ) सब झोर से ( मुशासमसि--०--मः ) हम छते 


[ संयुक्त करते ] हैं ॥६॥। 
उपोहश्च समहन ध्षत्तारी ते प्रजापते । 


ताविहा वतां स्फातिं बहु भमानभश्षितम्‌ ॥७ 
{— [पालक गृहस्थ ! ( उपोहः ) योग [ हहे) 
(च) मर ( तय की, ह जिम रक्षा ] उने च ) निश्चय करके ( ते ) 
तेरे ( क्षत्तारौ ) क्षत्रिय [ क्षति वा हानि से वचाने वाले ] हैं। ( तौ) वे 
इह ) यहाँ पर ( स्फातिम्‌ ) वढ़ती झर ( बहुम्‌ ) बहुत ( अक्षितम्‌ ) भ्रचूक 
भूमानम्‌ ) ग्रधिकाई ( म्रा वहताम्‌ ) लावे ॥७॥ 
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पुत सुक्तम्‌ २५ फला 


१--६ भूगुः । मित्रावरुणी, कामेपुः। अनुष्टुप्‌ । 
उचुदस्सवोत्‌ तुदतु मा थाः शयने स्वे । 


इषुः कारस्य या भीमा त्यां विध्यामि त्वा हृदि ॥१॥ 


पदार्थ [ हे भ्रविद्या ! ] ( उत्तुदः ) तेरा उखाइने वाला [ ls 


आधीपणा काम॑शस्यामिएं संकरपकुटमलामू । 


तां सुसँनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥२॥ 

पदार्थ ( झाघीपर्शाम्‌ ) भ्रधिष्ठान वा प्रतिष्ठा फे पंख वाले, ( फाम- 
घल्याम्‌ ) वीयं [ तपोबल ] की ग्रणि वाले ( संकल्पकुत्मलाम्‌ ) संकल्प के दंड 
छिद्र वाले ( ताम्‌ ) उस [ प्रसिद्ध, वुद्धिर्पी ] ( इषुम्‌ ) तीर को ( सुसंनताम्‌ ) 
ठीक-ठीक लक्ष्य पर सीघा ( कृत्या ) करके ( कामः ) सुन्दर मनोरथ ( त्वा ) तु 
[ अविद्या ] रो ( हृदि ) हृदय में ( विध्यतु ) वेधे ॥२॥ 

[५] भ्‌ [। 
या प्लीहान शोषय॑ति कामस्येपुः सुसन्नता । 


प्राचीनपक्षा व्योषा तर्या विष्यामि त्वा हृदि ॥३॥ 

पदार्थ-- ( फामस्य ) सुन्दर मनोरथ का ( सुसंनता ) ठीक-ठीक लक्ष्य पर 
चलाया हुआ, ( कप ) प्राचीन [ वेदविज्ञान ] का पंख रखने वाला, Dt 
विविध प्रकार से [ रविद्या का ] दाह करने वाला [ वुद्धिस्पी ] ( या ) 
( इषुः ) तीर [ विद्या ] की ( प्लीहानम्‌ ) गति [ वा तिल्ली नाम सा) 
को ( शोषयति ) सुखा देता हे, ( तया ) उससे ( त्वा) तुझ [अविद्या ] 
(हृदि ) हृदय में ( विध्यासि ) वेधता हूँ ॥३॥ 

शुचा विद्वा व्यॉपया शुषकांप्याभि संप मा । 


मदुनिमंत्युः केवी प्रियवादिन्यनुंबता ॥४॥ 


पदार्थ-- [हे विद्या! ] ( व्योषया ) विशेष दाह करने वाली ( शुचा ) 
पीड़ा से ( विद्धा ) विधी हुई, ( शुष्कास्या) सूखे मुख वाली, A ४ ) कोमल 
स्वभाव वाली ( गिमष्युः ) निरभिमान, ( केवलो ) सेवनीया, ( ही ) प्रिय 
बोलने वाली भोर ( भनुत्नता ) भनुकूल भाचरण वाली [ पतिब्रता के समान | तू 
( मा प्रभि ) मेरी भोर ( सर्पं ) चली झा ॥४॥ 


आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । 
य॒था मम॒ ऋतावसो मर्म चित्तमुपायसि ॥५॥ 
पदार्थ [ हे विद्या! ] ( त्वा) तुक को ` ( झाजन्या ) पुरे उपाय से 
[ अपनी ] ( मातुः ) माता से ( अथो ) ग़ौर ( पितुः ) पिता से ( परि ) सब 
भोर ( झा.) यथानियम ( भ्रजामि ) प्राप्त करता है, ( यथा ) जिससे ( मम ) 
मेरे ( छतो ) कर्म वा वुद्धि में ( ग्रसः ) तू रहे, ( मम चित्तम्‌ ) मेरे चित्त में 
( उपायसि ) तू पहुँचती है ॥५॥ अ 
व्यस्ये मित्रावरुणो हृदश्चित्तान्यस्यतम | 
अथेनामक्रतु कृत्वा समेव कृणुतं वश ॥६। 
के लिए (र ( हुई?) हुदय के [लात] विचारों को ( वि क गे 
ए हृदः ) हृदय त्त चारे ; 
हितकारिरं 


फँलाझो भोर इसको र्मा 
( कृत्वा ) अप ( ज्य वा स ) वश में ) ( र करो ॥६॥ 


एन इति पञ्चमोऽनुवाकः धन 


tH 


गथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


एन सुक्तम्‌ २६ श भे 
१--६ अथर्वा । रुद्रः, दिशः, १ साग्नयो हेतवः, २ सकामा भविष्यवः, | 
३ वैराजः, ४ सवाताः प्रविध्यन्तः, ५ सौपधिका निलिम्पाः, ६ बृहस्पतियुता | 
अवस्वन्तः । त्तिप्दृप्‌, २, ५, ६ जगती, ३, ४ भुरिक्‌, १-६ पञ्चपदा ` 
विपरीतपादलक्ष्मा । RMS SES जक 


६५ ८८४ 0९4020 hs 


(दिशि) 
स्थ) हो 
ते) वे तुम 


) 
नः करो, (ते) वे :) 
दघि अ 2585८ प न सारे लिए 


हमारे लिए 
नमः ) २ , ( तेम्यः वः ) उन तुम्हारे लिए ( स्वाहा ) सुन्दर 


र ॥( नमः ) सत्कार वा अन्न 
वाणी [प्रशंसा] होवे ॥२॥ , 
येर त्यां स्थ प्रतीच्या दिशि वैराजा नामं दुवास्तेषो व्‌ आप इषवः । 
. से नो सडत ते नोऽधि बरत तेभ्यों वो नमस्तेम्यो वुः स्वाहा ॥३॥ 
_  $झदार्थ--( ये) ज़ो तुम अस्याम्‌ ) इस ( प्रतीच्याम्‌ ) पश्चिम वा पीछे 
. साली (दिशि) दिशा में 
विजय चाहने वाले वीर ( स्य } शे (तेषाम्‌ बः) उन तुम्हारा ( आपः) जल [जलं 
विद्या] (इषवः) तीर हैं, (ते) ने तुम (नः) हमें ( मुडत ) सुखी करो, (ते) वे तुम 
नः ) हमारे लिए ( अधि ) भ्रधिकारपूर्वक ( ब्रूत ) बोलो, ( तेस्यः वः ) उन 
लुम्हारे लिए क सत्कार वा ग्रन्न होवे, (तेभ्यः वः) उन तुम्हारे लिए ( स्वाहा) 
वाणी [प्रशंसा] होवे ॥३॥ 


_ स्यां स्थोदोंच्या दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात 


(न De 
F ड़ नः 
(न (ज) श, न बे जा 


८ सयां स्थ भुवायां दिशि निहिम्पा नामं देवास्तेपी व्‌ ओप॑धी- 
रिपवः । ते नों सडत ते नोऽधि अत तेभ्यों वो नमस्तेम्यो वः 


| नों मृडत ते नोर जत तेम्यो' बो नमस्तेस्थों बु 


कारी ( नाम fe देवाः ) विजय 
(काइ सि ४ ) बड़ों का bd 
) आ (बूत ) बोलो, | सी; वः) 


Digitized 0४/यबेवेदिभाषतमीण्ये तृतीओं क्षाष्ढा]5| and eGangotri 


(अस्याम्‌) इस ( ) ऊपर वाली ( त्य. 


तेभ्यः व) ) उन तुम्हारे लिए 


छुन सूक्तम्‌ २७ घ्या 


१-६ अथर्वा । दिशः, रुद्रः, १ अग्निः, असितः, भादित्याः; २ इन्ब्रः, 
तिरश्चिराजी, पितरः; हे वरुणः, पृदाकुः, अन्तं, ४ सोमः, स्वजः, अशनिः, 
५ विष्णुः, कल्मापग्रौवो वीरुधः, ६ वृहस्पतिः. श्वित्रं, वर्षम्‌ । १-६ पञ्च- 
पदा ककुम्मतीयर्भाष्टिः, १२ यत्यप्टिः, ५ भुरिक्‌ । 


प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रंक्षितादित्या इपंवः । तेभ्यो नमोऽधि- 
पतिम्यो नमो रक्षिवम्यो नम॒ इपुम्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । यो 
अस्मान दवेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं बो जम्में दष्मः ॥१॥ 


पदार्थ--( प्राची ==प्राच्याः ) पूर्व वा सन्मुख वाली ( दिक्‌ = दिशः ) दिशा 
का (प्रग्निः) जि [अग्नि विद्या में निपुण सेनापति] ( श्रधिपतिः ) भ्रधिष्ठाता हो, 
(प्रसितः) कृष्ण सर्प [के समान सेना व्यूह] (रक्षिता) रक्षक हो, (भ्रादित्याः) सुर्य 
से संवन्ध वाले (इषबः) वाण हों । (तेभ्यः) उन (झधिपतिस्यः) अधिष्ठाताओं और 
रक्षितृम्यः ) रक्षको के लिये ( नमो नमः ) बहुत बहुत सत्कार वा अन्न ग्रौर 
एम्यः ) इन ( इषुस्यः ) वाणों [ वाण वालों] के लिये ( नमो नमः ) वहुत बहुत 
सत्कार वा अन्न ( अस्तु ) होवे। (यः) जो [वैरी] ( अस्मान ) हमसे (द्वेष्टि) वेर 
करता है, [मथवा] (यम्‌) जिस [वेरी से] ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) वैर करते हैं, 
[है गरी ] ( तम्‌ ) उसको (वः ) तुम्हारे ( जम्भे ) जबड़े में ( दध्मः ) हम 
घरते हैं ॥ १॥ 


दक्षिणा दिगिन्द्रोऽरधिपतिस्तिरर्चिराजी रक्षिता पितर इपवः । 
तेभ्यो नमोऽर्िपतिम्यो नमा रक्षितृभ्यो नम इपुम्यो नम॑ एम्यो 
अस्तु यो स्मात्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं चो जम्भे द्ष्मः ॥२॥ 


पदार्थ-- (दल्षिणा--०--णाया:) दक्षिण वा दाहिनी ओर वाली (दिक्‌ = 
दिशः) दिशा का (इन्द्रः) बड़े ऐश्वयं वाला इन्द्र [अधिकारी सेनापति] (अधिपतिः) 
अधिष्ठाता हो, (तिरश्चिराजिः) तिरछी घारी वाले सांप यद्वा पशु-पक्षी श्रादि की 
पंक्ति [ के समान सेना व्यूह ( ( रक्षिता ) रक्षक हो, ( पितरः ) रक्षा करने हारे 
| इषवः ) बाण होवें । ( तेभ्यः ) उन ( अ्रधिपतिस्यः ) अधिष्ठाताओं और 
रक्षितुम्यः) । रक्षकों के लिये (नमो नमः) वहुत-वहुत सत्कार वा अन्न और (एम्यः) 
इन ( इषुम्यः ) बाणों [ बाण वालों ] के लिये ( नमो नमः ) बहुत-बहुत सत्कार 
वा अन्न ( भ्रस्तु ) होवे ( यः ) जो [ वैरी ] ( भ्रस्मान्‌ ) हमसे ( द्वेष्टि) वैर 
करता है, [ भ्थवा ] ( यम्‌ ) जिस [ वेरी से ] ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ॥ वेर 
करत है [हे शुरो] (तम्‌) उस को (बः) तुम्हारे ( जम्मे ) जबड़े में ( दघ्मः ) हम 
घरते हैं ॥२॥ 


प्रतीची दिग बरुणोऽधिंपतिः पदा रक्षितान्नमिपंबः । तेभ्यो नमो- 
ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृस्या नम इषुस्यो नमं एम्यो अस्तु। यो 
स्मात्‌ दवेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्मः ॥३॥ 

पदार्य--( प्रतीची--०--च्या: ) पश्चिम वा पीछे की ( दिक्‌ =दिशः ) 
दिशा का ( वरुणः ) शदो | का रोकने वाला, वरुण [ पद वाला सेनापति | 
( भ्रधिपतिः ) ग्रधिष्ठाता हो, (पृदाकुः) अजगर, विच्छ, वाघ, चीता वा हाथी [के 
समान सेना व्यूह] ( रक्षिता ) रक्षक हो, और ( भ्रन्नम्‌ ) भन्न ( इषवः) वार 
होवें । ( तेस्यः भ्रधिपतिस्य:) उन भ्रधिष्ठाताओं और (रक्षितृम्यः) । रक्षकों के लिये 
( नमो नमः ) नत बहुत सत्कार वा अन्न गौर ( एभ्यः ) इन ( इषुम्यः ) वाणां 
| वाण वालों ] ( नमो नमः ) वहुत-बहुत सत्कार वा अन्न ( अस्तु ) 
लिख [ बरी] (र है ६ साया. (हु 

वयम्‌ ) हम ( द्िष्मः करते हैं, र्‌ 

उस को ( बः ) तुम्हारे ( जम्भे ) जबड़े में ( दष्मः ) हम a ह i I अ 


उदरी दिक्‌ सोमोऽर्धिपतिः स्वजो रंक्षिताष्शनिरिषवः ! तेभ्यो नमो- ` 
ऽधिपतिभ्यो नमो! रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । यो 
अस्मान्‌ दवेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥४॥ 


पदार्थ--( उदीची - ०--च्या: ) उत्तर वा वाई ओर वाली ( दिक्‌ 

दिशः ) दिशा का ( सोमः ) प्रेरक उत्ते जक [ सोम पद वाला सेनापति ] 
( अधिपतिः Jor हो, ( स्वजः ) आप उत्पन्न होने वाला वा बहुत दोड़ 

वाले सांप [ समान सेना व्यूह ] (रक्षिता) रक्षक होवे, मरौर (भ्रशनिः ) विजुली 
( इषवः ) बाण होवें .। (तेभ्यः अधिपतिस्यः) उन म्रधिष्ठाताओं ग्रोर क :) 

रक्षकों के लिये ( नमो नमः ) बहुत-बहुत सत्कार वा अन्न और ( एभ्यः ) इन 

( इपुम्यः ) बाणों [ वाण वालों ] के लिये ( नमो नमः ) क “बहुत सत्कार वा 

( होवे [$ ( प्रस्मान्‌ ) हमसे ( द्वेष्टि ) वर करता 

) जिस [ वेरी से | ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) वेर करते हैं, 

उस फो ( बः ) तुम्हारे ( जम्भे ) जबड़े में ( दध्मः ) हम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५३ 
अथववेदभाषामाष्ये तृतीयं काण्डम्‌ है 


रघि (>> ग्री ~ [| ड _ : और यहाँ वर ही र 
भुवा दिस विरिति; करारी रधिता पौरुष इपंबः तस्यो | ऽ स (अ बानी इ (इह) यहा पर 
नमोऽधिपतिम्यो नमो! रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमं एम्यो अस्तु । सहस्लसातमा ) भत्यन्त करके सहस्र प्रकार से धन देने याली ( भव ) हो, और 


~ व्यक्त और प्रव्यक्त वाणी वाले जीवों को (पोषय) पुष्ट कर ॥४॥ 
यो स्मान्‌ द्वोष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥५॥ 200 द a 
Rao गं तन्ब। स्वायाः । 
ne 
'कामों में व्यापक [ सहेद्य : ) अधिष्ठाता. होवे, ( कल : ३ नोच ग 
'चितकबरे वा काले गले वाले सांप [ के म सेना व्यूह ] { न ) रक्षक होवे त लोकं = मसबभूव सा नो झा सीत्‌ एुरुपाच पद. 
और ( वीरुघः ) जड़ी i झौपधें ( इयवः ) वाण होवे । ( तेम्यः भ्रधिपतिस्यः ) पदार्थ--( यत्र ) जहां पर ( सुहार्दः ) सुन्दर हृदय याले ( सुकृतः ) सुकर्मी 
उन अ्रधिष्ठाताओं मरौर ( रक्षितृभ्यः ) रक्षकों के लिये ( नमो नमः ) वहुत-बहुत $ लोग ( स्वायाः तन्वः ) अपने शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग _( विहाय ) त्याग र 
न्सत्कार वा भन्न और ( एभ्यः ) इन ( इषुभ्यः ) वाणों [ वाण वालों ] के लिये सदन्ति ) आनन्द भोगते हैं । ( तम्‌ ) उस ( लोकम्‌ ) सोक [ जनसमूह]. 
“( नमो नमः ) वहुत-वहुत सत्कार वा अन्न ( श्रस्तु ) होवे ( य: ) जो [ वैरी यमिनी) उत्तम नियम वाली [ सुमति ] ( प्रभिसंबभूव) साक्षात्‌ आकर है। 
(अस्मान) हमसे (दवेष्टि ) वैर करता है, [ यवा | ( यम्‌ ) जिस [ वैरी से | † ( सा ) वह [ सुमति ] ( नः ) हमारे ( पुरुषान्‌ ) पुरुषों ( च ) रौर ( पशून्‌ ) 
/( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) वैर करते हैं, [हे शुरो] ( तम्‌ ) उस को ( चः ) तुम्हारे $ ढोरो को ( मा हिसीत्‌ ) न पीड़ा दे ॥५॥ 


{ जम्भे os में ( दघ्मः ) "ष्य घरते हैं ॥५॥ 5 | यत्रा सुद्दा सुकृतामग्निहोत्रह॒तां यन्न लोक! । तं लोकं यभिन्य॑- 

ऊर्ष्चा द्ग बृहुस्पतिरधिपतिः श्वित्रो कुता वषमिषदः । तेभ्यो शिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरपाव्‌ पक्ष बरच ॥६॥ 

न्तमोऽघिंपतिभ्यो नमो रक्षिठम्यो नम इपुम्यो नम एम्यो अस्तु । 

यो इसमाच हटि यं वयं दिसतं १ जसम दष्पः ॥६॥ क मोर ( मण) जहां प ( नहना) सिह 

द ` पदार्थ--( ऊर्ध्वा--ऊर्ध्चाया: ) ऊपर वाली ( दिक्‌= हणा) दिशा का $ उत्तम नियम वाली [ सुमति ] ( झभिसम्बभूव ) साक्षात्‌ ग्राकर मिली है। ( सा ) 
हस्पतिः ) बड़े-बड़े शुरों का स्वामी, बृहस्पति [ पद वाला ] (अ्रषि- १ वह [ सुमति ] ( नः पुरुषान्‌ ) हमारे पुरुषों ( च ) भ्रोर ( पशुन्‌ ) ढोरो को (मा { 


पक अधिष्ठाता हो, ( दिवत्रः ) श्वेत वरणं वाले सांप [के समान सेना व्यूह ] १ हिसोत्‌ ) न पीड़ा दे ॥६॥ 
( रक्षिता ) रक्षक होवे, ( वर्षम्‌ ) वर्षा [ वृष्टि विद्या ] ( इषवः ) वाण होवे । 
'बहुतः 


तेम्यः प्रधिपतिम्यः रक्षितुम्यः ) उन अधिष्ठताझो और रक्षकों के सिए (नमोनमः) धुन सूक्तम्‌ २९ ५ 
-वहुत सत्कार वा अन्न, भौर ( एम्यः इषुस्यः,) उन वाणों १-८ उद्दालकः । शितिपाद अविः, ७ कामः, ८ मुभिः । अनुष्टूप्‌, 


| [ 

नमो नमः ) वहुत-बहुत सत्कार वा अन्न होवे। (यः) जो ] त 

अस्मान्‌ मक ) हमसे वैर करता है, यो ४ ) जिससे ( वयम्‌ द्विष्मः ) १, ३ पथ्यापंक्ित:, ७ त्यवसाना पट्पदा उपरिष्टाइंवी 
) तुम्हारे मे वृहती कुकुम्मतीगर्भा विराड्जगती, ८ उपरिष्टाद्वहती । 


` हम बैर करते हैं, [हे शूरो! ) ( तम्‌ ) उसको ( वः जम्भे 
यदू राजांनो विभजन्त इष्टपत्तस्यं पोडश यमस्यामी सभासद! । 


(६ दष्मः ) हम धरते हैं ॥६॥ 
अविस्तस्मात प्र सुंञ्चति दत्तः शिंतिपात्‌ स्दघा ॥१॥ 


एन सुक्तम्‌ २८ ४ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जिस कारण से ( यमस्य ) नियमकर्ता परमेश्वर के ( असो 


१-६ ब्रह्मा । यमिनी । अनुष्टुप्‌, १ अतिशक्वरी गर्भा चतुष्पदातिजगती, 
४ यवमध्या विराट्‌ ककुप्‌, ५ तिष्दुप्‌, ६ विराड्गर्भा प्रस्तारपं्ितः । सभासदः ) ये सपा | राजानः सवय बाले राजा लोग ( इव्टापुवस्य ) यज, 


शि) 
मी ण चा स (र 
यत्र॑ विज्ञायते यमिन्यंपर्तुः सा पञ्चन्‌ क्षिणाति रिफुवी रुशती ॥१॥ | प्राप्त की रका, रित का बढ़ाना, बहे हेट का पण्य लार मळ > 
'पवार्य--( एषा ) बह [ साधारणी सृष्टि ] (एकंकया) एक-एक पा) भोगते हैं, (वतात णन से [ प्रात्मा को ] (दत्तः ) दिया हुआ, (झिति- 
ष्ट सृष्टि के परमाणु ] त अ र ( बभुव Sorell ब हैं, (यज) त ) उजियाले गौर अंधेरे में पति बाहा ( अ मु ( ह आत्मा 
चाले [ आस. ग त गाः ) भूमि, सूर्य भादि लोकों को ( झसूजन्त ) सृजा ॥ को i प्र) पण्य घर हा मुञ्चति ) मुक्त करता है ॥१॥ 
है। ( यत्र ) जहाँ पर ( यमिनी ) उत्तम नियम वाली [बुद्धि ] ( अ्रपतु: ) i म 
अर्थात्‌ क्रम वा व्यवस्था से विरुद्ध ( विजायते ) हो जाती है [वहाँ | ) सा ल हुई सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्यामवन्‌ ग्रमवन्‌ भवन्‌ । 
) 


तै ) पीड़ा देती हुई और ( रुशतो ञि 
{ द य Es गाल व्यि वाणी वाले जीवों ची ( क्षिणाति ) नष्ट आकूतिप्रोऽविद्‌ चः शिंतिपान्नोपं दस्यति ॥२॥ 


कर देती है॥१॥ णाति यरो पदार्य--( ्राकूतिप्रः ) बस का पुस करले वाला, | या हर (दत्तः) 
गं क्षिणाति क्रव्याद्‌ भत्वा व्यद्दरी । दिया हुआ, ( शितिपात्‌ ) प्रकाश और प्रप्रकाश में गति बाला ( अविः ) रक्षक प्रमु 

ड्ग र्ल र वियाति 2 002 न ( प्राभवन्‌ | व्यापक, ( परत ) समर्थ भर ( भवन्‌) वर्तमान होता कृ (सर्वान्‌ 
उतम ब्रह्मणं दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥२॥ कामान्‌ ) सव सुन्दर कामनाओों को ( पूरयति ) पूरा करता है, मरौर (च ) नहीं 


र i ति ) घटता है ॥र॥ 

पदार्थ--( एषा ) यह [ व्यवस्थाविरुद्ध बुद्धि ] ( क्याद्‌) मांस खाने वाली ( उपदस्य a दत 
व्यदरी ) अनेक विधि से भक्षणशीला (भूत्वा) होकर (पशून्‌) दो पाये झोर | पादुमविं 

hie जीवों करे ( संक्षिणाति ) सर्व॑या ला (मजा) । ( उत ) इसलिए (एनाम्‌) यो ददाति शिति लोकेन मप । 


को ईश्वर, वेद वा ब्राह्मण को ] (दद्यात्‌) t si | व 
नह i तो ll ह पो और (सिवा) कल्याणी (स्यात्‌) स नाकमस्यारोंदति यत्र शुरको न क्रियते अबलेन बलोयसे ॥३॥ 


हो जावे ॥ शा से त ) जो कोई (लोळे ) जार गर स ( क ) अया 
उ न . प्रकाश और अन्धकार में गति वाले (श्रेविम्‌ ) रक्षक 
शिवा भब पुरुषेस्यो गोभ्यो अश्वस्प) रिवा | का (क आलाज] 2) चा करता है, र व्र वह पुरुष ( नाकम्‌ १. 
प ] ला झम्पा चढ़ जाता है, पर ( झबलेन ) 
शिवास्मे सर्वस्मे. क्षेत्रांय शिवा न॑ इहैषिं ॥३॥ क अधिक बलवान्‌ को ( शुल्कः ) शुल्क न ] (ब) नहः 
न ५ ठे यमिनी नियमवाली बुद्धि ! पुरुषेम्यः ) पुरुषों के > सा (| न भि 
लिये ( क्षिवा ) कल भोर (गोन गौप्नों को मौर अपनयः घोड़ों को पश्चांपूपं शितिपादमवि लोकेन संभिंवम्‌। 
( शिवा ) कल्याणी ( भव ) हो, ( इह ) यहां ( भस्मे सर्वस्मे क्षेत्राय ) इस सव जप र पडते 
खेत को ( शिवा ) कल्याणी भौर ( नः ) हमको ( शिवा ) कल्याणी ( एथि प्रदातोप जीवति पितुणां लोके ten क 
“हो ॥३॥ ; | पदार्थ--( ) विस्तीणं वा [ पूर्वादि चार ओर ऊपर नीचे को 
इह पुष्टिरिद रसं इद सदसंसातमा भव । पांचवीं ] पांचों दिशानों जा मे ब बाफि रो (निना आजी कद बाले 
पञ्चन्‌ यंमिनि पोषय ॥४॥ | ( तितम्‌) सम्मान किये गए ( भ्रदिस्‌ ) रक्षक प्रभु का [ भरे आत्या में ] 
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Rs वाया र 


mam ळे 
ह 
( उपजीवति भोगता है ॥४॥ 
न प्रविं ट्‌ मिं 
' पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेत संमितम्‌ । 


` प्रदातोप जीवति इर्यामासयोरवितस्‌ ॥५॥ 
`` पदार्ष-- विस्तीण वा [ पूर्वादिक चार झौर ऊपर नीचे की 
पांचवी ] पांचों Fl शक्ति वाले, द विना सड़ी रोटी देने वाले, 
(शितिपादम्‌) प्रकाश झौर भंधकार में गति वाले, (लोकेन) संसार करके (संमितम्‌) 
सम्मान किये गए ( पविम्‌ ) रक्षक प्रभु का [ अपने आत्मा में ] ( प्रदाता ) अच्छे 
प्रकार दान करने वाला ( सूर्यामासयोः ) सूर्ये भौर चन्द्रमा में [ उनके नियम में ] 
( क्षितम्‌ ) मक्षयता [ नित्यवृद्धि ] को ( उपजीवति ) भोगता है ॥५॥ 


इरेव नोप॑ दस्यति समुद्र इव पयों महत्‌ । 


देवौ संवासिनाविव शितिपान्नोप दस्यति ॥६॥ 


पदार्थ--( शितिपात ) प्रकाश प्रौर अंधकार में गति वाला परमेश्वर 

` ( इरांइव ) भूमि वा विद्या के समान और ( समुद्रः ) समुद्र, अर्थात्‌ ( महत्‌ ) वडे 

पयः इव ) जलराशि के समान ( न) नहीं ( उप दस्यति ) घटता है, और 

4 देवो ) दिव्य गुरा वाले ( सवासिनौ इव ) साथ-साथ निवास करने बाले. दोनों 

| प्राण भर अपान वा दिन-रात ] के समान वह ( न ) नहीं ( उप दस्यति.) 
घटता है ॥६॥ 


क इदं करमां अदात्‌ कामः कामांयादात, । 
` कामों दाता काम प्रतिग्रहोता कामः समुद्रमा विवेश । 
कामेन त्यो प्रति गृहामि काम तत्‌ तें ॥७॥ 


पदार्थ -( कः ) किसने ( इदम्‌ ) यह [ कर्मफल ] ( कस्मै ) किसको 


( पदात्‌ ) दिया है ? [ इसका उत्तर ] ( कामः ) मनोरथ [ या कामना योग्य 
` परमेश्वर ] ने (कामाय) मनोरथ [ वा कामना करने वाले जीव ] को ( अदात्‌') 

दिया है । (कामः ) मनोरथ [वा कमनीय ईश्वर] (दाता रने वाला और ( कामः) 
मनोरथ [ वा कामना चाला जीव ] ( भ्रतिग्रहोता ) लेने वाला है । ( कामः ) 

मनोरथ ने (सपत) समुद्र [ पाथिव समुद्र वा अंतरिक्ष ] में ( झा विवेदा ) प्रवेश 
किया है। ( व हे मनोरथ ! [ वा कमनीय ईश्वर ] । त्वा ) तुभको ( प्रति 
£ गृहणामि णामि ) मैं जीव ग्रहण करता हूँ, ( एतत्‌ ) यह | सव काम ] (ते) 
तेर्न पा न 


Oe शटा प्रति गृह्मखन्तरिक्षमिदं महत, । 

` ` जाहंग्राणेन मात्मना मा अजयां अति शश्च वि रांधिषि॥८॥ 
_ (तरिम्‌) अंतरिक्ष भी 

। ns ) का 


_ (मा) न ( झात्मना ) आत्मवत्न से, झौर (मा) ने से 
सधिषि ) ग्रलग हो ए न] ( हे ) 9 लपा मजात (वि 


१५५११००१०० 


i के वळ छ सुक्तम्‌ ३० छा 

 . २-०७ अवर्वा । चन्द्रमाः, सांमतस्यम्‌ । अनुष्टूप्‌, 

ST विराइजमती, ६ प्रत्तारपंक्ति:, ७ ब्निष्टृप्‌ । 

' सहृदयं सांमनस्यमविद्व षं कृणोमि वः । 

अन्यो अन्यममि इंयंत वत्सं जातभिवाष्न्या॥१॥ 

न ) (हरम्‌ ) एकहदयता, ( सांममत्यमू ) एकमनता झोर ( प्रवि- 

हषम्‌ ) हिव ) तुम्हारे लिये ( ह ) मे ie हूँ। ( न त 

| br 4 4 चर रे ( ह्येत.) तुम प्रीति से चाहो ( भ्रध्न्या इब | 

कहो है| ॥॥ म. या ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( वत्सम्‌ ) वछड को [ प्यार 
येक क र 3 ह 5 

` अहुब्तः पितुः पुत्रों मात्रा भतु संम॑नाः। 


७ 


७, ७ 6, Se 


“१ विजय चाहने बाले पुरुषों 
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मा आता आतरं दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसां । 
सम्यञ्चः सञ्र॑ता भूरवा वाचं वदत भुद्रयां ॥३॥ 


पदार्थ--( आता ) भ्राता ( तरम्‌ ) भ्राता से ( मा द्विक्षत्‌ ) द्वेप न 
करे ( उत ) और ( स्वसा ) बहिन ( स्वसारम्‌ ) वहिन से भी (सा) नहीं। 
( LD एक मत वाले र ( सद्रताः ) एक ब्रती ( भूत्वा ) होकर ( भद्रया) 
कल्याणी रीति से ( वाचम्‌ ) वाणी ( वदत ) बोलो ॥ ३॥। 


येनं देवा न वियन्ति नो चं विद्विपतं मिथः । 
तत्‌ इंप्मो बह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुपे्यः ॥४॥ 


पदार्थ--( येन ) जिस [ वैद पथ ] से ( देवाः ) विजय चाहने वाले पुरुष 
(न ) नहीं ( वियन्ति ) विरुद्ध चलते हुँ ( च | और ( नो ) न कभी ( मिथः 
झापस में ( विहिपते ) विद्वेष करते हे । ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म ) वेद पथ को ( चः 
तुम्हारे ( गृहे ) घर में ( पुरुषेभ्यः ) सव पुरुषों के लिए ( संज्ञानम्‌ ) ठीक-ठीक 
ज्ञान का कारण ( कृण्मः ) हम करते हूँ ॥४॥ 


ढपायंस्वन्तरिचिचिनो मा वि यौ संराधय॑न्तः सधुराञ्चर॑न्तः। अन्यो 


अन्यस्में बल्यु वदन्त एतं सध्रीचीनान्‌ वः संमॅनसस्कृणोमि ।.५॥ 


पदार्थ--( ज्यायस्वन्तः ) बड़ों का मान रखने वाले ( चित्तिनः ) उत्तम 
चित्त वाले, ( संराधयन्तः ) समृद्धि [ धन धान्य की वृद्धि ] करते हुए और 
( सघुराः ) एकधुरा होकर ( चरन्तः ) चलते हुए तुम लोग (मा चि योष्ट ) अलग 
झलग न होग्नो, भोर ( भ्रन्यो भ्रन्यस्मे ) एक दूसरे से ( वल्गु ) मनोहर ( वदन्तः ) 
बोलते हुए ( एत ) भ्राम्मो । ( बः ) तुमको ( सध्रीचीनान्‌ ) साथ-साथ गति [उद्योग 
वा विज्ञान ] वाले और ( संमनसः ) एक मन वाले (कृणोमि) मैं करता हूँ ॥।५॥ 


सुमानी ग्रपा स॒ह बोंऽन्नमागः संमाने योक्त्रं सह वों युनव्मि। 
सुम्यञ्चोऽग्न संपयंतारा नामिंमिषामितः ॥६। 
पदार्थ--( वः ) तुम्हारी ( प्रपा) जलशाला ( समानी ) एक हो, और 

( भन्नभागः ) अन्त का भाग ( सह ) साथ-साथ हो, ( समाने ) एक ही [ योक्त्रे 
जोते में ( बः ) तुमको ( सह ) साथ-साथ ( युनज्मि ) मैं जोड़ता हूँ। (सम्यञ्चः 
मिलकर गति [ उद्योग वा ज्ञान ] रखने वाले तुम ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि [ ईश्वर वा 
भौतिक अग्नि ] को ( सपर्यत ) पूजो ( इव ) जैसे ( राः ) अरे [ पहिये के 
दंडे ] ( नाभिम्‌ ) नाभि [ पहिये के बीच वाले काठ ] में ( भ्रभितः ) चारों ओर 
से [ सटे होते हैं] ॥६॥ ४ 


सपीचीनांन बः संमॅनसस्कृणोम्येकश्चुष्टीनत्संव न॑नेन सवान । 
देवा इबासतं रक्ष॑माणाः सौयंग्रातः सौमनसा वो अस्तु ॥७॥ 


पदार्थ--( संवननेन ) यथावत्‌ सेन वा व्यापार से (वः सर्वान्‌) तुम सवको 

( सध्रीचीनान्‌ ) साथ-साथ गति [ उद्योग वा ज्ञान ] वाले, ( संमनसः-)_ एक मन 

वाले और ( एकइनुष्टीन्‌ प भोजन वाले ( कृणोमि) मैं करता हूँ । ( देवाः इ 

समान ( मृतम्‌ ) अमरपनः [ जीवन की. सफलता ] 

को ( रक्षमाणाः ) रखते हुए तुम [ बने रहा ] । ( सायं प्रातः ) सायंकाल और 

का काल में ( सौमनसः ) चित्त की प्रसन्नता ( बः) तुम्हारे लिए ( प्स्तु ) 
होवे ॥७॥ 


- पुढ सुक्तम्‌ ३१ 


१--११ ब्रह्मा । पाप्महा; १ भ्रग्निः, २ शक्रः, ३ पशवः, ४ द्यावापूथिवी,, 
५ त्वष्टा, ६ प्ररिनः, इन्द्रः, ७ देवाः, सूर्यः, ८-१० आयुः, ११ पजंन्यः ॥ 
अनुष्टुप्‌, ४ भुरिक्‌, ५ विराट्‌ प्स्तारपंक्तिः । 
बि देवा! जरसांदृतनू वि त्वम॑ग्ने अरात्या । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यझ्मेण समायुषा ॥१॥ 
पदार्थ- (देवाः) विजय चाहने वाले पुरुप (जरसा) रायु के घटाव से (वि) 
अलग (अवृतन्‌) ह हैं। ( अग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुप (स्वम्‌) तू (अरात्या ) की सी वा 
शत्रुता से विवि वतंस्व) अलग रह । (अहम्‌) में ) सव ( पाप्मना) पाप 
कर्म से (वि) ग्रलग शोर (यक्ष्मेण) राजरोग, क्षयी पादि से (विन्=विवते) भ्लगः 
रहें भर (आयुषा) जीवन [उत्साह] से (सम्‌=समूवरते) मिला रहूँ ॥१॥ 
यास्या पानो वि शक्र! पापकृस्ययां । 


' ब्याह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥२॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अथर्ववेदभाषाभाष्ये चतुर्थः काण्डम्‌ ५५ 


पदार्थ--( पवमानः ) शोधन करने वाला पुरुप ( श्रार्त्या ) पीड़ा २ 
सा धार ( क्रः ) शक्तिमान्‌ पुरुष ( पा ) पाप ना La 
पम्‌ ) भलग रहे । ( प्रहम्‌ ) में ( सरथा पाप्मना ) सव पाप कर्म से (वि) 
अलग, और ल ) राज-रोग, क्षयी ग्रादि से ( वि--विवत्ते ) प्रलग र्य झर 
( आयुषा ) जीवन [ उत्साह ] से ( सम्‌--सम्‌ वत्ते ) मिला रह ॥२॥ 


बि ग्राम्याः पशर्व आएप्यव्योपस्तष्णंयासरन्‌ । 
व्य हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥३॥ 


पदार्य--( ग्राम्याः ) ग्राम वाले ( पञ्षवः ) जीव ( ग्रारण्यैः जङ्गली जीवों 
से (वि) अलग, ग्रौर ( गापः ) जल ( a ) चा से ) वि) अलग, 
( असरन्‌ ) चत्ते है । ( ग्रहम्‌ ) मैं (सर्वेण पाप्मना ) सव पाप कर्म से (वि) 
अलग, और ( यक्ष्मेण ) राज रोग, क्षयी आदि से (वि- विवत्त' ) ग्रलग रहे, और 
६ भायुषा ) जीवन [उत्साह] से ( सम्‌--सम्‌ वत्त ) मिला रहूँ ॥३॥ 


बीइंमे द्यवांपरथिवी इतो बि पन्थानों दिशेदिशस । 
च्य सर्वेण पाप्मना बि यक्ष्मेण समायुषा । ४॥ 


पदार्थ--( इमे ) ये दोनों ( द्यावापृथिवी ) सूयं और पृथिवी ( वि ) झलग- 
* झलग ( इतः ) चलते हैं, ( पन्थानः ) सव मार्ग ( दिञ्चंदिशम्‌ ) दिशा-दिशा को 

( वि= वियन्ति ) अलग-अलग जाते हैं। ( अहम्‌ ) मैं ( सर्वेण पाप्मना ) सब पाप 
कमं से ( वि ) अलग, और ( यक्ष्मेण ) राजःरोग, क्षयी ग्रादि से ( वि--विवत्त ) 
म रहें, और ( आयुधा ) जीवन [ उत्साह ] से ( सम्‌--सम्‌ वत्तः) मिला 
रहूँ ॥ ४॥ 


त्वष्टा दुहित्रे बहतु युंनक्तोतीदं विश्वं मुबन॑ वियांति । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा । ५॥ 


पदार्थ--( त्वष्टा ) सूक्ष्मदर्शी पिता ( दुहित्रे ) बेटी को ( चहतुम्‌ ) दायज 

स्त्री धन] ( युनक्ति==वि युनक्ति ) लग करके देता है। ( इति) इसी प्रकार 

| इदम्‌ विदवम्‌ ) यह प्रत्येक ( भुवनम्‌ ) लोक (वि याति) अलग-भ्रलग चलता है। 

{ ग्रहम्‌ ) मैं ( सर्वर पाप्मना ) सव पाप कमं से ( वि) अलग, गौर ( यक्ष्मेण ) 

-राज-रोग, क्षयी झादि से ( वि-विवत्तं ) ग्रलग रहेँ, और ( आयुषा ) जीवन 
[ उत्साह ] से ( सम्‌--सम्‌ वत्ते ) मिला रहें ॥५॥ 


अग्निः प्राणान्त्सं द॑धाति चन्द्रः प्राणेन संहिता । 

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥६॥ 

पदार्थ--( अग्निः ) भ्रग्नि ( प्राणान्‌ ) प्राणों, जीवन शक्तियों को (सम्‌-- 
सम्भूय) मिलकर (दघाति) पुष्ट करता है, भर (चन्द्रः) चन्द्र ( प्राणेन ) प्राण के 
साथ ( संहितः ) सन्धि वाला है । ( ग्रहम्‌ ) मैं ( सर्वेश पाप्मना ) सव पाप कर्म से 
( चि) ग्रलग, और ( यक्ष्मेण ) राज-रोग, क्षयी ग्रादि से ( वि--विवत्त ) अलग 
रहें, और ( आयुषा ) जीवन [ उत्साह ] से ( सम्‌--सम्‌ वत्त ) मिला रहूँ ॥६॥ 

प्राणिनं बिइवतोंबीयं देवाः रयं. संमरयन्‌ । 


व्य(हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समोयुपा ॥७॥ 


पवार्थ--( देवाः ) विजय चाहने वाले महात्माग्रों ने ( bai ) सब 

गोर से वीर्यवान्‌ ( सूर्यम्‌ dR वा सर्वत्राति परमेश्वर वा गूर्य को (प्राणेन) 

प्राण से (सम्‌) मिलकर (ऐरयन्‌) पाया है । (ग्रहम्‌) मैं (सर्वेश. पाप्मना) राब पाप 

कर्म से ( वि ) ग्रलग, और ( यक्मेणा ) राज-रोग, क्षमी प्रादि से ( बि--विवत्त ) 

भग रह, ग्रौर ( झायुषा ) जीवन | उत्साह ] से ( सम्‌--सम्‌ यत्ते ) मिला 
॥७॥ 


आयुष्मतामायुष्कृता प्राणेन जीव मा सयाः । 

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मण समायुपा ।८॥ 

पदार्थ-- आसताम्‌ गमु ) बड़ी झायु वाले, और [दूसरों की] (श्रायुष्कृताम) 
बड़ी आयु करने बि [देवताम्रो] के ( प्राणन ) प्राण ट ( जीव ) जीता रह, 
( मा मुथा: ) मरा मत जा। ( ग्रहम्‌ ) में ( सर्वर पाप्मना ) सव पाप कमं से 


(वि) अलग, और ( यक्ष्मेण ) राज-रोग, क्षयी ग्रादि से ( वि--विवत्त ) अलग 
रह, भौर ( भ्रायुवा ) जीवन [ उत्साह ] से ( सम्‌--सम्‌ वत्त ) मिला रहे ॥८॥ 


प्राणेन ग्राणतां प्राणेहैव भव मा सथा? | 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥६॥ 
पदार्थ--(प्राणताम्‌) जीते हुओों के ( प्रारेन ) श्वास से (प्राण) श्वास ले, 


( इह ) यहां पर ( एव ) ही ( भव ) रह, (मा मयाः) मरा मत जा। (श्रहम्‌) मैं 


(सर्वेश पाप्मना) सव पाप कमं से ( वि) झलग, और ( यक्ष्मेण ) राज-रोग, क्षयी 


आदि से ( वि--विवत्त' ) अलग रहूँ, और ( श्रायया ) जीवन [ उत्साह ] से 
( सम्‌-सम्‌ वत्ते ) मिला रहुँ ।।६॥ 
उदासु समायुषोदोष॑थोनां रसेन । 


व्यःहं सर्वेण पाप्मना बि यक्ष्मेण समायुषा ॥१०॥ 


( 
राज-रोग, क्षयी ग्रादि से ( वि--विवत्त ) अलग रहूँ, झौर ( पश्रायुधा ) जीवन 
[ उत्साह ] से ( सम--सम्‌ वत्त ) मिला रहूँ । 


झा पर्जन्यस्य वृ्टथोदस्थामासूतां बयम्‌ । 

व्यहं सर्वेण पप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥११॥ 

पदार्थ--( चयम्‌ ) हम ( श्रमृताः ) भ्रमर होकर ( पर्जन्यस्य ) सींचने वाले 
मेघ की ( वृष्ड्या) वर्षा से [जैसे] (भ्रा) सव शोर से ( उत्‌ स्याम) उठ खड़े हुए 
हैं, (ग्रहम्‌) में (सवश पाप्मना) सब पाप कर्म से (बि) अलग, भौर (यदमेण) राज- 


रोग, क्षयी आदि से ( वि-विवत्त ) अलग रहें, भौर (भ्रायया) जीवन [उत्साह] 
से (सम्‌--सम्‌ वत्ते) मिला रहूँ ॥११॥ 


एन इति षष्ठोऽनुवाकः एतु 
इति तृतीयं काण्डम्‌ 


‘A 


चतुर्थ काण्डम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः 


छन सुक्तम्‌ १ डॉं 
१-७ वेनः। वृहस्पतिः, आदित्यः । त्निध्ुप्‌। २, ५ पुरोऽनुष्ट्प्‌ । 
| अज्ञान प्रथमं वि सीमतः सुरुचों बन आंवः । 
ब्रह्म अज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुची व 
स वध्न्यं उपमा अंस्य विष्ठाः सुतश्च योनिमसतश्च वि चः ॥१॥ 
= ना जि 


पदार्थ--( बेनः ) प्रकाशमान वा मेधावी परमेश्‍वर ने ( रसात्‌) Bi 


) 
अन्न को और (सुख्चः) बड़े रुचिर लोकों को ( सीमतः ) सीमाओ्रों वा छोरों से (बि 
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काल में ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात (जज्ञानम्‌) उपस्थित रहने वाले (ब्रह्म) वृ 
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गावः) फंलाया है । (सः) उसने (बुध्त्याः) भ्रन्तरिक्ष मे वर्तमान (उपमा \ 
आकर्षण से] तुलना करन वाले (विष्ठाः) विशेप-विशेष स्थानों, व; र Ls 


सतः ) विद्यमान [ के और (असतः 
(न घर को (च) निश्चय करके ह इ) सोचा ह [क्म जयत्‌] है 
इयं पिठ्या राष्ट्रथेत्वग्ने प्रथमाय जनुपे सुवनेष्ठा! । | 
तस्मां एतं सुरुचं द्वारम घभं भींणन्तु प्रथमाय घास्यबे ॥२॥ | 
पदार्य--(पिश्या) पिता [जगत्‌ पिता परमेश्‍वर] से भाई हुई, { भुवनेष्ठा: } 
सब जगत्‌ में ठहरी हुई ( इयम्‌ ) यह ( राष्ट्री ) राजराजेश्वरी शक्ति वेद वाणी] _ 
प 


र द इम 
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त श गणन ईष्टे ) ईश्वर है, उस ( कस्मे--काय ) प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की 


म बा“ ) "( तस्मै ) उस (प्रथमाय ) सबसे ऊपर पा ( धास्पवे) वर ( देवाय ) दिव्य गुण के लिए ( हविषा ) भक्ति के साथ ( विधेम ) हम सेवा कियाः 
धारण पोषण चाहने वाले परमात्मा के लिए ( तय पली वर्तमान | करें ॥१॥ 


यः प्रांणतो निंमिपतो मंहित्वको राजा जगतो बभू । 


र्मम्‌) गर्य॑च्छायामृतं यस्य मत्युः कसम देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 


गे | यज्ञ को (शीणन्तु) सव लोग परिपक्व करें" या 
प्र यो जहे दास्य धिरो देवानां जतिमा विवक्ति 
८: ३3,040 - ~ = 


र: 4__ य { से तः 

| र. जवा अहण चनमा सधान वुधा अमि प्र तंस्थों॥३॥ राचः) चो (मिच होन भप हिता ते (सारत) सवात 
` = = | य हात) ) जो विहत परमेश्वर (अस्य ) इस [जगत्‌ ] का $ लेते हुए, चेतन भोर (निमिषत:) भल 7 (सकी (छाया) आया [छा (एकः), 
हि लेवा नि यम ब वाला, प्रवा, ह हितकारी (प्र) अच्छे ्रकार | एक (ण राजा ( बभूव ) हुआ है (यस्य) जिसकी (छाया) छाया [re समान 
fe | अला) लर र यो ( देवानाम्‌ ) भूमि, सूर्य आदि पदार्थों वा | झनुगामी अथवा झाश्र्‍य वा कान्ति अर्थात्‌ ज्ञान] ( अमृतम्‌ ) भ्रमरपन [जीवन वा' 
(जज) प्रकट हुआ था, न) सब (जनिमा) जन्मो को (विवक्ति) बतलाता है। | पुरुपार्थ वा जीवन की सफलता, मोक्ष पद] है भर ( यस्य-यस्यच्छाया ) जिसकी 
__ महात्मार्थोके ( पने i स्वरूप] के (मध्यात्‌) मध्य से ( ब्रह्म) वेद को | [छाया म्रर्थात्‌ छाया समान अनुगामी अथवा र ला का ढकना, अज्ञान] 
उसने (ब्रह्मणः बही (नोचः) नीचे और ( उच्चेः ) ऊचे ( स्वघाः) भ्रनेक मत्यः) मरण [शरीर त्याग वा निरुत्साह, वा जीवन की विफलता, नरक] है, उस 
>> Mo उभारा Uma ) सन्मुख करके ( प्र) उत्तमता से (तस्यो) |. (कसम) प्रजाप्रति ुलदाता ५ र की (देवाय) श्रेष्ठ गुण के लिए (हविषा) भक्ति: 
ह स्थित ह भलों के साथ (विघेम) सेवा किया कर ॥२॥ 

स्थित हुआ था ॥३॥ 


यं क्रन्द॑सी अर॑त्रसकमाने मियसांने रोदसी अहयेथास्‌ । 
यस्यासौ पन्या रजसो विमानः कस्म देवाय हृविपां विधेम ॥३॥ 
पदार्थ--( यम्‌) जिसको ( चस्कभाने ) परस्पर रोकती हुई ( क्रन्दसी } 


ललकारती हुई दो सेनाय ( भरवत: ) प्राप्त होती हैं, भौर [ जिसको ] (भियसाने) 
हे डरती हुई ( रोदसी ) सूयं ग्रौर भूमि ! ( श्रह्मयेथाम्‌ ) तुम दोनों ने पुकारा है । 
( यस्य ) जिसका ( झसौ पन्थाः ) यह मार्ग ( रजसः ) संसार का ( विमानः ) 
विविध प्रकार नापने वाला वा विमान रूप है, उस ( कस्मै ) प्रजापति सुखदाता 
परमेश्वर की ( देवाय ) उत्तम गुण के लिए (हविषा) भक्ति के साथ ( विघेम) हमः 


सेंवा कियाः करें ॥। ३॥ | 
यस्य दयोरुवी एंथिवी च मही यस्याद उर्बन्तरिक्षम्‌ । 
यस्यासौ सरो वित॑तो महित्वा कस्म देवां हुविषां विधेम ॥४॥ 
पदार्थ--( यस्य ) जिसकी ( महित्वा--०-त्वेन ) महिमा से ( उर्वी } 


( 
वीणं ( द्यौः ) सूर्य विशाल ( पृथिवी ) पृथिवी है, 
११ 


स हि दिवः स एंथिव्या तस्या मही चेमं रोदसी भकस्मायत्‌ | 
डर महात्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातो द्यां सश पार्थिवं च रजः ।।४॥। 
P(E) ने (हि) ही (दिवः) सूर्य के भौर 
ह नी हे 23 या का! न स्थित होकर (मही = 
6 महत्यो) विशाल ( रोदसी == ०_स्यौ ) सूर्य और को (क्षेमम्‌) क्षेम ल 
(ब य न) तरल (र) घोर 
i (र र ( रजः ) लोक को (वि) झलग-झलग ( ग्रस्कभायत्‌) स्थिर 
किया ॥४॥ 


तुया जनुपोःम्यग्रं इहस्पतिदेवता तस्यं सद्‌. 
_ अहयच्छक्रं ज्योतिपो जनिष्टा्थ घुमन्तो वि सन्तु बिग्नोः ५॥ 


टे र झग्रमु प्रमि 02 भाग तक (श्रष्टू--ग्राष्ट) व्याप्त हुआ । (बृहस्प 
टे eh (देवता) आ (तस्य) उस [जगत्‌] का (सम्राट) अ 


र os ज्योतिषः ) ज्योतिः भेश्वर से (शुक्रम्‌) † जिसकी [महिमा से] (श्रदः 

[लर] है। (पत) बयो (नो a परमेश्वर ते १ i से - विद्वान्‌ मनुष्य ( विततः 
___ चमच जनिष्ट--श्रजनिष्ट ) उत्पन्न हमा, अय) १ जिसकी [महिमा से] (श्रती ) यह ( सूरः ) धमं प्रचारक र मनुष्य ( 
ns स (द्युमन्तः) र होकर (बि) (अड, विस्तार पाता है, उस (कस्मै) प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की (देवाय ) दिव्य गुणा 


के लिये (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया करें ॥४॥ 
_ यस्य विश्वे हिमवन्तो महिरवा संमुद्रे यस्य रसामिदाहुः । 
इमा प्रदिशो यस्य वाहू कस्में देवाय हुविषां विधेम ।५॥ 


पदार्य--( यस्य ) जिसकी (महित्वा--०--त्वेन) महिमा से ( विश्वे ) सद 
(हिमवन्तः ) हिम वाले पहाड़ हैं, और ( यस्य ) जिसकी [ महिमा से | ( समुद्र ) 
समुद्र [अन्तरिक्ष, वा पाथिव समुद्र] में (रसाम्‌) नदी को (इत्‌) भी (शाहः ) वताते 
हैं। (च) मरौर (इमाः) ये ( प्रदिशः ) बड़ी दिशायें ( यस्य ) जिसकी ( वाहू ) दो 
भुजायें है, उस ( कर्म ) सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की ( देवाय ) दिव्य गुण के 
लिये (हविषा) भक्ति के साय (विघेम) हम सेवा किया करें ॥५॥ 


आपो अग्रे विश्वमावन्‌ गर्भ दघांना अमृता ऋतज्ञाः। 
यासु देवीष्वधि देव आसीत्‌ कस्मे देवायं ह॒विपां विधेम ॥६॥ 
पदार्थ--( गर्भम्‌ ) बीज को (दधानाः) धारण करते हुए, (श्रमृताः) मरणः 
रहित [जीवन शक्ति वाले] ( ऋतज्ञाः ) सत्य नियम को जानने वाले ( श्राप: ) उन 
व्यापक जलों [ वा तन्मावाग्रों ] ने ( भरग्रे ) पहिले ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ की (ग्रावन्‌): 
रक्षा की थी, (यासु देवोषु भ्रधि) जिन दिव्य गुण वालों के ऊपर ( देयः ) परमेश्वर 


(झासोत्‌) था, उस (कस्मै) सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की ( देवाय ) दिव्य गुरः 
के लिये (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया करें ॥६॥ 


हिरण्यगर्भ समंवतताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाघार एथिवीमुत थां कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥७॥ 


पदार्थ--(हिरण्यगर्भ:) तेज वाले लोकों का भ्राघार ( भ्रग्ने ) पहिले ही पहिले 

(सम्‌) ठीक-ठीक ठ वत्तं मान था । वही ( जातः ) ट तक भूतस्य } 
पृथिवी झादि पंचभूत का (एकः) एक (पतिः) पति, ईश्वर (सीत्‌) हुआ, ( सः 

उष तल अती ( UR ) Rt ; [चा Rl को (धार, अपा र 
क प्रजापति परमेश्वर गय गुण हविषा 
भक्ति के साथ (विघेम) हम सेवा किया करें ॥७॥ 


आपो ब॒त्सं जनयन्तीगममग्रे समेरयन्‌ | तस्योत जायमानस्योल्व 
आसी द्विरण्ययः कस्म देवाय हिरा विधेम ॥८:। 


जज्ञे) प्रकट हुआ है ॥६॥ 
अथर्वाणं पितरे देववंन्चु बृहस्पति नमसाव च गच्छांत्‌ । 
'विश्वॅपां जनिता यथासः कविदेवो न दभायत्‌ स्व॒धावान्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--(य:) गतिवाला, पुरुपार्थी पुरुष (भ्रथर्वाणम) निश्चल, ( पितरम्‌ 
क देववन्युस ) हा वा सर्यादि दिव्य लोकों का वन्धु वा > 
'बृहस्पतिम्‌ ) बड़े-बड़ों के स्वामी परमेश्‍वर को ( नमसा ) नमस्कार के साथ ( च 
निश्चय क करके ( शव गच्छात्‌ ) पहिचाने । [हे परमेश्वर ! ] (म्‌) तू (विश्वेषाम्‌ 
सब [सुखों] का ( जनिता) उत्पादक (श्रस:) हो, (यथा ) क्योंकि (कविः) मेघावी, 

| स्वघावान्‌ ) bo न्‌ वा स्वयं घारण सामर्थ्य वाला ( देवः ) परमेश्वर (न) कभी 
नहीं (इभआयत्‌) ठगता हे ॥७॥ 


न EE . सुक्तम्‌ र 
` १७ वेनः। यास्मा । तिष्ट्पू, ६ परोऽनुष्डुप्‌, ७ उपरिष्टाज्योति: । 
आत्मदा ब्दा यस्य॒ विश्व उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः । 


| मा | झात्मदाः ) प्राण | आत्मबल ] का देने वा शुद्ध करने 

बल का देने वा शुद्ध करने वाला है, ( यस्य) जिस 

' के ( प्रशिषम्‌ ) च उत्तम शासन को (विशवे) सव (देवाः) 

(उपासते ) सेवते हैं ( यः ख यः) व्यापक वा 
झौर ( चतुष्पदः ) चौपाये जीवसमूह का 
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पदार्थ ( अग्ने ) पहिले ही पहिले ( वत्सम्‌ ) निवास स्थान संसार को वा 

बालक रूप संसार को ( जनयन्तीः=-०--न्त्यः ) उत्पन्न करते हुए ( आपः ) जल- 

धाराम्नों [ वा तन्मात्रा्रों ] ने (गर्भम्‌) वालकः [रूप संसार] को ( समेरयन ) यथा- 

बत्‌ प्रकट किया, (उत) ग्रौर (तस्य) उस (जायमानस्य) उत्पन्न होते हुए [ वालक, 

संसार ] का ( उल्वः ) जरायु [गर्भ की निल्ली] ( हिरण्ययः ) तेजोमय परमात्मा 

(भासोत) था, इस (कस्मै) सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की (देवाय) दिव्य गुण के 
(हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया करें ॥८॥ 


छा सुक्तम्‌ ३ घा 


१--७ अयर्वा । रुद्रः, व्याघ्र: । भनुष्टुपू, १ पय्यापं क्तिः, ३ गायत्री, 
७ कळुम्मतीगर्भोपरिष्टाद्‌वृहृती । 
उदितस्त्रयों अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुंपो वृकः । हिरुग्धि यन्ति सिन्धवो 
हिरुंगू देवो वनुस्पतिहिरंङ्‌ नमन्त॒ शत्र॑वः ॥१॥ 
पदार्थ-(त्रयः) तीनों, ( व्याश्रः ) सूंघकर पकड़ने वाला, वाघ, ( पुरुषः ) 
झागे बढ़ने वाला, [चोर] मनुष्य, और ( बुक: ) हुँडार वा भेड़िया ( इतः) यहां से 
डबा ) फलागकर निकल गए । ( सिन्धवः ) नदियां (हि) अवश्य ( हिरुक्‌ ) 
को ( यन्ति ) जाती हैं, ( देवः ) दिव्य गुण वाला ( वनस्पति: ) सेबकों का 
रक्षक, वृक्ष भी ( हिरक ) नीचे को, [इसी प्रकार] (त्रवः) हमारे वैरी ( हिरुक ) 
नीचे को (नमन्तु) भुके ।। १॥ 
परेंणतु प॒था बकः परमेणोत तस्करः । 
परेण दुस्वती रज्जुः परेणाघायुरपंतु ॥२॥ 


पदार्य--( वृक: ) हुण्डार वा भेड़िया ( परेण ) दूर ( पथा) मागं से 
( एदु ) चला जावे, ( उत ) और ( तस्करः ) पीड़ा देने वाला चोर ( परमेर 
अधिक दूर मार्ग से ( दत्वती ) दाँत बाली ( रज्जुः ) रसरी अर्थात्‌ साँप ( परेर 
हर से, और ( अघायुः ) बुरा चीतने वाला पापी ( परेण ) दूर से ( श्रथतु ) भाग 
जावे ॥ २॥ 


क्ष्यौं च ते मुख च ते व्याघ्र जम्भयामसि | 


आत्‌ सर्वोच विंश॒तिं नखान्‌ ॥३॥ 

पदार्थ--( व्याघ्र ) हे वाघ ! ( ते ) तेरी ( ग्रक्ष्यो ) दोनों [ हृदय झोर 
मस्तक की ] आँखों को (च ) झौर ( च ) भी ( ते मुखम्‌ ) तेरे मुख को, (शात्‌) 
झोर भी (सर्वान्‌ ) सव ( विशतिम्‌ ) वीसों ( नखान्‌ ) नखों को ( जम्भयामसि 
०--मः ) हम नष्ट करते हैं ॥।३॥ 

व्याघ्रं दुस्वतां बयं प्रथमं जम्भयामसि । 

आहु धेनमथो आहि यातुघानमथो इकस्‌ ॥४॥ 

पदार्थ--( दत्वताम्‌ ) दाँत वालों में से ( प्रथमम्‌ ) पहिले (व्याघ्रम्‌) बाघ, 
( भ्रात्‌ उ ) ओर भी ( झहिम्‌ ) सांप, (थो) और भी (वृकम्‌) भेड़िये, (स्तेनम्‌) 
चोर ( भ्यो ) और भी ( यातुघानम्‌ ) पीड़ा देने वाले राक्षस को ( वयम्‌ ) हम 
(जम्भयामसि) नष्ट करते हैं ॥४॥ 


यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपांयति। 
पृथामंपध्वंसेन त्विन्द्रो वज्ेण इन्तु तस्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--( यः स्तेनः ) जो कोई चोर ( अद्य ) झज ( झायति ) आवे, 
( संपिष्टः ) चूर-चूर किया हुआ (सः) वह (अप अयति) हट जावे, और ( पथाम्‌ ) 
मार्गों के ( भ्रपध्वंसेन ) विनाश से ( एदु ) चला जावे, ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रतापी 
मनुष्य ( वज्र ) वञ्च से (तम्‌) उसको (हन्तु) मार डाले ॥५॥ 
अपिञ्ची ॥ 
मर्णा मुगस्य॒ दन्ता आपिक्षीर्णा उ पृष्टयः । 
निम्रक्‌ ते गोधा भंबतु नीचायच्छशयुसंग! ॥६॥ 
$--[ हे चोर ! ] ( मृगस्य ) पशु [ भर्थात्‌ तेरी गाह ] के ( वन्तः ) 
दाँत (गण). र्न वा मोयरे ( च ) और (पृष्टय: ) पसलियां (अ्रपि शोर) 
[हो जाव], ( ते.) तेरी ( गोधा ) गोह ( निन्न.क) नीचे ( भवतु ) हो ह 
जोर (युग) वह पथ (शुः ) सोता हुआ [ निस्चमी होकर | ( नीचा ) नीचे 
( झयात्‌ ) भा जावे ॥६॥ मो क 


रजाः सॉमजा आंथर्बणमंसि व्याप्रजम्भनम्‌ ॥७॥ 


जिससे : मे s शोर (सोमजाः) 
~ जिससे (इच्रजाः) परमेश्वर से प्रकट मा 
संचन व्ल (यता अथवा र शूरवीर पुरुषों से प्रकाशित हुआ 
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ध यथावत्‌ नियम ( वि यमः ) विरुद्ध नियम ( न) नहीं होता, और (यत) } 
र / चि यमः ) Ft नियम ( संयमः ) यथावत्‌ नियम (न) नहीं होता ह 
[इसलिय हे मनुष्य तू] ( ग्राथर्यणम्‌ ) निश्चल वा मंगलप्रद परमश्यर स आया हुआ 
( ब्याघ्रजम्भनम्‌ ) व्याप्रों [ व्याघ्र स्वभाव वाले शभरुओं भ्रौर यिध्नों | के नाश का! 
सामथ्यं (असि) हैं ॥७॥ 


एन सुक्तम्‌ ४ 5 
१-८ अथर्वा | वनस्पतिः; १-२ स्यः ¡ प्रजापतिः; इन्दः ; ५ आपा. 
सोमः, ६ अग्निः, सरस्वती, ब्रह्मणस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ४ पुरउण्णिफ्‌,- 
६-७ भुरिक्‌ । 


यां त्वा गन्धो अखंनद्‌ बरुणाय मृतअंजे | 


तां स्वां दयं खंनामस्योपंघिं शेपद्दपणोम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( याम्‌ त्वा ) जिस तुभो (गन्धर्वः) वेद विद्या धारण करने वाले” 
पुरुप ने ( मृतञ्जजे ) नप्ट वल वाले ( वरुणाय ) उत्तम गुणयुक्त मनुष्य के लिए 
अखनत्‌ ) खना है, ( ताम्‌ त्वा ) उस तुक ( झपहर्षरीम्‌ ) सामर्थ्यं बढ़ाने वालीः 
झोषधिम्‌ ) ओपधि को ( वयम्‌ ) हम ( खनामसि ) खनते हैं ॥१॥ 


उदुपा उदु खर्य उदिदं मामकं वचः । 
उदेजतु प्रजापंतिब्पा शुप्मेण वाजिनां ॥२॥ 
पदार्थ--( वाजिना ) वेग रखने वाले ( शुष्मेण ) बल वा प्रभाव से (उषाः) 
प्रभात वेला ( उत्त--उदेजतु ) ऊँची होवे, ( उ ) और ( सूर्य: ) सूर्यं ( उत्‌ ) ऊँचा 
चढ़े, (इदम्‌ ) यह ( मामकम्‌ ) मेरा ( वचः) वचन ( उत्‌ ) ऊँचा होवे 


( प्रजापतिः ) प्रजाशों का पालन करने वाली ( a ) बल बढ़ाने वाली [ कोई 
झोपधि वा मूसाकन्नी ग्रोपधिविशेय ] ( उदेजतु ) ऊँची होवे ॥२॥ 


यथां स्म ते बिरोहतो5मितप्तसिवार्नति । 
ततंस्ते शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोप॑धिः ।३। 
पदार्थ--[ हे मनुष्य ] ( यथा स्म) जिस प्रकार से ही ( ते विरोहतः ]* 
तुक वृद्धिशील का [ मन विद्या से ] ( श्रभितप्तमिव ) प्रतापयुक्त सा ( अनति )- 


चृष्टा करता है, ( ततः ) उस प्रकार से ही ( ते=त्वाम्‌ ) तुमे ( इयम्‌ वधिः 
यह श्रोपधि ( शुष्मवत्तरम्‌ ) अधिक वलयुक्‍त ( कृणोतु ) करे ॥३॥ 


उच्छुष्मौ 'घीनां सा ऋषभाणांम्‌ । 
सं प'सामिन्द्र इष्ण्यमस्मिन्‌ घेहि तनवशिन ॥४॥ 


पदार्थ--( ऋषभाणाम्‌ ) श्रेष्ठ [ यवा काँकड़ासिगी पादि ह 
( श्रोषधीनाम्‌ ) ओपधियों में से ( शुष्मा ) वल वाली ( सारा ) ih वा वृषाः 
नाम श्रोपधि ] ( उत्‌: उदेजतु ) उदय हो । ( तनूवशिन्‌ ) हे शरीरों को वश में 
रखने वाले ( इन्द्र ) बड़े ऐश्वय वाले सद्य ! ( पुंसाम्‌ ) रक्षाशील पुरुषों के मध्य 
( वृष्ण्यम ) बल ( श्रस्मिन ) इस मनुष्य में ( संघेहि ) ययावत्‌ घारण कर दे ॥४!. 


अपां रस॑ः प्रथमजोऽयो बनस्प्तोनाम्‌ । 
उत सोमस्य आतास्युताञ्मसि दृष्ण्यंप्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--[ हे औषध ! ] तू ( अपाम्‌ ) व्यापनशोल जलों का ( अथो }' 
गौर भी ( वनस्पतीनाम्‌ ) अपने सेवा करने वालों के पालक वृक्षों का ( प्रथमजः 
प्रथम उत्पन्न होने वाला ( रसः ) रस, ( उत ) और ( सोमस्य ) अमृत वा 
का ( आता ) प्रकाशक वा घारक और पोपक ( असि ) है, ( उत ) और (आशम्‌) 
शुरों का हितकारक ( वृष्ण्यम्‌ ) वल ( असि ) है पशा 


अद्याग्नं अद्य संवितरद्य देवि सरस्वती । 

अधास्य ब्रह्मणस्पते घ्ुरिवा तानया पसः ॥६॥ 

पदार्थ--( भ्रद्य ) भ्राज ( अग्ने) हे भौतिक भ्ररिन ! (अ्रद्झ) आज (सवितः) 
हे लोकप्रेरक सूर्य ! ( श्रद्य ) भाज ( देवि ) दिव्य गुण वाली ( सरस्वती ) विज्ञानः" 
वती विद्या ! ( अद्य ) आज ( ब्रह्मणस्पते । हे प्रन्न, वा घन, वा वेद, वा ब्राह्मण के 


रक्षक परमेश्वर ! ( अस्य ) इसके ( पसः ) राज्य को ( घनुः इच ) घनुष्‌ के समान 
(झा ) भले प्रकार ( तानय ) फला ॥६॥ 


आहं त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिट धन्बेनि । 

क्रमस्वर्श इव रोहितमनंवग्लायता सदां ।७॥ र 

(बह) मेम (जे) कर (ल) राय को 
( 


(पा ) यथावत ( तनोमि ) फेलाता हूँ ( ज्याम्‌ इव ) जैसे डोरी को ( घत्वनि क 
झि ) घनुप्‌ में । ( भ्रनवग्लायता र 


द ग र ] (कत्व) धाबा कर, ( नः इव ) जैसे हिसक जलत सिंह आदि 
'रोहितम्‌ ) हरिण पर ॥७॥ व 
_ अ्शवस्याइवतरस्याजस्य पेत्बंस्य च । 
` आ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ भेह तनूवशिन्‌ ॥=॥ i 
क कक पन. ) वक 
रखने अका त गा में (बेहि) घारण कर ॥८॥ 
पत सूक्तम्‌ ५ ४ 
१--७ ब्रह्मा । स्वापनं, वृषभ) । अनुष्टुप्‌, २ भुरिक, 
अ पुरस्ताउ्ण्योतिस्त्िष्दप्‌ 
' सह्यो इपभो यः संमुद्रादुदाचंरत्‌। 
 _तेनां सहस्येना बय नि जनान्त्स्वापयामसि ॥१॥ 
45202 पे--( यः ) जो ( वृषभः वरसाने वाला ( सहलश्ृद्धः ) सहस्रो 
क ` अर्थात्‌ Sl [ र सहसों किरणों वाला. सूये ] ( समुद्रात्‌ ) 
__ झाकाश से ( उदाचरत ) उदय हुआ है, ( तेन ) उस ( सहस्येन न) बल के लिए 
हितकारक [ चन्द्रमा ] से ( बयम्‌ ) हम लोग ( जनानु ) सव जनों को (नि स्वाप- 
__ यामसि) सुना दे ॥ १॥ 


 तःभूमिं बातो अति बाति नाति पश्यति करचन | 
 स्ियं्च स्वी; स्वापय शुनश्वेन्द्रसखा चरन्‌ ॥२॥ 

` पवार्य--( न) न ( वातः) पवन ( भूमिम्‌ ) भूमि पर ( अति ) अत्यन्त 
~ , गौर (न) न ( कश्चन) कोई जन ( झति ) ऊपर से 

(श्यति ) देखता है। [हे पवन ! ] ( इन्सला ) इत्र अर्थात्‌ जीवात्मा को ग्रपना 


सलाः रखने ४ , ( सर्वाः स्त्रियः स्त्रियों 
और ( धु अतो १ इ सुला दे (Ri 25 30 ध्ये 


i स्त्रियो या! एण्पगन्धयस्ता स्वाः स्वापयामसि ॥३॥ 

_ पदाय प्रोष्ठेशयाः) वडे घर वा वड़े प्रांगन में सोने वाली, (तल्पेशयाः) 
_ खाटों पर सोने वाली, और ( वह्मशीवरी:--०--र्यः ) हिँडौला आदि में सोने वाली 
(याः) जो ( नारीः=ऽनाेः ) नारियं है और ( याः ) जो ( स्त्रियः ) स्त्रियां 
पुण्यगन्थय: ) पुण्य गति वाली हैं, ( ताः सर्वाः ) उन सवको ( स्वापया-मसि= 
भमः) हम सुलाते हैं ॥३॥ 

` एजदेजदजग्रमं चक्षुः प्राणमजग्रमम्‌ । 


` अङ्गन्यजग्मं सर्वा रात्रींणामतिशर्ष रे ॥४॥ 


अजग्रभम्‌ रात्रीणाम्‌ ) रात्रियों के 
अतिशबरे का ) अत्यन्त प्रन्धकार में ( सता मनोर ) सव is ) जञ को 


के आए 3 त यः) जा कोई ( झस्ते ) बैठता है, यः ) जो चरति ) 


` उता है, (च) भोर ( यः ) जो लडे होकर ( विपश्यति 
ट a कण ची (थि) को ( तथा ) उस Fd 
ह ह पी यया ) जैसे ( इदम्‌ ) इस ( हम्यंम्‌ ) म्यं [ घनियों 
| माता स्वप्तु पिता स्वप्तु इया स्वप्तु बिश्पतिः । 
स्ये ज्ञातय स्वप्स्बयममितो जन! ॥६॥ 
प ) इस सन्तति, पुत्री वा पुरुप के हित ] के लिए ज) 
१ डा 


र 


गौर ( अयम्‌ ) यह ( जनः ) सव जने ( ग्रभित ) चारों प्रोर 
नि प्वॉपया जनम । ओत्सय- 
दहमिन्द्रइबारिष्टों अधित!॥७॥ | 


जावे ] ॥६॥ 


००॥००० ०५ अब आप्नाप्गे तुर्य ang eCangon 


MO 


पदार्थ--( स्वप्न ) हे निद्रा! ( स्वप्नाभिकररोन ) नींद के उपाय या 
साधन से ( सवं जनम्‌ ) सब जनों को ( नि, स्वापय ) सुला दे। ( अन्यान्‌ ) दूसरे 
पुरुषों को ( ओत्पूर्यम्‌) सूर्यं उदय तक ( स्वापय ) सुला, ( अहम्‌ ) मैं ( इन्रः 
इव ) प्रतापो मनुष्य के समान ( परिष्टः ) ( 
रहित ( भाव्युषम्‌ ) प्रभात तक ( जागृतात्‌न=जागरार्ि ) जागरण करूँ ॥७॥ 


एन इति प्रथमोऽनुवाकः ५ 


ih 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


धन सूक्तम्‌ ६ ५ 
१-८ गरुत्मान्‌ । तक्षकः, १ ब्राह्मणः; २ चावापूथिवी सप्तसिन्धवः; ३ सुपण} 
४८ विषम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 


ह्मणो जं प्रथमो दर्शशीर्षो दर्शस्यः। 


¢ ॥ || ० ०७ 

स सोम प्रथमः पंपौ स चंकारारसं विपम्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--( प्रयसः) सव वणां में प्रधान, (दशशीर्ष:) दस प्रकार के [ १--- 
दान, २--शील, ३ --क्षमा, ४--वीर्य, ५--ध्यान, ६--बुद्धि, ७--तेना ८-- 
उपाय, €--गुप्तदूत, भ्रौर १०--ज्ञान ] बलों में शिर रखने वाला ओर ( वक्षास्य:) 
दस दिशाओं मे मुख के समान पोषण शक्ति वाला वा दश दिशाओं में स्थिति वाला 
( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण भर्थात्‌ वेदवेत्ता पुरुष ( जज्ञे ) उत्पन्न हुआ । ( सः प्रथमः ) 
उस प्रधान पुरुप ने ( सोमम्‌ ) सोम नाम झोपधि का रस ( पपौ ) पिया, और 
( सः) उसने ( विषम्‌ ) विप को ( अरसम्‌ ) निगुं ण कर दिया ॥ १॥ 


"याव॑ती द्यावाएथिवो वरिम्णा यावत्‌ सप्त सिंधंबो वितिरे । 
वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरंवादिषस्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( द्यावापृथिवी =०--व्यौ ) सूयं झर पृथिवी लोक ( वरिम्णा ) 
झपने विस्तार से ( यावती==०=त्यौ ) जितने हैं, और र सप्त ) जीव से मिली 
हुई वा गमन शील, वा सात ( सिन्धवः ) वहने वाली नदी रूप इन्द्रियां दो कान, 


~| 
s 


दो नथुने, दो आंखें, और एक मुख ] ( याबत्‌ ) जितने ( वितष्ठिरे ) फैलकर 
स्थित हैं। ( इतः ) इस स्थान से ( विषस्य ) विप की ( हूपरणीम्‌ ) खंडन करने 
वाली. ( ताम्‌ ) उस ( धाचम्‌ ) वाणी को ( निरवादिषम्‌ ) मैंने कह दिया है ॥२॥ 


सपणंस्त्वा गरुत्मान्‌ विष प्रथममांवयत्‌ । 


नामोंमदो नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥३॥ 


पदार्थ--( विष ) हे विप ! ( सुपणंः ) शीघ्रगामी ( गरुत्मान्र ) सुन्दर 
पंख वाले गरुड़ ने ( प्रथमम्‌ ) प्रसिद्ध (त्वा ) तुक को ( श्राबयत्‌ ) खाया, तूने 
[उसे] ( न ) न तो ( अमीमदः ) मत्त किया और (न) न ( अ्ररूरुपः ) घबरा 
दिया, (उत) किन्तु तू (श्रस्मे) उसके लिए (पितुः) अन्न (श्रभवः) हुआ है ॥।३॥ 


यस्त॒ आस्यत्‌ पन्चांङ्गरिवेक्राच्चिदधि धन्व॑नः | 


अपस्कम्मस्य॑ . शुल्यािरवोचमहं विषम्‌ ॥४॥ 


र. ) जिस किसी पुरुष ने ( पञ्चाङ गुरिः ) पांचों ग्रंगुली जमा 
कर ( वक्रात्‌ ) टेढ़ ( चित्‌ ) ही ( घन्वनः भ्रधि ) घनुप पर से ( झपस्कम्भस्य ) 
तीर के बन्धन की ( शल्यात्‌ ) रिश व पैनी कील से (ते) तेरे लिए [ विष ] 


दर ) 22 (व्य) मैने ( विषम्‌ ) उस विप को ( निः) निकाल कर ' 


शुख्याद्‌ बिषं निरवोचं प्राष्जनादुत पर्णधेः । 
अपाष्ठाच्छन्नात्‌ इर्मठान्निरवोचमदं विषम्‌ ॥५॥ 
पदार्थ--( ल्यात्‌ ) वाण की अणि से, ( प्राञ्जनात्‌ ) लेप से ( उत ) 
आर ( परंघेः ) पंख वाले तीर के भाग से ( विधम्‌ ) विप को ( निः ) निकाल 
क) के 
निकाल कर ( श्रहम्‌ ) मैंने ( वोचम्‌ ) वचन कहा है॥५॥। | 
अरसस्त इषो शुण्योऽथों ते अर॒सं विपम्‌ । 
उतारसस्य॑ वृ्स्य्‌घचुष्टे अरसारसम्‌ ॥६॥ 
पदार्थ i वैरी ! 
( अकः AE 9 मोपला! ते ) तेरा ( विषम्‌ ) विप ( अरसम्‌ ) 
निल ( क्षस्य ) वृक्ष का ( ते घनुः ) तेरा घनुष्‌ ( झरसम्‌ } निकम्मा [ 


any Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रथर्ववेदभापाभाण्ये चतुर्थं काण्डम्‌ ५९ 


ये अपीपन्‌ ये अदिइन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासंजन । 

सब ते वर्धयः कुता बभ्रिविपशिरिः कतः ॥७॥ 

पदार्थ--( ये ) जिन शुरों ने [ विप को ] ( पीषन्‌ ) पीसा है, ( ये 
जिन्हों ने ( अदिहनु ) लेप किया है, ( र ) प । दास्यात } दूर प हे श्‌ 
शोर( ये ) जिन्होंने ( अवासुजनु ) पास से छोड़ा है । ( ते सर्वे ) वे सब ( वध्रयः 


असमर्थ ( कृताः ) कर दिये गये, भोर ( विषगिरिः ) विप पवत भी ( वध्रिः 
निर्वीयं ( कृतः ) कर दिया गया है॥७॥ 


बश्रंयस्ते खनितारो वधिस्त्वमस्योपथे । 
बध्चिः स पर्वतो गिरियंतों जातमिदं बिपमर ॥८॥ 
पदार्थ--( झोषघे ) हे दाह [ जलन ] के धारण करने वाले विप ! 
तेरे ( खनितारः ) खोदने वाले ( वध्रयः ) र | हो जावें ] और ( तब 
भी ( वश्नि: ) निर्वीयं ( श्रसि ) है। ( सः ) वह (पर्वतः ) अवयव वाला (गिरि 
पहाड़ ( वशभ्नि: ) असमर्थ [ हो जावे | ( यतः ) जिससे ( इदम्‌ विषमु ) यह 
( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ है ॥८॥ ! 
त सूक्तम्‌ ७ छ 
१--७ गरुत्मान्‌ । वनस्पति! । अनुष्टुप्‌, ४ स्वराद्‌ । 
५ _ > >) मधिं 
वारिद वारयाते वरगावत्यामधि । 
त्रावृतुस्पासषि्तं तेना ते वारये विषस्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( वरणावत्याम्‌ श्रधि ) उत्तम गुण वाली क्रिया में [ श्रयवा वरुण 
ताम वाली ग्रोपधि में ] वर्तमान ( इदम्‌ ) यह ( बाः ) जल ( वारयातं ) [ विष 
को ] हटावे ! ( तत्र ) उस [ जल ] में ( श्रमृतस्य ) अमृत श्रर्थात्‌ स्वास्थ्य का 
झासिक्तम्‌ ) रस है। ( तेन ) उस [ जल | से `( ते वियम्‌ ) तेरे विप को 
चारये ) मै हटाता हूँ ॥१॥ 
अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुंदीच्यम्‌ । 
अथेदमंधराच्यं कर्मेण बि कल्पते ॥२॥ 
पदार्थ--( प्राच्यम्‌ ) i वा सन्मुख दिशा का ( विषम्‌ ) विप ( झरसम्‌ ) 
श्ररस होवे, ओर । यत्‌ ) जो ( उदीच्यम्‌ ) उत्तर वा वाइ दिशा में है [ वह भी | 
अम्‌) अमवा ( अथ ) और ( इदम्‌ ) नीचे की 


यह ( झघराच्यम्‌ ) 
का [विप ] (करम्भेण) जल सेचन से [वा दही मिले सत्तुओं से] (विकल्पते) 
असमर्थ हो जाता है ॥२॥ 
५ रा [| 
क्रम्भं कृत्वा तिय पोवस्पाकसुदारथित्‌ । 
पु] ie ॥ 
धुधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥३॥ 
पदार्थ--( दुष्टनो ) हे शरीर के दुःखदायक [ विष ! ] ( किल) 
तिरस्कार के साथ ( त्वा ) तेरे लिए [तेरे हटाने के लिए ] ( तियंम्‌ ) रोग 
जीतने में समर्थ, ( पोबस्पाकम्‌ ) मुटाई वा चर्वी रोग पचाने वाले रौर ( उदार- 
धिम्‌ ) जाठर अग्नि बढ़ाने याले ( करम्भम्‌ ) जल सेचन [ वा दही सत्तु भ्रं ] 
डाडा ) बनाकर ( क्षुधा ) भूख के कारण ( जक्षिवाद-यः जक्षिवान्‌ तम्‌ ) 
खा लिया, उसको ( सः=स त्वम्‌ ) उस तूने (न) नहीं ( रूर्पः ) 
मूछित किया है ॥३॥ 


वि ते मदं मदावति शुरमिंत्र पावयामसि। 
प्र स्वां चरुमिव येप॑न्तं बचंसा स्थापयामसि ॥४॥ 


पदार्थ--( मदावति ) हे मूर्छा करने वाली [विप पीड़ा] ( ते) तेरे (मदम्‌) 
मद्यपन को ( शरमिव ) तीर के समान ( वि ) ग्रलग ( पातयामसि= ०-भः ) 
हम फेंक देते हैं। भौर ( येषन्तम्‌ ) खदबदाते हुए ( चरुमिव ) बरतन के समान 
( त्वा ) तुझको ( वचसा ) वचन मात्र से [ शीघ्र ] ( प्रस्यापयामसि=०--मः ) 
हम हटाते हैं ॥४॥ 

परि ग्राम॑रिबाचितं वच॑सा स्थापयामसि। | 

तिष्ठा बुष स्थाम्न्यभ्रिखाते न रूरुपः ॥५॥ 

ई-- एंकत्र हुए ( प्रामम्‌ इव ) जनसमूह [ शत्रु बुन्द 
के आ ep ) बज गम से ( परि स्थापयामसि =०--मः 
हम घेरते ह । ( वृक्षः इव ) वृक्ष के स्थास्नि ) अपने स्थान पर ( तिष्ठ 
ठहर । ( प्रश्निलात ) हे कुदाल से खोदी हुई! तूने ( न ) नहीं ( रूरुपः ) मूछित 
किया है ॥ ५ 


पवस्तैस्तवा पयक्रोणन्‌ दूर मिनत 
प्रक्रीरसि त्वमोषधेऽञ्रिखाते न रूरुपः ॥३॥ 
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पदार्य--( त्वा ) ठ रो ( पवस्तः ) मंडप बा घरों के लिए, (दूर््भिः == 
वूदाः) वस्त्र गृहों के लिए, उत ) झौर ( झजिनः ) चमं के लिए (परि ब) 
उन्होंने [ पुरुषों ने] व्यापार किया है। ( ओषधे ) ह दाहघारण करन 2220५ 
( त्वम्‌ ) तू ( प्रक्री:) विकाऊ वस्तु ( भसि ) है । (धश्चिखाते) हे कुदाल से र 

हुई ! तूने ( न ) नहीं ( रूरुपः ) मूछित किया है ॥६॥ 


अनाप्ता ये ब॑ प्रथमा यानि कर्माणि चक्तिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा दमन तद्‌ ब॑ एतत्‌ प्रो दंधे ॥७॥ 


पदार्य--( ये ) जिन ( प्रथमाः ) प्रधान ( अनाप्ताः ) भत्यन्त यथाथें 
ज्ञानी पुरुषों ने ( का वा लिए ( यानि) जो पूजनीय (फर्माणि) कर्म (चक्रिरे) 
किये हैं, वे ( नः ) हम ( वीरान ) बीरों को ( भन्न ) यहां पर (मादभव)न 
मारें ( तत्‌ , सो ( एतत्‌ ) इस कर्म बो ( वः ) तुम्हारे ( पुरः ) भागे ( दघे ) 
मैं घरता हूँ ॥७॥ 


एन सुक्तम्‌ ८ ४ 
१-७ अथर्वाङ्गिराः । चन्द्रमा, आपः, राज्याभिषेकः ; १ राजा, २ देवाः, 
३ विश्वरूपः, ४-५ आपः। अनुष्टुप्‌; १-७ भुरिक्‌ विष्दुप्‌, ३ त्िप्टुपू, 
५ विराट्‌ प्रस्वारपंक्तिः । 


मघिंपतित्र aC 
भृतो भतेप॒ पय आ दघाति स मतानामर्थिपतिबभूव । 


स्यं मृत्युश्चरति राजखर्‍यं स राजा राज्यमु मन्यतामिदम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( भूतः) विभूति वा ऐश्वर्य वाला पुरुप ( भूतेषु ) सव स्थावर 
जंगम पदार्थों में ( पयः ) दूध, अन्न, जल श्रादि ( आ ) भ्रच्छे प्रकार ( दधाति ) 
धारण करता है, ( सः ) वही ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों भ्रौर अप्रारियों का ( अधि- 
पतिः ) भ्रधिष्ठाता ( बभूव ) हुआ है। ( मृत्यः मृत्यु [ मारणसामथ्यं ( तस्य 
उसके ( राजसूयम्‌ ) राजतिलक यज्ञ में ( चरति ) अनुचर होता है । ( सः राजा 
वह राजा ( इदम्‌ राज्यम्‌ ) इत राज्य को ( नु मन्यताम्‌ ) अङ्गीकार करे ॥१॥ 


अभि ग्रेहि माप वेन उग्रश्चेचा संपत्नह्ा | 


तिं ९ LN a 
आ तिष्ठ मित्रवघन तुभ्यं दुवा अधि ब्रुवत्‌ ॥२। 
पदार्थ-[ हे राजन्‌ ] ( उग्रः ) तेजस्वी, ( चेत्ता ) चंतन्य स्वभाव ओर 
( सपत्नहा ) शत्रुनाशक तू ( अभि) सव शोर से ( प्रहि) भागे बढ़ (मा अपः वेनः) 
पीछे न हट । ( मित्रवर्धन ) हे मित्रों के बढ़ाने हारे! न झातिष्ठ ) [ सिंहासन वा 
हाथी आदि पर ] भाकर वेठ । (देवाः) विजय चाहने वाले वीर विद्वानों ने (तुभ्यम्‌) 
तेरे लिए ( अधिभ्रुवतु ) यह भ्रनुग्रह वचन दिया है ॥२॥ 


आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन_ क्लियं वसानश्चरति स्वरोचिः । 
मत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥३॥ 


_ पदार्थ--( विद्वे ) सव जनों ने ( तिष्ठन्तम्‌ ) [ सिंहासन झादि पर ] 
बैठते हुए राजा को ( परि ग्रभूषनु ) सव प्रकार से अलंइत वा प्राप्त किया है। 
( भियम्‌ ) राजलक्ष्मी को ( वसानः ) घारण करता हुआ, ( स्वरोचिः ) स्वयं - 
प्रकाशमान वह ( चरति ) वर्तमान होता है । ( बुष्णः) उस ऐश्वर्य वाले (असुरस्य 
प्राणदाता का ( तत्‌ ) वह ( महत्‌ ) विशाल ( नाम) नाम है। ( चिइवरूपः 
अनेक प्रकार के स्वभाव वाले उससे ( अमृतानि ) नश्वर सुखों को ( ग्रा तस्यो 
प्राप्त किया है ॥३॥ 


व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे वि क्र॑मस्व॒ दिशों मदी! । 
विशस्त्वा स्वा वाङछन्त्वापों दिव्याः पयस्वतीः ॥४॥ 


पदार्य--[ हे राजन्‌ ] ( व्याघ्रः ) वाघ के समान पराक्रमी तू ( बया 
धि ) वाघ के स्वभाव में [ स्थित होकर ] ( महो: दिः ) बड़ी दिशाभ्रों को. 
( वि ऋमस्व ) विक्रम से जीत । ( सर्वाः ) सव ( विशः ) प्रजाये, आर ( ye 
उत्तम ( पयस्वतीः=०-त्यः ) सार वाली ( श्राप: ) जलघारायें ( त्वा ) तुझको 
( बाञ्छन्ठु ) चाहें ॥४॥ + 


या आपो दिव्याः पयसा मदन्त्यन्तरिक्ष उत वा पथिव्याम। | 
तासां त्वा सवोसामपामभि पिञ्चाभि वचसा ॥५॥ 


तृप्त करती हैं, ( तासाम्‌ ) उन (लन) सब [ 


अमि त्या वचसासिवन्नापों दिव्याः पयंस्वतोः | | 
यथासों मित्रवर्धनस्तथों त्वा सबिता करत्‌ ॥६॥ 
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[Oe apres 
_ उ) स (भ 
दिन्‌ ) सब प्रकार सांचा है, ( यथा ) जिससे तू ( व) पी त्यो 
करने वाला (प) होवे । (सविता ) संप्रेरक परमेश्वर ( त्वा न! 


= असे गुण वाला [जैसा जल] (करत्‌) करे ॥६॥ गोम 
` एना व्याप्र परिषस्व॒जानाः सिहं हिन्वन्ति महते सौभगाय । 
` मद्रं न सुझववस्तस्थिवांस ममु ज्यन्त हीपिन॑मप्स्व १ न्तः । ७॥ 
5 दार्य--.( परिषस्वनानाः ) सव सोर से चिपटे हुए लोग ( पु 


{हिन्वन्ति ) तृप्त करते हैं, भोर (सुभुवः 

(डम) ज होपिनम्‌ ) चीते 
ए Gd समुद्र के समान [ गम्भीर स्वभाव ] और (_ ह्रोपिनम्‌ ) ` 
[के तुल्य पराक्रमी राजा ] को ( ममुज्यन्ते ) नेक प्रकार से शुद्ध करते वा 


छन सुक्तम्‌ ९ 5 
१-१० भृगुः । वैाकुदाञ्जनम्‌ । अनुष्डुप्‌, २ ककुम्मती, ३ पथ्यापंक्तिः । 
हिं जीवं त्रायमाणं पर्तस्यास्यक्ष्यस्‌। | 
विश्वेमिदेषेदेत्त परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥१॥। 
 पदार्य-( एहि) भा ( जोवम्‌ ) जीव को ( त्रायमाणम्‌ ) पालता हमा 
र "० ) पूति करने वाले वा झवयवों वाले मेघ के ( क्ष्यम्‌ ) व्यवहार के 
, ( विश्वेभिः ) सव ( देवः ) दिव्य गुणों के साथ ( दत्तम्‌ ) दिया हुआ 
(क्रम ) तू सुखस्वरूप ब्रह्म ( जोवनाय ) हमारे जीवन के लिये (परिधिः) टा 
छप (प्रति) है॥१॥ 


' परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । 
 अध्वानाम्वतां परिपाणांय तस्थिषे ॥२॥ 
Ee पदार्य--त्‌ ( पुरुषाणाम्‌ ) अग्रगामी मनुष्यों का ( परिपाणाम्‌ ) रक्षासाधन, 
आर ( यवाम्‌ ) योम्रां का ( परिपाणम्‌ ) रक्षा साधन (झसि) है। गौर (अवताम्‌) 
व्ीघ्रगामी ( भ्रश्वानाम्‌ ) घोड़ों के (परिपाणाय) पूणं रक्षा के लिये ( तस्थिषे ) तू 
ढी स्थित हुआ हैं ॥२॥ ु 
उतासि परिपाणं यातुजम्मनमाञ्जन | उतामृतस्य॒ स्वं बेत्थाथों 
._ असि जीवभोजनमथों हरितमेषजम्‌ ॥३॥ 


पदार्य--( उत ) भ्रौर ( भ्राज्जन ) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! 

| प्ररिपाएम ) हमारी रक्षा का साधन, ( यातुजम्भनम्‌ ) पीड़ाओं का नाश करने 

चाला | » (उत) ्रौर (त्वम्‌) तू ( श्रमृतस्य ) अमृत अर्थात्‌ मोक्ष गत का 
(वित्य) ज्ञाता है, (श्रयो) और भी तू (जीवभोजनम्‌) जीवा का पालने वाला (झथो) 

कौर भी (हरितमेषजम्‌) रोग से उत्पन्न पीतरंग को झोपधि (असि) है ॥३॥ 

_____ य॒स्यांज्जन प्रसपस्यज्ञमज्व' परुष्परुः | 

ततो यक्ष्मं वि वांघस उग्रो मष्यमशीरिव ॥४॥ 

5 ___ प॒दार्थ--( झाञ्जन ) हे संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म! तू ( यस्य ) 
र न! जन सह में र (परक ) ns (प्रसपंसि) व्याप 

है कक ' है, (ततः) यक्मम्‌) राजरोग को T बे 
र है (इव) जैसे (उग्रः) प्रबल (मध्यमशीः) विचौलिया पुरुष । De 
ननुं आप्नोति शपथो न कृत्या नामि शोचनम्‌ | 


० विष्कन्ध 
'नेनं विष्कन्धमश्चुते यस्त्वा विभत्याञ्जन ॥५॥ 


+ 


स करने वाले ब्रह्म ! 
) धारण करता है शा प वा) तु 


 असन्मन्नाद दुष्वप्न्यांदू दष्कृताच्छमंलाहुत । 


र्हादरचश्चुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्माव्जन ॥६॥ . 
प्राउजन) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! त (झसन्मन्त् 
ET 
बालक ( चुः] (ल्‌ (भ 


सि (नः ) हमें ( पा 
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e [। 
इद बिद्वानांश्जन स॒त्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । 
सनेयमश्वं गामहमात्मानं तवं पूरप '।७॥ 
पदार्थ--( ्राञ्जन ) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! तेरे ( इदम्‌ ) 
परम ऐश्वर्य को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ मैं ( सत्यम्‌ ) सत्य ( वक्ष्यामि ) बोलूंगा, 
) असत्य (न) नहीं । ( पुरुष ==पुरुष ) हे सबके भ्रगुद्मा पुरुप, परमेश्वर | 
ध्य तेरे [दिये हुए] ( भरव्बम्‌ ) घोडे, ( गाम्‌ ) गौ वा भूमि और ( झात्मानस ) 
झात्मवल को (प्रहम) मैं (सनेयम्‌) सेवन करू ॥(७॥ 


त्रयों दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिः । 


बर्षिं्टः पर्वतानां त्रिकझुन्नाम ते पिता ॥८] 


पदार्थ--( तक्मा ) जीवन को कष्ट देने वाला ज्वर, ( बलासः ) वल का 
गिराने वाला संनिपात, कफादि रोग, ( आत्‌ ) और ( अहिः ) जीवों को मारने 
वाला साँप, ( त्रयः ) ये तीनों ( आङ्जनस्य ) संसार के व्यक्त करने वाले. ब्रह्म के 
(दासाः) दास हैं । [हे ग्राञजन, ईश्वर !] (चरषिष्ठः) सवमें वृद्ध, ( पवंतानाम्‌ ) 
अवयव वाले स्थूल लोकों का ( पिता ) पालनकर्ता, ( त्रिककुत्‌ ) तीन प्रकार के 
[ भ्राध्यात्मिक, आधिभौतिक और झाधिदेविक ] सुखो का पहुँचाने वाला यद्वा तीनों 
लोकों वा कालों में गति वाला.( ते ) तेरा (नाम) नाम है ।८॥ 


यदाञ्जनं त्रककुदं जातं हिमवतस्परि । 
यातूंइच स्वान्‌ जम्मयत्सवो$च यातुधान्यः ॥९॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) सवका पूजनीय वा पदार्थों की संगति करने वाला, ( भक- 
कुदम्‌) तीन प्रकार के [ आध्यात्मिक झादि ] सुखों के पहुँचाने वाले यद्वा तीनों लोकों 
वा कालों में गति वाले पुरुषों का ईश्वर, ( जातम्‌ ) सबमें प्रसिद्ध, (हिमवतः) हिसा 
वाले कर्म से (परि) पृथरू वत्तमान, (झाञ्जनम्‌ ) संसार का व्यक्त करने वाला ब्रह्म 
( सर्वान्‌ ) सब ( यातून्‌ ) पीड़ा देने वाले दुष्टों ( च ) और ( सर्वाः ) सब (यातु- 
घान्यः--०--नीः) पीड़ा देने वाली शत्रु सेनाओं को ( च ) भी ( जस्भयत ) नाश 
करने वाला है । ९॥ 
~ ५ ३ J 
यदि वासि त्रेककदं यादे यामुनमच्यस | 
च [ 
उमे तें भ्र नाम्नी ताभ्यां नः पाह्माजन ॥१०.। 
पदार्थ--(यदि बा) चाहे तू ( त्रेककुदम ) तीन प्रकार के [ श्राध्यात्मिक 
आदि ] सुखों को पहुँचाने वाले, यढा तीनों लोकों वा कालों में गति वाले पुरुषों का 
ईश्वर (गसि) है, ( यदि--यदि वा ) चाहे तू ( यामुनम्‌ ) यमों, नियन्ताग्नों, न्याय- 
कारियों का हितकारी ( उच्यसे ) कहा जाता है, ( उभे ) दोनों (ते) तेरे (नाम्नी) 
नाम ( भद्र ) कल्याणकारक हैं, ( आञ्जन ) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म | 
( ताम्याम्‌ ) उन दोनों से (नः पाहि) हमारी रक्षा कर ॥१०॥ 


एन सूक्तम्‌ १० ५5 


१--७ अथर्वा । शंखमणिः, कृशनः । अनुष्टुप्‌, ६ पथ्पापंक्तिः, ७ पञ्चपदी 
परानुष्टुप्शक्वरी । 


वाताज्जातो अन्तरिक्षाद बिद्यतो ज्योतिंपस्परि । 
स नों हिरण्यजाः शङ्खः कृशन? पात्बंहसः ॥१॥ 


पदार्थ--( चातात्‌) पवन से, ( अन्तरिक्षात्‌ ) ग्राकाश से (विद्युतः) विजुली 
से, और ( ज्योतिषः ) सूर्य से, (परि) उपर (जातः) प्रकट होने वाला, (सः) दुःख- 
नाशक ईश्वर ( हिरण्यजाः ) सूर्यादि तेजो का उत्पन्न करने वाला, ( क्ृशनः ) सूक्ष्म 
रचना करने वाला, ( शंख: ) सवों का विवेचन करने वाला वा देखने वाला, वा 
बा स वाला परमेश्वर ( नः ) हमको ( ग्रंहसः ) रोगजनक दुष्कर्म से ( पातु ) 
वचावे ॥ १॥ 


यो अंग्रतो रॉचनानां समुद्रादधि जज्ञिपे । 
शङ्खेन हुत्वा रध्षांस्यत्रिणो वि पहामहे ॥२॥ 


पदार्य--( यः--यः स्वम्‌ ) जो तू ( रोचनानाम्‌ ) प्रकाशमान लोकों के 
( ग्रतः ) भागे भर ( समुद्रात्‌ ) जल समूह समुद्र से भी (ग्रधि ) ऊपर [देश और 
काल में] (जज्ञिषे) प्रकट हुआ था, [ उस तुझ ] ( झंखेन ) सबों के विवेचन करने 
ह बान वा शान्ति देने न परमेश्वर [ के आश्रय ] से ( उ) 
भ जावे उन राक्षसो फो ( हत्वा ) मारकर ( झनत्रिराः ) पेटाथियों 
(वि) विविध प्रकार से (सहामहे) हुम दाते है ॥२॥ pe 


शङ्कनामींबाममतिं शङ्गे नोत सदान्वाः | 
शङ्खो नो विशवभेंपजः कर्शनः पात्वंहसः ॥३॥ 


पदार्थ -( शाखेन ) सवों के विचार करने वाते परमेश्वर से ( अमीवाम्‌ ) 
अपनी पीड़ा और ( श्रमतिम्‌ ) कुमति को ( उत ) और भी (इांखेन) वो के देखने 


वाले परमेश्वर से ( सदान्वा: ) सदा चिल्लाने वाली, यद्वा, दानवों, दुष्टों के साथ 
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रहने वाली निर्धनता झादि बिपत्तियों को [ बिपहामहे मं० २ ] [ हम दबाते हैं म० 
२] । ( शंख: ) शान्ति देने बाला, ( विश्वभेषजः ) सब भय संग जीतने वाला, 
{ कृशनः ) सूक्ष्म रचना करने वाला परमात्मा ( नः ) हमको ( श्रंहसः ) पाप! से 
“{ पातु ) वचावे।।३॥ र 


दिवि जात! संगरद्रजः सिन्थतस्पर्यासूतः । 
स नों हिरण्यजाः शङ्क आंयुष्प्रतरणो मणिः ॥४॥ 


पदार्थ--( दिवि ) सूर्यमण्डल में ( जातः ) प्रकट, ( समुद्रजः ) अन्तरिक्ष में 
'अकट, ( सिन्धुतः ) पाथिव समुद्र से (परि) ऊपर (आभूतः) सर्वथा पुष्टि को प्राप्त, 
( सः ) दुःखनाशक, ( हिरण्यजाः ) सूर्यादि तेजो का उत्पन्न करने वाला ( शंख: ) 
'शान्तिकारक, (सरिणः) प्रशंसा योग्य परमेश्वर (नः) हमारा (श्रायुष्प्रतरणः) जीवन 
-जढ़ाने वाला है ॥४॥ 


समद्राज्जातो मणि त्राज्जातो दिंवाकरः । 


सो अस्मान्त्सवर्तः पातु हेत्या देवासरेम्यः ॥५॥ 


पदार्य--( वृत्रात्‌ ) ढकने वाले मेघ से ( जात: ) प्रकट हुए ( दिवाकरः ) 
“सूर्यं [ के समान ] (समुद्रात्‌) ग्रन्तरिक्ष से (जातः) प्रकट हुआ, ( मणिः ) प्रशंसा 
योग्य (सः) दुःखनाशक, विष्णु (अस्मान्‌) हमको ( सर्वतः ) सब ओर से ( हेत्या ) 
as वज्र द्वारा ( देवासुरेम्यः ) देवताओं के गिराने वाले शत्रुओं से ( पातु ) 
र nx 


हिर॑ण्यानामेकोंऽसि सोमात्‌ त्वमि जज्ञिषे । 
रथे त्वम॑सि दशेत इंपथो रोंचनस्त्वं प्रण आयूंषि तारिपत्‌ ॥६। 


पदार्थ--( हिरण्यानाम्‌) सूर्यादि तेजो के बीच तू ( एकः ) एक ( श्रसि ) है, 
प स्वम्‌ ) तू ( सोमात्‌ ) सूर्य लोक से ( श्रध ) ऊपर ( जज्ञिषे ) प्रकट हुमा था, 
:( त्वम्‌ ) तू ( रथे ) रथ में (दशष॑तः ) दृश्यमान और (त्वम्‌) तू (इपुघो) तूणीर में 
'(रोचनः) प्रकाशमान (श्रसि) है। [ आप ] ( नः) हमारे ( श्रायूंपि ) जीवनो को 
!(प्रतारिषत्‌) बढ़ावें ॥६॥ 


दुवानामस्थि कृशनं भूष॒ तदांतमन्वच्चरत्यप्स्वशन्तः । तत्‌ ते 
'बध्नाम्यायुपे वच॑से घलांय दोर्घायुत्वाय श॒तश्ञारदाय काशनस्त्वामि 
क्षतु ।७॥ 


पदार्थ (कृशनम्‌) सूक्ष्म रचना करने वाला ब्रह्म ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणों 
और प्रकाशमान पदार्थों का (झस्थि) प्रकाशक (बभूव) हुआ था। (तत्‌) विस्तृत ब्रह्म 
( प्सु भन्तः) अन्तरिक्ष के भीतर [ठहरे हुए] ( आत्मन्वत्‌ ) गात्मा वाले जगत्‌ में 
{ चरति ) विचरता है । [ हे प्राणी ! | (तत्‌) उस ब्रह्म को ( ते ) तेरे (द्राय॒पे) 
.ज्ञाभ के लिये, ( वर्चेसे ) तेज वा यश के लिये ( बलाय ) बल फे लिये, शोर 
।( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतुओों वाले ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकाल जीवन के सिये 
ets के भीतर] ( बध्नामि ) मैं वांधता | । ( फाशनः ) अनेक सुवर्णादि 
अनों झौर तेजो वाला परमेश्वर ( त्वा ) तुकको 
वाले ॥७॥ . 


झ्रभि ) सव प्रकार ( रक्षतु ) 
एन इति हितीयोऽनुवाकः पत 
अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


न सुक्तम्‌ ११ छी र 
१--२ भूरवंगरिराः । अनडुतू, इन्द्र: । निष्ट्पू; १, ४ जगती, २ भुरिक्‌, 
७ ठ्यवसाना पद्पदानुष्टुबगर्भोपरिण्टाज्जागतातिचृच्छश्वरी, ८-१२ भ्रनुण्टुप्‌ । 


अनड्वान्‌ दांधार एथिवीमृत द्यामनडवान्‌ दाघारोषे १ न्वरिक्षप । 


अनडवान दाधार प्रदिशः पडर्बोरंनडवान्‌ विशं शुननमा विवेश ॥१॥ 


पदार्थ--( म्रनड्वान्‌ ) प्राण ग्रौर जीविका पहुँचाने वाले परमेश्‍वर ने 
4 पृथिवीम्‌ ) परथिवी ( उत ) और ( द्याम्‌ ) सूर्य को (दाधार) धारण किया था। 
| अनडवान्‌ ) प्राण और जीविका पहुँचाने वाले परमेश्वर ने ( उर ) चौड़ें (भन्त- 
पक्षम्‌) मध्य लोक वा झाकाश को ( दाधार ) धारण किया या । ( अनइबान्‌ ) 
आण और जीविका पहुँचाने वाले परमेश्वर ने ह षद्‌ ) पूर्वादि, नीचे झौर ऊपर की 
'छह ( उर्वो: ) चौड़ी ( प्रदिशः ) महादिशाओं को ( दाथार ) धारण किया था। 
४ अनडवान्‌ ) प्राण ऑर जीविका पहुचाने वाले परमेश्वर ने ( बिइवं भुवनम्‌ ) सव 
न्जगत्‌ मे ( झा विवेश ) सब प्रकार प्रवेश किया था ॥१॥ 


अनुड्वानिन्द्र! स पशुम्यो वि घंटे त्रुयाब्ठको बिमिंमोते अध्वनः । 


“मतं भविष्यद्‌ सुना दुहानः सर्वां देवानां चरति ब्र॒तानि॥२॥ 
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पदार्थ--( सः ) वह ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य वाला ( भ्रनड्वान्‌ ) प्राण शोर 
जीविका पढु चाने वाला परमेश्वर ( पशुभ्यः ) व्यक्त वाणी वाले ग्रौर प्रव्यक्त वाणी 
वाले जीवों के लिए ( थि) विविध प्रकार से ( चष्टे) देखता ह। ( शक्रः ) बहू 
मर्थ परमात्मा ( त्यान्‌) तीन वयव [भुगि, सूर्य और ग्रन्तरिक्ष] वाले | 
मार्गों को ( थि ) विशेष करके ( मिमीते ) नापता है । (झुतम्‌) भूत, ( भविष्यत्‌ 
भविष्यत्‌ और ( भुवना > ०--नि ) लोगों वा वत्तं मान वस्तुओं को ( बुह्णानः 
परिपूर्ण करता हुआ वह ( देवानाम्‌ ) इन्द्रियों के ( सर्वा व्रतानि ) सब कामों 
( चरति ) मिद्ध करता हे ॥२॥ 


न्द्रं जातो मंनष्येष्वन्तर्धमंस्तप्तद्चंरति शोशुचानः | 


प्र॒जाः सन्त्स उदारे न संपद्‌ यो नार्नीयादंनइहों विजानन्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( तप्तः ) तपते हुए ( घमः ) सूर्य येः समान ( शोशुचानः ) प्रत्यन्त 
प्रकाशमान (इन्द्रः) परमेश्वर (मनुष्येषु भन्तः) मननशोल मनुष्यों के भीतर ( जातः ) 
प्रकट होकर (चरति) विचरता है। (यः) जो पुरुष ( झनडुहः ) प्राण और जीविका 
पहुँचाने वाले परमेश्वर का (न बिजानन्‌) विज्ञान न रखता हुआ (श्रश्‍नीयात्‌) भोजन 
करे, (सः) वह (सन्‌) विद्यमान पुरुप (उदारे) बड़े पद पर वर्तमान (सुप्रजाः) उत्तम 
प्रजा गणों को (न सर्पलू) न पावे ॥३॥ 


अनड्वान्‌ दुहे सुकृतस्यं लोक ऐन प्याययति पर्वमानः पुरस्तात्‌ । 
पर्जन्यो घारां मदत ऊघों अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥४॥ 


पदार्थ--(झनड्वान्‌) प्राण वा जीविका पहुचाने वाला परमेश्वर (सुकृतस्य) 
पुण्य के (लोके) स्थान में (दुहे == दुग्धे) पूर्ण करता है, ( पवमानः ) शुद्ध करने वाला 
परमात्मा (पुरस्तात्‌) पहिले से ही ( एनम्‌ ) इस [जीव] को ( ग्रा प्याययति ) सब 
प्रकार बढ़ाता है। (झस्य) इस [परमेश्यर] की (घाराः) धारण शक्तियाँ (प) 
मेघ [फे समान] हैं ओर (ऊधः) वहन वा ले चलने का सामथ्यं (मरुतः) पवन [ 
समान ] है । (श्रस्य) इसकी (यज्ञः) संगति क्रिया (पयः) दूध [ के समान ] है, मौर ` 
(दक्षिणा) दान शक्ति (दोहः) दोहनी [के समान] है ॥४॥ 


यस्य॒ नेशें यज्ञपतिन यज्ञो नास्यं दातेश न प्रंतिग्रह्वीता । 
यो बिश्वजिदू विश्वमृद्‌ विश्वकर्मा घमं नों नत यत॒मदचतुं्पात्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( न) न तो ( यज्ञपतिः ) संगतिवर्ता पुरुप, और (न) न (यज्ञः) 
संगतिकर्मं ( यस्य ) जिस [ परमेश्वर ] का ( ईशे--ईष्टे ) ईश्वर हैं, (न )न 
तो ( दाता ) दाता (न ) न ( प्रतिग्रहीता ) ग्रहणकर्ता ( स्य ) इसका ( ईशे ) 
ईश्वर है, ( यः ) जो ( विइवजित्‌ ) सवका जीतने वाला, ( बिइवभूत्‌ ) सबका 
पोपण करने वाला, ( विश्वकर्मा ) सब काम करने बाला, और ( यतमः ) जौन सा 
( चतुष्पात्‌ ) चारों दिशाओं में स्थित वा गति वाला है, ( घर्मम्‌ ) उस प्रकाशमान 
सूर्यंसदृश परमात्मा को ( नः ) हमें [ हे ऋषियों ! ] ( ब्रूत) बताओ ॥५॥ 


येनं देवाः स्व॑ रारुरुहुहित्वा शरीरमस्तस्य नाभिम्‌ | 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोकं घपेस्यं रतेन तपसा यशुस्यवंः ॥६॥ 


पदार्थ--( येन ) जिस [ परमात्मा ] के द्वारा ( देवाः ) व्यवहारकुशल 
पुरुष ( शरीरम्‌ ) नाशमान शरीर [ देह अभिमान ] (हित्वा) छोड़कर (स्य 
अमरपन के ( नाभिम्‌ ) केन्द्र ( स्वः ) स्वर्गं को ( नारः :) चढ़े थे। ( 
उही [ ईश्वर i क सहारे ग | स ). स प | हम सा ( घर्मस्य 
प्यमान समान न ) कर्म झर ( तपसा ) साम्यं से (सुकृतस्य 
पुण्य के ( र ) सोक [ परमात्मा ] को ( गेष्म ) खोजे ॥६॥ य 


नदर रपेणाग्निव हन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ । विश्वानरे अक्रमत 


वेशवानरे अंक्रमवानइददर्क्रमत । सोंइंहदयत सोंघारयत्‌ ॥७॥ 


क प्रजापतिः ) उत्पन्न पदार्थों का रक्षक, | परमेष्ठो ) ऊंचे स्यान 
परं ठहरने वाला, ( विराट्‌ ) विशेष प्रहशमान, ( आग्निः ) व्यापक वा झरिनरूप 
( इन्द्रः ) सूर्यं ( ख्पेण ) अपने रूप से झौर ( वहेत कते के सामर्थ्यं से 
( विश्वातरे ) सबके नायक परमातमा में ( झ्क्रमत ) हुआ, ( चेइवानरे ) 
सब नायकों के हितकारी परमेश्वर में ( भ्रक्रमत ) प्राप्त हुआ ( अनडुहि ) जीवन 
पहुँचाने बाले जगदीश्वर में ( क्रमत ) प्रविष्ट हुआ है ( सः ) उस [ po 
ने [ सूर्य को ] ( अदू'हयत ) दृढ़ किया और ( सः ) उसने हो ( अधारयत्‌ 
धारण किया है ॥७॥ 


मध्यंमेतदनइह्दो यत्रेष वह आहितः । 
एताबदस्य प्राचीन यावांन्‌ प्रत्यद्‌ समाहितः ॥८)॥ 


पदार्थ--( अनडुहः ) जीविका पहुँचाने वाले परमात्मा का ( एतत्‌ ) यह 

४ सान यारा ] > \ मध्य है ( यत्र जहां र ( एषः ) न ( बहः ) 

झाकपित] भार ( भ्राहित: ) घरा हुमा है। ( भ्रस्य ) सर्वव्यापक वा सर्वरक्षक 
का ( एतावत्‌ ) उतना ही ( प्राचीनम्‌ ) प्राचीन काल वा देश है, ( यावा, 


चो वेदांतडहो दोहांर्त्सप्तालंपदस्वतः । 
' दांचंलोकं चामोति तथा सप्तऋषयों विदुः ॥९॥ 
पा यः ) जो कोई ( भ ) जीवन Ss के 
दोहान्‌ गो को नित्य सम्बन्ध वा नुपदस्वतः 
(हा जा | जा भर (लोवर तोक (च) 
झाप्तोति ) पाता है, (तया) ऐसा ( सप्तऋषयः ) सात व्यापनशील 
Pes नशील, [सर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन भोर बुद्धि, भ्रथवा दो 
कान, दो नथुने, दो ख झोर मुख ये सात छिद्र] (बिबुः) जानते हैं | [प्रत्यक्ष करते 


` अगेणानडवान कोलाड कीनाशंश्चामि गंच्छतः ॥१०॥ 
____ यवा्य--( कोना: ) निन्दित कर्म का नाश करने वाला ( झनड्वान्‌ ) 
ण णा 
हा ( रि) जङ्खाभिः -- अत्यन्त व्याप्तियों से [ उसके] (कीलालम्‌) 
बन्ध के निवारण, भ्रर्थात्‌ ( इराम्‌ ) न्न को ( उत्‌ खिदन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ 
[वर्तमान] है ॥१०॥ - 
` दादश बा एता रात्रोबत्या आहुः प्रजापतेः | 
_____ तश्वोप अक्ष यो वेद तद्‌ बा अनहं ब्रतस्‌ ॥११॥ 
पच पदार्थ स्स ४ ) प्राप्तियोग्य ( रात्रीः ) विषय 
ग्रहणा रा) ल डु सहित पांच ह्न पांच 
_ कमेल्यियो को ( हडः) शाल परमात्मा के ( ब्रत्याः ) ब्रतयोग्य (वे) 
द्‌ bones तप ( यः) Mou का धर हू joa vi य 
_ सहित में ( यः ) गतिशील पुरुपा हहः 
TE ( तत्‌ ) विस्तृत ( ब्रह्म ) वेद हिसार और (ब्रतम्‌) ब्रत को ( वै) ` 
निश्चय करके ( उप ) झादर से ( बेद ) जानता है ॥११॥ 
_ हुह साय दहे प्रातद हे मधयं दिनं परि । 
दोहा ये अस्य संयन्ति तात्‌ विद्या पदस्वतः ॥१२॥ 
__ पदार्य- वह [ परमेश्वर ] ( सायम्‌ ] सायंकाल में ( परि ) सव शोर से 
वहे दुग्धे पूर्ण करता है । ( प्रातः ) प्रातः काल ( हहे ) पूणं करता है । 
RO NC 
हि ह बा मम ( अनुपदस्वतः ) प्रक्षय ( विद्य ) हम जानते हैं ॥ १२ 
| छ सूक्तम्‌ १२ छत 
१-७ ऋभुः! रोहिगी--वनस्परति। । अनुष्टुप्‌, १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा 


_[हे मानुपी प्रजा ! टूटी ( भरस्प्नः 
इख की । रोहय स्पा कै De 


रि यत्‌ ते चुत्तमस्ति पेष्टू त त्मनि । 


से ( पुनः ) फिर ( संदधत्‌ ) सन्धि कर देवे ॥२॥ 


] (ते) तेरे (मज्जा ) हाड़ की मंग 
ह) रती 
ते) तेरे (मांसस्य) मांस का ( | 

जुड़ जावे, भौर ( भ्रस्थि ) हाइ ( भ्रपि 
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मज्जा म॒ञ्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । 
असृक्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोइतु ॥४॥ 


पदार्थ--( मज्जा ) हाइ फी मींग (मज्ज्ञा) हाड की मींग से (सं घोयताम्‌ 
मिल जावे ( चमं ) चाम ( चर्मणा ) चाम के साथ ( रोहतु ) जम जावे। (त्ते 
तेरा ( सुक्‌ ) रुधिर और ( प्रस्थि ) हाड ( रोहतु ) जमे, भौर (मांसम्‌ ) मांस 
(मांसेन) मांस के साथ ( रोहतु ) जमे ।।४॥ 


लोम लोम्ना सं कॅल्पया त्वचा सं कपया त्वच॑म्‌ । 
असुक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं घेद्योपघे ॥५॥ 


पदार्थ--( झोषघे ) हे तापनाशक झोपधि [ के समान मनुष्य ! ] ( लोम), 

रोम को ( लोम्ना ) रोम के साथ ( संकल्पय ) जमा दे, ( त्वचम्‌ ) त्वचा को 

( त्वचा | त्वचा के साथ ( संकल्पय ) जोड़ दे, ( ते ) तेरा ( अ्रसक्‌ । रुधिर और 

(भरच ) हाइ ( रोहद ) उगे, ( छिन्नम्‌ ) टूटा अंग भो ( संघेहि ) अच्छे प्रकार 
ला दे ॥५॥ 


स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुंपविः सुनाभिः । 
प्रति विष्ठोष्बः ॥६॥ 


पदार्थ सः=स त्वम्‌ ) सो तू (उत्तिष्ठ) उठ, (प्रेहि) आगे बढ़, (सुचक्रः} 

च्य पहिये वाले, ( सुपबिः ) दृढ़ नेमिं वा पुट्टी वाले, ( सुनाभिः ) सुन्दर मध्य 

वाले ( रथः ) रथ [ के समान ] (प्र द्रव ) वेग से चल ओर ( ऊर्ध्वः ) ऊंचा 
होकर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठित .हो ॥६॥ 


यदि कतं प॑तिस्वा संशभ्रे यदि बाइमा प्रहृतो जघानं । 


ऋशभू रथं्येवाङ्गानि सं दधत्‌ परुषा परः ॥।७। 

पदार्थ--( यदि ) यदि ( कर्तम्‌ ) कटारी गादि हथियार ने ( पतित्वा )' 
गिर कर ( संशश्रे ) काट दिया है, ( यदि बा ) अथवा (प्रहतः) फेंके हुए वी 
पत्थर ने ( जघान ) चोट लगाई है । (ऋभुः) वृद्धिमान्‌ पुरुष (रथस्य अद्भगनि इव) 
रथ के अशी के समान ( परु: ) एक जोड़ को ( परुषा ) दूसरे जोड़ से ( सं दघत्‌ ), 
मिला देवे ॥७॥ 


धन सूक्तम्‌ १३ पा 
१--७ शंतातिः । चन्द्रमाः, विश्वेदेवाः, १ देवाः, २--३ वातः, ४ मरुत:,. 
६-७ हस्तः । भ्रनुष्टुप्‌ 


उत देवा अशितं देवा उन्तयया पुनः | 
[| a |] रीवयथ 4 
उतागश्चुक्रष देवा देवा जीवयथा पुनः ॥१॥ 


पदार्थ--( देवा: ) हे व्यवहारकुशल ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! (ताकम) 
गघोगत पुरुष को ( उत ) ग्रवश्य ( पुनः ) फिर ( उन्नयथ ) तुम उठाते हो (उत 
झौर भी, ( देवाः ) हे दानशील ( देवाः ) महात्माओं ! ( गः ) अपराध 
(चक्क षम्‌) करने वाले प्राणी को (पुनः) फिर (जोवयथ) तुम जिलाते हो ॥१॥ 


दादिमौ बातों बात आ सिन्धोरा पराव! । 
दक्षं ते अन्य आवातु व्य न्यो वांतु यदू रप॑ः ॥२॥ 


पदार्थ--( इमौ ) ये ( द्वो ) दोनों ( वातौ ) पवन, अर्थात्‌ प्राण भ्रौर 
अपान वायु ( ग्रासिन्धोः ) बहने वाले इन्द्रियदेश तक और ( भा परावतः) बाहिर 
दूर स्थान तक ( वातः ) चलते रहते हैं। ( न्यः ) एक [ प्राण वायु ] ( ते ) तेरे 
( दक्षम्‌ ) वृद्धि करने वाले वल को ( झाबातु ) बह कर लावे श्रौर ( अन्यः ) 
दुसरा [अपना वायु] (यत्‌ रपः) जो दोप है उसे (विवातु) वह कर निकाल देवे ॥२॥ 


आ बात वाहि भेषजे वि बांत वाहि यदू रप! | 
रब हि विश्वमेषज देवानां दृत ईय॑से ॥३॥ 
पदार्थ--( वात ) हे वायु ( भेषजम्‌ ) स्वास्थ्य को ( भ्रा वाहि) वह कर 
शौर हे := : जो दोप है उसे ( विबाहि 
पे कर्‌ ह रै हित कण दिलाया) hd | ( हा 


तू ( देवानाम्‌ ) इन्द्रियों, विद्वानों भौर सूर्यादि लोकां के वीच ( दूतः ) चलने बाला 
वा दुत [ समान सन्देश पहुँचाने. वाला | होकर ( ईयसे ) फिरता रहता है ॥३॥ 


त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरुतां गणाः | 
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असंत्‌ ॥४॥ . 


पदार्थे ( देवाः ) इन्द्रां जीव ] की | 
करें, भ्रौर्‌ ( व) ) र [ Sn कं ( म ) se 


ह रक्षा.करे । भोर ( बिइवा=०--नि ) सब (भूतानि) पृथिवी, जल, तेज, वायु भोर 


yalaya Collection. 
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Soe र्र 


आकाश, पांच तत्त्व ( ्रायन्ताम्‌ ) रक्षा करें, ( यथा) जिससे (प्रयम्‌) यह [प्राणी] । उद्योगी पुरुषों के समान ( स्वः ) सुखस्वरूप परभ्रह्म को ( अपेक्षन्ते ) हृदय से 


( भरपाः ) दोप रहित ( श्रसत्‌ ) रहे ॥४॥ 
आ त्वांगमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः | 
दक्ष त उग्रमामांरिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥३॥ 


पदार्थ--[ हे प्राणी! ] ( त्वा ) तुभको ( शन्तातिभिः ) शान्तिदायक 
कर्मो से ( श्रथो ) और भी ( अरिष्टतातिभिः ) अहिसाकारक कर्मों ते ( आगमम्‌ ) 
मैं प्राप्त हुआ है । ( ते ) तेरे लिये ( उग्रम्‌ ) उग्र ( दक्षम्‌ ) वृद्धिकारक बल (श्ना 
अभारिषम्‌ ) मैं लाया हैँ, [ उससे ] ( ते ) तेरे ( यक्मम्‌ ) महारोग को ( परा 
सुवामि ) दूर हटाता हूँ ॥५॥ 


अयं मे. हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अयं में विश्‍वभॅपजोञ्यं शिवाभिमशंनः ॥६॥ 


पदार्थ--( श्रयम्‌ ) यह ( मे ) मरा ( हस्तः ) ) [ यायां] हाथ (भगवान) 
भाग्यवान्‌ है, और ( झयम्‌) यह ( मे ) मेरा [ दायां हाथ ] ( भगवत्तरः ) अधिक 
भाग्यवान है । ( अयम्‌ ) यह ( में ) मेरा [ हाथ ] ( विदवभेषज:) सर्वरोगनाशक, 
और ( श्रयम्‌ ) यह ( झिवाभिमशंनः ) छूने में मंगलदायक है ॥६॥ 


हग्तांग्यां दशशाखाभ्यां जिहा वाचः पुरोगवी । 
अनाप्रयिस्लुस्यां इस्तास्यां तास्यां त्याभि संशामस ॥७॥ 
पदार्थे--( दशशाखाभ्याम्‌ ) दश शाखा वाले ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों हाथों के 
द्वारा ( जिह्वा ) शा 7 ( वाचः ) वाणी को ( पुरोगवी ) आगे ले चलने वाली 
है। ( ताभ्याम्‌ ) उन [6 अनामयित्नुम्थाम्‌ ) आरोग्य देने वाले ( हस्तान्याम्‌) दोनों 
डायों से ( स्वा ) तुभक्रो ( भि मृशामसि ) हम छत हुँ ॥७॥ 
एत सूक्तम्‌ १४ श 
१-६ भृगुः । ज्यं, अग्निः । त्रिष्टुप्‌; २, ४ यनुण्दुप्‌; ३ प्रस्वारपंक्तिः; 
७, & जगती ; ८ पञ्चपदातिशक्वरी । 


अजो हई ग्नेरज्ननिष्ट शोकात्‌ सो अपश्यज्जनितारमग्रे । 
तेन॑ देवा देवतामग्रं आयन्‌ तेन रोहांन्‌ रुरहुमेंध्पांसः ॥१॥ 


पदार्थ--( श्रजः ) ग्रजन्मा, वा गतिशील ग्रज अर्थात्‌ जीवात्मा ( शोकात्‌ ) 
दीप्यमान ( अग्ने:) सर्वेव्यापक अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर से ( हि) ही ( श्रजनिष्ट ) 
प्रकट हुआ । ( सः ) उस [ जीवात्मा ] ने ( क्रग्ने ) पहिले से वत्त मान ( जनिता- 
रम्‌ ) अपने जनक [ परमातमा ] को ( पश्यत्‌ ) देखा । ( तेन) उस [ ज्ञान ] 
से ( देवाः ) देवताओं ने ( र्ने ) पहिले काल में ( देवताम्‌ ) देवतापन ( गायन्‌ ) 
याया, ( तेन ) उससे ही ( मेध्यासः ) मेधावी वा पविद्रस्वभाव पुरुप ( रोहान्‌ ) 
चढ़ने योग्य पदों पर ( रुरुहुः ) चढ़े ॥१॥ 

करपष्मग्निना नाकसुर्यान्‌ हस्तेपु बिम्नतः | 

च |] 

दिवस्पूष्ठं स्व्गत्वा मिश्रा देवेमिराष्यप्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--[ हे बीरो! ] ( उख्यात्र्‌ ) पके हुए झ्राहारों को ( हस्तेपु ) हाथों 
में ( विश्वतः ) भरे हुए तुम ( श्रग्निना ) अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर के सहारे से 
[ अथवा अपने शरीर की उष्णता वा बल से | ( नाकम्‌ ) पुर्ण सुख ( ऋमध्बम्‌ ) 
पराक्रम से प्राप्त करो | और ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ ( मिश्रा: ) मिलते हुए 
तुम ( दिवः ) व्यवहार के ( पृष्ठम्‌ ) सीचने वा बढ़ाने वाले अथवा पीठ के समान 
सहायक ( स्वः ) सुखस्वरूप परमात्मा को ( यत्वा ) प्राप्त होकर ( ग्राध्वम्‌ ) 
बेठो ॥२॥ 


ष्ठत्‌ एंथिव्या! अदम॒न्तरिधुमारहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारहय्‌ । 
दिवो नाकस्य पष्ठात्‌ स्व? ज्योंतिरगामहम्‌ ॥३॥ 


पवार्थ--( झहम्‌ ) में ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( पृष्ठात्‌ ) पृष्ठ से ( अरन्त- 

मब्य त को (प्रा अर्हम्‌ ) चढ़ गया ( अन्तरिक्षात्‌ ) 

झाकाश लोक से ला ) सूर्य लोक को (श्रा रुहम्‌) में चढ़ गया । ( नाकस्य ) 

सुख देने हारे ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य लोक के (पृष्ठात्‌ ) पृष्ठ से ( अहम्‌ ) 

मैंने ( स्वः ) सुखस्वरूप झौर ( ज्योतिः ) ज्योति:स्वरूप परमात्मा को ( भ्रगाम्‌ ) 
आप्त किया ॥ हे॥। 


स्व! येन्तो नापेक्षन्त आ दयां रोइन्वि रोदसी 


यज्ञ ये विश्‍वतोंधार' सुबिद्ठांसो बितेनिरे ॥४॥ 

पदार्थ--( ये ) जो ( सुविद्वांसः ) बड़े विद्वान्‌ योगी जन (द्याम्‌ ) अन्तरिक्ष 
भोर ( रोदसो ) प शर पृथिवी लोक तक ( श्रारोहून्ति ) चढ़ते हँ, और जिन्होंने 
( वतो पस ) सव प्रकार से घारण शक्ति वाले ( यज्ञम्‌ ) देव श्नर्थात्‌ ब्रह्म के 
वूजन को ( रि ) फैलाया है, वे ही योगी पुरुप ( यन्तः न ) चलते-फिरते 


टपॅॅसॅसॅसससॅसिशिसिॅशिशशशशशऑऑशिरषषिण0ीश 
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चाहते हैं ॥४॥ 
ग्रहि ) = a ॥ 
अने भ्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुदृवानामत मालुपाणाम्‌ । 
इयक्षमाणा भूगुमिः सनोपाः स्व॑यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ॥५॥ 
पदार्य--( ग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! (प्रेहि) प्राप्त हों, तू 

लिक सब sR (प्रथमः) पहिला श्रौर (देवानाम्‌) सूर्य आदि लोका का 

उत ) म्रौर भी ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्य जातियों का ( चक्षुः ) नेत्र [ के समान 
देखने वाला ] है । ( इयक्षमाणा: ) संगति चाहने वाले ) परिपक्व 
विज्ञानी वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ ( सजोषाः ) एक-सी प्रीति करते हुए, ( सभा) 


दानशील यजमान सोग.( स्वः ) सुखस्वरूप परब्रह्म म्रौर ( स्वस्ति) कल्याण 
( यन्तु ) प्राप्त होवें ॥५॥ 


अजपॅनज्मि पयंसा घृतेन दिव्यं सुपण पय॒सं ुहन्त््‌ । 
तेनं गेष्म सुकतस्य लोक स्वरारोहन्तो अभि ना््ु्तमस्‌ ॥६॥ 
पदार्य--( दिव्यम्‌ ) दिव्य गुण वाले, ( सुपर्णम्‌ ) बड़ पूर्णं शुभ लक्षण 

बाले ( पयसम्‌ ) गतिमान्‌ वा उद्योगी ( बृहन्तम्‌ ( बड़े ्रलो ( जम्‌ ) जीवात्मा 
को ( घृतेन ) प्रकाशमान ( पयसा) ज्ञान से ( श्रनण्मि ) मैं [ मनुष्य J 
करता हूँ । ( तेन ) उस [ ज्ञान ] सें ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाकम्‌ ) दु 
( स्वः ) सुखस्वरूप परश्रह्म को ( भ्रभि्=ग्मभिलक्य ) लखकर ( भ्रारोहन्तः ) चढते 
हुए हम ( सुकृतस्य लोकम्‌ ) पुण्य लोक को ( गेष्म ) खोजें ॥६॥ 


पड्चौंदनं पञ्चमिरकुलिमिदर्व्योड्धर पञ्चषेतमोंदुनस्‌ । प्राच्यां 
दिशि शिरों अजस्यं घेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिण घेहि पारस । ७॥ 


पदार्थ--( एतम्‌ ) इस ( पञ्चधा ) पांच प्रकार पर ( पञ्चौदनम्‌ ) पांच 
भूतो से सींचे हुए ( झोदनम्‌ ) वृद्धि करने वाले झात्मा को ( पञ्चभिः ) त्‌ 
झड गुलिभिः ) चेप्टाश्रों के साथ ( द्व्या ) विदारण वा पृथक्करण शक्ति 
उद्धर=-उत्‌हर ) ऊपर ला, ( प्राच्याम्‌ ) अपने चह वा सन्मुख ( दिशि ) 
दिशा में ( जस्य ) जीवात्मा का ( शिरः ) शिर ( रि ) धर, ( दक्षियायाम्‌ 
दिशि ) दक्षिण दिशा में ( दक्षिणाम्‌ ) दाहिने ( पाशवम्‌ ) कक्षा के नीचे भाग को 
( बेहि ) धर ॥७॥ 


t [| | आओ । te (५) 
प्रतीच्या दिशि भसदंमस्य धेश्न्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पाश्वम । 

ढा | « ० 9. ॥ Le 
ऊर्ध्वायां दिय १जस्यार्नुकं घेहि दिशि धुवायां घेहि पाजस्यमन्तारिक्ष 

|| 

मध्यतो मध्यमस्य ॥८॥ 

पदार्थ--[ हे मनुष्य ! | ( प्रतोच्याम्‌ ) पश्चिम वा पीछे वाली ( विकि ) 
दिशा में ( स्य ) इस [ जीवात्मा ] के ( भसदम्‌ ) दीप्ति वा कटि भाग को 
( घेहि ) धर, ( उत्तरस्याम्‌ ) उत्तर वा वाई ( दिशि ) दिशा में ( उत्तरम्‌ ) 
बायें ( पार्थम्‌ ) कक्षा के नीचे भाग को ( घेहि ) धर। ( ऊर्ध्वामाम्‌ ) ऊपर 
वाली ( दिशि ) दिशा में र गजस्य ) जीवात्मा की ( झनूकम्‌ ) रीढ़ को ( घेहि ) 
धर, ( ध्रुवायाम्‌ ) स्थिर ( विशि ) दिशा में ( झस्य ) इसके ( पाजस्यम्‌ ) वल 
देने बाले उदर को, और ( अन्तरिक्षे ) ्राकाश में ( मध्यतः ) वीचोंबीच (मध्यम्‌ ) 
मध्य भाग को ( धेहि ) धर ॥८॥ 


s Ole >. आही... eles || 
शतमजं शुतया ग्रोणु द्वि त्वचा सवर्गः संभृतं विश्वरूपम्‌ । 
स उत्‌ तिष्ठेतो अभि नाकझ्चम पद्धिब्चतुमिः प्रति तिष्ठ दिक्षु ॥६॥ 

पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( विश्वरूपम्‌) संपूर्ण रूप से (सर्वः) सव (भरड 
अंगों के साथ (संभूतम्‌) भले प्रकार पुष्ट, झर ( श्वुतस्‌ ) परिपक्व [ (भज 
( रजम्‌) जीवात्मा को ( श्युतया ) परिपक्व ( त्वचा ) विस्तृत शक्ति से (NE ) भले 
प्रकार ( ऊण हि) ढक से । (सः ) सो तू ( इतः ) यहां से. ( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्तम 
( नाकम्‌ ) सुखस्वरूप परब्रह्म को ( भ्रमि=भ्रभिलक्य ) लखकर ( उत्‌ तिष्ठ 
उठ, और ( चतुभिः परः ) घमं, अर्थ, काम, मोक्ष चार पदार्थो के सहित ( ली 
सव दिशाओं में ( प्रतितिष्ठ ) प्रतिष्ठित हो ॥९॥ 

एन सूक्तम्‌ १५ एत 

१--६ भयर्वा । १ दिशः, २--३ वीरः ४ मरत्पर्जन्यो, ५--१० मस्ता | 
आपः, ११ प्रजापतिः, स्तनयित्नुः, १२ वरुणः, १३--१४५ मण्डूकाः पितरश्च, १६ | 
वात: । त्निष्टुप,१--२, ५ विराड्‌ जगती, ४ विराद्‌ पुरस्ताह,हृती: ७--१३ अनुष्टुप्‌, 
९ पथ्यापंनितः, १० भुरिक्‌, १२ पळचपदानुष्टुव्यर्भा भुरिक्‌, १५ शंकुमत्यनुष्ट्प | | 


स्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समुञ्जाणि वातंजूतानि 
महुऋषभस्य नदतो नमरवतो वाभा आप! प्रथिवो तर्पयन्तु 
पदार्य--( नभस्वतीः= ०-_त्यः ) वादल से छायी हुई प्रदिशः दः 


ब्ले समुत्पतत्तु र न) नः) भर [समा ल रो, ( बातजूतानि ) पवन से चलाये गये ( झभ्नारि ) 
i [os श) सदा धा जार ` as ) बड़े गमन शील ( नदतः ) 
` शरजते हुए ( नभस्वतः) प्राकाश में छाए [वादल] की ( वाभ्राः ) धड़धड़ाती 
._( झ्रापः री जन धारायें ( पुथिबोम्‌ ) पृथिवी को ( तपंयन्तु ) तृप्त करें ॥१॥ 
` सर्मध्यन्त॒ तबिषाः सुदान॑वोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्तास्‌ । 
` दस्य सगो भहयन्तु भूमि एयंगू जायन्तामो पथयो विइवरूपाः ॥२॥ 
, ¬ धदार्य--( तविषाः ) विशाल गुणा वाले ( सुदानवः ) वड़े दान करने वाले 
` [ मेघ. हमें बुष्टि ] ( समोक्षयन्तु ) दिखावें, ( पाम्‌ ) जल के ( रसाः ) रस 
a (बी अन्नादि भ्रोपधियो से ( सचन्ताम्‌ ) एफरस हो जावें। ( वर्षस्य 
_ दर्षाकी ( ग )घारायें ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( महयन्तु) समृद्ध करें, ( विद्वरूपा: 
जाना रूप वाली ( झोषधयः ) चावल, यवादि झोप ( पृथक्‌ ) नाना प्रकार से 
( जायन्ताम्‌) उत्पन्न होवें ॥२॥ क 
_ समोंषषयस्व गायतो नमांस्यपां वेगांसः पथयुद्‌ विजन्तामू । 
बस्य सगो महयन्तु भूमि एथंग जायन्तां वीरुधों विश्वरूपाः ॥३॥ 


प है इश्वर ! ] ( गायतः ) गान करने वाले लोगों को ( नभांसि ) 
बादलों का ( - ) र करा। ( झपाम्‌ ) जल के ( वेगासः ) प्रवाह 
( पृथक्‌ ) नाचा प्रकार से ( उद्‌ बिजन्ताम्‌ ) उमड़ कर चले । ( वर्षस्य ) वर्षा 
(स | घारायें ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( महयन्तु ) गा द्ध करें, ) विश्वरूपाः ) 
नाता रूप (वोदघः) भाड़ लताय ( पृथक) नाना प्रकार से (जायन्ताम्‌) उपज ॥३॥ 


गणास्त्वोपं गायन्तु भारंताः पर्जन्य घोषिणः एक्‌ | 


सगो बस्य वर्षतो वन्तु एथिवोमजं ॥४॥ 
ह ज पर्जन्य ) हे मेघ! (घोषिरणः) ग्रानन्द si करने जे वी 
ऋत्विज्‌ गणा: नाना प्रकार से ( उप 
| ख SR pes ( बषंस्य) वृष्टिजल 


भा सर्गाः ® 


` (सर) घारायें ( पृथिबरोम्‌ ) पूथिवी पर ( पनु ) अनुकूल ( वर्ततु) बरसे ॥४॥ 
उदीरयत मरुतः समुद्तस्स्वेपो अर्को नभ उत्‌ पांतयाथ । 

` महश्पमस्य नदतो नभ॑स्वतो वाभा आपः प्थिवी त्पयन्तु ॥४॥ 

.  दार्भ-(मस्तः) हे वायुवेगो ! ( अकंः=ध्स्य ) सूर्य के ( त्वेषः = 
` त्वेषेण ) प्रकाश द्वारा ( नभः ) जल को ( समुद्रतः ) समुद्र से ( उदीरयत ) उठामो 
` झोर ( उत्‌ पातयाय ) ऊपर से जाम्रो । ( मह ऋषभस्य ) वड़े गमनशील, (नदतः) 
गरजते द्र ( नभस्वतः ) झाकाश में छाये [ वादल ] की ( वाधा: ) धडघड़ाती 


(> 


( श्राप: ) जल धारायें ( पृथिवोम्‌ ) पृथिवी को ( तर्पयन्तु ) तृप्त करें ॥५॥ 


` मि अन्द स्तन्यादंयोदर्थि भूमि पर्जन्य पयसा समंदूषि । 
' स्या सुष्ट बमत वमार पो छुशगुरेल्वस्तंस्‌ ॥६। 
 पदार्थ--( पर्जन्य ) हे मेष ! तू ( ्रभि ) सव ओर ( क्रन्द ) गडगड़ कर, 
स्तनय ) गरज, ( उदधिम्‌ ) समुद्र को ( ग्मर्दय ) हिला दे, ( भूमिम्‌ ) bk को 
पयसा ) जल से ( समुभ्रङघि ) अरदे । ( त्वया ) तुक करके ( सृष्टम्‌ ) भेजा 
- है ग ( बहुलम्‌ ) बहुत पदार्थ लान वाला, ( वषम ) वृष्टि जल (ऐतु) भ्रावे, (झाशा- 


` रथो ) शरण चाहने वाला, : गौव 
(एड) जावे ॥६॥ ( इयुः) डुवली गौ वेल वाला किसान (श्रस्तम्‌) भ्रपने 


सं बोऽचन्तु सुदानंब उत्सा अजग्रा उत। 
' सरुद्धिः प्रच्युता मेषा वर्न्तु पृथिवीम ॥७॥ 


मनुष्यो ! | ( सुदानवः ) महादानी, ( भ्रजगराः ) भ्रजगर 


गदा ( अतु) दृष्त करें। ( माङ पवन से ( प्रच्युताः) चलाये 
१ अनुकूल ( वर्षन्तु) वरस ॥७॥ 


आश्यामाशां बि धोततां वातां वान्तु दिशोदिश! । 
मरुद्भिः च्युता मेधाः संयन्तु एथिवोमस ॥८॥ 
अ ग स ) पवने ( दिशोदिश: ) दिशा दिशा से कलाम दीप्य- 
रा से ( भ्रच्युता: ) चलाये गए ( मेघा: ) मेघ ( पृथिवोम्‌) पृथिवी 


हु 


ड़ 
Sr िद्यदुभं 


आपः ) जल घारायें, ( विद्युत्‌ ) 


re 
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मेह ( वषंम्‌ ) बरसा भोर ( सुदानवः ) महादानी, ( भजगराः ) प्रजगर [समानः 
स्थूल आकार वाले ] ( उत्साः ) स्रोते ( चः ) तुम्हें ( उत ) अत्यन्त करके (सम्‌) 
यथावत्‌ ( श्रवन्तु ) तृप्त कर । ( मरुल्िः) पवना से (प्रच्युताः) चलाये गए (मेघा:) 
मेघ(पुथिवीम्‌) पृथिवी को (शन्‌) भ्रनुकूल (प्र) भले प्रकार (अवन्तु) तृप्त कर ॥९॥॥. 
अपामर्निस्तनूमिः संविदानो य ओपंधीनामधिपा बभूव | 
स नों वर्ष बंचुतां जातबेंदाः आाणं प्रजाम्यो असत दिवस्परि ॥१०॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( ग्निः ) [ सूर्य ताप] (्रपासु) जलो के (तनूभिः) 
विस्तारो से (संबिदान:) मिलता हुआ (प्रोषधीनाम्‌) चावल, यवादियों का (श्रधिपा:), 
विशेष पालन कर्ता ( बभूव ) हुआ है । ( सः ) वह ( जातवेदाः ) धनों का उत्पन्न 
करने वाला, वा उत्पन्न पदार्थों में सत्ता वाला अग्नि ( नः प्रजाभ्यः ) हम प्रजाओं के 


जिये ( दिव: ) अन्तरिक्ष से ( परि ) सव ओर ( वर्षम्‌ ) वरसा, ( प्राणम्‌ ) प्राणुः 
और ( भ्रमृतम्‌ ) अमृत [ मरण से वचाव का साधन ] ( बनुताम्‌ ) देवे ॥१०॥ 


प्रजापातिः सलिलादा संमुद्रादाप- ईरय्ुदुधिमंद्याति । 
रप्यायतां वृष्णों अश्वस्य रेतोञबांडेतेन स्तनयित्लुनेद्दि ॥११॥ 


पदार्थ--( प्रजापति: ) प्रजापालक सूर्यं ( सलिलात्‌ ) व्यापक ( समुद्रात ) 
झाकाश से ( आपःऱ<शपः ) जल ( भा ईरयन्‌) भेजता हुआ (उदधिम्‌ । 
[ पाथिव ] समुद्र को ( श्रदंयाति ) दबावे [ जल खैंचे ] । ( अश्वस्य ) व्यापकः 
( वृष्णः ) वरसने वाले मेघ का ( रेतः ) जल ( प्रप्यायताम्‌ ) अच्छे प्रकार बढ़े । 
| हे पर्जन्य ! तू | ( एतेन ) इस ( स्तनयित्नुना ) गर्जन के साथ ( र्वाङ) सन्मुझ' 
झा इहि ) अआ ॥ ११॥ र 


अपो निपिञ्चन्नतुरः पिता नः श्‍वर्सन्त गर्गरा अपां ब॑रुणाव 
नोचीर्‌पः सुज | वर्दन्त॒ पृश्निवाहवों मण्हूका इरिणाच ॥१२॥ 


पदार्थ--(न: ) न्य पिता ) पालन करने वाला ( असुर: ) प्राणदाता" 
मेघ ( अपः ) जल धारायें ( नियिञ्चिन्‌ ) उंडेलता हुआ [ वर्तमान हो] । (पाम्‌) 
जल के (गर्गराः) गड़गड़ाते हुए गगरे ( इवसन्लु ) श्वास लेवें । ( वरुण ) हे वरणीय 
मेघ ! ( अपः ) जलघाराझ्नों को ( नोचीः ) नीचे की ओर ( भ्रव सुज ) छोड़ दे । 
( पृह्निबाहवः ) छोटी-छोटी भुजा वाले ( मण्डूकाः ) शोभा बढ़ाने वाले वा डुबकी” 
लगाने वाले मेंढक (इरिणा=इरिणानि) ऊसर भूमियों को (शनु=अनुहाय ) छोड़- 
कर ( वदन्तु ) घ्वनि करें ॥१२॥ 


संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्र॑तचाररिण॑ः । 

वाचं पर्जन्यजिन्वितां ग्र मण्डकां अवादिषुः ॥१३॥ 

पदार्थ ( संवत्सरम्‌ ) बोलने के समय तक (शशयाना:) शयन करने वाले” 
( मण्डूकाः ) शोभा बढ़ाने वाले वा डूवकी लगाने वाले मेंढक, ( व्रतचारिणः ) ब्रत- 
घारी | ब्राह्मणाः ) ब्राह्मणों के समान, ( पर्जन्यजिन्विताम्‌ ) मेह से तृप्त की हुई 
( वाचम्‌ ) वाणी को ( प्र ) भ्रच्छे प्रकार ( श्वादियुः ) बोलें ॥१३॥ 

उपग्रबंद्‌ मण्डूक बर्षमा बंद तादुरि। 

मध्ये इदस्य प्लवस्व विशु चतुरः पदः ॥१४॥ 


पदार्थ--( मण्डूकि ) हे शोभा बढ़ाने याली वा डुवकी लगाने वाली मेंडुकीः 
( उप प्रवद ) पास भाकर बोल, (ताइुरि) हे तैरने वाली वा उतने [शरीर be 
उदरवाली ( वर्षम्‌ ) वर्षा को ( आवद ) ह ( ह्रदस्य ) पोखर के ( मध्ये ) 
बीच में ( चतुरः ) चारों (पदः) पदों को (विगृह्य) फैला कर (प्लवस्व) तैर ॥१४॥: 


खण्बखारंह खंमखाशइ मध्यं तदुरि । 


> शि] > e | 
वष युष्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥१५॥ 
क 2 खण्वला ३ प द ) ह ती में री वाली (खमखा' 
= कष्ट में हुई (तदुरि--तदुरि) हे वा कान] फोड़ने 
वाली दादुरी ! ( मध्ये ) [जल के| भीतर वर्तमान ! सरी पितरः ) i पालनः 
करने वाले विद्वान्‌ किसान झादि लोगो ! ( वर्षम्‌ ) वर्षा का ( वनुध्वम्‌ ) सेवन 
करो । (मरुताम्‌) याजकों के (मनः) मन को (इच्छत) चाहो [प्रसन्न करो] ॥ १५।।. 


महान्तं कोशमुदचामि पिञ्च सविद्यतं भ॑वतु वातु वात॑ः । 
न्वा यज्ञं बुधा विसुष्टा आनन्दिनीरोपधयो भवन्तु ॥१६॥ 


पदार्थ-- [हे परमात्मन्‌ ! ] ( महान्तम्‌ ) वड़े ( कोशम्‌ को 
( उत्‌ अचः) ऊंचा कर, ( भ्रभि ) सव ओर से (तरच) वरसा तची 
समान विविध प्रकाशित [जगत्‌] ( भवतु ) होवे । ( वात: ) वायु ( वातु ) [भुर 
कूल] चले । ( बहुधा ) भ्रनेक प्रकार से ( विसृष्टा; ) फैली हुई (लका चावल, 


यव भ्रादि श्रोपध ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( तन्वताम्‌ ) फैलाव, ओर := 
== ) भानन्दयुक्त (भकु ) होवे) "चाः भोर ( 
एत इति तृतीयोऽनुवाकः धन्‌ 


| 
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अथ चतुर्थोऽनुवाकः 
छा सूक्तम्‌ १६ छा 


१-९ ब्रह्मा । वरुणः, सत्यानृतास्वीक्षणम्‌ । त्रिष्टुप्‌, १ अनुप्टुप्‌र ५ भुरिक्‌, 
७ जगतो, त्तिपान्महावृहती, ६ विराण्नाम त्रिपाद्‌गायत्नी । 

वृहनेपासघिष्टाता अन्तिकादिव पश्यति । 

यस्तायन्मन्य॑ते चरन्त्सव देवा इदं विदुः ॥१।. 

पदार्थ--( एपाम्‌ ) इन [ लोकों ] का ( बृहन्‌ ) वड़ा ( श्रधिष्ठाता ) 
भ्रधिष्ठाता [वह वरुण] ( न्तिकात्‌ इव ) समीप मे वर्तमान सा (पइ्यति) देखता 
है, (यः) जो [वरुण] ( तायत्‌ ) विस्तार वा पालन ( चरन्‌ ) करता हय़ा (सवम्‌) 
सब जगत्‌ को ( ये) जानता है । (देवाः) व्यवहार में कुशल देवता लोग (इदम्‌) 
यह वात ( विदुः ) हैं ॥१॥ 

le e [॥ | 

यस्तिष्टति चरंति यश्च॒ वञ्च॑ति यो निलायं चरति यः ग्रतङ्क म्‌ । 
हौ सेनिपध यन्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरंणस्तृतीयः ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो पुरुप ( तिष्ठति ) खड़ा होता है, वा (चरति) चलता 
है, (च) भौर (यः) जो पुरुप (वञ्चति) ठगी करता है, और (यः) जो (निलायन्‌) 
भीतर घुस कर, और ( यः ) जो ( प्रतङ्ूम्‌ ) वाहिर निकल कर ( चरति ) काम 
करता है और ( द्वौ ) दो जने ( संनियद्य ) एक साथ वेठकर ( यत्‌ ) जो कुछ 
( मन्त्रयेते ) कानाफूसी करते हैं, ( तृतीयः ) तीसरा ( राजा ) राजा ( वरुण: ) 
वरणीय वा दुप्टनिवारक वरुण परमेश्वर ( तत्‌ ) उसे ( बेद) जानता है ॥२॥ 


उतेयं भूमिवंरणस्य राजं उतासौ द्योदडती द्रेअन्ता । 
उतो संमद्रो वरुणस्य दश्च उतास्मिन्नरप उदके निलीनः । ३॥ 


पदार्थ--( इयम्‌ झूमिः) यह भूमि ( उत ) भी, ( उत ) भोर ( ग्रसौ ) 
बह्‌ ( बृहती ) वड़ा, ( दुरे भ्रन्ता ) [पृथिवी से] इर गति वाला (द्यौः) प्रकाशमान 
सूर्य ( वरुणस्य राज्ञः ) वरुण राजा का है, ( उतो) भ्रोर भी [न आकाश 
के] ( समुद्रो ) दोनों समुद्र ( वरुणस्य ) वरुण की ( कुक्षी) न कोखें हैं, ( उत ) 
झौर वह ( ग्रस्मिन्‌ ) इस ( भ्नत्पे ) थोड़े से ( उदके ह्ण में भी (निलीनः) लीन 
हो ह है हा त्‌ [| २ I [| 
उत यो द्याम॑तिसपोत्‌ परस्तान्न स ग्रुच्यात वरुणस्य राझः । 
दिव स्पशः प्र चरन्‍्तोदम॑स्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिस्‌ ॥४॥ 

पदार्थ--( उत ) भ्रौर ( यः ) जो [दुष्ट] (परस्तात्‌) दूर देश में (द्याम्‌) 
सूर्य लोक को ( अतिसर्पात्‌ ) पार करके चुपके से रंग भावे, ( सः ) वह पुरुष 
( चरणस्य राज्ञः ) वरुण राजा की ( न मुच्यात ) मुक्ति न पा सके। ( दिवः ) 
प्रकाशमान ( अस्य ) इस [वरुण] के ( स्पद्म: ) बन्धन सामथ्य ( इदम्‌) इस 
[जगत्‌] में ( प्र चरन्ति ) चलते रहते हैं [ उनको ] ( सहत्राक्षाः ) सहस्न प्रकार 
की दृष्टि वा व्यवहार वाले पुरुप ( भूमिम्‌ अति ) भूमि के पार ( पझ्यन्ति 
देखते हैं ॥४॥ 


सबं तदू राजा वर्रुणो विचष्टे यदन्तरा रोदंसी यत्‌ परस्तात्‌ । 
संख्याता अस्य निमिषो जनांनापक्षानिव ब॒ध्नी नि मिनोति 
तानि ॥ ५॥ 


पलक मारने ( अस्थ ) इस [वरुण तानि 
हिसा सी ( नि सिनोति ) गिरा देता है |] इबघ्नो इव ) जैसे धन हारने वाला 
जुभारी ( भ्रक्षान्‌ ) पासो को [ गिरा देता है | ॥५॥ 


ये ते पाया बरुण सप्तसंप्व त्रेथा तिष्ठस्वि विषिता रुशन्तः । 
डिनन्त सवे अतृतं वद॑न्तं यः संत्यवाधति तं सुंजन्दु ॥६॥ 
oa ST 

थ निवारक परमेश्‍वर ! ( सप्तसप्त=सप्तसप्ताः) 
सात पो, क Jas विराट्‌ भर्थात्‌ स्थूल जगत्‌, परमाण और 
प्रकृति] से सम्बन्ध वाले, ( भेषा ) तीन प्रकार से [ भूत, भविष्यत्‌ गौर वर्तमान 
) फलं हुए ( सन्तः ) [दुष्टों वा दोपों को] नाश करते हुए 
(ये) जो (ते ) तेरे ( पाशाः ) फांस वा जाल ( तिष्ठन्ति ) स्थित हैं। ( सर्वे ) 
चे सब [. फांस] ( सनतं वदन्तम्‌ ) मिथ्या बोलने वाले को ( छिनन्तु ) छिन्न-भिन्त 
करें, झौर ( यः ) जो ( सत्यवादी ) है ( तम्‌ ) उसको ( अति ) सत्कार पुर्वक 


शतेन पाशॅरमि भेदि वरुणेनं मा तं मोच्यततवाइ दुचवः | 
न लेम ण्यात लीक न जारप उदरे अंशयिस्वा कोश इवावस्थः पंरिकृत्यमांनः ॥७॥ 
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पदार्थ--( वरुण: ) है दुष्ट निवारक परमेश्वर! ( इतेन ) मौ ( पाद: ) 
फांसो से ( एनम्‌ ) इस [मिथ्यावादी] को ( भि घेहि ) बांध ले, र नुघक्षः ) हे 
मनुष्यों के देखने वाले ! ( अनृतयाक्‌ ) मिथ्यावादी पुरुष ( ते) तेरी (१ 
मुक्ति न पावे । ( जाल्मः ) नौच भ्रन्यायी ( उदरम्‌ ) युद्ध रम को ( श्रंशयित्या 
स्रसयित्वा ) नीचे गिरा कर ( परिझृत्यमानः ) कटी हुई, ( प्रबन्ध: ) अपने से छूटी 


टॅ. 


( कोश:इव ) फूल की कली के समान ( भ्रास्ताम्‌ ) बैठा रहे ।७॥ 

यः संमाम्यो ई वरुणो व्याम्यो यः संदेश्यो३ बरुणो 

यो बिदेइषंः | यो दुवो वरुणो यश्च॒ मापः ॥८॥ 

पदार्थ--( घर्णः ) वरुण परमेश्वर ( यः ) व्यापक, ( समाम्यः ) समान 

सेवनीय, ( यः ) सर्वनियन्ता और ( व्याम्यः ) पीड़ारहित है, ( वरुणः ) वरण हीं 
( यः ) यत्नशील, ( संदेदयः ) समान देशीय, ( यः ) संयोग ग्रौर वियोग करने 
बाला, ( बिदेश्यः ) विदेशीय है । ( वरुणः ) वरुण ही ( यः ) पूजनीय, ( देवः ) 
दिव्य गुण वालों में वत्तं मान, ( च ) भोर ( यः ) दाता, ौर ( मानुषः ) मनन- 
शील मनुष्यों में वत्तं मान है॥८॥ 


तेस्त्वा सवे रमि ष्यांमि पारेरसावाश्चुष्यायणाद्चष्याः पुत्र । 

तालु ते सर्वोननु संदिश्ामि । &॥ 

पदार्थ--( श्रसौ=ग्रसौ स्वम्‌ ) वह तू ( थ्रामुष्यायण ) हे अमुक पिता के 
पुत्र ! और ( अमुष्याः पुत्र ) हे भ्रमुक माता के पुत्र ! ( त्वा ) तुकको (तेः सर्वेः) 
उन सव ( पाशः ) नियम वन्थनो से ( प्रभिष्यामि ) मैं [वरुण] बांधता हुँ, भोर 


( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवों को ( उ ) ग्रवश्य ( ते ) तेरे लिये ( झनुसंविशामि ) 
समीप से समभाता हूँ ॥६॥ 


प सूक्तम्‌ १७ प 
१--८ शुक्रः । अपामार्यो वनस्पति: | अनुष्टुप्‌ । 


SS 


ईशानां त्वा भेपजानाइुज्जेप आ रमामहे | 

चुक्रे सुहस्वीर्य सर्वेस्मा ओषधे त्वा ॥१॥ 

पदार्थ हे राजन्‌ ! ] ) ईंद्ानाम्‌ ) समर्थ ( भेषजानाम्‌ ) भय निवारक 
पुरुषों में ( त्वा १ तेरा | ) [शत्रुओं ह) जीतने के लिये ( श्रारभामहे ) 
हम झाश्रय लेते ह॑। ( ओषधे ) हे तापनाशक [ वा अन्त भ्रादि श्रोपधि के समान 
उपकारक ! ] ( सर्वस्मै ) सब जनों के लिये ( त्वा ) तुझे ( सहस्नरवीयंम्‌ ) सहस्रो 
सामथ्यं वाला ( चक्र ) उम्र [परमात्मा] ने बनाया हैं ॥१॥ 


सत्यजितं शपथयाउनीं सहमानां पुनः सरास । 
सर्वाः समह्ृथोषंधीरितो नः पारयादिति ॥२॥ 
पदार्थ--( सत्यजितम्‌) सत्य से जीने वाली, ( शपथयावनोम्‌) शाप वा क्रोध 
वचन हटाने वाली, ( सहमानाम्‌ ) शत्रुओं को हराने वाली और ( पुनः र 
वारंवार आगे बढ़ाने वाली सेना को, प्रौर (सर्वाः) सव ( झ्ोषधीः ( ताप नाश 
वाली प्रजाग्रों को ( सम्‌ ह्नि ) यथावत्‌ मैने भ्रावाहन किया है, (इतः) इस [कठिन 
कर्म ] से ( नः ) हमें ( पारयात्‌ ) वह [ पुरुषार्थी | पार लगावे, ( इति ) इस 
अभिप्राय से ॥२॥ 
या शशाप शर्पनेन याघं मूरंमादुधे । ५ 
या रसंस्य इरंणाय जातमारेमे तोकमत्त सा ॥३॥ 
पदार्य--( या ) जिस [ शत्रसेना | ने ( शपनेन ) शाप ! कुवचन ] से 
ह ) मूल 
हरणाय 


यां ते चक्रामे पात्रे यां चक्रुनोंललोहिते | 
आमे मांसे कत्यां चकस्तयां कृत्याकृतो जदि।४॥. 


ब ] जिस को ( ते ) तेरे ) 
भोजन या पं ) पानी नर ( र ) ज एला को च्य 


3: किया है। ( ल्क ) जिस 0 कृत्याम्‌ ) हिसा को क्सि 
रं भांसे काल : a है, 
( आमे ) चलने में वा | र; x सा काल या गा डा क किया है 


करदे. ॥४॥ टी 
दौष्वंप्नथं दौज वित्यं रथो अभ्वंमराय्यः: |  ढ | 
दुर्णाम्नीः सवौ दुर्वाचस्ता अस्माशयामसि॥॥ 
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अथव 


| | ४... दौष्ब॒त्यम्‌ ) नोंद में वेचेनी, ( दोर्जीबित्यम्‌ ) जीवन का कष्ट, 
पर पपी त ( श्रराय्य: ) अनेक प्रलक्षिमयों और ( दुर्णाम्नीः ) 
` दुष्ट नाम वाली ( दुर्वाचः ) कुवाशियों, ( ताः सर्वाः ) इन सबको ( भ्रस्मत्‌ ) अपने 
हा | नाशयामसि ) हम नाश करें ॥५॥ 


बघार दृष्णामारमगोतामनपुत्यताम्‌ । 
अपांमार्ग त्वया बयं सव तदप सृञ्महे ॥६॥ 


ज्य भूख से मरना, ( तृष्णासारम्‌ ) पियास से मरना, 
( जोत) गोन इ, प्र ( श्रनपत्मताम्‌) बच्चों झा सभाव, (तत्‌ सवम) 
इस सब को, (अपामा ह सवेसंशोधक ! [ वा झपामागं ग्रौपध के समान उपकारी 
राजन्‌ ! ] ( त्वया ) तेरे साथ ( वयम्‌ ) हम ( भ्रप मुज्महे ) शोधते हैं ॥६॥ 
` तृष्णामारं छुधाधारम्थों अक्षपराजयम । 
अपामार्ग त्वया वयं सर्व तद॒प सृज्महे?॥७॥ 
थ its पियास से मरना, ( क्षुघामारम्‌ ) ह से मरना, 
( अयो ) और ग आ ) व्यवहारो वा इन्द्रियों की हार, ( तत्‌ सर्वम्‌ ) 
इस सव को ( भ्रपामागे ) हे सर्वसंशोधक राजन्‌ ! ( त्वया ) तेरे साथ ( दयम्‌ अप- 
अज्महे ) हम शोधते हैं ॥७॥ 
| अपामाग ओषधीनां सर्वासामेक इद्‌ _शी। 
 तेनते सज्म आस्थितमथ त्वपंगदरचर ॥८॥ 
` पदार्थ-( भ्रपामार्गः ) सव दोषों का शोधने वाला परमेश्वर ( सर्वासाम्‌ 
सब ( प्रोषधोताम्‌ ) तापनाशक अन्न आदि पदार्थों का (एकः इत्‌) एक ही (वशी 
वश में रखने वाला है। ( तेन ) उस [ के आश्रय ] से [ हे राजन्‌ ! ] ( ते ) तेरे 


झास्यितम्‌ ) उपस्थित को ( मृञ्मः षते हैं, इसलिये 
(इ आ नीरोग होकर ( र द द ग) पि 


| छा सुक्तम्‌ १८ ५ 
; १०८ शुक्रः । अपामार्गो वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ६ वृहतीगर्भा । 
समं ज्योतिः ब्य णाहा रात्रीं स॒माव॑ती । 
मि - 
कृणोमि सृत्य मतयेऽरसाः सन्त कृत्वरी ॥१॥ 
र पदार्थ--( ज्योतिः ) ज्योति (सूयेण समम्‌) सूर्य के साथ साथ और (रात्री 
दाजी ( हा समावती ) दिल के साथ मा है. [ ऐसे प कपिल 


कर्म को (ऊत्रये ) रक्षा के लिये ( कृणोमि ) करता हैँ, (इत्वरी:-- कृत्वर्य: ने 
ह आली विपत्तियां ( रसाः ) नौरस स) हो आगे ह र 
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: ष्ट प्कमं ( त्यक्‌ ) लौट कर ( तमू ) उसी दुष्कर्मी ] को (उप मिले 
ह ) जसे ( घार: ) दूध पीने वाला ( वत्सः ) यं ( स माता 

. अमा छला पाप्मानं यस्तेनान्यं जिधांसति। 

अश्मानस्तस्यां दुगघायां वहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥३॥ 


 _पवारथ-(यः ) जो पुरुप ( तेन भ्रमा ) चोर वा स्लेच्छ के साथ होकर 
. (पाप्मानम्‌ ) पाप कमं ( कृत्वा ) करके अन्यम्‌ ) दुसरे को गा 
न ( अन्यम्‌ ) दूसरे को (जिघांसति) मारना 
ब FS पुष्प (तस्याम्‌ ) उस [दुष्क्रिया] के ( दग्धायाम्‌ ) भस्म किये जाने पर 


फट्‌ दुष्ट का | नाश ( करिक्रति ) कर डालें ।।३।। 


) हे सहत्तो धारण, पोषण झोर दान वाले राजन ! 
नशद प्रकार से सोने वाले, वा विरुद्ध गति वाले, (र 


रन को ( प्रति ) प्रत्यक्ष (स्म) 
) पहुँचा [ जैसे प्रियाम्‌ 
Lt [ बे र पसा ) प्रिया, भार्या 


आवाहो सर्वा: त्या अपम्‌ । 


यां चेत्र चर्या गोप यां बांते पुरुपेपु ॥४॥. 
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पदार्थ--( म्रहम्‌ ) मैने ( भनया श्रोषध्या ) इस झ्ोपधिरूप [ तापनाशक 

तुझ राजा ] के ए a ) सब हिसाथ्रो को ( झह्ूवुषम्‌ ) खंडित कर 
दिया है, ( याम्‌ ) जिस [ हिंसा ] को ( क्षेत्रे) लेत में, भ्रथवा ( याम्‌ ) जिसको 
( योषु ) गौग्रों में ( वा ) अथवा ( याम्‌ ) जिसको ( ते ) तेरे (पुरुषेषु ) पुरुषों में 
( चक्रः ) उन लोगों ने किया था ॥ शा 3 

यवचकार न शाहू कतु शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 

चुकार भद्रमस्मम्यंमात्मने तपनं तु सः ॥६॥ 

पदार्थ--( यः ) जिस दुष्ट ने ( कतुम्‌ ) हिसा को ( चकार ) किया था, 
वह ( न शशाक ) समर्थ न था, उसने ( पादम्‌ ) अपना पैर थोर (अंगुरिम्‌) अंगुली 
(शश्रे ) तोड़ ली । ( सः ) उसने ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( भद्रम्‌ ) आनन्द, 
रौर ( भ्नात्मने ) ग्पने लिये ( तु ) तो ( तपनम्‌ ) तपन (चकार) कर लिया ॥६॥ 


अपामार्गोऽपं माष्ड क्षेत्रियं शपर्थश्च यः । 

अपाह यातुधानीरप सर्वा अराय्यः ॥७॥ 

पदायं-(अपामार्गः ) दोपों का शोधने वाला राजा (क्षेत्रियम्‌) देह वा वंश 
के दोप को, ( च ) झौर ( यः ) जो कुछ ( शपथः ) दुवंचन हो [ उसे भी ] ( प 
माष्ट ) शुद्ध कर देवे । ( ग्रह ) अरे ( यातुघानीः ) यातना देने वाली शत्रसेनाग्नों 


को ( झप ्=भ्रप माष्टु ) शुद्ध कर डाले, और ( सर्वाः ) सव (ग्रराय्यः = श्ररायौः) 
अलक्मियों को ( श्रप--अ्प माष्दू' ) शुद्ध कर डाले ॥७॥ 


क [| बाँ | 
झपसूज्य यातधानानप सर्वो अराय्यः । 
अपांमागे स्वयां बयं सव' तदपं सृज्महे ॥८ 
पदार्थ-(यातुघानान्‌) पीड़ा देने वाले राक्षसों को (अपमुज्य) शोधकर, भौर 
( सर्वाः) सव प्रकार की ( झ्राय्यः ) दरिद्वताओं को ( श्रप==श्रपमुज्य ) शोधकर, 
( प्रपामार्ग ) हे सरवसंशोधक राजन्‌ ! ( त्वया ) तेरे साथ (बयम्‌) हम लोग ( तत्‌ 
सर्वम्‌ ) उस सव [ कष्ट कमं ] को ( भ्रप मुज्महे ) शोधते हैं ।।८॥। 
एन सुक्तम्‌ १९ एन 
१5 शुकः; अपामार्गो वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, २ पथ्यापरक्तिः । 
उतो अस्यबन्युकृदुतो असि चु जांमिकृत्‌ । 
उतो कृत्याकृतः प्र॒जां नडमिवाच्छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१।' 
पदार्य--[ हे राजन्‌ ] तू ( भ्बन्धुक्ृत्‌ ) अबन्घुओं का काटने वाला (डवे) 
pe ) है, ( नु ) और ( सा ) वन्धुओं का बनाने वाला ( उतो ) का 
( है । (उतो) इससे ( कृत्याकृतः ) हिसा करने वालों और ( प्रजाम ) उनके 


सेवकों को ( य काठ डाल, ( इव ) जैसे ( वाधिकम्‌ ) वर्षा में उत्पन्न 
॥१॥ 


ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कप्बेन नार्पदेन । सेनेंबैपि त्विपींमती 
न तंत्र भयमस्ति यत्र ्ाप्नोष्योंपध ॥२॥ 

_पदार्थ-[ [द राजन्‌ ! ] तू (द्राह्मरोन) वेदज्ञानी ब्राह्मण, (कण्वेन) मेधावी, 
( नाषंदेन ) नायकों की सभा फे हितकारी पुरुप करके (पयु क्ता) र [ प्रौपघ 
समान ] ( असि ) है। ( त्विषोमती ) प्रकाशयुक्त ( सेना ) सेना अर्थात्‌ इ की 
किरण पुंज के ( इब ) समान ( एषि ) तू चलता है। (तत्र) वहां पर (भयम्‌) भय 
( न भ्रस्ति ) नहीं होता, ( यत्र ) जहाँ पर ( श्रोषधे ) हे भ्रोपधि तुल्य तापनाशक 
राजन्‌ ! (प्राप्नोषि) तू व्यापक होता है ॥२॥ , 

अग्रमेष्योप॑धोनां ज्योतिषेवाभिदीपयंन्‌ । 
उत त्रातासि पाकस्याथों इन्तासि रक्षस॑ः॥३॥ 


मदार्य-- हे राजन्‌ ! In इव) अपने तेज से जैसे (अभिदीपयत्‌) 
सव ओर प्रकाश फेलाता हुआ { ) थोपधि तुल्य उपकारी पुरुषों में भम्‌) 
भागे आगे ( एपि ) तू चलता है । ( उत ) भोर तू ( पाकस्य ) पक्का ( वृढ ) 

योग्य झथवा रक्षा योग्य दुवेल पुरुप का ( त्राता ) रक्षक ( प्रस ) है ( भयो ) और 
भी तू ( रक्षसः ) राक्षस का ( हन्ता ) हनन करने याला ( असि ) है ॥३॥ 


यदुदो देवा असुरांस्त्वयागरें निरङ्ुंबंत । 
ततस्त्वमध्योंपषेऽपामाो अंजायथाः ।।४।। 
पदार्य--( भ्रदः ) वह ( जो (भ्रग्न ) पूर्वकाल में तेरे 
दीर ( देवाः) कतार (न्‌ विट i लुको (न लिका 
है, ( तत्‌ ) उसी से (प्रोषधे) हे समान तापनाशक राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू 
( अ्पामागग: ) संशोधक ( ग्रधि ) भ्रधिक करके ( अजायथाः ) प्रकट हुआ है॥४॥ 


विभिन्दुती शतशांखा विभिन्दन्‌ नाम॑ ते पिता । 
भरत्यग्‌ वि भिन्धि त्वं त॑ यो अस्माँ अंभिदासंति ॥५॥ 
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पदार्थ--[ हे राजन्‌ ! ] ( विभिन्दती ) रोगों को छिन्न भिन्न करने वाली 
( झतशाखाः ) सैकड़ों शाखा वाली [ भ्ोपधि के समान ] ( थिभिन्दन्‌ ) शत्रुथो को 
छिन्न भिन्न करने वाला ( नाम ) प्रसिद्ध ( ते ) तेरा ( पिता ) पिता है। (त्वम्‌ 
तू भी ( प्रत्यक्‌ ) लौटाकर ( तम्‌ ) उसको ( विभिन्धि ) छिन्न भिन्न करदे, (या 
जो ( श्रस्मात्र ) हम को ( ग्रभिदासति ) सताता रहता है ॥५॥ 


अस॒द्‌ भूम्याः समंभव॒त्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यच॑ः । 
> 

तदू वे ततों विघपाय॑त्‌ प्रत्यक्‌ करत्तरिंसच्छतु ॥६॥ 
पदार्थ--( तत्‌ ) वह ( महत्‌) बड़ा (व्यचः) परस्पर मिला वा फैला हुआ 
झसत्‌ ) ग्ननित्य जगत्‌ ( भूम्याः ) भमि से ( समभवत्‌ ) उत्पन्न ण है, [ जो 
जगत्‌ ] ( याम्‌ ) जिस [ भूमि ] को (एति) चला जाता है। (ततः) उसी कारण 
( तत्‌ ) वह [ दुष्ट कम | ( वे ) अवश्य ( प्रत्यक्‌ ) लौटकर (कर्तारम्‌) हिसक 
को ( विधूपायत्‌ ) संताप देता हुआ [ उसको ही ] ( ऋच्छतु ) पहुँचे ॥६॥ 

प्रत्यड हि संबभूविथ ग्रतोचीन॑फतञुस्त्वस्‌ | 

सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि वरांयो यावया बुधम्‌ ॥७॥ 

पदार्थ--[ हे राजन्‌ ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( हि) ही ( प्रत्यड_ ) प्रत्यक्ष होकर 
( प्रतीचीनफलः ) प्रतिकूल गति मं रहने वालों का i 5 स ( संबभूविय 
हुआ है, [इस कारण ] ( मत्‌ ) मुभसे [ शत्रू, के ] ( सर्वात ) सव ( दापथान्‌ 
शापों को और ( बरीयः ) अधिक विस्तीणं (वघम्‌) हथियार को (ग्रधि) ग्रधिकार- 
पूर्वक ( यवय ) पृथक्‌ कर ॥७॥ 

शतेनं मा परि पाहि सहसंणामि रक्ष मा। 

इन्दरस्ते वीरुषां पत उग्र ओज्मानमा दधत्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--[ हे राजन्‌ ! ] ( झतेन ) सौ [ उपाय ] से (मा) मेरा ( परि 
पाहि ) सव प्रकार पालन कर, ( सहस्रेण ) सहस्न साधन से ( मा ) मेरी (भ्भि) 
सव ओर से (रक्ष) रक्षा कर । ( वीरुघां पते ) हे विविध प्रकार बढ़ने वाली प्रजाझा 
के पालक ! ( उग्रः ) महावली ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( ते ) तुको ( झोज्मानम्‌ ) 
पराक्रम ( आ ) यथावत्‌ ( दघत्‌ ) देता हुआ वर्तमान है ॥५॥ 


छन सूक्तम्‌ २० छनं 
१--९ मातृनामा । मातृनामा । अनुष्टुप्‌, १ स्वराट्‌, & भुरिक्‌ । 
|| €२ a || I 
आ पश्यति प्रति पश्यति परां पश्यति पश्यति । 
दिवंमन्तरिश्षमादूभूमिं सव तद्‌ देबि पश्यति ॥१॥ 


पदार्थ --( देवि ) हे दिव्यशक्ति परमारमन्‌ ! तू, ( तत्‌ ) विस्तार करने 
वाला वा विस्तीणं ब्रह्म भाप ( आ ) अभिमुख ( पश्यति ) देखता है, ( प्रति ) पीछे 
से ( पदयति ) देखता है, ( परा ) दुर से ( परयति ) देखता है, और ( पश्यति ) 
सामान्यतः देखता है । ( दिवम्‌ ) सूर्यं लोक, ( अन्तरिक्षम्‌ ) मघ्यलोक (आत्‌) झोर 
भी ( भूमिम्‌ ) भूमि भ्रर्थात्‌ ( सर्वम्‌ ) सवको ( पद्यति ) देखता है ।।१॥ 


तिसरा दिव॑स्तिस्तः एंयिषीः पट्‌ चेमाः प्रदिशः इथ क्‌ । 
त्वयाहं सबो भताति पश्यानि देव्योपघे ॥२॥ 


पदायं--( देवि ) हे दिव्यशक्ति, (ओषधे) तापनाशक परमात्मन्‌ ! 
तेरे बर से.( ऱ्ह ( ढे तिस्रः ) तीनों ( दिवः ) सूर्य लोकों, ( तिस्तः hh तीनों 
is ४ ) भूमियों 


, 4 8 ~ 


) | ( च ) और ( इमाः ) इन ( षट्‌ ) छह ( प्रदिशः ) 
ओर ( सर्वा 


सब ( भूतानि ) सृष्ट पदार्थों को ( पृथक्‌ ) नाना प्रकार 
( पद्यानि ) देखूं ॥२॥ 


दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्य॑ दासि कनीनिका । 


सा सूरिमा रुरोहिथ वद्यं आन्ता व धूरिव ॥२॥ 


४--( तस्य ) उस ( दिव्यस्य ) दिव्य गुण वाले ( सुपर्सात्य ) यथावत्‌ 
ल गण रण पाप 

= उस हृदय भाम का ( झा 
समान (असि ) है । $ स्य) ( A ) मा स्वभाव, वा 


स (बघूः) स्त्री (बह्यम्‌) अपने पाने योग्य पदार्थ को [प्राप्त करती है] ॥३॥ 
तां में सहत्ताक्षो देवो दक्षिणे इस्त आ दघत्‌। 


मूर्ख ( उत ) भ्रयवा 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ (ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य ] हो ॥।४॥ 


आाविष्कृणुष्व रुपाणि मात्मानमप गूहथाः | 
७ __ ४९१ (> | 

अथों सहस्तचक्षो त्वं प्रति पइयाः किप्रीदिनः ॥५॥ 

पदार्थ--( ख्पाणि ) [पदार्थों के] रूपों श्रर्थात्‌ वाहिरी प्राकार को ( भ्रावि- 
प्कृशुव्य ) प्रकट कर दे, ( आत्मानम्‌) [वस्तुओं फे] आत्मा अर्थात्‌ भीतरी स्वभाव 
को ( मा भ्रप गृहमाः ) गुप्त मत रख ( भ्यो ) भ्रोर भी ( सहस्चक्षो ) हें ग्रसंख्य 
दर्शन शक्ति वाले परमात्मन्‌ ! ( त्यम्‌ ) तू ( फिमीविनः ) प्रम क्या, यह सया हो 
रहा र ऐसे गुप्त कमं करने वाले लुतरे लोगों को ( प्रति ) प्रत्यक ( पझ्याः ) 
देख ले ॥ ५॥ > 


दुर्शय मा यातृधानांच्‌ दुर्शय यातुघात्यः | 
` पिशाचानस्सर्वाच्‌ दर्शयेति त्वा रॅम ओषधे ॥६॥ 
पदार्थ [हे परमात्मन्‌ ! ] ( यातुधानान्‌ ) यातना देने वाले दोपों को 
( भा ) मुझे ( दज्ञय ) दिखा, ( यातुयान्यः=० नीः ) महापीडा देने वाली 
हुन को ( दर्शय ) दिखा, ( सर्वान्‌ ) सब ( पिशाचान्‌ ) मांस खाने वाले 
| को ( दर्शय ) दिखा, ( ग्रोयधे ) हे तापनाशक परमेश्वर ! ( इति ) इसके 
लिये ( त्वा ) तेरा ( आरभे ) मैं सहारा लेता हूँ ॥६॥ 
कुझ्यपस्य चक्षुरस्ति शुन्याश्चं चतुर्‌क्याः । 
वध्र सर्यमिव सर्पन्तं सा पिशाचं त्रिस्करः ॥७॥ 
पदार्थ - [हे परमात्मन्‌ ] तू ( कइयपस्य ) रस पीने वाले सूर्य का (च ) 
झौर ( चतुरक्ष्याः ) पूर्वादि चार प्रकार से व्याप्ति वाली ( शुन्याः ) वढ़ी हुईं दिशा ` 
का ( चक्षुः ) देखने वाला ब्रह्म ( असि ) है। ( पिशाचम्‌) मांस खाने वाले [पीड़ा- 
दायक] विघ्न को ( मा तिरस्कर: ) गुप्त मत रख [प्रकाश करदे] । (बीभ) विशेष 
चमकने के समय ग्रर्थात्‌ मध्याक्ष मे ( सपंन्तम्‌ ) चलते हुए ( सूर्यमिव ) सूर्य को 
जैसे [ नहीं छिपा सकते] ॥७॥ 
उदग्रमं परिपाणांदू यातुधान किमीदिनंस्‌ | 
तेनाहं ९ ५] री 
नाहं सब पड्याम्युत शदरमुतायस्‌ ॥८॥ 


पदार्थ-- 20020 ) रक्षास्थान [ अपने हृदय देश ] से ( याजुयानम्‌ ) 
पीड़ा देने हारे ( किमीदिनम्‌ ) पिशुन रूप अपने दोप को ( उत्‌ झग्नभम्‌ ) ने पकड़ 
लिया है। ( तेन ) उसी से ( अहम ) में ( सर्वम्‌ ) सबको ( पश्यामि ) देखता द 
( उत ) जो कोई ( शूब्रम्‌ ss शूद्र अर्थात्‌ मू ( उत ) प्रयवा ( झार्यम्‌ 
प्राप्त करने योग्य भाय॑ भ्रर्थात्‌ विद्वान्‌ [ ब्राह्मण क्षत्रिय वा वश्य] हो ॥।८॥ 

यो अन्तरिक्षेण पतंति दिवं यश्चांतिसपं ति । 

भूमि यो मन्यते नाथं तं पिश्चाचं प्र दंशय ॥९॥ 


पदार्थ--( यः ) जो [उपद्रवी] ( ग्रन्तरिक्षेर ) मध्यवर्ती हृदय अवकाश 
द्वारा ( पतति ) नीचे गिरता है, ( च ) ग्रौर ( यः ) जो ( दिवम्‌ ) व्यवहार वा 
प्रकाश को ( अतिसपंति ) लांघकर रेंगता है, और ( यः ) जो ( सूमिम्‌ ) अपनी 
सत्ता को [ ग्रहंकार से ] ( नाथम्‌ ) ईश्वर ( मन्यते ) मानता है, ( तम्‌ ) उस. 
( पिशाचम्‌ ) मांसभक्षक, दुःखदायक, श्रात्मा को ( प्रदर्शय ) तू दिखा दे ॥६॥। 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः धत 
LH 


ग्रथ पञ्चमोऽनुवाकः । 
ए सुक्तम्‌ २१ ध 
१-०७ ब्रह्मा गावः । त्रिष्टुप्‌, २४ जगती । 
आ गाबों अग्मन्नुत मद्रमक्न्त्सीद्‌न्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
अरजावंतीः पुरुरूपां इद स्युरिन्द्रांप पर्वोरषसो दुहानाः ।१॥ 
र हा यारा 
इन्द्रो यज्वने शुणते च शिक्षेतर उपेद्‌ ददाति न रवं युंपायात] | 
भूयोभूयो र॒यिमिद॑स्प वर्धय॑न्नमिन्ने खिस्पे निदंघाति देबयुस्‌ ॥२॥ 


दो भोर ( भ्रस्ने ) हमें 
(इन्द्राय) परम पे र्य र 
उषसः ) प्रभात. वेलाओों तक ( प्रजावतीः ) 
सक्षण वाली होकर (दुहानाः) [कामनाओं 


दृद 


प--( इन्द्रः ) बड़े वाला राजा ( यज्वने ) यज्ञ करने वाले (च) 

.. झर ( गलते) (जा) ब तल सकते ) शिक्षा देता है, और (उपः=उपेत्य) 

दादर करके ( स्वम्‌ ष्ट (ददाति) देता है, भोर (न) न (मुषायति) चुराता 

है, भोर ( देवयुम्‌ ) वा यी को न तात क. क 
म :) अधि ही बढ़ाता न्‌ ड्‌ 

{ ध्य ग मर ता कण प्राप्ति के लाभ में ( निदधाति ) निधि रूप 


_ से रखता है ॥२॥ 


नता चन्ति न द॑माति तस्करों नासामामित्रो व्यथिरा दंधर्षति । 
` दबा यामियर्जते ददाति च ज्योगित्‌ तामिंः सचते गोपतिः 


सह॥ ३॥ 
४-( ताः ) वे [विद्या नहीं ( नन्ति ) नष्ट होती हैं, (न) 
न Ee) a र पेव ) अ है, न) न ( अमिन्नः ) पीड़ा 
देने वाला ( व्यथिः ) व्ययाकारी शत्रु ( श्रासाम, ) इनकी ( झा दघर्षति व: हंसी 
झारा हे (च मोर ( पो) क महे क (ज) घोर (दबा) 
ह (हापि) i इ) बहा ही का तश 
वह ( सचते ) मिला रहता है ॥३॥ 
“ उता अवी रेणुककाटो$शचुतते न संस्त्रवं यन्ति ता अभि । 
उह्गायमभंयं तस्य ता अनु गावो भ स्य॒ वि चरन्ति यज्बनः ॥४॥ 
|  ददार्थ--(न) न तो ( भर्वा ) घोड़े के समान विषयासक्त, श्रथवा हिंसक 
; , भौर (न) न ( रेखुककाट: ) घूलि के कुए के समान गिर जाने वाला मनुष्य 
TR आ ) उन चण्याची ( भ्रइनुते ) पाता है । (ताः) वे विद्याये (संस्कृतत्रम्‌) 
' मस्कत [शुद्ध] विद्याओं के रक्षक जन को झभि ) सव गोर से ( उप यन्ति) 
` प्राती हैं। ( ताः यावः ) वे विद्याये ( तस्य ) उस ( यज्वनः ) देवतार्थो के पूजने 
वाले ( मतंस्य) मुच्य के ( उर्गायम्‌ ) बड़े प्रशंसनीय ( अभयम्‌ ) निर्भय राज्य में 
( अनु ) अनुकूलता ( विचरन्ति ) विचरती हैं ॥४॥ 


गावो भगो गाव इन्द्रं म इच्छाद्‌ गाव? सोमस्य प्रथमस्य भष । 


| ` इमा या गाबः स ज॑नास॒ इन्द्र इच्छामि हृदा मन॑सा चिदिन्द्रस्‌ ॥४॥ 
पदार्य--[ गाव: ) विद्यार्य ही ( भगः ) घन हैं, ( गावः ) विद्यायें (इन्द्रः) 

परम ऐश्वर्य हैं, ( गावः ) विद्यायें Me ) प्रतिश्रेष्ठ ( सोमस्य ) सोमरस 

रथात्‌ मृत वा मोक्ष का ( सक्षः ) सेवन हैं, [इति] ( मे इच्छात ) [ यह ] मेरी 

. इच्छा हो। न्या ) हे मनुष्यो ! ( इमाः ) ये ( याः) जो ( गावः ) विद्याये 

हैं, (सः ) 8 इभ) रम रव्य की तु 
' ( हृदा ) हृदय भ्र्थात्‌ आत्मा और ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( इच्छामि ) 

।  घाह करता हूँ॥५॥ 

यय गांबो मेदयथा कुरां चिदश्रीर चित्‌ इणुथा सुम्तींकम्‌ । 
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` मुरुं शध मद्रवाचो बृहद्‌ घो वयं उच्यते सभासु ॥६॥ 

 @ पदार्थ--( गावः) हे विद्याश्रो! ( यूयम्‌ ) तुम ( कृशम्‌ ) दुबल से 
(चित्‌) भी ( भ्रश्नोरम्‌ ) श्री रहित निर्धन ` ( चत्‌] भी ( डत स्नेह 
_. करतो हो भौर ( सुप्रतोकम्‌) बड़ी प्रतीति वाला वा बड़े रूप वाला ( कृणथ ) वना 
__ देती हो। ( भद्रवाचः ) हे कल्याणी विद्याश्यो ! ( गृहम्‌ ) घर को ( भद्रम्‌ ) मंगल- 
मय ( कृणथ ) कर देती हो, ( समासु ) विद्वानों से प्रकाशमान सभाओं में ( बः ) 
तुम्हारा ही ( वयः ) वल ( बृहत्‌ ) बड़ा ( उच्यते ) बखाना जाता है ॥६॥ 


अवती: स्यबसे शमत शुद्धा अपः सुप्रपाणे पनती; । 

` मारस्तेन इशत माघशंसः परि वो इद्रस्य हेतिइणक्त ।७॥ 

( प्रजावतीः ) उत्तम सन्तान वाली, (सुय- 
) हा 


( प्रघञ्ंसः ) बुरा चीतने वाला, डाकू उचक्का भ्रादि [ वश में करे 
पीड़ा नाशक परमेश्वर की ( हेतिः) हनन शक्ति ( बः ) तुमको ( न ) सब ओर 


की 


जे पे (बुरक्ठु) त्यागे रहे ॥७॥ 
. ` सूक्तम्‌ रर फा 
_ १८-०७ वतिष्ठ:, अयर्वा वा । क्षत्रियो राजा, इन्दशच । त्रिष्टुप्‌ । 
`. इध व्य चनिय म इमं विशाक्त । 
__.___ निर॒मित्रांनशष्युदस्य सर्वास्तान्‌ रन्घयास्मा अहमत्तरेई ॥१॥ 


.__ पवार्य-- इन हे परमेश्वर ! (तय ) हू ( इमम्‌ ) सिन) 
a र्‌ ह) 


राजा को ( मे ) मेरे 
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( बिशाम्‌ ) मनुष्यों का ( एकवुषम्‌ ) प्रद्धितीय प्रधान ग्र्थात्‌ सार्वभौम शासक 
( कृए ) वना । (भ्रस्य) इसके (सर्वान्‌) सव (श्रमित्रान्‌) वेरियो को ( निरक्शुहि ) 
निर्बल ऋरदे, भौर ( तान्‌ ) उन्हें ( स्म) इसके लिए ( शहमृत्तरेयु ) में ऊंचा 
होता हूँ, में ऊंचा होता हूँ, ऐसे फथनस्थान रणक्षेत्रों में ( रन्धय ) नाश कर वा वश 
में कर ॥१॥ 


एमं भज ग्रामे अशेष गोषु निष्टं भञ्ज यो श्रमित्रों अस्य । 


वष्म' चत्राणामयम॑स्तु राजेन्द्र शत्रु रन्धय॒ सबम॒स्मे ॥२॥ 
पदार्थ--(इमम्‌) इसको ( ग्रामे ) ग्राम में, (वेषु) घोड़ों में, और (गोषु 
गौ आदिकों में पनत) ) भाग्यवान्‌ कर भ्रौर ( ५0) जो (स्य) इसका (भ 
वेरी है, ( तम्‌ | उसको ( निभंज ) अलग करदे। ( यमु ) यह ( राजा ) राजा 
क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रियो का ( वष्मं ) मस्तक [ समान ऊंचा ] ( अस्तु ) होवे। 
इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य वाले इन्द्र भगवान्‌ ! ( झस्मे ) इसके लिए ( सदम्‌ ) सव 
शन्रुम्‌ ) शत्रु को ( रन्धय ) वश में कर ॥२॥ 
अयमस्तु धन॑पतिधनांनामयं विशां विव्पतिरस्तु राजां । 
अरिमनिन्द्र महि वचाँसि घेद्य_ चस कृणुहि शत्रुमस्य ॥३॥ 
पदार्थ--( ग्यम्‌ ) यह ( घनानाम्‌ ) वहुत प्रकार के धनों का 2) 
धनपति ( अस्तु ks ] ( ध्यम्‌ ) यह ( राजा ) राजा ( विशाम्‌ ) is | 
का( विश्वपति: ) प्रजापति ( श्रस्तु ) होवे। (इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (अस्मिन्‌) इस 
राज्य में ( महि=महीनि ) बड़े-बड़े ( वर्चासि ) तेजों को ( घेहि ) धारण कर, 
( प्रस्य ) इसके ( झब्रुम्‌ ) वेरी को ( झवचंसम्‌) निस्तेज ( कृश॒ुहि ) कर दे ॥३॥ 
अस्मे द्यावापृथिवी भरि वामं दुहाथां घर्मदुधे इव थेन्‌ । 
अपं राजां प्रिय इन्द्र॑स्य भूयात्‌ प्रियो गवामोषंधीनां पशनाम्‌॥४॥ 
पदार्थे--( द्यावापृथिवी ) हे सूर्य श्रोर पृथिवी तुम दोनों ! ` ( स्मे ) इस 
राजा के सिए ( घमंदुधे ) यज्ञ की पूति करने वाली ( धनू इव ) दो ग के is 
( भूरि ) बहुत ( बामम्‌ ) उत्तम धन ( इुहाथाम्‌ ) पूणं करो । ( ub! यह 
( भोज राय ) राजा ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( प्रियः ( गवाम्‌ ) विद्याओं का 


म्‌ ) सव भ्रन्नो का और ( पशुनाम्‌ ) ये और चौपाये जीवो का 
प्रियः ) प्रिय ( भूयात्‌ ) होवे ॥४॥ 


युनज्मि त उत्तराव॑न्तमिन्द्र' येन जयन्ति न पंराजय॑न्ते । 
यरत्वा करंदेकवपं जनानाम रा्ञांयुत्तमं मानवानांय ॥५॥ 
पदार्थ--[ हे राजन्‌! ] ( ते ) तेरे लिए ( उत्तरावन्तम्‌ ) अत्यन्त उत्तम 

गुणा वाले ( इच्धम ) परमेश्वर को ( युनज्मि ) मँ संयुक्त करता हूँ, ( येन ) जिसके 
साथ [ शूर जन ( जयन्ति ) जय पाते हैं, और ( न ) कभी नहीं ( पराजयन्ते 
हारते हैं। ( यः ) जो ( त्वा ) तुझको ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के वीच ( एकवृषम्‌ 
श्रद्वितीय प्रधान, भोर ( मानवानाम्‌ ) मननशील अथवा माननीय (राज्ञाम्‌) राजाओं 
में ( उत्तमम्‌ ) अ्तिश्ेष्ठ ( करत्‌ ) करे ॥५॥ 


उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते । 
एकनुष इन्द्रसखा जिगोवाञ, छत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥६॥ 


पदायं--[ राजन्‌ ! ] हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( उत्तरः) अधिक ऊँचा हो, 
च ) ग्रौर ( ये के) जो क ते ) तेरे र प्रतिशत्रव: ) या शत्रु और 
ते) तरे ( सपत्नाः ) साथ झगड्ने वाले हैं, [ वे ] ( अधरे ) नीचे होवें। ( इच” 
सखा ) परमेश्वर का मित्र, ( जिगोवात ) विजयी और ( एकवृषः ) अद्वितीय प्रधान 
तू ( शत्रूयताम्‌ ) शत्रुओं जैसे आचरण वाले मनुष्यों के ( भोजनानि) भोगों के 
साधन, धनघान्यो को ( आभर ) लाकर भरदे ॥६॥ 


सिंदप्रतीको विश! अदि सर्वा व्याप्रप्रतीकोउ्य बाधस्व शत्रूच । 


एकवुष इन्द्रसखा जिगीबाञा, छत्रयतामा खिदा भोज॑नानि ॥७॥ 


पदार्ये--[ हे राजन्‌ ! ] ( सिहप्रतोकः ) मिह॒ तुल्य पराक्रमी तू ( सर्वाः 
सब [ Sh ] ( विञ्ञः) मनुष्यो को आरि ) खाले, ( हा च: 
व्याश्न समान कपट कर ( शबून्‌ ) दुष्ट वैरियों को ( अब बाधस्व ) हटा दे । (इन्द्र 
बात तह गा (गवात्‌ ) विजयी शोर ( एकवृष: ) तीच 
आचरण गों के 
के साधन घनघान्यों को ( आ खिद ) छीन ले । पा ला 


छ। सूक्तम्‌ २३ एन्‌ 
१-७ श्यारः। अचेता अग्निः । ब्निष्टुप्‌ । ३ पुरस्वाज्ज्योतिव्मती, 
४ अनुष्टुप्‌, ६ प्रस्तारपंकित। । 
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पदार्य--( प्रथमस्य ) सबसे पहिले वर्तमान, ( प्रचेतसः) बड़े ज्ञान बाले 

९ पाञ्चजन्यस्य ) पांच भूतो से उत्पन्न मनुष्य ग्रादि शं आ ( अग्नेः ) सर्व- 
व्यापक अग्नि, भर्थात्‌ परमेश्वर का ( मन्बे ) में मनन करता हैँ, ( यम्‌ ) जिसको 
[ ऋषि लोग ] ( बहुधा ) बहुत प्रकार से ( इन्धते ) प्रकाशित करते हैं। 
विशोविद्वः ) सव प्रवेश स्थानों मं ( प्रविशिवांसम्‌ ) प्रवेश करने वाले परमेश्वर 
ह ) हम पहुंचत हँ । ( सः ) वह ( नः ) हमें (अंहसः) पीड़ा से (मुञ्चतु) 


यथां हुव्यं चहसि जातवेदो यथां यज्ञं करपय॑सि प्रजञानन्‌ । 
एवा देवेभ्यः सुम॒तिं न आ वदृ स नों मुञ्चत्बहसः ॥२॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमेश्वर ! ( यया) 
जिस प्रकार से ( हव्यम्‌ ) देने वा खाने योग्य अन्न को ( बहसि) तू पहुँचाता है, 
यथा ) जिस प्रकार से ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय कमं को ( प्रजानन्‌ ) अच्छे प्रकार 
जानता हुआ ( कल्पयसि ) तू रचता ह। ( एव ) वेसे ही ( देवेभ्यः ) दिव्य गुणों 
के लिये ( सुमतिम्‌ ) सुमति ( नः ) हमें ( आवह्‌ ) पहुँचा, (सः ) वह ( नः) 
हमें ( भ्रंहसः ) पीड़ा स ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥२॥ 

|| ॥ ट्‌ ता. ९१ [| 

ऱयामन्यामन्चुपयुक्‍्त वहिष्ठ कमन्कमन्नाभंगस्‌ । 

ग्निमी भा भ्‌ ls (| 
'अग्निमोडे रक्षोहणं यज्ञुवृध घुताहुत्‌ स नों गुञ्चत्बंहसः ।।३॥ 

पदार्थ ( यामन्‌ यामच्‌ ) प्रत्येक गति वा उद्योग में ( उपयुक्तम्‌) उपयोग 
“किये, ( कन्‌ कमंद ) प्रत्येक बमं में ( श्राभगम्‌ ) श्रच्छे प्रकार से भक्ति योग्य, 
( वहिष्ठम्‌ ) लिवर रक्षोहणम्‌ ) राक्षसों के हनन करने हारे, ( यज्ञवृधम्‌ ) 
'युजनीय कर्म के बढ़ाने वाले, ( घताहुतम्‌) प्रकाश के भली भाँति देने वाले, (अग्निम्‌) 
सवज्ञ अग्नि, परमात्मा की ( ईड) म॑ स्तुति करता हूँ । (सः) वह (नः) हमें (ग्रंहस:) 
कष्ट से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥३॥ 


सुजांतं जातवेदसर्मा ग्न वेशवानरं विञ्चम्‌ । 
हव्यवाहे हवामह स नों इञ्चस्बंहसः । ४॥ 


पदार्थ--( सुजातम्‌ ) बड़े प्रसिद्ध, ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न पदार्थों के जानने 
जाले अथवा घन प्राप्त कराने हारे ( वेश्वानरम्‌ ) सव नरा [ नायकों] के हित करने 
वाले, ( बिभुम्‌ ) सवंशक्तिमान्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) उत्तम अन्न पहुंचाने वाले ( अग्निम्‌ ) 
सर्वव्यापक परमेश्वर को ( हवामहे ) हम पुकारते हैँ, ( सः) वह (नः) हमें (अंहसः) 
'कष्ट से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥४॥ 


येन ऋष॑यो बुलमद्योंतयन्‌ युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः । 


येनाग्निनां पणीनिन्द्रो जिगाय स नों मञ्चत्वइंसः ॥५॥ 
पदार्थ--( येन ) जिस ( युजा ) मित्र परमेश्वर के साथ ( य ऋषि 
लोगों ने ( बलम्‌ ) बल ( द्योतयन्‌ ) प्रकाशित किया है, और ( येन) जिसके साथ 
{ असुराणाम ) असुरों की ( मायाः ) मायाों [ छलो | को ( अयुवन्त ) हटाया 
र । गौर ( येन ) जिस ( ग्निना ) सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ ( इन्द्र: ) बड़े 
'ऐश्वयं वाले पुरुप ने ( पणीन्‌ ) कुव्यवहारी मनुष्यों को ( जिगाय ) जीता है, (सः) 
वह ( नः ) हमें ( ग्रंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥५॥ 
' येनं देवा असृत॑मरन्वविन्दन्‌ येनोषघीमंधुमतीरङण्वन्‌ । 
येनं देवाः स्व १ राभरन्त्स नों मुज्चत्बंहसः ।६॥ 
पदार्थ-- ( येन ) जिसके द्वारा ( देवाः ) विद्वान्‌ देवताग्नों ने ( अमुतम्‌ 
अमरपन [ मृत्यु 2 अर्थात मोक्ष वा कीति] को ( अनु--अविन्दन ) 
अनन्तर पाया है, भोर ( येन ) जिसके आश्रय से ( प्रोषधीः ) यव झादि पदार्थों को 
मधमतीः ) मधुर रस वाली ( प्रक्ृण्यन ) बनाया है, भोर ( येन ) जिसके द्वारा 
द देवाः ) देवताओं ने ( स्वः ) स्वर्गं अर्थात्‌ महा आनन्द ( झा आभरच ) यथावत्‌ 
वारण किया है, ( सः) वह (नः) हमें ( गहुः ) कण्ट से ( मुञ्चतु ) 
छुड़ावे ॥६।। 


` यस्येदं प्रदिक्षि यद्‌ विरोचते यज्ञात जनितव्ये च केवलय्‌ । 


स्तोम्यरग्नि नाथितो जोंदवोमि स नों यच्च त्वंहसः ॥७॥ 
ष केवलम्‌ ) केवल ( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( प्रदिशि ) शासन 


र विरोचते ) चमकता है 
में ( इदम्‌ ) यह [ जगत्‌ ] है भर्थात्‌ ( यत्‌ ) जो ठच (त तता 
भोर (यत) जो डच ( जाद ) Mo व नो 


दाह और ) प द हैं। (स:) वह ( नः) 


हमें ( रहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतु ) छुझवे ॥७॥ 
प सुक्तम्‌ २४ थी 
१--७ म्ृृगार! । इन्द्रः । तिष्दुप्‌, १ शाक्वरीगर्भा पुरः शक्वरी || 
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इर मन्महे शरबदिदंस्य मन्महे इन्रध्न स्तोमा उपमेम आशुः । 


यो दाशपः सुकृतो इबमेति स नों झुड्च॒स्य॑दसः ।१॥ 


पदार्थ--( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा का ( मन्महे ) हम मनन 
करते हैं, ( स ) बा ही ( अस्य र ) इस (वुत्रष्नः ) शशुनाशक वा भ्रन्धकार्‌= 
निवारक का ( मन्महे ) हम मनन करते हैं। ( इमे ) ये ( स्तोमाः) के ज्ञान 
( मा ) मुझको ( उप आ भ्रगुः ) प्राप्त हुए दै । ( यः ) जो परमेश्वर srs ) 
दानशील ग्रौर ( सुकृतः ) सुकर्मा पुरुप के ( हवम, ) आवाहन को ( एति ) प्राप्त 
होता है, ( सः ) वह ( नः ) हमें ( ग्रंहसः ) कष्ट ( मुञ्चतु ) छुडावे ॥। १॥ 


य उम्रोणांमुग्रबाहुयययुर्यों दानवानां बलमारुरोज । 
| ‘ ~ | 
येनं जिताः तिन्थबो येन गाव) स नों मुज्चत्वहसः ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( ययुः ) शीघ्रगामी परमात्मा, ( उम्रोणाम्‌ ) प्रचण्ड 
सेनाओं की ( घ्य ) भुजाओं को प्रचण्ड करने वाला है, ( यः) जिसने (दानवा- 
नाम्‌ ) छेदनशील राक्षसा का ( बलम्‌ ) वल (भ्रारुरोज) तोड़ दिया है, (येन) जिस 
परमेश्वर करनेः ( सिन्धवः ) जल और ( येन ) जिस करके _( गाव: ) वायु, सूर्य, 
गौर भूलोक ( जिताः ) जीते गये हैं, ( सः ) वह ( नः ) हमें ( ग्रंहसः ) कष्ट सें 
( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥ र।। 
-> - > - 5] 
यश्चर्षणिप्रो इंपभ्‌ः स्व॒बिद्‌ यस्मे ग्रावाणः प्रवदन्ति नुम्णम्‌ । 
दिं el 
यस्याष्वरः सुप्तहोंता मदिः स नों मुञ्चस्वंद॑सः ॥२॥ 
पदार्थ--( यः) जो परमेश्वर ( चर्यरिप्र: ) उद्योगी पुरुषों का मनोरथ 
पूरा करने वाला, र भ्र ) द व की वर्षा करने वाला, श्रेष्ठ और (सवत स्वर्गे 
अर्थात मोक्ष प्राप्त करने हारा है । भौर ( यस्मे ! जिसके [ आज्ञा पालन के] लिये 
( ग्रावाणः ) शास्त्रवेत्ता पण्डित जन ( नुम्शम्‌ ) वल वा घन ( प्रवदन्ति ) बताते 
हैं। ( यस्य) जिसका ( भ्रध्वरः ) सन्‍्मागंदशक वा हिंसारहित व्यवहार (सप्तहोता) 
सात होताझों से [ अर्थात्‌ बिपयों के ग्रहण करने और देने वाले त्वचा, नेत्र, कान, 
जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि से | साक्षात्‌ किया हुआ ( मदिष्ठः ) अतिशय प्रानग्द- 
दायक है, ( सः) वह ( नः ) हमं ( हसः ) कष्ट से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥३॥ 


यस्यं दश्ासं ऋषभास उक्षणो यस्मे मीयन्ते स्त्रवः स्वविदे । 
यस्मे शक्रः पव॑ते तरह्मंशुम्मितः स नों इञ्यरवं्दसः ॥४॥ 


पदार्थ--( यस्य ) जिस परमेश्वर के (बझ्ञासः) वशीभूत होकर (ऋषभासः) 
धर्म जानने वाले ऋषि लोग ( उक्षणः ) सुख की वर्षा करने वाले होते हैं, भोर 
( यस्मं ) जिस ( स्वविदे ) सुख प्राप्त कराने वाले के लिये ( स्वरवः ) जयस्तम्भ 
( मीयन्ते ) गाइ जाते हैं। ( यस्म ) जिसके लिये (ब्रह्मशुम्मितः) वेदों से कहा गया 
( शुक्र: ) निर्मल सोम रस [ अमृत वा मोक्षानन्द] ( पचते ) शुद्ध किया जाता है। 
( स: ) वह ( नः ) हमें ( अंहस: ) कप्ट से ( मुञ्चलु ) छुड़ावे ॥४॥ 

यस्य जुं सोमिनः कामयन्ते यं इवन्त॒ इपुमन्तं गविष्टौ । 

यस्मिन्न शिश्रिये यस्मिग्नोजः स नों सुञ्चत्बंहसः ॥५॥ 

पदार्थ--( सोमिनः ) सोम ्र्थात्‌ ऐश्वर्य वाले पुरुप (यस्य) जिस परमात्मा 

की ( जुष्टिम्‌ ) प्रीति की ( कामयन्ते ) कामना करते हैं, ( यम्‌) जिस (इयुमन्तम्‌) 

ष्टि वाले परमातमा फो ( गबिष्टो ) वज्यों के दान स्थान, संग्राम में [ झूर लोग] 
हवन्ते ) पुकारते हैँ । ( यस्मित्‌ ) जिसमें ( भ्रकंः ) अन्न गौर (यस्मित्‌) जिसमें 

ओजः ( पराक्रम ( शिश्रिये ) झाश्चित हुआ है, ( सः ) वह ( न: ) हमें (ग्रहः) 
कष्ट से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥५॥ 

यः प्रथमः करमकृत्यांय जज्ञे यस्य॑ बोय अथमस्याबुद्धम्‌ । 

येनोर्चतो वजो $म्यायताहिं स नों मुञ्चत्वंहसः ॥६॥ 

_पदार्थ--( यः ) जो ( प्रथम: ) मुख्य परमात्मा ( फमंकृत्याय ) कर्म करने 
वाले के हित के लिये ( जज्ञे ) प्रकट हुआ है, ( यस्य ) जिस ( प्रथमस्य ) थेष्ठ _ 
परमात्मा का ( वौर्यम्‌ ) सामर्थ्यं ( झनुवुद्धमू ) सर्वत्र जाना गया है । ( ह) जिस | 
परमात्मा करके ( उद्यतः ) उठाये गये ( बच्च: ) वञ्च ने ( अहिम्‌ ) हनन करने वाले | 
ग का ( अभ्यायत ) हनन कर दिया है, ( सः ) वह ( नः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट 
से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥६॥ १ 


यः संग्रामान्‌ नयंति संयुधे वशी यः पुष्टानिं संसजति इयानि । | 
स्तौमीन्द्र नाथिता जोहवीमि स नों सुञ्च॒त्वंहसः ॥७॥ 
पदार्थ--( यः) जो ( वशी तरच परमात्मा ( संग्रामात ) संग्राम करने | 
वाले योद्धाओं को ( युषे ) युद्ध करने ; रा 


| UD | IIIT RRR 

Os छ सुक्तम्‌ २५ फी 

ज्र १--७ गारः । सविता, वायुः । तरिष्ट्प्‌, २, अतिशक्वरी, ७ पस्यावृहृती 
_ दायोः संवितुर्विदयानि मतमहे याबांतमस्बद्‌ विद्यथो यो च रकः । 

` यो विशस्य परिभू बंभवथुस्तौ नों सुञ्चतमंदसः ।१॥ 

: वदार्य--( वायोः ) गतिशील वा दोपनाशक पवन के झर ( सवितुः ) सर्वे- 

र मही सूर्य के ( विदयानि 


५ | ) ५ 
जय देने वाले नगर हो, ( तो ) तुम 
ys ॥2॥ 


` ययो; संख्यांता बरिमा पार्थिवानि याम्यां रजो युपितमन्तरिध्षे । 


ययो; प्रायं नान्वांनशे कश्चन तौ नों मन्चतमंहसः ।२॥ 
पझपदार्य- (योः) जित दोनो. [वायु षं ] के (सा ) शिते हुए 
 (( पाथिवानि ) पृथिवी के ) वरिमा ) विस्तार हैं, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों करके 
- ( अन्तरिक्षे ) झ्ाकाश में ( रजः ) जल वा जगत्‌ ( युपितम्‌ ) विमोहित किया गया 
| मेघ मण्डल में ताइत शक्ति से रोका गया ] है । (ययोः) जिन दोनों की मा) 
` उत्तम गति को ( कश्चन ) कोई भी जीव (न) नहीं ( अन्वानश्े ) पहुँचा है, (तो 


बे तुम दोनों ( नः ) हमें ( ग्रंहस: ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ ॥२॥ 
'त' ब्रते निविशन्ते जनांसस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो । 


यवं बायो सबिता च भुवनानि रक्षधस्तौ नों मुझ्चतमंहंसः ॥३॥ 
; पदार्य-- [हे वायु] ( तव ) तेरे ( ब्रते ) वरणीय नियम में ( जनासः) सब 
जने ( निविशत्ते ) प्रवृत्त होते हैं, और ( चित्रभानो ) हे विचित्र प्रकाश वाले सूर्य | 
` (त्वयि उदिते ) तरे उदय होने पर [कामों में] ( प्ररते ) लगते हैं, ( बायो ) हे 
: बाय च ) भोर ( सविता ) हे सूयं ! ( युवम्‌) तुम दोनों ( भुवनानि ) सब 
क को ( आ वचाते हो, ( तो ) तुम दोनों (नः) हमें ( झंहसः ) कण्ट 
° ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ामो ॥३॥ 
' अपेतो वांयो सबिता चं दुष्कृतमप रंसि शिमिदां च सेघतम्‌ । 
संध्यां सजथः सं बलेन तौ नों सञ्वतमंइस: ॥४॥ 
 पदारथ-(वायो)हे गौर ( सविता रं! रोनों 
काक क 
| र निवारणीय रोगों ( च ) अर ( शिमिदाम्‌ ) कर्म छेदन करने हारी 
पीड़ा को ( अप सेघतम्‌ ) निकाल दो । ( हि ) क्योंकि ( रा) मालिक पुष्टि 
के साय ( संसुजथः) तुम दोनों मिलाते हो ओर ( बलेन ) शारीरिक वल के साथ 
Ss ) तुम दोनों संयुक्त करते हो। (ती ) सो तुम दोनों ( नः) 
हमें | झ्ंहस: ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुडाझो ॥४॥ 
रयि मे पोषे सवितोत वायुस्तन्‌ दक्षमा स॒ वतां सुशेवम्‌ । 
_ आयक्ष्मतादि महं इह धं तौ नो युञ्चतमंहसः ॥५॥ 


 _ पदायें-[ सविता : ) पवन 
ताच 


CR और ( महः ) तेज ( चक 


] ( श्रेष्ठा:.) श्रेष्ठ 
अस्थिरन्‌ ) UR 


त बायुम्‌ ) वायु को (स्तौमि) 
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Or tre 4 


मैं स्तुति करता हूँ । ( तो ) सो तुम दोनों ( नः) हमें (प्रंहसः ) कण्ट से (मुञ्चतम्‌) 
छुडाभो ॥७॥ 


धुत इति पञ्चमोऽनुवाकः हे 


पा 


अथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


-&॥ सुक्तम्‌ २६ घी 
१--७ मृय्रारः। द्यावापृथिवी । ततिष्टुप्‌, १ अष्टिः, २--३जगती, ७ शाक्वर- 
 _ गर्भातिमष्ये ज्योतिः । 
मन्वे वां द्यावाएथिवों सुभोजसौ सचेतसौ ये अग्रथेथास्‌ अमिता 
योज॑नानि । प्रतिष्ठे ह्यममवतं वदनां ते नों मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
पदार्थ--( मोन.) हे उत्तम भोग देने वाली वा पालन करने वाली 
( सचेतसौ ) समान ज्ञान कराने वाली ( द्यावापथिवी ) सूर्यं पृथिवी ! ( वाम्‌ 
तुम दोनों का ( मन्वे | मैं मनन करता हूँ, ( ये ) जिन तुम दोनों ने ( अमिता 
अगणित ( योजनानि ) संयोग कर्मो को ( अप्रथेथाम्‌ ) प्रसिद्ध किया है आर ( हि 
अवश्य ही ( बसूनाम्‌ ) धनों की ( प्रतिष्ठे ) श्राधघार ( अभवतम्‌ ) हुई हो, (ते ) 
वे तुम दोनों ( नः ) हमें ( ग्रंहस: ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ ॥ १॥ 
प्रतिष्ठे ह्यभवतं वर्ना ग्रश्द्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावांशथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुश्चतमंइ॑सः ।।२॥ 
पवार्थ--( प्रवृद्धो ) हे बड़ी वृद्धि वाली, ( देवी ) दिव्य स्वरूप ( सुभगे ) 
बड़े ऐश्वर्य वाली, ( उरूची ) वहुत पदार्थ प्राप्त कराने वाली तुम दोनों (हि) 
( वसूनाम, ) घनों की ( प्रतिष्ठे ) श्राधार ( अभवतम्‌ ) हुई हो । ( द्यावापृथिवी ) 
हे सूर्य और पा तुम दोनों ( भे ) मेरे लिये ( स्योने ) सुखवती (भवतम) होप 
(ते ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें (अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ ॥२॥ 
असंतापे सतपंसौ हुवेऽहमर्वो गम्भीरे कविभिर्न मस्ये । 
द्ावांएथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 
पदार्थ--( सुतपसौ ) सुन्दर ताप रखने वाली, ( संतापे ) संताप न देने 
विरि ) ही, ( गम्भीरे ) गहरी बात ei वाली } ( कविभिः ) 
॥ से ( नमस्ये ) नमस्कार योग्य तुम दोनों क मैं पुकारता 
है । ( द्यावापृथिवी ) हे सूर्य भौर ए तुम दोनो (न ) मेरे sd | स्योने ) 
सुखवती ( भवतम्‌ ) होझ्नो । ( ते ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें ( झंहसः ) कष्ट से 
( मुञ्चतम्‌ ) छुडाम्नो ॥३॥ 


ये मृतं विभुथो ये इवींदि ये सरत्या मंमथो थे मनुष्यान्‌ । : 
द्यावापथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥४॥ 


_. पदार्थ-( ये ). जो छम दोनों ( अमृतम्‌ से वचने के झोर 

| ये ) जो तुम ( हवींषि ) बने झौर की ल शो भ्रन्न आदि उ कोः 

शोर ( ये | जो तुर 'दोनों | ना न र दुक ) जस आ हो, 

| स कहर पर कु i is Cs 

तम्‌ ) घुडामो ni ) इ रग (नः ) हा अंहः ) कष्ट से Ki 
ये उस्तिां विभुथों ये वनस्पतीन्‌ ययोंचों विशा द्ुवनान्यन्तः | 
दयावाएयिबी भव॑तं मे स्योने ते नों मुतमंइसः ॥५॥ 


पदार्थ--( ये ) जो तुम दोनों ( उक्तियाः गोझों को ये 
ह्य म रीत ( se { क ) य शीः ( य द 
पूथिबो ) हे सूर्य झौर षी तुम दोनों (भे ) मेरे लिये ( MMs, 
होभो। ( ते ) वे तुम दोनों (नः) हमें (हप) कष्ट से fa es 


ये कौलाठेंन व्प्॑ो ये घते यास्यामते न किंचन शंकनवस्ति । 
द्याबांएयि] मतं मे स्योने ते नो मुशवतृमंदसः ॥६॥ । 
दल कर ग रे जो तुम दोनों ( कोलालेन ) जाठराग्नि के निवारण करने 


लो तुम दोनों र 
i स (पेन) जल से ( तर्पयथः ) तुप्त करती 
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यम्मेदममिशोचंति येनयेन वा कुन पौरयान्न देवांत । 


स्तौमि द्यावांएयिवी नांयितो जोन ते नों युश्चतमंहसः |) 


पदार्थ--( येन येन ) जिस किसी कारण से पौरुषेयात्‌ ग इस शरीर 
छे किया हुआ ( वा) भ्रथवा ( देवात्‌ ) दंव | 9) लात) के प से कप 
| ( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) यह ( कृतम्‌ ) कमं ( न) इस समय ( मा ) मुझको 
_( भ्रभिशञोचति ) शोक में डालता है। [इसलिये] ( नाथितः ) में अधीन होकर 
द्यावापृथिवी ) पुर गर पृथिवी को ( स्तोमि ) सराहता हूँ र ( जोहवोमि ) 
जार दूषा ' (ते ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें (ग्रंहसः) कप्ट से (मुञ्चतम्‌) 
हाग्रो ॥।७। 


एनं सुक्तम्‌ २७ न 


१७ मृगारः । मरुतः । त्िप्टुप्‌ । 
मृतां मन्वे अघि मे बुबन्त प्रेभं वाजं वाजसाते अवन्तु । 
नि [] नों ह] 
आशूनिव सुयमानह ऊतथे ते नों गुञ्चन्त्बंहसः ॥१॥ 


पदार्य--( मर्ताम ) दोप नाशक वायुझ्रों का (मन्वे) म॑ मनन करता हूँ । 
{ में मेरे लिये ( अधि ) ग्नुग्रह से ( ब्रुवन्तु ) वोलें ग्रोर (इमम,) इस ( चाजम्‌ ) 
चल को ( वाजसाते ) श्रन्न के सुख वा दान के निमित्त ( प्र ) भ्रच्छ प्रकार (अबन्तु) 
तृप्त र । (झाशुन्‌ इव) शीघ्रगामी घोड़ों के समान ( सुयमान्‌ ) उन सुन्दर नियम 
वालों को ( ऊतय ) अपनी रक्षा के लिये ( भ्रह्वो ) मैंने पुकारा है। ( ते ) वे (नः) 
में ( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुवे ॥१॥ 


उस्सुमचितुं व्यच॑न्ति ये सदा य आंसिञ्चन्ति र॒क्ष्मोप॑धीषु । 
रो दुधे मरुतः एशिनभात स्ते नों मुज वुन्त्वंह्दसः ॥२॥ 


पदार्थ--( ये) जो [मरुत्‌ देवता | ( सदा) सदा ( अक्षितम्‌ ) अक्षय 
(लम ) सींचने वाले जल को ( व्यचन्ति ) विविध प्रकार से पहुँचाते हैँ, झौर 


ये) जो ( रसम, ) रस को (श्रोषधीपु) अन्न आदि ग्रोपधियो में (ग्रातिळ्चन्ति) 
सींच देते हँ । (पृश्निमातृन्‌) छुने योग्य पदार्थों को बा पराकाश के नापने वाले (मर्तः) 
उन वायु देवताओं को ( पुरो दधे ) में सन्मुख रखता हूँ । (ते) वे ( नः ) हमं 
६ प्ंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावें ॥२॥ 
पयां घेननां रसुमोषंधीनां जबम्बतां कशयो य इन्वंथ । 
शुग्मा भ॑वन्तु मरुतों नः स्योनास्ते नों झुऽवनत्वहसः ॥२॥ 
पदार्थ--( यें ) जो तुम ( कवयः ) चलने फिरने वाले श्रथवा सुखाने वाले 
स मरुत्‌ देवता ] ( धेनूनाम्‌ ) गोग्रों का ( पयः ) दूध, ( ओषधीनाम्‌) ग्रन्न आदि 
गें का ( रसम.) रस और ( अवंताम्‌, ) घोड़ों का ( जवम्‌ ) वेग (इन्यय) 
भर देते हो । ( शग्माः ) शक्ति वाले ( मरुतः ) वे ग्राप दोपनाशक वायुगण (नः) 


इमारे लिये ( स्पोनाः ) सुखदायक ( भवन्तु ) होबें । (ते) वे (नः) हम (अंहसः ) 
कष्ट से (मुञ्चन्तः) छुड़ावें ॥३॥ 


अपः समुद्राद्‌ दिवश्चुदव न्त दिवस्पृथिवोमृसि ये सजन्ति । 
ये अद्विरीशाना मरुतथरन्ति ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥४॥ 


पदार्थ--( ये ) जो [ वायुगण ] ( भ्यः ) जल को ( समुद्रात्‌ ) पाथिव 
समुद्र से ( ली ) आकाश भें ( उद्वहन्ति ) उठाकर पहुँचाते हैं और ( दिवः ) 
आकाश से ( पृथिवीम्‌ अभि ) पृथिवो पर ( सृजन्ति ) छोड़ देते हैँ । थौर प! जो 
( ईशाना:) समर्थ ( मर्तः ) वायुगण ( ङः ) जल के साथ ( चरन्तु ) चलते 


रन र] 


रहते हैं। ( ते ) वे ( नः ) हमें ( रहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्ु ) छुड़ावें ॥४॥ 


पदार्थ--( ये ) जो [ मस्तृगण | ( वयः ) जीवन को ( कीलालेन ) अन्न 
सेझर ( ये ) जो ( घृतेन ) ज र्‌ चा) आ 

f न्ति करते हैं। भोर ( ये ) जो 

ri a हर ) जल [प्राणियों को] (वर्षयन्ति) 
सींचते हैं ॥( ते ) वे ( नः ) हमें ( झंहसः ) कष्ट से (मुज्चन्तु) छुड़ाव ॥५॥ 


३ | क 
सा देवाः) हे विजयशील ( मरत: ) दोपनाशक वायुगण । ( 


हुआ जगत्‌ ( इत्‌ ) निश्चय करके [तुम्हारे] ( 
दोषनाशक धर्म से और (ईत 


( परार ) प्राप्त हुआ है। (वसवः ) है निवास जि मला वाले 


दिव्यपन से ( ईवृक्‌ ) ऐसा पल) पर 


\ Vidyalaya Collection. 


( तस्य ) उस जगत्‌ के ( निष्कृतेः ) उद्धार के ( ईशिश्ये ) समर्थ होते ह्रो । ( ते ) 
वे ( नः ) हमें ( अंहसः ) कण्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ाब ॥६॥ 


दिग्ममनोंक विदितं सस्बन्मारंतं शर्धः एतनासग्रम्‌ । 
स्तौमि मरुतां नाथितो जोंहबीमि ते नों बुञ्चनस्वंदसः ।७॥ 


पदार्थ--( मास्तम्‌ ) दोपनाशक वायु गणों का ( अनीकम्‌ ) सेनादल और 
( शर्धः ) बल ( पृतनासु ) संग्रामों में ( तिग्मम्‌ ) तीर, ( सहस्वत्‌) बड़ा साहसी 
गौर ( उग्रम्‌ ) बड़ा प्रचण्ड ( बिदितम्‌ ) विदित है (नाथितः) प्रधीन में (मच) 
ड्‌ गणां को ( स्तौमि ) सराहता हूँ प्रौर (जोहवीमि ) वारंवार पुकारता हुं । (ते 
वे ( नः ) हमें ( ग्रहः ) कण्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावे ॥७॥ 
एन सुक्तम्‌ २८ ५ 
१--७ मुगारो म्रयर्वा वा । भवाशवो रुदो वा । तिष्टुप्‌, १ अतिजागतगर्भा 
भुरिकू । 
मवांशवे मन्वे बा तस्य॑ वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्पेशाये द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
पदार्य-(भवाशयौ) हे सुख उत्पन्न करने वाले और शत्र नाशक [ परमेश्वर 
के गुणो !] ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( मन्वे ) मैं मनन करता हैँ। ( तस्य ) उस 
[ जगत्‌ ] का ( वित्तम्‌ ) वे तुम दोनों ज्ञान रखते हो, ( ययो:वाम्‌ ) जिन तुम दोनों 
के (प्रदिशि) शासन में ( इदम्‌ ) यह (यत्‌) जो कुछ जगत्‌ (विरोचते ) प्रकाशमान 
है। ( यौ ) जो तुम दोनों ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) दोपाय समूह के और ( यो ) 
जो तुम दोनों ( चतुष्पदः ) चौपाये संसार के ( ईशाये ) ईश्वर हो, ( तौ ) वे तुम 
दोनों ( नः ) हमें ( ग्रंहसः ) कप्ट से ( मुञ्चतम्‌) छुवे ॥ १॥ 


ययोरम्यध्व उत यदू द्रे चिद्‌ यो विदिताबिपुभृतामसिष्ठो । 
यावस्येक्षांथे ड्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 


पदार्थ--( ययोः ) जिन दोनों का [ वह सव है ] ( यत्‌ तः) जो कुछ 
( अभ्यध्वे ) समीप में उत ) और ( दूरे दूर देश में है। (यो) म दोनों 
(बाम ) हिसाकारियों के ( भ्रसिष्ठी ) अत्यन्त गिराने वाले (वितो) विदित 
हो | ( यौ ) जो तुम दोनों ( ग्रस्य ) इस त ) दोपाये समुह के और ( यो ) 
जो तुम दोनों ( चतुष्पदः ) चौपाये संसार के ( ईशाये ) ईश्वर हो, (ती ) वे तम 
दोनों (नः ) हमें ( भ्रंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ावें ॥२॥ 


सुह्नाक्षौ इंत्रहणा इुबऽहं द्रेग॑व्यूती स्तवन्नम्युग्रौ । 
यावस्येक्षांये द्विपदो यौ चतुष्पदुस्तो नों रञ्चतमंइसः ॥३॥ ` 


पदार्य--( अहम, ) में ( स्तुवन्‌ ) स्तुति करता हुआ ( उग्रो ) उग्र स्वभाव 
वाले, ( सहस्राक्षो ) सहस्रो व्यवहारो में व्यापक रहने वाले वा दृष्टि रखने वाले, 
( वृत्रहणा_०--णी ) शत्रुओं वा अन्धकार के नाश करने वाले, i ) दूर 
तक प्रकाश का संयोग रखने वाले, दोनों को ( हुवे ) में पुकारता द एमि ) 
प्राप्त होता हू । (यौ ) जो तुम दोनों ( ग्रस्य भ्य) इस ( द्विपदः ) दोपाये समूह्‌ के 
और ( यौ ) जो तुम दोनों ( चतुष्पदः ) चौपाये संसार के ( ईशाये ) ईश्वर हो, 
( तो) वे तुम दोनो ( भः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुडावें॥।३॥। 
यावारेमाथें बहु साकमग्रे अचेदर्साष्ट्रममिभां जनेपु । 
यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो नों मुड्ब॒त॒मंईसः ॥४॥ 
पदार्थ--( यौ ) जिन दून दोनों ने (बहु ) वहुत-सा जगत्‌ ( साकम्‌ ) 
साथ ( अग्ने ) पूर्वकाल में ( आरेभाये ) शारम्भ किया (च) पर जो 
ने ( इत्‌ ) ही ( जनेषु ) प्राणियों में ( अभिभाम्‌ ) प्रतिभा अर्थात्‌ बुद्धि को. (प्र 
अल्नाप्ट्रम ) भ्रच्छे प्रकार उत्पन्न किया । ग जो तुम दोनों (अस्य) इस ( द्विपदः ) 
दोपाये समूह के भौर ( यौ ) जो तुम दोनों ( चतुष्पदः ) चौपाये संसार के (ईझाथे 


ईश्वर हो, (तौ ) वे तुम दोनों ( नः) हमें ( ग्रंहस: ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ 
छुड़ावें ॥४॥ 


ययोंवेघान्नापपद्यते करचनान्तदवेपत माजुषेषु । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तों नों मुञ्चतमंडसः ॥४५॥ 
पदार्थ--(ययो: ) जिन तुम दोनों के ( वघात्‌ ) हनन सामध्यं से ९ | क 
प्रकाशमान सूर्य आदि लोकों (उत) झौर ( मानुषेषु भ्रन्त: ) मनुष्यों के बीच } 
कोई भी (न) नहीं (_प्रपपद्यते ) छुटकर जाता है । (यौ) जो तुम दोनों ज्य) 
इस ( द्विपदः ) दोपाये समूह के और कं ) जो तुम दोनों ( चतुष्पद: १ वौपाये 
संसार के ( ईज्षाथे ) ईश्वर हो, ( तो ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें ( श्रंहसः ) कष्ट 
से ( मुञ्चतम्‌ ) छुडार्वे ॥५॥ - 45:59 
यः कत्याकन्सूलकुद्‌ यातुधानो नि तस्मिन्‌ घत्त बजमुग्रौ। 
यावस्येशांथे द्विपदो यौ चतुंष्पद्रतौ नों मुञ्चतमंदंसः ॥६॥ 


र ५ {यः हिसाकारी, (मूलकृत्‌) मूल कतरने वाला थोर 
कट (वुः । ळल आक ता कल पर (उरौ) हें उम्र स्वभाव वाले 

कना 
- प द्विपदः या) जा ४ 
` हि) हल) कष्ट से (वचत) हृ ॥९॥ 


अधि नो जूतं एना संवर्जेण सृजतं यः किमीदी। 
'स्वौमि भवाशबौं नांथितो जोंइवीमि तौ नों मञ्चतमंहसः ॥७॥ 


८ पदार्थे--( उग्रौ ) हे उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों (नः) हमसे ( पृतनासु ) 
 संग्रामोंमें ( द्र ) कह से ( ब्रूतम्‌ ? बोलो भोर [ उसको ] ( वस रा ) वज्ञ 


के साय सुजतम्‌ ) संयुक्त करो ( यः ) जो ( किमोदी ) श्रव क्या हो रहा 
` है, यह रहा है, ऐसा खोजने वाला लुतरा पुरुप है, ( नाथितः ) मैं ग्रधीन 
होकर 3 सो ) सुख उत्पन्न करने वाले और शत्र, नाश करने वाले तुम दोनों 


को (य ) सराहता हूँ भौर ( जोहवीमि ) वारंबार पुकारता हे । ( तौ ) चे 
तुम दोनों ( नः ) हमें ( झंहसः ) कण्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ ॥७॥ 
छ सूक्तम्‌ २९ छी 
१-७ मृगार: | द्यावापृथिवी । त्तिप्टुपू, १ अण्टिः, २-३ जगती? ७ शाक्वर 
यर्भात्रिमध्येज्योत्रिः । 
नवे वां मित्रावरुणाइताइघौ सच॑तसौ द्ृह्नणो यौ नुदेथे । 
` प्र स॒त्याबांनमवथो भरेषु तौ नों ुञ्चतमंह॑सः ॥१॥ 

राच -( ऋतावृधो ) हे सत्य के बढ़ाने वाले ( सचेतसौ ) समान ज्ञान 

कराने हारे ( मित्रावरणों ) मित्र पौर वरुण [ प्राण घौर प्रपान अथवा दिन थोर 
रात] (वाम्‌) तुम दोनों का ( मन्दे ) मैं मनन करता हूँ, (यो ) जो तुम दोनों 
 (द्रह्नणः) द्रोहृकारियों को (नुदेथे ) निकाल देते हो भोर ( सत्यावानम्‌ ) सत्यवान्‌ 
$ ख भरेषु ) संग्रामों में ( प्र गच्छे प्रकार ( अवथः ) वचाते हो । ( तौ ) 

लुम ( नः ) हमें ( अंहसः ) कप्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओं ॥ १॥ 
` सचेतसौ हुहंणों यो नदे प्र त्यार्ानम्थो भर । 
यौ गच्झंथो नुचक्ष॑सौ ब॒भ्रणां सुतं तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 
. पदार्य-( सचेतसौ / हे समान ज्ञान कराने वाले ! ( यौ ) जो तुम दोनों 
( महसः ) उपद्रवियों को (नुदेथे) निकाल देते हो ओर ( सत्यावानम्‌ ) सत्यवान्‌ 
पुरुष को ( भरेषु ) संग्रामों में (प्र) अच्छें प्रकार ( अवथः ) बचाते हो । (नृचक्षसौ) 
मनुष्यों के देखने वाले ( यो ) जो तुम दोनों ( व्ष शा ) पोषण के साथ ( सुतम्‌ ) 
उत्पन्न जगत्‌ वा पराक्रमी वा पुत्र समान सेवक पुरुप को ( गच्छथः ) प्राप्त होते 


हो। (तो) वे तुम दोनों (नः) हमें ( प्रंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुडाझो ॥२॥ 
._ यावक्विरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमद॑ग्निमरिंस्‌ । 
_ यौ कश्यपमवंथों यो बस्त तो नों गर्वतमंहसः ॥३॥ 


|) त (नः क हमें ( महसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ा्रो ॥३॥ 

- यौ यावारवमरबयो बभथइबं मित्रांवरुणा पुरुसीढमत्रिम | 

` यो बिमदमबंयः सप्तवाध तौ नो' मुञ्चतमंहसः ॥४॥ 

पदार्य--(यो) जो (मित्रावरुणा 

क. बे को, पक र हो 

को और ( ग्रश्निम॒ उद्योगी को ( अवयः ) बचाते हो । । यो) 

( विमदम ) पदी वा भ्रदीन पुरुप को घौर ( क ) [ पांच 

प, मन सोर बु धा आत को संग्रम मे रखने वाले पुरुष को | अवथः 
तो ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें ( रहसः ) कण्ट से ( मुञ्चतम्‌ 


मामथो यौ गविष्टिर विरा मितं बरुण मित्र कुत्सम । 
कधषीवन्तमरबंथः गोत कषवं तो नो चमसः ॥५॥ 


"3७%. 


होकर ( क्षियन्ति ) नष्ट हो जाते हैं। 
तू सुन, (ते ) तुझसे ( श्रद्ध यम्‌ ) आदर योग्य सत्य ( वदामि ) बताता हूँ ॥४॥ 
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(यो ) जो तुम दोनों ( कक्षोबन्तम्‌ ) उद्योगी वा शासनशील (उत) और (क 
स्तुति करने वाले मेधावी पुरुप को (प्र) झच्छे प्रकार ( अवथः ) वचात हो । (तो). 
वे तुम दोनों ( नः ) हमें { झंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ ॥ ५॥। 

यौ मेघांतिथिमबंथो यो त्रिझोकं मित्रांवरुणाबुशनां काव्यं यो । 

यौ गोतंमुमवंथः श्रोत मद्गठं तौ नों म<्चतमंहंसः । ६॥ 

पदार्थ--( यौ ) जो ( मिन्नावरुणों ) दिन रात वा प्राण और भ्रपान 

दोनों ! ( Ns ) घारणावती बुद्धि के नित्य प्राप्त करने वाले को और (बौ). 
जो तुम दोनों ( £ ) कायिक, वाचिक, और मानसिक तीन दोपों पर शोक 
करने वाले को, और (यौ) जो तुम दोनों ( उशनाम्‌ ) कामनायोग्य नीति को और 
काव्यस्‌ ) बुद्धिमानों के कर्म को ( वथः ) वचाते हो ` ( यौ ) जो तुम दोनों 

गोतमम्‌ ) अतिशय स्तुति करने वाले वा विद्या की कामना करने वाले को (उत 
झौर ( मुद्गलम्‌ ) मोद भ्र्थात्‌ हपं देने वाले को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अवथः 
बचाते हो, (तो ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें ( श्रः ) कण्ट से ( मुञ्चतम्‌ 
छुड़ाझो ॥६॥ 

ययो रर्थः सस्यबंतःजुरश्मिमिथया चर्तमभ्याति दूषयन्‌ । 

स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जोंहबीमि तौ नों मुञ्चत मंह॑सः ॥७॥ 

पदार्थ -- (ययोः) जिन दोनों का (सत्यवर्त्मा) सत्यमार्ग वाला, (ऋजुरह्मिः}; 

सरल व्याप्ति वा डोरी वाला ( रथः ) रथ ( मिथ्या ) हिसा के साथ ('चरन्तम्‌ ) 
चलते हुए पुरुप को ( दृषयन ) सताता हुआ ( भियाति) चढ़ाई करता है। 
( नाथितः ) मैं प्रधीन होकर (मिन्नावरुणो) दिन रात या प्राण अपान को (स्तौमि), 
सराहृता हैँ भर ( जोहवीमि ) वारंवार पुकारता हूँ । (तौ ) वे तुभ दोनों ( नः 
हमें ( झंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाग्रो ।।७॥ 


एत सूक्तम्‌ ३० पा 
१-८ अथर्वा । सर्वरूपा सर्वात्मिका सवंदेवमयी वाक्‌ । त्रिष्टुप्‌, ६ जगती । 
हं रद्रेमिव संमिश्रा म्यहमादिस्येरुत श्वे वेः । 

अहं मित्रावरुणोभा विभम्यंहृमिन्द्रा्नी अहमरिविनोभा ॥ १॥ 
पदार्थ--(अहम्‌) मैं [ परमेश्वर ] ( रुद्र मिः ) ज्ञानदाताओं वा दुःखनाशकोः 
बमः) निवास कराने वाले पुरुषों के साथ ( उत ) ) और ( अहम्‌ ) मैं ही 
: ) सब दिव्य गुरा वाले (शादित्येः) प्रकाशमान, थवा श्रदीन प्रकृति से" 
उत्पन्न हुए सूर्य प्रादि ल म के साथ ( चरामि ) चलता हुँ । ( भ्रम्‌ ) मैं (उभा) 
दोनों ( मित्रावरुणा ) दिन श्रोर रात को, ( अहम्‌ ) मैं (-इन्द्राग्नी ) पवन और 


अग्नि को, (अहम्‌) मैं ही (उभा) दोनों (अइिविना) सूर्य और पृथिवी को ( विभि } 
घारण करता हूँ ॥१॥ 


अहं राष्ट्री संग+नी वसना चिकितुषीं प्रथमा य॒ज्ञियांनास्‌ । 
तां मां देवा व्यंदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरयाषृशय॑न्तः ॥२॥ 
पदार्थ--( बहन्‌ मैं ( बसुनाम्‌ ) धनों की ( संगमनो ) पहुँचाने वाली 

झोर ( यज्ञियानाम्‌ ) संगति योग्य पूजनीय विषयों की ( i ) Le वाली 
( प्रथमा ) पहिली ( राष्ट्री ) नियम करने वाली जन्ति हु ”। ( देवाः ) विद्वानों ने 
( बमा ) बहुत प्रकारों से ( सुरिस्थात्राम्‌ ) अनेक पदाडी में ठहरी हुई (ताम्‌ मा) 
उस मुझको ( झुरि ) अनेक विधि से ( आवेञ्ञयन्तः ) [ अपने आत्मा में ] प्रवेश 
कराकै ( व्यदधुः ) विविध प्रकार घारण किया है ॥२॥ 


अहमेव स्वयाभदं व॑दामि जुष्ट देवानामुत माइुंषाणाम्‌ । 
यं कामये तंतमुग्रं कणोमि तं ब्रह्मणं तसपिं तं सुमे घाग ॥३॥ 
ल ष इनन द 
लोकों Ce पल कक त्या प न 
यह वचन ( वदामि ) कहता हं । [ ग्रर्थात्‌ | ( यम ) जिस जिसको ( कामये } 
मैं चाहता हुं ( तमु-्तम्‌ ) उस उस को ही [ कर्मानुसार ] ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी, 
तम्‌ ) उसको ही ( ब्रह्माणम्‌ ) वृद्धिशील ब्रह्मा, ( तम्‌ ) उसी को ( ऋषिम ) 
सन्मार्गदर्शक ऋषि, ( तम्‌ ) उसी को ( सुमेघाम--०--घम्‌ ) उत्तम बुद्धि वाला 
( कृणोमि )बनाता हू ॥३॥ 


सया सोज्लमत्ति यो विपश्य॑ति यः प्राणति य ई शुणोत्युक्तर | 
अमन्तवो मां त, उपं क्षियन्ति श्रुधि ्त श्रद्धेयं ते बदामि ॥४॥ 


पदार्थ मेरे 
खाता है.( यः ) (या (क है ( ) जो( वी 


श्वास लेता है भोर ( यः 
है। ( माम्‌ ) मुझे ( ग्रमन्तवः ) न जानने वाले पुरुष 
( भुत ) हे सुनने में समर्थ जीव ! ( शुधि ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्वयां मन्यो सरथ॑माइजन्तो दृषमाणा हृधितासों मरुत्वन्‌ । 
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रहं रुद्राय धनरातनोमि अद्य दिये शरवे इन्तवा उ । 


अहं जनाय समदे कुणोम्यहं द्यावांएयिवी आविवेश ॥५॥ 


वा ( अहम, ) मैं ( रुद्राय ) दुःखनाशवः शूर के लिये ( ब्रह्महिषे ) 
बाह्मणों के द्वेपी ( शारवे ) हिंसक के ( हन्तव ). मारने को ( उ ) ही ( धनुः ) 
घनुप ( आ तनोमि ) सब झोर से तानता ह । ( अहम, ) मैं ( जनाय ) भवत जन 
के लिये ( समदम, ) आानन्दयुवत [ जगत्‌ | ( कृणोमि ) करता हूं ( हुम्‌, 
मैंने ( साक थवी ) सूर्य झौर पृथिवी लोक में ( झा ) सव गोर से ( विवेश 
प्रवेश किया हे ॥५॥ 


अहं सोमंमाहुनसं बिभम्यंहं त्वष्टारमुत पपणं भर्गस्‌ । 
अहं द॑धामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥६॥ 


पदार्थ--( अहम्‌ ) में ( आहुनसम्‌ ) प्राप्तियोग्य ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को 
( अहम्‌ ) में ( त्वष्टारम्‌ ) रसों के छिन्न भिन्न करने हारे सूर्य बो ( उत ) और 
( पूषणम्‌ पोपर ब रने हारी पृथिवी को भर ( भगम्‌ ) सेवनीय चन्द्रमा को 
( बिभाभ ) धारण करता हूँ । ( ग्रहम्‌ ) मैं (हविष्मते) भक्ति रखने वाले, (सुन्वते) 
विद्या रस का निचोइ करने हारे ( यजमानाय ) देवताओं की पूजा वा संगति करने 
हारे पुरुप को ( सु प्राब्या== ०--रिए ) सुन्दर सुन्दर रक्षा योग्य ( द्रविणा ) अनेक 
घन ( दधामि ) देता हूँ ॥६॥ 


RN शर रली 6 | जे । I ~ 
अहं सुंवे पितरमस्य मधन्‌ मम योनिरप्स्व १ न्तः समुद्र । 
ततो वि तिष्ठे श्बनानि विश्वोतामूं थां वर्ष्मणोपं स्शशामि ।।७॥ 
पदार्थ--( अहम्‌ ) मैं ( स्य ) इस जगत्‌ के ( सूर्थन्‌ ) नियम के निमित्त 
( पितरम्‌ ) र करने वाले गुण को ( सुबे ) उत्पन्न करता । ( मम) मेरा 
( योनिः ) घर ( समुद्रो ) अन्तरिक्ष में वर्तमान ( झप्सु अन्तः) व्यापनशील 


नाग्रो के भीतर है, ( ततः ) इसी से ( विश्वा ) सव ( भुवनानि ) प्राणियों में 
( वितिष्ठे ) व्यापक होकर वतमान हूँ ( उत ) और (अमूम द्याम्‌) उस प्रकाशमान 


CA °= 


सूर्य को ( वष्मंणा ) अपने ऐश्वय से ( उप स्पृश्ञामि ) छुता रहता हूँ ॥७॥ 
अहमेव वातं इव प्रवाम्यारममाणा झुवनानि विर्वा । 
परो दिवा प्र एना एंथिव्येताबतो महिम्ना सं ब॑भूव ॥८॥ 

पदार्य- ( अहम्‌ एव \ मैं ही ( विशा ) सब ( भुवनानि ) प्राणियों को 
( भ्रारभमाणा = झ्ालभमाना छती हुई शक्ति ( वातः इव ) पवन के समान 
( प्रवामि ) चलती रहती हँ । ( दिवा ग सूर्य लोक से ( परः ) परे और ( एना 
( पृथिव्या ) इस पृथिवी से ( परः ) परे [ वर्तमान होकर ] ( एतावती ) इतनी 
बड़ी शक्ति ( महिम्ना ) अपनी महिमा से ( संबभूच ) हो गई हूँ ॥८॥ 


एन इति षष्ठोऽनुवाकः 5 


A 


गय सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


[| = = Sot 
सह॑स्व मन्यो श्रमिमांतिमस्मे रुजन्‌ मणन्‌ प्रमुणन्‌ रेदि त्रन्‌ । 
उग्रं ते पाजों मन्वा रुंर्थे बुश बशे नयासा एकज रथम्‌ ॥३। 

पदार्थ--( मन्यो ) हे क्रोध ( अस्मे ) इस पुरुप के ठन ( अभिमातिम्‌ ) 
ग्रभिमानी शन्न, ई ( दर ) दवा र और ( शत्रूच ) वैरियो को (रुजन्‌) तोडता 
हः ( मृणन्‌ ) मारता हुआ, ( प्रमुरणन्‌ ) कुचलता हुआ ( प्रेहि) चढाई कर । 
{ ते ) तरे ( उग्रम्‌ ) उग्र ( पाजः ) यल को ( ननु ) कभी नहीं ( आ रुदध्रे) 
चे रोक सके । ( एकज ) हे एक [ परमात्मा | से उत्पन्न हुए ( चश्षौ ) बलवान्‌ 
( त्वम्‌ ) तू [उनको] ( वशम्‌ ) वश में ( नयासं ) ले म्रा ॥३॥ 


एकों बहूनामसि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय संशिशाधि । 
अङ्क्‌ स्वयां युजा व॒यं दुसनतं घोषे विजयायं ष्मसि ॥४॥ 


पदार्य--( मन्यो ) हे क्रोध ! ( एकः ) अकेला ही तू ( बहूनाम्‌ ) बहुत से 
शूरों का ( ईडिता ) सत्कार करने वाला ( असि ) है। ( विशविद्यम ) प्रत्येक प्रजा 
वा मनुष्य को ( युद्धाय ) युद्ध के लिये ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( शिक्षाधि ) शिक्षा दे वा 
तीक्ष्ण कर । ( झ्रकृत्तरक्‌ ) हे पूर्णा काम्तिवाले ! ( त्वया युजा ) तुक मित्र के 
साथ ( वयम्‌ ) हम लोग ( द्युमन्तम्‌ ) हपंयुवत ( घोषम्‌ ) ध्वनि [ सिहनाद वा 
मारू गीत ] ( विजयाय ) विजय के लिये ( कृण्मसि ) करते हैं ॥' ॥ 


विजेपकृदिन्द्र हवानबरश्नबो ३ स्माकं मन्यो अधिपा भंवेद्द | 
श्रियं ते नामं सहुरे ग्रणीमसि दि तमुत्सं यत' आवभूर्थ । ५॥ 


पदार्थ--( मन्यो ) हे क्रोध ! ( अनवब्नरव: ) नीच वचन न बोलने वाला, 
( विजेषकुत्‌ ) विजय करने वाला तू ( इन्द्रः इव) बड़े प्रतापी पुरुष के समान 3 
यहाँ पर ( अस्माकम्‌ .) हमारा ( अधिपाः ) वड स्वामी ( भव ) हो। ( सहुरे 
हे शक्तिमान्‌ ! (ते) तेरा ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( नाम ) नाम ( तमसि ) हम सराह' 
ई । ( तम्‌ ) उस ( उत्सम्‌ ) स्रोत [परमेश्वर को] ( Re जानते हैं (यतः) 
जिससे ( आबभूथ ) तू प्राकर प्रकट हुआ है ॥५॥ 


आमूंत्या सहुजा दज सायक सहो बिभपि सहमत उच॑रम्‌ । 
कत्वां नो मन्यो सह मेचेंधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥६॥ 


पदार्थ (वज्र) हे वज्ररूप ! ( सायक ) हे शत्रुओं का अन्त करने वाले ! 
( सहते ) हे सम्पत्ति के साथ वर्तमान ! (आभूत्या सहजाः) धर ति के साथ साथ 
उत्पन्न होने बाला तू ( उत्तरम, ) भ्रधिक उत्तम ( सहः ) बल ९ विर्भाव ) धारण 
करता है, ( पुरुहृत ) बहुतों से भ्रावाहन किये द ( मन्यो) क्रोध ! (महाधनस्य) 
बड़े घन प्राप्त कराने हारे संग्राम के ( संसुजि र भिड़ जाने पर ( कत्वा सह ) बुद्धि 
के साथ ( नः ) हमारा ( मेदी ) स्नेही ( एधि ) हो ॥६॥ 


संसृष्ट धन॑मुभय घ॒माकुतम॒स्मस्य घत्तां वरुणश्च मन्युः । 
मियो दर्घांना हृ्दंयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि यन्ताम्‌ ॥७॥ 
पदार्थ--( वरुण: ) श्रेष्ठ शूर ( च ) शोर ( मन्युः ) क्रोध ( संसृष्टम्‌ 
संग्रह किया दुमा और ( समाकृतम्‌ ) उगाही किया ह ( र ) हा प्रकार शि 
[ झात्मिक और सामाजिक ] ( घनम्‌ ) घन ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( घत्ताम्‌ ) देवे । 
पराजितासः ) हारे हुये, और ( हृदयंषु ) हृदयों में (भियः) भनेक भय (दधाना ) 


रखते हुए ( क्षत्रवः ) शशु लोग ( भ्रप== श्पक्रम्य ) भागकर ( नि लयन्ताम्‌, ) 
खिसक जावें ॥७॥ 


. छत सूक्तम्‌ ३१ झी 
_.७ ब्रह्मास्कत्दः । मन्युः तिष्दुपू; २४ रिक्‌; ५ ७ जगती । 
१--७ ब्रह्मा न्यु: । लिष्डुप्‌ भु पद ३२ प 


१- ७ ब्रह्मास्कन्दः । मन्युः । त्रिष्ट्पू, १ जगती । 
यरते' 5न्यो$विंधद्‌ वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमांये स्वयां युजा व॒यं सहस्कृतेन सह॑सा सईस्वता ।१॥ 


पदार्य--( वस्त्र ) हे वज्च रूप ! ( सायक ) हे शत्रुनाशक ! | 
दीप्तिमान्‌ क्रोध ! ( यः \ सनन हरी दा ह 
( चिइबम ) सब ( सहः ) शरीर वल और ( ओजः ) समाज वल से ( आनुषक्‌ 

लगातार | पुष्यति ) पुष्ट करता है । ( सहस्कृतेन ) यल से उत्पन्न हुए, (सहस्वता 
बलवान्‌, ( त्वया युजा ) तुझ सहायक के साय ( सहसा ) बल से ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( दासम्‌ ) दास, काम विगाड़ देने वाले मूखे और ( ग्रार्यम्‌ ) आर्य अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ का ( सह्याम ) निर्णय करें ॥१॥। - 


मन्युरिन्द्रो मन्युरेषास देवो मन्युदोता वरणो जातबेंदाः। _ 
मन्युविद ईडते मालुषीर्या! पाहि नों मन्यो तपसा सुज्ोप।। ॥२॥ 


पदार्थ (सस्मुः) हे प्रकाशमान क्रोष ! (इनदरः) ऐश्वर्यवान्‌, ( मन्युः ) क्रोध 
(क ) ही ( देवः ) दिव्यगुण बाला, ( सन्यः ) जोर ( ण पात उ 


. [| 

हिग्मेष॑व आयचा संशिशाना उप प्र य॑न्तु नरो अम्निरूपाः ।१॥ 

पदार्थ--( मरुत्वच्‌ ) हे शूरवीरता वाले ( मन्यो ) क्रोध ! ( त्वया ) तेरे 
साथ ( सरथम्‌ ) भ रथ पर चढ़ कर [ शत्रुओं को ] I तोडते फोडते 
हुए, ( ह्षमारणाः) हं साजते र ( हृपितासः ) संतुष्ट मन, ( तिग्मेयवः ) तीण 
वाणो वाले, ( आयुधा ) शस्त्रो को ( संशिज्ञाना:) तीकण करते हुए, Me 
अग्निरूप [ अग्नि तुल्य प्रचण्ड कर्मो वाले, अथवा सन्नद्ध कवच पहिने हुए ] ( नरः 
हमारे नर [ मुखिया लोग] ( उप प्र यन्तु ) व्यापकर चढ़ाई करे ॥१॥ 


अग्निरिव मन्यो त्विषितः संहस्व सेनानीः सहुरे हृत एंधि । 
हुस्वाय शत्रन वि भ॑जस्व॒ वेद ओजो मिमांनो वि सृधों नुदस्व ॥२॥ 

बन (त हर हा गण 
प्रज्वलित होकर ( (ही एम होश 


प शाश्रून्‌ ) शत्रुओं को 
हसा न इ र ) उनका धन ( वि भजस्व ) बांट शब ( भोजः ) 


बल ( मिमानः ) दिखाता हुमा तू ( मुघः ) [हसक लोगों को ( बि नुदस्व ) इधर 
उधर फेंक दे ॥२॥ 
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वरुणः ) वरणीय अङ्गीफारयोग्य, ओर ( जातवेदाः ) घन प्राप्त कराने वाला. 


| Te कचा 
Ce ड ws 


१ = ऋ्ोधःको; (याः) उद्योग करने वाली (मानुषो 
ल्यः म त) प्रजाए (स्य ) सराहती हँ. । ( मन्यो ) 
' हे कोष | :( तपा ) एश्वर्य सेः( सज़ोषाः) प्रीतिः करता हुआ तू (नः) हमें (पाहि) 
fo बदापरा,, , ५. ° 

' अधीहिःमन्योः-वसस्तवीयान्‌ तप॑सायुजा वि ज॑हि शत्र,न्‌। . 

` अमित्रहा इत्रहा दंस्यहा च विश्वा वसून्या भरा त्व नः । शा ४, 
25 घदार्य--( मन्यो.) हे प्रकाशमान क्रोध.! (तवस:) महान्‌ से भी (तबीयान्‌) 


हट कया ) अपने ऐश्‍वर्य, मित्र के साथ 
| ग महान्‌ तू ( प ) प्‌ ( ण फु र और ( अभित्रहा.) पीडा, देने 
.. बालों का 


ह hs बाला, ुत्रहा ) भ्रन्धकार नाश करने वाला, ( दस्युहा ) 
| ` `का मारने वालो:( त्वम्‌. 


(.विइवा.) संब -( वसूति ) धन को (नः) हमारे. सिये 
( झा ) सब भोर से ( भर ) भर दे ॥३॥ 


हि सेन्यो अभिभृत्पोदाः स्वयंभूर्मामों अभिमातिष दः 
दिर्वचंणिः सहरिः संहींयानस्मास्वोजः एतंनासु घेडि ।४॥ 


3 
सामर्थ्येवाला, ग्ने आप उत्पन्न होते वाला, ( भामः ) प्रकाशमान 
ड मोर ( कप पाभिमानियो को हराने - वाला है | ( विश्वचपंणिः ) 
सब देखने वाला, ( सहुरिर) शक्तिमान, ( सहोयान्‌- ) प्रधिक वलवान्‌ तू (पृतनासु) 
 संग्रामो के बीच ( झस्मासु .) हममें ( झोज::) पराक्रम (- घेहि.), धारण कर ॥४॥ 


अभागः सन्नप पर) अस्मि तव क्रत्वा. तविषस्य ग्रचेतः ु 
त्वा मंन्यो अक्ततुर्जिदीडाहं स्वा तनूवलदाबां न ,एंडि ॥४॥ . 


पदा्य--( प्रच्नेतः ) हे उत्तम ज्ञान वाले !: में (प्रभाग सन्‌) प्रभागा होकर 
(तब तवियस्य ) तुक -बलवान्‌ के ( ऋत्वा ) कर्म वा बुद्धि से ( भप =झमपेत्यः) 
हृटरर ( परेतः र पड़ा इया ( तमं ) हँ । ( मन्यो ) हे क्रोधः! ( प्रक्रठुः ) 
ल 0720 ( भहम्‌ )-मैंने -( तम्‌ त्वा ) .उस तुक को ( जिहीड.) Es 


( बलदावा, ) वलदाता तू (` स्वां तनूः ) अपने स्वरूप से ( नः ): 


इह} प्राप्त हो.॥ क अल 
“| झ्य ते. अरस्युप न एङ्‌ प्रतीचीनः. सहुरे: िश्चदावन्‌ । 


Se अल 


मैं (ते) तेरा ( ग्रास है| 
(पयम्‌) च (ते) 5 ) च 
होकर (उप एहि) समीप भा । (बसि) हे वज्ञघारी ((मर्न्यो) ¦ 


इवो अग्रमभावुपांशु प्रथ॒मा पिबाव ॥७॥ 


प्र इहि ) भागे आ, और (क ) हमारी 
) वत्तं माने श घ ) तवं ( भूरि) बहुत से ( वृत्रांरिए 
घनाव ) हम दोनो मिटा देवे । (मध्वः) मधुर रसं का (अग्रम्‌ 
स्तुतिरूप | “रस ( ते ) तुझे ( ज॒होमि 


( दक्षिणतः ) 


is Se ४५०४ एन. सुक्तम्‌ ३३:८१ SS र 8 Fi 
घ ब्राह्मा । : पा््मनाशनो आनः । | गरा्रतौ} ६ ¦. ¦: 


{नः झोशचदुघमंग्न शुशुष्या रयम | .', .. | 


~ ( नः) हमारा ( परधम.) पापे ( गप शोशुचत्‌;) दूर | जावे । 
ज्ञानस्वरूप l( को 
:) हमारा ( = ( st MR) 


स्त्रिया सुग्रातुया , वसया च यज्ञांमहे,) ¦; 


“खेत के लिये, ( तुग्रातुया. ) उत्तम भूमि के 
( यजामहे) हम [ परमेश्‍वर को पूजत 
अप शोशुचत्‌ ) So ; र 
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प्र यदू अन्दिठ एवाँ प्रास्माकासश्च सरय॑। 


अपं.नः चोशुच्रदघम्‌॥।३॥; ` | ME 

पदार्थ --(यत्‌) जिस प्रकार से ( एपाम ) इन प्राणियों के मध्य (भन्दिष्ठः) 

झत्यन्त सुखी होकर (`प्र): प्रकृष्ट [:होजाऊं } (च ) घौर ( प्रस्साकासः ) हमारे 

( सुंरयः ) विद्वान्‌ लोग 52. प्रकृष्ट [.होवं | [.-उसी, प्रकार से. |. (नः ) हमारा 
( अघम्‌ ) पाप . (अप शॉ ).दूर धुल.जावे ।।३॥। दर ६ 


प्र यंत्र तें अग्ने संरयो जायमंहि प्र ते वयस्‌ । 


अप न! छ्ञोशुचदघम्‌.।४॥ :.. : ¦. ।: 


पदार्थ--( श्रग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( सूरयः ) विद्वान्‌ जोग (यत्‌ ते). जिस 
तेरे ( प्रः प्रज्ञायन्ते ) प्रजा हैं (त्ते) उस तेरे ही - (बयम्‌ )/हम लोग: (प्र जायेमहि) 
प्रजा.होवें.। ( नः ) हमारा .( प्रथम्‌ ) पाप ( अप शोशुचत्‌ ) दूर धुल जावे ॥४॥ 


प्र यदुगनेः सरहस्त्रतो विश्वतो यन्ति भानवः । 


अप नः शोशुचदघम्‌. ।५॥ ; 

पदार्थ ( यत्‌ ) जिस कारण से ( सहस्वतः ) बलवान्‌ (अग्नेः) परमात्मा 
के ( भानवः ) अनेक प्रकाश ( विश्वतः ) सव ओर ( प्र) भलीः.प्रकार ( यन्ति `) 
चलते रहते हैं । (नः) हमारा ( अघम्‌ ) पाप ( भ्रप शोशुचत्‌ ) दूर धुल जावे ॥५॥ 


स्वं हिःविश्‍वतोग्रुख विश्वतः. परिभूरसि । 
। < अपं; नः शोशुचदघम्‌ ॥६॥ gi 


` 'पदार्थ--( हि ) जिस कारणःसे ( विश्वतोमुख ): हे सव ओर मुख वाले 
- [-मुख के समान सर्वोपदेशक सर्वोत्तमः] परमेवर .. ( त्वम; ) तू (.विइब्रतः ): सव 
अर से (-परिभुः ) व्यापक ( असि.) है। (नः ) हमारा ( अघम्‌.) पापः ( श्प 
शोशुचत्‌ ) दूरःधुल जावे ॥६।॥ 


द्विपो: नो बिंश्बंतोर खाति . नावेव पारयः 


अप न, शोशुचदम्रम्‌ ।७॥ ,. ` ,; ३, ; ; 

( विश्वतोमुस ) हे.सव शरोर मुख. वाले . [मुख के समान, संवोपदेशक 
सर्वोत्तम] परमेश्वरं £ ( द्विषः ) दव पियों।को ( 'अंतिः=अतीत्य ) ' लांधरःफर (| न ) 
हमें .( पारय ) परार लगा, ( नावा इव )-जैसे.नाव से ; [ समुद्र को पार करते हैं ], 
(नः ) हमारा (.भरघम्‌ ).पाप ( प शोशुचत्‌. ) दुर.घुल जावे ॥७॥| 


«से नंः सिन्थुमिव .नावांति पर्या स्वस्तयें.! `. 


अपं नः शोशुचदघस- ॥८॥ 


यी स: ) सो तूः(.न; ) हमें. (?स्वस्तये ) म्रानन्द के लिये ( पर्ष । 
पार लगा, ( इच ) जैसे ( नावा ) नाव से (सिन्धुम्‌) समुद्र को ( भति=श्रतीत्य 
लांघ र [ पार करते ] हैं, ( नः ) छुमांरा ( अ्रधम्‌ ) पाप ( भ्रप शोशुचत्‌ ) दूर 
घुल जावे ॥८॥ 


T 


।। छुन स्तम्‌ -३४.प : 
१-८ अथर्वा । ब्रह्मौदनम्‌ । तिष्ट्पू, ४ उत्तमा भुरिक्‌, ५ त्वसाना सप्तपदा 
कृतिः, ६ पञचपदातिशबंवरी, ७ भुरिवशववरी, ८ जगती । 


ब्रह्म॑स्य शीषं हदस पष्ठं चामदे ब्यमुद्रमोदुनस्य। ` 


छन्दसि पध्ोः मुखंभस्य स॒त्यं विष्टोरी'जातस्तपंसोऽधि यज्ञः॥१॥ 


॥ ९। पद्य (. अस्य]) इस! (: ओदनस्य) मेन समर्थ. वा अन्नरूप परमेश्वर का 

( शीर्षम्‌ ) शिर ( ब्रह्म ).वेद है, ( ग्रस्यं ). इसकी. ( पृष्ठम्‌ ) पीठ. (बुहत्‌) प्रवृद्ध 

. जगत्‌ और ( उदरम्‌ ) उदर `( वामदेव्यम्‌ ) मनोहर “परमात्मा से जताया गया 

" [ अूतपञ्चक ]. है । ( भ्रस्य ) इसके ( पक्षौ ) दोनों . पाशवं, ( छन्दांसि) आ्रानंन्दप्रद 

' दा पूजनीय कर्म और ( मुखस्‌ ) मुख ( सत्यम्‌ ) सत्यं है । (विष्टांरी ) वह विस्तार 

वाला ( प्रज्ञः }.पूजनीय परमातमा (` तपसः.) प्रपने ऐंश्वर्य से (भ्रथि) संव से ऊपर 
( जातः ) प्रकट हुझा है ॥ | 


अनर्‌ प पत्नेन शुद्धाः : 


चिमपि यित लोकम्‌ । 
नोके बहु सत्रणमेषास्‌ ॥२॥ 


य्‌ 
+ 
स्व्ग्‌ 


योग्य सुखदायक ( लोके ) लोक [ परमात्मा ] में ( बहु ) बहुत है ॥१॥ ` >» : 
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प्रथ 


विष्ट्रोरिणमोदन ये प्चन्ति नेनानब॑र्तिः सचते कदा चन. 
आप्त यम उप॑ याति देवान्त्सं गेम दते सोम्ये १३) 


पदार्थू--( ये ) जो महात्मा लोग ( विष्टारिणम, ) विस्तारवात्‌ (झोदनम्‌) 
सचन समर्थ यो 'मुच्नरूप परमात्मा क्रो'[ हृदय में | /(-पचन्ति') '-परिपवव”करते हँ, 
( एन्‌.) इन लोगों को ( अवत्तिः ) दरिद्रता ( कदा चन.); कभी भी ( त्त) नहः 
( सचते.) मिलती है।. [ जो पुरुप, | .( यमे ) नियुम, व्रा.न्यायक्कारी परमात्मा; में 
रास्ते रहता है, [वह] (- देवान्‌.) उत्तम गुणों वने (-उप,) झधिक्‌ ग्रधिक (याति ) 
पाता है; भौर (: गन्धर्वें: ) परथिवी. रादि. री कों वा:वेदवाणियो को धारण करने वाल 
(सोम्येभिः ) सोम अर्थात्‌ ऐश्वर्य योग्य महात्माओों से ( सम्‌ ) मिल कर ( मदत ) 
श्रानन्द भोगता है ॥३॥ . $ कू Fr Nios 
~ ~ lis ile ret Oi पारि मुष्णारि rt 
विष्टारिणंसोदुनं यैः पचन्ति नेनांन्‌ यम्‌ः परि सुष्णाति रेत । 
[| ti एप राह Soh SNPS Bi Fier 
रथी ह मत्वा रथयांन ईयते पक्षी ह भत्वांति दिवः समें.त ॥४॥ 
.- - 'पदार्थ--( ये.) जो सहात्मा ( विष्टारिशम्‌ ) विस्तारवान्‌ ( गोदनम्‌ ) 
सेचन,शील वा अन्नरूप परमात्मा को [हृदय में] (पचन्ति): पक्का करते हे, (एनान्‌) 
इनसे ( यमः.) नियम ( रेतः ) साम्यं Fr ) नहीं: ( परि. मुष्णाति ) मून 
सेता है । वह पुरुप ( रथयाने ) शरीर से चलने योग्य संसार में (हु) निश्चय क 
{ रथो ) क्रीड़ाशील ( चत्वा ) होकर (ईयते) विचरत है रौर (ह) परवेश्य (पक्षो) 
सबका पक्ष करने बाला { झूत्वा ) होकर ( झति.) भ्रत्यन्त ( दिवः ) प्रकाशमान 
लोकों को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( एति ) पाता हैं ॥४॥6 /. ` ` ' > ६ 


|] I ५, क्त है र FF 
पः यज्ञानां विततो घहिष्ठो दिव्टारिण प्रवा ` दिवमाविवेश। . | (न, | स्या जादि दोप ] को (अति=भरीतय) लांयकर (तरास 
५ मंतर जाऊ ॥१॥ 


झाण्डीळं कुमुदूं सं तनोति. बिसे शालकं शफको मुलाली । 


उत्पत्ति को सुधारने चाला पुरुप (*जाण्डीकम्‌ ) प्रा 

ग्रानन्द-करने वाली यस्तु को, ( बिसम्‌ ) वलदायक युर को ( झालूकम, ) “बेगशील 

कर्म को ( सम, ) '्य्यावत्‌ (तनोति), फॅलाता है।:) हक 578 पता : 
८ एताः ) ये ( सर्वाः ) स्ते ( घारा:_) घारणा, शंनितयां ( स्वर्गे लोके ) 


~ = 


स्वर्ग लोक में ( 'मझत्‌ ) मंघु नाम ज्ञान की पूर्णता से (त्वः) तुझको (पिन्वमानाः) । 


सींचती हुई ( उप ) आदर से ( “यन्तु) मिलें और (समन्ताः) सम्पूर्ण ( 


पुष्करिएों == 
०--ण्यः ) पोषणवती शक्तियां (वा ) तुममें (.उपतिष्ठन्तु ) उपस्थित होवें ॥५॥ ¦ 


चतहंदा मंधुकुलाः सुरोंदकाः शरेण पूर्णा उंदकेन दुष्ना । एतास्त्वा 
यारा उपयन्तु सदो स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना उप॑ त्वा तिएन्त 
पुष्करिणी}. सर्मन्ताः,॥६॥ न्न 

र्थ>-( घृतहछदा: ) प्रकाश की घ्वनि बाली, ( मधुकूला: ) . मु श्र्थात्‌ 
ज्ञान के ह ( या ).सुरा, शर्थात्‌. ळी, बा तत्त्व मधन का 


सेवन करने वाली, ( क्षीरेश ) भोजन साधन से,  ( उदकेन ) सेचन वा “वृधि साधन | 


से और ( द्णा ) धारण पोपण सामथ्यं से ( पूर्णा ) परिपूर्ण, जयी क 

( एता ) थे ('सर्था: ) संव ६ घारा:-) धारणा शक्तियां ( स्वर्ग लोके ) 
स्वम जोकर में ( मधुमत्‌) मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से ( स्वा) तुको (पिन्वमानाः) 
सींचती हुई, ( उप) आदर से (यन्तु) मिले, और (समन्ताः) सम्पूणं (पुष्करिणी == 


.०--ण्य: )' पोपूबती शक्यां ( त्वा ) तुभमें ( उपतिष्ठन्तु ) उपस्थित होवें ॥ ६॥ 
चतुर: कम्मर व॑दामि चीरेणं पणो उदकेन दुध्ना । एतास्त्वा 
चारा उप॑ यन्तु सरवोः स्वग लोके मधुंसत्‌ पिन्व॑माना उप त्वा तिछन्तु 


पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥७॥ 

_ ददार्थ--( क्षीरेण ) भोजन साधन से, ( उदकेन ) सेचन वा वृद्धि साधन 
त मर (ना | घारण पोषण बाण से ( सान ) पिणं (का्‌ ) भूमि 
। को पूरणं करने वाले ( चतुरः ) चार अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ( चतुर्घा ) 
| चार प्रकार से अर्थात्‌ स प, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ग्राम वा चार वेद द्वारा 
| C '( ) क्तियाँ (स्वर्ग लोके) स्वर्ग 

ये ( सर्वाः ) सव ( धाराः ) धारण श 

तोक में; उ Ee की पूर्णाता:से ( त्वा ) तुमको ( पिल्या) 


र से. (यन्तु) मिले, भौर ला अ नबा 
यः ) .पोपणाधती शक्तियो ( तवा.) तुमं (उप तिष्ठन्तु) उपस्थित होव ॥७॥ 


टी 
र 
री 
रै 
ब्र 


MONT DI NR क ह.  :$.. 


दभापामाष्य चतुर्थ काण्डम्‌ : 


र र [। रिण न क. ग LE मा 
३ इममोंदुनं निदे ब्राग विष्टारिण लोकजित गभ्‌ ॥ सं से मा 
` ¦ ट स्वधया पिन्वमानो विदवरूपा घेः कामेंदुर्घा मे) अस्तु पद|» 


} बह ईश्वर ( मे ) मेरे ज़िय ( मा क्षेष्ट 


- rz ठ I: ड्‌ 
यमोदनं प्रथमजा छस्यं परजापंतिस्तंपसा त्रहमगेऽपचेत्‌।' . , 


} लांघकर ( झतरन्‌ ) त्र गये हैं, और ( यम्‌ ) जिसको, ( तपसा) ब्रह्मचयं प्रादि तप 

१ और ( द vs सेः (अन्वविन्दन्‌ ) उन्होंने अनुक्रमः से पायाः है्‌ भ ) 
फकः )) शान्ति की कमना करने वाला, (मुलालो) कमं फल के रोपण, : ही 
प्राप्तियोग्य (.कुमुदम ) पृथिवी में ¦ 


$ जाली ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( दाघार'): धारण किया था, ( य: ) जिसने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` पदार्य--( ग्राह्मणयु ) ब्रह्मज्ञानियो फे' बीच ( विष्टारिराम्‌ ) विस्तार वाले 
- लोकजितम ) है लोक के जीतने वाले” ( स्वर्गम्‌ ) सुख स्वर्ण (.इममू i 
झोदनम्‌ ) सींचने वा बढ़ाने वाले वा ग्रन्नरूप परमात्मा का (नि) निरन्तर i } 
धरता हूं ।:( स्वघया ) ग्पनी धारण शक्ति से (पिन्वमानः 8229: ( सः} 
|:कंभी न घंटे । | bo 
से सिद्ध ( धेनुः) यह तृप्त करने याली वेदवाणी (में ) मेरे लिये , 


उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने बाली ( भस्तु') होवें वा "| कड 
, » पुत सूक्तम्‌ ३५ की १7 ` है हर 
| १-२७: प्रजापति: । अतिमृत्यु: विष्दुप २३, मेरिग्ज़गती शी +] `: || 


मव प्रज्ञा 
4 कानडा 3 ) 


° 


hia 


यो लोकानां विध४॑तिर्नाभिरेषात्‌ `तेनौदुनेनातिं तराणि मत्यु ॥१॥ > 
पदार्य--( ऋतस्य ) सत्य के '( यम्‌ ) जिस ( ओदनम्‌ ) बुद्धि करने वाचे हू 
परमात्मा को ( a ) bo पुरुषों में उत्पन्न हुए,( प्रजापतिः `) - अजपा 
योगी जन ने ( तपसा ) अपने तप, सामथ्यं से ( ब्रह्मर ) ब्रह्म की प्राप्ति के लि 
(श्रपचत्‌) परिपक्व अर्थात्‌ हृदय में दृढ किया हैः। : (य्र:) जो परमात्मा (लोकानाम्‌) 
सव लोकों का ( विधृतिः ) विधाता ( न ) कभी नहीं ( अभिरेपात्‌ ) घटता है, 
तेन ) उस ( रोदनेन ) बढ़ाने वाले वी पन्त रूप परमात्मा चेः साथ ( मृत्युम्‌ 


येनातरन्‌ भृतङृतोऽति मत्य यमन्बिनदुन्‌ तपसा श्रपेण । 

यं पपाच नरहे ब्रह्म पूव. तेनौदनेनाति तराणि मृत्युस ॥२॥ 
पदार्थ--( येन ) जिस परमात्मा के साथ (शतकृताः ) प्राणियों को [उत्तम] 

बनाने वाले पुरुप ( मृत्युम्‌ ) मृत्यु के कारण निस्त्साहूः आदि को (अति 


जिसको ग) ब्रह्मा, [वेदज्ञानी] के लिये ( ब्रह्म ) वेद में पपा (-पू्वम्‌ ) पहिः 

( a (मी, वा दृढ़ किया था । ( तेन ) उस | झोदनेन ) बढ़ाने "वाल वा 
ग्रन्नरूप परमात्मा के साथ (मृत्युम्‌ ) मृत्यु के कारण | निस्त्साहः आदि दोप ] कों 
[अति =ग्नतीत्य] लांघकर (तरारिए) .मैं तर जाऊ ॥२॥ की 


यो दाधार प्रथिवीं विश्वमोजसं यो अन्तरिखमार्एणाद र्सॅन | 
यो अस्त॑म्नाद्‌ दिवमध्वो म॑हि्ना तेनौदुनेनातितराणि मत्युम्‌ ॥३॥ 


पदार्य-( यः ) जिस परमेश्वरं ने ( विश्वभोजसम्‌) सबका पालन | | 


( अन्तरिक्षम्‌ .) भ्रन्तरिक्ष कोः( रसेन ) रस सर्थात्‌ अन्न वा जल से (झा अपूण) ४ 


$ भर दिया है। ( यः ) जिसने (-महिम्ना ) अपनी महिमा से ( ऊष्बं: ) ऊंचा) होक 


( दिवम्‌ ) प्रकाशमान सूर्य को ( अस्तन्नात्‌;) ठहराया है। (: तेन ) उस (ओदनेन) 
बढ़ाने वाले वा अन्नरूप परमात्मा के साथ ( मृत्युम्‌ ) मृत्यु के कारण [ निरत्साह 
झादि दोप] को ( झति --अतोत्य ) सांधघकर ( तराशि ) मैं तर जाऊ ॥३॥ 


यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिंशद्राः संबत्सरो यस्मान्निर्मितो दादशारः। 
अहोरात्रा यं पंरियन्तो नापुस्तेनोदुनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ । ४॥ 


पदार्थ--( यस्मात्‌ ) जिस [ परमात्मा ] से ( प्रिज्ञदराः ) तीस अरो याले 
(मासाः) हह निर्मिताः ) बने हैं, ( यस्मात्‌ ) जिससे ( द्वादशारः ) वारह भरों 
[ के समान ] वाला ( संवत्सरः ) संवत्सर ( निर्मित: ) बना है। ( यम्‌ 
जिसको ( परियन्तः ) घूमते हुए ( झहोरात्राः ) दिन रात ( न ) नहीं ( आपुः } 
पकड़ सके हैं । ( तेन ) उस ( झोदनेन ) बढ़ाने वाले या अन्नखूप परमात्मा के साथ 
मृत्युम्‌ ) मृत्यु के कारण [निरुत्साह आदि दोप] को ( झति=भ्रतीत्य) लांघकर ` 
तरारिए ) में तर जाऊ ॥४॥ 88) 


यः प्रांणुदः प्राणदवांन्‌ बभूब यस्मे ठोका घुतबन्तः रस्ति? , | 
ज्योतिष्मती; प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौंदनेनाति तराणि मृत्युस्‌ ५६ | 


पष यः ) जो परमेश्वर (प्राणदः Cae 
वाखा [र (बः) प्राण देने वाला भोर (प्राशदबाद) 


/ वायु, भादि ] का रखने वालाः ( नुदः $ हुआ, रौर 
यस्मै ) लिया घृतवन्तः ) प्रकाशमान वा 'सारवान्‌ (. si सब लोक | 
क्षरन्ति ) बहते हैं । भौर ( यस्य ) जिसकी हीं+( सर्वाः ) सब { ज्योतिष्मती: == 

६000000 


वाले के साथ ४ त 
९०-५७. 


)म तर जाऊं शशि जा 


हर. न ------>+ (चल) 6 I 
यस्म त्‌ पक्वादसृतं संबभूव. यो गायच्या अधिपतिबभूव | 


इलि वेदा निहिता विशवस्पास्तेनौदुनेनाएं तरणम्‌ ॥६॥ 
| रवात ) जिस परिपक्व परमात्मा से ( अमृतम्‌ ) मोक्ष 


= 


कोतंत योग्य अथवा सबका निरूपण 

'निधिरूप से स्मित हैं, ( 

के साथ ( यम) -) मरणा के कारर 

सांघ कर ( ) मैं तर जाऊ ॥६॥ 

` अव घाघे द्वि पन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते भरन्तु । 

र दुनं विश्‍वजित पचामि शृण्वन्तं मे अदघांनस्य देवाः ॥७.। 

` ` 7 शर्य-( यन्तम्‌ ) हेप करने वाले ( देवपीयुम्‌ ) देवतापों के हिंसक को 

` (अव यन मै टला ह थे ) जो ( मे ) मेरे ( सपत्नाः ) प्रतियोगी हैं, (ते) 
चे( प्रप नन्‌) हट जावें । ( विश्वजितम्‌ ) संसार के जीतने वाले ( ब्रह्मौदनम्‌ ) 

. सदसे बड़े सीचने वाले वा अन्नरूप परमात्मा को | पच्चासि ) पक्का [ हृदय में दृढ़ | 

` क्षरता हैं। ( देवाः ) व्यवहारकुशल विद्वान्‌ लोग ( अदघानस्थ ) श्रद्धा रखने वाले 

(मे) मेरी [ वातां ] ( शृण्बन्तु ) सुनें ॥७॥ 


9 एन इ'त सप्तमोऽनुवाकः धन 

के प्न 

ः झथ अष्टमोऽनुवाकः ॥ 

छ सूक्तम्‌ ३६ ॐ 

१-१० चातनः। सत्यौजा अग्निः। अनुष्टुप्‌, ९ भुरिक्‌ । 


तात्त््त्योज्ञाः प्र देहत्वग्निदेदवानरो इषां । 


र आंग्रे मुगयन्ते प्रतिक्रोशेंज्मावास्यें । 
2 हृ |] प्र 
व्यादों अन्यान्‌ दिप्स॑तः सबरतान्त्सहंसा सहदे ॥३॥ _ 
पाय (ये) जो दुप्ट (आगे) घर में (परतिकोणे) भते हुए (भाचा) 
t I फिरत र्‌ | (मलवा 8] 
र 


(हे) जीतता हीत? 


( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षको. को से 

(खाद आयर) सा (ष) 
li दुरस्पतः: ) सताने वाले, ( सर्वान्‌ ) सर्वो.को ( हन्मि.) मैं मारता हैँ । 
एकूतिः ) शुभ - ( सम्‌ 'ऋध्यताम्‌ ) यथावत्‌ सिद्ध होवे ॥४॥ 


त ) पुष्य के साय (हासते) 
प्रौर परवंतों पर्त) 


हिति f 
हमे 


| रषिः अन्दुनो । तत्यरेंताप्सरसः. प्रतिवुद्धा अभूतन ।,३॥ 


Digitized by शरथविवे शसेविभि्ये चे कीप्डिमि and eGangotri 


ON Ea ces” ५ 


सूर्य के साथ ( ) अपना वेग ( nl करते हैं ( ते: ) उन ( पशुभिः ) 
दृष्टि वाले बेषताभों से से ( सम्‌ विदे ) मैं मिलता हूँ ॥५॥ 


तपनो अस्मि पिशाचानों व्याघ्रो गोम॑तामिव । 
इवात॑ः सिंहमिव दृष्टया ते न विन्द्न्ते.न्य्चनस्‌ ॥६॥ 
पदार्य--मैं ( पिशाचानाम्‌ ) मांसाहारियों का ( तपनः ) संताप देने वाला 
झस्मि ) हैं, ( इव ) जैसे ( व्याघ्रः ) वाघ ( गोमताम्‌ ) hn वालों का होता है। 
ते ) वे लोग ( न्यञ्चनम्‌.) छिपने का स्थान (न ) नहीं ( विन्दन्ते ) पाते हैं, 
इव ) जैसे ( इवान: ) कुत्त ( सिहम्‌ ) सिंह को ( दृष्ट्वा ) देखकर [ घवड़ा 
जाते हैं ] ॥६॥ 
न पिशाचे? सं शक्नोमि न स्तेनेन वंनगु शिः । 
पिञ्चाचःस्तम्मांच्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥ 9 
पदार्य--( न ) न तो ( पिञ्चाचेः ) पिशाचों के साथ, ( न ) न ( स्तेनैः ) 
चोरों के साथ, और ( न ) न (वनगु'भिः) वनचर डाकुओं के साथ ( सम्‌ झक्नोमि) 
रह सकत हूँ । ( यम्‌ ) जिस ( ग्रामम्‌ ) ग्राम में ( ग्रहम्‌ ) मैं (झाविज्ञे) घुसता 
है, (पिझाचाः) पिशाच लोग (तस्मात्‌) उस स्थान से (नइयन्ति) भाग जाते हैं ॥७॥ 
य ग्रामंमाविशत इदमुग्रं सहो ममं । 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापञ्चुप जानते ॥८॥ 


पदार्थ--( यम्‌ मनः) जिस ग्राम में ( इदम्‌ ) यह ( उग्रम्‌ ) उग्र (मम) 
मेरा ( सहः ) वल (झा ) प्रवेश करता है, ( पिझाचाः ) पिशाच लोग 
( तस्मात्‌ ) उस त्यान से ( नश्यन्ति ) भाग जाते हैं और ( पापम्‌ ) पाप को (न) 
नहीं( उप जानते ) जानते हैं ॥८॥ 


ये मां क्रोषयात रपिता हस्तिन मशकां इव। 

तानहं मन्ये दुर्हितान्‌ जने अल्पंशयूनिव ॥8॥ 

पदार्थ--( ये ) जो ( लपिताः ) बकवादी लोग (मा) मुझे ( क्रोधयन्ति ) 
क्रोध करते हैं, ( मशकाः इव ) जैसे मच्छड ( हस्तिनम्‌ ) हाथी को । ( तानु ) उन 
(ह्‌) दु्कामियो को ( जने म के दौच ( अल्यक्षयून्‌ इव ) थोड़े सोने 
वाले कीट पतंगों के समान ( भ्रहम्‌ ) मैं ( मन्ये ) मानता हूँ ॥६॥ 

अभि तं निऋतिघंचामश्व॑मिवाश्वामिधान्पां । 

मसो या मझ करुध्यति स उ पाशात्न झुच्यते ॥१०॥ 

पदार्थ--( तम्‌ ) उसको ( निन तिः ) अलक्ष्मी ( झभिधत्ताम्‌ ) बांध सेवे 
( प्रइवम्‌ इव ) जैसे घोड़े को ( ग्रश्‍वाभिधान्या ) घोड़ा बांधने की रसरी से । (यः 
मल्वः ) जो स पुरुष ( मह्यम्‌ ) मुझ र ( कूघ्यति ) क्रोध करता है, ( सः ) 
वह ( पाज्नात्‌ ) फांसी से ( उ न ) कभी नहीं ( मुच्यते ) छूटता है ।।१०॥ 


छ सुक्तम्‌ ३७ ६ ज 
१-२ बादरायणिः । अजम्खंगी, १ अप्सरसः; १--२, ६ ओषधी अजशृ गी, 
३--५ भ्रप्सरसः, ७-१२ गन्धरवप्सिरसः। अनुष्टुप्‌, ३ त्यवसाना पद्पदा 
ब्रिष्दुपू, ५ प्रस्वारपंक्तिः, ७ परोष्णिक्‌, ११ पट्पदा जगती, १२ तिचुत्‌ । 
त्वया पूर्वमथर्वाणो ज॒घ्नू. रतस्योषधे । 
स्वयां जघान करयपस्त्वया कण्बों अगरत्यः ॥१॥ 
पदार्थ--( श्रोषधे) हे तापनाशक परमेश्वर ! (त्वया) तेरे सहारे से से (म) 


पहिले ( भ्रयर्वारः ) निश्चल स्वभाव वाले अथवा मंगल के लिये व्यापक महात्माओं 
नें ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( जघ्नुः ) मारा था । ( त्वया ) तेरे साथ ही (कइ्यपः 


तत्त्वदर्शी पुरुप ने, आर ( त्वया ) तेरे साथही ( कण्व: ) मेघावी, तथा (अगस्त्य: 


कुटिलगति, पाप के फेंकने में समर्थ जीव ने ( जघान ) मारा था ।।१।। 
त्वया वयमप्सरसो गन्धुवोश्चांतयामद्दे। 
अजभृङ्गथञ्ञ रचः सवान्‌ गन्धेनं नाशय ॥२॥ 


पदार्थ--(ग्रजश्डङ्गि) हे जीवात्मा के दुःखनाशक शक्ति परमेश्वर | (त्वया) 

तेरे साथ ही यम) हम लोग (झप्सरसः) आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक 
प) ( ए पा पी rs ह वाले गुणों को (चात- 
न्घेन ) ग्र व्याप्त सब ( रक्षः सों 

को ( झज ) हटा दे और ( नाशय ) नाश कर दे RN LR 


नदीं यॅन्रवप्सरसोःपां. तारमंबश्बसम । गुर्गुळ! पीछा. नलघौ३- 
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{ os 
नदी के सनान पूर्णता ] को ( यन्तु ) प्राप्त हों। E 
न (तरा च ग) ब गी, घोर 
( प्रमन्दनी ) ्ानन्द देने वाली शक्ति है । 
न | ) हे माहा) जल प्राण और प्रजाओं में व्यापक 
नी मता व ) प्राप्त हो, तुम ( प्रतिबुद्धा: ) प्रत्यक्ष जानी 


यत्रांश्‍वत्या न्यग्रोघां महावक्षाः शिखण्डिनः। 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिंबुद्धा अपृतन ॥४॥ 

_. पदार्थ--( यत्र ) जहां पर (भ्रश्वत्थाः) वीरों में खड़े होने वाले, (न्यग्नोधा:) 
शत्रुओं को रोक देने वाले, (महावृक्षाः) त्यन्त स्वीकार करने योग्य, (शिख- 
“ण्डिन: ) अत्यन्त उद्यमी पुरुष हो । 

( तत्‌ ) वहां ( भ्रप्सरसः ) हे आकाश आदि में व्यापक शक्तियो ! ( परा ) 


“पराक्रम से ( इत ) प्राप्त हो, तुम ( प्रतिबुद्धाः ) प्रत्यक्ष जानी हुई ( अ्नूतन ह 
यु हा तुम ( प्रतिबुद्धाः ) हुई ( रतन ) हं 


यत्र वः प्रेड्ठा हरिता अर्जुना उत यत्रांघाटाः ककः संवदन्ति। 

तत्‌ परेताप्सरसः ग्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 

_ पदार्य-( यत्र ) जहां ( प्रेह्धाः ) उत्तम गति वाली, ( हरिताः ) स्वीकार 
करने योग्य, (श्रजु नाः) उपाजंन करने बाली, (उत) ग्रौर (यत्र) जहां (आघाटाः) 
चेष्टा करती हुई ( कर्कर्य: ) उत्तम कर्म ग्रहण करने वाली प्रजायें ( बः ) तुम्हारा 
( संवदन्ति ) संवाद करती हैं। 

( तत्‌ ) वहां ( अप्सरसः ) हे ाकाशादि मे व्यापक शक्तियो ! ( परा ) 
पराक्रम से ( इत ) प्राप्त हो, तुम ( प्रतिबुद्धाः ) प्रत्यक्ष जानी हुई ( अनृतन ) 
चुकी हो ॥ ५॥ 

एयमंगज्नोप॑धीनां यीरुषौ बीपों (ती. । 
अजभुङ्गयं राटकी तींश्गमूझी व्यू पतु ॥६॥ 

पदार्थ--( श्रोपधीनाम्‌ ) ताप नाशक ( वीरुधाम्‌ ) विविध प्रकार से उगने 
चाली प्रजाओं के वीच ( घोर्यावती ) बढ़ी सामर्थ्यं वाली ( इयम्‌ ) यह शक्ति ( गा 
अगन, ) प्राप्त हुई है । वही (मभ) जीवात्मा का दुःख काटने वाली, (श्रराटकी 


शीघ्र प्राप्त होने वाली, ( तोक््णशु्धी ) बड़े तेज वाली शक्ति परमेश्वर (वि ऋषतु) 
व्याप्त होवे ॥६॥ 


आ नृत्यंतः शिख ण्डिनों गस्घर्वेस्यांप्सरापतेः । 


नरः ५ क्षति, 
मिनज्ि मुष्कावपि यामि शेपः ।७॥ 
पदार्थ--( आनृत्यतः ) सव शोर चेप्टा करने वाले ( शिन्नण्डिनः ) महा 
उद्योगी (गन्धर्वस्य) वेदवाणी और पृथिवी झादि को धारण करने वाल (झप्सरापते: ) 
आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों के रक्षक परमेश्वर का (ज्षप:) 
सामर्थ्यं ( याभि ) मैं मांगता हुँ, [जिससे] ( मुष्को ) [ काम क्रोध रूप ] दो 
चोरों को ( अपि ) अवश्य ( लिन ) छिन्न भिन्‍न करू ॥७॥ 


भीमा इन्द्र॑स्य हु तय शतमष्टीरंयस्मयीः । 

दामिई विरदात्‌ गन्घर्वातंवकादाच व्यू पतु ॥८॥ 

वदार्थ--( इदस्य ) परमेश्वर की ( शतम्‌ ) सौ ( हेतयः ) हनन शक्तियां 

झयस्मयीः ) लोहे की वनी हुई ( ऋष्टीः ) खङ्गी के समान ( भीमाः ) भयानक 

हैं। ( ताभिः ) उनके साथ [ दुष्ट दमन के लिये ] ( हविरदानु ) आहा अन्त के 
भोजन करने वाले ( अवकादात ) हिसागओों के नाश करने वाले, ( गन्धर्वान्‌ ) वेद- 
वाणी और पुथिवी धारण करने बाले पुरुषों को [ वह परमेश्वर ] ( वि ऋषतु ) 
व्याप्त होवे ॥८॥ 5: 

भोमा इद॑स्य हेतय शतमष्टोदिरिण्ययोः | 

तार्भिईविरदान्‌ गॅन्घर्वानंबकादान्‌ व्यू पतु ॥९॥ 


४--.( इन्द्रस्य रमेश्वर की ( शतम्‌ ) सो ( हेतयः ) हनन शक्तियां 
हरण्ययीः ) FO eB य के समान ( भोमाः ) भयानक हैं। 
ताभिः ) उनके साथ [ दुष्ट दमन Sn (हविर ) (0) आन 

बकादान्‌ ) दिसाओं को ना व न 
करने बाहे के धारण के वाले पुरुषों को [ वह परमेश्वर ] (चि ऋषतु) व्याप्त 
होवे ॥९॥ 


अपकादानंमिशोचानप्सु उपोतय मामाकान ' 
पिशाचान्‌ सवोनोषध प्र सुंगौहि सह॑स्व. च ॥१०॥ 


| हर्ष पाती है। 
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पदार्थ--( प्रवकादान्‌ ) हिसाथो के नाश करने वाले, ( श्रभिशोचान्‌ ) सब 


योर प्रकाशमान ( मामकान्‌ ) मेरे षो को ( भ्प्सु ) व्याप्यमान प्रजाओों के वीच 
( ज्योतय ) ज्योति वाला कर । ( अं 


) हे औपध समान तापनाणक परमेश्वर ! 
सर्वान्‌ ) सब (पिञञाचाव्‌) मांसभक्षक रोग वा जीवों को ( प्रमुखीहिं ) मार डाल 
च ) मोर ( सहस्व ) हरा दे ।।१०॥ 


श्वेबेकः कपिरिमेक! कमारः संबंकेशक! । प्रियों इश इंब मूरबा 
ग॑न्धव! संचते स्त्रियस्तसितो नांशयामसि ब्रह्मणा वीयोवता ॥११॥ 
पदार्थ--( एकः इव ) एक ही परमेश्वर ( इवा ) गतिशील वा वुद्धिणील 


है, ( एकः इव ) एक ही (कपिः कंपाने वाला वा क्रोघशील, ( बा ) कामना 
भक i ) २५-22 है । ( प्रियः इव ) प्रिय. ही 7 (गन्धर्वः) 
दवाणी वा पृथिर्व 


[थिवी का धारण करने वाला ( सूत्वा ) होकर ( झो) सबके देखन 


के लिए ( स्त्रियः ) आपस में संगति रखने वाले समूहों में ( सचते) मिला रहता. 
है। ( वोर्यावता.) उस सामथ्ये वाले ( श्रह्मणा ) 
करने वाले. चोर को ( इतः.) यहां से ( नावायामसि ) हम नाश करते हैं ॥११॥ 


परश्रह्म फे साथ ( तम्‌ ) चोट 


जापा इद्‌ वो अप्सरसो गन्धर्वाः पयो ययम्‌ | 
झप॑ घावतामत्या मर्त्यान्‌ मा संचध्म्‌ ॥१२॥ 
पदार्थ--( गन्धर्वा ) हे वेदवाणी वा पृथिवी लोक फो धारण करने वाले 


पुरुपो ! (अप्सरसः ) भ्राकाश भादि में व्याप रु शक्तियां ( बः ) तुम्हारे लिये (इत्‌) 
ही ( जायाः ) सुख उत्पन्न करने वाली हैं । ( i ) तुम [ उनके ] ( पतयः ) 
रक्षक [ बनो ]। ( झप ) ग्रानन्द से ( धावत ) घावों और ( भ्रमर्त्याः ) हे भ्रमर 


[ नित्य उत्साही ] पुरुपो ! ( मर्त्यान्‌ ) मरते हुए [ निरुत्साही ] मनुष्यों के हित 
करने वाले पुरुषों को ( मा=मया ) लक्ष्मी के साय (सचध्वम्‌) सदा मिलो ॥१२॥ 
छत सूक्तम्‌ ३८ ऽ 
१-७ बादरायणिः, १-४ अप्सराः; ५-७ ऋषभः । अनुष्दुप्‌, ३ पद पदा 
त्र्यवसाना जगती; ५ भुरिगत्यण्टिः, ६ तिष्टुप्‌, ७ ज्यवताना पचपदाजुप्डः 
ब्यर्भा पुरउपरिप्टा ज्ज्योतिप्मती, जगती । 


उद्धिन्दतीं संजयन्तीमप्सरां सांधुदाबनोंम | 
गहे कुनानि रृष्वानामंप्सरां तामिह हुवे ॥१॥ 


पदार्थ--( उईद्भिन्दतीम्‌ ) [ शत्रुओं को | उखाड़ने वाली, ( सञ्जयन्तीम्‌ 

यथावत्‌ जीतने वासी, ( भ्रप्सराम्‌ ) अद्भुत रूप याली, ( a Ses ) न) 
व्यवहार वाली, ( ग्लहे = ग्रहे ) [ अपने | झनुग्रह में (कृतानि) कर्मों को (कृण्वा-. 
नाम्‌ ) करती हुई ( ताम्‌ ) उस ( प्सराम्‌ ) आकाश, जल, प्राण झर प्रजाम्रों में 


व्यापक [परमेश्वर] की शक्ति को (इह) यहाँ पर (हुबे) मैं बुलाता हूँ ।।१॥ 


विचिन्बतीमां किरन्तींमप्सरां सांघुद्‌ विनोंस । 

गहे कृतानिं शुहणानाम॑प्सरां तामिह इवे । २॥ 
फँलाने bse ( पवा) उ 
ताची (र अ लता प | प 
यहां पर ( हुवे ) सैं बुलाता हूँ ॥२॥ 
यांयेः परिनुभ्य॑त्याददाना कृतं ग्लहांत्‌ । 
सा न॑: कतानिं सीषती प्रहामाभोतु पायया | 


सा नः पयस्वत्यंतु मा नों जेपुरिदं घनम्‌ ॥३॥ 


या अक्षु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च विअंती । 
आनन्दिनी मो दिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥४॥ 


क्रोध (बिभ्रती) धारण करती हुई 'भ्रक्षपु सब व्यबहार 


Di9iiZ2० 0५ द्थ्रवेदभाषा भाष्ये “ंव्तूथ' काण्छम्‌|ं भाव ०७80० 


~~: 


अन्तरिक्षे वायव समनएन्त्स आंच्नोंत्‌ । 


यथान्तरिक्षे वायवें समन॑मज्नेवा मझ संनमः सं नमन्तु ॥३॥ ` ¦ 
पदार्थ--( श्रन्तरिक्षे ) मध्यलोक में ( वायवे ) वायु को .वे![ ऋषि लोग ] 


क ) उस "( सप्सराम्‌ ) धाकाश झादि में व्यापफ शमित को ( इह ) यहां पर 
{ ) सें बुताता ह ॥४॥। ` ' : ' . 
ध .र्रमीनन या! संचरन्ति- मरींचोर्बा:या अलुसंचरन्ति | 


| थाविधि नमे रत 

इलो दो श्री हक शह स, मल (चला तल मे गई लवा 

स॑ न ऐतं होमि ' जुषाणो ३ न्तरिक्षग सहु वाजिनीवान्‌ ॥५। वे यथावत्‌ नमे हैं; ( एव.) वैसे ही ( मह्यम्‌ ) मुझको .( सन्नमः ) “सब सम्पत्तियां 
( सम्‌. ) यथावत्‌ ( नमन्तु ) नमे ।।६॥ ! 


EO bg md ज्ञो! शक्तियां ] ( सुयस्य ) सूर्य शी ( रंदमीवं भन्‌) 

ष के ल ( रा ) बन रहती ह, ( बा ) रौर (या । 

( मरोचोः.) सब प्रकाशों के (अनुसंचरन्ति र उर की > 

यासाम्‌= उनका ( ऋषभः ) दर्शक परमेश्वर (वाजिनीवान ) ` 

ग्ननवेती VU ls { दूरतः ) दुर'से ` ( सद्यः ) तुरन्त ही ( सर्वात 

लोकांत ) सव को ( रक्षन्‌.) 'पालता हुमा ( पर्येति’) घेरकंर झाता है । 

Ee झन्तरिक्षेण सह) सबमें दृश्यमान सामथ्यं के साथ (वाजिनीवान्‌) बलवती 

किया वाला ( सः ) वह परमेश्वर ( नः ) हमारे ( इयम्‌ ) इस (होमम्‌) आत्मदान 
को ( जुषाणः ) स्वीकार करता, हुझा 6 ऐदु ) भरावे ॥॥५॥. ।;. -, 


अन्तरिदेण सह बांजिनीवन कका बत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ 
उसे ते स्तोका बहुला एक्षबांङियं तें कर्को: ते मनोऽस्तु ॥३६॥ 


ठ > पवार्य--( प्रन्तरिक्षण सह) सव में दृश्यमान सामर्थ्यं के साथ: (वाजिनोवन्‌) 
हें भन्नवती वा वसबती किया वाले, ( वाजिन्‌ ) हे वलवान्‌; परमेश्वर ! ( 
पर ( कर्कोम्‌ ) भ्रपनी बनाने वाली झौर ( वत्साम्‌ ) निवास देने बाली 
(रस्त पया कि मा य (त्ते । जळ ) पाइ :) 
बाले हैं । सर झा । ( इयम्‌ 
तेरी ( कका ) रचना शक्ति है। ( इह ) इसमे (ते) हरा ( मन 052 
द्‌] 


र अन्तरिक्षेण- सह बांजिनोबन्‌ कको वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । अयं 
घासो अयं ब्रज इह वत्सां नि बंष्नीमः । यथानाम ब ईश्महे 
स्रा 07:40: - 


हे प्ननवती मोकल se ( बानित ) हे बाद ल | 
णा या 
पे यह्‌ 
. झाने जाने * 
कराया 
(वः : 
ळी वह pes ह [ > ही ] ( ईक्महे ) हम 


| प्त सुक्तम्‌ Re ग |] S$ | Fe क 
१०१० अंगिरा; | -१--२. पृथिव्यग्नी, ३--४ वाम्बन्तरिक्षे, , ५-६ 


दिवादित्यौ, ७--८ दिक्चन्द्रेमसः, ९-१० ब्रह्मा जातवेदत्ोऽग्निः। संगति: । 
नितः १--३, १७ त्रिपदा; महाबृहती; ` २, ४, ६, ८ सस्तारपं कितः 


अन्तरिक्षं घेतुःतस्यां बायुबत्सः । , हे च] 
सा में बायुना वत्सेनेषमूज काम दुहाम्‌। ` 


आयु: प्रथमं प्रजां पोष र॒यिं स्वाहा ॥४॥ 


पदार्थ--(अन्तरिक्षम_.) मध्यलोक (धेनुः) दु्घैलः गो के समान है (तस्या:) 
उस [ धेनु ] का ( वत्सः ) वच्चा रूप ( वायुः ) वायु है] ( सा ) वह [ थेनु.|) 
१ (.से.) मुके ( वत्सेन `) वच्चारूप (वायुना) : वायु के साथ (इषम्‌); अन्न, (ऊर्जम) 
* पराक्रम, ( हम) रतम मनोरथ, ( प्रथमम्‌ म्रायुः ) प्रधान जीवन, ( प्रजाम्‌) 
$ प्रजा, ( पोषम्‌ ) पोपण और (रयिम्‌ ) धन ( दुहाम्‌ ) परिपूर्णं करे। (स्वाहा) 
यह झाशीर्वाद हो ।।४॥ | 


| दिव्यादित्याय सम॑नम॒न्त्स अध्नोत। ˆ . ` धय 
। यथां दिव्यांदित्याय समनमन्नेबा मह्यं संनमः सं नमरतु ॥५॥ 


पदार्थ--( दिवि ) आकाश म॑ वतमान ( प्रादित्याय ) सूर्य को वे | ऋषि 
: लोग] ह | ) यथाविधि ( अ्ननमत्‌ )-नमे हैं, ( सः )-उसने [ उन्हं ]:( श्राध्नोत) 
१ बढ़ाया यथा ) जैसे ( दिवि ) प्राकाश में वर्तमान '.(-आदिित्याय ) सूर्य को 

( सम्‌-अनमन्‌ ) वे यथावत्‌ नमे हुँ, ( एवं ) वैसे ही ( मह्यम्‌, ) मुझ को . (सन्‍्नसः) 
सब सम्पत्तियाँ ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( नमन्तु ) नमें॥५। . 


दयौष तुस्वस्यां आदित्यो वत्सः 
सा म॑ आदित्येन॑ वत्सेनेष मू कामं दुहाम्‌ । ' 
आयु? प्रथमं प्रजां ' पोषे र॒यिः स्वो '॥६॥ 


` पंदार्थ--( द्यौः ) सूर्येलोक ( घेनुः ) दुर्धल गौ के.समान है, (तस्याः ) उस 
] का ( वत्सः ) बच्चा रूप (आदित्यः) सूर्य है। (सा ) वह [ घेनु ] (मे) 
( वत्सेन) वच्चा रूप ( झ्रादित्येन ) सूर्यं केःसाथ ( इषम्‌ ) अन्न ( ऊर्जम्‌ ) 
पराक्रम, ( कामम्‌ ) उत्तम मनोरथ, ( प्रथमम्‌ ्रायुः ) प्रधान जीवन, ( प्रजाम्‌) 
प्रजा, ( पोषम्‌ ) पोपण, ग्रौर ( रयिम्‌ ) घन ( दुहाम्‌ ) परिपूर्णं करे; ( स्वाहा } 
यह म्राशीर्वाद हो ॥६।। 


दिक्ष चन्द्राय सर्म॑नमन्त्स आछनोंत्‌ |... ¬... ; जी 


यथां दिक्षुचन्द्राय सुमनमन्नेवा- मह्य' संनमः सं न॑मन्तु ।:७।: 


- पदार्थ--( दिक्षु ) सव दिशाओं में ( चन्द्राय.) चन्द्रमा को वे [ऋषि लोग] 
{ सम्‌ ) यथाविधि ( श्रनमन्‌ ) नमे हँ । ( सः) उसने [उन्हें] (शार्थ्नोतु) बढ़ाया 
वे 
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। ( यथा ) जैसे ( दिक्षु ) सब दिशाग्रों में (चन्द्राय) चन्द्रमा को ( सम्‌-ञ्ननमच्‌) 
यथावत्‌ नमे हैं, ( एव ) वैसे ही ( मह्यम्‌ ) मुझको ( सन्नमः ) सव सम्पत्तियां 


सम्‌ ) यथावत्‌ ( नमन्तु ); नमे ॥७॥. . 
दिशों घनबस्तासां ,चन्द्रो वत्स! | : 


ता में चन्द्रेण वत्सेनेंपमू्ज कामे दुदम्‌ । 


आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥८॥  _ °) 

पदाथ--({ दिशः ) सव दिशाए' ( धेनवः ) , दुधेल गौओो के समान हैं ।. 
तासाम्‌ ) उन [गौ रूपों | का. ( बत्सः ) चञ्चा रूप ( चन्द्रः ); चन्द्रमा है। (ताः) 
[ गौ रूप ] ( मे ) मुझे ( चत्सेन ) यच्चा रूप ( चन्द्र ) चन्द्रमा. के साथः 
( इषम्‌ ) अन्न ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम, ( कामम ) उत्तम मनोरथ ( प्रथमम्‌ .झायुः ). 
: $ प्रधान जीवन, ( प्रजाम्‌ ) प्रजा; ( पोषम्‌ ) .पोपरा अर (:रथिम्‌ ) घनः ( इहास्‌ = 
बृहताम्‌ ) परिपूर्ण करु । ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥८॥ 


अग्नावग्तिश्द॑रति प्रविष्ट ऋषाणां पत्रो अमिशस्तिपां उ । ; 


। नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथयां कर्भ भागम्‌ ॥8) 
` पंदार्ध--( ऋषीणाम_ ) घम के साक्षात्‌ करने वाले मुनियों वा विपय. देखने 


१ > 


हॅ क १५% 


 पुथिव्यामग्नये समनमत्त्स आंधर्नोत । 


> ८८८१४५३ ल, + ‘ष; 


FO BRT RR द व्र 


~= 
~ 3 


iu अडी अग्नये १ म मत केलियेवे 
सः+ )' उसने 

यया) जस ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (ब कन 

यरथावत्‌ःनमे हैं। ( एव `) चसे ही (? मह्यम्‌ ) मेरे लिये 

र! ( सम्‌ ) ययावत्‌ ( नमन्तु ) नम १। ` 


(०८२०-८५-८१ 


वि 


( 
आत्मदान करता ह भागम्‌ वा सेवनीय कर्म 
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: हदा पतं मन॑सा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । ` 
2; te ~ I 

; सप्तास्यानि तेव जातवेदस्तेम्यों जुहोमि स जुपस्व हुन्यम्‌ ॥१०॥ 

पदार्य--( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ ! ( देव ) हेः प्रकाशवान्‌ परमेश्वर ! 
* ( विश्वानि,) सव ( वयुनानि ) ज्ञानों को ( ह ) लता है (वदा) 
/है बडे धन वाले ! [ मेरी ] प सप्त.) सात. ( श्रास्यानि ) [ मस्तक की ] गोलक! 
(और (नहा) मनसे इत्य शवे हुए कम (द) पम्प कद है 
' ग्रौरः म ') शोधे हुए कमं के पण करता 
९ ( सः ) सो तू [ मेरे ] ( ह्यम्‌ ) I को ( जुषस्व ) ऱ्या ॥ * 


“ छन सूक्तम्‌ ४० पन 
१--८ शुक्र: । ब्रह्म,- १ अग्निः, २ यमः, ३ वरुणः, ४ सोमः, ५ भूमिः, ` 
६ वायुः; ७ सूर्यः, ८ दिशः। .त्तिष्टुप्‌, २ जगती, ८ पुरोऽतिशक्वरी पाद- 
युरजगतो । 


ये पुरस्ताञ्जुहृति जातवेदुः प्राच्यां दिशोऽभिदान्त्यस्मात्‌ । 


अग्निमत्वा ते पराञ्चो व्यथत्तां प्रत्यगेंनान प्रतिसरेण इन्मि॥१।' 


पदार्य--( जातवेदःः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्‍वर ! ( ये ) जो लोग ` (पुरस्तात्‌) 
सन्मुख होकर ( ्राच्याः ) पूर्व ब म सन्मुख ( दिशः ) दिशा से ( भ्रस्मान्‌ ) हमको 
( जुह्वतिः) खाते रौर ( अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते हैं (ते) वे ( अग्निम्‌ ) 
[तुक ] सर्वव्यापक को ( ऋत्वा ) पाकर (पराङचः) पीठ देते हुए ( व्यथन्ताम्‌ ) 
. ज्यथा में पड़ें । ( एनान्‌ ) इनको ( प्रतिसरेण ) [तुझ] अग्रगामी के साथ (प्रत्यक्‌) 
उलटा ( हन्मि ) मैं मारता हूँ ॥१॥ द ५ 


ये 'क्षिण॒तो जुह्वति जातवेदो दर्षिणाया दिश्ञोऽभिदासन्त्यस्माच्‌ । 
यममत्वा ते परांम्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिस॒रेणं इन्मि॥२॥ ` 
पदार्थ - ( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! ( ये ) जो लोग (दक्षितः) 
दाहिनी ओर।सेः( दक्षिणायाः ) दक्षिणः वा दाहिनी (दिशः) दिशा से ( भ्रस्मान्‌ ) 
इम को ( जुह्वति ) खाते मौर ( प्रभिदांसन्ति ) चढ़ाई करते हुँ । (ते) वे (यमम्‌) 
[दुर] ` ध्मेराजन्यायकारीः को (ऋत्वा) पाकर (-पराञ्चःः) प्रीठ देते हुए ( व्यथ 


-म्ताम्‌ ) व्यथा. में पड़ें। ( "एनान, ) इनको ( प्रतिसरेण ) [ तुझ] अग्रगामी केः 
साथ ( प्रत्यक्‌ ) उलटा ( हन्मि ) मैं मारता हूँ ॥२॥ | 


` ये पश्चाज्जुहंति जातवेदः प्रतीच्या दिशोंऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 
चर्रणमत्वा ते परांऽचो व्यथन्तां प्रंत्यगॅन!न्‌ प्रतिसरेण इन्मि॥३॥ ` 
3 ग ( जातवेदः ) हे ज्ञातवान्‌ परमेश्वर ! ( ये ) जो लोग ( पश्चात्‌ ) ¦ 
वाचे की मोर से प्रतीच्याः } पश्चिम वा पीछे वाली (दिशः) दिशा से (द) i$ 
हमको ( जुह्वति ) खाते और ( झभिदासन्ति ) चढ़ाई करते . हैं ( ते ).वे वरुणम्‌! 
[तुक] सवंश्रष्ठ को (ऋत्वा) पाकर ( पराञ्चः ) पीठ:देते ष्र ( व्यथन्ताम्‌ ) व्यथा; 
में पडु । (-एनान्‌ ) इनको (भतिसरेण) [ तुझ | झग्रगामी के साथ (प्रत्यक्‌) उलटा 
रू हन्मि) मैं मारता. ह. ॥३। ` 
य उंत्तरतों जुति जांतवेद उदीच्या दिशोंऽभिदासन्त्पस्मान्‌ । 


पदाथं-( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग | 
बायीं झोर से ( उदीच्याः ) उत्तर या बायीं ( दिशः ) दिशा से (i ) हमको 
जुह्वति ) खाते ्रौर ( भ्रभिदासन्ति ) चढ़ाई करते. द, द सै ) 
तुझ ] ऐश्वयं' वाले को (' मा पाङर'( पराञ्चः ) पीठ देते हुए 
ब्यया में पड़ । (एनान्‌) इनको ( प्रतिसरेण) [ तुक ] अप्रगामी के साथ, (प्रत्यक्‌ 
उलटा ( हन्मि )'मँ .मारता हूँ ॥श॥ * ४ ,.'' '' ` 


ये ३ घस्ताब्जुह॑ति जातवेदो ध्रुवायाः दिशोऽमिदासस्य्मान्‌ । 
भूमिंगत्वा ते परांब्चो व्यथन्तां प्रत्यरगेनान्‌ म्रतिसुरेणं इन्मि ॥४॥। 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये ) जो लोग (अघस्तात्‌) 
नीचे की ओर से (ध्रुवायाः) स्थिर (या दिशा से (अस्माद्‌) हम को (. जुह्वति) 
खाते ओर ( अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते हैं। ( ते ) वे ( भूमिम्‌ ) [तुम] सर्वाधार 
को ( ऋत्वा ) पाकर ( पराञ्चः ) पीठ देते हुए ( व्ययन्ताम्‌ ) व्यथा में पडू । 
| ( एनात ) इनको ( प्रतिसरेण.) [तुभ] अग्रगामी के साथः (प्रत्यक्‌) उलटा (हन्मि) 
| मैं मारता हूँ ॥५॥ , 


ये ३ न्वरिक्षाज्जुद्दति जातवेदो व्यध्वाया दिशॉ5शिदासन्त्यस्मान्‌ । 


(४ रन 


oe] 


वायुम॒त्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेणं इन्मि।।६॥ 


पदार्थ--( जातबेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! ` (ये) जो लोग (अन्तरिक्षात्‌) 
ग्न्त रिक्ष. वां आकाश से ( च्यध्वायाः ) विविध मार्ग वाली. ( दिशः) दिशा से 
( परस्मान्‌ ) हमको ( जुह्वति ) खाते और ('अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते हैँ (ते 
वे ( वायुम्‌ ) [तुक] बलवानों में महावलवान्‌ को ( ऋत्वा ) पाकर ( पराञ्चः 
पीठ देते हुए ( व्यथन्ताम्‌ ) व्यथा में पडे । ( एनान्‌ ) इनको ( प्रतिसरेण ) [तु] 
अग्रगामी के साथ ( प्रत्यक्‌ ) उलटा ( हन्मि ) में मारता हूँ ॥६॥ 


य उपरिष्टाज्युद्दवि जातवेद ऊर्गायां. दिशोंऽभिदासन्त्यस्मान्‌। 


५] ° he तिसरेणं 

ूरयमत्वा ते पराञ्चो वपथ॒न्तां प्रत्यगेनान्‌. प्रतिसरेण  न्मिः।।७॥ 
पदार्थ ( जातवेवः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! ( ये जो लोग (उपरिष्टात्‌) 

ऊंचे स्थान में ( ऊर्ध्वाया: ) ऊपर वाली ( दिशः ) दिशा से ( झस्मान्‌ ) हमको 

( जुह्वति ) खाते मरौर ( भ्रभिवासन्ति ) चढ़ाई करते हैँ ( ते) वे ( सूर्यम्‌ ) 

[ तुझ ] सदंब्यापक वा सवंप्रे रक को ( ऋत्वा) पाकर ( पराञ्चः ) पीठ देते हुए 

( व्ययन्ताम्‌ ) व्यथा में पड़ें। ( एनच) इनको ( प्रतिसरेण ) , [तु] भ्रप्रगामी 

के साथ (प्रत्यक्‌ ) उलटा ( हत्त्मि) मैं मारता हूँ ।।७॥। 


ये दिशामन्तदेशेम्यो जुह्व॑ति जातवेदः सवोभ्यो दिग्म्यो$मिदासं- 
न्त्यस्मान्‌ । ्रहमस्वौ ते पराञ्चो ' व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ अतिसरेण 
इन्मि।।८॥ `. `. J ftp ४9978 ४३ 

पं--( जातवेदः . परमेश्वर ! ( ये ) जो लोग ( दिशाम्‌) 
neem ह.) दिशाओं 
से ( भरस्मान्‌ ) हम को ( जुद्धति ) खाते रौर ( झमिदासन्ति.) चढ़ाई करते हैं। 
ते ) वे ( ब्रह्म ) [तुक] ब्रह्म को ( ता पाकर ( पराञ्वः 


) पीठ देते हुए 
व्ययन्ताम्‌ ) व्यथा मे पड़ । ( एनान्‌ ) इनको ( प्रतिसरेण ) [तुझ] अग्रगामी के 
साथ ( प्रत्यक्‌ ) उलटा ( हन्मि) में मारता है ॥८॥ 


: सोममत ते पराश्चो व्यथन्तां प्र॒त्यगेनान्‌ प्रतिसरेणं इस्मि ॥४॥' छह इति अष्टमोःनुवाकः छ 
ARR शक के कोड कि इति चतुथं काण्डं समाप्तम्‌ ` + / ` ` 
-पञ्चमं : काण्ङम्‌ 
प्रथमोऽनुवाकः ।। | 
पद पमन १ धुन र ( धर्ता ) सव के धारण करने वाले, ( त्रितः ) पालन करने चाले वा सबसे बड़े वा 


- १ $ तीनों वालों वा लोकों म॑ फंले हुए, मित, परमात्मा ने. ( श्प) 'तीनों .[ धामों, 
१—& बृहृददिवोऽर्वो । वरुण: । त्रिष्टुप्‌, ५ पराबृहती निष्टुपूः, ७ बिराद्‌; | प्रर्थात्‌ स्थान, नाम और जन्म वा जाति ] को { दाधार ) धारण किया या ॥१॥ 


& त्यवृसाना पट्पदा; अत्यष्टि । .: . आ यो घमोणि प्रथम! ससाद ततो वपूंषि कुणुपे पुरूणि Fee 


= |] - टी : जर है मुदि 
¦ ;ऋष॑इसन्लों योनि य दापुर इ | . `! घास्युयोनिं प्रथम आ बि_शा यो वाचमजुंदितां चिकेतं ॥२॥ 
| , Ss, टच Fh >ब त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि ॥१॥ ददा न) र खि (अयनः ) परयातः परमोबरं ने वसि! 
: . अर्दब्धासुर्आजपानोः्हेंव तरितो घ "ता यती जर (आईग) ( बासि ) घारण 


he .) सत्य मन्त्र वाला, ममता) {को (आ ) Br ( ससाद ) प्राप्त Eo (तत: ) | 

«  . ;पदार्य-( यः )जो (लक) हा) धुत जन्म ला (योनिम्‌) | उसी [ धर्म ] से वह [ संसार के ( पुरिस | बपूंदि ) रूपों को (कु 
« अमर प्राण वाला, (र्षमानः) बढ़ता ह हुय्या है, उस ( भरण्यः ) अचूक | शते ) बनाता है। ( यमः ) उस पहिले ( चासयः ) धारण मी इन्वा करने वाले _ 
; पत्येक घर वा कारण में (म) न खान ( आजमातः ) प्रकाशमान, | परमेश्वर ने ( योनिम्‌ ) प्रत्येक कारण में ( झा ) यथावत्‌ ( बिदेस) प्रवेश किया 


' बुद्धि MTT i ( प्रहा इव = 


(PP DIP RO NEL 


ee अक 
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पक ) ठ... ता बज पते तापर ( अनुदिताम्‌ ) विना बही हुई ( चाचम्‌ ) वाणी फो (आ ) ठीक- 
क ( चिकेत ) जाना था ॥२॥ 


f 
| ` , यस्ते शोकाय त॒न्वे रिरेच धरद्धिरंप्यं छचयोऽडु रयाः । 
| 


= अब्रा देते अदतानि नमासम इस्त्रोणि विश परंयन्ताम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--[. हे परमात्मन्‌! ] ( यः.) जिस पुरुष ने ( ते ) तेरा ( शोकाय) 


` ` दर्रा पाने के लिये भ्रपना शरीर ( रिरेच ) जोड़ दिया है, [ क्योंकि 
हा किक पट. तो (करत) चलते हुए ( हिरण्यम्‌ 
कमनीय ज्योतिस्वरूप परमात्मा के ( अनु ) पीछे-पीछे वर्तमान रहते हैं। ( अन्न 
ः व में ही ( अमृतानि ) भ्रमर नाम=नामानि ) नामो को ( दघेते गा 
चे दोनों | सूर्य पृथिवी लोक ] घरते हैं। ( विश: ) सब प्रंजायें ( अस्मे ) हमा 
लिये ( बस्त्राणि ) ओढ्ने वा निवासस्थान झादि ( आ ईरयन्ताम्‌ ) लावे ॥३॥ 
|| तिष्ठन्तो 6 
`प्र यदेते अत्रं पव्यं शुः सदः सद्‌ आ अजुर्यम्‌ । 
कवि! श्पस्य॑ मातरा रिहाणे जाम्ये धुय पतिमेर॑येथाम्‌ ।।४॥ | 
जु = कारण से कि इन [ शुद्धस्वभाव बन्धुओं ] 
नने ( न PEs ) त स में पाने योग्य मोक्ष पद 
पर ( आतिष्छन्तः ) चढ़ कर ( अतरम्‌ ) अति उत्तम ( पृव्यंम्‌ )सव के हितकारक 
परमात्मा को ( प्र गुः ) प्राप्त किया है। ( कविःनकवेः ) वृद्धिमान्‌ ( शुपस्य ) 
बलवान्‌ पुरुष के ( Sh मातताश्नो, ( धुरम्‌ ) घुरन्घर ( पतिम्‌ ) 


जगत्पति करती हुई तुम दोनों [ सूर्य और 
se म समान हितकारक प्रजा के लिए (आ ईरयेयाम्‌) 


प्राप्त कराओ ॥४॥ 
दूष ते महत्‌ न्म्‌ नम! विः काव्येना कृणोमि । 
यत्‌ स॒म्पञ्चांबमि यनतांबमि क्षामत्रा मही रोधंचक्र वावृधे ॥४॥ 


 पदार्थ--( तत्‌ ) उस कारण से (पृथुज्मन्‌) हे विस्तृत गतिवाले परमात्मन्‌ ] 
(ते) तेरे लिए ( डो ही ( कविः) ad ) वग के 


Se रोति से भि 
च ड्या त तिल ( क) (त) धो 
ग्‌ 


___ झायोह स्कम्म उपमस्य नीडे प॒थां विस॒ग घरुणेषु तस्थौ ॥६॥ 
___ ८) __ पदार्य--(कवयः) या ने ( सप्त ) सात व ) मर्यादायें 
किल र : उनम पर 
हि जगच शा हु लय (आए) ववा शोता 
ह] ( धी मार्ग [ सुमार्ग ] का ( स्कम्भः ) थांभने वाला पुरुष (ह) 
(कुमार्गा ) के ( बिसे) त्याग पर (उपमस्य) ' समीपवर्ती 


हिवरे 


4 
टक. 


 उतासृतांसुप्रत एमि कुण्वन्नसुरात्मा तन्वं १ स्तत्‌ सुमदूर्गुः । 


त ह श) र ग (ए) ( ब्रतः )उत्तम कर्म वाला 
© ह i चलता हं, 

30५0 क चल आम तं द (च 
त्तम मर रक 

क्रः ) शक्तिमान्‌ परमेव { रत्नम्‌ ख दघाति ल्य र (था ) भ्रवश्य 


देता है, ( 
हविर्दाः ) भक्ति का देने वाला पुरुप ( ऊर्जया ) बल के करके 
] ( सचते ) सेवता है ॥७॥ ! SS 


त्र पितर त्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादमहयन्त्स्वस्तये । 


त 

स्य अत्यन्त 
) भानन्द के लिए ( भ्रह्मयन्‌ ) [ (नल) 
(याः) जो (ते) तेरी 
श्र त लोग देखें, 
के ( बपूंषि ) रूपों को 


टं 
NES 
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ITT TT tanta ese] 
अर्धमर्धेन पय॑सा एणक्षयधेनं शुष्म वर्धसे अमुर । अविं बृधाम शग्मियु 
सखांयं बर॑णं पत्रमदिस्या \षिरम्‌ । कविश्स्तान्यस्मे वपूष्यवोचाम 


रोद॑सी संत्यवाचां ॥६॥ 
पदार्थ ( शुष्म ) हे बलवान्‌ ! (अमुर) हे किसी से न घेरे गये परमेश्‍वर ! 

अर्घम्‌ ) बढ़े हुए संसार को ( शर्धेन ) वढ़ हुए र पयसा ) प्रपने व्यापकपन से 
( पृणक्षि ) तू सयुक्त करता है और उस ( अर्धन ) बढ़ हुए [ व्यापकपन ] से“ 
( वधंसे ) तू.वढ़ता है । | अविम्‌ ) रक्षक, ( धाग्सियम्‌ ) सुखवान्‌, ( सखायम्‌ ) 
सब के मित्र, ( वरुणभ्‌ ) सब में श्रेष्ठ, ( ) स्व के शुद्ध करने हारे, श्रोर 

अदित्याः ) ग्रखण्ड प्रकृति के ( इथिरम्‌ ) चलाने वा देखने वाले परमेश्वर को 
बुधाम ) हम बड़ा मानें । ( कविशस्तानि ) बुद्धिमानों से वड़े माने गये (वपूंषि ), 
रूपों को ( अस्म ) इस [ परमेश्वर ] के लिए ( अवोचाम ) हम ने कथन किया है, 
( रोदसी ) सूर्य भौर पृथिवी दोनों ( सत्यवाचा ) सत्य बोलने वाले हैं ॥९॥ 


एन सुक्तम्‌ २ ४ 


१--६ वृहद्विवी अथर्वा । वरुणः । ह्विष्टुपू, ९ भुरिक्परातिजागता त्तिष्टुप्‌ । 


तदिदास सुर्वनेप ज्येष्ट यतो जज्ञ उग्रस्त्व परुम्णः । 
सद्यो जंज्ञानो नि रिणाति शत्रननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमांः ।,१॥ 


पदार्य- (तत्‌ ) विस्तीरां ब्रह्म ( इत्‌ ) ही ( भुवनेषु ) लोको के भीतरः 
( ज्येष्ठम्‌ ) सब में उत्तम और सव में वड़ा ( ग्रास ) प्रकाशमान हुआ ( यतः ). 
जिस ब्रह्म से ( उग्नः ) तेजस्वी ( व म्शः ) तेजोमय बल वा धन वाला पुरुप 
( जज्ञे ) प्रकट कमा । ( सद्य: ) शीघ्र (जज्ञानः ) प्रकट होकर ( शन्रून्‌ ) गिराने” 
वाले विध्नो को । निरिणाति ) नाश कर देता है । ( यत्‌ ) जिससे (एनम्‌ अनु) इस 
[ परमात्मा ] के पीछे पीछे ( बिहवे ) सब (ऊमाः ) परस्पर रक्षक लोग ( मदन्ति); 
हित होते हैं ॥१॥ 


वावृधानः शवसा भूर्योजाः शु ्दासाय मियसे दघाति । 


अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं तं नवन्त प्रभृता मदेपु ॥२॥ 


पदार्थ--( शवसा ) वल से (वावृधानः) बढ़ता हुआ, (भूर्योजाः) महावली,. 
(शत्रु: ) हमारा शत्रु ( दासाय ) दानपात्र दास को ( भियसम्‌ ) भय ( दघाति )' 
देता है । ( अव्यनत्‌ ) गतिशून्य स्थावर ( च ) और ( व्यनत्‌ ) गतिवाला जङ्गम 
जगत्‌ ( च ) निश्चय करके [ परमात्मा में ] ( सस्नि ) लपेटा हुआ है, ( प्रभृता ) 
अच्छे प्रकार पुष्ट किये हुए प्राणी ( मदेषु ) आनन्दों में ( ते ) तेरी (सम्‌ नवन्त= 
०__न्ते ) यथावत्‌ स्तुति करते हैं ॥२॥ 


त्वे क्रतुमपि ए्चन्ति भूरि डियंद ते त्रिमंबन्त्यूमांः । स्वादो 
स्वादीयः स्वादुनां सूजा सम्रदः सु मंथ मधुनाभि योधीः ।२॥ 


“पदार्थ [ हे परमात्मन्‌ ! ] ( त्वे'अ्पि )'तुझ में ही ( क्तुम्‌ ) अपनी 
बुद्धि को ( भूरि ) बहुत प्रकार से [ सव प्राणी ] ( पृञ्चन्ति ) जोडत हैं। (एते) 
ये सव ( ऊमाः ) रक्षक प्राणी ( द्वि: ) दो वार [ स्त्री पुरुप रूप से ] ( त्रिः ) 
तीन वार ( स्यान, नाम और जन्म रूप से ) ( भवन्ति ) रहते हैं। (यत्‌) क्योंगि 
( स्वादोः ) स्वादु से ('स्वादीयः ) धिक स्वादु मोक्ष सुख ` को ( स्वादुना ) स्वादु. 
[ सांसारिक सुख ] के साथ ( सम्‌ सूज ) संयुक्त कर ( ग्द: ) उस ( मधु ) मधुर 
मोक्ष सुख को (मधुना) मधुर [ सांसारिक ] ज्ञान के साथ (सु) भले प्रकार (अभि): 
सव झोर से ( योधीः ) तूने पहुँचाया है ॥३॥ 


यदि चिन्तु त्वा घना जय॑न्तं रणेरणे अनुमदन्ति विग्राः । ओजीयः 
शुष्मिन्त्स्थिरमा तुष्व मा त्वां दभन्‌ दुरेवांसः कशोकाः ॥४॥ 


पदार्थ--( यदि ) जो ( चित्‌ ) निश्चय करके ( विग्राः ) पंडित जन (रणे 
रखे ) प्रत्येक रण में ( नु Ps (घना) घनों को (जयन्तम्‌) जीतने वाले (त्वा) 
तेरे ( श्रनु मदन्ति ) पीछे पीछे झानन्द पाते हैं । ( शुष्मिन्‌ ) हे बलवन्‌ परमात्मन्‌ ! 
( परोजोयः ) अधिक वलवान्‌ ( स्थिरम्‌ ) स्थिर मोक्ष सुख ( झा ) सब ओर से 
( तनुष्व ) फला । ( इुरेवासः= दुरेवाः ) दुष्ट गतिवाले (कञ्चोकाः) परसुख में शोक 
करने वाले जन ( त्वा ) तुझ को ( मा दभन्‌ ) न सतावें ॥४। 


स्वयां वयं शांशबहे रणेपु प्रपश्य॑न्तो र घेन्यांनि भूरि। 


चोदयांमि त॒ आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्म॑णा वया सि ।.५॥। 


पदार्थ - ( *रि ) बहुत से ( युधेन्यानि ) युद्धो को (प्रपश्यन्तः ) देखते हुए 
( बयम्‌ ) हम लोग ( स्वया ) तेरे साथ ( रणेषु ) रणक्षेशों में [ शत्रुओं को ] 
( ्ञाश्महे ) मार गिराते हुँ। ( ते ) तेरे ( बचोभिः ) वचनों से ( श्रायुधा ) अपने 
शस्त्र को ( चोदयामि ) मैं ग्रागे बढ़ाता है ्ौर ( ते ) तेरे ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञान 


से ( वयांसि ) अपने जीवनो को (सम्‌) यथावत्‌ ( शिञ्ञामि ) तीक्ष्ण करता हुँ॥॥। 
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नि तद्‌ दंधिषेष्वरे परें च यस्मिश्नाविथाबंसा दुरोणे । 


आ स्थापयत मातरं जिगत्लुमत इन्वत कर्वराणि भूरि ।।६॥ 


पदार्थे--[ हे परमात्मन्‌ | ( बरे ) छोटे (च) म्रौर ( परे ) बड़े मनुष्य 
में ( तत्‌ ) उस [ घर ] को ( नि ) निश्चय करके ( td ) ने त किया 
है ( यस्मिन ) जिस ( त्य ) कण्ट से भरने योग्य घर में ( श्रवसा ) अन्न से 
( विय ) तूने रक्षा की. हे । [ हे मनुष्यो ! ] (जिगत्नम_) सर्वव्यापक (मातरम्‌) 
माता [ परमेश्वर ] को ( ग्रा ) भली'भांति ( स्थापयत ) [ हृदय में ] ठहराम्रो 
जीर ( श्रतः ) इसी से ( भुरि ) बहुत से ( कवंराण् ) कमो को ( इन्वत ) सिद्ध 
करो ॥६॥ 


© र ॥ 
स्तुष्व वष्मन्‌ पुरुवत्मोनं ससृम्वाणमिनतममाप्तशप्त्यानाम . 
IC TS भर "५ 
आ दशति झा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमान पृथिव्याः ॥७॥ 
पदार्थं ( वर्ष्मन्‌ ) हे ऐश्वर्यवान्‌ पुरुप ! ( पुरुवर्त्मानम्‌ ) बहुत मागं वाले 
( ऋम्वाणम्‌ ) दूर दूर तक चमकने वाले, ( इनतमन ) महाप्रभु और ( ाप्त्या- 
नाम्‌, ) श्राप्त [ यथार्थवक्ता ] पुरुषों में रहने वाले गुणों के (आप्तम्‌ ) यथार्थवक्ता 
परमेश्वर की ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( स्तुष्य ) स्तुति कर । ( भूर्योजाः ) वह महावली 
( शवसा ) अपने बल से (भा) सव ओर ( दशति ) देखता है, भौर वह (पुथिव्याः) 


पृथिवी का ( प्रतिमानम्‌ ) प्रतिमान होकर ( घ्र) भली भांति ( सक्षति ) 
ब्यापता है ॥७॥ 
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इमा ब्रह्म घहद्दिवः कृणवदिन्द्राय शपमंग्रियः स्वर्षाः । 
महो गोत्रस्यं क्षयति स्वराजा तुरंब्चिद्‌ बिश्व॑मणंबत्‌ तपस्वान्‌ । ८। 
पदाथं--( वृहद्दिवः ) बड़े व्यवहार वा गतिवाला, ( श्रप्रियः ) ग्रगुमा और 
( स्वर्षाः ) स्वगं का सेवन करने वाला पुरुप ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिए (इमा) 
इन ( ब्रह्म =ब्रह्माणि ) बड़े स्तोत्रों को ( शुषम्‌ ) अपना वल ( क्कुणवत्‌ ) बनावे । 
( स्वराजा ) वह स्वतंत्र राजा परमेश्वर ( महः ) बड़े ( गोत्रस्य ) भूपति राजा का 
( क्षयति ) राजा है, ्ौर वह ( तुरः ) शीघ्र स्वभाव, ( तपस्वान्‌ ) सामथ्येवाला 
परमात्मा ( चित्‌ ) ही ( विश्वम ) सब जगत्‌ में ( श्र॒णंवत्‌ ) व्यापता है ॥=।। 
एवा महात्‌ बृहद्िंबो अथ्वावोचत्‌ स्वा तन्वमिन्द्रमेव । 
स्वसारो मातरिभ्व॑री अरिप्रे हिन्वन्ति चेने शव॑सा बर्धय॑न्ति च ॥९॥ 
पदार्थ--( महानु ) महान्‌ ( वृहद्दिवः ) वड़े व्यवहार वाले, ( श्रथर्वा ) 
निश्चल समा वर ने ( स्वाम्‌ ) अपनी ( तन्वम्‌ ) विस्तृत स्तुति ( इन्द्रम्‌, ) 
परमेश्‍वर के लिये ( एव ) ही (एव) इस प्रकार से ( ग्रयोचत्‌ ) कही है । ( भात- 
रिम्वरि ) आकाश मे वर्तमान ( स्वसारौ ) अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले वा गति 
वाले [ वा दो बहिनों के समान सहायकारी ] दिन और रात (च) और ( भ्ररिप्रे ) 
निर्दोष ( एने ) ये दोनों [ सूर्य भ्रौर पृथिबी ] ( शवसा ) अपने सामर्थ्यं से [ उसी 
को ] ( हिन्वन्ति ) प्रसन्न करती ( च ) और ( वर्धयन्ति ) सराहुती हैं ॥६॥ 


एन सूक्तम्‌ ३ त 


१-११ वृहद्दिवोऽधर्वा । १--२ अग्निः, ३--४ देवाः, ५ प्रविणोदाः, ६ 
देवीः, ७ सोमः, ८, ११ इन्द्रः; & धाता, विधाता, सविता, आदित्याः, रुद्राः, 
अश्विनौ, १० आदित्याः, रुद्राः । त्तिष्टुप्‌, २ भुरिक्‌, १० विराड्जयती । 


ममाग्ने वर्चा' विहवेष्बर्तु वयं तवेन्धानास्तन्ब पुषेम । 
मझे नमन्तां प्रदिशश्चत॑स्रस्त्वयाध्यक्षण पृतना जयेम ॥१॥ 


पदार्थ--( झग्ने ) हे सवंच्यापक परमात्मन्‌ ! (विहवेपु) संग्रामों में (मम) 
भेरा ( वर्चः ) प्रकाश ( झस्तु ) होवे । ( वयम्‌ ) हम लोग ( त्वा ) तुझको 
( इन्धानाः ) प्रकाशित करते हुए ( तन्वम्‌ ) अपना शरीर (पुषेम) पोप । (चतस्रः) 
चारों ( प्रदिशः ) वड़ी दिशायें ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( नमन्ताम्‌ ) नमे, ( त्वया ) 
तुझ ( अध्यक्षे ) अध्यक्ष के साथ ( पृतनाः ) संग्रामा को (जयम) हम जीत ॥१॥ 


अन्ने मन्युं अंतिनुदन्‌ परेषां त्वं नों गोपाः परि पाहि बिइवतः । 
अपांड्चो य॑न्तु तिवतां दूरस्यवोऽपेषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( सर्वे ) सब (देवाः) चाहने योग्य गुरा (बिह॒वे) संग्राम में (मम)' हे 
मेरे ( सन्तु ) भर ( इसखबन्तः ) ऐश्वर्ययुयत्त ( मर्तः ) शूर देवता गरा और 
( विष्णु: ) व्यापक सूर्य भोर ( अग्नि: ) ग्नि [ भी मेरे हो | । ( bs 
विस्तीर्णं लोकों वाला ( श्रम्तरिक्षम्‌ ) आकाश ( मम ) मेरा ( स्तु ) है वे, ( 


कामाय ) इस कामना के लिये ( वात: ) पवन ( मह्यम्‌ ) मेरे हित ( पवताम्‌) शुद्ध 
चले ॥३॥ 


मझं यजन्तां मम॒ यानोष्टाकृतिः सत्या मनसो मे अस्तु। 

एनो मा नि गाँ कतमच्चनाहं विःवें देवा अमि रक्षन्तु मेह ॥४॥ 
घ— मेरे ( यानि ) पाने योग्य ( इष्टा = इष्दानि ) इष्ट कर्म 

( उ App मिल, ( मे ) मेरे ( मनसः ) मन का (झाकतिः ८ 

संकल्प ( सत्या ) सत्य ( श्रस्तु ) होवे । ( श्रहम्‌ ) मैं ( कतमतचन ) किसी 

( एनः ) पाप कर्यं को ( मा नि गाम ) कभी न प्राप्त होऊ, ( विशवे) सव (देवः) 


उत्तम गुर ( मा ) मेरी ( इह ) इस विषय में ( अभि) सब झोर से ( रक्षन्दु } 
रक्षा कर ॥४॥ 


मयिं देवा द्रविणमा यंजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवाईतिः । 
देवा होतारः सनिपन्‌ न एतदरिष्टाः स्याम तन्वां सवीराः ॥५।१ 


पदार्थ --( देवः ) सब उत्तम गुण ( मयि ) मुझ में ( द्रविणम्‌ ) घन (झा 
यजन्ताम्‌ ) लाकर दें । ( मयि ) मुरू में ( आझीः ) आशीर्वाद, और ( मयि ) मुछ 
में ( देवहृतिः ) विद्वानों का आवाहन ( श्रस्तु ) होव । ( दंचाः ) दिव्य गुण वाले 
( होतारः ) दाता पुरुप ( नः ) हमें ( एतत्‌ ) यह [दान] ( सनिषन्‌ ) देवे ॥ 
( तन्या ) अपने शरीर से ( अरिष्टाः ) निदु:खी ग्रौर ( सुवीराः ) वड़ें-बड़े वीरों 
वाले ( स्याम ) हम होवें ।।५॥। 


देवों! पडु्वीरुरु नः कृणोत विश्वे देवास इह मदय वम्‌ । 


मा नों विदद्शिभा मो अशस्तिर्मा नों विददूब्रजिना द्वेष्या या ॥६।१ 


पदार्थ--( देवी: ) हे दिव्य गुण वाली ( बद्‌ ) छह [ पूर्वादि चार और 
ऊंची नीची दो ] ( उर्वाः ) फ॑ली हुईं दिशाओं ! ( नः ) हमारे लिये ( उरु ) फेला 
हुआ स्थान ( कणोत ) करो । ( विशवे ) सत्र ( देवासः ) विद्वान्‌ लोगो ! (इह) इह 
इस विपय में [हमं] ( मादयध्वम्‌ ) ्ानन्दित करो । ( अभिभाः ) सम्मुख 
हुई, आपत्ति ( नः) हम पर ( मा विदत्‌ ) न आ पड़े, और (मो=मा उ) न कभी 
( श्रशस्ति: ) अपकी ति, श्रौर ( या ) जो ( द्वेष्या ) द्वेप योग्य ( वृजिना ) वर्जनीय' 
पाप बुद्धि है, [वह भी ] ( नः ) हम पर ( मा विदत्‌ ) न ग्रा पड़े ॥६॥ 


लिस्नो देधीम हिँ नः शमं यच्छत प्रजाये नस्तन्बेर यच्च पृष्टम्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनमिर्मा रंघाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥७॥। 


पदार्थ--( तिस्रः देचीः ) हे तीनों कमनीय गुण वाली शक्तियो ! ( नः 
हमें ( महि BIS ( र्म ) शरण वा सुख, ( च ) और ( नः ) हमारी ( प्रजाये 
प्रजा के लिये और ( तन्वे ) शरीर के लिय भ्रौर ( यत्‌ ) जो कुछ ( पुष्टम्‌ 
पोपण है [ वह भी] ( यच्छत ) दान करो । ( प्रजया ) प्रजा से { मा म 
हम न छूट झौर ( मा) न ( तनूभिः ) अपने शरीरों से. ( सोम ) हे ऐश्वर्य 
( राजव) राजन्‌ परमेश्वर ! ( द्वियते) वेरी के लिये ( मा रघाम ) हम न्ह 
दुःखी होवें ॥७॥ 


उरुष्पचां नो महिषः शर्म यच्छत्वस्मिन्‌ इबें परुृतः पुरुक्षु । 
स न॑ः प्रजाये इयरव मुडेन्द्र मा नों रीरिषो मा परां दाः ॥८॥। 

पदार्थ--( उरुव्यचाः ) वड़ी व्याप्ति वाला, ( महिषः ) पुज्य, ( की * 
झत्यन्त करके पुकारा गया परमेश्वर ( अस्मिन हवे ) इस गावाहून मे (नः) हमें 
( पुरुष्‌ ) यहुत भन्नों से युक्त ( शर्म ) घर (यच्छतु) देवे । (सः) सो तू (हर्द); 
हे झाकपंण विकपंण से व्यापक ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( नः ) हमारी ( प्रजाये } 
प्रजा के लिये ( मुड ) सुखी हो, ( नः ) हमें ( मा रिरिषः ) मत दुःख दे और 
( सा परा दा: ) मत त्याग कर ॥८॥ 

विधाता [| le ॥ _ «~ 

घाता विधाता झुवनस्य यस्पतिंद्बः संबिताभिमातिषाहृः । 


आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यजमानं निञ््ृथात्‌ ॥९॥ 


पदार्य--( अग्ने ) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! (परेषाम्‌ ) शत्रुओं के (मन्युम्‌) 
क्रोध को ( प्रतिनुदन्‌ ) हटाता हुआ, .( गोपाः ) रक्षक, ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हम 
लोगों को ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( परिपाहि ) वचा ले । ( भ्रपाञ्चः ) दूर 
हटे हुए ( : ) अनिष्ट चितक लोग ( निवता ) नीचे की ओर से ( यन्तु ) 
चले जावे यता ) अपने घर में ( प्रबुधाम्‌ ) जागने वाले (एषाम्‌) इन लोगों 
का ( चित्तम्‌ ) चित्त ( घिनेशत्‌ ) नष्ट हो जावे ॥२॥ 


मम॑ देवा बिंह॒वे संन्तु सर्व इन्द्रबन्तो मरुतो विष्णुररिनः । 
ममान्तरिधमुरुलोकमस्तु मद्य बातः पवतां कामांयास्मे ॥३॥ 


पदार्थ--( घाता ) धारण करने वाला, ( विघाता ) सृष्टि करने वाला | 
( देवः ) प्रकाशमान, ( सविता ) सवका चलाने वाला, ( अभिमातिषाहः ) असि | 
मानियों का जीतने वाला परमेश्वर, ( यः ) जो ( भुवनस्य ) संसार का ( पति: ) _ 
पति है, और ( आदित्याः ) प्रकाशमान, ( रुद्राः ) इ नाश करने वाले विद्वान्‌ 
शूर पुरुप, ( उभा ) दोनों ( अश्विना ) सूर्य और परथिवी लोक, और (देवा: ) सद | 
दिव्य पदार्थ (यजमानम्‌) यजमान को (निऋ थात्‌) विनाश से (पान्तु) वचाव ॥९॥ ` 


ये नः सपत्ना अप ते भंवन्त्वन्ठ्राग्निम्यामब बाघामह एनान्‌ । 
` आदित्या रुद्रा उपरिस्एझो न उग चेत्तारंमधिराज्मंक्रत ।१० 
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oe नः ) हमारे (सपत्नाः) शत्रु हैं ( ते ) वे (अपभवन्तु) 
द्र हो जावे, ( Si ss च [प्राण भोर पराक्रम] द्वारा (एनान्‌) 
i अना अव बाधामहे ) हम हटाते हैं। ( पादित्याः ) प्रकाशमान, ( रुद्राः ) दुःख 
नाशन, ( उपरिस्पुशः ) उच्च पद धारण करने वाले पुरुषों ने ( चेत्तारम ) सर्वेश, 
Fe हो तेजस्वी परमात्मा को ( नः ) हमारा [अधिराजम्‌] राजाधिराज (अक्त) 


_ बनाया है॥१०॥ 


5 : ) वहाँ से ( भर्वाञ्चम्‌) सत्मुख विराजमान ( इन्द्रम्‌ ) 
न ह (च मयात, 

रे चाला त्‌ डु 

ता ताता (काश) हमारे | (बम्‌) देवपूजन को (विहवे) 

उ र 

. दुद्र |] 
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१-१० भूखंगिरा: कुष्डो, यक्ष्मताशनम्‌ । अनुष्टुप्‌, ५ भुरिक्‌, ६ गायत्री, 

१० उष्णगर्भा निषृत्‌ । 

यो गिरिषजांयथा वोरुधां बलवत्तमः । 

_____ कुष्ठेहि तक्मनाश्चन तक्मानं नाशयन्नितः ॥१॥ 

ल्य पदार्य--( यः ) जो तू ( गिरिषु ) स्तुति योग्य पुरुषों में ( बोरुघाम ) 

| विविध उत्सत्न प्रजाम्नों के वीच ( बलवत्तमः ) प्रत्यन्त द की उ 

` इप है । (तक्मनाशन) हे दुःलित जीवन नाश करने बाले ( कुष्ठ ) गुणापरीक्षक 

ब ) यहाँ र) य ) दुःखित जीवन को ( नाशयन्‌ ) नाश करता 

` हुमा ( प्रा इहि ) तू भा ॥ १॥ म 

` पणं सुर्बने गिरो जातं हिमबतस्परि। 

. नरि भुत्वा यन्ति विदु त॑क्मनाशनस्‌ ॥२॥ 

पदाथ --( तुपणसुवने ) उत्तम पालन सामथ्यं उत्पन्न करने हारे ( गिरो 

> i न ( हिमवतः | उद्योगी पुरुप से ( परि ) अच्छे प्रकार ( जातम्‌ 

उत्पन्न पुरुष को ( घनेः) धना के साय वर्तमान (_ st ) सुनकर [ विद्वान्‌ लोग] 

_ (प्रभि यन्ति ) i bk हैं, [ भोर उस को | (तक्मनाशनम्‌) दुःखित जीवन 
जाश करने हारा ( हि) करके ( विदुः ) जानते हैं ॥२॥ 


' झहवत्थो देवसर्दनस्तृतीयस्यामितो दिवि । 

. तत्रामृतस्य चचणं देयाः कु'्ठमवन्वत ।३॥ 

` पदा्यं~ ( देवसदनः ) विद्वानों के बैठने योग्य ( ग्रश्वत्थः ) वीरों के ठहरने 
'( तृतीयस्याम्‌ ) तीसरी [. निकृप्ट और मध्यम अवस्था से परे, श्रेष्ठ ] 


) गति में ( इतः ) प्राप्त होता है । ( तत्र ) उसमें ( अमृतस्य ) अमृत के 
चक्षराम्‌ ) दर्शन, ( कृष्ठम्‌ ) गुणपरीक्षक पुरुप को ( देवाः ) महात्माओं ने 
'अवन्वत ) मांगा है ।।३॥ 

हिरण्ययो नौरंचर द्रण्यवन्धना दिवि । 

तत्रामृतस्य पुष्प देवाः इष्ठमबन्वत ।४॥ 

पदार्थ--( हिरण्ययो ) तेजोमयी, ( हिरष्यबन्धनः ) तेजोमय वन्धन वाली 
( दिवि ) प्रकाशसोक में ( झ्चरत्‌ ) चलती थी । ( तत्र ) वहां पर 
fC स्य ) स के ( पुष्पम्‌ ) विकास, ( कुष्ठम्‌) गुणपरीक्षक पुरुप को (देवाः ) 
[लोगों ने ( अवन्वत ) मांगा है ॥४॥ 


हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया । 


नाबों हिएण्ययोरासन्‌ याभिः इष्ट निराबहनू ।५॥ 


हि : ) तेजोमय ( पन्थानः) मार्ग और तेजो- 
"ना 
लाये हैं ॥५॥ | 


, ( याभिः) जिनसे (कुण्ठम्‌) गुणपरीक्षक पुरुषको ( निरावहन्‌) 


So 
tr 
टनी मे ) मेरे लिए ( श्रगदम्‌ 
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देवेभ्यो अधि जातोंडसि' सोम॑स्यासि सखां हितः । 


स प्राणाय ब्यानाय चक्षुषे मे अस्म सड ।.७॥ 
पदार्थ--( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों से ( अधि ) ऐश्त्रयं के साथ ( जातः 
असि ) स और ( सोमस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ क ( हितः ) हितकारी 
( सखा ) सुहृद्‌ ( असि ) तू है। (सः ) सो तू ( मे) मेरे ( प्राणाय ) प्राण के 
लिए, ( व्यानाय ) व्यान के लिए भौर ( चक्षुषं ) चेत्र के लिए ( अस्मे ) इस पुरुप 
पर ( मुड ) सुखी हो ॥७॥ र 


उद॑ङ्‌ जातो हिमबंतः स प्रांच्यां नींयसे जनम्‌ । 


|] भेंबिरे 
तत्र कुष्ठस्य नामान्युद्दमानि वि भेंबिरे ।'८।॥ 
पदार्य-( सः ) सो तू ( हिमवतः ) उद्योगी पुरुप से ( जातः ) उत्पन्न 
होकर झौर ( उदङ) ऊंचा पद पाकर ( प्राच्याम्‌ ) प्रकृष्ट गति के वीच ( जनम्‌ ) 
मनुष्यों में ( नोयसे ) लाया जाता है। ( तत्र) वहां पर ( कुष्ठस्य ) गुणपरीक्षक 
राजा के ( उत्तमानि ) उत्तम उत्तम ( नामानि ) यशों का ( वि) विविध प्रकार 
से ( भेजिरे ) उन्हो ने सेवन निया है ॥५॥। 


उत्तमो नामं झष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता । 


९ [] “ ¢ कधि 
यक्ष्मं च सवं नाशयं तक्मानं चारसं कृषि ॥९॥ 
पदार्थ--( कुष्ठ ) हे गुणपरीक्षक राजन्‌ ! तू ( नाम ) अवश्य ( उत्तम: ) 
ग्तिश्नेप्ठ ( असि ) है, ( ते ) तेरा ( पिता ) पिता ( नाम ) प्रसिद्ध ( उत्तमः ) 
ग्रति उत्तम है । ( सर्वम्‌ ) सव ( यक्ष्मम॒ ) राज रोग को ( च ) भ्रवश्य (नाशय ) 
नाश कर ( च ) और ( तक्मानम्‌ ) दुःखित करने वाले ज्वरको (भ्ररसम्‌ ) असमर्थ 
( कृषि ) वना ॥९॥ , 


शीर्षामययुंपहत्यामक्ष्योग्तन्यो ॐ रपः । 
कुष्ठस्तत्‌ स्व निष्फरद्‌ देवे समह दृष्ण्यम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ --( शीर्षामयम्‌ ) शिर के रोग, ( श्रक्ष्यो: ) दोनों नेत्रों के ( उपह- 
त्याम्‌ ) उपद्रव और ( तन्वः ) शरीर के ( रपः ) दोप, ( तत्‌ सवम्‌ ) इस सवको 
( कुष्ठः ) गुणपरीक्षक “पुरुष ( निष्करत्‌ ) वाहिर करे। ( समह ) हे सत्कार 
के साथ वर्तमान राजन्‌! तेरा ( वृष्ण्यम्‌ ) जीव का हितकारक बल ( दैवम्‌) दिव्य 
गुण वाला है ॥१०॥ 


i 
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१-- ६ अवर्वा । लाक्षा । अनुष्टुप्‌ । 
रात्री माता नमः पितार्यमा तें पितामहः । 
सिलाची नाम॒ बा अंसि सा देवानामसि स्वसां ॥१॥ 


पदार्थ - [हे परमात्मन्‌ ! ] (ते) तेरी (माता) निर्माण शक्ति (रात्री) विश्राम 
देने वाली रात्रि के समान, (पिता) पालने वाला गुण (नभः ) आकाश वा मेध के 
समान, ग्रोर ( पितामहः ) हमारे पालने वाले बग पालने वाला तेरा गुण ( ग्रर्थमा ) 
विघ्नों को रोकने वाले सूर्य के समान है। ( सिलाची) सव में मेल रखने वाली शक्ति 
( नाम ) नाम ( चे ) वश्य ही ( ग्रसि ) तू है, ( सा ) सो तू ( देवानाम्‌ ) दिव्य 
गुणों की ( स्वसा ) ग्रच्छे प्रकार प्रकाश करने हारी शक्ति ( प्रसि ) है ॥ १॥ 


यस्त्वा पिबति खीयति त्राय॑से पुरुषं तवम्‌ । 
मत्री हि शरबंतामसि जनानां च न्यञ्च नी । २॥ 


पदार्थ--( यः ) जो पुरुप ( त्वा ) तेरा ( पिबति) पान करता है, वह 

( जोवति ) जीता है। ( त्बम्‌ ) तू ( पुरुषम्‌ ) उस पुरुप की ( त्रायसे ) रक्षा 

है। ( झश्वताम्‌ ) अनेक ( जनानाम्‌ ) जनों की ( हि) निश्चय करके 

मन स करने हारी. ( च ) मौर ( न्यञ्चनो ) नित्य व्यापक शक्ति 
| 


| ex i 
वुक्षदक्षमा रोहसि वृष॒ण्यन्तींव कन्यलां । 
जयन्ती कि 25 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ।।३॥ 
पदार्थ --( वृक्ष वृक्षम्‌ ) प्रत्येक स्वीकार योग्य पदार्थ में ( भरा ) सब प्रकार 
। रोहसि ) तू प्रकट है , ( वृषष्यन्ती इव ) जैसे ऐश्वयंवान्‌ चर, को डा वाली 
उ ) ५52 य उपा [ ५ शे ] है। ( जयन्ती ) जय करने हारी 
तष्ठन्त र्‌ || ने 
। प क पो; प त स्परणी) प्रीति करने वाली शक्ति 


यदू दुष्डेन यदिष्या यद्‌ वाहहर॑सा कतम्‌ । 
तस्थ त्वमसि निष्छृतिः सेमं निष्कृधि पूरंषम्‌ ॥४॥ 


= 
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_ _ पदार्थ--( यत्‌ ) जो कुछ ( दण्डेन ) दण्डे से, ( यत्‌ ) जो कुछ ( इष्वा ) 
तीर से, ( वा ) भयया ( यत्‌ ) जो कुछ ( अरुः ) घाव ( हरसा) वल से (कृतम्‌) 
किया गया है । ( तस्य ) उस को ( त्वम्‌ ) तू (निष्कृतिः) चंगा फरने वाली शक्ति 
( प्रसि ) है, (सा ) सो तू ( इभम्‌ ) इस ( पुरुषम्‌ ) पुरुप को ( निष्कृधि) चंगा 
कर दे ॥४।। 

मद्रात्‌ प्लक्षान्निस्तिष्टस्यश्बस्थात्‌ खंदिराद्वबात्‌ । 

भद्रान्न्यग्रोथांत्‌ पणोत्‌ सा न॒ एह्य॑रुन्धति ।।५॥ 

पदार्थ--( प्लक्षात्‌ ) परिपूगां, ( झ्रश्वत्थात्‌ ) वीरों में रहने वाले, (खदि- 
रात्‌ ) स्थिर, ( घवात्‌ ) शुद्ध ( भद्रात्‌ ) कल्याण से, ( न्यग्रोघात्‌ ) शत्रुओं को 
नीचे रोकने वाले ( पर्णात्‌ ) पालन करने वासे ( भद्रात्‌ ) श्रानन्द से (निः) निश्चय 
करके ( तिष्ठसि ) तू ठ्हरी है। (सा) सो तू, ( भ्ररुन्‍्धति) हे रोक न डालने वाली 
शक्ति ! ( नः ) हम में ( झा इहि ग्रा ॥५॥। 

हिरंण्यवण सुभगे येणे वपुष्टमे । 

रुतं गच्छासि निष्कते निष्कृतिनाम या असि ॥६॥ 

.... पदार्थ--( हिरण्यवर्ण ) हे सुवरां वे रूप वाली ! ( सुभगे ) हे बड़ें ऐश्वर्य 
वाली ! ( सूयण ) हे सूर्यं समान बरं वाली ! ( बपुष्टमे ) हे अतिशय उत्तम रूप 
याली ! ( निष्कृते ) हे उद्धारशक्ति ! ( दतन्‌ ) हमारे दुःख में ( गच्छासि ) तू 
पहुँच ( निष्कृतिः ) उद्धार शक्ति ( नान वँ ) श्रवश्य ही ( श्रसि ) है ॥६॥ 

हिरण्यवणे सुभगे शुष्मे लोमंशवक्षणे । 

अपामसि स्वसां लाक्षे. वातां हात्मा बंश्ूव ते ।।७॥ 

पदार्थ -( हिरण्यवर्गे ) हे तेजः स्वरूपिणी ! ( सुभगे) हे वड़े ऐश्‍वर्य वाली 
( शष्मे ) हे महाबल वाली ! ( लोमशवक्षणे ) हे छेदनशीलों पर रोप वाली ! 
( लाक्षे ) हे दर्शनीय शक्ति परमात्मन्‌ ! तु (झपास) व्यापक प्रजाग्रों झी (स्वसा) 
श्च्छे प्रकार प्रवाश करने हारी ( श्रसि ) है। ( ते ) तेरा ( प्रात्मा ) श्रात्मा (ह) 
निश्चय करके ( वात: ) व्यापक ( वभूव ) हुमा है ॥७॥ 

सिलाची नाम कानीनोऽजंबः्नु' पिता तव॑ । 


अइ्वों यमस्य यः श्याबस्तस्य हास्नास्युक्षिता ॥८॥ 


पदार्थ--( सिलाची ) सव में मेल रखने वाली शक्ति ( नाम ) तू प्रसिद्ध 
है। ( तब ) तेरा ( पिता ) पालने वाला गुण ( कानीनः ) कन्या श्र्थात्‌ कमनीय 
शक्ति [ परमेश्वर ] से झाया हुआ, (भ्रजवञ्च,) जीवात्माओं का पोपक है । (यमस्य) 
सर्वनियामक परमेश्वर का ( यः ) जो ( इयावः ) गतिशील ( श्रवः ) व्यापक गुरा 
है, ( तस्यः ) उसके ( श्रस्ना ) प्रकाश से ( ह ) निश्चय करके तू ( उक्षिता) सीची 
हुई ( असि ) है ॥८॥ 


अब्व॑स्यास्नः संपंतिता सा रथाँ अमि सिंध्यदे | 
सुरा पंतत्रिणी भत्वा सा न एश्वरुन्ध॑ति ॥९॥ 


पदार्थ--( श्रवस्य ) उस व्यापक गुण के ( अस्नः ) प्रकाश से (संपतिता) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुई (सा ) उस [ शक्ति ] Fi वृक्षान्‌ ) सव स्वीकार करने 
योग्य पदार्थो को ( श्रभि ) भले प्रकार से ( ) सचा है । (सा) वह तू, 
( भ्ररन्थति ) हे रोक न डालने वाली शक्ति ! (पतत्रिणी) नीचे गिरने वाले (सरा) 
झरने के समान ( भूत्वा ) होकर ( नः ) हमें ( एहि ) प्राप्त हो ॥ ६॥ 


एत इति प्रथमोऽनुवाकः (धत 


म 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


एत सूक्तम्‌ ६ ४ 
१-१४ अथर्वा । सोमारुद्री। १ ब्रह्म, २ कर्माणि, ३-४ रुद्रगणाः, 
५-८ सोमारुद्री, ९ हेतिः, १०-१४ सर्वात्मा रुद्रः । त्रिप्दुपू, २ अनुष्टुप्‌, 
३ जग्रती,४ अनुप्टुवुष्णिक्तिण्टुब्गर्भा पञ्चपदा जगती, ५-७ त्तिपदा बिराण्नाम 
गायत्री, ८ एकावसाना दिपदाच्यंत्रुष्ट्प, १० प्रस्तारपक्तिः, ११-१२ पंक्तिः 
१४ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
° ° [a ha) 
र्नं जज्ञानं अमं परस्ताद्‌ वि सींमतः सरुचों बेन आंबः। 
च | 
स बुष्न्यां उपमा अस्य बिष्ठाः सतरच योनिमसतश्च वि १: । १॥ 


पदार्थ--( वेनः ) प्रकाशमान वा मेघावी परमेश्वर ने ( पुरस्तात्‌ ) पहिले 
काल में ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात ( जज्ञानम्‌ ) उपस्थित रहने वाले ( ब्रह्म ) वृद्धि के 
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बड़े रचिर लोको को ( सीमतः ) सीमाओं से 
थि आयः) फॅलाया है। ( स: ) उसने ( बुध्न्या ) अन्तरिक्ष में यत्तं मान (उपमाः) 
[परस्पर आकर्षण से] तुलना रखने वाले ( विष्ठा; ) विशेष स्थानों, अर्थ (ग्रस्य) 
इस ( सतः ) विद्यमान | सूम जगत्‌ ] प ( योनिम्‌ ) घर को ( च ) निश्चय 
करवेः ( बि यः ) खोला हे ॥ १॥। 


अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे | 
बीराच्‌ नो अन्न मा द॑भन्‌ तद्‌ व॑ दतत्‌ पुरो दधे ॥२॥ 


पदार्थ--( ये ) जिन ( प्रयमाः ) प्रधान ( श्रनाप्ताः ) प्रत्यन्त यथार्थ ञानी 
पुरुषों ने ( बः ) तुम्हारे लिये ( यानि ) पूजनीय ( कर्मार ) कर्म ( चफिरे ) किये 
, वे ( नः) हम ( बोरान्‌ ) बीरों को ( अत्र ) यहां पर ( मा दभन्‌ ) न मार, 
तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) इस कर्म को ( थः ) तुम्हारे ( पुरः ) आगे (दघ) मँ 


धरता हूँ ॥२॥ 

I [| ~ >. ~ le || 
सइस्घार एव ते समस्वरन्‌ दिवों नाके मधुजिह्वा भ्रसइचतः | तपय 
स्पशो न नि मिपन्ति भूर्णयः पदेपंदे पाशिनः सन्ति सेदव ।३॥ 


पदार्थ--( दिव: ) प्रकाश के ( सह्रधारे ) सहस्र प्रवार से धारण करने 
चाले ( नाके ) दुःख रहित परमात्मा में ( एब ) ही ( ते ) उन _(मधुजिह्वाः) ज्ञान 
से जीतने वाले या मधुर भाषी ( असप्चत: ) निश्चल स्वभाव वाले पुरुषों ने (सम्‌) 
यथावत्‌ ( श्रस्यरन्‌ ) शब्द किया है। ( तस्य) उसके ( भूर्णयः ) घुड़यने वाले 
( स्प: ) यन्धन गुण ( न ) कभी नहीं (नि मिवन्ति ) श्रांख मींचत हैँ । (पाशिनः) 
फांस रखने वाले वे ( पदेपदे) पद पद पर ( सेतबे ) बांधने के लिये ( सन्ति) 
रहते हैं ॥ ३॥ 


कारण प्रम्न को भौर ( सुरुचः ) 
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र | [| = i el [| [A 
पय, पु प्र धन्या वाज॑सातये परि वृत्राणि सक्षणिः । हिपस्तदष्यण 
>~] २. ~ (~ ~ ~ |] 
पनयस सानख्सा नामा श्रबादुशां मास इन्द्रस्य गः (८' 
पदार्थ ¬ ( पृद्राशि ) घेरने वाले राक्षसो को (परि) सब ओर से (सक्षणिः) 
हराने वाला ( वाजसातये ) हमें भ्रन्न देने के लिये ( उ ). अवश्य ही (सु ) अच्छे 
प्रकार ( परि प्र घन्द ) सब श्रोर्‌ से प्राप्त हो । ( तत्‌ ) इसी सिये ( भ्रणंवेन ) 
जल से भरे समुद्र द्वारा ( द्विषः ) नंरियों पर ( अधि) ऐश्वर्य से ( ईयसे ) तू 
पहुँचाता है। ( सनि्रसः ) शत्रुओं का अतिशय नीचे गिरने वाला तू ( नाम ) 
प्रसिद्ध ( श्रयोदशञः ) दश इन्द्रिय मन श्रोर श्रुद्धि से परे तेरहवां परमेश्वर, ( मासः ) 
परिमाणा करने वाला ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( गृह ) घर ( भ्सि ) है ॥४॥ 


न्य तेनारात्सीरसौ स्वाहां । तिग्मायुधौ तिग्महेती 

सशेबौ सरोमांर्द्राडिह सु संडत नः ॥५॥ 

पदार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] ( एतेन ) अपनी व्याप्ति से ( असौ ) उस तूते 
(नु) शीघ्र [ धर्मात्मा को ] ( श्ररात्सीः ) समृद्ध किया है, ( स्वाहा ) यह सुन्दर 
वाणी वा स्तुति है। ( तिग्मायुधो ) हे तेज शस्त्रं। याले, ( तिग्महेती ) पेने व्यो 
वाले; ( सुशेयो) वड़े सुख वाले (सोमारुद्रौ) ऐश्व्रयं के कारणा झौर ज्ञानदाता, अथवा 
चन्द्रमा भोर प्राण के तुल्य, राजा ग्रौर गद्य जनो तुम दोनों ( इहि ) यहां पर (सु } 
अच्छे प्रकार ( नः ) हमं ( मृडतम्‌ ) सुखी करो ॥५॥ 


अवे तेनांरात्सीरसो स्वाहां । विग्माय धो तिग्महेती 
सुरोवौ सोमारद्राविह सु संडत नः ॥६॥ 


अ ळ्या प लि ( एतेन त व्याप्ति 
अधर्मी को ( अव झरात्सोः ) निर्धन बनाया है, ( स्वाहा ) यह सुन्दर वाणी 

स्तुति है । ( सिभ गौ ) हे तेज शस्त्रो, वाले, ( तिग्महेती ) पैने बयो. वाते, 
(भो) बड ज स (सोनी) ऐश्वयं के ड और ज्ञानदाता, अथवा चन्द्रमा 
तुल्य, जनो तुम दोनों ( इहि ) यहां 

प्रकार (नः) हमं ( मुडतम्‌ ) सुखी करो ॥।६॥ / 


अपेतेनांरात्सीरसौ स्वाह । तिग्मायु'षो तिग्महेती 
सुशेवो सोमारुद्राविह सु सडत नः (७ 


पदार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] ( एतेन ) भ्रपनी व्याप्ति से ( भ्रसौ ) उस तूने 
| दुप्ट जन को | ( भ्रप अरात्सो: ) झपराधी ठहराया है, ( सजा ) डर सुन्दर 
वाणी वा स्तुति है LCR) हे तेज शस्त्र वाले, ( तिग्महेती) पैन वच्चों वाले, 
(सुझवो) वड सुख वाणे, ( सोमाददी ) ऐश्वयं के कारण शोर दान दाता, भ्रथवा 
चन्द्रमा और प्राण के तुल्य, राजा और वेद्य जनो तुम दोनों ( इह ) यहां पर ( सु) 
अच्छे प्रकार ( नः ) हमें ( मुडतम्‌ ) सुखी करो ॥७॥ 


मुभुक्तमस्मांन्दुरिवादवद्याज्युषेथां यज्ञमसरतमस्मास घच्‌ ॥८। | 
पदा्थ--[ हे ऐश्‍वर्य के कारण और ज्ञानदाता दुग दोन दोनों ! ] ( प्स्माच्‌ ) 
Fl आ कोळ व्र 


न रितात्‌ ) तो ( अवद्यात्‌ ) अकयनीय 
डाझो, (यज्ञम्‌ ) देवपूजन को ( जुषेयाम्‌ ) स्वीकार करो, ( प्रमृतम्‌ अमर 


से (श्सौ ) उस तूने 


र र्ट ई ०-7 7 क पा पाप शा] तो (गत गज न पुरुपार्थ प्रथवा अमरपन भर्थात्‌ कीत्तिमत्ता ( अस्मासु ) हममें ( घत्तम्‌ ) 
अस नला व यो र री 

` चक्ठुपो हेते मनसो हेते तको हेते तपसश्च हेते । र 

| जेन्या मेनिरंस्पमेनयस्ते संन्तु येई रमो अभ्यघायन्ति ॥९॥ 
ST जस गों की |ंख की 
पणन हे पळ, i] वत टि Jd क को 
वरछी ! | च) 


: बरछी! तू 
मेनिः क | है। ( ते ) चे लोग ( अमेनयः ) 


होवें (ये) जो ( झत्मात्‌ ) हमें ( प्रम्यधायन्ति ) सताना 
अंघायुरमिदासात्‌ । 


( चित्या) बुद्धि से (च) 


ष यः ) जो ( यः ) घवडा देने वाला (सा ) बुरा चीतने वाला 
सतावे । ( भ्रग्ने ) हे सर्वव्यापक 


रस्य गरहोऽसि। तं सवा प्र पंद्रे तं त्वा प्र विशामि सर्वशः 
 सरवपरषः सास्मा सर्वतनः सह यन्मेऽस्ति तेन ।११॥ 

दार्थ हे परमात्मन्‌ ! ] तू ( इन््रस्य ) जीवात्मा का ( गृहः ) आश्य 
१ अति i ( [ह ) सव गो पार पशुग्रों सहित, ( सर्वपुर्षः) सव पुरुषों 
सहित, ( सर्वात्मा ) पूरे भात्मवल सहित, ( सर्वतनूः ) सव शरीर सहित मँ ( तम्‌ 

E ) उस तुमको ( प्र पद्ये ) प्राप्त होता हैं, ( तम्‌ त्वा ) उस तुझे (प्रविशामि) 

_ प्रवेश करता हूं. | मौर ( यत्‌ ) जो कुछ (मे ) मेरा ( श्रस्ति ) है ( तेन सह ) 

. उसके साथ भी ॥११॥ ड 

 इ्र॑स्यशमोसि। तंत्वा प्र पंथ तं त्या प्र विशामि सगः 

ल सर्बप्रुपः सवा'मा सर्वतनूः सह यन्मेडस्ति तेनं ।१२॥ 

हिर  पदार्य-[ हे परमात्मन्‌ ! ] तू (. इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( शर्म ) शरण 


ईक) कर, ( स्वाहा ) यह सुवाणी वा नम्र प्रार्थना है ॥१०॥ 


असि ) है ( सबंगुः) सव गो म्रादि पश्ञझ्नों सहित, (सर्वपृरुषः ) सब पुरुषों सहित 
सर्वात्मा ) पूरे आत्मबल सहित, ( सबतन्‌ः ) सव शरीर सहित में ( तम्‌ त्वा ) 


उस तुम को ( प्र पचे ) प्राप्त होता हैँ, ( तम्‌ त्वा ) उस तुम में ( प्रविज्ञामि) 


हो । पत) जो कुछ (मे) मेरा स्ति ) है ( तेन सह ) 

जसके साय ॥श्राा 

इस्ट बमोसि । तं त्वा प्र पेतं त्वा प्र विशामि सग 

__ सुन्रपूरुष! सवोत्मा सर्वतनः महं यन्मेऽस्ति तेनं ॥१३॥ 

` पढार्थ-[ हे परमात्मन्‌ ! ] तू ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( वर्म ) कवच 

झसि ) है। ( सवंगु: ) सव गो यादि सहित, ( सर्वपूरुषः ) सब पुरुषों 
सर्वात्मा) पुरे ग्रात्मबल सहित, (सर्वतनूः ) सव शरीर सहित में (तम्‌ त्वा 
`को ( प्र पद्यं ) प्राप्त होता हं, ( तम्‌ त्वा) उस तुझ में ( प्रविज्ञाभि 

करता हु । और ( यत्‌ ) जो कुछ ( में मेरा ( अस्ति ) है ( तेन सह 

साय भी॥१३॥ 

य्‌ वरूथमसि | तं त्या प्र पंथ तं त्वा प्र विश्ञामि सर्वगुः 


'सवंपूरुषः सबोत्मा सबंतन्‌! सह यन्मेऽस्ति तेनं ॥१४। 


पदार्य--[ हे परमात्मन्‌ ! ] तू ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का वरूथम्‌ 
असि ) है । ( सबंयुः ) सव गो आदि पशुओं सहित, ( सर्वपूरुषः र सव 
( सर्वात्मा ) पूरे ग्रात्मवल सहित, ( सर्वतन्‌ः ) सव शरीर सहित मे 
न Si द (न प (च) है 
प्रवेश करता ह । जो 
i साथ मी या peer) 
हिः: एन सुक्तम्‌ ७ ५१ 
` १-१० अधर्वा । बहुदंवत्यम्‌ ; १--३, ६-१० ग्ररातयः ४--५ सरस्वती 
अनुष्टुप्‌, १ विराड्गर्भा ्रस्तारपं्तिः, ४ पथ्यावृहृती ६ प्रस्तारपंक्ति: । 


मा परि ष्ठा अराते मा नों रक्षीदेक्षिणां नोयमांनामू । 
समृद्धये नमो असस्वरांतये ॥१॥ 

अराते हे भ्रदान न शक्ति र क! ( नः) इमे 5 
CR हो है हमें का झा ) प्राकर ( भर ) 


पं 


TES 


दि क्षणा [ दान वा प्रतिष्ठा ] को (मा रक्षो:) मत रख ले। 
नायी हुई ( पिसा) या परत ) असम्पत्ति अर्थात्‌’ ( झरातये ) श्रदान 
शक्ति [ निर्धनता ] को [ नमो नमः ] बार-बार नमस्कार ( स्तु) होवे ॥१॥ 


यमराते पुरोघ॒त्से पुरुष परिहापिणम्‌ ' 
t मं 
नस्ते तसम कृण्मो मा अनि व्यंथयीरमम ॥२ । 

४--( अराते ) हे भ्रदान शक्ति ! ( यम्‌) जिस ( परिरापिराम्‌ ) बड- 
बड़िया (क्य ) पुरुष ही ( पुरोधत्से ) तु आगे धरती है (ते) तरे ( तस्मे ) 
उस पुरुप को ( नमः ) नमस्कार ( कृण्मः ) हम करते हैं । ( मम ) मेरी (वनिम्‌) 
भक्ति को ( मा व्यथयीः ) तू व्यथा में मत डाल ॥२।। 

प्र णो बनिदेवकता दिवा नक्त च करपताम्‌ । 

अरांतिमनुप्रेमों _यं नमों अस्वरांतये ॥३। 

पदार्थ--( देवकृता ) महात्माओो की उत्पन्न की हुई (नः ) हमारी (वनिः) 
भक्ति ( दिवा ) दिन ( च ) और ( नक्तम्‌ ) रात (प्र) अच्छे प्रकार (कल्पताम्‌) 
समर्थ होवे। ( वयम्‌ ) हम लोग ( अरातिम्‌ ) अदान शक्ति [ निर्धनता ] को 
( अनुध्रेमः ) ढूंढ़ कर पावें, ( अरातये ) प्रदान शक्ति को (नमः) नमस्कार (अस्तु) 
होवे ॥ ३॥ 

सरंस्वतीमलुमर्ति भगं यन्तों इवामहे । 

वाचं जटां मधुमतीमवादिपं देवानां दुवहूतिष ॥४॥ 

पदार्थ--( यन्तः ) चलते फिरते हम लोग ( सरस्वतीम्‌ ) विज्ञानवती विद्या, 
( भ्नुमतिम्‌ ) अनुकूल मति भ्रौर ( भगम्‌ ) सेवनीय ऐश्वर्य को ( हवामहे ) वुलाते 
हैं। ( देवानाम्‌ ) महात्माओों की ( जुष्टाम्‌ ) प्रीतियुक्‍त, ( मधुमतीम्‌ ) वड़ी मधुर 
( वाचम्‌ ) इस वाणी को ( देबहूतिषु ) दिव्य गुणों के बुलाने में ( शवादिषम्‌ ) 
मैं बोला हूँ ॥४॥ ३ 


यं याचांम्यहं वाचा सरस्वत्या मनो युजा । 

श्रद्धा तम॒ विन्दतु द्चा सोमेन बञ्रणां ॥५॥ 

पदार्थ--( यम्‌ ) जिस गुण को ( हम्‌ ) मैं ( सरस्वत्या ) विज्ञानयुक्त, 
( मनोयुजा ) मन से जुड़ी हुई (बाचा) वाणी से (याचामि) मांगता हूँ (वभ्न णा) 


पोषण करने वाले ( सोमेन ) परमेश्वर करके ( दत्ता ) दी हुई ( श्रद्धा ) श्रद्धा 
( तम्‌) उस गुण को ( अद्य ) आज ( विन्दतु ) पावे ॥५॥ 
मा बनि मा वाचं नो वीस्सीहमाबिन्द्राग्नी आ भरतां नो वदनि । 
से नो अध्य दित्सन्तोऽरांतिं प्रति हयंत ॥६॥ 

पदार्थ - [ हे भ्रदान शक्ति ! ] (मा) न तो ( नः) हमारी ( बनिम्‌') 
भक्ति को भ्रोर ( मा ) न ( वाचम्‌ ) वाणी को (वि ईत्सोः) असिद्ध कर । (उभो) 
दोनों ( इन्द्राग्नी ) जीव और अग्नि [ पराक्रम] ( नः ) हमारे लिये (वसुनि) अनेक 
घन ( ग्रा भरताम्‌, ) लाकर भरें। ( भ्रद्य ) आज ( नः ) हमें ( दित्सन्तः ) दान 
की इच्छा करने वाले ( सर्वे ) हे सव गुणो ! ( अरातिम्‌ ) भ्रदान शक्ति को (प्रति) 
प्रतिकूलपन से ( हर्यत ) प्राप्त हो ॥६॥ * 

प्रोष्पहयसम्‌द्धे वि तें हेतिं नयामसि | 

वेद स्वाहं निमीव॑न्ती नितुदन्तोंमराते ॥७॥ 

पदाथं--( श्समृद्धे ) हे भ्रसमृद्धि ! ( परः ) परे ( ग्रप इहि) चली जा, 
(ते) तेरी ( हेतिम, ) वरची को ( वि नयामसि ) हम झलग हटाते हैं। (न 
हे अदान शक्ति ! [ निर्धनता ! ] ( श्रहम्‌ ) मैं ( त्वा ) तुझको ( निमीवन्तोम, 
निवंल करने वाली गौर ( नितुदन्तीम्‌ ) भीतर चुभने वाली ( बेद) जानता हूँ ।।७॥ 


उत नग्ना बोभुंवती स्वप्न या संचसे जन॑म्‌ । 

अरा) चित्त बोर्त्स न्त्याकूति पुरुषस्य च ॥८॥। 

_पदार्थ--( उत ) भौर ( श्रराते ) हे अदानशक्ति [ निर्घनता ] ! ) 
मनुष्य के ( चित्तम्‌ ) चित्त (च) और pe बंद हो अलि 


करती हुई ( नग्ना ) लज्जित ( बोभुवती ) वार वार होती हुई तू ( स्वप्नया ) नींद 
[ प्रालस्य | के साथ (.जनम्‌ ) Urs ( सचसे ) प्राप्त हो है ॥८॥। 


या मंहुती महोन्मांना विदवा आशा व्यानशे। 
=! हद e ] 
तस्ये हिरण्यकेव्ये निः्ेत्या अकरं. नमः ।।६॥ 
पदार्थ--( या ) जो ( महती ) बलवती, ( महोन्माना ) बड़े डीलवाली 


निघंनता] ( बिइवाः सव ( थाक्षा: ) दिशाओ्रों में ( व्यानशे ) व्याप्त हुई है 
स ) सुवणा का प्रकाश कराने वाली ( निऋत्ये ) ऋूर | 


Ms ) उस ( ह 
) हः लिए (नीयमानाम्‌) 'विपत्ति को ( नमः अकरम्‌, ) मैंने नमस्कार किया है ॥९॥ 
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अंथववदभापाभ 


हिरण्यवर्णी समगा हिरण्यकशिपु 
तस्ये दिरण्यद्रापृयेऽरांत्या अकरं. नमः ॥१०॥ 


_ पदार्थ--[जो] ( सुभगा ) वड ऐश्वयं वाली ( हिरण्यवर्णा ) सुवणं का रूप 
रखने वाली ( हिरण्यकशिपुः ) सुवणं के वस्त्र वाली | मही ) बलवती है । (तस्ये) 

उस ( हिरण्यद्रापये ) सुवर्ण द्वारा निन्दित गति से बचाने वाली ( श्ररात्य ) प्रदान 
: शक्ति [निर्घनता] को ( नमः अकरम, ) मैंने नमस्कार किया है ।।१०॥ 


छन सुक्तम्‌ ८ ध 
१- ९ अधर्वा । नाभादँवत्यं, १२ अग्निः, ३ विश्वेदेवा।, ४--& इन्द्रः । 
अनुष्टुप्‌, २ त्र्यवसाना पट्‌पदा जगती, ३--४ भुरिक्‌ पथ्यापंक्तिः, ६ प्रस्वार- 
पंक्ति: ७ उष्णिग्गर्भा पथ्यापंकितः, ६ त्र्यवसाना पटपदा द्वयनुष्टुव्गर्भा जगती । 


व कडकतेने ध्मेन॑ दवेभ्य आज्ये वह। 
अग्ने ताँ इद्द मांदय सब आ य॑न्तु मे इबम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( वंकडूतेन ) विज्ञान सम्वन्धी (इध्मेन) प्रकाश के साथ (य) 
* ज्यवहार कुशल पुरुपों को ( प्राज्यम्‌ ) पाने योग्य वस्तु ( वह ) पहुँचा । ( श्रग्ने 
हे अग्नि समान तजस्वी राजन्‌ ! ( तान्‌ ) उन लोगों को ( इह ) यहाँ पर (मादय) 
प्रसन्न कर । ( सर्वे ) वे सव ( भे ) मेरी ( हवम्‌ ) पुकार को ( श्य यन्तु ) आकर 
प्राप्त हों ॥ १॥ 


"इन्द्रा यांहि से इवमिदं करिष्यामि तच्छू'णु । 
इम एन्द्रा अंतिसरा आङूतिं सं नमन्तु मे । 
तेभिः शकेम बोये १ जातवेदुस्तन्‌ वशिन्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! ( मे हवम, ) मेरी पुकार 
“को ( भ्रा याहि ) तू पहुँच । ( इदम, ) ऐश्‍वर्य सम्वन्धी कमं ( करिष्यामि ) मैं 
-करूंगा। ( तत्‌ ) सो ( शुण ) तू सुन । ( इमे ) ये ( ऐन्द्राः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा 
"के ( ग्रतिसराः ) प्रयत्न ( मे ) मेरे ( आकूतिम्‌ ) संकल्प को ( सम्‌ नमन्तु ) सिद्ध 
करें । ( जातवेदः ) हे बहुत धनवाले ( तनूवशिन्‌ ) हे शरीरों को वश में रखने वाले 
"राजन्‌ ! ( तेभिः ) उन [ प्रयत्नों ] से ( वीर्यम्‌ ) वीरपन (शकेम) पा सकें ॥२॥ 


यदुसाबुतों देवा अदेवः सं थिकोपेति । 


सा तस्याग्निईव्यं वां्षीद्धवे देवा अंस्य॒ मोप॑ गर्भ व ,इवमेतंन ॥३॥ 


पदाथ--( देवाः ) हे विजयी (५ ! ( असौ ) वह ( भ्रदेवः सन्‌ ) न 
-द्रोही होकर ( श्रमुतः ) उस स्थान से { यत्‌ ) जो कुछ [ कुगन्च | ( चिकीषति ) 
करना चाहता है । ( झग्निः ) भ्रग्नि समान तेजस्वी राजा ( तस्य-=तस्मे ) उसको 
( हव्यम.) अन्न (मा वाक्षोत्‌) न पहुँचावे । ( देवाः ) व्यवहार कुशल लोग (श्रस्य) 
इसकी ( हवम्‌, ) पुकार को ( मा उप गुः ) न प्राप्त करें। ( मम एवं मेरी ही 
4 हवम ) पुकार फो ( श्रा-इतन ) तुम आकर प्राप्त होग्रो ॥३॥ 


अति घावतातिसरा इन्द्र॑स्य वचसा इत । अर्वि शुक इव 


| 
मथ्नीत स वो जीवन्‌ मा मोचि ग्राणमस्यापि नद्यत ।४॥ 
पदार्य--( अतिसराः ) हे उद्योगी शुरो ! ( भ्रति धावत ) अत्यन्त करके 
चावा करो । ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वयं वाले राजा के ( वचसा ) वचन से ( हत ) 
मारो । [उसे] ( मग्नीत ) मथ डालो, ( दृक इव ) जसे भेड्या ( अविम ) भेड़ 
को । (सः) वह (जीवन ) जीता हुआ (वः) तुम्हारी (मा मोचि) मुक्ति न पावे । 
/( अस्य ) इसके ( प्राणम ) प्राण को ( पि ) भी ( नह्यत ) बाँध लो ॥४॥ 


यममो पुरो दधिरे ब्रह्माण मपभूतये | 
इन्द्र स. त अधस्पदं तं प्रत्य॑स्यामि मस्ये ॥४॥ 


पवार्थ--( अमो ) इन [ शत्रुओं ] ने ( यम्‌ ) जिस (द्रह्माणम्‌) वृद्धिशील 
“पुरुष को ( श्रपमृतये ) हमारी हार के लिये | दधिरे ) उच्च पद पर रक्खा है । 
लि ) हे वड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! ( सः ) वह मैं (ते) तेरे ( ्रधस्पदम्‌ ) पांव 
के नीचे ( तम्‌ ) उसको ( मृत्यवे ) मृत्यु के लिये (प्रति) प्रतिकूलता से (अस्यामि) 
"फेकता हूँ ॥।५॥। ` 


यदि प्रेयुदेवपुरा ब्रह्न बमोणि चक्रिरे | तनपान परिपाणं 


कृण्वाना यदुं पोचिरे सर्व तदरसं कृषि ॥६॥ 
पदार्य--(यदि) जो [ शत्रुओं ने ] ( देबपुराः ) राजा के नगरों पर (परेयुः) 
"चढ़ाई की है, हर (्‌ की ) हमारे घन को ( वर्मारिण ) भपने रक्षा-साधन (चक्रिरे) 
बनाया है । ( तनूपानम्‌ ) हमारे शरीर रक्षासाधन को ( परिषाणम्‌ ) अपता रक्षा 
साधन ( छुण्वानाः ) बनाते हुए उन लोगों ने ( यत्‌ ) जो कुछ ( उपोचिरे ) डींग 
मारी है, (तत्‌ स्म्‌ ) उस सब को (अरसम्‌) नीरस वा फीका (कृषि) करदे ॥६॥ 
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यानसाव॑तिसरांश्चकारं कृणवं्च यान्‌ । तवं तानिन्द्र 
बृभ्रहन्‌ प्रतोचः पुनरा कृषि यथायु तणडां जन॑म्‌ ।७॥ 


पदार्थ--( असो ) उसने (यात्रु) जिन ( भ्तिसरात्‌ ) प्रयत्यो को (चकार) 
किया है, ( च ) ग्रौर ( यानु ) जिनको ( फ़णवत्‌ ) करे, ) हे भ्रन्धफार 
नाशक ( इन्द्र ) वड़े ऐश्वयंवाल राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( तात्‌ ) उन [ प्रयत्ना | को 
Me ) झँधे मुख करमेः ( पुनः ) अवश्य ( आकृधि ) तुच्छ वरदे, ( यथा ) 


= 


से ( ग्रमुम्‌ जनम्‌ ) उस जनसमूह कोवे [ हमारे लोग | ( तणहान्‌ ) 
मार डालें ॥७॥ 

यथेन्द्र॑ उद्बारचनं लब्ध्वा चक्रे अंधस्पदम । 

कण्वेरहम्थरां स्तथामूंडरवतीम्यः समाभ्यः ॥८॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यवाले पुरुप ने ( उद्गाचनम, ) 
ऊंचा बोलने वाले, बड़बड़िया शत्रु को ( लब्ध्वा ) पाकर ( अधस्पदम्‌, ) पांव तल 
(चक्र ) किया है । (तया ) वैसे ही ( ग्रहम्‌, ) में ( दाइवतीम्यः ) सनातन 
( समाभ्यः ) प्रजाग्रों के लिये ( असून ) उन [ शत्रुओं ] को ( अ्रधरान्‌ ) नीचे 
( कृण्वे ) करता हूँ ॥८॥ 


अगरैनानिन्द्र इतरइन्नग्नो मर्मेणि विष्य । 

अन्न बेनांनामि तिष्ठन्द्रं मेद्य! हं त॑। 

अनु सेन्द्रा र॑भामहे स्याम॑ सुम॒तौ तवं ॥९॥ 

इन्द्र ) 


हे बड़े 
एच) ममं 
) 
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१-४ ब्रह्मा । वास्तोष्पतिः, आत्मा । १, ५ देवी वृहृतो; २, ६ दंवी त्रिष्टुप्‌ 
३--४ देवी जगती; ७ विराडुण्णिम्बुहृतोगर्भां पञ्चपदा जगती; ८ पुरस्कृति- 
त्रिप्दुब्बूह॒तोगर्भा चतुष्पदा त्यवसाना जगती । 

दिवे स्वाहा ॥१॥ 

पदार्थ--( दिवे ) प्रकाशमान परमेश्‍वर के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी' 
॥ 


है॥१॥ 
पृथिव्ये स्वाहा ॥२॥ 
पदार्थ--( पृथिव्ये ) विस्तृत नीति के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी है ॥२॥ 
अन्तरिक्षाय स्वाहां ॥३॥ 


पदार्थ--( अन्तरिक्षाय ) भीतर दिखाई देने हारे हृदय [की शुद्धि] के लिये 
( स्वाहा ) प्रार्थना है ॥३॥ 


अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥४॥ 


पदार्थ--( अन्तरिक्षाय ) मध्य लोक, वायु मण्डल [ के ज्ञान ] के लिये 
( स्वाहा ) प्रार्थना है ॥४॥ - 


दिवे स्वाह ॥५॥ 
पदार्थ--( दिवे ) व्यवहार के लिये ( स्वाहा ) प्रार्थना है ॥५॥ 
पृथिव्ये स्वाहा ॥६। 


है ॥६। MR पृथिव्ये ) पृथिवी [ के राज्य ] के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी 


सुर्या मे चधुर्वातः ग्राणो३ न्तरिक्षसात्मा एथिदी झरोरण । अस्तृतो ` 
नाप्राइमयमंस्मि स त्मानं नि दधे घावाएथिवोम्यों गोपोथाय ॥७॥ | 


स (प्ात्मानम्‌ भ नम्‌) 


पद भभ 
SEE OR 


हू [ सयवा पिब, इस्टरिय आदि की रक्षा ] के लिये ( नि) नित्य ( दधे ) देता 
_ रहता हूँ पजा र के 
उदायुरुद्बलद्वुत्‌ कृतशुत्‌ कृत्यामुन्भनोषामदिन्द्रियस्‌ । 
 आयुष्कृदायुप्पस्नों स्वघांवन्ती गोपा में स्तं गोपायतं मा । 


हि __.. आत्मसदौसेस्तंमा मां हिंसिष्टम्‌ ॥८॥ 
ददा. सायुः ) मेरा जीवन ( उत्‌ ) उत्तम, ( बलम्‌ ) वल ( उत्‌ ) 
उत्तम, ( कृतम्‌ | काम ( उत्‌ ) उत्तम, ( कृत्याम्‌ ) कतव्य कर्म (उत्‌) 
. उत्तम, ( मनोषाम्‌ ) वुद्धि ( उत) उत्तम, ( इर्द्रियम्‌ ) इन्द्रपन अर्थात्‌ परम ऐश्‍वर्य 
( उत्‌ ==उत्क्षंतम्‌ ) उत्तम । (प्रायुष्पत्नी ) जोबन पालने वाली माता झौर 
( द्याय॒ष्कृत्‌ ) जीवन करने वाले पिता तुम दोनों ( स्वधावन्तो ) अन्न वाल होकर 
(बे ) मेरे ( गोपार-गोपो ) रक्षक ( स्तम्‌ ) होझो । (मा) मुझको ( गोपायतम्‌) 
(र ॥ ( मे ) मेरे ( प्रात्मसदौ ) आत्मा में रहने वाले ( स्तम्‌ ) होग्रो । (मा) 
मुझे ( भा हिंसिष्टम्‌ ) दुःखी मत होने दो ॥८॥ 
एन सुक्तम्‌ १० ऽ 
१--८ ब्रह्मा । वास्तोप्पतिः । १--६ यवमध्या त्तिपदा गायत्री; ७ यवमध्या 
ककुप्‌; ८ पुरोध्त्यनुष्टुब्यर्भा पराप्टि त्र्यवस्ताना चतुष्पदातिजगती । 
अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्राच्यां दिशोऽघाघुरंश्दासांत्‌ । 


एकत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--[ हे ब्रह्म ! ] ( मे ) मेरे लिये तू ( झइमवर्म ) पत्थर के घर [ के 
समान दृढ़ ] ( प्रसि) है। ( यः) जो (शघायु:) बुरा चीतने वाला मनुष्य (प्राच्याः) 
पूवे वा सन्मुखवाली ( दिश्ञः ) दिशा से (मा) मुझ पर ( अभिवासात्‌ ) चढ़ाई करे 
(सः) वह दुष्ट ( एतत्‌ ) व्यापक दुःख ( ऋच्छात्‌ ) पावे ॥१॥ 
` अध्मबन मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोष्यायुरमिदासांत्‌ । 


एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥२॥ 

' पदार्य-- है ब्रह्म ! ] (मे) मेरे लिये तू ( अश्मचमं ) पत्थर के घर 
- [केसमानदृढ](परसि)है। ( यः ) जो ( थघायुः ) बुरा चीतने वाला मनुष्य 
 ( दक्षिणायाः ) दक्षिण वा दाहिनी ( दिशः ) दिशा से (भमा) मुक पर ( झभि- 
.._ दासात्‌ ) चढ़ाई करे, (सः) वह्‌ दुष्ट (एतत्‌) व्यापक दुःख (ऋच्छात्‌) पावे ॥२॥ 
मब मेंडसि यो मा प्रतीच्या दिशोष्घायुरमिदासांद । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥३॥ 
पदार्थ-[हेब्रह्म ! ] (मे) मेरे लिए तू ( अइमवमं ) पत्थर के घर [के 
` समान दृढ़ ] ( भ्रसि ) है। ( यः ) जो ( भ्रघायुः ) बुरा चीतने वाला मनुष्य 

( प्रतीच्याः ) पश्चिम वा पीछे बाली ( दिद्वः ) दिशा से ( मा ) मुझ पर ( झभि- 

_ दासात्‌ ) चढ़ाई करे, ( सः) वह दुष्ट (एतत्‌) व्यापक दुःख (ऋच्छात्‌ ) पावे ॥३॥ 


अश्मबम मेऽसि यो मोदीच्या दिशोड्घायरंमिदामात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥४॥ 
-________ पदार्य-- ! ] (भे) मेरे लिए तू ( भ्रश्‍्मवमं ) पत्थर के घर 
> | अत दृढ़ ] ( झसि ) है। ( यः ) जो ( श्रधायु: ) बुरा चोतने वाला मनुष्य 
(उदीच्याः ) उत्तर या बायीं ( दिदाः ) दिशा से ( मा ) मुझ पर ( झभिदासात्‌ ) 
` चढाई करे, ( सः ) वह दुष्ट ( एतत्‌ ) व्यापक दुःख ( ऋच्छात्‌ ) पावे ॥४॥ 
. अश्मबमं मेऽसि यो मां भ्रवायां दिशोऽघायुरंमिदासांत्‌ । 
` एवत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥५॥ | 
र > $ पदार्थ--[ हद ब्रह्म || मे मेरे लिए र) पत्थर के > 
इनन इ ( मा) है Ce गाना गहन 
डा ) स्थिर वा नीच वाली ( दिशः ) दिशा से ( मा ) मुझ पर ( अभिदासात्‌) 
डाई करे, ( सः ) वह दुष्ट ( एतत्‌ ) व्यापक दुःख ( ऋषच्छात्‌ ) पावे ॥५॥ 
अश्म यो मोध्वायो दिशोऽघाय॒रभिदासांत्‌ । 


एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥६।। 
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पवार्य-हे ब्रह्म! ] ( मे ) मेरे लिए तू ( भ्इमवमं ) पत्थर फे घर [के 
समान दृढ़ ( भ्रसि ) है। ( यः) जो (ग्रघायुः) बुरा चोतने वाला मनुष्य (दिशाम्‌) 
दिशाम्रों के ( अन्तदेशेम्यः ) मध्य देशो से ( भा ) मुझ पर ( भ्रभिदासात्‌ ) चढ़ाई 
करे, ( सः ) वह दुप्ट ( एतत्‌ ) व्यापक दुःख ( ऋच्छात्‌ ) पावे ॥७॥ 


बहुता मन॒ उप ह्ये सातुरिश्चना ग्राणापानो । 
सयचिक्षुरन्तरिक्षाच्छोत्रे एथिव्याः शरोरस्‌ । 


सर॑स्वत्या वाचश्टप हयामहे मनोयजां ॥८॥ 


पदार्थ--( बृहता ) वढ हुए ज्ञान फे साय ( मनः) मन को, (मातरिश्वना) 

झाकाशयामी वायु के साथ ( प्राणापानौ ) भीतर शौर बाहिर जाने वाले श्वास को, . 
( सूर्यात्‌ ) सूर्य ने ( चक्षुः ) दृष्टि, ( ग्रन्तरिक्षात्‌ ) आकाश से ( श्रोत्रम्‌ ) श्रवण 

शक्ति, और ( पृथिव्याः ) पृथिवी से ( शारीरम्‌ ) शरीर को ( उप द्ये ) में आदर 

से मांगता हु । ( मनोयुजा ) मन से जुड़ी हुई ( सरस्वत्या ) विज्ञान वाली विद्या 

के साथ ( बाचम्‌ ) वाणी को ( उप ) आदर से ( ह्वयामहे ) हम मांगते हैं ॥८॥। 


इति हितीयोऽनुवाकः ।! 


प्न 


अथ तूतीयोऽनुदाकः ।। 


छुन सुक्तम्‌ ११ ॥ 5 


१-११ अधर्वा । वरुणः ( प्रश्नोत्तरम्‌ ) त्रिप्दुप, १ भुरिक्‌, ३ पंक्तिः, 
६ पञ्चपदा अ्रतिशववरी, ११ त्र्यवसाना पटपदा अत्यष्टिः । 


कथ महे असुरायात्रवी रिह कथं पित्रे हरये त्वेष नृम्णः । 
पृरिनं वरुण दक्षिणां ददात्ान्‌ पुनम न्वं सन॑साचिकित्सीः ॥१॥ 


पदार्थ--( त्वेषनुम्शः ) तेजोमय बल वाले तूने ( कथम्‌ फथम्‌ ) कैसे कंसे 
( महे ) महान्‌ ( ग्रसुराय ) प्राणदाता वा बुद्धिमान्‌, ( पित्रे) जगत्पिता, ( हरये ) 
दुःख नाशक हरि, परमेश्वर [ की प्राप्ति के लिए ( इह ) यहां ( अन्नवीः) 
कथन किया है | ( वरुण ) हे वरणीय विद्वान्‌ ! तूने ( पुदिनिम्‌ ) वेद विद्या और 
( दक्षिरणाम्‌ ) प्रतिष्ठा ( ददावान्‌ ) दान की है। ( पुनर्मघ ) हे वार वार धनः 
देने वाले पुरुप! ( त्वम्‌ ) तूने ( मनसा ) मन से ( श्रचिकित्सीः ) हमारी 
चिकित्सा की है ॥१॥ 


न कामेन पुन॑मंघो भवामि सं चक्ष क पररिनमेताश्चुपाजे । 
केन चु त्वमंथ्न्‌ काव्येन केन जातेनांधि जावबेदाः ॥२॥ 


पदार्थ--( कामेन ) शुभ कामना से (न) अब ( पुनर्मघः ) अवश्य 
धन देने वाला में ( भवामि ) होता हू, [ क्योंकि ] ( एताम्‌) इस ( पृश्निम्‌ ) वेद 
विद्या को ( कम्‌ ) सुख से ( सम्‌ ) ठीक-ठीक ( चक्षे ) देखता हूं और ( उप ) 
आदर से ( अजे ) प्राप्त करता हूँ । ( श्रथवंन्‌ ) हे निश्चल स्वभाव वाले पुरुप! 
त्वम्‌ ) तू ( नु ) निश्चय करके ( केन ) कामना योग्य ( काव्येन ) स्तुति योग्य 
( जातेन ) प्रसिद्ध ( केन । सुखप्रद प्रजापति परमेश्वर के साथ ( जातबेदाः ) वहुत 
घन वा बुद्धिवाला ( सि ) है ॥२॥ 


सत्यमहं गभोरः काव्येन सत्यं जातेनांस्मि ज्तवेदाः । 
न म॑ दासो नार्या' महित्वा ब्रतं मीमाय यदुदं घरिष्पे । ३॥ 


पदार्थ--(श्रहम) मैं ( सत्यम्‌ सत्यम्‌ ) सत्य सत्य ( काब्येन ) स्तुति योग्य 
( जातेन) प्रसिद्ध ब्रह्म के साथ ( गभरः ) शान्त ( जातवेदाः ) बड़ी बुद्धि वाला 
( भ्रस्मि ) हू । ( न आर्यः) अनार्यं, अविद्वान्‌ (दासः) दास, शूद्र (मे) मेरे (म्रम्‌) 
ग्रत को (न) नहीं ( मीमाय ) तोड़ सका, ( यत्‌ ) जिसको ( अहम्‌ ) में (महित्वा) 
बड़ेपन से ( घरिष्ये) धारण करूंगा ।। ३॥। 


न स्वदुन्पः कवितरो न मेघया धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । 
वं ता विश्वा ग्रुबनानि वेत्थ स चिन्तु त्वज्जनो सायी विमाय ॥४॥ 


पदार्थ--( स्वधावन्‌ ) हे ग्रात्मघारण वाले, स्वाधीन, ( वरुण) श्रेष्ठ पुरुप! 


kN, _ 


( मेधया ) अपनी बुद्धि के कारण ( त्वत्‌ ) तुझ से ( भ्रन्यः ) भ्रन्य | मूर्ख ] (न) 


 पदार्य-[ हे ब्रह्म ! ] ( मे ) मेरे लिए में) पत्थर के घर [वे 
तात दहे ] ( प्रसि ) है। (यः) जो (oe 

: ) ऊपर वाली ( दिः ) दिशा से ( मा) मुझ पर ( अभिदासात्‌ ) 
( सः ) वह दुष्ट ( एतत्‌ ) व्यापक दुःख ( ऋच्छात्‌ ) पावे ॥६॥ 


न तो ( कवितरः ) ग्रधिक सृक्ष्मदर्शी और ( न ) न ( घीरतरः ) धिक बुद्धिमान्‌ 
है । ( त्वम्‌ ) तू ( ता ) उन ( बिदवा ) सव ( भुवनानि ) लोकों को ( वेत्थ) 
जानता है। ( सः ) वह ( मायी ) मायावी ( जनः) जन (त्वत्‌) तुझ से (चित्‌ तु) 
झ्रवश्य ही ( विभाय ) भयभीत हुआ है।४। 

त्वं यङ्ग वंरुण स्वधावन्‌ विडवा वेत्य जनिंमा सुप्रणीते । 


कि रज॑स एना परा अन्यदस्त्येना कि परेणावरमम्॒र ॥५॥ 
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पदार्थ ( अरु ) हे ( स्वधावन्‌ ) ग्रात्मधारण वाले, स्वाधीन ( सुप्रणीते) 

है उत्तम नीति वाले ( वरुण ) श्रेष्ठ पुरुप ! ( स्वम्‌ ) तू ( हि) ही ( बिश्वा ) 

सब ( जनिमा ) उत्पन्न लोको को ( वेत्य ) जानता है ( किम ) मया ( एना ) इस 

रमर) स a i ( भत्‌ ) और कुछ ( झस्ति ) है। ( मुर ) 
र एना 

कुछ पीछे [अधिक दूर] रहने वामा है ॥५॥ णल याणा 


एकं रज॑स एना परो अन्यदस्त्ये ना पर एकेन दुर्णशचिदर्वाक्‌ । तत्‌ 
ते विद्वान्‌ वरुण प्र ब्रवीम्पधोव॑ंचसः पणयों भवन्तु नीचेदौसा उपं 
सपन्त भूमिस्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--( एना ) इस ( रजसः ) लोक से ( परः ) परे ( अन्यत्‌ ) मौर 
कुछ ( एकम्‌ ) अकेला [ ब्रह्म ) ( श्रस्ति ) हे। ( एना ) इस ( एकेन ) अकेले 
[ ब्रह्म ] की अपेक्षा ( परः ) परे ( दुरशम्‌ ) दुष्प्राप्प और ( प्र्वाझू ) पीछे 
वतमान ( चित्‌ ) भी [ वही है ] । ( वरुण ) हे श्रेष्ठ पुरुष ! ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ 
मैं ( ते ) तुझको (तत्‌) वह घात (प्र ) अच्छे प्रकार (ब्रवीमि) बहता हुँ । (परयः) 
“कुब्यवहारी लोग ( भ्रघोवचसः ) तुच्छ वचन वाले [ ग्रसत्यवादी [ (भवन्तु) होव । 
( दासाः ) दास ग्रर्यात्‌ शूद्र ( नोचः ) नीचे की ओर ( भूमिम्‌ ) भूमि पर ( उप ) 
हीन होकर ( सपंन्तु ) रंग जावें ॥६॥ 


त्वं यः क वरुण ब्रवोंपि पुनमघेष्ववद्यानि भूरि | मो ए पणी 
रस्ये ३ ताबतो भन्सा स्वां चोचन्नराधसं जनासः | ७ । 


पदार्थ--( अङ्कः ) हे ( वरुण ) वरुण श्रेष्ठ पुरुप ! (त्वम्‌ ) तू ( हि) 
( पुनमंधेपु) वार वार धन देने वालों फे बीच-[वर्तमान होकर] ( भुरि ) बहुत 
( अ्वद्यानि ) श्रनिन्दनीय अर्थात्‌ प्रशंसनीय वचनों को (ब्रवीपि) बोलता है । 
( एतावतः ) इतने ( पणीन्‌ रभि ) कुव्यवहारी पुरुषों को ओर ( सु ) ग्रनायास 
[ सहज स्वभाव से ] ( मो भूत्‌ ) कभी मत हो, [ जिससे ] ( जनासः ) लोग 
( त्वा ) तुमको ( श्रराधसम्‌ ) श्रदानी ( मा योजन्‌ ) न कहें ॥७॥ 


मा मां वोचन्नराधसं जनांसः पुनस्ते पृश्निं जरितददामि । स्तोत्रं मे 
विश्वमा याहि शचोंभिरन्तबिश्बास माचपोषु दिक्ष॒ ॥८॥ 


पदार्थ--( जनासः ) मनुष्य ( मा ) मुझको ( श्रराधसम्‌ ) श्रदाता ( मा 
चोचन्र ) न कहें । ( जरितः ) हे स्तुति करने वाले पुरुप ! ( पुनः ) अवश्य (ते) 
तुझे ( पुडिनिम्‌ ) वेदविद्या ( ददामि ) देता हँ । ( विश्वासु ) सव ( सानुषोषु ) 
- मनुष्य सम्त्रन्धिनी ( दिक्षु अन्तः ) दिशाओं के भीतर ( झचीभिः ) बुद्धियों के साथ 
( मे ) मेरे (विइवम्‌) सब (स्तोत्रम्‌) स्तुतियोग्य कमं को (आयाहि) प्राप्त हों॥ ८ 


आ ते स्तोंत्राण्यद्यतानि यन्त्व॒न्तविश्वास मानुषी दिक्षु । 
देहि च मे यन्मे अदचो असि यज्यों मे सप्तपदः सखासि ॥९॥ 


पदार्थ--[हे विद्वान्‌ ! | ( विश्वासु ) सव ( मानुषीपुं ) मनुष्य सम्बन्धिनी 
( दिक्षु अन्तः ) दिशाओं के भीतर (ते) तेरे (उद्यतानि ) प्रवृत्त किये हुए (स्तोत्रारि) 
स्तुतिं योग्य कमं ( भ्रा यन्तु ) प्राप्त हों। (मे ) मुके (नु ) निश्चय करके वह 
। देहि ) दे ( यत्‌) जो कुछ ( मे ) मुझ को ( भ्रदत्तः असि ) तू ने नहीं दिया है । 


मे ) मेरा ( युज्यः ) योग्य ( सप्तपदः ) अधिकार पाया हुआ ( सखा ) सखा 
असि ) तू है ॥९॥ 
सुमा नौ वन्धुबरुण समा जा वेदाहं तथन्नांबपा समा जा । 
ददांमि तद्‌ यत्‌ ते अदंचो अस्मि युज्य॑स्ते सप्तपंदः सखांस्मि॥१०॥ 
Ce ) हे श्रेष्ठ पुरुष ! ( नो ) हम दोनों की (बन्धुः) बन्धुता 


as 


( समा) एक ही है और ( द ) वो जि का ची हे ) (उ f 
वेद जिससे (नौ) हम 
७2.3 ह) जाप र वह ( ददामि ME हँ (यत्‌ ) जो ( ते ) तुक 


(प्रदत्त: ) यिना दिये हुए [ ्रस्मि | हैं ( ते ) तेरा ( युज्यः ) योग्य ( सप्तपदः ) 
अधिकार पाया हुआ ( सखा ) सखा ( प्रस्मि ) हूँ ॥१०॥ 


देवो देवायं शुणते बयोधा बिगो बिप्नांय स्तुवते सुमेधाः । अजीजनो 
हि वरुण स्वघाबन्नथंवाणं पितरं देवबर्धुस्‌ । तस्मां उ राधः कृणुहि 


सुग्रशस्तं सखा नो असि परम च॒ षन्धुः । ११॥ 


— ग्ात्मघारण वाले, स्वाधीन ( वरुण ) श्रेष्ठ ! 
तू गर ख हेर ( देवाय ) विद्वान्‌ पुरुप को ( बयोघाः ) बल 
वा ध्रन्न धारण करने बाला ( देवः ) है। ( और ( स्तुबते ) तेरी स्तुति 
करने वाले स ) ण. के a म बुद्धि जता ( विभ: ) 

डिति $ ( पितरम्‌ हमारे पालन 
पा pa Mn को (अजीजनः) उत्पन्न क्या है । (त्स्मै) 
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८७ 


~ 


सके रि ग्रति हि) कर 
नर का (8) बह पार या पी है है i ! 


एन सुक्तम १२ फा 


१--१ अ'गिरा । जातवेदाः । १, २, ४, ११ त्रिष्ट्पू, ३ पॉक्तिः 
समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे दुबो देवान्‌ यजसि जातवेद) । 
आ च बह मित्रमहद्चिकित्वान्‌ त्वं दृतः कविरसि प्रचेताः ॥१॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे बहुत ज्ञान वा धन वाले पुरुष ! ( समिद्धः ) प्रकाण- 
युक्‍त ( देव: ) दाता तू ( श्र्य ) इस समय ( मनुष के ( डुरोणे hE में 
( देवान्‌ ) दिव्य गुणों स ( यजसि ) संगति रखता है। ( मिन्नमहः ) हे 
सत्कार करने हारे | [उन दिव्य गुणों को] ( च ) निश्चय करके (झाचह) तू ला । 
( त्वम्‌ ) तू ( चिकित्वान्‌ ) विज्ञानवान ( दूतः ) गमनशील वा दुष्टतापक, (कविः) 
बुद्धिमान्‌ ग्रौर ( प्रचेताः ) उत्तम चेतना वाला ( असि ) है ॥१॥ 


तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्या समञ्जन्त्स्वदया सुजिह । 
सन्मानि धीभिरुत यज्ञमन्धन्‌ देवत्रा च कणुह्यध्वर न? ॥२॥ 


पदार्थ--( तनूनपात्‌ ) हे विस्तृत पदार्थों के न गिराने वाले, ( सुजि ) 
बड़े जयशील चा मधुरभाषी विद्वान्‌ ! ( ऋतस्य ) सत्य के ( यानान्‌ ) चलने यं 
( पथः ) मार्गो को ( मध्वा ) ज्ञान से ( समञ्जन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( स्वादय ) 
स्वाद ले । ( धोभिः ) कर्मो के साथ ( मन्मानि ) ज्ञानो ( उत ) और ( यज्ञम्‌ ) 
पूजनीय ब्यवहार को ( ऋन्धन्‌.) सिद्ध करता हुआ तू ( देवत्रा ) विद्वानों के वीच 
( नः ) हमारे लिये ( भ्रध्बरम्‌ ) सन्मार्ग देने वाला वा हिसा रहित व्यवहार को 
( च ) अवश्य ( कृणुहि ) कर ॥।२॥ 


आजुहान ईड्यो वन्यइचा याह्यग्ने वतुमिः सजोपांः | 
त्वं दवानामसि यह होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजोयान्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वान्‌ ! ( ग्राजुह्णानः ) लल- 
कारने वाला, ( ईड्यः ) स्तुति योग्य (च) रौर (चन्दः) वन्दना योग्य तू (वसुभिः) 
निवास के हेतु श्रेष्ठों के साथ ( सजोषाः ) समान प्रीति निबाहने वाला होकर 
( झ्रायाहि ) भ्रा । ( यह्ल ) हे पूजनीय ! ( त्वम्‌ ) तू ( देवानाम्‌) दिव्य गुणों का 
( होता ) दाता ( श्रस ) हे) (स: ) सो इष्ट और ( यजीयान्‌ ) 
अत्यन्त दाता हो कर ( एनान्‌ ) इन [ उत्तम गुणों ] का ( यक्षि ) दान कर ॥३॥ 


प्राचीन हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या रच्यते अग्रं अह्नाम्‌ । 
वयु प्रथते वितुरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( श्रक्ताम्‌ ) दिनों के ( ग्रे ) पहिले [ वर्तमान प्राचीनम्‌ 
प्राचीन ( बाहः ) प्रवद्ध ब्रह्म ( पिया, ) मप निर्देश झु शासन | परम 
( पुथिव्याः ) पृथित्री के ( चस्तोः ) ढक लेने के लिये ( वुज्यते ) छोड़ा जाता है 
[ वर्तमान रहता है ] । ( बितरम्‌ ) विशेष कर तारने वाला, ( देवेभ्यः ) प्रकाश 
मान सूर्य आदि लोको से ( वरीय: ) भ्रधिक विस्तार वाला, ( स्योनम्‌ ) सुखदायक 
व ( पल) अखण्ड मोक्ष सुख [देने] के लिये (वि उ) विशेष करके ही (प्रथते) 
है ॥४॥ 


व्यचंस्वतीरुविया वि यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः । 
देवोर्दारो बृहतीविश्‍वमिच्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥५॥ 


पदार्य-- ( व्यचस्वतीः ) व्याप्ति वाली प्रजाये ( उविया ) विस्तीर्ण कर्मं को 
( वि) विशेष करके ( यन्ताम्‌ ) सेवन करें, ( न ) जसे ( शुम्भमानाः ) शोभाय- 
मान ( जनयः ) स्त्रियां ( पतिभ्यः ) अपने पतियों के लिये । ( देवीः ) प्रकाशमान 
( बृहती: ) वड़ी ( निइयमिन्वाः ) सव व्यवहार में व्याप्ति रखने वाली प्रजाओ ! 
तुम ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणो के लिये ( ) बड़े उत्तम घर वाले ( हार: ) 
द्वारों के समान ( भबत ) हो जाय़ो ॥५॥ 


आ सष्वयर्‍्ती यज्ते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनों । 


दिव्ये योषणे बृहती सुझुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिश्ञं दघाने ॥६॥ 
पदार्थ--( सुष्वयन्ती == सुसुभ्नयन्त्यौ ) अति सुन्दरता से चलती हुई, 

संगति योग्य, ( द ) पास पास रहने बाली (दिव्यं) दिव्य गुण बाली, ह... 

सेवा योग्य, ( बृहती ) वद्धि करने वाली (सुसषमे) सुन्दर शोभा वाली (बसप 

शुद्ध रूप युक्‍त ( श्रिम्‌ ) सेवनीय श्री को (श्रधि) अधिक ( दधाने ) घारण कर 

वाली ( उपासानक्ता ) रात झौर प्रभात वेलाये [ दिन और रात | (योनौ) हमारे | 

घर में ( नि ) नित्य ( प्रा सदताम्‌ ) आवें ।।६॥ 


देव्या होतारा प्रथमा सवाचा मिमांना यज्ञं मनुषो यजध्ये । 
प्रचोदयन्ता ब्रिदथषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥७॥ 


चारी कवर se | ) 
वायु डे 
sg र वायु ] ( मनुष ह 


ह क है यज्यं ) पूरा करने के लिये ( मिमाना ) 
क्का ‘i विदथेषु ) विज्ञानों में ( प्रचोदयन्ता ) प्रेरणा करते हुए, ( कारू ) 
रक शिल्पी रूप, ( प्राचीनम्‌ ) प्राचीन (ज्योतिः) ज्योति (प्रदिशा) अपने भनुशासन 
= ` से ( दिशन्ता ) देते हुए [ भ्रावे-मं० ६ ] ॥७॥ 

' झञानों यज्ञ भारती तूयमे त्विडा मचुष्बदिह चेतयरती । 

हितो देवीर्बदिरेदं स्योनं सरस्वतीः सवपसः सदन्तास्‌ ।८॥ 
लाच पदार्थ--( चेतयन्ती ) चेताने वाली ( भारती ) पोषण करने वाली विद्या 
जी वि 

करने वाले यहां पर ( आ ; तु र 
मरौर iE ) विज्ञान बाली बुद्ध [ भी ग्रावे ] । ( तिस्रः ) तीनों 


र झौर ( 
स्था ) वढे हुए काम में 
' स्वपसः ) उत्तम कर्मों वाले पुरुषा को ( झा सदन्ताम्‌ ) झाकर प्राप्त होवें ॥८॥ 


 झस्य होत! प्रञिष्य॒तस्यं वाचि स्वाहाकृतं इविरंदन्तु देवाः ॥११॥ 
े ` पदार्थ--( सद्यः ) शीघ्र ( जातः ) प्रसिद्ध होकर ( झग्निः वान पुरुष 


sd दादा मं ( देवाः ) विद्वान्‌ नम 

ौर ( वाणी में : ) विद्वान्‌ लोग ( स्वाहाकृतम्‌ ) सुन्दर वाणी से 

किया हुआ ( हविः ) खाने योग्य भ्रन्न आदि ( ह ॥११॥ 

: छत सुक्तम्‌ १३ एप 

१-१ १ गरुत्मान्‌ । तक्षकः । जगती, २ ग्रास्तारपंक्तिः, ४, ७, ८ अनुष्टुप्‌, 
५ त्िप्टुपू, ६ पथ्यापंकितिः, ९ भुरिक्‌; १०, ११ निचृद्गायत्री । 


__ पदाथय-( दिवः ) कविः 
(हि) ही ( नहम्‌) मुझ को (त) { उप्र: ) प्रचण्ड 
बचोमिः ) वचनों से [ हे सर्प ! ] ( ते विषम्‌ तेरे विप को ( नि रिणामि 
त द प्‌ ) खुरे क MN त Ee खुदे (उत) और त 
हि नि अपग्रभन्‌ इ लिया ६ । 
देश में ( इरा इव) जल के समान (पि ल Ms 


वरुण: ) श्रेष्ठ 


ते र दिषं तत्‌ तं एतस्व्रभस्‌ । 

ते मध्यमद्त्तमं रसमुतावम भियसां नेशादादुते ॥२॥ 
क्क 

व बा है) कई व ( प्रपोदकम्‌ ) जल [ रुधिर ] का 
लिया है। 


परवमम्‌) नीचे के ( रसम्‌ ) रस को 
ह्‌ तराः ( उ ) निश्चय . करके 


मध्य के, 


(किंवा | 


02०१७५ ^ ब्दा क eGangon 


हप) इन [ नाई्यों ] 


इषा मे रवो नमसा न तंन्यत्रुग्रण ते वच॑सा बाघ आई ते। 
अहं तमंय चृमिरग्रभं रसं तम॑स इब ज्यों तरुदेत सयः ॥३॥ 

पदार्थ--( मे ) मेरा ( रवः ) शब्द ( नभसा ) मेघ के साय ( तन्यतुः ie 
गर्जन के समान ( वृषा ) शक्ति वाला है । ( आत्‌ उ ) और भी ( वचसा ) : 
बचन से ( ते ) तेरे [ रस को ] ( बाघे ) हटाता हे । ( अहम्‌ ) मैंने ( नुमिः ) 
मनुष्यों के साथ ( अस्य ) इसके ( तम्‌ रसम्‌ ) उस रस को ( तमसः ) अन्धकार से ` 
( ज्योतिः इब ) ज्योति के समान ( प्रग्रभस्‌ ) पकड़ लिया है! [भ्रव ] ( सूर्यः ). 
सूर्य ( उदेतु ) उदय होवे ॥३॥ 

चक्षुषा ते चक्षुह॑न्मि विषेण इन्मि ते विषम्‌ । 

अहे म्रियस्व मा जींबीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम ॥४॥ 

पदार्थ--( चक्षुपा ) इस नेत्र से ( ते ) तेरे ( चक्षुः ) नेत्र को ( हन्मि )- 
नाश करता ह । ( विषेण ) इस विय से (ते) तेरे ( विषम्‌ ) विप को ( हन्मि ) 
नाश करता हूँ, (अहे) हे बड़े हननशील, सर्प (स्रियस्व ) तू मर जा, (मा जोवीः) 
मत जीता रहा । ( बिषम्‌ ) विप ( त्वा ) तुक को ( प्रत्यक्‌ ) प्रतिकूल गति से ` 
( अभि ) सत्र ओर ( एतु ) प्राप्त हो ॥४॥ 
केरात पश्न उपंतृण्य बञ्ज आ में शृण॒तासिंता अलोका: । 
मा मे सख्युः स्तामानमपि ष्ठाताश्रावयंन्तो नि दिये रमध्वम्‌ ॥५॥ 

पदार्थ--( कैरात ) हे किरात ग्र्थात्‌ शूकरादि के फिरने के स्थान में रहने 
वाले ! ( पुइने ) हे चिपटने वाले ! ( उपतुण्य ) हे वागइ [ घासस्थान ] में दुवक ` 
जाने वाले ! ( बच्नो ) हे भूरे रंग वाले ! ( झसिताः ) हे काले वणं वालो ! 
( भ्रलोकाः ) हे तुच्छ जीवो ! तुम (मे) मेरी ( भा ) भले प्रकार ( शरुत ) 
सुनो । ( मे ) मेरे ( सख्युः ) मित्र के ( स्तामानम्‌ ) घर के (अपि=श्नभि) पास" 
( मा स्थात्‌ ) मत ठहरो । ( श्राभावयन्तः ) अच्छे प्रकार सुनते हुए तुम ( विषे ), 
इस विप में ( नि रमध्वम्‌ ) चुपचाप ठहरे रहो ॥५॥ 


असितस्य तेमातस्य॑ बश्रोरपोंदकस्य च । सात्रासाइस्याहं मन्योरव॒ 
ज्यामिंब धन्वनो बि सुंञ्चामि रथाँ इव ॥६॥ 


पदार्य--( असितस्य ) काले वणं वाले, ( तैमातस्य ) रोदे स्थान | 
वाले, ( बश्नोः ) भूरे वर्ण वाले, ( भ्रपोदकस्य ) जल से बाहर रहने वाले, (च) 
और ( सात्रासाहस्य) मिलकर रहने वाली प्रजाओं के हराने वाले [सपं ] के (मन्योः) 
क्रोध के ( रथान्‌ इव ) रथों को जैसे, ( धन्वनः ) धनुप की ( ज्याम्‌ इच ) डोरी को” 
जैसे ( अहम्‌ ) मैं ( भ्रव ) ग्रलग ( वि मुञ्चामि ) ढीला करता रहूँ ॥६॥। 
आलिंगी च बिलिंगी चं माता चं । 
विद्य बः सबंतो वन्ध्वरसाः किं करिष्यथ ॥७॥ 
पदार्थ--( च ) मौर ( झालिगी ) चारों ग्रोर घूमने वाली ( च ) और 
( बिलिगी ) ठेढ़ी टेढ़ी चलने वाली [ सांपिनी ] ( च ) और (पिता) उसका पिता 
[सांप] (च) और ( माता ) उसकी माता [ सांपिनी तुम, सव ] ( वः ) तुम्हारे 
( बन्धु ) वन्युपन को ( सबंतः ) सव प्रकार से ( विद्य ) हम जानते हैं । (ग्रसः) 
निर्वीय तुम ( किम, ) क्या ( करिष्यय ) करोगे ॥७॥ 
उरुगूरांया दुहिता जाता दास्यसिंकऱ्या । 
्रतङ्क' ददुपींगां सवोसामरसं विषम्‌॥८॥ 
पदार्थ--( उरुणूलायाः) वहुत डसने वाली [सांपिनी] की ( दुहिता ) पुत्री 
( असिक्न्या ) उस काली [नागिनी] से ( जाता ) उत्पन्न हुई ( दासी) डसने वाली 
| सांपिनी ] है । ( सर्वासाम्‌ ) सव ( दद्र.षीरणाम्‌ ) दद अर्थात्‌ दुर्गति वा खुजली 
देने वाली ( सांपिन ! ] ( प्रतङ्कुम्‌ ) जीवन को कष्ट देने वाला ( वियम्‌ ) विष 
( प्ररसम्‌ ) निर्वेल है ॥८।॥। 
कर्णा श्वावित्‌ तदंज्रवीदू गिरेरवचरन्तिका। 
या; काश्वेमाः खंनित्रिमास्तासांमरसतंमं बिपम्‌ ॥९॥ 
पदार्य--( गिरेः ) पहाड़ के ( ्रवचरन्तिका) नीचे घूमने वाली ( फर्रा i 
कान वाली ( दवाबित्‌ ) साही ( तत्‌ ) यह ( भन्रवीत्‌ ) वोली, ( सक ) 
कोई ( च ) ( इमाः ) ये सव ( खनित्रिमाः ) खनती में रहने वाली [ सांपिनी ] हैं 
( तासाम्‌ ) उनका ( विषम्‌ ) विष ( भ्ररसतमम्‌ ) अत्यन्त निर्वेल होवे ॥९॥ 


ताबुवं न तुवं न घेत्‌ स्वमंसि तावुवंम्‌ । 
तावुवॅनारसं विषम्‌ ॥१०।। | 
पदार्य--( ताबुवस्‌ ) वृद्धि करने वाली वस्तु ( ताबुवम्‌ ) पीड़ा देने वाली 


( 
वस्तु (न) नहीं होती, ( त्वम्‌ ) तू [सर्प] ( घ इत्‌ ) भवश्य ही ( तावुचम्‌ ) दुःखा 
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नाशक वस्तु (न) नहीं ( सि ) है। ( ताबुवेन ) हमारी वृद्धि करने वाले कर्म से 
( विषम्‌ ) तेरा विप ( प्ररसम्‌ ) निवेल हो प्र नी द्वि करने वाले कर्म से 


तस्तुवं न तस्तुवं न पेत्‌ स्वम॑सि तस्तुदंम । 

तम्तुबॅनारतं विप्‌ ॥११॥ 

पदार्थ--( तस्तुवं न ) निन्दादायक वस्तु के समान be निन्दाप्रापक 
(न) नहीं है ( त्वम्‌ ) तू ( घ इत्‌ ) अवश्य ही ( ris ) निन्दा प्रापक न 
( भसि ) ६ । ( तस्तुवेन ) निन्दानाशक कर्म से ( विषम्‌ ) तेरा विप ( झरसम्‌ 
शक्तिहीन होवे ॥११॥ 


छ सूक्तम्‌ १४ ध 
१-१३ शुक्र: । वनस्पतिः कृत्यापरिहरणम्‌ । अनुष्टुप्‌; ३, ५, १२ भुरिफ्‌; 


८ त्रिपदा विराट्‌; १० निचृदृहतो, ११ त्रिपदा साम्नी तिष्टुप्‌; १३ स्वराट्‌ । - 


सपणेस्त्वान्बंबिन्दद सकरस्त्वांखनन्तसा । 

दिप्सौंपध त्वं दिप्पन्तमवं कृत्याकृते जहि ॥१॥ 

पदार्थ--( सुपखं: ) सुन्दर पक्षवाले वा शीघ्रगामी [ गरुड, गिड़ आदि पक्षी 
के समान दुरदर्शी पुरुप ] ने (त्वा) तुक को (प्रनु--अन्यिष्य) डूंढ कर (भ्रविन्दत्‌) 
पाया है, ( सूकरः ) सूकर [ सूअर पशु के समान तीब्र बुद्धि श्रौर वलवान्‌ पुरुप | 
ने ( त्वा ) तुभको ( नसा) नासिका से ( श्खनत्‌ ) खोदा है । ( भ्रोषधे ) है 
तापनाशक पुरुप ( त्वम्‌ ) तू (दिप्सन्तम्‌) मारने की इच्छा करने वाले को (दिप्स) 
मारना चाह, और (कृत्याक्तम्‌) हिसाकारी पुरुष को (श्रव जहि) मार डाल ॥ १॥ 


अवं जहि यातुघानानवं कृत्याकृते जहि । 
अधो यो अस्मान्‌ दिप्सति तमु त्वं जह्योषचे ।:२॥ 


पदार्थ--( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने वालों को ( भ्रब जहि) मार डाल, और 
( कृत्याकृतम्‌ ) हिसा करने वाले को ( श्रव जहि ) नाश करदे। ( अथो ) श्रौर भी 
( यः) जो ( अस्मान्‌ ) हमे (दिप्सति) मारना चाहता है (त्तम्‌ उ) उसे भी (स्यम्‌) 
"तू ( श्रोषधे ) हे अन्न आदि ओपधि के समान तापनाशक ! (जहि) नाश कर ॥२॥ 


रिश्य स्येव परोशासं परिकृत्य परि त्व॒चः । 

कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कमिंव प्रतिं मचत ।॥३॥ 

पदार्थ--( रिझ्यस्य ) हिंसक के ( परिशासम्‌ ) हिसा सामर्थ्यं को ( इव ) 
अवश्य ( त्वचः परि ) उसके चर्म वा शरीर से ( परिकृत्य ) काट डालकर, (देवाः) 


हे विद्वानो ! ( कृत्याकृते) हिसा करने वाले के लिये (कृत्याम्‌) हिसा को (निष्कम्‌ 
इच ) तलछट के समान ( प्रति मुञ्चत ) फेंक दो ॥३॥ 


पुन॑ः कृत्यां कृत्याकृते हस्तश्च परां णय । 
समक्षमस्मा आ घेहि यथा कृत्याकृतं इनत्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--( कृत्याम्‌ ) हिसा को (कृत्याकृते) हिसाकररी के लिये (हस्तगृह्य) 
हाथ में लेकर ( पुनः ) अवश्य ( परा नय ) दूर ले जा। ( अस्मे ) इस पुरुप के 
'लिये ( सनश्रम्‌ ) सामने ( भ्राधेहि) रख दे, ( यथा ) जिससे [ च पुरुप ] 
( कृत्याङ्तम्‌ ) हिसाकारी को ( हनत्‌ ) मारे ॥४॥ 
कुभ्याः संन्तु कृत्याकृते शपर्थः शपथीयते। | 
सुखो रथं इभ वर्ततां कन्या हत्याकृतं पुनः ।.५॥ 
पदार्थ--( कृत्याः ) शत्रुनाशक सेनायें ( कृत्याकृते ) हिंसाकारी के लिये 
( सन्तु ) होवें, और (. पथः ) दुवंचन ( शपथीयते ) दुवंचन वोलन वाले पुरुप के 
से आचरण वाले को [होवे] । ( कृत्या ) शत्रुनाशक सेना ( कृत्याक्कतम्‌ ) हिसाकारी 
पर ( पुनः ) अवश्य ( यतंताम्‌ ) धूमे, ( इव ) जैसे ( सुखः ) अच्छा वना हुमा 
( रथः ) रथ [ घूमता है | ॥५॥ 
यदि स्त्री यदि' वा पुमांन्‌ कृत्यां चकार पाप्मने । 
तामु तस्म नयाप्रस्यश्वमिवारबामिधान्यां ॥६। 
4--.( यदि ) चाहे ( स्त्री ) स्त्री ने ( यदि वा ) अथवा ( पुमान्‌ ) 
पुरुप ने जी प ) क पाप्मने ) पाप करने के लिये ( चकार ) की है। 


( तत्‌ ) उसको ( उ ) निश्चय करके ( तस्मै ) उसी पुरुप के सिये ( नयामसि 


` हम लिये चलते है, ( इव ) जैसे ( अ्वम्‌ ) घोड़े को ( अइ्वाभिघास्या ) घोड 


बांधने की रस्सी से ॥६॥ 
Le = I [| I | 
यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुंपेः कृता । 
तां त्वा पुनर्णयामसीन्द्रेण सयुजां वयम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--( यदि वा ) चाहे ( देवकृता ) गतिशील सूर्य आदि लोकों द्वारा की 


क 


नाशक सेना ( तम्‌ ) चोर ( प्रति ) पर ( 
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गई ( यदि था ) चाहे : ) पुरुषों से ( कृता ) की गई ( श्रसि ) तू है। (तताम्‌ 
त्या ) उस नरो. ब ) फिर ( बयप्‌ ) हम ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्य के साय | 
( सयुजा ) गमान संयोग से ( नयामसि ) लिये चलते हैं ॥७॥ 


अग्ने' पृतनाथाद एतंनाः सहस्व | 


पुन! कृत्या कृत्याकृते' प्रतिहरणेन इरामसि ॥८! 

पदार्थ--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ सेनापति ! ( पृतनापाद्‌ ) संग्राम जीतने वाला. 
तू ( पृतनाः ) संग्रामों को ( सहस्व ) जीत । (पुनः) निश्चय करके (छत्याम्‌) हिया 
को ( कृत्याकृते ) हिसा करने वाले पुरप की ओर ( प्रतिहरणेन ) लोटा देने 
( हरामसि ) हम नाश करते हैं ॥८॥ 

कृत॑व्यधनि विष्य तं यश्चकार तमिज्ज॑दि । 

न त्वामचकरषे ययं बधाय सं शिशीमद्दि ॥९॥ 

पदार्चे--( छुतव्यथनि ) हे छेदने वाले शस्त्रयुक्त सेना ! ( तम्‌ ) चोर को 
( विध्य ) छेद ले । ( यः ) जिसने ( चकार ) हिसा की है, ( तम्‌ ) उसको (इत्‌ 
झवश्य ( जहि ) नाश कर । ( प्रचऋ षे ) हिसा न करने वाले पुरुप को ( वधाय 
मारने के लिय ( चयम्‌ ) हम लोग ( त्वाम्‌ ) तुझे ( न ) नहीं ( सम्‌ विश्ञीमहि ) . 
तीदण करें ॥६॥ 


त्र इंद पितर गच्छ स्व॒ज इंवामिष्टितों दश । 
व॒स्धमिंवावक्रामी गच्छ कृत्ये' ऋृत्याकृत पुनः ॥१०॥ 
पदार्य--( पुत्रः इव ) पुत्र के समान ( पितरम्‌) ग्रपने पिता के पास 
पहुँच, ( शभिष्ठित: ) ठोकर खाये हुए ( स्वजः इव ) लिपटने वाले सांप क 
[शत्रू को] ( दक्ष ) इस ले । ( कृत्ये ) हे. हिसाशक्ति.! (बन्धम्‌) यन्ध (झवक्रामी 
इद ) छोड़ कर भागने वाले के समान ( कृत्याकृतम्‌॒ ) हिसाकारी को ( पुनः ) 
ऋवश्य ( गच्छ ) पहुँच ।॥१०॥ 
ऐ ] 
उद॒णीद वार॒ण्यमिस्कद रुगीवं: । कृत्या कर्तारमृच्छतु ॥११॥ 
_ पदार्थ--( यारणी ) हथिनी, अथवा ( एरी इव ) कृष्णमगी के समान 
{ मृगो इब ) और मुगा के समान ( अभिस्कन्दम्‌ ) धावा करने वाले पुरुष पर 
( कृत्या ) शत्रु नाशक सेना ( कर्तारम्‌ ) हिसक को ( उद्‌ ) उछल कर (ऋच्छतु) 


आप्त होवे ॥११॥ 


इष्वा ऋजीयः पतत द्यावाएथिवी तं प्रतिं | 
सा तं मुगमिंब गृद्धातु कृत्या ऋृत्याकृत पुनः ॥१२॥ 
पदार्थ--( द्यावापूथिवी ) हे सूर्य और पृथिवी ! (सा) वह ( कृत्या ) शत्र 


[gS इष्या ) वाण से ( ऋजोयः 
सीधी ( पततु ) गिरे और ( पुनः ) फिर ( त्तम्‌ ) उस ( कर ) Ys 


` को ( मुगम्‌ इब ) आखेट पशु के समान ( गृह्णातु ) पकड़ लवे ॥१२॥ 


अरिनरिषेतु प्रति झूज॑मनुकूलामिवो दकम्‌ । 
सूखा रथं इव बतंतां कृत्या कृत्याकृत पुनः ॥१३॥ 


पदार्थ--बह [सेना] ( भ्रग्नि: इच ) अग्नि के समान ( प्रतफलम 
गति से, और ( भ्रनुकूलम्‌ ) तट-तट से चलने वाले ( ot ) सम) कव 


` [शोध] ( एतु ) चले। ( कृत्या ) शत्रु नाशक सेना ( इत्याकृतम्‌ ) हिसाकारी पर 


(पुन: ) अवश्य ( वतंताम्‌ ) घुमे, ( इव ) जैसे : ) अच्छा ५ 
रन विगत हम ) घुमे, ( इव ) जैसे ( सुखः ) ग्रच्छा बना हुआ (रथः) 


| छत सूक्तम्‌ १५ धन 
१-११ विश्वामित्रः । मधुला वनस्पति: । अनुष्टुप्‌, ४ पुरस्ताद्बृहती, 
५, ७, ८, ९ भुरिक्‌ । 
एकां च मे दरा च मेऽपवक्तार ओपधे । 


ऋतजात ऋतांबरि मधुं मे मधुळा करः ॥१॥ 


त सा भे ) मेरे लिये ( एका ) एक [ संख्या } -- 
मेरे लिये ( दश ) दस (पवफ्तारः) निन्दा प HA ES Se 
परा म) की बाई? मे शलक णक 

५ ठास लिये (मघ) ज्ञान | 
वा मिठास (करः) कर ॥ १॥ ताली तू ( मे ) मेरे लिये (मध) त A 


दवे च मे बिशातिश्चं मेऽपवक्तार ओषचे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मघुला करः ॥२॥ 
पदार्च--(मे) मेरे लिये 


* 


(ढे) दो (च च) भोर (ने) मेरे लिये ( दातिः 


शवे दुभापाभाष्ये पञ्चमं काण्डम्‌ 
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पदार्थ--( से ) मेरे लिये ( दक्ष ) दस ( च च ) झोर ( मेरे ) मेरे लिये 
झतम्‌ ) सौ ( झपवक्तार: ) निन्दा करने बाले व्यवहार हैं ( ऋतजाते ) हे सत्य 
में उत्पन्न हुई, ( ऋतावरि) हे सत्यशील, (श्रोषघे) हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर ! 
( मधुला ) ज्ञान वा मिठास देने बाली तू ( मे ) मेरे लिये ( मधु) ज्ञान वा मिठास 
(करः) कर ॥१०॥ 

हात चं मे सदस्नं चापवक्तारं ओपघे । 

ऋतंजात ऋतावरि मधु से मधुला करः ॥११॥ 

पदार्ये--( मे ) मेरे लिये ( झतम्‌ )`सौ ( च च ) मौर ( सहस्रम्‌ ) सहस्र 
(झपवक्तारः) निन्दक व्यवहार हैं । (ऋतजाते) हे सत्य में उत्पन्न हुई ( ऋतावरी) 


हे सत्यशील, ( भ्रोपथे ) हे तापनाशक शक्ति परमेश्‍वर ! ( मधुला ) ज्ञान वा 
मिठास देने बाली तू ( मे ) मेरे लिये (मधु) ज्ञान वा मिठास (करः) कर ॥ ११॥ 


एनं इति तृतीयोऽनुवाकः प 


‘A 


श्रथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
श॥ सूक्तम्‌ १६ “त 

१-११ विश्वामित्रः । एकवृपषः । एकावसान द्वैपदम्‌ ; १, ४, ५, ७--१० 

साम्वी उष्णिक्‌ ; २, ३, ६ आसुरी अनुष्टुप्‌ ; ११ आसुरी गायत्री । 

यदयकशृपोऽसिं सुजारसोंडसि । १॥ 
dN YN ॥ १, वा f करिन | न्यत | दबी 
निर्वल (भसि) है ॥१॥ 

यदि दविवुषोऽसिं सुजारसोऽसि ॥२॥ 


पदार्थ--( यदि ) जो तू ( हिवृष: ). दो [ परमात्मा और श्रात्मा ] के 
साथ ऐश्वर्य वान्‌ है [ सुख | ( सूज ) उत्पन्न कर, [ नहीं तो ] तू ( झरसः ) 
निर्बल ( असि ) है ॥२॥ 


यदि त्रिवुपोऽसिं सुजारसोऽप्ति ॥३। 

पदार्य--( यदि ) जो तू ( त्रिबृषः ) तीन [. सत्त्व, रज और तम गुणों ] 
पर ऐश्वर्यवान्‌ र झसि ) है [ सुख ].( सुज ) उत्पन्न कर, [नहीं तो ] तू (ग्ररस:) 
निर्बल ( असिं ) है ॥३॥ 

यदि चतुव पोऽसिं सृजारसोऽसि ॥४॥ 

पदार्थ--( यदि ) जो तू ( चतुवृष: ) चार ( धर्म, श्रयं, काम, मोक्ष ) के 
द्वारा समर्थ ( श्रसि ) है [ सुख ] ( सुज ) उत्पन्न कर, [ नहीं तो ] तू ( श्ररसः) 
निर्बेल ( भ्रसि ) है॥४॥ 

यदि पञ्चबृषोऽसि सृजारसो$सि ॥४॥ 

पदार्थ-- यदि ) जो तू ( पञ्चबृषः ) पांच भूतों [ पृथिवी, जल, तेज, 
वायु, झाकाश] पर ऐश्वयंवान्‌ ( असि ) है (सुज) [सुख] उत्पन्न कर, नहीं तो तू 
( भ्ररसः ) निर्वेल ( ग्रसि ) है ॥५॥ द 


| व्यवहार हैं । ( ऋतजाते) हे सत्य में उत्पन्न 
Md परमेश्वर ! ( पुतता 
मे ) मेरे लिये ( सधु ) ज्ञान वा मिठास ( करः 


स्तर मे ब्रिंशच्व मेऽपवक्तार ओषधे । 
5:02 ॥ ७ १ 

ऋत॑जात॒ ऋतावरि मधुं मे मघा करः ए त 
 पदार्थ-- लिये ( तित्र: ) तीन ( च च ) म्रार रे 
(दि 2222 :) प i i हैं। (ऋतजाते) हे सत्य 
उत्पन्न हुई, (ऋताबरि) हे सत्यशील, ( षधे) हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर . 
मधुला ) ज्ञान वा मिठास देने वाली तू ( मे ) मेरे लिये (मधु ) ज्ञान वा मिठास 
करः ) कर ॥३॥ व > 

 चुतसशच मे चत्वारिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे । 

 कर्तजात ऋतांबरिं मधु मे मधुला कर! ॥४॥ 

-_ पदाध--( में मेरे लिये (चतस्रः) चार ( च च ) भोर (मे) मेरे लिये 
दर ) मी ( ता ) का करने वाले व्यवहार हैं ( ऋतजाते) 

य में उत्पन्न हुई, ( ऋतावरि ) हे सत्यशील, ( झोषबे ) हे तापनाशक शक्ति 
इर ! ( मधुला) ज्ञान वा मिठास देने वाली तू ( मे ) मेरे लिये ( मधु ) ज्ञान 


मिठास (करः) कर ॥४॥ 
` पृ्च च॑ मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तार ओपये । 
_ ऋत॑जात ऋतांवरि मधु मे मधुला कर! ॥५॥ 


पदार्य--( मे ) मेरे लिये ( पञ्च ) पाँच (च च ) भौर (मे ) मेरे लिये 
वळ्याशत्‌ ) पचास ( ग्रपवक्तार: ) निन्दा करने वाले व्यवहार है । (ऋतजाते) हे 
में उत्पन्न हुई, ( ऋतावरि ) हे सत्यशील, ( झोषधे हे तापनाशक शक्ति 
परमेश्वर ! न ) ज्ञान दा मिठास देने वाली तू ( मे ) मेरे लिये ( मधु ) ज्ञान 
टास (करः) कर ॥ ५॥ 


. पटू च मे बिरचं भेऽपवृक्तारं ओषधे । 


पदार्थ--( मे ) मेरे लिये ( पट ) छह ( च च ) और (मे ) मेरे लिये 
षष्टिः ) साठ ( प्रपवक्तारः ) निन्दा करने वाले व्यवहार हैं। (ऋतजाते) हे सत्य 
न्न हुई, (ऋतावरि) हे सत्यशील, ( झोषघे ) हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर ! 

) ज्ञान वा मिठास देने वाली तू ( मे ) मेरे लिये (मधु) ज्ञान वा मिठास 
कर ॥६॥ ; 


सूप्त च म॑ सप्ततिरच मेऽपवक्तार ओषधे । 
' आतंजात ऋतांबरि मधू मे मघुझा करः ॥७॥ 


ना च, 


'सत्तर ( भ्रपवषतार: ) निन्दा करने वाले व्यवहार हैं। ( ऋतजाते) हे 


] ह) ज्ञान वा र देने बाली तू (भे) मेरे लिये ( मधु ) ज्ञान वा 

कर्‌ः) कर ॥७॥ ४ 

च पेऽ्ञीतिश्चं मेऽपवक्तार ओपचे । 

चतंजात ऋताबरि मधुं मे मघुला करः । ८॥ 

. पदार्ष--[ में ) मेरे लिए न ) झाठ ( च च ) और i ) मेरे लिए 
अस्सी ( रँ । (ऋऋतजाते ) 

[ हुई, ( ऋतावरि Ps सत्यशील, ( श्रोपघे ) हे तापनाशक शक्ति 
बर ! ( मधुला ) ज्ञान वा मिठास देने वाली तू (मे ) मेरे लिए (मधु ) 
मिठास ( करः ) कर ॥८॥ ८ 


यदि पड्दृपो$सि सृजारसोऽसि ॥६॥ 
ये--( यदि ) जो षडवृषः काम, , को , सोभ | रो 7 १५, 
भहा ह i ब ( ल ) द सृज ) कळ व डा तो म) 
( भसि ) है ॥६॥ 


यदि सप्तबृषोऽसिं सुजारतोऽसि ॥७॥ 


3 श्च में नदति मेऽपवक्तार ओपपे । पदार्य -(यदि ) जो तू धि : ) सात [ ऋषियों, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन 
ऋतावरि मध्‌ मे मधुरा इरः ॥९॥ ह Ft असि ) (गो [सुख] उत्पन्न कर, नहीं तो तू (झरसः) 


यदयष्टवपोऽसि सृजारसो5ति ॥८॥ 
पदार्थ--( यदि ) जो तू ( प्रष्टवुषः ) आठ [ योग के झज्जों, यम, नियम, ` 
झासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, भ्रोर समाधि] में समर्थ ( झसि ) है 
( सुज ) [सुल] उत्पन्न कर, नहीं तो तू ( भ्ररसः ) निवल ( असि ) है ॥८॥ 
यदि नबबुषोऽसिं सुजारसोऽसि ॥९॥ 
पदार्थे ( यदि ) जो तू ( नववृषः ) नव [ र्यात्‌ नव द्वार वाले शरीर] | | 
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समा क टस 


से ऐश्वर्यवान्‌ प्ररि है, सुख | उत्पन्न कर, हीं ४ 
यपा इ, ( सृज) [सुख] उत्मन्न कर, नहीं तो तू ( प्ररसः ) 


यदि दशवृषोऽसिं सुजार॒सोऽसि ॥१०॥ 

पदार्थ--( यदि ) जो तू (दशवृपः) दस [दस बल भ्रर्थात्‌ दान शील; क्षमा, 
वीये, ध्यान, प्रज्ञा, सेनायें, उपाय, दूत, झौर ज्ञान] से ऐश्वर्यंवान्‌ ( असि) है, (सुज) 
[सुख] उत्पन्न कर, [ नहीं तो ] तू ( ग्ररसः ) निर्बल ( ग्रसि ) है ॥१०॥ 


यद्येकादुशोऽसि सोऽपोंदकोऽसि ॥११॥ 


पदार्थ ( यंदि ) जो तू ( एकादशः ) ग्यारहवां [ पूर्वोक्त दस से भिन्न 
हप ] ( भ्रसि ) है, ( क ) वह तू ( भ्रपोदकः ) वृद्धि सामथ्यं रहित 
असि ) है ॥११॥ 


छत सूक्तम्‌ १७ छ 
११८ मयोभूः । ब्रह्मजाया । अनुष्टुप्‌, १-६ त्निप्दुप्‌ । 
तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्विषेऽपारः सठिलो मांतरिश्वां । 
चीडुहरास्तपं उग्रं म॑योभूरापों देवीः प्रथमजा छतस्यं ॥१॥ 
पदार्थ --( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप परमात्मा से ( प्रथमजाः ) प्रथम उत्पन्न 
हुए. ( ते ) उन ( प्रथमाः | मुख्य देवताम्रों भ्रर्थात्‌ ( बीडुहराः ) बड़े तेज वाले, 
( मयोभूः ) सुख देने वाले, (अकूपारः) भ्रकुत्सित वा बड़े पार वाले सूर्य, (सलिलः) 
जल वाले समुद्र, ( मातरिश्वा ) आकाश में चलने वाले वायु, ( उग्रम्‌ ) उग्र (तपः) 
अग्नि, ( देवी: ) दिव्यगुणवाली ( आपः ) व्यापनशील प्रजाओं ने ( भ्रह्मकिल्विये ) 
ब्रह्मवादी के अपराध के विपय में ( अवदन्‌ ) वातचीत की ॥१॥ 
| e ॥ | 
सोमो राजां प्रथमो त्रक्षज्ञायां पुनः ग्राय च्छदहृणीयमानः । 
I ~ |] hess 
झः्बरिता वरुणो मित्र आंसीदुग्निददोता इस्तगरह्या निनाद ॥२॥ 
पदार्थ--( अहुरीयमानः ) क्रोध नहीं करते हुए, ( प्रयसः ) मुख्य (राजा) 
राजा ( सोमः ) वड़े ऐश्वर्य्यवान्‌ परमात्मा ने ( पुनः ) अवश्य ( ्रह्मजायाम्‌ ) ब्रह्म 
विद्या को ( प्रायच्छत्‌ ) दान किया है। ( वरुः ) श्रेष्ठ, ( मित्रः ) सवंप्रेरक, 
अग्नि: ) ज्ञानवान्‌ पुरुप ( न्वतिता ) ्ननुकूलगामी और ( होता ) ग्रहीता 
झासीत्‌ ) था और ( हस्तगृह्य ) हाथ में लेकर [ वही उसे | ( भ्रानिनाय ) 
लाया ॥२॥ 
हस्तेन व राह्म आधिरस्या ब्रहमञ्ञायेति चेदवोंचत्‌ । 
न दूताय॑ प्रहेयां तस्थ एषा तथां राष्ट गुपितं ध्षत्रिय॑स्प ॥३॥ 
पदार्थ--(च) और [ उस विद्वान्‌ ने ] ( इत्‌ ) ही (इति ) इस प्रकार से 
( भ्रवोचत्‌ ) कहा है। ( ब्रह्मजाया ) यहु ब्रह्म विद्या है, (अस्याः) इसका (पराधिः) 
झाघार वा झाश्रय ( हस्तेन एव ) हाथ से ही ( ग्राह्यः ) पकड़ना चाहिये । ( एपा) 
यह ( दूताय ) सताने वाले को ( या ) देने योग्य ( न तस्थे ) नहीं स्थित हुई हैं, 
( तथा ) उसी से ( क्षत्रियस्य ) क्षत्रिय का ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( गुपितम्‌ ) रक्षा 
किया गया [ रहता है ] ॥३॥ 
यामाहुस्तारके पा विंकेशोति दुच्छनां ग्राममवपद्यमानास्‌ । 
रा डर A उल्कपी | 
सा त्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्र यंत्र प्रापादि झुश उल्कुपीमान्‌ ॥४॥ 
म ( ग्रामम्‌ ) गांव पर ( अवपद्यमानाम्‌ ) गिरती हुई ( याम्‌ ) जिस 
( ल) न ह को (आहु: ) वे कोय उवा हैं कि ( एषा ) यह्‌ 
( हिक] ) विरुद्ध प्रकाश वाला ( तारका इति ) तारा है। (सा) बह (ब्रह्मजाया) 
ब्रह्मविद्या ( राष्टूम्‌ ) उस राज्य को दुनोति ) उलट पलट कर देती है (यत्र) 


जिसमें ( उल्कुपीमान्‌ ) उल्काओं का कोष वा संग्रह वाला ( शशः ) गतिशील तारा 


( प्र श्रपादि ) गिरा हो ॥४॥ 
के ha ५. ~ [| 
जक्षचारी चरति वेविंषद्‌ विपः स देवानां भवत्येकमङ्गस्‌ । 
देन जायामस्व॑विन्दुदू बृहस्पतिः सोमॅन नीतां जहं रन देवाः ॥५॥ 


$ (तिपः) व्याप्तव्य कर्मं में (वेविषत.) प्रवेश करता हुम्रा (ब्रह्मचारी) 
ठ शाप केः रद अवश्य ग्रावरण करने वाला पुरुप ( चरति ) विचरता 
है, ( सः ) वह ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( एकम्‌ मुर (अङ्गम्‌) अङ्ग dr 
होता है। ( देवाः ) हे विद्वान्‌ ल ( तेन ) He 20 
विद्या्यो के रक्षक, वृह उस 
बड़ी बड़ी विद्याओं के रक्षक, वृहस्पति [ उस ब्रह्म | dns 
लिया है ॥।५॥ 


पी गई ( जुह्वम्‌ ) दानशीला ( जायाम्‌ 
2५८५८८१ 
देवा वा एवस्यांमबदन्त पूर्व सप्तऋषयस्तपसा ये निषेदुः। 
भीमा जाया ज्ांक्षणस्याप॑नीता दुर्धो दंघाति परमे व्योमन्‌ ॥३॥ 


न 
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पदार्थ--( पूर्व ) पूर्व काल में ( देवाः ) ये दिव्य गुण बाले महात्मा ( वे) 
निश्चय करके ( 2) ) इस [ ब्रह्म विद्या | के विषय में ( घवन्त ) बोले, 
( ये) जो ( सप्त ऋषयः) सात [ त्वचा, नेत्र, कान, जिल्ला, नाक, 
द्वारा देखने वाले ( तपसा ) तपके साथ (नि ) बैठे भथ । ( श्रपनीता ) ठुनी 
बा खण्डन को प्राप्त हुई ( ब्राह्मणस्य ) येदाधिपति परमेश्वर की ( जाया ) विद्या 
( भोमा ) भयंकर होकर ( परमे सब से श्रेष्ठ ( व्योमन्‌ ) रक्षणीय स्थान मे 
( दुर्धाम्‌ ) दृष्टव्यवस्था ( दघाति जमाती है ॥६॥ 

ये गमां अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चापरुप्पते । 

बीरा ये तृहयन्ते' मिथो इंक्षजाया हिनस्ति तान्‌ ।७॥ 

पदार्थ--( ये) जो ( गर्भाः ) गर्भ ( भ्रवपद्यस्ते ) गिर पड़ते हुं, (च) 
झोर ( यत्‌ ) जो ( जगत्‌ ) जगत्‌ पशु आदि वृन्द ( ्रपलुप्यते ) नप्ट हो जाता है 
और ( ये) जो ( वीराः) वीर लोग ( मिथः ) आपस में ( तृह्यन्ते ) कट मरते 
हैं, [ कुनीति वा खण्डन को प्राप्त हुई ] ( ब्रह्मजाया ) ब्रह्मविद्या ( तान्‌ ) उन्हें 


( हिनस्ति ) मार डालती है ॥७॥। 
उत यत्‌ पत॑यो दर्श स्त्रियाः पूवे अन्राक्षणाः । 
रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥८॥ 


पदार्थ--( उत ) और ( यत्‌) जो ( हित्रया: ) शब्दकारिणी विद्या के 
( दश ) दस ( पतयः ) रक्षक ( पुवे ) सबं ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण से भिन्न होये 
(च) झर [जो] ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा, ब्रह्मज्ञानी ने ( इत्‌ ) ही ( हस्तम्‌ ) हाथ 
(भ्रग्रहोत_) पकड़ा, (सः एव) वही (एका) मुख्य प्रकार से (पतिः) रक्षक हैं ॥८ा। 


राह्मण एव पतिन राजन्यो ३न वेश्यः | | 
न 9] ज्ञ I 
तत्‌ दयः प्रत्रुवन्नति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥8॥ 


पदार्थ--( ब्राह्मण: ) वेदवेत्ता ब्राह्मण ( एव ) ही ( पतिः ) रक्षक है, 
(न) न (राजन्यः) क्षत्रिय भोर (न ) न ( वंद्य: ) वंश्य है। ( तत्‌ ) यह 
बात a सूर्यः ) सवंप्र रक परमेश्वर ( पञ्चभ्यः ) विस्तृत ( मानबेन्यः ) मननशीलः 
मनुष्यों को ( प्रब्रुवन्‌.) कहता हुआ ( एति ) चलता है ।।९॥ 


पुने देवा अंददुः पुन॑मनुष्यां अददुः । 
राजानः सत्यं गृह्णाना ब्र्जायां पुनदंदुः ॥१०॥ 


पदार्थ-- ( देवाः ) सूर्यादि देवताग्रों ने ( पुनः) निश्चय करके ( बे ) ही 
( भ्रददुः ) दान किया है और (मनुष्याः) मनुष्यों ने (पुनः) निश्चय करके (प्रददु:)' 
दान किया है । ( सत्यम्‌ ) सत्य ( गृह्णानाः ) ग्रहण करते हुए ( राजानः ) राजा 
लोगों ने ( ब्रह्मजायाम्‌ ) ब्रह्माविद्या को ( पुनः ) अवश्य ( ददुः ) दिया है ।। १०।। 


पुनर्दाय ब्रह्मजायां कु'वा दृवेनिकिस्विपम्‌ | 
ऊज एयिव्या भक्त्वोरगायञ्ुपांसते ॥११॥ 
पदार्थ--[ मनुष्य | ( ब्रह्मजायाम्‌ ) वेद विद्या को ( पुनर्दाय ) ग्रवश्य 


देकर और ( देवः ) उत्तम गणा के कारण (निकिल्वपम्‌) पाप से छुटकारा 
करके [ पृथिव्याः | पृथिवी के ( ऊर्जम्‌ ) वलदायक अन्न को मच ) वी 


( उरुगायन्‌ ) वड़ी कीतिवाले परमात्मा को ( उपासते ) भजते हैं ।। ११॥ 
] [| I शये 
नास्य जाया, शतवाही कल्याणी तर्पुमा शये । 
` यरिमिन्‌ राष्ट्रे निरुष्पते ब्रह्मजायाचिरिया ॥१२॥ 
पदार्थ--( भस्य ) उसकी ( जाया 


विद्या ( शतवाही ) सैंकड़ों कार्य 
निवाहने वाली ( कल्याणी ) कल्याणी होकर ( शतवाही ) सैंकड़ों कार्य 


तल्पम्‌ ) प्रतिष्ठा (न) नहीं (5 
शये=ञ्ञते ) पाती है । ( यस्मिन्‌ ) जिस (राष्ट्रो) राज्य में |] 
(नित्या ) bi ) रही जाती ह त ह्या 


न विकणः प्रथुशिरास्तस्मिन्‌ वेइम॑नि जायते | 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुष्यते' ब्रह्मजायादिस्या ॥१३.। 
(गत न | मत 
अचेतपन से ( निरध्यते ) रोकी जाती है ॥१३॥ णा 
नास्य॑ क्षता निष्काः सनानमित्यग्रतः । 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुष्यतं ब्रह्मजायाचित्या ॥१४। 


ऐश्वर्य वाले पुरुषों के ( 
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विद्या ही ( मम्यते ) मानता है, ( सः ) वह ( तंमातस्य ) जल में भीगे (वियस्य 
क वस! ष्यः) | पाक i ) करता है, | वे ) निश्चय करके (क्षत्रम्‌ ) श्रपना धन बा 


यस्मिन्‌ राष्ट्रे) जिस राज्य में ( ब्रह्मजाया 


झचेतपन से ( निरुध्यते ) रोफी जाती है ॥ नी पे बल ( निर्‌नयति } बाहर फेंका हर ( ) सा व ( हन्ति) ह है, जी 
` न्रास्यं इवेत यते । आरब्धः ) चारों म्रोर से लगी हुई ( पश्रग्निः इव ) अग्निक समान ( सम्‌ 
_ नास्य खतः कृष्णकर्णो घुरि युक्ती भई Mt सव ( चि दुनोति ) जला देता है ॥४।। 


4 स्म नः ।क्‍ तें स्य ५। . |] २८. [| 
` यस्मित्‌ राष्ट्रे नर्पते अक्मजायाचित्या |ॐ = = य एनं इन्त मदु मन्य॑मानो देवपीयुधन॑कामो न चित्तात । 
'  ददार्य-( प्रस्य ) उदारा ( श्वेतः ) श्वेत, ( कृष्णकरां: ) श्यामकर्ण घोड़ा SR ह री , 
| में ( युक्‍त: ) ता हुभा (न ) नहीं ( महोयते ) वडाई पाता | सं तस्येन्द्रो हृदयेऽग्निमिन्ध उभे एनं दिष्टो नभसी चरन्तम््‌ ॥५॥ 
त राज्य में ( ब्रह्मजाया ) वेदविद्या ( प्रचित्त्या ) अचेत- $, -- ~ र 
रोकी जाती है ॥१५॥ पवार्थ--( य: ) जो ( देवपीयु: ) विद्वानों .का हिसक, ( धनकामः ) धन 
चाहने वाला पुरुप ( न चित्तात्‌ ) बिना विचारे ( एनम्‌ ) इस [ ब्राह्मण ] को 
$ ( मुढुम्‌ ) कोमल ( मन्यमानः ) मानता हुआ ( हन्ति) नाश करता है, ( इन्द्रः 
ऐसवर्यवान्‌ पुरुप [ ब्राह्मण वा परमेश्वर] (तस्य) उसके ( हृदये) हृदय में (झग्निम्‌) 
अरिन ( सम्‌ इन्धे ) जला देता है, ( उभे ) दोनों ( नभसी ) सूर्य ओर पथिवी लोक 


Fe पदाय--( अस्य ) उसके ( क्षेत्रे) सेत में (न) न ( पुष्करिणों) पोपणवती ( चरन्तम्‌ ) विचरते हुए ( एनम्‌ ) इस पुरुप से ( द्विष्टः ) ढेप करते हैँ ॥५॥ 


शक्ति, भौर (न) त ( झण्डोफन्‌ ) प्राप्ति योग्य भौर ( बिसम्‌ ) वलदायक वस्तु न ब्राहमणो हिसितव्यो डं ग्निः प्रियतनोरिव 
त जायते ) होती है। ( यष्मिन्‌ राष्ट्रे ) जिस राज्य में ( ब्रह्मजाया ) वेदविद्या त न मल 
झचित्त्या ) भ्रचेतपन से ( निरुध्यते ) रोकी जाती है ॥१६॥ सोमो ह्यस्य दायाद इन्दरों अस्याभिशस्तिपाः ॥६॥ 
9 ९ पृदिनं |] J || I व << ता 
ह. न्ति यऽस्या इमपासते । पदार्थ-( प्रियतनो:--०--नुः ) तन को प्रिय लगने वाले ( श्रर्निः इव ) 
ES आह र ह इह हैः दो रड” गरिन के समान वर्तमान ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मज्ञानी ( न ) नही ( हिसितव्यः ) सताया 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यत ब्रह्मजायाचित्या ॥१७॥ जा सकता है। ( हि) क्योंकि ( सोमः ) चन्द्रमा ( शस्य ) इसका ( दायादः ) 


= सय पतर (त (तत को | प [म ] भोर. (धः ) र्य ( परह्य ) इतरा ( पभिशस्तिपाः ) 
द्‌ ee be = द्वः चै 
फर थे लोग वि ) विशेष करके ( न ) नहीं ( दुहन्ति ) दुहते हैँ (ये) जो (मस्याः ) अपवाद से वचान वाला ह ॥६॥ 


रस को ( उपासते ) सेवन करत हैं। ( यस्मिन्‌ राष्ट्रे ) rl किच : LR निः प 
स में (का ) वेद र ( भ्चित्त्या ) ग्रचेतपन र (निरुष्यते) रोकी शतापाष्ठां नि गिरति तां न णा न थिह 
लग णा... गो ' अन्नं यो ब्रह्मणां मरः स्वा १द्योति मन्यते ।७। 
> २» || 
नास्य धनु) कस्याणी नानड्वान्त्सहते धुरम्‌ । ह [दुष्ट ] ( शतापाय्ठाम्‌ ) अ नाप i को 
न विजा निर्य | वसंति ] नि गिरति) निगलता है [पाता है ] झौर ( ताम्‌ ) उसको (निः खिदन्‌) पचाता 
` वि्ञाचयत्र ब्राह्मणों रात्रि वसति पापया ॥१८॥ [पचाने को] ( न ) नहीं ( शक्नोति ) समर्थ होता है, ( ब्रह्मणाम्‌ ) ब्राह्मणों 


` पदार्थ-(न) न तो ( स्य ) उसकी ( धनुः ) दु्धेल गौ ( कल्याणी ) के ( अन्नम्‌ ) अन्न को ( स्वादु ) स्वाद से ( भ्रद्मि ) म॑ खाता हूँ, (यः) जो 
कल्याणी [होती है] और (न) ( अना } अ क वाता (ब ( स्म्‌) ) १ ( मल्वः ) मलिन( पुरुप ( इति ) ऐसा ( अन्यते ) मानता हूँ ॥७॥ 

' जुए क यत्र ) जहां : 3 न बा 
हाट तय मा सात (यायी) कष्ट से (वात | वस्ता है॥०। | जिह्वा ज्या भव॑ति कुरम॑लं वाडनांडीका दन्तास्तपंसाभिदिग्धाः । 


ने छ सूक्तम्‌ १८ ६ तेमित्रक्षा विध्यति देवपीयून्‌ हंदबले ंचुमिदेवजतेः ॥८॥ 
| २-१५ मयोप्ः । ब्रह्मगवी । अनुष्टुप्‌, ४ भुरिक्‌ तिप्ुपू; ५, ८-९, १३ पदाथ | ब्राह्मण की ] ( जिह्वा) जीभ (ज्या) धनुप की डोरी, (वाक्‌) 


याणी ( कुल्मलम्‌ ) वाण का दण्डा (भवति) होती है भ्रौर [उस की] (नाडीकाः) 


3५ षड गले के भाग ( तपसा ) गाग से ( अभिदिग्धा: ) पोते हुए ( दन्ताः ) तीर के दांत 


३ ,६॥ 5 t भ्‌ I हँ ॥ ( ब्रह्मा ) व्राह्मण हृदवलंः ) हृदय तोड़ने बाले, { देवजूते ) विद्वानों के भेजे 
लता त देशा अवस्यु] शपते अचे । हुए ( तेभिः ) उन ( द ) धनुषो से ( देवपीयून्‌ ) विद्वानों के सताने बालों को 
मा ब्राहमणस्य राजन्य॒ गां जिधत्सो अनाद्याम्‌ ॥१॥ ( विष्यति ) छेदता है ॥८॥ 


व तेरे दणेषं 9 ) ie af |] 

' पदार्य--( नृपते ) हे नरपति राजन्‌ ! (ते ) तेरे ( देवाः ) दिव्य गुण 4 तीचरणेषवों ब्राह्मणा हेति मर्तो यामस्य त शर॒ब्यां३ न सा छपा । 

न बच) तुझे (ण ) इस [ वाणी ] को ( झत्तवे ) नाश र ह्‌ RE 

(च ) नहीं ( भदः ) दिया है। ( राजन्य) हे राजन्‌ ! ( ब्राह्मणस्य ) $ नुह्वाय तपसा मन्युनां चोत दूरादब भिन्दन्त्येनम्‌ ॥९॥ 

पुरुप की ( गाम्‌ ) वाणी को, ( भ्नाद्याम्‌ ) जो नप्ट नहीं हो सकती है, > न 9! यों वाले 

 ( मा जिघत्सः ) मत नाश कर ॥ १॥ - पदार्य--( : ) तीक्ष्ण वाण वाले, ( हेतिमन्तः ) वरछियों वाल 

EN ( ब्राह्मणा: ) ब्राह्मण लोग (याम्‌) जिस (आरव्याम्‌) याणों की कड़ी को (झस्यन्ति) 
श्षद्ठुग्धी राजन्यः पाप आत्मपराजितः । छोड़ते हैं, ( सा ) वह ( ण ) मिथ्या ( न ) नहीं होती । ( तपसा ) तप से (च) 

i गौर ( सन्युना ) क्रोध से ( झनुहाय ) पीछा करके ( दूरात्‌ ) दूर से (उत्‌ ) ही 
( एनम्‌ ) इस [ वेरी ] को ( ग्रचभिन्दन्ति ) वे लोग छेद डालते हुँ ॥६॥ 


ये सुहस्नमरांजन्नासंन्‌ दशश॒ता उत | 
ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वेतहठ्याः पराभवन्‌ ॥१०।! 


- ) बहु जीये, ( इवः ) कल ( मा ) नहीं ॥२॥ | (ये) जो से राजन्‌ ) राज 
घविपा पृदाकूरिंब चमंणा | करते थे गोर ( i ) Pas सो आतर + 


ब्राह्मण की ( गाम्‌ ) वाणी को ( जग्ध्वा ) नाश करके (ते ) वे ( वैतहव्याः 
राजन्य दृष्ट्पा गौरनादा ॥३। देवतामों 


| के अन्न खाने वाले ( पराभववु ) हार गये ।। १०॥ 
णा ) केचुली से ( आविष्टिता ) वियोग रखने वाली, क 
:इव ) फुंकारती सांपिनी के समान ( सा एषा ) वह 
गोः ) (क ) हे राजन्‌ ! ( तृष्टा ) 
द्या ) जिसे क ई नष्ट नहीं कर सकता ॥३॥ 
ग्निरिवारंब्घो वि दुनोति स्थ । | 
क्यं पिबति तेमातस्यं ॥।४॥ 


गौरेव तान्‌ हन्यमाना वेतह॒व्याँ अबांतिरत्‌। 
ये केसरम्राबन्धायाश्चरमाजामपेचिरन्‌ ॥११॥ 


| पदार्य--( हन्यमाना )“नाश की जाती हुई ( गौः ) वाणी ने (एवं ) ग्रवश्य 
( तात) उन ( वेतहव्यात्र ) देवताझों के प्रन्न खाने वालों को ( झवातिरत्‌ ) 
उतार दिया है। ( ये) जिन्हों ने ( केसरप्रावन्धायाः) झ्रात्मा में चलने वाली अवन्ध' 
शक्ति [ परमेश्वर | की ( चरमाजाम्‌ ) व्यापक विद्या को ( भ्रपेचिरतु ) पचाया है 
[ नष्ट कर दिया हैँ ] ॥११। | : 


द्र 


Digitized by 4 भविष eGangotri ९३ 


„ एकंशत ता जनता या भूमिर्व्यधूनुत । 
प्रजा हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्य पराभवन्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--( ताः ) वे ( जनता: ) लोग ( एकशतम्‌ ) एक सौ एक [ थे ) 
( या: ) जिन को पल ) भूमि ने को हिला दिया है ग्रौर जो (ब्राह्मणीम्‌ ) 
ब्राह्मण संवन्धिनी ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( हिसत्वा) सता कर (असंभव्यम्‌) संभावना 
[ शक्यता ] के विना ( पराभवन्‌ ) हार गये हैं ॥१२॥ 


देव पोयुइच॑रति मस्येषु गरगीणों मंव॒त्पस्थिमयान्‌ । 
यो ब्राह्मण देवबन्धुं द्विनस्ति न स पितुयाणमप्येति लोकम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--( देवपीयुः ) विद्वानों का सताने वाला ( मत्यषु ) मनुष्यों के बीच 
( चरति ) फिरता है, ( गरगीरां: ) विप खाया हुआ वह ( अ्रस्थिभूयान्‌ ) हाइ 
ही हाइ ( भवति ) रह जाता है। ( यः ). जो मनुष्य ( देवबन्धुम्‌ ) महात्माम्रों 
के बन्धु ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण को ( हिनस्ति) सताता है, (सः) वह ( पितृयाणम्‌) 
पालन करने बाले विद्वानों के पाने योग्य ( लोकम्‌ ) लोक को ( न पि) कभी नहीं 


( एति ) पाता है ॥१३॥ 

अग्निर्बे नः पदवायः सोमों दायाद उच्यते । 

हुन्ताभिशुरतेन्द्रस्तथा तद्‌ वेधसो बिदुः ॥१४॥ 

पदार्थ--( श्रग्निः ) अग्नि [ सूयं ] (चे) ही ( नः) हमारा ( पद- 
चायः ) पथदर्शक, ग्रौर ( सोमः ) चन्द्रमा ( दायादः ) दायभागी ( उच्यते ) 
कहा जाता है । ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( अभिशस्ता ==०--्तुः) ग्रपवादी का (हुन्ता) 


नाश करने वाला है । ( तथा ) वैसा ही ( तत्‌ ) उस वात को ( वेधसः ) विद्वान्‌ 
लोग ( विदुः) जानते हैं ।। १४। 


इपुरिव दिग्धा नृपते प्रदाकूरिव गोपते | 

सा ब्राहणस्येषुर्ोरा तयां बिष्य॒ति पोय॑तः ॥१५॥ 

पदार्थ--( नुपते ) हे नरपालक ! ( गोपते ) हे भूमिपालक ! ( दिग्धा ) 
विय में भरे ( इपु: इव ) वाणा के समान ग्रौर ( पृदाकूः इव ) फुंकारती हुई 
सांपिनी के समान (सा ) यह ( ब्राह्मस्य ) ब्राह्मण की ( घोर) भयानक 
( इपुः ) वरछी है, ( तया ) उस से ( पीयतः ) सताने वालों को ( विध्यति ) 


-वह छेदता है ॥१५॥ 
घन सुक्तम्‌ १९ ॥ ५ 
११५ मयोभुः । ब्रह्मयवी । अनुष्टूपू, २ विराट्पुरस्वाद्वृहृती; ७ उप- 
रिष्टाद्वृहृती । 
।t ~¢ [| 
अति मात्रमवधन्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌ । 
भूगु हिंसित्वा सृञ्ज॑या वेतह॒ब्याः परांमवन्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( सृञ्जयाः ) पाये हुए शत्रुओं को जीतने वाले, ( वंतहव्या: ) 
देवताझों का अन्न खान वाले लोग ( झतिमाग्रम्‌ ) प्रत्यन्त ( भ्रवर्घच्‌ ) वढ, ( न= 
इति न ) यही नहीं, ( दिवम्‌ ) सुर्येलोक को ( इव ) जसे ( उत्‌ ) ऊंचे होकर 
( श्रस्पृश्नन ) उन्होंने छु लिया । [ परन्तु] ( भृगुम्‌) परिपक्व ज्ञानी को (हिसित्वा) 
'सताकर ( पराभवच ) हार गये ॥१॥ 


ये बइत्सांमानमान्निरसमा्पथन्‌ ब्राह्मणं जना! । 


ेत्वसतेपाद्चभयादुमबिस्तोकान्यांबयत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( ये जनाः ) जिन पुरुषों ने ( यृहत्सामानम्‌ ) बड़े दुःखनाशक 
ज्ञान ( वाले, ( आङ्गिरसम्‌ ) विज्ञान वाले, ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मज्ञानी को ( भ्रार्पयत्‌) 
सताया है, ( पेत्वः ) उस ज्ञानवान्‌, ( श्रवि: ) रक्षक पुरुप ने ( उभयादम्‌ ==उभय- 
दावू ) हमारी पूति के लेने वाले से ( तेयाम्‌ ) उन के ( तोकानि ) वृद्धि कर्मों को 
( भ्रावयत्‌ ) गिरा दिया है ॥२॥ 


ये ब्राह्मण अत्यष्ठोंवन्‌ ये बास्मिञ्छरकमींबिरे । 

अस्नस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥३॥ 

पदार्थ--( ये ) जिन्होने ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण को ( प्रत्यष्ठीबन्‌ ) निकाल 
ही दिया, ( वा ) ग्रथवा ( ये ) जिन्होंने ( श्रस्मित्‌ ) उस पर से ( शुल्कम्‌ ) कर 
( ईधिरे ) उगाहा। ( ते ) वे लोग ( ग्रस्नः ) रुधिर फी ( कुल्यायाः ) नदी के 
(मध्ये } वीच में ( केशाच्‌ ) क्लिष्ट पदार्थो को ( खादन्त ) खाते हुए ( झासते ) 
ठहरते हैं ॥ ३॥। र 

ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि बिजन्ञहे | 


तेजो राष्ट्रस्य निहन्ति न वीरो जायते वृषा ॥४॥ 


Apis PAE 


पदार्थ--( सा ) नह ( ब्रह्मगयी ) ब्रह्मयाणी ( पच्यमाना ) पयायी 


तपायी ] हुई ( यावत्‌ ) जब तक ( श्रभि ) चारों भोर ( विजङ्गहे == बिजद्भति) 
SD री a राष्ट्रस्य ) राज्य का ( तेजः ) तेज ( निहन्ति 
मिटा देती है, प्रौर ( न थीरः ) न कोई वीर पुरुष ( वृषा ) ऐश्वर्ययान्‌ (जागते 
उत्पन्न होता है ॥४॥ 


. क्ररमस्या आशसंनं तुष्टं पिंशितमंस्यते । 
वीरं यदस्याः पीयते तद्‌ वे पितृषु किल्विपम । ५॥ 


पदाथं--( भ्रस्याः ) इस [ वेदवाणी ] का ( श्राशसनम्‌) सताना (र) 
कूर, और ( पिशितम्‌ ) खंडन ( तृष्टम्‌ ) प्यास के समान दाहजनक ( स्यते ) 
जाना जाता है ।"( अस्य ) इसका ( यत्‌ ) जो ( क्षीरम्‌ ) पीड़ा हटाने वाला कमं 
( पीयते ) नष्ट किया जाता है, ( तत्‌ ) वह ( थे ) निश्चय करके (पितुषु) पालन 
करने वाले शूर-वीरों में ( किल्बियम्‌ ) पाप होता है ॥५॥ 


उग्रो राजा मन्यमानो त्राह्मणं यो जिघत्सति । 
परा तत्‌ सिंचते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र॑ जीयते' ॥६॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( उग्रः ) प्रचण्ड ( राजा ) राजा ( मन्यमानः ) गवं 
करता हुमा ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण को ( जिघत्सति ) नष्ट करना चाहता है ( तत्‌ ) 
वह ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( परा सिच्यते ) वह जाता है, ( यन्न ) जहां ( ब्राह्मण: ) 
वेदवेत्ता ( जीयते ) दबाया जाता है ॥६॥ 


अष्टापदी चतुरक्षो चतुःश्रोत्रा चतुईचुः । 
इथांस्या द्विजिह्म भूत्वा सा राष्टरमवं धूते बरहमज्यस्यं |७॥ 


पदार्थ--( सा ) ब्रह [ येद विद्या ] ( ग्रष्टापदी ) [ छोटाई, हल्काई, 
प्राप्ति, स्ततन्धता, बड़ाई, ईश्वरपन, जितेन्द्रियता और सत्य संकल्प, आठ ऐश्वर्य | 
आठ पद प्राप्त करने वाली ( चतुरक्षो ) [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ] 
चार वर्खा में व्याप्ति वाली, ( चतुःओत्रा ) [ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ग्रौर्‌ 
संन्यास ] चार ग्राथ्रमों में श्रवण शक्ति वाली, ( चवुर्हन्‌ः ) [ धमं, ग्रर्थ, काम, 
और मोक्ष ] चार पदार्थो में गति वाली, ( दृ्ास्या ) [ परमात्मा मरौर मोया 
दोनों का ज्ञान फराने थाली और ( द्वि जिह्वा) [ वाहरी और भीतरी ] दोनों 


के सुखों को जीत कराने वाली ( भूत्वा ) होकर ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्राह्मण फे 


हानि करने बाले के ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( ग्वघूनुते ) हिला डालती है ।।७॥ 
तदू वे राष्ट्रमा स्वति नावं मिन्नामिंवोदुकस्‌ । 
्र्ाणं यत्र हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्र ह॑नति दुच्छुनां ॥८॥ 


पदार्य--( तत्‌ ) वह [ दुष्ट कर्म ] ( बै) निश्चय करके 

राज्य को ( झा ख़वति ) बहा देता है ( उदकमइव ) जैसे जल ( Mn 
( नावम्‌ ) नाव को। ( यत्र ) जहां ( ब्राह्मणाम्‌ ) व्राह्मण को ( हसन्ति ) 
वे सताते हैं, ( दुच्छुना ) दुर्गेति वा दरिद्रता ( तत्‌ राष्ट्रम्‌ ) उस राज्य को (हन्ति) 
मिटा देती है ॥5॥ 


तं वृक्षा अपं सेघन्ति छायां नो मोप॑गा इतिं । 


यो ब्राह्मणस्य सद्धनमभि नारद मन्य॑ते ॥९॥ 
पदार्थ--( तम्‌ ) उसको ( वृक्षाः ) वृक्ष ( झप सेघन्ति) हटा देते हैं, (नः) 


हमारी ( छायाम्‌ ) छाया में ( मा उप गाः ) “मत श्रा” ( इति ) ऐसा कह कर; 
( यः ) जो पुरुप, (नारव) हे नर [सर्वनायक, परमात्मा] के ज्ञान देने वाले मनुष्य! 
( ग्राह्मणस्य ) ब्राह्मण के ( सत्‌ ) श्रष्ठ ( घनम्‌ ) घन को (अभि =भ्रमिभूय) दवा 
कर ( मन्यते ) अपना मानता है ।।६॥। 


` -विपभे तद्‌ देवकृतं राजा वरुणोऽञ्रबीत्‌ । 
न ब्राह्मणस्य गां जरूवा राष्ट्रे जांगार कश्चन ॥१०॥ 
पै ४ ) श्र! ने 
है! पहन) ह वात गज व कि वा न 
पाप ] है, ( कचन ) कोई भी ब्राह्मणस्य ) व्राह्मण की ( गाम्‌ 
( जरू्वा ) हइपकर ( राष्ट्र 
रहा है” ॥॥१०॥ 


नवेव ता नवतयो या भूमि्यधूचुत। 


| 
) विद्या को 


१ I कः ) वे लोग ( नव क ) नव यार अ ६)८ ६० वा. 
हिला दिया ह. मर जा ( नाहा ) घर पणती अ) 


राज्य में (न ) नहीं ( जायार ) जागता 


न यां सतायांतुबध्तरिति कथे पदुयोपनीस्‌ । 

दूय ब्रह्य तेदेवा उपस्तरणमबुवन्‌ ॥१२॥ 

SD र गोपनीम्‌ ) पद व्याकुल करने वाली (कृद्यम्‌ = 

"आरा 

टर (त्व क (तयात) तेरे लिए ( उपस्तरणम्‌ ) विस्तर ( अगुवध्‌) 

. बहा है ॥१२॥ र 

अभ'णि प॑माणस्य यानि जीतस्य वाबुतुः । 
तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥१२॥ 

___ ____ धदार्य--(छपमाणस्य) दुःख पाते हो हारे हुए पुरुष के (यानि) 
; || वतर हे ब्राह्मण को हानि पहुँचाने 
बसे > १ भह (ववद है) वर र. बे) वही (श्रपामु) जल का 

( भागम्‌ ) भाग ( झ्रघारयत््‌ ) ठहराया है ॥१३॥ 


येन मतं स्नपर्यन्वि इमश्रू णि येनोन्द्त । 
तं षे रज्य ते देवाः अपां सागमघारयन्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( ये 32) [ जल ] से ( मृतम्‌ ) मृतक को (स्नपयन्ति) स्नान 
) 


कराते हैं और [णि ) अपने शरीर में ग्राथ्वित केश वा भ्रद्धो 
कको दन है ॥ (हि को हानि है 'चाने वाले ! ( देवाः ) 
अहात्माओं ने ( ते ) तेरे लिए ( प्रपाम्‌ ) जल का ( तम्‌ वे ) वही ( भागम्‌) भाग 
` ( क्षघारयत्र ) ठहराया है॥१४॥ 
५.) || 
न बधे मेत्रावरुणं त्र झज्यममि षंषंति । 


नास्मो समिंतिः कल्पते न मित्रं न॑यते वश॑म्‌ । १५॥ 
बता है । भौर ( न ) न ( प्रस्मे ) इसके लिए ( समितिः ) सभा ( कल्पते ) 


समर्थं होती है, भोर ( न ) न वह ( मित्रम्‌ ) मित्र को ( वशम्‌ ) अपने वश मे 
' (नयते) लाताहै॥१५। 


एन सूक्तम्‌ २० छा 
र १-१२ ब्रह्मा । दनस्पतिः, दुन्दुभिः । त्रिप्टुपू, १ जगती । 
Me EN [] | 
उदो दुन्दुभिः सत्वनायनू वानस्पत्यः संभृत उ ्तियामिः। 
| वाच छ्ुणुवारो दुमयन्त्सुपतनान्त्सिंद इव जेष्यञ्नमि तेस्तनी दि ॥१। 


पदार्य--( उच्चेर्घोपः ) ऊंचा शब्द करने वाला, ( सत्यनायन्‌ ) पराक्रमियों 
सेबनीयों के पालको [ सेनापति 


 केसमानग्रा्ररण करने वाला, ( वानस्पत्यः ) 
 मग्रादिकों ] से प्राप्त हुमा, ( उत्तियाभिः ) वस्तियों की रक्षक सेनाओं से ( संभुतः ) 
. यथावत्‌ रक्खा गया, ( वाचम्‌ ) शब्द ( लणुवानः ) करता हुआ ( सपत्नान ) 
 वंरियोंको ( दमयन्‌ ) दाता हुआ, ( दुन्दुभिः ) दुन्दुभि [ ढोल वा नगारा ] तू 
i सहः इव ) सिह के समान ( जेष्यनु ) जीत चाहता हुआ ( ग्रनि ) सव ओर 
` , ( तंस्तनोहि) गरजता रहे ॥१॥ 


` सिंह इवास्तानोद्‌ दरुवयों बिंद्वो5िकन्दन्तुपुमो वासितामिंव । 
' प्ृषा स्वं बध्रयस्ते सपरनां ए न्दस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः ॥२॥ 


स्थे सहसा विदानो गव्यक्नमि रं संधनाजित्‌ | 


विध्य इदयं परा हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रवः ॥३॥ 


(वृषा इव ) बेल के समान (यूथे ) अपने झुंड में ( सहसा ) 
) जाना गया, (` र 

बाला तू ( ह मी मा jn 
बह छुचा ) अ 'बिध्य ) छेद डाल । ( प्रच्युताः 

अपन गांवों को ( हित्वा ) छोड़ न यन्तु) 


Ln, 


' | वारबोब मनतं प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्यायेपद्चद बदेह ॥११॥ 
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संजयन्‌ एतंना ऊध्यमायुग्रृक्षा गृह्ानो बहुधा वि चक्ष्व । 


~ | | 

वेदीं वाचं दुन्दुम आ गुरस्व वेधा शत्रु णाप्मप भरस्व॒ वेदः ॥४॥ 

पदार्थ--( ऊर्ध्वमायः ) ऊंचा शब्द करता हुआ, ( पृतनाः ) संग्रामों कोः 
( संजयन्‌, ) जीतता हुआ, ( गृह्याः ) ग्रहण करने योग्य सेनाओं को ( गृह्णानः 
ग्रहण करता हुआ तू { बहुधा ) बहुत प्रकार से ( वि चक्ष्व ) देखता रह । (दुन्दुभे 
हे दुन्दुभि ! ( दैवीम्‌ ) दिव्य गुण वाली ( वाचम्‌ ) वाणी को ( ग रस्व ). 
उच्चारण कर, ( बेंधाः ) विधान करने वाला तू ( इत्रूणाम्‌ ) वैरियों का ( येदः ); 
घन ( उप भरस्व ) लाकर भर दे ॥॥४॥ 


दुन्दुमेर्वाचं प्रयंतां बदन्तीमाशृण्वतो नांथिता घोष॑बुद्धा । 
नारों पत्रं घांबतु हस्त॒शुहांमित्रो भीता संमरे दघानांम्‌ । ५! 
र : की निः रीम्‌ ) गंजती 
५२२ ल ee eres 
i ( नाथिता ) अधीन हुई, ( बघानाम्‌ ) मारू शस्त्रों के ( समरे ) समर में 


भीता ) डरी हुई ( भ्रामित्री ) वेरी की (नारी ) नारी ( पुत्रम्‌ ) पुत्रको 
( हस्तगृह्य ) हाथ में पकड़ कर ( घावतु ) भाग जावे ॥५॥ 


पूर्वो दुन्दुम प्र व॑दासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वंद रोचमानः । 
अमित्रसेनामंमिजञ्ज॑भानो द्युमद्‌ बंद दुन्दुभे सनृतावत्‌ ।६॥ 


०520» >] 2 हू. 

पदार्य--( दुन्वुभे ) हे ढोल ! ( पूर्व: ) सव से पहिले तू ( वाचम्‌ ) घ्वनि 

( प्रवदासि ) ऊंची कर, और ( रोचमानः ) रुचि करके (भूभ्याः) भूमि की (पृष्ठे), 

पीठ पर (वद) शब्द कर । ( दुन्डुभे ) हे ढोल ! ( असित्नसेनाम्‌ ) वैरियों की सेना 

को ( झभिजज्जभान: ) सर्वथा मेट डालता हुय्ना तु ( द्युमत्‌ ) स्पष्ट स्पष्ट और 
( सुनृतावत्‌ ) सत्य प्रिय वाणी से (वद) बोल ॥६॥ 


अन्तरेमे नभ॑सी घोषों अस्तु पृथक्‌ ते ध्वनयों यन्तु शीम॑घ्‌। 


अमि क्रन्द्‌ स्तनयोर्पिपान! इलोककृन्मित्रतूयार्यं स्वर्थी ॥७॥ 


पदार्थ--( इमे ) इन ( नभसो ) सूर्य और पृथिवी के ( असा वीच 
( घोषः ) तेरा शब्द ( श्रस्तु ) होवे, ( ते ) तेरी ( ध्वनयः ) ध्वने ( शीभम्‌ ) 
शीघ्र ( पृथक ) नाना रूप से ( यन्तु ) जावं । ( उत्पिषानः ) ऊपर Sl डर 

) बड़ाई करने वाला, ( स्वर्घो ) बड़ी वृद्धि वाला तू ( मित्र ) 
मित्रों के वेग के लिये ( श्रि) चारों ओर ( क्रन्द ) शब्द कर और ( स्तनय )' 
गड़गड़ाकर गर्ज ॥७।। 


घीमिः कृतः प्र बंदाति वाचमुद्धपंय सत्वनामायुघानि । 
इन्द्रमेदी सस्व॑नो निह्ण॑यस्व मित्रेरमित्राँ अवं जड्डनोहि ॥८॥ 


पदार्थ--( घीभिः ) शिल्पकं से ( कृतः ) बनाया गया वह ( वाचम्‌ 
शब्द ( प्रबदाति ) भ्रच्छे प्रकार बोले । ( सत्वनाम्‌ ) हमारे वीरों के ( ग्ायुधानि 
शस्त्रों को ( उत्‌ हर्षय ) ऊंचा उठा । ( इन्द्रमेदी ) ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति का मित्र तू 
( सत्वनः ) हमारे वीरो को ( नि ) नियम से ( ह्वयस्व ) बुला । ( भिन्नैः ) मित्रों 
के साथ ( भ्रमित्रान्‌ ) वँरियों को ( भ्रव जङ्कनोहि ) गिरा कर मार डाल ॥८॥ 


संक्रन्दनः प्रवदो घषणुपेणः प्रवेदकृद्‌ बहुधा ग्रामघोषी । 
भ्रेयों बन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीर्ति बहुभ्यो बि हर द्विराजे ॥९॥ 


पदार्थ--( संप्रन्दनः ) शब्द करने वाला, ( प्रवद: ) गर्जने वाला, ( धृष्छु- 
पणः ) निडर सेना वाला, ( प्रवेदकृत्‌ ) चेतना करने वाला, (बहुधा) ग्रनेक प्रकार 
से (ग्रामघोषी) सेनादलों में शब्द करने वाला, (श्रेयः) हमारे आनन्द का ( वन्वानः) 
उद्योग करने चाला, ( बयुनानि ) धर्मो को ( विद्वान्‌ ) जानने वाला तू ( द्विराजे ) 
दो राजाओं के युद्ध में ( बहुभ्यः ) वहुतों को ( कोतिम्‌ ) कीति ( वि ) विविध 
प्रकार से ( हर ) प्राप्त करा ।। ६॥ 
| ° ° झंणासि 
श्रेय केतो वसुजित्‌ सहींयान्ससंग्रामजित्‌ संशितो ब 
£) शनि |] I~ 
अशनि ग्रावांधिपवंण अद्विगव्यन्‌ दुनदुभेऽधिं नृत्य देदः | १०:। 
न पदार्थ--( श्रेयः केतः ) कल्याण का ज्ञान देने वाला, ( वसुजित्‌ ) धन 
जीतने वाला, ( सहीयान्‌ ) अधिक वल वाला, ( संग्रामजित्‌ ) संग्रामो का जीतने 
बाला, और ( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( संदितः ) तीक्ष्ण किया हुआ ( श्रसि ) तू है। 
( भद्रिः ) निश्चल स्वभाव, ( ग्रावा इव ) जैसे सूक्ष्मदर्शी पंडित ( अधिषवरो 
तत्त्व मंथन में ( ग्रंशून्‌ ) सूक्ष्म ग्रंशो फो [ वश में करता है वैसे ही ] ( दुन्दुभे 
हे दुत्दरमि ! ( गव्यन्‌ ) भूमि चाहता हुमा तू ( घेदः) श्रु का घन ( झधि= 
झधिकृत्य ) वश में करके ( नृत्य ) नृत्य कर ॥१०॥ 


शत्रपाण्नीषाड भिमातिपाहो गवेषणः सह॑मान उद्भित्‌ | 


र्‌ 
a 
Rr 
fe 
hy 


erm ne etm [DTS 
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पदार्थ--( झत्रूपाट्‌ ) वेरियों को हराने वाला, ( नोपाद ) नित्य जीतने 
याला, ( अभिमातिषाहः ) अभिमानियों का वश में करने वाला, ( गवेषणः ) भूमि 
वा विचा या ढूँढने याला, ( सहमानः ) शासन करने वाला, ( उद्भित्‌ ) बहुत तोड़ 
'फोड़ करने वाला तू ( वाचम्‌ ) वाणी को ( प्र भरस्व ) झच्छे प्रकार भरदे, (इव) 
जैसे ( वाग्मी ) उत्तम बोलने वाला पुरुप ( मन्त्रम्‌ ) अपने मनन था उपदेश फो | 
और ( संग्रामजित्याय ) संग्राम जीतने के लिये ( इह ) यहां पर ( इयम्‌ ) अन्न का 
( उत्‌ ) अच्छे प्रकार ( यद ) कथन कर ॥ ११॥ र 


अच्युतच्युत्‌ सुमदो गमिष्टो खृधो जेता पुरएतायोष्यः | 

इन्द्रेंण गुप्तो विद्यां निचिक्यंदृद्द्योतंनो द्विपतां यां हि शीर्भस्‌॥ १२।। 
. . पदा्थ--(अच्युतच्युत) न गिरे हुओं [शत्रुओं] का गिराने वाला, (समदः) 

हर्पसहित्त ( गमिष्ठः ) अतिशय गति वाला, ( मुधः ) संग्रामो को ( जेता ) जीतने 

चाला, ( पुरएता ) आगे आगे चलने वाला, ( भ्रयोध्यः ) न रुकने योग्य, (इन्द्रो 

य ऐश्वयंबान्‌ ) सेनापति से ( गुप्तः ) रक्षा किया गया, ( विदथा == ०--थानि 


जानने योग्य कमा को (निचक्यत्‌) जानता ie (द्विपताम्‌) वैरियों के (हूद्द्योतनः) 
निश्चय करके हूदयों का जलाने वाला तू (शीभम्‌) शोध्र (याहि) प्राप्त हो ॥१२॥ 


छत सुक्तम्‌ २१ 5 
११२ ब्रह्मा । वनस्पतिः दुन्दुभिः, १०-१२ ग्रादित्यादयः, अनुष्टुप्‌ 
१, ४--५ पथ्यापंक्तिः, ६ जगती; ११ वृहृतीगर्भा त्रिप्टुप; १२ त्रिपदा 
यवमध्या गायत्री । 
विहंदयं पेमनस्यं वदामित्रेपु दुन्दुभे । विद्वेषं कःमशं 
म॒यममिन्रेप नि दधप्स्यवैनान्‌ दुम्दुभे जहि ॥१॥ 
पदार्थ-(दुन्दुभे) हे दुन्दुभि वा ढोल ! (श्रमित्रेपु) वं रियों में ( विहृदयम्‌ ) 
ह्दय व्याकुल करने हारी ( बेमनस्यम्‌ ) मन की ग्लानि ( वद ) कह दे । (विद्वेपम्‌) 
फूट, ( कइमञ्ञम्‌ ) गति की रोक और ( भयम्‌ ) भय ( अमित्रेपु ) वैरियों के बीच 


( लिदघ्मसि ) हम डाले देते हैं। ( ढुन्दुमे ) हे दुन्दुभि! ( एनान्‌ ) इन [शत्रुओं] 
को ( अव जहि ) निकाल दे ॥१॥ 


उद्देपमाना मन॑सा चक्षुंषा हृदयेन च । 

घावंन्तु विस्य॑तोऽभित्राः प्रत्रासेनाज्ये' हुते ।२। 

पदार्थ--( राज्ये हुते ) घृत ग्राग में चढ़ाने पर ( मनसा) मन से (चक्षुया) 
नेत्र से (च) श्रौर ( हृदयेन ) हृदय से ( उद्वेपमानाः ) थरथराते हुए ( विभ्यतः ) 
भय मानते हुये ( श्रमित्राः ) वेरी लोग ( प्रत्रासेन ) घवराहट के साथ ( धावन्तु ) 
भागे ॥२॥ 

वानस्प॒त्यः संभृत उस्चि्यांमिविशवगोंत्य! । 

अत्रासममित्रेम्यो बदाज्येनामिधारितः ॥३॥ 

पदार्थ--[ हे दुन्दु ! ( वानस्पत्यः ) सेवनियों के पालक [सेनापति] से 
आप्त हुआ, ( उस्रियाभिः ) बस्तियों की रक्षक सेनाओं से ( संभूतः ) यथावत्‌ 
गया, ( विशवपोत्र्यः ) समस्त कुलों का हितकारक तू ( श्रमित्रेभ्यः) वैरियो को 
पाव ) अति भय ( बद ) कह दे, [जसे] ( भ्राज्येन ) घी से ( अभिधारितः) 

चा हुआ [ अरिन प्रकाशित होता है ] ॥३॥ 

यथां मुगाः संविजन्त आरण्या; पुरुपाद यिं । एवा स्वं 

दुन्दुभेडमित्रांनमि क्रन्द प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय ॥४। 

पदार्थ--( यथा ) जैसे ( श्रारण्या: ) वनवासी ( मुगाः ) पशु ( पुरुपात्‌ ) 
मनुष्य से ( भ्रधि ) भ्रतिशय ( संविजन्ते ) डरकर भागते हैं, (एव) वसे ही (दुनबुभे) 
हे दुन्दुभि ! ( स्वम्‌ ) तू ( प्रमित्रान्‌ अभि ) वेरियो पर ( क्रन्द ) गज, भौर ( प्र 
आसय) डरा दे (अयो) गौर (चित्तानि ) उनके चित्तों को (मोहय) घबड़ा दे ॥४॥ 

यथा ब्रकांदजावयो घावन्ति बहु बिस्यतीः । एवा त्वं 

न्दुसेऽमित्रातभि क्रन्द प्र त्रास याथो चिचानिं मोहय ॥४॥ 

पवार्थ--( यथा ) जैसे ( वृकात्‌ ) भेड़िये से ( यहु ) वहुत ( बिभ्यतीः ) 
डरती हुई ( प ) बकरियाँ और भेड़ें ( घावन्ति ) भाग जाती हैं। ( एव ) 


मे भि! (त्व अमित्रान्‌ श्रभि ) वेरियों पर 
NS कम म) इता) उनके वित 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( श्येनात्‌ ) श्येत [ वाज ] से ( पतत्रिणः ) पक्षी 
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जिन ( पद्घोषँः ) पैरों के खटका से ( प्रकीडते ) क्रीडा करता रहता है, ( तः 
उनसे ( नः ) हमारे ( भ्रमो ) वे ( भ्रमित्राः ) शत्र, ( त्रसन्तु ) डर जावें ( ये 
जो ( श्रनोकञ्चः ) थेणी श्रेणी ( यन्ति ) चलत हैं ॥८॥। 


(्रहादिथि ) प्रति दिन (संविजन्ते) डर कर भागते हैं, भीर (यया) जैसे ( हस्य 


सिंह येः ( स्तनयोः ) गर्जन रो, ( एय ) वेरो ही (डुखुभे ) हैं दुन्दृभि ! ( स्वम्‌ 
तू ( भ्रमित्रान्‌ भि ) व॑रियों पर ( न्द ) गजं श्रोर ( प्रत्रासय ) डरा दे, (प्रयो | 
ग्रौर भी ( चित्तानि ) उनके चित्तों को ( मोहय ) घबड़ा २ ॥६॥ 


परामित्रांन्‌ दुन्दुमिनां इरिणस्याजिनेन च । 
सर्वे देवा अतित्रसन्‌ ये संग्रामस्पेशते ॥७॥ 
पदार्थ--( ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( संग्रामस्य ) संग्राम के ( ईशते) स्वामी 


गोते हैं उन ( सर्वे ) राव ( देवाः ) महात्मा लोगों ने ( हरिणस्य ) हरिण के 
{ गरजिनेन | चर्म से युक्त ( बुन्दुभिना ) दुन्दुभि से ( च ) निश्चय करके (परा = 
पराजित्य ) हरा कर ( भ्रतित्रसन्‌ ) डरा दिया है ॥७॥ 


येरिन्द्र! प्रक्रीडते पदघोपश्छाययां सह । 
पैर मित्रास्त्रसन्तु नोऽमी ये यन्त्यंनोकचः ॥८॥ 
'पदार्थ--( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति ( छायया सह) छाया के साथ 8 


ज्याघोपा दुन्दुमयो5मि फ्रोंशन्तु या दिः । 


सेनाः परांजिता यतीर॒मित्रांणामनीक॒शः ॥९॥ 

पदार्थ--( ज्याघोपा:) हमारी प्रत्यंचा के शब्द भौर (बुन्दुभयः) सब दुन्दुभि 
( याः ) व्यापक ( दिशः ) दिशाओं में ( ग्नीकक्षः ) श्रेणी श्रेणी ( बी ) चलती 
हुई ( श्रमित्राखाम्‌ ) वैरियों की ( पराजिताः ) हारी ( सेनाः पमि ) सेनाओं पर 
( ऋोशन्तु ) पुकार मचावें ॥६॥ 

आदित्य चकरा दंस मरोंचयोऽलुं घावत । 

पत्सज्ञिनीरा संजन्तु विगते बाहुबीयं ॥१०॥ 

पदार्थ--( आदित्य ) हे सूयं समान सेनापति ! [ शत्रुओं की ] ( चक्षुः 
दृष्टि ( ग्रा दत्स्व ) ले ले, ( मरीचयः ) हे किरणों के समान संनादलो ! ( श्नु ) 
पीछे पीछे ( घावत ) दौड़ो। ( बाहुवीयें ) वाहु बल ( विगते ) चले जाने पर 
(पत्सद्धिनीः) पांव में पड़ी वेड्या को (झा सजन्दु) वे [शत्रु] लिपटा लेवे ॥१०॥ 
यूयमग्र। मरुतः एर्निमातर इन्हंग युजा ्र संणीत जुन्‌ 
सोमो राज्ञा बर॑णो राजां महादेव उत म॒त्युरिन्द्र ।११॥ 

पदार्थ--( पुश्निमातरः ) हे छूने योग्य पदार्थो के वा आकाश के नापने वाले 
( उग्राः ) प्रचण्ड ( मरतः ) शूर लोगो ! ( ययम्‌ ) तुम ( इन्द्र शा ) बड़े ऐश्वर्य 
बाले सेनापति ( युजा ) मित्र के साथ (शतन) वरियो को (प्र मृणोत) मार डालो । 
( इन्द्रः ) वह बड़े ऐश्‍वर्य वाला सेनापति ( सोमः ) तत्त्वों का मथन करने वाला 


( राजा ) प्रकाशमान, ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( राजा ) राजा ( उत ) प्रौर (मृत्युः ) 
मृत्यु के समान ( महादेवः ) वड़ा देवता हैँ ।।११॥। ; 


एता देंबसेनाः खर्य केतवः सचेतसः । 
अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहां ॥१२॥ 
पदार्थ--(एता:) ये सब (सूर्यकेतवः) सूयं समान पताका वाली, (सचेतसः) 


समान चित्तवाली ( देवसेनाः ) विजयी सेनापति की सेनायें (नः) हमारे (अमिन) 
बँरियों को ( जयन्तु ) जीते, ( स्वाहा ) यह म्राशीर्वाद हो ॥१२॥ 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः पा 
प्न 
ग्रथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


५ एन सूक्तम्‌ २२ ४ 


१-- १४ भृरवङ्गिराः । तक्मनाशनः । अनुष्टुप्‌, १ भुरिक्‌ त्तिष्टुप्‌ २ तिष्दुपू, 
५ विराट्‌ पम्यावृहृती । 


अग्निस्तक्मानम्प बाघतामितः सोगे ग्रावा दर॑णः पतद्षा। 
वेदिबेहिंः समिधः शोशंचाना अप द्वेपांस्यमुया मंबन्तु॥॥ | 


पदार्थ अः) शवान, ( सोमः ) तत्व भयन करने बाला, (पावा क 
सूक्ष्मदर्शी, ( वरुण: ) वरणयोग्य, (पूतदक्षाः) पवित्र वल करने वाला, (शोशचाना) 


[त जलते हू ए ( समिधः ) इन्धन के समान ( बहिः ) प्रकाशमान ( बेदिः ) पंडित 
) यहाँ से दुःखित जीवन करने हारे ज्वर को (भप बाघताम्‌) 
ज्र SE ` Si ( प्रबुया ) उधर ( भप भवन्तु ) हट 

_ जावे॥र॥। 


जयं यो विदवात हरिताच्‌ कृपोष्युच्छोचयंन्त्‌ग्निरिवामिदुन्वर्‌ । 

अघा हि त॑कमन्नरसो हि भया अधा न्यंडडघराड वा परेंहि ॥२॥ 

| पर च्) बह ( यः ) जो तू ( विश्वाद ) सब [मदो] | को 
(डोब ) शोक में डालता हाम ( र i ल हे ु IE 
2 हि :खित जीवन करने हारे ज्वर : तू 

धक OR ) हो गा ( झघ ) और ( वा ) अथवा (न्यङ्‌) नीच 

£ ' स्यान से ( अघराङ ) नीच स्थान को ( परा इहि ) चम्पत हो जा ॥२॥ 

य पंरूषः पारुषे योंवध्वंस इवारु णः। 

तुकमाने विइबधावीर्याधराऽ्चं परां सुबा ॥३॥ 

; —( यः : ) निठ्र षेय: ) निदुर से उत्पन्न हुए 

oe Oe धप ) कर (ताच दात प्या के समान 

र हा '( विइवघादोर्य ) हे सब प्रकार सामर्थ्यं वाते वंद्य ]~( तक्मानम्‌ ) उस दुःखित 

` जीवन करने वाले ज्वर को ( प्रघराञ्चम्‌ ) नोचे देश में ( परा सुब ) इर 

_ गिरादे॥३॥ 


 झराम्ंग्र हिणोमि नमः वृत्वा तक्मने । 
`  शुकम्मरस्य सुष्टिहा पुनरेतु महाबपान्‌ ॥४॥ 


 पदा्थ-( तक्मने ) दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को ( 
( कृत्वा ) करके ( भ्रधराञ्चम्‌ ) नीचे देश को (भ्र हिनोमि ) 
' ( शकम्भरस्य ) शक्ति धारण करने वाले पुरुष का ( मुष्टिहा ) मुष्टि 
' बाला [ ज्वर | ( महावृषान्‌ ) बड़ी वृष्टि बाते देशों को ( पुनः ) लौटकर( एतु ) 
चला जावे ॥४॥ 


 झओकों अस्य मूजवन्त ओकों अस्य महाबुषाः । 
' गार्वज्जातस्तक्मं स्तावानसि बल्हिकेपु न्योचरः ॥५॥ 


'पदार्थ--( झस्य ) इसका ( भ्रोकः ) घर ( मूजवन्त ) भूज आदि घास 
पर्वत हैं, भोर ( प्रस्य ) इसका ( झोकः ) घर ( महावृषा: ) महावृष्टि वाले 
हैं। ( तक्मद्‌ ) हे दुःखित जीवन करने हारे ज्वर ! ( यावत्‌) जव से (जातः) 

हुमा है, ( तावात्‌ न्तावात्‌ ) तव से तू ( वल्हिकेषु ) हिसा वाले देशों में 
गोचरः ) नित्यं संगति वाला ( सि ) है ॥५॥ 


' तक्मन्‌ व्याल वि गदु व्यज्ग भूरि यावय । 


नमः 
र्म 


__ पदार्य--( तस्मनु ) हे ज्वर ! ( व्याल ) हे सपं ! हे घतं ! ( व्यज्ध ) हे 
जल्प प! ( विगद ) तू बोल, ( भूरि ) बहुत दूर (यवय ) चला जा (निष्टकवराम्‌) 
ठ्ठोल, निलंज्ज ( दासीम्‌ ) दासी [ नोच स्त्री ] को ( इच्छ ) दूंढ़ और ( ताम्‌ ) 
उसको । 'चच्त्रोर ) अपने वज्र से ( समर्पय ) मार गिरा ॥६॥ 


पदार्य--( तक्मन्‌ ) हे उ्त्रर ! ( मूजयतः) मू ज वाले पहाड़ों और (वल्हि- 
क का सा वाले देशों को, ( वा ) थवा ( परस्तराम्‌ ) और परे ( गच्छ ) 
जा। अडर ) इधर-उधर घूमने वाली ( शूद्राम्‌ ) शूद्रा स्त्री 

इच्छ ) दृढ़, भोर ( तात ) हिसकों को ( तक्मन्र ) हे ज्वर ! (बो) विशेष 


'घूनुहि ) कंपा दे ॥७॥ 


SRB द ( महावुषात्र ) वड़ो वष्टि देशों 
मू ज वाल पहाड़ी, ==बन्धूनु ) प्रपने वन्धुओं को ( श्रद्ध 
ह रौर ( इषाः लाति (का 


) ज्वर के लिए (बे ) अ्रवश्य ( प्रत्रूमः ) हम बताये 


तृतीयकं वितृतीयं संदुन्दिमुत शारदस्‌ । 


झन्य निवास , 


| सब ( रातयः ) वैरी 
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पदार्थ--( अन्यक्षेत्रे ) दूर देश में ( न ) इस समय ( यशी ) वश में करने 
वाला ( सच्‌ ) होकर ( रमसे=रमस्व ) तू ठहर, और ( नः ) हमें ( मृडयासि ) 
सुख दे । ( तकमा ) ज्वर ( प्रार्थ: ) चालू ( उ ) भवश्य ( भ्रभूत्‌ ) हो गया है, 
( सः ) वह ( बल्हिकान्‌ ) हिंसा वाले देशों को ( गमिष्यति ) चला जायगा ।।९॥ 


यत्‌ त्बं शीतोऽथों रुरः सह कासावेपयः । 


भीमास्तं तक्मन्‌ दवेतयस्ताभिः स्म॒ परि वृदिग्ध नः ॥१०॥ 


पवार्थ--( यत्‌ ) जिस कारण ( शीतः ) शीत ( श्रथो गौर ( रूरः ) 
क्रुर ( त्वम्‌ ) तूने ( कासा =कासेन ) ( सह ) खांसी के साथ | हमें ] (अ्रवेपयः 
कपा दिया है । ( तक्मन्‌ ) हे दुःखित जीवन करने वाले ज्वर ! (ते) तेरी (हेतयः 
चोटें ( भीमाः ) भयानक हैं, ( ताभिः ) उनसे ( नः ) हमको ( स्म) अवश्य 
( परि बृङग्धि ) छोड़ दे ॥१०॥ 

मा स्म तान्त्सखींन्‌ इरुथा बलासं कास अुंधुगम्‌ । 

मा स्मातोऽवाहेः पुनस्तत्‌ त्वां तक्मन्लुपं ग्रवे.॥११॥ 

पदार्थ--( बलासम्‌ ) बल गिराने वाले सन्निपात, कफ भ्रादि ( कासम्‌ ) 
कुत्सित शब्द करने वाली खांसी और ( उद्युगम्‌ ) सुख रोकने वाले, क्षयी रोग, 
( एताच्‌ ) इनको ( सखीव) अपना मित्र (मा स्मे कुरुथः) कभी मत वना ! [श्रतः 
उस स्थान से ( पुनः ) फिर ( अर्वाङ्‌, ) हमारे सम्मुख होकर ( मा स्म ग्रा ऐः ) 
कभी मत ग्रा । | तत्‌ ] यह वात ( तक्मच्र ) हे ज्वर! (त्वा ) तुझ से ( उप 
ब्रुवे ) मैं कहे देता हूँ ॥११॥ 


तकपन्‌ मात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया स॒ह। 


पाप्मा आदंव्ये सद्द गच्छामुमरंणं जनस्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--( तक्मन्‌ ) हे ज्वर ! ( भ्रात्रा ) अपने भ्राता ( बलासेन ) वल 
गिराने वाले सन्निपात, कफ आदि ( स्वस्रा ) अपनी वहिन (कासिकया सह) कुत्सित 
खांसी के साथ, ( भ्रातृव्येण ) अपने भतीजे ( पाप्मा==पाप्मना) चमं रोग के (सह) 
साथ ( श्रमुम ) उस ( झरणम्‌ ) न भाषण करने योग्य निन्दित ( जनम्‌ ) जन केः 
पास ( गच्छ॒ ) चला जा ॥१२॥ 


तक्मानं शीतं हर ग्रेष्मे नाशय वार्षिकम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--[ हे वेद्य ! ] ( तृतीयकम्‌ ) तिजारी, (वितृतीयम्‌) चौथिया आदि 
अतरिया, ( सदन्दिम्‌ ) सदा फूटन करने वाले, निरन्तर ( उत्‌ ) ग्रौर ( शारदम्‌ ) 
शरद्‌ ऋतु में झाने बाले, ( झोतम्‌ ) शीत, ( रूरम्‌ ) क्रूर, ( ग्रैष्मम्‌ ) ग्रीष्म में 
आने वाले, ( वापिकम्‌ ) वपां में हाने वाले ( तक्‍्मानम्‌) दुःखित जीवन करने वाले 
ज्वर को ( नाशय ) मिटा दे ॥१३।। 


गन्धारिम्यो मूजवद्भ्योऽङ्गेम्यो मगधेंभ्यः । 

प्रेष्यन्‌ जनमिव शेवधीं तक्मानं परि दद्मसि ।। १४। 

पदार्थ--( गन्धारिभ्यः ) हिसा पहुचाने वाले, ( मूजबदभ्यः ) मु ज आदि 
घास वाले, ( म्रङ्गेभ्यः ) प्रप्रधान ग्रोर ( मगधेभ्यः ) दोप धारण करने वाले देशों 
के लिए (जनम्‌ इब) पामर पुरुप के समान, (झेवधिम्‌) सोने के झाघार (तक्मानम्‌) 


दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (प्रेष्यम्‌ =प्रष्यम्त) झागे बढ़ते हुए (परि दद्मसि) 


हम त्यागते हैं ॥१४॥ 
छत सुक्तम्‌ २३ ॐ 
» १--१३ कण्व: । इन्द्र: । अनुष्टुप्‌, १३ विरात्‌ । 
ओत मे द्यावांपृथिबो ओतां दबी सरस्वती । 
ओतौ म इ्द्॑ंदचारनिशच क्रिमिं जम्मयतामितिं ॥१॥ 


„ ` पवार्थ--( से ) मेरे लिए ( द्यावापृथिवी ) सूर्य और भूलोक ( श्रोते ) बने 
हुए हैं ( देवी) दिव्य गुण वाली ( सरस्वती ) विज्ञानवती विद्या ( श्लोता ) परस्पर 
बुनी हुई है । ( ओतौ ) परस्पर बुने हुए ( इन्द्रः ) मेघ ( च ) और ( श्रग्निः ) 
झग्नि (च ) भो ( मे ) मेरे लिए ( क्रिमिम्‌ ) कीड़े को ( जम्भयताम्‌ ) नाश करें 

(इति ) यह प्रार्थना है ॥१॥ 


अस्येन्द्र कुपारस्य क्रिमीन्‌ घनपते जहि । 
' हता विइवा अरातय उग्रेण बच॑सा ममं ॥२॥ 
पदार्थ--( घनपते ) हे घन के स्वामी ( इन्द्रः ) वड़े ऐश्दर्य वाले वंद्य ! 
( प्रस्य ) इस ( कुमारस्य ) कमनीय वालक के ( क्रिमीन्‌ ) कीड़ों को ( जहि.) 


मिटा दे। ( मम ) मेरे उग्रेण) प्रचण्ड ( बचसा ) [वैदिक] वचन से (विश्वाः) 
हताः ) मारे गये ।।२।। 
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यो अक्षयौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति । 


दुतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि ॥३॥ 


_ पदार्थ-(यः) जो ( [ कीडा ] ( शक्ष्यो ) दोनों भ्रांखो में ( परिसपंति) 
रेंग जाता है, ( यः ) जो ( नासे ) दोनों नथनों में (परिसर्पति ) रंग जाता है, श्रीर्‌ 
( यः ) जो ( दताम्‌ ) दांतों के ( मध्यम्‌ ) बीच में ( गच्छति) चलता है, (तम्‌) 
उस ( क्रिमिम्‌ ) कीड़े को ( जम्भयामसि ) हम नाश करते हूँ ॥३॥ 


सरूपौ हो विरूपौ हो कृष्ण दव रोहितौ दव । 


बश्रुशच घश्चक्णश्‍च गृध्रः कोकश्च ते हुताः ॥४॥ 


पदार्थ--( हो ) दो ( सरूपौ ) एक से रूप वाले, (दी) दो ( विरूपौ ) 
विरुद्ध रूप वाले (द्वौ) दो ( कृष्णो ) काले, (द्वी) दो ( रोहितौ) लाल 
(च) और ( न्नुः ) भूरा (च) भौर ( वभ्न,कर्णः ) भूरे कान वाला और 
( गुःञ्र ) गिद्ध, ( च ) ग्रौर ( कोकः ) भेड़िया, (ते) थे सव ( हुताः ) 
मारे गये ॥४॥ 


ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कुष्णाः शिंतिवाहंवः । 
ये के च॑ विश्‍वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥५॥ 


पदार्थ -( ये ) जो ( क्रिमयः) कीड़े (शितिकक्षा:) काली कांख बाले, (ये) 
जो ( कृष्णा: ) काले वणं वाले, भौर ( कुण्णबाहचः ) काली भुजाश्नों वाले, ( च) 
और ( ये के ) जो कोई ( विश्वरूपाः ) सव वणं वाले हैं, ( तान्‌ ) उन ( किमोन्‌) 


CS 


कीड़ों को ( जम्भयामसि ) हम नष्ट करते हैँ ॥५॥ 
५ || 
उत्‌ पुरस्तात्‌ खयं एति विश्वदृष्टो अच्टहा । 
दृष्टांश्‍च्‌ ध्नन्न॒स््टांथ सवाइच प्रमृणन्‌ क्रिमीन ॥६॥ 


पदार्थ--( विइवदृष्डः ) सवों करके देखा गया, ( अदृष्टहा ) भगोचर 
पदार्थो में गति वाला ( सूर्यः ) सूर्यं ( दुष्टात्‌) न दीखते हुए (सर्वांचु) सव (क्रिमोत्‌) 


कीड़ों को ( च ) अवश्य ( घ्नत ) मारता हुआ ( च ) भ्रौर ( प्रमुणच्‌ ) मिटाता 


हुआ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशा में ( उत्‌ एति ) उदय होता है॥६॥ 

येवांपासः कष्कपास एजरकाः शिंपबित्नुकाः । 

दृष्टश्च हन्यतां क्रिमिंहता ष्टश्च इन्य॒तास्‌ ॥७॥ 

पदार्थ--( येवापासः-= एवायाः ) शीघ्र गति वाले, (कष्कयासः= कष्कषाः) 
अत्यन्त पीड़ा देने वाले, (एजत्काः) चमकने वा थरथराने वाले और (शिपवित्नुफा:) 
तीक्ष्ण स्वभाव वाले हैं । ( दुष्टः ) दीखता हुआ ( क्रिमिः ) कीड़ा ( च ) अवश्य 


( हन्यताम्‌ ) मारा जावे, ( उत ) और ( श्रदृष्टः:) न दीखता हुआ ( च ) भी 
( हृन्यताम्‌ ) मारा जावे ॥७॥ 


हुतो येबांषः क्रिमीणां इतो नदनिमोत । 

सर्वान्‌ नि मष्मपाकर इपदा खल्वाँ इव ॥८।। 

पदार्थ--( क्रिमोणाम्‌ ) कीड़ों में से ( येवापः=एबापः) शीघ्रगामी (हतः) 
मारा गया, ( उत ) गौर ( नदनिमा ) नाद करने वाला ( हतः ) मारा अमा 
( सर्वान्‌ ) सव ( कोड़ों ) को ( मष्मया ) मसल मसल कर ( नि श्रकरम्‌ ) मैंने 


नष्ट कर दिया है, ( खल्वान्‌ इव ) जैसे चनों को ( दृषदा) शिला से [ दल 
डालते हैं] ॥८॥ 


रिशीर्षाणे त्रिकडदं क्रिमि सारजुमझुनम्‌ । 
शुणाम्य॑स्य पृष्टीरपिं इश्चापि यच्छिरः ॥९॥ 
` पदार्थ--( त्रिक्षोर्षाणाम्‌ ) तीन--ऊंचे, नीचे ग्रौर मध्य--स्थानो मे आश्रय 
बाले, (म्रिककुदम्‌) तीन [कायिक, वाचिक, मानसिक] सुखों की भूमि काटने बाले, 
( सारङ्कम्‌ ) रेंगने वाले [ वा चित्तकबरे ] गौर ( म्रर्जृनम्‌ ) संचय करने वाले [वा 
श्वेतवर्ण ] ( फ्रिसिस्‌ ५ कीड़ों को ( श्युणामि ) मैं मारता हूँ । ( ग्रस्य ) इसकी 
पृष्टी: ) पसलियों को (श्रपि) भी, भोर (तत्‌) जो (शिरः) शिर है [उसको भी] 

| बृशचामि ) तोड़े डालता हू ।।६॥ 


र्त्र बदू वः क्रिमयो इन्मि कप्ब॒बज्जमद्ग्निवत । 


अगस्त्यस्य तरह्षंणा सं पिनष्म्यहं क्रिमोंन्‌ ॥१०॥ 
वाच किम: हहर) (न उदय के पान, (जि 
गतिशील, सुरि के समान, (कण्ववत्‌) स्तुतियाग्य 7 , (जम- 
दभ्निबत ) पटतात वाले अपर प्रज्वलित भ्रग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुप के समान 
( हन्मि ) मैं मारता हूँ । (८3 प्रगस्त्यस्प ) कुटिल गति वाले पाप के छेदने में समर्थ 
परमेश्वर के ( ब्रह्मणा ) से ( प्रहम्‌ ) मैं ( क्रिमीन्‌ ) कीड़ों को ( सम्‌- 
पिनष्मि ) प डालता हूँ ॥१०॥ 
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हतो राजा क्रिमींणामतैपां स्थ॒ुपतिहंतः । 
हुतो इतमांता क्रिमिंहरतआंता इतस्वसा | ११५ 


ददार्थ--( एपाम्‌ ) इन ( क्रिमीणाम्‌ ) कीड़ों का ( राजा ) राभा (हूतः | 
नप्ट होवे, ( उत ) ग्रौर ( स्थपतिः ) द्वारपाल ( हत: ) मष्ट होवे । ( हतमाता 
जिसकी माता नष्ट हो चरी है, ( हतआता ) जिसका भ्राता नप्ट हो चुका, और 
( हतस्वसा ) जिसकी बहिन नष्ट हो चुकी है, ( क्रिमिः ) वह चढ़ाई करने वाला 
कीड़ा ( हृतः ) मार डाला जावे ॥११॥ 


हुतासो अस्य वेशसो इतासः परिवेशसः । 
अथो ये क्षुरल॒का इंच सबे' ते क्रिमंयो हताः ॥१२॥ 


पदार्थ--( भ्रस्य ) इस [क्रिमि] के (बेदासः) मुख्य सेवक (हतासः -5हताः) 
नष्ट हों, और ( परिवेशसः ) साथी भी ( हतासः ) नष्ट हो ॥_ ( प्रथो-प्रथ-उ ) 
झौर भी ( ये ) जो ( क्षुल्लका: इब ) बहुत सूक्ष्म आकार वाल स हैं, (ते) वे 
( सर्वे ) सव (क्रिमयः ) कीड़े ( हृताः ) नष्ट हा ॥१२॥ 


सर्वेषां च क्रिमोंणां सबोसां च क्रिमीणांम्‌ । 

भिनदुम्पश्मना शिरो दहाम्यग्निता गुखंस्‌ । १३॥ 

पदार्य--( च ) और ( सर्वेयाम्‌ ) सब ( क्रिमोणाम्‌ ) कीड़ों का (5 ) 
आर ( सर्वासाम्‌ ) सव (क्रिनोणाम्‌) बोडो की स्त्रियों का (शिर:) शिर (अद्रमना) 


पत्थर से ( भिनद्मि ) मैं फोडता हूँ श्रौर ( मुखम्‌ ) मुख ( अग्निना ) झग्नि से 
( दह्यामि ) जलाता हूँ ॥१३॥ 


एन सूक्तम्‌ २४ ची 


१-१७ अथर्वा । ब्रह्मकमात्मा; १ सविता, २ अग्निः, ३ धावापूयिवी। 
४ वरुणः, ५ मित्रावरुणौ, ६ मरुतः ७ सोमः, ८ वायुः, ९ सूर्यः, १० चन्द्रमा, 
११ इन्द्रः १२ मरुतां पिता, १३ मृत्युः, १४ यमः, १५ पितरः, १६ तताः, 
१७ ततामहाः,। अतिशक्वरो; १-१०, १२ १४ चतुप्पादतिशश्वरी; 
११ शक्वरी, १५-१६ त्तिपदा भुरिग्जयती; १७ त्तिपदा विरादू 
शक्वरी । 


सविता प्रस॒बानामधिपतिः स मांबतु | अस्मिन्‌ वह्मण्यस्मिन्‌ 
कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां चित्त्याम्स्यामा- 
ङूत्यापस्याराशिष्यस्यां देबहुत्यां स्वाहा ॥१॥ 
पदार्थ--( सविता ) सत्र का उत्पन्न करने बाला वा सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाला 
जगदीश्वर ( प्रसवानाम्‌ ) उत्पन्न पदार्थों वा अच्छे अच्छे ऐश्‍वर्या का ( झाधिपतिः ) 
अधिष्ठाता हे, ( सः ) वह ( मा ) मुझे ( अवतु ) बचावे। ( अस्मिन्‌ ) इस 
( ब्रह्म्णि ) बड़े वेदज्ञान में ( अस्मि) इस ( कमंणि ) कतंव्य कर्म में, 
( अस्याम्‌ ) इस ( पुरोधायाम्‌ ) पुरोहित पदवी में, ( भ्रस्याम्‌) इस (भ्तिष्ठायास्‌) 
प्रतिष्ठा वा सत्त्रिया में, ( भ्रस्याम्‌ ) इस ( चित्त्याम्‌ ) चेतना में, ( स्याम्‌ ) इस 
( आकूस्यास्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, ( अस्याम्‌ ) इस ( शार्झिषि ) अनुशासन 
में और ( भ्रस्यास्‌) इस ( देवहूत्याम्‌ ) विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह 
आशीर्वाद हो ॥ १॥ 
अगिनर्षनस्पतींनामधिंपतिः स मांबतु। अस्मिन्‌ बहा॑प्यस्मिन्‌ कमः 
ण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांम॒स्यां चित्त्यांमस्यामाकून्याम- 
स्पापाशिष्यस्यां देव्यां स्वाहा ॥२॥ 


पदार्थे--( अग्निः ) [ पार्थिव ] रिन ( वनस्पतीनाम्‌ ) सेवकों के रक्षकों 
कर्तव्य कमं में ( ग्रस्यास्‌ ) इस ( पुरोघायाम्‌ ) पुरोहित 
इस ( प्रतिष्ठायास्‌ ) प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया में ( अस्यास्‌ ) इस 
चेतना में, ( अस्याम्‌ ) इस ( झाकृत्याम्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, ( 
( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥२॥ 


मस्यामाशिष्यस्यां देषहुस्यां स्वाहा | ३॥ 
पा याता ग्रावापृर्थिवी ) सूर्य और पृथिवी 


( श्राशिषि ) अनुशासन में, और ( अस्याम्‌) इस (देवहुत्यास्‌ ) नो लव में. | 
द्यावापृथिवी दांतृणामभिपत्नी ठे मांवतास्‌ । अस्मिन्‌ बझ्यस्मिन्‌ | 
करमेण्यस्यां पुरोधार्याएस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां चिक्त्यामस्यामाइंत्या- 


a ~ र दाताशों रों की 
(लो रा हे (ते) थे दोनों ( मा) इ ( अवतार ) बचाई 


ISIE FIT 


ह र ) बहे, ( सर स्मत्‌ ) इस ( कर्मणि ) कर्तव्य 
(भा नी ) इस } वाप ऐधायास्‌ ) पदवी भें, ( यात ) इस 
प्रतिष्ठायाच्‌ ) प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया में ( घस्यास्‌ ) इस ( चित्त्यास्‌ ) चेतना में, 


संकल्प बा उत्साह में, ( अस्याम्‌ ) इस ( झाशिषि) 
अमन हे, भोर (त्यान | इस ( देबहत्यास्‌ ) विद्वानों के बुलावे में, (स्वाहा) 
यह झाशीर्वाद हो ॥॥३॥। उ 

वरणो ऽपामघिंपतिः स मांबतु । अस्मिन्‌ बक्षण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां 

 पुरोधार्यापस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां चिच््यांपस्यामाकूत्या! स्यामा शिष्य- 

स्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥४॥ 

--( वर्णः ) वरणीय मेघ ( पाम्‌ ) जल धाराशरों का (प्रधिपतिः ) 

- ता ( ) वह “य मुझे (अप) बचाडे । (परस्मिन्‌) इस (ब्रह्मणि) 
बड़े येदज्ञान में, ( अस्मिन्‌ ) इस ( कर्मेशि ) कर्तव्य वम म, ( परस्याम्‌ ) इस 
( पुरोधायार्‌ ) पुरोहित पदवी में, झौर ( अस्यान्‌ ) इस ( प्रतिष्ठायाम्‌ ) 
प्रतिष्ठा वा सत्किया में, ( गस्यास्‌ ) इस ( चित्त्यास्‌ ) चेतना में, ( प्रस्यास्‌ ) इस 
( साकूत्यास्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, ( अस्याम्‌ ) इस ( प्राझिषि ) अनुशासन 
में, भर ( अस्यास्‌ ) इस ( देवहूत्याम्‌ ) विद्वानों के युलावे में, ( स्वाहा ) यह 
भ्रा्ीर्वाद हो ॥४॥ 


|| ~ i] 
सित्रावरुणौ वष्टयाधिंपती तौ मांवताम्‌ । अस्मिन बहण्य स्मिन्‌ कम 
यस्यां पुरोधायामस्यां पर॑िष्ाया रस्या चस्ांप्स्यामःकूत्यामस्याप्ा- 


oe = |] 

शिष्यस्यां दु वहुत्यां स्वाह्|॥२॥ 

पदार्थ--( मित्रावरुणौ ) प्राण और अपान वायु ( दुष्ट्या = वृष्टाः ) 
दृष्टि के ( श्रधिपतो ) दो भ्रधिण्टाता हैं, (तो ) वे दोनों ( मा ) मुक ( वताम्‌ ) 
बचाव । ( अस्मित्‌ ) इस ( ब्रह्म॒रिण ) बडे वेदज्ञान में, ्रस्निन्‌ ) इस ( कर्मरि। ) 
कर्तव्य कमे में, ( स्याम्‌ ) इस ( पुरोधायाम्‌ ) पुरोहित पदवी में, ( अस्याम्‌ ) इस 
_ (प्रतिष्ठायास्‌ ) प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया में ( अस्याम्‌ ) इस ( चित्याम्‌ ) चेतना में, 
` ([ प्रस्याम ) इस ( आकूत्यास्‌ ) res वा उत्साह i ( अस्याम्‌ ) इस ( आशिषि ) 
) अनुशासन में भोर (झस्यास्‌) इस ( विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह 
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_ग्राशीर्वाद हो ॥५॥ 
| मरतः पर्वतातामधिपतयस्ते मांवन्तु अस्मिन. ब्हम्॑य॒स्मिन्‌ कम 
यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांसुस्यां चित्त्यांमस्यामाकूत्यापस्या- 
पड न. «= | s 
. माशिष्यस्यां दुवहृत्या स्वाहा ॥६॥ 


पदार्थ--( मरत: ) ऋत्विक्‌ लोग ( पवंतानामु ) पहाड़ों के ( भ्रधिपतयः ) 
अधिष्ठाता हैं, (ते ) वे ( मा ) मुझे हम ) वचावं । (प्रत्सिन) इस (ब्रह्मणि) 
बड़े वदज्ञान में, ( भ्रस्मिन ) इस ( कमरिस ) कर्तव्य कर्म में, ( झस्यासु ) इस 
न ह रोघायाम्‌ ) पुरोहित पदवी में, ( भ्रस्याम्‌ ) इस ( प्रतिष्ठायाम्‌ ) प्रतिष्ठा वा 
` हाम, (अतयथ) इस ( (त्यान) चना में ( अस्यास्‌ ) इस (भासताम्‌) 
संकल्प वा उत्साह में (स्याम्‌) इस (आशिषि) अनुशासन में, शोर (अस्यास्‌) इस 
( देवहुत्याम्‌ ) विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह ग्राशीर्वाद हो ॥६॥ 


सोमों बीरुघामधिंपतिः स मांवतु। अस्मिन्‌ बरण्य रियन्‌ कपेण्युस्यां 
` धुरोधायांमल्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाडूत्यामस्याप्राशिष्य- 
स्यां देवहृत्यां स्वाहां ॥७॥ 

____ पदार्य--( सोमः ) ऐश्वयं का कारण सोमलता ( वोद्याम्‌ ) उगने वाली 
जड़ी बूटियों का ( भ्रधिपतिः ) भ्रधिष्ठाता है, ( सः ) वह ( मा ) मुझे ( या १ 
बचावे 

_ रोषाय ) पुरोहित पदवी में, ( भ्रस्यास्‌ ) 
में, ( स्याम्‌ ) इस ( चित्त्यास्‌ ) चेतना 


में, 
(य a ( (ह ) Sd 


( भ्रस्यास्‌ ) 
' श्राजिषि ) 


द] इस (निम) जारा म, (मा ) ४ 


सर ER Se 


शिष्यस्यां देवइत्यां स्वाहा ॥१४॥ 


Digitized by ^ कक्ेतेश्ाडामएछो अत्ता तिप ड प्‌ । eGangotri 


OOOO TT (rn ra RR 


संकल्प वा उत्साह में, ( अस्यास्‌ ) इस ( प्राशिषि ) अनुशासन में, ओर ( स्याम्‌) 
इस ( देवहूत्यास्‌ ) विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥८॥ 


तर्यश्चक्षुपाम धिपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ बक्षण्यस्मिन कपण्यस्यां 
पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चिस्पांमस्यामाङ्त्यामस्यामासिष्य- 
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स्यां देबहत्यां स्वा ॥९॥ 

पदार्थ--( सूर्य: ) सूयं ( चक्षुपाम्‌ ) नेत्रों का ( भ्रधिपतिः ) वड़ा रक्षक है 
( सः ) वह ( मा ) मुझे ( भवतु ) बचावे । ( स्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मणण ) वड़े 
वेदज्ञान मे, ( भ्स्मिन्‌ ) इस ( कर्मरिण ) कर्तव्य कर्म में, ( अस्याम्‌ ) इस 
( पुरोधायाम्‌ ) पुरोहित पदवी में, ( अस्याम्‌ ) इस ( प्रतिष्ठायाम्‌ ) प्रतिष्ठा वा 
सत्क्रिया में, ( झस्याम्‌ ) इस ( चित्त्यास्‌ ) चेतना में, ( अस्यास्‌) इस 
( भाकूत्यास्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, ( स्याम्‌ ) इस ( श्राशियि ) अनुशासन में, 
झर ( स्याम्‌ ) इस ( देवहूत्याम्‌ ) विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह 
श्राशीर्वाद हो ॥९॥ 


चन्द्रमा नक्षत्राणामधिंपतिः स मावतु | अस्मिन्‌ ब्रहम्यःस्मन्‌ कम- 
ण्पस्यां पुरोधायामस्यां ्र॑तिष्ठायांमुस्यां चिस्यांमस्यामाङत्यामस्या- 


माशिष्यस्यां देव हस्यां स्वाहां ॥१०॥ 


पदार्थ--( चन्द्रमाः ) आनन्द देने वाला चन्द्र ( नक्षात्राणाम्‌ ) चलने वाले 
ग्रश्विनी झ्ादि नक्षत्रों का ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता है, ( सः ) वह ( सा ) मुझे 
( भ्रवतु ) वचावे । ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मणि) बड़ वेदज्ञान में, ( श्रस्मिन्‌ ) इस 
( कर्मर ) कर्तव्य कमं में, ( स्याम्‌ ) इस ( पुरोघायास्‌ ) पुरोहित पदवी में, 
( झस्याम्‌ ) इस ( प्रतिष्ठायाम्‌ ) प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया में, ( श्रस्याम्‌ ) इस 
( चित्त्याम्‌ ) चेतना में, ( श्स्याम्‌ ) इस ( आकूत्याम्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, 
( परस्याम्‌ ) इस ( श्राशिषि ) ग्रनुशासन में, और ( अस्याम्‌ ) इस ( देवहूत्याम्‌ ) 
विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥ १०॥ 


इन्द्रों दिवोऽधिपतिः स मांवतु। अस्मिन्‌ ्रहमण्यस्मिन्‌ कःण्यस्यां 
पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्टायांमस्यां चित्त्यांमस्याभाझूत्यापत्यामाशिष्य- 


स्यां देवहुत्यां स्वाद्दं ॥११।। 


पदार्थ---( इन्द्रः ) विजुली (दिवः) व्यवहार का ( अधिपतिः ) भ्रधिष्ठाता 
है, (सः) वह (मा) मुझे (श्वतु) वचावे (स्मिन्‌) इस (त्रह्मरिग) बड़ वेदज्ञान में, 
(श्रस्मिन्‌) इस (करिण) कतंव्य कमं में, (अस्याम्‌) इस (प्रतिष्ठायाम्‌) प्रतिष्ठा 
वा सत्क्रिया में, (स्याम्‌) इस (चित्त्याम्‌) चेतना में, ( अस्याम्‌ ) इप (श्राफूत्यास्‌) 
संकल्प वा उत्साह में, (अस्याम्‌) इस ( आशिषि ) ग्रनुशासन में और (श्स्याम्‌) इस 
( देवहूत्याम्‌ ) विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह ्राशीर्वाद हो ॥११॥ 
मुरत पिता पशूनामधिपतिः स मांबतु । अर्मन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ कम- 
यस्यां एंरोघायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चिस्यांमस्यायाङू्यामुस्या- 
माहिष्यस्यां देवहुत्यां स्वाहा ॥१२॥ 

पदार्य--( मरुताम्‌ ) सुवणं आदि घनों का ( पिता ) पालक ( पशूनाम्‌ ) 
सव जीवों का (अधिपतिः) श्रधिष्ठाता है, (सः) बह ( मा ) मुझे ( श्रवतु ) वचावे 
(ग्स्मिन्‌) इस (ब्रह्मरिण) बड़े वेदज्ञान में, (झस्मिन्‌) इस (कर्मरिण) कतंव्य कर्म में, 
(अस्याम्‌) इस (पुरोघायाम्‌) पुरोहित पदवी में, (स्याम्‌) इस ग चेतना 
मे, (ध्स्याम्‌) इस (आकूत्याम्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, ( अस्याम्‌ ) इस वी 
प्रनुशासन में, और (अस्याम्‌) इस (देवहूत्याम्‌) विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा 
यह ग्राशीर्वाद हो ॥१२॥ टॅ 

|] |] |.) 

मृत्युः प्रबानामधिपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां 


पुरोघार्यांपस्यां प्रंतिष्ठायांपृस्यां चित््यामस्यामाङर्यामस्याणाशिष्य- 


सयां देषहत्यां स्वाहा ॥१३॥ 

पदार्चे--( मृत्युः प्रजानाम्‌ ) उत्पन्न प्राणियों का ( श्रधिपति: ) 
भ्रधिप्ठाता है, Fs वह (न वन पवार (प्रस्मित) इस (ब्रह्मणि) बड़े वेद 
इसज्ञान रि ) ( कमंरि ) कत्तव्य कर्म में, (अस्याम्‌) इस (पुरोधायाम्‌ 
पुरोहित पदवी में, (झस्याम्‌) इस (प्रतिष्ठायाम्‌) प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया में, (श्स्याम्‌ 
इस ( चित्याम्‌ ) चेतना में, ( भ्रस्याम्‌ ) इस ( पझ्लाकत्याम्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, 
(य परस्याम्‌ ) इस ( भाकषिषि ) भ्रनुशासन में, भौर ( अस्याम्‌ ) इस ( देवहूत्याम्‌ ) 

रों के बुलावे में, ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥॥१३॥ 
® भषति ॥ [५] 

य॒मः पितुणामधिपतिः स मांवतु | अस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ कमणयस्यां 


पुरोधायामस्यां प्रतिषठायाम्स्यां चित्यामस्यामाङस्याम॒स्यामा- 


Lit, > Ad Piatt आ 
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पदार्थ--( यमः ) नियम ( साम ) रक्षक पुरुषों का ( प्रधिपतिः ) 
झधिष्ठाता है, ( सः ) वह ( मा ) मुझे ( भ्रवतु ) बचाने । ( ग्रस्मिन्‌ ) इग (पुरो- 
घायाम्‌ ) पुरोहित पदवी में, ( स्याम्‌ ) इस ( प्रतिष्ठायाम्‌ ) प्रतिष्ठा वा सत्किया 
में, ( श्रस्याम्‌ ) इस ( चित्याम्‌ ) चेतना में, ( अस्याम्‌ ) इस (आफूत्याम्‌) संकल्प 
वा उत्साह में, ( भ्रस्याम्‌ ) इस ( थाक्षिषि ) अनुशासन में, और ( श्रस्याम्‌ ) इस 
( देवहूत्याम्‌ ) विद्वानों के बुलाये में, ( स्वाहा ) यह श्राशीर्बाद हो ॥ १४॥ 


पितरः परे ते मावन्तु । श्रस्मिन्‌ ब्रहम्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोघायां- 

मस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चिच्यांप्रस्यामाइस्याप्रस्यामाझिष्यस्यां दुव- 
हत्यां स्वाद्दा ।।१५॥ 

पदार्थ--( परे ) पूवं काल में वर्तमान (ते ) वे ( पितरः ) रक्षक लोग 

सा ) मुझे ( अयन्तु ) बचावें । ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मणि ) वड़े वेदजञान में, 

झस्मिन्‌ ) इस ( कर्मणि ) कत्तव्य कमं में, ( भ्रस्याम्‌ ) इस ( चित्याम्‌ ) चेतना 

में, ( भ्रस्याम्‌ ) इस (ग्राफूत्माम्‌) संकल्प वा उत्साह में, (स्याम्‌) इस i 


अनुशासन में, श्रौर ( ग्रस्याम्‌ ) इस ( देवहूत्याम्‌ ) विद्वानों के बुलावे में, (स्वाहा 
यह आशीर्वाद हो ॥ १५॥। 


तता अवरे ते मांवन्तु । अ्स्मिन अह्ण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोघायां- 
मस्यां ग्र॑तिष्ठायांमुस्यां चिच्ष्यामस्यामाइंत्यामस्यामाशिष्यस्यां 


देव्यां स्वाहां ॥१६॥ 

पदार्थ ( श्रवरे ) पिछले काल में वर्तमान (ते) वे ( तताः==ताताः ) 
विस्तार करने वाले पूज्य पुरुष ( मा ) मुझे ( प्रवस्तु ) यचाचें । ( श्रस्मियु ) इस 
( ब्रह्मणि ) बड़े वेदनान में, ( स्मिन्‌ ) इस ( फर्म) कत्तं ब्य कर्म मे, (श्रस्याम्‌) 
इस ( पुरोधायाम्‌ ) पुरोहित पदवी में, ( भ्रस्याम्‌ ) इस ( प्रतिष्ठायाम्‌ ) प्रतिष्ठा 
बा सत्क्रिया में, ( अस्म्‌ ) इस ( चित्त्याम्‌ ) चेतना में, ( ्रस्याम्‌ ) इम ( श्राफू- 
स्थाम्‌ ) संकल्प वा उत्साह में, ( अस्याम्‌ ) इस ( राधिषि ) अनुशासन में, भर 
(झस्याम्‌) इस (देवहूत्याम्‌) विद्वानों के बुलावे में, (स्वाहा) यह्‌ झाशीर्वाद हो ॥१६॥ 
तर्तस्ततामहास्ते मांवन्तु । अस्मिन्‌ जह्ृण्यस्मिन क्मेण्यस्यां पुरोधा- 
यांमस्या प्रतिष्ठायांम॒स्यां चित्यांमस्यामाइत्याम॒स्यामािष्युस्यां दुव- 
ह्यां स्वाहा ॥१७॥ 

पदार्थ--( तत: ) भौर भी ( ते ) वे ( ततामहाः==तातामहाः ) पूजनीयों 
के पूजनीय पुरुप ( मा) मुके ( श्रवन्तु ) वावे । ( अस्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मणि ) वेद 
ज्ञान में, ( श्रस्मिनु कर्मणि ) इस कत्त व्य ब्रत में, (स्याम्‌ पुरोषायाम्‌) इस पुरोहित 
पदवी में, ( स्याम्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ ) इस प्रतिष्ठा वा सत्तया में, (स्याम्‌ चित्याम्‌) 
इस चेतना में, ( अस्याम्‌ झाफृत्याम्‌ ) इस संकल्प वा उत्साह में, (श्रस्याम्‌ आाशिपि) 
इस अनुशासन में, भौर (प्रस्पाम्‌ देवहूत्याम्‌ ) इस विद्वानों के बुलावे में, ( स्वाहा ) 
यह आशीर्वाद हो ॥१७॥ 


छन सुक्‍्तभ २५ ५ 
१--१३ ब्रह्म : योनिगभंः, पृथिव्यादयो देवताः। अनुप्टुपू, १३ विराद्‌पुरस्ता- 
द्वृह्दती । 
[| 
पर्षतादू दिवो योनेरज्जादङ्ञात्‌ स॒माश्चतस्‌ । 


९ |] 

शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरो पणमिबा दघत्‌ ॥ १ 

पदार्थ--( रेतोधाः ) वीर्यं वा पराक्रम का रखने वाला पुरुप पर्बतात्‌ ) 
पर्वत से [पर्वत आदि की ओोषधियों से], ( दिवः ) आाकाश के ( पाने : ) गर्भ 
ग्राशय से [झ्राकाशस्थ मेघ, वायु, प्रकाश आदि से] थर ( श्ज्भातु-भज्ाद्‌ ) 
झपने अङ्क भरङ्ग से (समाभृतम्‌) एव किया हुआ (गर्भस्य) स्तुतियोग्य सन्तान के 
( ज्ञेपः ) उत्पन्न करने के सामर्थ्ये को ( झा | यथावत्‌ ह ( दघत्‌ ) स्यापित करे, 
( पर्णम्‌ इव ) जैसे पंख को ( सरी ) तीर में [ लगांते हैं | ॥१॥ 


यथेयं एंथिबी मही मृतानां गर्ममादे । 
एवा द॑धामि ते गर्भ तस्मे. त्वामवसे हुवे ॥२॥ 
इ--( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) इस (मही) वड़ी ( पृथिवो ) पृथिवी ने 
(यन्य ठया न (ननी) गर्भ (आवघे) घारण किया है। ( एव ) वैसे ही 
ते) तेरा (गमत ) गर्भ (प्रा) यथावत्‌ (दषामि) स्थापित करता हूँ, ( तस्मे ) उस 
नि] के लिये (श्रवसे) रक्षा करने को (स्वाम्‌) तुमे (हुवे) में बुलाता हूं ॥२॥ 


गये थेदि सिनीवालि गर्भ घेहि सरस्वति । 
गर्भ ते अश्िषनोमा धंचां पुष्करखजा ॥३। 
पदार्थ--( सिनीवालि ) हे भ्रन्नवाली पत्नी ! ( गर्भम्‌ ) स्तुति योग्य 
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4 [4 > घेहि) 
घेहि ) धारण कर, ( सरस्यति ) हे उत्तम शान बाली ! ( गर्भम्‌ ? गर्न (घेहि) 
2 रे I pes पुष्टि देने वाले (उभा) दोनों (महा! दन श्रौर रात 
(से) तेरे (गर्भम्‌) गर्भ के यालक को (आ) भच्छे प्रकार (धत्तानू) पुष्ट कर ॥३॥ 


गर्भ ते मित्रावरदणौ गर्भ" देवो बृदद्स्पातः । 
गर्भ" तृ इन्दर॑श्चाग्निर्च॒ गर्भ घाता द॑धातु ते ॥४॥ 


वदार्थ--( मिन्नाबरुभो ) प्राण और अपान वायू ( ते) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भ 

को op प्रकार पुष्ट करें--मं० ३] । (देवः) प्रकाशमान (बृहस्पतिः) 

बड़े बड़े लोको का रक्षक सूयं ( गर्भम्‌ ) गर्भ को, ( इन्द्रः ) बिजुली ( ते ) तेरे 

गर्भम्‌ ) गभं को ( च ) प्रौर (घाता) धारण करने वाला (अग्निः) ग्रौर ग्रग्नि 
च ) भी ( ते ) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( दघातु ) पुष्ट करे ॥४॥ 


दिष्णुरयोर्निं कल्पयतु त्वष्टा पाणि पिंशतु। 
आ सिंज्चतु प्रजापदिर्धाता गम दघातु ते ॥॥ 


पदार्थ--( बिष्छुः ) सवंव्यापक परमेश्वर (योनिम्‌) गर्भाशय को (कल्पय) 
समर्थ करे, ओर वही ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा ईश्वर [ गर्भ के | ( रूपाणि ) भाक 
को ( पिशतु ) जोड़ जोड़ बनाये । ( घाता ) सर्वे पोषक ( भ्रजापतिः ) प्रजाओों फा 
रक्षक परमात्मा ( ते ) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( झा) सब प्रकार ( सिञ्चतु ) 
सींचे और ( दघातु ) पुष्ट करे ॥५॥ 

यद्‌ वेदु राजा वरणो यद्‌ बां देवी सरस्वती | 

यदिन्द्र इतरह वेद॒ तद्‌ गर्भकरणं पिच ॥६॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो श्रौषध ( राजा ) राजा ( बर्णः ) वरणयोग्य पति 
( चेद ) जानता है, (वा ) भौर (यत्‌ ) जो (देबी) दिव्य गुण याली, सरस्वती) 
विज्ञानवती पत्नी [ जानती है ] भौर ( यत्‌ ) जो ( वृत्रहा ) शत्र, वा रोग नाशक 
( इन्द्र: ) बड़े ऐश्वयं याला वैद्य ( वेद ) जानता है, ( तत्‌ ) वह ( गर्भफररणाम्‌ ) 
गर्भजनपः झपध ( पिब ) पान कर ॥ ६॥ 

गर्भो अस्योषधीनां गों बन॒स्पतीनाम्‌ । 

गमों विश्यंस्य मतस्य सो अग्ने गर्भमेद्द घा! ॥७॥ 

पदार्थ--( अग्ने ) हे सवंब्यापक परमेश्वर ! तू ( ्रोषधीनाम्‌ ) सोमलता 
अन्न झादि ग्रोपधियों का ( गर्भः ) स्तुति योग्य राय, ( वनस्पतीनाम्‌ ) सेवनीय 
गुणों के पदार्थों का ( गर्भः ) ग्रहण करने वाला भ्रौर ( बिइचस्य ) सब ( भूतस्य 
पञ्च भूत का ( गर्भ: ) आधार ( प्रति ) है, (राः) सो तू ( इह ) इसमें ( गभम्‌ 
गर्भे शक्ति (आ) अच्छे प्रकार ( घाः-=>धेयाः ) धारण कर ॥णा 

अघि स्कन्द पीरयंस्त गर्भेमा घेंहि योन्यांस्‌ । 

वृर्षांसि दृष्ण्यावन्‌ प्रजाये स्वा न॑यामसि ॥८ः। 

पदार्थ--( श्रयि स्कन्द ) उठकर खड़ा हो, ( वीरयस्व ) वीरता कर, भ्रौर 
( योन्याम्‌ ) गर्भे झाशय में ( यनम्‌ ) सन्तान जनक सामथ्यं ( झा) अच्छे 


प्रकार ( घेहि ) स्थापित कर । ( दृष्ण्याचन ) हे २. हप ! चवा } 
झोजस्व्री ( श्रसि ) है, ( प्रजाये ) सम्तान के सिये ( त्या ) न्न ( का अर जल 


हम समीप लाते हूँ ॥८॥ 
वि जिहीष्व बाहत्सामे गर्भस्ते योनिमा शंपास्‌ । 
अदुं्े देवाः पुत्रं सो्रपा उभसाबिनम्‌ ॥९ | 
पदार्थ--( बाईन) हे प्रत्यग्त करके प्रिय कमं वां सामवेद जानने 
पत्नी ! तू ( थि ) विशेष करके ( जिहीष्व ) उद्योग कर, ( गर्भः ) र 
सामथ्ये ( ते ) तेरे ( योनिन्‌ ) गर्भ ग्राशय में ( झा शयाम्‌ ==ञ्ेताम्‌ ) प्राप्त हो । 
( सोमपाः ) भ्रमृत पान करने वाले ( देवाः ) उत्तम गुणों ने ( उभयाविनम्‌ ) दोनों 


[ माता पिता ] की रक्षा करने वाला कुल शो ० 
दिया है ॥९॥ ह आप व ) 


घातः भ्रे्ठेंन रूपेणाच्या नायी गवोन्यो । 
पुमांसं पत्रमा चेदि दशमे मासि सतवे ॥१०॥ 

* पदार्य--( धात: ) हे पोषक परमात्मा ! < र 
के साथ ( अस्याः ) इस ( नार्याः ) नारी की ( न न 
ह ( पुमांसम्‌ ) रक्षा करने वाला ( पुद्रम्‌ ) ल शोधक सन्तान ( दामे ) दसवें 
ह्‌ 


मात कता । है ( तवे ) उत्पन्न होने को ( झा) अच्छे प्रकार ( घेहि ). 


वष्ट श्रेष्ठेन र्पेणास्या नायों गवीन्योः । 


Roo 


 दझतदार्थ--(त्वष्डः ) हे विश्वकर्मा परमातमन्‌ ] ( श्रेष्ठेन ) श्रेष्ठ ( रूपेण ) 
रूप के साथ ( झस्याः ) इस (नार्याः ) नारी की ( गवोन्योः ) दोनों पाश्वंस्थ 
. बाष्टियों में ( इमास ) रक्षा करने वाला ( म्‌ ) कुल शोधक सन्तान ( दशमे 

' इसे ( माति ) महीने में ( सतवे ) उत्पन्न होने को ( आ ) अच्छे प्रकार (घेहि 


स्थापित कर ॥११॥ 
' सवितः भेषडेन रूपेणात्या नाय गबोन्योः । 
| पुमांसं पत्रमा घेंदि दशमे मासि इतवे ॥१२॥ 
ज्या ४... सवितः ) हे सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्‍वर ( श्रेष्ठेन ) श्रेष्ठ 
__ ( रूपेण ) स्प व्य ( SF ) इस ( नार्याः ) नी (2350 वा 
' पार्श्वस्थ नाड़ियों में ( पुमांसम्‌ ) रक्षा करने वाला ६ जुम्‌ न 
 (दभे)दसवे( Ss र ने में ( सुतबे ) उत्पन्न होन को ( झा) भच्छे 
| प्रकार ( घेहि ) स्थापित कर ॥१२॥ 

प्रजापते भ्रेष्टेन रुपेणास्या नायां गवीन्योः । 

पुमांसं पुत्रमा घहि दशमे मासि सूतवे ॥१३॥ 
| पदार्थ. प्रजापते ) हे सृष्टिपालक जगदीश्वर ! ( ष्ठन ) श्रेष्ठ (स्पेश) 
__ ख्पके सय ( अस्याः ) इस (नार्याः) नारी की ( गवीन्योः ) दोनों पाश्‍्वंस्थ 
नाडियो में ( पुमांसम्‌ ) रक्षा करने बाला ( पुत्रम्‌ ) कुल शोधक सन्तान ( दशमे ) 
दशवे ( माति ) महीने में ( सूतवे ) उत्पन्न होने को ( झा ) अच्छे प्रकार (घेहि) 
स्थापित कर ॥१३॥ 


ए सुक्तम्‌ २६ ५7 


१-१२ ब्रह्मा वास्तोष्पतिः, १ अग्निः, २ सविता, ३, ११ इन्द्रः, ४ निविदः, 
५ मरुतः, ६ अदितिः, ७ विष्णुः, ८ त्वप्टा, ९ भगः, १० सोमः, १२ शश्विनो, 
वृहस्पत्िः। १-५ द्विपदार्यी उप्णिक्‌ २, ४, ६, ७, ८, १०, ११ द्विपदा 
आजापत्मा वृहृती; त्रिपदा विराड्‌ गायत्री; ९ त्तिपदा पिपीलिकमध्या पुर- 
उप्गिर्‌; ( १--११ एकावसाना; ) १२ परातिशषवरी चतुष्पदा गायत्री । 


यजूपि यज्ञ समिधः स्वाहाग्निः अंधिद्वानिह वो युनक्तृ ॥१। 

पदार्थ प्रबिद्वात्‌ ) वड़ा विद्वान्‌ ( ग्निः ) तेजस्वी पुरुप ( इह ) यहां 
यज्ञे ) संगति में (यजूंषि) पूजनीय कमों ओर (समिधः) विद्यादि प्रकाश क्रियाप्रों 

चः ) तुम्हारे लिये ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से ( युनक्तु ) उपयुक्त करे ॥ १॥ 


युनक्त देवः संबिता प्रडानन्तस्मिन्‌ यज्ञे मंहिषः स्वाहां ॥२॥ 


 पदार्थ-( महिषः ) महान ( देवः ) व्यवहारकुशल (प्रजानच) वड़ा ज्ञानी 
प (ता ) प्रेरक पुरुष ( भ्रस्मित्‌ ) इत ( यज्ञे ) संगति में (स्वाहा) सुन्दर वाणी 
हे [ पूजनीय कों रौर विद्या आदि प्रकाश क्रियाझो को--मं० १] ( युनक्तु ) 
उपयुक्त करे ॥२॥ 


| Si 


हरत पदार्थ-( प्रदिद्वाच ) वडा विद्वान्‌, ( सुयुजः ) 
. ऐश्वर्य बाला पुरुष सन्या ) शास्त्रो रोर तुखो को ( अस्मिद्‌ 
Fa संगति में ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी से ( युनक्तु ) उपयुक्त करे ॥३॥ 


~ च 


रपा यज्ञे निविदः स्वाहा टिशाः पत्नीमिर्वइतेह युक्ताः ॥४॥ 
पदार्य--( पत्नीभिः ) पालन शील शक्तियों से ( युक्ताः ) युक्त (शिष्टाः 
टो [ ( प्रंषा: ) भेजने योग्य ( निविदः ) निश्चित विद्याम्रों को (इह 
र यहां { र ) संगति में ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी से ( वहत ) लाझो ॥४॥ 

' छन्दांसि यज्ञे मरतः रूह मातेब पशं पिएतेह युक्ताः ।|५॥ 

' पढार्थ-( युक्ताः ) हे योग्य ( मर्तः ! 
से (इह) यहां न ) परस्पर os SL pe बे 


कमों को [इस प्रकार | ( पिपत ) पालो (माता इव ) जैसे माता ( पुत्रम) 
शोधक सन्तान को ॥ शा 


एयमगन्‌ ब॒ दिपा प्रो॑णी भियं त्॑बानादितिः स्वाहां॥६॥ 
पदार्य--( इयम्‌ ) यह ( Us ग्रखण्ड नीति ( स्वाहा सुन्दर वाणी 

बहिषा ) उद्यम से प्रौर : - दया य 
, धा ( तन्वाना ) पी हुई ( अ हा दा व प) 
नक्त बहुधा तपांस्यस्मिन यज्ञे सुयुजः स्वाहा ।७॥ 
पदाय जः स) ve पक वु 
से ) अपनी विभूर 


isn 


सुयोग्य र इन्द्रः ) बड़े 
इस (यज्ञे) 


को (अस्मिद| | 
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त्वष्टा युनक्तु वहुधा जु रूपा अ स्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः सवां ॥८॥ 

पदार्थ--( सुयुजः ) सुयोग्य ( त्वष्टा ) सुक्ष्मदर्शी पुरुष ( स्वाहा ) सुन्दर 

बाणी से ( ळा क कर ( नु ) शीघ्र ( रूपाः ) अनेक रूप वाली क्रियां 
को ( झस्मिच्‌ ) इस ( यज्ञे ) परस्पर मेल में ( युनक्तु ) प्रयुक्त करे ॥८।॥ 


मगो युनक्त्वाशिपो न्व॑ स्मा अस्मिन्‌ यज्ञे प्रविद्यान . 

युनक्तु सुयुजः स्वाहां ॥8॥ 

पदार्य--( प्रविद्वान्‌ ) बड़ा विद्वान्‌, ( सुयुजः ) सुयोग्य, (भगः) ऐश्वर्यवान्‌ 
त्त आदिष: ) अपनी इष्ट प्रार्थनाग्रों को ( नु ) शीघ्र (श्रस्मे ) इस [ संसार के 
हत ] के लिए ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) परस्पर मेल में ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी 
से ( युनक्तु ) लगावे, ( युनक्तु ) लगावे ॥६॥ 

सोमो युनक्तु बहुधा पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥१०॥ 

पदार्थ--( सुयुजः ) वड़ा योग्य ( सोमः ) शान्त स्वभाव पुरुप ( स्वाहा ) 
सुन्दर वाणी से ( बहुधा ) नेक प्रकार ( पयांसि ) अन्नों को ( अस्मिन्‌ ) इस 
( यज्ञे ) परस्पर मेल में ( युनक्तु ) लगावे ॥१०॥ 

इन्द्रो युनक्तु वहुधा वीयोण्य स्मिन्‌ यज्ञे सुज स्वाहां ॥११॥ 

पदार्थ--( सुयुजः ) सुयोग्य ( इन्द्र: ) प्रतापी पुरुप ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी 
से ( बहुघा ) अनेक प्रकार ( बीर्याशिि ) अनेक वीर कर्मो को ( i ) इस 
( यज्ञे ) परस्पर मेल में ( युनक्तु ) लगावे ॥११॥ 


अरिवंना ब्रह्मणा यांतर्वाज्चों बपट्कारेणं यज्ञं वर्घय॑न्तौ । इहंस्पते 
ब्रह्मणा यांश्र्वाङ, यज्ञो अयं स्वरिदं यजमानाय स्वाहा ॥१२॥ 


पदार्थ---( श्रश्‍्विना ) हे कर्म कुशल स्त्री पुरुषों! ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से 
ग्रौर ( वपट्कारेर ) दान कमं से ( यज्ञम्‌ ) समाज को ( वबंयन्ती ) बढ़ाते हुए 
( भर्वाञ्चौ ) सम्मुख होते हुए ( झायातम्‌ ) तुम दोनों ्रावो। ( बृहस्पते ) हे 
बड़े-बड़े लोकों के रक्षक परमात्मन्‌ ! ( ब्रह्मा ) वृद्धि साधन के साथ ( अर्वा ) 
हमारे सम्मुख ( आ याहि ) तू प्रा । ( श्रयम्‌ ) यह ( यज्ञः) समाज ( यजमानाय ) 
संगतिशील पुरुप के लिए ( इदम्‌ ) ऐश्वयं देने वाला ( स्वः ) सुख होवे, ( स्वाहा ) 
यह सुन्दर वाणी है ॥१२॥ 


एन इति पञ्चमोऽनुवाकः पत 


ग्रथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ २७ छि 
१--१२ ब्रह्मा । अग्निः । वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌; २ द्विपदा साम्नी भुरिगनुष्टुप्‌; 
द्विपदाचो वृहती; ४ द्विपदा साम्नी भुरिग्बृहती; ५ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌; 
६ द्विपदा विराण्नाम यायत्नी; ७ द्विपदा साम्नी वृहृती; ८ संस्तारपंक्तिः; 
६ पद्पदानुष्टुब्यर्भा परातिजगती; १०-१२ पुरउष्णिक्‌ ( २७ 
एकावसाना ) । 


ऊर्ष्या अस्य सु िघों अनत्वयष्वा शुक्रा शोचीष्यस्नेः । 
ययुमत्तमा सप्रतींकः स्नुस्तन्‌नपादसुंरो भ्ूरिपाणिः॥ १॥ 


पदार्थ--( भ्रस्य ) उस ( झग्नेः ) ज्य पुरुषों की. ( समिघः ) विद्या 
आदि प्रकाश क्रियायें ( ऊर्ध्वा) ऊंची, भौर ( शुक्रा ) झनेक वीर कर्म झोर 
( शोचींषि ) तेज ( ऊर्ध्वा ) ऊंचे ( भवन्ति ) होते हैँ [ जो विद्वान्‌ ] ( द्युमत्तमा) 
्रतिशय प्रकाश वाला. (ह बड़ी प्रतीति वाला ( ससूनुः ) प्रेरक अर्थात्‌ 
प्रधान पुरुषों के साथ वत्तं मान ( पल ) विस्तृत पदार्थों का न गिराने वाला 
( प्सुरः ) बड़ी बुद्धि वाला, ओर ( भूरिपाणिः ) बहुत व्यवहारों में हाय रखने 
वाला होता है ॥१॥ 


देवो देवेष देवः प॒थो अंनक्ति मष्बां घतेन ॥२॥ 
पदार्य--( देवेषु ) व्यवहारकुशल लोगों के बीच ( देवः ) व्यवहार कुशल 
और ( देवः स 
प त्त Dd हला) ज्ञान से और ( घृतेन ) प्रकाश 
मध्वां यज्ञं नक्षति प्रेणानो नराशंसो अग्निः सकृदू 
देवः संबिता विश्ववारः ॥३॥ 


पदार्थ--( नराशंतः ) मनुष्यों में प्रशंसा वाला, ( सुकृत ) उत्तम कमं करने 
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आला ( देवः ) व्यवहार में चतुर, ( सविता ) ऐश्‍वर्य वाला ( थिइववारः ) सबसे 
अज्जीकार करने योग्य ( अशनि: ) विद्वान्‌ पुरुष ( मध्या ) ज्ञान से ( यज्ञम्‌) समाज 
को ( प्रेणानः ) भागे बढ़ाता हुआ ( नक्षति ) चलता है ॥।३॥ 


अच्छायमेति शव॑सा घृता चिदीडांनो वदि नम॑सा ॥४॥ 


पदाथं--( अयम्‌ की ] ( ईडानः करता 
र यि, ) निर्वाह करने i ग यं ) रा ( वका बह घृता ) जे 
“झोर ( नमसा ) अन्न के साथ i ) प्रच्छे प्रकार ( एति) चलता है ॥४॥ 


अग्नि खुचो अध्वरे प्रयक्ष स यक्षदस्य महिमान॑मग्नेः ॥५॥ 
सा ) वह ( भ्ग्निः ) विद्वान्‌ पुरुष ( ध्वरेषु ) सन्मार्ग वाले 


{ प्रयक्षु ) वडे यज्ञों वा समाजो में ( रस्य ) इस अग्ने:) सर्वेव्यापक परमेश्वर की 
{ स्रूचः ) गति की ( महिमानम्‌ ) महिमा को ( यक्षत्‌ ) पूज ॥शा। 


|] |] वि | 
तुरी मन्द्रास प्रयक्षु वसंबश्चातिष्ठन्‌ वसुधातरश्च ॥६॥ 
पदार्थ--( मन्द्रासु ) नन्द क्रियाओ्रों में भर ( प्रयक्षु ) वडे समाजों में 


( तरी ) तारने वाला विद्वान ( च ) रौर ( बसुघातरः ) ग्रथिक धनो का घारख 
करने वाला पुरुप ( च ) रौर ( वसव: ) उत्तम-उत्तम गुणी लोग .( तिष्ठन्‌ ) 


स्थित हुए हैं ॥६॥ 


द्वारों देवीरन्व॑स्य विश्वं ब्रतं रंक्षन्ति विश्वहा ॥७॥ 


पदार्थ--( विइवे ) सव [ उत्तम गुण ] ( ग्रस्य ) इसके ( ब्तम्‌ ) व्रत 
-की ओर ( देवीः ) प्रकाश वाले ( द्वारः ) घर के द्वारों की ( विदवहा च विव्वघा ) 
अनेक प्रकार ( श्नु ) अनुकूल रीति से ( रक्षन्ति ) रक्षा करें ॥७॥ 


उरुब्यचंसास्नेर्घाम्ना पत्यंमाने । आ सुप्वयन्ती यजते 
उपाके उपासानक्तेमं यज्ञमंवतामध्वरं नः ॥८॥ 


पदार्थ--( भ्रर्ने: ) सर्वव्यापक परमेश्‍वर के ( उरु--च्यचसा ) दूर-दूर तक 
व्यापक ( घास्ना ) तेज से ( पत्यमाने ) ऐश्वयं करती हुई, ( सुष्वयन्तो--सुसु 
:अयन्ती ) प्रति सुन्दरता से चलती हुई, ( यजते ) संगति योग्य, ( उपाके ) पास- 
यास रहने वाली ( उपासानकता ) रात और प्रभात वेलायें [ दिन और रात ] (नः) 
हमारे ( इमम्‌ ) इस ( अध्वरम्‌) सन्मार्ग वाले ( यज्ञम्‌ ) समाज को (झा अवताम्‌) 
आती रहें ॥८॥ 
| eI र ग्नेजि || |] Y 
दवा होतार ऊर्ष्वमध्यर नोऽनेजिह्याभि शुणत गुणतां नः स्वये । 
= र्हि ० ० वी as ॥ |] 
तिस्रो देवोर्बर्हिरेदं संदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना ।.६॥ 
पदार्थ--( दैवाः ) विद्वानों में रहने वाले विद्वान्‌ ( होतारः ) हे दानशील 
न ग | ( नः) हमारे ( ऊर्ध्वम्‌ ) ऊंचे (अध्वरम्‌ ) कुटिल व्यवहार को (भ्रग्नेः 
शारीरिक और वाह्य | तेज की ( जिह्वया ) जय से (नः ) हमारे ( स्विष्टये 
अच्छे समागम के लिए ( झभि ) अच्छे प्रकार ( गुएत ) वणंन करो भ्रौर ( गुणत 
बर्णन करो । ( तिस्रः ) तीनों ( देवीः) देवियां ( महो ) विशाल गुण वाली 
4 गुणाना ) उपदेश करती हुई ( इडा ) स्तुति योग्य नीति, (सरस्वती) 
-बुद्धि भोर | भारती ) पोपण करने वाली विद्या ( इदम्‌) इस (बाहः) वढे हुए कर्म 
में (आसदन्ताम्‌) आवं ॥&॥ 


तर्भस्तुरीपमद्ुतं परश्च । 
देव त्वष्टा रायस्पोपं दिष्य नामिमस्य ।१०॥ 


पदार्य--( देव ) हे व्यवहार में चतुर ( त्वष्डः ) सूक्ष्मदर्शी पुरुप ! (नः ) 
हमारे लिए ( तत्‌ ) वह ( तुरीपम्‌ ) शीघ्र रक्षा करने वाला, (अद्भुतम्‌ ) भ्रदूभुत, 
{ ग ) बहुत भ्रन्न ओर ( रायः) धन की ( पोयम्‌ ) पुष्टि ( भस्य ) इस [घर] 
कै ९ नाभिम्‌ ) मध्यदेश में ( वि ष्य ) खोल दे ॥१०॥ 


वन॑स्पते ऽबं सुजा रराणः । 

त्मनां देवेभ्यां अगिनहटेच्यं शासिता स्वदयतु ॥११॥ 

पदार्य--( चनस्पते ) हे सेवनीय शास्त्र के रक्षक ( रराणाः ) दानशील तू 
4 श्रव सूज ) दान कर । ( शमिता ) शान्ति करने वाला ( झग्निः ) विद्वान्‌ पुरुष 


(टुस्मना ) आत्मवल से ( देवेम्पः ) विद्वानों के लिए ( हव्यम्‌ ) ग्राह्म पदार्थं अन्न 
आदि को ( स्वदयतु ) स्वादु बनावे ॥११॥ 


अग्ने स्वादं कृणुहि जातवेदः । 
इन्द्राय य॒ज्ञं बिववे देवा ुबिरिदं जुषन्ताम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे विद्या में प्रसिद्ध ( भ्रर्नेः ) विद्वन्‌ पुरुप! (स्वाहा) 
'पुन्दर वाणी से A ) दै के लिए 0 पूजनीय व्यवहार को (कृणहि) 


कर ९ दिशे ) सव ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( इदम्‌ ) इस ( हविः ) ग्राह्य उत्तम 
बस्तु 


( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करे ॥१२॥ 
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छुन सूक्तम्‌ २८ झा . 
१-१४ अथर्वा । लिवृत्‌ अग्न्यादय! । व्रिष्टुपू, ६ पञ्चपदातिशक्वरी; ७, 
९, १०, १२ फकुम्मत्यनुष्दुष्‌ १३ पुर उष्णिक, । 


नवं ग्राणान्नवभिः सं मिमोते दोर्यायुत्वाय श॒त्थारदाय । 
हरिते त्रीणिं रजत त्रीण्यय॑सि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥१॥ 


पदायं--वह [ परमेश्वर [ ( नव ) नौ ( प्राणान्‌ ) जीवन शक्तियों को 
( नवभिः ) नौ [ इन्द्रियों ] के साथ (शतशारदाय) सौ शरद्‌ ऋतुओं वाले (दीर्घा 
युत्वाय ) दीघं जीवन के लिए ( संभिमीते ) यथावत्‌ मिलाता है। [उसी करके ] 
( हरिति ) दरिद्रता हरने वाले पुरुपार्थ में (जञोशि) तीनों ( रजते ) प्रिय होने वाले 
प्रवन्थ [ वा रूप्य ] में ( त्रौरि ) तीनों भौर ( अयसि ) प्राप्त योग्य कमे 
[वा सुवण] में (ब्रोणि) तीनों [ सुख] (तपसा ) सामर्थ्यं से (प्राविष्ठितानि ) 
स्थित किये गये हैं ॥ १॥ 


अग्निः सर्यश्‍चन्द्रमा भूमिरापो धौरन्तरिक्ष प्रदिशी दिशं्ष। 
आठवा ऋतुर्मिः संविदाना अनेन मा त्रिता पारयन्तु ॥२॥ 


पदार्य--( अग्निः ) म्रग्नि, ( सूर्यः ) सूर्ये, ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा, ( सूमिः 
भूमि, ( श्राप: ) जल, ( दा: ) काश, ( गन्त रिक्षम्‌ ) मध्यलोक, ( दिशा: 
दिशायें, ( प्रदिशः ) विदिशायें ( ) झोर ( ऋतुभिः ) ऋतुओं से ( संविवानाः 
मिले हुए ( थ्रातंवा: ) ऋतुओों के विभाग ( नेन ) इस (त्रिवृता) त्रिवृति [ तीन 
जीवन साघन मं० १ ] से ( मा ) मुझे ( पारयन्तु ) पूर्ण करें ॥२॥ 


त्रयः पोपस्परवृतिं अयन्तामनक्तुं पपा पयसा घृतेन । 
अन्नस्य भमा पुरुपस्य भसा भूमा पशुनां त इह अंयन्तास्‌ ।।३॥ 


__ पदार्य--( अयः ) तीन ( पोपाः ) पोपण सामथ्यं ( त्रिवृति ) निवृति 
[ तीन जीवन साधन मं० १ ] में ( यन्ताम्‌ ) वनी रहें । ( पूषा ) पोषण करने 
वाला अधिकारी ( पयसा ) दूध ओर ( घतेन ) घृत से ( अनक्तु ) संयुक्त करे । 
( श्रन्नस्य ) रन्न की ( भूमा ) बहुतायत, ( पुरुषस्य ) पुरुयों की ( भूमा) बहुतायत 
झौर ( पशुनाम्‌ ) पशुओं की ( भूमा ) बहुतायत ( ते ) ये सव 
(यन्ताम्‌ ) ठहरी रहें ॥३॥ 


इममादित्या वसुना सञ्चं्षतेमम॑ग्ने वघय वाशृधानः | 
इममिन्द्र संसुंज वीर्येणास्मिन्‌ त्रिइच्छ्॑यतां पोष यिष्णु ॥४॥ 
पदार्थ--( प्लादित्या: } हे तेजस्वी | को 
बे (स (| द (हा 
( बाग बढ़ता हुआ सू ( इमम्‌ ) इस पुरुप को ( वर्षय ) बढ़ा, ( इन्द्र ) 
हे परम ऐश्‍वर्य वाले जगदीश्वर! ( इमम्‌ ) इस पुरुप को ( बोय ) बीरता से 


सं सूज ) संयुक्त कर । ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुप में ( पोषयि् देने वाली 
| ञ्रिवृत्‌ ) त्रिवृति [ मं० १ ] ( श्रयन्ताम्‌ ) रह रे कली ) पुष्टि 


भूसिंटटवा पातु इरितेन विव्दभद ग्निः पिंपत्वयंसा सजोपा! | 
वीरदभिंटे अजुन संविदानं दक्षं दघातु सुमनस्यमांनम्‌ ॥५॥ 
पदार्थ--( विश्वभूत्‌ ) सबको ने वाली st 
दरिद्रता हरने के अ ( स्वा ) हुके (बातो) गा नी 
( अग्निः ) भ्ग्नि ( भ्रयसा ) प्राप्ति योग्य कमं से (पिपर्तु) पूर्ण करे । 
उगती हुई लता रूप प्रजाओों से ( संविदानम्‌ ) मिला हुआ ( ते ) तरा (णक 
अर्थसंग्रह ( सुमनस्यमानम्‌ ) मन का शुभ करने वाला ( दक्षम्‌ ) बल ( दघातु 
धारण करे ॥ शा 
रघा जातं जन्मेदं दिर॑ण्यःगनेरेके ग्रियत॑मं बभव सोम्स्येक हिंसि- 
तस्य॒ परापतत्‌ । अपामेके बेघसां रेत॑ आहुस्तत्‌ ते हिरण्यं त्रिवदु- 
स्त्वायुपे ॥६॥ 
पदार्थ-- ( इदम्‌ ) यह प्रसिद्ध ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय तेज [ ब्रह्म] (रेषा ) 


तीन प्रकार से ( जन्मना ) जन्म से ( ज्ञातम्‌ ) उत्पन्न हुआ, झ्नेः 
झग्नि का ( प्रियतमम्‌ ) प्ति प्रीति (अ ) हुआ, ( 25 7 


ति कक (एकम्‌) एक को (वेधसान) विधान करने 
| घान क t 
Fe 
भयायषं ज्रमदरनेः कुश्यप॑स्य ज्यायुषम्‌ । 


एकम्‌ ) एक ( हिसि- 
धाराम्नों रेतः ) बीज मक 
वी नहत प iC १ 
त्रेघासृतस्य चक्ष॑णं ्रीप्यायूंपि तेऽकरम्‌ sh | न र | 


डित ( सोमस्य ) चन्द्रमा का ( प्रियतम ) अतिप्रिय होकर ( 
व 
जीवन साघन ] ( अस्तु ) होवे ॥६॥ 


हे संवत्सरस्य तेजसा तन संइंचु कृष्मसि ॥१३॥ 


| तुरे ( पातु ) वचावे । ( शयस्मयम्‌ ) प्राप्तियोग्य कम ( भूस्याः ) भूमि से (पातु 


च मो क के विभागों से ( त्वा ) तुझ को और 


कतः 


5 इ ब नाम से ] ( त्वा) तुझ को (भ्रति) भ्रत्यन्त करके (चुतामसि= 


के बचे = ) उस 
चस ) तेज के लिए ( संहनु ) संयुक्त ( कृण्मसि ) हम करते हैं ॥१३॥। 


ध्रयूवंबेदभाषाभाष्ये पञ्चमं काण्डम्‌ , 
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शान से ( समक्तम्‌ ) अच्छे भ्रफार प्रकट किया गये, ( भूमिद हम्‌ ) भूमि को दृढ़ 
करने वाला, ( न ) अटल, (पारयिष्शु) पार करने बाला [ब्रह्म) (सपत्नान) 
वेरियों को (भिन्दत्‌) छिन्न भिन्न करता हुआ(च) गौर (श्रघरान्‌) नीचा (फण्वत्‌)' 
करता हय़ा तू [ ब्रह्म] ( मा ) मुझ को (सहते) वड़े (सौभगाय) सौभाग्य के लिए 
( घ्रा रोह ) ऊँचा कर ॥१४॥ 


ए सुक्तम्‌ २९ धत 
१-१५ चातन: ! जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः । तिष्टुप्‌; ३ तिपरदा विराण्नाम 
गायत्री; ५ पुरोऽतिजगती विराड्जगती; १२-१५ अनुष्टुप्‌ (१२ भुरिक्‌} 
१४ चतुप्पदा पराबृहती ककुम्मती । ) 


पुरस्ताद्‌ युक्तों बह जात_दोऽगनें विद्ध क्रियमाणं यथद्‌ । 
त्वं मिपश्‌ भेंप॒जस्यासि कर्ता स्वया गामश्वं पुरुष सनेम ।। १॥। 
पदार्थ--( जातवेदः ) हे विद्या में प्रसिद्ध ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुप! (युक्तः) 


योग्य होकर तू ( पुरस्तात्‌ ) हमारे आगे ( बह ) प्राप्त हो. ( यथा ) जिस झे 
( इदम्‌ ) इस ( क्रियमाराम्‌ ) किये जाते हुए कर्म को ( बिद्धि ) तू जान ले। 
( स्वम्‌ ) तू ( भिषक्‌ ) वैद्य ( भेषजस्य ) भ्रौपध का ( कर्ता ) करने वालाः 
(असि ) है। ( त्वया ) तेरे साथ ( याम्‌ ) गो, ( भ्रइवम्‌ ) घोड़ा ( पुरुषम्‌) पुरुषः 
को ( सनेम ) हम सेवन करें ।। १॥ 


तथा तदग्ने कणु जातमेदो विशवेभिदेबेः सह संविदानः । 
यो नों दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥ 


पदार्य--( तत्‌ ) सो ( जातवेदः ) हे विद्या में प्रसिद्ध ( घ्रग्ने ) विद्वान्‌” 
पुरुप ! ( बिइवेभिः ) सव ( देव: सह ) उत्तम गुणों के साथ ( संविदानः ) 
मिलता हुआ तू ( तया )व॑सा ( कु) कर। ( यथा ) जिस से ( श्रस्य ) उस 
[ शत्रु | का ( सः परिधिः ) वह परकोटा ( पताति ) गिर पड़े, ( यः) जिस 
[ शत्रु | ने ( नः ) हमें ( दिदेव ) सताया है, भ्रथवा ( यतमः ) जिस किसी के 
( जघास ) खाया है ॥२॥ 


यथा सो अस्य पंरिधिष्पतांति तथा तदंग्ने कृणु जातवेदः | 
बिशवेभिदे वेः सह संविदानः ॥३॥ 


पदार्थ--( यथा ) जिस प्रकार से ( ग्रस्य ) उस [शत्रु का] ( सः परिधिः} 
वह परकोटा ( पताति ) ( तत्‌ ) सो ( जातवेदः ) हे पिच में प्रसिद्ध ॥। 
( भग्ने ) विद्वान्‌ पुरुप ! ( विश्वेभि: ) सव ( देवैः सह ) उत्तम गुणों के साथ 
( संविदान: ) मिलता हुआ तू ( तथा ) वैसा ( कृष ) कर ॥३॥ 


अक्ष्योईनि विष्य हृद॑यं नि विंध्य जिहां नि तन्द्रि श्र दुवो 
संणीहि । पिशाचो अस्य य॑त॒मो जघासारमे यविष्ठ प्रति तं 
भृणी हि ॥४॥ 


पदार्थ --( श्रक्यो ) उसकी दोनों आंखें ( नि विध्य ) छेद डाल, (हृदयम्‌ }. 
हृदय ( नि विध्य ) छेद डाल, ( जिह्वाम्‌ ) जीभ (नि तृन्द्धि ) काट डाल, घ्र 
( दतः ) दांतों को ( प्र मुखीहि ) तोड़ दे, ( यतमः ) जिस किसी ( पिज्ञाच: } 
मांस खाने वाले पिशाच ने ( स्य ) इसका ( जघास ) भक्षण किया हे, ( यविष्ठ 
है महाबलवान्‌ ( भरने ) विद्वान्‌ पुरुप ! ( तम्‌ ) उसको ( प्रति) प्रत्यक्ष (श्णीहि)- 
टुकड़े टुकड़े कर दे ॥४॥ 


पदार्थ--( जमदरनेः ) प्रज्वलित द्रग्ति के समान तेजस्वी पुरुष के [ प्रयवा 
तेत्र भ्रर्थात्‌ नेत्र र sh के ( त्र्यायुषम्‌ ) तीन जीषन साधन [ मं० १ ] 
[ यवा, शुद्धि, दल भौर पराक्रमयुक्त तीन गुण झायु |, भोर ( कश्यपस्य ) तत्व- 
दर्शी ऋषि यु झथवा, ईश्वर की व्यवस्था से सिद्ध | ( च्यायुषम्‌ ) वालकपन, 
यौवन और बुढ़ापा, तीन प्रकार की भायु [ अधवा ज्रह्मचयं, गृहस्थ झोर वानप्रस्थ 
झाथमो का सुखकारक तीन गुणा रायु ], ( भेधाः ) तीन प्रकार से [ अर्थात्‌ विद्या, 
शिक्षा भर परोपकार सहित तीन गुणा आगु से ] ( झन्तस्य ) झमरपन वा मोक्ष 
का ( चक्षणम्‌ ) दर्शक होवे । [ हे पुरुषार्थी ! वे ही | ( त्रोणि ) तीन (श्रायूंषि) 

` लीवन साधन ( ते ) तेरे सिए ( अकरम्‌ ) मैने किये हैं ॥७॥॥ 


त्रय: सुपर्णास्तरिइता यदायंन्नेकारक्षरसंमिसंभ्य शुक्राः । 


प्रत्यौहन्मत्युससतन साकमन्तु्दधांना दुरितानि विकवा ॥८॥ 
पदार्य--( त्रयः ) तीन ( छाक्रा: ) समर्थं ( सुपर्णा: ) बड़े पोपक पदार्थं 
( हक ) निवृत्ति [ तीन जीवन साधन ] के साथ ( एकाक्षरम्‌ ) एक भविनाशी 
ब्रह्म को ( भ्रभिसंभूय ) सब भोर से प्राप्त कर के ( यत्‌ ) जब ( झायन्र्‌ ) प्राप्त 
ह ! ( विश्वा ) सब ( दुरितानि ) अनिष्टों को ( भ्रम्तदधानाः) ढकते हुए उन्होंने 
साकम्‌ ) मृत्यु से बचने के साधन के साथ [ वत्त मान होकर ] ( मृत्युम्‌) 
मृत्यु स वा को ( प्रति झह ) मिटा दिया ॥८॥ 


दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यांत्‌ त्वा पात्वजुनस्‌ । 
म्यां अयस्मयं पातु प्रागांदू देवपुरा अयम्‌ ॥६॥ 


_ पदार्य- ) दरिद्रता हरने वाला पुरुषार्थ ( ता ) तुकको (दिवः) 
सूर्य से ( पातु ) हे ( प्र्जुनम्‌ ) अर्थं संग्रह ( मध्यात्‌) मध्यलोक से (त्वा) 


चचावे । ( भ्यम्‌ ) यह पुरुष ( देवपुरा: ) विद्वानों की अग्रगतियों को ( प्र ) गच्छे 
प्रकार ( झगात ) पहुँचा शो - 


इमास्तिस्रो देंदपरास्तास्त्वां रक्षन्तु स्वतः । 


तास्त्वं बिम्रंदू वरचस्व्य्तरो द्विषतां भव ॥१०॥ 
पदार्थ--( इमाः ) यह समीपस्थ भोर ( ताः ) वे दूरस्थ ( तिल्नः ) तीनों 
देवपुरा: ) विद्वानों की या ) तुझे ( सर्वतः ) गो! ओर तै 
दे धारण करता हुश्ना 
॥ ल ॥ बला णो | ह ) की में ( उछ) ) उच्च स्पा 
भव ) हो ॥१०॥ 


पूरे देवानांमसतं हिरण्य य आंगरेथे प्रथमा देवो अग्र' । 
तस्मे नमो दश प्राचोः रुणोम्यचु सन्‍्द॑तां त्रिशृदाबघे मे ॥११॥ 


_ पवार्थ--( यः ) जिस ( प्रथमः ) प्रख्यात ( देवः ) प्रकाशमय परमेश्वर ने 
( भ्रप्ने ) पहिले काल में (देवानाम्‌) विद्वानों के (पुरम्‌) झ्ागे चलने वाले (अमृतम्‌) 
भमर ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय तेज को ( श्राबेधे ) सव रोर से वांधा था । ( तस्मे ) 
उस परमेश्वर को ( दक्ष ) दस ( प्राचोः ) फली हुई दिशाओं में ( नमः ) नमस्कार 
(कृणोमि ) मैं करता हे । ( त्रिवृत्‌ ) निवृत्ति [ मं १, २ ] ( भ्रनु मन्यताम्‌) 
प्रनुकूल होवे [ जिसे | ( में ) अपने लिए ( प्राबधे ) मैं वांघता है ॥११॥ 


आ त्वां चुतत्व॒यंमा पपा बृहस्प्तिः । 


अहर्जातस्य यन्नाम तेन स्वाति चृतामसि ॥१२॥ 


पदाथं--( द्रयंमा ) अरि अर्थात्‌ हिसकों का नियामक ( श्रा झौर (पुषा 

_ पोपण करने वाला ( भ्रा ) मरौर ( बृहस्पति: ) बड़े बड़ों का दा दा ( । 
तुआ[ परमेश्वर | को ( झा ) अच्छे प्रकार ( चुततु ) वांधे । [ हृदय में रक्‍्ले | 
४ ) प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले [ राणी ] का ( यत्‌ नाम) जो नाम 


हैं॥१२ 


हटाया गया, गो कुछ | 
घ्झतुमि्टवातंवेरायुंपे वर्चसे त्वा । ता गया, भोर ( यमत्‌ ) जो बुछ ( जग्धम्‌ ) खाया गया है, (अग्ने) 


) 
जस्वी पुरुप ! ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) उसको ( पुनः ) फिर 


पदार्थ--( ऋतुमि: ) ऋतुग्रों से ( हा! ) तुझ परमेश्वर क ( भ्रातंवँः 
| संबत्सरस्य निवास 
' ( तेजसा ) तेज से ( झायुषे ) सपने पा के लिए भो 


पदार्थ--( य: ) जिस ( पिश्ञाच:) पिशाच समूह ने (आमे) कच्चे 9 
सये र चितकवरे भ्रथवा ( विपववे) विविध ते हुए (स) 
ज | मा ) मुझे ( दवभ्भ ) घोखा दिया है ( तत्‌ ) उससे ( पिशाचाः ) के 
मांसभक्षक ( घ्ात्मना ) अपने जीवन और ( प्रजया ) प्रजा के साथ ( वि) विविध 
प्रकार ( यातयन्ताम्‌ ) पीड़ा पावें, गरौर ( भ्रयम्‌ ) यह पुरुष ( गदः ) नीरोय 


` भिन्दत्‌ सुपत्नानघ॑रांश्च कुष्वदा मां रोह महत सौ्भगाय॥ १४॥ 


` पद्य घृतात्‌ ) प्रकाश से ( उल्लुप्तम्‌ ) ऊपर सोचा गया, ( मधुना ) 


_ घताइुल्डप्त मुना सम॑नं भूमिहंहमच्युंत पारयिष्णु । 
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वीरे मां मन्थे यतमो दुदम्मांदृष्टपच्ये अंशने घान्येःयः । 
चदातमनां ्रजयां पिशाचा बि यातयन्तामगदोयभमस्तु ॥७॥ 


पदार्थ--( यतमः ) जिस किसी ने ( क्षीरे ) दूध में अथवा ( मन्थे ) मट्टे 
में, यवा (यः) जिसने ( श्रक्रष्टपच्ये ) विना जुते खेत से उत्पन्न ( प्रश्नने ) भोजन 
'में, अथवा (धान्ये) यव आदि धान्य में (मा) मुझे (ददम्भ) घोखा दिया है । (तत्‌) 
उससे ( पिश्षाचाः ) थे मांस भक्षक ( ्ात्मना ) अपने जीवन गौर ( प्रजया ) प्रजा 
के साय ( वि ) विविध प्रकार ( यातयन्ताम्‌ ) पीड़ा पावें, भौर ( झयम्‌ ) यह 
चुरुप ( श्रगद: ) नीरोग ( झस्तु ) होवे ॥७॥ 


झपा मा पानें यत॒मो दुदस्म ष्याद्‌ यांतनां शयंने शयानम्‌ । 
तदा त्मनां प्रजया पिशाचा वि यांतयन्तामगदोध्यमस्तु ८ 
पदार्थ--( यतमः ) जिस किसी ( ऋव्यात्‌ ) मांसभक्षक ने (श्रपाम्‌ ) जल 
कै ( पाने ) पान करने में ( यातूनाम्‌ ) यात्रियों के ( शयने) शयन स्थान में (शया- 
जम्‌ ) सोते हुए ( मा ) मुझ को ( ददम्भ ) ठगा है । ( तत्‌ ) उससे ( पिशाचाः ) 
चे मांस भक्षक ( शरात्मना ) अपने जीव और ( प्रजया ) प्रजा के साथ (वि) 
“विविध प्रकार (यातयन्ताम्‌) पीड़ा पावें, और (श्रयम्‌) यह पुरुप ( श्यदः ) नीरोग 
( अत्तु ) होतें ॥५॥ 
दिवां मा नक्ते यत॒मो ददस्भ क्रव्याद्‌ यांतनां यने शानम्‌ । 
तदात्सनां र्यां पिशाचा बि यातयन्तामगदोःयमस्तु ॥8॥ 
पदार्थ--( यतमः ) जिस किसी ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षक ने ( दिवा ) दिन 
में ( नक्तम्‌ ) रात में ( यातूनाम्‌ ) यात्रियों के ( शयने ) शयनस्थान में (शयानम्‌) 
सोते हुए ( मा ) मुझ को ( ददम्भ ) ठगा है ( तत्‌ ) उससे ( पिशाचाः) वे मांस- 
भक्षक ( ग्ात्मना ) अपने जीवन और ( प्रजया ) प्रजा के साथ ( बि) विविध 
कार ( यातयन्ताम्‌ ) पीड़ा पावें, ग्रौर ( अयम्‌ ) यह पुरुष ( श्रगदः ) नीरोग 
( अस्तु ) होवे ॥९॥ 
-कव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो वाजी वज्रेण इन्तु च्छिनचु सोमः शिरों अस्य घुष्णुः ॥१०॥ 
पदार्थ--( जातवेदः ) हे विद्या में प्रसिद्ध ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुप ! 
{ फ्रव्यादम्‌ ) मांस खाने वाले, ( रुधिरम्‌ ) रोकने वाले ग्रौर ( मनोहनम्‌ ) मन 
“बिगाड़ देने वाले ( पिशाचम्‌ ) राक्षस को ( जहि) मार डाल। ( तम्‌ ) उसको 
( वाजी ) पराक्रमी ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्यवाले ग्राप ( चस्त्रेण ) वज्र से ( हन्तु ) 
मारें, और ( घुष्छुः ) निर्भय ( सोमः ) प्रतापी श्राप ( श्रस्य ) इसका ( शिरः ) 
“शिर ( छिनत्तु ) काटे ॥१०॥ 


सनादग्ने सृणसि यातुधानान्‌ न स्वा रक्षांसि पतनासु जिग्युः । 


| 3 च | > |] 

सहमूरानलु दह क्रव्यादो मा त हेत्या झक्षद देव्यायाः ॥११॥ 

पदार्थ--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ [ घा भौतिक अग्नि | तू ( यातुधानान ) 
बीड़ा देने हारे [ प्राणियों वा रोगियों ] को ( सनात्‌ ) नित्य ( मृणसि ) नष्ट 
करता है, ( रक्षांसि ) उन राक्षसों ने ( त्वा ) तुके ( पृतनासु ) संग्रामों में ( न ) 
नहीं ( जिग्युः ) जीता है । ( सहमूराद्‌ ) समूल ( ऋव्याद: ) उन मांसभक्षकों को 
( अनु वह) भस्म कर दे । ( ते ) तेरे ( दैव्यायाः ) दिव्य गुण वाले ( हत्याः ) 
धस से ( मा मुक्षत ) वे न छूटें ॥११॥ 


स॒माइर जातबेदो यद्घतं यत्‌ परांभृतस्‌ । 


गात्रण्यस्य वर्धन्तासंश्ुरिवा प्यायताप्रयस्‌ ॥१२॥ 

पदार्य--( जातवेदः ) हे विद्या में प्रसिद्ध ! उसे ! ( म र) भर दे 
{ यत्‌ ) जो कुछ ( हतम्‌ ) हर लिया गया, अयवा ( यत्‌ ) जो कुछ ( पराभूतम्‌ 
“हटाया गया है । ( अस्य ) इस [ मनुष्य ] के ( गात्राणि ) सव अग ( वर्घन्ताम्‌ 
बढे । ( अयम्‌ ) यह पुरुप ( भ्रंशुः इव ) वृक्ष के ग्रकुर के समान ( आ प्यायताम्‌ ) 
“बढ़ता रहे ॥ १२॥ 

सोमंस्येद जातबेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌ । 

अग्ने विरप्शितं मेष्यमयक्ष्मं कृण जोष॑तु ॥१२॥ 

पदार्थ--( जातवेदः ) हे विद्या में अ ! ( यम ) यह (त 
“अंशु: इव ) चन्द्रमा की किरण अयवा सोमलता के ग्र कुर के समान (झा 
बढ़ता रहे | ( अग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुप ! तू ( विरप्शिनम्‌ 0 विविध प्रकार से 
योग्य महागुणी पुरुप को ( अयक्ष्मम्‌ ) नीरोग भौर मेध्यम्‌ ) बुद्धि के लिये 
हितकारी ( कुछ ) कर, भोर ( जीवतु ) वह जीता रहे ॥१३॥ 


एवास्त अग्ने सव्रिध! पिशाचजम्मनीः । 
तास्त्वं जुपस्व प्रति चेना ग्रुहाण जात दः ॥१४॥ 
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विद्यादि फी प्रकाश भियायें ( पिझ्ञाचजम्भनीः ) मांसभक्षक [ प्राणियों वा क 
को नाश करने याली हूँ । ( जातवेदः ) हे विद्या में प्रसिद्ध ! ( त्वम्‌ ) तू ( ताः 
उन से ( जुपस्व ) प्रसन्न हो, ( च ) प्रौर ( एनाः ) इनफो ( प्रति गृहाण ) प्रतीति 
से प्रंगीकार कर ॥१४॥ 


तार्टाषोरग्ने स॒मिधः प्रति ग्रह्माद्चचिंपां | 

जंतु कव्यादूपं यो अस्य मांस जिहोरपोति ॥१५॥ 

पदार्य--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ जन ! ( तार्ष्टाघी: (तया फी निन्दा 
करने वाली ( समिधः bs प्रकाश Rs को र दरिया ) पूजा के साथ 
| प्रति ) निश्चय पूर्वक ( गृह्णाहि ) तू भंगीकार कर ! ( ष्यात्‌ ) वह मांसभक्षक 


प्राणी वा रोग ] ( ख्पम्‌ ) अपने रूप को (. ) छोड़ देवे, ( यः ) जो 
( भ्रस्प ) इस पुरुष का ( मांसम ) मांस ( जिहोपलि | हरना चाहता है ॥१५॥ 


छन सुक्तम्‌ ३० ६ 

११७ उन्मोचनः (ग्रायुप्कामः) । आयुष्यम्‌ । धनुष्टुप्‌ ; १ पथ्यापंक्तिः, 

€ भुरिक्‌, १२ चतुष्पदा विराइ जगती, १४ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः, १७ 

व्यवसाचा पद्पदा जगती 
बतंस्त आवतः पराबतंस्त आवतः । 
इहेव भंव भा चु गा मा पूर्वानच गाः पितनसु बष्नामि ते इढयू ॥१॥ 

पदार्थ--( ते ) तेरे ( भ्राबतः ) समीप स्थान से, ( आवतः ) समीप से 
( ते ) तेरे ( पराबतः ) दूर देश से और | श्रावत: ) ग्रति समीप से [ मै प्रार्थना 
करता हूँ ]। ( इह एव ) यहां ही ( भव ) रह, ( न॒ ) निश्चय करके ( मा मा 
गाः ) कभी भी मत जा, ( पूर्वान्‌ ) पहिले ( पितृत्‌ ) पिता ग्रादि लोगों के ( भ्रनु ) 
पीछे ( गाः--गच्छ ) चल। (ते) तेरे ( अ्रसुम्‌ ) प्राण को ( युढम्‌ ) दृढ़ 
( वघ्नामि ) मैं बांधला हू ॥१॥ प 

यत्‌ त्वांभिचेरः पुरुषः स्वो यद्रणो जनः । 

उन्मोचनप्रमोचने उभे बाचा वदामि ते ॥२॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) चाहे ( स्व: ) भ्रपनी ज्ञाति याले ( पुरुषः ने भ्रोर 
( यत्‌ ) चाहे ( श्ररणः ) न बात करने योग्य, प्रवोध ( य म त्वा) 
तुझसे ( श्रभिचेरुः ) दुष्कर्म किया है । ( उभे ) दोनों ( उन्मोचनप्रमोचने ) अलग 
इ ओर छुटकारा ( ते ) तुझको ( वाचा ) वेद वाणी से ( वदामि ) मैं वतलाता 

WR 
यदू दुद्रोहिथ शेषिषे स्त्रिये पुंसे अचित्त्या । 
उन्मोचनग्रमोचने उभे बाचा वदामि ते ॥३॥ 


पदार्थ ( यत्‌ ) जो ( स्त्रियं ) स्त्री के लिए वा | ) पुरुप फे लिये 
( अस्या ) श्रचेतना से ( इुद्रोहिय ) तू ने ग्रनिप्ट चीता है वा (झपिषे ) शाप 

है। ( उभे ) दोनों ( उन्मोधन्रमोचने ) अलग रहना ग्रौर छुटकारा ( ते ) 
तुझको ( बाचा ) वेद याणी से ( बदानि ) में बतलाता हूँ ॥३॥ 


यदेन॑सोमादृङदमाच्छेपं पितृक्ाच्च यत्‌। 
उन्म्रोचनग्रमोचने उसे वाचा वंदामि ते ॥४॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) है विद्वान्‌ पुरुष ! ( ते ) तेरे ( एताः ) य ( समियः 


तुझ को ( वाचा ) वेद बाखी सच ( बदामि ) मैं बताता ii था 
यत्‌ ते माता यत्‌ तें पिता जामिर्ञाता च॒ सजतः । 
प्रत्यक सेंबस्व भेष॒जं जरदष्टिं छुणोमि त्वा ॥४॥ 


पदार्थ जो [ श्रौषघ ] ( ते ) तेरे ( माता ) माता लिवा) 
पिता ( च) जे i ) i (ते) RR) ) क) भोजन करे न 
बहिनि और र णा ) पोषक वा पोषणीय भाई ( सर्जतः ) लाते हैं, ( भेषजम्‌ ) 
उस झौषध को ( प्रत्यक्‌ ) प्रत्यक्ष इन ) सेवन कर, ( त्वा ) तुझको ( जरद- 
ष्टिम्‌ ) स्तुति के साय व्याप्ति वा भोजन वाला ( कृणोमि ) मैं करता है ॥शा 


इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सुह । 
दूतौ य॒मस्य॒ माइ गा अधि जीवपुरा इदि ॥६॥ 


LN हे || >> CR मनसा ह ५ मन क 
[ साहस ] के कप पर ) महा पर ( एषि) ही रय म ( इतो 


अनुंहृतः पुनरेहि विदवानुदयनं पथः । 
झारोहंणमाक्रमंणं जीवतोजी _तोऽयनस्‌ ॥७।' 
पदार्य-( ह ei के ( ल) त { न क 
र झनूहतः ) प्री बुलाया गया :) फिर (आ इ रा 
(क र ) गा झौर अमल ) Ei ठ ( जीवतोजीवतः ) प्रत्येक 
जीव का ( प्रयनम्‌ ) मागं है ॥७॥ 


मा विभेन मरिष्यसि जरदंष्टि कृणोमि त्वा । 
निरवोचमहं यक्ष्ममङ्गभ्यो अङ्गज्रं तवं ॥८॥ 


पदार्थ-( मा बिभेः ) तू मत डर, ( न मरिष्यसि) तू नहीं मरेगा । 

जरदष्टिम्‌ ) स्तुति के साथ व्याप्ति या भोजन वाला ( कृणोमि ) 

भी ( तब ) तेरे ( अङ्गेभ्यः ) ग्रंगों से ( अङ्गज्वरम्‌ ) अंग ग्रंग में ज्वर 

करने वाले ( यक्मम्‌ ये रोग चा क्षय रोग को ( ति: नि: सायं ) निकाल कर 
( झहम्‌ ) मैं ने ( प्‌) वचन कहा है ।।८॥ 


अद्भेदों अहुज्वरो यश्च॑ ते हृदयामयः 
यहम! शयेन इव प्रापप्तुद्‌ वाचा साढः 


पदार्य--( ते ) तेरी ( ्द्धमेद: ) हइफूटन, ( ङ्गज्वरः ) शरीर का 
अवर, (च ) भोर (यः ) जो ( हृदयामयः ) हृदय का रोग है वह और ( यक्मः 
| राज रोग, ( बाचा ) वेदवाणी से ( साढ: ) हारा हुआ [ वह सव रोग 
fe ह इव ) श्येन पक्षी के समान ( परस्तराम्‌ ) बहुत दूर ( प्र श्रपप्तत ) भाग 
गया है॥२॥ 


ऋषों बोधप्रतीबोधावस्बप्नो यश्च॒ जागृंबिः | 
तौ ते प्राणस्यं गोपारो दिषा नक्तं च जागृताम्‌ ॥१०॥ 


(त्वा) 


। 
परस्तराम्‌ | ९। 


| (५.१ 
रात ( जागृताम्‌ ) जागते रहें ॥१०॥ 
अयमग्निरुपसर्चं इह यं उदेतु ते । 


उदेहि मत्योगेम्मीरात्‌ कुष्णाच्चित्‌ तम॑सस्परिं ॥११। 


र पदार्थ--( ग्यम ग्निः ) सवे परमेश्वर :)से 
ग वि न | लि (इ) प ) पय शोते) 
- हि 5 5 : स ३ काले 

( तमसः ) अन्धकार से ( परि ) पामर ( ष ) तू ती र ॥ न 
नमों यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नय॑न्ति । 
उत्पारंणस्य यो बेद तमधि पुरो दंधे अस्मा अंरिश्वांतये ॥१२॥ 
पदार्थ--( यमाय ) त्यायकारी 
( नमः ) ( नमः ) वारंवार 


हि) > गरे कय ) प्राण के 


Ss PT ORRIN 


को (परम 
आगे ( दघे 


 ऐतुग्राण ऐेतृ मन॒ ऐत चश्रथों बल॑म्‌ । 
शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पद्म्यां प्रति विष्ठतु ॥१३॥ 


७ ( प दोनों पैरो र ता शरीर 

) खडा होवे ॥१३॥ र्‌ ) ठीक ठीक 
आणेन चहु सं हंजे समीर्य तन्याःसं बहेन । 
दाद मा चु गान्मा इ भूमिंृहो सवत ।१४। 


भग्ने ) हे ज्ञानमय परमात्मन्‌ | ( इमम्‌ ) इस पुरुष को 


टक Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२ उलटे श्वास] के पीछे ( भा गाः ) मत १ ( प्रारोन ) प्राण [ जीवन सामर्थ्यं ] से शोर ( चा) दृष्टि से ( संसृज > 
. भनु) तपाने वाले MU में ( या] इहि) घे, ॥६॥ संयुक्त कर, भोर [ उसे ] ( तन्वा ) शरीर से झोर ( र. ) वल से ( सम्‌ सम्‌ 
` जा। ( जीवपुराः ) ईरय ) भच्छे प्रकार भागे बढ़ा । तू ( मृतस्य ) झमरपन का ( वेत्य ) जानने वाला 


। वह [ पुरुप ) भब ( सा गात्‌ ) न चला जावे, झोर (मानु) न 
श te में घरवाला [ अर्थात्‌ गुप्त निवासवाला ] ( 5 } 
होवे ।। १४॥ 


मा तें ग्राण उपं दस॒न्मो अंपानोऽपि धायि ते । 

उर्यस्त्वाधिपतिसृत्योरुदायंच्छत ररिमरभिः ॥१४॥ 

पदार्थ--( ते ) तेरा ( प्राणः ) प्राण [ भीतर जाने वाला श्वास ] (मा 
उप दसत्‌ ) नष्ट न होवे, प्रौर ( ते ) तेरा ( अपानः ) अपान [ वाहिर जाने वाला 
श्वास ] (.मो अपि घायि ) न ढक जावे। ( अधिपतिः ) प्रभु ( सूर्यः ) सवंप्रेरक 


परमेश्वर ( त्वा ) तुको ( मृत्योः ) मृत्यु से ( रद्मिभिः ) अपनी व्याप्तियों द्वार? 
( उदायच्छतु ) उठावे ॥१५॥ 


इयमन्तवेद्ति बिह्वा वद्धा प॑निष्पदा । 
स्वया यक्ष्मं निरबोचं श॒तं रोपोंश्च तक्मनः ॥१६॥ 
पदायं--( अन्तः ) [ मुख के ] भीतर ( बद्धा ) वंधी हुई, ( पनिष्पदा } 
यरथराकर चलती हुई ( इयम्‌ ) यह ( जिह्वा ) जीभ ( बदति ) बोलती रहती है (. 
( त्वया ) तेरे साथ वर्तमान ( यकष्मम्‌ ) राज रोग ( च ) और ( तक्मनः ) ज्वर 
की ( शतम्‌ ) सी ( रोपीः ) पोडाझों को ( निः--निःसाय॑ ) निकाल कर ( अबो- 
चम्‌ ) मैंने वचन कहा है ॥ १६॥ 
अयं ठोकः ग्रियत॑मो देवानामपराजितः । 
यस्मे त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुप जज्ञिपे । 
स च॒ त्वांनु हयामस्ति मा पुरा जरसो मृथाः ॥१७। 


पदार्थ--( अयम्‌ ) यह ( लोक: ) संसार, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का' 
( अपराजितः ) न जीता हुआ, ( प्रियतम: ) अति प्रिय है। ( यस्मे ) जिस 
[ लोक ] के लिये ( इह ) यहाँ पर (_ मृत्यवे ) मृत्यु नाश करने को ( दिष्ट: ). 
ठहराया हुआ ( त्वम्‌ ) तू, ( पुरुष ) हे पुरुष | ( जज्ञिषे ) प्रकट हुआ है। (सः) 
वह [ लोक ] ( च ) गौर हम ( त्वा ) तुझको ( अनु ह्वयामसि ) बुला रहे हैं? 
( जरसः ) बुढ़ापे से ( पुरा ) पहिले ( मा मृथाः ) मत मर ॥ १७॥ 


एन सूक्तम्‌ ३१ धन 
१-१२ शकः । छृत्यादूपणम्‌ । अनुष्टुप्‌, ११ बृहतीगर्भा, १२ पथ्यावृहती ४ 
यां ते चक्ररामे पात्रे यां उक्रमिअधान्ये । 
आमे मांसे कत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ -- [ हे राजन्‌ः ] ( याम्‌ ) जिस [ हिसा ] को (ते ) तेरे ( ग्रामे ) 


भोजन में, वा ( पात्र ) गानी मं ( चक्र: ) उन्होंने [ हिसकों मे ] किया है, 
( याम्‌ ) जिसको [ तेरे ] ( मिश्रघान्ये ) इकट्ठे किये धान्य में ( चक्र : ) उन्होंने 


किया है। ( याम्‌ | जिस ( कृत्याम्‌ ) हिसा को [ तेरे ] ( प्रामे ) चलने में वा 
( मासे ) ज्ञान वा काल वा मांस में ( चक्र: ) उन्होंने किया है, ( ताम्‌ ) उसको 
( पुनः ) झवश्य मैं ( प्रति ) उलटा ( हरामि ) मिटाता हैं ॥१॥ 


यां ते चक्रः रृकवाकांवजे वा यां झुरीरिणि | 
अयं ते कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं इरामि ताम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ -( याम्‌ ) जिस [ हिसा ] को ते ) तेरे ( फुकवाकी ) गले से 
बोलने वाले क्युट वा मोर पर ( वा ) अथवा ( याम्‌ ) जिसको ( कुरीरिणि ). 
केश वाले ( अजे ) बकरे पर ( चक्र: ) उन्होने [ शत्रुओं ने] किया है वा 

) जिस ( कृत्याम्‌ ) हिसा को ( ते ) तेरी ( अच्याम्‌ ) भेड़ी पर ( चक्रः 
उन्होंने किया है, ( ताम्‌ ) उसको ( पुनः ) वश्य मैं ( प्रति ) उलटा ( हरामि ). 
मिटाता ह ॥२॥ 


यां तें चळ्रेकशफे पशनायुभयादंति । 
गदुमे कृत्यां यां चकरुः पुनः प्रतिं हरामि ताग ॥३॥ 


गर्दभे ) गध पर ( चक्र: ) उन्होंने किया 


( प्रति ) उलटा (हरामि ) मिटाता हैं ॥३॥ 
यां ते चक्करमलायां' वलगं वां नराच्याम्‌ । 


hh ७ 


अत्र त कत्यां यां चक; पुनः प्रतिं हरामि ताम्र ॥४॥ 
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१०४ 


पदार्थ--( याम्‌ ) जिस | हिसा ] को ( यलगम्‌ ) गुप्त कर्म से (ते) | ( सद्मनि ) तेरे घर में ( चक: ) उन्होंने खिया है. ( ताभ्‌ ) उसको (पुनः ) 


तेरे ( असूलायाम्‌ ) प्राप्ति योग्य 

योग्य [ ओपधि ] में ( चक्र: ) उन्होंने किया है । भ्रथवा ( याम्‌ ) जिस 

( कृत्याम्‌ ) हिसा को ( ते ) तेरे ( क्षेत्र ) ऐश्वर्य के हेतु खेत में ( चक्र: ) उन्होंने 

हद ( ताम्‌ ) उसको ( पुनः ) प्रवश्य मैं ( प्रति ) उलटा ( हरामि ) मिटाता 
ता 


यां ते चक्रु्गाहपत्ये पूर्बाग्नाबृत दुश्चितः। 
शालायां कृत्या यां चक्र पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥५। 


_पदार्थ--( याम्‌ ) जिस [ हिंसा ] को ( दुङ्चितः ) बुरा चीतने वालों ने 
ते ) तेरे ( गाहँपत्ये ) गृहस्थ काम में ( उत ) ) झोर ( Es ) निवास फे हेतु 

आदि में ( चक्क: ) किया है । अथवा ( शालायाम्‌ ) शाला में ( याम्‌ ) जिस 
कृत्याम्‌ ) हिंसा को ( चक्र: )उन्होंने किया है, ( ताम्‌ ) उसको ( पुनः ) अवश्य 
( प्रति ) उलटा ( हरामि ) मिटाता हूँ ॥५॥ 


यां ते चक्र स॒भायां यां चक्रुरधिदेवने | 
अकष कृत्यां यां चक्र; पुनः प्रविं हरामि ताम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--( याम्‌ ) जिस [ हिंसा ] को (ते) तेरी ( सभायाम्‌ ) सभा में 

(चः ) उन्होंने [ शत्रुओं ने ] किया है, और ( याम्‌ ) जिसको तेरे ( अ्रधिदेवने) 

डा स्थान उपवन ग्रादि में ( चक्र: ) उन्होंने किया है। ( याम्‌ ) जिस 

( कृत्याम्‌ ) हिसा को ( अक्षेषु ) व्यवहारों में ( चक्र: ) उन्होने किया है, ( ताम्‌ ) 
उसको ( पुन: ) अवश्य मैं ( प्रति ) उलटा ( हरामि ) मिटाता हूँ ॥६॥ 


यां ते चक्र सेनांयां याँ चक्रुरिंष्वायथे । 
दुन्दुमौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरापि तास ॥७॥ 


पदार्थ--( याम्‌ ) जिस [ हिसा ] को ( ते ) तेरी ( सेनायाम्‌ ) सेना.में 
( चक्रः ) उन [ शत्रुओं ] ने किया है, और ( याम्‌ ) जिसको तेरे ( इप्याय॒धे ) 
वाण आदि शस्त्रो में ( चक्र: ) उन्होंने किया है । ( याम्‌ ) जिस ( कृत्णान्‌ ) हिसा 
को तेरी ( दुन्दुभौ ) दुन्दुभि में ( चक्क: ) उन्होंने किया हे, ( ताम्‌ ) उसको 
( पुनः ) झवश्य मैं ( प्रति ) उलटा ( हरामि ) मिटाता हूँ ॥७॥ 


. यां ते' कृत्यां कूपंऽवद्घुः रमंशाने वा निचुरूनु) । 
सद्चनि कृस्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि तास्‌ ॥८॥ 
पदार्थ--( याम्‌ ) जिस ( कृत्याम्‌ ) हिसा को (ते ) तेरे ( कूपे ) कुएं में 


अबदधुः ) उन | शत्रुओं ] ने कर दिया है, ( वा ) अथवा ( इमशाने ) मरघट 
( निचए्नुः ) उन्होंने खोद कर रक्खा है। ( याम्‌ ) जिस ( कृत्याम्‌ ) हिसा को 


amet - “5 


मप 


में 


वा ) अथवा ( नराच्याम्‌ ) मनुप्पों से सत्कार ! अवश्य में ( प्रति) उलटा करके ( हरामि ) मिटाता हुँ ॥=॥। 


यां तें चक्र! पुरुपास्थे शग्नों संकरुफे च याम्‌ । 

म्रोकं निंदहि क्रव्य।दं पुनः प्रति हरामि ताम ॥९ | 

पदार्थ--( याम्‌ ) जिस [ हिंसा ] फो (ते) तेरे ( पुण्यास्थे ) पुरुषों री 
हड्डी में ( च ) श्रॉर ( याम्‌ ) जिसको ( संकसुके ) भभएती ( अग्नी ) ग्राग में 
( चक्र: ) उन [ शत्रुओं ] ने मिया दै; ( ताम्‌ ) उसको ( 'ब्रोफम ) चोर समान 
भयानक ( क्रव्यादम्‌ ) मांस खाने याले ( निर्दाहम्‌ प्रति ) जला देने वाली ग्रग्नि में 
( पुनः ) भ्रवश्य ( हरामि ) मैं नाश करता हूँ ॥६॥। 


[iS ॥ 3७ ७ > हि a 
अपंथना जमारेणां तां पथेतः प्र हिण्मसि। 
अधीरो मर्याघीरेम्यः सं जभाराचित्या ॥१०॥ 
पदार्थ--( पथेन ) कुमार्ग से ( एनाम्‌ ) इस [ हिमा ] फो ( आ जभार) 
वह लाया था, ( ताम्‌ ) उसको ( पथा ) सुमागं से ( इतः ) इस स्थान से ( प्र 
हिण्ससि ) हम निकालते हँ । ( ग्रधौरः ) वह अधीर [ गनु] ( मर्याघीरेभ्यः | 


मर्यादा घारण करने वाले पुरुषों के लिये ( चित्या ) ज्ञान से [ उस 
हिंसा को ( सम्‌ जभार ) लाया था ॥॥१०॥। 


यश्चकार न शशाक कतुं. शश्र पादमझ्ुरिधू | 

चकार भद्रमस्मभ्यमभयो भगवद्भ्यः ॥११॥ 

पदार्थ--( यः ) जिस [ दुप्ट ] ने ( कतुम्‌ ) हिसा फो ( चकार ) किया 
था, वह ( न शशाक ) समर्थे न था । उसने ( पादम्‌ ) अपना पैर प्रौर (प्रक शुरिम्‌) 
अंगुली ( जसे ) तोड डाली । उस ( घ्रभगः ) अभागे पुरुप ने ( अस्मभ्यम्‌ ) हम 
( भगवद्भ्यः ) ऐश्वर्यबालों मरो ( भद्रम्‌ ) आनन्द ( चकार ) ठिया ॥११॥ 

फत्याक्ृतं बलुगिन मलिन पथ्यम्‌ । 


इन्द्रस्तं इन्तु महता वघेनाग्निर्विध्य त्यरतया ॥१२॥ 


Ce To 


पदार्थ ( इन्द्रः ) प्रतापी राजा ( यलगिनम्‌ ) गुप्त काम करने वाले 
( भूलिनम्‌ ) जड़ पकड़ने वाले, ( झापथेय्यम्‌ ) कुवचन बोलते वालों के प्रधान, 
( छृत्याकृतम्‌ ) हिसा करने वाले शभ, को ( सहत? ) अपने बड़े ( चधेन ) वच्च से 
( हन्तु ) मारे और ( ग्ग्निः ) वही ज्ञानी राजा ( स्तया ) अपने अस्म से (तम्‌) 
उस बरी को ( विध्यतु ) वेघ डाले ॥ १२।। 


एन इहि, षष्ठोऽनुवाकः की ` 


इति पञ्चमं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


tA 
षष्ठं काण्ङम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


एन सुक्तम्‌ १ ४6 


१-३ ग्रथर्वा । सविता । उप्णिकू, १ त्रिपदापिपोलिकमध्या साम्नी जगती, 
२-३ पिपीलिकृमव्या पुर उष्णिक्‌ । 
दोषो गाय वृहद्‌ गांय चुमद्भेहि। 
आर्थईण स्तददि देवं संबितारंम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( प्राथर्वण ) हे निश्चल ब्रह्म के जानने वाले महपि ! ( देवम्‌ ) 
प्रकाश स्वरूप ( सवितारम ) सव के प्रेरक परमात्मा को ( दोषो ) राभि ठी 


में 
( गाय ) गा, ( बृहत्‌ ) विशाल रूप से ( गाय ) गा, ( द्युमत्‌ ) स्पप्ट रीति 
( घेहि ) घारण कर झौर ( स्तुहि ) बड़ाई कर ॥१॥ 


तप ष्टुद्दि यो अन्तः सिन्धौं सनु! । 
सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सशेब्म ॥२॥ 


४ यः) जो ( सत्यस्य) सत्य का (सूनुः) प्रेरक परमात्मा 
( सितो भन्तः ) प सा के स्थान ] के भीतर है, ( तम्‌ उ ) उस 


( युवानम्‌ ) संयोग-वियोग करने वाले, प्रयवा महावली, (प्रद्रोघवाचम्‌ (> ( च 


द वाणी वाले, ( सुशेवम्‌ ) प्रत्यन्त सुख देने वाले परमेश्वर की ( स्तुहि 
स्तुति कर ॥२॥ 
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स घा नो देवः संबिता सांद्रिषदुसुतानि भूरि । 
उभे सुती सगात॑ब ॥३॥ 
पदार्थ--( सः ) बह ( घ ) ही ( देव: ) प्रफाणरयरुप ( सबिता ) सर्व- 
प्रोरक परमेश्वर ( उभे ) दोरों [ प्रातः सायंकारीन | ( स॒प्ट्ती ) सुन्दर स्तुतियों 
को ( सुगातबे ) भ्रच्छें प्रकार गाने के लिए (नः) हमें (झरि) बहुत से ( झमुतानि ) 
झ्रक्षय सुख ( साविषत्‌ ) देता रहे ॥३॥ 
छत सुक्तम्‌ २ छह 
१३ अयां । सविता, उप्णिक्‌, १ व्रिपदापिपोलिकमध्या साम्नी जगती, 
२-३ पिपीलिकमध्या पुर उप्णिक्‌ । Sor 


इन्द्रांय सोपंसृत्बिजः सुनोता चं घावत । 
स्तोतुर्यो वचः शुणबद्धं च मे ॥१। 


पदार्थ--( ऋत्विजः 


लु करने बाले ( मे ) मेरे ( वच: ) 


( खणवत्‌ ) सुने ॥१॥ ` 
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आ यं विशन्तीन्दंवों वयो न वक्षमन्थंसः । 
विरप्शिन्‌ वि सघो जहि रक्षस्विनों! ॥२॥ 


घ जिसमें ( इन्दवः त रस या ऐश्वर्य ( प्रा ) आकर 
जि ( (ल ह | जैसे ( की पक्षी (अन्धसः) अन्न के (वृक्षम्‌ 
चक्ष में [ यह तू | ( बिरण्शिवु ) हे महागुणी परमेश्वर ! ( रक्षस्यिनीः) 
kr वया |] से युक्त ( सुधः ) हिसाकारिणी सेनाथो [ कुचासनाभों ] को (वि) 
विविध प्रकार से ( जहिं ) नाश कर ॥२॥ 
| सुनोतां सोम पाव्ने सोम मिन्द्रांय वज्रिणे । 


; 
§ 
क | १ १ ् 
28 युवा जेतेशानः स पु रुष्टुतः ॥२॥। 
; 
i 
; 


पदाथे--[ हे विद्वानों] (सोमपाने) ऐश्वर्य की रक्षा करने वाले, (बच्त्रिरो) 

वञ्च वाले ( ज्या ) परमेश्वर के लिये ( सोमम्‌ ) घमत रस (सुनोत ) निचोड़ो । 

कर बह (युवा) संयोग वियोग करने वाला वा महाबली, (जता) विजयी (ईश्ञानः) 
र ( पुरुष्टुतः ) सबसे स्तुति किया गया है ॥३॥ 


हुए सूक्तम्‌ ३ ५ 


१३ अथवा । १ इन्दापपणी, अदितिः, मरुतः, अपांनपात्‌, सिन्धवः, विष्णुः, 
3 द्योः; २ द्यावापूथिवी, प्रावा, सोमः, सरस्वती, अरनिः; ३ अश्विनो, उपासा- 
नक्ता, अपांनपात्‌, त्वप्टा । जगतो, १ पथ्यावृहृती । 


पातं नं इदरापूषणादितिः पान्तु मरतः । 
ग ) अपाँ नपात्‌ सिन्धवः सप्त पांतन पातु लो विष्णुरुत दो! ।.१। 


` परदार्थ--(इन्द्रापषणा) हे विजुली और वायु (नः) हमें ) पातम्‌ ) बचाओ । 
` ( भ्रदितिः ) अदीन प्रकृति भोर ( मरुतः ) विदान्‌ लोग ( पान्तु) वचावें । (अपास) 
 हेजोवों के ( नपात्‌ ) न गिराने वाले, अग्नि [शरीर बल ] ओर ( सप्त) हे 

_ नित्य सम्बन्ध वाले वा सात ( सिन्धवः ) गतिशील [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, 
नाक, मन भर बुद्धि ] ( पातन ) बचाम्रो । ( विष्छुः) सर्वव्यापक परमेश्वर (उत) 
भोर ( द्यौः ) प्रकाशमान बुद्धि ( नः ) हमें ( पातु ) वचावे ।।१॥ 


पातां नो द्यावाएथिवी अभिर्धये पात ग्राबा पातु सोमों नो अंह॑सः । 
` पातुनो देवी सुमगा सर॑स्वती पात्वग्निः शिवा ये अस्य पाय; ॥२। 


_ पदार्य-( द्यावापृथिवी ) सूयं और पृथिवी (न) हमें ( श्रभिष्टये ) 
अभीष्ट सिद्धि के लिए ( पाताम्‌ ) वचावे । ( ग्रावा ) मेघ ( नः ) हमें ( भ्रंहसः ) 
कष्ट से ( पातु ) वचार्वे छोर ( सोमः ) जल ( पातु ) वचावे । ( देवो ) व्यवहार 
' चाली. ( सुभया ) सुन्दर ऐश्वर्य देने वाली ( सरस्वती ) विज्ञानवाली वेदविद्या 

| नः ) हम ( पातु ) वचावे, ( अग्निः ) अर्निविद्या ( पातु ) वचावे भौर 

(ये) जो ( अस्य ) इसके ( शिवा: ) सुखदायक ( पायवः ) रक्षक गुणा हैं [ वे 
भी बचाव ] ॥२॥ र 


पातां नों देवारिवनां शुमस्पती उपासानक्तोत न॑ उरष्यताप् । 
अपा नपादमिहुती गयस्य चिद्‌ देव त्वश्व॑र्घय सर्वतांत्ये ॥३। 
| पदार्थ--( देवा ) व्यवहार में चतुर, ( शुभः हे कमं के ( पती ) पालन 


र करने हारे ( प्रद्विना ) कर्मों में व्याप्ति वाले माता नः ) हमें ( पाताम्‌ 
` बचाव, ( उत ) भौर ( उवासानक्ता ) दिन और रात ( ) st 


SES PRINS OS ७७० 4... 


` बचावें । ( प्रपाम्‌ ) हे जीवों के ( नपात्‌ ) न गिराने वाले ( देव ) प्रकाशमान 


_ ( त्वष्टः Ue परमेश्वर | (प्रभिह्न तो) कुटिल दशा में वतमान (गयस्य 
चरके (वतातये) सम्पूर्ण सुख के लिये | हमं] (चित्‌) अवश्य (वर्धय) डः म 


एन सूक्तम्‌ ४ ५ 

. १-३ अबर्वा । १ त्वष्टा, पजंत्यः; ब्रह्मणस्पतिः, अदितिः, अंशः, भयः, म्नः, 
र नटे ' वरुण:, मित्रः अमा, प्रदिततिः, मरुत; ३ अश्विनों, चीष्पिता । पथ्यावृहतो, 

२ परस्वःरपशषतिः ३ त्रिपदा विराड्गायत्नो । 
oe त्वष्टा मे देव्यं | CS i रति 
` त्वष्टा मे दर्पं वचः पजन्यों ब्रह्मग॒स्पतिः | 
५ र्तं ¢ € | नो ७. ६ ° I 
पुत्र्रातमिरदितिच पतु नो दुष्ट त्रायंमाणं सहः ॥१॥ 
 _ _ पदार्थ-( त्वष्टा ) सवका बनाने वाला, ( पर्जन्यः) सींचने वाला - 
नील ) रक्षक, ( अदिति: ) ग्रविनाशी म र ( पुत्नः ) पु 
__( आतभिः Mn sad सहित ( मे) मेरे (द्यम) देवताओं फे हितकारक 


नः ) हम हम दुस्तरम्‌ ) अजेय, ( त्रायमाण करने 
की (नु) (पातु) र लाकर] शा i न 
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अंशो मगो वरुणो मित्रो अंयंमादितिः पान्तुं म॒रुत । 
अप तस्य द्वेषो गमेदभिदुतों याबयच्छत्रुमन्तितम्‌ ।.२,| 
पदार्थ--( अंदर: ) बिभाग करने वाला, ( भगः ) सेवन योग्य ( वरुण: ) 
सपान वायु, ( भिन्नः ) प्राण वायु, (भर्या) अन्धकार नाशक सूर्य, भौर (भ्रदिति: 
झदीन भूमि ( मर्तः ) शूर देवताम्नों की ( पान्तु ) रक्षा करें। वे ( श्रभिह्ल तः 
कुटिलताशील ( तस्य ) हिंसक चोर की ( द्वेषः ) दुष्टता को ( ्रप गसेत्‌ = गम- 
ययुः ) हटा देवं प्रौर ( भ्रन्तितम्‌ ) वन्ध में डालने वाला ( शन्नुम्‌ ) शत्रु को 
(यवयत्‌ =यवयेयुः ) पृथक्‌ करें ॥२॥ 

धिये सम॑रिविना प्रात न उरुष्या ण॑ उरज्मन्नप्रयुच्छन्‌ | 

द्यौ ई ष्पितंयावियं दुच्छुना या ॥३॥ 


पदार्थ --(ग्रिविना) हे सव कामों में व्यापक रहने वाले माता पिता ! (धिये) 
सत्‌ कमं वा सत्‌ बुद्धि के लिए ( नः ) हमारी ( सम्‌ ) मिल कर (प्र) अच्छे 
प्रकार ( अवतम्‌ ) रक्षा करो । ( उरुज्मच्‌ ) हे विस्तीणं गति याले परमात्मन्‌ ! 
( प्प्रयुच्छुत ) चूक न करता हुआ तू ( नः ) हमारी ( उष्य ) रक्षा कर (द्यः) 
हे प्रकाशमान ( पितः ) पिता परमेश्वर ! ( या ) जो (दुच्छुना) दुर्गति है [उसको ] 
4 यवय ) तू हटा दे ॥३॥ 


एन सूक्तम्‌ ५ धत 
१-2 अथर्वा । १ भ्रग्विः; २ इन्द्रः ३ अग्निः, सोमः, ब्रह्मणस्पतिः, अनुष्टुप्‌, 
२ भुरिक्‌ । 
-] व he | | 
उदनमुत्तर नयाग्न घतनाइुत । 
समेन वचसा सूज प्रजया च बहुं कधि ॥१॥ 


पदायं--( घृतेन ) घृत से ( आहृत ) श्राहुति पाये हुए ( ग्ने ) हे ग्नि 

के समान तेजस्वी परमेश्‍वर ! ( एनम्‌ ) इस पुरुप को ( उत्तरम्‌ ) अधिक ऊंचा 

स ) उठा । ( एनम्‌ ) इस को ( वर्चसा ) तेज से ( सम्‌ सुज) संयुक्त कर, 
च ) और ( प्रजया ) प्रजा से ( बहुम्‌ ) प्रवुद्ध ( कृधि ) कर ॥१॥ 


इन्द्र म॑ प्रतरं कृधि सजातानांमसद वशी। 


रायस्पोषेण सं सुज जीवातवे जरसें नय ॥२॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ! ( इमम्‌ ) इस पुरुष 
को ( प्रतरम ) ग्रथिक ऊंचा ( कथि ) कर, यह ( सजातानाम्‌ ) समान जन्म वाले 
बन्धुओं का ( यश्षी ) वञ्च में रखने वाला, म्रधिष्ठाता ( भ्रसत्‌) होवे। (रायः ) धन 
की ( पोषेण ष्ट पै ( सम्‌ सूज ) संयुक्त कर ग्रौर ( जोवातवे ) वड़े जीवन के 
लिए और ( ) स्तुति के लिये ( नय ) झागे वढा ॥२॥ 


यस्य॑ कुण्मो दृविगृद्दे तमंग्ने वर्धया तवस्‌ । 


तस्मे सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥ 


. पदा्थ--( यस्य ) जिस पुरुप के ( गृहे ) घर में ( हविः ) देने और लेने 
योग्य व्यवहार (कृण्मः) हम करते हैं, (तम्‌) उसको (भ्रग्ने) हे सवंव्यापक परमेश्वर 
र्वम्‌ ) तू ( वर्धय ) बढ़ा । ( तस्मे ) उसी पुरुप के लिये ( श्रयम्‌) यह ( सोमः 
ऐशवर्यबान्‌ ( च ) और ( ब्रह्मणः ) वेद विद्या का ( पत्तिः ) रक्षक पुरुप ( श्रधि 

अधिक ( श्रबत्‌ ) कथन करे ।।३।। 


छ सुक्तम्‌ ६ ४ 

१-३ भ्रयर्षा । सोमः, अदितिः, ३ देवाः । ग्रायत्नी, १ निचत्‌ । 

योऽस्मान्‌ ब्र झणस्पते5देचो अभिमन्यते । 

सवे तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥१। 
प पाच्या 
विद्वानों का आदर करने वाले ( मे) त यह ताटे 

यो नः सोम सुशंसिनों दुःशंस आदिदेशति । 

बज्रंणास्य मुख जहि स सपिष्टा अपांयति । २॥ 

पदार्थ--( सोम ) हे वड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ! ( यः ) जो ( दुःशंसः ) 


भति दुर्गति वाला शत्रु ( सुशंसिन: ) बड़ी स्तुति वाले (नः) हम लोगो 
देशति ) ग्रादेण वा भ्राज्ञा करे । ( प्रस्य ) उसके (मुखे) र घर कण य 
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जहि ) ताइना कर। ( सः ) वह ( संपिष्टः होकर 
जावे ॥२॥ (त) व 2 वरर दोर ($ 7 ) 

यो नः सोमामिदासंति सनाभिर्यश्च निष्ट्यः । 

अप तस्य॒ वले तिर महीब द्यौषेधत्मनां ॥३। 

पदार्थ--( सोम ) हे परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ! ( यः ) जो कोई 
(सनाभिः ) ग्रपना सपिण्डी ( च ) भोर ( यः ) जो कोई ( निष्ट्यः) म्लेच्छ (नः) 
हमें ( श्रभिदासति ) सताता है, ( तस्य ) उसके (बलम्‌ ) बल को ( वघस्मना ) 
झपने वज्ध रूप स्वभाव से ( झप तिर ) गिरा दे, ( इव ) जैसे ( मही) बड़ा (द्योः) 
प्रकाशबान सूर्य [ अन्धका र को ] ॥३॥ 


छी सुक्तम्‌ ७ 5 
१३ अधर्वा | सोमः, अदितिः, ३ देवाः । गायत्री, निचृत्‌ । 
येनं सोमादितिः प॒था मित्रा वा यन्त्यदुर्हः । 


तेना नोऽवसा गहि ॥१॥ 

पदार्थ--( सोम ) हे वड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ! ( येन पथा ) जिस 
मार्ग से (दितिः) अदीन पृथिवी ( वा) और ( मित्राः ) प्रेरणा करने हारे सूर्य 
श्रादि लोक ( अद्र हः ) द्रोह रहित होकर ( यन्ति ) चलते हैं। (तेन) उसी से 
( अवसा ) रक्षा के साथ ( न: ) हमें ( आ गहि ) ्राकर प्राप्त हो ॥ १॥ 

येन सोम साइन्त्यासुंरान रन्धयासि नः । 


तेना नो अधि बोचत ।२॥ 


पदार्थ ( साहन्त्य ) हे विजयी खरो में रहने वाले ( सोम ) बड़े ऐश्वर्य 
वाले परमात्मन्‌ ! (येन ) जिस [ मार्ग ] से ( भसुरानु ) श्रसुरों को ( नः ) हमारे 
लिये ( रन्घयासि ) तू बश में करे ( तेन ) उसीसे ( नः ) हमारे लिये ( झधि ) 
अनुग्रह से ( वोचत-=भ्रवोचत ) झापने कथन किया है ॥२॥ 


येनं देवा असुराणामोजांस्यद्षणीध्वम्‌ । 
तेनां नः शर्म यच्छत ॥३॥ 


पदार्थ--( देवाः ) हे विजयी देवताश्रो ! (येन) जिस [मार्ग] से 
झसुराणाम्‌ ) सुरों के ( झोजांसि ) वलों को ( भ्रवशीध्वम्‌ ) तुम ने रोका है, 


( (0५ 
( तेन ) उसी से ( नः ) हमें ( शर्म ) सुख ( यच्छत ) दान करो ॥३॥ 
धून सुक्तम्‌ ५ पा 
१---३ जमदग्नि: । कामात्मा, २ सुपणः, ३ द्यावापृथिवी, सूर्यः । 


पथ्यापंक्ति। । 
यथां वक्ष लिबुजा समन्तं प॑रिपस्वजे । एवा परिष्वजस्व 
मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥१। 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( लिबुजा ) बढ़ाने वाले आश्रय के साथ उत्पन्न 
होने वाली, वेल ( वृक्षम ) वृक्ष को ( समन्तम्‌ ) सव झोर से ( परिषस्वजे = 
परिष्वजते ) लिपट जाती है। ( एव ) वसे _ही [ हे विद्या] (माम्‌ ) मुझ से 
( परिष्वजस्व ) तू लिपट जा, ( यथा ) जिस से तू ( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना 
करने वाली ( श्रसः ) होवे. भर ( यथा ) जिस से तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अपया ) 
विछुइने बाली ( न ) न ( प्रसः ) होवे ॥१॥ 


यथां सुपर्णः प्रुपत॑न पक्षो निहन्ति भूम्याम्‌ । एवा नि इन्मि 
ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगाः असः ।२॥ 


पदार्थ--( यथा ) जेसे ( प्रपतन्‌ ) उड़ता हुआ ( सुपर्ण: ) शीघ्रगामी पक्षी 
पक्षौ ) दोनों पंखों को ( सूम्याम्‌ ) भूमि पर ( निहन्ति ) जमा देता है । ( एव ) 
से ही ( ते ) तेरे लिये ( मनः ) अपना मन ( नि हुन्मि ) मैं जमाता हूँ ( यया ) 
स से तू ( माम्‌ कामिनो ) मेरी कामना करने वाली ( झसः ) होवे, भौर 
(यथा ) जिस से तू ( मत्‌ ) मुक से ( श्रपगा ) बिछुड़नें वाली (न) न( सस: ) 
होवे ॥२॥ 


यथेमे द्याबांपृथिवो सद्यः पर्यात खर्य: एवा पर्याम ते 


मनो यथा मां का।मन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥३॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( इमे ) इस ( द्यावापुथिवी ) ग्राफाश और भूमि में 
( सूर्यः.) लोको का चलाते वाला सूयं ( सद्यः ) शीघ्र ( पर्येति ) व्याप जाता है। 
( एव ) वैसे ही ( ते ) तेरे लिये ( मनः ) अपना मन ( परि एमि ) मैं व्यापक 
करता हूँ ( यथा ) जिस से तू ( माम्‌ कामिनो) मेरी कामना करने वाली ( भसः ) 


दी हा 


१०७ 


होवे, ग्रौर ( यथा ) जिस से तू ( मत्‌ ) मुझ से ( श्रपगा ) बिछुड़ने थाली (न) 
न ( भ्रसः ) होव ॥।३॥। 
एन सूक्तम्‌ ९ ५ 
१-३ जमदर्निः । कामात्मा, ३ गावः । अनुष्टुप्‌ । 
वाञ्छ मे तन्बंपादौ वाब्छाक्ष्पौ३' वाञ्छ स॒कथ्यों। 


अक्ष्यो इषण्यन्त्याः के गा मां ते कामेन शुब्यन्तु ॥१॥ 
पदार्थ--( मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीर बी और ( पादौ ) दोनों पैरों की 
वाञ्छ ) कामना कर, ( श्क्ष्यौ ) दोनों नेत्रो की ( वाञ्छ) कामनाकर, 
सक्थ्यौ ) दोनों जंघाग्रों की ( चाञ्छ ) वामना कर। ( ययण्यन्त्याः ) ऐएवयं- 
वान्‌ ह वी इच्छा करती हुई ( ते ) तेरी ( ग्रकष्यो ) दोनों ग्राँखें रौर ( केशाः) 
केण ( कामेन ) सुन्दर वामना से ( माम्‌ ) मुझ को ( शुध्यन्तु ) मुखाव्रे ।। १॥। 
समं त्वा दोपणिश्चिषं कुणोमिं हृदयश्चिपम्‌ । 
यथा मम॒ क्रतावसो मम॑ चिचश्टुपायंसि ॥२॥ 


पदार्थ--( त्वा ) तुझको ( मम ) म्रपने ( दोषणिक्षिषय्‌ ) भुजा पर ग्रा्य 
वाली भोर ( हृदयश्रिषम्‌ ) हृदय में आश्रय वाली ( कुणीमि ) में करता हूँ। 
( यथा ) जिससे ( मम ) मेरे ( कृतो ) कर्म या बुद्धि में ( भसः ) तू रहे, ( मम्‌) 
मेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त में ( उपायसि ) तू पहुँचती है ॥२॥ 


यासां नाभिरारेहणं हृदि संवननं कृतस्‌ । 

गावो घतस्य मातरोऽसूं सं वांनयन्तु मे ॥३॥ 
__ पदार्थ--( यासाम्‌ ) जिन [ स्त्रियों ] के ( हृदि ) हृदय में ( नाभिः ) 
स्नेह, ( आरेहणम्‌ ) प्रशंसा और ( संवननम्‌ ) भक्ति ( कृतम्‌ ) की गई है, 
( घृतस्य ) घृत की ( मातरः ) बनाने वाली ( गावः ) गौएं ( अमूम्‌ ) उस 
[ पत्नी ] को ( मे ) मेरे लिये ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( वानयन्तु ) सेवन करें ॥॥३।। 

छत सूक्तम्‌ १० छा 
१-३ शन्तातिः। १ पृथिषी, थोत्रं, वनस्पतिः, अग्निः, प्राणः, अन्तरिक्षं) 


वयः, वायुः, चः, चकुः, नक्षत्राणि, सूर्य: । पदम्‌, १ साम्नी तिष्टुपू, २ 
प्राजापत्या वृहती, ३ साम्नी बहती । 
प॒थिव्ये ओश्रांय वनस्पतिम्योऽग्नयेऽियतये स्वाहा ॥१॥ 
पदार्य--( त्राय ) श्रवण शक्ति के लिये ( पृथिव्यं ) पृथिवी को, और 
( बनस्पतिन्यः ) सेवा करने वालों के रक्षको दृक्ष झादिकों के लिये ( अधिपतये ) 
[ पृथिवी के] बड़े रक्षक ( अग्नये ) परिनि को ( स्वाहा ) सुन्दर स्तुति है ॥ १॥ 
आणायाम्तरिक्षाय वयोभ्यो वायबेऽधिपतये स्वाहा ॥२।। 
पदार्थ--( अजाया) प्राण के लिये ( अन्तरिक्षाय ) अन्तरिक्ष लो 
भर ( वयोम्यः ) अन्न मा पदार्थो के लिये अधिपतये ) [ संतरिक्ष के लं 
रक्षक ( वायवे ) वायु को ( स्वाहा ) तुन्दर स्तुति है ॥२॥। 
as | [a t 
दिवे चक्षुपे नक्षत्रभ्यः सर्यायाधिंपतये स्वाहां ।३॥ 
_ पदार्थ--( चक्षुवे ) दृष्टि शक्ति के लिये ( दिवे ) प्रकाश को, और 
( नक्षत्रन्यः ) नक्षत्रों क लिये ( श्रधिपतये ) [ प्रकाश के ] बड़े रक्षक ( सुर्याय ), 
सूर्यं को ( स्व्राहा ) सुन्दर स्तुति है ॥३॥ 


धुक इति प्रथमोऽनुवाकः ६5 


प्न 


अथ द्वितोयोऽनुवाकः ॥ 
20 सूक्तत ११ ५ 
१-३ प्रजापति: । रेतः, ३ प्रजापतिः, अनुमतिः, सिंनीवाल्लो । अनुष्टुप्‌ । 
शमीमशबत्य आरूढस्तत्र॑ प सुवनं कुतम्‌ । 
तद्‌ वे पुत्रस्य वेद॑नं तत्‌ स्त्रोष्बामरामाठि ॥१ । 


(ड 
(३) 


उम्र कमे 


| तद्ये पुत्र स्य वेदनं तत्‌ प्रजाप॑तिरत्रवोत्‌ ॥२॥ 

'. पदा्य--( पुलि ) रक्षा स्मभाष पुरुप में (वं) हो (रेतः) वीयं 
होता है, ( वह ) व बाय ( हयान्‌ ) स्त्री में (धनु) अनुकूल विधि से (सिच्यते) 
त सींचा जाता है। ( तत्‌ ) वह कम { बे) ही ( पुत्रस्य) कुलशोधक संतान की 
Fe (र ) प्राप्ति का कारणा है, ( तत्‌ ) वही ( प्रजापतिः ) प्रजाओों क रक्षक 


` ईश्वर ने ( भ्न्नवोत ) बताया है ॥२॥ 


| | . प्रज्ञापतिरतुमतिः सिनोवास्य॑चोक्लपतू । 
रः 
9 


स्व्ेषूरसन्यत्र दधत्‌ पुभोसङ्घ दघदिह । ३। 


का वीय अधिक होने पर] ( उ ) निरचय करके ( पुमांसम्‌ ) वलवान्‌ संतान को 
' (दधत्‌ ) वह स्थापित करता है ॥३॥ 


व ` ॐ सूक्तम्‌ १२ छ 
© रे गरत्मान्‌। दक्षभः । अनुप्दुप्‌ । 
परि चनि द्योऽहींनां जनिमागमण । 


रात्री जगदिवान्यद्ध॑ सात्‌ तेना ते वारये विपम्‌ ॥१।. 

___ पदार्थ--( सूर्य: ) सूर्य ( इव ) जैसे ( द्याम्‌ ) थ्राकाश को, [ वैसे ही ] 
| अहीनाम्‌ ) न ee ग के ( भर र को ( परि ) सव झोर 
` से ( गमम्‌ ) मैंने जान लिया है । ( रात्रो इव ) जसे रात्रि ( हंसात्‌ ) सूर्य से 
` ( झन्यत्‌ ) अनन्य ( जगत ) जगत्‌ को [ ढक लेती है |, ( तेन ) उक्ष प्रकार से ही 
` [| हे मनुष्य ] ( ते ) तेरे ( विषम्‌ ) विप को ( वारये ) मैं हटाता हूँ ॥१॥ 
हे ` यद्‌ ह्षत्रभिरयदृषिमियंदू देवितं पुरा । 


यद्‌ भूतं भब्यमासन्वत्‌ तेनां ते वारये विषधर ॥२॥ 


_इझदार्भ-(यत्‌) जो [ ज्ञान ] ( ब्रह्मभिः ) वेद जानने वाले ब्राह्मणों करके 
(यत्‌) जो ( ऋषिभि: ) सन्मागंदशेक ऋषियों करके ग्रोर (यत्‌ ) जो ( देवैः ) 
' व्यवहार कुशल महात्मा्नों करके ( पुरा ) पुर्व काल में ( विदितम्‌ ) जाना गया है। 
के मोर (यत) र (म्‌) न 0 (बयम्‌ ) ns काल में ( क ) 

व्याप्ति वाला है, से [ हे जीव ! तेरे ( दि गि 
(वारये) मैं हटाता हे ॥२॥ en) 


' मभा एृञ्ये नथ; पर्वता गिरयो मधु । 
; १ (] t = | ° 
मधु परुष्णी शीपाला शमारने अस्तु श॑ हृदे ॥३॥ 


`  _ पदार्ष--( मध्वा ) अमृत से [ तुक को | ( पृञ्चे ) म॑ संयुक्त करता हुँ । 
| [ह्य | नदियां, ( पर्वता: ) पर्वत ग्रौर ( गिरयः ) छोटे दर ( मघु ) य 


की ) य तारी, (ne निद्रा लाने वाली ओपधि 
१280 दाव |, ( स्ने ) तरे मुख के लिये ( क्म्‌ ) शांति भ्रोर 
के लिये ( झम्‌ ) शान्ति ( अस्तु ) होते ॥३॥ 32 ह ब 
= सूक्तम्‌ १३ ध 
2 4 अथा ( स्वस्त्ययनकरामः ) । मृत्यु: । अनुष्टुप्‌ । 
` नमो देवधेग्यो नमो राजवघम्यः । 
` अथों ये विद्यानां बघात्तेम्यो सत्यो नमोऽस्तु ते ॥१॥ 
पदार्थ--( देववधेन्मः ) ब्रह्मों के शस्त्रों को : { 
: ) क्षत्रियों के शस्तो का ( नमः ) नमस्कार i ( न मर 
सा) वैश्यो के ( वघा: ) शस्त्र हैं. ( तेम्यः ) उनको, भ्रौर 
मृत्यु (ते) ठु को ( नम: ) नमस्कार ( श्रस्तु ) होवे ॥१॥ 
| अधिडाकायं परावकाय ते नम; । 
स॒त्यो ते नर्मों दुळत्ये त॑ इदं नमः ॥२॥ 
तेरे ( भ्रधिवाकाय. Bs को ( नमः) नमस्कार 
yt ह वचन को ( नमः) नमर 


Rr | ( नमः ) नमस्कार है (मृत्यो) 
य) 


॥$ ( भूयासम्‌ ) हो जाऊं ॥३॥ 
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नम॑स्ते यातुधानेंभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः | 
नमस्ते मृत्यो मूलेंभ्यो ब्राह्मणेभ्यं इदं नमः ।३॥ 


पदार्थ--( ते ) तेरे ( यार्दुधानेम्यः ) पौड़ाप्रद रोगों को (नमः) नमस्कार 
झौर ( ते ) तेरे (भेषजेभ्यः) सुख देने वाले वंद्यो को (नमः) नमस्कार है । (मृत्यो) 
हे मृत्यु ! (ते) तेरे (मूलेभ्यः) कारणों को ( नमः ) नमस्फार और ( ब्राह्मणेभ्यः ) 
वेदवेत्ता विद्वानों को ( इदम्‌ ) यह ( नमः ) नमस्कार है ॥३॥ 


एत सूक्तम्‌ १४ एत 
१३ यध्र,पिङ गल: । वलास; । अनुष्टुप्‌ । 
अस्थिसंसं प॑रः समारिथंतं हः यामयस्‌ । 
बलासं सवे नाश॒याङ्गे प्ठा यझ्न पर्वसु ॥१। 


पदार्थ - [ हे वेद्य ! ] (ग्रस्थित्ञ सम्‌) हड्डियाँ गला देने वासे, (परुत्र सम्‌) 
जोड़ों के ढीला कर देने वाले ( भ्रात्यितम_ ) स्थिर ( हृदयामयम्‌, ) हृदय रोग, 
्र्थात्‌ ( सर्वम्‌ )नव (बलासम,) यल गिरा देने वाले क्षय रोग [खाँसी, कफ आदि] 
को ( नशय ) नाश कर दे, ( यः ) जो ( श्रेष्ठा: ) अङ्ग अर्ग में बैठा हुआ (च) 
झौर ( पर्वसु ) सब जोड़ों में है ।। १॥ 


निर्वुलाते वलासिनः क्षिणोमि युष्करं यंथा | 
छिनश्रथस्य॒ बन्धन मूलमुर्वावा इंच ॥२॥ 


पदार्थ--( बलासिन: ) क्षय रोग वाले से ( बलासम, ) वल घटाने वाले 
क्षय रोग को ( निः क्षिणोमि ) उखाड़ कर नाश करता हूँ (यथा) जैसे (मुष्करम्‌) 
कतरन को । ( अस्य ) इस रोग के ( बन्धनम्‌ ) वन्धन को (छिनय्मि) काटे डालता 
हैं, ( इव ) जैसे ( उर्वार्वा: ) ककड़ी की ( सूलम्‌ ) जड़ को ॥२॥ 


निबलासेतः ग्र पंताशुंगः शिशुको यथा | 
अथो इट इब हाथनोऽपंद्राह्मरीरहा ।३॥ 


पदार्थ-- ( बलास ) हे वल घटाने वाले क्षय रोग ! ( इतः ) यहाँ से 
( निः=निष्क्रम्य ) निकल कर ( प्रपत ) चला जा, ( यथा ) जैसे ( ग्राशु'गः ) 
शीघ्रगामी ( शिशुकः ) छोटा बछडा । ( श्रयो ) आर भी ( अयोरहा ) वीरों का 
न नाश करने वाला तू ( श्रप>-श्रपेत्य ) हटकर ( द्राहि ) भाग जा ( इव ) जैसे 
( हायनः ) प्रति वपं होने वाला ( इटः ) घास ॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ १५ ५ 


१-३ उद्दालकः । वनस्पतिः । उष्णिक्‌ । 
उत्तमो अस्योषधीनां तई वक्षा उपस्तयः | 
उपस्तिरस्तु सोई स्माकं यो अस्माँ अंभिदास॑ति ।१॥ 
पदार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] ( ्रोषधीनाम्‌ ) सव तापनाशक ग्ौपधियों में 
तू ( उत्तमः ) उत्तम ( भ्रसि ) है, ( बुक्षाः ) सव स्वीकार करने योग्य गुण ( तब) 
तेरे ( उपस्तयः ) उपासक [ अ्रधीन ] हैं । ( सः ) वह पुरुप ( स्माकम्‌ ) हमारे 


( उपस्ति ) प्रथीन ( श्रस्तु ) होवे, ( यः ) जो ( श्रस्माच्‌ ) हमें ( अभिदासति ) 
सतावे ॥।१॥ 


_ ` सबन्धुश्चासबर्धुश्च यो अस्मां अभिदासंति 
तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ।२॥ 


पदार्थ-- ( यः) जो al शत्रुसमृह ( सबन्धुः ) वन्धुओं सहित ( च) 
और ( भसबन्धुः ) बिना वन्धुओं के होकर ( अस्मान्‌ ) हमें ( घभिदासति ) सतावे 
( वृक्षाणाम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थों मे ( सा इव ) लक्ष्मी के समान, ( झहम्‌ ) म॑ (तेषाम्‌) 
उनके वीच ( उत्तमः ) उत्तम ( भूयासम्‌ ) हो जाऊ ॥२॥ 


यथा सोम ओपधीनाइु चमो हुविषां कृतः । 


ताश्च वक्षाणांमिवाह भूयासयुत्तमः ॥३॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( सोमः ) श्रमृत [ न्न वा सोम लता ] ( ओषधो- 
नाम्‌ ) तापनाशक झोपधियों ्ौर ( हुविषाम्‌ ) ग्राह्म पदार्थों में ( उत्तमः ) उत्तम 
( कृतः ) बनाया गया है। और ( वृक्षाणाम्‌ इव ) जैसे उत्तम पदाथों में ( तलाशा) 
आशय भाप्त करने वाली लक्ष्मी है, [ वैसे ही ] ( श्रहम्‌ ) मैं ( उत्तमः ) उत्तम 
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एत सुक्तम्‌ १६ ५7 


१४ शौनकः । चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवता; । अनुष्टुप्‌, १ निचुत्पदा गायत्रीः, 
३ बृहतीगर्भा ककुम्मत्यनुष्टुप्‌, ४ जिपदा प्रतिष्ठा । 


७ %7 


आप्यो अनांबयो रसंस्त उग्र आंबयो | 
आ ते करम्ममद्चसि ॥१॥ 


_पदार्थ--( भ्रावयों ) हे चारों ओर गति वाले ! ( श्रनाबयो ) हे विना 
गति वाले ! ( भ्रावयो ) हे चारों भ्रोर कान्ति वाले ईश्वर ! ( ते ) तेरा ( रसः ) 
रस [ आनन्द ] ( उग्रः ) नित्य सम्बन्ध वाला है । हम (ते ) तेरे ( फरम्भम्‌ 
सत्त [ भ्रन्न ] ( झा ) भले प्रकार ( अद्मसि ) खाते हैं ॥१॥ 


विदहो नामं ते पिता मदाब्ती नाम ते माता । 


स हिंन स्मसि यस्त्वप्रात्मानमाव॑यः ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] (ते ) तेरा ( पिता ) पालन करने वाला 
गुण ( बिहह्लः ) विशेष कंपाने वाला [ भ्राश्वयंजनक ] ( नाम ) प्रसिद्ध है, भर 
। ते ) तेरी ( माता ) निर्माण शक्ति ( मदबतो ) हपंयुक्त ( नाम ) प्रसिद्ध है 
सः ) वह ( हिन--हि ) ही ( त्वम्‌ ) तू ( स ) है, ( यः ) जिस ( त्वम्‌ ) 
लू ने ( आत्मानाभ्‌ ) हमारे आत्मा की ( श्रावयः ) रक्षा की है ॥२॥ 
तौविलिकेऽवेलयाबायमे लव ऐलयीत्‌ । 
बअुश्च वभ्ुकर्णश्चापेहि निरांल ॥३॥ 
पदार्थ--( तोविलिके ) वृद्धि से जीतने वाले व्यवहार में [ हमें ] ( भ्रव ) 
अवश्य ( ईलय==ईरय ) झागे वढा । ( अयम्‌ ) इस ( ऐलवः ) पृथिवी के पदार्था 
में व्यापक तू ने [ ऋषियों को ] ( श्रव ) अवश्य ( ऐलयीत्‌==०--यीः ) ग्रागे 
बढ़ाया है। ( ग्राल ) हे समर्थ परमेश्वर ! ( वश्न,: ) पोपण करने वाला (च च) 
और ( बच्चन करण: ) पोपक मनुष्यों का पतवाररूप तू ( नः) नित्य (श्रप ) 
आनन्द से ( इहि ) प्राप्त हो ॥३॥ 
अलसालांसि पूर्वो सिलानजांलायुचरा । नीलागलसालां ॥४॥ . 
पदार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] तू ( अलसाला ) आलसियों को रोकने वाली 
५ पूर्वा ) प्रधान शक्ति ( असि ) है, और तू ( सिलाञ्जाला ) कण-कण को प्रकट 
करने वाली ग्रौर ( ीलागलसाला ) सव लोकों के घर [ ब्रह्माण्ड में | व्यापक 
(६ उत्तरा ) अति उत्तम शक्ति ( असि ) है ॥४॥ 


छत सूक्तम्‌ १७ 5 
१४ अथर्वा । गर्भहंहणम्‌, पृथिवी । अनुष्टुप्‌ । 
७ ७. 4 [५ he 
यथेयं परथिवी मही भ्तानां गभमादुघं । 
एवा तें प्रियतां गर्मो अनु तु सवितवे ॥१॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) इस ( मही ) वड़ो ( पृथिवो ) पृथिवी 
ने ( भृतानाम्‌ ) पञ्च महाभूतो के ( गभम्‌ ) गर्भ को ( श्राद्धे ) यथावत्‌ धारण 
किया है । ( एब ) वैसे ही ( ते ) तेरा ( गर्भः ) गर्भ ( सूतुम्‌ ) संतान को (अनु) 
अनुकूलता से ( सवितवे ) उत्पन्न करने के सिये ( ध्रियताम्‌ ) स्थिर होवे ॥ १॥ 


यथेयं एंथिबी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 


एवा तें प्रियतां गर्भा अनु खत सविते ॥२॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) इस ( मही ) बड़ी ( ती ) पृथिवी 
ने ( इमान्‌ ) इस ( वनस्पतीन्‌ ) सेवा करने बालों के रक्षक, वृक्ष आदि को (दाधार) 
घारण किया है ( एब ) वेसे ही र ते ) तेरा (गर्भः) गर्भ ( सूतुम्‌ ) सन्तान को 
( भ्रनु ) अनुकूलता से ( सवितवे ) उत्पन्न करने के लिये ( प्रियताम्‌ ) स्थिर 
-होवे ॥२॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाघार पर्वतान्‌ गिरीन्‌ । 
( || 
एवा तें ध्रियतां गर्मा अनु खत सबितषे ॥३॥ 
४ यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) इस ( महो ) विशाल ( पृथिवी ) 
वो [ब णो गौर ( गिरीन्‌ ), Rr ti st 
कया है, ( एव ) वैसे ही ( ते ) तेरा ( गर्भ: i OO 


झनु ) भ्रनुकूलता से ( सबितबे ) उत्पन्न कर 


हे ॥शा ३० 
यथेयं पिवी मही दाघार विष्ठितं जगत्‌ | 
एवा तें ध्रियतां गमो अनु इतु सवितवे ॥४॥ 


शो 
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न Mi तुम) संताने ( भ) 
तेरा ( गर्भ: ) गर्भ ( सुतुम्‌) संताने स 
न्‌ कप के थ ( ध्रियताम्‌ ) धारण किया 


ने ( विष्ठितम्‌ ) विविध प्रकार 
किया है । ( एव ) वैसे ही ( ते 
झनुकूलता से ( सबितवे ) उत्पन 
जावे ॥४॥ 


छन सुक्तम्‌ १८ छा 
१-३ अथर्वा । ई््याविनाशनम्‌ । अनुष्दु्‌ । 
ई््याया धार्जि प्रथमां अंधमस्यां उतापराम्‌ । 


अग्नि हंदुय्य शोक तं ते निर्वोपयामसि ॥१॥ 


पवार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरी ( ईर्ष्याया: ) डाह की ( प्रथमाम्‌ ) 
पहली ( ध्राजिम्‌ | गति को ( उत ) और ( प्रयमस्याः ) पहली गति की (प्रपराम्‌) 
दूसरी गति को, ( हृदस्थम्‌ ) हृदय में भरी ( तम्‌ ) सताने याली ( झग्निम्‌ ) 
झग्नि झौर ( क्षोफम्‌ ) शोक को ( निः ) सवंथा ( वापयामसि ) हम नष्ट करते 
हैं॥१॥ 


यथा भूमिंसतम॑ना सृतान्सरतर्मनस्तरां । 
यथोत मग्नुषो मनं एवेष्योरतं मनः ॥२॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे ( भूमिः ) भूमि ( मृतमनाः ) मेरे मन वाली 


= 


ऊसर ] होकर ( मृतात्‌ ) मरे से भी ( मृतमनस्तरा ) अधिक मरे मन वाली है। 
उत ) | ( i ) जैसे ( मत्न,पः ) मरे हुए मनुष्य का ( मनः) मन है (एव) 
वैसे ही ( ईष्यों: ) डाह करने वाले का ( मनः ) मन ( मृतम्‌ ) मरा होता है ॥२॥ 
दो यत्‌ तें हृदि भितं मंनस्क्ं पतमिष्णुकप्‌ । 
ततस्त ईर्ष्या झुञ्चामि निरुष्माणं इतेरि्र ॥३॥ 
पदार्थे--( अदः ) वह ( यत्‌ ) जो (ते ) तेरे ( हृदि ) हृदय में (थितम्‌ 
रक्‍खा हुआ ( पतयिष्णुकम्‌ ) धड़कता, हुआ ( मनस्कम ) “छोटा मन है ( ततः 
उससे ( ते ) तेरी ( ईर्ष्याम्‌ ) ईर्ष्य को ( निर्मुञ्चामि ) वाहिर निकालता हू, 
( इव ) जैसे ( दृतेः ) धोंकनी से ( ऊष्माणम्‌ ) शास को ॥ ३॥ 
एत सुक्तम्‌ १९ त 
१३ शन्तातिः। चन्द्रमाः; १ देवजनाः, मनवः, विश्वाग्नुतानि, पवमानः; 
२ पवमानः; ३ सविता । ग्रायत्री, १ अनुष्टुप्‌ । 
मन॑वो 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया। 
पुनन्तु विश्वां मतानि पर्बमानः पुनातु मा ॥१॥ 


पदार्य--( देवजनाः ) विजय चाहने वाले वा व्यवहार कुशल पुरुष ( मा ) 
मुझे | घिया ) कमं वा बुद्धि से ( पुनन्तु ) शुद्ध करे, ( मनवः ) मननशील विद्वान्‌ 
लोग ( पुनन्दु ) शुद्ध करे । ( विश्वा ) सव ( भूतानि ) प्राणिमात्र ( मा ) मुझे 
( पुनन्तु ) शुद्ध करें, ( पचमानः ) पवित्र परमात्मा ( पुनातु ) शुद्ध करे ॥ १॥। 
पमानः पुनातु मा क्से दक्षाय जोबसे । 
अथों अरिएतांतये ॥२॥ 


पदायं -( पवमानः ) पवित्र परमेश्वर ( मा ) मुझे ( कस्ये) उत्तम कमं वा 
बुद्धि के लिये, ( दक्षाय ) बल के लिये, ( जीवसे ) जीवन के लिए ( अथो ) मौर 
भी ( झरिष्डतातये) कल्याण करने के लिये (पुनादु) शुद्ध आ्राचरण वाला करे ।।२।। 


उमाम्यां' देव सबितः पवित्रेण सवेन च । 
अप्मान्‌ पुनीहि चक्षसे ॥३॥ 
पदार्प--( देव ) हे दानशील ( सवितः ) सत्य कर्मों में प्रेरक जगदीश्वर ! 
( उभाम्पाम्‌ ) दोनों अर्यात्‌ ( पवित्रेण ) शुद्ध आचरण से ( च ) ओर ( सवेन) 
ऐश्वर्य से ( भ्रस्मान्‌ ) हमें ( चक्षस ) देखने के लिये ( पुनोहि ) पवित्र कर ।।३॥ | 
घया सुक्तम्‌ २० ४ 


१-३ भृग्वडि गरा; । यक्ष्मताशनम्‌ । १ जयतो, २) ककुम्मतो प्रस्ता रपेक्तः, | 
३ सतः पंक्तिः । न्न 


= 


| 


६ ) दहकती हुई, ( शुष्मिणः ) बलवान्‌ 
सः) ब पत ) GT ( उत ) 
विलपन्‌ ) विलपता हुमा ( अप झयति ) 
la 
कोर बाले ( रब Md ज्वर ठ ) नमस्कार (अस्तु) 


होवे ॥ १॥ | 
नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमों राहे वरुणाय त्विपीमते। 
नमो दिवे नमः एथिव्ये नम॑ ओषधीभ्यः ॥ २॥ 


पदार्थ--( रुद्राय ) दुःखनाशक वैद्य को ( नमः ) नमस्कार, ( तक्मने ) 
दुःखित जीवन द बाले ज्वर को ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे, (त्विपीमते) 
प्रकाशमान, ( राज्ञे ) सब के राजा, ( वरुणाय ) श्रेष्ठ परमेश्वर को ( नमः ) 
नमस्कार हो । ( दिवे ) प्रकाशमान सूर्य को ( नमः ) नमस्कार, ( पुयिष्ये ) फैली 
हुई पृथिवी को ( नसः ) नमस्कार, और ( झोषधीम्यः ) तापनाशक अन्न आदि 
को ( नमः ) नमस्कार हो॥२॥ 


अयं यो अमिश्ोचयिष्णु्विशवां रुपाणि हरिता कृणोषि । 
तस्मै तेऽरुणार्य ब॒अवे नमः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥३॥ 
ताप ह) घर गा ता ग 
भूरे प्रौर ( बन्याय ) बनले ( तक्मने ) दुःखित जीवन करने वाले उवर को ( नमः 
नमस्कार ( क्रोमि ) करता हूँ ॥३॥ 
द एन इति हितीयोऽनुवाकः एन 


पा 


ग्रथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
छ सुक्तमा २१ ७ 


१-३ शन्तातिः । चन्द्रमाः। अनुप्टुप्‌ । 
इमा यास्तिसः पृथिपीस्तासां हु भूमिरत्तमा | 
. तासामधिं त्वचो अहं मेप समु' ज्यमण। १॥ 


` पदार्थ -( इमाः ) ये ( याः ) जो ( ति्रः ) तीन [ सूर्य, पथिवी और 
` ग्नत्तरिक्ष ] ( पृथिवी: ) विस्तृत लोक हैं, ( तासाम्‌ ) उन में ( ह ) निश्चय करके 
नि 2 ) भूमि, सव का आधार परमेश्वर ( उत्तमा ) उत्तम है। ( तासाम्‌ ) उन 
[लोकों] के ( त्वचः ग्रधि ) विस्तार से ऊपर ( भेषजम्‌ ) भयनाशक ब्रह्म को (उ) 
अवश्य ( प्रहम्‌ ) मैने ( सम्‌ जग्रभम्‌ ) यथावत्‌ ग्रहण किया है ॥ श॥ 
च | च |e i 
` अष्ठमसि मेषजानां वसिष्ठं बीरधानाम्‌ | 
सोमो भगं इब यामेंपु देवेष वरुणो यथां ॥२॥ 
FS पदार्थ ( हे ब्रह्म ! की ( भेषजानाम्‌ ) भयनाशक पदार्थों में श्रेष्ठम्‌ 
_ भ्रष्ठ और ( बीरुघानाम्‌ ) विविध प्रकार से उगती हुई प्रजाओं के बीच जड 
शा घन वाला वा वसने वाला ( रसि) है, ( इव ) जैसे र 
| : ) चन्द्रमा ( यामेषु ) चलने वाले ताराझो के वीच, i 
बरुण: ) मूर्यं ( देवेषु ) प्रकाशमान पदार्थों में है ॥२। 
'रेवतीरनांप्रपः सिंपासवः सिषासथ | 
उत स्थ केशच्हणीरथों ह केशवर्धनीः ।३॥ 
ee त्वा पदायं--(रेवतीः) हे घनवाली ! (श्रनाधष:) कभी हिंसा न करने वाली ! 
; पला हे ह वा सेवा करने की ह रामो] RO 
०--सत) सेता करने की इच्छा करो | उत ) अत्यन्त ( केशद हणी: ) प्र 
` दृढ़ करने नाली (अथो ह) ग्रीर भी (केझवधंनो: ) प्रकाश म बाली क 


छन सूक्तम्‌ २२ फो 


5 अं 52 खा 2 8 og ००५७६०२१५९ ८३” विल = : > य 


22 2:74: 3372 


Neos sleepers 


भग: ) ऐश्वर्यवान्‌ 
( यथा ) जंसे 


णल 
"विया हरयः सुपर्णा अपो वसांना दिवद्वत्‌ पंतन्ति । 
TF पथिवों वह ॥१. 


१-३ शन्वातिः। १ आदित्यरश्मि,, २--३ मस्त; । क्रिष्ुप्‌, २ चतुष्पदा 
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पदार्थ--( हरयः ) रस खींचने वाली, ( सुपर्णाः ) A भ्रच्छा उड़ने वाली 
किरणे ( झपः ) जल को ( बसानाः ) भोढ़ कर ( कृष्णम्‌ ) खींचने वाले (नियानम्‌) 
नित्य यमन स्यान अन्तरिक्ष में होकर ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूयं मण्डल को ( 
पतन्ति ) चढ़ जाती हैँ । (ते ) वे ( इत्‌ ) ही ( त्‌ ) फिर ( ऋतस्थ ) जल के 
( सदनात्‌ ) घर [ सूयं ] से ( ग्रा अववुत्रचु ) लौट भ्राती हैं, झर उन्होंने 2 घृतेन) 
जल से ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( वि ) विविध प्रकार से ( ऊदुः ) सींच दिया 
है॥१॥ 

॥ [| 
पयस्वतीः कृणुथाप ओपंधीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवक्षसः | 
|| 

ऊच च तत्रं सुम॒तिं च पिन्वत यत्रां नरो मरतः सिङ्त्रथा मधु ॥२॥ 

पदार्थ--( रुक्मवक्षसः ) हे तेज [ विजुली ] को हृदय में रखने वाले 
(मरुतः ) वायु के वेगो ! यत्‌ ) जव ( एजथ ) तुम चलते हो, ( पः ) जल' 
भोर ( ग्रोषधीः ) अन्न झादि ग्रोपधियों को ( पयस्वतीः ) रसवाली झौर ( शिवाः) 
कल्याणकारी ( कृशुथ ) तुम करते हो। ( च ) ग्रोर ( तत्र ) वहाँ ( ऊजेम्‌ ) वल 
देने वाला अन्न ( च ) ग्रौर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि ( पिन्वत ) वरसाते हो, 
( यत्र ) जहां पर ( नरः ) हे नायक ( मरुतः ) वागुगरो ! ( मधु ) जल 
( सिञ्चथ ) सींचते हो ॥२॥ 


उदप्रुतो मरुतस्ताँ ए यत बृष्टियाँ विश्वां निवत॑स्पृणातिं | 
एजांति ग्लहं कन्येव तर तुन्दाना पत्ये जाया ॥३॥ 


पदार्थ--( उदमुतः ) हे जल के भेजने वाले ( भर्तः ) बायुगणो ! (ताच 

तामु) उस [ वृष्टि ] को ( इयत ) तुम भेजो, (था) जो (नष् ) 

( विश्वाः ) सव ( निवतः ) नीचे स्थानों को ES राति ) भर देती है। ( ग्लहा ) 

वह ग्रहण करने Eo [ वृष्टि ] ( एरुम्‌ ) ग समुद्र को ( एजाति=एजति) 

षतो ह, >) "न Eu यया में पपी ( कन्या णो कन्या [ झपने माता 
ता आदि को ], ग्रौर (इव ) ज॑ एना ) दुःख पाती हई 

( पत्या=पितम्‌ ) अपने पति को [ प है] णि n हग) एजी 


5 सूक्तम्‌ २३ (कं 
१३ शन्तातिः। आपः । १ अनुष्टुप्‌, २ त्रिपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्‌ । 
सखुपीस्तदपसो दिवा नक्त च सुसरी! । 
वरेण्यक्रतुरदममपो देवीरुपं हये ॥१॥ 
दा (तल) द प गजि बाला (oa 
प्रकाशमय ( शपः ) 


रात्रि ( सस्रूषी: सत्न पोः ) अत्यन्त उद्योगशील, ( देवीः ) 
व्यापक शक्तियों को ( उप ) आदर से ( ह्वये ) बुलाता हूँ ॥१॥ 


ओता आप कर्मण्यां मुञ्चन्त्वितः भरणीये । 
स॒द्यः ङृण्बन्स्वेत॑वे ॥२। 
पदार्थ--( झोताः ) अच्छे प्रकार बुनी हुई ( कर्मण्या: ) कामों मे 
( ल) | उरस्क | लिये ( शक्तियां ) [ ह्मे ] ( इतः यि [ नि 
उत्तम नीति के लिये ( मुञ्चन्तु ) मुक्त करें। और : 
एतवे ) चलने को ( कृण्वन्तु ) बनावे ।। २॥ प दट तात 
च | he ॥ 
दुवस्य सवितुः सव कम कृण्वन्तु माजुषाः | 
श॑ नों भवन्त्व॒ुप ओपंघोः शिवाः ॥३॥ 
ड Ms ए: ) सव मनुष्य ( देवस्य ) प्रकाशमय : ) सवं 
प्रक परमेश्वर के ( सवे) शासन में ( कर्म ) कमं ( कवर Me 
( शिवा: ) कल्याणकारक ( प्रोषधी:--०--धय: ) गन्न ग्रादि पदार्थं ( ज्ञम्‌ ), 
शान्ति से ( नः ) हमारे ( अगः ) कर्म को ( भवन्तु ) प्राप्त हों ॥३॥ ठु 
(५ सूक्तम्‌ २४ छुन 
१-३ शन्तातिः । भ्रापः । अनुष्टुप्‌ । 
|] 
हिमवतः ग्रसबन्ति सिन्थो समह संगमः । 
- २ ळर 
आपो हृ मझ तद्‌ दुची ददन्‌ हृदद्योतमेषजम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ -( श्राप: ) व्यापक शक्तियां [ बा जलघारायें ] ( हिमवतः ) वृद्धि- 


शील वा गतिशील फरमेशवर से [ या हिमवाले पहाड़ 
कर इ से ] (प्रस्रवन्ति 
(वा सह | पड दे मे पाप त ठव । (यी) बहने का ण 
: ) उनका र संसार 
अ [ वा जलधारायें ] CF त्य A) Si स 
यी ) हृदय थी चमक का भय जीतने वाला प्रोपध ( ददन 


न 
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यन्मे अक्ष्योरादिद्योत पाण्ण्यों: प्रपंदोश्च यत्‌ | 

आपतत्‌ सब निष्करन्‌ मिपजां सुभिंपक्तमाः ॥२॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो [ दुःख ] ( मे ) मेरे ( थ्रक्ष्यो: ) दोनों नेत्रों में 
( पार्ष्ण्यो: ) दोनों एड़ियों में, (.च १ मरौर ( यत्‌ ) रज ( म ) पांव के दोनों 
पंजों में ( आदिद्योत ) चमक उठा है। ( भिपजाम्‌ ) वैद्ों में ( सुभिषक्तमा: 
भ्रति पूजनीय बेच रूप ( श्राप: ) परमेश्वर की व्यापक शक्तियां या जलघारायें 
९ तत्‌ ) उस ( सर्वम्‌ ) सव को ( निष्करन्‌ ) हटावे ॥र॥। 


| 
सिन्युपस्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नय॑स्थनं । 
दत्त नस्तस्य मेपजं तेना वो भुनजामहे ।३॥ 
पदार्थ--( सिन्धुपत्नोः ) वहने वाले संसार [ वा समुद्र ] को पालने वाली, 
( सिन्धुराज्ञीः ) बहने वाले जगत्‌ की शासन करने वाली | वा समुद्र की शोभा 
बढ़ाने वाली ] ( याः ) जो तुम ( सर्वाः ) सव शक्तियां ( नद्यः ) [ परमेश्वर की 
स्तुति करने वाली | वा नदियां ] ( स्थन ) हो। वे तुम (नः ) हमें ( तस्य 
हिंसक रोग की ( भेषजम्‌ ) ग्रोपधि (दत्त ) दो, ( तेन) उससे ( चः ) तुम्हारे 
[ गुणों को | ( भुनजामहे ) हम भोगे ॥३॥ 
एत सुक्तम्‌ २५ ५ 
१३ शुनःशेकः । मन्याविनाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
पण्च॑ च॒ याः पंज्चाशच्च॑ संयन्ति मन्यां अभि । 
इतस्ताः सवा नश्यन्तु बाका अंपचितांमिव ॥१॥ 
पदार्थ--( पञ्च) पांव ( च च) ग्रौर ( पञ्चाशत्‌ ) पचास ( याः ) जो 
पीड़ायें ( मान्याः अभि ) गले की नसों मे ( संयन्ति ) सब शरोर से व्याप्त होती हैं । 
( ताः सर्वाः ) वे सव ( इतः ) यहाँ से ( नश्यन्तु ) नष्ट हो जावें, ( इव ) जैसे 
{ अपचिताम्‌ ) निवंलो के ( वाकाः ) वचन [ नष्ट हो जाते हैं ] ॥१॥ 
सप्त च॒ याः संप्ततिश्च॑ संयन्ति ग्रेव्या अभि । 
इतस्ताः सवो नश्यन्तु वाका अपचितामिव ।.२॥ 
पदार्थ ( सप्त ) सात ( च च ) भ्रौर ( सप्ततिः ) सत्तर ( याः ) जो 
यीड़ायें ( ग्रेव्या: भ्रमि ) कण्ठ की नाड़ियों में ( संयन्ति ) सव ओर से व्याप्त होती 
हैं ( ताः सर्वाः ) i सब ( इता ) यहां से ( नश्यन्तु ) नष्ट हो जावें, ( इब ) जैसे 
( भ्रपचिताम्‌ ) निर्वलों के ( वाकाः ) वचन [ नष्ट हो जाते हैं ] ॥२॥ 
नवं च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्यां अभि । 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥३॥ 
पदार्थ--( नच _) नव ( त्र च ) और ( नवतिः ) नव्त्रे ( याः ) जो पीड़ायें 
स्कन्ध्याः अभि ) कन्धे की नाड़ियों में ( संयन्ति) व्याप्त होती हुँ । ( ताः सर्वाः ) 
चे सव ( इतः ) यहां से ( नव्यन्तु ) नष्ट हो जावे, ( इव ) जैसे ( श्रपचिताम्‌ ) 
निर्वलों के ( बाकाः ) वचन [नप्ट हो जाते हैं] ॥३॥ 
छत सुक्तम्‌ २६ 5 
१३ ब्रह्मा । पाप्मा । अनुष्टुप्‌ । 
अव॑ मा पाप्मन्त्सुज वशो सन्‌ मृडयासि नः | 
आ मां भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ घ बिहुतम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( पाप्मन्‌ ) हे पापी विध्न ! ( मा ) मुझे ( प्व सूज ) छोड़ दे 
और ( वशी ) वश में पड़ने वाला ( सन्‌ ) होकर तू ( नः) हमें ( मृडयासि ) 
सुख दे। ( पाप्मचु ) हे पापी विघ्न ! ( भद्रस्य) आनन्द के (लोके ) लोक में (मा) 
मुझे ( भ्रविह्ण.तस्‌ ) पीड़ा रहित ( प्रा ) भ्रच्छे प्रकार ( घेहि ) रख ॥१॥ 
यो न॑ः पाप्मन्‌ न जहासि तशच त्वा जहिमो वयम्‌ | 


प॒थामजुं व्यावत ने$न्यं पाप्माजु पद्यताम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( सह्नाक्षः ) सहस्रों [ दोषों ] में दृष्टि रखने बाला, (श्रमत्यंः) 
मनुष्यों वा हित न करने वाला [ विघ्न ] ( श्रस्मत्‌ ) हम से ( bE दुसरा 
में ( नि) नित्य ( उच्यतु ) प्राप्त हो । ( यम्‌ ) जिसको ( द्वेषाम) हम बुरा 
जानें, ( तम्‌ ) उसको ( ऋच्छतु ) वह [ विघ्न ] प्राप्त हों! भ्रौर ( यम्‌ 
जिसको ( उ ) ही ( द्विष्मः ) हम बुरा जानते हैं, ( तम्‌ ) उस को ( इत्‌ ) 
( जहि ) नाश कर ॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ २७ ५ 
१-३ भृगुः । यमः, निऋ तिः | जगती, २ तिप्टुपू । 


देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निर्या इदर्माजञगामं । 


|| ~ ष्कुति ७. = ७. ७ चतुष्पदे 

तस्मा अर्चाम कुणबांम निष्डतिं शं नों अस्तु दविपदे श॑ चतुष्पदे ॥१॥ 

पदार्थ--.( देवा: ) हे विद्वानो ! ( इषितः ) प्राप्तियोग्य, ( निऋत्याः: ) 
अलक्ष्मी का ( दूतः ) नाश करने चाला, ( कपोतः ) वरणीय वा स्तुतियोग्य [ग्रथवा, 
कवूतर पक्षी के समान दूरदर्शी ग्रौर तीक्षण बुद्धि ] पुरुप ( यत्‌ ) पूजनीय ब्रह्म 
को ( इच्छन्‌ ) खोजता हुआ, ( इदम्‌ ) इस स्थान में ( श्राजगाम ) प्राया है। 
( तस्मे ) उस विद्वान्‌ के लिये ( भ्रर्चाम ) हम पूजा करें शोर ( निष्कृतिम्‌ ) भ्पनी 
निमुं क्ति ( कृणवाम ) हम करें, | जिस से ] (नः) हमारे ( ढिपदे ) 
दोपाये समूह को ( शम्‌ ) शान्ति भोर ( चतुष्पदे ) चोपाये समूह को (शम्‌) शान्ति 
( अस्तु ) होवे ॥१॥ 


शिषः कपोत इपितो नों अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृह नः | 
अग्निहि विप्रों जपतां हबिनः परि हेतिः पश्चिणी नो इणक्तु ॥२॥ 


पदार्य---( देवाः ) हे विद्वानो ! ( इवितः ) प्राप्ति योग्य (भ्रनागाः) निर्दोष 
( शकुनः ) समर्थ ( कपोतः ) स्तुतियोग्य विद्वान्‌ ( नः ) हमारे लिये म्रौर ( नः) 
हमारे ( गृहम्‌ = गहाय ) घर के लिये ( शिव: ) मंगलकारी ( अस्तु ) होवे । 
( ग्निः ) बह विद्वान्‌ ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ पुरुप ( नः ) हमारे ( हृषिः ) देने लेने 
योग्य कर्म को ( हि ) झवश्य ( जुषताम्‌ ) स्वीकार करे । ( पक्षिणी) पक्षपात वाली 
( हेतिः ) चोट ( नः ) हमें ( परि ) सब भोर से ( वृणक्तु ) छोड़े ॥२॥ 


देतिः पक्षिणी न दंभास्यस्मानाष्ट्री पदं कृणुते अग्निघानें। शिवो 
गोम्यं उत पुरंषेभ्यो नो अस्तु मा नों देवा इद हिंसीत्‌ कपोतः ॥३॥ 


पदार्थ--( पक्षिणी ) पक्षपात वाली ( हेतिः ) चोट ( स्मान्‌ ) हमें (न) 
न ( दभाति ) दवावे । ( श्राष्ट्री ) व्याप्त सभा के वीच ( भग्निघाने ) विद्वानों के 
स्थानों पर [ बह विद्वान्‌ ] ( पदम्‌ ) अपना अधिकार (कृणुते) करता है । (देवाः) 
है बिद्वानो ! ( फपोतः ) स्तुति योग्य पुरुप ( नः ) हमारी ( गोन्यः ) गोग्नों के 
लिये ( उत॒ ) और ( पुरुयेम्यः ) पुरुषों के सिये ( शिवः ) मंगलकारी ( ) 
होवे झौर ( नः ) हमें ( इह ) यहां पर ( मा हिसोत्‌ ) न दुःख देवे ॥३॥ 


ए सूक्तम्‌ २८ (पा 
१३ भृगुः! यमः, निञ्ंतिः । तनिष्टुप्‌, २ अनुष्टुप्‌ ३ जयती । 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदुमिषं मर्दन्तः परि गां न॑यामः । 
सुठोभयन्तो दुरिता पदानि हिस्वा न उचच र पंदात्‌ पर्थिष्ठः ॥१॥ 


पदार्थ-[ हे विद्वानो ! ] ( ऋचा ) स्तुति से गे बढ़ा 
( क्पोतम्‌ ) सु योग्य विद्वान को (चरत ) भग बह अदा बहाने वाले 
हुए और ( दुरिता ) दुर्गति के कारण ( पदानि ) चिह्नों को ( संलोभयस्त:) मिटाते 
चा 
:) वह घ्या द्वान्‌ ( नः गं 
( हित्वा ) देकर ( प्र पदात्‌ ) प्रागे ठहरे॥शा ` | त) र (वनका 


परीमेरग्निमंषंत परीमे गाम॑नेषत | 
देवेष्षक्रत अवः क इमाँ आ दघर्पति ॥२॥ 
पदार्य--( इसे ) ही ने ( झर्निम्‌ ) विद्वान्‌ को ( परि ) सव प्रोर 


( प्रवत ) प्राप्त किया है, इन्होने विद्या को 
( उ ) Po प्रोर ( द च र ( अब ) स 


पदार्थ--( च हे म न्न | ) जो र (नः) ष (न ) है । ( कः ) कोन ( इमाच ) ता लोगों को ( प्रा दघषंति ) जीत सकता है॥२॥ 
सि ) छोडता है, उस (त्वा ) तुझ को (उ) हा वयम्‌ १ १ पर 5 
शत ( नहिम ) छोड़ते हैं। UE ) फिर ( पथाम्‌ ) मार्गों ( ब्यावतने ) | gp अवतमाससादं बड थांमचुपस्पञ्ानः | 
थुमाव पर ( भ्रन्यम्‌ ) दूसरे [ भ्रधर्मी ] को ( पाप्मा ) दुःखदायी विध्न ( नु योरस्येश्ञ द्विपदो यश्‍चतुष्पदुस्तस्मे य माय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥ 
पद्यताम्‌) प्राप्त होवे ॥२॥ क क न 
॥ ९ कि पदार्य--( यः ) जो ( प्रथमः ) गुशियों में पहिला पुरुष ( 
अन्यत्रास्मन्न्युच्यतु सहस्राक्षो अम्रत्यः । के लिये ( पन्थाम्‌ ) मागं ( प्रनुपस्पशानः ) खोजता हुआ ( अवतम्‌ 
व i Ie ~! योग्य अधिकार पर ( आससाद ) झाया है। थोर ( यः ) जो (द्रस्य 
यं इपाम तमृच्छतु यसु डिष्मस्तमिज्जहि ॥३॥ दोपाये समूह का ( य: ) और जो ( चतुष्पदः ) चौपाये सम 
FRET eee) ~ 
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र राजा है, ( तस्मै ) उस ( यमाय ) न्यायकारी पुरुष को ( मृत्यवे ) मृत्यु नाश करने 

सपादे de pos ( अस्तु ) होवे पइ 

य छन सुक्तम्‌ २९ पी 

३ भृगुः । यमः, दिम तिः । ( वृहती ) १--३ विराण्नाम गायती, 
३ ह्यवत्ताना सप्तपदा विराडप्टिः । 


अभून्‌ हेतिः पतत्रिणी न्येतु यदुळंको वदति सोषमेतत्‌ । 
यदू वा कपोतः प॒दम॒ग्नौ कृणोति ॥१॥ 


प गिरने वाली ( हेतिः ) चोट 
का तो] { ह is ) ले जावे। (जय झज्ञान $ 2-2 bad 
समान 


I ला कध बदति ) बोलता है, ( एतत्‌ ) वह 

का पता 
( पदम्‌) ब त ) करता है ॥ १॥। 

यौ तें दूतो निऋत इदमेतो अप्रहित प्रहिंतौ वा गईं नः | 

कपोतोछकाम्यामपंदं तदस्तु ॥२.। 

पदार्य--( निऋते ) हे नित्य मङ्गल देने वाले परमेश्‍वर ! ( यो ) जो 

oad 

घरमे ( झा--इतः ) आते हैं। ( कपोतोलूकाभ्याम्‌ ) उन विज्ञान से स्तुति के 


_ योग्य प्रोर भज्ञान से ढकने वाले गुणों द्वारा ( तत्‌ ) विस्तृत ब्रह्म ( पदम्‌ ) न 
प्राप्ति योग्य दुःख को ( अस्तु==घ्रस्यदु ) गिरा देवे ॥२॥ 
` अबरहत्यायेद्मा पपत्यात्‌ युबीरतांया इदमा संसद्यात्‌ । परांडेव परां 
` चद्‌ परांचीमतुं संवतस्‌ । यथां य॒मस्य त्वा गदेऽरसं प्रतिचाकंशाना- 
भूक अतिचाकशान्‌ ॥२॥ 
पदार्थ स्तुति के योग्य कपोत विद्वान्‌ ] ( वैरहत्याय ) वीरों के न 
ह ' मारने के लिये | इदम्‌ ) इस स्यान पर ( झा=झ्ागत्य ) भ्राकर ( पपत्यात्‌ ) 
. समर्थ होवे रौर ( सुवीरताये ) बड़े वीरों के हित के लिये ( इदम्‌ ) इस स्थान पर 
(द्या ) प्राकर ( ससद्यात ) वेठ । [ हे उल्लू के समान मूर्ख शत्रु ! | ( पराइ ) 
अधिमुख होकर ( पराचीम्‌ ) अयोगत ( संवतम्‌ ) संगति की ( अन्‌ == भनुलक्ष्य ) 
झोर ( होबरं ( एब ) ही ( बद ) वात कर | | क्योंकि (यमस्य) 
 भ्यायकारी i ) घर में ( Si को ( अरसम्‌ ) निवल ( प्रतिचा- 
क 'कञ्ञान्‌ ) लोग देखें, भौर ( झाभूकम्‌ ) ( प्रतिचाकशान्‌ .) वे देखें ।।३।। 
छ सुक्तम्‌ ३० घ्या 
' १-३ उपरिवध्रवः | शमी । जगती, २ तिष्ट्पू, ३ चतुष्पोच्चडुमत्यनुष्टपू । 
देबा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यार्मां मणावंचकृपुः । इन्द्र 
तट. गत |] i 
आसोत्‌ सीरपतिः शुतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरतः सुदानंबः । १॥ 
` पदायं--( देवाः) विद्वान्‌ लोगों ने ( मधुना ) मधुर रस वा ज्ञान से 
र | | संयुतम्‌ ) मिले हुए ( भम )इस ( यवम्‌ ) यव अन्न को ( सरस्वत्याम्‌ भ्रधि ) 
“मै यन 3 विद्या ज्याचा pes ( मणो ) उसके श्रेष्टपन में 

पु: ) वार्‌ वार जोता । ( दातक्रतुः ) सैकड़ों कर्म चा वृद्धि वास्स'( इद्रः 
ऐश्वयंत्रान भ्राचायं ( सीरपतिः ) हल का स्वामी ( घ्रासीत ) Ca 


सुदानवः La ( मर्तः ) विद्वान्‌ पुरुप ( कीनाझाः ) परिश्रमी किसान 
I 


मदोकेषो विकेशो येनामिइस्यं पुरंपं कृणोषि । 
आरात्‌ स्वुन्या बनानि इच त्वं शमि शततब॑ल्शा वि रोइ ।२॥ 


, पदार्थ--( शमि कर व 
नता प प Ui ने वाली [ सरस्वती ! ] ( यः ) णो (हे) 


) व 
वेठे 


A 
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यदार्थ--( बृहत्पलाश ) हे वहुत पालनशक्ति रो व्याप्त ! ( सुभगे ) हे बड़े 


ऐश्वर्यवाली | ( र्षवृद्धे ) हे वरणीय गुणों से बढ़ी हुई ! ( ऋतावरि ) हे सत्य- 
शीला ! ( शमि ) हे शान्तिकारिणी सरस्वती ] ( केशेभ्यः) प्रकाश के लिये (मड). 
सुखी हो, ( माता इव ) जैसे माता ( पुन्नेभ्यः) पुत्रों के लिये ॥३॥ 
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१३ उपरिवश्रवः। गोः । गायत्री । 
आयं गौः एविनिरक्रमो दसदन्मातरं पुरः । 
पितरे च प्र यन्सस्वः ॥१॥ 
'पदार्थे--( प्रयम्‌ ) यह ( गौः ) चलने वा चलाने वाला, ( पृहिनिः ) रसों 


वा प्रकाश का छूने वाता ( ग्रा श्रकरमीत्‌ ) घूमता हुमा है, ( च ) भोर 
( पितरम्‌ ) पालन करने वाले ( स्वः ) ग्राकाश में ( प्रय ) चलता हुआ ( पुरः 
सन्मुख हो कर ( मातरम्‌ ) सत्र की बनाने वाली पृथिवी माता को ( झसदत्‌ 


व्यापा है ॥१॥ 
अन्तश्चरति रोच॒ना अस्य प्राणाद॑पानतः | 
व्यंड्यन्महिपः स्वः ॥ २॥ 


पदार्य--( प्राणात्‌ ) भीतर की श्वास के पीछे ( पानतः ) वाहर को 
श्वास निकालते हुए ( भस्य ) इस [ सूर्य ] की ( रोचना ) रोचक ज्योति (श्रन्तः) 
[ जगत्‌ के ] भीतर ( चरति ) चलती है, और वह ( महिषः ) बड़ा सूर्य ( स्वः ) 
झाकाश को ( बि ) विविध प्रकार ( प्रस्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ॥२॥ 

त्रिंशद्‌ चामा बि राजति बाकू पतङ्गो अशिथियत्‌ । 

प्रति वस्तो रदृ भिंः ॥३॥ 

पदार्य--( पतङ्गः ) चलने वाला वा ऐश्वयंवाला सूर्य ( त्रिशत्‌ घामा ) 
तीस धामों पर [दिन रात्रि के तीस मुहृतो पर ] (वस्तोः अहः ) दिन दिन (शुभिः) 
अपनी किरणों और गतियों के साथ ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( वि) विविध प्रकार 
(राजलि) राज करता वा चमकता है, (चाकू) इस वचन ने [ उस सूर्य में ] ( श्शि- 
श्षियत्‌ ) आय सिया है ॥३॥ 


एन इति तृतीग्रोऽनुवाकः ५ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
एत सूक्तम्‌ ३२ छ 
(१-३) १-२ चातनः; ३ अथर्वा। १ अग्निः, २ रुद्रः, ३ मित्रावरुणौ ॥ 
त्रिष्टुपू, २ प्रस्तारपङ क्ति: । 
|] >] ॥ ॥ ७ |] 
अन्तदि जुहुता स्वेरत्द्‌ यांतुघानक्षयणं घृतेन । 
आराद्‌ रक्षांसि प्रतिं दहृ त्वमग्ने न नों गहाणायुपं तीतपासि ।१॥ 


पदार्थ [हे विद्वानों] ( एतत्‌ ) इस ( यातुधानक्षयणम्‌ ) पीड़ा देने वालों 
के नाश करने वाले कमं को ( घतेन ) प्रकाश के साथ ( श्रन्तर्दावे ) भीतरी सन्ताप 
में (सु ) अच्छे प्रकार ( जुहुत ) छोड़ो। ( झग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर! 
( त्वम्‌ ) तू ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( ग्रारात्‌ ) दूर करके ( प्रतिदह ) भस्म कर 
दे और ( नः ) हमारे ( गृहाणाम्‌ ) घरों का ( उप ) कुछ भी ( न तीतपासि ) 
मत तापकारी हो ।। १॥ 


द्रो वो ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीबोंडपिं शरणा तु याठुधानाः । 
वोरुद्‌ वो बिशवतोंबीर्या यमेन समंजोगमत्‌ ॥२। 


पदार्थ--( पिशाचाः ) हे मांसभक्षक ! [ रोगो व प्राणियों ] ( रद: )' 
ह सेनापति ने ( बः ) तुम्हारे ( ग्रीवा: ) गले को ( अद्वरंत्‌ ) तोड़ डाला 
है । ( यातुधाना: ) हे पीड़ादायको | ( बः ) तुम्हारी ( पृष्ठो: ) पसलियां i 
भी ( श्ट॒णाति ) तोड़े ( बिशवतोवीर्या ) सव ओर से सामर्थ्यं वाली ( बोब्त्‌ 
विविध प्रकार से प्रकाशित होने वाली शक्ति [परमेश्वर] ने ( चः ) तुमको (यमेन). 
नियम के साथ ( सम्‌ ग्रजोगमत्‌ ) संयुक्त किया हैं ।।२।। 


अभयं मित्रावरुणा बिददस्तुं नो5$चिषात्त्रिणोचुदतं प्रतोचं! | 
मा ज्ञातारं मा अतिष्ठां बिंदन्त मिथो बिघ्नाना उप यन्तु मत्युम्‌ ॥२॥' 


पदार्थ--(मित्रावरणो) हे प्राण भौर प्रपान! [ग्रथवा हे दिन और रात्रि! ]- 
( न: ) हमारे लिये ( इह ) यहाँ पर ( भयम्‌ ) ग्रभय ( अस्तु ) होवे, [ तुम 
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दोनों अपने ] ( श्रचिया ) तेज से ( अत्त््िण: ) खा डालने वालों को ( प्रतीचः ) 
उलटा ( नुदतम्‌ ) हटा दा | बे लोग ( सा ) न तो ( ज्ञातारम्‌ ) सम्तोपक पुरुष 
को झौर ( मा ) न ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( बिदन्त ) पाव, ( मिथः ) आपस 
में ( विघ्नानाः ) मारते हुए ( मृत्युम्‌ ) मृत्यु को ( उप यन्तु ) प्राप्त हों ॥३॥ 


rE] 
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१३ जाटिकायन। । इन्द्रः। गायत्री, २ अनुप्टुप्‌ + 
यस्थेदमा रज्ञो युजस्तुजे जना बनं ₹ १ । 
इन्द्र॑स्य रन्त्यं बत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( यस्य ) जिस ( युजः ) संयोग करने वाले परमेश्वर के ( तुजे ) 
बल में ( इदम्‌ ) यह ( रजः ) लोक, ( जनाः ) सव मनुष्य, ( बनम्‌ ) जस ( झा । 


है. 


झौर ( स्वः ) सूर्य है। ( इन्द्रस्य ) उस वड़े ऐश्वर्य वाल जगदीश्वर का ( रन्स्यम्‌ 


क्रीड़ा स्थान ( बृहत्‌ ) बड़ा हैं ॥१॥ 

नाष्य आ द॑शपते एषाणो इंथितः शबः । 

पुरा यथां व्यथिः श्र इन्टरस्य नापे शबः ॥२॥ | 

पदार्थ--( धृषितः ) हारा हुआ शत्रु ( घूपाणः=०--शस्य ) हराने वाले f 
[इन्द्र] का ( जवः ) वल (न) नहीं (श्राधृष -<०-- ष्टे) कुछ भी हरात्रा है, (ग्रा) 
कुछ भी ( दधृपते ) हराता है। ( यथा ) क्योंकि ( व्यथिः ) व्यथा में पड़ा हुआ 
शत्र, ( पुरा ) निकट होकर ( इन्द्रस्य ) वडे ऐश्वर्य वाले पुरुप के ( भरव: ) वल को 
(न ) नहीं ( श्राधृषे ) कुछ भी हराता है ॥२॥ 

स नों ददात तां रफिमुरं पिशङ्गसंदशष्‌ । 

इन्द्र; पतिंस्तुबिष्टमो जनेष्वा ॥३॥ 

पदार्थ--( सः) वह (नः ) हमें ( उरुस) विस्तृत ( पिङ्कः संदशम ) 


ग्रपने झवयवों को दिखाने वाली ( ताम्‌ ) उस (रथिम्‌) लक्ष्मी को (ददातु) देवे । 
( धरा ) हां, ( इन्द्रः ) परम ऐशवर्यवान्‌ ईश्वर ( पतिः ) पालने वाला ग्रौर (जनेषु) 


९ 


सब मनुष्यों में ( तुविष्टमः ) सब से महान्‌ है ॥३॥ 
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१-५ चातनः । अग्निः । गायत्री । 

प्राग्नये वाच॑मीरय इृषभःयं क्षितीनाम्‌ | 

स न॑ः पर्षदति दविपः । १॥ 

पदाय -[ हे विद्वन्‌ ! ] ( क्षितीनाम्‌ ) पृथित्री आदि लोकों के बीच पर 
भाय ) महावली ( अग्नये ) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिये ( बाचम्‌ ) बाणी ( प्र- 
ईरय ) अच्छे प्रकार उच्चारण कर, ( सः ) वह ( द्विषः ) वैरियो को ( भ्रतिः= 
अतीत्य ) उलांघ कर (नः) हमें ( पर्षत्‌ ) पाले ॥१॥ 

यो रक्षांसि निजूबत्यग्निस्तिग्मेन शोचिपां। 


. स नः पदति द्विषः ॥२॥ 
पदार्थ--(यः) जो (श्नग्निः) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (तिग्मेन) तीव्र (शोचिषा) 
तेज से ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( निजूबंति ) मार गिराता है। (सः) बह (द्विषः) 
चैरियों को ( अति ) उलांघ कर ( नः ) हमें ( पर्षत्‌) भरपूर करे ॥२॥ 
यः पर॑स्याः परावतस्तिरो घन्वांतिरोचंते। 


स न॑ः पपंदति द्विषः ॥३॥ 

»__( यः) जो परमेश्वर ( परस्याः ) दूर दिशा के भी ( परावतः 
द्र समान था द ) र को ( तिरः=तिरस्कृत्य ) पार करके (हब) 
प्रत्यन्त चमकता है । ( सः ) वह ( दविषः ) वैरियों को ( प्ति) उलांघ कर (नः 
हमें ( पर्षत्‌ ) भरपूर करे ॥३॥ 


यो बिश्वामि विपश्यति चना सं च पश्यति! 


पदार्थ--( यः) 
तं ओर से ( विपदइयति ) अलग-श्रलग देखता है 
(र ) मिले इए है। ( सः ) वह ( द्वियः ) 
कर ( नः ) हमें ( पर्षत्‌ ) भरपुर करे ॥४॥ 
यो अस्य पारे रजसः शुक्र अग्निरजायत । 


स न॑? पर्षदति विषः ॥४ | 


पदार्य--( यः) जो ( शुक्रः ) शुद्ध स्वभाव ( ग्निः ) आानस्मरुपः 
परमेश्वर ( प्रस्य ) इस ( रजसः ) अन्तरिक्ष पेर ( पारे ) पार ( अनायत ) प्रकट 
हुआ है । ( सः ) बह ( द्विपः ) वैरियों को ( प्रति) डलांच कर (नः) हमें 


( पर्षत्‌ ) भरपूर करे ॥।५। 
धुन सूषतम्‌ ३५ ४ 
१-३ कौशिकः । यंश्वानरः । गायत्री । 
| is |] [५] [| 
बदबानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु पराबतः । अग्निन सुष्ट्तीरुष ॥१॥| 


पदार्य--( वैदबासरः ) सव नरों का हितकारक परमेश्वर ( नः ) हमारी 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( परावतः ) दूर या उत्कृष्ट स्थान से ( श्रा) सन्मुख 
( प्रयातु ) ये । ( रिः ) स्ंद्यापक परमेश्वर ( नः ) हमारी ( सुष्ट्तोः ) 
यथाशास्त्र स्तुतियों यो ( उप=्=उपयातु ) प्राप्त हो ॥१॥ 


वेरवानरो न आग॑मदिस यज्ञ सजूरुप । अग्निरुक पप्वंहंस ॥२॥ 


पदार्थ--( वंदवानर: ) सब का नायक, ( सजू: ) प्रीति वाला ( अग्निः ) 
सर्वव्यापक परमेश्वर ( प्रहसु ) प्राप्ति योग्य ( उषथेपु) प्रव्थनीय गुणों में बतं मान 
कर ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय कर्म को ( उप उपेत्य ) प्राप्त फरके 
नः ) हम को ( करा भ्रगमत्‌ ) प्राप्त हुआ है ॥२॥ 


देर्वानरोऽङ्गिरसां स्तोर्ममक्थं चं चाकडपत्‌ । 

ऐप दयम्नं स्वर्यसत्‌ ॥३।। 

पदार्य--( वैइवानर: ) सव नरो का नयक परमेश्वर ( प्रद्धिरसाम ) 
ज्ञानी महपियो के ( स्तोमम्‌ ) स्वुति-योग्य कर्म ( च ) मरौर ( उक्थम्‌ ) प्रकथनीय 
गुण को ( चालूपत्‌ ) समर्थ करे। ( एषु) इन [ महपियों | में ( युम्नम्‌ ) 


प्रकाशमान यश वा अन्न झौर ( स्वः ) अच्छे प्रकार प्राप्ति योग्य सुख ( आ ) सब 
और से ( यमत्‌ ) स्थिर रहे ॥३॥ 


~All नि 


एन सुक्तम्‌ ३६ 5 
१---३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) । चन्द्रमाः | अनुष्टुप्‌ । 
॥ ५» ४ २. ९ पतिंसू 
ऋतावान वेरवानरखतस्य ज्योतिषस्पतिस्‌ । 
ने € =) 
अजस घममों भद्दे ॥१॥ 
पदार्य--( ऋतावानम्‌ ) सत्यमय, ( ऋतस्य ) घन के भौर ( ज्योतिषः 
प्रकाश के ( पतिम्‌ ) पति ( दैश्वानरम्‌ ) सव के नायफ परमेश्वर से ( श्रजख्रम्‌ 
निरन्तर ( घम्मंम्‌ ) प्रकाश को ( ईमहे ) हम माँगते हैं ॥१॥ 
स विरबा प्रतिं चाक्छुप ऋत्रुत्‌ संजते वशी । 
यज्ञस्य दय उत्तिरन्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( सः ) वह ( विइवा प्रति ) सव लोकों में व्यापवार ( चक्लुपे ) 
समर्थ हुआ है । ( वशी ) वह्‌ वश में रखने वाला ( यज्ञस्य ) पूजनीय व्यवहार के 
( वय: ) वल को ( उत्तिरन्‌ ) बढ़ाता हुआ ( ऋतूच्‌ ) सव ऋतुओं को ( उत्‌ ) 
उत्तमता से ( सुजते ) बनाता है॥२॥ 
झग्निः परेषु धामसु कामों भतस्य॒ भव्य॑स्य । 


सम्राडेको बि राजति ॥३॥ 


पदार्थ--( कामः ) कामना के योग्य, (एकः) एक ( सञ्चाट्‌ ) राजाधिराज 
( भ्रग्निः ) सर्वव्यापक परमात्मा ( भूतस्य ) बीते हुए और .( भव्यस्य ) होनहार 


काल के ( परेषु ) दूर दूर ( घामसू ) घामों में ( वि ) विविध प्रकार ( राजति ) 


राज करता है ॥३॥ 


एत सूक्मम्‌ २७ ऽति 
१--३ अथर्वा ( स्वस्त्यनकाम: ) । चन्द्रमा: । अनुष्टुप्‌ । 
उप प्रागात्‌ सहाक्षो युकत्वा शपथो रथम्‌ । 
शप्तार॑मन्विच्छन्‌ मम॒ दक इदाबिमतो गस्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( 
बताने वाला ( रथम्‌ ) रय को ( युक्त्वा ) जोत कर ( मम ) मेरे ( दाप्तारम्‌ 
कुवचन ला वाले फो ( हुआ ( व ) र { अ अगात्‌ 
झाया है; ( इब ) जैसे ( वृकः ) भेड़िया ( विमतः ) भेंड वाले के ( गृहम्‌ 
में [ ग्राता है ] ॥१॥ 3032762 


परि णो इद्ग्धि शपथ हृदसग्निरबा दहंच्‌। _ 
शप्तार॒मत्रं नो जहि दिवो बृ्षमिदाञ्चनिः ।२॥ | 


११३ ` 


र 
व्र 


yh 


सहु्राक्षः ) सहस्नों व्यवहारों में हष्टि वाला ( पयः Me र 


झग्तिः ) भर्न ) 
दर व पर | हरे पाए 
कोसने जहि ) नाश कर दे, ( इव ) जैसे (दिवः) भाकफाश से (प्रशनिः) 
( दन) स्वीकरणीय वृक्ष को ॥२॥ 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपांत्‌ । 
शने पेष्ट्रमिवाबक्षामं तं प्रत्यस्यामि मत्यषे ॥२॥ हे 
| 'पदार्थ=( यः ) जो आ ) स्त ध्य SR 
(ह र(यः 0 : 

न (च i = देवे। ( प्रवक्षामम्‌ तम्‌ ) उस त को ( मृत्यवे 


प्रति स्यामि ) मैं फेक देता हूं ( इव ) जैसे ( पेष्ट्रम ) रोटी 
) कृत्ते फे सामने ॥३॥ 


एत सूक्तम्‌ ३८ ध 
१-४ म्यर्वा (वर्चरस्कामः) । त्विषिः, बृहस्पतिः । त्िप्टुपू । 
ददे व्याघ्र उत या एदांझो त्विषिरग्नो ब्रा्णे इय या । 


इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वच॑सा संविदाना ॥१॥ 


'' का टुकड़ा ( शुने 


या इुस्तिति द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरिप्सु गोष या पुरुपेषु । 
या देवी सुमा जजान सान ऐतु वर्चसा संविदाना ॥२॥ 


A ) मन्न से ( संविदाना ) मिलती 
रा 


। ` रये अधेष्डंघभस्य वाजे बातें पन्ये बरंणस्य शुष्मे । 

इन्द्रं या देबी सुभगां जजान सा न ऐत्‌ वचसा संविदाना ॥३॥ 
थ रथे में, झे में, वे के 

खल में (बाते ) a जो (च) मे, मोर ( इ ( 
0 वाले सामर्थ्य में [ जो ज्योति है | । ( या ) जिस ( देवो ) दिव्य गुणवाली, 
` ( पुभगा ) वड़े ऐश्वर्य वाली [ज्योति ] ने ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वय को ( जजान ) 
- उत्पन्न किया है, ( सा ) वह ( वचसा ) भग्न से ( संविवाना ) मिलती हुई (न:) 
हमें ( भा ) भाकर ( एतु ) मिले ।।३॥ 


राजन्य दुन्दुमावायतायामश्बस्य॒ वाजे पुरुपस्य मायौ । 


 पदार्थ--( राजन्ये ) क्षत्रिय में, ( प्रायतायाम्‌ ) फैत्ती हुई 

न ( पुरुषस्य नाकि क र 
) परम ऐश्वर्य पा जल न 
वर्चसा ) ना संबिदाना ) मिलती हुई (नः) हमें (झा) आकर 


छत सूक्तम्‌ ३९ छत 
रे भ्रदर्वा ( वर्चस्कामः ) । त्विपिः, बृहस्पति: । जगती, २ ब्विष्टुप्‌, 


र FE ( है 


) हे शान्तिमार्ग दिखाने वाले राजन्‌ ! ( नः ) हमें [ परि 


Digitized by ^तनेतकष्णसाव्य/रु कपास and eGangotri 


अच्छा न इन्द्रं यसं यश्चोभिरयंशस्बिन नमसाना विघेम । 
स नों रास्व राष्ट्रमिन्द्रजतं तस्य॑ ते रातौ यशसः स्याम ॥२॥ 


पदार्य--( यशसम्‌ ) यशस्वी, (यशोभि:) भ्रपनी व्याप्तियों से (यशस्विनम्‌) 

बड़े कीति वाले ( इन्द्रम्‌ ) सम्पुर्ण ऐश्वयं वाले परमेश्वर को ( नमसाना ) नमस्कार 

करते हुए हम ( नः ) प्पने लिए ( च्छ ) अच्छे प्रकार ( विधेम ) पूजे, ( सः ) 

वह तू (इन््रजूतम्‌) तुझ परमेश्वर से भेजा हुप्रा (राष्ट्रम्‌) राज्य (नः) हमें (रास्व) 
द तस्य ते ) उस तेरे ( रातौ ) दान में हम लोग ( यक्षसा ) यशस्वी ( स्पाम ) 
॥२॥ 


य॒शा इन्द्रां यश्चा अग्नियंञ्ञाः सोमो अजायत | 
यशा विश्व॑स्य भूतस्याहम॑स्मि यशस्तमः ॥३॥ 


पदार्थ -( इन्त्र: ) सूयं ( यश्ञाः ) यश वाला, ( भ्ग्निः) ग्नि ( यज्ञाः ) 
यश वाला, थोर ( सोमः ) चन्द्रमा ( यज्ञा: ) यश वाला ( ग्रजायत ) हुआ है । 


( यज्ञाः ) यश चाहने वाला ( ग्रहम्‌ ) मैं ( विइवस्य ) सब ( भूतस्य ) संसार के 
बीच ( यशस्तमः ) भ्रतियशस्त्री ( स्मि ) हुँ ।॥।३॥ (य) 


छत सुक्तम्‌ ४० धनं 
१३ अथर्वा । द्यावापूथिवो, सोमः सविता, अन्तरिक्ष, सन्तऋषय:, २, 
सविता, इन्दः, ३ इन्द्रः । १--२ जगती, ३ अनुष्टुप्‌ । 


अभयं द्यावाएथिवी इहास्तु नोऽभयं सोम॑ः सबिता नः कृणोतु । 


अभंयं नोऽस्त्वन्तरिषं सप्तऋषीणां चं हुविपाम॑यं नो अस्तु ॥१॥ 


पदार्य--( द्यावापृथिवी ) हे सूर्य भोर पृथिवी ! ( इहृ ) यहां पर ( नः) 
हमारे लिये ( भयम्‌ ) भ्रभय ( स्तु ) होवे, (हनः बड़ ऐश्वर्य वाला (सविता) 
सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ( नः) हमारे लिये (द्रभयम्‌ ) भय (कुणोतु) 
करे । (उर) वड़ा (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (नः) हमारे लिये (श्रभयम्‌) ग्रभय (श्वस्तु) 
होवे, ( च ) और ( सप्तऋषोणाम्‌ ) सात व्यापनशीलों वा दर्शनशीलों के ग्रथोत्‌ 
त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, धथबा दो कान, दो नथने, दो ग्राँख, 
गौर मुख इन सात छिद्रो के ] ( हविषा ) ठीक ठीक दान गौर ग्रहण से ( नः ) 
हमारे लिये ( ग्रभयम्‌ ) अभय ( श्रस्तु ) होवे ॥ १॥ 


अस्मे ग्रार्माय प्रदिशश्चतंस ऊज" सुमूतं स्वस्ति संविता नः कृणोतु । 


अशात्र्व्ट्रो अभ॑यं नः कुणोत्वन्यत्र राक्षांममि यांतु मन्यु ॥२॥ 


पदार्थ--( सविता ) सबका चलाने बाला परमेश्वर ( शस्मे ) इस (प्रामाय) 

गांव के लिये और ( न: ) दा लिये ( उन) ) (पो ता ) (र मे 
नस्‌ ) पराक्रम, सुभूतम्‌ ) बहुत धन भोर ( स्व कल्याण 

(त व ) बड़े ए वाला परमात्मा ( नः ) हमारे लिये ( अज्त्रु ) iN) 

ग्रभयम्‌ ) शमय ( क्णोतु ) करे, ( राज्ञाम्‌ ) राजाग्नों का ( मन्युः ) क्रोघ' 

धन्यन्न ) भोरों पर ( ग्रभियातु ) चला आवे ॥२॥ 


अनमित्रं नों अघराद॑नसित्रं न॑ उत्तरात्‌ | 


इन्द्रांनमित्र नः प्रचादंनमित्रं परस्कृधि ॥३॥ 
पदार्थ--( इन्द्र ) हे महाप्रतापी परमेश्वर ! ( नः ) हमारे लिये (अधरात्‌ 
नीचे से ( प्रनभिश्रम्‌) निर्वरता, (नः) हमारे लिये (उत्तरात्‌) ऊपर से (झं 


निर्वेरता, ( नः ) हमारे लिये ( पदचात्‌ ) पीछे से ( श्रनमित्रम्‌ ) दिर्वेरता और 
( पुरः ) आगे से ( अनमित्रर्‌ ) निर्वेरता ( कृधि ) तू कर ॥ ३॥ 


छत सूक्तम्‌ ४१ ए 
१-२ ब्रह्मा । चन्द्रमाः, सरस्वती, दंब्याः, ऋषयः । अनुष्टुप्‌ १ भुरिक्‌, 
३ त्तिष्टुपू । 
मनसे चेतसे धिय आइंतय उत चित्तये । 
२ से विधे [_ ~ | 
मत्य अताय चक्षसे विधम हुब्निपां व॒यम्‌ ॥१॥। 
पदार्थ--( मनसे ( उत्तम मनन साधन मन के लिये, ( चेतसे ), ज्ञान के 
चित्त के लिये, ( थिये ) घारणावती बुद्धि के लिये, (थ्राकतये) अच्छे सङुल्प 
वा उत्साह के लिये ( उत ) और ( चित्तये ) स्मृति के हेतु विवेक के लिये, ( 


समक के लिए, ( श॒ताय ) श्रवण के लिये भार ( घक्षसे ) दर्शन के लिये ( चयम्‌ ) 
हम लोग ( हविषा ) भक्ति से [ परमेश्वर को ] ( बिघेम ) पूज ॥ १॥। 
अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे । 
५००५ a) 


सरस्वत्पा उरुव्यचे विधेमं हुबिषां वयम्‌ ॥२॥ 


क _ पदार्थ -(ग्पानाय) वाहिर निकलने वाले अपानवामु के लिये, ( व्यानाय 
शार स ब्यापक ब्यान वायु के लिये, ( जुरिधायसे ) प्रनेक प्रकार से बा कर 


सत्य) 
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बाले ( प्राणाय ) जीवन वायु प्राण के लिये भ्रोर ( उद्व्यचे ) दर दूर तक फैलने 
वाले ( सरस्वत्ये ) विज्ञानवती सरस्वती ( चिद्या ) के सिये ( घयम्‌ ) हम 
( हविया ) भक्ति से [ परमेश्वर को] ( विधेम ) पजे ॥२॥ 


मानों दासिषऋपयो देव्या ये तनपा ये नंस्तन्ब॑स्तनजा! 


अमर्स्या मत्यां अभि नः सचष्व॒मायुत्त प्रतरं जीवसे नः ॥३॥ 


पदार्थ --( देव्याः ) दिव्यगुण वाले ( ऋषयः ) व्यापनशोल वा दर्शनशील 
[सा त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन ओर बुद्धि, अथवा दो कान, दो नथने 
आंख गौर मूख ] ( नः ) हमें ( मा हासिय॒ः ) न त्यागें (ये) जो ( तनूपाः ) 
शरीर की रक्षा करने हारे मौर ( नः ) हमारे ( तस्वः ) शरीर के ( तनूजाः ) 
विस्तार के साथ उत्पन्न हुए हैं। ( झमर्त्याः ) हे अमर ! [ नित्य उत्साहियो ! | 
मर्त्यान्‌ ) मरते हुए [ निरुत्साही ] मनुष्यो के हित करने बाले ( नः ) हम से 
अनि ) सव ओर से ( सचध्वम्‌ ) मिले रहा, भोर ( नः ) हमें ( प्रतरम्‌) अधिक 
श्रेष्ठ ( झायुः ) ग्रायु ( जोवसे ) जीवन के लिये ( धत्त ) दान करो ॥३॥ 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः धुत 


अथ पञ्चमोऽनवाकः ॥ 


पन्‌ सक्तम्‌ ४२ पन 
१३ भृग्वङ्गिराः ( परस्परं चित्तंकीकरणकामः ) । मन्युः । अनुष्टुप्‌, 
१२ भुरिक्‌ । 
अञ ज्यामित्र धन्वनो मन्यु तनोमि ते हदः 


यथा संमनसो भत्वा सखांयाबिब सर्चांवह ॥ १॥ 


पदाथं--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे ( हृदः ) हृदय से ( मन्युम्‌ ) क्रोध 
को ( झव तनोमि ) मैं उतारता हैँ, ( इव ) जैसे ( घन्दनः ) घनुप से ( ज्याम्‌ ) 
डोरी को । ( यथा ) जिस से ( संमनसो ) एक मन ( भूत्वा ) होकर ( सखायो 
इव ) दो मित्रों के समान ( सचावहे ) हम दोनों मिले रहें ॥१॥ 


सखायाविव सचावहा अव मन्युं तनोमि ते । 
अघस्ते अइमंनो मन्युञ्चुपास्यामसि यो गरः ॥२॥ 


पदार्थ--( सखायौ इव ) दो मित्रो के समान ( सचावहै ) हम दोनों मिले 
रहें, ( ते ) तेरे ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( श्रव तनोमि ) में उतारता हँ । ( ते ) तेरे 

) क्रोध को ( श्रइमनः ) उस पत्थर के ( श्रथः ) नीचे ( उप भ्रस्यामसि ) 
दबाकर हम गिराते हैं ( यः ) जो ( गुरुः ) भारी [ पत्थर ] है ॥२॥ 


अभि तिष्ठामि ते मन्युं पार्ष्ण्या प्रपदेन च । 


यथांबशो न वादिपो मम॑ चित्तमपायंसि ॥३॥ 


पदाथ--[ हे मनुष्य ! | ( ते ) तेरे ( मन्य॒म्‌) क्रोध को [तेरी] (पार्ष्ण्या) 
एड़ी से ( च ) और ( प्रपदेन ) ठोकर से (अभि तिष्ठामि ) मैं दाता हूं । (यथा) 
जिस से ( अवशः ) परवश (न==न सूत्वा ) न होकर ( वादिषः ) तू वातचीत करे, 
( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त में ( श्रप--म्रायसि ) तू पहुँच करता है ॥।३॥ 


एते सूक्तम्‌ ४३ ऽह 
१३ गरृग्वङ्गिराः (परस्परचित्तं कीकरणकामः) । मन्युशमनम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
अयं दुर्मो विमन्युकः स्वाय चारंणाय च। 
मन्योबिमन्युकस्यायं मन्यश्मन उच्यते ॥१॥ 


पदार्थ--( श्यन्‌ ) यह ( वर्भः ) दर्भ अर्थात्‌ दुःख नाश करने वाला वा 
सुकर्म गूँथन याला पुरुप ( स्वाय ) भ्रपने समुदाय के लिये ( च च) यर (रणाय) 
प्राप्ति योस्य शूद्र अन्त्यज भ्रादि फे लिये ( विमन्युकः ) कोष हटाने वाला है । 
( भयम्‌ ) यह ( मन्योः ) क्रोधी का ( विमन्युकः ) क्रोध दुर करने वाला भौर 
( मन्युझमनः ) क्रोध शान्त करने वाला ( उच्यते ) कहा जाता है ॥१॥ 


अयं यो भूरिसूरः समुद्रम॑वतिष्ठ॑ति । 
दर्भः पंथिव्या उत्थितो मन्यशमन उच्यते ॥२॥ 
यः ) जो ( चरिमूल: ) बहुत प्रतिष्ठा वाला 
होकर ( समुद्रम्‌ प ज वा ह ( ) बह 
दर्भ सुकमों ने 7: ) १ : 
( म HE प ऱ्य i ( उच्यते ) कहा जाता है॥२॥ 
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वि ते नव्यां शरणिं वि ते युख्यां नयामसि । 


यथथावशों न वादिषो मम॑ चित्तमपायसि ॥३॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे ( हनव्याम्‌ ) ठोड़ी में वत्त मान ध्रौर 
(त्ते ) तेरे ( ) मुख पर वर्तमान ( शरणिम्‌ ) हिसा के चिह्न को ( 

वि नयामसि ) सर्वथा हम हटाते हैँ । ( यथा ) जिरास ( ग्यद्ा ) परबश ( न= 
न भूस्वा ) न होकर ( बादियः ) तू यातचीत करे, ( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त 
में ( उप झायसि ) तू पहुँच करता है ॥३॥ 


एन सूक्तम्‌ ४४ ४5 
विश्वामित्रः । वनस्पतिः । अवुष्टुपू, ३ त्रिपदा महावृद्दती । 


अस्थाद्‌ द्यौरस्थांत्‌ प्रथिव्यस्थाद विश्व॑मिदं जगत्‌ । 


अस्थुवृक्षा ऊऽ्वस्वप्नास्तिष्ठांद्‌ रोगों अयं तव ॥१॥। 


पदार्थ--( द्यौः ) सूयं लोक ( अस्थात्‌ ) ठहरा दै, ( पुथियी ) [थिवी 
( प्रस्थात्‌ ) ठहरी है। ( इदम्‌ ) यह ( विइवम्‌ ) सव ( जगत्‌ ) जगत्‌ (झ्स्यात्‌ 
ठहरा है। ( अध्वस्वप्ना: ) ऊपर को मुख करके सोने वाले ( वक्षाः) दक्ष (अ्रस्थु 
ठहरे हुए हैं, [ ऐसे ही | ( तव ) तेरा ( श्रयम्‌ ) यह ( रोगः ) रोग ( तिष्ठात्‌ 
ठहर जावे [ और न बढ़ ]॥१॥ 


शातं या भेषजानि ते सहस्र संगतानि च। 


श्रेष्ठमास्रावमेषजं वसिष्ठं रोगनाशनम्‌ ॥२॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( या ) जो ( शातम्‌ ) सौ (च) 
झर. ( सहस्रम्‌ ) सहस्र ( भेषजानि ) ओपधियां ( संगतानि ) परस्पर मेल वाली 
हैं, [ उनमे से ] ( वसिष्ठम्‌ ) अतिशय धनी वा निवास करने वाला ब्रह्म, वक 
अतिश्रेप्ठ ( आत्तावभेषजम्‌) रुधिर के बहाव वा घाव 'ी झऔपध झौर (रोगनाशनम्‌ 
रोगों का नाश करने वाला है ।।२॥ 


रुद्रस्य मूत्रमस्यसृत॑स्य नामिः विषाणका नाम वा 


अंसि पितणां मूलादुत्थिता बातीकृतनाशनी ॥३॥ 


पदार्थ---][ हे पुरुष ] ( रुद्रस्य ) स्लाने वाले भीषण क्लेश फा ( मुन्नम्‌ 
छुड़ाने वा बन्ध करने वाला वल और ( अमृतस्य ) अमरपन वा मुक्ति का ( नामिः 
मध्यस्थ ( अ्रसि ) तू है ¦ ( वियाणका ) विविध भक्ति का उपदेश करने वाली 
( नाम ) प्रसिद्ध ( पितृ.णाम्‌ ) पालन करने वाले गुणो के ( मूलात्‌ ) मूल से 
L दि कारण परमेश्वर से | ( उत्यिता ) प्रकट हुई और ( बातोकतनाशनो ) 
हसाकमं का नाश करने वाली शक्ति ( वे) निश्चय करके ( असि ) तू है ॥३॥ 


एन सूक्तम्‌ ४५ घा 
१३ ग्रङ्गिराः प्रचेता यमश्च । दुःष्वप्ननाशनम्‌ । १ विण्टारपङिक्तिः, य 
ह्यवत्ताना शक्वरीगर्भा पञ्चपदा जगतो, ३ अनुष्टुप्‌ : 


प्रोऽपंहि मनस्पाप किमशरतानि शंससि । परेंद्दि न स्वां 
कामये वक्षां वनांनि सं चर गहेष गोप मे मनः ॥१॥ 


पवार्थ--( मनस्पाप ) हे मानसिक पाप ! ( परः ) दूर ) हड 
जा, ( किम्‌ ) क्या ( प्रशस्तानि ) बुरी वाते | शंससि ) तू वताता है। ( परा 
इहि) दूर चना जा, ( त्वा ) तुझको ( न कामये ) मैं नहीं चाहता, ( सानु ) 


वृक्षां ग्रौर ( वनानि ) वनों में ( स्म्‌ चर ) फिरता रह, ( गहेष ) घरों 
) गौ आदि पशुओों में ( मे ) मेरा ( मनः ) मन है गा / 
अवशसा निःशसा यत्‌ पराशसोंपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तं} 
अग्नि्विदवान्यप॑ दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ द॑घातु ॥२॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जो पाप ( अवदासा ) विश्वासघात से ( नि अला घुय ` 
से, और ( पराशसा ) अपवाद से, अथवा ( यत्‌ ) जो पाप ( जाग्रतः ) हुए 
वा ( स्वपन्तः ) सोते हुए ( उपारिम ) हम ने विया है। ( अग्निः ) स्वव्यापक 


परमेश्वर ( विशवानि ) सवः ( भ्रजुष्टानि ) अप्रिय को. 5 
( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( i ) हर ( प्रप be ) हटा तत 28 | 


यदिन्द्र अरहमणस्पतेऽपि मृषा चरांमसि । 
प्रच्ता न आङ्गिरसो दंरितात्‌ पान्वंहंसः ॥३॥ 


( ब्रह्मस्पते ) हे वड़े बड़े लोकों के स्वामी ( इन्द्र) 
ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर ! ( यत्‌ गपि ) जो कुछ भी पाप ( मुचा ) असत्य 
से ( चरामसि ) हम करें । ( ग्राङ्गिरसः ) ज्ञानियों का हितकारी ( 


ह वाला परमात्मा ( नः ) हमें ( बुरितात्‌ ) दुर्गति थोर ( 
पातु ) वचावे ॥३॥ 
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थी सूक्तम्‌ ४६ ऽ 
` १-३ अङ्गिराः प्रचेताः यमश्च । दुप्वप्रनासनम्‌ । १ विष्टारपङकिविः, 
च्यवाना शश्वरीयर्भा पञचपदा जगती, ३ अनुष्डुप्‌ । 


यो न जीवोउसि न मतो देवानांमस्तगरभोऽसि स्वप्न । 
बरुणानी ते माता यमः पिताररुनामांसि ॥१॥ 


पदार्य--( स्वप्न ) हे स्वप्न! ( यः) जो तू (न )न तो ( जीवः ) 
जीवित भौर ( हे )न कु ) ण ( प्र्त) है, [ परन्तु ] ( देवानाम्‌ 
 इन्द्ियोंके( र भाच | ब) त ( भ्सतणी ) वरण 
अर्यात्‌ ढकने वाले प्रन्धकार की शक्ति, रात्रि (ते ) तेरी ( माता ) माता और 
यम: ) नियम में चलाने वाला सूयं ( पिता ) पिता है, रौर तू ( ्रररः ) हिंसक 
नाम } नाम ( असि ) है ॥ १॥। 
| 


विद्य ' स्वप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्राऽसि यमस्य करंणः। 
अन्तकोऽसि मृत्युरंसि | तं त्वां स्वप्न तथा स विग्न स नः स्वप्न 


` हुःष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥२॥ 


पदार्थ--( स्वप्न ) हे स्वप्न ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म स्थान को 

_ (विद्य ) हम जानते हैं, तू ( देवजामीनाम्‌ ) इन्द्रियों की गतियो का ( पुत्र: } शुद्ध 

करने वाला और ( यमस्य ) नियम का ( करण: ) वनाने वाला ( झसि )ह। तू 

'( मन्तकः ) अन्त करने वाला ( अत्ति ) हुँ, भोर तू ( मृत्युः ) मरणा करने वाला 

असि ) है। ( स्वप्न ) हे स्वप्न ! ( तम्‌ ) उस (त्वा ) तुमको ( तथा ) बसे 

हो (सम्‌) अच्छे प्रकार ( विद्म ) हम जानते हैं, ( सः ) सो तू ( स्वप्न ) हे 

स्वप्न! (नः ) हमें ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) बुरी निद्रा में उठे कुविचार से ( पाहि) 
` ` वचा॥२॥ 


 यथांकलां यथां शफं यथण संनयन्ति । 

 वाहुःष्यण्यं सव द्विपते सं न॑यामसि ॥३॥ 

a द पदार्य--( यया यथा ) जैसे जैसे ( कलाम्‌ ) सोलहवां प्रश और ( यथा ) 
` जैसे ( क्षफम्‌ ) प्राठवां यश [ देकर ] ( ऋणम्‌ ) ऋण को ( संनमयन्ति Ps 


gn हैं। ( एब ) वसे ही ( सर्बम्‌ ) सव ( दुःसवप्न्यम्‌ ) नींद में उठे बुरे 
को द) i के लिये ( सम्‌ नयामसि ) हम यथावत्‌ छोड़ते हैं ।।३॥ 


उत सूक्तम्‌ ४७ धुन 

ट्र १-7३ अङ्भिराः अचेताः । १ अग्निः, २ विश्वेदेवाः, ३ सुन्या । विष्टुपू । 
गिन प्रांतःसुवने पात्वस्मान्‌ वेश्‍वानरो बिश बिदबशेभू! । 
स॒ नः पावको द्ररिणे दघात्वायुष्मन्वः सददर्भ्षाः स्याम ॥१॥ 


र पदार्थ--( वेश्वानर: ) सव नरो का हितकारी, ( विइवक्ृत्‌ ) जगत्‌ का 
' बनाने वाला ( विश्वशंभू: ) ससार को सुख पहुंचाने वाला ( श्ररिनः ) सर्वव्यापक 
परमेश्‍वर ( प्रातः सबने ) प्रातःकाल के यज्ञ में ( झस्मान्‌ ) हमारी ( पातु ) रक्षा 
 करे। ( सः ) वह ( पावकः ) शुद्ध करने वाला जगदीश्वर (नः ) हमको (द्रविणो 
घन के वीच ( दधातु ) रक्वे, ( ग्रायृष्मन्तः ) उत्तम आयु वाले और ( सहभक्षाः 
साथ साथ भोजन करने वाले ( स्याम ) हम रहें ॥१॥ 


(खि देबा मरत इनदरो अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सने न जह्यः । 


“3 | ७ & [| क च का 

._ आदुष्मन्तः प्रियमेषां बदन्तो बयं देवानां सुमतौ स्याम ।२॥ 

_ पदार्थ--( विश्वे ) सव ( देवा: ) उत्तम गुण, ( मरत: ) विद्वान्‌ लोग भ्रोर 

प | इन्द्र: ) बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर ( झस्मान्‌ ) हमको (स्मिन्‌) इस (द्वितीये) 

दूसरे ( सवने ) यज्ञ में ( न ) नहीं ( जह्य := जहतु ण्या त्याग करें ( ग्रायुष्मन्तः ) 

उत्तम जीवन रखने वाले, ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( वदन्तः) बोलते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग 
एपान्‌ ) इन ( देवानाम्‌ ) उत्तम गुणों की ( घुमतो ) सुमति में ( स्याम ) 


३ सौन्बनाः श॑रानशानाः स्विटिनो अभि वस्यों नयन्तु ॥३॥ 


पदार्थ--( ये ) जिन [ महात्माओं ] ने (कबोनाम्‌ ) वुद्धिमानो के (ऋतेन 
दम ) इस ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( सवनम्‌ ) यज्ञ में ( चमसम्‌ ) न 

पा ॥ (ते) A de DE सुख | लाता ह) ल हुए 
अच्छे अच्छे धनुप वा विज्ञान व नः ) हमारे 

( वस्यः श्रनि ) उत्तम फल की ओर tt ) ले चलें ॥। i a 
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, हिसा करने वाले कोवे आदि को, ( समङ्कूम्‌ ) 
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श्येनोऽसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रमे । 


स्वस्ति मा सं बद्दास्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥१॥ 
पदार्य--तू ( गायत्रच्छन्दाः ) गाने योग्य ्रानन्द कर्मो वाला ( शयेनः ) 
महाज्ञानी परमात्मा | असि ) है, ( त्वा ) तुझ को ( अनु ) निरन्तर ( ग्रा रभे ) 
मैं ग्रहृण करता हूँ । ( मा ) मुक को ( भ्रस्य ) इस ( यज्ञस्य ) पूजनीय कमं को 
उदृचि ) उत्तम स्तुति में ( स्वस्ति ) परानन्द से ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( बह ) ले चले, 
स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥१॥ 


ऋश्व॒र॑सि जग॑च्छन्दा अनु त्वा रंभे । 
स्व॒स्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदचि स्वाददां ॥२॥ 
पदार्थ जगच्छन्दाः ) जगत्‌ में स्वतन्त्र ( ऋभुः ) मेघावी परमात्मा 
पसि ) है, ह) तुझ को ( अनु ) निरन्तर ( झा रभे ) मैं ग्रहण करता हूँ । 
सा ) मुझ को ( स्य ) इस ( यज्ञस्य ) पूजनीय कमं को ( उदृचि ) उत्तम 


स्तुति में ( स्वस्ति ) ग्रानन्द से ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( बहु ) ले चस, ( स्वाहा ) यह 
आशीर्वाद हो ॥२॥ 


वृर्षांसि त्रिष्डुप्छन्दा अनु त्वा रमे । 
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ।.३॥ 


पदार्थ--तू ( न्रिष्टुप्छन्दाः ) तीनों [य्राध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक और ग्ाधि- 
दैविक] ताप छुड़ाने में समर्थ ( वृषाः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( असि ) है, ( त्वा । 
तुकको ( रनु ) निरन्तर ( झा रभे ) मैं ग्रहण करता हुँ । ( मा ) मुझ को (शरस्य 
इस ( यज्ञस्य ) पूजनीय फर्म को ( उदृचि ) उत्तम स्तुति में ( स्वस्ति ) आनन्द से 
(सम्‌ )यथावतू ( वह ) ले चल, ( स्वाहा ) यह झाशीर्वाद हो । १ ॥३॥ 


धुने सुक्तम्‌ ४९ एप 


१-३ गाग्येः । अग्निः । १ अनुण्टुप्‌, २ जगती ३ विराइजगती । 


नाहि तें अग्ने तन्वः कररमानंश्ञ म्यः | 

कृपिबभस्ति तेजन रवं जरायु गौरिव ॥१॥ 

पदार्थ--( अग्ने ) हे ज्ञानस्त्ररूप परमेश्वर ! ( मर्त्य: ) मनुष्य ने (ते ) 
तेरे ( तन्वः ) स्वरूप की ( ऋरम्‌ ) ऋरता को ( नहि ) नहीं (झ्ानश्ञ) पाया है। 
( कपिः ) कपाने वाले झाप ( तेजनम्‌ ) प्रकाशमान सूर्य मण्डल को ( बभस्ति) 


खा जाते हैं ( इब ) जैसे ( गौः ) गौ ( स्वम्‌ ) अपनी ( जरायु ) जरायु को [ खा 
लेती है ॥१॥ 


मेप इब बे सं च बि चोवेच्यसे यदुंचरद्राचुपरश्च खादतः । 
शीष्णा शिरोप्सुसाप्सों अदय॑न्तशन्‌ बभस्ति हरितेभिरासभिः ॥२॥ 
पदार्थे -[ हे भ्रग्ने परमात्मन्‌ ] ( मेषः इव ) मेढे के समान तू (वे) 
निश्चय करके ( सम्‌ प्रच्यसे ) सिमट जाता है (च च ) भौर ( उरु ) बहुत ( बिन 
वि अच्यसे ) फैल जाता है, ( यत्‌ ) जबकि ( उत्तरब्रौ) ऊ ची शाखा पर (खादत:= 
खादन्‌ ) जाता हुआ तू ( च ) निश्चय करके ( उपर: ) ठहरने वाला होता है। 
( शीर्ष्णा ) शिर से ( शरिर: ) शिर को, और ( श्रपससा ) रूप से ( अप्सः) रूप 
को ( दयन्‌ ) दवाते हुए श्राप ( हरितेभिः ) हरणा शील ( आसभिः ) गिराने के 
सामथ्यों से ( श्रंशून्‌ ) सूर्यादि लोकों को ( बभस्ति ) खा जाते हैं ॥२॥॥ 
| ~ ~ [| र्ति 
सपर्णा वाचमक्रतो प्॒व्यांखरे कृष्णां इपिरा अर्तिः । 
नि यन्नियन्स्युपरस्य निष्क्ृतिं पुरुरेतों दधिरे दर्थश्रितः ॥३॥ 
पदार्थ- ( सुर्येध्षितः ) सूर्य में ठहरी हुई ( सुपर्णाः ) च्छे प्रकार पालन 
करने वाली बा बड़ी शीघ्रगामी किरणों ने ( श्राखरे ) खनन योग्य (द्वि) भ्रन्त रिक्ष 
में ( उप==उपेत्य ) मिलकर ( वाचम, ) शब्द ( शक्त ) किया, और ( कृष्णा: ) 
रस खींचने वाली ( इपिरा: ) चलने वाली [ उन किरणों ] ने ( भ्नतिषुः ) नृत्य 
किया । ( यत्‌ ) जव वे ( उपरस्य ) मेघ की ( निष्कृतिम्‌ ) रचना की ओर (नि) 
नियम से ( नियन्ति ) भुकती हैं, [ तव ] उन्होंने ( पुरु ) बहुत ( रेतः ) वृष्टि 
जल ( दधिरे ) धारण किया है।।३॥ 
एन सूक्तम्‌ ५० पन 
१-२ थयर्वा ( अभयकामः ) । अश्विनौ । 
पथ्यापडिः कतः । 


हुतं तदे संमङ्माखुमरिंवना छिन्तं शिरो अपि पष्टो१ शणीतप्न्‌ । 
यवान्ेददानपि नद्यतं गरुखमथाभयं कृणुतं धान्याय ॥१॥ 


पदार्थ--( श्रश्विना ) हे कामों में व्याप्त रहने वाले स्त्री पुरुपो ! (तदंम्‌ ) 
पृथिवी में ग्रङ्क करने वाले शकर 


१ विराड्‌ जगती, २-३ 
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आदि को, भोर ( झाखम्‌ ) कुतरने वाले चूहे ग्रादि 
कर र ह र ज पाता जप या लीक) 
तोड़ो । वे ( यबान्‌ ) जवादि अन्नो को ( न इत्‌ ) कभी न (८.४) 


) 
मुखम्‌ ) उनका ूपि 
पी ब (धर (शा) 


तद हे प्ंज्ग है जभ्य हा उपक्वस । ब्रह्मेवासं स्थितं 


हुबिरनंदन्त इमान्‌ यवानहिंसन्तो अपोदित ।।२॥ 


पदार्थ - (है) हे ( तदं ) हिसक काक झादि ! पतङ्ग ) फुदकने 
वाले टिड्डी प्रादि। (है) हे ( जम्य ) वधयोग्य ( र) द लज) वाले 
कीड़े ! ( ब्रह्मा इव ) विद्वान्‌ ब्रह्मा के समान ( असंस्थितम्‌ ) विना संस्कार 
किये हुए ( हविः ) भ्रन्न को, (इमाम्‌) इन (यवान्‌) यव भ्रादि अन्न को (अनदन्तः) 
न खाते हुए ग्रौर ( भ्रहिसन्तः ) न तोइते हुए ( अपोदित ) उड़ जाम्रो ॥२॥ 


तदापते वर्धापते वृष्टजम्भा आ शृणोत में य आंरण्या 
व्यद्रा ये के च स्थ व्यद्वरास्तान्त्सवॉन्‌ जम्भयामसि ॥३॥ 


पदार्थ--( तदंपते ) हे हिसकों के स्वामी ! ( वघापते ) हे टिट्टी भ्रादिकों 
के स्वामी ! ( तृष्टजम्भाः ) हे प्यासे मुखवास कीड़ो ! ( मे ) मेरी ( श्रा ) अच्छे 
प्रकार ( श्टणोत ) सुनो ( ये ) जो तुम ( आरण्याः ) जंगली ग्रौर ( व्यद्वराः ) 
विविध प्रकार खाने वाले (च) गौर (ये) (फे) जो कोई दूसरे जन्तु ( व्यहरा: ) खा 
लेने वाले ( स्थ ) हो, ( तान्‌ ) उन तुम ( सर्त्रान्‌ ) सव को ( जम्भयामसि ) हम 
नाश करते हैं ॥३॥ 

छत सूक्तम्‌ ५१ ऽत 

१३ शन्तातिः । आपः, ३, वरुण: । त्रिष्टपू, १ गायन्नो, ३ जगती । 

वायोः पतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो अति द्रुतः । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥१॥ 

पदार्थ--( वायो: ) सर्वव्यापक परमेश्वर के [ बताये हुए ] (पवित्रेण) शुद्ध 
आचरण से ( पुतः ) शुद्ध किया हुआ, ( प्रत्यड' ) प्रत्यक्ष पूजनीय, ( श्रति ) ग्रति 


( द्रुतः ) शीघ्रगामी सोमः ) ऐस्वर्यवान्‌ वा अच्छे गण वाला पुरुप ( इन्द्रस्य ) 
परमेश्वर का ( पुज्यः ) योग्य ( सखा ) सखा होता है ॥१॥ 


आपों अस्मान्‌ मातरः सूदयन्तु घृतेन नो छुतप्बः पुनन्तु । 


विश्वं हि रिं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पत एमि ॥२॥ 
--( मातरः ) माता के समान पालन करने बाले ( आप ) जल 


मी 


( भ्रस्मान्‌ ) हम को ( सुदयन्तु ) सींचें, (घृतप्व ) घृत को पवित्र करने वाले [जल] 
( घृतेन ) घृत से ( नः ) हमको ( पुनस्तु ) पवित्र कर । ( देवी: ) दिव्यगृणयुक्त 
जल ( ) सव ( हि) ही ( रिप्रम,) मल को ( प्रवहन्ति ) वहा देते हैं, 


( श्रान्‍्यः ) इन जलों से ( इत्‌ ) ही ( शुचिः ) शुद्ध ग्रोर ( झा पूतः ) सर्वथा पवित्र 
होकर ( उत्‌ एमि ) मैं ऊंचा चलता हूँ ॥२॥ 


यत्‌ किंचेद बरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याः स्चर॑न्ति । अचित्या 


चेत्‌ तव॒ घमी युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥३॥ 


पदार्थ--( वरुण ) हे ग्रति उत्तम परमेश्वर ! ( मनुष्या ) मनुष्य (इदम्‌) 
यह ( यत्‌ थि ; ) का ( अभिद्रोहम्‌ ) पकार ( दंव्ये ) बिद्वानों के बीच 
ना) मनुष्य पर ( चरन्ति ) करते हैं (व) और (इत्‌) भी 
( भ्रचित्या ) अचेतनपन से ( तब ) तेरे ( घर्मं ) धर्म को ( युयोपिम) हमने तोड़ा 
है, ( देव ) हे प्रकाशमय परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमे ( तस्मात्‌) उस ( एनसः ) 
पाप से ( सा रीरिषः ) मत नष्ट कर ॥३॥ 


एव इति पञ्चमोऽनुवाकः छ्या 


घन. 


अथ षष्ठोनुवाकः ॥ 


एन सुक्तम्‌ ५२ ५ 


१-३ भागलि! । १ सूर्यः, २ गाव, ३ भेपजम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
सूर्या दिव एंति पुरो रक्षासि तिच्‌ । 
आदित्यः पषेतेस्यो विश्वदष्टो अच्टदा ॥१॥ 


पदार्थ--( आदित्यः ) सब झोर प्रकाश वाला, ( विदवददष्ट 


) सबों करके 
गति वासा 
देखा गया भ्रोर ( अदुष्टहा ) 


न दीखते हुए पदार्थों 


LS 


सूयः ) सूयं 
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दियः ) प्रन्तरिक्ष के वीच ( रक्षांसि ) रादासों [ प्रत्धकार भादि उपद्रयो ] फो 
निजूर्वन्‌ ) राबंथा नाश करता हुआ ( पर्वतेभ्यः ) मेघों या पहाड़ों से ( पुर ) 
सन्मुख ( उत्‌ एति ) उदय होता है ॥ १॥ 


नि गावो गोष्ठे असदन्‌ नि गगासों अविक्षत । 


्यू्मयों नदीनां त्य! दृष्टा अलिप्सत ॥२॥ 


गोष्ठे ) किरणों के स्थान, अन्त न | 
गाता ) लोकर बाले दशय Hn ग्विक्षत 
करने याली प्रजाम्रों 

हैं। ( नवीनाम्‌ ) स्तुति (नि) 


पदार्थ--( गायः ) किरणों 

पैठ कर ( असदन्‌ ) हरी हैं, ( 

अपने कामों में ] प्रवेश किया 

ऊर्मयः ) गति क्रियाओं ने ( भ्रदृष्टाः ) न दीखती हुई पंक्तियों को 
प्रति निश्चय करके ( अलिप्सत ) पाने की इच्छा की है ॥२॥ 


आयुदद विपदिचतं श्रतां कण्वस्य वीरुघम्‌ । 


आमारिपं विदवभेपजीमस्यादृ्टान्‌ नि शमयत्‌ ॥३॥ 

पदार्थ--( कण्वस्य ) बुद्धिमान्‌ पुरुष की जीवन देने वाली 
( विपदिचितम्‌ ) भले प्रकार चेताने वाली, ( श्रताम्‌ १ प्रसिद्ध, | चौरुधम्‌ ) विविध 
प्रकार प्रकट होने वाली, ( विवभेवजीम्‌ ) संसार का भय जीतने वाली वेद विद्या 
को ( ग्रा श्रभारिपम्‌ ) मैंने पाया है । वह ( अस्य ) इस पुरुप के ( अदृष्टान्‌ )न 
दीखते हुए दोपों को ( नि शमयत्‌ ) घान्त कर देवे ॥ ३॥ 


एन सक्तम्‌ ५३ ५ 
१-३ वृहच्छुक्त: । १ दयोः, पृथिवी, शुकः, सोमः, अग्निः, वायुः, सविता, 
२ वँश्वानर।, ३ त्वप्टा । क्रिप्टृप्‌, १ जगती 


द्योश्च म इदं पथिवो च प्रचेतसौ शुक्रो बन्‌ दक्षिणया पिपतु । 


असं स्व॒धा चिंकितां सोमो अगिनर्वायुनेः पातु सबिता भगश्च ॥१॥ 
पदार्थ - ( प्रचेतसौ ) उत्तम ज्ञान देने वाले ( द्योः ) पराकाश ( च ) ग्रोर 

( पुथिवी ) पृथिवी ( च ) और ( बहन्‌ ) बड़ा ( शुक्रः ) प्रकाशमान सूर्ये ( मे ) 
मरे लिए | इदम्‌ ) इस घर को ( दक्षिणाया ) दक्षिणा [ दान वा प्रतिष्ठा ] से 
भरपूर करे । ( सोमः ) चन्द्रमा और ( अग्निः ) अग्नि ( अनु ) अनुग्रह 


( सविता ) सबका उत्पन्न करने हारा ( भगः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( नः) हमारी 
( पातु ) रक्षा करे ॥१॥ 


पुनः ग्राणः पुनरात्मा न ऐत पुनइचश्षुः पुनरसुंन ऐतु । 
वेश्वानरो नो अदंव्धस्तनपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वां ॥२॥ 


पदार्य--( पुनः ) वार-वार ( प्राणः ) प्राण, ( पुनः ) वार-वार (पात्मा) 
झात्मवल ( नः ) हम ( ऐतु ) प्राप्त हो, ( पुनः ) वार-वार ( ` ) देखने का 
सामथ्यं, ( पुनः ) वार-वार (असु: ) बृद्धि ( नः ) हमें ( ऐ ) प्राप्त हो । 
( श्रवब्धः ) बेचूक, ( तनूपाः ) शरीरा का रक्षक, ( वेशवानरः ) सव नरो का 
हितकारी परमात्मा ( नः ) हमारे ( बिद्वा ) सब ( डुरितानि ) कष्टों के (अ्रन्तः) 
बीच में ( तिष्ठाति ) स्थित रहे ॥२॥ 


सं वर्चेसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मन॑सा सं शिवेन । 
त्वष्टा नो अत्र बरोंयः इणोत्वचु नो माष्ड तन्बो१यद्‌ विरि्य ॥३॥ 


पदार्थ--( वच॑सा ) भ्नन्न के साथ, ( पयसा ) विज्ञान के साथ ( सम्‌ ) 
यथावत्‌ ( तनूभिः ) शरीरा के साथ ( सम्‌ ) यथाविधि, सौर (झियेन) मङ्चलवारी 
( मनसा ) मन के साथ ( सम्‌ अगन्महि ) हम संगत हुए हैं। ( स्वष्टा ) विश्वकर्मा 
परमेश्वर ( नः ) हमारे लिए ( अन्न ) यहाँ पर ( बरोयः ) ग्रति विस्तीण घन 
( क्णोतु ) करे रौर ( नः ) हमारे ( तन्वः ) शरीर का ( यत्‌ ) जो (निरिष्ठस्‌) 
विविध प्ट है उसे ( भनु साष्द ) शुद्ध करता रहे ॥।३॥। 


एत सूक्तम्‌ ५४ डा 
१--३ ब्रह्मा । अग्नोपोमो । अनुष्टुप्‌ । 
इदं तद्‌ युज उत्रिन श॒म्मास्प्टये। 
अस्य क्षत्रं भियं म्ही वष्टिरिव वधया तणस. (२ | 
ल्क ऐश्वर्य वाले राजा को ( भ्रष्टये RoE 
के लिए (क प ) व है, [ जिससे ( ) इष्ट के आप्ति र 
इदम्‌ ) यह भोर (तत्‌) वह (उत्तरम्‌) भ्रधिक ऊंचा पद होवे । [हे जगदीश्वर ! ] 


त /ज्य डी > << 
त का त ला ख ऱ्त यी २ ड हट 


| 
| 
। 
हे 


N+ 


) उसके मित्र के 


र कक अस्मे क्षत्रम॑ग्नीपोमाव॒स्मे घारयतं रयिम्‌ । 
इं रष्ट्रस्यांभीवग कृणत यज्ञ उत्तरस्‌ ॥२॥ 


४2 पदार्थ--( अग्तोषोमों ) हे सूयं भोर चन्द्रमा ! तुम दोनों ( अस्मे ) इस 

प के लिये ( म ) lr को और | भ्रत्मे ) इपके र ( य ) 88 
ie घारयतम्‌ ) दृढ करो । ( इमम्‌ ) इस पुरुप को ( राष्ट्रस्य ) राज्य 
श्रभोवर्गे ) मण्डल में ( युजे x भिप्रवगं के लिये ( उत्तरम्‌ ) अधिक ऊंचा 
कुणतम्‌ ) फरो ॥२॥ 


 सबन्षुश्चासंबन्धुर्च यो अस्माँ अंभिदास॑ति । 
सरव तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 

पदार्य--( यः ) जो शत्र ( सबन्धः ) अन्धुग्नों सहित (च च ) और 
(ष) ) ह बन्धुप्रों के होकर ( अस्मान्‌ ) हमें ( क ) सतावे । 


i तम्‌ ) उस ( स्वम्‌ ) सवको ( सुन्वते ) तत्त्वमथन करने वाले ( यजमानाय ) 
| का सत्कार करने वाले ( मे ) मेरे लिये ( रन्धयासि ) वश मे कर ॥ 


हक 
र 
; 


छु सूक्तम्‌ ५५ पद 
१-३ ब्रह्मा । विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः । जगतो, २ त्रिष्ट्पू । 

__ ये पत्यांनो बइवों देवयानां अन्तरा द्यावाएयिवी सं चर॑न्ति । 
तेषामज्यांनि यत॒मो बहांति तस्मे मा देवाः परि घत्तेह सब ॥१॥ 
.__ पदार्थ-( ये) जो ( देवयानाः ) विद्वानों के यानों, रथादिकों के योग्य 
(_वहव ) बहुत से ( पन्यानः ) मार्ग (द्यावापृथिवी) सूर्य और पृथिवी के (प्रन्तरा) 


म संचरन्ति ) चलते रहते हें । ( तेपाम ) उन मागां में से ( यतमः ) जो कोई 
` माग | थज्यानिम्‌ ) भ्रमङ्ग शान्ति ( वहाति ) पहुँचावे। ( सबं देवाः ) हे 


- 


विद्वानों | ( तस्मे ) उत्त मार्ग के लिय ( मा ) मुझे ह प वरि 
_ अच्छे प्रकार ( घत्त ) स्थिर करो ॥१॥ ( मा ) मुझे ( इह ) यहां पर ( परि ) 
४५ 


ष्मो हंमन्तः शिशिंरो वस॒न्तः शरद्‌ वर्षाः स्विते नों दघात । 
आ नो गोष भजता प्रजायां' निबात इदू ब शरणे स्याम ॥२॥ 
ए८थं--( वसन्तः ) वसन्तकाल [ चंत, वैशाख ] ( ग्रीष्मः ) घाम ऋतु 


ज्येष्ठ, भ्रापाढ़ | ( वर्षाः , 
000 USE 


पुमो में ( भा ) भोर ( अजायाम्‌ ) प्रजा में ( झा ) स्व भोर से ( भजत ) भागी 
ठ i ) स ) ही ( निवाते ) हिंसारहित ( शरणे ) शरण में 


` इदावत्सुरायं परिवत्स॒राय॑ संबत्सराय॑ कृणुता वृह्नमंः । 
' तेषां बयं सुमतौ यज्ञियानामर्पि भ्र सौमनसे स्याम ॥३॥ 
__ पदार्य--( परिवत्सराय ) सव झोर से निवास कराने वाले पिता को, 


(म) विद्या में निवास कराने वाले घ्राच्ाये को गौर (संवत्सराय) यथानियम 

वास कराने वाले राजा को तुम ( बहत्‌ ) बहुत बहुत ( नमः ) नमस्कार (करात) 

रो । ( तेषाम्‌ ) उन ( यज्ञियानाम्‌ ) उत्तम व्यवहार करने हारों के ( श्रपि ) ही 

सुमतौ )सुमति वाले और ( भद्र ) कल्याणकारक ( सौमनसे ) हादिक स्नेह में 
बयम्‌ ) हम लोग ( स्याम ) रहें ॥३॥ 

श सुक्तम्‌ ५६ न 

¬३ भन्तातिः । १ विश्वेदेवाः, २-३ रुद्रः । १ उप्णिग्गभा पय्यापङिक्तः, 

| पू, ३ निचृत्‌ । 

सा चों देवा अहिंबंधोत्‌ सतोकान्त्सहपूटपान । 

संयत न वि ष्परद्‌ व्यात्तं न सं यंमञ्नमों देवजनेभ्यः ।१॥ 

(देवाः ) हे विद्वानो ( सतोकान्‌ ) सन्तानों सहित और 

सहित ( नः ) हमको ( ग्रहि: ) चोट देने वाला सपं [ कप तु 

त काटे | य कं द मुख को (न 

Se व्यात्तम्‌ मुख न)न 

: ) विद्वान्‌ जनों को ( नमः ) नमस्कार है ET दा 

ऽस्त्वसिताय नमस्तिरंर्चिराजये । 


JAY श्रथर्ववेदभाषाभाष्ये षष्ठं काण्डम्‌ + 
FR: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पदायं--( असिता ) काले सांप फे लिये ( नमः ) वज्र ( प्रस्तु ) होवे 


( तिरश्चिराजये ) तिरछी घारी वाले सांप के लिये ( नमः ) व्य और ( स्वजाय. 


र 
लिपटने वाले ( बभनवे ) भूरे सांप के लिये ( नमः ) यज्ञ होवे । ( देवजनेभ्यः 
विद्वान्‌ जनों के लिये ( नस: ) सत्कार है ।।२॥। 


सं तें इन्मि दता दुतः समर ते इन्वा इन्‌ । 
सं तें जिहयां जिह्वां सम्बास्नाह आस्यस्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( अहे) हे सपं ! ( ते ) तेरे ( बता ) दांत से ( दतः ) दांतों को 
सम्‌ हुन्मि ) मिला कर तोडता हूँ, ( उ ) और (ते ) तेरे ( हुम्वा ) जावड़ से 
हुन्‌ ) दोनों जाबड़ों को ( सम्‌ ) मसल कर, ( ते ) तरी ( जिह्वया ) जीभ सेः 
जिह्वाम्‌ ) जीन को ( सम्‌ ) मसलकर ( उ ) गौर (आस्ना) मुख से ( झास्यम्‌), 
मुख को ( सम्‌ ) मिला कर [ तोडता हूँ ] ॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ ५७ एन 


१३ शन्तातिः । रुद्रः । १--२ अनुष्दुप्‌, ३, पय्यावृहृती । 


इद्मिद्‌ वा उ भेषजमिद्‌ रुदरस्य॑ मेषजम । 
येनेषमेकतेजनां शतशल्यामपत्रवंत्‌ ॥१॥ 
भ वेद ही ( वे ) निश्चय करके- 
(३ (त) न) नित्य करके 
परमेश्वर का ( भेषजम्‌ ) पष है । ( येन ) जिससे [ मनुष्य ] ( एकतेजनाम्‌ ) 


देहरूप एक दण्डवाल और ( शतदल्याम्‌ ) व्यःधिरूप सैकड़ों अणी वाले ( इप॒म ) 
बाण को ( अपन्नवत्‌ ) हटा कर चोले ॥१॥ ञ 


जालाषेणामि षिञ्चत जालाषेणोप॑ सिञ्चत । 
जालापमग्र॑ भेषजं तेनं नो सड जीवसे ॥२॥ 


पदार्थ--( जालापेरय ) जल सम्वन्धी द्रव्य से [फोड़े को ] (अभि सिञ्चत}. 
सव ग्रोर से साँचो । ( जालापेण ) सुख कारक पदार्थों से [ उसे | ( उपसङिचित 
pes से ( हप Ey [है स [ वेदज्ञान ] ( उग्रम्‌ ) तीका" 

बु ) औषध है, उससे [ हे रुद्र | ( नः ) हमे ( जीवसे ) जीने के" 
लिये ( मूड ) सुखी रख ॥२॥ स्य ७ 


शं चं नो मयश्च नो मा च॑ नः किं चनाममत्‌ । 


कमा रपो बिश्व नो अस्तु भेषजं सब' नो अस्तु भेषजम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( च ) निश्चय करके ( नः ) हमारे लिये ) शान्ति ( च 
गौर ( नः ) हमारे लिये ( मयः ) सुख होवे, ( च ) श्रोर र हमें ( ग न 
कोई भी दुःख ( मा आममत्‌ ) न पीड़ा देवे । ( रपः=रपसः ) पाप की ( क्षमा 
क्षमा हो । ( विववस्‌ ) सव जगत्‌ ( नः ) हमारे लिये ( भेषजम्‌ ) भय निवारक 
(म ) होवे, ( त्तम्‌ ) सव ( नः ) हमारे लिये ( भेषजम्‌) रोगनाशक (सस्तु). 


॥।३॥। 


छ सूक्तम्‌ ५८ ६ 


१३ अथर्वा ( यञ्नस्कामः )। वृहस्पतिः, १-२ इन्दः; द्यावापृयिवां.. 
सविता; ३ अग्निः, इन्द्रः, सोमः। १ जगती, २ प्रस्तारपंक्वतिः, ३ भनुप्टुप्‌ । 


य॒शसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु यशसं द्यावांपथिबी उभे इसे । य॒शसं 
मा देवः संबिता कणोत प्रियो दातुर्दकषिणाया इह स्याद ॥१॥ 


पदार्थ--( मघवान्‌ ) वडा घनी ( (इन्द्रः) परमेश्वर मा) मुझे 
यशस्वी ( कृणोतु ) करे, ( इमे ) ये ( उभे ) दोनों प (म) 
पी लोक ( यशसम्‌ ) कीतिमान्‌ [करें] । ( देवः व्ययहारकुशल ( सविता ) 
भा हा का, ) ड (यशसम्‌) यशस्वी (कुरपोतु) करे । (दक्षिणायाः) 
| कं ( दातुः ) देने वाले राजा का ( प्रियः TF 
पर ( स्याम्‌ ) मैं रहे । १॥ है घय) वि (वह) पय 


यथेन्द्रो द्यावांषयिव्योयश॑स्वान यथाप ओषधीषु यहास्वतीः | 
एवा विश्वेषु देवेषु बयं सं पु यशसः स्याम ॥२॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( इन्द्र: ) ण्या ( द्यावापृथिव्यो: ) सूर्य और 
, आर ( यथा ) जैसे : 
( झ्ोषधीष ) अन्न प्रादि भ्रोपधियो में ( यदास्बतीः ) यश दाह I nt ) वैसे. 
ही ( विदवेषु) सव ( देवेयु ) व्यवहारकुशल महात्माओरों में और ( सर्वेप॒ ) सव गुणों 
मे हम लोग ( यञ्ससः ) यश चाहने वाले ( स्याम ) होवे ॥२॥ 


यह ( उ ) ही ( रुप्रस्य ) दु:खनाशक- 


NF पल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथवंवेदमाषाभाष्ये पप्ठं काण्डम्‌ 


११९ 
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यश्ञा इन्द्रों यशा अग्नियंशाः सोमो अजायत । 
यशा विश्व॑स्य भतस्याइम॑स्मि य॒शस्त॑मः ॥३॥ 


पदार्थ--यह मन्त्र इसी काण्ड के सूक्त ३६ मन्त्र ३ में झा चुका है, यहां देख 
ः सेवे ॥३॥ 


एन सूक्तम्‌ ५९ एन 
१-३ अवर्वा । रुद्रः अरुन्धती, ओपश्चिः, अनुष्टुप्‌ । 
अनइद्म्यसत्यं प्रथमं घेतुभ्यस्त्वमंरुन्धति । 
अघेंनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ।१॥ 


पदार्थ--( अरुन्धति ) हे रोक न डालने वाली शक्ति ! परमात्मन्‌ ( त्वम्‌ 
"चतु ( अनडुद्भ्यः ) प्राण और जीविका पहुँचाने वाले पुरुषों को (त्वम्‌) तू (घेनुभ्यः 
"तृप्त करने वाली स्त्रियों को और ( श्रधेनवे ) विना दूध वाले ( चतुष्पदे ) चोपाये 
`को ((बयसे ) प्रन्नप्राप्ति के लिये (प्रथमम) विस्तृत (शर्म) घर (यच्छ) दे ॥१॥ 


शर्म यच्छत्वोष॑धिः सुह देवोरंरुन्धती । 

करत्‌ पय॑स्वन्तं गोष्ठम॑यक्ष्माँ उत पूर॑पान्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--( झोषधिः ) तापनाशफ ( अरुन्धती ) न रोक डालने वाली शक्ति 
“परमेश्वर ( देवीः सह = देवीभिः सह ) उत्तम क्रियाओं: के साथ ( इमं ) शरण 
{ यच्छतु ) देवे । ( गोष्ठम्‌ ) हमारी गोशाला को ( पयस्वन्तम्‌ ) बहुत दुग्ध वाली 
“{ उत) और ( पुर्यान्‌ ) पुरुषों को ( अयक्ष्मान्‌ ) नीरोग ( करत्‌ ) करे ॥२॥ 

विश्वरूपां सुभगांमच्छावंदामि जोच॒लाम । 

सा नों रुदरस्यास्तां हेति दूरं नयत गोग्यः ॥३॥ 

पदार्थ--( विशवरूपाम्‌ ) सवका रुप [ रचना ] करने वाली, ( सुभगाम्‌ ) 
“चड़े ऐश्वर्य वाली, ( जीवलाम्‌ ) जीवन देने वाली अथवा जीवन सामर्थ्यं बाली शक्ति 
“परमात्मा को ( भ्रच्छावदामि ) मैं स्तरात करके ग्रावाहन करता हूँ । (सा ) वह 
“{ रुद्रस्य ) दुःखनाशक परमेश्वर की ( अस्ताम्‌ ) गिराई हुई ( हेतिम्‌ ) ताइना को 
“{ नः ) हमारी ( योभ्यः ) भूमियों से ( दुरम्‌ ) दूर ( नयतु ) ले जावे ॥३॥ 

एत सूक्तम्‌ ६० ६ 
१-३ अथर्वा । अर्यमा । अनुष्टुप्‌ । 


अयमा यांत्ययंमा पुरस्ताद्‌ विषितस्तुपः । 
स्या इच्छन्नग्रुव पर्तिभत जायामजानंये ।१॥ 


पदार्थ---( अयम्‌ ) यह (विषितस्तुपः) प्रसिद्ध स्तुति वाला (श्रर्यमा) भ्रन्घ- 
'कारनाशक सूयं ( झस्ये ) इस ( अग्रुव ) ज्ञानवती कन्या के लिये ( पतिम्‌ ) पति, 
( उत ) ) भौर ( अजानये ) ग्रविवाहित पुरुप के लिये ( जायाम्‌ ) पत्नी ( इच्छन्‌ ) 
“वाहता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) हमारे झागे ( आ याति ) भ्राता है ॥१॥ 


अश्र॑सद्यिम॑यंसन्नन्यासां सम॑नं य॒तो । 
अङ्ञोन्ब॑य॑मन्नस्या अन्याः सर्मनमार्यति ॥२॥ 


पदार्थ--( भ्र्यमन्‌ ) हे शश्रुनाशक परमेश्वर ! (अन्यासाम्‌) दुसरी कन्याप्रों 
ने ( समनम्‌ ) विवाह में ( यती ) जाती हुई ( इयम्‌ ) इस कन्या ने ( श््जमत्‌ ) 
तप किया है । ( श्रद्धे ) हे ( अर्यमन्‌ ) न्यायकारी परमेश्वर ! ( न्याः ) दुसरी 
कन्याये ( अस्याः ) इस कन्या के ( समनम्‌ ) विवाह में ( नु ) भ्रवश्य ( आयति 
“मावे ॥२॥ 


घाता दांघार पृथिवीं घाता द्यामुत दयम्‌ । 
घातास्या भरग्रदे पर्ति दधातु श्रतिकाम्पम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( घाता ) विधाता ने ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को, ( उत ) भोर 

{ घाता ) विघाता ने ( द्याम्‌ ) ग्राकाश ग्रौर ( सुयंम्‌ ) सूर्य को ( दाघार ) घारण 

केया । ( घाता ) वही विधाता ( अस्ये ) इस ( भ्ग्र्‌वे ) उद्योगशील कन्या को 
४ प्रतिकाम्मम्‌ ) प्रतिज्ञा करके चाहने योग्य ( पतिम्‌ ) पति ( दधातु ) देवे॥३॥ 


ए सूक्तम्‌ ६१ ऽ 
१-३ अथर्वा । रुद्रः । त्िष्डुप्‌, २-२ भुरिक्‌! 
मधुमदेरं e e 4० 
भश्यमापों मधुमदेरंयस्तां मद्य सूरों अभरज्ज्पोतिपे कम्‌ । 
भह्यं देषा उत विद तपोजा मद्य देवः संविता उपचो घात्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( मह्यम्‌ ) मेरे लिये (आपः) व्यापनशील जल (मधुमत्‌) मधुरपन 
( प्रा ईरयन्ताम्‌ ) श्राकर बहे, ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( सूरः ) लोको को चलाने 
वाले सूये ने ( ज्योतिषे ) ज्योति करने को ( कम्‌ ) सुख ( अलरत्‌ ) धारण किया 
है। ( उत ) भौर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिए ( तपोजाः ) तप से उत्पन्न होने वाले 
( बिइवे ) सब ( देवाः ) उत्तम गुण हैं, ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( देव: ) व्यवहार में 
चतुर ( सविता ) ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य ने ( व्यचः ) विस्तार ( घात्‌--अधात्‌ ) 
घारण किया है ॥१॥ 


अहं विवेच पथिवीमुत द्यामहमतूरंजनयं सप्त साकस्‌ । 
अहं स॒त्यमनृतं यद्‌ बदाम्यहं देवीं परि वाचं विशश्च ॥२॥ 


अहं जजान एथिवीमुत दयामहमतूर॑जनयं सप्त सिन्धू । 


अहं सुत्यमनतं यद्‌ वदामि यो अग्नीषो मावजुंषे सखाया ॥३॥ 


पदार्थ--( हम्‌ ) मैंने ( पृथियीमु ) परथिवी ( उत ) भौर ( द्याम, ) सूर्य 
को ( जजान ) उत्पन्न किया, ( श्रहम्‌ ) मैने ( सप्त ) सात ( शऋतून्‌ ) | त्वचा, 
नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन गौर बुद्धि ] को ग्रौर ( सिन्धून्‌ ) उनकी व्यापक 
शक्तियों को ( अजनयम्‌ ) उत्पन्न विया है। ( अहम ) ग सत्यम्‌ ) सत्य श्रौर 
( नतम्‌ ) भूठ ( यत्‌ ) जो कुछ है [उसे] ( वदामि ) बताता हैं, ( यः ) जिसमें 
{ शाचा ) आपस में मित्र ( ग्रग्नोपोमो ) अग्नि भौर जल को ( अजुषे ) तृप्त 
केया है ॥३॥ 


एन इति षष्ठोऽनुवाकः पत 


म 


ग्रथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
छा सुक्तम्‌ ६२ छ 


१३ अर्वा । रुदः वैश्वानर: वातः चावापृथिवी । त्िष्दुपू । 
व श्वानरां ररिमिमिंने पनात वातः ग्राणेनेंषिरो नभोभिः । 
घावांपूथिवी पयसा पय॑स्वती ऋतावरी यक्ञियें नः पुनीताम्‌ ॥१॥ 


| नभोभिः ) मेथों से ( नः ) हमें ( 
ऋतावरी ) सत्यशील भौर ( यज्ञियं ) संगति करने योग्य ( यवी ) सुर्ये 
झौर पृथिवी लोक ( पयसा ) प्रपने रस से ( नः ) हमें ( पुनोताम्‌ ) शुद्ध करं ॥१॥ 


वेश्वानरों सूनुतामा रमध्वं यस्या आश्यास्तन्दों वोतईष्ठाः । 
तयां गुणन्त॑ः सधमादेषु चयं स्यांम पत॑यो रयीणास्‌ ॥२॥ 

पदार्य--][ हे मनुष्यो ! ] (दइबानरीम्‌) सव नरों का हित करने वाली 
( सूनृताम्‌ ) प्रिय सत्य वेद वाणी को (झा रभध्वम्‌) तुम आरम्म करो, (यस्याः) 
जिसके ( तन्वः ) शरीर के ( श्राज्ञाः ) विस्तार (योतपुष्ठाः) सेचन स चाने 
वाले हैं। ( तथा ) उस [वेद याणी] से ) (सघमादेष ) परस्पर झानन्द पर 


( गृणन्तः ) बातचीत करते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) घनों के (पतयः) 
स्वामी ( स्याम ) होवें ॥२॥ ` 


वश्वानरों वच॑स आ र॑भध्वं शद्धा भव॑न्तः शुच॑यः पादकाः । 
इहेडया सधमादं मदन्तो ज्योक्‌ प॑श्येम बरयमुच्चरन्तस्‌ ॥३॥ 


जयोक 


_ 


एन सूक्तम्‌ ६३ ४ 
१-४ बुह्णणः। । निऋ तिः, २ यमः; हे मृत्युर ४ अग्नि: । जगती, २ अतिज- 
'ग्रतीगभां, ४ अनुष्टुप्‌ । 
यतते देवी नित तिराबबन्ध दामं ग्रीवास्थेविमोक्यं यत्‌ । 
तत्‌ ते विष्याम्यायंये वर्चेसे बलायादोप्रदमन्नंमद्धि अनंतः ॥१॥ 
परार्थ ! ] ( देवो ) प्राप्त हुई (_ नित तिः ) भ्रलक्मी ने 
(यत्‌ )जो( = रस्सी ( र॑ ) तेरे ( ग्रोवासु ) गले में ( झाबबन्घ ) बांध दी 
३, (यत्‌) जो [ ज्ञानाद्‌ व्हते, ज्ञान विना | ( घोष्यम्‌ ) न खुलने वाली है। 
` (तत्‌) उसको ( ते ) तेरे ( ( भायूषे ) उत्तम जीवन के लिये, (बचंसे) तेज 
मरोर ( बलाय) वल के लिए, [ ज्ञानेन==ज्ञान से ] (वि स्यामि ) मैं खोसता हैं, 
प्रसूतः ) झागे बढ़ाया गया तू ( झदोमदम्‌ ) प्रक्षय हपंयुक्त ( न्नम्‌ ) अन्न का 
झद्धि ) भोग कर शा र 
नमोऽस्तु ते निऋते तिग्मतेजोऽयस्मयाच्‌ वि च ता बन्धपाशान्‌ । 


यमो मध्य पुनरित्‌ त्वां द॑दाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मुस्यवें ।२॥ 
` दाथ तिग्मतेजः ) हे तेज नाश करने वाली ( निन्त.) भलक्मी (ते) 
तेरे लिये ( नमः ) चञ्च ( स्तु ) होवे, (श्रयस्मयात) लोह की वनी (बन्धपाञान्‌ ) 
बन्धन की बेड़ियों को ( वि चुत ) तोड़ डाल (यमः) न्यायक़्ारी परमेश्वर (मह्यम्‌) 
मेरे लिये ( पुनः ) वार-वार ( इत्‌ ) ही ( त्वाम्‌ ) तुको ( ददाति ) देता हैं, 
( तस्मै ) उत्त ( यमाय ) न्यायकारा परमेश्वर को ( मृत्यवे ) दुःख रुप मृत्यु नाश 
करने के लिए ( नमः ) नमस्कार ( हित ) होवे ॥२। न 
' झयस्मरये द्रपदे बेधिष इहामिहितो मृत्युभिय सह्‌ । 
यभेन स्वं पितामिः संविदान उत्तम नाकमधि रोइयेमघ्‌ ॥३॥ 
: पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( इह ) यहां पर ( मृत्युभिः ) मृत्यु के कारणों 
 से,(ये)जो( गा. प्रकार हैं, ( अभिहितः ) घिरा हुआ तू (शयस्मये) 
| सोहे ते जकडे हुए ( #.पदे ) काठ के बन्धन में ( बेधिषे--वष्यसे ) बंध रहा है । 
} ` ( यमेन ) नियम के साथ ( पितृभिः ) पालन करने वाले ज्ञानियों से ( संविदानः ) 
भिना 


_ भिला हुआ ( त्वम्‌ ) तू ( इमम्‌ ) इस पुरुष को ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाकम्‌ ) 
झानन्द में ( ग्रधि रोहय ) ऊपर चढ़ा ॥३॥ 


संसमिद्‌ युवसे बृषन्नग्ने बिरवांन्ययं आ । 

इडस्पदे समिध्यसे स नो बसन्या भर ।४॥ 

पदार्य-- ( वृषन्‌ ) हे बलवान्‌ ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुप ! ( भ्रयः ) स्वामी 
होकर तू ( बिइवानि इत्‌ ) सब ही [सुखो] को ( संसम्‌ ) यथावत्‌ रीति से (झा 
भानोय ) ला कर ( युवसे ) मिलाता डा झौर ( इडः ) प्रशंसा के ( पदे ) पदपर 
( सम्‌ इष्यसे ) तू सुशोमित होता है, (सः ) सो तू ( नः ) हमारे लिये (वसूनि) 
अनेक घनों को ( प्रा भर ) भर दे ॥४॥ 
| छन सूक्तम्‌ ६४ एत 

अधर्वा । साम्मनस्यम्‌ । १ देवा: । अनुष्टुप्‌ । २ लिष्टुपू । 


सं जांनोष्वं सं पच्यध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌ । 
देबा भागं यथा पूव संजानाना उपासते ॥१॥ 


5 
र 
है 
3 


हे आपस में मिले रहो, ( जानताम्‌ वः ) ज्ञानवाले ग लोगों के (मनांसि) मन (सम्‌) 
_ एकसे होव (वः) ) मन ( सम्‌ ) एक से (जानताम्‌) 
होवें ]। ( यया ) जैसे ( पूवं ) प्रथम स्यान वाले, ( संजानानाः ) यथावत्‌ ज्ञानी 


ee PES है मनुष्यो ! तुम्हारा ] ( मन्त्रः ) मन्त्र, विचार ( समानः 
एसा म्रौर ( समितिः ) समिति | डी विकि पना ] ( समानी | एक प्र 


पानी व आई: माना इतिः 
र बो अनो यशः पि ॥३॥ 


स 
न 


तेज के लिए? 


0४५०९१ ७/ ^ दमि षड ०००7900 


पदार्थ-- ( वः ) तुम्हारा ( थ्राकतिः ) निश्चय, उत्साह, अथवा सद्छूल्प 
( समानी) एकसा झौर ( यः ) तुम्हारे (हृदयानि) हृदय [हादिक कमं] (समाना) 
एक से होव । ( बः ) तुम्हारा ( सनः ) मन [ मनन कर्म | ( समानम्‌ ) एकसा 
( भ्रस्तु ) होवे, ( यथा ) जिससे ( वः ) तुम्हारी ( असति ) गति ( सुसहा ) बड़ा 
सहाय करने वाली होवे ।।३।। 


एन सूक्तम्‌ ६५ ५ 

१-३ अथर्वा । (चन्दः), इन्द्रः) पराशरः । अनुष्टुप्‌, १ पथ्यापंकिति। । 

अव॑ मन्युरवायताव बाहू मंनोयुजां । पराशर त्वं 

तेषां परांब्चं शुव्म॑मदयाधां नो रयिमा ऋषि ॥१॥ 

पदार्थ--( मन्युः ) क्रोध ( श्रव--प्रवगच्छतु ) ढीला होवे ( श्रायता ) फले 
हुए शस्त्र ( प्रव--अवगच्छन्तु ) ढोले होवे । (मनोयुजा) मन के साथ संयोग वाली 
(ह ) भुजायें ( श्रव श्रवगच्छताम्‌ ) नीचे होवे । ( पराशर ) हे शत्रुनाशक 
सेनापति ! ( त्वम्‌ ) तू ( तेषाम्‌ ) उन [ शत्रुओं ] का (शुष्मम्‌) वल (पराञ्चम्‌) 
झोंघा करके ( अदय ) मिटा दे, ( अघ ) और ( नः ) हमारे सिए ( रथिम्‌ ) धन 
( आ कृधि ) सन्मुख कर ॥१॥ 


निईस्तेभ्यो नैहेस्तं यं देवाः शङ्मस्यंथ । 

वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हुविषाइस्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--(-देवाः ) हे विजयी लोगो ! ( निहुस्तेम्यः ) निहत्ये [ निर्वल हम ` 
लोगों ] के हित के सिये ( नंहुंस्तम्‌ ) निहत्ये [ नि्रेल शत्रुओं ] के ऊपर ( यम्‌ 
जिस ( शारुम्‌ ) वाण को ( ्रस्यय ) तुम छोड़ते हो, (गनेन) उसी ही ( हविषा 
ग्राह्म शस्त्र से ( ग्रहम्‌ ) मैं [ प्रजागण वा राजगण ) 
( बाहून्‌ ) भुजाम्रों को ( वृश्चामि ) वाटता हूँ ॥२॥ 

इन्द्रश्चकार प्रथमं नेह स्तमसुरेभ्यः | 

जयन्तु सत्वांनो मर्म स्थिरेणेन्द्रेण से दिनां |३। 

पदार्थ ( इन्द्रः ) वड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति ने ( श्रसुरेन्यः ) सुर शत्रुओं 
को ( नैहंस्तम्‌ ) निहत्थापन ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( चकार ) किया था। मन 


स्थिर स्वभाव, ( मेदिना ) स्नेही ( इन्द्रेण ) उस बड़े सेनापति के साथ ( भम 
भेरे ( सत्वान: ) वीर लोग ( जयन्त ) जीतें ॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ ६६ छी 
१-३ अथर्वा । इन्द्रः । अनुष्टुप्‌, १ तिष्टुपू । 
निहॅस्तः शत्र रभिदासंन्नस्तु ये सेनांभिर्युरधमायरत्यस्माच्‌ । 
समपयेन्द्र महता बघेन द्रात्वॅपामघहारो विविद्धः ॥१॥ 
पदार्थ--( शत्रः ) शत्रु ( नः ) हम पर ( अभिवासन्‌ ) चढ़ाई करता हुआ 
निहंस्त: ) निहत्या ( श्रस्तु ) होवे, [ और वे भी, ] ( ये ) जो ( सेनाभिः 
अपनी सेनाझरों के साथ ( युधम्‌ ) उण करने के लिये (अस्माच्‌) हम पर (झायन्ति 
चले शाते हे । ( इन्द्रः ) हे प्रतापी सैनापति इन्द्र ! [ उन सब को ] ( महता 


वड़े ( वघेन ) वघ के साथ ( समर्पय ) मार गिरा, (एषाम्‌) इन सव का (श्रघहारः), 
दुःखदायी प्रधान ( विविद्धः ) आर पार छिदकर ( द्रातु ) भाग जावे ॥१॥। 


आतन्बाना आयच्छन्तोऽस्य॑न्तो ये च धाव॑थ । 


निहेस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रों वोऽद्य परांशरीत्‌ ॥२।: 
पदार्य--( ये ) जो तुम ( झातन्वानाः ) [ घनुप वाण ] तानते हुए ( च 
गौर ( श्रायच्छन्तः ) [ तलवारें ] खींचते हुए और ( सकता ) द य 
घावथ ) दोड़े चले झाते हो | ( शत्रवः ) है शत्रुओं ! तुम सव ( निहंस्ता: ) 
नहत्ये ( स्थन ) हो जाओ, ( इन्द्र: ) महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ने ( बः ) तुम को 
( झद्य ) आज ( परा अशरीत्‌ ) मार गिराया है ॥२॥ 


निहंस्ताः सन्तु शत्रवोऊक्षेपां म्लापयामसि । 


अथेपामिन्द्र वेदासि शतशो वि भंजामहे ॥३॥ 


पदार्थ--( झन्नवः ) शत्रु लोग ( निर्हस्ताः ) निहत्ये ( सन्तु ) हो जावें, 

एपाम्‌ पहत के ( प्रद्गा ) भ्रगों को ( म्लापयामसि ) हम शिथिल करते हँ । 

अथय ) फिर ( इन्द्र ) है महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ! ( एषाम्‌ ) उनके ( वेदांसि). 
घनों को ( शातश्ञः ) सँकड़ों प्रकार से ( वि भजामहे ) हम बांट लेवे ॥३॥ 


छुन सूक्तम्‌ ६७ एपी 


१३ अधरया । इन्द्रः । अएृप्द्प्‌ । 


( शत्रूणाम्‌ ) शत्रुशों की 


( 
( 
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ग्रयवंवेदभावाभाष्ये पष्ठ काण्डम्‌ 


१२१ 


परि वत्मॉनि सर्वत इन्द्र! पषा चं स्ततु! । 

र्धन्त्वद्यामू! सेनां असित्रांणां परस्तरास्‌ ।.१॥ 

पदार्थ--( इन्द्रः ) वड़े ऐश्वयंचाला राजा ( च ) और ( पृथा ) पोषण 
करनेवाला मन्त्री ( वर्त्मानि ) मार्गों पर ( सर्वतः ) सव दिशाओं में ( परि सत्रतुः ) 
सब ओर चलते रहे हैं । ( भ्रमिन्नाणाम्‌ ) पीड़ा देनेवाले शत्रुओं की ( भ्रमूः ) वे 
सब ( सेनाः ) सेनाएं ( श्रद्य ) ग्राज ( परस्तराम्‌ ) बहुत दूर ( मुह्यन्तु ) घवड़ा 
कर चली जावें ॥ १॥ 

मूढा अभित्रांश्बरताशीर्षाणं इवाहयः । 


I~ ग्निमूढा रभ 
तेपां बो थग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ ॥२॥ 
पदार्य--( मूढा: ) हे घवड़ाये हुए ( अभिन्नाः ) पीड़ा देने वाले'शत्रश्नो ! 
अज्ञीर्पाण: ) विना सिर वाले [ शिर कटे ] ( शहयः इव ) सांपों के समान 
चरत ) चेष्टा करो । ( इन्द्र: ) प्रतापी वीर राजा ( ग्ग्निमूढानाम्‌ ) अग्नि 
प्रार्नेय शस्त्रो ] से घबड़ाये हुए ( तेषां चः ) उन तुम सवों में से ( वरंवरम्‌ ) 
झच्छे-प्रच्छों को चुन कर ( हन्तु ) मारे ॥३॥ 


ऐपु नह्य झधाजिन इरिणस्या भिये कृधि। 
परांड मित्र एबंत्वर्षाची गौरुपेंपतु ।।३॥ 
पदार्य--[ हे सेनापति ! ] ( एयु ) इन [अपने वीरों] में (दया == बण्णः) 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष का ( श्रजिनम्‌ ) चमं [ कवच ] ( ग्रा नह्य ) पहिना दे, और 
| शत्रुओं में | ( हरिणस्य ) हरिण का ( भियम्‌ ) डरपोबपन ( कुशि) करदे। 
शर्सित्रः ) शत्रु ( पराङ्‌ ) उलटे मुख होकर, ( एषतु ) चला जावे । ( गौः ) 
भूमि [युद्ध भमि और राज्य] (अ्र्वाची) हमारी और ( उप एपतु ) चली आवे ॥।३॥ 


एनं सूक्तम्‌ इष धन 
१-३ अयर्षा । १ सविता, आदित्याः, रुद्राः, वसवः, २ अदितिः, आपः, 


अजापतिः, ३ सविता, सोमः, वरुणः । १ पुरोविराडतिशाक्व रीयर्भा चतुण्पदा 
जयती; २ अनुष्टुप्‌; ३ अतिजयतोगर्भा त्तिष्टुप्‌ । 


आयसंगन्स्सबिता धुरेणोष्णेनं वाय उदकेने हिँ । आदित्या 
रुद्रा वसंब उन्दन्तु संचेतसः सोमस्य राज्ञों बपत प्रदेंतसः ॥१॥ 


पदार्थ--( श्रयम्‌ ) यह ( सविता ) काम का चलानेवाला फुरतीला नापित 
( क्षरे ) छुरा सहित ( झा श्रगन्‌ ) झाया है, ( चायो ) हे शीघ्रगामी पुरुष ! 
( उष्णेन ) तप्त [ तत्त ] ( उदकेन ) जलसहित (श्रा इहि) तू ग्रा । (झावित्या:) 
प्रकाशमान, ( रुद्राः ) ज्ञानवान्‌ ( वसव: ) श्रेष्ठ पुरुप श्राप ( सचेतसः ) एकचित्त 
होकर [ वालक के फेश ] ( उन्दन्तु ) भिगोवें, (प्रचेतसः) प्रकृष्ट ज्ञानवाले पुरुषों ! 
तुम ( सोमस्य ) शान्तस्वभाव ( राज्ञः ) तेजस्वी वालक का ( वपत==वपयत ) 
मुण्डन कराझो ।। १॥ 


अदि l l | 
तिः श्सश्रू बप॒त्वापं उन्दन्तु वचसा । 
चिकित्सत ग्रनापंतिदोर्घायुस्वाय चक्षसे ॥२॥ 
पदार्थ--( भ्रदितिः ) ्रखण्डित छुरा ( इम ) केश (वपतु) काटे । (ग्रापः 
जल ( बर्चसा ) भनी शोभा से ( उन्दन्तु ) साचे । ( स ) र 
पालन करने वाला पिता ( दीर्घायुत्वाय ) दीघं जीवन के लिये ओर ( चक्षसे) दृष्टि 
बढ़ाने के सिये ( चिकित्सतु ) [ वालक के ] रोग की निवृत्ति करे ॥२॥ 
येनाव॑पत्‌ सबिता कुरेण सोऽस्य राज्ञो वरणस्य विद्वान्‌ । 
तेन ब्रह्माणो बपतेदमस्य गोमानरषंवान य॑स्तु प्रजावान्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( येन ) जिस विधि के साथ ( विद्वान्‌ ) अपना कर्म जानने वाले 

( सविता ) फुरतीले नापित ने ( क्षुरेण ) छुरे से ( सोमस्य ) शान्त स्वभाव, 

शा ) तेजस्वी, ( वरुणस्य ) उत्तम स्वभाव वाले वालक का ( अ्रवपत्‌ ) मुण्डन 

ग्या है । ( तेन ) उसी विधि से ( ब्रह्माणः ) है प्राह्मणा ! ( अस्य ) इस बालक 

का ( इदम्‌ ) यह शिर ( वपत ) मुण्डन कराम्नो, ( श्रयमु ) यह धालक ( गोमान्‌) 

उत्तम गौझों वाला ( अदववाग्र ) उत्तम घोड़ों वाला भौर ( प्रजावान्‌ ) उत्तम 
सन्तानो वाला ( झस्तु ) होवे ॥२॥ र 


एत सूक्तम्‌ ६९ छ 
१---३ अथर्वा । वृहस्पतिः, अश्चिनो । अनुष्टुप्‌ । 


गिरावरगरटेषु हिरण्ये गोषु यदू यश) । 
सुरायां सिच्यमानायां कोला मधु तन्मयिं ॥१॥ 


पदार्य-( गिरौ ) उपदेश करने वाले संन्यासी में, ( भ्ररयराटेषु ) ज्ञान के 
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| 


उपदेशकों में विचरने वालों [ ब्रह्मचारी भ्रादिकों ] के 


बीच, ( हिरण्ये ) 
भोर ( गोषु ) विद्याओ्रों में ( यत्‌ ) जो ( यशः ) यश 


रष्ये ) सुबर्ण में 
है और ( सिच्यमानायान्‌ 
हयाम ) बहते हुए जल [ भ्रथवा बढ़ते हुए ऐश्वर्य में श्रोर ( कॉलाले ) अन्न में 
र मधु ) जो मीठापन है, ( तत्‌ ) वह ( मयि ) मुझ में होवे ॥ १॥ 


अश्विना सारघेण मा मधुनादक्त शुभस्पती | 
यथा मर्गेस्वतीं वार्चसावदांनि जनाँ अनु ॥२॥ 


पदार्य--( शुभः ) शुभ कमं के ( पतो ) पालन करने वाले ( श्रध्चिमा ) 
हे कर्मों में व्याप्ति वाले माता पिता ! ( सारधेश ) सार अर्थात वल चा घन के 
पहुँचाने वाले ( मधुना ) ज्ञान से ( मा ) मुझ को ( प्र पतम्‌ ) प्रकाशित करो } 
( यथा ) जिससे ( जनाव अनु ) मनुष्यों के बीच ( भर्गस्यतीम्‌) तेजोमयी (वाचस्‌) 
वाणी को ( श्रावदानि ) मैं बोला करू ॥२॥ 


मयि वर्चो अथो यशोऽथों यज्ञस्य यत्‌ पयः । 
तन्मयि प्रजापतिदिबि द्यामिव इंदतु ॥३॥ 


_ , पदाय---( मयि ) मुझ में ( वचः ) प्रताप, ( भ्रयो ) श्रौर ( यदा: ) यश 
हो, ( शयो ) ग्रौर ( यज्ञस्य ) देव पूजा रादि यज्ञ का ( यत्‌ ) जो ( पयः ए 
/ ( तत्‌ ) उसको भी ( भयि ) मुक में ( प्रजापतिः ) प्रजा पालक पर 
वृ हतु ) दृढ़ करे, ( इव ) जैसे ( दिवि ) ग्रन्तरिक्ष में! ( द्याम्‌ ) सूर्यमण्डल 
को ॥३॥ 
एन सूक्तम्‌ ७० ६5 

१३ काङ्कायनः । अघ्न्या । जगती । 

यथां मांसं यथा सुरा यथाक्षा ञंधिदेरवने । 

यथां पसो इंपण्यत ख्रियां निंुन्यते मनः । | 

एवा ते अब्न्ये मनोऽधि बर्से नि हॅन्यतास्‌ ॥१३। | 

पदार्थ--( यथा ) जैसे ( मांसम्‌ ) आतत यथा ) जैसे ( सुरा ) ऐ्वयं 
( यया ) जैसे ( श्रक्षाः ) अनेदः व्यवहार ( ्रधिदेवने ) बहुत अहा क्त राजद्वार 
में रहते हें । ( यथा ) जसे ( बुषण्यतः ) भ्रपने को ऐश्वयंयान मानने बा ( पुंसः ) 
पुरुप का ( मन: ) मन ( स्त्रियाम्‌ ) स्तुति क्रिया [ वा अपनी पत्नी] में (निहन्यते) 
स्थिर रहता है। ( एव ) बसे ही ( ग्ध्न्ये ) हे न मारने योग्य प्रजा ! जश ) तेरा 
सनः ) मन ( यत्से ) सब में निवास करने वाले परमेश्वर में ( ) प्रच्छ 
प्रकार ( निहन्यताम्‌ ) दृढ़ होवे ॥ १॥ 
यथां हस्ती हस्तिन्याः पुदेन पद 'चुजे । 
यथाँ पुसो इपण्यत स्त्रियां निहन्यते सनः | | 
एवा तें अध्न्ये मनोऽधि व॒त्से नि हत्यार ॥२॥ 


पदार्य--( यया ) जैसे ( हस्ती ) हाथी ( इस्तिम्याः ) हथिनी के 
पद चिह्न से ( पदम्‌ ) अपना पद ( उद्युजे ) बढ़ाये जाता है। ( यथा ) जैसे 
( बृषण्यतः ) अपने को ऐश्‍वयंवान्‌ मानने वासे ( पुंसः ) पुरुप का ( सन: ) मन 
( स्त्रियाम्‌ ) स्तुति क्रिया [वा अपनी पत्नी ] में ( निहन्यते ) स्थिर रहता है 
( एव ) वसे ही ( अध्न्ये ) हे न मारने योग्य प्रजा ! ( ले ) तेरा ( अनः ) मन 
( बत्से ) सब में निवास करने वाले परमेश्वर में ( धि) अच्छे प्रकार (निहन्यतानु) 
दृढ़ होवे ॥२॥ > 


>" “> | [.। 
यथां प्रधियर्थोंपधियथा नभ्यं प्रघार्वाधं । 
यथां पसो इंपण्यत स्त्रियां निहुन्यते मनः । 


एवा तें अघ्न्ये मनोऽधि चत्से नि हन्यताम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--( यथा ) जसे ( प्रधिः ) पहिये को पुटटी [ झरों के जोड़ से | 


( पदेव) 


ग्रौर ( यथा ) जैसे ( उपधिः ) अरो का जोड़ [ पुटटी स ] रौर ( यथा ) जै 
( नस्यम्‌ ) नाभि स्थान ( घधों अघि ) पृट्टी के मोती ना होता है ग, (बात 
जैसे ( वृषण्यतः ) अपने को ऐश्वयंवान्‌ मानने वाले ( य का ( मनः 
मन ( स्त्रियाम्‌ ) स्तुति क्रिया [ वा अपनी पत्नी ] में ( ) स्थिर रहता है। 
एव ) वैसे ही ( भ्रष्न्ये हे न मारने योग्य प्रजा! ( ते ) तेरा मनः ) मन 


चत्से ) सव में निवास करने वाले परमेश्वर में (अधि) झच्छे प्रकार 
दृढ़ होवे ॥३॥ 


चति सूक्तम्‌ ७१ ए 
१-३ ब्रह्मा । अग्नि, ३ वैश्वानर, देवाः । जगती, ४ तिष्टुष्‌ ॥ 


रू ( दाता ( ग्निः ) 
सर्वेव्यापक परमेश्वर ( तत्‌ ) उसको ( सुहुतम्‌ ) धामिक रीति से स्वीकार किया 


HRs ib SELL SAR Sb Sd Loe सका 
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पदार्थे--( हृतम्‌ ) दिया हुआ [ माता पिता आदि से पाया हुआ ], झथवा 
( झहतम्‌ ) न ता स्वयं प्राप्त किया ] ( पितृभिः भयो दुसरे विद्वान्‌ महाशयों 
करके ( दत्तम्‌ ) दिया हुआ भोर ( मनुष्यंः ) मननशील पुरुषों कर के ( झनुमतम्‌ ) 
'अङ्जीकार किया हुआ रु यत्‌ ) जो कुछ द्रव्य ( मा ) मुझ को ( झाजगाम ) प्राप्त 
हुझा.है । ( यस्मात्‌ ) जिसके कारण से ( मे मेरा ( मनः ) मन ( उत्‌ इव) 
उदय होता हुमा सा (रारजीति) भत्यन्त शोभित रहता है, (होता) दाता (भ्ररिन:) 
सर्वेव्यापक्त परमेश्वर ( तत्‌ ) उसको ( सुहृतम्‌ ) घामिक रीति से स्वीकार किया हुय़ा 
{ कृणोतु ) करे ॥२॥ 


यदन्तमग्रथत॑तेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत संगणामि । 


बेश्वानरस्प महतो मंहिम्ना शिव मद्य मरधुमदर्त्वन्नंम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--( देवाः ) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! जो कुछ ( भ्नन्नम्‌ ) अन्न 
( झनुतेन ) स 2 0) मैं लावा है. ) उत ) ss ) 
देना चाहता हुआ [ भ्रथवा ] ( घदास्यन्‌ ) न देना चाहता हुआा मैं [जो कुछ | 
संगणामि=संगिरामि ) खा जाता हूँ । ( महतः ) पूजनीय ( बेइवानरस्य ) सव 
-_ रो के हितकारी परमेश्वर की जा) महिमा से (झन्नम्‌) वह ह धात, 
सेरे लिये ( शिवम्‌ ) सुखकारक भौर ( मधुमत्‌ ) मीठे रस वाला (अस्तु) होवे ॥३॥ 
- छन सूक्तम्‌ ७२ ध 
१-३ अधर्वाङिःगराः । गे पोऽ । ग्रनुष्टुप्‌, १ जगती, ३ भुरिक्‌ । 
|  अबांसितः प्रथयते बंशाँ अन॒ वपूषि कणबन्नसुरस्य मायया | 
'एुवा ते शेपः सहसायमर्कोऽङ्केनाङ्गं संसमक कृणोतु ।१॥ 
: पदार्थ--( यया ) जिस प्रकार से ( असितः ) बन्घनरहित, स्वतन्त्र पर- 
आत्मा ( म झनु ) अपने वशवर्ती प्राणियों के लिये ( ग्रसुरस्य ) बुद्धिमान्‌ की 
"( मायया ) बुद्धि से ( वपूंषि ) अनेक शरीरों को (कृण्वन्‌) बनाता हुझा (प्रथयते) 
बिस्तार करता क । ( एव ) वसे ही ( पयम्‌ ) यह ( भरकः ) मन्त्र [विचार] (ते) 
तेरे ( शंपः ) को ( सहसा ) सहनशक्ति के साथ शोर ( अङ्कम्‌ ) अङ्ग 
 ( ङ्न ) भ्रङ्ग के साय ( संसनकम्‌ ) भली भांति संयुक्त ( कृणोतु ) करे ॥१॥ 
यथा पसंस्तायादर वातेन स्थूलमं कृतम्‌ । 
यावत्‌ परस्वतः पस॒स्तावत्‌ ते दघतां पसः ॥२॥ 
५ पट पा यथा ) जैसे ( तायादरम्‌ ) प्रवन्ध से भ्रादर योग्य (पसः) राज्य 
'बातेन ) उद्योग से ( स्यूलमम्‌ ) मनुष्यों में प्रकाश वाला ( कतम्‌ ) वनाया जाता 
5 है, | तावत्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पालने में सनयं पुरुष का ( पसः ) राज्य होता 
तावत्‌ ) उतना ( ते ) तेरा ( पसः ) राज्य ( वर्थंताम्‌ ) वढ़े ॥२॥ 
यावदङ्गीनं पार्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्‌ । 
` यावदर्वस्य वाजिनस्तावत ते वर्षतां पसः ॥३ | 
मय ' _ झदवार्थ--( यावदङ्गीनम्‌ ) जितने अरङ्ग हैं उनसे सिद्ध, ( पारस्वतम्‌ 
समर्यं पुरुों से सिदध, (च) भ्रोर ( गार्दभम्‌ ) [ dh न ] आच 
य तत व्य राज्य है! झौर | न ) जितना ( य ) अन्नयुक्त 
f £ का | राज्य ] है, ते :). 
(बत) बढ ॥३॥ pS Tn) (et) 


एत इति सप्तमोऽनुवाकः पत . ही 


ड र अथाष्टमोष्नुवाकः ॥ 
छुन सूक्तम्‌ ७३ पुन 


प र १८०३ अथर्वा । सांमचस्यम्‌, वरुणसोम्रोश्िनवृहस्पतिवसब:, ३ वास्तोष्पतिः 
७ - ड त्रिष्टुपू, १३ भुरिक्‌ |] : ३ वास्तोप्पति: । 


एह यांतु बरंणः सोमो झग्निइंहस्पतिवेशुमिरेह यातु । 
__ अस्य शरियत सर्व प्रस्य चेततः संम॑नसः सबाताः ॥१॥ 


AH oh Siecle, 


शं 
हे है 


ब के - 


roe द 
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पदार्थ--( वरुण: ) सूर्य समान प्रतापी भ्रौर ( सोमः ) चन्द्र समान शान्त- 
स्वभाव i ( टं ) यहां य ( आ यातु ) भ्रावे भौर ( प्रग्निः ) अग्नि समान 
तेजस्वी ( बृहस्पति: ) बड़ी वेदवाणी फी रक्षा करने वाला पुरुप ( वसुभिः ) उत्तम 
उत्तम गुणों या धनों के साथ ( इह ) यहां पर ( आ यातु ) ग्रावे । ( सजाताः ) हे 
समान जन्मवाले बान्धवो ! सर्वे ) तुम सव ( संमनसः ) एक मन होकर, (श्रस्य) 
इस (उप्रस्य) तेजस्वी (चेत्तुः) ज्ञानवान्‌ पुरुष की (श्रियम्‌) सम्पदा को (उपसंयात) 
भली भांति प्राप्त करो ॥ १॥ 


यो वः शुष्मों हृदयेष्वन्तराकूविर्या वो मनसि प्रविष्टा । 
तान्त्सोंबयामि इविषां घृतेन मयि सजाता रमतिवों अस्तु ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वानो ! ] ( यः ) जो ( शुष्मः ) पराक्रम ( चः ) तुम्हारे 

( हृदयेषु भ्रन्तः ) हृदयों में भरा है, और ( या ) जो ( आकूतिः ) उत्साह वा शुभ- 

संकल्प ( बः ) तुम्हारे ( मनसि ) मन में ( प्रविष्टा ) प्रविष्ट हो रहा है। [ उसी 

के कारण ] ( हविषा ) उत्तम अन्न से और ( घुतेन ) जल से ( तान्‌ ) उन तुम 

सब की ( सीवयामि==सेवे ) मैं सेवा करता हूँ, `( सजाताः ) हे समान जन्म वाले 

दो ! ( बः) तुम्हारी ( रमतिः ) कीड़ा [ प्रसन्नता ] (मयि) मुझ में (अस्तु) 
NR 


इहेव स्त मापं याताष्यस्मत्‌ पूपा प्रस्तादप॑थं वः कृणोतु । 
वास्तोष्पतिरजुं बो जोहवीत मयि सजाता र॒मतिर्वो अस्तु ॥३॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वानो ! ] ( इह ) यहां पर ( एव ) ही (स्त) रहो 
( प्रस्मत्‌ अधि ) हम से ( मा अप यात्‌ ) हट कर न जाओो, ( पुषा ) पोपण करने 
बाला गृहस्थ ( परस्तात्‌ ) उत्तर उत्तर काल में ( बः ) तुम्हारे लिये ( अपथम्‌ ) 
अभय ( ) करे । ( वास्तोः ) घर का ( पतिः ) स्वामी [ गृहस्थ ] (व: ) 
तुमको ( द निरन्तर ( जोहवीतु ) बुलाता रहे । ( सजाताः ) हे समान जन्म- 
वाले वान्धवो ! ( वः ) तुम्हारी ( रमतिः ) कीड़ा [प्रसन्नता] ( मयि ) मुक में 
( झस्तु ) होवे ॥ ३॥ 


श सूक्तम्‌ ७४ ऽ 


१--३ अथर्वा । सांमनस्यम्‌ नाना देवताः, त्रिणामा । अनुष्टुप्‌, ३ तरिष्टुपू । 
सं बः एच्यन्तां तन्वः! सं मनासि सञ्च ब्रा । 
सं बोऽयं ब्रहमणस्पतिर्मेगः सं वो अजीगसत्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--[ हे विद्वानो ! | ( बः ) तुम्हारी ( तन्वः ) विस्तृत विद्याएं 


(सम्‌ ) यथावत्‌ ( मनांसि ) मनन सामथ्यं (स ) यथावत्‌ ( उ ) भौर ( ब्रता ) 
सव कमं ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( पुच्यन्ताम्‌ ) मिले रहें । ( झयम्‌ ) इस ( ब्रह्मः ) 
ब्रह्माण्ड के ( पतिः ) पति ( भगः ) भगवान्‌ [ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर] ने (बः) तुम 
को (बः) तुम्हारे हित के लिए (सम्‌) यथावत्‌ ( सम्‌ श्रजोगमत्‌ ) मिलाया है ॥१॥ 


संज्ञपनं वो मनसोज्या संक्षपंनं हृदः । 
अथो अगस्य यच्छन्तं तेन संज्ञपयामि ब ॥२॥ 
* प्रं--( चः ग्रे : विज्ञापन 3) 
आती ल का) 


रणा से Sa i , (तेन 
Co lp क 


यथादित्या वसुमिः संबभूवुरभरुद्धिरुग्रा अहंणीयमानाः । 
एवा त्रिणामनहंणीयमान इमान्‌ जनान्त्संमंनसस्कृधीह ॥॥३॥ 
पदार्थ--( यथा ) जिस प्रकार से ( उग्राः ) तेजस्वी ( आदित्या: ) प्रकाश- 


मान मिहान अथवा सडत देव माता जा गो वा वेदवाणी के ड समान 
मान क ] पुरुप ( अहणीयमानाः ) सङ्कोच न करते क भिः ) उत्तम 
गुणों म्रौर ( मरा: ) शत्रुनाशक वीरों के साथ ( संबभूवुः ब हैँ । 
( एवं ) वैसे ही ( त्रिणामन्‌ ) हे तीनों कालों भौर तीनों लोकों को मु शाम वाले 
परमेश्वर ! ( भ्रहणीयमानः ) क्रोध न करता हुआ तू (इमानि) इन सब (जनान्‌) 
जनों को ( इह ) यहां पर ( संमनसः ) एकमन ( फ़षि ) कर दे ॥३॥ 


एत सूक्तम्‌ ७५ “त 
१-३ कवन्धः । इन्द्रः । अनुष्टुप्‌, ३ पट्पदा जगती । 
निरं चुद ओकसः सपरनो यः एतन्यतिं । 
नेबोध्येन इबिषन्द्र एन पराशरीत्‌ ॥१॥ 
थमे को ( झोकसः ) उसके घर से 
वस्त्या ( 228 य त प ) न Fs | ( - 


प्रतापी राजा ने ) उसको 
जा भर >> ) मार (तच ! अला) ऱ्य 
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परमां तं परावतमिन्द्रो ददतु इत्र । 
यतो न पुनरायंति शरवतीभ्यः समाभ्यः ॥२।। 


पवार्थ--( वृत्रहा ) शत्रुओं वा अन्धकार का नाश करने वाला ( इन्द्रः ) 

प्रतापी राजा ( तम्‌ ) चोर को ( परमाम्‌ ) अतिशय ( परावतम्‌ ) दूर भूमि में 
नुदतु ) भेज देवे । ( यतः ) जहां से वह ( शदवतीम्य: ) वहुत ( समाम्यः ) 

बरसों तक ( पुनः ) फिर (न ) न ( श्रायति ) ग्रावे ॥२॥ 

एतु तिस्रः प॑राबत एतु पञ्च जनाँ अतिं। 

एतु तिस्नोऽतिं रोचना यतो न पुनराय॑ति। 

शबृतीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ सरर्यो असद्‌ दिवि ॥३॥ 

पदार्थ--जो पुरुप ( तित्रः ) तीन [ अपने मानुप स्थान, नाम और जाति 
रूप ] ( परावतः ) उत्कृष्ट भूमियों [ वा धामों ] को ( श्रति==भ्रतोत्य ) उलांघ 
कर ( एतु ) चले, ओर ( पञ्च जनान्‌ ) पांच [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, 
चारों वर्ण, और पांचवें नीच योनि, पशु, पसी, वृक्ष आदि ] प्राणियों [ की मर्यादा] 
को [ उलांघ कर ] ( एतु ) चले । वह पुरुप ( तिरः रोचनाः ) तीन [ जीव, 
प्रकृति और परमेश्वर की | रुचि योग्य विद्याओं को [ थव सूयं, चन्द्र प्रौर ग्नि 
के ] प्रकाशों को ( श्रति--अ्रतीत्य ) उलांघकर [ वहां ] (एतु) चला जावे, (यतः) 
जहां से वह ( झइ्वतीभ्यः समाभ्यः) वहुत वरसों तक ( पुनः) फिर (न) न 


( भायति ) ग्रावे, ( यावत्‌ ) जव तक ( सूर्यः ) सूर्य (दिवि) अन्तरिक्ष में (ग्रसत्‌) 
रहे ॥३॥ 


छत सूक्तम, ७६ पा 
१-४ कवन्धः । सान्तपनार्निः । अनुष्टुप्‌, ३ ककुस्मती । 
य एंनं परिपीद॑न्ति समादघंति चक्षसे । 
सं प्रेद्ों अग्निजिहाभिरुदेतु हृदयादधि ॥१॥ 


पदार्थ--( ये ) जो पुरुष ( चक्षसे ) दर्शन के लिये ( एनम्‌ ) इस [प्रग्नि] 
की ( परियीदन्ति ) सेवा करते और ( समादघति ) ध्यान करते हैं। ( संप्रेद्ध: ) 
[ उन करके ] अच्छे प्रकार प्रकाशित किया हुआ ( अग्निः ) अग्नि ( जिह्वाभिः ) 
अपनी जिदह्नाश्ों सहित ( हृदयात्‌ ) हमारे हृदय से ( भ्रधि) अधिकारपूर्वक 
( उदेतु ) उदय होवे ॥ १॥ ` 

अग्नेः सांतपनस्याइमायुषे पदमा रभे। 

अद्धातिरयस्य॒ पश्य॑ति घममृद्यन्त॑मास्यतः ।२। 

पदार्थ--( झहम्‌ ) मैं ( त्तांतपनस्य ) ताप गुण वाले ( लः ) उस अग्नि 
के ( पदम्‌ ) प्राप्तियोग्य गुण को ( झायुषे ) आयु बढ़ाने के लिये ( झारभे ) प्रस्तुत 
करता हूँ, ( यस्य ) जिस [ अग्नि ] के ( आस्यतः ) मुख से ( उद्यन्तम्‌ ) निकलते 
हुए ( घूमम्‌ ) धुएं को ( श्रद्धातिः ) सत्य जानने वाला पुरुप ( पश्यति ) देखता 
है ॥२॥ 


यो अस्य समिधं वेद्‌ क्षत्रियेण समाहिता । 
नाभिद्वारे पदं नि दंघाति स मृत्यवे ॥३॥ 
पदार्य--( यः ) जो पुरुप ( क्षत्रियेण ) दुःख से वचाने वाले क्षत्रिय करके 


संभाली हई गान] की 
OS) य 
है ह ) मृत्यु पाने के लिये ( पदम्‌ ) अपना पैर ( न ) नहीं (निदधाति) जमाता 
॥३॥ 
नेने ध्नन्ति पर्यायिणो न सन्नाँ अ गच्छति । 
अग्नेयः भ्षत्रियों बिद्वन्नामं ग्रह्ात्यायुषे ॥४॥ 
बे क्षत्रि रो ( पर्यायिणः ) घेरने वाले शत्रु 
(न) नहीं ( डर र व. ) न वह ( सन्नाच ) घात में बैठने 
बालों को ( श्रवगच्छति ) जानता है। ( यः ) जो ( विवान्‌ ) ९ ) 
क्षत्रिय ( प्रग्ने: ) झग्नि के ( नाम ) नाम को ( आयुषे ) झायु बढ़ लिये 
( गृह्णाति ) लेता है ॥४॥ 
छन सूक्तम्‌ ७७ छ 
१--३ कबन्धः । जातवेदाः । अनुष्टुप्‌ । 
अस्थाद्‌ धोरस्थांत्‌ एथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगंत्‌। 


आस्थाने पता अस्थुः स्थाम््यरवॉ अतिष्ठिपस्‌ ॥१॥ 
पदार्य--( द्योः ) सूर्य लोक ( अस्यात्‌ ) ठहरा हुआ है, ( पुथिवी ) पृथिवी 
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परस्यात्‌ ) ठहरी हुई है; ( इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) जगत्‌ 
श्रस्थात्‌ ) ठहरा हुमा दै, ( पर्यताः ) सब पर्वत ( अस्थाने ) विश्राम स्थान में 
भ्रस्युः ) ठहरे हुए हं । ( भ्रश्याच्‌) घोड़ों को (स्थाम्नि) स्थान पर (श्रतिष्टिषम्‌) 
मैंने खड़ा कर दिया है ॥१॥। 


य उदानट्‌ प्रायणं य उदानप्न्यायनस्‌ । 
गरतं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥२॥ 


पवार्य--( यः ) जिस ( गोपा: ) भूमिपालक राजा ने ( परायराम) निकल 

जाने का सामर्थ्यं ( उदानद्‌ ) पाया है, ( यः ) जिस ने ( न्यायनम्‌ ) भीतर जाने 

का सामर्थ्यं, और ( यः ) जिसने ( झावतंनम्‌) घूमने और ( निवर्तनम्‌ ) लौटने का 

क ( उदानट्‌ ) पाया है, ( तम्‌ ) उसको ( अपि ) ही ( हुवे ) मैं बुलाता 
॥रा। 


जात॑वेदो नि वंतंय श॒तं ते सन्त्वावृर्तः | 

सुहस्त त उपावृत्तस्ताभिन! पुनरा कृधि ॥३॥ 

पदार्थ--( जातवेव: ) हे बहुत घन वाले यष ! [ हमारी झोर | ( नि 
चतंय ) लौट ग्रा । ( ते ) तेरे ( भ्रावृतः ) आगमन ई उपाय ( दातम्‌ ) सौ, भोर 
( ते ) तेरे ( उपावृतः ) समीप में भ्रमण मागं ( सहस्रम्‌ ) सहस्न ( सम्तु ) होवें । 


( ताभिः ) उन क्रियाओं से ( नः ) हमें ( पुनः ) अवश्य ( झा कृधि ) स्वीकार 
कर ॥३॥ 


न सुक्तम्‌ ७८ पुनन 
१३ अथर्वा । १-२ चन्द्रमाः, ३ त्वष्टा । अनुष्टुप्‌ । 
|] 
` तेन मृतेन दुविपायमा प्यायतां पुनः । 
जायां यामंस्मा आवांधुस्तां रसेनामि वर्धताम ॥१॥ 


पदार्थ--( अयम्‌ ) यह पुरुप ( तेन) उस [ प्रसिद्ध तेन 
( हविषा ) ग्राह्य अन्न के साथ ( झा ) सव ओर से ( पुनः ) ES र लता 
बढ़ती करे। ( अस्मे ) इस पुरुप को ( याम्‌ जायाम्‌ ) जो वीरों को उत्पन्न 
वाली पत्नी ( आवाक्षुः ) उन लोगों ने प्राप्त कराई है, ( तामु अभि ) उस पत्नी के 
लिये वह [ पति ] ( रसेन ) अनुराग से वा पराक्रम से ( वर्घतास्‌ ) बढ़े ।। १॥। 


अभि वर्षतां पयंसामि राष्ट्रेण वर्षतास्‌ । 
रय्या सुहस्रंवचंसेमौ स्तामचपक्षितो ॥२॥ 


तः पदार्थ--( पयसा ) प्राप्तियोग्य अन्न से और ( राष्ट्रोण 
ऐश्वर्य से ( अभि ) पत्नी के लिये ( वद्ध ताम्‌॒ ) पति वढे भ्रौर ( श्र ) पति के 
लिये ( वर्घताम्‌ ) पत्नी स वढे । ( सहत्तवर्चसा ) सहस्त प्रकार के तेज वाले ( रय्या 
ब से ( इमौ ) ये दोनों ( अनुपक्षितो ) घटती विना [ सदा भरपुर ] ( स्ताम्‌ 
nn 


त्वष्टा जायामंजनयत्‌ त्वष्टास्ये. त्वां पतिम्‌। 

त्वष्टा सहसमायूपि दीर्घमायुः कृणोतु वामर । ३॥ 

पदार्थ--( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमेश्‍वर ने [ तेरे हित के लिये 
वीरों प्या ण स जी को, और ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा 
इस पत्नी के स्वाम्‌ ) तुझे ( पतिम्‌ ) पति ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया है ! 
( त्वष्टा ) वही विश्‍वकर्मा ( सहस्रम्‌ = सहस्रारिग ) बल शी वाले ( भा ) 


जीवन साधन गौर ( दीर्घम्‌ ) दोघं ( आयः ) झा 
( करोतु ) करे ॥३॥ ) दोषं ( झायु: ) ग्रायु ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये 


राज्य वा 


छा सुक्तम्‌ ७९ ए 
१३ ग्रयर्वा । संस्फानम्‌ । गायत्री, ३ तिपदा प्राजापत्या ग्रायत्री । 
झय॑ नो नभ॑सस्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु । 
असंमातिं गहेषुं नः ॥१॥ 
, पदार्य--( भ्यम्‌ ) यह ( नभसः ) सूर्यं लोक का 
( संस्फानः ) यथावत्‌ बढ़ता हुआ { नः) हमारे लि 


घरों में 
(रू ही 


१२३ 


य 


ति ] लक्ष्मी वा ड ना ) सब ओर का 


स्वं नों नमसस्पत ऊ्ज गदेषु घारप। आ पष्टसे स्वा चसु रा | 


य--( नभसस्पते ) हे सूयंलोक के ! 
( गहेषु ) ष (ज i न ( 


(ष्ठन्‌ ) इष्टि ( यर) और ( बदु) घन (झा एतु) चला भआवे॥२॥ | 


SSIS ब 
FS 


- |. 
Coe 
कडव 


( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमारे | 
डा घारण कर | 


| 


| 


| सन्तान ] को ( घ्रागमे ) योग्य समय पर ( झा गसय ) उत्पन्न कर 


। 


।! 


देव संस्फान सहस्रा गपस्येशिषे । तस्यं नो रास्व 


| ` तस्यंनोघेहि तस्यं ते भक्तिवाँस॑ः स्याम ॥२॥ 


| 
ग 
ध्या 
i 

in 

6 

i 

र 

4५ 

ग 


' अक्तिवाले ( स्याम ) हम होवे ॥३॥ , 


छन सुक्तम्‌ ६० फी 
१-¬३ यर्वा । चन्द्रमाः । अनुष्टुप्‌, १ भुरिक्‌, ३ प्रस्तारपंक्तिः। 


झन्तरिक्षेण पतति विइवां भूतादचाङश्चत्‌ । 
शुनो दिज्यस्य यन्महुस्तेनां ते हविषां विधेम ॥१॥ 


पदार्थ--वह [ परमेश्वर ] ( भनन्तरिसेर ) भाकाश के समान अन्तर्यामी 


ष्य या) ie षू यं गे ( अजक ) म देखता हुआ 
। _ उस व्यापक दिव्यस्य 
दि) ( यत्‌ महः ) जो i है, ( तेन ) उसी [ महत्त्व I (ते ) तेरे 


लिये [ हे परमेश्‍वर ! | ( हिया ) भक्ति के साथ ( विधेम ) हम सेवा करें ॥ १॥ 


ये प्रय॑ः कालकाण्जा दिदि देवा इब थि वाः । 
तान्त्सवोनद्द ऊतयेऽस्मा अरिष्टतातये ॥२॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( कालफाञ्जाः ) फाल भर्थात्‌ सव की संख्या करने 
घाले परमेश्वर के प्रकाश ( दिवि ) झाकाश में ( शिताः ) ग्राञ्मित ( भ्रयः ) तीन 


( देवाः इव ) Mt [ Cb वायु भोर सुर्य J समान त f ग र 
सब शवर के प्रकाशों उ रे 
हित अ ऊतये ) से करने भौर ( रिष जम न को ( झह्ने ) 
बुलाया हैं ॥२॥ 


पु ते जम दिवि ते सुषस्वं समुद्र अन्तर्म हिमा ते एथिव्यास्‌। 
जुनो दिव्यस्य यन्महुस्तेनां ते इपिषां विधेम ॥३॥ 


पदार्य--( अप्सु ) प्राणों में [ हे परमेश्बर | ( ते ) तेरा (जन्म) प्रादुर्भाव 
क ( दिदि ) सूये मण्डल में ( ते ) तेरा ( सघस्थम्‌ ) सहवास है, ( समुद्र झन्तः) 
र के भीतर भोर ( पृथिव्यान्‌ वी में ( ते ) तेरी ( महिमा ) महिमा 
है। ( शुनः ) व्यापक ( दिव्यस्य परमेश्वर का ( यत्‌ महः ) जो 
महत्व है ( तेन) उसी | महत्त्व ] से (ते) तेरे लिये [ हे परमेश्वर ! ] (हविषा) 
भक्ति के साथ ( विधेम ) हम सेवा करे ॥३॥ 


छी सूक्तम्‌ ८१ घी 
१--३ अथर्वा । आदित्यः; ३ त्वष्टा । ननुष्टुपू । 


यन्तासि यच्छसे हस्दादप रक्षोंसि सेधसि । 


प्रजा घन च शानः परिुस्तो अभूद्यस्र ॥१॥ 
बे—[ हे पुरुष ] ! नियम में चलने 
ह) भा बोनी हाची कल के लिए] ( - है 
MESES 
{ परिहस्तः ) हाथ का सहारा देने बा झअसूत्‌ ) हुए हैं गि Sd 


परिहस्त बि घांरय योनिं गमोय घावे । 
मयादे पुत्रमा घेहि तं त्वमा गमयागमे ॥२॥ 


( पदाथ परिहस्त ) हे हाथ का सहारा देने घाल ! 
CC पर्ल । प करने के लिये (बि ) विशेष करके 
संनाल । ( मर्यादे ) हे ल ¦ ( पुत्रम्‌ ) [ गर्भस्थ 


योनिम्‌ ) धर 

के ( 
सन्तान को ( झह ) भले प्रकार ) पुष्ट कर । ७ 
| 


) 

घारय 
कुलशोधक 
) 


जज “मी 


अं 


पत्नी 
( घहि उस 


श्म 


कुल 
ततम्‌ 
।२॥ 


भं परिहुस्तमतिमरदितिः पुत्रकाम्या । 

` त्वष्टा तमस्या आ घ्नाद्‌ यथाँ पत्रं जनादिति ॥३॥ 

. पदार्थ--( पुत्रकाम्या ) उत्तम सन्तान की कामना वाली अ 

० लाच बण याण 

यति को ( ब्रविन्त: ) घारण किया है । ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा वा शिल्पी परमात्मा 
(१) ली के किए (का ना 

'नयमवच् " (इति शी यही गिसस बहू अमन ) कुलश र 

उत्पन्न करे, ( इति ) यही प्रयोजन है ॥३॥. ro ताड गुत 
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एन सुक्तम्‌ ८२ ५ 
१-३ भगः । इन्द्रः । अनुष्टुप्‌ । 
आगच्छत आगतस्य नाम गृह्हाम्यायतः | 
इन्द्रस्य बृत्रघ्नो बंन्ये वास॒वस्यं शतक्रतोः ॥। १॥ 


पदार्थे---( झायतः ) अति यत्नशाली वा नियमवान्‌ मैं ( आगच्छतः ) प्राते 

हुए भोर ( आगतस्य ) झाये हुए पुरुप का ( नाम ) नाम [ कोति ] ( गृहामि ) 

स्वीकार करता हूँ । ( वृत्रघ्नः ) अन्धकारनाशक, ( घासवस्य ) शात त घन वाले झोर 

इतकतोः ) सँकड़ों कर्मों वाले ( इन्द्रस्य ) संपूर्ण ऐश्वर्य परमातमा की 
बस्बे ) मँ प्राथंना करता है ॥१॥ ४ 


&.. येनं सूर्या सांवित्रीस रिवन इतुं! पथा । 


तेन॒ मामश्रबोदू मगों जायामा वादिति ॥२॥ 


पदार्थे--( येन पया ) जिस मागं से ( अ्रद्दिचना ) दिन झौर रावि ने 


सावित्रीम्‌ ) सूर्य सम्वन्धी ( सूर्याम्‌ ) ज्योति को ( ऊहतुः ) प्राप्त किया 
( तेन ) उसी [ मागं से ] ( जायाम्‌ । वीरों को तप के वाली भा दने 
(घा) इ ( मदत ) तू प्राप्त कर, ( इति) यह वात ( भगः ) बड़े 
ऐस्वयवाले भगवान्‌ ने ( माम्‌ ) मुझसे ( ब्रवीत्‌ ) कही है ॥२॥ म 


यस्तेंऽड्कृशो वंसुदानों वृहजिन्द्र दिरण्यय! । 
तेनां जनीयते जायां सहयं घेहि शचोपते ॥ ३॥ 


एन इत्यष्टमो5नुवाकः एन 
अथ नवमोऽनुवाकः ॥ 


घ्या सुबतम ८४ एन 
१-३ भयः । सूयः, चन्द्रमा।, २ रोहिणी, ३ रामायणी । यनुष्टुप्‌, ४ एकाः 
वसाना द्विपदा निचुपाच्यंनुस्टुप्‌ । 


अपचितः प्र प॑तत सुपर्णो बसतेरिब । 
र्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोब्पोच्छतु ॥१॥ 


पदार्य--( श्रपञितः ) हे सुख नाश करने वाली गंडमासा आदि पीड़ाशो ! 
( प्र पतत ) चली जाझो, ( सुपर्ण: इव ) जैसे शीघ्रगामी पक्षी [ श्येन ] ( वसतेः) 
अपनी वस्ती से । ( सूर्यः ) प्रेरणा करने वाला [ वैद्य वा सूर्ये लोक ] 
भौपध ( फृणोतु ) करे भोर ( चन्द्रमा: ) भ्रानन्द देने वाला [ वैद्य वा चन्द्र लोक ] 
( चः ) तुम को ( श्रप उच्छतु ) निकाल देवे ॥१॥ 


एन्येका ध्येन्‍्येका कुष्णेकां रोहिणी हे । 


सवोसामग्रमं नामावीरघ्नीरपेंदन ॥२।। 


पदार्य--( एका ) एक [ गण्डमाला भादि ] ( एनी ) चितकबरी 
एक ( इयेनी ) श्वेतवर्ण, ( एका ) एक ( कृष्णा ) काली भोर (हे) दो (ई) 
लाल रंग हैं। ( सर्वासाम्‌ ) सव | गण्डमाला भ्रादि पीड़ाझो ] का ( नाम ) नाम 
( झ्रगृभम्‌ ) मने ग्रहण किया है, ( ग्रवोरश्नीः ) भ्रवीरों --कातरों को नाश करती 
हुई ( भप इतन ) तुम चली जारो २॥। 


असूतिका रामायण्य॑पचित्‌ प्र प॑तिष्यति । 
ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गंुन्तो नंदिष्षतति।।३॥ 
पदार्य--( रामायरी ) प्राण वायु के रमरास्थान नाड़ियों में मार्गवाली 
करने वाली आदि पीड़ा (सूतिका 
ल र | जातत ( आ ह इतः ) लस 


) चला जावेगा ( सः) वह [ घाव गलुस्तः 
कोमल होकर ( नशिष्यति ) नष्ट हो Sl TET SR 


२2 
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दीहि स्वामाहुतिं जुपाणो मनसा स्वाहा मन॑सा यदिदं जुहोमि ॥४॥ 


पदाथं--[ हे मनुष्य ! ] ( मनसा ) मन से ( जुवाणः ) प्रीति करता 
हुमा तू ( स्वाम्‌ ) भ्रपनी ( आहुतिम्‌ ) धमं से देने लेने योग्य क्रिया फो ( यीहि ) 
आप्त हो, ( यत्‌ ) क्योंकि ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी से भौर ( मनसा ) उत्तम 
विचार से ( इदम्‌ ) ऐश्वर्य का कारण ज्ञान ( जुहोमि ) म॑ देता हूँ ॥४॥ 


एन सुक्तस ८४ ५ 
१-४ भगः । निकृतिः । १ भुरिग्जगती, २ त्रिपादार्पी वृहृती, ३ जगती, 
४ भुरिक्‌ तिप्टुप्‌ (जयती/ । 


यस्यांस्त आसनि घोरे जद्दोम्येषां बद्धानांम_सजनाय कथ्‌ । भूमि- 
रिति त्वाभिम्रसंन्वते जना निर्ष्देतिरिति त्वाहं परि वेद स्वतः ।।१॥ 


पदार्थ--( यस्याः ) जिस ( ते ) तेरे ( घोरे ) भयानक ( आसनि ) मुख 
( एषाम्‌ ) इन ( वद्धानाम्‌ ) बंधे हुए प्राणियों के ( धयदर्जनाय ) छुडाने के 
लिये ( कम्‌ ) कमनीय व्यवहार को ( जुहोमि ) मैं देता हूँ । ( त्वा ) उस तुझको 
जनाः ) पामर लोग ( भूमिः इति ) यह भूमि अर्थात्‌ श्राथय देने वाली है (ग्रमि- 
प्रमन्वते ) मानते हैं; ( अहम्‌ ) में पा ) तुभको ( निशछ तिः इति ) यह अलक्ष्मी 
है ( सवतः ) सव प्रकार से ( परि चेद ) भली भांति जानता हूँ ॥१॥ 


भूते हविष्मती भवेप ते भागो यो अस्मासु । 

मुञ्चेमानसूनेनंसः स्वाहा ॥२॥ 

पदार्थ--( भूले) हे चिन्ता योग्य [ ग्रलद्मी ! | [हमारे लिये] (हदिष्मतो) 
देने झौर लेने योग्य क्रिया वाली ( नव ) हो, ( एप: ) यह ( ते ) तेरा ( सायः ) 
सेवनीय व्यवहार है, ( यः ) जो ( भ्रस्मासु ) हम लोगों के वीच होवे । “( इमान्‌ ) 
इन [ इस जन्म बाले ] और ( श्रमून्‌ ) उन [ अगले वा पिछले जन्म वाले ] जीवों 
को ( एनसः ) पाप से ( मुञ्च ) मुक्त करदे, (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी है” ।।२॥ 
एवो ष्य।स्मणिऋतेज्नेदा त्वम॑यस्मयान्‌ वि चता वन्धपाञ्ञात्‌। 
यभो सहं पुनरित्‌ त्वां द॑दाति तस्मै यमाय नमो शस्तु ग॒त्यदें ॥३॥ 

पदार्थ--( निश्द ते ) हे भ्रलक्ष्मी ! ( त्वम्‌ ) तू ( झनेहा ) न मारने वाली 
होकर ( अस्सत्‌ ) हमसे ( भ्रयस्मयान्‌ ) लोहे की बनी ( बन्धपाशान्‌ ) वन्वन की 
चेड़ियों को ( एवो ) अवश्य ही ( सु ) भले प्रकार ( बिचृत ) खोल दे। ( यमः ) 
ज्यायकारी परमेश्वर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( पुनः ) वारंबार ( इत्‌ ) ही ( त्वाम्‌ ) 


ed ददाति ) देता है, ( तस्मे ) उस ( यभाय ) न्यायकारी परमेश्वर को 

{ के 2 ख करने के लिये र नमः ) नमस्कार (प्रस्तु) होवे ॥३॥ 
~] im हितो | 

छायस्मये द्रपदे धिषे एह्मभिहितो भत्युभियं सहस्‌ । 


यमेन रवं पियुमिः संविदान उदं नामघि रोधयेमध्‌ ॥४॥ 


त्र ॐ 


~~ 


) बंध रहा है। 
) नियम से ( पितृभिः ) पालन करने वाले ज्ञानियों से ( संविदानः, ) मिला 
ie ( त्वम्‌ ) तू ( इमम्‌ ) इस पुरुप को ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाकम्‌ ) आनन्द में 
धि हय) 


ये रिय 
लोहे से जकड़े हुए ( द्रूपदे ) काठ के बन्धन में ( वेभिषे- 
( 


ऊपर चढ़ा ॥४॥ 


एन सुक्तम्‌ ८५ ए 


१--३ अथर्वा । वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । 
व्रणो वारयाता अयं देखो वन॒स्पतिः । 


यक्ष्मो यो अरिमिनमाविषटस्तशचं देवा अंवोबरन्‌॥१॥ 
— यह ( देवः ) दिव्य गुण वाला, ( वनस्पतिः ) सेवनीय 
गुणों ना ( (क ह च्य योग्य [ वैद्य अथवा वरण अर्थात्‌ वरुण 
दु ] [ राजरोग आदि को ] ( वारयातँ ) हटाव । (य: ) जो यक्ष्मः ) राज- 
रोग ( भ्स्मिन्‌ ) इस पुरुप में ( प्राविष्डः ) प्रबेश कर यया है ( तम्‌ ) उसको 
(उ । निश्चय करके ( देवाः ) व्यवहार जाननेवाले विद्वानों ने ( अबीबरन्‌ ) 


_हुटाया है॥१॥ 


त इत्य ) प्रतापी, ( मिन्रस्थ ) स्नेही ( च ) शोर ( वरणस्य) 


के ( वचसा ) वचन से और ( सर्वेषाम्‌ ) सब ( देबानाम्‌ ) व्यवहार 
बा के ( सा ) वचन से वि ते ) तेरे ( यक्मम्‌ ) राजरोग 


( वयम्‌ ) हम लोग ( वारयामहे ) हटाने हैं ॥२॥ 
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यर्था वत्र इमा आपंस्तस्तम्भं विश्वां यती! | 
एवा तें अग्निना यक्ष्म वेशवानरेण वारये ॥३॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( युन्नः ) मेघ ने ( विइववा ) सय ग्रौर ( यतोः ) 
बहती हुई ( इमाः ) इन ( झाप:अपः ) जसधाराओं को ( तस्तम्भ ) रोका था । 
( एव ) बेस ही ( ते ) तेरे ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को वष्चयानरेण ) सब मनुष्यों 
के हित करने वाले ( भ्रग्निना ) अग्नि से ( वारये ) मैं हटाता हैं ॥३॥ 


धुन सुक्तम्‌ ८६ 5 
बृपकामो अथर्वा । एकवूपः । अनुष्टुप्‌ । 
बृषेन्ट्रस्य वर्षा दिवो इपां पृशिव्या अयस्‌ । 
इप विश्व॑स्य भूतस्य त्वसॅकवपो मब । १। 
पदार्थ--( श्रयम्‌ ) यह [ परमेश्वर | ( इन्द्रस्य ) सूर्य का (युपा) स्वामी 
( दिवः ) ला का ! घृषा ) स्वामी, ( पृथिव्याः ) पिवी का ) वृषा ) 


स्वामी ओर ( विइवस्य ) सव ( भूतस्य ) प्राणियों का ( युपा ) स्वामी है, [ दै 
पुरुष ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( एकवृषः ) ग्रफेला स्वामी ( भव ) हो IR 


समद्र ईशे स॒पतांमग्तिः प्रंथिव्या बशी । 
चन्द्रमा नक्षंत्राणामीशे स्वमेंकवपो भव ।।२॥ 
पदार्य--( समुद्र: ) समुद्र ( ्रवताम्‌ ) वहते हुए जसों का ( ईशे ईष्टे ) 
स्वामी है, ( प Me र ( ह ) पृथिवी का ( बजली ) वश में 
करने वाला है । ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( नक्षयारणाम्‌) चलने वाले नक्षत्रों का (ईशे) 
अधिष्ठाता है, [ हे पुरुष ! ] (त्वम्‌) तू (एकवृषः) भेला स्वामी (भव) हो ॥२॥ 
सञ्राइस्यसुराणां कळुन्मचुष्यांणाप्रू । 
देनानांस्घसागसिं त्वमॅकमृयो भव ॥३॥ 
पदार्य--[ हे पुरुप ! | ( असुराणाम्‌ ) बुद्धिमानों का ( सम्नाद ) सम्राट्‌, 
झर ( न A वच es ) प ( प ) है । 
( देवानाम्‌ ) जय चाहने वालों की ( 'प्रथंभाळ्‌ ) वृद्धि का बांटने वाला ( भत्ति ) 
है, [ हे पुरुष ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( एकवुपः ) भ्रकेला स्वामी ( भव ) हो ॥३॥ 
एत सुक्तम्‌ ८७ 5 
१३ अथर्वा । ध्ूवः। अनुष्टुप्‌ । ` 
झा रवाहार्षयन्तरभूध्र वस्तिष्ठाविंचाचलत्‌ । 
दिशस्त्वा सबा दाण्डन्तु मा त्वह्राट्रसपि अश्वत्‌ ॥१॥ 
पदार्य--[ हे राजन्‌ ! ] (त्वा) तुझफो (ग्रा==श्रानोय) लाकर (अहापंस 
मैंने स्वीकार किया है। ( न सभा के ( श्रभुः ) ) वर्तमान है F 
(भुवः) निश्‍चित बुद्धि और ( गायत ) निश्चलस्वभाव होकर ( तिष्ठ 
हो सर्वा; ) सब ( विदा: ) प्रजायें ( त्वा वाञ्छन्तु ) तेरी कामना यर 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( त्वत्‌ ) तुमसे ( मा अधिञ्जद्त्‌ )-कभी भ्रष्ट न होवे ॥ १॥ 
इहेवधि मापं च्योष्डाः पर्वत इवाविचाचलद्‌ । 
इन्द्र इ इ भुवर्तष्ठेह राष्ट्र धारय ॥२॥ 
पदार्थ--[ हे राजन्‌ ! ] ( पवंतः इव ) पहाह फे समान अक कती, 
निश्चल स्वभाव तू ( एवं ) यहाँ ही ( एघि ) रह, ( मा झप य ) हे 
मत गिर। ( इन्द्रः इव ) सूर्य के समान ( इह ) यहां पर ( का ) स्थिर स्वभाब 


होकर ( तिष्ठ ) ठहर, ( उ ) ओर ( इह ) यहाँ पर (राष्ट्रम्‌) राज्य को (थारय) 
अधिकार में रख ॥२॥ 


न्द्रं एतमंदीघरदू धरुवं श्रुवेण इविषा । 


तस्मे, सोमो अधि ब्रवदयं च॒ ब्रह्मणस्पतिः ।३॥ 
पदार्थ--( इन्द्रः ) परमेश्वर ने ( भ्रुबेरप') देने लेने योग्य 
शुभ कर्म के साथ एतम्‌ ) इस राजा को ( अ्रुब््‌ i द प्ररीघरत्‌ ) स्थापित 
किया दै । ( अयम्‌ ) यही (सोमः) सवका उत्पन्न करने वाला (च) ग्रोर ( द्ाख- 
स्पतिः ) ब्रह्माण्ड और वेद का पालक परमेश्वर ( तस्मै ) उस राजा को | अघि ) 
झघिक-अधिक ( ब्रवत्‌ ) उपदेश करे ॥३॥ 
एन सुक्तम्‌ ८८ एन 


१-३ अथर्वा र ध्रुवः । अनुष्टुप्‌, २ त्रिष्दुप्‌ । PT 
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भरवा दोभवा एंथिबो ध्रवं विश्वमिदं जगत्‌ । यास्ते श॒तं घमनयोऽञ्गान्यनु विष्ठिताः । 
भ्रवासः पवता इमे धवो राजां बिश्ञामयस्‌ ॥१॥ तासा ते स्वासां वयं निर्दिषाणि हयामसि ॥२॥ 


REN , ( पृथिवों ) पथिवी पदार्थ--( याः ) जो ( झतम्‌ ) सौ [ भ्रसंख्य ] ( घमनयः ) नाड्या 

त्य लक विलय मा | (क ज म जतका र (ते केसे 
is ध्रुवासः का = च ३ न: = 

का मर व हा ( णार) मालो ता (भ्‌) पह (राजा) १ (च्य ) नराल कर ( बयम्‌) हम ( लगाम ० सः ) पुकारते हैं ॥२॥ 


धरवे ते राजा वरणो भुवं देवो ब॒हस्पातिः । नमस्ते दास्यते नमः प्रतिहिताये । 
भुवं त इन्दर॑श्चारिनशच राष्ट्र घांरयतां धवम्‌ ॥२॥ नमो विसुज्यमांनाये नमो निपंतिताये ॥३॥ 
पदार्थ--( राजा ) सबका राजा ( वरुण: ) वरुण, सेवनीय परमेश्वर (ते)` पदार्थ-_( रद्र.) है पापियो के रसाने वाले परमेश्वर ! ( भ्रस्यते) [वरद्ची] 


तेरे लिये ( ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को स्थिर, ( देवः ) प्रकाशमान { वा वाण | छोड़ने वाले ( ते ) तुझको ( नमः ) नमस्कार है, ( प्रतिहिताय ) तानौः 
श ) लोकों “2 पालन य, माला ( भुबम्‌ ) स्थिर, | हई [ वरची ] को ( नमः ) नमस्कार है, ( बिसूज्यमानायं ) छुटती हुई को (नमः 
च ) प्रौर ( इन्द्रः ) सम्पूर्ण ऐश्वयं वाला जगदीश्वर ( भ्रुवम्‌ ) स्थिर, (च ) { नमस्कार है, भोर ( निपतिताये ) लक्ष्य पर पड़ी हुई [ बरछी ] को ( नमः १ 
झौर ( भ्रर्निः ) सर्वव्यापक ईश्वर ( भ्रुवम्‌ ) स्थिर ( घारयताम्‌ ) रके ॥२॥ नमस्कार है ॥३॥ : 
शै 


भुवोज्च्युतः पर सणी हि चत्र न्छत्रूतोऽधरान्‌ पादयस्व । 
सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचींध्ुंवाय ते समिति? कर्पतामिह ॥३॥ 


पदार्थ--[ हे राजन्‌ ! ] ( ध्रुवः ) दृढ़ और ( अच्युतः ) प्रचल होकर 
( छत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( प्र मृणोहि ) नाश कर दे और ( त्यतः ग जः 
आचरण करने वाले ( झघरान्‌ ) नीचों को ( पादयस्व म पैर से दबा दे। 
( इह ) यहाँ पर ( ध्र॒वायते ) तुझ निश्चल स्वभाव के (सध्रीचीः) साथ-साथ 
रहने वाली ( सर्वाः ) सव ( विशः ) दिशायें ( संमनसः ) एक भनवाली हों, झौर 
( समितिः ) यह सभा ( कल्पताम्‌ ) समर्थं होवे ॥३॥। 


छत सुक्तम्‌ ९१ एत 


१३ भृरवङ्भिराः । यक्ष्मनाशनमू, ३ श्राप: । बनुष्टुष्‌ । 
इमं यव॑मष्टायोगे! पंड्योगेमिरचकुपुः । 
तेना ते तन्त्रो रंपोऽपाचीनमपं व्यये ।१॥ 


पदार्थ-- ( इमम्‌ ) इस [ सवंव्यापी ] ( यवम्‌ ) संयोग-वियोग करने वाले 
परमेश्वर को ( भ्रष्टायोगेः ) झाठ प्रकार के । यम नियम आदि ] योगों से भ्रौर 
षड्योगेभिः ) छह प्रकार के [ पढ़ना पढ़ाना आदि ] ब्राह्मणों के कर्मो से- 
अचकृ पु: ) उन [ महात्माद्रों ] श कण अर्थात्‌ परिश्रम से प्राप्त किया है।. 
(तेन ) उसी [ कमं ] से (ते ) तेरे ( तन्वः ) शरीर के ( रपः ) पाप को. 
( भ्रपाचीनम्‌ ) विपरीत गति करके ( अप व्यय ) मैं हटाता हूँ ॥१॥ 


न्यग्‌ वातों वाति न्यक तपति सयः । 
नीचीन॑मध्न्या दुंहे न्यंगू भवतु ते रपः ॥२॥ 
. , पदार्थ--( वातः ) वायु ( ) नीचे की ओर / (सूर्यः 
सूर्य ( न्यक्‌ ) नीच की योर ( त्रि) तपता है ( ah मरते 2 


( नीचीनम्‌ ) नीचे d = द्ग्धे देती ग ! 
( रपः ) दोप ( न्य ) ह र्न (९ ) कर ३ De 


ऐन सुक्तम्‌ ८९ ५ 
र १-३ अथर्वा । ( रुदः ), १ सोमः, २ वातः, ३ मित्रावरुणी । अनुप्टुप्‌ । 
} इदं यत्‌ श्रेण्यः शिरो दृत्तं सोमेन वृष्ण्यंम्‌ । 
ततः परि प्रजातेन हर्दि ते शोचयामसि ॥१॥ 
` पुदाथ-(मेग्पः=भ्रे्याः ) तृप्त करने वाली श्रोपधि का ( यत्‌ ) जो 
{म ) यह ( शिर: ) मस्तकवल झोर ( सोमेन ) सव के उत्पन्न करने वाले पर- 
ह न ह) ते (पार) 
T तेरो ( हदम्‌ ) हादिक 
शक्ति को ( शोचयामसि ) हम शोक में डालते हैं ॥ १॥ २000 i पों | 
 शोचरयामसि ते दादिशोचयांमसि ते भन । क बाड ती । 
वात घम इंब सध्रथरह्‌ मामेवान्वेत ते मनः ॥२॥ कळ भा र छण्वन्तु मेपजस्‌ ॥३॥ 
डे --( आ्राप: ) शुभकर्म वा जल वे भेषजीः = 
! ( हादिम्‌ ) हादिक शक्ति को | ०--ज्यः ) भय निवारक हैं, ( आपः) मक हा बी लाली सक 
गति बा (क अ 2! व | का न अर्थात्‌ मनन Se द ( आापः ) इ वा जस ( विइवस्य ) सव के ( भेषजीः र 
४ 3 रा डे भर्यानवारक | 
. (पुष) मेरे हो पदेमचे (एत) चले. ( इष ) जैसे क चरा 5. १ ९) (कन्‌) भयः तिधा (ल 


' मत्वा मित्रावरुणौ महं देवो सरस्वती । न सूक्तम्‌ ९२ छु 


१-३ अथर्वा । इन्द्रः, वाणी | तिष्टुपू, १ जगती । 


ls |] 
i Re वार्तरहा भव वाजिन्‌ यज्यर्मान इन्द्रस्य याहि प्रस वे मनोजवा! । 
पदार्य--[ हे शभु ! ] ( मित्रावरुणौ ) मेरे प्राण थोर ग्र कोर मर 
. बुत, घोर ( तो) (माली ( सरती) सिलत विदा ( त्वा | युड्जन्तु' स्वा मरो विश्ववेदस आ ते सवां प्सु जवं दातु ॥१॥ 


॥] 


तुम ह) पम से, ओर ( भम्याः 
| > दोनों ( ता ) अन्त (या ह) els पदार्य--( घाजियु ) हे अन्न वा बलवाले राजन्‌ ! ( Fal ) सावधानः 
| _ संयुक्त ॥३॥ णम्‌ होकर ( वातरंहाः ) वायु के समान वेगवाला ( भव ) बो, भौर ( इन्द्रस्य ) परम 
SE ऐश्वयं वाले जगदीश्वर की ( प्रसवे ) ग्राज्ञा में ( : ) मन के समान गतिः 
पक पुद सुक्तम्‌ &० प वाला होकर ( याहि ) चल । (विश्ववेदसः) समस्त विद्याओं वा घनों वाले (मरत:)' 
~ दोषों के नाश करने वाले विद्वान्‌ लोग ( त्वा ) उम ( युञ्जन्तु ) [ राजकार्यः 
_ 5३ बा । ख ष्ट्र, ३ आपु । मं ] युक्त करे, ( त्वष्टा ) मदी मनुष्य ( ते ) तेरे (पत ) भ ( जवर) 
याँ तें चद इबुमासयदङ्गम्यो इद॑याय ञं वेग को ( ०१ अच्छे प्रकार ( दघातु ) धारण करे॥१॥ 
Io - [। न ते नाहि. र 
इद तामद्य त्वद वयं विष॒चीं बि इंहामसि ॥१॥ र यहा वा सने बात दत योऽ रोच 


‘| |] बलेंनाजि 
! ] ( सः) पापों क रुखाने वाले परमेखर के | पे त्वं वांजिच्‌ बर्लवान्‌ नाजिं जय सम॑ने पारयिष्णुः ॥२॥ 


(खः) 
अङ्गों | शरीर ] को पीड़ा देने ( च ) भौर ( हृदयाय यदार्थ--( भ्रव॑तर ) हे विज्ञानयुक्त ; 
षण | का या हे (0३७8) 
) इस जोग (ह) इ हा | | बाले ) पवन में [सर्‌ ) (ह है। (कप जाजू पकी म 
2203 जा. 22 राजन्‌ ( त्वम्‌ ) तू ( तेन ) उस ( क्लेन ) वल से ( बलवातु ) बलवान्‌ और 


SE 
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४ समने ) संग्राम में ( पारयिष्णुः ) पार लगाने वाला होकर ( झाजिम्‌ ) युद्ध को पदार्थ--( भ्रहम्‌ ) मैं ( मनसा ) भ्रपने मन से ( मनांसि ) तुम्हारे मनों को 
जय) लत ॥२॥ र ४ ( 5 Mp मि= गृह्णामि ) थामता हैं ( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ श्नु ) चित्त के पीछे 
पीछे ( चित्तभि:--चित्तः ) अपने चित्तो से झाय़ो । ( मम येषु ) 


०] | यन्ती < [| Ly [| 

तनूएँ वाजिन्‌ तन्बंभनयन्ती वाममस्मभ्यं घावतु शर्म तुभ्यप् । 

] || च दिवींच ~ Nn 
अहु तो महो धरुणाय देवो दिवोंव ज्योतिः स्वमा मिंमीयात्‌ ३॥ 

पदार्य--( वाजिच्‌ ) हे वलवान्‌ राजन्‌ ! (ते ) तेरा ( तन्‌ः) शरीर 

तन्वम्‌ ) ह को ( नयन्तो ) ले चलता हुआ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए 
झौर ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए ( चामम्‌ ) सेवनीय घन झोर ( शर्म ) सुख ( घावतु ) 
शीघ्र पहुँचावे । ( अह्ल.तः ) कुटिलता रहित ( देवः ) विजय चाहने वाले आप 
( घरुणाय ) हमारे धारण के लिए ( महः ) बड़ी ( स्वम्‌ ) अपनी ( ज्योतिः ) 
ज्योति ( श्रा ) भले प्रकार ( मिमीयात्‌ ) निर्माण करें (दिवि इव ) जैसे सूर्यमण्डल 
सें [ ज्योति ] ॥३॥ 

इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


‘म 


अथ दशमोऽनुवाकः ॥ 


था| सुक्तम्‌ ९३ ४ 
१-३ शन्तातिः। रुद्रः, १ यमो मृत्युः शवः, भवः शवं!, ३ विश्वे देवाः 
मरुतः अग्नोपोमौ वरुणः वातपजंन्यो । त्रिष्टुप्‌ । 
यमो मत्युरंघमारो निऋधो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नील॑श्िखण्डः। 
देवजनाः सेन॑योचस्थिवांसुस्ते अस्माकं परि वृद्धन्तु वीरात्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( यमः ) न्यायकारी परमेश्वर [ पापियों का ] ( अघमारः ) पाप 
के कारण मारने वाला, ( मृत्यु: ) प्राण छुड़ाने वाला, ( निञ् थः ) निरम्तर पीडा 
देने वाला और [ धर्मात्माओं का ] (बभ्र: ) पालन करने घाला झोर ( शर्वः ) 
कष्ट काटने वाला ( अस्ता ) ग्रहण करने वाला भोर ( नीलशिखण्ड: ) निधियों वा 
निवासों का देने वाला है। ( सेनया ) भ्रपनी सेना के साथ ( उत्तस्थिवांसः ) उठे 
हुए ( ते ) वे ( देवजनाः ) विजय चाहने वाले पुरुष ( प्रस्माकम्‌ ) हमारे (वीरात्‌) 
वीर लोगों को [ विघ्न से | ( परि ) सवंथा ( वृञ्जन्तु ) छुड़ावें ॥ १ 
वायास्त्र he] I 
अन॑सा दोगे ईरंसा घ॒तेन शर्वायास्त्रं उत राह भवाय । 
नमस्येम्यो नम॑ एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदघनिषा नयन्तु ॥२॥ 
पदार्थ--( मनसा ) विज्ञान के साथ, ( र देने भ्रौर लेने योग्य व्यवहारों 
के साथ, ( हरसा ` ्रन्बकार हरने वाले ( घृतेन) प्रकाश के साय वर्तमान [ग 
[ घर्मात्माओं के ] कष्टनाशक, ( शस्त्रे ) ग्रहण करने वाले ( उत ) शौर (भवाय 
-सुख देने वाले ( राज्ञे ) राजा परमेश्वर को, झौर ( एम्यः ) इन ( नमस्येन्यः ) 
नमस्कार योग्य महात्माओं को ( नमः ) विनति ( फुणोमि करता हूँ। वे सब 
झस्मत्‌ ) हम से ( भरन्य्र ) दूसरों पर [ दुरष्कामियों पर | ( अघविषाः ) पाप 
रूप विष वाली पोडाझों को ( नयन्तु ) ले जावें ॥२॥ 


-त्रायंष्यं नो अधविंषास्यो घघादू विश्‍व देवा मरुतो विइववेदसः । 
अग्नीषोमा बरुंगः पत॒द॑कषा बातापर्जन्ययों! मतौ स्याम ॥३॥ 


--( पिश्वे देवाः ) दिव्यः गुरावाले ( बिइववेदसः ) संसार 
तके Es ( ) Ns क पुश्यो ! ( नः ) हमें ( भ्रघविषाम्यः) 
TT पाप 
हे न्द्रलोक और ( वरुणः ) सूर्यलोक :) पवि ले 
ड्ग गट ( ना ) वायु भौर मेघ की ( सुमतौ ) श्रेष्ठ बुद्धि में 
(स्याम ) हम रहें ॥३॥ 

पुत सुक्तम्‌ ९४ छा 
१-३ अधर्वाङ्गिरा। । सरस्वती । श्रनुष्ट्र, २ विराइ जगती । 
° समाइती नमामि 

सं वो मनसि सं ब्रता स 

अमी ये वित्रंता स्थन तान्‌ बः सं नमयामसि ॥१॥ 

ल | ] ( वः ) तुम्हारे ( सतांसि ) मनों को ( सम्‌ ) 
रठीक रोति से ( पज ) i न ( सम्‌ ) ठीक रीति से ( pr :) 
“सं कल्प को ( सम्‌ hs रीति से ( नमामसि=०--मः ) हम कते हैं । प 
ये ) ये जो तुम ( विम्रताः ) विरुद्कमी ( स्यन्‌) हो, ( तावु चः ) उन दुम 
(सम्‌) ठीक रीति से ( नमयामसि =०--मः ) हा भुकाते हैं ॥ प 
अहं गृंम्णामि मनसा मतोंसि ममं चिम चित्तेभिरेत । 
` मम बेप हृदयानि वः कृणोमि समं यातमजुंबर्त्मान एत ॥२॥ 


oes याणा क क क्क क ००२ anini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


त्तों 
अपने वश में ( वः हृदयानि ) तुम्हारे हृदयों को 
यातम्‌ ) मेरी चाल पर 
झाय़ो ।।२॥ 


ओते मे द्यावांएयिडी ओवा देवी सरस्वती । 
ओतौं म॒ इन्द्रंश्चारिनञ्चष्यास्मेदं सरस्वति ॥३॥ 


पदार्थ--( मे ) मेरे लिये ( द्यावापृथिवौ ) सूर्यं प्रौर भूलोक ( रोते ) बुने 
हुए हैं, ( देवी ) दिव्य गुण वाली सरस्वती ) वनवती विद्या ( ओता) परस्पर 


म्नुधर्त्मानः ) 


एन सुक्तम्‌ ९५ पन 
१३ भृग्वङ्गिराः । वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । 
अदवत्थो देंब॒सदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । 
तत्रासृतस्य॒ चक्ष॑णं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥१॥ 
पदार्थ--( देवतदन: ) विद्वानों फे बैठने योग्य ( भ्रशवत्थः ) वीरों के ठहरने 
का देश [ अधिफार ] ( तृतोयस्याम्‌ ) तीसरी [ निकृष्ट और मध्यम अवस्था से 
परे, श्रेष्ठ ] ( दिवि ) गति में ( इतः ) प्राप्त होता है । ( तत्र ) उसमें (पलु) 


अमृत [ पूरणं सुख ] के ( चक्षरणम्‌ ) दर्शन ( कुष्ठम्‌ ) गुण परीक्षक पुरुप 
( देवाः ) महात्माओं ने झवन्यत ) मांगा है ॥१॥ 3 


हिरण्ययी नौरंचरद्विरिण्यबन्धना दिबि। 
तत्रामृतंस्य पुष्पे देवाः ङष्ठमवन्वत ॥२॥ 


पदार्थ--( हिरण्ययो ) तेज वाली [ झग्नि वा यिजुली वा सूर्यं से चलने 
वाली ] ( हिरण्यवन्धना ) तेजोमय बन्धन वाली ( नौः ) नाव ( दिवि ) चलने के 
व्यवहार में ( झचरत्‌ ) चलती थी। ( तत्र ) वहां पर ( भ्रमृतस्य ) के 
( पुष्पम्‌ ) विकाश ( कुष्ठम्‌ ) गुण परीक्षक पुरुप को ( देवा: ) विद्वान्‌ ने 
( श्रवन्बत ) माँगा है॥२॥ 


गर्मा ग्रस्योषधीनां गर्भा हिमबंतामुत । 
गर्भा विश्व॑स्प भतस्येमं में अगदं कृषि ॥३॥ 


पदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] तु ( ओषधीनाम्‌ ) ताप रखने वाले [ 
आदि ] लोकों का ( गर्भ: ) स्तुतियोग्य आघार ( उत ) भोर ( ) 
शीतस्पर्शवालों [ जल मेघ प्रादि | का ( गर्भ: ) ग्रहण करने वाला और fl 
सब ( भूतस्य ) प्राणिसमूह का ( गर्भः ) झाघार ( असि ) है। ( भे ) मेरे 
( इमम्‌ ) इस [ संसार | को ( झ्गदम्‌ ) नीरोग ( कृषि ) तू कर ॥३॥ 


छतं सुक्तम्‌ ९६ ५ 
१३ भ्रग्वङ्गिरा।; वनस्पतिः, ३ सोमः। अनुष्टुप्‌, ३ त्रिपाद्विराण्नाम गायत्री । 


या ओपंघयः सोपराज्वीबद्दीः शतविचक्षणाः । 


बहस्पतिप्रसतास्ता नों झुज्चुन्लंइसः ॥१॥ 
पदार्थ--( सोमराज्ञीः ) बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर वा चन्द्रमा वा सोमलता 
को राजा रखने बाली, ( अता सैकड़ों कथनीय प्रौर दर्शनीय शुभ गुणों 
वाली और ( बुहस्पतिप्रसूताः ) वृ , बड़े विद्वानों द्वारा काम में लायी गयीं, 
बह्वीः ) यहुत सी ( या: ) जो ( श्रोषययः ) ताप नाश करने वाली भोषधियां हैं, 
{ ताः ) वे ( नः ) हमको ( झंहसः ) रोग से ( मुञ्चन्तु ) मुक्त करें ॥१॥ 
मुञ्चन्तु' मा शपथ्यादथो वरुण्यांदुत । 


अयों यमस्य पड्दीशादू विरवंस्माद्‌ देषकिरि_पात्‌ ॥२॥ 
है [ भोषधे को ( दापच्यात्‌ ) शपयसम्बन्धी (थो 
कर णा प्त घर, न य जी, 
राजा के ( पड्वीशात्‌ ) वेडी डालने से ( उत) झर ( त्‌) सब 
( देवकिल्विषात्‌ ) इन्द्रियों के दोप से ( मुञ्चन्तु ) मुक्त करं ॥२॥ Re 
यच्चक्ष॑पा मनसा यच्च॑ बाचोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः | 
सोमस्तानि स्वुषयां नः पनात्‌ ॥३॥ 3६ 02 0 
पदार्थ--( यत्‌ ) जो कुछ पाप ( चसुषा ) चेत से (च ) भोर ( यत्‌ ) ै ः 


“मै, 


तर 


+ 


१९८ 
स पी i ( लु र हि हा किया । (सोम । ( राजा भ्रसि ) राजा है, ( 


हमारे ( तानि) उन पापों को (स्वघया) 


षवत सुक्तम्‌ ९७ १ 
१--३ अथर्वा । १, ३ देवः, २ मिन्नावरुणो । त्रिष्ट्ए; २ जगतो, ३ भुरिक्‌ । 


अभिभूयज्ञो अमिभूरग्निरमिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः । 
अम्यःहं विधवा) पतना यथासान्येवा विधेमाग्निददोत्रा इदं हविः ॥१। 


पदार्थ--( यथा ) जिस प्रकार से ( अहम्‌ ) में ( अभिमूः ) दुष्टों का 
तिरस्कार करने वाला ( यज्ञः ) पूजनीय, ( श्रभिश्ः ¦ शत्रुओं का जीतनेवाला 
झग्नि: ) भ्रग्निसमान तेजस्वी, ( भ्रनिज्तः ) वेरियो को वश में करने वाला 
। सोमः ) चन्द्रसमान देनेदाला और ( अभिभूः ) दुराचारियों का हराने 
वाला ( इन्द्र: ) महाप्रतापी होकर ( दिश्याः ) सव ( प॒तनाः ) शत्रु सेनाझ्रों को 
( प्रभि प्रसानि ) हरा दूं । ( एव ) वसे हो ( अग्निहोश्राः ) ग्नि { परमेश्वर, 
सूय, विजुली और गाग की विद्या ] के लिए वाणी वाल हम लोग ( इदम्‌ ) यह 
( हविः ) देने लेने योग्य कमं ( विधेम ) करें ॥१॥ 


स्वधास्तु मित्रावरणा बिपरिचिता प्रजावत्‌ क्षत्रं मधुनेह पिन्वतस्‌। 
बाघेयां दूरं तिऋतिं पराचे? कृतं चिदेनः प्र इभुक्तमस्मत्‌ २ 


इरम्‌ ) दूर ( याधथाम्‌ ) हटाम्नं भौर [ इसके ] 
छृतम्‌ ) किये हुए ( एनः ) दुःख को (चित्‌ ) भी ( अस्मत्‌ ) हम से ( प्र ) 
{ अच्छे प्रकार ) ( सुमुफ्तम्‌ ) छुड़ा्नो ॥२॥ 
* 
इमं वोरमलु इपध्वमुग्रमिन्द्र सखायो अनु सं रभध्वम्‌ । 
FS ~ ] } . [] |] [| 
॥मजित गोजितं ववाह जयन्तमज्म प्रमणन्तमोजसा ॥३॥ 
पदाय--( सखायः ) हे परस्पर सहायक मित्रो | ( इमम्‌ ) इस (वीरन्‌ 
) बीर सेनापति के साथ ( हपंध्वन्‌ ) हर्प करो, ( भ्रोजसा ) म्रपने शरीर, 
बुद्धि ओर सेना यल से ( प्रामणितम्‌ ) शत्रुओं के समूह को जीतने वाले, (गोजितम्‌) 
उनकी भूमि को जीतने वाले, ( बस्त्रवाहम्‌ ) अपनी भजाश्रों में शस्त्र रखने वाले. 
( भ्ञ्म ) संग्राम को ( जयन्तम्‌ ) विजय करने वाले ( प्रभुरपन्तम्‌ ) बेरियों को 


मार डालने वाले ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी, ( इन्द्रम्‌ श्रनु ) महा प्रतापी सेनाध्यक्ष के साथ 
होकर ( सम्‌ ) प्रकार ( रभध्वम्‌ ) युद्ध भ्रारम्भ करो ।।३॥। 


एन सुक्तम्‌ ९८ धन 
१-३ अथर्वा । इन्द्रः, तिष्ट्पू, २ बृहतोगर्भात्तारपंक्ति: । 


इनद्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राजसु राजयात । 
` चुङत्य इइथो बन्यरुचोपसधों नमस्यों भरेह ॥१॥ 


पदाथ--(इरद्रः) सम्पुर्ण ऐश्वयं वाला परमात्मा [ हमें ] (जयाति) विजय 
करावे, भोर ( न पराजयातं ) वभी न हरावे, ( प्रधिराज: ) महाराजाधिराज 
जगदीश्वर [ हमें ] ( राजयात ) राजा बनाये रबसे। [ हे महाराजेश्वर ! 
( चक्र त्यः ) भत्यन्त करने योग्य कर्मा में चतुर, ( ईड्यः ) प्रशंसनीय, ( वग्द्य 
बन्दना योग्य, ( उपसदः ) शरण लेने योग्य ( च ) ग्रौर ( नमस्यः ) नमस्कार 
योग्य तू ( इह ) यहाँ [ हमारे वीच ] ( भव ) वर्तमान हो ॥१॥ 


त्वमिन््राधिरावः अवस्युस्त्वं भूरभिभूतिजनांनाम्‌ । 
त्वं ददीविश इमा वि राजायुष्मत्‌ श्वत्रमजरं ते अस्तु ॥२॥ 


ज्र र ह पदार्थ--( इन्द्र) हे सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, ( त्दभ्‌ ) तू ( ) 

सब की सुनने वाला ( अर ) राजराजेश्वर, ( त्वम्‌ ) तू ही ( जनानाम्‌ 
) टी भक्तों का रे कह ल [यढा, पामर जनों का वा 

' वाला =भ्नन्नुः ) हया है इमा 

४ - विदा ला पर ( द ) विविध ण रै त ) हज 

(ते) तेरा ( क्षत्रम्‌ ) राज्य [ हमारे लिये ] ( श्रायुष्तत्‌ ) उत्तम जीवन 

बाला प्रौर ( जरम्‌ ) जरारहित [ नित्य तरुण ] ( स्तु ) होवे ॥२॥ 


आर्च्या दिशसत्वमिनद्रासि राजोतोदींच्या दिशो इत्रहन्छत्र॒होसि । 


Digitized by ^) थापिर्वकेकभीषिपमिः्यिषष्ठिकारष्हम्‌^५ eGangotri 
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¦ सन्मुख वाली दिशा फा ( उत ) भ्रौर ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर वा बाई दिशा का 


भहच्‌ ) हे भ्रन्धकारनाशफ ! तू ( शत्रृहः ) हमारे 
फा नाश करने वाला { धरसि ) है। ( यन्न ) जिस स्थान में ( ल्ोत्या:) जल 
धारायें ( यन्ति ) चलती हैं ( तत्‌ ) बह स्थान [ समुद्र वा भ्रन्तरिक्ष ] ( ते ) तेरा 
जितम्‌ ) जीता हुआ है, ( वृषभ: ) महापराक्रमी ) भावाहन योग्य तू 
दक्षिणतः ) हमारी दाहिनी गोर ( एषि ) पहुँचता है।।३॥ 


एनं सुक्तम्‌ ९९ ५5 
१-३ भ्रधर्वा । इन्द्रः, सोमः सविता: च । अनुष्टु्पू, ३ भुरिग्बृहती । 
अभि त्वेन्द्र वरिमतः प्रा त्वाहरणाडु वे। 
हृयांम्यग्रं चेचारं परुणांमानमेकृजम्‌ ॥१ 
पदार्थ--( इन्द्र 


तुभो, तुमको ( चरिसत 
से ( पुरा ) पहिले ( ध्रभि 


संपूर्ण ऐश्वर्यवाले इन्द्र जगदीश्वर ! ( त्वा त्वा ) 
) तेरे विस्तार के कारण ( अंहूरणात्‌ ) पाप वाले कर्म 
) सव भ्रोर से ( हुवे ) मैं बुलाता हुँ । (उग्रम्‌) तेजस्वी 
चेत्तारम्‌ ) सत्य और असत्य के जानने वाले, ( पुरुनासानम्‌ ) भ्रनेक उत्तम नाम 
वाले, ( एकजम्‌ ) अकेले उत्पन्न [ अद्वितीय तुझ प्रभु] को ( ह्वयामि ) मैं 
कारता हूँ ॥१॥ 


यो अद्य सेन्यो बो जिधोसन्‌ न उदीरते । 


इन्द्रस्य तत्र वाहू ससन्त पारे दः ॥२.। 

पदार्थ--( अद्य ) भ्राज ( यः ) ( सेन्यः ) शत्रुसेना सम्वन्धी ( बच 
शस्त्र समूह ( जिघांसच्‌ ) मारने को इच्छा करता हुआ ( नः ) हम पर ( उदीरते 
चढ़ा आता हे । ( तत्र ) उसमें ( इन्द्रस्य ) महाप्रतापी इन्द्र परमात्मा के ( बाहू ) 


भुजाओं क तुल्य वल. पराक्रम को ( समन्तः ) सव प्रकार ( परिदष्म ) हम ग्रहण 


पार दस इन्द्रस्य बाहू समन्त धातुस्त्रायतां नः । 


देष सवितः सोम॑ राजन्त्सुमनंस मा णु स्वस्तये ॥३॥ 


पदार्थ--( श्रातुः ) रक्षा करने वाले ( इन्द्रस्य ) महाप्रतापी इन्द्र परमात्मा 
के ( बाहू ) भुजाझों के तुल्य वल पराक्रम को ( समन्तम्‌ ) सव प्रकार ( परिदग्मः } 
हम ग्रहण करत हैं, वह ( नः ) हमारी ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करे। ( देव ) प्रकाश- 
स्वरूप, ( सवितः ) सर्वप्ररक ( सोम ) सं मण ऐश्वयंयुक्त ( राजव ) राजन्‌ जग- 
दीश्वर ! ( स्वस्तये ) कल्याण पाने के लिये ( मा ) मुझे ( सुमनसम्‌ ) उत्तम 
विचार वाला ( कुरु) कर ॥१॥ 


छि सुक्तम्‌ १०० ५ 
१-३ यररुत्मान्‌ | वनस्पत्तिः । अनुष्टुप्‌ । 
देवा अंदुः छयों अदाद्‌ द्योरंदात्‌ एथिव्यंदात्‌। 
तिस्तः सरश्वतीरद्‌ः सर्चित्ता विषद्प॑णस्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( देवाः ) जलदाता मेघों ने ( विवट्ूषराभ्‌ ) विपनाशक भ्रौपघ 
रूप विज्ञान को ( झडु: ) दिया हैं, सूर्यं ने ( अदात्‌ ) दिया है, ( द्योः ) 
अन्तरिक्ष ने ( भ्रदात्‌ ) दिया है, ( पृथिवी Ht पृथिवी ने ( अदात्‌ ) दिया है। 
( सचित्ताः ) समान ज्ञानवाली ( तिल्लः ) तीनों ( सरस्वतीः) विज्ञान वाली देवियों 
ने ( श्रदुः ) दिया है 


यद्‌ यों देवा उपजीका आसिञ्चन्‌ धन्ब॑न्धुदुकप्‌ । 
तेन देवप्रसतेनेदं दंपयता विषम ॥२॥ 


पदार्थ--( उपजीकाः ) हे [ परमेश्वर के ] आश्चित प्राणियों ! (चः) 
इदे लिये ( देवाः ) विद्वानों .ने ( घन्वनि ) निर्जल स्थान में ( यत्‌ उदकम्‌ ) 
जल को ( आ--असिङ्चन्‌ ) लाकर सींचा है। ( देवप्रसृतेन ) विद्वानों के 
दिए हुए ( तेन ) अमृत से ( इदम्‌ वियन) इस विप को (डूघयता) नाश करो ॥२॥ 


असुराणां दृष्टितासि सा देवानामसि स्वसा । 
दिवस्पृथिव्याः संम ता सा चंकर्थार॒सं विष ॥३॥ 
पदार्य--[ हे ओपधि ! ) श्रेष्ठ बुद्धिमानों की ( इता ) 


कामताएंँ पुरी करने वाली ( अ) है, ( सा ) सो देवानाम्‌) उत्तम गुः 
| स्वसा ) अच्छे प्रकार प्रकाश बा ( असि पे | स) ) सूय bd 
पृथिव्याः ) पृथिवी से ( संभृता ) उत्पन्न हुई ( सा } 


विप को ( अरसम्‌ ) निर्वल ( चकर्थ ) कर दिया है न 5 ( विषम्‌ 


शि सुक्तम्‌ १०१ पन 
१३ भ्रथर्वाङ्गिराः । ब्राह्मणस्पति। । अनुष्टुप्‌ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथवंवेदमाषा भाष्ये पष्ठं काण्डम्‌ 


आ इ्पायस्व श्घसि हि वर्धस्व ्थय॑स्व च | 


यथाङ्गं वधता शेपस्तेनं योषिव मिज्जंवि ।।१।। 

पदार्थ---[ हे राजन्‌ ! ] ( झा ) ` भले प्रकार (वृषायस्व) इन्द्र--बड़े ऐश्वर्य 
वाले ष के समान आचरण फर, ( इवसिहि ) जीता रह, ( चर्घस्व ) बढ़ती कर 
च) भोर [ हमें ] ( प्रथयस्व ) फला । ( यथाङ्भम्‌ ) प्रत्येक भ्रङ्ग में [ तेरा ) 

झेपः ) सामथ्यं ( घर्घताम्‌ ) बढ़, ( तेन ) इसलिए ( योषितम्‌ ) सेवनीय नीति 

को ( इत्‌ ) ही ( जहि ) तू प्राप्त हो ॥१॥ 

येनं कूरां बाजयन्ति येनं हिन्बन्त्यातुरम्‌ । 

तेनास्य ब्रह्मणस्पते घनुरिवा तांनया पस॑ः ॥२॥ 

पदाथं--( येन ) जिस कमं से ( कृशम्‌ ) दुर्वल को ( घाजयन्ति ) वली 
करते हैं भ्रौर ( येन ) जिस से ( झातुरम्‌ ) ds को ( हिन्वन्ति ) ) प्रसन्न 
करते हैं। ( तेन ) उसी कमं से ( ब्रह्मणस्पते ) हे भ्रन्न, वा धन, वा वेद वा ब्राह्मण 
के रक्षक परमेश्वर ! ( झस्य ) इसके ( पसः) राज्य को (धनुः इव) धनुप के समान 
( झा ) भले प्रकार ( तानय ) फंला ॥२॥ 


आहं त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्व॑नि । 
क्रमुस्वशं इव रो दितमन॑बग्लायता सदां ॥३॥ 
पदार्थ--( अहम्‌ ) मैं [ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे ( पसः) राज्य को (आ) 
यथावत्‌ ( तनोमि ) फंलाता हूँ ( ज्याम्‌ इव ) जैसे रे वी ( i गधि) प 
में । ( श्रनचग्लायता ) विना ग्लानि वा थकावट के ( सदा ) सदा [ शत्रुओं पर ] 
( क्रमस्व ) धावा कर, ( ऋश: इव ) जैसे हिंसक जन्तु सिह भ्रादि ( रोहितम्‌ ) 
हरिण पर ॥३॥ . 
छत सुक्तम्‌ १०२ ४ 
१३ जमदग्निः । अश्विनो । अनुष्टुप्‌ । 
यथायं वाहो अंश्विना समेति सं च॒ बतंते । 
, द 
एवा माम॒भि ते मन॑ः समेतु सं च॑ वततास्‌॥१॥ 
पदार्थ--( श्रक्रविना ) हे सूर्य और चन्द्रमा [के समान नियम वाले पुरुप, 
( यथा ) जैसे ( भ्यम्‌ ) यह ( वाहः ) लदुदू पशु [ घोड़ा बैल ग्रादि | ( सरमेति 
मिलकर भ्राता है ( च ) और ( सम्‌ ) ठीक-ठीक ( बतंते ) वतंता है । ( 
वैसे ही [ हे जीव ! ] ( माम्‌ भि ) मेरी झोर ( ते मनः ) तेरा मन 
मिल कर ग्रावे ( च ) गौर (सम्‌ वर्तताम्‌ ) ठीक-ठीक वर्ताव करे ॥१॥ 


आहं खिंदामि ते मनो राजारबः पष्टचामिंव | 
ेष्मच्छिन्नं यथा तृणं सयि ते वेष्टतां सनः ॥२॥ 


पदार्थ--][ हे प्राणी ! ] ( भ्रहम्‌ ) मैं ( ते मनः ) तेरे मन को (श्राख्ि- 
दामि ) ऐसे खींचता हे ( इच ) जसे ( राजाइवः ) वड़ा अश्ववार ( पृष्ट्यान्‌ ) 
बागडोर को । ( मयि) मुझ में ( ते मनः) तेरा मन ( बेष्डताम्‌) लिपटा रहे 
( यथा ) जैसे ( रेष्मच्छिन्नम्‌ ) व्याकुल करने वाली ग्रांषी से तोड़ा गया (तृणम्‌ ) 
घास ॥२॥ 


आनूज॑नस्य मदुर्धस्य कुष्ठस्य नलंदस्य च । 
तुरो भगस्य इस्तांम्यामन्रोधनमळरे ॥३॥ 


पदार्य--( भ्राञ्जनस्य ) संसार के व वाले, ( मबुघस्थ ) भ्ानन्द 
के सींचने वाले, ( कुष्ठस्य ) गुण जांचने वाले, ( नलदस्य ) बन्धन काटने वाल, 
( दुरः ) शीघ्रकारी, ( च ) भौर ( भगस्य ) बड़े ऐश्वयं वाले ब्रह्म के ( अनुरोध- 
नम्‌ ) यथावत्‌ पूजन को ( हस्ताभ्याम्‌) अपने दोनों हाथों [में बल] के लिये (उत्‌) 
उत्तम रीति से ( भरे ) मैं घारण करता हूँ ॥३॥ 


॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ | 
पा 


श्रथेकादश्ोऽनुवाकः 


छन सुक्तम्‌ १०३ ध 
१-३ उच्छोचनः । इन्दाग्ती, १ वृहस्पतिः सविता मित्रो यंमा भगो 
' अश्विनौ; २ इनद्रोऽग्निः; ३ इन्द्रः । अनुष्टुप्‌ । 
संदाने वो बृहस्पतिः संदाने सबिता करत्‌ । 
सा न पक मा यया मित्रो अंयंमा संदानं मर्मो अश्विनां॥१॥ 


$ मनुष्य ! | ( 
( प्रवाय्यम्‌ 
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ववार्थ--[ हे शत्रु लोगो ! ] बहस्पतिः) बड़े-बड़े सैनिकों का स्वामी (=) 
तुम्हारा ( सन्वानम्‌ ) खण्डन. (सविता) प्र रणा करनेवाला संनाध्यक्ष (सन्दानम्‌ 
तुम्हारा बन्धन, ( मिश्रः ) सब या मित्र ( झर्यमा) न्यायाधीश (सन्दानम्‌) तुम्हारा 
खण्डन, ( भ्रदिवना ) सूर्य चन्द्रमा के समान नियम बाला ( भगः) ऐश्वर्मवान्‌ राजा 
( सन्दानम्‌ ) तुम्हारा बन्धन ( करत्‌) करे ॥१॥ 

सं परमान्त्समंबमानथो सं दामि मध्यमान्‌ । 

इन्द्रस्तान्‌ पयंद्ार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--( परमात्‌ ) ऊंचे वैरियों को ( सम्‌ ) यथावत्‌, ( अमात्‌) fl ts 
शबुग्नों को ( सम्‌ ) यथानत्‌ ( अयो ) भोर ( संध्यमान्‌ ) बीच वाले शत्रुओों को 
( सम्‌ ) यथावत्‌ ( द्यामि ) खण्ड-खण्ड करता हुँ । ( इन्द्रः ) महाप्रतापी राजा ने 
( ताव्‌ ) चोरों को ( परि ) सब भोर से ( अहाः hr कर दिया है, ( ग्ने ) 
है विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( दाम्ना ) पाश से ( तात्‌) म्लेच्छों को ( सम 
द्य) बांध ले॥२॥ 


अमी ये युघमायन्ति केतून्‌ कृत्वानॉकशः । 
इन्द्रस्तान्‌ प दवा्दाम्ना तानग्ने सं था त्व ॥३॥ 


पदार्य--( अमी ये ) वे जो शत्रु ( फेतून्‌ ) ध्वजा पताकायें ( कृत्वा) बना- 
कर ( श्रनीकशः ) टोली टोली से ( यणम्‌ ) युद्ध में ( भ्रायन्ति) भाते हैं। (इन्द्रः) 
महाप्रतापी राजा ने ( ताच ) उन चोरों को ( परि ) सब प्रोर से ( भ्रहाः ) नाश 
कर दिया है, ( अग्ने ) हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( दाम्ना) पाश से (तान्‌) 
म्लेच्छों को ( सम्‌ द्य ) बांघ ले ॥३॥ 


छन सुक्तम्‌ १०४ “त 

१--३ प्रशो चनः । इन्द्राग्नी, ३ इन्द्राग्नी, सोम इन्द्रश्च । झनुष्टुप्‌ । 

आदानेंन सुं दानेनामिधाना द्यांमसि | 

अपाना ये चेषां प्राणा असुनासन्त्समंच्छिदन्‌ ॥१। 

पदार्थ--( झ्ादानेन ) झ्लाकर्प एपाश से ओर ( सन्दानेन ) बन्धन पाश से 
( अमित्रान्‌ ) अपने शत्रुझो को ( झा द्यानत्ति ) हम बांधते हैं। (च) झौर (एवाम्‌ 
इनके ( ये ) जो ( ग्रपानाः ) पान वायु और ( प्राणाः ) प्राण वायु हैं, i 
उनके प्राणों को ( सुना ) अपनी बुद्धि से ( सम्‌ श्रच्छिदत्‌ ) उन [ हमारे वीरो 
ने छित्त-भिन्न कर दिया है ॥?१॥ 

इद्पादानमकर' तपसेन्द्रेंण संशितस । के 

अमित्रा येऽत्र नः सन्ति तानंग्त आ द्या वस्‌ ॥२॥ 


वदार्थ--( इन्द्र ) बड़े ऐश्वर्य वाले ग्राचायं द्वारा ( संशितम्‌ ) तीक्ष्ण 
किया गया ( इदम्‌ ) यह ( आादानम्‌ ) झाकपण यन्तर ( तपसा ) तप से (झकरम्‌) 
मैं ने बनाया है। ( प्रन्न ) यहां पर ( नः) हमारे ( ये ) जो ( पमित्राः ) शत्रु 
( ल ) हैं, ( तानु ) उनको ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू (झा द्य) 
बांध ले॥२॥ 


ऐनात्‌ घतामिन्द्राग्नी सोमो राजां च मेदिनो । 
इन्द्रो मह्वांनदानम मित्रेम्यः कणोतु नः ॥३॥ 


पदार्थ--( इन्द्राग्नी ) वायु ग्रौर रिन के समान गुणवान्‌ ( मेदिनी } प्रीति 
करनेवाले ५ ) सेनाप्रेरक युद्धमन्त्री ( च) और ( राजा ) ऐश्वयंयान्‌ 
न्यायाधीश दोनों ( एनात्‌ ) इन शत्रुश्रो को ( झाद्यताम्‌ ) बांध लेवें । ( मस्त्याच्‌ ) 
छूरो को साथ रखनेवाला ( इन्द्रः ) महाप्रतापी राजा ( त हमारे ( मित्रेभ्यः 
शत्रुओं के लिये ( झादानम्‌ ) भ्राकपण यन्त्र ( कृरणोतु ) ॥३॥ न्‍ 


न सुक्तम्‌ १०५ ॐ 
१-३ उन्मोचनः । कासा । अनुष्टुप्‌ । 
यथा मनों मनस्केतेः पंरापतत्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पंत मनसाउच्ु प्रवाय्यंम । १॥ 


पदार्थ--( यथा ) जेसे ( मनः ) मन ( मनस्केतेः ) मन के विषयों के साथ 

*( झ्ाशुमत्‌ ) शीघ्रता से ( परापतति ) झागे बढ़ता जाता है। ( एवं ) वैसे ही [ह 
त्वम्‌ PAIS, तू ( कासे ) ज्ञान वा उपाय के बीच ( सनसः ) मन के 
झनु ) देश की ओर ( प्र पत ) प्रागे बढ़ ॥ १॥ र 


यथा बाणः सुसंशितः परापतंत्याशुमत्‌ । 


एवा ₹' कासे प्र पंत एथिव्या अनु सुंबतंस्‌ ॥२। | न डर 


पदार्प--( यया ) जैसे ( सुसंशितः ) ययाविधि तीक किया हुमा (बाखः) 


Pe 


32% 
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_ पृथिवी के ( संवतम्‌ भ्रतु ) यथावत्‌ सेवनीय देश फी ओर ( प्रपत ) भागे बढ़ ॥२॥ 
' झया द्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशमत्‌। 

एवा त्वं कासे ग्र पंत समुद्रस्याउं विक्षरप्‌ ॥३॥ 
न म बसे ( सूर्य गं की ( रश्मयः ) किरणं ( मात) 
ह  शोघ्र( द er जाती, | एप) बजे [ हे मनुष्य ! ] 


म फासे ) ज्ञान वा उपाय के वीच ( समुद्रस्य ) अन्तरिक्ष के ( विक्षरम्‌ 
म दर [ मेष मण्डल सदि ] की ओर ( प्रपत ) प्रागे बढ़ ॥ ३॥। 


4 t 
ही [ है मनुष्य ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( कासे ) ज्ञान वा उपाय के बीच ( पृथिव्याः ) 


ए सुक्तम्‌ १०६ ॐ 
१-३ प्रमोचनः । दुर्वाशाला । अनुष्टुप्‌ । 
आयने ते परायणे दूवा रोहन्तु पुष्पिणों! । 
उत्सो वा तत्र जायतां इदो बां पुण्डरीकवान्‌ ॥१॥ 
— ! ] (ते) तेरे (झ्ायने र और (परायरो 
निकास रच्या बाल र का ) वा (४ उगे ( धर 
९ तत्र ) वहां ( उत्सः ) कुझ्माँ ( वा ) भोर ( पुण्डरोकवातु ) कमलों वाला (हदः) 
. साल ( जायताम्‌ ) होवे॥ १॥ 
अपामिदं न्ययन समुद्रस्य निवेशनम्‌ र 
म्यं दस्यं नो गहाः पराचीना सुखां कृषि ॥२॥ 
व्र र्‍ ज्या 
ज्य तव ९ (ग गह | करे घर 
शत्रुओं के 


3 ताल वा खाई के (मध्ये) वीच में हों, [हे राजन्‌ ! ] (मुखा) 
त्ये ( पराचीना ) उलटा ( कृषि ) करदे ॥२॥ 


हिमस्यं त्वा जरायुणा शाल परि व्ययामसि। 
शोतह॒दा हि नो सवोःग्निष्ठणोतु भेषजम्‌ ॥३॥ 

पॅ-( झाले ) हे ! के जीणं 
f _ करने हर Na हा) र म We 
` हम प्राप्त होते हैं। ( हि ) क्योंकि [ जव if ( नः ) हमारे सिये ( शीतह॒दा 


ताल के शीतल' : ४ ) चरि 
| ला की 5 ) ह ( प्रग्निः ) झग्नि [ ताप ] ( भेषजम्‌ ) भय 


र छ सुक्तम्‌ १०७ छन 

ह १-४ शंतातिः । विश्वजित्‌ । अनुष्टुप्‌ । 

' विदववजित्‌ त्रायमाणायें मा परि देहि । त्राय॑माणे 
द्विपाच्च सबं नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्चं नः स्वम्‌ ॥१॥ 


` इहि) साप। ( ्ायमाहे ने वाली 
(त ववा ग (ब्‌ 


“हम ( यत्‌ स्वम्‌ ) सव कुछ घन की ( रक्ष ) रक्षा कर ॥१॥ 
_____ आयमाणे विश्‍वजित सा परि देहि । विश्व॑लिद्‌ 


द्विपाच्च सबं नो रक्ष चतुष्पाद यच्च॑ नः स्म्‌ ॥२॥ 


इकर pr प (नः i ( सर्वम्‌ ) सव 
(च्च) ग्रोर ४ ). 
श कर 7 इ ( बह बनू) 


विश्‍वजित करपाण्यें मा परि देहि । करयांणि 
` द्विपाच्च सर्व नो रच चतुष्पाद यच्च॑ नः स्वर ॥३॥ 
पदार्य--( विदवजि सार के जीतने ] ( कह्याण्ये 
आर ती पोष कस] त 
रोप । ( कल्याण ) हे कल्याणि | ( नः र गारे ( सम्‌ } सब 
चतुष्पात्‌) चोपाये ( च ) भ्रौर ( नः ) हमारे 
रक्षा कर ॥ झ॥। न > 


बाण वा शब्द ( झ्ाशुमत्‌ ) वेग से ( परापतति ) झागे वढा आता है। ( एव) वेसे 


Pe ; 
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करयांणि सर्वविदे मा परि देहि । सर्वविद्‌ द्विपाच्च 
सर्ब नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वमन ॥४॥ 


पदार्थ--( कल्यारि ) हे कल्याणि, मंगलकारिणी I शाला वा ग्रोपधि- 
विशेष i ( सर्वविदे ) सर्वज्ञ परमेश्वर को ( मा ) भः ( ह्‌ ) साँप । ( सवं 
बिद्‌ ) हे सवंज्ञ परमेश्वर ! ( नः ) हमारे ( सर्वम्‌ ) सब ( द्विपात्‌ ) दोपाय (च) 
भोर ( चतुष्पात्‌ ) चोपाये ( च ) प्रौर ( नः ) हमारे ( यत्‌ स्वम्‌ ) सब कुछ धन 
की ( रक्ष ) रक्षा कर ॥४॥ 


छत सुक्तम्‌ १०८ छत 


१-५ शौनकः । मेधा, ४ अग्निः । अनुष्टुप्‌ । 
त्वं नों मेघे प्रथमा गोमिरिश्‍वॅभिरा ग॑हि । 
त्वं सूयंस्य ररिमभिस्त्बं नों असि यज्ञियां ॥१। 


पदार्थ--( मेधे ) हे घारणावती बुद्धि वा संपत्ति! ( प्रथमा ) प्रख्यात 
( त्वम्‌ ) तू ( गोभिः ) गोग्नों ओर ( ग्श्वेभिः ) घोड़ों के साथ ( नः ) हमको 
( प्रा गहि ) प्राप्त हो । ( त्वम्‌ ) तू ( सूर्यस्य ) सूर्यं की ( रश्मिभिः) फैलने वाली 
किरणों के साथ वतंमान, और ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमारी ( यज्ञिया ) पूजनीय 
( भसि ) है ॥१॥ 


मंघामहं प्रथमां बक्षण्पत्ी ब्क्ष॑जूतासपिष्ट्ताम्‌ । 
पीतां ब्रह्मचारिभिदंबानामवसे हुवे ॥२॥ 


पदार्थ--( अहम्‌ ) मैं ( प्रथमाम्‌ ) पहिली [ ग्रति श्रेष्ठ ] ( ब्रह्मण्वतीम्‌ ) 
ब्रह्म प्र्थात्‌ ईश्वर, वा वेद वा अन्न वा धन की घारणा करनेवाली, ( ब्रह्मजूताम्‌ ) 
ब्राह्मणों, ब्रह्मज्ञानियों से प्राप्त वा प्रीति की गयी, ( ऋषिष्टुताम्‌ ) ऋषियों, वेदार्थ 
जानने वाले मुनियों से सू की गई, ( ब्रह्मचारिभिः ) ब्रह्मचारियों अर्थात्‌ वेदपाठ 
शोर वीयंनिग्नाहक पुरुषों से ( प्रपीताम्‌ ) झच्छे प्रकार पान की गयी ( भेघाम्‌ ) 
सत्य धारणा करने वाली बुद्धि वा संपत्ति को ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणों की ( शवसे) 
रक्षा के लिये ( हुवे ) आवाहन करता हूँ ॥२। _ 


यां मेघामुमवों विदया मेधामसुरा बिदुः । 
ऋषयो भद्रां मेघां यां  दुस्‍्तां मय्यावेंशयामसि ।३॥ 


पदार्य--( याम्‌ ) जिस ( भेघाम्‌ ) शुभ गुण धारण करनेवाली बुद्धि वा 
सम्पत्ति को ( ऋभवः ) सत्य के साथ चमकने वाले महात्मा की विदः ) जानते हैं, 
( थाम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) धारणावती बुद्धि वा सम्पत्ति को ( असुराः ) बड़े 
हा घ ( बिदुः ) जानते हैं। ( याम्‌ ) जिस ( भद्राम्‌) कल्याण करनेवाली 
सेघाम्‌ ) निश्चल बुद्धि वा सम्पत्ति को ( ऋषयः ) ऋषि लोग ( विदुः) जानते 
हैं ( ताम्‌ ) उसी को ( मयि ) पने में ( ग्रा) सव शोर से ( वेशयामसि ) हम 
स्थापित करते हैं ॥३॥ 


यासुष॑यो भूतकृतो मेधां मेंधाविनों बिदुः । 

तया माप्द्य मेघयाग्नें मेधाविनं क़ णु ॥४॥| 

पदाय--( याम्‌ ) जिस ( भेघाम्‌ ) घारणावती बुद्धि वा सम्पत्ति को 
सूतकृतः ) उचित कमं करने वाले, ( मेधाविनः) उत्तमबुद्धि वा सम्पत्ति वाले 

ऋषयः ) ऋषि लोग ( विद: ) जानते. हैं । (अग्ने) हे विद्याप्रकाशक परमेश्वर वा 

प्राचायं ! ( तया मेघया ) उसी घारणावती बुद्धि वा सम्पत्ति से ( माम्‌ ) मुझको 
( भ्रद्य ) राज ( मेघाविनम्‌ ) उत्तम बुद्धि वा सम्पत्ति वाला ( कुछ ) कर ॥४॥ 

मेघां सायं मेषां प्रातम घां मध्यन्दिनं परि । 

सिषेच £] 

मेघां ख्यस्य रश्मिमिवचसा वेंशयामहे ॥५॥ 

पदाथं--( मेघाम्‌ ) शुभ गुण वाली बुद्धि वा सम्पत्ति को सायम्‌ 
सायंकाल, ( मेघाम्‌ ) शास्त्रादि विपयवाली बुद्धि वा संपत्ति को ( प्रातः > 
( सेघाम्‌ ) धमं का स्मरण रखने वाली बुद्धि वा सम्पत्ति को ( मध्यन्दिनम्‌ परि ) 
हा समय में, ( सेघाम्‌ ) सत्य व्यवहार वाली बुद्धि वा सम्पत्ति को ( सूर्यस्य 


रदिमभिः ) फैलने वाली किरणों के साथ ( बचसा ) परस्पर बातचीत 
से ( प्रा ) भले प्रकार ( वेशयामहे ) हम स्थापित करते हैं ॥५॥ 


एन सुक्तम्‌ १०९ ५ 
१-३ अथर्वा । अग्निः । तिष्ट्पू, १ पंक्ति: । 
पिप्पली क्षंप्तमेषज्य+तातिबिद्धमेषजी। 
तां देवाः समंकरपयश्नियं जीबिंतवा अलम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( पिप्पली ) पालन करने वाली, पिप्पली 
( क्षिप्तमेषजी ) विक्षिप्त, उन्मत्त की भ्रोपधि, ( उत ) और सोपधि विशेष ] 


0७) .. 
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बड़े घाव वाले की ओपधि है। ( देवाः ) विद्वानों ने ( ताम्‌ ) उसको ( सम्‌ 
झकल्पयच्‌ ) अच्छे प्रकार माना है कि ( इयम्‌ ) यह ( जीवितव ) जिलाने के लिये 
( अलम्‌ ) समर्थ है ॥१॥ 


पिप्पूरप+; सम॑बदन्ताय॒तीज ननादधि | 
यं जीवम॒दनवामह न स रिंष्या__ पूरुषः ॥२॥ 


पदार्थ--( पिप्पल्यः ) पीपली झोपधियों ने ( जननात्‌ श्रधि ) जन्म से ही 

( झायतीः ) आती हुईं ( सम्‌ ) आपस में ( वदन्त ) बातचीत की ( यम्‌ ) जिस 

जीवम्‌ ) जीव को ( भ्रइनवामहै ) हम प्राप्त होवें, ( सः पुरुषः ) वह पुरुष (न) 
नहीं ( रिष्याति ) नष्ट होवे ।।२॥ 


असुंरास््वा न्य॑खनन्‌ देवास्त्वोदपन्‌ पुर्न । 
_तीझतस्य भेष॒जीमथों च्षिप्तस्य॑ भेषजीप्‌ ॥३॥ 


.पदार्थ--[ हे पिप्पली ] ( असुराः ) वुद्धिमान्‌ पुरुषों ने ( वातीकृतस्य 
गठिया के रोगी की ( भेषजीम्‌ ) झोपधि ( झयो ) भौर ( LS ) उन्मत्त १ 
( भेषजीम्‌ ) भ्रोपधि ( त्वा ) तुझको ( नि ) निरन्तर ( ह्रखनन्‌ ) खोदा है और 
( देवाः ) व्यवहारकुशल पुरुषों ने ( त्वा ) तुझको ( पुनः ) फिर ( उत्‌ ) उत्तम 
रीति से ( अवपन्‌ ) वोया है ।।३॥ 


छत सुक्तम्‌ ११० ५ 
१-३ अथर्वा । अग्निः । निष्ट्प, १ पंक्तिः । 


प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेपं सनाच्च होता नव्य॑श्च सस्सि। 
हि चांग्ने अड = I | 
सवां चांग्ने तुन्वे पिग्राय स्वास्मस्य च सौभगमा यजजरः ॥१॥ 


पदार्थ--( झर्ने ) हे विद्वान्‌ ग्रावार्यं ! ( प्रत्नः ) प्राचीन, [ अनुभवी ] 
( च ) भ्रौर ( नव्यः ) नृतन [ उद्योगी ] ( ईडच्यः) स्तुतियोग्य ( च) ग्रौर 
( होता ) दाता होकर ( सनात्‌ ) सदा से ( अध्वरेषु ) सन्मागं देने वाले वा हिंसा 
रहित व्यवहारो में ( हि ) ग्रवश्य ( कम्‌ ) सुख से ( सह्सि ) तू वेठता है । (च) 
निश्चय करके ( स्वाम्‌ ) भ्रपने ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( पिप्रायस्व ) प्रीतियुक्त कर 
( च ) और ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( सौभगम्‌ ) अनेक सुन्दर ऐश्वर्य ( भ्रा ) 
झाकर ( यजस्व ) दान कर ॥। १॥ 

e ५ [| [५] | १ 
ज्यष्ठव्न्यां जातो विचृतायमस्य मूलबहणात्‌ परि पाह्य नस्‌ । 
js क» | ए | [| 

अस्येनं नेपद्‌ दुरितानि बिरवां दीघयुस्वायं शतशारदाय ॥२॥ 

पदार्थ--( ज्येष्ठध्त्याम्‌ ) ज्येष्ठ अर्थात्‌ अतिवृद्ध वा उत्तम ब्रह्म को प्राप्त 
करने वाली क्रिया प ( जातः ) प्रसिद्ध तू ( विचृतोः ) अन्धकार से छुड़ाने वाले 
सूर्य और चन्द्रमा के ( यमस्य ) नियम के ( मूलबहंणात्‌ ) मूल छेदन से ( एनम्‌ ) 
इस जीव को ( परि पाहि )सव प्रकार वचा । ( विइवा ) सब ( दुरितानि ) विघ्नो 
को ( श्रति=श्नतोत्य ) उलांघ कर शतशारदाय ) सौ वपं वाले ( दीर्घायुत्वाय ) 
दीघं जीवन के लिये ( एनम्‌ ) इस [ प्राणी ] को ( नेषत्‌ ) झाप ले चलें ॥२॥ 


व्याघे$हर्थजनिष्ट वीरो नंक्षत्र॒जा जायमानः सुवीरः । 
स मा व॑धीत्‌ पितरं वर्षमानो मा सातर्‌ प्र मिनोज्जनित्रीस्‌ ।३॥ 

पदार्थ--( वीर: ) यह वीर पुरुप ( मक्षत्रजाः ) नक्षत्र के समान गति, 
उपाय उत्पन्न करने वाला ( सुबीरः ) महावीर ( जायमानः ) होता हुआ (व्याघ्रे) 
व्याघ्र के समान वलवान्‌ (भक्ति) दिन में [माता-पिता के बल के समय] (झ्रजनिष्ट ) 
उत्पन्न हुआ है । ( सः ) वह ( वर्धमानः ) बढ़ता हुआ ( पितरम्‌ ) पिता को (मा 
बघीत्‌ ) न मारे और ( जनित्रीम्‌ ) जन्म देनेवाली ( मातरम्‌ ) माता को (मा प्र 
मिनीत्‌ ) कभी न सतावे ॥३॥ 

एन सुक्तस्‌ १११ छा 
१-४ अधर्वा । अग्निः । अनुष्टुप्‌, १ परानुष्टुप्‌ निप्टुपू । 


इमं में अग्ने पुरं ु्चुग्ययं यो ब॒द्धः सुय॑तो लालपीति । 
अतोऽघि ते कृणवद्‌ भागधेयं यदानन्मदितोऽसति ॥१॥ 


पदार्थ-- ( ho ) ह शा) पुरुष ( से ग मेरे लिये Se मन्‌ इ 
रुप को [ झात्मा को ] ( मुमुग्धि ) मुक्त कर, ( श्यम्‌ यः ) यह 
{ बद्धः ) bt गौर ( सुयतः ) बहुत जकड़ा हुआ ( लालपीति ) झरत्यन्त 
वर्बराता है । (अतः) फिर यह ( ते ) तेरे ( भागधेयम्‌ ) सेवनीय भाग को (द्रि) 
झधिकारपूर्वक ( कृणवत्‌ ) हरे, ( यदा ) जब वह ( झनुन्मदितः ) उन्मादर हित 
( प्रति ) हो जावे ॥१॥ ` : 


अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उतम्‌ । 
रूणोमि विद्वान्‌ मेप यथाचुन्मदितोऽसंसि ॥२॥ _ 


SS 


lee त 


पदार्थ--( अग्निः ) विद्वान्‌ पुरुष ( ते ) तेरे [ मन को ] (नि bit ) 
शान्त करता रहे, ( यदि ) जब १ ते मनः ) तेरा मन ( उद्युतम ) व्याकुल होव । 
( विद्वाच्‌ ) विद्वान्‌ मैं ( भेयजम्‌ ) भोषध ( कणोमि ) करता हूँ, ( यथा ) जिससे 
तू ( श्रनुन्मदितः ) उन्मादरहित ( अससि ) होवे ॥२॥ 

देवेनसादुन्मदितयुन्मत्तं रक्षस॒स्परि। 

कुणोमि विद्व भेपजं यदाचु न्मदितो5संति ॥३॥ 

पदार्थ--( देवंनसात्‌ ) विद्वानों के लिये [ किये ] पाप से ( उन्मदितम्‌ ) 
उन्मत्त, भ्रथवा ( रक्षसः ) राक्षस [ दुःखदायी जीव वा रोग ] से ( उन्मत्तम्‌ परि 


उन्मत्त पुरुष के लिए ( विद्वानु ) विद्वान्‌ मैं ( नेयजम्‌ ) ग्रोपध ( कुणोमि ) करता 
हैं ( यदा ) जिस से i ( dT ) उन्माद म्‌) असति ) हो जावे ।।३।। 


पुन॑स्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनभंग! । 
पुनस्स्वा दुर्विश्व देवा यथाचुन्मदिवोऽसंसि ॥४॥ 


पदार्थ--[ हे रोगी ! ] ( भ्रप्सरसः ) प्राकाश, जल वा प्रजाओों में रहने 
वाली विजुलियां ( त्वा ) तुझको [ विद्वानों में | ( पुनः ) फिर (दुः) देवें, (इन्त्र:) 
सूयं( पुनः ) फिर, ( भगः ) चन्द्रमा ( पुनः ) फिर [ देवे। ] ( विदवे ) सव 
( देवाः ) उत्तम पदार्थं ( त्वा ) तुभे ( पुनः ) फिर ( बुः ) देवे, ( यया ) जिससे 
तू ( अनुन्मदितः ) उन्मादरहित ( ससि ) होवे ॥४।। 


एन सुक्तम्‌ ११२ ॥ फॉ 
१-३ अथर्वा । अग्निः । त्रिष्टुप्‌ । 
~ « | |] ॥ ल प ~ र 
मा ज्यण्ठं वंघीदयमग्न एषां सूलबहणात्‌ परि पाहृथेनस्‌ । 


स ग्राह्याः पाशान्‌ बि च्‌ त प्रजानन्‌ तुस्ये देवा अजु जानन्त विश्व । १॥ 
€ ल्ल द्‌ £ 


पदार्थ--( ग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( श्यम्‌ ) यह [ रोग ] ( एषाम्‌ ) 
इन [ पुरुषों] के बीच Es विद्या भ्रोर प में बहुत बड़े पुरुष र ( चघीत्‌ 
न मारे, ( एनम्‌ ) इस [इप बो ( मूलबहंणात्‌ ) मूल छेदन से ( परि पाहि 
सवंथा वचा । ( सः ) सो तू (-प्रजानन्‌ ) ज्ञानी होकर ( ग्राह्याः ) जकड़ने वाले 
गठिया आदि रोग के ( पाझान्‌ ) फन्दों को ( विचत ) खोल दे, ( विइवे ) सक 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( तुभ्यम्‌ ) तुभः को ( झन्‌ जानन्तु ) अनुमति देखें ॥१॥ 

|| | « | > च | 
उन्छुञ् पाशास्त्वमग्न एषां त्रयस्त्रिमिरत्सिता येभिरासंन्‌ | स 
[| | सवान्‌ 

ग्राह्माः पाशान्‌ वि चंत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरे इञ्च सर्वान्‌ रा 

पदार्थ--( रने ) हे विद्वान्‌! (त्वम्‌ ) तू ( एवाम्‌ ) इन [ पिता पुत्र 
झौर माता ] के ( पाशान्‌ ) फन्दों को ( उन्मुङ्च ) साल दे, ( त्रयः ) 
( एभिः ) जिन ( ग्निभिः ) तीनों [ ऊंचे, नीचे, मध्यम पाशों ] से ( उत्सिताः ) 
जकडे हुए ( सन्‌ ) हैं। ( सः ) सो तू ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानी होकर ( ग्राह्याः ) 
जकड़ने वाल गठिया भ्रादि रोग के ( पाशान ) फन्दों को ( वि चुत 
( ण गरी ) पिता पुत्र, ( मातरम्‌ ) माता, ( सर्यान्‌ ) सव फो 
[ दुःख से ] मुक्त कर ॥२॥ 


येमिः पाशे परिवित्तो वि्रद्धोऽङगेअङ्ग आर्पित उस्सितश्च । 
बि ते युचयन्तां बिद्चचो हि सन्ति अ्णघ्नि एंपन्‌ दुरितानि सुक्व ॥३॥ 


पदार्थ--( णा ) या म भाई का an बड़ा भाई 
जिन ( पाशैः ) फन्दों से ( रङ्गे अङ्ग अङ्ग में ४ ) बंधा हुप्रा, 
( झापित:ः ) fo गया ( तन ass पते) (य 
विमुच्यन्ताम्‌ जावें. कि 3 
४ ( पूषन्‌ ) Ms करने वाले विद्वान्‌ ! ( आ रपघ्नि) स्त्री के गभंघाती रोग में 
[ वतमान ] ( डुरितानि ) कष्टों को ( मुक्व ) दूर कर ॥।३॥। 

उन सुक्तम्‌ ११३ ध 
१-३ अधर्वा । पुपा । त्रिष्टुप्‌, ३ पंक्ति: । 


परिते देवा अंसुजते तदेनस्त्रित एनन्मनुष्येष मसजे । 


( मुञ्च ) 


१३१ 


जो तीनों 


ततो यदि त्वा ्राहिराःशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥१॥। 
पदार्थ --( श्िते ) तीनों कालों वा लोकों में फैले हुए जित परमातमा के बीच | 
i 


[ वतमान j ( देवाः ) विद्वानों ने ( एतत्‌ 

शुद्ध किया |) यो में [ ज्ञान द्वारा ] ( = ) शोषा 
म्‌ 

( He प 5083 
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मरोंबोध मानू प्र विशाल पाप्मचुदारान्‌ गंच्छोत वां नोहारान्‌ । 
नदीनां फेनाँ अनु तान्‌ वि नर अणब्नि पूंषन्‌ दुरितानि सृक्ष्ष ॥२॥ 
पदार्थ--( पाप्मन्‌ ) हे पाप ! तू ( मरीचोः ) किरणों भ्रोर घमान्‌ ) 


डे झु का अनुकरण करके ( प्र विश ) प्रवेश कर, ( उत) म्रोर (उदारान्‌) 
क न) चढ़ने वाले मेघों र वा हा ( नीहारान्‌ ) कोहरों को ( त 


) 
i दियों के फे फेनों के ( झनु 
र. स य होजा | ग वाले विद्वान्‌ ! 


(र्ति) स्तो के गर्भपाती रोग में [ वर्तमान ]- ( दुरितानि ) कष्ठों को 


( मृक्व ) दूर कर ॥२॥ 
डा दशधा निहित ब्रितस्पापष्ट मततुष्पेनसानि । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरातशेतां ते देबा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥३॥ 


| पदार्थ--( द्ादशवा ) बारह [ मन भोर बुद्धि सहित पांच ज्ञानेन्द्ियो गौर 

` पांच कर्मन्द्रयों ] में ( निहितम्‌= ०- तानि ) ठहरे हुए ( मनुष्पेनसानि ) मनुष्यों 
के पाप ( श्रितस्य--त्रितेन ) नित परमेश्‍वर द्वारा [ वेद द्वारा ] न्न 
 ०-्दानि) शुद्ध किये गये हे । ( ततः ) इस पर भी ( यदि ) जो 
को ( ग्राहिः) जकड़ने वाली पीड़ा [ गठिया आदि ] ने ( भ्रानदे ) 
(देवाः) विद्वान्‌ लोग (ते) तेरा ( ताम्‌ ) उस [ पीड़ा ] को ( ब्रह्मणा ) वेद 
द्वारा ( नाशयन्तु ) नाश करे।।३॥ 


एन इत्पेकादञोऽनुवाकः ५ 


घा 


` अथ द्वादशोऽनुवाकः 


छत सुक्तम्‌ ११४ ध 
१-३ ब्रह्मा । विश्वेदेवाः । अनुष्टुप्‌ । 
यू दबा देवहेडनं देवांसश्चकुमा बयस्‌। 
आदित्यास्तस्मान्नो ययमृतस्यतेन सुञ्चत ॥१॥| 
' जझदार्य-( देवाः) हे विद्वानो! ( देवासः ) खेल करते हुए हम 
ह, ने ( यत्‌ Ws ) ध्या अनादर ( ह Mr है 


 (प्रादित्याः ये तेजस्वी ! लोग पाप 
हि ६६४ यल (न) लोग ( तस्मात) उस [चार 


> 


= 


_ चुड़ाप्रो ॥१॥ 
. आतस्यतेनादित्या यजंत्रा मुञ्चतेह नः । 
अजञ यद्‌ यज्वाहसः शिक्षन्तो नोप॑शेकिम ॥२॥ 


.. मेदस्वता यजमानाः खुघाज्यानि चुः । 
` अकामा विखे बो देवाः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥३॥ 


'पदार्थे--( यजमानाः ) यजमान, ईश्वर उपासक वा पदार्थों के संयोग-वियोग 
वाले विज्ञानी लोग ( मेदस्वता ) चिकने घृत प्रादि पदाय वाले ( सचा ) 


हु ! (सिइवे देवाः विद्वानो ! (बः) तुम्हारी : 
बम करन बार ( Me )I ग ] करने की स se क) 


न उपशेकिम ) उसे न कर सके ।।३।। 


37: छ सुक्तम्‌ ११५ पन 
_ २१ ब्रह्मा। विश्वेदेवाः । अनुष्टुप्‌ । 


शे “7 


( झ्रविद्वांस:) 
| किये हैं। ( विषवे 


[ चमसे ] से (प्राज्यानि i के साघन घृत, तेल आदि द्रव्यों को (जुह्वतः) 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवाः ) हे सव विद्वानो ! ( सजोषसः ) समान प्रीति युक्त ( यूयम्‌ ) तुम ( नः 
हमें ( तस्मात्‌ ) उस [ श्रपराध ] से ( मुञ्चत ) मुक्त करो ॥१॥ Jo 


यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्नेन एनस्योऽकरघ्‌ । 
भृतं मा तस्माद्‌ मन्यं च द्रुपदादिव सुञ्चताम्‌ ।.२॥ - 


पदार्थ--( यदि ) जो ( जाग्रत्‌ ) जागते हुए, यदि ) जो ( स्वपन्‌ ) सोते 
हुए ( एनस्यः ) पापी मैंने ( एनः ) पाप ( भ्रकरम्‌ ) किया है ( भूतम्‌ ) वर्तमान 
ग्राणीसमूह ( च ) म्रौर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ प्राणीसमुह ( ब्र.पदात्‌ इच ) काठ के 
बन्धन के सदृश वर्तमान ( तस्मात्‌ ) उस [ पाप ] से (सा ) मुझ को ( मुञ्च- 
ताम्‌ ) छुड़ावें ॥२॥ 


द्रपदादिव यरुसुचान! स्विन्नः स्नात्वा मलांदिव । 
पतं प्वित्रेणवाज्यं विशवे शुम्मन्तु मनस! ॥३॥ 


[ 
( पुतम्‌ ) शुद्ध किये हुए ( श्राज्यम्‌ु इब ) घृत के समान, ( विस्वे) पव दिव्यगुरा 
( भा ) मुझको ( एनसः ) पाप से ( शुम्भन्तु ) शुद्ध करे रा क ) पव [ ] 


४ सुक्तम्‌ ११६ ५5 


१--३ जाटिकायनः। विवस्वान्‌ । जगतो, २ त्लिप्ट्प्‌ । 
यदू यामं चक्रनि खनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यां । 
> [| ० [| त्र लड 
वे बस्व॒ते राजान तज्जुद्योम्यर्थ यज्ञियं मधुमदस्त नोज्च मर ॥१॥ 


पदाथं--( भ्रप्र ) पहिले ( निखनन्तः ) [ भूमि को ] खोदते फार्षी- 
वरणाः ) खेती के सेवन करने वाले किसानों ने ( विच्या ) (> के बा र 
न ) अन्न प्राप्त करने वाले पुरुषों के समान, ( यत्‌ यामम्‌ ) जिस नियम समूह को 
( चक्त:) किया है । (तत्‌) उसी [नियम समुह] को ( वेवस्वते ) मनुष्यों के स्वामी 
( राजनि ) राजा परमेश्वर में ( जुहोमि ) में समर्पण करता हूँ, [ जिससे [ (अय) 
फिर ( नः ) हमारा ( पन्नम्‌ ) प्राण साधन भ्रन्न ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य और 
( मधुमत्‌ ) ज्ञानयुक्त ( भ्रस्तु ) होवे ॥ १॥ 


वे बस्ब॒तः कृणवदू भागधेयं मधुंमागों मधुंना संसुंजाति । 
मातुर्यदेनं इषितं न॒ आगन्‌ यद्वां पिताप॑राद्धो जिद्दी ॥२॥ 
पदार्थ--( मधुभाग: ) ज्ञान का भाग करने.वाला, ( वैवस्वत: ) मनुष्यों का 
स्वामी परमेश्वर ( भागधेयम्‌ ) भाग ( कृणवदु ) करे भीर ( मधुना ) [ उस पाप 
क के साथ [ हमें ] (स सृजाति ) संयुक्त करे । ( मातुः) माता को प्राप्त 
( इषितम्‌ ) उतावली से किया हुआ ( नः ) हमारा ( यत्‌ ) जो ( एनः ) 


पाप (आगन्‌) हो गया है, (वा) प्रथवा (यत्‌) जिस पाप के कारण (पिता) पिता, 
( भ्रपराद्धः ) जिसका हमने अपराध किया है, (जिहोडे) क्रोधित हुआ है ॥२॥ 


यदीदं मातुयंदि वा पितुः परि आतु पुत्राच्चेत॑सु एन आगंत्‌। 
याव॑न्त स्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सवषां शिवो अस्तु मन्युः॥३॥ 


पदार्य--( यदि ) जो ( मातुः ) माता के प्रति, (यदि वा) अथवा, (पितुः) 
पिता के प्रति, ( चतुः ) भ्राता के प्रति, अथवा ( पुत्रात्‌ ) पुत्र के प्रति ( नः 
हमारे ( चेतसः ) चित्त से ( ) यह (एनः) पाप (षरि) सव शोर से (श्रागन्‌ 
हो गया है । ( यावन्तः ) जितने ( पितरः ) पिता के समान माननीय ( झस्मान्‌ ) 
हमको ( सचन्ते ) सदा मिलते हैं [ उनके विषय में भी जो पाप हुआ है ] (तेषाम्‌ 
सर्वेषाम्‌) उन सव का ( मन्युः ) क्रोध ( शिव: ) शान्त ( भ्रस्तु ) होवे ॥३॥ 


छत सुक्तम्‌ ११७ ४ 

१-३ कोशिकः। अग्निः। न्निष्टुप्‌ । 
अपमित्यमप्रतीत्तं यदस्मि यमस्य येनं बलिना चरामि ।. 
इदं तद॑ग्ने अनुणो भवामि सवं पाशान्‌ विचत वेत्थ सवान्‌ ॥१॥ 

पदार्य--( यमस्य ( नियम करने वाले [ ऋणदाता ] के ( प्रप्रतीत्तम्‌ ) 
विना चुक्राये (यल्‌) जिस (श्पमित्यम्‌) पमान के हेतु ऋण को (अस्मि=झ्सामि) 
में ग्रहण करता हूँ, भोर ( येन बलिना ) जिस वलवान्‌ के साथ [ ऋण लेकर | 
| चरामि ) मैं चेष्टा करता हू । ( इदम्‌ ) प्व ( तत्‌) उससे, (ग्ने) हे विद्वान्‌ ! 


> रि ह, 
a 


इहे सन्त प्रति ददन एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌ । 


 अप॒मित्य घान्यं!यज्जघसाहमिदं तदग्ने अनृणो भवासि ॥२॥ 


BE 
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दार्थ--( इह ) यहाँ [इस शरीर में कप्पा वान्‌) फन्दो को (विवृतम्‌) खोल देना (बेद) 

( एत्‌) इस [ वण | कह (सब दी) आ हर हग | पवा) द स) य सह मक ५ ना रक 

| दस i Ei { इद) ) यह [ उधार प (नि) किसन से $ के साथ ( सम्‌ भवेम ) हम यने रहें ॥२॥ 
$ धा ] पंविता ४ था |] 

(( प्रहम्‌ ) मैंने ( जघस ) खाया है, ( भ्रग्ने ) हे विद्वान! हर | मनी ( तत) । थे श्वानरः पविता मां पुनातु यत्‌ संगरमंमिधार्वाम्याशाबर । 


-उससे मैं ( अनुणः ) ऋण रहित ( भवामि ) हो जाऊं ॥२॥ 
'झनणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतोयें छोके अंन्रणाः स्याम । ये 
दब॒ुयानां! पितुयाणांश्च लोकाः सबोन्‌ प॒थो अनृणा आ क्षियेम ॥३॥ 


पदार्थ--हम ( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक [ वालकपन ] में ( भनणाः 
'ऋण रहित, (परस्मिन्‌).दूसरे [ युवापन ] में (प्रनुणा:) ऋण रहित और (तृतीये 
-तीसरे [ बुढ़ापे ] में (- अनुसाः -ऋण रहित( स्याम) होवें । ( देवयानाः ) विजय 
“चाहने वाले भ्रौर' व्यापारियों के यान भ्रर्थात्‌ विमान रथ भादि के चलने योग्य ( च 
और ( पितृयाणाः ) पालन करने वाले विज्ञानियों के गमन योग्य (ये) जो प) 
लोक [ स्यान ] और ( पथः= पन्थानः ) मागं हुँ, (सर्वान्‌) उन सव में (श्ननुणाः) 
हम ऋणरहित होकर ( झा ) सव ओर से ( क्षियेम ) चलत रहें ॥५॥ 


छत सुक्तम्‌ ११८ ४ 

१-३ कौशिक: । अग्निः | त्िप्टुपू । - 

यद्धस्तांस्यां चकम किखिपाण्यक्षाणां ग॒र्बुसुंपलिप्समानाः । 

उग्रं पशये उग्रजितौ तदुद,प्सरसुवनु दचामुणं नः ॥१॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) यदि ( भ्रक्षाणामु ) इन्द्रियों के ( गत्नुम्‌ ) पाने योग्य 
“विपय के ( उपलिप्समानाः ) लाभ की इच्छा करते हए हमने ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों 
हाथों से ( किल्विपाणि ) अनेक पाप ( चकम ) किये हैं। ( उग्रंपइये ) तीव्र दृष्टि 
चाली, ( उग्रजितौ ) उग्र होकर जीतने वाली, ( भ्रप्सरसो ) अन्तरिक्ष में विचरने 
वाली अप्सरायें द भूमि दोनों ( भ्रच्च ) भाज ( नः । हमारे (तत्‌) उस (ऋणम) 
ऋण को ( नु ) भनुप्रह करके ( दत्ताम्‌ ) दे देवें ॥१॥ 

उग्र पणय राष्ट्रभत्‌ किरिषाणि यदश्वंचतमरु दं न एतत्‌ । 

ऋणान्नो नर्णमेत्समानो य॒मस्यं ठोक अधिरज्जुरायंत्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--( उग्रपश्ये ) हे तीव्र इष्टि वाली ! ( राष््ट्रभत्‌ ) हे राज्य को 
'यालने वाली ! [ सूर्ये और पृथिवी ] ( किल्विषाणि ) हमारे अनेक पाप हैं। न 
जो ( अकृतम्‌ ) इन्द्रियों का सदाचार है, ( एतत्‌ ) बह ( नः) हमें ( 
अनुग्रह ( दत्तम्‌ ) तुम दोनों दान करो । ( ऋणशणात्‌ ऋणम्‌ ) ऋण के 
ऋणु को ( एत्संमातः ) लगातार बढ़ाने की इच्छा करता ह (प्रधिरज्जुः) रसरी 
लिये हुए उधार देने वाला ] ( यमस्य ) न्यायाधीश के ( लोके ) समाज मं (नः) 
हमको ( झा ) ग्राकर ( न ) न ( अयत्‌ ) प्राप्त हो ॥२॥ 


यस्मा शणं यस्यं जायामुपेमि य याचमानो अभ्येमि देवाः । 
ते वाचे वादिपर्मोचंरांमदेवंपत्नी अप्सरसावर्थीतस्‌ ॥३॥ 

पदार्य--( देवाः ) हे विद्वानो ! ( यस्मे ऋणम्‌ ) जिस का मुझ पर उधार 
है, ( यस्य ) जिसकी ( जायाम्‌ ) स्त्री के पास ( उपास ) मैं जाऊं, अथवा ( याच- 
भानः ) अनुचित मांगता हुआ में ( यम्‌ ) जिसके पास ( झम्येमि [ पहुँचूं। (ते) 
वे लोग ( मत्‌ ) मुझसे ( उत्तराम्‌) ( वाचम्‌ ) बढ़ कर यात (मा वादिषुः ) न 
बोलें, ( देवपत्नी ) हे दिव्य पदार्थों की रक्षा करने वाली ( ग्रप्सरसौ ) झाकाश में 
चलने वाली, सूरे ग्रौर पुथिवी ! ( भ्रघीतम्‌ ) [ यह वात | स्मरण रक्‍खो ॥३॥ 

छन सुक्तम्‌ ११९ ऽ 
१-३ कौशिकः । वंश्वानरोऽरिनिः । निष्ट्पू । 


यददीव्यन्नृणमहं कुणोम्यदांस्यन्नग्न उत संगुणामि । 
वे शवानरो नों अधिपा वसिष्ठ उदिग्नंयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( भ्रग्ने ) हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! ( भ्रदीव्यन्‌ ) व्यवहार न करता 
i ( अहम ) मैं ( यत्‌ ) जो ( ऋणम्‌ ) ऋण ( कृणोमि ) करू । (उत) अथवा 

झदास्यन्‌ ) चकाना न दादा भा ग्रा ( संगुरामिं ) प्रण करू ( वेशवानरः ) सब 
-नरों का स्वामी, ( अधिपाः ) पालन करने वाला, ( वसिष्ठः ) भ्रति उत्तम 
परमेश्वर ( इत्‌ ) ही ( नः ) हमें ( सुकृतस्य ) पुण्य कमं के ( लोकम्‌ ) लोक 
[ समाज ] में ( उन्नयाति ) ऊंचा चढ़ावे ॥१॥ 


वैश्वानराय प्रतिं पेद्यामि यधुणं संगरो देवतासु । 
स एतान पाशान्‌ विचत वेद सर्वानथ पक्‍्वेन सुह सं भेम ॥२॥ 


पदार्थे--( वेइवानराय र सव नरो के हितकारी परमेश्वर से (प्रति) प्रत्यक्ष $ 


{ वेदयामि ) निवेदन विद्वानों के विषय [ मेरी भोर से 
{ यत्‌ ) र a मोर त्त प्रण है। (सः । वह्‌ js 


"अजान होकर ( याचमानः ) [ 
'झौर ( झाझाम्‌ ) उनकी गाशा पर ( घ्रभिधावामिं ) पानी ह ड I 


अनांजानन्‌ मनसा याचमानो यत्‌ तत्रैनो अपतत्‌ सुवामि ॥३॥ 
पदार्य--( पविता ) सय शुद्ध करने वाला ( वैदयानरः ) सब नरो का हितः 
कारी ( मा ) मुझे ( पुनातु ) शुद्ध करे, (यत्‌) यदि (मनसा) मन से (भ्रनाजानत्‌) 
झनुचित ] मांगता हुआ मैं ( संगरम्‌ ) 7 bes 
तत्र ) उस 
[कमं ] में (यत्‌) जो (पुनः) पाप है, (तत्‌) उसको (श्रप सुवामि) में हटाऊं ॥३॥ 
एन सुक्तम्‌ १२० छी 
१-३ कोशिकः। अन्तरिक्षं, पृथिवी, चोः, भग्निः। १ जगतो, .२ पंक्तिः, 
३ तिप्टुपू । 
यदुन्तरिक्ष एथिबीमुत चां यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम। 
अयं तस्माद्‌ गाहंपत्यो नो अग्निददि्याति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥।१॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) यदि ( भ्रम्तरिक्षम्‌ ) आकाश [ वहां के प्राणियों को | 
( पृथिवी) भूमि [ वहां के जीवों ] को ( उत ) और ( द्याम्‌ ) प्रकाशमान लोक 
| प्रकाश के जीवों | को, ( यत्‌ ) यदि ( मातरम्‌ ) माता ( वा ) अयवा (पितरस्‌) 
पिता को ( जिहिसिम ) हमने सताया है। ( म्यम्‌ ) यह ( याहपस्यः ) घर के 
स्वामियों का संयोगी ( भ्ररिनः ) अर्ति, सर्वज्ञ परमेश्वर ( तस्मात्‌ ) उस [ पाप ] 
से पृथक्‌ करके ( नः ) हमें न हुतस्य ) धमं के ( लोकम्‌ ) समाज में ( इत्‌ ) 
अवश्य ( उन्नयाति ) ऊंचा ॥१॥ 


भूमिर्मातादितिनों जनित्रं आतान्तरित्तममिशस्त्या नः । 
द्यौर्न पिता पित्याच्छ भ॑वाति जामिमत्वा माव॑ पर्सि छोकात्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( ग्रदितिः ) प्रविनाशिनी sl नः ) हमारी ( जनिश्नम्‌ ) 


माता, 
रिक्षम्‌) मध्यवर्ती प्राकाश के समान (नः) हमारा ( भ्राता ) भ्राता, 0 द्योः 


त्रां सुहा सुकृतो मर्दन्ति बिददाय्‌ रोग तन्वः; स्वार्या! । 
अश्लॉणा अङ्गु. ता स्वर्ग तत्र॑ पश्येम पितरों च पुत्रान्‌ ॥३॥ 


पॅ--( यन्न ) जहां ंः वाले |; 
0 की शशि बक 
( मदन्ति ) आनन्द भोगते हैं। ( तत्र ) वहां पर ( स्वगं ) स्वर्ग [ सुख विशेष ] 

अंगों से ताः ) विना दे ) 


में विना लंगडे हुए झौर ( भ्रद्धंः ) पंगों 
Mb (पर जप की tics 
देखते रहें ॥३॥ २ 


एत सूक्तम्‌ १२१ ४5 हक ही, 
१--३ कौशिक: | अन्तिः, ३ तारके । १--२ तिष्टुपू, ३--४ अनुष्ट्पू। | 

विषाणा पाशान्‌ वि प्याध्यस्मदू य उमा अघमा वांर्णा यश | 

दःप्वप्न्यं दु रितं निः प्यास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्यं लोक्‌ ॥ १॥ 


निकाल दे, 


भोर ( बुरितम्‌.) विघ्न को ( अस्मत्‌ ) हम से ( हः) हि } पसा 


( सुकृतस्य ) धमं के ( लोकम्‌ ) समाज में ( गच्छेम 


यदू दारंणि बुध्यसे यच्च॒ रज्ज्वां यदू भूम्यां बष्पसे यच्च बाचा। 


१३४ 


क "णन FSS 


I ( सुकृतस्य ) घमं के ( लोकम्‌ ) समाज में ( इत्‌ ) भवश्य 
रा 


| उद॑गातां भग॑वती बिचुतौ नाम तारके । 
प्रेहामुतंस्य यच्छतां अठ बढ़कमो चनस्‌ ॥२॥ 
|. पदार्थ--( भगवती>-०-तत्यो ) दो ऐश्वयं वाले (वचत, [भ्रन्धकार से] 
Cees 
का ( कात, ) दान = [तब ] ( बद्धकमोचनम्‌ ) वंधुवे [ भात्मा ] 
मुक्ति ( प्र एतु ) हो जावे ॥३॥ 
वि जिहोष्ब लोकं कए घन्धान्छुञ्चासि बद्ध॑कस्‌ । 
योन्यां इव प्रच्युंतो गभः प॒थः सर्वा अनु क्षिय ॥४॥ 


$ दे ( योन्या: ) गर्भाशय से : 
र पर इव ) Dh ( द ) सव (पयः पा घोर (क्षिय) 
 चल॥४॥ पर 


एन सुक्तम्‌ १२२ ४7 
१५ भृगुः । विश्वकर्मा । ततिष्टुप्‌ । ४-५ जगती । 
एतं भागं परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकर्मनू प्रथमजा श्वतस्यं। 
अरमाभिदेतं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ॥१॥ 
पदार्थ-( प्रयमजाः ) श्रेष्ठो में प्रसिद्ध, ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ मै ( ऋतस्य ) 
सत्य घर्म के ( एतम्‌ ) इस ( भागम्‌ ) सेवनीय व्यवहार को ( विश्वफर्मनू ) जगत्‌ 
के रचने वाले विश्वकर्मा परमेश्वर में ( परि ददामि ) समपंण करता हूँ । ( जरसः 
दे से ( परस्तात्‌ ) दूर देश में ( भ्रस्माभिः दत्तम्‌ ) अपने दिए हुए (श्रच्छिन्नम्‌ 
विना ट्टे ( तन्तुम्‌ अनु ) फैले हुए [ प्रथवा वस्त्र में सूत के समान सर्वेव्यापक | 
` परब्रह्म के पीछेपीछे ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( तरेम ) हम पार करें ॥१॥ = 
' त॒तं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषाँ दत्तं पित्र्यमायनेन | ` 


' वन्थेके दद॑तः प्रयच्छन्तो दात, चेच्छिक्षान्त्स स्वर्ग एव ॥२॥ 


धड र हुए ( तन्तुम्‌ भनु ) व्या के यान सवंव्यापक ब्रह्म के पीछे 
(च ह) प ही ( धिन्‌ ) सम हो, [ ह ) क es 
` अन्वारमेथामनुसंरमेथामेतं लोकं अदघानाः सचन्ते | 

' यद्वां पकवं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तंये दम्पती सं अमेथास्‌ ॥३॥ 
उ पदार्य--( दम्पत्ती ) हे स्त्री-पुरुषो ! 

_ निरन्तर आरम्भ करो, ( रषु ) मिल कर झारम्भ करते रहो, (अहघाना:) 


7 (तस्य गुप्तये) उसी रक्षा के लय (सं 


अङ्गं यन्तं मनसा बहन्त॑मन्वारोहामि तप॑सा सयोनिः । 
' उपहृता अग्ने जरसंः परस्तात्‌ त॒तोये नाके सघुमादं मदेम ॥४॥ 


पदाय ( मनसा ) विज्ञान भोर ( तपसा ) तप ग्र्थात्‌ उत्साह के साथ 


नः ) निवास करता हुझा मैं ( यन्तम्‌ ) व्याप्तिशील ( बृहन्तम्‌ ) सव में बड़े 
) वळ Ee) निरन्तरः ऊचा होकर प्राप्त करता हूँ 


ने इ (ती वयोहानि से ( परस्तात्‌ ) दुर देश 

उपहूताः ) बुलाये गये हम ( तृतीये ) तीसरे अ झौर 

सुखस्वख्प परमात्मा पॅ ( सधमादम्‌ ) रपर ( स हया ; 

पता योषितो यज्चियां इमा ब्रझणां हस्तेंप प्रपयक्‌ सांदयामि | 
इदमि 2 

द्ममि षिञ्चामि बो5हमिन्द्रों म रुस्वान्त्स ददातु तन्में ।।५। 


: ) शुद्ध स्वभाव वाली, (इचः) धृताः ) पवित्र 
इमाः ) इन (योषितः) सो गाणी 


बड़े ( श्रन्तरिक्षात्‌ ) झाकाश से ( पाम्‌ ) जल का ( स्तोकः ) 
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ब्रह्मज्ञानी के ( हस्तेषु ) हाथों के वीच [ विज्ञान के बलों में प्रपृथक्‌ ) 

नाना ड सादयामि ) मैं वेठालता हूँ । [हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुप ] ] (च 

जिस उत्तम कामना वाला ( अहम्‌ ) मैं ( इदम्‌ ) इस समय (वः ) तुम्हारा (श्रभि- 

षिञ्चामि) अभिषेक करता हूँ, ( सः ) वह ( भरुत्वान्‌ ) दोपनाशक गुणों वाला 

( इन्रः) सम्पूर्ण ऐश्वयवाला जगदीश्वर ( तत्‌ ) वह वस्तु ( भे ) मुके ( ददातु ) 
EY] 


एन सुक्तम्‌ १२३ ५१ 


१-१ भृगुः। विश्वे देवाः । तिष्ट्प्‌, ३ द्विपदा साम्न्यनुष्टुप्‌, ४ एकावसाना 
द्विपात्माजापत्या भुरियनुष्टुष्‌ । 


एतं संघस्थाः परि वो ददामि यं शेव धिमावहांज्जातबेदाः | 


[| e 
झन्वागन्ता यजमानः स्व॒स्ति तं स्म जानोत परमे व्यॉमन्‌ ।,१.। 

_ , पदार्थ-( सधस्थाः ) हे साय साथ बैठने वाले सज्जनो | (ब: ) तुम्हारे 
लिये ( एतम्‌ ) इस ( झेवधिम्‌ ) सुखनिधि परमेश्वर को ( परिददामि ) सब प्रकार 
से देता हूं [ उपदेश करता हूँ ] ( यम्‌ ) जिस [ परमेश्वर ] को ( जातवेदाः ) 
विज्ञान को भ्राप्त वेदार्थ जानने वाला पुरुष ( झावहात्‌ ) भच्छे प्रकार प्राप्त होवे 
झौर [ जिसके द्वारा ] ( यजमानः ) परमेश्वर का पूजने वाला ( स्वस्ति ) कल्याण 
( अन्वागन्ता ) लगातार पावेगा, ( परमे ) परम उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में वतं- 
सान ( तम्‌ ) उस परमेश्वर को तुम ( स्म ) वश्य ( जानीत ) जानो ॥ १॥ 


जानीत स्मेंनं परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद लोकमत्र । 
अन्वागन्ता यजमानः स्व॒स्तीष्टापत स्म॑ कृशुताविरस्मे ॥२॥ 


पदार्थ--.( सधस्थाः ) हे साथ-साथ बैठने वाले (देवाः) विद्वानों ! परमे 
परम उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में वर्तमान ( एनम्‌ ) इस [ he ] को स्की 
प्रवश्य ( जानीत ) जानो, झौर ( अन्न ) इस [ परमात्मा | में ( लोकम्‌ ) संसार 
को ( विद) जानो [ भोर जिसके द्वारा ] ( यजमान: ) परमेश्वर का पूजने वाला 
( स्वस्ति ) कल्याण ( भ्रन्वागन्ता ) लगातार पावेगा, (इष्टापुतंम्‌) . यज्ञ, वेदाघ्ययन 
भन्नदान आदि पुण्यकर्म को ( भस्मे ) इस परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (स्म) 
झवश्य ( आविः ) प्रकाशित ( कृणुत ) करो॥शा 


देवाः पितरः पितरो देवाः | यो आस्म सो अस्मि || ३॥ 
पदार्थ--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पितरः नीय, ; 
पालन करने वाले लोग ( देवा: ) विजयी द हैं । र द) ba 
[ उद्योगी ] ( अस्मि ) हूँ, मैं ही ( सः ) दुःख मिटाने वाला ( अस्मि ) हूँ ॥३॥ 
॥ ~ 
स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूप ॥४॥ 
पदार्थ--( सः ) क्लेशनाशक मैं [ रन्न ] को ( पचामि 
ह ( प य { बानि ) दान करता हूँ, (सः) ( वही में । दी 
:) वह दान गों के लिये 
पृथक्‌ न होऊं ॥४॥ Bp ST CTT SRT सपम्‌) 
नाके राजन्‌ प्रतितिष्ठ तत्रेतत्‌ प्रतितिष्ठतु । 


[| जा [| 
बिद्धि पतेस्य नो राजन्स्स देव सुमनां मब ॥५॥ 


लि ) हमारे लिये ( पूतस्य ) भ्न्न दान आदि पुण्य कर्म का ( बिद्धि 
( सः ) वह तू, ( देव ) हे गतिशील ! ( सुमनाः ) कशी ( भव ) दा ग 


छी सक्तम्‌ १२४ ६ 
१-३ अथर्वा | दिव्य आपः । तिप्टुपू । 
दिवो चु मां इंहतो अन्तरषादपां स्तोको अस्यपप्तदू रसेन । 
समिन्ह्रियेण पयंसाइमंग्ने छन्दोंमियज्ष; सुकृतो कतेन ।१॥ 
पदार्थ--( दिव: ) प्रकाशमान सूर्य से, ( नु ) सयवा ( i [स्यं से ] 
| i वन्दु (माम्‌ रभि). 
(Co प्या 0 


सम्पूर्ण ऐश्वर्य क॑ साथ, ( पयसा ) भ्रन्न के साथ छन्दोभिः केः 
साय (यत्तः) विद्या आदि दानो के साथ (प्रहम्‌) (स्‌ मो 


यदि बक्षादुभ्यप॑प्तत्‌ फं तदू यचन्तरिक्षात्‌ स॒ उ बुरे । 
बरसत तनवो ¦ यच्च बासंस आपो इदन्तु निति पराचे; ॥२॥ 
--( यदि ) यदि ( वृक्षात ) वक्ष से (त 


पदार्थ 
फल, भ्रौर ( यदि ) यदि ( भ्रन्तरिक्षात्‌ ) झाकाश से (षः ia पद ] 
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वायु ( एव ) वेसे ही ( ्रभ्यपप्तत्‌ ) गिर पड़ा है, भौर ( यत्‌ ) जिसने ( यत्र ) 

जहां पर ( तन्वः ) शरीर का ( च ) और ( वाससः ) वस्त्र का ( पस्पुक्षत्‌) स्पशं 

किया है, ( भ्रापः ) जल ( निऋ तिम्‌ ) प्रलकमी [ ग्रशुद्धि] को ( पराचः ) उलटे- 

मुंह ( नुदन्तु ) हटा देवे ॥२॥ 

अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्धिदिरेण्यं वचस्तु पत्रिममेव । 

सर्व पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीन्निऋतिमों अरातिः ॥३॥ 
पवार्थ--( भ्रम्यञ्जनम्‌ ) तेल प्रादि लगाना, ( सुरभि ) सुगन्ध चन्दनादि, 

{ बा ) द a र ह ष ( वचः ) व ( तु) = वही 

पवित्रता -) वे सब त्र न 
Us ( ग्रस्मत्‌ अधि ) य ऊपर ( हिता फेस हुए ह, ( तत्‌ ) इस लिये 


[हम को ] ( मा ) न तो (,निऋतिः ) अलक्ष्मी (मो) ओर न ( प्ररातिः ) 
'कंज्रूस पुरुप ( तारीत्‌ ) दवावे ॥३॥ 


एन इति द्वादशोऽनुवाकः पन 


‘A 


श्रथ त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ 


धुन सुक्तम्‌ १२५ ५ 


१-३ अथर्वा । वनस्पतिः । त्रिष्टुप्‌, २ जगती । 
चन॑स्पते वीड्वंज्को हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः संन्द्वो असि वीडयस्वास्थाता तें जयत्‌ जेत्वानि ॥१॥ 


पदार्थ--( वनस्पते ) हे किरणों के पालन करनेवाले सूर्य के समान राजन्‌ ! 
५ वोड्वद्ध: ) बलिष्ठ ला | वाला तू ( हि) ही ( प्रतरणः ) बढ़ाने वाला (ष 
भ्रच्छे-प्रच्छे वीरों से युक्त ( अस्मत्सखा ) हमारा मित्र ( भूया: ) हो । तू (गोभिः 
'बाणों और वज्ञो से ( संनद्धः ) भ्च्छे प्रकार सजा हुआ ( भ्रसि ) है, [ हमें | 
( वीडयस्व ) दृढ़ बना, ( ते ) तेरा ( अकता) श्रद्धावान्‌ सेनापति ( जेत्वानि ) 
जीतने योग्य शत्रुओं की सेनाओं को ( जयतु ) जीते॥ १॥॥ 


दिवस्एथिव्याः पर्योज उद्भृतं बनस्पतिंस्यः पर्यासृतं सहः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरइत मिन्द्रस्य वज्ञ इविषा रथं यज ॥२॥ 


पदार्य--( दिवः ) बिजुली वा सूर्यं से थोर ( पृथिव्याः ) भूमि वा अन्तरिक्ष 
से ( उदृभृतम्‌ ) सर शत से घारण किये गये ( भोज ) बे को परि ) प्राप्त 
करके, ( वनस्पतिभ्यः ) वट भ्रादि वनस्पतियों से (आभूतम्‌ ) अच्छे प्रकार पुष्ट 
किये गये ( सहः ) बल को ( परि ) प्राप्त करके ( गोभिः ) किरणों से st 
डांपे हुए ( श्पाम्‌ ) जलो के ( भजमानम्‌ ) वल को ( परि ) प्राप्त करके (वज्रम्‌ 
शस्त्र न ह और ( रथम्‌ ) रथ को ( इन्द्रस्य ) विजुली के ( हविषा ) ग्राह्य गुण 
के साथ ( यज ) संयुक्त कर ॥२॥ 


इन्द्रस्योजा मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नामिः | 
स इमां नों इव्यदातिं जुषाणो देवं रथ प्रतिं हव्या गृंभाय ॥३॥ 


पदार्थ [ हे राजन्‌ ! यहा पर ] ( मस्ताम्‌ ) शूरों का ( pi सेना- 

दल, ( इन्द्रस्य ) विजुली का ( भ्रोजः ) बल, ( मित्नस्य ) प्राण [ वाले 

वायु ] का | गभः ) गर्भ [ अधिष्ठान ] ग्रोर ( रा [ उतरने वाले 

यायु | का ( नाभिः ) नाभि [ मध्यस्थान ] है। ( सः ) तू देव ) हे प्रकाश- 

मान ! ( रथ ) रमणीयस्वरूप विद्वान्‌ ! ( नः ) हमारे ( अ ) इस 

* ( हव्यदातिम्‌ ) देनेयोग्य पदार्थों की दानक्रिया को i सेवता हुआ (हव्या) 
आह्य वस्तुओं को (`प्रति ) प्रतीति के साथ ( गुभाय ) ग्रहण कर ॥३॥ 


धन सूक्तम्‌ १२६ घा 
१-३ अथर्वा | दुन्दुभिः । भुरिक्‌ लिष्टुप्‌, ३ पुरोवृहतीगर्भा त्रिप्दुप्‌ । 
उप॑श्वासय परथिवीमुत दयां पुरुत्रा ते बन्बतां विष्ठितं जगत्‌। 


स इुन्ुमे सजूरिन्द्रेण देवदूराद दवोयो अप॑ सेघ श्रन्‌ ॥१॥ 


D7 8... ला | la Vidyalaya Collection. 25302 6: 


१३५ 


आ क्रन्दय बलमोजों न आ घां अमि ईन दुरिवा बार्धमान?। 


अपं सेघ दुन्दुभे दुच्छुनांमि त इन्द्र॑स्य मुष्टिरसि बीडय॑श्ब ॥२॥ 


्रामूं जयाभीॐ मे जयन्तु केतुमद्‌ दुन्दमिवोबदीतु । 
समरवपर्णाः पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥३॥ 


उस 

केतुमत्‌ ) ध्वजा पताका वाले 

( जयन्तु ) जीत लेवें, र ( बुखुभिः ) ढोल ( बाबदीति ) स्वर से बजता है । 
( भ्रश्वपररशाः ) थुड्चढ़ों के पक्ष [ सेना दल ] वाले ( नः ) हमारे ( नरः ) नायक 
लोग ( सम्‌ ) ठीक रीति से ( पतन्तु ) घावा करें, ( इन्द्र) हे बड़े ऐश्वर्य वाले 
राजन्‌ ! ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( रथिनः ) अच्छे भ्रच्छे रथो पर चढ़े हुए वीर 


र] 
र 
ड 


छन सूक्तम्‌ १२७ ५ 


१--३ श्रृग्वङ्गिराः। यक्ष्मनाशनम्‌, वनस्परतिः। अनुष्टुप्‌, ३ त्र्यवसाना 
पट्पदा जगती । 


विद्रुघस्यं बुलासंस्य लोहितस्य वनस्पते । 

विसरपंकस्योषधे मोच्छिषः पिशितं चुन ॥१॥ 

पदार्य--( घनस्पते ) हे वटादि वृक्ष ! ( ओषधे ) हे भ्रन्न ्रादि ्रोपधि ! 
( विद्रधस्य ) ज्ञाननाशक, हृदय के फोड़े के, ( बलासस्य ) बल के गिराने वाले 
स ह Bg क कर ) its विकार, सूजन आदि के, (विसल्प- 
फस्य ) शरीर में याले हड़फूटन ड थोड़े भः 
उत्‌ शिषः ) शेप मत छोड़ ॥ १॥ न्य) र 

यौ तें बलास तिष्ठत? कचे मुप्कादपंभ्रितौ । 


वेदाहं तस्यं भेषजं चीपुद्र'रमिचक्ष॑णप््‌ ॥२॥ 


यो अन्यो यः कण्यों यो अश््योबिसल्पंकः । 
वि बृहामो दिसल्पंक विद्रघं हंदयापयम्‌। 
प्रा तमज्ञांत यक्ष्ममधराण्च सुवामसि ॥३॥ 
क MOUS 00. 
फूटन है । ( विसल्पकम्‌ 
शर. ( हृदयामयम्‌ ) हृदय- को पीड़ा को 


| झज्ञातम्‌ ) भ्रप्रकट ( यक्मम्‌ ) उस राजरोग 
परा ) दूर ( सुवामसि ) हम फॅकते हैं ॥३॥ 


एन सूक्तम्‌ १२८ म डू 


१--४ अयर्वाङ्गिराः। सोमः । शकघूम।, अनु्दुप्‌ । 


शकष नक्षंत्राणि यदू राजोनमझबत । 


| युहामः ) हम उलाड़े देते 
को ( भ्रघराञ्चम्‌ ) नीचे की 


_ 


मद्राहम॑स्मे मायंच्छनिद राष्ट्रमसादिगि॥॥ . * 


DN 


n 


है आंखों का 
) उस हड़फूटन रोग हर ( विद्रथम्‌ ) हृदय के फोडेको | 
ग 


i ES 


पवार्य--( यतु ) जिस कारण से ( नक्षत्रास ) चलने वाले नक्षत्रों ने. 
( शकघूसम्‌ ) समर्थ [ सूर्य रादि ] लोकों को कपाने बल परमेश्वर को (राजानस) 


राजा ( श्रकुरवत ) बताया, धौर ( अस्मे ) उसी के लिये ( भद्राहम्‌ ) शुभ दिन 


( प्र श्रयच्छन्‌ ) अच्छे प्रकार समपंण किया, कवर कारण से ( इदम्‌ र) यह र 


जगत्‌ ( राष्ट्रम्‌ ) उस का र प ( झसात्‌ ) 
मद्राहं नों मध्यन्दिने मद्राहसायमस्तु न | | 
मद्राहं नो अहां प्राता रात्री मद्राइमस्तुन: ॥२॥ | 


१४ Fre 


MEN > डी JR लिये ( अध्यन्दिने ) मध्य दिन में ( भद्राहम्‌ ) शुभ 
दिन, Ma हमारे लिये ( सायम्‌ ) सायंकाल में ( भद्राहम्‌ ) शुभ ` दिन, ( नः ) 
. हमारे मल ) सब दिनों के ( प्रातः ) प्रात:काल में ( भद्राहम्‌ ) शुभ दिन 
__( भ्रस्तु ) होवे, ( नः) हमारे लिये ( रात्री ) रात्रि में ( भव्वाहम्‌ ) शुभ दिन 
(अनस्तु) होवे॥२॥ : 
अहोरात्राभ्यां नकत्रे्यः सर्याचन्द्रमसांस्यास्‌ । 
र मद्राहमस्मभ्य राजन्छकंधूम त्वं ऋषि ॥३। 
डर पदार्थ--( शकधूम ) हे समथ सूर्य भादि लोकों के कंपाने वाले ( राजद ) 
3% हमारे लिये ( अहोरात्रास्याम्‌ ) दिन भोर 
हः अमित ( ) oo > सौर चन्द्रमा से 
___( भद्ठाहम ) शुभ दिन ( कृषि ) कर ॥३॥ 

यो नों मद्राइमंकरः सायं नक्त॒मथो दिवां । 
` तस्मे ते नक्षत्रराज शकधूम सदा नमः ॥४॥ 


) 
2 तासी सान प ( पयो ) भोर त सक) 
| रों के राजा ! सूयं तोकों 
"य 
- नमस्कार होवे ॥४॥ 


छा सूक्तम्‌ १२९ घया 
१३ अभर्वाङ्गिराः । भगः, अनुष्टुप्‌ । 
भगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मे दिना । 
कृणोमि मगिन मां द्रान्त्वरांतयः ॥ | 
9 पदार्थ--( मेदिना ) परममित्र ऐश्‍वयं वाले 
क वत न हु मर] दस 
' से (मामा) अपने को ग्रवश्य ( भगिनम्‌ ) वडे ऐश्वर्य वाला ( 
 (भ्ररातयः ) हमारे सव कंजूस स्वभाव ( अप द्रान्तु ) दूर भाग जाव ॥१॥ 
येत वर्षों अस्यमंत्रों मगन वचसा सह । 
. तेन मा भगिने कृणवपं द्रान्त्वरांतयः ॥२॥ 
र व (ह ( वचसा सह ) तेज के साय वर्तमान ( येन भगेन) 
वृक्ष 


जसे ऐश्वरयं से तू ( वृक्षाद्‌ ) सव स्वीकारयोग्य पदार्थों से ( भ्रम्यभवः ) वढ़ गया 
` है, (तेत) वैसे ऐशवय से ( सा ) मुझको ( भगिनम्‌ ) बड़े ऐश्वर्य वाला (कुछ) 
कर, ( अरातयः ) हमारे सव कंजूस स्वभाव ( झप ्रान्तु ) दुर भाग जावें ॥२॥ 
 योअन्धोयः पुन! सरो भगो बेष्वाहितः | 
तेन मा भगिने कूणवपं द्रान्स्वरातय! ॥३ | 
पु के पदार्थ--| हे परमात्मन्‌ ! | ( यः ) जो ( प्न्‍्बः ) जीवन का झाधार 
श्र ( यः ) जो ( पुनः सर: ) वारवार गे बढ़ने वाला ( भगः) ऐश्वर्य (वृक्षेषु 
` सव स्वीकारयोग् 6 में ( भ्राहितः ) भच्छे प्रकार घारण किया गया है (तेन ) 
उस ऐश्वयं से ( मा ) मुझको ( भगिनम्‌ ) ऐशवये वाला ( छु) कर, (झरातय: ) 
हमारे सब कंजूस स्वभाव ( अप द्रान्तु ) दूर भाग जावें ॥३॥ 
चरी एक सूक्तम्‌ १३० छुन 
न ._ १-४ बबर्वाज्ञिरा।। स्मरः। अनुप्टुपू, १ विराट्‌ पुरस्तादवृहती । 
 रयतितां राथजितेयीनांमप्यरसांमयं स्मरः | 
: द्रा: हिशुत स्मरमसौ मामत शोचतु ॥ १॥ 
सत्र पदार्थ-- tots रमणीय पदार्थों की जिताने वाली, भोर ( रायजिते- 
)_ समीप रहने वाली (अप्सरसाम्‌ 


सोप पश 
जल 


प्र हिंधुत समरमसौ माम शोबतु ॥२॥ 
दबाए कह [ स्मरण सामभ्य ] (भे) मेरा (स्मरतात) स्मरण 


यही, ह कोप Medel ५( भे) मेरा (स्मरतात्‌) 


बद यही। (कः) 


> 
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प्रकार ( हिशत ) बढ़ाभो, ( सौ ) वह [ 
स | जाय या य i ( झोचतु ) शुद्ध रहे ॥२॥ ih 


यथा मम स्मरांदसो नाशुष्याहं कदा चन | 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामज शोचतु ॥३॥ 
== जिससे ( भसौ ) वह [ स्मरणा सामर्थ्यं ] ( में 

( So झोर ( र) प्र या चन ) कभी बा > 
उसकी ( न ) न [ भूल करूं ] । क ) हे विद्धानो च स्मरम्‌ ) उस स्मरण. 
साम्यं को प्र ) अच्छे प्रकार ( ) बढ़ाभ्रो, ( असो) वह [स्मरण सामध्यं ] 
( माम्‌ झनु ) मुक में व्यापकर ( झोचतु ) शुद्ध रहे ॥३॥ 
उन्मांदयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय | 
अग्न उन्मांदया त्वमसौ मामचु' शोचतु ॥४ | 


पवाथं--( सरुतः ) हे वायुगणो ! ( उत्‌ ) उत्तम प्रकार से ( मादयत ) 
असन्न करो, ( श्रन्तरिक्ष ) हे मध्यलोक ! ( उत्‌ ) अच्छे प्रकार ( मादय ) हपितः 
कर। ( श्रग्ने ) हे भ्रग्नि ! ( त्वम्‌ । तू ( उत्‌ ) उत्तम रीति से (सादय) भ्रानन्दित 
कर, ( प्सो ) वह [ स्मरण सामर्थ्यं ] ( माम्‌ ) मुझको (अनु) व्यापकर (शोचतु), 
शुद्ध रहे ॥४॥ 
एत सूक्तम्‌ १३१ की . 
१-३ अधर्वाङ्गिराः। स्मरः। अनुष्टुप्‌ । 
नि शॉपतो नि पंत्तत आध्योईनि तिरामि ते । 
देवाः प्र हिणुत स्म्रमसौ मामजु' शोचतु ॥ १॥ 
पदार्थ-[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( शीर्षतः ) पने 
[ सामथ्यं ] से ( नि ) निश्चय करके, ( ( ऱ्य ) मपे पद [ इक 


ह हे विद्वानो ! ( स्मरम्‌ ) स्मरण सामर्थ्यं को 
प्रकार ( हिशुत ) स ए धाम तप चे 


व्यापकर ( शोचतु ) शुद्ध रहे ॥ १॥ 


अनुमतेऽन्विदं म॑न्यस्थाइंते सम्दिं नमः । 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामन' शोचतु ॥२॥ 
पदार्थ --( अनुमते बुद्धि ! इसको ? 

प्रसन्नता से स्वीकार की, ( श्या “स्स दयम ) इदम्‌ ) > त्वं 
घनन्न ( सम्‌ ) ठीक रीति से [ हमारे लिये हो ] । ( देवाः १ हे विद्वानो ! स्वता 
स्मरण सामर्थ्य को ( प्र ) च्छे प्रकार ( हिझुत ) वढ़म्नो, ( पसो ) वह [स्मरण- 
सामथ्यं ] ( साम्‌ भ्रनु ) मुझमें व्यापकर ( शोचतु ) शुद्ध रहे ॥२॥ 

यदू धार्षसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमारिनस्‌ । 

तत॒स्त्व॑ धुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥३॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वान्‌ ! ] ( यत्‌ ) जो तू ( ब्रियोजनम्‌ ) तीन योजन, 
(पञ्चयोजनम्‌ ) पांच योजन, थवा ( ग्राहिविनम्‌ ) अश्ववार से चलने योग्य देश. 
को ( धावसि ) दौड़ कर जाता है। ( ततः ) उससे ( त्वम्‌ ) तू ( पुनः ) फिर 
( भ्रायसि ) ग्रा | झौर ( नः ) हमारे ( पुन्नाणाम्‌ ) पुत्र आदिकों का (पिता) पिता 
[ पालने वाला ] ( भ्रसः ) हो ॥३॥ 


एन सूक्तम्‌ १३२ धत 
१--* अथर्वाङ्गिराः । स्मरः । ग्रनुष्टुप्‌, १ न्निपादनुष्दुप्‌; २, ४, ५ बृहती ;: 
३ भुरिक्‌ । 
यं देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्वःन्तः शोशुचानं सहाच्या । 
तं तें तपामि वरुणस्य घर्णा ॥१। 
ल) सम शय हो भाव (वो रे 
राव रा सामथ्यं से ( तपामि ) मैं ऐश्वययुक्त करता हैँ ॥ १॥। 
यं बिइवँ देवाः स्मरमसिञ्चन्न्‌ परवन्त? शोशुचान सहाध्या | 
तं तें तपामि वरुणस्थ घरणा ॥२॥ 
पदार्थ--( विशवे ) सव ( देवा: ) उत्तम गुणों ने ( अप्यु भ्रन्त: ) प्रजाभ्नों 
यम्‌ ) जिस ( स्मरम्‌ ) स्मरण सामर्थ्यं को सींचा है । (तम्‌) उस 


स्मरणा सामथ्यं ] को ( ते ) तेरे लिये ( वरुणस्य ) सवं श्रेष्ठ 3. 
घमंणया ) घमं भ्र्थात्‌ धारण सामथ्यं से ( तपामि ) Rs क 


{ वीच ( ग्ाध्या सह ) ध्यान के साथ { याम ) भ्रत्यन्त प्रकाशमानः 
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यमिनदराणो स्मरमधिन्चदुप्स्व।न्तः शोश॑चान सहाच्या । 
तं तें तपामि वरुणस्य घमंणा ॥३॥ 


तं तें तपाप्नि वरुणस्य धर्मणा ॥४॥। 


पदार्थ--( इन्द्राग्नी ) विजुली -ग्रौर भौतिकः झग्नि ने श्रन्तः) प्रजाओों 
के बीच ( भ्राध्या सह ) ध्यानशक्ति के साथ ( झोशुचानम्‌ ) अशा 
( यम्‌ स्मरम्‌ ) जिस स्मरणसामथ्यं को ( श्रसिञ्चताम_ ) सींचा है ( तम्‌ ) उस 
[ स्मरणसाम्यं ] को (ते) तेरे लिये ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के 
( धर्मणा ) धर्म भ्रर्थात्‌ धारणासामथ्यं से ( तपामि ) ऐश्तर्ययुक्त करता हे ॥४॥ 


यं मित्रावरुणौ स्म्रमसिंञ्चतमप्सवःभ्तः शोशुंचानं सहाध्या। 
तं तं तपामि वरुणस्य धमणा ॥५॥ 


पदार्य--( मित्रावरुणौ ) प्राण ग्रौर अपान वायु ने ( भ्रप्सु भरन्तः ) प्रजाथों 
के वीच (भ्ाध्या सह) घ्यानशक्ति के साथ (शोशुचानम्‌) झरत्यन्त प्रकाशमान ( यम्‌ 
स्मरम्‌ ) जिस स्मरणासामथ्यं को ( श्रसिञ्चताम्‌ ) सीचा है (तम्‌ ) उस [ स्मरणा 
साम्यं ] को ( ते) तेरे लिये ( वरस्य ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के ( घर्मा ) घमं 
्र्थात्‌ धारणसामथ्यं से ( तपामि ) ऐश्वर्येयुक्त करता हू ॥५॥ 


एनं सूक्तम्‌ १३३ धन्‌ 


११ अगसत्य: । मेखला । १ भुरिक्‌ त्निष्दुप; २,१ अनुष्टुप्‌; ३ क्रिष्दुप्‌; 
४ जगती । 


य इमां देवो मेखलामावबन्ध यः संननाह य उं नो युयोज । 
यस्यं देवस्य प्रशिषा चरांमः स पारमिच्छात्‌ स उं नो बिसुज्चात ॥१॥ 


पदार्थ--( यः देवः ) जिस विद्वान्‌ [ चायं ] ने ( नः ) हमारे (इमाम्‌) 
यह ( मेखलाम्‌ ) मेखला [ तागड़ी, पेटी, कटिवन्धन ] ( श्रावबन्ध ) गच्छे प्रकार 
बांधी है, ( यः ) जिसने ( संननाह ) सजाई है। (उ) और (यः) जिसने (युयोज 
संयुक्त की है । (यस्य देवस्य) जिस विद्वान्‌ के (प्रशिषा) उत्तम शासन से (चरामः 
हम विचरते हैं ( सः ) वह ( नः ) हमें ( पारम्‌ ) पार (इच्छात्‌) लगावे, (सः उ) 
वही [ कष्ट से ] ( बिमुङ्चात्‌ ) मुक्त करे ।। १॥ 


आहुंतास्यभिइंत 'ऋपीणामस्थायुंघम्‌ । 
पूर्वा ब्रतस्य॑ प्रारन॒ती वीरुष्नी भंव मेखले ॥२॥ 


पदार्थ--(मेखले) हे मेखला ! तू (आहता) यथाविधि दान की गई ता 
है, ( ऋषोणाम, ) धमंमागे वताने वाले ऋषियों का ( ग्रायुघम्‌ ) शस्त्ररूप (असि 
है। ( ब्रतस्थ ) उत्तम ब्रत वा नियम के ( पूर्वा ) पहिले ( प्राइनती ) व्याप्त होने 
वाली और ( वोरष्नी ) वीरों को प्राप्त ह'ने वाली तू ( भव ) हो ॥२॥ 


मत्योरहं ब्रह्मचारी यद्स्मिं निर्याच॑न्‌ भतात्‌ पुरुष यसाय॑ | 


तमहं महणा तपसा श्रमेणानयन मेखलया सिनामि ॥३॥ 


पदार्थ--( भूतात्‌ ) प्राप्त ( मृत्यो: ) मृत्यु से ( पुरुषम्‌ ) इस पुरुप, रमा 

को ( निर्याचन्‌ ) वाहिर निकालता हुआ (अहमु झहम्‌ ) मैं ( यमाय ) नियम पालन के 

लिये जो (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी, भोर दी ये निग्राहक पुरुप (अस्मि) 

है, (सम्‌ ) ) वैसे ( एनम्‌ ) इस आत्मा को ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान, ( तपसा ) तप 

| योगाम्यास ] भ्रौर ( मेर ) परिश्रम के साथ (घ्नया मेखलया) इस मेखला से 
( ग्रहम्‌ ) मैं ( सिनामि ) बांधता है ॥३॥ 


श्रद्धायां दुहिता तपसोऽधि जाता स्वसऋषोंणां भूतकृतां वभूव । 
सा नों मेखले मतिमा घेंहि मेधामथों नो घेहवि तपं इन्द्रियं च ॥४॥ 


पदार्य--[ वह मेखला | ( शद्धायाः ) श्रद्धा [ आस्तिक बुद्धि, विश्वास ] 
री समान प्रिय ], ( तपसः ) तप [योगा- 
कीच (जता इलाग हुए ) सत्यक 


) 
बसे 
] 


सुतकृताम्‌ ) स | 
( ऋषोणाम्‌ ) ऋषियों [ सन्मागंदर्शकों ] की ( स्वसा ) अच्छे प्रकार प्रकाश करने 


हारी [ भ्रथया वहिन के समान हितकारिणी ] सिके 
( न ) हे Hi [ (नः ) हमें ( मतिम्‌ ) मननणमित झौर (मेधाम्‌) Band 
बुद्धि (ग्रा) सव भोर से ( घेहि ) दान कर, ( भ्रथो ) भ्रौर भी (नः) हमें (तपः 
योगाम्यास ( च ) और ( इग्द्रियम्‌ ) इन्द्र का चिल्ल [ परात्रम या परम ऐश्वर्य 
( घेहि ) दान कर ॥४॥ 


यां त्वा पव भूतकृत ऋष॑यः परिवेधिरे। 
सा त्वं परि प्बजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥५॥ 


पदार्य--( याम्‌ त्वा ) जिस 0252 पूर्व ) पहिले ( हा ) सत्यकर्मी 
( घ्य: ) ऋषियों ने ( परि बेधिरे चारों भोर बांधा था (सा त्वम्‌ ) सो 

( मेखले ) हे मेखला ! ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घं प्राय फे लिये (माम्‌) मुक में (परि 
सब ग्रोर से ( स्वजस्व ) चिपट जा ॥५॥ 


पह सूक्तम्‌ १३४ ध 


१-३ शुक्र: । वज्ध:। १ परानुष्टुप्‌ त्रिप्टुप, ३ अनुष्टुप्‌, ३ भुरिक्‌ तिपदा 
गायत्री । 


अयं वजस्तपयतामुतस्यावांस्य राष्ट्रमपं हन्तु जीवितम्‌। 
- शृणातु ग्रीवाः प्र शृंणात्ण्णिदां बत्रस्येव शचीपतिः ॥१॥ 
पदार्थ--( अयम्‌ ) यह ( वच्चः ) वस्य [ दण्ड ] (ऋतस्य) सत्य घमं की 


( तपंयताम्‌ ) तृप्ति बरे ( ग्रस्य ) इस [ शत्रु | के ( राष्ट्रस्‌ ) राज्य को ( व= 
श्रवहत्य ) नाश करके [ उसके ] ( जीवितम्‌ ) जीवन को ( अप हन्तु ) नाश कर 
देवे, ( ग्रीवा: ) गले की नाड़ियों को ( न्डुशातु ) काटे और ( उष्णिहा ) गुदी की 
नाड़ियों को ( प्रश्डुणातु ) तोड़ डाले, ( इय ) जैसे ( शचीपतिः ) कमो वा बुद्धियों 
का पति [ मनुष्य ] ( वृत्रस्य ) अपने शत्र्‌, दौ [ ग्रीवा आदि ] को ॥१॥ 


अधरोज्घर उत्तरेस्यो रुढः एंथिव्या मोत्संपत्‌ । 
वज्ञेणावहतः शयाम्‌ ॥२.। 


पदार्थ--[ वह शत्रू ] ( उत्तरेभ्यः ) ऊंचे लोगों से ( ग्रघरोऽधरः ) नीचे 
नीचे ग्रौर ( गुढू: ) गुप्त होकर ( पृथिव्या: ) पृथिवी से ( मा उत सुपत्‌ ) कभी न 
उठे, भौर ( वसत्रेश ) वज से (प्रवहत:) मार डाला गया (शयाम्‌) पड़ा रहे ॥२॥ 


यो जिनाति तमन्बिच्छु यो जिनाति तमिज्ज॑हि | 

जिनतो दंज्ञ त्वं सीमन्तंमन्वष्च मु पातय । ३॥ 

पदार्थ--( यः ) जो पुरुष ( जिनाति ) अत्याचार व.रे, ( तम्‌ ) उसको 
( अनु इच्छ ) दूंड ले, ( यः ) जो ( जिनाति ) उपद्रव करे ( तम्‌ इत्‌ ) उसी को 


( जहिं ) भार डाल, ( चत्र ) हे बज्धारी ( त्वम्‌ ) तू ( जिनतः ) अत्याचारी के 
( सीमन्तम्‌ ) मस्तक को ( भ्रन्बञ्चम्‌ ) लगातार ( भ्रनुपातय ) गिराये जा ॥३॥ 


छन सूक्तम्‌ १३५ उत 
१-३ शुक्र:। वसन: । अनुष्टुप्‌ । 
यदइनामि अले ङुर्ष इत्थं वज्रमा ददे । 
स्कन्धानद्चष्यं शातयन्‌ वत्रस्येंब॒ शचीपतिः ॥१॥ 
पदा्थ--( यत्‌ ) जो कुछ at ) मैं खाता हूँ [ उसे ] ( वलम्‌ 


बल ( कर्वे ) बना देता हूँ, ( इत्यम्‌ ) तब में ( बस्त्रम्‌ ) यत्त को ( गी 
ग्रहण करता हूँ। ( झमुष्य ) उस [ शत्रु ] के ( स्कन्धान्‌ ) कन्धों को री 


( बन्य ) हुई है । (सा ) सो तू | | 


| 
| 


तोडता हुआ, ( इव ) जैसे ( शचीपतिः ) कर्म वा बुद्धि का स्वामी [शर] ( र 


शत्रु वा अन्धकार के ॥१॥ 
यत्‌ पियामि सं पिंचामि समद्र ईब संपिषः । 
प्राणानधुष्यं संपाय सं पिबामो अं बयम्‌ ॥२॥ 


(पत्‌ ) जो दि] ( पिवामि ) मैं पीता हु, 
( सम्‌ की प Fr ) जैसे | त ) क दी 3, 


यद्‌ गिरांमि सं गिरामि समद्र इब संगिरः । > 
ग्राणायष्यं संगीर्य सं गिरामो ग्रह व्यय ॥॥ 
पदार्घ--( यत्‌ ) जो कुछ वस्तु ( गिरामि ) मैं खाता हैं, ( सम्‌ ) यथा» 


है! (य) उ (चाई इ 


थवृवेदभाषा 


Digitized by A 0 


भाष्ये 


है ड्म्‌ | 
शा 7 गा and eGangotri 


गिरामि ) खाता 


, ( इव ) जैसे (संगिरः) यथाविधि खाने वाला (म) 
च ' खाकर पचा लेता है ] 


E । (या बराक (ह जीवन 
| 4 बयम्‌ ) हम ( गिरामः ) खावे ॥३॥ 
दी छन सूक्तम्‌ १३६ ध 
१-३ वोतहग्यः । नितत्ती वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, २ एकावसाना द्विपदा [साम्नी 
__ __ बूहतों। 
ड 
> दवो देव्यामधि जाता एंथिव्यास्स्योपधे । 
तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो इंहंगाय खनामसि ।१॥ 


इह प्रत्नान्‌ जनयाजांताद जातानुवर्षायसस्कृथि ॥२॥ 


र ब [ हे नितली ! पुराने [ केशों ] को ( बु ह ) हृढ़- 
__ कर, ( फम [| ह i (साल जनय i उत्पन्न कर, ( उ ) श्रोर 
 { ज्ञातान्‌ ) उतपन्न हुझो को ( वर्षोयसः ) बहुत लम्बा ( कूधि ) बना ।। २॥। 


यस्ते केशोंऽबपद्यते समूहो यरचं बरचते । 

इद तं विरवभेपज्यामि षिञ्चामि बोरुघां ॥३।। 

पदार्थ : ) जो (ते) तेरा ( केशः ) केश (अवपद्यते) 
भरावे (च ) ल पी Li पा (चते) टूट जावे। (इदम्‌) 

अब ( तम्‌ ) उस को ( बिश्वभेषज्या ) सब [ फेश रोगों ] की भ्रोपधि ( वोदघा ) 

स जड़ी बुटी से ( भि पिञ्चामि ) चुपड़ कर ठीक करता हूँ ॥३ 
- छन सूक्तम्‌ १३७ एफ 
Ee १-३ वोतहुन्यः । वनस्पतिः । अनुष्दूप्‌ । 
गां जमदग्निरखनद दुहित्रे कॅशुवधनीस्‌ । 
तां बोतहव्य आमंरदसितस्य गहेम्यः ॥१॥ 

प--( केशवर्घनोम्‌ ) केश बढ़ाने वाली जिस [नितत्नी 
(न झरिन का ह म (र म 
 वानेयोग्य पदां ड उ ऋषि ( MR i ल स) 
Ee ¢ गृहेस्पः ) घरों से ( ग्रा प्रभरत्‌ ) लाया है ॥१॥ 
अभीशुना मेयां आसन्‌ व्यामेनांनमेयां! । 


केशं नडा हब वघंन्तां शोष्णंस्ते असिताः परि ॥२॥ 
_ 


` इह मूलमार्ग्र यच्छ (वि.मष्य यामयौपषे । 

` कैशा नडा इब वर्धन्तां,शांप्ण॑स्तें अतिताः परि ॥३॥ 

____ पवार्य--( षषे ) हे म्रोपधि ! [ केशों के को (ह 

ढ़ कर, ( प्रग्रम्‌ ) स्रप्र भागको प्या यच्छ ) बढ़ा, , रन ही | A 

यामय ) लस्वा कर । ( फेशाः ) केश ( श्रसिताः ) काले होकर ( ते शीष्णं: ) तेरे 
से ( नडा इव ) नरकट घास के समान ( परि वर्षताम्‌ ) भले प्रकार बढ़ ॥३॥ 

| छ सूक्तम्‌ १३८ पढ 

१--५ अधर्वा । वनस्पतिः | अनुष्टुप्‌, ३ पथ्यापंक्ति: । 


न 
को ( संगोगं ) चबाकर ( अमुम्‌) उस [ पदार्थ ] को ( सस ) यथाविधि 


ग्रति श्रेष्ठ भौर ( ग्रभिधुता ) बड़ी विख्यात ( शसि ) है। (मे) 
बेर ह पथ | सब (उल्‌) 0 पुष्प कर 
( प्रोपक्षिनम्‌ ) सब प्रकार उपयोगी ( कधि ) वना ॥ १॥ 


क्लीबं कृष्योपशिनमर्थों कुरोरिण कृषि ॥ 
अर्थास्येनद्रो ग्रावभ्याञ्ुमे मिनत्त्वाण्ड्यों ॥२॥ 


पदार्थ--( क्लोबम्‌ ) बलहीन पुरुष को ( घरोपशिनम्‌ ) उपयोगी ( कृषि ) 
बना, ( प्रयो ) भ्रोर भी ( कुरोरिणम्‌ ) कर्मकारी ( कृधि ) वना। ( श्रय ) भोर 
( इसखः ) बड़े ऐश्वर्य वाले वंद्य भाप ( ग्रावम्याम्‌ ) पत्थर समान दो दृढ़ शस्त्रों से 
( भस्य ) इस [ रोगी ] के. ( उभे ) दोनों ( प्राण्डयो ) भ्रांडी [वा थ्रांडिनी, दोनों 
अंडकोश के रोग ] को ( मिनत्तु ) छेदें ॥२॥ 


क्लीब क्लीबं त्वांकर' वध्रे वि स्वाकरमरंसार॒स त्वांकरम | 
क्रीर॑मस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिद॑च्मसि ॥३॥ 


पदार्थ--( क्लीब ) हे निवल करने वाले रोग! ( त्वा) तुझको मैंने 
( क्लीबम्‌ ) निवल ( करम्‌ ) कर दिया है, ( बच्चे) हे बल को वांधने वाले रोग ! 
( त्वा ) तुभको ( बध्रिम्‌ ) शक्तिहीन ( अकरम्‌ ) मैने कर दिया है, ( रस ) हे 
नीरस करने वाले रोग ! ( त्वा ) तुझे ( भ्रसम्‌ ) नीरस ( भ्रकरम्‌ ) मैंने कर 
दिया है। ( भस्य ) इस [ स्वस्य ] पुरुप के ( शीर्षरि। ) शिर पर ( कुरीरम्‌) कर्म 
सामथ्यं ( च ) भौर ( कुम्बम्‌ ) विस्तृत आभूषण ( अधि निदध्मसि ) हम अधिकार 
पुर्वक रखते हैं ।।३॥। 


ये तें नाड्या देवदते ययो स्तिष्ठति वृष्ण्यं । 
ते ते मिन शस्य॑याप्नुष्या अधिं पष्कयोः ॥४॥ 


पदार्थे-[ हे रोगी! ] ( ये ) जो (ते) तेरी ( नाड्यौ ) दो नाड़ियाँ 
( देवकते ) मद ्र्थात्‌ उन्माद से पीड़ित हैं ओर ( ययोः) जिन दोनों में (वृष्ण्यम्‌) 
ढीलापन ( तिष्ठति ) स्थित है । ( ते ) तेरे लिये ( ते ) उन दोनों [ नाड़ियों | 
को ( मुष्याः ) उस [ स्वस्थ नाड़ी ] से भ्रलग ( मुष्कयोः ) दोनों ग्रण्डकोशों मे 
( शम्यया ) शान्तिकारक शम्या [ हल के जुए के कील के समान ] शस्त्र से (श्रषि) 
प्रधिकारपूर्वक ( भिनद्मि ) मैं छेदता हे ।।४॥ 


यथां नडं कशिपुने स्त्रियों भिन्दन्त्यश्म॑ना । 
एवा मिनग्रि ते शेपोज्युष्या अधि मुष्कयोः ॥४॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( स्भ्रियः ) स्त्रियां ( नडम्‌) नरकट घास भादि को 
फशिपुने ) भ्रन्न वा वस्त्र के लिये ( श्रइमना ) पत्थर से ( भिन्दन्ति) तमेइती हैं । 
एव ) वेसे ही (ते ) तेरे लिये ( अमुष्याः ) उस [ नीरोग नाड़ी ] से अलग 
मुष्कयोः ) दोनों अण्डकोशों के ( शेपः ) रोग वल को ( अधि) भ्रधिकार के साथ 

( भिनद्मि ) मैं तोइता हूँ ॥५॥ 


४0 सूक्तम्‌ १३९ धन 
१% अथर्वा । वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, १ यवसाना पटूपदा विराड्‌ जगती । 


न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगं करणी भम॑ । 
श॒तं तब॑ प्रतानास्त्रयंस्त्रिश्ञञ्िताना! । 
तयां सइस्नपर्ण्या हृदय शोषयामि ते ॥ १॥ 


पदार्थ-- हे विद्या ! ] ( न्यस्तिका ) नित्य प्रकाशमान झौर ( भम) मेरी 

( सुभगंकरणो ) सुन्दर ऐश्वर्य करने बाली तू ( रुरोहिथ ) प्रकट हुई है। (ते) 

तेरे ( प्रतानाः ) उत्तम फैलाव ( ) सौ [ श्रनेक ], ग्रौर (नितानाः) नियमित 

विस्तार ( भ्रयस्त्रिशत्‌ ) तेतीस [ तैतीस देवताओं के जानने वाले ] है । [ हे ब्रह्म- 

चारिणि ! ] ( तया ) उस ( सहस्रपर्ण्या ) सहस्रो पालन शक्ति वाली विद्या से 

है | ) तेरे ( हृदयम्‌ ) हृदय को ( शोषयामि ) मैं सुखाता है ] प्रेममग्न करता 
॥१॥ 


शुष्मतु मयि ते हृदयमर्थों शुप्यत्वास्य॑स्‌ । 

अथो नि शुष्य मां कामे नाथ शुष्कास्या चर ॥२॥ 

पदार्य-[ हे ब्रह्मचारिरि ! ] ( मयि ) मेरे विषय में ( ते तेरा 
हृदय ( शुष्यतु ) सूख जावे, ( धयो ) ग्रौर ( ग्रास्यम्‌ ) मुख Ce र 


( थो ) और भी ( माम्‌ ) मुझ को ( कामेन ) प्रपने प्रेम से (नि) नित्य 
सुखा, ( गयो ) म्रौर तू भी ( शुष्कास्या) सुखे मुखवाली होकर (घर) Re) 
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११९ 


भ्रथवंवेदमापाभाष्ये सप्तमं काण्डम्‌ 
"4 | ७ _ | प्रजाओों क 
सं बननी समुष्पला बन्न कल्य ही : गों ] से ( रथि सहक ) बोले, 
र र I ण स डद । (९ Ae 22232 ( भूम्ने } जा प के क ) शासन. 


असूं च मां च सं नुद समानं हृदयं कृषि ॥३॥ 
, पदार्थ--( बश्च, ) हे पालनशील ! ( कल्याणि मङ्गल कारिणि विद्या ! 
( संबननी ) यथावत्‌ सेवनीय भ्रौर ( समुष्पला we निवास स्लो करने 
हारी तू [ हम दोनों को ] ( सम्‌ ) मिला कर ( नुद ) आगे वढा । ( अभूम ) उस 
[ विदुपी | को ( च च ) और ( माम्‌ ) मुझ को ( सम्‌ ) मिला कर ( नुद 
eh [ हम दोनों के ] ( हृदयम्‌ ) हृदय को ( समानम्‌ ) एक ( कु 
कर दे ॥३॥ 


यथोंद्कमपंपुपाऽपशुष्यत्यास्य॑सू । 


एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥४॥ 

पदार्य--( यथा ) जैसे ( उदकम्‌ ) जल को ( श्रपपुषः ) न पीनेवाले पुरुष 
का ( आस्यम्‌ ) मुख ( श्रपशुष्यति ) सूख जाता है । ( एव ) वैसे ही ( माम्‌ ) मुझ 
को ( कामेन ) अपने प्रेम से ( नि) नित्य ( शुष्य ) सुखा ( श्रयो ) और तू भी 
( शुष्कास्या ) सूखे मुख वाली होकर ( चर ) विचर ॥४॥ 

यथां नकलो विच्छिद्य संदधात्यहिं पुनः । 

एवा कामस्य विच्छिन्नं सं घेव वीर्यावति ॥५॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( नकुलः ) कुत्सित कर्म न ग्रहण करने वाला, 
नेवसा ( भ्रहिम्‌ ) सांप को (विच्छिद्य) टुकड़े-टुकड़े करके (पुनः) फिर (सन्दधाति) 
समाहित चित्त हो जाता है। ( एवं ) वेसे ही ( वीर्यवति ) हे वलवती ! (कामस्य) 
कामना के ( विच्छिन्नम्‌ ) घाव को ( संघेहि ) भर दे ॥५॥ 


पह सूक्तम्‌ १४० एन 


| १-३ अध्वा । ब्रह्मणस्पतिः, दन्ताः । (अनुष्टुप्‌ ?) १ उरोवृहृती, 
उपरिष्टाज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌, ३ आस्तारपंक्तिः। 
यौ व्याघ्रावबरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च । 
तौ दन्तौं ब्रह्मणस्पते शिवौ कणु जातवेदः ॥ १॥ 
पदार्थ--( व्याघ्रौ ) व्याघ्र के समान वलवान्‌ ( यौ ) जो ( दम्तौ ) ऊपर 
नीचे के दाँत ( अवरूढ़ो ) उत्पन्न होकर ( पितरम्‌ ) पिता को i! झौर (मातरम्‌ 
माता को ( जिघत्सतः ) काटने की इच्छा करते है । ( ब्रह्मणः ) हे भ्रन्न के (पते 


स्वामी ! ( जातवेदः ) हे उत्पन्न पदार्थों के ज्ञानवाले गृहस्थ ! ( तो) उन दोनों को 
( झिवो ) सुखकारक ( कूण ) कर ॥ १॥ 


रहमत यवंमत्तमथो माषमथो तिल्‌ । एषं वाँ भागो 
निहितो रस्त॒घेयांय दन्तौ मा हूं सिष्टं पितरं मातर च ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे दांतों की दोनों पंक्तियो ! ] ( ब्रीहिम्‌ ) चावल ( अन 
खाश्नो. ( यवम्‌ ) जौ ( प्रत्तम्‌ ) खाम्नो ( थयो ) फिर ( माषम्‌ ) उड़द, ( 

फिर ( तिलम्‌ ) तिल [ खाझ्नो |, ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( एषः ) यह ( भागः 

भाग [चावल, जो आदि] (रत्नधेयाय) रत्नों के रखने योग्य कोश के लिये (निहितः 
अत्यन्त हित है, ( दन्तौ ) हे ऊपर नीचे के दांतो ! ( पितरम्‌ ) बालक के पिता 
(व) और ( मातरम्‌ ) माता को ( मा हिंसिष्टम्‌ ) मत काटो ।।२॥ 


उपहतौ सयुजौ स्योनौ दन्तों सुमङ्गों । अन्यत्र वां 
घोरं तन्वः परेतु दन्तौ मा हिंसिष्टं दितरं मातर च ।३। 


पदार्थ--( उपहूतो ) आपस में स्पर्धा वाले, ( सयुजो ) एक-दूसरे से मिले 
हुए ( दन्तौ ) दोनों गोर के दांत ( स्योन ) सुख देने वाले भोर (सुमङ्गली ) वडे 
मङ्गल वाले होवे । ( दन्तौ ) हे दोनों ओर के दांतो ! ( वाम्‌ ) तुम्हारा (न्‌) 
दुःखदायी कर्म [ वालक के ] ( तन्वः ) शरीर से ( अन्यत्र ) भ्रलग ( परा एतु 
चला जावे । ( पितरम्‌ ) इसके पिता ( च ) और ( मातरम्‌ ) माता को ( मा 
हिसिष्टम्‌ ) मत काटो ।॥।३॥ 


एन सूक्तम्‌ १४१ ६१ 
१-३ विश्वामित्रः । अश्विनौ । अनुष्दुप्‌ । 
वायुरेंनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 


इन्द्र॑ आस्यो अधि बरवद रुद्रो भूम्ने चिंकित्सतु ॥१॥ 
तन वपु म 2 प्रजाशों ] को 
इर रा | ह ह) [द 


भोर 


nS TTT VV VV PTV VV VIVE VV VV क VUES 


] पोषण के लिये ( ध्रियताम्‌ ) स्थिर रहे। ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वयं 
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करे ॥ १॥ 
लोहिंतेन स्वघितिना मिशुनं करणयोः कृषि । 


अरकर्तास ॥ |] 
मश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥२!| 
पदायं- [ हे ग्राचराय ! ] ( लोहितेन ) प्रकाश के साथ झौर (स्वधितिना) 
आत्मधारण सामर्थ्यं के साथ ( फणंयोः ) हमारे दोनों कानों में ( मिथुनम्‌) विज्ञान 
( कृधि ) कर । ( अद्विना ) कामों में व्याप्ति वाले माता पिता ने ( लक्ष्म) [हम 
में ] शुभ लक्षण ( अकर्ताम्‌ | किया हे, ( तत्‌ ) वह [ शुभ लक्षण ] ( प्रजया }, 
सन्तान के साथ ( बहु ) भ्रधिक समृद्ध ( प्रस्तु ) होवे ॥२॥ 


यथां चक्रुदेंवासरा यथां मनप्या उत | 

एवा संहस्रपोषाय कृण॒तं उच्मांश्विना ॥३॥ 
, ` पदार्थ--( यथा ) जेसे ( देवासुराः ) व्यवहार जाननेवाले मानों ने 
(६उत ) और ( यथा ) जसे ( मनष्याः ) मननशील पुरुषों ने [ खक को 
((चक,ः ) किया है। ( अश्विना ) हे कतंब्यों में व्यापक माता पता ! ( एवं ) 


वसे ही ( सहत्नपोषाय ) सहस्नों प्रकार के पोपण के लिये [ हम में ] ( लक्ष्म 
शुभलक्षण ( कृणुतम्‌ ) तुम करो ॥३॥ 


छी सूक्तम्‌ १४२ एत 
१--३ विश्वामित्रः । वायुः । भनुष्टुष्‌ । 


उच्छ्रयस्व ब॒हुर्भव स्वेन मह॑सा यव | 
प्रणीहि विश्वा पात्राणि मा स्वां दिव्याशनिवंधीत्‌ ॥१॥ 


( उत्‌ क लेकर और ( बह Ne अ हा कीर 
(ere ea रख 
नहीं नष्ट करें ॥१॥ 

शमृण्बन्तं यव देवं यत्रं त्वच्छावदांमासि । 

तदुच्छ्र॑यस्व॒ द्यौरिव समद्र इवेच्यक्षितः ॥२॥ 

पदार्थ--( झाश्टण्वन्तम्‌ ) [ हमें | भ्रंगीकार करने वाले ( त्वा ) घुर 


( देवम्‌ ) दिव्य गुण वाले ( यवम्‌ ) जी आदि अन्न को 

का ) is प्रकार नाह, ५ 
उत्‌ श्रयस्व ) ऊंचा भ्राथय : 

अबत एज हर र ( समुद्रः इव ) थ्रन्तरिक्ष के समान (अक्षितः) 


शक्षितास्त उप॒सदोऽक्षिताः सन्तु राशयः । 


,णन्तो अक्षिताः सन्त्वचार? सुन्त्वक्षिताः । ३॥ 
पदार्य--[ हे जो आदि भन्न ! ] ( ते ) तेरे ( उपसदः ) निकटवर्ती 


कर्ता लोग ( श्रक्षिताः ) विना घाटे और तेरी ( राशयः ) रासे ( अझ्िताः ) च 
घाटे ( सन्तु होवें । ( पृणन्तः ) तेरे भरती करने वाल लोग ( रक्षिताः) विना 
घाटे ( सन्तु ) होवे भौर ( अत्तार: ) तेरे खानेवाले ( अक्षिताः ) विना हानि 
( सन्तु ) होव ॥३।। ५ 


एन इति त्रयोदशोऽनुवाकः न 
0 इति षष्ठं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


झी 
सप्तमं काण्डम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


एत सूक्तम्‌ १ ५१ 
१-२ अयवां (ब्रह्मवचंसकामः) । आत्मा । लिष्टुप्‌, २ विराइजयती ॥ 


घीतो बा ये अनयन्‌ बचो अग्नं मनसा वा येऽवंदननृतानिं। 


क्य, हु ज्ञ rad [] घेनो प 
तुती न अक्षणा बावृधानास्तुरोयेणामन्वत नामं घेनोः ॥ 


Cw 


पथ प्रौर काम से प्राप्त मोक्ष.पद ] के साथ. ( घेनोः ) तृप्त - करने वाली शक्ति, 
परमात्मा के ( नाम ) नाम अर्थात्‌ तत्त्व को ( अमन्वत ) जाना है ॥ १॥ 


ड 0 
स बंद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्खब॒त्‌ स सवत्‌ पुमः । 
स द्यामौ्णोदन्तरिक्ष स्वः स इदं बि्वमभबत्‌ स आवत्‌ । २। 
पदार्थ--( सः ) वह ( पुत्रः ) झनेक प्रकार रक्षा करने वाला परमेश्वर 
( पितरम्‌ ) पालन क य इ ) वह ( मातरम्‌ ) निर्माण के कारण भूमि 
को ( वेद ) जानता है, ( सः ) वह ( सूनुः ) सवंप्रेरक  ( भुवत्‌ ) है, ( सः ) 
बह ( पुनमंधः ) वारंवार धनदाता ( भवत्‌ ) है। ( सः) उसने ( भ्रन्तरिक्षम्‌ 
_प्राकाश घौर ( द्याम्‌ ) प्रकाशमान ( स्वः ) सूर्येलोक को ( घ्रोर्णोत्‌ ). घेर लिया है, 


( सः ) वह ( इदम्‌ ) इस ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ में ( अभवत्‌ ) व्याप रहा है, (सः) 
बही ( भ्रा ) समीप होकर ( प्रभवत्‌ ) वर्तमान हुआ है ।।२॥ 


उ सूक्तम्‌ २ घ्या 
१ अयर्वा (इह्मवर्चसक्रामः) । आत्मा । त्तिष्दुप्‌ । 
अर्थर्बाणं पितरं दुवबन्धुं मातुगर्भ प्तुरत युवानम्‌.। 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णों वोचस्तमिहेह जव: ॥१॥ 


पदार्थ--( यः ) जिस आप ने ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय, (पितरम्‌) 
पालनकर्ता, ( देववन्धुम्‌ ) विद्वानों के हितकारी, ( मातुः) निर्माण के कारण 
के ( गर्भम्‌ ) गर्भ [ गर्भ समान व्यापक |, ( पितुः ) पालन हेतु सूर्य के 
[क ) प्राण, ( युवानम्‌ ) संयोजक वियोजक ( भ्रयर्वाणम्‌ ) निश्चल परमेश्वर 
को ( सनसा ) विज्ञान के साथ ( चिफेत ) जाना है, स्रौर जिस तूने ( नः ) हमें 
प्र) च्छे प्रकार ( बोचः ) उपदेश किया है, सो तू ( तम्‌ ) उस [ ब्रह्म ] का 

` ( इह इह ) यहां पर ही ( ब्रवः ) उपदेश कर ॥ १॥। 


7 न सूक्तम्‌ ३ एफ 
 ्रयर्वा (ब्रह्मवचंसकास:) । प्रात्मा। त्िप्टुप्‌ । 

झया विष्ठा जनयन्‌ कर्वराणि स हि घ्रृणिर्रुवरांय गातुः । 
स प्रत्युदेद धरणं मन्वो अग्न स्वयां तन्वातन्ब॑मेरयत ॥ १॥ 
 _ पदार्य--( अया विष्ठा ) इस रीति से ( कर्वरारि ) कर्मों को ( जनयन्‌ ) 


ठ प्रकट करते हुए ( सः ) दुःखनाधक, ( घृणिः | प्रकाशमान, ( उरः) विस्तीणं, 
गातुः) पाने योग्य वा गाने योग्य प्रभु ते ( हि) ही ( बराय ) उत्तम फल के लिये 


` (म्बः ) ज्ञान के ( धरुणम्‌ ) धारण योग्य ( अग्रम्‌ ) थेष्ठपन को ( प्रत्युवैत } 
प्रत्यक्ष उदय किया है झौर पा ) अपनी ( तन्वा ) विस्तृत शक्ति से ( तन्वम्‌ 
विस्तृत सृष्टि को ( ऐरयत ) प्रकट किया है ॥ १॥ 


Commo] 


न सूक्तम्‌ ४ छु 
' अयर्वां ( प्रह्मवचंसकामः ) । वायु: तिप्दुप्‌ । 


पक्या च द॒शमिशचा सुहुते दाम्यामिश्टये विंश्या च॑ । 
तिसुमिरच वहसे त्रिश्वता च वियुग्भिवाय इह ता वि सुंञ्च॥ २॥ 


_ पदार्य--( सुहते ) हे वडे दानी परमात्मन्‌ ! ( इष्टये ) हमारी इच्छा 
केलिये ( एकया च च दशभिः ) एक भोर दश [ बार ],( क च ह 
दो [म [ बाईस ], (च) भ्रोर ( तिसुनिः च ब्रिशता ) तीन और तीस 
ध्ये Ld ( वियुग्भिः ) योजनाओं के साथ [ हमें ] ( वहसे ) तू ले चलता 
है, ( यायो ) हे सर्वव्यापक ईश्वर ( ताः ) उन [ योजना्रों ] को ( इह ) यहां 

| ( वि ) विशेष करके ( मुञ्च) छोड़दे ॥ १॥ 
मर छ सूक्तम्‌ ५ प 

. २१-१ अथर्वा (ब्रह्मतचंत्रक्राम:) आत्मा । निप्दुप, ३ पंक्ति:, ४ बनुष्टुप 
.. यद्ञन यज्ञमयजन्त देवास्वानि घणि ्रयमान्यांसन्‌ । 

हे ी...| Lh च्य र च 

ते इ नाक महिमान! सन्त यत्र पूव साध्या; सन्ति देवा! ।१॥ 


Ee बदाम... र 
NOON RIOR TOTO STS STOO 


... पदार्थ--( देवाः) विद्वानों ने ( यज्ञेत ) झपने पूजनीय कर्म से ( यज्ञम्‌ ) 
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पूजनीय परमात्मा को ( अयजन्त ) पूजा है, ( तानि ) वे [ उन के ] ( धर्स्माणि ) 
धारणा योग्य ब्रह्मचर्यं भादि घमं ( प्रथमानि ) मुख्य, प्रथम बत्य ( आसन्‌ ) थे। 
(त्ते) उन ( महिमानः ) महापुरुषों ने ( हू ) ही ( नाकम्‌ ) दुःखरहित .परमेश्वर 
को ( सचन्त ) पाया है, ( यत्र ) जिस परमेश्वर में रहकर ( पुर्ष ) पहिले, बड़े बड़े 
( साध्याः ) साधनीय, श्रेष्ठ कर्मा के साधने वाले लोग ( देयाः ) देवता अर्थात्‌ 
विजयी ( सन्ति ) होते हैं॥ १॥ * 


यज्ञो बभूव स आबभूव स प्र अज्ञे स उ वाश्चे पुनः । 
स देवानामधिपतिर्षभूव सो अस्मासु द्रविंणमादंघातु ॥२॥ 


पदार्थ--( सः ) वह परमेश्वर ( यज्ञः ) पूजनीय ( बभूव) हुआ भौर (ग्रा) 
सब भोर ( बव ) व्यापक हुआ, ( सः ) वह ( प्र ) अच्छे प्रकार ( जज्ञे ) जाना 
गया ( सः उ ) वही ( पुनः ) निश्चयःकरकेः ( ववृधे) बढ़ा । (सः) वह (देवानाम्‌) 
दिव्य वायु सूर्यं ग्रादि लोकों का ( ग्रधिपतिः ) भ्रधिपति ( बभूव ) हुआ, ( सः) 
वही ( झस्मासु ) हमारे बीच (द्रविणम्‌ ) प्रापणीय वल ( झा ) सब झोर से 
( दघातु ) धारण करे ॥२॥ 


यद्‌ देवा देवान्‌ हुविषायंजन्ताम्त्यान्‌ मन साम॑त्येन । 


मदेम तत्रं परमे व्योमन्‌ पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥३। 


पदार्थ--( देवाः ) जितेन्द्रिय विद्वानों ने ( यत्‌ ) जिस ब्रह्म के (मर्त्यान्‌) 

न मरे हुए [ विनाशी ] ( देवान्‌ ) उत्तम गुणों का ( हुविपा ) अपने देने और 

लेने योग्य कर्म से प्रौर ( भ्रम॒त्येंन ) न मरे हुए [ जीते जागते ] (मनसा ) मन से 

( भ्रयजन्त ) सत्कार, संगति करण गौर दान किया है। ( तत्र ) उस ( परमे ) 

सव से बड़े ( व्योमच्‌ ) विविध रक्षक ब्रह्म में ( मदेम ) हम झानन्द भोगें और 

तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( सूर्यस्य ) सूयं के ( उदितो ) उदय में [ विना रोक ] 
पश्येम ) हम देखते रहें।।३॥ 


यत्‌ पुरुषेण हुबिषां यज्ञ देवा अतन्वत | 

श्रस्ति चु तस्मादोजीयो यद्‌ विहव्येनेजिरे।।४। 

पदार्थ--( यत्‌ ) जव ( देवाः ) विद्वानों ने ( पुरुषेण ) अपने भ्रग्रगामी 
आत्मा के साथ ( हविषा ) देने झोर लेने योग्य व्यवहार से ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय ब्रह्म 
को ( तन्यत ) फॅलाया । वह ब्रह्म ( नु ) भ्रव ( तस्मात्‌ ) उस [ श्रात्मा ] से 
( भोजीयः ) अधिक वलवान्‌ ( श्रस्ति--आसीत्‌ ) हुआ, ( यत्‌ ) जिस [ ब्रह्म ] 
को उन्होंने ( विहव्येन ) विशेष देने योग्य व्यवहार से ( ईजिरे ) पूजा था ॥४॥ 

' मुग्धा दुवा उत शुना यंजन्तोत गोरहूः पुरुषायंजन्त | 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो बोचस्तमिददेह अंबः ॥५॥ 
पदार्य--( देवाः ) विद्वान्‌ लोंग [ ईश्वर की सीमा के विपय में ] (मुग्धा:) 


मुढ़ होकर ( उत ) भी ( शुना ) ज्ञान से [ परमात्मा को .] ( भ्रयजन्त ) मिले हैं, 
( उतत ) भोर ( गोः ) वेदवाणी के ( शङ्गः ) अंगों से ( [ उसे ] (पुरुधा) विविध 
प्रकार से ( ग्रयजन्त ) पूजा है। ( यः ) जिस आपने ( इमम्‌ यज्ञम्‌ ) इस पूजनीय 
परमेश्वर को ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( चिकेत ) जाना है, और जिस तूने 
( नः ) हमें ( प्र ) च्छे प्रकार ( बोचः ) उपदेश किया है, सो तू ( तम्‌ ) उस 
परमेश्वर का ( इह इह ) यहाँ पर ही ( ब्रवः ) उपदेश कर ॥५॥। 

थी सूक्तम्‌ ६ एं 


१--४ अयर्वा ( ब्रह्मवचंसकामः ) । अदिति: । ब्रिप्दुप, २ भुरिक्‌ ३-४ 
विराड्जगती । 


अदितिधौरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्र: । 
बिसं देवा अदितिः पश्च जना अदि तिर्जातमदितिजं नित्बस्‌ ॥१॥ 


महोम्‌ ष मातर सुब्रतानांमुतस्य पत्नी मव॑से हवामहे । 
तुबिधुत्रामजरन्तीद्ठहची सुश्मोणमर्दिति सुप्रणीतिभ्‌ ॥२॥ 
) पूजनीय, ( मातरम्‌ ) माता [के समान हितकारिणी], 


पदार्थ--( ( महीम 
( सुव्रतानाम्‌ ) सुकमियों के ( ऋतस्य ) सत्यधर्म की ( पत्नीम्‌ ) रक्षा करनेवाली, : 
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( दुविक्षत्राम्‌ ) बहुत वल वा धन वासी, ( अजरन्तीम्‌) न घटने वाली, (उरुचीम्‌) 
बहुत फैली हुई, ( सुशर्म्माणम्‌ ) उत्तम घर वा सुख वाली, ( सुप्रणीतिम्‌ ) बहुत 

सुन्दर.नीति वाली ( भ्रदितिम्‌ ) ग्रदिति, प्रदीन पृथ्वी को (उ) ही ( अवसे ) 
अपनी रक्षा के लिये ( सु ) अच्छे प्रकार ( हवामहे ) हम बुलाते हैं ॥२॥ 


सुत्रामांणं पथिबी द्यामनिद्दस सुशमोग॒मर्दिति सुप्रणोंतिय । 
देवी नावं स्वरित्रामनांगसो असंवन्तीमा रहेमा स्वस्तये ।३॥ 


पदार्थ --( सुत्रामाणम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करने हारी, ( पृथिवीम्‌) फैली 
हुई ( द्याम्‌ ) प्राप्ति योग्य, ( भ्रनेहसम्‌ ) ग्जण्डित, ( सुशर्म्माणम्‌ ) प्रत्यन्त 
ली, ( सुप्रणीतिम्‌ ) बहुत सुन्दर नीतिवाली ( झदितिम्‌ ) अदिति, भ्रदीन द 
विद्यारूप, ( देवोम्‌ ) देवताओं, विद्वानों की बनाई हुई, aS वल्लियों 
वाली, ( श्रस्नवन्तीम्‌ ) न चने वाली ( नावम्‌ ) नाव पर ( ) आनन्द के 
लिये ( प्रनागसः ) निर्दोष हम ( झा रुहेम ) चढे ॥३॥ 


वाज॑स्य॒ चु प्रसवे मातरं महोमदितिं नाम वच॑सा करामहे । 
यस्यां उपस्थं उर्वन्तरिक्षं सा नः शम त्रिवरूथं नि य॑च्छात्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( वाजस्य ) अन्न वा यल के ( प्रसवे) उत्पन्न करने में ( नु ) श्रव 
{ मातरम्‌ ) निर्माण करने वाली, ( महीम्‌ ) विशाल, ( श्रदितिम्‌ ) भ्रदोन शक्ति, 
परमेश्‍वर को ( नाम ) प्रसिद्ध रूप से ( वचसा ) वेदवाक्य के साथ ( करामहे ) 
ङम स्वीकार करें । ( यस्याः ) जिस [ शक्ति ] की ( उपस्ये ) गोद में ( उद ) 
यह वड़ा ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश हे, ( सा ) वह ( नः ) हमें ( त्रिवर्यम्‌ ) तीन 
अकार के, श्राध्यात्मिक, आधिदेविक, श्राधिभोतिक सुखों वाला ( शर्म ) घर ( नि) 
नियम के साथ ( यच्छात्‌ ) देवे ॥४॥ 


छत सूक्तम्‌ ७ छ 

१ अवर्वा ( ब्रह्मवचंसकामः ) अदितिः । आरपी जगतो । 
दिते; पत्राणामदितेरकारिषमवं देवानां बृुताम॑नमंणास्‌ । 
तेषां हि धाम गभिषक्‌ समुद्रियं नेनान्नमंसा परो अस्ति कथन ॥१॥ 

पदार्थ--(दितेः) दीनता से (पुत्राणाम्‌) शुद्ध करने वाले. वा बहुत बचाने 
बाले, ( श्रदितेः ) प्रदीनता के ( देवानाम्‌ ) देने वाले वा प्रकाश करने वाले, 
( बृहृताम्‌ ) बड़े गुण वाले, ( झनमंणाम्‌ ) हिसा न करने वाले वा अजेय (तेषाम्‌) 
उन पुरुषों के ( घाम ) धारण सामव्यं को ( हि ) ही ( गभिषक ) गहराई से 
क्त, ( समुद्रियम्‌ ) [ पाथिव और ग्रन्तरिक्ष ] समुद्र में रहनेवाला ( प्व) निश्चय 
करके ( श्रकारिषम्‌ ) मैंने जाना:है, ( फः चन ) कोई भी ( परः ) शत्रु (एनाच) 
इनको ( नमसा ) [ उनके ] ग्रन्न वा सत्कार फे कारण ( नः ) नहीं ( स्ति ) 
याता है॥ १॥ 


एन सुक्तम्‌ ८ छी 
१ उपरिवभ्रवः ¦ वृहस्पतिः । त्रिष्टुप्‌ । 
भद्रादधि भेयः प्रहि बृहस्पति! पुरता तें अस्तु । 
अथे ममस्या वर॒ आ एंथिव्या झारेरंतरुं इणुहि सर्वषीरम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( भद्रात्‌ ) एक मङ्गल कमं से ( श्रेयः ) प्रधिक 
अङ्गलकारी कमं i ( अधि ) अधिकारपूर्वक ( प्र इहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो, 
बृहस्पतिः ) बड़े-बड़े लोकों का पालक परमेश्‍वर ( ते ) तेरा (पुर एता) अग्रगामी 
झस्तु ) होवे। ( भ्य ) फिर तू ( इमम्‌ ) इस [ अपने सात्मा ] 2 ग्रस्याः 
थिव्याः ) इस पृथिवी के ( बरे ) श्रेष्ठ फल में ( श्ारे-डाचुम) शत्रुओं से दुर 
सर्वबीरम्‌ ) सवंबीर, सवमें वीर ( झा ) सव शोर से ( कृणुहि ) बना ॥१॥ 


एन सूक्तम्‌ ९ छ 

१-४ उपरिवश्रवः । पूपा । त्रिप्टुपू, ३ त्रिपदा आपो गायत्री, ४ अनुष्टुप्‌ । 

प्रपंथे पथामजनिष्ट पूपा प्रपंथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः । 
उमे अमि प्रियतमे स॒घस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ॥१॥ 
पदार्थ -( पूषा ) पूपा,-पोपण करनेवाला परमेश्वर ( पथाम्‌ ) [ 
में से ( प्रपथे ) चोड़े या मे ( दिवः ) ग के ( प्रपथे ) चोड़े मार्गे मे और 
पृथिव्याः ) पृथिवी के ( प्रपये ) चोड़े में ( अजनिष्ट ) प्रकट हुआ है। 
( प्रजानन्‌ ) बड़ा विद्वान्‌ वह ( उभे ) दोनों ( प्रियतमे ) [ परस्पर ] भति प्रिय 


१ सघस्ये साथ स्थिति करने वाले [ सूर्य प्रोर प्रथिवी लोक ] ( झभि ) में 
(प्रा) या (चच ) प्रौर (परा) दूर (चरति) विचरता रहता है ॥ १॥ 


पूषेमा आशा. अजु वेद सर्वाः सो अस्माँ अर्भयतमेन नेषत्‌ | 
स्वस्तिदा. आणिः सर्ववीरो5प्रयुच्छन पुर एतु अजानन्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( पूषा ) पूपा, पोषण करनेवाला परमेश्वर ( इमाः ) इन (सर्वाः) 
सव ( भ्राक्षाः ) दिशाप्रों को ( नु ) लगातार ( येद ) जानता दै, ( सः 
पस्मात्‌ ) हमें ( प्रभवतमेन ) प्रत्यन्त भ्रभय [ मागं | से ( नेयत्‌ ) ले ची |] 
स्यस्तिदाः ) मङ्गलदाता, ( झ्ाधुरिः ) बड़ा प्रकाशमान (सर्ववीरः ) सव में बीर, 
प्रजानत्‌ ( बड़ा विद्वान्‌ वह ( पप्रयुच्छतु ) विना चूक किये हुए ( पुरः ) हमारे 
ग्रागे-प्रागे ( एतु ) चले ॥२॥ 


पूषन्‌ त्व ब्रते बयं न रिष्येम कदा च॒न। 
स्तांतारस्त इह स्मसि ॥३॥ 


पदार्य--( पूषन्‌ ) हे पूया, पालन करने वाले परमेश्वर ! ( तब ) तेरे 
( ग्रते ) वरणीय नियम में [ रहकर ] ( बयम्‌ ) हम ( कदा चन ) कभी भी (न) 
न ( रिष्येम ) दुःखी होवें । ( इह ) यहाँ पर ( ते ) तेरे ( स्तोतारः ) स्तुति करने 
वाले ( स्मसि ) हम लोग हैं ॥३॥ 


परि पुषा परस्ताद्धस्तं दघातु इक्षिणम्‌ । 

पुर्ननों नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ।४॥। 

पदार्य--( पूषा ) पूपा, पोषण करनेवाला परमात्मा ( दक्षिणम्‌ ) अपना 
दाहिना ( हस्तम्‌ ) हाथ ( परस्तात्‌ ) पीछे से [ हमारे पुरुपार्यानुकूल ] ( परि } 


सव भोर ( दधातु ) धारण करे । वह ( नः ) हमें ) नष्ट बल को (पुन 
फिर ( गा धर्ता ) लावे, [ पाये हुए { ( नष्टेन) Ms के साथ (सम्‌ गमेमहि) 


हम मिले रहें ॥४॥ 
उत सूक्तम्‌ १० 5 
१ शोनकः । सरस्वती । त्निष्टुप्‌ । 
यस्ते स्तनः शगायुर्यो पयोभूयः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः । 
येन॒ विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिद धातवे कः ॥१॥. 


स) सरस्वति ) हे सरस्वती, विज्ञानवती स्त्री ! [ वा नराचा] 
तेरा ( स्तनः ) स्तन, दूध का आधार ( शश्ञयुः ) प्रशंसा 


एन सूक्तम्‌ ११ ४ 
१ शोनकः। सरस्वती । लिष्टुप्‌ । 


यस्तं पथु स्त॑नयिद्हु्य ऋष्यो देवः केतुविरव॑मा भूप॑तीदभ्‌ । 
मा नों बघीविंद्युतां देव सस्यं सोत बंधी रश्मिभिः सर्यस्य ॥१॥ 


अ देव ) हे जलदाता मेघ! (य: ) जो ( ते) तेरा यृ ). 
वि शोर ( यः ) जो ( ऋष्व ) इधर-उधर चलनेवाला वा बड़ा, : } 
ग्राकाश में रहने वाला, ( फेतुः ) जताने वाला झंडा रूप ( स्तनयित्नुः ) गर्जन 
इदम्‌ विश्वम्‌ ) इस सव स्यान में ( झाभूषति ) व्यापता है। ( नः ) हमारे 
सस्पम्‌ ) धान्य को ( विद्युता ) चमचमाती विजुली से (मा वघी: ) मत नाथ 
कर, और ( र ) सूर्य को ( रद्मिभिः ) किरणों से ( उत ) भी ( मा वघोः ) 
मत सुखा ॥१॥ 


छन सूक्तम्‌ १२ धन 


१४ शोनकः। सभा । १-२ सभा, पितरः, ३ इन्द्रः, ४ मनः । अनुष्टुप्‌, ः र 


१ भुरिक्‌ त्तिष्टुप्‌ । 


000. 
हे पितरो, पालन करने वाले विद्वानो 
ठीक-ठीक ( वदानि ) बोलूं ॥१॥ 


विद्म तें सभे नाम नरिष्टा नाम बा अंसि 


पे के च मातें लु सरचव ॥२॥ 


क 
। 


Digitized by 20) कथवेवेदमीषि। भी सप्तम किड्‌ eGangotri 
¢, 


पवार्थ--( देव ) हे ध्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! तूने ( हि) ही ( प्रथमाय }' 
हमसे पहले वर्तमान ( पित्रे ) पालन करने वाले ( झस्मे ) इस | बुक ] को कट 


पदार्थ--( सभे ) हे सभा! (ते) तेरा ( नाम) नाम ( विद्य ) हम 


र ह्‌ प he NT हे) पि १ ही suo (भन ) इस [ दूसरे पुरुष ] को ( वर्ष्माम्‌ ) उच्च स्थान झोर ( वरिमाराम्‌ ). 
(भे) मेरे लिये ( सवाचसः ) एक वचन ( सन्तु ) होवे ॥२॥ वा उत्तमपन ( सावीः ) दिया है। ( प्रय ) सो ( सवित: ) हे सर्वप्रेरक- 


परमेश्वर ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( दिवोदिवः ) सव दिनों ( वार्याणि) उत्तम विज्ञान 
शौर घन झोर ( सूरि ) बहुत ( पइ्चः ) मनुष्य, गौ, घोड़ा, हाथी आदि (भा सुव). 
भेजता रहे ।।३॥ 


दसूना देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रत्तं दक्षं पितृभ्य आयुंषि | 
पिबात्‌ सोमे ममदंदेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि ॥४॥ 


पदार्थ---( दभुनाः ) दमनशील शान्त स्वभाव, ( देवः ) व्यवहारकुशल, 
( वरेण्यः ) स्वीकार योग्य ( सविता ) चलाने वाला पुरुप ( भ ) पालन करने 
वाले विद्वानों के हित के सिये ( रत्नम्‌ ) रमणीय धन, ( दक्षम्‌ ) वल ग्रौर 
( झ्रायूषि ) जीवन साधनों को ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ ( सोमम्‌ ) ममृत का 
( पिबात्‌ ) पान करे, और ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को ( इष्टे ) यज्ञ में 
समदत्‌ ) प्रसन्न करे, ( परिज्मा ) सव ओर चलने वाला पुरुप ( चित्‌ ) हीः 
भ्रस्य ) इस [ परमेश्वर ] के ( घम्मंरिंश ) घमं श्र्थात्‌ नियम में ( कमते ) चलाः 
जाता है ॥४॥ 


 एपामहं समासींनानां वर्चा विज्ञानमा ददे। 
अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिर्द्र भगिनं कृणु ॥३॥ 


र पदार्थ--( अहम्‌ ) मैं [ सभापति | ( एषाम्‌ ) इन ( समासीनानाम्‌ 
यथावत्‌ बैठे हुए पुरुषों का ( बच्चे: ) तेज भोर ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान ( घ्रा ददे 
अंगीकार करता it ( इत्र ) हे परमेश्वर ! ( भाम्‌ ) मुझ को ( रस्याः ) इस 

_( स्वस्याः संसदः ) सव सभा का ( भगिनम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ ( कृण ) कर ॥३॥ 


यद्‌ बो मनः परांगतं थद्‌ वद्धमिह वह वा । 
तद्‌ ब आ च॑तंयामसि यिं वो रमतां. मनः ॥४॥ 
` पदार्थ--[ हे सभासदो ! ] ( यत्‌ ) जो ( घः) तुम्हारा ( मनः ) मन 
 ( परायतम्‌ ) उचट गया है (वा ) अथवा ( यत्‌ } जो ( इह बा इह ) इधर 


 उषर [ प्रतिकूल विपयो मे ] ( बद्धम्‌ ) बघा हुझा हे ( वतयामसिं ) हम लोटाते 
हैं [जिससे] (बः मनः) तुम्हारा मन (मथि) मुझ में ( रमताम्‌ ) ठहर जावे ॥४॥ 


छ सुक्तम्‌ १३ थी 
१-२ यथवा ( द्विपो वर्चो हर्तृकामः ) । सूर्येः। अनुष्टुप्‌ । 
यथा इयों नर्त॑त्राणमुचस्तेजांस्यादद । 
एवा स्त्रोणां चं पु सां च द्विषतां वचे आ ददे ॥१। 
न ये जैसे ( उद्यन्‌ ) उदय होते हुए ( सूर्यः ) सूयं ने (नक्षत्रा- 
रसम) कप रक (i) नो को आददे ) ले लिया है | ( एव ) र वसे ही 
__ ( दिषत ल्‌) वेषो ( स्त्रीम्‌ ) स्त्रियों ( च च ) घौर ( पुंसाम्‌ ) पुरुषों का 
(वचः) तेज प्रा ददे ) मैने से लिया है॥१॥ 
. ग्राथन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यंथ । 
उनसर इव सुप्तानां द्विपतां बच आ द॑दे ॥२॥ 


एत सूक्तम्‌ १५ ५5 
१ श्रृगुः । सविता । त्निष्टुप्‌ । 
वां संवितः स॒त्यसंवां सुचित्रामहं इंणे सुमति विश्ववाराम्‌ । 
_ यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपींनां सहस्रधारां महिपो भगांय ।१॥ 


_ पदार्थ--( सबितः) हे सव ऐश्वयं वाले भ्राचायं ! (ताम्‌) उस (तत्यसबामू) 
सत्य ऐश्वयंवाली, ( सुचित्राम्‌ ) वड़ी विचित्र, (विश्ववाराम्‌) सबसे स्वीकार क 
योग्य ( सुमतिम्‌ ) सुमति [ यथावत्‌ विषय वाली बुद्धि ] को (झहम्‌ ) मैं ( झा) 
आदरपूवंक ( वृर ) का हैं, ( याम्‌ ) जिस ( प्रपीनाम्‌ ) बहुत बढ़ी हुई, 
( सहस्रघाराम्‌ ) सहस्नों विपयों को धारण करने वाली [ सुमति ] को ( भ्रस्य ) 
इस [ जगत्‌ | के ( भयाय ) ऐश्वर्य के लिये ( कण्वः ) मेधावी, (महिषः) पूजनीय 
परमात्मा ने ( झ्बुहत्‌ ) परिपूर्ण किया है ॥ १॥ 


डास शि सूक्तम्‌ १६६५ 
१ भृगुः । सविता । त्निष्टुप्‌ । 
बृहस्पते सबितबधयेनं ज्योतयेनं अहते सौभ॑गाय । 
सं शितं चित्‌ संतर संशिशाधि विश्वं एनमजुं मदन्तु देवाः ॥१॥ 


. _पदार्थ-( सपत्नानाम्‌ ) शत्रुभो में से ( यावन्तः ) जितने लोग तुम ( भा 
` झायन्तम्‌ ) मुके पराते हुए को ( प्रतिपव्यथ ) निहारते हो । (द्विषताम्‌) उन वैरियों 


` का ( बच: ) तेज ( झां दद ) मैं लिये लेता हैं । ( इव ) जैसे ( उच्च सूर्यः) उदय 
होता हुभा सूयं ( सुप्तानाम्‌ ) सोते हुए पुरुषों का ॥२॥ 


क. 
| ८ ४" 4 र. र्ट 


FR एत इति प्रथमोऽनुवाकः ध वदार्य--( बृहस्पते ) हे बड़े सज्जनों के रक्षक ! ( सवितः ) विद्या भोर 
$ ऐश्वयं से युक्त उपदेशक ! ( एनम्‌ ) इस [ राजा ] को ( महते ) बड़े (सोभयाय 
i LE उत्तम ऐश्वर्य के लिये ( वर्धय ) वढा झर ( ज्योतय ) ज्योति वाला कर । ( चित्‌ 
5 oe rd 

तिशय करके ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( शिक्षाचि ) शिक्षा दे, सब ( देवाः) 
न झथ ह्वितोयोऽनुवाकः । विद्वान्‌ सम्य लोग ( एनम्‌ ) इस [राजा] के ( झनु मदन्तु) ale हों ॥१॥ 
: छी सूक्तम्‌ १४ ऽ 


छत सुक्तम्‌ १७ ४१ 
१-४ भृगुः । धाता, सविता, ४ अग्नि: । त्वप्टा, विष्णुः । अनुष्टुप्‌, त्रिपदा, 
भ्रार्पी, गायत्री ३--४ त्रिष्टुप्‌ । 
घाता दधातु नो रयिमीशांनो जगत्पतिः । 
स नः पणन यच्छतु ॥१॥ 
पदार्य--( ईश्ञानः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( जगतः पति: ) जगत्‌ का पालने वाला, 
(धाता ) घाता विघाता [ सृष्टि कर्ता ] (न: ) हमें ( रयिम्‌ ) घन ( दधातु ) 
देवे । ( सः ) वही ( नः ) हमको ( पुरन ) पूर्ण वल से (यच्छतु) ऊँचा करे ॥ १॥ 
घाता दघातु दाशुपे प्राची जीवातुमध्षिंताम्‌ । 
ब॒य॑ देवस्य धीसहि सुमति विश्वराघसः ॥२॥ 


; १-४ बयर्वा । सविता । अनुष्टुप्‌, ३ निष्ट्प्‌, ४ जगती । 
 झमित्यं देषं संवितारंमोण्योः कविक्रतुप् । 
अर्चामि सत्यसंव रस्नघाममि प्रिय तिष्र॥१॥ 


-( यस्य ) जिसकी ( ऊर्ध्वा) ऊँची, (अमतिः) व्यापनेवाली, (भाः 
पीक) सृष्टि के बोच ( ग नः ह हल] 
पा हार बा 

सुख ( अभिमीत ) रचा है॥२॥ Mr (स) 


si य॑ पित्रे बर््मामस्मे वरिमाणं 


घाता ब्रिइवा वायो दघातु प्रजांकामाय दाशुषे दुरोणे । 
| तस्मे देवा अस्तं सं व्ययस्तु विश्‍व देवा अदितिः सरोषः ॥३॥ 


Digitized bY Ar) अभ्िचंकेद मा मादये सप्तिमो काण्डम्‌। ०279०४ 
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पदार्थ--( घाता ) सव का धारणा करने वाला परमेश्वर ( विश्वा ) सव 
व्‌ र BE स सी ( र दूत उत्तम सन्तान, भृत्य आदि 
: वा शुषे ) दानशील पुरुष क ऐं ) उसके घर में ( दधातु 
देवे । ( विशवे ) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोग और (देवाः) गुण और (ड) 
समान प्रीति वाली ( ग्रदितिः) ग्रदीन भूमि ( तस्मे) उस पुरुष को (.प्रमृतम्‌ 
“अमृत [ पूर्ण सुख ] ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( व्ययन्तु ) पहुँचा ॥३॥ॐ 5 


' घाता रातिः संवितेदं जुंषम्तां प्रजापंतिनिधिपंतिर्नो अग्निः । 
स्वष्टा विष्णु प्र॒जयां संरराणो यज॑मानाय द्रविणं दघातु ॥४॥ 


पदार्थ--( सविता ) सर्तेप्रेरक, ( घाता ) धारण करने वाला. ( रातिः ) 
-द्वानाध्यक्ष, ( प्रजापतिः ) प्रजापालक, ( निधिपतिः ) निधिपति [कोषाध्यक्ष] और 
( प्रर्तिः ) प्रस्नि-समान [ ग्रविद्या रूपी ग्रन्धक्षार का नाश करने वाला ] विद्वान्‌ 
“पुरुष [ ये सब अधिकारी ] ( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस [ गृहस्य कर्म ] को 
*( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें । ( विष्णु; ) सर्वव्यापक, ( संरराणः ) सम्यक्‌ दाता, 

त्वष्टा ) निर्माता परमेश्वर ( प्रजया ) प्रजा के सहित वत्तंमान ( यजमानाय ) 
-पदार्यो के संयोअक-वियोजक विज्ञानी को (द्रविणम्‌) यल या घन (दधातु) देवे ॥४॥ 


१ 


एत सूक्तम्‌ १८ एते 
१--२ अथर्वा । पृथिवी, पर्जन्यः । १ चतुष्पादभुरिगुष्णिक्‌, २ निष्टुप्‌ । 
प्र नंमस्व प्रथिवि भिन्द्धी 3 दं दिव्यं नभ॑ः । 
उद्यो दिव्यस्यं नो धातरीशशानो विष्या इतिंम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( पृथिवी ) हे ग्रन्तरिक्ष ! [वायु ] ( इम्‌ ) इस ( दिव्यम्‌ ) 


“आकाश में छाये हुए ( नभः ) जल को | प्र) उत्तम रीति से ( नमस्व) गिरा 


और ( भिन्द्धि ) छिन्न-भिन्त कर दे | फैला दे ] । ( घातः ) हे पोषक, डव ] 
ईशान: ) समर्थ तू ( नः) हमारे लिये ( दिव्यस्प ) दिव्य [ उत्तम गुण 
» ( उद्‌गः ) जलके ( दृतिम्‌ ) पात्र [ मेघ ] को (वि ष्य ) खोल दे ॥१॥ 


न घ स्तंताप न हिमो जघान ग्र नंभतां पृथिवी जोरदाचु! । 
आप॑र्चिदसमे घृतमित्‌ सरन्ति यत्र सोमः सद्मित्‌ तत्र मदय ॥२॥ 


पदार्थ--( भ्र) चमकता हुआ सूर्यं ( न तताप ) न तपावे (न) न (हिमः) 
“शीत ( जघान ) मारे, [ किन्तु ] ( जीरदानुः) गति देने वाला (पृथिवी) अरन्त रिक्ष 
[ जल को ] (प्र) भ्रच्छे ग ( त ji { झाप: ) स स 
भी जगत्‌ यतम्‌ ) सार रस 
। कस बह (cn ) जहां ( सोमः ) ऐश्वर्य है ( तत्र ) वहाँ ( सदम्‌ 
इत्‌ ) सदा ही ( भद्रम्‌ ) कल्याण है ॥२॥ 


छन सूक्तम्‌ १९ ॐ 
१ ब्रह्मा । प्रजापति: । जगती । 
र॒ज्ापंतिजनयति प्रजा शमा घाता दधातु सुमनस्यमांनः ।/ 
सुंजानानाः संमनसः ,सयोनयो,मयिं पृष्टं पष्टपतिंदेघाठु ॥१॥ 
पदार्थ--( प्रजापतिः ) प्रजापालक परमेश्वर ( इमाः ) इन सव ( प्रजाः ) 
सृष्टि के जीवों को ( जनयति ) उत्पन्न करता है, वह ( सुमनस्यमानः ) शुभचिन्तक 
( घाता ) पोपक परमात्मा [ इनका ] ( दघातु ) पोपण करे [जो] (संजानानाः) 
एक ज्ञान वाली, ( संमनसः ) एक मन वाली और ( सयोच्यः ) एक _कारण वाली 
हैँ, ( पुष्टपतिः ) वह पोषण का स्वामी [ प्रजायें | ( मयि ) मुझ में (ईपुष्डम्‌ ) 
“घोषण ( दधातु ) धारण करे ॥१॥ 
छन सूक्तम्‌ २० घ्या 
१--६ अथर्वा । अनुरतिः । अनुष्दुपू, ३ 
६ ग्रतिशाक्वरगर्भा जगती । 
अभ्वद्य नो 5वुमतियज्ञं देवेष मभ्यतामर्‌ । 
अग्निञचं हृव्यवाहंनो भव॑तां दाशुषे मम ॥१॥ 
पदार्य--( श्रनुमतिः ) अनुमति, ग्रनुकूल बुद्धि ( अद्य ) ग्राज ( नः ) हमारे 
( यज्ञम्‌ ) संगति ब को ( देवेषु ) विद्वानों में ( श्रनु मत्यताम्‌ ) निरन्तर 


माने । ( च ) और ( भ्रग्निः ) अग्नि [ पराक्रम ] ( मम दाशुषे ) मुझ दाता के 
“लिये ( हव्यवाहनः ) ग्राह्य पदार्थों का पहुँचाने वाला ( भवताम्‌ ) होवे ॥ १॥ 


अन्विदनुमते स्वे मंसंसे शं चं नस्क्रघि । 
जुपर्वं हुन्यमाइतं परां देवि ररास्व नः ॥२॥ 


पदार्थ-- अनुमति ! बुद्धि ] ) तू (इत्‌) 
अवश्य [ हमारी (क दा ) Ess रहे, a घ्रोर ( नः) 


| 


्रिश्दृप्‌, ४ भुरिक्‌, ५ जगती, 


~ 


en ST WD >>>... SSE 
® री है न > ९ 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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हमारे लिये ( दाम्‌ ) कल्याण ( कृधि ) कर । ( हब्यम्‌ ) ग्रहण योग्य ( भातम्‌ 
यथावत्‌ दिया पदार्थ ( जुपस्त् ) स्वीकारं कर, (देवि) हे देवी! ( नः) 
( प्रजाम्‌ ) सन्तान भृत्य ग्रादि ( ररास्व ) दे ।।२॥ 


असु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं र यिमक्षों यमाणम्‌ । 

तस्यं वर्य हेडसि मापि भूम सुमृडीके अम्य सुम॒तौ स्याम ॥३॥ 

वदार्य-( प्रनुभग्पमानः ) निरन्तर जानने वाला परमेश्वर ( प्रजावन्तम्‌ ) 
उत्तम सम्तान, भृत्य रादि वाला, ( प्रक्षीयमाणस्‌ ) न घटने याला ( रयिस्‌ ) घन 
( श्रनु ) भरनुग्रह करके ( मन्यताम्‌ ) जतावे। ( वयम्‌ ) हम ( तस्य ) उसके 


सि) क्रोध में ( प्रपि ) कभी भूम ) न दरोवें, (ञस्य) इसके (सुमडीफे 
र द में व याती ) दमा (पी बुद्धि ] में धन यने इन त 


यत्‌ ते नामं सुद्दषे सुप्रणीते$्चुमते अच्चमतं सुदाचु । 
तेनां नो य॒ज्ञं पिपरहि विश्ववारे र॒यिं नों थेहि सुभगें सुवीरम्‌ ॥४॥ 


पदार्य-- ( सुप्रणीते ) हे उत्तम नीतिवाली ! [वा भले प्रकार चलाने वाली] 
( अनुमते ) en ![ hd बुद्धि ] ( त ) जों ते ) प र ) रा 
यश ग्रादर से झावाहन योग्य, ( सुदानु ) बड़ा दानी ( झनुमतम्‌ 
सच अत है । ( विइयवारे ) हे वरणीय पदार्थो वाली ! ( तेन) उस 
[ प्रपने यश ] से ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार] को (पहि) 
पूणं कर दे, ( सुभगे ) हे बड़े ऐशवयं वाली ! ( नः ) हमें ( सुवीरम्‌ ) च्छे 
वाला ( रयिम्‌ ) धन ( धेहि ) दे ।।४॥ 


एमं यज्ञमजुंमतिर्जगाम सुक्षेत्रताये सुषीरताये_ सुजातम्‌ । 
मद्रा झांस्याः प्रमंतिबंभूव सेमं यज्ञमवतु देबगोंपा ॥४॥ 


पदार्य --( अनुमतिः ) अनुमति, [अनुकूल बृद्धि ] ( सुजातम्‌ ) बहुत 
प्रसिद्ध ( इमम्‌ ) ( bs ) हमारे यज्ञ [ संगति ब्यवहार पा ( सुक्षेत्रताये 
भ्रच्छी भूमियों भोर ( सुवीरतायं ) साहसी वीरो की प्राप्ति के लिये ( झा जगास 
झाई है । और ( अस्याः ) इसकी ( हि ) ही ( प्रमतिः ) ग्रह बुद्धि ( भद्रा 
कल्याणी ( यश्व ) हुई है, ( सा ) वही (देवगोपा) विद्वानों की रक्षिका [अनुमति] 
( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) हमारे यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार | की ( भ्रवतु ) रक्षा 
IT 


अनुमति? समिदं बंमूच यत्‌ तिष्ठति चरति यद्‌ च॒ विशवमेज॑ति । 
तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामाचु'मते अन हि मंसंसे नः ॥६॥ 
पदार्थ -( श्नुमतिः ) ग्रनुमति [ अनुकूल बुद्धि ] 


सब में ( वभूव ) व्यापी है, ( यत्‌ ) जो कुछ ( (टी ) (प) 
चलता है ( च ) गोर ( यिझवम्‌ ) सव ( यत्‌ उ ) जो कछ भी ( एजति ) चेष्टा 


एन सूक्तम्‌ २१ छा 


१ ब्रह्मा । आत्मा । शक्वरी विराड्गर्भा जगती । 
समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एको विभूरति थिर्जनांनास्‌ । 
स पर्व्यों नूतनमाविवांसतू तं वंतनिरन' नावृत एकमित्‌ पुर ॥१॥ 


पदार्थ--( विशदे ) हे सव लोगो ! ( वचसा ) वचन [ सत्य वचन ] से 
दिवः ) सूर्य के ( पतिम्‌ ) स्वामी से ( समेत ) म्राकर मिलो, ( एकः ) वह एक | 
विभूः ) सवंव्यापक प्रभु ( जनानाम्‌ ) सव मनुष्यों फा ( प्रतिथिः ) अतिथि 
[नित्य मिलने योग्य ] है। ( सः ) वह (पुव्यं:) सब का हितकारी ईश्वर (न्‌तनम्‌ 
इस नवीन [ जगत्‌ ] को (श्राविवासत्‌) विविध प्रकार निवास कराता है, (वर्तनिः 
प्रत्येक वर्तेने योग्य मार्ग ( तमु एकम्‌ ग्ननु ) उस एक [ परमात्मा ] फी गोर (इत्‌ 
ही ( पुर ) अनेक प्रकार से ( ववृते ) घूमा है॥ १॥ 


छन सुक्तम्‌ २२ य 


१--२ ब्रह्मा । ब्रव्नः। १ द्विपदा एकावसाना विराड गायत्री, २ त्िपदा | 
अनुष्टुप्‌ । | 


अयं सुमा नो दुरे कीना पतिज्योंतिबिधमंणि ॥१॥ 
पदार्य--( यम्‌ ) यह [ परमेश्वर ] ( नः कवीताम्‌ सहस्रम्‌ इम सहस 


बुद्धिमानों में ( झा ) व्यापफर ( बृशे ) दर्शन के लिये ( विधर्मणि ) विरुदर्मी 
[ पञ्चभूत रचित स्थूल जगत्‌ ] में ( मतिः ) ज्ञानस्वरूप प्रौर (ज्योतिः) ज्योतिः न्य 


स्वरूप है ॥१॥ 
॒ष्नः समीचोर्पसः संमेरयन्‌ । क 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्यमत्तमाश्‍चिते गोः ॥२॥ 


३६०५ ३४५ ७ तीही a, 


| 2000000000. बा, (का 
>> षर ग ह ४ ) समान ; यु 
न न ड र ) उपाध्रों को ( स्वसरे ) दिन में (गोः 
च लिये ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( ऐरयचु ) भेजा है ॥२॥ 


ज्ञान फे 
एन इति हितीयोऽनुवाकः एन 
घा 
श्रथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
एन सूक्तम्‌ २३ ४ 


यमः। दुःस्वप्ननाश्चनम्‌ । अनुप्दुप्‌ । 
दौष्वप्न्यं दो वित्य रक्षों अर्वमराय्यः। 

दुर्णाम्नीः स्वो दुर्वाचस्ता अस्मग्नांशयामसि ॥१॥ 

'पदार्थ--( दोःव्वप्ल्यम्‌ ) नींद में म ) जीवन का कष्ट, 


«अभ्य ) डे झलध्ष्मियों भौर (दुर्णाम्नीः 
ह की (जात | 
पने से ( नाशयामसि ) हम नाश करें।॥ १॥ 


एत सूक्तम्‌ २४ ४ 
१ ब्रह्मा । इन्द्रः, अग्निः, विश्वेदेवाः, मरुतः, सविता, प्रजापतिः, अनुमतिः । 
निष्टुपू । 
यक्ष इन्द्रो अनद्‌ यदग्निविश्वें देवा मरुतो यत्‌ स्वर्काः | 
तदुस्मस्ये सविता सस्पधर्मा प्रजापंतिरनु मतिनि यच्छात्‌ ॥१॥ 


४ i ) अनुकूल बुद्धिवाला ( सबिता!) सृष्टिकर्ता परमेश्वर ( नि ): नियमः 
पूर्वक ( दता रहे॥१॥ $ 


` एड सूक्तम्‌ २५ धनं 
ह १-२ मेधातिविः । विष्णुः, वरुण: । तिष्ट्प्‌ । 
ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यौ वीयेबीरतंमाशविष्ठा । 
यौ पत्यते अप्रतीतौ सहोभिवि ष्णुमगनवरंणं बहतः । १॥ 
पदार्थ--( योः ) जिन ते 
हुए 


बोलो | [वर ed हि Co और ( वरुणम्‌ ) 

( प्रगत ) पहुँचा है ॥ १॥ 

यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते प्र चान॑ति वि च षष्टे शर्चोंमिः । 

| हस घणा सहोमिदिष्णुमगन वरं पर्हुतिः ॥२॥ 

ये पदाय 

गा स्नो साचा है, च ) भ्रौर क प्र परि ) 
(+ EE ता है, [ उन दोनों ] ( विष्णुम्‌ ) 


) पहुँचा है i ) श्रेष्ठ मन्त्री को ( पुवहूतिः ) सव का भ्रावाहन 


क र छ सूक्तम्‌ २६ पुढ 

१-४ मेधातिबिः। विष्णुः । निष्टुपू, २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री 

' पर्पदा विराद्सक्वरी, ४-७ गायती, ८ त्रिष्टुप्‌ । 3725 कता 

_विष्णोन ~ Cs त) 3 द 

' दिष्णनु कंथा बोच बीयोणि यः पार्थिवानि विममे रजांति । 
यो अस्कमायदुचरं सुघस्थे विचक्रमाणस्त्रेधोर॑ग 

पं I a - fe ण 


ही 
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पदार्थ ( विष्णोः ) विष्णु व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) पराक्रमों को 
( नु) शीघ्र ( कम्‌ ) सुख से (प्र ) अच्छे प्रकार ( बोचम्‌ ) में कहे, ( यः 
जिसने ( पाथिवानि ) भूमिस्थ झोर भ्न्तरिक्षस्थ ( रजांसि ) लोको को ( विममे 
प्रनेक प्रकार रचा है, ( यः ) जिस ( उरुगायः ) बड़े उपदेशक प्रभु ने ( उत्तरम्‌ 
सब झवयवों के अन्त ( सघस्थम्‌ ) साय में रहने वाले कारण को ( विचक्रमाणः 
चलाते हुए ( त्रेघा ) तीन प्रकार से [उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप से] [ उन लो 
को ] ( अस्कभायत्‌ ) थांभा है ॥ १॥ 


प्र तद्‌ विष्णुं स्तवते बो्यौणि मगो न भीमः इदरों गिरिष्ठाः ॥ 


परावत आ ज॑गम्यात्‌ परंस्याः ॥२॥ 


न भीमः र डरावने, ( कुचरः ) टेढ़े-टेढ़े चलने वाले [ ऊंचे नीचे 
दायें बायें जाने वाले ] ( गिरिष्ठाः ) पहाड़ों पर रहने वाले ( मृग: न ) आखेट 
ढूंढने वाले सिह प्रादि के समान, ( तत्‌ ) वह (विष्खुः) सवंव्यापी विष्णु (वोर्याखि)' 
अपने पराक्रमों को ( प्र ) भच्छे प्रकार ( स्तवते ) स्तुतियोग्य बनाता है। वहु 
( परावतः ) समीप दिशा से भोर ( परस्याः ) दूर दिशा से ( आ जगम्यात्‌ ) 
भाता रहे ॥२॥ 


यस्योरुपु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षि यन्ति भुव॑नानि विश्वां । 
उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयांय नस्कृधि । 
घुतं तयाने पिव॒ प्रश्न यज्ञप॑तिं तिर ॥३॥ 


पदार्थ--( यस्य ) जिसके ( उरुष्‌ ) विस्तीर्णं [ उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप] 
( भिषु ) तीन ( बिक्रमरोधु ) विविध कर्मों [नियमों] में (विश्वा) सव (भुवनानि) 
लोक लोकान्तर ( अधिक्षियन्ति ) भले प्रकार रहते हैं। [ वही ] ( विष्णो ) है 
सवंव्यापक विष्णु तू ( उस ) विस्तार से ( वि क्रमस्व ) विक्रमी हो, और ( नः }. 
हमें ( क्षयाय ) ज्ञान वा ऐश्वर्य के लिये ( उरु ) विस्तार के साथ ( कृधि ) कर । 
घृतयोने ) हे प्रकाश के घर ! ( घृतम्‌ ) घृत के समान तत्त्वरस ( पिब--पायय) 
हमें ] पान करा और ( यज्ञपतिम्‌ ) पुजनीय कमं के रक्षक मनुष्य को ( प्र प्न). 
अच्छे प्रकार ( तिर ) पार लगा ॥३॥ 


इदं बिष्णुर्वि चक्रे त्रोघा नि द॑धे पदा । समूंढमस्य पांसुरे ॥४॥ 


पदाय ( विष्णु: ) शिल्प सर्वेग्यापी भगवान्‌ ने ( समूढम्‌ ) भ्रांपस में 
एकत्र किये हुए वा यथावत्‌ वि योग्य ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ को ( विचक्मे ) 
पराक्रमयुक्त [ शरीरवाला ] किया है, उसने ( भ्रस्य ) इस जगत्‌ के ( पदा ) 
स्थिति ओर गति के क्रमों को ( त्रेधा ) तीन प्रकार ( पांसुरे ) परमाणु वाले 
भ्रन्तरिक्ष में ( नि दघे ) स्थिर किया है ॥४॥ 


त्रीणिं प॒दा वि 5 क्रमे विष्णुंगोंपा अदम्य! । 

इतो धर्मोणि धारयन्‌ ॥५॥ 

पदार्य---( गोपा: ) सवं रक्षक ( भ्रदाभ्यः ) न दवने योग्य (दिष्शुः) विष | 
अन्तर्यामी भगवान्‌ ने ( त्रौख्ि ) तीनों ( पदा ) जानने योग्य वा पाने योग्य पदार्थो 
[ कारण, सूक्ष्म ओर स्थूल जगत्‌ भ्रथवा भूमि, भ्रन्तरिक्ष और द्युलोक ] को ( वि 


चक्रमे ) समर्थ [ शरीरधारी ) किया है। ( इतः ) इसी से वह ( घर्माणि ) धर्मों 
वा घारण करनेवाले [पृथिवी भ्रादि] को ( घधारयत्र ) धारण करता हुआ है ॥५॥ 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतों ब्रतानिं पस्पशे । 

इन्द्र॑स्य युज्यः 'सखा । ६॥ 

पदार्थ --( विष्णोः ) सर्वव्यापक विष्णु के ( कर्माणि ) कमो [ जगत्‌ काः 
बनाना, पालन, प्रलय झ्रादि | को ( पश्यत ) देखो, ( यतः) जिससे उसने (ग्रतानि) 
तों | सव के कत्तव्य कर्मों ] को ( पस्पशे ) वांधा है। ( य॒ज्यः ) वह योग्यः 
[ भ्रथवा सव से संयोग रखनेवाले दिशा, काल, झाकाश झादि में रहने चाला ], 
परमेश्वर ( इन्द्रस्य ) जीव का ( सखा ) सखा है ॥६॥ 

तदू विष्णोः पर॒मं पद सदा पर्यस्त सर॑ः । 


दिबोंब चक्षराततय्‌ ॥७॥ 


पदार्थ-( सूरयः ) बुद्धिमान्‌ पण्डित लोग ( विष्णोः ) सवंव्यापक विष्णु के 


) देखते हैं ( इव ) जैसे ( दिवि ) प्रकाश में ( झाततम्‌ ) फैला हुझाः 
चक्षुः ) नेत्र [ दृश्य पदार्थो को देखता है ] ॥७॥ 
दिवो विष्ण उत वां एथिव्या महो बिष्ण उरोरन्तरिक्षाद । 
हस्तौ एणस्व बहुभिंबसव्येराप्रयंच्छ द्हिंणादोत स॒ब्यात्‌ ॥८॥ 
पॅ--( विष्णो बेव्यापक विष्णु ! ४ ) सयं ब 
भोर ( पृथिष्या: न पृथिवी i खि ) अथवा, । वर य | (ती 
बड़े ( उरोः ) चोड़े ( अन्तरिक्षात्‌ ) भ्रन्तरिक्ष लोक से ( १5 चूत त (वसव्यैः 
घन समूहों से ( हस्ती ) दोनों हाथों को ( पृणस्व ) भर, ( उत) रौर (दक्षिणात्‌). 


| तत्‌ Ds ( परमम्‌ ) भ्रति उत्तम (ण ) पाने योग्य स्वरूप को ( सदा) सदा 
पद्य 
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दाहिने ( उत ) भोर ( सब्यात्‌ ) बायें हाथ से ( झआलाप्रयच्छ ) [प्रन्‍छे प्रकार से 
दान कर ॥८॥ 


छत सुक्तम्‌ २७ 57 
१ मेधातिथिः । इडा । त्तिष्टुप्‌ । 


> ] ॥ ER [| 
इड्वारमाँ अनुवस्तां ब्रतेन यस्यांः पदे पुनते देवयन्तः ¦ 
घृतपंदी शक्व॑री सोमपृष्ठोप॑ यज्ञमस्थित बेश्वदेवी ॥१॥ 


पदार्थ--( इडा एवं ) वही प्रशंसनीय विद्या ( भ्रस्माच्र ) हमें ( ग्रतेन ) 
उत्तम कर्म से ( अनु ) प्रनुग्रह करके ( वस्ताम्‌ ) ढके [शोभायमान करे], (यस्या 
जिसके ( पदे ) अधिकार में ( देवयन्तः ) उत्तम गुण चाहने वाले पुरुष 
शुद्ध होते हैं । [ और जो ] (घृतपदो) प्रकाश का अधिकार रखने वाली (शबबरो ) 
समर्थ, ( सोमपृष्ठा ) ऐश्वर्य सींचने वाली, ( बैइवदेवो ) सव उत्तम पदार्थों से 
सम्बन्ध वाली होकर ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय व्यवहार में ( उप प्लत्यित ) उपस्थित 


हुई है ॥१॥ 
एन सुक्‍तम्‌ २८ झा 


१ मेधातिविः । वेदः । त्रिष्टुप्‌ । 
त्वस्तिद्र-घणः स्वस्तिः परशुवदिः परशनः स्वस्ति! 
हुविष्कृतों य॒ज्ञियां यज्ञ कामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुपन्ताम ॥१॥ 


द्रघणः ) मुद्गर [ मोगरी ] ( स्वस्तिः ) मङ्गलकारी हो, ( येदिः ) वेदी 
यज्ञ भूमि, हवनकुण्ड श्रादि ], ( परशुः ) फरसा | वा गड़ासा ] प्रोर ( परशुः) 
कुल्हाड़ी ( नः ) हमें ( 
व्यवहार करने वाले 
(त्ते) वे ( देवास 
को ] ( जुषन्ताम्‌ ) स्वीकार कर ॥१॥ 


पुन सूक्तम्‌ २९ 5 


१२ मेधातिथिः । अग्नाविष्णू । त्तिष्टुप्‌ । 
अस्नांविष्ण महि तद्‌ बां महित्वं पाथो घृतस्य युद्यस्य नाम | 
दर्मेदमे सप्त रत्ना दघांनो प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( भ्रग्नाविष्ण ) हे विजुली श्रौर ये ! (वास ) तुम दोनों का 
( तत्‌ ) वह ( सहि ) वडा ( महित्वम्‌ ) महत्तव गुह्यस्य ) रक्षणीय, वा 

घतस्य ) सार रस के ( नाम ) झुकाव की ( पायः ) तुम दोनों रक्षा करते 
हो। (च) घर घर में [प्रत्येक शरीर वा लोक में] (सप्त) सात (रत्ना) रत्नों 
[ धातुओं भर्थात्‌ रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा शोर वीयं ] को (दघानो) 
घारण करने वाले हो, ( वाम्‌ ) दम दोनों की ( जिह्वा ) जय शक्ति ( घृतम्‌ ) 
सार रस को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( आ ) भले प्रकार ( चरण्यात्‌ ) वनावे ॥ १॥ 


अग्नांविष्ण महि धाम॑ प्रियं वां' बीथो घृतस्य ग्यां ुपाणो । 
दमेदमे सुष्टत्या वाइधानो प्रति वां जिह्वा घ॒तमुच्चरण्यात्‌ ॥२ 


पदार्थ--( अग्नाविष्ण ) हे बिजुली झौर सूर्य (वास्‌) तुम दोनों का (महि) 
बड़ा ( प्रियस्‌ ) प्रीति करने वाला ( घाम ) घमं वा नियम है, तुम दोनों (घतस्य 
सार रस के ( गुह्या ) सूक्ष्म तत्त्वों को ( जुषाणों ) सेवन करते हुए ( बौथः ) प्राप्त 
होते हो । ( दमेदने धर घर में ( सुष्टुत्या ) बड़ी स्तुति के साथ ( वावृधानो 
बद्ध करते हुए [ रहते हो ], ( वासू ) तुम दोनों की ( जिह्व ) जयशक्ति (घृत 
सार रस को ( प्रति ) से ( उत्‌ ) उत्तमता के साथ ( चरुण्यात्‌ 
प्राप्त हो ॥२॥ 


' न सुक्तम्‌ ३० छा 
१ भृग्वज्ि रा: । चयावापूथिवी, मित्रः ब्रह्मणस्पतिः, सनिता च । वृहृती । 


स्वात्तं मे द्यांवाएथिवी स्वाक्त॑ मिश्रो अकर॒यम्‌ । 
स्वात्त मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( द्यावापूथिबी ) सूर्य भोर गे ( मे ) मेरा ( स्वाफ्तस्‌ ) 
[ माता पिता आदि ] 

त डी ( व) कया ४ ह. वेद विद्या का (पतिः) रक्षक 

| आचार्यं ] ( से ) मेरा ( सा ) 

पुरुष ( स्वाक्तस्‌ ) स्वागत ( करत्‌ ) करे ॥१॥ 


25275 A ४३ 


स्वागत, भर ( सविता ) प्रजाप्रेरक शुर 


Lo ९ 
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एन सूक्तम्‌ ३१ छी 
१ ग्रृग्वङ्गिराः ॥ इन्द्रः । भुरिक्‌ तिप्टूप्‌ । 
इन्द्रोतिमिबंहुलामिनों अद्य यांवच्छेष्ठामिमंघवड्छर जिन्ब । 
यो नो देश्थर्भरः सरुषदीष्णट यञ्च द्विष्मस्वर्मु प्राणो जदातु ॥१॥ 
पदार्य--( मघवन्‌ ) हे बड़े घनी ! ( शूर ) हे शूर ! ( इन्दर 


ऐए्वर्येवाले राजन्‌ ( नः ) हमें (भ्रद्य) प्राज (यहुलाभिः) अनेक ( ह 
यथासम्भव श्रेष्ठ ( ऊतिभिः ) रक्षाक्रियाग्नों से ( जिन्व ) प्रसन्न कर । 
( नः ) हमसे ( द्वेष्टि ) वेर करता है, 
( पदीष्ड ) चला जावे, ( उ ) ) ओर ( यस्‌ ) जिससे ( हविष्मः ) हम वैर करते हैं, 
( त्तम्‌ ) उसको ( उ ) भी ( प्राणः ) उसका प्राण ( जहातु ) छोड़ देवे ॥ १॥। 


यः) जो 
सः) वह ( ग्रघरः ) नीचा हो कर 


एन सूक्तम्‌ ३२ ५5 - 
१ ब्रह्मा । सायु || अनुष्टुप्‌ I 
उप मिय पनिप्नतं युवानमाइती वृधम्‌ । 
अगन्म विश्रदो नमो दीघमायुः कृणोतु मे॥१॥ 


पदार्थ--( नमः ) यञ्च को ( विभ्रतः ) धारण करते हुए [ पुरुपार्थ करते 


i ] दम लोग ( प्रियस्‌ ) प्रीति करने वाले, ( पनिप्नतम्‌ ) म्त्यन्त व्यवहारकुशल, 


युवानम्‌ ) पदार्थों के संयोग वियोग करने वाले वा बलवान ( आहुतिदुधम्‌ ) 


ययावत्‌ देने लेने योग्य क्रिया के बढ़ाने वाले राजा को ( उप झगन्म ) प्राप्त हुए हैं» 
चह ( भे ) मेरी ( आय॒ः ) झ्ायु को ( दीर्घम्‌ ) दीघं ( छृणोतु ) करे ॥१॥ 


एन सक्तम्‌ ३३ धत 
१ ब्रह्मा । मरुतः । पूपा, वृहस्पतिः, भ्रग्निः । पथ्या पंक्तिः । 
सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पषा सं वृहस्पति । सं मायमग्नि 
सिञ्चतु प्रजयां च॒ घनेन च दीघमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 


पदार्य--(मर्तः) वायु के झोके (मा) मुझे ( सम्‌) भले प्रकार (सिञ्चन्तु 
सींचें, ( पूपा ) प्रथिवी ( सम्‌ ) भले प्रकार भौर ( य॒हस्पतिः ) बड़े hl नात 


सूर्य [ वा मेघ | ( सस्‌ ) भले प्रकार [ सींचे ]। ( ) यह ( अग्नि: ) अग्नि 
शारीरिक अग्नि वा बल ] ( मा ) मुझको ( प्रजया } सन्तान, भृत्य ्रादि ( च 
और ( धनेन ) धन रो ( सम्‌ ) भले प्रकार ( सिञ्चतु ( च ) प्रौर (=) 


मेरी ( श्रायः ) आयु को ( दोघंस्‌ ) दीघं ( कृणोतु ) करे ॥ शा 
एन सक्तम्‌ ३४ धन्‌ 


१ अथर्वा । जातवेदाः ! जगती । 
अग्ने जातान्‌ ग्र णुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो चुदस्व | 
अधस्पदं कृणुष्व ये एंतन्यचोऽनांगसस्ते वयमदितये स्याम ॥१॥ 

_( झग्ने सेनापति ! ( में ) मेरे 
प्रसिद्ध re ) Ps निकाल हृ ( अर हे 
बुद्धिवाले राजन ! ( अजातान्‌ ) अप्रसिद्ध [ शत्रुओं ] को (ग्रति) उलटा 
हटा दे । ( ये ) जो ( पृतन्यवः ) संग्राम चाहने वाले [ विरोधी ] हैं, उन्हें) 

) अपने पाँव तले ( कृणुष्व ) करले 
( अदितये ) झदीन भूमि के लिये ( श्रनागसः ) निविघ्न होकर ( स्याम) रहें ॥ १॥। 

धुन सूक्तम्‌ ३५ एल 
१-३ अथर्वा । जातवेदाः । अनुष्टुप्‌; १-३ त्िष्टूप्‌ । 
प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सईसा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नदस्व । 
दं राष्ट्र पिपृहि सौभ॑गाय विश्व एनमज्ञं मदन्तु देवाः ॥१॥ 


पदार्थ ( जातवेदः ) न घनवाले राजन्‌ ! ( सता! ) भपने बल से 
( अन्याद ) दूसरे लोगों [ विर aR झौर (सजाताद्‌) ` 
प्रकट ( सपत्नाच्‌ ) वेरियों हटा इवम्‌ ) ` 


को ( सौभगाय ) बड़े ऐश्वर्य He 
ह र यी oe 
सदन्तु ) प्रसन्न हों ॥ शा हा र 


इमा यास्ते शतं हिराः सहस घमनोरुत । 
तासां ते सवोत्तामहमश्मना बिलमप्यघाप्रू ॥२॥ 
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डत सुक्तम्‌ ३६ 5 
१ अवर्वा । अक्षि, मनः । अनुष्टुप्‌ । 
अक्ष्यो नौ मधुसंकाशे अनीक नो समञ्जनम्‌ । 
अन्तः णुष्व मां हृदि मन इन्नो सहासंति ।१॥ 


पदा्य--( नो ) हम दोनों की ( भ्रक्यो ) दोनों झ्रांखें ( मधुसंकाशे ) ज्ञान 
का प्रकाश करने वाली और ( नो ) हम दोनों का ( श्रनोकम्‌ ) मुख (समञ्जनम्‌) 
यथावत्‌ विकाश वाला [ होवे ] । ( माम्‌ ) मुझको ( हृदि अन्तः ) अपने हृदय के 
भीतर ( कृणुष्व ) कर ले, ( नो ) हम दोनों का ( मनः ) मन ( इत्‌ ) भी (सह) 
एकमेल ( असति ) होवे ॥ १॥ 


एन सवतम्‌ ३७ ५ 
१ अथर्वा । वास: । अनुष्टुप्‌ । 
अमि त्वा मनुजातेन दघांम्रि मम वासंसा । 
यथासौ मम केवलो नान्यासां कीत यांश्चन ।१॥ 
(न| घर बल से ( ता) तक (णा) भो ह (स 
| जिससे तू ( केवल: ) केवल ( सम ) मेरा ( असः ) होवे, (चन) भोर (प्रन्यासाम्‌) 
` अन्य स्त्रियों का ( न कोतंयाः ) तु ध्यान न करे ॥ १॥| 
, छ सूक्तम्‌ ३८ धतं ` 
१-४ अधर्वा । बनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ३ चतुष्पदा उप्णिक्‌ । 
इदं खनामि भेपज माँ परयम॑भिरोहदम्‌ । 
प्रायतो निवतनमायत! प्रतिनन्दूनग्‌ ॥ १) 
त (न मले 
स णः ग (न) ER) 
को ( खनामि ) खोदती है [ प्रकट करती हूँ ] ॥१।। 
गेना निचक्र आंसुरीन्द्र देवेभ्यस्परि । 
 तेनानि इये त्वामहं यथा तेज्सांनि सुप्रिया ॥२॥ 
_ पदार्य--( येन ) जिस [ उपाय ] से ( आसूरो ) बुद्धिमानों वा बलवानों 


: ie णो के लिये ( परि उ म न वाल मनुष्य को ( देवेभ्यः) उत्तम 


से 


क 


228 


` ६ भत्यन्त करके भ्रौर ( झपः ) जलों को ( 


(९९०७७ ७३७७७ ७७ ७७-७७» काक काकाचा 


अहं वंदामि नेत्‌ त्वं समायामह त्वं वद । 
ममेदसरुत्वं केवलो नान्यासां कीतेयाइचन ॥४॥ 


द त हा गा शा, 
सभायाम्‌ त्वम्‌ 
he यी मम इत्‌ ) मेरा ही ( असः ) होवे, ( चन ) श्रोर (5 


दूसरी स्त्रियों का ( न कोतंयाः ) तू न व्यान करे ॥४॥ 

यदि वासि तिरोजनं यदि वा नर्धस्विरः | ` 

इयं हु मझ त्वामोष॑पिर्बद्धू_ब न्यान॑यत्‌ । ५॥ 

पदाथं--[ हे पति! ] तू ( यदि वा ) चाहे ( तिरोजनम्‌ ) मनुष्यों से 
अदुष्ट स्थान में ( प्रसि ) है, ( यदि वा ) चाहे ( नद्यः ) नदियां ( तिरः) वीच में 


हुँ । { इयम्‌ ) यह [ प्रतिज्ञारूप ] ( झोषधिः ) ओपधि ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( ह) 
ही ( स्वाम्‌ ) तुझको ( बद्ध्वा इव ) बांध कर जैसे ( न्यानयत्‌ ) ले आवे ।।५॥। 


एनुरइति तृतीयोऽनुवाकः धत 


‘A 


अथ चतुर्योऽनुवाकः ॥ 
एन सुक्तम्‌ ३९ (पा 


१ प्रस्कण्वः । आपः, सुपणंः, वृषभः । त़िष्दुप्‌ । 
दिव्यं सुपण पयसं बुहम्तमपां गभे वषभमोषधीनाय । 
अभीषतो वष्टथा तपयन्तमा नों गोष्ठ रयिष्ठां स्थांपयाति ॥१॥ 


पदार्थ--( दिव्यम्‌ ) दिव्य गुण वाले, ( पयसम्‌ ) गतिवाले, ( बृहन्तम्‌ ) 
विशाल, (अपाम्‌) अन्तरिक्ष के (गर्भम्‌) गर्भसमान बीच में रहने वाले, (झोप घीनाम्‌) 
भ्रन्न रादि ओपधियों के ( वृषभम्‌ ) वरसाने वाले, ( श्रभोपतः ) सव ओर जल 
वाले मेघ से ( दृष्ट्या ) वृष्ट द्वारा ( तर्पयस्तम्‌ ) तृप्त करने वाले, ( रयिष्ठाम्‌ ) 
घन के बीच ठहरने वाले, ( सुपर्णम्‌ ) सुन्दर किरणों वाले सूर्य के समान विद्वान्‌ 
ह को ( नः ) हमारे ( गोष्ठे ) गोठ वा वार्तालाप स्थान में ( झा) लाकर 
{ स्थापयाति ) [ यह पुरुप ] स्थान देवे ॥। १।। 


ए सूक्तम्‌ ४० 5 

१-२ प्रस्कण्वः । सरस्वान्‌ । त्िष्टुपू, १ भुरिक्‌ । 

यस्य ब्र॒तं पशबो यन्ति सर्वे. यस्यं बत उपतिष्ठन्त आप॑ः । 

यस्यं रते पृष्टपतिनिविष्टस्तं सरस्वन्तमब॑से इवामहे ॥१॥ 

पदार्थ--( यस्य ) जिसके ( ग्रतम्‌ ) सुन्दर नियम पर (सर्व) सव (पशवः) 
पद्यु अर्थात्‌ प्राणी ( यन्ति ) चलते ह्‌ँ, ( यस्य ) जिसके ( व्रते ) नियम में (आपः) 
जल ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित रहते हैं। ( यस्य ) जिसके (ब्रते) नियम में 
( पुष्टपतिः ) पोषण का स्वामी, पूषा सूर्य ( निविष्ड: ) प्रवेश किये हुए है, (तम्‌) 
उस ( सरस्वन्तम्‌ ) बड़े बिज्ञान वाले परमेश्वर को ( भ्रवसे ) भ्रपनी रक्षा के लिये 
'( हवामहे ) हम बुलाते हैं ॥१॥ 


आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दारूवर सरस्वन्तं पुट पति र यिष्ठाम्‌ । 
रायस्पोषं श्रवस्युं बसांना इह हंवेम सद॑नं रयोणाम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष, व्यापक, ( दाशुषे ) आत्मदान करने वाले 
[ भक्त हे को (दाइबंसम्‌) सुख देने याले (पुष्टपतिम्‌) पोषण के स्वामी, (रयिष्ठाम्‌) 
धन में स्थिति वाले, ( रायः ) घन के ( पोषम्‌ ) बढ़ाने वाले, ( अवस्य॒म्‌ ) सुनने 
वाले, ( रयोणाम्‌ ) अनेक घनों के (सदनम्‌ ) भण्डार ( सरस्वन्तम्‌ ) वड़े ज्ञानवान्‌ 
परमेश्वर को ( बसानाः ) स्वीकार करते हुए हम लोग ( इह ) यहाँ पर ( झा ) 
सव प्रकार ( हुवेम ) बुलावें ॥२॥ 


_ नु सूक्तम्‌ ४१ ५ 
१-२ प्रस्कण्वः । श्येनः । १ जग्रती, २ त्रिष्टुप्‌ । 
अति धन्वान्यत्यपस्तंतद शयेनो नुचक्षां अवसानदु्शः । 
तरन्‌ विदमान्यवरां रजांसीन्द्रेंण सख्या शिव आ जगम्यात्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( नृचक्षाः ) मनुष्यों को देखने वाले, ( अवसानदर्शः ) रन्त के 


देखने वाले, ( इयेनः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा हे धन्वानि ) निर्जल देशों शै (प्रति) 
ति ) भत्यन्त करके ( ततद ) पीड़ित 


१, - अक दका 


TITS शा 


[ बशीभूत ] किया है। ( शिवः ) मद्भुलकारी परमेश्वर ( अघर ) भ्रत्यन्त श्रेष्ठ 
( विदवानि ) सव ( रजांसि ) लोकों को ( तरनु ) तराता हुआ ( सख्या ) मित्ररूप 
( इन्द्रो ) ऐश्वय के साथ ( झा जगम्यात्‌ ) झावे ॥१॥ 


श्येनो नुचक्षां दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिवयांघाः । 


स नो नि यंच्छाद बसु यत्‌ परांभृतमस्माकंमस्तु पिदश स्वघाबंत्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( चूचक्षा: ) मनुष्यों को देखने वाला, ( दिव्यः ) दिव्य स्वरूप, 
सुपर्ण: ) बड़ी पालन शक्ति वाला, ( सहस्नपात्‌ ) सहस्रो, सीम पाद श्रर्यात्‌ 
गति शक्ति वाला, ( हतयोनिः,) सैकड़ों [ भ्रगणित ] लोकों का घर, ( वयोषा: ) 
झन्नदाता ) इयेनः } ज्ञानवान्‌ परमात्मा हे । ( सःः) वह ( न: ) हमें ( वसु ) वह 
चन ( नि ) निरन्तर ( यच्छात्‌ ). देवे, ( यत्‌ ) जो ( पराभृतम्‌ ) पराक्रम 
चारण किया गया ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( पितृषु ) पितरो [ बड़े बूढ़ों ] के बीच 
(-स्वघात्‌ ) आत्मधारण शक्ति वाला ( अस्तु ) होवे ॥२४५ 


एन सूक्तम्‌ ४२ ऽत 
१-२ प्रस्कण्वः । सोमारुद्रौ । त्तिष्ट्प्‌ । 
सोमारुद्रा वि इंहतं विएंचीसमींबा या नो गयभाषिवेश । 
चाघेयां दूरं निऋतिं पराचेः कुतं चिदेनः प्र इंमुक्तमस्मत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( सोमास्द्रा ) हे सूर्य ओर मेथ [ के समान सुखदायक राजा घोर 
वैद्य ! ] तुम दोनों ( विपूचोस्‌ ) विसूचिका, [ हुलकी धादि | को ( बिवृहतन्‌ ) 
(छिन्नभिन्न कर दो, ( या श्रमीचा ) जो रोग ( नः गयम्‌ ) हमारे घर वा सन्तान 
में ( श्रावियेश ) प्रवेश कर गया है । (निहतम्‌) दुःसदायिनी कुनीति को (पराचे:) 
श्रीथे मुह करके ( इरन्‌ ) दूर ( वाधेयाम्‌ ) हटाधो, शोर ( कृतम्‌ ) उसके किये 
हुए ( एनः ) दुःख को ( चित्‌ ) भी (अस्नत्‌) हम से (प्र मुमुकतम्‌) छुड़ा दो ॥॥१॥ 


सोमारुद्रा युवमेतान्यर्भद्‌ विश्वा तनूपुं भेष॒जानि चचस्‌ । 
अव॑स्यतं मुञ्चतं यन्नो असंद्‌ चनु वद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( सोमारुदा ) हे सूर्य भोर मेघ [ के समान उपकारी राजा झोर 


वैद्य ! | ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( एतानि विकवा भेषजानि ) इन सब झोषधों को 
( भरस्मत्‌ ) हमारे ( तनूष ) शरीर में ( घत्तम्‌ ) रक्सो । ( यत्‌ ) जो (न) 


- हमारे ( तनूषु ) शरीरों में ( बढ़म्‌ ) लगा हुआ झौर ( छतम्‌ ) किया हुआ (एनः 


दोप ( असल ) होवे, [ उसे ] ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अव स्यतम्‌ ) नप्ट करो और 
( मुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ ॥२॥ 


एनं सूक्तम्‌ ४३ 5 
प्रस्कण्वः । वाक्‌ । त्रिष्टुप्‌ । 
शिवास्त एका अशिंवास्त एकाः सदो विभषि सुमनस्यमानः। 


तिस्रो वाचो निइंता अन्तरस्मिन तासामेका वि प॑पातानु घोषस्‌ ॥१॥ 

जः [ ] (ते ) तेरी ( एकाः ) कोई [ वाचाये ] (शिवाः) 
कस्याणी हैं भौर दै *ै तेरी ( i १ कोई ( ( अक्षिवा: ) अकल्याणी हैं [ झौर 
कोई माध्यमिका हैं i सर्वाः ) रत श न दर म 
( भर हुमा प आ Rs के भीतर (निहिताः) रक्खी रहती हैं, (तासाम्‌) 
उनमें i एका ) एक [ कल्याणी वाणी ] ( घोषम्‌ श्रनु) उच्चारण के साथ-साथ 
( वि) विशेष करके ( पपात ) ऐश्वयंवती हुई है ॥१॥ 


छु सूक्तम्‌ ४४ थी 
. _ १ प्रस्कण्वः । इन्द्रः, विष्णुः ।भुरिक्‌ निष्ट्प्‌ । 
| 
उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरशचननयाः । 


इन्द्रश्च विष्णो यदपस्परथेथां त्रेधा ससं वि तदैरयेथाम्‌ ॥१॥ 
२ विष्णो ) हे बिजुली [ के समान व्याप्त होने वाले सभापति ! ] 
(च) और ( इन्द्रः ) हे वायु [ के समान ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति ! ] ( इना | 
Gi Cee या च 
कई की ता) नहीं ( परा जिग्ये ) (यत्‌) जब ( ग्पस्पुषेथाम्‌ 


द ने तव ( सहस्म्‌ ) असंख्य [ शमु सेनादल ] को 
प खय, नीचे रौर मध्य स्थान में ] | वि.) विविध प्रकार 


से ( ऐरयेथाम्‌ ) तुम दोनों ने निकाल दिया है॥१।। 
. छझ्जसूक्तम्‌ ४५ | 
५0... १--२ प्रस्कण्वः । २ अथर्वा । ईरप्यापनयने, भेषजम्‌ । बनुप्टुप्‌ । 
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| 
( तस्यं ) उतत ( विइपत्न्यं ) प्रजाओं की पालने वाली, ( सिनोबाल्ये ) बहुत अन्न 
वाली [ गृहपत्नी ] को ( हवि: ) देने योग्य पदार्थ का ( जुहोतन ) दान करो ॥२॥ 


धडा 


जनांदू विदयजनीर्नात्‌ सिन्‍्धुतर्पय सितम्‌ | 
दूरात्‌ त्यां मन्या उद्शृवमीर्ष्याया नाम॑ मेपजम ॥१॥ 


[हे सिन्षुतः गम्भीर 
पदार्थ--[ हे भयनिबारम ज्ञान ! ] ( सिम्धुतः ) समुद्र [ के समान गर 
स्वभाव याले ( ) सब जनों फे हितकारी ( जनात्‌ ) उनके पारा 

( इरात्‌ ) दूर देश से ( परि ) सब प्रकार ( अ ) लाये हुए भोर (मुद 
उत्तमता से पुष्ट किये हुए ( त्या ) तुझको ( : ) दाह का ( नाम ) प्रसिद्ध 
( भेषजम्‌ ) भयनिवारक भोषध ( सन्ये ) मैं मानता हूँ ॥१॥ 


अग्नेरिवास्य दह॑तो दायस्य दर्दतः एथंक्‌। 


एतामेतस्येप्यामुदूनाग्निमिंब शमय ॥२॥ 
उ श्वस्य ) इस ( वहतः ) जलती हुई ( अग्नेः इथ) प्रग्नि फे समान 
( पृथक्‌ be + ) की हुईं (तच) बन श्रऱ्नि झे [समान] (एतस्य 
इस पुरुप की ( एताप्र ) इस ( ई्ध्यास्‌ ) ईपर्या को ( मय ) शान्त कर द, (इव 
जैसे ( उदूना ) जल से ( अग्निस्‌ ) झाग को ॥२॥ 


धन सूक्तम्‌ ४६ ए 
१-३ अयर्बा । सिनीवाली । अनुष्टुप्‌, ३ मिष्टुपू । 


सिनींबालि प्रथुष्ठके या देवानामसि स्वता | 
जुपस्त हुव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिडिढ नः ॥१॥ 


पदार्थ--( पृथष्टुके ) हे बहुत जि [ली । ( सिनीयालि ) भ्रन्नवाली 
[ वा प्रेमयुक्त वल करने चाली ] गृहपत्नी ! (या ) जो तू ( देवानामु ) दिव्यगुणों 
की ( स्वसा ) भच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली वा ग्रहण करने वाली ( सि) है। 
सो तू ( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य, ( ्राहुतम्‌) सब प्रकार स्वीकार किये व्यवहार 
का ( जुपस्व ) सेवन कर ओर ( देवि ) हे बामनायोग्य देवी ! ( नः ) हमारे सिये 
( प्रजाम्‌ ) सन्तान ( दिदिड्ढि ) दे ॥ १॥। 


या सुंबाहुः स्वंन्गरिः सुपूमां बहुखवरों। 

तस्ये विदपत्न्ये हुविः सिनो वाश्ये जुहोतन ॥२॥ 

पदार्थ--( या ) जो ( सुबाहुः ) शुभकमों में । रखने वाली (स्वडगुरिः) 
ल 


सुन्दर व्यवहारों में भ्रळगुरी रखने वाली ( सुषूमा ) भली भाँति भागे चलने वाली, 
आर ( बहुसुवरी ) बहुत प्रकार से वीरो को उत्पन्न करने वाली [ माता है ] । 


या विश्पत्नीन्द्रमसि प्रतीचों सहस्त॒॑स्तुकामियन्तों देवी । 
विष्णो! पत्नि तुभ्यं राता ह॒वींपि पतिं देवि राधसे चोदयस्व ॥|३॥ 


पदार्ये--( या ) जो ( बिइपत्नी ) सन्तानों को पालने वाली, ( प्रतीची ) 
निश्चित ज्ञान वाली, ( सहस्नस्तुका ) सहस्रो स्तुतिवाली, ( झभियन्ती ) चारों शोर 
चलती हुई ( देवी ) देवी तू ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्‍वर्य को ( श्रसि--अससि ) ग्रहण करती 
हे । ( विष्णोः पत्नी ) हे कामों में व्यापक बीर पुरुष की पत्नी ! ( तुस्यसू तेर 
लिये ( इवींषि ) देने योग्य पदार्थ ( राता ) दिये गए हैं, (देवि) हे देवी ! (पतिस्‌) 
झपने पति को ( राधसे ) सम्पत्ति के लिये ( चोदयस्व ) भागे बढ़ा ॥ ३े।॥। 


एत सूक्तम्‌ ४७ छ्या 
१-२ भ्रथर्वा । कुहुः । १ जगती, २ निष्ट्प्‌ । 


कहं देवी सुकृते विदूमनाप॑समस्मिन्‌ यज्ञ सुहवां जोहवीमि । 


सा नों र॒यिं विश्ववारं नि यंच्छाद ददातु बीरं शतदांयमुकथ्यंस्‌ ॥१॥ . 
करने वालो, { , 
RR 


(अ) Cr हु। (सा) वह ( नः ) हमे 


कुहदेबानामसुतस्य पत्नी इव्यां नो अस्य हबिषों चुषेत। | 
शुणोर्त यझहशती नो अ रापसपोप चिकितुषी दात ॥२॥ | 
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१--२ अथर्वा । राका । जगती । 
राकामहं सुहवं सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा वोधतु स्मनां । 
सीव्यत्वपः सच्याच्छिंधमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥१॥ 
 पदार्य-( राकाम्‌ ) राका, अर्थात्‌ सुख देने वाली वा पूर्णमासी के समान 
शोभायमान पत्नी को ( सुहवा ) सुन्दर बुलावे से झौर ( सुष्टुती ) बड़ी स्तुति से 
अहम ) में ( हुये ) बुलाता हुँ, ( सुभगा ) वह सौभाग्यवती [ बड़े ऐश्‍वयंवाली | 
( नः ) हमें ( श्वणोतु ) सुने भोर ( त्मना ) पने आत्मा से ( बोधतु ) समझे 
झोर ( भंच्छिचमानया ) न टूटती हुई ( सूच्या ) सुई से ( अप: ) कम [ गृहस्थ 
कतेग्य ] को ( सोव्यतु ) सोए और ( झतदायम्‌ ) सैकड़ों धनवाला, ( उक्थ्यसु ) 
प्रशंसनीय ( वोरस्‌ ) वीर सन्तान ( ददातु ) देवे ।। १] 


यातं राके सुमतयः सुपेशसो यामिदंदांसि दाशुषे वद्धनि । 


तामिनों अध सुमनां उपागहि सहसापोषं सुभे ररांणा ॥२॥ 
है सुखदायिनी ! वा पूरणांमासी के समान शोभायमान 
पत्नी ! ( याः) MR ) तेरी ( सुमतयः ) सुमतियां ( सुपेशसः ) बहुत सुवणं 
वाली हैं, ( याभिः ) तू ( दाशुषे ) घन देने वाले [ मुझ पति] को (वसूनि) 
अनेक घन ( ददासि ) देती है । ( सुभगे ) हे सौभाग्यवती ! ( ताभिः ) उन 
[नियो ]से नः ) हमें ( सहन्रपोवन्‌ ) सहन्न प्रकार से पुष्टि को ( रराणा) 
हुई, (सुमनाः) प्रसन्न मन होकर ( झद्य ) झाज ( उपागहि ) समीप भ्रा ॥।२॥ 
एन सुक्तम्‌ ४६ एत 
१-२ अर्वा । देवपत्नी: । १ यापो जगती, २ चतुष्पात्पं क्तिः । 
` देवानां पत्नी््॒तीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाज॑सातये | याः 
` पार्थिवासो या अपामपि ब्रते ता नों देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥१॥ 
पदार्थ--( याः ) जो ( उद्नतो: ) [ उपकार की ] इच्छा करती 


5 रती हुई 
 ( देवातास्‌ ) विद्वानों वा राजाग्रों की ( पत्नोः ) पत्नियां ( नः ) हमें 
ऱ्य करें ोर ( तुजये ) वल वा bas लिये i ( प He इ) 


१४८ 9 
हू सर्थात्‌ विचित्र स्वभायवाली स्त्री ( नः ) हमारे ( घस्य ) इस ( हुचिपः) | 
च bad र जल ) So करे। ( यज्ञम्‌ ) ही भा ) Meee सा ) [ शत्रुभो 
Fe झआाज ( नः भ्गणोतु 
प ) न का ( पोषस ) गुडि ल i ) पुष्ट करे ॥२॥ कमं को ( समेतु ) यथावत्‌ प्राप्त हो ॥२॥ 
एन सूक्तम्‌ ४८ छ 
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पदार्थ--( तुराणास्‌ ) शीघ्रकारी, ( भ्रतुराणास्‌ ) ग्रशीघकारी अवर्जुषो- 
| को ] न रोक सकने वाली ( विझास्‌ ) प्रजाओों का 6 क 


( तव्‌ ) 


ईहे अग्नि स्वाब॑सुं नमोंभिरिह प्रसक्तो वि च॑यत्‌ कृतं नः | 
रथेरिव प्र भरे वाजयंज्किः प्रदक्षिणं मरुता स्तोमंसृष्यास्‌ ॥३॥ 


` पदार्थ--( रू ) बन्धुओं को घन देने वाले 

को ( नमोभिः ) सतारो के साथ ( ईडे ) मैं ढूंढ़ता हूं, 

इह ) यहां पर ( नः ) हमारे कृतस्‌ ) कमं का ( वि चयत्‌ ) विवेचन करे। 

प्रदक्षिणम्‌ ) उसकी प्रदक्षिणा [ आदर से पूज्य को दाहिनी मरोर रखकर घूमना] 

(प्र) ग्रच्छे प्रकार ( भरे ) मैं धारण करता हूँ ( इव ) जैसे (वाजयद्धिः) शीघ्र 

चलने वाले ( रथैः ) रथों से, [ जिससे ] ( महताम्‌ ) शूरवोरा में ( स्तोमस्‌ ) 
स्तुति को ( ऋष्यास्‌ ) मैं वढ़ाऊं ।।३॥ 


वृयं ज॑येम स्वयां युजा इृत॑मस्माकृमंशञचुद॑वा भरेभरे । 
अस्मम्यमिनदर बरींयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां सघवन्‌ वष्ण्यां रुख ॥४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हें सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त इन्द्र राजन्‌ ! ( त्वया) तुझ (युजा 
सहायक वा ध्यानी के साथ ( बयसु ) हम लोग (वृतम्‌) घेरने वाले शत्रु को (जयेम 
जीत लेवें । ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( श्रंशस्‌ ) भाग को ( भरे भरे ) प्रत्येक संग्राम में 
( उत्‌ ) उत्तमता से ( झव ) रख । ( अस्मम्यस्‌ ) हमारे लिये ( वरीयः) विस्तीरं 
देश को ( सुसु ) सुगम ( कृधि ) कर दे, ( मघवन्‌ ) हे वडे घनी ! ( शमूएास्‌) 
शत्रुओं के ( वृष्ण्या ) साहसो को ( प्र रुज ) तोड़ दे ॥४॥ F 


अजेपं त्वा संलिखितमजेपमुत संरुघंस्‌ । 
अवि बृको यथा मथंदवा मंथ्नामि ते कृतम्‌ ॥४॥ 


, पवार्थ--[ हे शत्रु ! ] ( संलिखितम्‌ ) यथावत्‌ लिखे 
झजपम्‌ ) मैंने जीत लिया है, ( उत ) और ( संरुधस्‌ ) रोक डालने वाले को 


विश्वतः ) सब प्रकार (| भम ) मेरे ( प्रन्तहंस्तम्‌ ) हाथ में भ्राये हुए 


( भ्रग्निस्‌ ) विद्वान्‌ राजा 
( प्रसक्तः ) सन्तुष्ट वह 


को ( मथत्‌ ) मथ डालता है, 
( मध्नाभि ) मैं मथ डाल्‌ं ॥५॥ 


उत प्रहामतिदीवा जयति कृतरमिंब श्वघ्नी वि चिनोति काले । 
या देवकामो न धने रुणद्धि समित्‌ तं रायः सुंजति स्व॒धाभिः ॥६॥ 


संग्राम [ जीतने ] के लिये ( नः ) हमारी ( प्र ) अच्छे प्रकार ( झवन्तु) रक्षा करें पदार्थ--( उत ) भोर ( श्रतिदीवा ) वड़ा व्यवहारकुशल ल पुरु प ( प्रहस्‌ 

भोर ( अवि ) भी (या: ) जो ( पा्थिदासः ) पृथवो की निया झपास्‌ ) ? उपद्रवी शत्रु को ( जयति ) जीत लेता है, (इवध्नी ) धन ता इग 

जलों के ( ब्रते Di में [ उपकारवाली | हैं, ( ताः ) बे सव ( सुहवाः) सुन्दर , ( काले ) | हार के ] समय पर ( इव ) ही ( कृतम्‌ ) म्रपने काम का ( वि 
` बुलाबे योग्य ( देवो; ) देवियां ( नः ) हमें (शरम) घर वा सुख (यच्छन्तु) देव ॥१॥ a ) ध्या ( या । र ( देवकामः ) शुभ गुणों का चाहने वाला 
कट म्य वः काम न ) नहीं द्वि ) रोकता 
` उतना य॑न्तु देवपत्नीरिन्‍्द्राण्य।रनाय्यश्विनी राट्‌ । रेक घन ( लम ) उसको ( इत्‌) हो (सब या द. (रायने 


` या रोदसी बरणानी णोत व्यन्तु देवीर्य ऋतुजनीनाए।.२॥ 


शी सूक्तम्‌ ५० ऽ 

_ १-९ अङ्गिराः ( क्रितववधक्रामः ) । इन्द्रः, 

४ जगती, ६, भुरिक्‌ द्विप्ट्प्‌ । 

` यां बददपश्नि विरबाहा हल्त्य॑ग्रति । 

' एचाइप॒च कितवानषेषच्यासमप्रति ॥१॥ | 
जैसे ( ्रश्ञनिः ) वि दिनों 

"ण 

र र वाले, जुम्रा खेलने वालों को ( वध्यासम्‌ ) नाण करू ।।१॥। 

.. पुराणामठराणां विशामंडुषीणाय । 


गी PENN 


अनुप्टुपू, ३--७ निष्टुपू, 


(च 


दिरबतो मगो अनतह सतं कृतं 


> 


प 


, 


( गाम्‌ इब ) गौ के समान ( 
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( सस्‌ सृजति ) मिलते हैं ॥६॥ र 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा धे पुरुहृत विशवे । 
° [| ~ he 
' वयं राजसु प्रथमा घन॒न्यरिष्टासो वजनोमिर्जयेम ॥७॥ 
पदार्थे--( ) हे बहुत बुलाये 'गए राजन्‌ ! ( विश्वे) हम सव लोग 
(गोभिः ) विद्याओं णे रेवच ) दुर्गंतिवाली ( अ) द को ( तरेम ) 
न) यव ग्रादि ग्रन्न से ( क्षुधम्‌ ) भूख को । ( वयस्‌ 
Ss के बीच ( प्रथमा: ) पहिले और ( थरिष्टासः 
eR ला : ) प्रननेक वर्जनशक्तियों से ( घनानि ) प्ननेक घनों को 
कृतं मे दर्तिण इस्तें जयो में सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमरव॒जिद्‌ घंनंजयो हिरण्यजित ॥८॥ 
` पवार्थ--( कृतम्‌ ) कर्म ( मे ) मेरे ( दक्षिणे) दाहिने 
जयः ) जीत ( में मेरे ( सब्यें ) बायं हाथ में ( ती णी, है। अ 
( गोजित्‌ ) भूमि जीतने वाला, ( भ्रश्‍वजित ) घोड़े जीतने वाला, ( घनंजय: ) घन 
जीतने वाला भोर ( हिरण्यजित्‌ ) सुवणं जीतने वाला ( भासम्‌ ) रहें ।।८॥ 
अद्याः फलवतीं घुब दत्त गां क्षीरिणोंमिव | 
सं मां कृतस्य धारया घनु? स्नाव्नेंव नह्यत ॥९॥ 
पदार्थ--( प्रक्षाः ) हे व्यवहारकुशल पुरुपो ! (क्षी 
फलेवतीम्‌ ) उत्तम फलवाली ह बी ईस 


DS १३. ५६8९७७८०५०, 


AB Fk 
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शक्ति ( दत्त ) दान करो । ( कृतस्य ) कमं की ( धारया ) धारा [ प्रवाह ] से 
मा ) मुकको ( सम्‌ नह्यत ) यथावत्‌ बांधो ( इव ) जैसे ( स्नाव्ना ) डोरी से 
। घनुः ) धनुष को [ बांधते हूँ ] ॥९॥ 


उत सूक्तम्‌ ५१ 57 

१ अङ्गिराः । इन्द्राबृहस्पती । त्िष्टुपू । 

IQ |] [| 
बुहस्पतिन! परि पातु पश्चादुतोचरस्मादधरादघायोः । 
इन्द्रः पुरस्तांदुत मंध्यतो नः सखा सखिस्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥ 

पदार्य--( बृहस्पतिः ) बड़ शूरों का रक्षक सेनापति ( नः) हमें ता) ) 
"पीछे, (उत्तरस्मात्‌) ऊपर (उत) भौर (भ्रघरात्‌) नीचे से les 
शत्र से (परि पातु) सव प्रकार बचावे । (इन्द्रः) वडे ऐश्वर्य वाला राजा (पुरस्तात्‌) 
आगे से ( उत ) और ( मध्यतः ) मध्य से ( नः) हमारे लिये ( वरीयः ) 
'बिस्तीणं स्थान ( कृसोतु ) करे, ( सखा ) जैसे मित्र ( सखिभ्यः ) मित्रों के लिय 
| करता है ] ॥१॥ 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः एतं 


रघन 


अथ . पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


छ सूक्तम्‌ ५२ छा 
१-२ अथर्वा । सांमनस्यं, अश्विनौ । १ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌, २ जगती । 
संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञाममरणे भिः । 
सुंजानमश्विना युवमिददास्मासु नि यंच्छतप्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( स्वेभिः) अपनों के साथ ( नः) हमारा (संज्ञानम्‌) एकमत श्रोर 
{्मरणेभिः) वाहिर वालों के साय ( संज्ञानम्‌ ) एकमत हो । ( झशिवना ) हे माता 
“पिता ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( इह ) यहां पर (अस्मासु) हम लोगों में (संज्ञानम्‌) 
एकमत (नि) निरन्तर (यच्छतम्‌) दान करो .॥ १॥ 
e | च्छ | 
सं जानामहै मन॑सा सं चिंकित्वा मा युध्महि मनसा देव्येन । 
आ घोषा उत्‌ स्थुबंडुळे विनिईते मेष पप्तदिन्दरस्याइन्यागंते ॥२॥ 
प--( मनसा ) आत्मवल के साथ ( सम्‌ जानामहे ) हम मिले 
भ्‌ तवकित्वा ) ड के सा) ( सम्‌ ) मिले रहें, ( देव्येन ) विद्वानों के हितकारी 
( मनसा ) विज्ञान से ( मा युष्महि ) हम अलग न होवे । ( बहुले ) बहुत 
{(चिनिहते) विविध वध के कारण युद्ध हने पर (घोषाः) कोलाहल (मा उत्‌ स्युः) 
न उठे, (इन्द्रस्प) बड़े ऐश्वर्येवान्‌ राजा का ( इपुः ) वाण (झहुनि) दिन (न्याय 
(दिन ] ( आगते ) आने पर [हम पर] ( मा पप्तत्‌) न गिरे॥२॥ 


छन सुक्तम्‌ ५३ प्र्न 
१--७ ब्रह्मा । यायुः, बृहस्पतिः अश्‍विनी च । निष्दुप्‌, २ भुरिक्‌, 
४ उष्णिग्यर्भा्षी पंक्तिः, ५७ अनुप्ट्र । 


अमुत्रभूयादधि यद्‌ यमस्य वृ्स्पतेरमिशस्तेरयुब्चः । र 
अस्यौइतामरिवना मृत्युमस्मद्‌ देवानांमग्ने मिषा शर्चोमिः ॥१॥ 


‡__( अग्ने ) हे सर्वव्यापक्ष परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जिस कारण से 
हल याती परलोक में दे वाले भय से और ( वृहस्पतेः ) बड़ों के रक्षक 
(यमस्य) नियम कर्त्ता राजा के [सम्बन्धी | (अभिशस्तेः) भ्रपराघ से (झथि) 
अधिकारपूर्वक ( झमुञ्चः ) तू ने छुड़ाया है! (देवानाम्‌) विद्वानों में (भिवजा) 
-वद्यरूप ( झदिविना ) माता पिता [ वा अध्यापक, उपदेशक | ने (मृत्युम्‌) मल 
[मरणा के कारण दुःख] को (झस्मत्‌) हम से (शचीभिः) कर्मो द्वारा (प्रति) 
"प्रतिकूल (औहताम्‌) हटाया है ॥१॥ ह. 
सं क्रामत मा जंदीतं शरीरं पराणापानौ तें सयुबांबिद्द स्ताम्‌ । 


शद जव शरदो वर्षमांनोऽगिं गोपा अंघिपा वसिष्ठ ॥२॥ 
“मिलकर चलो, (बाड, ) इसके शरीर को (मा जहीतम्‌) मत छोड़ो । [हे मनुष्य! | 


जौ ) मिले हुए (इह) यहां पर ( स्वाम ) रहें, (दातम्‌ 
ज्य शर्त बम i झा (जीव) तू जीता रहे, ( भ्रग्निः) सवं: 


व्यापक परमेश्वर [ वा जाठराग्नि ] (ते) तेरा (गोपाः) रक्ष; (प्रधिपा:) अधिक | 


पालन करने वाला और (बसिष्ठः) अत्यन्त थेष्ठ है ॥२॥ 


Maha Vidyalaya Collection... | 
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आयुर्‌ ते अतिहितं पराचेर॑पानः प्राणः पुनरा ताविताए । 


(पराचैः) पराङ मुख होकर ( 

भोर है :) पि इताम्‌) रावे । (प्रग्निः) वैद्य वा 
शरीरास SE क्रो (हक मा विष के (ह) पास से 
। झा भ्रहाः) लाया है, (तत्‌) उसको (ते) तेरे (आत्मनि) शरीर में (पुनः) फिर 


सेमं राणो दवांसीन्मो अंपानो 5वद्दाय परां गात्‌ । 
सप्तर्षिस्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ।४॥ 


प्र बिशत प्राणापानावनडवाहांविव व्रजम्‌ । 

अयं ज॑रिस्णः शेंवधिररिष्ट इइ वर्धताम्‌ ॥५॥ 

पदार्थ--(प्राणापानी) हे प्राण भ्रोर अपान ! तुम दोनों (प्र विशतस्‌ 
प्रवेश करते रहो, (इव) जैसे ( ग्रनडवाही ) रथ ले चलने वाले दो बेल { Bas 


गोशाला में । (श्रयम्‌) यह जीव (जरिम्णः) स्तुति का (शेवधिः) निधि, (प्र 
दुःखरहित होकर (इह) यहां पर (बर्घताम्‌) बढ़ती करे ॥५॥ 


आ ते आणं सुंबामसिं परा यक्ष्मं सुवामि ते | 

आयुर्नो विइवतों दघदयमग्निवं' ण्यः ॥६॥ 

पदार्थ--][ हे मनुष्य ! ] (ते) तेरे (प्राणम्‌) प्राण को (भा je इम 
श्रच्छे प्रकार भ्रागे बढ़ाते हैँ, और (है तर ( इ ) राजरोग को (परा 
मैं हर निकालता हूँ । (श्रयम्‌) यह (वरेण्यः) स्वीकरणीय (श्नग्निः) जाठराग्नि (नः) 
हमारे (आगुः) श्रायु को (विइवतः) सब प्रकार (दघत्‌) पुष्ट करे ।।६।। 

उद्‌ वयं तमसस्परि रोहन्तो नावञ्चचमस्‌ । 

देवं देवत्रा सयमगन्म ज्योतिरुतमम्‌ ॥७॥ 

पदार्थ --(तमसः) अन्धकार से ( परि) पृथक्‌ होकर ( उत्तमम्‌ ) उत्तम 
(नाकम्‌) सुख में (उद्‌ रोहन्तः) ऊपर चढते हुए (वयम्‌) हमने (देवत्रा) प्रकाशमानो 
में (देवम्‌) प्रकाशमान, (उत्तमम्‌) उत्तम (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप, (सुर्भ्‌) सवके 
प्रेरक सूये जगदीश्वर को (श्रयन्म) पाया हैँ ॥७॥ 

एन सूक्तम्‌ ५४ त 

१ ब्रह्मा, २ भृगुः । १ ऋक्ताम, २ इन्द्रः । अनुष्टुप्‌ । 

ऋचं सामं यजामह यास्शं काणि इवते । 

एते सद॑सि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥१॥ 


पदार्थ--(ऋचम) ताया [इश्वर से लेकर समस्त पदार्थों के ज्ञान], 
( साम ) दुःख नाशक मोक्ष विद्या का (यजामहे) हम सत्कार करते हैं, (याभ्याम्‌) 
जिन दोनों क द्वारा (कर्माणि) कर्मों को (कुबते) वे [सब प्राणी] करते हैं। ( एत 
ये दोनों ( सदसि ) [ संसार रूपी ] बैठक में (राजतः) विराजते हैं और ( देवेषु) 
विद्वानों के वीच (यज्ञम्‌) सङ्गति (यच्छतः) दान करते हैं ॥१॥ 

ऋचं साम यदग्र इविरोजो यजुबलस। 

एप मा तस्मान्मा दिंसीदू वेद॑ः पष्टः शंचोपते र 

गॅ--(यत्‌) जिस लिये ) पदार्थों की स्तुतिविद्या, ( सास ) | 

महड शो पिया ( यजु: स्या के सत्कार, विद्यादान और (आल रे 
सङ्जतिकरण द्वारा ( हविः ) ग्राह्मकमं, ( शोजः ) मानसिक वल भोर ( अलम), 
त क मावत) यं री ( त) लि 5 
झाचोपते) हे वाणी वा कर्म वा बुद्धि क झाचाय॑ ! ( एषः ) यह (पृष्ठः) पूछा ` 
हा (बेब) वेद (मा) मुझको ( मा हिसोत्‌). न दुःख देवे रा a 


/ छ सूक्तम्‌ ४५ फा 
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_ दे ते पन्यानोऽवं दिवो गेगिविरवर्यः । 
तेभि! सुम्नया घेंदि नो वसो ॥१॥. 


पदार्थ--( वसो ) हे भेप्ठ परमात्मन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरै (दिवः) प्रकाश 
ए मागं (स्रव) निश्चय करके हैं, (येभिः) जिनके द्वारा (बिइवम्‌) संसार 


व ऐरयः ) तूने चलाया है। ( तेभिः ) उनसे ही ( सुम्नया ) मुख के साथ (नः) 
हमें ( भ्रा घेहि ) सब प्रोर से पुष्ट कर ॥१॥ 

| 

। 


च सूक्तम्‌ ५६ की ` 
१-८ अथर्वा । वृश्चिक्ादया, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः । अनुष्टुप्‌, 
२ विराद्प्रस्तारपक्ति: ! 
तिरश्चिराजेरसितात्‌ एदांकोः परि संसृतम्‌ । 
तत्‌ कङ्पर्ेणो विषमियं वीरुद्नीनशत्‌ ॥१॥ 
— चौरुत्‌ ) जड़ी-बूटी ने ( तिरहिचिराजेः ) तिरछी 
रेखाझों पे, (ता र्‌) सन jin ) काक बा चील पक्षी के 


पुदाकोः ) फुंकारते हुए साँप से ( st जाय हुए { तत्‌ ) 
उ त्र ) ME ( यै सव प्रकार ( प्ननोनशत्‌ ) नाश कर दिया | nn 


इय वीरुन्मधुंबाता मध इचुन्मंघुला मधूः । 
सा विह तस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ॥२॥ 


_ पदार्य--( इयम्‌ ) यह [ ब्रह्मविद्या ] ( वोस्तु ) जड़ी-बुटी ( मधुजाता ) 
मधुरपन से उत्पन्न हुई, ( सघुइचुत्‌ ) मधुरपन टपकाने वाली है । (मधुला) मघुरपन 
देने वाली भोर ( मः) मधुर स्वभाव वाली है। ( सा ) वही ( बिह्न,तस्य ) वड़े 
कुटिल विष की ( ) भोषधि ( झयो ) झोर (मशकजम्भनी) मच्छरों [मच्छर 
के समान ग्रुणों ] का नाश करनेवाली है ॥२॥ 

यतों दुष्टं यतो घीतं तव॑स्ते निह्णयामसि । 
अर्मस्य त्रदंशिनों मशकस्यार॒सं विषम ॥३॥ 

ब ] : ) जहां मोर 
की Mee 
L अङ्ग | से ( भस्य ) छोटे ( तुप्रदंशिनः ) तीव्र काटनेवाले मदाकस्म ) मच्छर 
। के ( अरसस्‌ ) निर्वन [ किये हुए | ( विषम्‌ ) विष को ( निः) निकालकर 
| _ ( ह्वयामसि ) हम वचन देते हैं ॥३॥ 

' अयं यो वक्रो विपरच्यङ्गो शुखांनि वक्रा इंजिना कणो पिं । 


' तानि स्वं ब्रह्मणस्पत इपोकामिव सं न॑मः ॥४। 
ह र पदार्य--( भ्यम्‌ यः ) यह जो | विपरोगी ] ( यक्रः ) ई शरी राला 
न ल विपर: ) विकृत जोड़ों वाला ( व्यद्धः) ढीले अज्ों [हाय पैरों] वाला (मुखानि) 
अपने मुख के अवयवों [ दांत नाक नेत्र आदि ] को ( वक्रा ) टेढ़ा शौर ( वृजिना ) 
कप प्या 
| | नमः) मिलाकर 
. ठोक कर दे ( इव ) जैसे ( र ) कांस वा मूंजको [ ररी के लिये ] ॥४॥ 


' अर॒सरयं शकोटस्य नीचीन॑स्योपसर्पतः । 

विषं दः स्यादिष्यों एनमजीजमस्‌ ॥५॥ 
errr 
 झदिषि ) मैंने खण्डित कर ग प त व्र या वट is 
. ( अजोजभम्‌ ) मैंने कुचल डाला है॥५। | 
`= जते बाहयोब॑ल्मस्ति न शीण नोत म्तः । 
` अथ कि प्रापयांगर्‍ुया पुच्छें बिमष्यभकप्र्‌ ॥६॥ 
] (न) न तो (ते) तेरे (बाह्वोः) दोनों i 


शिर में ( उतत ) श्रोर (न) 
क्या पापया 
ड मे (र्कम्‌) थोड़ा सा [ विष]. ( दिश 


i, 
5 


उस 
| (बिर्भाव) तू 


न्ति त्वा पिपीलिंका वि इंश्चन्ति मय: | 
सब मल ब्रवाथ शाकॉटमरसं ब्रिपय्‌ ॥७) 


{ बिन वा सपं ] (ल्या ) दुरूको (पिपीलिकाः) चिऊ टियें 
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f झदन्ति ) खा जाती हैं भौर ( मयूर्यः ) मोरनियें ( वि वृद्चन्ति ) काट डालती 
हे 


( 
। [ हे मनुष्यो ! ] ( सर्वे ) तुम सब ( झार्कोटम्‌ ) बिच्छू वा सपं के विपम्‌ 
ह र ( भ्ररसम्‌ ) नि ( हे ) भली भांति ( यान ची I he | द्‌) 


य उभाम्यां प्रदरंसि पुच्छेन चास्येन च । 

अस्ये३ न तें बिपं किट ते पच्छ घावसत्‌ ॥८॥ 

पदार्थ--| हे बिच्छ ! य:) जो भाभ्याम्‌ ) दोनों ( पुच्छेन 
पछ र (चच ) धर उ j यर ( अ ) चोट येळ द । (ते 


ते) 
मुख में ( विषम्‌ ) वि नहीं है, तो, 
( त्स रेल को बंता में ( सम ) La ) हब प DB I Rs 


ऐन सुक्तम्‌ ५७ एन 


१-२ वामदेव! । सरस्वती । जगती । 
यदाशसा बदंतो मे विचुक्षुभे यद्‌ याचंमानस्य चर॑तो जनाँ अजु । 
पहदत्मत्रि त॒न्बों मे विरि एबी तदा णद, घतेन ॥१॥ 


पदाथ--( वदतः मे ) मुझ बोलने वाले का ( यत्‌ ) जो [ मन] (प्रासा 
किसी हिसा से ( विचुक्षुभे ) व्याकुल हो गया है, [ अथवा | ( ह ची - 
के पास न ) चलकर ( याचमानस्य ) मुझ मांगने वाले का ( यत्‌ ) जो [मन 
व्याकुल हो गया है ] । | झ्थवा ] ( मे तन्वः ) मेरे शरीर के ( श्रात्मनि ) भात्मा 
में ( यत्‌ विरिष्टम्‌ ) जो कष्ट है, ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त विद्या ( तत्‌ ) उसको 
( घृतेन ) प्रकाश वा सारतत्त्व से ( भ्रा ) भली भांति ( पुणत्‌ ) भर देवे ॥१॥ 


सप्त क्षरन्ति शिक्वे म॒रुत्व॑ते वित्रे पुत्रासो अप्यंीवृतन्नतानिं । 
उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे य॑तेते उभे अस्य पुष्यतः ॥२॥ 


पदार्थ--( सप्त ) सात [ इन्द्रियां अर्थात्‌ दो कान, दो नयुने, दो आंख, 
एक मुख ] ( मरुत्वते ) सुवर्ण वाले ( शिश्वे ) दुःखनाशक वालक | वा प्रशंसनीय 
वा उदार Mr ] के लिय [ सुख से ] ( क्षरन्ति ) वरसती हैं, ( श्रपि ) ) और 
( पुत्रासः ) पुत्रों [पुत्र समान हितकारी पुरुषों] ने ( पित्रे ) उस पिता [पिता तुल्य 
माननीय ] | ( ऋतानि ) सत्य धर्मो को ( भ्रवीवृतनु ) प्रवृत्त किया है । 
( उभे ) दोनों [ वतमान झौर भविष्यत्‌ जन्म वा अवस्था ] ( इत्‌ ) ही ( ग्रस्य ) 
इस [ विद्वान्‌ ] के होते हैं, ( रस्य ) इसके ( उभे ) दोनों ( राजतः ) ऐश्वयंवान्‌ 
होते हैं, ( उभे ) दोनों ( यतेते ) प्रयत्नशाली होते हैं, ( उभे ) दोनों ( ग्रस्य ) 
इसका ( पुष्यतः ) पोषण करते हैं ॥२।। 


एन सूक्तम्‌ ५८ ध 
१२ कोरुपथिः । इन्द्रावरुणो । जगती, २ निष्टुपू । 


"दोंड$णा हुतपाविमं सुतं सोमे पिबतं मद्ये घुतत्रतौ । 
युवा रथो! अष्दरोद्वबीतये प्रति स्वसंर्‌झुपं यातु पीतये ॥ १॥ 


पदार्थ--( सुतपौ ) हे पुत्रों के रक्षा करने वाले ! (उक ) उत्तम कर्मों 
के धारण करने वाले ! ( इन्द्रावरणा ) विजुली और वायु के समान वत्तमान राजा 
र प्रजाजन ( इमम्‌ सुतम्‌ ) इस पुत्र को ( मद्यम्‌ ) श्रानन्ददायक ( सोमम्‌ ) 
ऐश्वयं [ वा बड़ी बड़ी ोपधियों का रस ] ( पिबतम्‌ =पाययतम्‌ ) पान कराओ । 
( युबोः ) तुम दोनों का ( अध्वरः ) मार्ग बताने वाला ( रथः ) विमान आदि यान 
( देववीतये ) दिव्य पदार्थो की प्राप्ति के लिये और ( पीतये ) वुद्धि के लिये ( प्रति 
स्वसरम्‌ ) प्रतिदिन वा प्रतिघर ( उप यातु ) ग्राया करे ॥ १॥ 


` इन्द्रांवणा मधुमत्तमस्य इृष्णः सोम॑स्य वषणा इषे थाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिपिक्तमास्यास्मिन्‌ बहिंषि मादयेथाम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( वृषणा ) हे बलिष्ठ ! ( इन्द्रावरणा ) विजुली भौर वायु के 
समान राजा गौर प्रजाजनो ! तुम ( मधुमत्तमस्य ) ग्त्यन्त ज्ञानयुक्त, ( वृष्णः ) बल 
करने वाले ( सोमस्य ) ऐश्वर्य की ( वृषेथाम्‌ ) वर्षा करो । ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
का ( इदम्‌ ) यह ( परिषिक्तम्‌ ) सव प्रकार सींचा हुआ ( श्रन्घः ) अन्न है, 
( प्रस्मितु ) इस ( वहिषि ) वृद्धि कम में ( श्रासद्य ) बेठकर ( मादयेथाम्‌ ) 
आनन्दित करो ॥२॥ 


घत सुक्तम्‌ ५९ ५5 
१.बादरायाणिः । अरिनाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
यो न! शपादर्शपतः शपंतो यश्च नः शर्पातू । 
वृक्ष इव विद्युत इत आ मूलादचु शुष्यतु ॥१॥ 
SOTO हात र 
हम लोगों को ( पात्‌ ) शाप दैवे । ( विद्युता ) विजुली से ( हृतः ) मारे ढा) 


CUTIES! ऋण 
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( व) वृक्ष के समान वह ( प्रा मूलात्‌ ) जइ से लेकर ( झनु ) निरन्तर 
( शुष्यतु ) सूख जावे ।। १।। 


एनं इति पंचमोऽनुवाकः एन 
ग्रथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


छत सूक्तम्‌ ६० 5 
१--७ ब्रह्मा । गृहाः, वास्तोप्पतिः । अनुष्टुप्‌, १ परानुष्टुप्‌ त्रिप्टुप । 
ऊच बिंदू वसुबनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुपा सित्रियेण । 
शृहानेमिं सुमना वन्दमानो रमं मा बिभीत मत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम ( विश्वत्‌ ) धारण करता हुआ, ( वसुवनिः ) 
घन उपार्जन करने वाला, ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि वाला, ( अघोरेण ) भ्रभयानक, 
( मित्रियेश ) मित्र के ( चकुषा ) नेत्र से [ देखता हुआ ] ( सुमनाः ) सुन्दर 
मन वाला, ( वन्दमानः ) [ तुम्हारे ] गुण बखानता हुआ में ( गुहाय ) घर के 
लोगों में ( झा एमि ) आता हूँ । ( रमध्वम्‌ ) तुम प्रसन्न होभो, ( मत्‌ ) मुक से 
( मा विभीत ) भय मत करो ॥१॥ 


इमे ग़द्दा संयोसव ऊर्मस्वन्तः पर्यस्वन्तः । 

पर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नों जानस्स्वाय॒तः ॥२॥ 

पदार्य--( इमे ) ये ( गृहाः ) घर के लोग ( मयोभुवः ) नन्द देने | 
( ऊर्जस्वन्तः ) बड़े पराक्रमी, ( पयस्वन्तः ) उत्तम जल, दुग्ध श्रादि वाले, (वामेन) 


उत्तम धन से ( पूर्णाः ) भरपूर ( तिष्ठन्तः ) खड़े हुए हैं। ( ते) वे लोग ब्रायतः) 
आते हुए ( नः ) हमको ( जानन्तु ) जाने ॥२॥ 


येपांमध्येति प्रवसन्‌ ये सौमनसो बुः । 
गद्दा्ुपं हयामहे ते नों जानन्त्वाय॒तः ॥३॥ 
पदार्थ--( प्रवसन्‌ ) परदेश वसता हुआ मनुष्य ( येषाम्‌ ) जिन [ग॒हस्थो] 


का ( प्रध्येति ) स्मरण करता है, रौर ( येषु ) जिनमें ( वहुः ) भ्रधिक (सौमनसः) 
प्रीतिभाव है, ( गृहाच ) उन घरवालों को ( उप ह्वयामहे ) हम प्रीति से बुलाते 


` है, ( ते ) वे लोग ( आयतः ) भाते हुए ( नः ) हम को ( जानन्तु ) जानें ॥३॥ 


उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंयुदः । 

झधुध्या अंतष्या स्त॒ गा मास्मद्‌ बिभीतन ॥४। 

पदार्थ--( भूरिधनाः ) यड़े धनी, ( स्वादुसंमुदः ) स्वादिष्ट पदाधों से 
आनन्द करने बाले ( सखायः ) मित्र लोग (उपहुत्ताः) स्वागत किये गये हैं । (गृहाः) 
हे घर के लोगो ! ( थ्रक्षध्या:, गतृष्याः, स्त ) तुम भूखे-प्यासे मत रहो, (अस्मत्‌) 
इम से ( मा बिभीतन ) मत भय करो ॥४॥ 

उपहृता इह गाव उपहूता अज्ञावर्यः । 

अथो अन्न॑स्य कीलाल उपहता गदेषु नः ॥९॥ 

पदार्थ--( इह ) यहाँ पर ( नः ) हमारे ( गृहेष॒ ) घर में ( गावः ) गएं 
( उपहृताः ) मादर से बुलायी गयीं, प्रौर ( अजावयः) भेड़-बकरी ( उपहूताः ) 
पास में बुलायी गयों होवें । ( अयो ) ग्रौर भी ( न्तस्य ) न्न का ( कीलालः ) 
रसीला पदार्थ ( उपहृतः ) पास लाया गया हो ॥ ५ 

सनतांबन्तः सभगा इरांवन्वो इर. पुदा!. 

अतष्या अंधुध्या स्त॒ गुदा माह्मद्‌ बिमीतन ॥३॥ 


पदार्थ--( सुनृतावन्तः ) प्रिय सत्य वचन वाले, ( सुभगाः ) बड़े ऐश्वर्य 

वाले, ( इरावन्तः ) उत्तम भोजन वाले, ( हसामुदाः ) इंस-हस कर प्रसन्न करने 

वाले, ( गुहाः) हे घर के लोगो ! तुम ( प्रतुष्या, भ्रक्षुष्याः स्त ) प्यासे, भूखे मत 
, ( स्मत्‌ ) हमसे ( मां बिभोतन ) मत भय करो ॥६।। 


इहेव स्त॒ मार्च गात विश्वां रूपाणि पुष्यत 
ऐष्यामि भद्रेणा सुह भूयांसो मंगा मयां ।७॥ 
पदार्थ--( इह एव ) यहां ही (स्त ) दा ( भनु ) पीछे-पीछे (मा गात) 


गो, (६ रूपारिण ) रूप वाली वस्तुओं को ( 
करा Fs ) अप के साथ | आ एष्यामि ) मैं ग्राऊंगा, [फिर] सवा 
मेरे साथ ( भूयांसः ) अधिक होकर ( भवत ) रहो ॥७॥ 


५ ९ FE ३४ 
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६4 सुक्तम्‌ ६१ ४ 
१-२ अथर्वा । अग्नि: । भनुष्टुष्‌ । 


यद्ग्ने |] [| I | 
ने तपसा तप उपतप्यामह तपः | 
प्रियाः थुतस्यं भूयाल्मायुष्मन्तः सुमेघसंः ॥१॥ 
पदार्य--( भ्रग्ने ) हे विद्वन्‌ ग्राचायं ! ( यत्‌ ) जिस कारण से ( तपसा) 


तप [ शीत-उप्ण, सुख-दुःख आदि ढन्दो के सहन ] से ( तपः ) ऐश्वर्य के हेतु 
( तपः ) तप [ ब्रह्मचर्य ग्रादि सत्यव्रत | को ( उपतप्यामहे ) हम ठीक-ठीक काम 
में लाते हूँ । [ उसीसे | हम ( श्रुतस्य ) वेद शास्त्र के ( प्रियाः ) प्रीति करने वाले 
( भ्रायुष्मन्तः ) प्रशंसनीय भ्रायु वाले और ( सुभेघसः ) तीत्रवुद्धि ( भूयास्म ) 
हो जावं ॥१॥ 


अग्ने तपस्तप्यामहे उप तप्यामहे तपः 

्र॒तानिंशुण्बन्तों बयमायुष्मन्तः सुमेधसः ॥२॥ 

पदार्य--( अग्ने ) हे विद्वन्‌ ग्राचायं ! हम ( तपः ) तप [ ढन्द सहन | 
( तप्यामहे ) करते है, मरौर ( तपः ) ब्रह्मचर्यादि ग्रत ( उप तप्यामहे ) यथावत्‌ 


साधते हैँ । ( भुतानि ) वेदशास्त्रों को ( श्युण्वन्तः ) सुनते हुए ( वयम्‌ ) हम 
(झ्ायुष्मन्तः) उत्तम जीवन वाले और (सुमेघसः) तीब्र बुद्धि वाले [हो जावे] ॥२॥ 


एन सूक्तम्‌ ६२ 5 

१ मरीचि! काश्यपः । अग्नि: । जगतो । 
अयमप्निः सत्पंतिवद्धइंष्णो रथीव पत्तोनजयत्‌ धुरो दितः । 
नामां एयिव्यां निहिंतो दविद्यृतदधस्पदं ऋंणुतां ये एंतन्यवः ॥१॥ 

पदार्य--( प्रयम्‌ ) इस ( सत्पतिः ) श्रेष्ठो के रक्षक, ( वृद्धवृष्णः ) बड़े 
वाले, ( पुरोहितः ) सब के भ्रगुभ्ना ( अग्निः ) झग्नि-समान तेजस्वी सेनापति ने 
( रथो इव ) रथ वाले योधा के समान ( पत्तीद्‌ ) [शत्रु की] सेनाम्रों को (अजयत्‌) 
जीत लिया है । ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर ( नाभा ) नाभि में ( निहितः ) स्थापित 
किया हुआ ( दविद्युतत्‌ ) प्रत्यन्त प्रकाशमान वह [| उनको ] ( झघस्पदम ) पांव 
के तले ( कृछुताम्‌ ) कर लेवे, ( ये ) जो ( पृतन्यवः ) सेना चढ़ाने वाले हैं ॥१॥ 


एत सुक्तम्‌ ६३ घ्या 
१ मरीचिः काश्यप। । जातवेदाः । जगती । 
पूतनाजितं सह॑मानमरिनिमुक्येईवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
स नः पषंदतिं दुर्गाणि विरा क्षामदू देवोऽति दुरितान्यग्नि! ॥१॥ 
पदार्थ--( पृतनाजितम्‌ ) संग्राम जीतने वाले, ( सहमानम्‌ ) विजयी, 
( भ्ररिनिम्‌ \ अग्नि-समान तेजस्वी सेनापति को ( उक्थे: ) स्तुतियों के साथ [उसके] 
( परमात्‌ ) बहुत ऊंचे ( सघस्यात्‌ ) निवास स्यान से ( हवामहे ) हम बुलाते हैं । 


: देयः भग्ररिनः ) तेजस्वी सेना 
सम्ले बह (मरन (पहार क सपनो श तो 


हटाकर ( नः ) हमें ( पर्षत्‌ ) पार लगावे, म्रौर ( क्षामंत्‌ ) समर्थं करे ॥१॥ 


एत सुक्तम्‌ ६४ ५ 
१-२ यमा । आपः यग्निः निऋतिः । १ भुरिगनुष्टुप्‌, २ न्यङ्कुसारिणी 
वृहृती । 
इदं यद्‌ कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्नपोंपतत्‌ | 
आपां मा तस्मात्‌ सरबेस्माद दुरिवात _न्त्बंहसः ॥१॥ 
पदार्थ--( कृष्णः ) कोवे वा ( शकुनिः ) चोल के समान निन्दित उपद्रव ने 
१ mon क इदम्‌ य्‌तः प ज़ो कष्ट (त) सन गिराया. 
है द उस' सब 
( डुरितात्‌ ) कठिन ( ब्रंहसः ) कष्टः पान्तु ) बचाई NU _ २ च 
हदं यत्‌ कृष्णः शुझनिरवासंक्षन्रिते ते झुखंन। | 
अग्निम तस्मादेनसो याहपस्यः अ्चुञ्चतु ॥२॥ | 
पदार्य--( निऋ ते ) हे कठिन आपत्ति ! ( तो र तेरे 


( कृष्णः ) कोवे अथवा ( शकुनि: ) चील के समान र 
यह ( यत्‌ ) जो कुछ कष्ट ( भ्रवामूक्षत्‌ ) एकत्र किया है। 


सर्वान्‌ मच्छपर्थों अधि वरोयो यावया इतः ॥१॥ `. 
र ए . कक संशोधक || . झौपघ || 
न हुआ है। ( इतः डर 
सब ( र पी Rd ( पधि) पि पूर्वक ( वरीयः ) भ्रति 

दुर ( यवयाः ) तू हटा देवे ॥ १ 
झु दुष्कृतं यच्छम॑लं यदू वां चेरिम पापयां । 

'स्वया तद्‌ विशवतोमुखापांमार्गापं सज्महे ॥२॥ 

Ls जो म 
शत एप LT 
रखने वाले! [ म्र 

ह दशा संशोधक ! बना ) ( तत्‌ ) उसको ( भप मृज्महे ) हम 


ह ह॥२॥ 
' ्याददंता इन॒खिनां वण्डन यत्‌ सुहासिम । 

अपांमार्ग त्वया व॒यं सब तदप मृज्महे ॥३।। 

पदार्थ--( इ्याबदता ) काले दांत वाले, ( कुनखिना ) दूपित नख वाले 
पक ) वण्डे | टेढ़े मेढे भङ्ग वाले रोगी] के (सह) साथ ( यत्‌ ) जो We) 
इहे हैं। ( प्रपामागं ) हे सवंथा संशोधक ! [वेद्य वा अपामागं ग्रौपघ ! | (त्वया 
` तेरे साथ ( दयम्‌ ) हम (तत्‌ सर्वम्‌ ) उन सव को (झप मूज्महे) शोधते हूँ ॥३॥ 
छन सूक्तम्‌ ६६ छ 

7 _ १ ब्रह्मा। ब्रह्म । त्रिप्डुप्‌ । 

. य॒दन्वरिक्षे यदि बात आस या वश्षेषु यदि बोलपेषु । 

._ यदमंदन्‌ एवं उद्यमानं तद्‌ कमं पुनरस्मानुपेह ॥१॥ 


» ( तत्‌ ) वह ( ब्राह्मणाम्‌ ) वेद विज्ञान ( पुनः ) वारंवार [अथवा परजन्म में 
है गाय) ह उपेतु ) वा होवे i 
डर जा सूक्तम्‌ ६७ फा 

ब्रह्मा! बात्मा । पुरः परोष्णिवृहती । 


. नमस्व पुन॑रात्मा द्रविंणु आाक्षणं च। 

` पुरनरग्नयो घिष्ण्यां यथास्थाम कंरपयन्तामिहैब ।१॥ 

स लिए कम मे ळी बस हित] bo 

` ( ब्राह्मयम्‌ ) वेदविज्ञान ( पुनः ) श्रवश्य [ वा परजन्म में ] ( भ्रा एतु ) प्राप्त 
हो धिष्ण्या: ) बोलने में चतुर ( झग्नयः ) विद्वान्‌ लोग (यथास्याम) यथास्थान 

[र मुझको ] ( इह) यहाँ ( एव ) ही ( पुन: ) भ्रवश्य [ बा परजन्म 

भें] ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं करें ॥। १॥। - 


| : एत सुक्तम्‌ ६८ फा 
१-३ घन्तातिः। सरस्वती । १ अनुष्टुप्‌, २ त्रिष्टुप्‌, ३ गायती । 


जुपस्व इव्यमाहुतं भां देवि ररास्व नः ॥१॥ 
( देवि ) हे देवी ( सरस्वति) सरस्वती ! [ विज्ञानवती वेद विद्या] 
कि व्येषु ) दिव्य लष ब्रतों [ नियमों ] में 

ब | में मेष) [ नियमों ] में रौर ( घामसु ) 


ह दिये 
| शादी [. ( 5 हमे ( ऱ्य 


५ कर दिया ॥४॥ 
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` छन सूक्तम्‌ ६५ पन पदार्थ--( सरस्वति ) हे सरस्वती ! ( इदम्‌ ) यह (यत) जो ( हवे } 
तेरा ( घृतवत्‌ ) प्रकाश व्यम्‌ ) ग्राह्य कमं है, भ्रोर 
१-३ शुक्रः । अपामारयवीरत्‌ । भनुष्दुप्‌ । ह ) Ps ना 40 विद्वानों के ी रा) ह निनो 
Es 9 म प्रतोचीनफलो हि रबमपांमागे रुरोहिय | हविः ) ग्राह्म पदार्थ है। भोर [ जो ] ( ते ) तेरे ( इमानि) ये सव (शंतमानि) 


अत्यन्त शान्ति देनेवाले ( उदिता) वचन हैं, (तेभिः) उनसे (वयम्‌) हम (मधुमन्तः), 
उत्तम ज्ञानचाले ( स्याम ) होवें ॥२॥ 


शिवो नः शंत॑मा भव सुसूडीका संरस्वति | 
सा तें युयम सुंडशः ॥३॥ 


पदार्थ--( सरस्वति ) हे सरस्वती ! तू ( नः) हमारे लिये ( शिवा ). 
कल्याणी, ( झंतमा ) भ्रत्यन्त शान्ति देने वाली भ्रोर ( सुमुडोका ) अत्यन्त सुख देने 
चाली ( भव ) हो । हम लोग ( ते ) तेरे ( संदृशः ) यथावत्‌ दर्शन [यथार्थं स्वरूपः 
के ज्ञान ] से ( मा युयोम ) कभी मलग न होव ॥३॥ 


छन सुक्तम्‌ ६९ एनं 


१ शन्तातिः । सुखम्‌ । पथ्यापं क्तिः । 
शं नो बातों बातु शं नंस्तपतु इयः । अहानि श 
भंबन्तु नः श॑ रात्री प्रति घीयतां शसुपा नो व्युंच्छतु ॥१॥ 


रात्रि ( क्षम्‌ प्रति ) सुख के लिये ( घीयताम्‌ ) घारण की जावे ( दाम खकारं 
( उषाः ) उपा [ प्रभात वेला ] (नः) हमारे लिये ( वि ) विविध बार (> 


पा सूक्तम्‌ ७० पा 


१--५ अथर्वा । श्येनः, देवाः, तिष्ट्प्‌, 
अनुप्टुप्‌ ( ३ पुरः ककुम्मती ) । 


यत्‌ किं चासौ मन॑सा यच्चं वाचा यज्ैजहोर्ति इविषा यजुपा । 
तन्मत्युना निऋतिः संविदाना प्रा स॒त्यादाहंतिं हन्त्वस्य ॥१॥ 


पदार्थ--( झसो ) वह [ शत्रु ] ( यत्‌ कि ) जो कुछ ( मनसा ) मन से, 

(च च ) शोर ( यत्‌) जो कुछ (वाचा ) बाणी से, ( यज्ञः { स॒ क he से, 

( हविषा ) भोजन से और (यजुषा) दान से (जुहोति) आहुति करता है । (मृत्युना) 

i के का) मिली ई ( ता ) nd दरिद्रता आदि अलक्ष्मी 
ह्यात फलता से पहिले ( स्य ] 

झा| ( हन्तु ) नाश करे I i (क्य) उप (नलिन ) 


यातुधाना निऋतिरादु रक्षस्ते अस्य घ्नन्त्वनतेन स॒त्यम्‌ । इन्द्रेषिता 
देवा आज्यमस्य मथ्नन्तु मा तत सं पांदि यदसौ जुद्दोति ॥२॥ 


पदार्थ--( निनं तिः ) थ्लव्मी ( आत्‌ उ ) भौर भी ( ते ) वे सव (यातु- 
घानाः परमा (रक्षः ) राक्षस ( अस्य ) इस [ शत्रु ] की ( सत्यम्‌ ) सफलता 
को ( झनुतेन ) मिथ्या प्राचरणा के कारण ( ध्नन्तु ) नाश करें । ( इन्द्र विताः ) 
इन्द्र, परम ऐश्वर्य वाले सेनापति के भेजे हुए ( देवाः) विजयी सूर ( अस्य ) इसके 
( धाज्यम्‌ ) घृत [ तत्त्वपदाथं ] को ( मध्नन्तु ) विध्वंस करें, (असौ ) वह [शत्रु] 
( यत्‌ ) जो कुछ ( जुहोति ) ग्राहुति दे, ( तत्‌ ) वह ( भा सम्‌ पादि ) सम्पन्न 
[सफल] न होवे ॥२॥ 


अजिराधिराजौ इयेनौ संपातिनांविव । 
आज्य पृतन्यतो हंतां यो नः कर्चांभ्यघायदि ॥३॥ 


पदार्थ--( अजिराधिराजौ ) शीघ्रगामी दोनों बड़े राजा [ दरिद्रता ] भोर 
[ मृत्यु ] ( सम्पातिनो) रपट मारने वाले ( इयेनो इव ) दो श्येन वा 
बाज पक्षी के समान ( पृतन्यतः ) उस चढ़ाई करने वाले शत्रु के ( ज्यम्‌ ) प्‌त 
[ तत्वपदाथं ] को ( हताम्‌ ) नाश करें ( यः कः च ) जो कोई ( नः ) हमसे 
( भ्रम्यघायति ) दुष्ट प्राचरण करे ॥३॥ 


अपांञ्चौ त उभौ वाह अपिं नद्याम्यास्पॅम्‌ । 


अग्नेद्बस्यं मम्युना तेन॑ तेऽवधिषं हविः ॥४॥ 
पदार्थ--[हे शत्रु तेरे ( प्पाञ्चो ) पीछे को चढ़ाये गये ( उभो)- 
नह्यामि ) मैं 


२ बति जायतगर्भा जगती, ३_—% 


ज !] र 
दोनों ( बाहू ) भुजाग्रों को ( झप ) भर ( झास्यम्‌ ) मुखको 


बांघता हु । ( देवस्य ) विजयी (> ) तेजस्वी सेनापति के ( ते 
कोष से (ते ) तेरे ( हिः) भोजन भाद पदाय को (अपवि संता) उस 


yalaya Collection. 
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अपि नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्यम्‌ । 

अग्नेघोरस्य॑ मन्युना तेन तेऽवधिपं दविः ॥५॥ 

पवाथ--[हे शत्रु ! | (ते) तेरी ( वाहू ) दोनों भृजाप्रों को (प्रपि नह्यामि) 
बांधे देता हूँ ग्रौर ( ग्रास्यम्‌ ) मुख को ( हि भी ( Et ) बा करता हूँ । 


(घोरस्य ) भयकंर ( घग्नेः ) तेजस्वी सेनापति फे (तेन मन्युना ) उस क्रोध से (ते) 
तेरे ( हरिः ) भोजनादि ग्राह्य पदार्थं को (अवधिषम्‌) मैं ने नष्ट. फर दिया है ॥५॥ 


छत सूक्तम्‌ ७१ छा 
१-_अथर्वा । अग्निः । ध्रनुष्टुप्‌ । 
परि लाग्ने पुरे वयं विग्रं सहस्य घीमहि । 
धृपडंण दिवेदिवे हुन्तारं भज्नरावतः ॥१॥ 
पदार्थ--( सहस्य ) हे बल के हितकारी ! ( भ्रग्ने ) तेजस्वी सेनापति ! 
( पुरम्‌ ) हुर्गरूप, ( विभ्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌, (घृयद्वणंम्‌) अगयस्वभाव, (भड गुराबतः) 


नाश करने वाले कर्म से युक्त [ कपटी ] के ( हन्तारम्‌ ) नाश करने वाले ( त्वा ) 
तुमको (दिवे दिये) प्रति दिन ( वयम्‌ ) हम ( परि घोमहि) परिधि बनाते हैँ ॥१॥ 


एत सुक्तम्‌ ७२ ४ 
१-० अथर्वा । इन्द्रः । अनुष्टुप्‌, २-३ त्रिप्दुप्‌ । 
उत्‌ तिष्ठवाव पश्यतेन्द्रस्य मागसुल्ियंस्‌ । 
यदि श्रातं जुहोत॑च यद्यभांतं ममन ॥१॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्यो ! ] ( उत्‌ तिष्ठत ) खड़े हो जाओ, ( इन्द्रस्य ) वड़े 
ऐश्वयं 
समूह को ( अव पयत ) खोजो । ( यदि ) जो (श्वातम्‌) वह परिपक्व [निश्चित] 
है, ( जुहोतन ) ग्रहण करो, ( यदि ) जो ( भ्रभातम्‌ ) । अपरिपक्व [ प्रनिश्चित | 


ऐश्वर्य वाले मनुष्य के ( ऋत्वियम्‌ ) सव काल में मिलने वाले ( भागम्‌ ) 


है, [ उसे पक्का, निश्चित करके ] ( ममत्तन ) तृप्त [ भरपूर ] करो ॥१॥ 
श्रातं इविरो ब्वनदर प्र यांदि जगाम घरो अध्व॑नो वि मध्यस्‌ । 
परिं त्वासते निधिभिः सखांयः छुलुपा न ब्ौजप॒तिं चर॑न्तम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( इन्द्र) हे परम ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य ! (श्राम्‌) परिपक्व [निश्चित] 
( हविः ) प्राह्मकर्म को ( श्रो ) अवश्य ( सु .) भले प्रकार से (प्र याहि ) प्राप्त हो, 
( मध्यम्‌ ) मध्य भाग को (वि) 
सव मित्र ( निधिभिः ) अनेक 
निधियों के साथ ( त्वा ) तेरे ( परि आसते ) चारों झोर वेठते हैं, (न) जैसे 
( कुलपाः ) कुलरक्षक लोग ( चरम्तम्‌ ) चलते-फिरते (द्राजपतिम्‌) घर के स्वामी 


[ जैसे ] ( सुरः ) सूर्य ( अध्वनः ) अपने मार्गं के 
विशेष करके ( जगाम ) प्राप्त हुआ है । ( सखायः ) 


| को ॥२॥ 
| आतं म॑न्य ऊर्थनि श्रातमग्नौ सुरतं मन्ये तडतं नवीयः । 

# ५ ७ | 
माध्प॑न्दिनस्य सव॑नस्य दुष्नः पिपेन्द्र बञ्जन्‌ पुरुकुज्जुबाणः ॥३॥ 


। अधिक स्तुतियोग्य, ( सुश्यृतम्‌ ) सुपरिपक्व-[ सुनिश्चित ल्मः ( मन्ये ) मैं मानता 


ह ( बच्चन ) हे वज्चघारी ! ( पुदकृत्‌ ) है भनेक कर्म 
वर्यवाले 


मनुष्य | ( जुषाणः ) प्रसन्न होकर (माध्यन्दिनस्य) मध्य दिन के (सव- 


! नस्य) काल वा स्थान की ( दष्नः ) घारण शक्ति का ( पिब ) पान कर ॥।३॥। 
| कढ 


छन सुक्तम्‌ ७३ छा 


बृहतीः । [| ~ I 
| समिंद्धो अग्निईपणा र॒थी दिवस्तप्तो घर्मो दुद्यते वामिष सु । 
| वयं हि वा. पुरुद्मासो अदिवना इवांमदद सधमादेष कारवः ॥१॥ 


| 
| पदार्य--( 
| परिनि [. के समान तेजस्वी |, ( दिवः ) आकाश 
( तप्तः ) ऐशवयंयुक्त ( 
ह की ( इषे ) इच्छापूर्त (मु ) न 

[| उसास) वड़े दमनशील, २) % 
( बाम्‌ ) तुम दोनों को ( हि.) हो, (क्वा) ) है चतुर स्र पुरुप ! 
अपने सी पर ( पनी, बुलाते ह ॥१॥ . 


; समिद्धो अग्निरेश्विना तपतो बाँ घमं आगत 
. दुहाते तनं इपणेह घेनवी दला मदन्ति बेबसंः ॥२॥ 


| १--११ अथर्वा । घमे।, अश्विनौ । त्रिष्टुपू, १, ४, ६ जगती, २ पथ्या- 


नों ] : ) प्रदीप्त ( झग्निः 
री ह क ह्म ! ( रथी ) श) 
घर्मः ) प्रकाशमान [ प्राचायं. म बाम) बाण 
ले ( वयम्‌ ) हम 
होइ (से 


पदार्थ--( श्रदिषना ) हे चतुर स्थी पुरुषों ! ( बामु ) तुम दोनों के लिये 
( समिद्धः ) प्रदीप्त ( प्रग्निः ) अग्नि.समान तंअस्थी ( तप्तः) ऐश्वयं युत्त, ( घर्मः ) 
प्रयाशमान [ यायं वतमान है ], ( ग्रा गतम्‌ ) तुग दोनों ग्राम्मी । ( बुबणा १: 
दोनों पराक्रमियो ! ! और ( दसा | हे दर्शनीयो वा रोगनाशको ! ( घेनयः ) बेद- 
वाणियां ( नूनम्‌ ) ग्रवश्य ( इह्‌ 

बुद्धिमान्‌ लोग ( मदन्ति ) ग्रानन्द पाते हुँ ॥२॥ 


स्याहांकृतः शनिं बेए यज्ञो यो अख्विनोंश्चमसो देंवपान! | 
तमु विश्‍व अम्र्तासों जुषाणा गन्धर्स्य प्रत्यास्ना रिन्ति ॥३॥ 


पदार्थ--( देवेषु ) उत्तम गुणों में वर्तमान, ( भ्रद्वनो: ) दोनों चतुर स्त्री 
पुरुषों का ( यः ) जो ( स्वाहाकृतः ) सुन्दरवाणी से सिद्ध किया गया ( शुचिः 
पवित्र ( देवपानः ) विद्वानों से रक्षायोग्य ( यज्ञः ) पूजनीय व्यवहार ( चमसः ) 
मेघ [ के समान उपकारी ] है । ( तम्‌ ड ) उसी [ उत्तम व्यवहार को ] (जुघाणः 
सेवन करते हुए ( विशवे ) सव ( अमृतासः ) अमर [ निरालसी ] लोग (गर्धर्वस्य) 
पृथियीरक्षक सूर्य के ( ग्रासना ) मुख से [ महातेजस्वी होकर | ( प्रति ) प्रत्यक्ष 
( रिहन्ति ) पूजते हैं ॥३॥ 


यदुखियास्वाहुंत घृतं पयोऽयं स वामश्विना भाग आ गतम्‌ । 
माध्यीं धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं घमं पिबतं रोचने दिवः ॥४॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जैसे ( उल्लियासु ) गोवों में ( घृतम्‌ ) घृत प्रौर ( पयः ) 
दूध ( शाहृतम्‌ ) दिया गया है, ( श्रद्िवना ) हे चतुर स्त्री पुरुषो ! ( झा गतम्‌ ) 
श्रामो, ( भ्यम्‌ सः ) वही ( चाम्‌ ) तुम दोनों का ( भागः ) भाग [ सेवनीय व्यव- 
हार ] है। ( माधवो ) हे मधुविद्या [ वेद विद्या ] के जानने वाले, ( विदथस्य ) 
जाननेयोग्य कर्म फे ( धर्तारा ) धारण करने वाले, ( सत्पतो ) सत्पुरुपों की रक्षा 
करने याले ! तुम दोनों ( दिवः ) सूर्य के ( रोचने ) प्रकाश में ( तप्तम्‌ ) ऐश्वर्य- 
युक्त ( घर्मम्‌ ) प्रकाशमान [ घमं ] का ( पिबतम्‌ ] पान करो ।।४॥ 


तप्तो वो घमो नंक्षतु स्वहाँता प्र वामध्वर्युश्चुरतु पर्यस्वान्‌ । 
मधोंदुंग्षस्यांशविना ठनायां बीत॑ पातं पय॑स उस्मियांयाः [| 


पदार्थ---( झद्दिवना ) हे चतुर स्थ्री पुरुपो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (स्व- 
होता ) धन देने वाला, ( तप्तः ) ऐश्वयंयुक्त ( घर्मः ) प्रकाशमान घर्म ( नक्षतु ) 


घमं ] ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( प्रचरत्‌ ) प्रचरित होवे । तुम दोनों (तनायाः) 
उपकारी विद्या के ( दुग्बस्य ) परिपूर्ण ( नवोः ) मधुविद्या [ ईश्वर ज्ञान ] की 


के ( पयसः ) दूध दो [ प्राप्ति और रक्षा करते हैं ] ॥॥५॥ 
उप द्रव पयसा गोधुगोपमा घमे सिञ्च पय॑ उद्धियाया!। 
वि नाकमर्यत्‌ सबिता बरेण्योऽलुग्रयाणनुषसो वि राजति ॥६॥ | 


( रोषम्‌ ) ग्रन्धकारदाहक व्यवहार को ( > प्रकागमान यज्ञ के वीच (। 


चलाने वाले परमेश्वर ने ( नाकम्‌ ) मोक्ष 
है, वही (प ) अन्घकारनाशक उपा झनुप्रयारण 
( करके ( राजति ) राजा होता है॥६।। 


उप॑ हये सुदुघां घेलुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 


का ( वि अख्यत्‌ 


दुहामर्बिभ्यां पयों अध्स्येयं सा बंघतां महते सौम॑गाय ॥ 


हिदू छृण्वती बंसुपत्नी वनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागंच्‌ 


N= 


यहां पर (बुह्य्ते) दुही जाती है, भौर (वेथसः) | 


( वीतम्‌ ) प्राप्ति करो ग्रोर ( पातम्‌ ) रक्षा करो, [ जैसे ] ( उस्रियायाः ) गौ 


ग्रादर से ( द्रव ) प्राप्त हो, ओर ( ग्रा ) सब भोर से ( सिञ्च ) सींच (इ) | 
( उत्चियाया: ) गो के ( पय: ) दूध को । ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ १ सविता ) सव के 

व्याख्यान किया | 
~ म्‌) निरन्तर गमन का | 


| 
| 
| 


4 


व्याप्त होवे, ( पयस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( भ्रध्व्युः ) हिसा कमं चाहने वाला [ बह | i 


पदार्थ--( गोधुक्‌ ) हे विद्या फे दोहने वाले विद्वान्‌ ! ( पयसा ) विज्ञात से 


क * 
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Her 


tree 


पदार्य--( ब्रतपते ) हे उत्तम नियमों के रक्षक परमेश्वर ! [वा विद्वान्‌ ! ] 
( त्वम्‌ ) तू ( ब्रतेन ) उत्तम नियम से ( समक्तः ) संगति करता हुआ ( सुमनाः ) 
प्रसन्तचित्त होकर ( विश्वाहा ) सब दिन ( इह ) यहां पर ( दीदिहि) प्रकाशमान 
हो । ( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध ड्ड चा धन वाले | ( प्रजावन्तः ) उत्तम प्रजाम्नों 
बाले सर्वे वयम्‌ ) हम सब लोग ( समिद्धम्‌ ) भ्च्छी भांति प्रकाशमान (तम्‌ त्या) 
उस तुझको ( उप सदेम ) पुजा करते हैं ॥४॥ 


'पदार्थ--( भग्ने ) हे बिज्जुली सदृश उत्तम गुण वाले राजन्‌ ! ( जुष्टः ) 

व 3 उ गया, (दमूनाः) शम दम घादि से युक्त, ( तिथिः ) 
गतिशील [ महापुरुपार्थी |, ( विद्वाद्‌ ) विद्वान्‌ तू ( नः ) हमारे ( दुरोणे ) 
घर में वर्तमान ( इसम्‌ ) इस ( यज्ञस्‌ ) उत्तम दान को ( उप याहि ) सादर प्राप्त 
 हो। मरौर ( त्रयताम्‌ ) शत्रु समान झाचरण करने वालों की ( विइवाः ) सव 
( प्रभियुजः ) चढ़ाई करती हि सेनाझों को ( विहत्य ) भ्रनेक प्रकार से मार कर 
भोजनानि ) पालनःसाधनों को ( झा ) सब झर से ( भर ) घारण कर ॥९॥ 


अग्ने शध महते सौभ॑गोय तवं चुम्नान्युचमानि स्तु । 
सं जास्पत्यं सुंयममा कुम्ब ्त्रूयताममि तिष्ठा महांसि ॥१०॥ 


 धदार्थ--( शर्ध ) हे बलवान्‌ ( झग्ने ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( महते ) हमारे 
बड़े ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्वयं के लिये ( तब ) तेरे ( दयुम्नानि ) यश वा धन 
( उत्तमानि ) ति ऊंचे ( सन्तु ) होव । ( जास्पत्यम्‌ ) [ हमारे | पत्नीपतिघमं 
_ | गृहस्य प्राम | को ( सुयमम्‌ ) सुन्दर नियमयुक्त ( सम्‌ भा. ) वहुत ही भले 
` प्रकार ( कृणुष्व ) कर, (श्ञद्र्यताम्‌) शत्रु समान झाचरण करने वालों के (महांसि) 
बलों को ( झभि तिष्ठ ) परास्त कर दे ।।१०॥। 
[| ° 
 सय॒षसाद्‌ भगवती हि भूया अधां बयं भर्थवन्तः स्वाम | 
ee र स ji ~_l | [] 
` झड्धि तृणमध्नये विश्वदानीं पिबं शुद्धअंदुकमाचर॑न्ती ॥११॥ 
____ पदार्थ--[ हे प्रजा. सव स्त्री-पुरुपो ! ] ( सूयबसात्‌ ) सुन्दर अन्न आदि 

` ओने वाल्ली और ( भगवतो ) बहुत ऐश्वर्य दाली ( हि ) ही ( शुयाः) हो, (श्रध) 
( वयम ) हम लोग ( भगवन्त: ) बड़े ऐण्दर्य वाले ( स्यान ) होव । (सच्न्ये) 
हेला न करने घाली प्रजा ! ( विदवदानोस्‌ ) समस्त दानों दी क्रिया का 
शाघरत्ती ) आचरण करती हुई तू [हिसा न करने वाली गौ के समान] (तुश्‌) 
[ थल्प मुल्य पदार्थ | को ( ग्रद्धि ) खा गौर ( शुद्धम्‌ ) शुद्ध ( उदझस ) 
को ( पिच ) पो ॥११॥ - 


ईन इति षष्ठोऽनुवाकः धु 


थन 


अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ ७४ एव 
१-४ प्रथर्वाज्गिराश । मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः । अनुष्टुप्‌ । 


` झपचितां लोहिनीनां कृष्या मातेति भम । 
नदस्य मूर्लेन सवी विध्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ 


--( लोहिनीनाम्‌ ) रक्तवरां ( अपचिताम्‌ ) गण्डमाला भ्रादि रोगों 
) सावा र soln न ) यह ( धुम ) हमने 
( हम्‌ : य | 

ग्रन्थ से ( ताः सर्वा: ) उन सब को ( विध्यामि ) काका कत) 


ध्याम्यासां प्रथमा विध्यांम्युत मध्यमाम्‌ । ` 
[द्‌ ज्यन्यांमासामा रिछ स्तुकॉंमिव ॥२॥ 


पदार्य--( प्रासाम्‌ ) इन [ गण्डमालाओों ] में से 

मम कम 
] इन च 

ओर ( छिनझि ) मैं दिन्न-भिन्न करता हैं ( इव ज TE एल 


रहं वच॑सा बि त॑ ईंष्याममीमदस | 

मन्युष्टे पते तश्च ते शमयामसि ।३॥ 

[द मनुष्य ! त्वाष्ट्र ण. . के द 
Or 


) भर ( पते स्वामिन्‌ ! [ परमेश्वर ! 
कजी 


एन सूक्तम्‌ ७५ ला 


१-२ उपरिवध्रवः । भ्रष्त्या। । लिष्टुपू, २ त्र्यवसाना भुरिक्‌ पथ्यापंदितः । 
प्रजाबंतीः सूयवसे इशन्ती? शुद्धा भ्र॒पः सुप्रपाणे पिंबन्तोः । 


मा व॑ स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्॒स्यं हेतिईंणक्तु ॥१॥ 


पदार्थ-[ हे मनुष्य प्रजाओ ! ] ( प्रजावतीः) उत्तम सन्तान चाली, 

( सुयवसे सुन्दर यव आदि अन्न वाले [ घर ग में [ म ] व्य ) खाती 

सुप्रपाणे ) सुन्दर जलस्थान में ( शुद्धाः ) शुद्ध ( भ्रपः ) जलों को 

( पिबन्तीः ) पीती हुई, ( व: ) ह ( स्तेनः ) चोर ( मा ईशत) वश मे न 

करे, और (मा) न ही ( श्रघशंसः ) बुरा चीतनेवाला, डाकू उचक्का भ्रादि [ वश में 

करे |, ( रुद्रस्य ) पीड़ानाशक परमेश्वर की ( हेतिः ) हनन शक्ति ( व: ) तुमको 
( परि ) सव भोर से ( वृणक्तु ) त्यागे रहे ॥ १॥ 


पदुश्ञा स्थ॒ रमतयः संहिता विवबनांम्नीः । उप॑ मा देवीदेंवेभिरेत | 
हमं गोष्ठमिदं सदो बृतेनास्मानसश्चक्षत ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे प्रजाशो ! तुम ] ( पदज्ञाः ) पगडंडी [ वा भ्रपने पद ] को 
जानने वाली, ( रमतयः ) कीड़ा करनेवाली, ( संहिता: ) यथावत्‌ हित करने 
वाली था परस्पर मिली हुई झौर ( दिश्‍वनान्यीः ) व्याप्त नाम वाली ( स्थ ) हो. 
( देवी: ) हे दिव्य गुण वाली देवियों ! ( देवेभिः ) उत्तम गुणों के साथ (सा) 
मुक को ( उप ) समीप से ( ध्रा इत ) प्राप्त होत्रो । ( इमन्‌ ) इस ( गोष्ठम्‌ ) 
वाचनालय को, ( इदम्‌ ) इस ( सदः ) वँठफ को और ( स्मात्र ) हमको (यतेन) 
प्रकाश से ( सम्‌ ) ग्रथावत्‌ ( उक्षत ) बढ़ाग्नो ।।२॥ 


pe 


एन सुतस्‌ ७६ एवा 
१-६ अथर्शा । १, २ अपतविद्भपज्यं, ३--६ जायान्यः, इन्द्रः। अनुष्टुप्‌, 
१ विराट्‌, २ परोष्णिक्‌, ४ तिप्टुपू, ५ भुरिगनुष्टुप्‌ । 


आ सुस्तसंः सुस्रसो असंतीम्यो अस॑चराः । 
सेहोररसतरा लवणादू विक्लेंदीयसीः ॥१।। 


पदार्थ--( आ ) सब ग्रोर से ( सुत्रसः) बहुत वहनेवाले पदार्थ से (सुत्रसः) 
बहुत वहने वाली भ्रौर | प्रसतीम्यः ) बहुत बुरी [ पीड़ाग्नों ] से ( भ्रसत्तराः ) 
भ्रधिक बुरी, ( सेहोः ) सेहु [ नीरस Ai से, ( अरसतराः ) नीरस 
[ शुष्क्स्वभाव ] और ( लबरणात्‌ ) लवण से ( विक्लेदीयसौः ) भ्रधिक गल ` जाने 
वाली [ गण्डमालाग्नों ] को [ नष्ट कर दिया है--मं० ३ ] ॥१॥ 


या ग्रेव्या अपुचितोऽथो या उपपक्ष्याः । 
विजाम्नि या अपचित स्वयंस्रसंः ॥२॥ 


पदार्थ--( याः ) जो ( प्रंथ्याः ) गले पर ( गरयो ) भ्रौर ( याः ) जो 

उपपक्ष्याः ) पक्खों [ कन्धों ] के जोड़ों पर ( अपचिसः ) गण्डमालाये हैं। भौर 

याः ) जो ( स्वयंत्रस: ) भपने राप वहने वाली ( भ्रपचितः) फुंसियां (विजाम्नि) 
गुह्य स्थान पर हैं [ उनको नष्ट कर दिया है--मं० ३ ] ॥२॥ 


यः कीकसाः प्रशणावि तलीद्यमबतिष्ठंति । 
निर्होस्तं सब जायान्यं यः करच कदि श्रितः ॥३॥ 


पदाथं--{ यः ) जो [ क्षय रोग ] / कीकसाः ) हंसली की हड्डियों को 

( प्रश्रणाति ) तोड़ देता है ग्रौर ( तलीद्यम्‌ ) हथेली और तलवे के चर्म पर 

ह) जम जाता है । ( च ) और ( ) जो ( न अन ) 

में थे (तसू) उस ( सर्वम्‌ ) सब ( जायान्यम्‌ ) क्षय 
रोग कोप उस | प, तर ( हाः ) नष्ट कर दिया है ॥३॥ 


पक्षी जायान्यः पतति स आ विंशति पूरंपस्‌ । 
तदश्षितस्य मेपजमुमयोः सुक्षतरय च ॥४॥ 


पदार्थ--{ पक्षी ) पंख वाला [ उडाऊ ] ( जायान्यः ) क्षयरोग ( पतति ) 
क चा है, ( He र्म) ष्य में ऱ्य ये ) प्रवेश कर जाता है! 
५ तत्‌ ) यह ( भ्राक्षतस्य ) भी आ है; ब ) भार ( सुक्षतस्प बहुत 

_ | कहे (नतः) होगा र | को (स घोष ही 


००६ bs) 
र्ड र 


> 


विद्या चे तें जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे । 


कथं ह तत्र रवं नो यस्य॑ कुण्मो हविगृंहे ॥५॥ 


पदार्थ--( जायान्य ) हे क्षयरोग ! (बं) निश्चय फरे (ते) तेरा 
( जानम्‌ ) जन्मस्थान ( विद्य ) हम जानते हैं, ( यतः ) जहां से, ( जायान्य ) हे 
क्षयरोग ! ( जायसे ) तू उत्पन्न होता है। ( त्यम्‌ ) तू (तत्र) वहां पर (फथम्‌ हु) 
किस प्रकार से ही [ मनुष्य को ] ( हन: ) मार सकता हैं, ( यस्य ) जिसके (गृहे) 
घर में ( हविः ) ग्राह्य कर्मं को ( कृण्मः ) हम करते हुँ ।।५॥। 


घपत्‌ पिंब कुरे सोममिन्द्र वृत्रह्द शर समरे वनाम्‌ । 


माध्यन्दिने सपन आ इपस्व रयिष्ठानों रयिमस्मासु घेहि ॥६॥ 


पदार्थ--( धृषत्‌ ) हे निभंय ! (शुर) हे शूर ! (इन्द्र) हे परम ऐश्वयंबान्‌ 
मनुष्य ! ( वसूनाम्‌ ) धनों के निमित्त ( समरे ) युद्ध में ( वन्चहा ) शत्रुनाशक हो 
कर ( कलक्षे ) [ संसाररूप ] कलश में [ वर्तमान ] ( सोमम्‌ ) मृत रस क 
( दिव ) पी । ( माध्यन्दिने ) मध्य दिन के (सबने) काल वा स्थान में (श्रा वृषस्य) 
सब प्रकार बली हो, ( रयिस्यागः ) घनों का स्थान तू (रयिम्‌) धन यो (ग्स्मासु) 
हम लोगों में ( घेहि ) धारण कर ॥६॥ 


एन सुक्तम्‌ ७७ पन 


१-३ अङ्भिराः। मरुतः । १ त्रिपदा गायत्री, २ त्तिष्टप्‌, ३ जगतो । 


सांतपना इदं इविमर्वस्तञ्युजु्टन । अस्माफोती रिशादसः ॥१॥ 


पदार्थ--( सांतपनाः ) हे वड़े ऐश्वर्य में रहने वाले ! ( रिशादसः ) हे 
हिंसकों के मारने वाले ( मरुतः) शुर विद्वान्‌ मनुष्यो ! (अस्माकम्‌) हमारी (ऊती) 
रक्षा के सिये ( इदम्‌ ) इस और ( तत्‌ ) उस ( हथिः ) ग्रहणयोग्य कर्म का 
( जुजुष्टन ) स्वीकार करो ॥ १॥ 


यो नो सतो मरतो दुह्ृणायुस्तिरश्चिचतानि वसबो जिघांसति । 
द्रहः पाशान्‌ अति झुञ्चतां सस्तपिष्ठन तपसा इन्तना तसू ' २॥ 


पदार्थ--( वसवः ) हे वसाने वाले (मर्तः ) शुरो ! (यः) जो (बह णायुः) 
अत्यन्त क्रोध को प्राप्त हुआ ( मतं: ) मनुष्य ( चित्तानि ) हमारे चित्तों क (तिरः) 
ग्राडे होकर ( नः ) हमे ( जिघांसति ) मारना चाहता है। (स: ) वह | हमारे 
लिये ] ( द्रुहः ) द्रोह [ अनिष्ट ] के ( पाशान्‌ ) फन्दों को ( प्रति ) प्रत्यक्ष 
( मुञ्चताम्‌ ) छोड़ देवे, ( तम्‌ ) उस ( तपिष्ठेन ) अत्यन्त तपाने वाले ( तपसा) 
ऐश्वर्य त्रा तुपक आदि हथियार से ( हन्तन ) मार डालो ॥२॥ 


संवत्सरीणां मरुत॑ः स्वको उरुक्षयाः सगणा मानुषासः । ते अस्मत्‌ 
पाञ्चान्‌ प्र सुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः | २।। 


पदार्थ --( संवत्सरीणाः ) पूरे निवास काल तक [ जीवन भर ] प्रार्थना 
किये गये, ( स्वर्फाः ) बड़े वज््ों वाले ( उद्क्षमाः ) बड़े घरों वाले, ( सगणा 
सेनाओं वाले, ( मानुपासः) मनन शील (मर्तः) शूर पुरुष हैं । (ते) वे (सांतपनाः) 
बड़े ऐश्‍वर्य वाले, ( मत्सराः ) प्रसन्न रहने वाले, ( मादयिष्णवः ) प्रसन्न रखने 
चाले पुरुष ( अस्मत्‌ ) हम से ( एनसः ) पाप के (पाशात्र) फन्दों को (प्र मुञ्चन्तु) 
छुड़ा देवें ॥३॥। 


छ सुक्तम्‌ ७८ धा 
१--२ अथर्वा । अग्नि: । १ परोष्णिक्‌, २ त्निष्टूप्‌ । 


बि तें झुञ्चामिं रचनां बि योक्त्रं बि नियोजनम्‌ । 


इहेव मज एध्यग्ने ॥१॥ 
्थ--[ हे भात्मा ! ] ( ते तेरी ( रञ्जनाम्‌ ) रसरी को, ( योक्त्रम्‌ 
जोते वा डोरी ड ( i ) बन्धन गांठ को ( वि ) विशेष करके ( वि) 
विविध प्रकार ( बि मुञ्चामि ) मैं खोलता हू । (अग्ने) हे अग्नि [के समान वलवान्‌ 
झात्मा ! ] ( इह ) यहां पर (एव) ही ( त्वम्‌ ) तू ( भ्रज्नः) दुःखरहित होकर 
( एथि ) रह ॥ १॥ 


यस्मै क्षत्राणि धारय॑न्तमग्ने यनज्मि त्या ब्रह्मणा देव्येन । 
दोदिद्य!स्मम्यं द्रविणेह मद्र प्रेम वोंचों इविदो देवतासु ॥२॥ 


पदार्थ--( झग्ने ) हे भग्नि [ के तुल्य पराक्रमी आत्मा ! ] ( अस्मे) इस 
प्राणी ] के ह ( बट ) झनेक ब को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करने वाले 
( त्वा ) तुझको (देव्येन) परमेश्वर से पाये हुएं ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से ( र 
मैं नियुक्त करता हूँ । ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( इह ) यहां पर ( द्रविणा 
घन ( भद्रम्‌ ) ्रानन्द से ( दीदिहि ) प्रकाशित कर, ( इमम्‌ ) इस [ मनुष्य ] 
को ( देवतासु ) विद्वानों के बीच ( हविर्दाम्‌ ) देने योग्य पदार्थ का देने वाला ( प्र 
) 


तू ने सूचित किया है ॥२॥ 


Digitized by Arya धरयियविर्दी a? वर्मे कोशम्‌ ९02n9०॥ १५ 


छत सूक्तम्‌ ७९ धी 
१-४ अधथर्चा । प्रमावास्या । त्रिष्ट्पू, १ जगती 
यत्‌ तें देवा अकण्षन्‌ भागधेयममावास्ये संवसन्तो महिरबा । 
तेना नो यज्ञ पिंपृद्दि बिइववारे रथिं नों घेहि सुभगे सवीरस ॥१॥। 


पदार्थ--( भ्रमावास्ये ) हे भ्रमावास्या ! [ सब केः साथ बसी हुई क्ति | 
परमेश्वर ! ] ( यत्‌ ) जिस कारण से (ते ) तेरी (महित्वा) महिमा से (संबसन्त | 
| 
) 


यथावत्‌ बसते हुए ( देवाः ) विद्वानों ने (भागधेयम्‌) श्रपना रोवनीय काम (प्रफृष्जनु 
कया है। ( तेन) उसी से, ( विश्ववारे ) हे सव से स्वीकार करने योग्य शक्ति 
| नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार ] को ( पिपृहि ) पुरा कर, 

) हे बड़े ऐश्वर्यवाली ! ( नः ) हमें ( सुवीरम्‌ ) बड़े वीरा बाला (रयिम्‌) 
धन ( घेहि ) दान कर ॥ १॥ 


अहमेवास्म्यमावास्यार मामा वसस्ति सकृतो मयीमे । 


मयि देवा उभये साध्याश्वेन्द्रज्येष्ठा! सम॑गच्छन्त॒ सर्च ॥२॥ 


पदार्थ--( श्रम ) मैं ( एय ) ही ( भ्रमावास्या ) अमावास्या [ सव के 
साथ बसी हुई शक्ति ] ( प्रस्मि ) हूँ, ( मयि ) मुझ में [ वर्तमान होकर | (इमे) 
ये सव ( सुकृत: ) सुकर्मी लोग ( माम्‌ ) लक्ष्मी में ( श्रा वसन्ति ) यथावत्‌ वास 
करते हे । ( मयि ) मुभ में ( उभये ) दोनों प्रकार फे ( सर्वे ) सब (देवाः) दिव्य 
पदार्थं भ्रर्थात्‌ ( साध्या: ) साधने योग्य [ स्थावर ] ( च ) और (इन्दरञ्येष्ठाः) जीव 
को प्रधान रखने वाले [ जंगम ] पदार्थ ( सम्‌=सनेस्य ) मिलकर ( अगच्छन्त ) 
प्राप्त हुए हैं ॥२।। 


आशन्‌ रात्री संगमनी वरसनामूल पुष्टं बवाबशप्रन्ती । 
डामावास्याय इविषा विधमोज दुहाना पयसा न आगन्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( वसूनाम्‌ ) निवास स्थानों [ लोको | का ( संगमनी ) संयोग 
करने बाली (ऊनम्‌ ) पराक्रम भौर (पुष्टम्‌) पोबणा ग्रोर (दसु) धन (श्रावेशयन्ती ) 
दान करती हुई ( रात्री) सुख देने वाली शक्ति (झा अगनु) आई है । (श्रमाचास्याये) 
उस श्रमायास्या [ सब के साथ वास करने वाली शक्ति, परमेश्वर | को ( हविषा ) 
श्रात्मदान [ पूर्णं भक्ति ] से ( विधेम ) हम पूजें, ( ऊर्जम ) पराक्रम को ( पयसा ) 
ज्ञान के साथ ( डुहाना ) पुणं करती हुई वह ( नः) हमें ( झा श्रगन्‌ ) प्राप्त 
हई ह्‌ ॥ ३॥ 


असांबास्ये न स्वदेतान्यन्यो बिइबां रूपाणि परिभूजजान । 
यस्कामास्ते जुदुभस्तन्नो अस्तु वयं स्यांम्‌ पतयो रयोणाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( श्रमायास्ये ) हे अमावास्या ! [ सब फे साथ निवास करने वाली 
शक्ति, परमेश्वर ! ] ( त्वत्‌ ) तुझ से ( झन्यः ) दूसरे किसी ने ( परिनु:) व्यापक 
होकर ( एतानि ) इन ( विइबा ) सय ( रूपारिए ) रूपवाले [ भ्राकार बाले ] 
पदार्थों को ( न ) नहीं ( जजान ) उत्पन्न किया है । ( यत्कामाः ) जिस वस्तु 

कामना वासे हम ( ते ) तेरा ( जुदुमः ) स्वीकार करते हैं, ( तत्‌ प बह (न: ) | 
हमारे लिये ( अस्तु ) होवे, ( वयम्‌ ) हम ( रयोणाम्‌ ) प्रनेक घनों 

स्वामी ( स्याम ) वने रहें ॥४॥ 


एल सृक्‍तम्‌ ८० पद टू ; ः 


१--४ अथर्वा । पो्णमासी, ३ प्रजापति: । तिष्ट्पू, २ अनुष्ट्प्‌ । डर 
पर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मंष्यतः पौर्णमासी जिंगाय |. 
तस्या देवे? सुंबसन्तो महित्या नाकस्य पष्ठे समिषा मंदेम ॥१॥ | 
पदार्थ--( पश्चात्‌ ) पीछे ( परा ) पूर्ण, ( धुरस्तात्‌ ) पहिले ( 
शोर ( मध्यतः ) मध्य में ( पूर्णा ) पूर्ण ( पोणमासो ) पोणंमासी [ र 
वा सा ie aS उ i य. 
उत्कृष्ट हुई है । म र (महित्वा, 
महिमा के साथ ( संवसन्तः ) निवास करते हुए हम ( नाकस्य उ की श 
ऊंचाई पर ( इषा ) पुरुषाय से ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( मदेम ) आनन्द भोगे ॥ शा | 


वृषभ वाजिने वयं पौणमासं यजामहे | 
स नों ददारबध्चितां रयिमचुपद्स्वतीम्‌ ॥२॥ 
(तसात | जल गा पद के अव स 


में विना 
हा 


a) 
, 


_ अज्ापते न तवदेतान्यन्यो विवा रूपाणि परिभूर्जजान । 

। यत्कामार्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्यांम॒ पतयो रयोणाम्‌ ॥३॥ 
* [दार्थ ते परमेश्‍वर ! तुक से (अन्यः) 

व्हि किसी ने ( सू च एतानि ) र त्यां सब (झूपारिण) 

क झाकार वाले ] पदार्थों को ( ल ) नहीं र जजान ) उत्पन्न किया है । 

) जिस वस्तु की कामना हम (ते ) तेरा ( जुहुमः ) स्वीकार 


'तत्‌ ) वह (नः) हमारे लिये हवे, हम (रयीणाम्‌) 
नो के [ व्य, i के गत] > १ 


` पौणमासी प्रथमा यज्ञियांसोदद्दा रात्रोंगामतिशर्वरेपु । 
ये त्वां यक्षेयज्ञिये श्रधयत्त्यमो ते नाक सुकृतः प्रविष्टा! ।४॥ 


| छन सूक्तम्‌ ८१ ऽह 
१-६ अथर्वा । सावित्री, सूर्यः, चन्द्रः । ततिष्टुप्‌, ३ अनुष्टुप्‌, ४ आस्तार- 
पक्तिः, ५ स्वराडास्तारपं क्तिः । 

पूर्वापरं चरतो माययतौ शिश क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम्‌ । 
_  निरदान्यो युना विचष्ट व्यतूरन्यो विद्धजजायस नई: ॥१॥ 

'पदार्य-( एतौ ) ये दोनों [ सूयं, चन्द्रमा ] ( पूर्वापरम्‌ ) भागे-पीछे 

सायया ) बुद्धि से [ ईश्वरनियम से ] ( चरतः ) विचरते हैं, ( क्रीडन्तो) खेलते 
लि ) [ माता-पिता के दुःख हटाने वाले ] दो बालक [ जैसे ] ( भररावम्‌) 

में ( परि ) चारों प्रोर ( यातः ) धरा हैं। ( प्रन्यः ) एक [ सूर्य | 
इया ) सब ( भुवना ) भवनों को ( विचष्टे ) देखता है, ( भ्रन्यः ) दूसरा तू 


चन्द्रमा को [ अपनी गति से 
शुक्ल i अनि ( शक ) प्रकट प है रा er 


` नवोनवो भवसि जाय॑मानोऽदाँ केतुसासषयग्र्॑‌ । 
मागं देवेभ्यो वि दंघास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीघमायुः ॥२॥ 


र्‌ प) चन्द्रमः ) हे चन्द्रमा ! तू [ शुक्न पक्ष में | ( नवोनवः ) नया 
( जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( भवसि ) रहता है, ध्र ( झ्ह्नाम्‌ ) दिनों 
केतुः ) जताने याला तू ( उषसाम्‌ ) उपाम्रों [ प्रभातवेलाओों ] के ( झग्रम्‌ ) 
} चलता है! अर ( आयनु ) भ्राता हुआ तू ( देयेस्यः ) उत्तम पदार्थों 

) सेबनीय उत्तम गुण ( बि दधासि ) विविय प्रकार देता है, और 
लम्बे, ( झायुः ) जीवन-काल को (भ्र ) अच्छे प्रकार ( तिरसे ) पार 
र 


सोम॑स्यांशों युधां पतेञ्यनो नाम वा ऑसि । 
अनूनं दश मा कृधि प्रबया च घनेन च ।३॥ 


प; सर्मन्तों सरुयासं गोमिरदव! प्रजया पशुरमिंगहेघ॑नेंन | ४॥ 


चर्ट्र ! | तू ( दक्ष: ) दर्शनीय ( सि ) है, ( दहशत: ) देखने 
है, ( समग्रः ) श वाला, ग्रौर ( समन्तः ) सम्पूर्ण 
|) है। ( गोभिः ) गोथा से, ( श्रशवैः ) घोड़ों से, ( पशुभिः ) 
(प्रजया ) सन्तान, भृत्य सादि प्रजा से, ( गृहैः ) घरों से ( घनेन 

: ) सम्पूर्ण भौर ( समन्तः ) परिपूर्ण ( भूयासम्‌ ) मैं रहें ।॥॥४॥ 
स्मात्‌ दृष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणना प्यायस्व । 


क्षिपीमहि गोमिरवे! प्रजया पशुभिंगहेधनेन ॥४॥| 
: य ( अस्माव ) हम से ( दृष्टि 
द्विष्मः f वरोघ त्त हैँ, ) 


हम वराध करत हूं, ( त्वम्‌ ) तू | ह 

गणन ) ग्राण स. 

ii ग्रो स ह तर 
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= 


भैंस, भेड़ प्रादि ] भ्रन्य पशुओं से, ( प्रजया ) सन्तान, भृत्य झादि से, : ) घरों 
से, भौर ( घनेन ) से ( ध्रा ) सव प्रकार ( प्याशिषीमहि ) वढे ॥५॥ | है) 


यं देवा भ्रंशुमांप्यायय॑न्ति यमच्तमक्षिता भक्षय॑न्ति । 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो ब्रृस्पतिराप्यांययन्त भुव॑नस्य गोपाः ॥६॥ 


पदार्थ---( यम्‌ ) जिस ( श्रंथुम्‌ ) अमृत [ चन्द्रमा के रस ] को ( देवाः ) 

प्रकाशमान सूर्यं की किरणं [ शुक्ल पक्ष में ] ( झ्ाप्याययन्ति ) बढ़ा देती है, झौर 

| यम्‌ ) जिस ( श्रक्षितम्‌ ) विना घटे हुए को ( भ्रक्षिताः ) वे व्यापक [ किरणें ] 

भक्षयन्ति ) [ कृष्ण पक्ष में ] खा लेती हैं। ( तेन) उसी [ नियम ] से 

( अस्माद ) हमको ( भुवनस्य ) संसार की ( गोपाः ) रक्षा करने वाला ( इन्द्रः ) 

परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा, ( वरण: ) श्रेष्ठ वैद्य भौर ( बृहस्पति: ) बड़ी विद्या्नों का 
स्वामी, आचार्यं ( श्रा ) सब प्रकार ( प्याययन्तु ) बढ़ावें ॥६॥ : 


एनं इति सप्तमोऽनुवाकः एन 


प्न 


अथाष्टमोऽनुचाकः ॥ 


घ सुक्तम्‌ ८२ एग 


१--६ शोनक! ( संपत्काम: / अग्निः। त्तिष्दुप्‌, २ ककुम्मती वृहती, 
३ जगतो । 


अस्यर्चत सुष्टुतिं गव्य॑भाजिमरमासुं भद्रा दरविणानि घत्त। 
इमं यज्ञं न॑यत देवतां नो घृतस्य धारा मधुंमत्‌ पबन्तास्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--[ हे विढानो ! ] ( सुष्टुतिम्‌ ) बड़ी स्तुति वाले, (गव्यम्‌) पृथिवी 


वा स्वर्ग के लिये हितकारक, ( श्राजिम्‌ ) प्राप्तियोग्य परमेश्वर को ( अभि ) भले 
प्रकार ( भ्रचंत ) पुजो, भोर ( प्रस्मासु ) हम लोगों में ( भद्रा ) सुखो ग्रौर 
( द्रविणानि ) वलों और धनों को ( घत्त ) धारण करो । ( देवता ) प्रकाशमान 
तुम सब (इभम्‌) इस (यज्ञम्‌) पूजनीय परमात्मा को (नः) हम में (नयत) पहुँचाओ, 
( घृतस्य ) प्रकाशित ज्ञान की १( घाराः ) धारायें [ धारणाशक्तियां वा प्रवाह ] 
( मधुमत्‌ ) श्रेष्ठ विज्ञानयुक्त कमं को ( पवन्ताम्‌ ) शुद्ध करें ॥ १॥ 


मय्यगरे ग्नि शृह्णामि सुह क्षत्रेण वचसा वलेन । 
मयि ग्रजां मय्यायुर्दधामि स्वाहा मय्य॒ग्निस्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-मैं ( श्रग्न ) सव से पहिले वर्तमान ( ग्निम्‌ ) सर्वज्ञ परमेश्वर को 

( सयि ) अपने में ( क्षत्रेण ) [ दुःख से बचाने वाले ] राज्य, ( वर्चसा ) प्रताप 
शोर ( बलेन सह ) वल के साथ ( गृह्नामि ) ग्रहण करता हूँ । में ( मयि ) अपने 
में ( प्रजाम्‌ ) प्रभा [ सन्तान, भृत्य आदि | को, ( मयि ) भ्रपने में ( श्रायुः ) 
* जीवन को, ( नथि ) अपने में ( ग्निम्‌ ) अग्नि [ शारीरिक भोर र्मिक वल | 
को ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ वेदवाणी] के द्वारा (दधामि) धारण करता हूँ ॥२॥ 


इहैवाग्ने अधि घारया र॒यिं मा स्वा नि क्रन्‌ पूर्व चित्तां निकारिणः । 
चुत्रेणाप्रे सुयम॑भस्तु तुम्यसुपसत्ता व॑र्धतां ते अनिष्ट्तः ॥३॥ 


पदार्थे--( प्रस्मे ) हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! ( इह एवं ) यहां पर ही (रथि गे 
घन को ( अधि ) भ्रधिकारपूर्वक ( घारय ) पुष्ट कर, ( पूर्वचित्ताः ) पहिले 
सोचने वाले [ घाती ], ( निकारिणः ) अपकारी [ दुष्ट | लोग ( त्वा ) तुक को 
( मा नि कत्र ) नीचा न करें (पणे ) हे_ सर्वव्यापक परमेश्वर ( तुभ्यम्‌ ) तेरे 
( क्षत्रेण ) [ विघ्न से बचाने वाले ] राज्य के साथ [ हमारा ] ( सुयमम्‌ ) सुन्दर 
नियम वाला कर्म ( झरतु ) होवे, ( ते तेरा ( उपसत्ता ) उपासक [आश्रित जन] 
( प्रनिष्दृतः ) ग्रजेय होकर ( बर्षताम्‌ ) वढ़ता रहे ।।३॥ 


अन्वग्निरुपसामग्रंमख्यदन्वहांनि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सयं उपसो अजु रश्मीननु द्यांएथिवी आ विवेश ॥४॥ 


पदार्थ--( श्रग्नि: ) सवंब्यापक परमेश्वर ने (उषसाम्‌ ) उपाशों के (झग्रम्‌) 
विकाण को ( अनु ) निरन्तर, [उसी] (प्रथमः) सव से पहिल वर्तमान (जातवेदाः) 
उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान करानेवाले परमेश्वर ने ( भ्रहानि ) दिनों को ( झनु ) 
निरन्तर ( प्रस्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है । ( सूर्यः ) [ उसी ] सूर्य [ सव में व्यापक 
चा सबको चलाने वाले परमेश्वर ] ने ( उवसः ) उपाश्रों में ( ग्रन्‌ ) लगातार, 
( रश्मीचु ) व्यापक किरणों में ( श्नु ) लगातार, ( द्यावापुथिबी) सूय और पृथिवी 
में ( अनु ) लगातार ( घ्रा बिवेदा ) प्रवेश किया हुँ ॥४॥ 


अत्यग्निरुपसामग्रमख्यत्‌ ग्रस्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 
.. प्तिसयस्य पुरुधा चं रशमीन्‌ प्रतिद्यावा थिवी आ तंतान ॥५॥ 
 परार्थ-( भरित: ) सर्वेध्यापक परमेश्वर ने (उषसाम्‌ ) उपाओ्रों के (श्रप्रम) 
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बिकाश को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से, [ उसी ] ( प्रथमः ) सबसे पहिले यत्तंमान † बड़ा ऐश्वर्यवान्‌, ( क्षत्रभूत्‌ ) राज्यपोपक होकर तू (इह) यहाँ पर ( दीदिहि) 
( जातवेदाः ) उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने ( श्रहानि) दिनों फो १ प्रकाशमान हो । ( विद्या: ) सब ( अमीवाः ) पीडामा को ( प्रमुख्चतु ) राता 
प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( भ्रल्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है। ( च) ग्रौर ( सूर्यस्य ) | हुमा तू ( मानुपीभिः ) मनुष्य की हितकारक ( शिवाभिः ) मुक्तिया के साथ भ्रद्च) ` 
सूर्य की ( रशमीच्‌ ) व्यापक किरणों को ( पुरा ) अनेक प्रकार ( प्रति ) प्रत्यक्ष  प्रव ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) घर की ( परि) राव रोर से (पाहि) रक्षा कर ॥१॥ 


से ओर ( थावापृथिवी ) सूर्य भ्रोर पृथिवी लोकों को रूप रे 
क्ल इन्द्र धत्रपमि वाममोजो5जांयथा इपभ चर्षणीनाम्‌ । 
घतं तें अग्ने दिव्ये सघस्थं घृतेन त्वां मनुरधा समिन्धे । अपांचुदोजनममित्रायन्तमुरु दुवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ॥२॥ | 
घतं ते देवोनेप्त्य! आ बहदन्तु घतं तुभ्यं दुहां गावो अग्ने ॥३॥ पदार्थ--( इस््र ) हे परम ऐश्व्यंवाले राजन्‌ ! ( चर्षणीनाम वृषभ ) हे 


मनुष्यों में श्रेष्ठ ! ( वामम्‌ ) उत्तम ( त्रम्‌ ) राज्य भर ( भोज: झभि) पराक्रम 
पदार्थ--( भ्रग्ने ) हे सर्वज्ञ परमेश्वर | (ते) तेरा ( घृतम्‌ ) प्रकाश | के लिये ( अजायथाः ) तू उत्पन्न हुआ है। तू ने ( भअभिभ्यन्तम्‌ ) अमित्र-समान 
( दिव्ये ) दिव्य [ सूक्ष्म ] कारण में ओर ( सधस्थे ) मिलकर ठहरने वाले कार्य { भाचरण वाले ( जनम्‌ ) सोणा ( प्रप अनुद: ) हटा दिया है (उ) रौर 
रूप जगत्‌ में है, ( घृतेन ) प्रकाश के साथ वत्तंमान ( स्वा) तुक को ( भनुः ) देवेभ्यः ) विजय चाहने वालों के लिये ( उदम्‌ ) विस्तीणं ( लोकम्‌ ) स्वान 
सला प ( अच i ण ) यथावत्‌ ( (इने ) प्रकाशित क (ते) परक्णोः ) किया है ॥२॥ 
घृतम्‌ ) प्रकाश क॑ : ) उत्तम गुणवाली, ( नप्त्यः ) न गिरने वालं ~ १ प | ॥ 
le ES कराव ( करने ) द न्य: ) न गि वाला । मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत आ ज॑गम्यात्‌ परस्याः । 


{ गावः ) वेद वारणियाँ ( तुम्यम्‌ ) तेरे ( घृतम्‌ ) प्रकाश को ( इुह्वतास्‌ ) परिपूर्ण ह संशाय पविमिंर : : भो 
करें ॥६। (इय्‌) तेरे (घृतम्‌ ) प्रकाश को ( इहताम्‌ ) परिषर्ण ; सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं बि शत्रूच ताढि वि शधो सुदस्व ॥३॥ 


| 
ब 
| 


र पदार्य--( इन्द्र ) हे राजन ! ( भोमः ) भयानक ( कुचरः ) टेढ़े चलने 

एन सूक्तम्‌ ८३ जी - बाले [ पना दायें बे जाने ए] ( BE ) प ह रहने वाले 

१--४ शुनःशेपः । वरुणः। अनुष्टुप्‌, प्य्यापंक्ति।, ३ तिप्टुपू, ४ वृहतो- ( मृगः न ) [ ्राखेट दूंढने वाले ] सिंह आदि के समान आप ( परावतः ) समीप 
विसा देश ओर ( परस्याः ) दूर दिशा से ( आ चा) झाते रहें । ( तिग्मम्‌ ) 
ड : उत्साह वाले ( सूकम ) वाण शोर ( पविम्‌ ) वञ्च को, ( संशाय ) तीक्ष्ण करके 
अप्सु ते राजन्‌ वरुण गुदो हिंरण्ययों मिथः | ( त्रन्‌ ) शत्रुओं को ( वि) विशेष करें ( ताढि) ताडना करें और ( मुघः ) 


i हिंपकों को ( बि नुदस्व ) निकाल दें ॥३॥ 
वतो घवत्रतो राजा सर्वा धामानि झुज्चतु ॥१॥ 


वि न य नला मु छा सूक्तम्‌ ८५ घया 
पदार्य--( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! ( बरुण ) हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्बर ! ( ते ) ००० र र 
तेरा ( हिरण्ययः ) तेजोमय ( गहः ) ग्रहण सामथ्यं (श्रःसु) सव प्राणों में (मियः) ` स्वस्त्ययनकामः ) । ताक्ष्यंः । ्लष्टुम्‌ । 


कर दूसरे के साथ [ वर्तमान है ] । ( ततः ) उसी से ( घ॒तद्रतः) नियमों के धारण न ग नान ° . 
नाला बा ) राजा ( सा ) i ( मा ) बन्धनों को (मुञ्चतु) } हज वाजिन देबजूतं सहोवानं व्ड्वार रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्व॒स्तये ताक्ष्यमिदा हुबेम ॥१॥ 


खोल देवें ॥ १॥ 
4 नी 
धाम्नोंधाम्नो राजन्नितो वरुण पुञ्च न! । पदार्थ--( त्यम्‌ उ ) उस ही ( वाजिनम्‌ ) अन्नवाले ( _दवचूतम्‌ ) विद्वानों 
से प्रेरणा किये गए, ( सहोवानम्‌ महाबली, ( रयानाम्‌ ) रथों के | जल यल 


यदापो बन्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण सुज्च नः ॥२। और झाकाश में ] ( तरुतारम्‌ ) तिराने [ चलाने ] वाले, ( अरिष्टनेमिम्‌-) ग्रटूट 


पदार्थ--( राजचु ) हे राजन्‌ ! ( यण ) हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! ( इतः) वञ्जवाले, (पुतनाजिम्‌) सेनाग्रों को जीतने वाले ( आशुम्‌ ) व्यापने परर. ( गागयता 
इस ( घाम्नोधाम्नः ) प्रत्येक वन्धन से ( नः) हमें ( मुञ्च ) छुडा । ( यत्‌ ) १ महाधेगवान्‌ राजा को ( इह ) यहां पर ( स्वस्तये ) अपने कल्याण के लिये ( सु 
जिस कारण से ( शापः ) ये प्राण ( श्रघ्न्याः ) न मारने योग्य गौ | के तुल्य ] हैं, | झादर से ( आ ) नले प्रकार ( हृवेम ) हम बुलावें ॥। १॥ 
-( इति ) इस प्रकार से, ( बर ) हे सर्वोत्कृप्ट परमेश्वर ! ( इति) इस प्रकार से, 
( यत्‌ ) जो कुछ ( ऊचिम ) हमने कहा है. [ इसी कारण से ] ( बरुण ) हे दुःख- एन सूक्तम्‌ ८६ प 

१ अथर्वा । ( स्वस्त्ययनकामः ) । इस्त्र: । तिष्टुपू । 


¢ 
| 

निवारक ! ( नः ) हमें ( ततः ) उस [ यन्धन ] से ( मुङ्च ) छुड़ा ॥२॥ 

व बक वा ्ातारमिन्द्रमवित।र॒ मिन्द्रं हचेंहये सुहं शर॒मिन्द्रस्‌ । 
अधां वयमादित्य त्र॒ते तवानागसो अदितये स्याम ॥३॥ र तः 
पदार्थ--( वरुण ) हे स्वीकार करनेयोग्य ईश्वर ! ( अस्मत्‌ ) हम से 

{ उत्तमम्‌ ) ऊंचे वाले ( पाश्चम्‌ ) पाश को ( उत्‌ ) ऊपर से, ( अंथमम्‌ ) नीचे 

वाले को ( भ्रव ) नीचे से, और ( मध्यमम्‌ ) वीचवाले को ( वि ) विविध प्रकार 

से ( भथाय) खोल दे । (श्रादित्य) हे सर्वश प्रकाशमान वा अखण्डनीय जगदीश्वर ! 

( अघ ) फिर ( वयम्‌ ) हम लोग ( ते ) तेरे ( ब्रते) वरणीय नियम में (श्रदितये) 

अदीना पृथिवी के [ राज्य के ] लिये (प्रनागसः ) निरपराधी (स्याम) होवें ॥३॥ 

¢ 


आस्मत्‌ पाशांन्‌ वरुण ञ्च सर्वान्‌ स उत्तमा अंधमा बांरुणा ये । 
दुष्वप्न्ये दुरितं नि ष्वास्मदथं गच्छेम सुगतस्य छोकम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--( बरुण ) हे दुःखनिवारक परमेश्वर ! (श्रस्सत्‌) हम से (सर्वात) 


सब ( पाशाद्रु ) फन्दों को ( प्र मुञ्च ) खोल दे, (ये ) जो ( उत्तमाः ) ऊचे श्रौर 
( बे) जो ( घमाः ) नीचे [ फन्दे ] ( वारणाः ) दोप निवारक वरुण परमेश्वर 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम थाय । 
हुवे चु शक्र पुंरहृतमिन्दरं स्वस्ति न इन्द्र मघवान्‌ कृणोतु ॥१॥ 


पदार्थे--( त्रातारम्‌ ) पालन करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) बड़े ऐश्वयंवाले राजा | 
को, ( श्रवितारम्‌ ) तप्त करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) सभाध्यक्ष [ राजा ] को, (दवह) 
संग्राम-संग्राम में ( सुहवम्‌ ) यथावत्‌ संग्राम वाले, (श्रम्‌) शूर ( ) प 
| राजा ] को, ( शक्तम्‌ ) शक्तिमान्‌, ( पुरुहृतम्‌ ) बहुत [मोग] से पुकारे गए | 
इन्द्रम्‌ ) प्रतापी राजा को ( नु ) शीघ्र ( हुवे ) मैं बुलाता हैँ, ( मघवान्‌ ) बड़ा 
धन वाला ( इन्द्रः ) राजा ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति) मजल (छृणोत ) 
करे ॥१॥ 


एन सुक्तम्‌ ८७ ध 


१ भ्रथर्वा । रुद्रः । जगतो । “ली 


यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्व(न्तय ओपधीर्वोरुषं आविवेश 


नींद में उठे कुबिचार झर ( दुरितम्‌) विघ्न को र आक 
ससे ई) हा हे (हिः थे ) निकाल दे, ( झथ ) फिर ( सुकृतस्य ) धमं के { य ईमा विश्वा सुबनानि चाकलुपे तस्मे रुद्राय नमो अस्स्वरनयें ॥ शा 
( लोकम्‌ ) समाज में ( गच्छेम ) हम जावे ॥४॥ 


पदार्मे--( यः ) जो ( रुद्रः ) रुद्र, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( अग्नौ ) झरिन 

रख बाली प बा आवा न ६) पर 

र्क न प र्‌ ( वोरुषः घ प्रकार उगने वाली | 
वेलों वा वूटियो में ( झाविवेश ) प्रवेश किया है। ) पा याती 

( बिहवा ) सव ( भुवनानि ) लोकों [ उपस्थित पदायों ] फो ( 
है, ( तस्मे ) उस ( भ्रग्नये ) सर्वव्यापक ( रद्राय ) सद्र, हज की र 

( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे ॥१॥ £ 


~ छ सूक्तम्‌ ८४ थी 
१-३ श्रृगुः । १ जातवेदाः अग्नि २-३ इन्दः । निष्द्प्‌, १ जगती । 


अनाघुष्यो जातवेदा अमतयों विराडग्ने क्षत्रभृद्‌ दोंदिद्दीह । बिरवा 


असींबाः '्रमञ्चत्‌ माजुंपीमिः शिवामिरध परि पाहि नो गयम्‌ ॥१॥ 
is प्रतापी राजन्‌ ! ( भ्रनाघृष्यः ) सव प्रकार अजेय, | छन सूक्तम्‌ ८८ प्ली 3: 
( नतरा कि वा घनवान्‌, ( अमस्पंः ) भ्रमर [ यशस्वी], (बिराद) १ ग्ररूमान्‌ । तक्षकः । हयवसाना बृहतौ । Te 


£ 


जे न यय 


अपुक्या: ) तू ने मिला दिया हैं ( ग्रहिस्‌ ) सांप के पास ( एव ) ही (अम्यपेहि) 
'जा, ( तमु ) उसको ( जहि ) मार डाल ॥१॥ 


एन सुक्तम्‌ ८९ ५ 
१--४ सिन्युद्दीपा । अर्तिः । अनुष्टुप्‌, ४ त्षिपदा निचुत्‌ परोष्णिक्‌ । 
अपो दिव्पा अचायिषं रसेन समंएक्ष्महि । 
 पयरवानग्न आगमं तं मा सं सूज वचसा ॥१॥ 
_ _ पवार्थ--( यः ) म गुण स्वभाव वाले ( अप: ) जलों [ के समान 
द करने वाले विद्वानों ] को ( अचायिषम्‌ ) मैं ने पूजा है ( रसेन ) पराक्रम से 
ताद ) हम संयुक्त हुए है । ( अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( पयस्वान्‌ ) गति 
चाला मैं | 


अगमम्‌ ) प्राया हूँ, उस (मा वचसा) [ वेदाघ्ययन 
आदि के ] तेज से ps i Moth ee 


` सं मांग्ने बचसा सुज सं प्रजया समायुषा । 

-_ बिद्युमे अस्य देवा इन्द्रं विधात्‌ सह ऋषिंमि! ॥२॥ 

 _ पदार्थ--( ग्वे ) हे विद्वन्‌ ! ( भा ) मुझको ( वर्चसा) [ब्रह्म विद्या के] 

[से ( सम्‌ ) सच्छे प्रकार (प्रजया) प्रजा से (सम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार और (झायुषा) 
न॒ से ( उम ) अच्छी प्रकार संयुक्त कर । ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अस्य ) 

इस (मे) मुझको ( 


या बिद्युः ) जानें, ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ आचायं ( ऋषिभिः सह) 
ऋषियों के साथ [ मुके ] ( विद्यात्‌ ) जाने ॥२॥ 


इदमापः प्र बहताबद्यं च मले च॒ यत्‌ । 
 यच्चांमिदद्रोहानत यच्चं शपे अमीरंणस्‌ ॥३॥ 


ता ी | जल i समान श हा विद्वानो ! ] 
कं वहा दो, कुछ [ मुझ में 

) भ्रकथनीय सी ( थे ) भौर > ) मारक कम है | 
(बत्‌) जो कुछ ( सभोदणन ) निर्भय हरी स 
) मैने दुवंचन कहा है॥३॥ . _ 


'एघोऽस्येषिषीय समिदसि समेधिषीय । 


३ अङ्गिराः । मन्त्रोक्ता:। १ गायत्री, २ विराट्‌ पुरस्ताद्बृहती, 
'च्यवसाना पट्पदा भुरिग्जगती । 


के 
यु 


( दम्भय ) 


डाकू के. (क ) त्‌) wy ह्म 
करके ( बुश ) काट दे प्रौर 


लोग ( इन्द्रेंण ) बड़े ऐश्वयंबाले राजा के साथ 
हुए 
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SRR] 
` यथा शेपों अपायांते सत्रीषु चासु दनांबया। | 

अवस्थस्य कनदीब॑त! शाङकुरस्य नितो दिनः । 

यदाततसब तत्‌ तनु यदुत्ततं नि तत्‌ तनु ॥३॥ 


पदार्थ--( भ्रवस्थस्थ ) हिसा में रहने वाले, ( वनदीवतः ) गाली वकने 
वाले, ( श्ञाङ्कुरस्य ) श्भा उत्पन्न करने वाले, ( नितोदिनः ) नित्य सताने वाले 
पुरुप का ( दोपः ) पराक्रम ( यथा ) जिस प्रकार ( अपायाते ) मिट जावे ( च ) 
भोर ( स्त्रीषु ) स्तुति योग्य स्त्रियों [ वा उनके समान सज्जन प्रजागरं ] में (ग्रनार 
वयाः ) न पहुँचने वाला ( असत्‌ ) होवे, [ उसी प्रकार हे राजन्‌ ! ] ( यत्‌ ) जो 
कुछ [ उसका बल ] ( झाततम्‌ ) फैला हुआ है, ( तत्‌ ) उसे ( अब तनु) संकुचित 
कर दे और ( यत्‌ ) जो कुछ [ सामर्थ्यं | ( उत्तमम्‌ ) ऊंचा फैला है, ( तत्‌ ) 
उसे ( नि तनु ) नीचा कर दे ॥३॥ 5 


बनी 


एन इति श्रष्ठमोष्नुवाकः एन 


प 


अथ नवमोऽनुवाकः ॥ 


छत सूक्तम्‌ ९१ ७ 
१ अथर्वा | चन्द्रमाः ( इन्द्रः ? ) । त्विष्टुप्‌ । 
इनदं सुत्रामा सवाँ अवोंमिः सुसडीको भंबतु विश्‍वगेंदा; । 
बाधतां दवेषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याभ « १॥ 
पदार्थे--( सुन्नामा ) वडा रक्षक, ( स्ववान्‌ ) वहुत से ज्ञाति पुरुपों वाला, 
( बिइववेदाः ) वहुत धन वा ज्ञान वाला (इन्द्रः) वड़े ऐश्वर्य बाला राजा (अवोभिः) 
भनेक स से ( सुमूडीकः ) अत्यन्त सुख देनेवाला ( भवतु ) होये । वह (देप:) 
वेरियो को ( बाधताम्‌ ) हटावे, ( नः ) हमारे लिये (अभयम्‌ ) निर्भयता (छणोतु) 


करे भौर हम ( सुवीर्यस्य ) बड़े पराक्रम के ( पतयः ) पालन करने वाले ( स्याम ) 
होव ॥ १॥ | 


छत सूषतम्‌ ९२ ५ 
१ अथर्वा । चन्द्रमाः ( इन्द्रः ? ) । त्तिप्टुप्‌ । 
दि ~ [५] 
स॒ सुत्रामा | इन्द्रो अस्मदाराच्निद्‌ देप सनुवर्युयोतु । 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम ॥१॥ 
पदार्थ--( सः ) वह ( सुधामा ) बड़ा रक्षक, ( स्ववात्रु ) वड़ा घनी, 
( इन्द्र: ) महा प्रतापी राजा ( श्रस्मत्‌ ) हम से ( म्रारात्‌ चित्‌ ) बहुत ही दूर 
( हेष: ) शत्रुओं को ( सनुतः ) निर्णयपूर्वक ( युयोतु ) हटावे । (बयम्‌ ) हम लोंग 


( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) पुजायोग्य राजा की ( श्रपि ) ही ( सुमती ) सुमति 
मे भ्रौर ( भद्र ) कल्याण करने वाली ( सौमनसे ) प्रसन्नता. में त्त रहें ॥१॥ 


एत सुक्तम्‌ ९३ एत 


१ भ्रृग्वङ्गिराः। इन्द्रः । गायत्री । 
इन्द्रेण मन्धुनां वयमभि ष्याम एतन्यतः । घ्नन्तो वत्राप्यंप्रति ॥१॥ 


पदार्थ--( इन्द्रेण ) प्रतापी सेनापति के साथ और ( मन्युना ) क्रोध के 


साथ ( वृत्राणि ) [ घेरने वाले ] सेनादलों को ( श्रप्रति वेरोक (घ्नन्तः ) मारते 


हुए, ( बयम्‌ ) हम लोग ( पृतन्यतः ) सेना चढ़ाने वालों को ( भ्रभि स्याम ) हरा 
देवें ॥ १॥ | 


घा सुक्तम्‌ ९४ ४5 
` १ अथर्वा । सोमः । अनुष्टुप्‌ । 
घुवं धुवेण हविषाव सोमं नयामसि । 
यथां न इनदरः केच॑ली बिंशः संमंनसस्करत्‌. ॥१॥ 
पदार्थ ( स्वभाव ) ऐशवयंवान्‌ राजा को ( ध्रुवेण 
ही ( हविषा ) वात त के ह नयामसि ) हम आ 
। ( यथा ) जिससे [ वह ] ( इन्द्रः ) प्रतापी राजा (नः | हमारे लिये (केवलो:) 
सेवास्वमाव वाली (विज्ञः) प्रजाग्नों को (संमनसः) एक मन (करत्‌) कर देवे ॥ श॥ 
ee एन सूक्तम्‌ ९५ एत 
_ १-३ कपिङ्ललः। गृधी । अनुष्टुप्‌, २-३ भुरिक्‌ । 


NE, NR 
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_ पदार्य--( अस्य ) इस [ जीव ] के ( इयावो ) दोनों गतिशील (चिथुरौ) 
व्यथा देने वाले, ( गधो ) र लोभी [ काम क्रोध ] ( द्याम्‌ इव ) ग्राफाश को 
जैसे'( उत्‌ पेततुः ) उड़ गये हुँ । ( उच्छोचनप्र्ञोचनौ ) भ्रत्यन्त दुःखाने वाले भौर 
सथ ओर से दुःखाने वाले दोनों ( श्रस्प ) इसके ( हूदः ) हृदय फे ( उच्छोचनो ) 
अत्यन्त दुःखाने वाले हैं ॥१॥ 


अहदमेनाबुदतिष्ठिपं गावौ आन्तसदाविय । 
९ 

कुकुराविव कूजन्तामुदरवन्तौ बृकांबिव ॥२॥- 

पदार्थ--( प्रहम्‌ ) मैंने ( एनो ) इन दोनों को ( उत्‌ अतिष्ठिपम्‌ ) उठा 
दिया है, ( इव ) जैसे ( श्रान्तसवी ) थक कर बैठे हुए ( गायो) दो बैलों को, 
( इव ) जैसे ( कूजन्ती ) घुरथुराते हुए ( कुर्कुरी ) [ कुर कुर करने वाले ] कुत्तों 
को, और ( इव ) जैसे ( उदवन्तौ ) दो धुस भ्नाने वाले ( वृक्तो ) भेड़ियों को ॥२॥ 

आतो दिनों नितोदिनावर्थों संतोदिनांबुत। 

अपि नह्याम्यस्य मेढ य इतः स्त्री पुमान्‌ ज॒भार ॥३॥ 


- पदार्थे--( रथो ) ओर भी ( ग्ातोदिनो ) दोनों सव ग्रोर से सताने वालों, 
` { नितोदिनो ) नित्य सताने वालों, ( उत ) श्रौर ( संतोदिनो ) मिलकर सताने 
वालों को ( इतः ) यहां पर [ हमारे बीच ] ( यः) जित किसी ( स्त्री) स्त्री 
[ वा ] ( पुमान्‌ ) पुरुप ने ( जभार ) स्वीकार किया है, ( श्रस्य ) उसके (भेदम्‌) 
सेचनसामश्यं [ वृद्धि शक्ति | को ( शपि ) सवंथा ( नह्यामि ) में बांधता हुँ ॥३॥। 


न सूक्तम्‌ ९६ प्या 
१ कपिझजल: | वयः । धनुष्धुष्‌ । 
2 शत यते सप्त चसि द्ध 
असढ्न्‌ गाव संदुनेऽपण्तदू चद्धात दया! 
hs Cl | श ज्र f= 
आस्थाले पचता अस्थः स्थास्ति दकञ्नावतिष्डिपष्‌ ॥१॥ 
ल्ल = “| 
पदार्थ--( गावः ) गोएं ( सदले ) वैठक में ( भ्रसदव्‌) बैठ गयी हैं, (घयः) 
पक्षी ने ( वसतिस्‌ ) घोंसले में ( भ्रपप्तत्‌ु ) बसेरा लिया है। ( पर्वता: ) का 
( श्रास्थाने ) विश्राम-स्थान पर ( श्रस्थु: ) ठहर गये हैं, ( वृषको ) दोनों रोक 


डालने वाले वा रोकने योग्य [ काम क्रोध ] को (स्थाम्नि) स्थान पर (श्रतिष्डिपम्‌) 
मैने ठहरा द्विया है ॥१॥ 


उदस्य व्यावौ विथुरौ गृभ्रौ द्यामिव पेततुः । 
उच्छोचनग्रशोचनाबुस्योच्छोचनौ हृदः ॥१॥ 
; 


एत सूक्तम्‌ ९७ छी 
१-८ अथर्वा । इन्दाग्नो । १-४ त्निष्टुप्‌ । ५ त्रिपदार्षी भुरिग्‌ गायत्री । 
६ त्तिपदा प्राजापत्या वृहृती, ७ त्रिपदा साम्नी भुरिक्‌ जयती, ८ उपरिप्टाद्‌ 
वृहती । 


यदुद्य तवां प्रयति य॒ज्ञे अस्मिन्‌ दोत॑श्चिकित्वनइंणीमद्दीद । 
भुवर्मयो धरुवमुता शविष्ठ प्रविद्यान्‌ यञ्च॑ याहि सोम॑म्‌ ॥१॥ 


पं-- जिस लिये झाज ( त्या ) तुमको ( शरस्मित ) 
इस ( प्रयति ) यारी ये ) ५ रे अर में, ( चिकित्वच्‌ ) हे 
आञानवान्‌ ! ( होतः ) हे दानी पुरुष ! (इह ) यहां पर ( भ्वृणीमहि ) हमने 
नर (माय कलम कप णा मा 
ग्‌ ग्यः ) झा, र 
को प भं पसे ud तु ( सोमम्‌ ) ऐश्वयं को ( उप ) समीप से 
{ याहि ) प्राप्त कर ॥१॥ , 
` समिन्द्र नो मन॑सा नेप॒ गोमिः सं स्रिमिंहरिवन्त्सं स्वस्त्या | 
सं ब्रह्म॑णा देवहितं यदसि सं देवानां समतौ यज्ञियानाए्‌ ॥२॥ 
ड़ ले ! (नः) हमें (मनसा ) 
इल बा वाधियों के य ( सम्‌ ) ठीक, 
| हरिवन्‌ ).हे श्रेष्ठ मनुष्यों i ] (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (सम्‌) ठीक क 
( स्वस्त्या ) भ्रच्छी सत्ता [ क्षेम कुशल ] के साय ( स ) ठीक ठीक, ( यत्‌ ) 
[ब्रह्म] | देवहितम्‌ ) विद्वानों का हितकारक ( प्रस्ति है, [ उस | ( स ) 
रह्म, वेद, धन वा भ्रन्न के साथ ( सम्‌ ) ठीक ठीक, ( यल्ञियानाम्‌ ) पूजा योग्य 


( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( सुमती ) सुमति में ( सम्‌ ) ठीक ठीक (ने ) तू 
से चल ॥२॥ 


झोर ( ह ` झौर | परि 
Fe Me अ 


पदार्थ--( देव ) हे प्रकाशमान ग्रथ्यापक ! ( यात्रु) जिन ( उशतः ) डे | 


लालसा बाले ( देवान ) बिद्वानों को (झा भ्रवहः) तू लाया है, (ग्ने) हू बिन्‌ 
( तानू ) उन्हें ( स्वे ) भ्रपनी ( सघस्थे ) बठक मं ( प्र ईरय ) णभ 
है श्रेष्ठ जनो ! तुम ( मधूनि ) मधुर वस्तुप्नो फो ( जक्षिवांस: ) खा चुक कर ! 
( पपियांसः ) पी चुक कर ( अस्मे ) इस पुरुष के लिये ( वसूनि ) उत्तम ज्ञानों को 
( घत्त ) दान करो ॥३॥ 


सगा वों देवाः सदना अकम य आंजग्म सबने मा जुपाणा; । 
घर [। भर [as [| 
वहमाना भर॑माणा स्वा वर्खनि वसु घमं दिवमा रॉहतानु ॥४॥ 


पदार्थ--( देवाः ) हे विद्वानों ! ( थः ) तुम्हारे लिये ( सुगा ) सु से 
पहुँचने योग्य ( सदना ) भ्रासनों को ( ्रफमं ) हमने बनाया है, ( ये ) जो तुम 
[ अपने ] ( सबने ) ऐश्वर्य में ( मा) मुझे (जुषाणाः) प्रसन्न करते हुए is झाजग्म) 
झाये हो ( स्वा ) प्रपनी ( वसुनि ) श्रेष्ठ वस्तुओं को ( चहुमानाः ) 

गौर ( भरमाणा: ) पुष्ट करते हुए तुम ( बसुम्‌ ) श्रेष्ठ ( घर्मम्‌ ) दिन 

( दिवम्‌ नु ) व्यवहार के बीच ( आ रोहत ) चढ़ते जाझो ॥४॥ 


यज्ञ यज्ञं ग॑च्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ । स्वाँ योनिं गच्छ स्वाहां ॥५॥ 


पवार्थ--( यज्ञ) हे पूजनीय पुरुप | (यज्ञम्‌ ) पूजनीय व्यवहार को (गच्छ) 
प्राप्त हो, ( यज्ञवतिम्‌ ) पूजनीय व्यवहार के पालने वाले को ( गच्छ ) ग्राप्त हो । 
प्रौर ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ वेदवाणी ] के साथ ( स्वाम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) 
स्वभाव को ( गच्छ ) प्राप्त हो ॥५॥ 
nC 

एप तें यज्ञो यज्ञपते सददर्वक्तवाकः । सुवीयः स्वाहां ॥६॥ 

, पदार्थ--( यज्ञपते ) हे पूजनीय व्यवहार के पालने वाले पुरुप ! ( एप: ) 
; ( ते ) तेरा ( यज्ञः ) पूजनीय व्यवहार ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ वेदवाणी | 
रा ( सहतुवतयाक:!) सुन्दर बचनों के! उपदेशों के सहित ( सवीर्यः ) वड़े वीरत्व 

T 


Tr 
[ला [- होने] ॥६॥ 


यह 
न्न 
च 
7 CN च syle I 
वपड्दुचेस्या बषडहुपेभ्यः । 


देवा गातुबिदो यातुं विसा गातुमित ॥७॥ 
पदार्भ--( हुतेन्य: ) दिये हुए [ माता पिता झादि से पाये हुए ] पदार्थो के 
लिये (.घयद ) भक्ति [ हो |, ( 'प्रहुतेन्यः ) न दिये हुए [ स्वयं प्राप्त किये हुए | 
पदार्थों के लिये ( बषद ) भक्ति [ हो |, (गातुविदः ) हे पृथिवी के जानने वालो ! 
( देवाः ) है विजय चाहने वाले वीरो ! ( गातुम्‌ ) मार्ग को ( चित्वा ) पाकर 
( गातुम्‌ ) प्रथिवी को ( इत ) प्राप्त हो ॥७॥ 
सर्नसस्पत इमं नों दिवि देवे यज्ञप्र । स्वाहां दिवि स्वाहां 
पृथिव्यां स्वाह्वान्तरिश्रे स्वाहा वात थां स्वाहा ॥८॥ 
पदाय --( मनसःपते ) हे मन के स्वामी [ मनुष्य ! ] (इमम्‌ ) इस (नः 
अपने [ हमारे ] ( यज्ञम्‌ ) संगतिकरण व्यवहार को ब) पे की 
( देयेष्‌ ) दिव्य पदार्थों में स्वाहा ) सुन्दर वाणी के साय, [ अर्थात्‌ ] 


सूर्य में ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के साथ, ( पुथिव्याम्‌ ) पृथिवी में (. 
घाणी के साथ, ( अन्तरिक्षे ) क भै ( 22 को st साय 


( वाते ) वायु में ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के साथ, ( धाम्‌) मैं घारण करू ॥८॥। 


; एन सूक्तम्‌ ९८ कह 
१ अथर्वा । इन्द्रः, विश्वेदेवाः । विराट्‌ । 


सं बहिरक्त हविषां धृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मुरुद्धि! । ` | हा a 
सं देवोबशवदेवेमिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हृदि? स्वाह १॥ 


विद्वानों से ( सम्‌ ) ठीक ठीक, ( क्तम्‌ ) सुधारा गया (हि ) वृद्धि कर्म, 


एन सुक्तम्‌ ९९ पत्‌ 
१ अथर्वा । वेदी । भुरिक्‌, त्रिष्दुप्‌ । 


परि स्टृणीहि परि घेहि वे मा जामि मोंपोरमुया श्याना । 


पदार्य--[ हे विद्वान्‌ ! ] ( देदिम्‌ ) विद्या [ वा यज्ञगूमि 


wn 


से चल । (यसयः) _ 


दिवि) - 


== 
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(मद्भिः) 
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नि DA; 
अयवंगे ) निश्चल स्वभाव वाले पुरुष को ( वस्णेन ) श्रेष्ठ परमात्मा हारा 
दत्ताम्‌ ) दी हुई, साम्‌ ) ग्त्यन्त पूर्ण करने याली, ( नित्यवत्सान्‌ ) नित्य 
पृदिन 


उपदेश करने वाली, म्‌ ) प्रश्‍न करने योग्य ( घेनुम्‌ ) वाणी [ वेदवाणी ] 
को ( कल्पयाति ) समर्थ करे ॥१॥ 


होतुवनस म्‌ ) दाता का घर ( हरितम्‌ ) हरा भरा [ स्वीकार योग्य ] 
7 ४ निष्काः 
ना | होता ह, ( ते ) र (न) इह 


यजमान [ विद्वानों के सत्कार करने 


घ सूक्तम्‌ १०५ ध 
१ प्रधर्वा । मन्त्रोक्ताः । अनुष्टुप्‌ । 
अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ इणानो देव्यं वच॑ः । 
प्रणींतीरम्यावंतस्व विरवेंभिः सखिमिः सहृ ॥१॥ 
पदार्थ--[ हे विद्वन्‌ ! ] ( पौरुषेयात्‌ ) पुरुपवध से ( श्रपफामन्‌ ) हटता 


यावें दुःष्वप्न्योत्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभूत्याः । 


ब्र्मामन्त॑रं कृष्वे परा स्वप्नप्ुखा! छुचंः ॥१॥ 


द्र (बुः निद्रा. में उठे हुए भ्रोर ( स्वप्न्यात्‌ ) स्वप्न 
ह र ( Yt PE ( पमूत्याः ॥ जा [ ता ] 


४ हुआ ( देव्यम्‌ ) दिव्य [ परमेश्वरीय ] ( वचः ) वचन ( वणान: मानता हश्ना 
ते ) मै प्रलग हटता हूँ । ( पहम्‌ ) में ब्रह्म ) ब्रह्म [ ईश्वर] को [अपने] १ तू ( दिश्वेभि: | सव ( सखिभिः सह ) सखाशों [ लची ] सहित ( प्रणीतः ) 
अन्तरम्‌ ) भीतर, भोर ( ज स्वप्न के कारण से होने वाले ( शुचः ) १ उत्तम नीतियों [ बरह्मचयं, स्वाध्याय भादि मर्य्यदाओं ] का ( भ्रस्यावतंस्व ) सव 
को को ( परा ) दूर ( कृण्वे ) करता हूँ ॥१॥ शोर से वर्ताव कर ॥ १॥ ं 
छत सूक्तम्‌ १०१ ॐ थी सूक्तम्‌ १०६ धन 
 „ १ यमः स्वप्ननाशनम्‌ । भनुष्टुष्‌ । १ अथर्वा । जातवेदा वरुणश्च, बृहतीगर्भा ततिष्ट्प्‌ । 
Fe I =] - 
` यत्‌ स्वप्न अज्नमदनामि न प्रातरधिगम्पते । यदस्म्ृति चकूम किं चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः । 


सर्व तदस्तु मे शिं नहि तद्‌ इस्यते दिवां ॥१॥ ततः पाहि त्वं न॑ प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृत त्वम॑स्तु नः ॥१॥ 
.पदार्थ--( अग्ने ) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! ( यत्‌ [किरि रो कु 
[न ] ( अस्मृति ) विस्मरण [ भूल, भागे पीछे र विना विचार] स्त > 

किया है, ( जातवेदः ) हे उत्पन्न पदार्थो के जानने वाले ! [ भ्रपने] (चरणे) 
भ्राचरण में ( उपारिस ) हमने अपराध किया है। ( प्रचेतः ) हे महाविद्वान्‌ ! 
ततः ) उससे ( त्वम्‌ ) तु ( नः ) हमें ( पाहि ) वचा, ( नः) हम [तेरे] 


सखिस्यः ) संखाझो को ( शुने ) कल्याणा के लिये (प्रमृतत्वम्‌ ) भ्रमरपन (अस्तु) 


छन सूक्तम्‌ १०२ ५7 
होवे। १॥ 


१ प्रजापति! । द्यावापृथिवी, भन्तरिक्षम्‌, मृत्युः । विराट्‌ पुरस्तादवृहृती । 


नमस्य द्यावाएयिवीम्यांमन्तरिस्षाय मृत्यवे । जी सूक्तम्‌ १०७ छी 
न १ शयुः । सूर्य! आप: च । भनुष्टुप्‌ । 
ग्रव दिवस्तांरयन्ति सप्त दूर्यस्य रृश्मय॑ः । 
[| De | 
` आपः समुद्रिया घारास्तास्तें शुव्यम॑सिस्रसन्‌ ॥१॥ 


कस्त पदार्थ--( सूर्यस्य ) सूर्य की ( सप्त ) सात [ नित्य मिली : 
रणे ( दिव: ) ्राकाश से ( समुद्रियाः ) दय जक i 
का ( आपः ) जलों को ( झव तारयन्ति ) उतारती हैं, ( ताः ) उन्होंने (ते) 
( रमन) कील [ क्लेश ] को ( भ्रतित्रसन्‌ ) वहा दिया है ॥ १॥ 


श सुक्तम्‌ १०८ पढ 
| १२ शयुः । अग्नि । १ बृहतीगर्भा ततिप्ट्प्‌ २ त्रिष्टुप्‌ । 

यो नन्तायदू दिप्सति यो न॑ विः स्वो बिद्वानर॑णो बा नो अग्ने । 
प्रतीच्येत्वरंणी दस्वती तान्‌ मेपांमग्ने वास्तु मून्मो अप॑त्यप्त ॥१॥ 

पदार्थ--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ राजन ! ( यः ) जो कोई ४ हमें 
छिपे छिपे, ( यः जो प्र नः) हमें ( के ) खुले के A र 
सताना चाहता है, ( न: ) हमें ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( स्व: ) अपना पुरुष (बा 
अयवा ( रणः ) बाहरी पुरुष । ( प्रतीचो ) चढ़ाई करती हुई, ( दत्वती ) 
Cd Me वा मारने चाली [ सेना ] ( तान्‌ ) उन पर 

जस्वी राजन्‌ ! इनका ( भ 

लठ ) षर (मो) भौर न ( न लय ) रहे ॥ शा यशो 
यो न सुप्तान्‌ जाग्रतो वामिदासात्‌ तिष्ठतो बा चरंतो जातवेदः । 
बश्वानरेणं सयुजा स॒जोषास्तान्‌ प्रतीचो निः जातवेदः ॥२॥। 


| MONE हे प्रसिद्ध ज्ञानवाले राजन्‌ ! यः ) जो कोई पुरुष 


_ __ पदार्य--( द्यावापुथिवोभ्याम्‌ ) सू्यलोक शोर पृथिवी लोक को भ्नौर ( प्रन्त- 
रिक्षा पतित लोक को ( नमस्कृत्य ) नमस्कार करके ( मृत्यवे ) मृत्यु नाश 
` करने के लिये ( ऊध्वं: ) ऊपर ( तिष्ठन्‌ ) ठहरता हुआ ( मेक्षामि ) मैं चलता हैं, 

ताः ) [ कोई ] वलवान्‌ ( भा ) मुझको ( मा हिसिषः) न हानि करें ॥ १॥ 


एन इति नवमोऽनुवाकः एव 


पा 


अथ दशमोनुवाकः ॥ 


एत सुक्तम्‌ १०३ एत 
१ ब्रह्मा । भात्मा । तिष्ट्पू । 


नों ्रहोऽघवत्या उन्नयति स्त्रियों वस्य॑ इचछन्‌ । 


क: ) प्रजापति नाग 
| आए | माड. be ह) 3-8 


१ थी सूक्तम्‌ १०९ छं 
(77७ बादरायणि:। अग्निः । अतुष्ट्र, १ विराटू रसद, २, ३, ४-- 
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इद्भग्राय यश्व नमो यो भ्रक्षपुं तनू वशी । एन सुक्तम्‌ ११० ५ 
घतेन करिं शिक्षामि स नों मृडातीइशें ॥ १॥ १-३ भृगुः । इन्द्राग्नी । १ गायत्री, २ विष्ट्पू, ३ अतुष्ट्प्‌ । 


पवार्थ--( इदम्‌ ) यह ( नमः ) नमस्कार ( उप्राय ) तेजस्वी ( वभ्नवे ) अग्न इन्द्रभच दाशुप हुतो चत्राण्यप्रुति । उभा दि उत्रहन्तमा ।॥१॥ 
पोपवः [ परमेश्वर ] को है, ( य: ) जो ( झक्षेपु ) व्यवहारा में ( तनूबश्ञी ) 
शरीरों का वश में रखने वाला है । ( घतेन ) प्रकाश के साथ ( कलिम्‌ ) गिनने पदार्थ इन्द्रः ) हे परम ऐश्वर्यंयाले राजन्‌ ! ( च ) और |! श्रग्ने ) हैं 
बाले [ परमेश्वर ] को ( शिक्षामि ) में सीखता हूँ, (सः ) वह (नः ) हमें | तेजस्वी मन्त्री ! [ आप दोनों ] ( दाशुषे ) दानशील [ प्रजागण | के हि | 
( इदूसे ) ऐसे [ कर्म ] में ( मृडाति ) सुखी करे ॥१॥ ( वृत्राणि ) रुवात्रटों को ( अप्रति ) बे रोगः टोक ( हृतः ) नाश करते ह । (हि) 


क्योंकि ( उभा ) दोनों ( वृत्रहन्तमा ) रुरावटों के ग्रत्यन्त नाश करने वाले हैं ॥१॥ 
घृतमप्सराम्यों बह त्वमंग्ने पांधनक्षेम्यः सिकता अपइच । 


र यास्यामजयन्त्ह्व१रग्र एवयावातस्थतभु वनानि विश्वा । 
यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मदन्ति दवा उभय 
देगा उनणान इज्या ॥२॥ | प्रद॑पंणी वृषणा बजवाह अग्निमिन्द्रं इत्रइणां हुवेडदघ ।!२॥ 
पदार्य ( श्रग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( त्वम्‌ ) तू (अप्सराभ्यः ) प्सराघ्रों 

[ प्राणियों में ब्यापक शक्तियों ] के लिये और ( झक्षेन्य: ) व्यवहारों [ की सिद्धि] पदार्थ--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों द्वारा ( एब ) ही उन्होने [ महात्माओं 
के लिये ( पांसून ) धूलि [ भूमिस्थलों ] से ( च ) रौर ( सिफताः ) सींचने वाले | ने ] ( स्यः ) स्वर्ग [ सुख | को ( स्रग्र ) पहिले ( श्रजयन्‌ ) जीता था [ पाया 

ग्पः ) जलों से ( घृतम्‌ ) घृत [ सार पदार्थं ] ( वह ) पहुँचा। ( देवाः) ¦ था ], ( यौ ) जो दोनों ( विदया ) सब ( भुवनानि ) प्राणियों में ( श्रातस्थतुः ) 
विद्वान्‌ लोग ( यथाभागम्‌ ) भाग के झनुसार ( हव्यदातिम्‌ ) प्राह्म पदार्थों वे दान | ठर गए है । [ उन दोनों ] ( प्रचर्षणी ) शीघ्रगामी वा ग्रच्छे मनुष्यों वाले, 
का ( जुपाणः ) सेवन करते हुए ( उभयानि ) पूर्ण ( हव्या ) ग्राह्म पदार्थो को | ( वृषणा ) शूर, ( बस्त्रबाहु ) वपत्र [ लोड समान दृढ़ ] भुजाग्नों बाले, (वुत्रहरणा 
( मदन्ति ) भोगते हैं ॥२॥ रुकावटों का नाश करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वयंवाले राजा और ( झग्निम्‌ 


तेजस्वी मन्त्री को ( ग्रहम्‌ ) म ( हुबे ) बुलाता हूँ ॥२॥ 
अप्सरसः सधमाद मदन्ति इविर्धानमन्तरा सूय च । 
उप त्वा देवो अग्रमोच्चमसेन बृहस्पति! । 
ता मे हस्तौ संसृजन्तु घृतेन सपरन मे कितबं रन्घयन्तु । ३॥ तोड आदि ने 
पदार्थ--( श्रप्सरसः ) आकाश में व्यापक शक्तियां [ वायु, जल, विडुली इन्द्र गाभन आ विश यजमानाय सुन्दते ॥२॥ 


झादि ] ( हविर्धानम्‌ ) ग्राह्य पदार्थों के आधार [ भूलोक ] ( च ) ग्रौर ( पदार्थ--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (त्वा) तुने (देवः) प्रकाशमान, (वृहस्पतिः) 
भ्रन्तरा ) सूर्य के बीच ( सघमादम्‌ ) परस्पर आनन्द ( मदन्ति ) भोगती हैं (ताः) १ यड बड़े लोको के रक्षक परमेश्‍वर न ( चमसेन ) पन्न के साथ ( उप भ्रग्रभोत्‌ ) 
' वे ( मे) मेरे ( हस्तौ ) दोनों हाथ ( घृतेन ) घृत [ सार पदार्थ ] से (सं सृजन्तु) १ सहारा दिया है। तू ( गीभिः ) वाशियों [ स्तुतियों ] के साय यजमानाय) संयोग- 

संयुक्त करें, भौर ( मे ) मेरे ( कितवम्‌ ) ज्ञान नाशक [ ठग, जुआरी ] ( सपत्नम्‌) | वियोग करने वाले ( सुन्वते ) तत्त्वमथन करने वाले पुरुप के लिये ( नः ) हम में 
वंरी को ( रन्धयन्तु ) नाश करें ॥३॥ (आ विद ) प्रवेश कर ॥३॥ 


आदिनवं प्रतिदीव्ने शृतेनास्माँ अमि क्षर । 


वृक्षमिवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥४॥ 


१ ब्रह्मा । वृपभः । परावृहृती त्तिष्टुप्‌ । 
पदार्थ--[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( प्रतिदोव्ने ) प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के इन्द्रस्य कहि मघानं आ 
नाश करने को ( घृतेन ) प्रकाश के साथ (अस्मान्‌ भि) हमारे ऊपर (झादिनवम) करसि सोम॒घान आत्मा दुवानांपृत माडुपाणासू | 


प्रथम नवीन वा स्तुति वाले [ बोध ] को ( क्षर ) छिड़क । ( यः ) जो (अस्मान्‌) प्रजा जनय यास्तं आस या अन्यत्र 
हम से ( प्रतिदीव्यति ) प्रतिकूल व्यवहार करता है, [ उसे ] ( जहि ) मार डाल शह सु द तास्त रमन्ताम्‌ ॥१॥ 


धु सुक्तम्‌ १११ ६ 


22... याणी nares 


( वक्षम्‌ इव ) जैसे वृक्ष को ( वान्या ) बिजुली से ॥४॥ झी अ हे ईश्वर ! ] तू ( ५ ) परम ऐश्वर्य त कुक्षि: ) कोल 
0 ; घान: ) द्ममृत का आधार नाम्‌ ) दिव्य लो र 
योनों चुवे घनमिदं चकार यो झक्षाणां ग्लहन शेपण च । गा या { डत) ; और | ( रा ) या का ( भत्म io 
रु 9 थे न्त अ । ( इह ) यहां पर ( प्रजाः ) प्रजाओं को 
स नों देवो इविरिद जुषाणो गन्ध॒वभिः सधमाद मदेम ॥॥४॥ उत्पन्न फर, (या: ) जा (ते) तेरे लिये [ हरी आग ]( पारा 


= परमेश्व नः ) हमारे ( द्यवे ) ्रानन्द के {  भजासो ] मे, भर ( याः ) जो ( अन्यत्र ) दूसरे स्थान में [ हों ] (इह ) यहां 
लिये ( स ) चर र और (क ) न ऐ द ) सहारा का का { पर ( ताः ) वे सव ( ह ) तेरे लिये ( रमन्ताम्‌ ) विहार करे ॥१॥ 
ग्र च ) और ( झेषणस्‌ ) विशेषपन [ ब्राह्मणपन, क्ष न 
वेश्यपन ५ ब ( सार | बनाया है । ( सः ) वह ( देवः ) व्यवहारकुशल एन सुक्तम्‌ ११२ फी 
[ परमेश्वर ] { नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस ( हविः) दान [ भक्तिदान ] को १--२ वरुणः यापः बरुणश्च । बनुष्टुप, १ भुरिक्‌ । 
जपारा: ) स्वीकार करने वाला [ हो, कि | ( गन्धर्वः ) विद्या वा पृथिवी के द , नर 
घारण करने वाले [ मनुष्यों ] के साथ ( सधमादम्‌ ) परस्पर शानन्द ( मदेम ) रत द्यावापृथिवी अन्तिपुम्ने रते । 


हम भोगे ॥५॥ आप रला संखधन्दीला हक 
संवसब इति वो .नामपेयग्रपश्या राष््रसृतो द्याक्षाः । त छु म युञ्चत्बंहसः ॥१॥ 
रद उक्ती पदार्थ--' रि 
ेम्यों व इन्दवो हुविषां विधेम व्यं स्यांम पत॑यो रयोणाम्‌ ॥६॥ । ( पतिम ) [ भपनी ] i दन गाने मर गहि य 
पदार्थ--[ हे म्रि्ानो ! ] ( संवसवः ) “सम्यक्‌ घन बाले, वा भिल के [ नियम ] बाले हैं। ( देवी: ) उत्तम गुणवाली ( सप्त ) सात ( श्राप: ) व्यापन- | 


दा नाम हि ) क्योंकि $ शील इन्द्रियां [ दो कान, दो नयने, दो प्रांखें झौर एक मुख ] ( सुत्र वः ) [ हमें 
[चुर] ( पा कि रा ) न भर | माप्त हुई हैं, ( ताः ) वे ( नः ) हने ( भंहसः ) कप्ट से (मुख्चन्तु) फुडावे ॥ शा 


। ( इन्दवः ) हे वडे ऐश्वयंवालों ! (तेभ्यः वः) सञ्च 
उ स कात ( विघेम ) हम पूजे, (ययम्‌ ) हम (रयीराम्‌) सुज्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुष्या दुत \ 
आनेक घनों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होव ॥8॥ अथों यमस्य पड्वोंशाद विइबस्मादू देवकिस्िपात ॥शा 
वे ब्रद्मवय यदूपिम । पदार्थ --वे [ व्यापनशील इन्द्रियां--मं० १ छ 
इर स्पि हे च ते नों वोदे i) सा गरयो ) श ( ) श्रेष्ठां rs से (अबो तीन 
अन नो सृडन्त्‌ ts र ( यमस्य ) न्यायकारी राजा के ( पड्वीशात्‌ ) येडी डालने से Ae 
झक्षान्‌ यदू वम्ननालम ( विइवस्मात्‌ ) सब ( देवकिल्विषात्‌ ) परमेश्वर के प्रति भ्रपराध से (त 
वबार्थ--( यत्‌ ) जिस से ( नाथितः ) प्रार्थी मैं ( देवान्‌ ) विद्वानों मुक्त करें ॥२।। 
( यत्‌ से ( ब्रह्मचयंम्‌ ) ब्रह्मचर्य [ झात्मनिग्रह, वेदा- 
घ्ययन i ] मे ( ऊधिम ) हमने निवास चया है । ( यत्‌ ) जिससे (बच्चन) एत सूक्तम्‌ ११३ धन ह 
पालन करने वाले ( श्रक्षान्‌ ) व्यवहारो को ( आलसे ) मैं यथावत्‌ ग्रहण करता कक 
हू, ( ते ) वे सब [ विद्वान्‌ ] ( नः ) हमें ( ईदृशे ) ऐसे [ कर्म ] में ( मूडन्तु ) hr दष्टिका । १ विराुनुष्टूप, २ भंकुमतो चतुष्पेदा भुरिगु- 


सुखी करें ॥७॥ 


092०0 ०) प्रव्धधेदिभाषों भाष्ये संप्लमं कीष्डमूवं 870 ०0279०४ 


Rn 
--( एकशतम्‌ ) एक सौ एक [ अपरिमित, पापिष्ठ और माङ्गलिक 
तृष्टिके त्टवन्दन उद॒मूं छिन्धि तृष्टिके । ( स्वच ल्या ( मर्त्यस्य ) क के ( pl साकम्‌ गीर के कान (जनुप | 
से ( प्रधि ) भ्रधिकार पूवंक ( जाताः ) उत्पन्न हुए तासाम्‌ ) उनमें से 
यथा छुतद्विष्टासो्युष्म शेष्यावते Ih > ) पिळ [ सब | ( इत ) यहां से ( नि >) रे निश्चय bs 
प्र हिण्मः ) हम निकाल देते जातवेदः ) हे उत्पन्न पदाथ जानने वा 
ता द अतित स प हक) ह | परमेश्वर ! ( भरर्मन्यम्‌ ) हमें ( शिवा: ) माङ्गलिक [ लक्षण ] ( नि ) नियम 
_ लोभ में टिकने बानी. तू यथा ) जिससे ( अमुष्मे ) उस ( शोप्यावते ) शक्ति- १ स ( यच्छ ) दे॥३॥ 
मान्‌ पुरुप के लिये ( कृतद्विष्डा) द्वेषनाशिनी (झसः ) होवे [वेसा किया जावे] ॥१॥ एता एना व्याकर खिले गा बिष्ठिता इच || 
ठृष्टिका विवा विपातुक्यसि । रमन्ता! पुण्यां लक्ष्मी! पापीस्ता अनोनशम्‌ ॥४॥ 
परिइक्ता यथासंस्यषभस्य बृशे ॥२॥ र ग यकत एता ) bk [ पुण्य लक्षणों ] श्र ~ Re | णा प 
पदार्थ--( तृष्ठा ) तू तृष्णा ( तृष्टिका ) लोभ में टिकने वाली ( असि ) | (की व्याकरम्‌ ) "प स्पष्ट कर या 2 इव ) तस ना 
है, ( विषा ) हनी ( RES त से जोबन दुःखित करने वाली गसि प 37 लि ] में ( विष्ठिताः ) खड़ी कर (गाः) गोमा को पी पुण्या: ) 
हैं। ( यया ) जिससे तू ( परिवृक्ता ) परित्यक्ता ( प्रससि ) हो जावे, ( इथ ) | २० ( लक्ष्मी: ) लक्षण ( HE ठ्ह्रे रत a (या FE ( ह ) पापी 
जसे ( ऋषभस्‍्य ) श्रेष्ठ पुरुष को ( वा ) वशीभूत [ प्रजा त्याज्य होती है, वैसा [ लक्षण ] हैं, ( ताः ) उन्हें ( भ्रनीनशम्‌ ) मैने नष्ट कर दिया है ॥४॥ 
के किया जाने ] ॥२॥ एन सक्तम्‌ ११६ ध 
एन सक्तस्‌ ११४ ५5 | १- २ अथर्वाङ्गिराः । चर्दमा: । १ पुरोप्णिकू, २ एकावसाना द्विपदा आच्यं- 
१-२ भागव: । धसनोपोमौ । अनुष्टुप्‌ । ! बप्दुप्‌। 
आते ददे वक्षणास्य आ तेऽहं हृदयाद्‌ ददे । नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णव । 
आ ते घुखस्य संकांश्चात्‌ सब ते वचं आ ददे ॥१॥ नमः शीताय पूर्वकाम ङृत्बने ॥१॥ 
पदाथं--[ हे शत्रु ! ] ( ग्रहम्‌ ) मैंने ( ते तेरी ( वक्षणाभ्यः ) छाती ¦ पदार्थ--( रूराय ) घातक ( च्यवनाय ) पतित (नोदनाय ) ढकेलने वाले 


` फक्तेम्रवयवों से [ बल को | ( झा ददे ) ले लिया है, ( ते ) तेरे ( हृदयात्‌ ) हृदय | ( भष्णवे ) डो [ शत्रु ] को ( नमः ) वजय । (शताय) शीत [समान] (पूर्वकाम- 
से ( प्राददे ) ले लिया है। गा) ) भौर ( ते) तरे (मुखस्य) मुल क (संकाशात्‌) $ इत्वने ) पहिली कामनायें ६ाटने वाले [ बैरी ] को ( नमः ) वञ्च [ होवे | ॥१॥ 
झाकार से ( ते ) तेरे ( सर्वम्‌ ) सब ( वचः ) ज्योति वा वल को (आ ददे ) 


लिया है ॥१॥ यो अन्येद्युरुभयद्युरम्येतीमं मप्इकमम्यंत्वघ्रतः ॥२॥ 
रेतो यन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः । (न. हातन (चः) दोर {मनः ) सो पास 
'धस्विनोईन्त ज्वर समान ] ( भ्रभ्येति ) चढ़ता है, (श्रम्नतः) नियमहीन वह [ रोग ] (इमम्‌ 
अग्नो रक्षि सोमो इन्तु दुरस्यतीः ॥२॥ इस ( मण्डूकम्‌ ) मेंढक [ समान टरनि वाले आत्मश्लाधी पुरुष | को ( भि ; कज) 
का" ( शत) ह ढे (व > म णाल (बका ) चढ़े [ ऐसे ज्वर समान शत्रु पर वज्च होवे--पं० १ ] ॥२॥ 
सब भ्रनुताप ( भ ) वाहिर घोर ( अशस्तयः ) सव अपकीतियां (प्रो ) वाहिर ही 
|; यन्तु ) चली जाव । ( ग्रग्निः ) तेजस्वी राजा ( रक्षस्विनी: ) | रम से जा श सूक्तम्‌ ११७ कीं 
सेना ] को ( हन्तु ) मारे भोर ( सोमः ) ऐश्वयंबान्‌ राजा ( दुरस्यतीः ) १ अथर्वाङ्गिराः । इन्द: । पथ्यावृहती । 
झनिष्ट चोतनेवाली [ प्रजाग्रों ] को ( हन्तु ) नाश करे ॥२॥ a रि ५ NS _ 
[ ब आ मुन्द्ररिन्द्र इरिमिर्याहि मयूररोमभिः । मा स्वा के 
र्‌ ११५ ६ ] र | 
१-४ बयबाज़िरा: । सविता, जातवेदा:। अनुप्टुपू, २--३ त्रिप्टुपू । दिद बि यमन दिन पाशिनोति धन्वेव तो इहि ॥१॥ 
तः पां ० पदार्थ--( इन्द्र ) हे प्रतापी राजन्‌ ! ( मन्त्रः ) गम्भीर ध्वनियो से 
म्र पतेतः पि ल्क्ष्मि गाता म्रामुतः पत | वर्तमान ( मयूररोमभिः ) मोरों के रोम [ समान वळ बोच रंग, दृढ़, बिजुली 
अयथस्मयनाइन ट्रिपते त्वा संजामसि ॥१॥ से युक्त रोमवस्त्र | वाले ( हरिभिः ) मनुष्यों ग्रोर घोड़ों के साथ ( आ याहि ) 


तू आ। ( त्वा ) तुकको ( के चित्‌ ) कोई भी ( मावि यमन्‌) कभी न रोक 
 _ पदाय-( पापि ) हे पापी ! ( लक्ष्म ) लक्षण [ लक्ष्मी ] ! ( इतः ) | जसे ( पाशिनः ) जालवाले [ चिड़ीमार | (चिम्‌) पक्षी को, तू ( तान्‌ 
_ यहां से ( प्र पत ) चला जा, ( इतः ) यहां से ( नश्य ) छिप जा, ( भ्रमुतः ) वहां । प्रति ) उनके ऊपर होकर ( इहि ) चल ( घस्व इव ) जैसे निजल देश [ के ऊपर 
से ( प्र पत ) चला जा। ( प्रयस्मयेन ), लोहे के ( पङ्केन ) कांटे से (त्वा ) | से] ॥१॥ 
( द्वियते ) वरो में ( झा सजामसि ) हम बिपकाते हैं ॥१॥ 


_ या मा लह्मो! पतयाळरजुष्टाभिचस्कन्द्‌ वन्दनेव वृक्षम्‌ । 


ह. i १ " १ अवर्वाङ्गिराः । चन्दमाः, वरुणः, देव: । त्रिष्टुप्‌ 
हा घा (रो बनो रः ॥२। मर्माणि तें वणा छादयामि सोमस्त्वा राजासते नाचु वस्ताम्‌ । 
' पदार्य--( या ) जो ( पतयालूः) गिराने वाला (अजुष्टा) प्रप्रिय (लक्ष्मी) त्वा राजासते ्ु स्ताम्‌ 


(मा) मुझ पर ( भ्रभिचस्कन्द ) प्रा चढ़ा है, ( इव ) जस ( बन्दना ) वेल | उरोवरीयो वर॑णस्ते कृणोत जय॑न्तं त्वाच देवा म॑दन्तु ॥१॥ 

? I वक्ष पर । ( सवितः ) हे ऐश्वयंवान्‌ [ परमेश्वर ! ] ( हिरण्यहत्त: ) 

तेज वा सुवण हाय में रखनेवाला, ( नः ) हमें ( वसु ) धन ( रराणः ) देता हुग्रा पदार्थ--[ हे शुरवीर ! | ( ते ) तेरे ( मर्मारि ) मर्मो को ( वर्मणा 
पू ( ) यहां से ( प्रस्मन्‌ ) हम से ( अन्यत्र ) दूसरे [ दुप्टों में ( ताम्‌) $ कवच से ( छादयामि ) मैं [ सेनापति ] ढांकता हैँ, ( सोमः ) ऐश्वर्यवान्‌ (राजा 
: ) घर ॥२॥ राजा [ कोषाच्यक्ष ] ( त्वा ) तुमको ( भेन ) अमृत | मृत्यु निवारक, शस्त्र, 


ध सूक्तम्‌ ११८ ध 


रः 5 RR Ee , ६ अस्त्र, वस्त्र, अन्न, भ्रौषध आदि | से ( अनु ) निरन्तर (वस्ताम्‌ ) ढके । (वरुण:) 
i एकथत ठक्ष्म्योशमत्यस्य साकं तम्यां जनुपोऽघिं जताः । तासां | श्रेष्ठ पुरुष [ चतुर मार्गदर्शक | \ ते रे लिये ( य ) i से ( वरीयः ) 


हरे स र ~ = अधिक 
पेष्ठा निरितः प्र हिण्मः रिवा शस्मस्ं जातवेदो नि यच्छ ॥३॥ | पोच ( इः नि, कसत) करे, (ता र) तेर 


CE 


६१ इति दशमोऽनुवाकः एन 


॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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ग्रथर्वबेदभापाभाप्ये ्रप्टमं काण्डम्‌ १९३१ 
न १ । गान्मा तिरो मन्मा जीवेभ्यः प्र मंदो माच गा! पितन्‌ । 
अष्टमं काण्डम्‌ माते सनुस्तत्र शान हिरो न्मा जीवेभ्यः प्र मंदी मार्च गा! तु 
विज्ले देवा अमि रक्षन्तु र्ब ॥७॥ 
प्रथमोऽनुवाकः पदाथं-[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) शि ( गा ) मन ( तत्र ) (करना) 
में] ( मा गात्‌ ) न जावे, भ्रौर ( मा तिरो भूत) लुप्त न हाव, A जोवेन्य: 
थी सूक्तम्‌ १ ६ भ लिये ( शा प्र मद: ) भूल मत कर, ( पितृत अनु ) पितरों [ माननीय 


माता-पिता आदि विद्वानों ] से न्यून होकर ( मा गाः ) मत चल। ] बिइचे ) सब 
१-२६ परहा । बुः । किष, १ षहो विद, २, ३, १०-२६ | {इद यवा ( इह ) इस | शरीर ] मे (लवा) तेरी ( आभ ) गव घोर से 
अनुष्टुप्‌, ४-६, १५-१६ प्रस्तारपंक्तिः; ७ त्रिपदा विराड्यायत्री, ८ रक्षस्तु ) रक्षा करें ॥७॥ 


विराट्‌ पथ्यावृहती, १२ त्र्यवसाना पंचपदा जगती, १३ त्रिपाद्भुरिङमहा- मा गतानामा दींधीथा ये नय॑न्ति पराबतंम्‌ | 


ती, १४ एकावसाना द्विपदा साम्नी भुरिग्बृहती । 
र बस्तर vn आ रोंद तमंसो ज्योति रेक्षा ते इर्तौं रमामहे ॥८॥ 
सका य का रागा इद याप वदार्थ--( गतानाम्‌ ) [ उन ] गये हुए [ कुमागियों ] का ( भ्रा ) कुछ 


; पर व पर भी ( मा दीघीया: ) मत प्रकाश कर, ( ये ) जो [ मनुष्य को धर्म से] (परावतम्‌) 

इ्दायमस्तु झुरुपः सुहवासुना छयस्य भागे सुतस्य लोके ॥१॥ द्र र नयति ) ले जाते हैं। ( तमसः ) भ्रन्धकार में से ( आ रोहू रे ऊपर चढ़, 

पदार्ये--( भन्तकाय ) मनोहर करने वाले [ परमेश्वर ] को ( मृत्यवे ) | ( ज्योतिः ) प्रकाश में ( प्रा इहि ) भा, (ते) तेरे ( हस्ती ) दोनों द्वायों को 
मृत्यु का नाश करने के लिये ( नमः ) नमस्कार है, [ हे चुप! ] ( ते) तेरे | ( भा रभामहे ) हम पकडते हैं ८! 

® रौ : इस [ परमेश्वर] में (रमन्ताम्‌ 94 
पाना त | अमत ग या का श्यामश्चं स्वा मा शुबलंश्च प्रेषितौ य॒मस्य॒ यो पथिरक्षी श्वानों । 

र बे ने वाले सूर्य [ अथात्‌ परमेश्‍वर ] के ( + खः = 

उरा मनन लोक) > द] म] ती | अर्वाडेहि मा वि दोंध्यो मात्र तिष्ठः पराटूमना! ॥8॥ 


टॅन भगों दुदेनं : - पदार्थ--( इयामः ) चलने वाला [ प्राणवायु] ( च च ) भ्रोर (दाबलः) 
उदन जअन सोमों अशुनाव । जाने गा [ शा वायु | | त्वा ) हू ( सा 5 रा स | या) जो 

देनं परुतों देन्द्राग्नी दोनों [ प्राण झौर अपान | ( यमस्य ) नियन्ता मनुष्य के ( प्रे भेजे हु 
उदेनं मरुतों देवा उदिन्द्ाग्नी सवस्तये ॥२॥ ( पचिरक्षी ) मार्ग रक्षक ( श्वानो ) दो कुत्तों [ के समान हैं] । (पर्छ) र 
( प्रा इहि ) आ, ( मा वि दीध्यः ) विरुद्ध मत क्रीडा कर, ( इह ) यहां पर 


पक. सिक केके 


(( अ्रंशुमाद्‌ ) भ्रच्छी किरणों वाले ( सोमः ) जमा ( (> (शो ( उत्‌ ) ( पराङ्मनाः ) उदास मन होकर ( मा तिप्ठ: ) मत ठहर ॥।९॥ 
को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण किया है। ( देवाः ) दिव्य ( भरत: ) वायुगणों ने > डू <> . नवी 
न न क) ऊपर को, (ने ) वडकी और [ भौतिक | अग्नि { मे पन्यामनु गा भीम एप येन्‌ पूव नेयथ तं ब्रवीमि । 


ने ( स्वस्तये ) अच्छी सत्ता के लिये ( उत्‌ ) ऊपर को [ग्रहण किया है] ॥२॥ तमं एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था भयं परस्ताद्भयं तते झर्वाक्‌ ॥१०॥ 


ऱ्ह तेऽसुरिह प्राण इददायुरिइ ते मनः | पवार्थ--( एतम्‌ ) इस ( पन्थाम्‌ ) पथ [ परघमंपय ] पर ( मा अतु गाः) 
ल _ | भ॑रामसि मत कभी चल, ( एषः ) यह ( भीमः ) भयानक है, ( येन ) जिस [ rs से 
उत्‌ त्वा निऋत्याः पाञ्चस्यो दज्यां बाचा भरामसि ॥३॥ ( पूर्वम्‌ ) पहिले ( न इयथ ) तू नहीं गया है, ( तम्‌ ) उसी [मागं] को (ब्रवीमि) 


च 


प मेश्वर ] में ( ते तेरी ( भ्रसुः ) बुद्धि, मैं कहता हू । ( पुरुष ) हे पुरुष ! ( एतत्‌ ) इस ( तमः ) अन्धकार में (प्र) भ्रागे 
इस में राज nen ) ह भ कह ह ह) (मा न ) मत पद रख ( परस्तात्‌ ) ह ई कुपथ ] में ( भयम्‌ ) भय 
( मनः | मन [ हो ]। ( त्वा ) तुभको ( निःऋत्या: ) महा विपत्ति [ विद्या ] है, ( ह ) इस ग्रोर [ घ॒मंपण में ] (ते ) तेरे लिये (प्रसयम्‌) प्रभय है ॥१०॥ _ 
रत उमर ल दस हा ब ss रन्त स्वनयो ये अप्स्वान्ता र्धतु त्वा मनुष्याःयसिन्थते । ( 
र न र 
उत्‌ क्रामातंः पुरुष मावं पत्था सुत्योः पड्वीशमवमज्चर्मानः । वेश्‍वानरो रक्षत जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र घांग्‌ बिद्यतां सु॥११॥ 
>> हि 5 > यदार्य--[ हे मनुष्य ! | अन्तः) जलों के भीतर (ये) जो (झग्नय: 
मा च्छित्या अर्मार्छोकादुगनेः सूर्यस्य संदर्शः ॥४॥ नला थे बा re oe a 
मनुष्य [ यज्ञ भ्रादि में ] ( इन्धते ) जलाते हैं, वह [ प्रर्नि | (त्वा ) तेरी (रक्षतु) 
झागे डग बड़ा, ( मृत्योः ) मृत्यु [ अज्ञान, निर्धनता आदि ] की ( पड्बीशम्‌ ) वेडी कर अ नरों में वर्तमान ( न घन चा ज्ञान उत्पन्न 
को ( झवमुञ्चमानः ) छोड़ता हुआ ( मा भरव पत्याः ) मत नीचे गिर। ( स्मात्‌ पळ कता ज (प सा हय ) पी व्र में अ 
लोकात्‌ ) इस लोक [ वर्तमान अवस्था ] से ( झग्ने: ) अग्नि [शरीर मार यार न जमा कात ११) र! तु घाक्‌ 
बल ] से, गौर ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( संदृशः ) दर्शन [ नियम ] से ( मा च्छित्याः) 


मत प्रलग हो ॥४॥। Fa सात्वां क्रव्याद्भि सस्तारात्‌ संकसुकाच्चर | रक्षतु त्वा घौ रक्षतु 
तुस्यं वात॑ः पवतां सातरिशवा तुभ्य वपन्त्वसतान्यापः | एवा बरवा सवता तरार हया एत कक 
| ७ ~ य {| ~ लट न > | 
सर्यस्ते तन्वे; श॑ त॑पाति स्वां खृत्युदथतां मा प्र मेष्ठा । ५॥ हत्या; ॥१२॥ 
पदार्थ--( तुम्यम्‌ ) तेरे लिये ( मातरिइवा ) अन्तरिक्ष में चलने वाला 


पदार्थ--( पुरुष ) हे पुरुप ! ( भतः ) इस [वर्तमान दशा] से (उत्‌ काम) 


च्यात ) मांममक्षमः [पशु, 


न त्रे ण ]( (क्क 
$ लिये $ ५ > 
0५ प य 0000. 
शरीर के लिये ( शम्‌ ) शान्ति से ( तपाति ) तपे, ( मृत्यु: ) मृत्यु ( त्वाम्‌ ) तुक ( त्वा ) तरी ( रक्षतु ) रक्षा करे, ( पृथिवी ) पृथिवी ( स रन बह 
पर ( दयताम्‌ ) दया करे ( मा प्र मेष्ठाः ) तू मत दुःखी होवे॥५॥ सूर्य ( द चर Fa चा ) चन्द्रमा दोनों (त्वा ) तेरी ( ५४०] 
~ भ्‌ भ दक्षताति मध्य लॉक तुझको $ ) इन्द्रियों की. चोट. _ 

उद्यान ते पुरुप नावयान जीवातु ते दक्षताति कुणोमि |] (सः ) बचाबे॥ (शा लोक [ तुझको ] ( देवहेत्या: ) इन्द्रियों की से 

आ हि रोहेममम्रत सुखं रथमथ जिर्वि बिदथमा वदासि ॥६॥ घोघशचं त्वा प्रतीयोघरच॑ रथवामस्वप्नइचं त्यानवद्राणरचं र्ता । 
जय कप ज रसा बि खा 
Ce oO 
स ममत) देश मान |, (अय) फिर | | नदाः ) ने भागने बाले ( दोनों | हल 


१९४ 


रक्षताम्‌ ) बचाव ।।१३॥ 
ते त्वां रक्षन्तु ते स्वां गोपायन्त्‌ तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 


पदार्य--( ते ) वे सव ( त्वा ) तेरी ( रक्षन्तु ) रक्षा करें, ( ते ) वे सव 
त्वा ) तेरी ( Ml ) चोकसो करे, ( तेभ्यः ) उनके लिये (नमः ) नमस्कार 
है ( तेच्य: ) उनके लिये ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी है॥ १४॥ 


जीवेम्य॑स्त्वा सदरे वायुरिन्द्रों घाता द॑धातु सविता त्राय॑माणः । 
मा त्वां प्र णो बल हासीदस तेऽनु' हयामसि ॥१५॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( त्वा ) तुकको ( जोवेभ्यः ) जीवों के लिये 
( समुद्र ) पुरा ह करने ] के लिये ( वायुः ) वायु, ( इन्द्रः ) मेघ भ्रौर 
( घाता पोपण करने वाला, (( त्रायमाणः ) पालन करने वाला ( सविता ) 
चलाने वाला सूर्ये ( दधातु ) पुष्ट करे। ( त्वा तुझको ( घ्राणः ) प्राण और 
( बलम्‌ ) वल ( मा हासीत्‌ ) न छोड़े, ( ते ) तेरे लिये ( असुम्‌) वुद्धि को (प्रनु) 
सदा ( ह्वयामसि ) हम बुलाते हैं ॥१५॥ 
मा स्वां जम्म संह॑नुमांतमों बिदुन्मा जिह्वा बहि प्रमयु! कथा स्यांः | 
उत्‌ रवांदित्या वस॑वो भरतूदिन्द्राग्नी स्वस्तये ।।१६॥ 

पदार्थ--( मा ) न तो ( जम्भः ) नाश करने वाला (संहुनुः) विघ्न, (मा) 
न ( तमः ) भ्न्धकार, ( घ्रा ) और ( मा ) न ( बहिः ) सताने वाली ( जिह्वा ) 
जीभ ( त्वा ) तुरूको ( विदत्‌ ) पावे, ( कथा ) किस प्रकार से ( प्रमयुः ) तू गिर 
जाने वाला ( स्या: ) होवे । ( त्वा ) तुझको ( झादित्या:) प्रकाशमान विद्वान्‌ लोग 
झौर बसबः ) श्रेष्ठ पदार्थ ( उत्‌ ) ऊपर ( भरन्तु ) ले चलें भोर ( इन्द्राग्नी ) 
मेघ झर म्रग्नि ( स्वस्तये ) सुन्दर सत्ता के लिये ( उत्‌ ) ऊपर [ ले चलें ] ॥१६॥ 


उत्‌ त्वा द्योस्त्‌ थिव्युत्‌ अजाएंतिरग्रभोव्‌ । 
उत्‌ त्वा सृत्योरोषंघयः सोमराज्ञोरपोपरन्‌ ।१७।! 


पदार्थ--( स्वा ) तुमको ( द्यौः ) सूयं ने ( उत्‌ ) ऊपर को, ( पृथिवी ) 
` पृथिवी ने ( उत्‌ ) ऊपर को और ( प्रजापतिः ) प्रजापालक परमेश्वर ने ( उत्‌ ) 
ऊपर को ( प्रप्रभोत्‌ ) ग्रहण किया है। ( त्वा ) तुझको ( सोमराज्ञो: ) सोम 
[प्रमृत वा चन्द्रमा ] को राजा रखने वाली ( झोषधयः ) प्रोषधियों ने ( मृत्यो: ) 
मृत्यु से [ अलग कर ] ( उत्‌ ) भली भांति ( ग्रपीपरन्‌ ) पाला है ॥१७॥ 


। अयं देवा इहेवास्त्वयं मामुत्र गादितः । 
हम सहस्वोयंण सुत्योरत्‌ पारयामसि ॥१८॥ 


 __ पदार्य--( देवाः ) हे विजय चाहने वाले पुरुपो ! ( द्रयम्‌ ) यह [ शूर 
` उच्य ] ( इह ) यहां [ घर्मत्माप्रों में ] ( एव ) ही ( पस्तु ) रहे ( झयम्‌) यह 
2 पे ) वहां [दुष्टों में] ( इतः ) यहां से [ सत्समाज से | ( मागात्‌) न जावे । 
( इसम्‌ ) इस [ पुरुप ] को ( सहस्रवीर्या ) सहस्नों प्रकार के सामर्थ्यं के साथ 
 (मृत्यो:) मृत्यु से ( उत्‌ ) भले प्रकार ( पारयामसि) हम पार लगाते हैं ॥ १८॥। 


उत्‌ सृत्योरपोपर सं घमन्तु वयोघसः । 
मातां व्यस्तकेशयोःमा खांघरुदों उदन्‌ ॥१९॥ 
__ पदारय-[ हे पुरुप ! ] (त्वा) तुझे ( मृत्योः ) मृत्यु से ( उत्‌ ) भल्ल प्रकार 
( भपोपरम्‌ ) मैने बचाया है। ( वयोधसः ) धारणा करने वाले पदार्थ 
` ठीक-ठीक ( घमन्तु ) मिलें । ( त्वा ) क ( SA (र व्य. 


गिरा देने वाली [बिपत्तियां], ग्रोर (मा ) न फे : 
mC सजा अ (मा) न (त्वा) तुझे ( घरुदः ) पाप की 


 आहार्षमबिद स्वा पुनरागाः पुनंणवः । 
सर्वाङ्ग सब ते चधषः सर्बमायुरच तेऽविदम्‌ ॥२०॥ 

हे मोर ` पदार्थ-[हे मनुष्य ! ] ( त्वा ) तुझको ध्या वम्‌ ) मैंने ग्रहण रि 
हैं और (भ्रविदम्‌ ) पाया है, तू ( पुनणंव: ) नवीन है ( de (झा कणी 


भाया है । ( सर्वाज्ञ ) हे विद्या बे लि! (ते) तेरे लिये ( सबं 
( BoP सामथ्यं ( et ते] तेरे लिये { i ME 


आयु (अविदम्‌ ) मैने पायी है ॥२०॥ 
` ब्यंबात्‌ ते ज्योतिरभूदप॒ स्वत्‌ तमो अक्रमोत । 
 आपत्ससयरतयु निऋतिमष यक्ष्मं नि दध्मसि | २१॥ 


| मा ुष् ज्योतिः) ज्योति ( वि ) विवि 
५ त आर ( है, ( स्वत्‌ ) i तमः) 
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ह 0 (७ ) व श (ब) श ( त्या ) क | तिन) कक को ( धर) घौर ( व्‌} राजरो को ( आए ) न 


निदध्मसि ) हम धरत हैं ॥२१॥ 
शी सुक्तम्‌ २ छा 


१--२८ ब्रह्मा । आयु: । त्लिष्दुप्‌; १-२, ७ भुरिक्‌; ३, २६ आस्तार- 
पङ्क्ति; ४ म्रस्तार पंक्तिः; ६ पथ्यापक्तिः; ५ पुरस्ताउज्योतिष्मती जगतो; 
€ पंचपदा जगती; ११ विष्टारपंक्तिः, १२, २२, २८ पुरस्ताद्‌ वृहृती; १४ 
त्यवसाना पट्पदा जगती; १६ उपरिष्टाद्‌ बृहृती; २१ सतः पङ्क्ति; ५, १०, 
१६-१८, २०, २३-२५, २७ यनुष्टुप्‌ (१७ त्रिपाद्‌) । 


आ रंभस्वेमाममृर्तस्य इचुष्टिमच्छिद्यमाना जरद॑श्रिस्तु ते । 
असुं त॒ आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोषं गा मा प्र मेष्ठाः ॥१॥ 


यवार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( भ्रमृतस्य ) मृत की ( इमाम्‌ ) इस ( इनुष्टिम्‌ ) 
प्राप्ति को ( झा ) भली भांति ( रभस्व ) ग्रहण कर, ( अच्छिद्यमाना ) विना कटती 
हुई ( जरवष्टिः ) स्तुति की व्याप्ति [ फैलाव ] ( ते ) तेरे लिये ( अस्तु ) होवे। 
( ते ) तेरे ( ही बृद्धि और ( प्लायु: ) जीवन को (पुनः ) वार वार ( आ ) 
अच्छे प्रकार ( भरामि ) म॑ पुष्ट करता हूँ, ( रजः ) रजोगुरा और ( तमः) तमोगुण 


र 


को ( मा उप गा: ) मत प्राप्त हो और ( मा प्र मेष्ठाः ) मत पीड़ित हो ॥१॥ 
जीव॑तां न्योग्रिग्येद्यर्वाडा स्वां हरामि श॒तशारदाय । 
अवमुज्चन्‌ सत्युपाशानश॒स्ति द्राघीय आयु प्रतरं तें दधामि ॥२॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( जीवताम्‌ ) जीते हुए मनुष्यों की ( ज्योतिः ) 
ज्योति ( भ्रर्बाझ' ) सन्मुख होकर ( भ्रम्येहि ) सव ओर से प्राप्त कर, ( त्वा ) तुझ 
को ( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतुओों वाले [ जीवन ] के लिये ( श्रा ) सब प्रकार 
( हरामि ) स्वीकार करता ह । ( मृत्युपाशान्‌ ) मुत्यु के फन्‍्दों और ( भ्रशञस्तिम्‌ ) 
अपकीति को (द्रबमुञ्चन्‌ ) छोइता हुआ मैं (द्राघीयः) अधिक दीर्घं झौर ( प्रतरम्‌ ) 
प्रधिक उत्तम ( भ्रायु: ) जीवन को ( ते ) तेरे लिये ( दधामि ) पुष्ट करता हूँ ॥२॥ 


बातांत्‌ ते ग्राणम॑बिदु धर्याच्चश्षुरहं त्व । 
यत्‌ ते मनस्त्वाय तद्‌ धांरयामि सं वित्स्वाहुबर्द जिहयालंपन्‌ ॥३॥ 


पदार्थे [ हे मनुष्य ! ] ( वातात्‌ ) वायु से ( ते ) तेरे ( प्राणम्‌ ) प्राण 

को शोर ( सूर्यात्‌ ) सूर्यं सं ( तब ) तेरी ( चक्षुः ) दृष्टि को ( अहम्‌ ) म॑ने ( भ्रवि- 

दम्‌ ) पाया है। ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( मनः ) मन है, ( तत्‌ ) उस को ( त्वयि ) 

i में ( घारयामि ) स्थापित करता हैं, ( श्र: ) [ शास्त्र के ] सव भ्रङ्गों से 

6 समु वित्स्व ) यथावत्‌ जान, ( जिह्वया ) जीभ से ( अलपन्‌ ) वकवाद न करता 
हुआ ( वद ) बोल ॥३॥ 


प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदाम ग्निमिव ज्ञातम सि सं.धंमामि । 
नमस्ते सृत्यो चक्षुषे नम॑ः प्राणाय तेऽकरम्‌ ॥४॥ 
पदाये--[ हे मनुष्य ! ] ( त्वा ) तुक को ( द्विपदाम्‌ ) दोपायों और ( चतुष्प- 
दाम्‌ ) चौपायों के ( प्राणेन ) प्राणा से ( भ्रमि ) सब ओर से ( सम्‌ घमामि ) मैं 
फूकता हूँ, ( इय ) जैसे ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( अग्निम्‌ ) भ्रग्नि को । ( मृत्यो ) 


है मृत्यु (ते) तेरी ( चक्षुषे ) दृष्टि को ( नमः ) नमस्कार ग्रार (ते ) तेरे 
( प्राणाय ) प्राण [ प्रवलता को ( नमः ) नमस्कार ( करम्‌ ) मैंने किया है ॥॥४।॥ 


अयं जीवतु मा सृतेमं सर्मोरयामसि । 

कृणोम्यस्म भेष॒जं सृस्यो मा पुरुषं दघी: ॥५॥। 

पदार्थ- ( भ्यम्‌ ) यह [जीव ] ( जीवतु ) जीता रहे ( मा मृत ) न 
मरे, ( इमम्‌ ) इस [ जीव ] को ( सम्‌ ईरयामसि ) i वायु राग [ शीघ्र ] 


चलाते हैं । ( स्म॑ ) इस के लिये मैं ( भेषजम्‌ ) ौपघ ( कृणोमि ) करता हूँ । 
( मृत्यो ) हे मृत्यु ! ( पुरुषम्‌ ) [ इस ] पुरुप को ( मा वधीः ) मत मार॥५।। 


जीबलाँ नंघारिषां जोंबन्तीमोषंधीमरहम्‌ । 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह इंवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥६।। 


पदार्थ--( जोवलाम्‌ ) जीवन देने वाली, ( नघारिषाम्‌ ) कभी हानि न 
करने बाली, ( जीवन्तीम्‌ ) जीव रखने वाली, ( त्रायमाणाम्‌ ) रक्षा करने वाली, 
( सहमानाम्‌ ) [ रोग | दवा लेने वाली, ( सहस्वतीमु ) बल वाली ( ओषधीम्‌ ) 
झोपधि [ के समान वेद बिद्या ] को (इह ) यहां [ आत्मा में | ( स्मे ) इस 
i पुरुष | को ( अरिष्टतातये ) शुभकर्म करने के लिये ( श्रहम्‌ ) मैं ( हुवे ) बुलाता 

IKI 


अघि भूहि मा रथाः सुजेमं तवेव सन्त्सवंद्यया इदस्तु | 
भवांशबों सुरतं शर्म यच्छतमपसिष्यं दुरितं भ॑चुमायः ॥७॥ 
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१६५ 


पदार्थ--] हे मृत्यु--मं ० ८ ] ( अधि ग्रहि ) ढाढृस दे, (मा श्रा रभथाः ) 

भत पकडू, ( इमम्‌ ) इस [ पुरुप | को ( सुज ) छोड़, यह ( तव एवं सन्‌ ) तेरा 
ही होकर ( सर्वहायाः ) सब गति वाला ( इह ) यहाँ ( भ्रस्तु ) रहें । ( भवाशवों ) 
भव, [सुख देने बाले प्राण ] रौर शवं [क्लेश वा मल नाश करने वाले भ्रपान वायु | 
तुम दोनों ( मुडतम्‌ ) प्रसन्न हो, ( शर्म ) सुख ( यच्छतम्‌ ) दान करो ग्रौर ( दुरि- 
ज्ञम्‌ ) दुर्गति ( भ्रपसिध्य ) हटा कर ( आयुः ) जीवन ( घत्तम्‌ ) पुष्ट करो ॥७॥ 


अस्सं मृत्यो अधिवृद्दीम दयस्वोदितो१यमेदु । 
अरिः स्वङ्गः सश्रुञ्जरसां शतदायन आत्मना भुजमश्ुतास्‌। ८॥ 
पदार्य--( मृत्यो ) हे मृत्यु ( प्रस्मं ) इस [ मनुष्य ] को ( श्रथि द्रूहि ) 
ढाढस दे, ( इमम्‌ ) इस पर ( दयस्व ) दया कर, ( भयम्‌ ) यह [ मनुष्य | 
( उत्‌ इतः==उदितः ) उदय होता हुआ (एलु) चले । ( रिष्टः ) निर्हानि, (सर्वाङ्गः) 
पूरे अङ्गों बाला, ( सुथुत्‌ ) भली भांति सुनने वाला, ( जरसा ) स्तुति के साथ 


( झतहायनः ) सौ वर्षा वाला होकर ( ग्रात्मना ) आत्मवल से ( भुजम्‌ ) पालन- 
सामथ्य ( ग्रइनुताम्‌ ) प्राप्त करे ॥८॥ 


देवानां हेतिः परि त्वा बृणक्त पारयामि व्वा रज॑स उत्‌ त्वां मृत्योर- 
यीपरस्‌ । आराद॒ग्नि क्रव्यादे निरूदे जोवातव ते परिधिं दधामि ॥९॥ 
पदार्थ--(देवानाम्‌) इन्द्रियों की (हेतिः) चोट (त्या) तुझे ( परि ) सवंथा 
{ वुणक्तु ) त्याग, मे ( त्वा ) तुके ( रजसः ) राग से ( पारयामि ) पार करता 
, ( त्वा ) तुके ( मृत्योः ) मृत्यु से ( उत्‌ ) भले प्रकार ( ग्रपीपरम्‌ ) मैं ने बचाया 

। ( क्व्यादम्‌ ) मांसभक्षक [ 


रोगोत्पादक ] ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि को ( श्रारात्‌ ) 
दुर ( निरूहन्‌ ) हटाता हुआ मैं ( ते तेरे ( जीवातवे ) जीवन के लिये ( परिधिम्‌ ) 


'परिकोटा ( दघामि ) स्थापित करता हूँ॥६॥ 
यत्‌ तें नियाने रज॒सं मृत्यो अनवघ्यंस्‌ । 
पथ इमं तस्माद्‌ रक्षतो ब्रहासमे बरम कृण्ससि ।१०॥ 
पदार्थ--( मृत्यो) हे मृत्यु ! ( यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( रजसम्‌ ) संसा 
सम्बन्धी ( नियानम्‌ ) मागं ( अ्रनवधण्यंम्‌ ) अजेय है। ( तस्मात्‌ ) उस (पथः 
मार्ग से ( इमम्‌ ) इस [ पुरुष ] को (.रक्षन्तः ) वचात हुए हम ( भस्मं ) 
[ पुरुप ] के लिये ( ब्रह्म ) ब्रह्म [ वेद बिद्या वा परमेश्वर ] को ( वमं ) कवच 
(कृण्मसि) बनाते हैं ॥१०॥ 
कृगोधि ते प्राणाप(नौ ज्ञं सुखं दी पायुः स्वस्ति। 
वेवस्ब्रतेन प्रहितान्‌ यमदूवांश्चरतोपं सेघामि सबोन्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( प्राणापानों ) प्राण और अपान, 
( जराम्‌ =जरया ) स्तुति के साथ ( मृत्युम्‌ ) मृत्यु [ प्राणत्याग ], ( दीर्घम्‌ ) 
दीर्घ ( मुः ) जीवन भोर ( स्वस्ति ) कल्याण [अच्छी सत्ता] को ( कृणोमि ) 
मैं करता हैँ। ( वंवस्वतेन ) मनुष्य सम्बन्धी [कर्म] द्वारा ( प्रहितान्‌ ) भेजे हुए, 
( चरतः ) घूमते हुए ( सर्वान्‌ ) सव (यमदूतान्‌ ) शेत्यु के दूतों को ( प्रप सेघामि ) 
मै हटाता हूँ ॥११॥ 
झारादरांति निति परा ग्राहिं कव्यादः पिशाचान्‌ । 
5 र €. [ ॥ 
रक्षो यत सग दुमृतं तत्‌ तमं इवाप इन्मसि ॥१२॥ 
पदार्य--( भ्ररातिम्‌ ) निर्दातता, ( निश तिम्‌) महामारी [दरिद्रता ्रादि 
सहाविपत्ति] को ( आरात्‌ ) दूर, ( ग्राहिम्‌ ) जकड़ने वाली पीड़ा, ( ब्यादः ) 
मांस खाने वाले [रोगों] प्रौर ( पिशाचान्‌ ) मांस खाने वाल [जीवों] को ( परः ) 
भरे; ग्रौर ( यत्‌ ) जो कुछ ( मूं तम्‌ ) कुशील ( रक्षः ) राक्षस [दृष्ट प्राणी है], 
(तत्‌ ) उस ( सर्वम्‌ ) सब को ( तमःइव ) अन्धकार के समान ( भ्रप हन्मसि ) हम 
मार हटाते हैं ॥१२॥ 
अग्ने श्राणमस॒तादायुंष्मतो वस्वे जातवेदसः | यथा न रिष्या 
अतः स॒जूरसस्तत्‌ ते कणोमि तहूं ते समध्यताम ॥१२॥ 
$ हे मनुष्य ! ] (ते ) तेरे ( प्राणम्‌ ) प्राण को ( अमृतात्‌ ) 
-अमर, अत! 3 बड़ी व शो जातवेदसः ) उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले 


'अग्नेः सर्वव्यापक परमेश्वर] से ( वन्वे ) मै मांगता हैं । ( यथा ) जिससे 
| sa , ( सजूः) i साथ] प्रीतिवाला तू ( भ्रमृतः ) भ्रमर 
4 तत्‌ उ ) वही ( 


रे, ( सजूः 
: ) रह कर्म तेरे लिये ( कृशोमि : 
स (दसम्‌ र ( न द a 
शिवे ते स्तां द्यावांएथिबी असंतापे अभिन्नियौं 
शं ते खर्य आ तंपतु शं बातों बाठु ते दुदे । 


शिवा अमि न्तु त्वापों दिव्या पयस्वतीः ॥१४। 


ET I ac 


) 


इस 
वच 


Maha 


क. 


idyalaya Collection. 
४2७2२ 5 4 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( छावापुथियी ) आक्राश प्रौर 
पृथिबो ( शिवे ) मङ्गसकारी, ( भ्रसन्‍्तापे ) सन्तापरहित गोर ( भ्रभिश्रियी ) सब 
झोर से ऐश्वर्यप्रद (स्ताम्‌) होवे । (सूर्यः) सूर्य (ते) तेरे लिये (दाम) शाम्त से (प्रा 
तपतु ) तपता रहे, और ( बात: ) पवन ( ते ) सेरे ( हदे ) हृदय के लिये ( दाम ) 
शान्ति से ( बातु ) चले । ( शिवाः ) मङ्गलकारी, ( दिव्याः ) दिव्य गुणवाले, 
( पयस्वतीः ) दूध [ उत्तम रस ] वाले ( श्राप: ) जल ( त्वा अधि ) तरे लिये 
( क्षरन्तु ) वहें ॥१४॥ 
ज्ञा = | |) ॥ [| 
शिवास्ते सन्त्वोषधय उत्‌ त्वांहारपमधंरस्या उत्तरां प्रथिवीममि । 
| | ¢ | । 
तत्र त्वादित्यो रक्षतां सर्याचन्द्रमसावुभा ॥१५॥ 
पदार्थ --][ है मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( भ्रोयधयः ) झौपतें [अन्न प्रादि] 
( शिवा: ) मज्भूलकारी ( सन्तु ) होव, मैंने ( त्या ) तुभःको (अधरस्या: ) नीची 
[पृथिवी] से ( उत्तराम्‌ ) ऊंची ( पृथिवोम्‌ रभि ) पृथिवी पर ( उत्‌ श्रहायम्‌ ) 
उठाया है । ( तत्र ) बह [ऊंचे स्यान पर] ( त्या ) तुझरो ( उभा ) दोनो ( झा- 
दित्यौ ) प्रकाशमान ( सूर्याचन्द्रमसो ) सूयं और चन्द्रमा [के समान नियम] ( रक्ष- 
ताम्‌ ) बचावें ॥१५॥ 


यत्‌ ते वास॑ः परिधानं यां नीविं ऋणुपे स्व्‌ । 


CS | | |] < ~ = 
शिं तें तन्वृःतत्‌ कृण्मः संस्पशऽद्रइणमस्तु ते ॥१६॥ 
पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( यत्‌ ) जिस ( वासः ) वस्त्र को ( परिधानम्‌ ) 
झोढूना सौर ( याम्‌ ) जिस ( नौबिम्‌ ) पेटी [फेटा] को ( ते ) प्रपने लिये ( त्वम्‌ ) 
तू (कुणुषे ) बनाता है । ( तत्‌ ) उसे (ते ) तरे ( तन्ये ) शरीर के लिये ( शिवम्‌ ) 
सुख देने वाला ( कृण्मः ) हम बनाते हैं, वह ( ते ) तरे लिये ( संस्पश ) छूने में 
( भ्रत्रक्णम्‌ ) भ्रनखुरखुरा ( स्तु ) होवे ॥१६॥ 


यत्‌ क्षुरेण मच॑यंता सुतेजसा वप्ता दपि केशइ्मथ | 

शुभ शुखं मा न आयः प्र मोपीः ॥१७॥ 

र पदार्थ--( वप्ता ) नापित तू ( मर्चयता ) [केशों को ] पकड़ने वाले ( सु- 
तेजसा ) बड़े नेज ( यत्‌ ) जिस ( क्षुरेण ) छुरे से ( केशइमभु ) केश और दाढी 


मुं को ( वपसि ) बनाता ह । [उससे | ( नः ) हमारे ( शुभम्‌ ) सुन्दर ( मुखम्‌ ) 
मुख और ( झायुः ) जीवन को ( मा प्र मोषीः ) मत घटा ।। १७।। 


शिव ते स्तां ्रोहियवावंबलासावंदोमधी । 

एतौ यक्ष्मं वि बांघेते एतौ ग्ुञ्चतो अंहसः ॥१८॥ 

पदार्य--[हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( व्रीहियवौ ) चावल झोर जो 
( शिवी ) मङ्गल करनेवाले, ( LCR ) बल के न गिराने वाले भोर ( भ्रदोमघो ) 
भोजन में हपं करनेवाले ( स्ताम्‌ ) हो । ( एतौ ) ये दोनों ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग 


को ( चि ) विशेष करके ( बाधेते ) हटाते हैं, ( एतो ) ये दोनों ( झंहुसः ) कष्ट 
से ( मुञ्चतः ) छुड़ाते हैं १८॥। 


यदरनासि यतू पिबसि धान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं; यदनाथ सब ते अ्नमविषं कृणोमि ॥१९॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( यत्‌ ] जो तू ( कुष्याः ) खेती का [उपजा] 
( घान्पम्‌ ) धान्य ( अ्इनासि ) खाता है, और ( यत्‌ ) जो तू ( पयः ) दुध वा 
जल र पिवसि ) ve ।( ) र ( आद्यम्‌ र ता हमा] (सब 
चाहे ( भ्रनाद्यम्‌ ) नवीन हो, ( सर्वम्‌ ) वह सब अन्न 
( अ्विषम्‌ ) निविप ( फुणोमि ) करता हूँ ॥१९॥ 838 >> 


अह्दे च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि द्मसिं। 
अरायेभ्यो जिघत्सुम्यं इमं मे परि रक्षत ।२०॥ 


श॒तं तेज्युते हायनान्‌ दे यभे त्रीणि चस्वारि कृष्मः । 
इन्द्राग्नी विशवे देवास्तेऽतु मन्यन्तामहंणीयमानाः ॥२१॥ 


क द ता को [म थे) (हे यूषे । 
दश सहत्न ( हायनान्‌ ) व | » ( त्रोणि 
युग] भर ( चतवारि ) चार दा, हम कात ह इसको 3 
भौर ग्रग्न भर ( ते J वे [प्रसिद्ध] ( विश्वै देवाः ) सब दिव्य पदां [ 
नाह] .( भाजीयणाता: ) इन भो हः प्रचारात 
ह्‌ - CoS: 9 7 हा 2. 


ते ) तेरे लिये ( तम्‌ ) सो भोर ( यतम्‌ ) 
० 


AC PO NF 


१६६ 


शरदे त्वा हेमस्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दसि ! 
बर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषंघीः ॥२२॥ 


) एं ( दुम्यम्‌ ) तेरे लिये ( स्योनानि 
जश, हा रक i त [प्रस्न वस्तुएँ] 


( बद्धंन्ते ) बढ़ती हैं ॥२२॥ 
ृतयुरीशे द्विपद सृत्युरोशे चतुष्पदाम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वां सृत्योगोपतेसुञ्भरामि स मा बिमेः॥२३॥ 
पदार्य--( मृत्युः हि रोपायों बा ( ईशे ) शासक 
स्यः ) मृत्यु Te i का ' et र | वच वै 
( रीषतः ) पृथिवो के स्वामी ( मृत्योः ) मृत्यु से ( त्वाम्‌ ) तुक उत्‌ भरामि ) 
ऊपर उठाता हूँ ( सः ) सो तू ( मा बिनेः ) मत भय कर ॥।२३॥ 


सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभे? । 
न वे तत्र श्रियन्ते नो यंन्त्यपम तमः । २४।। 


५ पदार्य--( भ्ररिष्ट ) हे निर्हानि ! (सः) सो तू ( न ) नहीं ( मरिष्यसि 
` मरेगा, तू (न ) नहीं ( मरिष्यसि ) मरेगा, ( मा बिभेः ) मत भय कर । ( तत्र 
वहाँ पर [कोई] ( वे ) भी (न ) नहों ( सियन्ते ) मरते हैं, ( नो ) झर नहीं 
( प्रघमम्‌ ) नीचे ( तमः ) अन्धकार में ( यन्ति ) जाते हैं ॥२४॥ 


सर्वो बे तत्रं जीवति गौरव! पुरपः पशु! । 
यत्रदं अक्ष क्रियते परिधिर्जीवनाय कप ॥२५॥ 
पदार्य--( सर्वः ) सब ( बे ) ही ( तत्र) वहाँ ( जीवति ) जीता रहता 


है, ( योः) गो, ( भ्रश्वः ) घोड़ा, ( पुरुषः ) पुरुष ओर ( पशुः ) पु [हाथी, 
ऊंट आदि] । ( यत्र ) जहां पर ( इदम्‌ ) यह [प्रसिद्ध] ( ब्रह्म ) ब्रह्म [परमेश्वर] 
( जोवनाय ) जीवन के लिये ( कम्‌ ) सुख 


___ साधन] ( स्मिते ) बनाया जाता है ॥२५॥ 
| परि स्वा पातु समानेभ्योऽमिचारात्‌ सवन्युभ्बः | 
| . अमगरिरभबामृतोऽतिजीचो मा ते हासिष्रसंबः शरीरस्‌ ।२३॥ 


ना बे. --में ० को ( झभिचारात्‌ मं 
च तना NI [हित के] लिये (बार बने 
` अकार ( पातु ) बचावे। ( भ्रमञ्रोः ) विना मृत्यु वाला, ( श्रमृत: ) अमर, (श्ति- 
जीवः ) उत्तर जीवी ( भव ) हो, ( ते ) तेरे ( असबः ) प्राण [तेरे] ( शरीरम्‌ ) 
शरीर को ( मा हासिष्‌ः ) न छोड़ें ॥२६॥ 
' ये मृत्यव /एकशत्त या नाष्टा अतिताया! । 
मुञ्चन्त तस्मात्‌ त्वां देवा अग्नेवरवानरादधिं ॥२७॥ 

_ पदार्थं [हे मनुष्य ! | ( ये ) जो ( एकशतम्‌ ) एक सो एक ( मृत्यवः ) 
मृत्युएं झौर ( याः ) जो ( नाष्ट्राः ) नाश करने वाली [पीड़ाएं] ( अतितार्याः ) 
पार करने योग्य हैं। ( तस्मात्‌ ) उस [क्लेश] से ( त्वाम्‌ ) युम को ( देवाः ) 

विरे] उत्तम गुण ( वश्बानरात्‌ ) सब नरो के हितकारक ( घग्नेः ) परिन [सर्च- 
` घ्यापक परमेश्‍वर ] का आश्रय लेकर ( शधि) धिकारपूर्वक ( मुञ्चन्तु ) 
 छुड़ावे॥२७॥ 
अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रश्चोहासिं सपत्नहा । 
अथो अमीवचातंनः पतुदुर्नाम भेषजम्‌ ॥२८॥ 
 __ थधदायें--हिं परमेश्वर ! ] तू ( भर्नेः ) ग्नि [तेज] का ( शरीरम्‌ 
a आ ) पार क ( हा ) है, भौर (स्त pe 
पन्ना > 
चाला ( नाम ) नाम का ( भेषजम्‌ ) भौषध है ॥।२८॥ MS र 
> इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
श्रथ हितीयोऽनुवाकः ॥ 


£ सुक्तम्‌ ३ एक 


प ! के ( शरदे - एप ) हेमन्त 
[भोर शिशिर] क , ठम ) SS ( पम ) पल ला को (परि 


से ( परिधिः) कोट [ के समान रक्षा 
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अष्टमं काण्डम्‌ 


रक्षोहणे वाजिनमा जिधर्मि मिध प्रथिष्ट ' यामि शर्म ! शिशांनो 
अग्निः क्रतुमिः समिद्धः स नो दिवा स रिपः पातु नक्त ॥१॥ 


पदार्थ--( रक्षोहणम्‌ ) राक्षसों को मारने वाले, ( चाजिनम्‌ ) महाबली 
पुरुप को ( झा ) भली भांति ( जिधमि ) प्रकाशित [प्रख्यात] करता हँ, ( प्रथि- 
ष्ठम्‌ ) ग्रति प्रसिद्ध ( मिन्रम्‌ ) मित्र के पास ( शर्म ) शरणा के लिये ( उप यामि 
में पहुंचता हूं । (अग्नि: ) अग्नि [के समान तेजस्वी राजा अपने ] ( फतुभिः ) i) 
से ( शिज्ञान: ) तीक्षण किया हुआ रौर ( समिद्धः ) प्रकाशमान है, ( सः ) वह 
( नः ) हमें ( दिवा ) दिन में, ( सः) वह ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( रियः ) कष्ट 
से ( पातु ) बचावे ॥ १॥ 


अयोदपट्रो अचिषां यातुधानाचुप स्पृश्ण जातवेदः समिंद्धः। 
आ जिहयया मूरदेवान्‌ रमस्व क्रव्यादों वृष्ट्वापिं घरस्वासन्‌ .।२॥ 


पदार्थ--( जातबेदः ) प्रसिद्ध ज्ञानवाले [राजन्‌] (श्रयोदष्टरः ) लोहसमान 
दांतवाला [पुष्टाङ्ग], (स्कः ) प्रकाशमान तू ( झचिषा ) [अपने | तेज से ' यातु- 
घानान्‌) दुःखदायी जीवों को ( उप स्पृश ) पांवों से कुचल । ( जिह्वया ) [अपनी | 
जयशक्ति स (मुरदेवात्‌ ) मूढ़ [बुद्धिहीन] व्यवहार वालों को ( झा रभस्व ) पकडले, 
झौर ( वृष्ट्वा ) पराक्रमी होकर तू ( कऋब्यादः ) मांस खानेवालो को ( श्रासन्‌ ) 
[फेंकने के स्यान] कारागार में ( पि धत्स्व ) बन्द करदे ॥२॥ जर 


उभोर्भयाविस्चुपं घेहि दंष्ट्र हस्तः शिशानोऽवरं परं च | 
उतान्तरिक्षे परि याह्यग्ने जम्मैः संधेद्वमि यातुधानान्‌ ॥३॥ 


पदार्य--( उभयािन्‌ ) हे पूति की रक्षा करने वाले ! तू [शत्रुओं का] 
( हित्रः ) नाश करने बाला और ( शिक्षान: ) तीक्ष्ण होकर ( श्रवरम्‌ । नीचे केः 
(च) भ्रोर ( परम्‌) ऊपर के ( उभा) दोनों (दष्ट्रो) दांतों को ( उप थेहि ) काम 
में ला । (उत) और ( भ्रग्ने ) हे अग्नि [के समान प्रतापी राजन्‌ ! ] ( अन्तरिक्षे ) 
झाकाश में [नार] ( परि ) प्रास पास ( याहि ) विचर, ( यातुघानाच-- 
गभि] दुःखदायी दुर्जनों पर ( जम्भः ) दांतों [दीले तेज हथियारों] से ( सम्‌ घेहि ) 
लक्ष्य कर [बेंध ले] ॥३॥ 


अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्थि हिंसाशनिहंरंसा इरस्वेनघ्‌ । 
प्र पवोणि जातवेदः मृणी हि क्रव्यात्‌ ऋविष्णुविं चिनोत्वेनब्‌ । ४॥ 


पदार्थ--(भ्रग्ने) हे अग्नि के समान तेजस्वो राजन्‌ ! ( यातुधानस्य ) दुःख- 
दायी दुष्ट की ( त्वचम्‌ ) खाल ( भिन्धि ) उघेड दे, [तेरी] ( हि्रा ) वघ करने-. 
वाली ( प्रशनिः) बिजुलौ [विजुली का वस्र] ( हरसा ) अपने तेज से ( एनम्‌ ) इस 
[अत्याचारी को (हुन्तु) मारे । (जातवेदः ) हे महाधनी राजन्‌ ! [उसके] ( पर्वाणि) 
जोड़ों को ( प्र श्गरणीहि र) कुचल डाल, ( क्रव्यात्‌ ) मांस खानेवाला, ( क्रविष्ण: ) 
भयंकर [सिह, गीदड़, गिद्ध रादि जीव] ( एनम्‌ ) इसको (वि चिनोतु ) चींयः 


डाले ॥४॥ 
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यत्रदानों पयसि जातबेद्स्तिष्ठन्तमरन उत वा चरन्तम्‌ । 
उतान्तरिक्षे पत॑न्तं यातधानं तमस्तां विष्य शर्वा शिर्शानः ॥५॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध ज्ञानवाले ! ( अग्ने ) हे ग्रग्नि [समान 
प्रतापी राजन्‌ ! ] ( यत्र ) जहां कहीं ( इदानीम्‌ ) भ्रव ( तिष्ठन्तम्‌ ) खड़े हुए, 
( उत ) ) ओर ( था ) अयवा ( चरन्तम्‌ ) घूमते हुए ( उत ) झौर ( श्रन्तरिक्ष ) 
श्राकाश में [विमान भादि से] ( पतन्तम्‌ ) उडते हुए ( यातुधानम्‌ ) दुःखदायी जन 
को ( पर्व्यास ) तू देखता है, ( शिक्षान: ) तीक्ष्ण स्वभाव, ( भ्रस्ता ) वाण चलाने" 
बालाईतू ( शर्वा ) बाण वा ब्र से ( तम्‌ ) उसे ( बिघ्य ) वेध ले ॥५॥ 


रिषः सुंनम॑भानो अग्ने वाचा श्यां अश्वनिमिदिहानः। 
तामिविध्य हृद॑ये यातुधानान्‌ प्रतीचो बहन्‌ प्रति भडरध्येपाम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--( भग्ने ) ) हे अग्नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( वाचा ) वाणीः 
[बिद्या] द्वारा ( यज्ञैः ) संयोग-वियोग व्यवहारो से ( इषः ) वाणों को ( संनम- 
मानः ) सीधा करता हय़ा, भ्रौर ( भ्रशनिभिः ) विजलियों से ( श्ञल्यान्‌ ) [उनके] 
शिरों को ( दिहानः ) पोतता हुआ [तीक्ष्ण करता हुआ] तू ( ताभिः ) उन वाणों सेः 
( यातुधानान्‌ ) दुःखदायी जनों को ( क ) हृदय में ( विध्य ) वेधले गौर 
(दाम ) उनकी ( बाहून्‌ ) भुजाओों को ( प्रतीच: ) उलटा करके ( प्रति भछ्टिग्ध)- 
तोड़ दे ॥६।। 


उतार॑ब्धान्त्स्पुण॒द्दि जातवेद उतारेंमार्णं ऋषिभिंयातुधानान्‌ । 
अग्ने पूर्वो नि जहि शोशचान आमादः दिवड्ास्तमंदन्तबेनो; |७॥ 


| पदार्थ--(उत)भोर ( जातवेद: ) हे प्रसिद्ध घन वाले राजन्‌ | ( प्ारच्धा नू) 
शत्रुओं द्वारा] पकड़े हुझ्रों को ( स्पृ्हि ) पाल ( उत ) और ( झग्ने ) हे प्ररिनः 
[कि समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] (पुः) सब से पहले भ्रोर ( शोशुचानः ) भ्रति प्रकाश-- 
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मान तू ( आरेभाणान ) [हमें] पक्रइने याले ( यातुधानान्‌ ) दुःखदायियों को 

ऋष्टिभि: ) दोधारा तलवारों से (नि जहि) मार डाल, ( आमादः ) मांस खाने- 
चाले ( एनी: ) dass ( क्षय्काः ) भ्रव्यक्त शब्द बोलने याले [चील आदि 
यक्षी] ( तम्‌ ) हिंसक चोर को ( भ्रदन्तु ) खा जावें । ७। 


हद प्र जि यतमः सो अग्ने यातुघानो य इदं कृणोति । 
तमारमस्व समिधां यविष्ठ नचदसदचक्षपे रन्धयेनम्‌ ।।८।। 


पदार्थ--( अग्ने ) हे भ्रग्नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( इह ) यहां पर 
) वतला दे, ( यतमः ) जो कोई ( सः ) वह ( यातुधानः ) दुःखदायी, 
[है | (यह) जो ( इदम्‌ ) यह [दुप्मर्म] ( कृणोति ) करता है । ( यविष्ठ ) 
हे बलिष्ठ! ( तम्‌ ) उसे ( समिधा ) [श्रपने] तेज से ( आ रभस्व ) पकड़ ले, 
ग्रौर ( निक्षः ) मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले की [ म्यात्‌ प्रपनी] ( चक्षुषे ) 
इष्टि के लिये ( एनम्‌ ) उसे ( रन्धय ) ग्राधीन कर ॥५॥ 


तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुपा रक्ष यज्ञं पराञ्चं वसुभ्यः प्र ण॑य प्रचेतः । 
त्न रक्षांस्यभि शोशंचानं मा स्वां दभन्‌ यातुषानां चृचक्षः ॥९॥ 


पदार्य--(अग्ने) हे प्रग्नि [के समान प्रतापी राजन्‌ ! ] ( तोइणेन चक्षुपा ) 
तीक्ष्ण दृष्टि से ( प्राञ्चम्‌ ) श्रेष्ठ ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय व्यवहार की ( रक्ष ) रक्षा 
कर, ( प्रचेतः ) हे दूरदर्शी [राजन्‌ ! ] ( वसुभ्यः ], धना के लिये [हमें] ( प्र 
शाय ) भागे वढा । ( नुचक्षः ) हे मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले ! ( रक्षांसि ग्रभि ) 
राक्षसों पर ( हिलम्‌ ) हिसा करने वाले और ( शोशुचानम्‌ ) भ्रति प्रकाशमान (त्वा) 
सुभ को ( यातुधानाः )दुःखदायी लोग ( मा दभन्‌ ) न सतादें ॥६ ॥ 


नचक्ष रक्षः पारे पश्य विश्षु तस्य॒ त्रौणि प्रति भृणी्यग्रांः । 
तस्याग्ने पृष्टीहरंसा शृणीद्दि त्रेथा सूले यातुघान॑रु+ बृश्च ॥१०॥ 
पदार्थ--( नुचक्षाः ) मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला तू ( र्षः ) राक्षस को 
विक्षु ) मनुष्यों के वीच ( परि पश्य ) जांच कर देख, (तस्य) उक्षे ,त्रोणि) तीन 
झ्ग्रा: ) भ्रग्रभाग [मस्तक और दो कंधे] ( प्रति श्टुणोहि ) तोड़ दे हे ( ग्ने ) 
हे अग्नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] (तस्य) उसकी ( पृष्डीः ) पसलियां ( हरसा ) 


से हि) कचल डाल, ( यातुधानस्य ) दुःखदायी की ( मूलम्‌ ) जड़ को 
(प्रधा \ UE [दोनों जंघा और कटिभाग से] ( वृश्च ) काट दे ॥१०॥ 


त्रियातुघानः प्रसितिं त एत्वुव यो अंग्ने अन॑तेन हन्ति । 
तमुचिपां स्फ्‌जयंन जातवेदः समक्षमेनं गुणते नि युंड्रध ॥११ 


पदार्थ--( अग्ने ) हे अग्नि [ समान प्रतापी राजन्‌ ! ] ( यातुधानः ) वह 
-डुःखदायी पुरुप ( त्रिः ) तीन वार ( ते ) तेरी ( प्रसितिम्‌ ) बेडी को ( एनु ) प्राप्त 
हो, ( यः ) जो ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( भ्नुतेन ) ग्रस्य से ( इन्ति ) ताइता है । 
जातवेदः ) हे प्रसिद्ध ज्ञानवाले [ राजन्‌ ! ] ( चपा ) अपने तेज से [ तस्‌ ] 
यन ) उस पर गरजता हुआ तू (समक्षम्‌ ) सब के सन्मुख (एनम्‌) इस [शत्रु] 
-को ( गुणात ) स्तुति करने वाले के [हित के] लिये ( नि युड्ग्थि ) बांध ले ॥११॥ 
॥ . || च 
यदंग्ने अर्य मिंथना शपांतो यदू बाचस्तष्टं जनयन्त रेभाः! 
। च । टं [| |] 
मन्योमनंसः शरव्या३ जायते या तयां विध्य हृदये यातुधानाच्‌॥१२॥ 
पदार्थ --(झग्ने) हे ग्नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( यत्‌ ) जो (झ्य) 
आज ( भिथुना ) दो हिंसक मव्य [सत्पुरुषो से] (श्पातः) कुबचन बोलते हैं, भोर 
( यत्‌ ) जो ( रेभाः ) शब्द करनेवाले [ शमु लोग] ( याचः ) वाणी की (तृष्ठम्‌) 
कठोरता ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं ( मन्योः ) क्रोध से ( मनसः ) मन को (या) 
जो (शरव्या) वाणों की भड़ी ( जायते ) _उत्पन्न होती है, ( तया ) उससे (यातु- 
-घानान्‌ ) दुःखदायियों को ( हृदये ) हृदय में ( विध्य ) वेध ले ॥१२॥ 


- प्रां थुणीहि तपसा यातुघानात्‌ पराग्ने रक्षो इरंसा शृणोहि । 
'पराचिपा रदेवादछूणीहि परांसठपः शोः शृणीदि ॥१३॥ 


+__(झग्मे। हे अग्नि [कि तमान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( तपसा ) भ्रपने 
"तप [सवं वा (भन) हे ( यातुधानान्‌ ) दुःखदायियों को ( परा झुशोहि ) कुचल 
डाल, ( रक्षः ) राक्षतो [दुरावारियों वा रोगों] को ( हरसा ) अपने वल से ( परा 
-शरणीहिं ) मिटा दे । (अचिषा) अपने तेज से ( भूरदेबान्‌ ) मूड [निव द्धि] व्यवहार 
.वालो को ( परा गृशीहिं ) नाश करदे, ( झोथुचतः ) भत्यन्त दमकते हुए, (श्रसुतूपः) 


'पराद्य देवा इंजिनं संगस्त प्रत्यगेनं शुपथा यन्तु सष्टा:। 
° Ee 6 > ५.॥ यातघानं | 
वाचास्तेनं शर॑व ऋच्छन्तु ममन्‌ विरषस्यतु प्रसिंति यातृधानः॥१ 


४... देवाः ) विजय वाले शूर ( भ्रद्य ) आज ( वृजिनम्‌ ) पापी 
-को ( क Ne डाले, i ) [उसके] छोड़े हुए [कहे हुए] (ापया:) 
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' डाल, ( येन) जिससे ( शफादजः ) शान्ति तोड़ने वाले ( 
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कुबचन ( एनम्‌ ) उसको ( प्रस्यक्‌) प्रतिकूल गति से ( यन्तु ) रचे । ( शावाः ) 
[हमारे] तीर ( वाचास्तेनम्‌ ) बतचोर [दली] पुरुष को ( मर्मन्‌ ) मर्मस्थात च 


( ऋच्छन्त्‌ ) प्राप्त होये, ( घिइयस्य ) सव में प्रवेश करने वाले राजा की (प्रसितिम्‌) 
बड़ी को ( यातुधानः ) दुःखदायी ( एतु ) पाये ॥। १४॥ 


यः पौरुपेयेण ऋषिषां समङ्क्ते यो अश्व्येन पुना यातु घातः । 
यो अघ्न्याया भरंति क्षीरमग्ने तेपां शीर्षाणि इर॒सापि बश्च ॥१५॥ 
पदार्थ--( यह ) जो ( यातघानः ) दुःखदायी जीव ( पौदषेयेण ) एरुप बप 


से [ पराप्त] ( क्रबिया ) मांस से, ( यः ) जो ( प्रदब्मेम ) घोड़े के [मांस स] भ्रौर 
( पशुना ) [दूसरे] पशु से ( समङ्क्ते ) [अपने को] पुष्ट करता है । झौर ( यः ) 
जो ( प्ष्स्यायाः) [नहीं मारने योग्य] गौ के ( क्षोरम ) दूध को ( भरति == हरति ) 
नप्ट करता है, ( भग्ने ) हे ग्रर्नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! | ( तेषाम्‌ ) उनके 
( ज्ीर्षाणि ) शिरों को ( हरसा ) भपने बल से ( श्रपि वदच ) काट डाल ॥१५॥ 


विषं गवां यातृषानां भरन्तामा इंश्चस्तामदितये दुरेवाः । 


[a] च [| ॥ |] s 

परेंणान्‌ देवः संविता ददातु परा मागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥१६॥ 
पदार्थ--( यातुधानाः ) दुःखदायी जन [जो] ( गवाम्‌ ) गोप्रों का (वियम्‌) 

जल ( भरन्ताम्‌ =हरन्ताम्‌ ) बिगाड़, [तो] वे ( दुरेवाः ) दुराचारी लोग ( झवि- 

तये ) भ्रखण्ड नीति के लिये (ग्रा) सवंया ( बृद्चन्ताम्‌ ) काट दिये जावें। (देव:) 

व्यवहार जानने वाला ( सविता ) सर्वप्रेरक राजा ( एनान्‌ ) उनको ( पराददातु ) 

दूर हटाबे, भौर वे [राजपुरुप] उनके ( भ्रोपधीनाम्‌ )_प्रोपधियों [प्रन्न आदि 

बस्तुओं] के ( भागम्‌ ) भाग को ( परा जयन्ताम्‌ ) जीत लेवे ॥१६॥ 


सुबत्सरोणं पयं उस्नियांयास्तस्य माशीँद्‌ यातधानों चूचश्षः । 
पीयूषमग्ने यत मश्तितष्साद्‌ तं प्रत्यळ्चंम्चिषांविष्य मर्मणि ॥१७॥ 
पदार्थ -( उस्ियाया: ) गो का [हमारे] ( संबत्सरीणम्‌ ) निवास स्थान 


मं उपस्थित [जो] ( पयः ) दूध है, ( नचक्षः ) हे मनुष्यों 205 ष्टि रखने वाले 
राजन्‌ ! ( यातुधानः ) दुःखदायी जन ( तस्य ) उसका ( मा भाशीत ) न भोजन 
करे । ( अग्ने ) हे अर्ति [के समान तेजस्वी राजन्‌] ( यतमः ) जो कोई [ उनमें से 
हमारे] ( भ्रमृतम्‌ ) भ्रमृत [ अन्त दुग्ध भादि से] ( तितुप्सात्‌ ) पेट भरना चाहे 
( तम्‌ प्रत्यअ्चम्‌ ) उस प्रतिकूलवर्ती को ( श्रचिषा ) भ्रपने तेज से ( ममंणि ) ममं- 
स्थान में ( विध्य ) छेद ले ॥१७॥ 

EN .] | 
सुनाद॑ने सृणसि यातुघानान्‌ न त्वा रक्षांसि एतनासु जिग्युः | 

|| || य (] सज 
सहमूरानचु दद क्रव्यादो मा ते हेत्या सु्षत देंब्पायाः ॥१८॥ 

पदार्य--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने वाले 

[ प्राणियों वा रोगों] फो ( सनात्‌ ) नित्य ( मुणसि \ नष्ट करता है, ( रक्षांसि) 
राक्षसो ने ( त्वा ) तुझे ( पृतनासु ) संग्रामो म॑ (न ) नहीं ( जिग्युः ) जीता है। 
( ऋष्यादः ) मांस भक्षरों को ( सहमूरान्‌ ) [उनके] मूल [यवा मूढ मनुष्यों | 
सहित ( भ्ननु दह ) भस्म कर दे, (ते ) तेरे ( देव्याया: ) दिव्य गुणा वाले (हेत्याः) 
वज से ( मा मक्षत ) वे न छूटें ॥१5।। 


त्वं नों अग्ने अधरादुदुक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति स्ये तें अजरासस्तपिष्ठा ्रघशेसुं शोशंचतो दहन्तु ॥१९॥ 


_ , परदार्थ--(प्रग्ने) हे रग्नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ !] (त्वम्‌ ) तू ( नः) 
हमें ( भ्रधरात्‌ ) नोचे से, ( उदक्तः ) ऊपर से, ( त्वम्‌ ) तू ( पश्चात्‌ ) पीछे से 
( उत ) प्रौर ( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( रक्ष ) बचा । (ते) तेरे (त्ये) वे ( अजरासः 
जर ( तपिष्ठाः ) अत्यन्त तपाने वाले, ( शोशुचतः ) प्रत्यन्त चमकते हुए [वस्व 
( भ्रघशंसम्‌ ) बुरा चीतने याले को ( प्रति दहन्तु ) जला डालें ॥१९॥ 


पश्चात्‌ पुरस्तांदघरादुतोत्तरात्‌ कविः कार्येन परि पाद्ग्ने | 


सखा सखांपमजरों जरिम्णे अग्ने मतों अपत्यस्त्वं नः ॥२०॥ 

पदायं-(अग्ने) हे अग्नि [के समान प्रतापी राजन्‌ ! ] ( कवि: ) बुद्धिमान्‌ 
तू ( काउप्रेन ) प्रपनी बुद्धिमत्ता के साय ( पश्चात्‌ ) पीछे से गए ) भागे से, 
( भ्रघरात्‌ ) नीचे से ( उत ) भौर ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से, ( भग्ने ) हे राजन्‌ ! 
( झजरः ) भजर ( सखा ) मित्र [के समान] ( सखायम्‌ ) मित्र को ( जरिस्णा ) 
स्तुति के लिये, ( घमस्यंः ) अमर ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हम ( मर्तान्‌ ) मनुष्यों को 
( परि ) सत्र श्रोर से ( पाहि ) बचा ॥२०॥ 


तदंग्ने चक्षुः प्रति चेदि रेमे शंफारुजो येन परय॑सि यातधानांन्‌। 
अथर्षबञ्ज्योतिंषा देव्येन सत्यं धृषन्तमचित न्योऽष ॥२१॥ 

प--( अग्ने ) हे नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ]( तत्‌ ) वह [क्रोघ- 

भरी] (चश ) भाष रे ) मा मत वी 

यातुघानान्‌ ) दुःखदायियों 
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को ( पश्यति ) तू देखता है। ( भ्रयवंवत्‌ ) निश्चल स्वभाव वाले ऋषि के समान तू 
दव्यन ) देवतां [विद्वानों] से पाये हुए ( ज्योतिषा ) तेज से ( सत्यम्‌ ) सत्य 
| ध्वस्तम्‌ ) नाश करते वाले ( रचितम्‌ ) भचेत को ( नि रोष ) जला दे ॥२१॥ 


परि त्वाग्ने पुरं बयं विग्रं सहस्य धीमहि । 


९ वेदि | [| क 
घृषद्बण दिवेदिवे हन्तार भङ्ुराबतः ॥२२॥ 
पदार्थ--( सहुस्य ) हे बल के हितकारी ! ( थरने ) तेजस्वी सेनापति ! 
( पुरम्‌ ) दुगंरूप, ( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( घृषद्वरंम्‌ ) भयस्वभाव, ( भङः- 
स ) नाश कमं वाले [कपटी] के ( हन्तारम्‌ ) नाश करने वाले ( त्वा ) तुक 
को ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( बयम्‌ ) हम ( परि धीमहि ) परिधि बनाते हैं ॥२२॥ 


विषेण मझुरावत! प्रति स्म रक्षसो जहि । 
अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभिरचिमिः ॥२३॥ 


पदाय (पझग्ने) हे प्रश्‍न [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( विषेण ) विप से 
[वा अपनी व्याप्ति से] ( भङ्गुरावतः ) नाश कर्म वाले (रक्षसः) राक्षसों को (स्म) 
अवश्य ( तिग्मेन ) तीव्र ( शोचिषा ) तेज से भोर ( तपुरप्राभिः ) तापयुवत शिल्लाप्रों 
वाली ( प्राचिनि: ) ज्वालाझो से ( प्रति जहि ) नाश कर दे ॥२३॥ 
बि ज्योतिषा बहुता मांत्यग्निराविश्वानि कृणुते महित्वा । 
रादेवीर्माया संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्ग रक्षांस्या विनिक्षे ॥२४॥ 
पदार्थ (भ्ग्नि) झरिनि [के समान तेजस्वी राजा] (बृहता) बड़ी ( ज्योतिया ) 
के साय ( वि भाति ) चमकता है, और ( विशवानि ) सव वस्तुओं को ( महि- 
) झपनी महिमा से ( ग्रावि: कुणते ) प्रकट करता है। ( पश्रदेवी: ) अथुद्ध, 
दुरेवाः ) दुर्गेति वाली ( मायाः ) बुद्धियों को ( प्रसहते ) जीत लेता है, और 
म्टुङ्गे ) दो प्रधान ह्य 60003 ओर शत्रुनाशन | को ( रक्षोभ्यः ) दुष्टों 
( चिनिक्दे ) विनाश के लिये ( शिक्षीत्रे तेज करता है । ।२४।। 


ते मङ्गं अजरे जातरेदस्तिग्महेती ब्रह्मशंसिते । ताभ्या दुर्हाद- 


मभिदासन्त किमीदिन प्रत्यञ्चंम्रचिषां जातवेदो वि निक्ष्व ॥२५॥ 


` पदार्थ--( जातवेदः ) हे बड़े ज्ञान वाले राजन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे 
( मजरे ) अजर | प्रनश्वर ] ( कुरे) प्रधान सामथ्यं [ प्रजापालन श्रौर शश्रु- 
नाशक] ( तिग्महेती ) तेज हथियारों वाले, ( ब्रह्मशंसिते ) वेद से तीरा किये गये 
हं याम ) उन दोनों से ( दुर्हादंम्‌ ) दृष्ट हृदय वाले, ( झभिवासन्तम्‌ ) भ्रति 
` दुःख देने वाले, दी पा प्रतिकूल चलने वाले, ( किमीदिनम्‌ ) [झव क्या हो 
रहा है, यह कया हो रहा है, ऐसे] खोजी शत्रु को ( झचिषा ) पने तेज से, (जात- 
' द्वेः ) हे बड़े घन वाले ! ( बि निदव ) तू नाश कर दे ॥२५॥। 


. झरनी रक्षाँसि सेघति शुक्रशों चिरमस्य । 
शुचिंः पावक ईडः ॥२६॥ 


) शुद्धतेज वाला ( भ्रमत्यंः ) भ्रमर 
( इडघः ) भाती योग्य 
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छत सुक्तम्‌ ४ उ 
१-२५ चातन: । इन्दासौमो । जगतो; ८-१४, १६-१७, 
१६, २२, २४ त्रिष्टुप्‌; २०, २३ भुरिक्‌; २५ अनुष्टुप्‌ । 
इन्द्रांसोमा तपतं रक्ष उव्जतं न्यंपयतं बृपणा तमोवृर्ः | 
पुरां सृणीतमचितोन्यांडपतं हुतं नुदेथां नि शिद्यीतमत्त्रिणः ॥१॥ 


न्द्रांसोमा समघरासम्रस्यः घं तपुंययस्तु चरर॑ग्नमाँ इब । 
ब्रह्मद्धिष क्रव्यादे घोरचक्षसे द्ेषों घत्तमनबायं किमी दिनें ॥२॥ 
: आ इन्द्रासोमा ) हे सूर्य भौर चन्द्र [के समान राजा प्रौर मन्त्री | ] 


'झघद्दांसम्‌ ग्नि ) बुरा चीतने वाले को ( तपुः ) तपन करने वाला ( प्रघमु ) दुःख 
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( सम्‌ ययस्तु ) क्लेश देता रहे, ( ब जैसे ( ग्निमान्‌ ) रग्नि वाला ( चरुः } 
चरु [ पात्र] कलश देता है। ( ब्रह्मद्विषे ) चेद के द्वेषी, ( फ्रस्यादे ) मांस खाने चाले 
( किमीदिने ) लुतरे के लिये ( अनवायम्‌ ) निरन्तर ( हेय: ) दप ( घत्तम्‌ ) तुम 
दोनों धारण फरो ॥२॥ RS 


इन्द्रांसोमा दुष्डतों बरे अन्तरनारम्भणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌ । 
यतो नेपां पुनरेकरचनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मम्यमच्छवः । ३।। 


__पदार्य--( इन्द्रासोमा ) हे सुय्यं और चन्द्र [के समान राजा भौर मन्त्री ! 
तुम दोनों (दुष्कृतः ) दुष्कर्मियों को ( वब्नो अन्तः ) [ढकने वाले] गढ़े के बीच ( भ्रना- 
रम्भण ) अथाह ( तमसि ) अन्धकार में ( प्रबिध्यतम्‌ ) छेद डालो । ( यतः ) जिस 
(eh रा ता तीर 

न्‌ झाव, ( तत्‌ ) सो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( मन्य॒मत्‌ ) प्रो 
( वः ) बल [उनके] ( सहसे ) हराने के लिये ( अरतु ) ही ॥(३॥ pss 


Cr. ० ० 

इन्द्रांसोमा बतंयंतं दिवो वं सं एंथिव्या अधशसाय तम्‌ 

| मिमी] ९ CO, — ७ 2 
उत्‌ तक्षतं स्वयः पबतम्यो येन रक्षी वाइधानं निजूवेथः । ४॥ 

पदार्थ--( इन्द्रोसोमा ) हे सूर्य श्रौर चन्द्र [के समान राजा और मन्त्री ! 
तुम दोनों ( दिवः ) भ्राकाश से श्रोर ( पृथिस्याः ) पृथिवी से ( वधम्‌ ) न्स हथि- 
यार ( सम्‌ बर्तयतम्‌ ) लुढ़कवाझों, [जिससे] ( अघशंसाय ) बुरा चौतने वाले के 
लिये (तहंराम ) मरण [होवे] । ( स्वर्यम्‌ ) घड़ाके वाला वा तपा देने वाला [हथि- 
यार] ( पर्वतेभ्यः ) पहाड़ों से ( उत्‌ तक्षतम्‌ ) ढलवाग्रो, ( येन ) जिस से ( वाव- 
घानम्‌ ) बढ़ते हुए ( रक्षः ) राक्षस को ( निजूर्वथः ) तुम दोनों मार गिराओ ॥४॥ 


इन्द्रासोमा वर्तय॑तं दिवस्पय सित प्तेभिंर वमशम॑ह्मभिः । 
वपुंबधेमिरजरेमिरत्त्रिणो नि पशोने विध्यतं यन्तुं निर्दर ॥५॥ 


पदार्थ -_ (_ इन्द्रासोमा ) हे सूर्य प्रौर चन्द्र [के समान राजा और मन्त्री ! ] 
( युबम्‌ ) तुम दोनों ( दिवः ) आकाश से ( अग्नितम्तेभिः ) अग्नि से तपाये हुए 
( श्व्महन्मभिः ) मेघ के समान चलने वाले [अथवा फैलने वाले पदार्थो पत्थर, लोहे 
आदि सार करने वाले] ( जरेभिः ) अजर [ग्रटूट] ( तपुर्वधेभिः ) तपा देने वाले 
हथियारों से ( त्वरिः ) खाऊ लोगों को ( परि वर्तयतम्‌ ) लुढ़कवा दो, (पाने) 
गढ़े के बीच ( नि विध्यतम्‌ ) छेद डालो, वे लोग ( निस्वरम्‌ ) चुप्पी ( यन्तु ) 
प्राप्त करें ॥५॥ र 


इन्द्रासोमा परि वां सूतु विश्वत इयं मतिः क॒ष्ष्याइवेंच वाजिनां । 
यां बां होत्रां परिहिनोमि मे घयेमा अक्माणि नपती इव जिस्वतम्‌ ॥६ । 


पदार्थ - ( इन्द्रासोमा ) हें सूर्य और चन्द्र [ के समान राजा और मन्त्री ! 
( इयम्‌ ) यह ( मतिः ) मति [बुद्धि] ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( विद्वत: ) सगे 
भोर से ( परि सुत ) सर्वधा व्यापे, (इच ) जैसे ( कक्ष्या: ) पेटी ( वाजिना ) 
बलवान्‌ ( इवा ) घोड़े को । ( याम्‌ ) जिस ( होत्राम्‌ ) वाणी को ( चाम्‌ ) क 
rr जीर न र बुद्धि के साथ ( न हिनोमि ) मै सन्मुख करता 
नपतो इब ) दो नरपतियों के समान तुम दोनों ( इमा हा र 
ज्ञानो से ( जिन्वतम्‌ ) तृप्त हो ॥६॥ ठं इ) न (का) 


प्रति स्मरेथां तुजयंङ्भिरेवहितं दरो रक्षसों भडयुरांवत । 


इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सगं भूद्‌ यो मां कदा चिदभिदासंति द्रहुः ॥७॥ 


पस (माः ) वलवान्‌ (एवं: )शो घ्रगामी [पुरुषों] के साथ ( प्रति 
स्मरेथाम्‌ ) तुम दोनों स्मरण करते रहो, ( द्रुहः ) द्रोही, ( भङ्गुरावतः ) नाश 
कर्म वाले ( रक्षसः ) राक्षसों को ( हुतम्‌ ) मारा । ( इन्द्रासोमः ) हे सूर्य और चन्द्र 
[के समान राजा और मन्त्री ! ] [उस] ( दुष्कृते ) दृप्कर्मी के लिये ( सुगम्‌ ) 
सुगति ( मा चत्‌ ) न होवे, ( यः ) जो ( द्रुः) द्रोही मनुष्य (मा) मुझे ( कदा- 
चित्‌ ) कभी भी ( श्रभिदासति ) सतावे ।।७॥ 


या मा पाकेन मन॑सा चरन्तमभिचष्टे अनते भिबचों मिं: । 
आप इव काशिना संगृभीता असंकस्स्वासंत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 


न 
~~ 
A 


जावे ॥८॥। 
ये पॉकशंसं विहरन्त एवय वां भद्रं दूषयन्ति स्वघार्मिः । 
अहंये वा तान्‌ प्रददांत सोम आ वां दधातु निऋतेरुपस्थें ।३॥ 


क 
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पदार्थ--( ये ) जो [दुष्ट] ( एवं: ) शीक्रगामी [पुरुपार्थी] पुरुषों के साथ 
[वर्तमान] ( | ) दृढ़ स्तुतिवाले पुरुष को ( बिहरन्ते ) विशेष करके नष्ट 
करते हैं, (वा) अथवा ( स्वघानिः ) भ्रात्मबारणाझों के साथ [रहने वाले] ( भद्रम्‌) 
कल्याण को ( दूषयन्ति ) दूषित करते हैं। ( सोमः ) ऐश्व्रयंवान्‌ राजा (वा ) 
झवश्य ( तान्‌ ) उन्हें ( अहये ) सर्प [के समान कूर पुर प] बो ( प्र ददातु ) दे 
देवे, ( वा ) ग्रयवा ( निह तेः ) ग्रलद्मी को ( उपस्थे ) गोद में ( ग्रा दधातु ) 
रख देवे ॥६॥ 


यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां यबां यस्तनुनांम्‌ । 
रिपुः स्तेन स्तंयकृद्‌ दभ्रमेतु नि प हीयतां तन्वाः तनां च । १०॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) हे भ्रग्नि [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! | ( यः) जो 
[दुष्ट] (नः) हमारे ( वित्यः ) रक्षासाधन न्न ग्रादि के झौर ( यः ) जो ( अइवा- 
नाम्‌ ) घोड़ों के और ( गवाम्‌ ) गौशों के ( तनूनाम्‌ ) शरीरां के ( रसम्‌ ) रस 
[तत्व] को ( दिप्सति ) मिटाना चाहे । ( स्तेनः ) वह्‌ तस्कर, ( स्तेयकृत्‌ ) चोरी 
करने वाला ( रिपुः ) शत्रु ( दश्नम्‌ ) कष्ट को ( एतु ) प्राप्त हो ग्रौर ( सः ) वह 
( तन्दा ) अपने शरीर से ( च ) ग्रोर ( तना ) धन से (नि) सर्वया ( हीयताम्‌ ) 
हीन हो जावे ॥१०॥ 


पुरः सो अंस्तु तन्वाः तमां च तिस्रः एंथिवीरधो अस्तु विदवाः । 
प्रति शुष्यतु यश्चो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च॒ 
नक्तस्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [दुष्ट] ( तन्वा ) अपने शरीर से ( च ) और (तना) 
घन से.( परः ) परे ( झस्दु ) हो जावे और ( विइवाः ) सव ( तिक्तः ) तीनों 
( पृथियोः धः ) भूमियों [ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं | से 
नीचे-नीचे ( भ्रत्तु ) हो जावे । ( देवाः ) हे विद्वानो ! ( श्रस्य ) उसका ( यज्ञः ) 
यश ( प्रति शुष्यतु ) सूख जावे, ( यः ) जो ( मा ) मुझे ( दिवा ) दिन में (च) 
झौर ( यः ) जो ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( दिप्सति ) सताना चाहे ॥११॥ 


ुदिज्ञानं चिकितुषे जनांय सच्चासच्च वच॑सी पस्पृधाते | 
तयोर्यत्‌ सत्यं य॑तरइजीयस्तदित्‌ सोमोऽवति इन्त्यासंत्‌ । १२॥ 


पदार्थ--(चिकितुपे ) ज्ञानी ( जनाय ) पुरुप के लिये ( सुविज्ञानम्‌ ) सुगम 
विज्ञान है, [कि] ( सत्‌ ) सत्य ( च च ) श्रौर ( श्रसत्‌ ) असत्य ( वचसी ) वचन 
( पस्पृधाते ) दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। (तयोः) उन दोनों में से ( यत्‌ ) 
( सत्यम्‌ ) सत्य और ५-७ ) जो कुछ ( ऋजीयः ) अधिक सीधा है, ( तत्‌ ) 
उसको ( इत्‌ ) ही ( सोमः ) सर्वप्रेरक राजा ( श्रवति ) मानता है और ( असत्‌ ) 
झसत्य को ( हन्ति ) नष्ट करता है ॥१२॥ 


न वा उ सोमों इजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तप्‌ । 
हन्ति रक्षो इम्त्यासद्‌बद॑न्तपुभाविनद्॑स्य असिंतो शयाते ॥१३॥ 


पदार्थ--( सोमः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा { वृजिनम्‌ ) पापो को ( न वंउ)न 
कभी भी ( हिनोति ) बढ़ाता है, और (न) न ( मिथुया) [ प्रजा की | दिसा 
( घारयन्तम्‌ ) घारण करने वाले ( क्षत्रियम्‌ ) क्षत्रिय [ वलवान्‌ ] को। वह 
( रक्षः ) राक्षस को ( हन्ति ) मारता है, और ( श्रसत्‌ ) झूठ ( वदन्तम्‌ ) बोलने 


गेनो 


याले को ( हन्ति ) मारता है, ( उभो ) वे दोनों ( इनस्य ) राजा की ( प्रसिती ) 


यो मायांतु याठुंधानेत्याइ यो वा रक्षाः शुच्रिस्मीत्याहे । 
नरस्तं इ्तु महुता बघेन विश्वस्य जर्तोरघमरप्दीप्ट ॥१६॥ 


पदार्य—-( यः ) जो ( मा ग्रयातुम्‌ ) मुझ ग्रनदुःसदायी को ( इति ) यह 
( पाहः) कहे कि id “तू दुःखदायी दै, ' ( या ) प्रववा (यः ) जो 
( रक्षाः ) राक्षस ( इति ) यह (श्राह) कटे गि ( शुचिः स्मि ) “मे पवित्र 
हु” । (इस्तः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा ( तम्‌ ) उस को ( महता ) विशाल ( बघेन) 
मारू हथियार से ( हन्तु ) मारे और वह ( थिइयस्य ) प्रत्येक ( जम्तोः ) जीव के 
( प्रथम: ) नीचे होकर ( पदीष्ट ) चले ॥ १६॥ 


प्र या जिगांति खगलेंब नक्तमपं दुहस्तन्वं\ गूईमाना । 
_व्रमनन्तमव सा पंदीष्ट ग्रावांणो घ्नन्तु रक्षसं उपब्दे? ।१७॥ 


पदार्य--( या ) जो ( द्गः ) बुरा चीतने वाली स्त्री ( तन्वम्‌ ) शरीर 
[ स्वरूप ] को ( ग्रप गृहमाना ) छिपाती हुई ( खर्गला इव ) खञ्ज लिये हुए जेसे 
[ अथवा व्यया देने वाली उलूकी आदि के समान ] ( नक्तम्‌ ) रात्रि में (प्र 
जिगाति ) निकलती है। ( सा) वह ( प्रनन्तम्‌ ) प्रथाह ( बद्रम्‌ ) गढ़े को ( प्रव ] 
अघोमुख होकर ( पदोष्ट ) प्राप्त हो, ( ग्रावाणः ) सूद्षमदर्शी लोग ( उपब्दः 
शब्दों के साथ ( रक्षसः ) राक्षसों को ( घ्नन्तु ) मार ॥ १७॥ 


वि तिं्ठष्वं मरुतो विक्ष्बीच्छत ग्रभायत रक्षसः सं पिनष्टन । 
वयो ये भूरा प॒तयन्ति नक्तभिये वा रिपों दघिरे देवे अध्वरे ॥१८॥ 


पदार्य--( मदतः ) हे शत्रुमारक वीरो ! ( विक्षु ) मनुष्यों के बीच ( चि 
तिष्ठध्वम्‌ ) फैल जाग्नो, ( रक्षसः ) उन राक्षमों को ( इच्छत ) ढुंढ़ो, ( गृभायत ) 
पकड़ो, ( सम्‌ पिनष्टन ) पीस डालो ( ये ) जो ( वय: ) पक्षी [ के समान | 
( भुत्वा ) होकर ( नक्तभिः ) रातों में [ विमान म्रादि से ] ( पतयन्ति ) उडते 
हैं, ( वा ) यवा ( ये ) जिन्होंने ( देवे ) दिव्य गुणयुक्त ( श्रध्वरे ) हिंसारहित 
व्यबहार [ यज्ञ ] में ( रिपः ) हिसायें ( दधिरे ) धरी हैँ ॥ १८॥ 


Ie ~ LR a ~ | . e |] 
प्र बंतय दिवोऽइ्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशाधि । 
[] | [। [] le (० 
अक्तो अपाक्तो अधराददक्तोशमि जद्दि रक्षसः पवतन ॥१९ | : 
पदादं-( मधवन्‌ ) हे महाघनी ! ( इन्द्र ) हे बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ ! 
( सोमझितम्‌ ) एश्वयंवान्‌ शिल्पी द्वारा तेज॒ किये गए ( श्रइमानम्‌ ) व्यापने वाले 
पदार्थ पत्थर लोह झादि [ अथवा पत्थर के समान हृद हथियार ] को ( सम्‌ ) सवया 
( शिक्षाषि ) तीक्ष्ण कर और ( दिवः) आकाश से ( प्रतरतेय ) लुठका दे | 
( प्रावत: ) सामने से ( पाकतः ) दुर से, ( अघरात्‌ ) नीचे से, ( उदक्‍्तः ) ऊपर 
से ( रक्षसः ) राक्षसों को ( पर्वतेन ) पहाड़ [ बड़े हथियार ] से ( घ्रभि ) सक 
झोर से ( जहि) मार ॥ १६ ॥ 


एत उ त्ये पंतयन्ति इवयांतब इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदम्यस। 
शिक्षीते शक्रः पिशुनेभ्यो वघं नूनं सुंजदश्चनिं यातुमद्भ्यः ॥२०॥ 


पदार्य--( एते ) ये [ देशीय ] ( उ ) मोर (त्ये) वे [ विदेशीय 
( श्वयातबः ) कुत्ते के समान पीड़ा देनेवाले ( पतयन्ति ) उड़ते हँ भोर ( दिप्सवः 
दुःख देने वाल लोग ( भ्रदाभ्यम्‌ ) न दवन बाले ( इस््रम्‌ ) प्रतापी राजा को 
( दिप्सन्ति ) हानि करना चाहते हैं । ( दाकः ) शक्तिमान्‌ राजा ( पिशुनेभ्यः ) 
छुली लोगों के लिये ( बघम्‌ ) मारू हथियार ( शिशीते ) तेज करता है, वह 
( नूनम्‌ ) निश्‍चय करके ( झद्यनिम ) वञ्च को ( यातुमद्भ्यः ) पीड़ा देने वालों पड 
( सुजत्‌ ) छोड़ देवे ॥ २० ॥ 


इन्द्र यात्नाम॑भवत्‌ पराशरो इंविमंथोंनाप्रस्याईबिबांसतास्‌ । 


[| र ढ 8 3 ) .) 
अभीदु शुक्रः परशुयया वन पात्रव भिन्दन्त्सत एतु रक्षसः .।२१॥ 
पदार्थ--( इन्द्र: ) वड़े ऐश्वर्य वाला राजा ( हविमंथोनाम ) ग्राह्य भ्रन्न 
आदि पदार्थो के मथने वाले [ हलचल करने वाले ], ( आविवासताम्‌ ) समीप निवासी 
( यातूनाम्‌ ) पीड़ा देने वालों को ( पराशरः ) कुचलने वासा ( अभि) सब ओर 
से ( भभवत्‌ ) हमा है । कः ) शतान्‌ राजा (इत उ ) भ्य हीं, ( परशुः ) 
कुल्हाडा ( यथा ) जैसे ( बनम्‌ ) वन को, ( पात्रा इव ) पात्रों के समान ( ४०१ ; 
तोडता हुमा, ( सतः ) विद्यमान ( रक्षसः ) राक्षसों पर ( अभि एतु ) चढा! 
करे ॥ २१॥ 


उल्ूकयातु शुशुरूकयातुं ज॒हि रवयांतुमुत कोकयातुम्‌ । 


'किमस्मम्ये जातवेदो हृणीषे द्रोधवाचस्ते निऋ संचन्तास्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( यदि घा ) क्या ( ग्रहम्‌ HE ( भ्रनृतदेवः ) झूठे व्यवहार वाला 
( अस्मि ) हैं, ( ) अथवा, ( अग्ने ) है जो he ! ( देवान्‌ ) स्तुतियोग्य 
पुरुषों को ( मोघम्‌ ) व्यर्थ ( प्रप्यहे ) निम्दित जानता हूँ । ( जातवेदः ) हे बड़े 
ज्ञानवाले राजन्‌ ! तू ( किम्‌ ) किस लिये ( अस्मभ्यम्‌ ) हम पर ( हुणोषे ) क्रोध 
करता है, ( ब्रोघवाचः ) श्रनिष्ट वोलने बाले पुरुष ( ते ) तेरे ( निऋ यम्‌ ) क्लेश 
को ( सचन्ताम्‌ ) भोगे ॥ १४॥ 


अद्या सुंरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वार्युस्ततप पूरंपस्य । 
अघा स वीरेदेशमिषि यूया यो मा मोघ यातुंघानेत्याहं ॥१५॥ 


घे ड मैं मर जाऊं, ( यदि ) जो व यातु- 

घानः ) र | घा ( द वा ) अथवा ( पुरुपस्य ) किसी पुरुष 
झायु: ) जीवन को ( eR bs i Bs i ) दय 

- वीरेः ययाः - 

(स) दो (चन्‌) व्यय (झो) यह ( भाह ) कहे कि ( ठा ) “हू 

दुःखदायी है” ॥ १५॥ री 


पदा्य--( इन्द्र ) हे प्रतापी राजन्‌ 
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थातुम्‌ ) गिद्ध के समान हर पहुँचने वाले [ उपद्रवी ] को ( जहि ) मार और 
( दुषवा इव ) जैसे शिला ( रक्ष: ) राक्षस को ( प्र मृणा ) नाश कर दे ॥ २२॥ 


मा नो रथो अभि नंडू यातुमावदपोंच्छन्तु मिथना ये किमीदिनः । 
प्रथिवी तः पा्थिवात्‌ पात्बंहसोऽन्तरिकतं दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
द — पीड़ा रूप सम्पत्ति वाला ( रक्षः ) राक्षस ( नः) 
इम दस ना न न हच, ( मियुनाः ) हिंसक लोग, (ये ) जो 
{कुमोदिनः ) लुतरे हैं, ( अप उच्छन्तु ) दूर जाव । ( पृथिबो ) पृथिवी ( नः) 
को ( पायिवात्‌ ) पाथिव ( अंहस: ) कष्ट से ( पातु ) बचावे, ( श्रन्तरिक्षम्‌ 
ग्रन्तरिक्ष ( दिव्यात्‌ ) आकाशीय [ कष्ट ] से ( प्मस्मान्‌ ) हमें ( पातु 
_ अचावे ॥ २३॥ 


इन्द्र जहि पुमोसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया च्ञाशंदानाम्‌ | 
विग्रीवासो मूरदेवा अदन्तु मा ते हं्ुन्त्यरयमुच्चरन्तस्‌ !२५। 


पदार्थ--( इन्द्र ) दे परम ऐश्वयंवाले राजा ! ( यातुधानम्‌ ) दुःखदायी 

प. उत ) भोर ( मायया ) कपट से ( शाहदानाम्‌ ) अति 

न र्‌) स्त्री को (जाह गट कर रे CR) या 

|] निर्बुद्ध ] व्यवहार वाले ( विप्रीवासः ) ग्रीवारहित होकर ( ऋचन्तु ) नष्ट ह 

जावे, ( ते ) वे ( उच्चरन्तम्‌ ) उदय होते हुए ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( मा दृष्‌ ) 
ज देखें ॥२४॥ ; 


प्रति चक्ष्ड वि चक्षवेत्द्ररच सोम जागृतम्‌ । 


रक्षोभ्यो वघमस्यतमर्शान यातमद्भ्यः ।२५॥ 

______ पदार्य--( प्रति चर्व ) प्रत्येक को देख, ( वि चदव ) विविध प्रकार देख, 
4 इन्द्रः ) हे सूर्य [के समान राजन्‌ जागो (च) ओर ( सोम ) हे चन्द्र [के समान 
मन्त्री ! ] ( जागतम्‌ ) तुम दोनों । ( रक्षोम्यः ) राक्षसो पर ( वघम्‌ ) मारू 
हथियार झोर ( यातुमड्न्यः ) पीड़ास्वभाव बालों पर (प्रद्दनिम) वज्र (श्नस्यतम्‌) 
 चलाम्रो ॥२५॥ 


एन इति द्वितीयोऽनुवाकः ६ 


ग्म 


` अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
एल सुक्तम्‌ ५ ५ 
| १-२२ शुक्रः । कृत्यादूपणं. मन्‍्त्रोक्तदेवता: । अनुष्टुप्‌ ; १, ६ उपरिष्टादवृहती; 
२ तिपदा विराड गायत्री ३ चतुप्पदा भुरिग्जगती; + भुरिमसस्तारपंकितः; 


७-८ ककुम्मतो; ३ चतुप्पदा पुरस्कृतिजंगती; १० तिण्टुप्‌; ११ पथ्यापंक्ति:; 
१४ व्यवसाता पड्पदा जगती; १५ पुरस्ताद्‌ वृहृती; १९ जगती गर्भा 
त्रिष्टुप्‌; २० विराड्गर्भा गरस्तार पंक्तिः; २१ विराट्‌ द्विप्टूप; २२ त्र्यव- 
साना सप्तपदा विराड्गर्भा भुरिक्शक्वरी । 


अयं प्रतिध्॒रो मणिदीरों यीरायं वष्यते । 


वीर्यबान्स्सपत्नह्ा शूरंबोरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥१॥ 


बराय प्रयम्‌ ) यह [प्रसिद्ध वेदरूप] ( वीरः ) पराक्रमी, ( वीर्यवान्‌ ) 
सामथ्ये बाला, { सपस्नहा ) प्रतियोगियों का नाश करने वाला, ( शूरवीर: ) शूर 
दीर, ( परिपाणः ) सब शोर से रक्षा करने वाला, ( सुमङ्गलः ) बड़ा मङ्जलकारी, 
प्रतिसरः ) भग्रगामी, ( मणिः ) मणि [उत्तम नियम] ( बीराय ) दीर पुरुष में 
{ बघ्यते ) बांधा जाता है ॥१॥ 


अयं म॒णिः संपत्तद्दा सीरः सहंस्वान्‌ वाजी सह॑सा उग्रः ! 


र 


_ अस्यक्‌ कृत्या दूषयन्नेति बीरः ।२॥ 
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पदार्थ--( मनीषी ) महा बुद्धिमान्‌ ( इन्र :) बड़े प्रतापी पुरुष ने ( श्रनेन ) 
इस [प्रसिद्ध वेदरूप] ( मरिना ) मणि [उत्तम नियम] के द्वारा ( वृत्रम्‌ ) भ्रन्धकार 
( झहन्‌ ) मिटाया भौर (श्रनेन) इसी फे द्वारा ( श्रस्रान ) ग्रसुरों को ( परा श्रभा- 
बयत्‌ ) हराया (प्रनेन) इमी के द्वारा ( उसे ) दोनों ( इमे ) इन ( द्यावापथिवी ) 
सूर्य भौर पृथिवी लोक को ( झजयत्‌ ) जीता भ्रौर ( अनेन ) इसी के द्वारा (चतस्रः) 
चारों ( प्रदिः ) दिशाओं को ( झजयत्‌ ) जीता ॥३॥ 


अयं स्राक्तयो म॒णिः प्रतीवतः प्रंतिसरः । 
ओजस्वान्‌ विमघो व॒शी सो अस्मान्‌ पांतु सवतः ॥४॥ 


पदार्य--( भ्यम्‌ ) यह [ प्रसिद्ध वेदरूप] ( मरिएः ) मणि [श्रेष्ठ नियम] 
( स्तास्त्यः ) उद्यमशील, ( प्रतिवत्तंः ) सव ओर घूमने वाला और ( प्रतिसरः ) ग्र- 
गामी है! ( सः ) वह ( शोजस्वान्‌ ) महावली, ( चिमृष्ः ) बड़े हिंसको को 
( बशी ) वश में करने वाला ( श्रस्मान्‌ ) हमको ( सर्वतः ) सब झोर से ( पातु ) 
बचावे ॥४॥ 


तदुग्निरा तदु सोमं आह्‌ बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः | 

ते में देवाः पुरो हिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रंतिस्रेरंजन्तु ।५। 

पदार्य--( तत्‌ ) यह [पूर्वोक्त] (अग्निः) अग्नि [के समान तेजस्वी पुरुप] 
झाह) कहता है, ( तत्‌ उ ) वही ( सोम: ) चन्द्र [के समान पोपक] (श्राह) कहता 
है, ( तत्‌ ) वही ( बृहस्पति: ) बड़ी विद्याम्नों का स्वामी, ( सविता ) सब का प्रेरक 
( इन्द्र: ) प्रतापी पुरुष । ( ते ) वे ( देवाः ) व्यवहा रकुशल ( पुरोहिताः ) पुरो हित 
[भ्ग्रगामी पुरुष] ( प्रतिसरं: ) भरग्रयामी पुरुषों सहित ( मे ) मेरे लिये ( कृत्या: ) 
हिसाम्नों को ( प्रतीचीः ) प्रतिकूल गतिवाली करके ( भ्रजन्तु ) हटाव ॥५॥ 


अन्तर्दधे ्यावांथिवी उताहरुत यसर । 


~ प्रोह A ~! | I 
ते म देवाः परोहिताः प्रतीचीः कुश्याः प्रतिसररजन्तु ॥६॥ 
पदार्य—( द्यावापृथियी ) ) आकाश ओर पृथियी को ( उत ) ) और ( हः ) 
दिन ( उत ) गौर ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( अन्तः ) मध्य में [हृदय में] ( दघे ) में 
धारण करता हूँ । ( ते ) वे ( देवाः ) व्यवहारकृशल ( पुरोहिताः ) पुरोहित [म्रग्र- 
गामी पुरुप] ( प्रतिसरं: ) भ्रग्रगामी पुरुषों सहित (मे) मेरे लिये (कृत्याः) हिसाग्रों 
को ( प्रतीचीः ) प्रतिकूल गतिवाली करके ( श्रजन्तु ) हटावें ॥६॥ 


ये ख्राक्स्यं मणि जना वर्मोणि कण्बतं | 


ण दिवम [a = 

सूय इव दिवसारुष्म वि कत्या बांधते वुशी ॥७॥ 

पदार्थ--( ये ) जो ( जनाः ) जन ( ्रादत्यम्‌ ) उद्योगशील ( मणिम्‌ ) 
मणि [ श्रेष्ठ नियम] को ( बर्मारिए ) कवच ( कुण्वते ) बनाते हैं । [उनके समान] 
( वक्षी ) वश में झरने वाला पुरुप, ( सूर्य इव ) सूर्य के समान ( दिवम्‌ ) आकाश 
में ( श्रारह्म ) चढ़कर, ( कृत्याः ) हिसाग्नों को ( बि बाधते ) हटा देता है ॥७॥ 

स्राक्स्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणां। 

अञ्जेपं सर्वा; पृतना वि सृचों इन्मि रक्षसः ॥८। 

पदार्थ--( ज्राक्त्येन ) उद्योगशील ( मरिना ) मरि [श्रेष्ठ नियम ) द्वारा 


| 
| ( मनोषिणा ) महाबुद्धिमान्‌ ( ऋषिणा इव ) ऋषि के साथ होकर जैसे मैंने (सर्वाः) 


4 सब ( पृतना: ) सेनाओं को ( श्रजेषम्‌ ) जीत लिया है, मैं (मृघः) हिसक ( रक्ष: ) 
राक्षसों को ( बि ह्मि ) नाश करता हूँ ॥५॥ 


याः कुत्या आं्विरसीर्थाः कृत्या आसुरीर्याः दृत्याः स्वयंडता या उ 
चान्येभिरासरंताः। उभयीर. परां यन्तु पराबतों नव॒तिं नाव्याः 
अति ॥९॥ 

पदार्य--(या:) जो ( कृत्याः ) हिसाएं ( भ्राङ्किरसीः ) ऋषियों द्वारा कही 
गई हैं, ( या: ) जो ( कृत्याः ) हिसाएं ( आसुरीः ) प्रमुरों द्वारा की गई हैं, (याः) 
जो ( कृत्या: ) हिमायें ( स्वयंकृताः ) अपने से की गई हैं, ( च उ )ग्रोर भी 
( याः ) जो ( प्रन्येभि:) दूसरे पुरुषों द्वारा ( भ्राभूताः ) पहुँचाई गई हैं । ( उ भयीः) 


सम्पूणं ( ताः ) वे ( नवतिम्‌ ) नव्वे ( नाव्या ) नाउ से उतरने योग्य नदियों को 
( प्रति ) पार करके ( परावतः) बहुत दूर देशों को ( पर!यम्दु ) चली जावें ।।९॥ 


अस्मे मणि वर्म बध्नन्त देवा इरदरो विष्णुंः सबिता रुद्रो अग्निः । 
ग्रजापंतिः परमेष्ठी विराड्‌ वेशबानर 'ऋर्पयश्च सवे ॥१०॥ 

पदार्थ--( देवाः ) स्तुतियोम्य पुरुप, [अर्यात्‌] ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वयंवाला 
(ष्णः) कामों मे व्याप्ति वला [मन्त्री] (सविता) स करने i [सेनापति], 


( रुद्र: ) ज्ञानदाता ( प्रग्नि: ) ग्रग्नि [के समान तेजस्वी आचार्य 5 
. ग्रजापालबः, ( परमेष्ठी ) अति श्रेष्ठ [मोक्ष] पद में रहने वाला, | घिरा आटे 
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प्रकाशमान, ( बेक्वानरः ) सव नरों का हितकारी परमेश्वर ( च ) मरौर ( सर्वे ) | 
सव ( ऋषय: ) ऋषि लोग ( अस्मै ) इस [शूर पुरुष] के ( मरिम्‌ ) मणि [श्रेष्ठ | 
9 
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वर्म मे द्यावांधूयिवी वर्मादर्वर्म सयः ! 

वर्म मृ न्द्रश्चाग्निश्च वर्म घाऽा दधातु मे ॥१८॥ 

पदार्य--( मे ) मेरे सिये ( द्यायापृथियो ) प्राफाश भोर भूमि (थमे) कवच, 
( अहः ) दिन ( यमं ) वच, ( सूर्य: ) सूर्य ( यमं ) कवच, (मे ) मेरे लिये (ब) 


वायु (च) और ( भ्रग्निः ) अग्नि [जाठर प्रग्ति] (च) भी ( यमं ) कवच [ होवे 
( घाता ) पोपण करनेवाला परमेश्वर ( मे } मेरे लिये ( वर्म ) कवच (दधातु). 


नियमरूप] ( बमं ) कवच ( बध्नन्तु ) वांधे ॥१०॥ 


उत्तमो अस्योषधीनामनुड्वान्‌ जगतामिव व्याधः सवर्पदा मिव । 
यमे च्छामाविदास तं अंतिस्पाशनमन्तितस ॥११॥ 


पदार्य--[हे मनुष्य ! ] तू ( श्रोपधीनाम्‌ ) तापनाशकों में ( उत्तमः 
pe कर ए ) जैस ( जगताम्‌ ) न [गौ Bs मं अर्ण फरे (१ के 
ग्रनइवान्‌ ल चलने बाला] बैल और ( इव ) जैसे ( इवपदाम ) हिक नं वम बहुलं ह यदग्र विश्व दे [न्ति सव 
पशुओं मं ( व्याञ्मः ) बाघ [है] । (यथ्‌) जिसको (ऐच्छाम) हमने चाहा का (तम्‌) उन्हात बम मुडे पग द्रव द्वा कि कल 
उस ( प्रतिस्पाशनम्‌ ) प्रत्येक को छूने वाले, ( अन्तितम्‌ ) प्रबन्ध करने वाले [मशि तन्मे तन्वं त्रायतां सबंतों बहदायुष्मां उरदष्टियथासानि ॥१९॥ 
ल्ल नला > 5 = 
| 
} 
4 
ड 


रूप] श्रेष्ठ नियम को ( श्रयिदाम ) हमने पाया है ॥११॥ 
पदार्य--( ऐन्द्राग्नम्‌ ) वायु और अग्नि का ( बमं ) ववच ( बहुलम्‌ ) बहुतः 
अधिक योर ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड है, ( यत्‌ ) जिसको ( विश्वे सर्ब ) सब की सब 
देवा: ) इन्द्रियां (न) नहीं ( अतिविध्यन्ति ) आरपार छेद सकती १ । (तत्‌) वह 
बृहत्‌ ) बड़ा [वच] ( मे ) मेरे ( तन्वस्‌॒ ) शरीर को ( सर्वतः ) सब म्रोर से 
( त्रायताम्‌ ) पाले, ( यथा ) जिससे ( आयुध्मान्‌ ) बड़ी भ्राय्‌ वाला ( जरदष्टि: } 
स्तुति के साथ प्रवृत्ति वा भोजन वाला ( असानि ) मैं रहे ॥१९॥ : 


स इद्‌ व्याप्रा भवत्यथॉ सिंहो अथा बृषां । 
अथों सपत्नकशनो यो विभ॑र्तीम मणिम्‌ ॥१२॥ 


पदायं --( सः ) वह पुरुष ( इत्‌ ) ही ( व्याघ्रः) वाघ, ( ग्रयो ) ग्रौर भी 
(सह: ) सिंह, ( श्रयो ) प्रो भी (वृषा) वलोवदं [के समान वलवान्‌] ( अयो ) 
झौर भी ( सपत्नकशंनः ) र को दुर्बल करने वाला ( भवति ) होता दै, (यः) 
ह ( इमम्‌ ) इस [वेदरूप] ( मणिम्‌ ) मणि [श्रेष्ठ नियम] को ( विर्भात ) रखता 
॥१२॥ 
नेने घ्नन्त्यप्स्रसा न ग॑न्धुर्वा न मत्याः । 
सर्वा दिशो बि रांजति यो बिभर्तीमं मणिष्‌ ॥१३॥ 
पदार्थ--(एनम्‌) उस पुरुप को (न) न तो ( भ्रप्सरसः ) अप्सरायें [आफ़ाश 
में चलने वाली यिजुलियां], (न) न (गन्धर्वाः) गन्धर्वं [पृथिद्री धारणा करने वाले मेघ] 
और (न) न ( मर्त्याः ) मनुष्य ( घ्नन्ति ) मारते हैं । वह ( सर्वाः ) सत्र (दिशः) 


दिशाम्रों पर ('बि राजति ) णासन करता है, ( थः) जो ( इमम्‌ ) इम [वेदरूप] 
( मणिम्‌ ) मणि [श्रेष्ठ नियम] को ( बिभति ) रखता है ॥१३॥ 


आ मारक्षदू देवम॒णिमंझा अंरिप्टतांतये । 
इमं मेयिमभिसंबिशध्वं तनपाने त्रिवरूथमोज॑से ॥२०॥ 


_ पदार्य--( वेवमणिः } दिव्य नाशः [श्रेप्ठ नियम] ( मह्यं ) बड़ी ( रिष्टः 
तातये ) कुशलता के लिये ( मा ) मुक पर ( मरा श्रसक्षत्‌ ) ग्रारुदू [प्रधिकारवान] 
हुआ है। | हे विद्वारो ! ] ( इमम्‌ ) इस ( तन्‌पानम्‌ ) शरीरपालफ, (भ्रिवर्थम) 
तीन [आव्यारिमक, आधिभौतिक म्रौर प्राधिदेविक] रक्षा वाले ( मेथिम्‌ ) ज्ञान में 
(श्रोजसे) बल के लिये (. अभिसंविशध्वम्‌ ) सव झोर से मिलकर प्रवेश ठरो ।।२०।। 


अस्मिन्निन्द्रो नि द॑धातु नम्णप्रिमं देवासो अभिसंविशध्वम्‌ | 
दीर्घायुत्वाय शतशांरदृयायुष्मान्‌ जरद॑प्टियथासंत्‌ ॥२१। 


पदार्थ--( इन्द्रः ) वड़े ऐश्वयंत्राला जगदीश्वर ( श्रस्मिन्‌ ) इस [पुरुष] में 
( नृम्णम्‌) वल वा धन ( शतशारदाय ) सो शरद्‌ ऋतु वाले ( दीर्घायुत्वाय ) दीघ 
आयु के लिये ( नि दधातु ) नियम से स्थापित करे, ( देवासः) हे विद्वानों ! (इसम) 
इस [ज्ञान--मं० २० ] में ( अभिसंविदाध्वस ) सत्र मरोर से fिलकर प्रवेश करो, 
( यथा ) जिससे वह ( श्रायुष्मान्‌ ) बड जीवनचालाट भोर ( जरदष्टिः ) स्तुहि के 
साथ प्रवृत्ति वा भ'जनवाला ( ग्रसत्‌ ) होवे ॥२१॥ 


कश्यपस्त्वामंसुजत कश्यपंस्त्वा समेरयत्‌ । 
अविभस्तवेन्द्रो माहुंप बिश्रंत्‌ संभ्रपिणेंऽ यत्‌ । 


० ~ Mw क 

मणि सहसंबोय वर्म देवा अक्ृण्बत ॥१४॥ 

पदार्थ--[ हे मणि, नियम ! ] ( कक्ष्यः ) सव देखने वाले परमेश्वर 
( स्वाम्‌ ) तुक्के ( अधुजत ) उत्पन्न किया है, ( फञ्यपः ) सवंदर्शी ईश्वर ने (त्वा) 
तुझे ( | यथावत्‌ ( ऐरयत्‌ ) भेजा है । ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्र्यवान्‌ मनुष्य ने 
( स्वा ) तुरो ( मानुषे ) मनुष्य [ लोक] में ( प्रविभः ) धारण किया है और 
उसने [तुक] ( विश्रत्‌ ) धारण करते हुए ( संभेषिण ) संग्राम में ( अजयत ) जय 
पाई है। [इसी से] ( देवाः ) विजय चाहने वाले वीरों ने ( सहत्रवीरयम्‌ ) सहस्रो 
सामथ्यं वाले (मणिस्‌ ) मणि [श्रेष्ठ नियम] को ( चमं ) कवच ( अफृष्यत ) 
वनाया है :।१४॥ 


यस्त्व कृश्यामियस्लां दीक्षार्भियंज्ञेयंस्ला जिघांसति । 
. J ° 
_स्यक्‌ त्वमिन्द्र सं ज॑हि बज्जेंण शतपबणा ॥१४॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( त्वा ) तुझे ( कृत्याभिः ) हिया क्रियाओरों से, (यः) 

जो ( स्वा ) तुझे ( दीक्षाभिः ) प्रात्मनिग्रह व्यवहारो से, (य: ) जो ( स्वा ) तुके 
( यज्ञैः ) संयोगो स ( जिघांतति ) मारना चाहता है । ( त्वम्‌ ) दू ( इन्द्र ) हे 
बड़े ऐश्वर्यत्राले पुरुप ! ( सम्‌ ) उस को ( शतपर्बणा ) सैकड़ों पालन सामथ्यंवाले 
( बज््रेण ) वञ्च से ( प्रत्यक्‌ ) प्रत्यक्ष ( जहि ) नाश कर ॥१५॥ 


स्वस्तिदा दिशां पतिदुत्रह्या विमधो वशी । इन्द्रों बष्नातु ते सणि 
बिंगीबोँ अपराजितः सोमपा अंभयंकरो इपां । स त्वां रक्षतु मर्तो 
दिवा नक्ते च दिइब्रतः ।।२२॥ 


पदार्थ--( स्वस्तिदाः ) मंगल का दने हारः, (बिज्ञाम्‌) प्रजाग्नों का (पतिः) 
पालने हारा, ( वृत्रहा ) अन्धकार मिटाने हारा, ( घिमुधः ) शत्रुओं फो ( वक्ली ) 
वश में करने हारा, ( जिगीवान्‌ ) विजयी, ( झपराजितः ) कभी न हराया गया, 
( सोमपाः ) ऐश्वर्य की रक्षा करने हारा, { ग्रभयद्धर: ) अभय करने हारा, (वृषा) 
महावली ( इन्द्र: ) बड़े ऐश्वर्यवाला जगदीश्वर (ते) तुमको [हे मनुष्य ! ] (मशिन) 
मणि [श्रेष्ट नियम] ( बध्नातु ) दावे ¦ ( सः ) यह ( सर्वतः ) सब प्रसार ( दिया 
नक्तं च ) दिन और रात ( विइवत्तः ) सब ग्रोर से ( त्था ) देरी ( रक्षतु १ 


र रक्षा 
करे ।।२२॥ 


छर सूक्तम्‌ ६ उत 


~ ग्रंती © | गो 
अयमिद्‌ पै त ओजस्वान्‌ सयो माण! । १-२६ मातुनामा । मन्त्रोक्ताः, मातृनामा, १५ ब्रह्मणस्पतिः । भ्रनुष्टुप्‌ ; 
|] ° 
्रजां घनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥१६॥ २ पुरम्तादवृहती; १० हयवसाना पदुपदा जगतो; ११, १२, १४, १६ पश्यः 


ह पा) गह (ट es ह इ याय प ह 7 १५ 52260. सप्तपद? 32 के त्यवत्ताना सप्तपदा जगतो । 

पा (पलक शरण मद जिक तन] अआ) जा (ब) | यो तें मोना ज्ञातयः पतिवेदनो || 

भोर ( घनम्‌ ) घन की ( रक्ष ) रमा परे ॥१६॥ दुर्णामा तत्र मा ग्रघदलिशं उत वत्सपः ॥१। क पफ 
असपत्नं नों अधरादंसपत्नं ने उत्तरात । व पलालानपलालौ शङ कोक मलिम्लच पलीजकम । द 
इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः श्र प्रस्कोधि ॥१७॥ | आाश्रेषं वत्रिवाससमध्धग्रीब॑ प्रमीलिनंम ॥२॥ ` 


द शूर (इस्त्र ) हे परमैश्वर्यवान्‌ राजन्‌ ! ( ज्योतिः ) ज्योति 
को ( तो श्र | म्य ग्य से ( शसपत्नम्‌ ) शत्रुरहित, (नः) हमारे 
लिये ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से ( सपस्नम्‌ ) शत्ुरहित, ( नः ) हमारे लिये ( पश्चात्‌ ) 
पीछे से ( झसपत्नम्‌ ) शत्रुरहित, ( पुरः ) सन्मुख ( कधि ) कर ॥ (जा 


पदाय 
ने [तेरे] ( यौ ) जिन दोनों ( पतिवेदनौ ) ऐ 
को ( उन्ममाजे ) यथावत्‌ धोया था । ( 


प--[हे स्त्री ! ] ( ते जातायाः ) तुन उत्पन्न हुई दी ( मा 
य॒ प्राप्त करने अर्थात 


॥( ्ालश्ञः ) शक्ति घटाने वाला ( उत ) और ( वत्सपः ) बच्चे नाश करने वाला 
; ) दुर्नामा [दुष्ट नाम वाला थनेला प्रादि रोग फा कीडा], ( पलालानुप- 
बढ़ाव] रोकने वाले भौर लगातार पुष्ट रोकने वाले, ( शाकम्‌ ) 
कोकम्‌ ) भेड्या [के समान बल छीनने वाले], (सलिम्लुचम्‌ ) 
दोष लगाने वाले, ( भ्राथेषम्‌ ) अत्यन्त 
बत्रिवाससम्‌ ) रूप हर लेने वाले, ( ऋ्षग्रोवम्‌ ) गला 
) झांखें मूंद देने वाले, [क्लेश] को ( मा गुघत्‌ ) न 


क्लेश र 

, अलिन चाल वाले, ( पलोजम्‌ ) चेष्टा मे 
 द्वाह वा कफ फरने वाले, ( 
वाले, ( प्रमीलिनम्‌ 

श्वाहे ॥ १, २॥ 


मा सं इंतो मोप॑ सूप ऊरू माषं सुपोऽन्त्रा। 
कणोस्मंस्ये भेपजं बज दुंणांमचातनस्‌ ॥३॥ 


पदाथ --[हे रोग ! ] ( मा सम्‌ वृत्तः ) तू मत घूमता रह, (मा उप :) 
अत रींगता झा, त अरत्तरा ) दोनों जानो के बीच ( मा प्व सुपः ) मत मा 


ती] के लिये दुर्नामनाणक 
[DCS Rei 
हू ॥३॥ 
. दुर्णामा च सुनामां चोमा संइत॑मिच्छतः | 


झरायानप इन्मः सुनामा स्त्रेणंमिच्छताम्‌ ॥४॥ 


य कठिन रोय] (च) ओर (सुनामा - 
जरा ( प हज दोनो क UR चाह 
( प्रायान्‌ ) थलदमी वाले [रोगों] को ( झप हन्मः ) हम मिटाते हैं, (ना एमा ) 
सुनाम [स्वस्थपन] (स्त्रेणम्‌) स्त्री सम्बन्धी [शरीर] को ( इच्छताम्‌ ) चाहे ॥४॥ 


यः कष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिका । 
अरायांनस्या पष्काम्यां मंस॒सोऽप इन्मसि,।४॥। 


पदार्य--( यः ) जो [रोग] ( कृष्णः ) काला, ( केशो ) बहुत क्लेश वा २ 
इह केश वाला ( भ्रसुरः ) गिरानेवाला, ( स्तम्बजः ) बैठने के अङ्ग में उत्पन्न 
वाला (उत) भोर ( तुण्डिकः ) कुरूप थूथन वा कुरूप नाभि. वाला [है] । ( झरा- 
ड ) प्रतदमीवाले [उन रोगों] को ( अस्या: ) इस [स्त्री] के ( मुष्कास्याम्‌ ) 
रे झण्डकोशों से भौर ( भंससः ) गुप्त स्थान से ( झप हन्मसि ) हम मिटाते 

हशा 


अनुजिप्न प्रंमृशन्त ऋच्यादूमुत रेरिह्स्‌ । 
अरापांछवकिष्क्िणों ब॒जः पि अंनीनश्चत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ जि कनेवाले, ( प्र मुशन्तम्‌ ने वाले 
ना मिम नार पन) ता करन नाले [पले] 
झरायान्‌ ) ग्रलक्मी वाचे भोर ( इवकिष्किणः ) कुत्ते के समान सताने वाले 
[रोगों को ( वजः ) बली भ्रौर ( पिङ्कः ) पराक्रमी [पुरुष] ने ( अनोनशत्‌ ) नाश 
कर दिया है ॥६॥ 
यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते आतां भूरवा पितेब॑ च 
बजस्तान्त्सहतामितः क्लबरूपा स्तिरीटिन॑ः ॥७॥ 
पदार्य--[हे स्त्री | ] ( यः ) जो कोई ( त्वा ) तेरे पास ( स्वप्ने ) सोते 
में ( आग्रा) भाई [के समान] च) भ्रौर ( पिता इव ) पिता के समान ( सूत्वा ) 
होकर ( निपद्यते ) भा जावे । ( ब॒जः ) बली [पुरुप] ( तान्‌ ) उन सव ( क्लोब- 
झपान्‌ ) हिजड़े [के समान] रूपवाने ( तिरीटिनः ) घातकों को ( इतः ) यहां से 
६ सहताम्‌ ) हरा देवे ॥७॥ 


यस्त्वो स्वपन्तं त्सरंति यस्त्वा दिप्स॑ति बाग्रतीस्‌ । 
छायामिंब प्र तान्स; परिक्रापंन्ननीनशत्‌ ।८॥ 


पदार्थ--( यः ) जो कोई ( त्वा ) तुक्त ( स्वपन्तोम्‌ ) सोती हुई को 

शति) चछलंताहै, र यः) जो ध तुक \ ) स हुई हा पति 
मारना चाहता है। ( परिक्ामन्‌ ) घूमते हुए ( सूर्यः ) सूर्य [के समान पुरुष] ने 
25 वण) त ब फो ( छायाम्‌ इव ) छाया के समान ( प्र अनीनशत्‌ ) नाश कर 
 दियाहै॥षी 


यः कृणोति पतव॑रसामवतोकामिमां स्त्रियश्‌ । 
 तमोंषधे त्वं नांशयास्याः कमलमजिज वगर्‌ ॥९॥ 


so मलम्‌ ) कामना र 
] हरने वाले [ रोग ] को ( नाशय ) नाश कर ॥ ९ ॥ 
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[च शाला! परिचुस्य॑न्ति सायं गंद भनादिनः । 


कुशला ये चं इच्षिलाः ककुभाः करमाः स्तिमांः । 
तानोंपधे त्वं गन्धेन विषूचीनान्‌ वि नाशय ॥१०॥ 


% पदार्य--( ये) जो ( गर्दभनादिनः) गधे के समान नाद करने वाले 
[ कीड़े ] ( सायम्‌ ) सायंकाल में ( जालाः ) घरों के ( 4४४ त्यन्ति ) आस-पास 
नाचते हैं । (च) भौर (ये) जो ( कुसुलाः ) चिपट जाने [ श्रथवा भ्रन्न के 
कोठे फे समान झाकार वाले ], कुक्षिलाः ) बड़े पेट वाले, ( ककुभाः ) शरीर में 
देढे दिखाई देने वाले, ( करुमाः ) मन को पीड़ा देने वाले, ( ल्लिमाः ) चलने फिरने 
वाले [ वा सुखाने वाले ] हैं। ( श्रोषधे ) हे ओषधि ! [वंद्य ] (त्वम्‌ ) तू 
( गस्धेन ) गन्ध से ( तान्‌ ) उन ( विषूचीनान्‌ ) फैले हुए [ कीड़ों | को ( वि 
नाशय ) विनष्ट कर दे॥ १०॥ 


ये इन्धा: कुक्रंमाः कत्तोंदृर्शानि विअंति । 
क्लीबा इ गनुस्य॑न्तो बने ये कु ते घोषं तानितो नांशयामसि ।११॥ 


पदार्य--( ये ) जो ( कुकुन्घाः ) कुत्सित घ्वनि रखने वाले [ भिनभिनाने 
क्रभाः ) कूरभाः ) पृ के अग्नि समान चमकने वाले [ कीड़े ] ( कत्ती: ) कतर- 
दनशक्तियों | झौर ( दूर्झानि ) दुष्ट हिसाकर्मो को ( बि्ञति ) रखते 
) जो ( क्लीबाः इच ) हिजड़ों के समान ( प्रनृत्यन्तः ) नाचते हुए 
( बने ) घर में ( घोषम्‌ ) कूक ( फुर्वते ) करते हैं, ( तान्‌ ) उन को 
इतः ) यहाँ से ( नाशयामसि ) हम नाश करते हैं ॥ ११॥ 


ये सूयं न तितिक्षन्त रात 'नतमश्ं दिवः । अरायांन्‌ बस्तवासिनों 
दुर्गन्थी उलोहितास्यात्‌ मककान्‌ नाशयामसि ॥१२॥ 


र पार्थ--( ये ) जो [ उल्लू झादि ] ( दिव: ) झाकाश से ( श्रातपन्तम्‌ ) 
चमकते हुए ( अमुम्‌ ) उस ( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( न ) नहीं ( तितिक्षन्ते ) सहते है । 
( भरायान्‌ ) [ उन ] अलक्ष्मी वालों, ( वस्तवासिनः ) वकरे के समान वस्त्र वालों, 
( दुर्गन्धीन्‌ ) दुर्गन्ध वालों, ( लोहितास्यान्‌ ) रुधिर मुख वालों, ( मककान्‌ ) टेढ़ी 


गति वालों को ( नाशयामसि ) हम नष्ट करते हैं ।। १२ ॥ 


य आत्मानंमतिमात्रमंसं आधाय विभ्नंति । 
स्त्रीणां भोंणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥१२॥ 


पदार्य--( ये ) जो [ कीड़े अपने ] ( ग्रात्मानम्‌ ) झात्मा को ( झंसे ) 
पीड़ा देने में ( प्रतिमात्रम्‌ ) प्रत्यन्त ( झ्राधाय ) लगाकर ( यिञ्ञति ) रखते हैं। 
झोर ( स्त्रोणाम्‌ ) स्त्रियों के ( श्रोणिप्रतोदिनः ) कटिभाग में व्यथा करने वाले हैं, 
( इन्द्र ) हे वड़े ऐश्वर्य वाले पुरुप ! [ उन ] [ रक्षांसि ] राक्षसों को ( नाझय ) 
नष्ट कर दे ॥ १३॥ 


ये पूर्वे वुष्वो३ यन्ति इस्ते शृङ्गाणि विश्वतः । आपाकष्डाः । 
परहासिनं स्तम्वे ये कुवते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥१४॥ 


पदार्थ--(.ये ) जो [ कीड़े ] ( हस्ते ) हाथ में ( श्डङ्काणि) हिसाकमों 
को ( विभ्रतः ) धारण करते हुए ( चघ्वः ) वघू के ( पूर्व ) सन्मुख ( यन्ति ) 
चलते हैं । ( ये ) जो [ कीड़े ] ( प्रापाकेष्ठाः ) पाकशाला वा कुम्हार के भावों में 
बैठने वाले, ( प्रहासिनः ) ठट्ठा मारते हुए [ जैसे ] ( स्तम्बे ) बैठने के स्थान में 
( ज्योतिः ) ज्वाला [ जलन, चमक वा पीड़ा ] ( कुबते ) करते हैं, ( तान्‌ ) उन 
[ कीड़ों ] को ( इतः ) यहाँ से ( नाझयामसि ) हम नष्ट करते हुँ॥ १४॥ 
चेषा पश्चात्‌ प्रपंदानि पुर पाष्णीः प्रो मुखां । खुजा शंकधूमजा 
उरुण्डा ये चं सटूम टाः कुम्मशष्का अयाशवः । तानस्या ब्रह्मणस्पते 
प्रतीबोधेन नाशय ॥१५॥ 

पदार्य--( येषाम्‌ ) जिन की, के (प पीछे को ( प्रपदानि ) 
पांव के अगले यो (पुर) रा र ४) (20 ( पुर: ) भागे (मुखा) - 
मुख हैं। (च) भर (ये) जो [कीड़े] ( खलजाः ) खलिहान में उत्पन्न होने वाले, 
( आकराः) गोबर वा लीद के घुएं से उत्पन्न होने वाले, ( उरुष्डाः ) बहूत 
इकट्हे किये गये, ( भट्मटाः ) अत्यन्त पीड़ा देने वाले, ( कुम्भसुष्काः ) घड़े 
समान झण्डकोश वाल भोर ( याच रेंगकर खाने वाले हँ । ( ब्रह्मणास्पते ) 
हे वेदरक्षक ! [वैद्य] ( प्रतिबोधेन ) प्रत्यक्ष वोघ से ( तान्‌ ) उन [कीड़ों] 
को ( प्रस्याः ) इस [स्त्री के पास] से ( नाय ) नाश करदे ।।१५।। 
पर्यस्ताक्षा अप्र॑चङ्कशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः । 


अतर भेषज पादय य इमां संबिइस्सत्यपतिः स्वपतिं त्त्रियंपरू ॥१६॥ 


पदार्थ--( पण्डयाः ) पण्डाओं [तत्त्वविवेकियों] के निन्दक, ( पर्यस्ताक्षाः ) 
व्यवहार से गिरे हुए पुरुप ( भ्रप्रचदूद्ाः )ऽन कदापि शासनकर्ता भौर (अस्त्रैः) 
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- फल पत्र परादि के डंठल से ( भि ) 
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न [हमारी] स्त्रियों में मिलनेवाले ( सन्तु ) होये । (भेषज) हे भयनिवारक पुरुष ! 
[उसको] ( अव पादय ) गिरा दे, ( य: ) जो ( अपतिः ) पति न होकर (इमाम्‌) 
इस ( स्वपतिम्‌ ) भपने पतिवाली ( स्त्रियम्‌ ) स्त्री के पास ( संबिवृत्सति ) ग्राना 
चाहता है ॥१६॥ 
उडपिणं ° ॥ ० 

उद्धुपिणं मुनिकेश जम्मयन्तं मरीमशध्ू । 

उपेप॑न्तप्नदुम्बल तुण्डेलमुत क्ालुडप । 

पदा प्र विष्य पाण्ण्या स्थालीं गौरिंव स्पन्दुना ॥१७॥ 

पदार्थ--[हे राजन्‌ ! ] ( उद्धपिखम्‌ ) भ्रति कूठ बोलनेवाले, (मुनिकेदाम) 
मुनियो के क्लेश देनेवाले, ( जम्भयन्तम्‌ ) नाश करनेवाले, ( मरोमृशम्‌ ) वरवस 
हाथ डालने वाले, ( उपेपन्तम्‌ ) झधिक आने-जाने वाले, ( उदुम्बलम्‌ ) मारपीट 
का सेवन करनेवाले, ( तुण्डेलम्‌ ) तोइ-फोइ के करने वाले, ( उत) ग्रौर ( साव 
डस्‌ ) घमंडी को ( प्र विध्य ) छेद डाल, ( इय) जैसे ( स्पन्दना ) कूदने वाल 
( गोः ) गाय (पदा) लात से और (पाष्या) एड़ी से ( स्यालीम्‌ ) हांटी को ॥१७॥ 


यस्ते गम प्रतिमुशाज्जातं बां मारयांति ते । 


पिडस्तमुग्रध॑न्चा कृणोतु हृदया विधस्‌ ॥१८॥ 

पदार्थ-[हे स्त्री ! ] (यः) जो (ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भ को ( प्रति मुशात्‌ ) 
दबा देवे, ( वा ) ग्रथवा ( ते ) तेरे ( जातम्‌ ) उत्पन्न [बालक] को ( मारयाति ) 
मार डाले । ( उप्रघन्वा ) प्रचण्ड धनुष वाला ( पिङ्गः ) पराक्रमी पुरुष ( तम्‌ ) 
उसको ( हृदयाविधम्‌ ) हृदय में वरमे [सि छेद] वाला ( कुणोतु ) करे ॥१८॥ 

च रते 

ये अम्नो ज्ञातान्‌ मारय॑न्ति सूतिका अनुशेरते । 

स्त्रीमांगान्‌ पिज्ञो ग॑न्धुर्वान्‌ बातों अभ्रमिवाजतु ॥ १९ 

पदार्थ--( ये ) जो ( प्रम्तः ) पीड़ा देनेवाले ( जातान्‌ ) उत्पन्न बालकों 
को ( मारयन्ति पा अत हैं और ( सूतिकाः ) सोहर वाली स्त्रियों को ( अनु- 
शेरते ) भ्रप्रिय करते हैं। (पिङ्गः) पराक्रमी पुरुष ती ( स्त्रोमागान्‌ ) स्त्रियों के सेवन 
करनेवाले, ( गन्धर्वान्‌ ) [उन] दुःखदायी पीड़ा [को ( भ्रजतु ) हटा देवे, 
(इव) जैसे ( वातः ) वायु ( अभ्रम्‌ ) [मेघ] को ॥१९॥ 


परिसुष्टं घारयतु यद्धितं माव पादि तत्‌। 
गर्भ त उग्रौ रक्षतां भेष॒जौ नींविभायौं ।.२०॥ 


पदाथ-[ हे स्त्री ! ] ( परिसृष्टम्‌ ) सब प्रकार युक्‍त [कर्म 
( घारयतु ) ह करे, ( यत्‌ ) जो ( हितम्‌ ) हित है, ( तत्‌ ) वह ( मा श्रवः 
दादि ) न गिर जावे । ( उग्रौ ) दोनों नित्य सम्बन्ध वाल, _ ( नीवीभायो') नीति 
[नियम] से घारण करने योग्य, ( भेषजो) भय जीतने वाले [बल और पराक्रम, 
अर्थात्‌ शरीरिक भौर झात्मिक सामथ्यं] (ते) तेरे ( गर्भेम्‌ ) गर्भ की ( रक्षताम्‌ ) 


रक्षा करें ॥२०॥ » 

पवीनसात्‌ तक्षरवाशच्छायकादुत नग्नकात्‌ । 

प्रजाये पस्य त्वा पिज्ञः परि पातु किमीदिनः ॥२१॥ 

To पवीनसात्‌ ) वज्ञ के समान टेढे से, ( तङ्कल्वात्‌ ) गति रोकने 
चाले र ) सी, बाले से ( उत ) ग्रौर (नग्नकात्‌ ) नंगे-करने वाले 


ड से ( प्रजाये ) प्रजा के लिये और (_पत्ये ) पति के लिये 
{ Se) पराक्रमी i ( परि पातु ) सब भोर से बचावे ॥२१॥ 


द्यास्याच्चतुरक्षात्‌ पञ्चंपादादननुरेः । 
इनतांदभि प्रसर्पतः परि पाहि वरोबुतात्‌ ।२२॥ 


i क 

पदार्थ--( ढयास्मात्‌ ) दुमुहे से, ( चवुरक्षात ) चार आंलों बाले से, 

[च पैर वाले से : ) बिना चेष्टा वाले से । ( वृन्तात्‌ ) 

( पल्चपबाह्‌ ) पांच वैर ग) मातो कर को ( प्रसर्पतः ) रेंगने वाले ( वरी- 

बृताद्‌ ) टेढे-ठेडे घूमनेवाले [कीड़ों] से ( परि ) सब भोर से ( पाहि) वचा ॥२२॥ 
य आं मांतमदन्ति पोहषेषं च ये क्रबिः। 

गमान्‌ खादन्ति केरबा स्तानितो नाशयामसि ॥२३॥ 

जेः जो [कीड़े] ( भामम्‌ ) कच्चे ( मांसम्‌ ) मांस का (च) 

शोर ( इप { न के ( ऋषि: ) मांस को ( अ इत ] 

( केशवाः ) और बलेश पहुँचानेवाले [रोग वा बोड़े ( गर्भान्‌ ) गर्भो को ( न्त) 

खाते हैं। ( तान्‌ ) उन संब को ( इतः 


मं] [दुरे] 


हैं .॥२३॥ : व 
ये सर्योत्‌ परिसपन्ति क गोण धिं । 
चजश्‍च तेषां पिजुश्‍्च हंदयेडेथि नि निच्पतास्‌ ॥२९॥ 


) यहां से ( नाशयामसि ) हम नाश करते 
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पॅ-(ये) जो रोर रादि ] ( सूर्यात्‌ ) "प १२ १ २१२१२२१२१२ य २१२58२०२०० २१०2 १ ती 
माध रा सपने ( रतन ) ल जाहे है, ता जैसे ( वा) पतो ( इबशु- 
रात्‌ ) संसुर से । ( बः ) बली ( च ) घ्रौर ( पिङ्कः ) पराक्रमी [प (च) 
भी ( तेयाम्‌ ) उनके ( हृदये ) हृदय में ( भ्रधि ) प्रधिकारपूर्वक ( नि ) निरन्तर 
( विध्यताम्‌ ) छेद डाले ॥२४॥ 
पिङ्ग रक्ष जायमानं मा पुमांस स्त्रिये क्रन्‌। 
आण्डादो गर्मान्मा दभ्‌ वार्थस्थेतः किंमोदिनंः।२५। 
पं--( पिङ्ग) हे पराक्रमी परप ! ( जायमानस्‌ ) उत्पन्न होते हुए 
ख्य ( i र ( झाण्डादः Ns षी खाने पा [रोग वा कीडे] 
( पुमांसम्‌ ) पुरुष [वा] ( स्त्रियम्‌ ) स्त्री [बालक | को ( मा कन्‌ ) न मारें और 
( गर्भान्‌ ) गर्भों को ( मा दभम्‌ ) नष्ट न करें, ( इतः ) यहाँ से ( किमीदिनः ) 
लुतरों को ( बाधस्व ) हटा दे ॥ २५ 


अप्रजास्त्वं मार्तवस्समाद्‌ रोद॑म॒घमांव॒यस्‌। 
<वादिव सरजं क्रवाग्निये प्रति ्चुञ्च तत्‌ ॥२६। 
पदार्य--( अप्रजास्स्वम्‌ ) विना सन्तान होना, ( मार्तवत्सम्‌ ) बच्चों का मर 
जाना ( आत्‌ ) भौर ( रोदम्‌ ) रोदन करना ( अघम्‌ ) पाप झोर ( भ्रावयम्‌ 
सब और से दुःख के योग को । ( तत्‌ ) उसे ( अप्रिये ) प्रप्रिय पर ( प्रतिमुञ्च 
छोड़ दे ( इव ) जैसे ( वृक्षात्‌ ) वृक्ष से ( खजम्‌ ) फूलों की माला को ( फुत्वा 
बनाकर [छोड़ते हैं] ॥२६॥ 


इति तृतीयोऽनुवाकः ॥। 


tn 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥। 


एन सूक्तम्‌ ७ ए 


१-२८ अथर्वा । भ॑ पज्यं , आयुष्यं , झरोषधयः। जनुष्टुप्‌ ; २ उपरिष्टाद्‌ भुरिग्बृहती ; 
३ पुरउष्णिक्‌; ४ पंचपदा परानुष्टुबति जगती? ५-६,१०,२५ पय्यापं कित। 
( ६ विराड्गर्भा भुरिक्‌ ); ७ द्विपदार्ची भुरिगनुष्टुप्‌; १२ पंचपदा विराड- 
तिशकवरी; १४ उपरिप्टान्तिचुद्‌ वृहृती; २६ निचत्‌; २८ भुरिक्‌ । 


या बन्नबो याचं शुक्रा रोदिंणीरुत पुश्नंयः । 
असिंक्नीः कष्णा ओोषंधीः सबों अच्छाबंदामसि ॥१॥ 
पदार्य--(याः) जो (वभ्नवः) पुष्ट करने वाली [या भूरे रङ्गः वाली] (च) 
और ( या: ) जो ( शुक्राः ) वीयंवाली [वा चमकीली] ( रोहिणीः ) स्वास्थ्य 
उत्पन्न करने वाली [वा रक्तवर्ण] ( उत ) भोर ( पृइनयः ) स्पर्श करने वाली 
[वा भति सूक्ष्म) ( ्सिक्नीः ) निर्वन्ध [वा श्याम वर्ण ], ( कृष्णा: ) झाकपंण 
करने याली [वा काले रंग वाली] ( ओषधीः ) ओपधियां हैं, ( सर्वाः ) उन सब को 
( प्रच्छयाबदामसि ) हम अच्छे प्रकार चाहते हैं ॥१॥ 
त्रायन्वापिस पुरुषं यक्ष्माद्‌ देवेषितादधि । 
यासां चौष्पिता एंथिवी माता संमुद्रो मूल वोरुघां बभूव ॥२॥ 
पदाथ -वे [झोपधियां] ( इमम्‌ पुरुषम्‌ ) इस पुरुष 


म्‌ पु को ( देवेषितात्‌ ) 
उन्माद से प्राप्त हुए ( यक्ष्मात्‌ ) राज रोग से (झधि) bbs क्‌ (च्रायन्तास्‌ ) 
रक्षा करे। ( यासाम्‌ यीरुघास्‌ ) जिन उगने वाली [भरन्त आदि झोषधियों] का 


र ( समुद्रः ) समुद्र [जल] ( मूलम्‌ ) जइ ( बभूद ) हुआ या ॥२॥ 
आपो अग दिव्या ओषधयः । 
तास्ते यक्षपमेनस्यमज्ञांदज्ञादनीनशन्‌ ॥३॥ 


पदार्य--( श्रग्रम्‌ ) पहिले ( दिव्या: ) दिव्य गुरणवाले 
( थ्ोषघय: ) भोपधियां [भन्न रादि पदार्थ | [थीं] ( ताः ) उन्होंने ( एनस्यम्‌ ) 


वाली 


_ 


( आपः ) जल ओर 


[६ 
पाप से उत्पन्न हुए ( यक्ष्ममु ) राजरोग को (ते ) हरे ( भङ्गादङ्गात्‌ ) भञ्ग-भरङ्ग 


से ( भनीतशन्‌ ) नष्ट कर दिया है ॥३॥ 


प्रस्तणती स्तम्बिनीरेकंधुज्ञाः प्रतन्वतोरोपंधोराबंदामि | अंशः 


Pea 


कष्डिनोया विशाखा ह॒योमि ते बीरुषों बैश्बदेबीरुयाः | 
जीवनीः ॥४॥ ‘0d 


( चौ) सूर्य ( पिता ) पालनेवाला, ( पृथिवी ) पृथिवी ( माता ) उत्पन्न करने , 
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पदार्थ--( प्रस्तरातोः ) वहुत ढकने वाली [पत्तों वाली], ( स्तम्बिनी: 


. _ चहुत गुच्छो वाली, ( एकशुद्धाः ) एक कौंपल वाली, ( प्रतस्वतीः ) ती 

5 ( ओोषधी: ) भोपधियो को ( झा वदामि ) मैं भले प्रकार बुलाता हूँ । (भुतः) 
` बहुत कौपल वाली, ( फाण्डिनीः ) बड़ गुद्दो वाली, ( विशाखाः ) बहुत टह 

' वाली, ( बेइवदेवीः ) सब दिव्य गुणवाली, ( उग्राः) बल वाली ( पुरुषजीवनोः ) 

गो का जीवन करने वालियों को ( ते) तेरे सिये ( ह्वयामि ) मैं बुलाता हूँ, 
( याः ) जो ( वोण्ध: ) विविध प्रकार उगन वाली वेल-बूटी हैं ॥४॥ 


यदू वः सह॑ः सहमाना वोयं{यच्चं बो बलंगू। 
तेनेममस्मादू यक्ष्मोत्‌ पुरुष युञचतोषधीरथों कृणोमि भेप॑जम्‌ ॥५॥ 
प--( सहमानाः ) हे बलवालियो ! (यत्‌ ) जो (वः) तुम्हारा (सहः) 
पराक्रम झोर ( ष वीरस ( च ) भोर ( यत्‌ ) जो ( यः ) तुग्हारा (बलम्‌) 
` बल है! ( ओषधीः ) हे तापनाशक झोपधियो ! ( तेन) उससे ( इमम्‌ ) इस 


को ( अस्मात्‌ ) इस (यक्ष्सात्‌ ) राजरोग से ( नुञ्चत ) छुड़ाम्नो, 
{ र्चो) ह ( os ) झोपध ( कृणोमि ) करता हूँ ॥५।। 
ज्ञोबलां नंघारिषां जोृन्तीमोषधीमहम्‌ । 
अरुन्ध॒तीपुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह इंबऽस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 
पदार्य--( वलास) जीवन देने वाली, ( नघारिषास्‌ ) कभी हानि न 
करने वाली, ( जोवन्तीस्‌ ) जीव रखने वाली, ( श्ररुन्धतीम्‌ ) रोक न डालने वाली, 
( ) उन्नति करने वाली, ( पुष्पाम्‌ ) वहुत पुण्पवाली, ( मधुमतीम्‌ ) 
मधुर रस वाली ( झोषघीम्‌ ) तापनाशक [भरन्त आदि श्रोपधि] को ( इह ) यहां 
( अस्म) इस [पुरुप] को ( झरिष्टतातय ) शुभ करने के लिये ( झहम्‌ ) मॅ (हुवे) 
| या (> = >») 0_] ॥ 
इहा यन्त प्रचेतसो मेदिनी चसों मम । 
यथेमं पारयांमसि पुरुषं दुरितादधि ॥७॥ - 
| पदार्थ--( प्रचेतसः मम ) मुभ बड़े ज्ञानी के (वचत:) वचन की ( मेदिनी: ) 
प्राप्ति करने वाली [झोपधियां] ( इह ) यहां (झरा यन्तु ) भावें । ( यथा ) जिससे 


(इमम्‌ पुरुषम्‌ ) इस पुरुष को ( इरितात्‌ ) कष्ट से (अ्रधि) यथावत्‌ ( पारयामसि ) 
हम पार लगावे ।७॥। 


झग्नेर्धासो अपां गों या रोहन्ति पुनणवाः । 

भुवाः सहस्तनाम्नीमऽजीः सुन्त्वाभृताः ॥८॥ 

पदार्थे--( झग्ने: ) रिन का ( घासः ) भोजन [झांग्नि बढ़ाने वाली] भोर 

 ( प्रपाम्‌ ) जलों का ( गर्भः ) गर्भ [जल से युबत] (याः) जो ( पुनणंवा: ) वारंवार 

- नवीन [श्रोपधियां] ( रोहन्ति ) उत्पन्न होती है। [वे] ( भुवा ) दृढ़ गुण वाली, 

य्य ) सहस्नों नाम वाली ( प्राभृता: ) यथावत्‌ भरी हुई ( भेषजीः ) भय 
तने वा 


ततने वाली [भोषधियाँ] ( सन्तु ) होवें ॥८ा॥। 

अवकोंखा उदकात्मान ओष॑धयः । 

्यंपनतु दुरित तींक्षणशृङगथः ॥६॥ 

क पदार्थ--( प्रवकोल्वा: ) पीड़ा को जलाने वाली, ( उदकास्मानः ) जल को 
जीवन रखने वाली, ( तीकराश्ङ्गयः ) [रोग को] तीदण काट करने वाली (ओप- 
 छपः ) झोपधियां ( बृरितिम्‌ ) पष्ट २) ( चि ) वाहिर ( ऋषन्तु ) निकालें ।।६॥ 
` उन्पुञ्चन्तीविबरुणा उग्रा या विषद्षंणीः | अथों बलास- 

 नाशनोः कृस्यादूषणीक्च यास्ता इहा यन्त्वोष॑धीः ॥१०॥ 


वुददार्थ- (याः) जो ( उन्मुञ्चन्तीः ) ]रोग से [ मुक्त करने वाली, ( विय- 
३ ) विशेष करके स्वीकार करने योग्य, (उप्राः) वड़े वस वाली, (विषडूषणीः) 
हरने वाली । ( थथो ) भोर भी ( याः ) जो ( बलासनादानोः ) यल गिराने 
[सन्तिपात, फफादि] का नाश करने वाली (च) और ( फुस्याइषरणीः ) पीड़ा 
मिटाने वाली हैं, ( ता: ) चे सव झ्लोपधियां (इह) यहाँ ( झा यम्तु ) भ्राव ॥१०॥ 


. अपक्रीता सहोंयसोडोर्थो या अमिष्टुताः । 
. त्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामश्वं पुरुष पश्च ॥११॥ 
ei 
( पशुम्‌ ) पशु [ भैस बकरी प्रादि ] को ( Rh, ) पा गते ग रा 
मन्मूलं मधुमदग्रमासांरेमधुंमन्मच्ये वीरुघां 'वभूबः।"मधुंमत पणे 
त्‌ पुषपमासां मधोः संभक्ता असृत॑स्य रक्षो घतमन्न दुतां 


) | 
बहुत फैली ठी] 


व " Digitized by Arya न्नथ्धवेर्दम[पीमि ध्ये अ्र्टमो क्षांणडिभु?७००7५०ाएं 


पदार्थ--( भासाम्‌ घोरुधाम्‌ ) इन ग्रोपधियों का ( मूलम्‌ ) मूल ( मधुमत्‌ ) 
मधुर, ( झग्रम्‌ ) सिरा ( मधुमत्‌ ) मधुर ( मध्यम ) मध्य ( मधुमत्‌ ) मः 
( षणाम्‌ ) पत्र ( मधुसत ) मधुर, ( पुष्पम्‌ ) फूल ( मधुमत्‌ ) मधुर ( बभूव ) 
हुआ था, ( झासाम्‌ ) इनका ( प्रमृतस्य ) अमृत का ( भक्षः) भोजन [है], 
( सधो: ) मधुरता में ( संभक्ताः ) पूरी तत्पर वे [ औपधें | ( गोपुरोगवम ) 
गौ को अग्रगामी [ प्रधान ] रखने वाल ( घृतम्‌ ) घी और ( भ्रन्नम्‌ ) अन्न को 
( इह्ताम्‌ ) भरपुर करे॥ १२॥ 

t] la ७ |] | 
यावतो? कियतीश्चेमाः एथिव्यामध्योषधीः । 
|| ] ५! el 

वा मां सह्नपण्योँ मृत्योयुण्चन्त्वहसः ॥ १३॥ 

पदार्थ ( यादतीः ) जितनी ( च ) ग्रौर ( कियतोः ) कितनी [विविध 
परिमाण झोर गुणवाली] ( इमाः ) ये ( झोषघी: ) झ्ोपधियां ( पृथिव्याम्‌ भ्रधि ) 
पृथिवी के ऊपर [हुँ] । ( सह्नपर्ण्यः ) सहन्नों पोपण वाली ( ताः ) वे सव (सा 
मुझफो (मृत्योः) मरण [प्रासस्य] से और ( ्रंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु । 
छुड़ावें ॥। १ ३।। 


बेयांघो मणिर्दारुधां त्राय॑माणोंऽभिशस्तिपाः । 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्यपं इन्त्वधि दूरमरमत्‌॥१४॥ 


पदायं--( वीरुधाम्‌ ) ओपधियों का (वंयाश्रः) व्याघ्र सम्बन्धी [महावली] 
( ज्रायमाणः ) रक्षा करता हुआ, ( अभिशस्तिपाः ) पीड़ा से रक्षा करने वाला 
( मरिएः ) मरि [उत्तम गुण| ( श्रमीचाः ) रोगों को और (सर्वा) सव (रक्षांसि) 
राक्षसों [विघ्नों] को ( अस्मत्‌ ) हम से ( इरन्‌ ) दूर ( भ्रधि ) अधिकार पुर्वक 
( अप हन्तु )हटा देवे ॥ १४॥ 
सिंहस्येब स्तनथोः सं बिजन्तेऽग्नेरिद विजन्त आसृंताभ्यः | 
गबां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धि रतिजुत्ों नाव्यां एतु स्रोत्याः ॥। १४।। 
पदार्थ--वे [रोग] ( ्ाभृताम्यः ) सव प्रकार पुष्ट की हुई [झोपधियों] से 
( बिजन्ते ) डरते हैं, (इव) जसे (सहस्य ) सिंह की ( ह ) गर्जन से और 
( इव ) जंसे ( भ्रग्नेः ) भ्ग्नि से ( सम्‌ विजम्ते ) [प्राणो] डरकर भागते हुँ। 
(गवाम्‌ ) गौधों का ग्रौर ( पुरुषाणाम्‌ ) पुरुषों का (यक्ष्मः) राज रोग (वीरुद्धि:) 


ोपधियों करके ( नाव्याः ) नौका से उतरने योग्य ( ्रोत्याः ) नदियों के ( श्रति- 
नुत्तः ) पार प्रेरणा किया गया ( एतु ) चला जावे ॥१५॥ 


मुमुचाना ओषंधयोष्ग्नेवेश्‍वानरादधि । 

भूमि संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥१६॥ 

पदार्थ--( मुमुचानाः ) [रोग से] छुड़ाने वाली ( ओपघय: ) ओपधियां 
( बेइवानरात्‌ ) सव नरों के हितकारक ( अग्नेः ) अग्नि [सर्वव्यापक परमेश्वर] का 
झाश्रय लकर ( ग्रधि ) ग्रधिकारपूवंक ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( संतन्वतीः ) ढांकती 


हुई तुम (इत) चलो, ( यासाम्‌ ) जिनका ( राजा ) राजा ( वनस्पतिः ) सेवनीय 
पदार्थो का स्वामी [सोम रस हे] ।।१६॥ 


या रोहंन्स्याङ्गिरिसीः पर्थेतेपु समे च । 
- ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥१७॥ 
... पदार्य--( याः ) जो (भ्राङ्गिरसीः) ऋषियों द्वारा वतलाई गई ( पवतेषु ) 
पर्बेतों पर (च) भोर ( समेयु ) चौरस स्थानों में ( रोहन्ति ) उगती हं । ( ता: ) 
वे ( पयस्वतीः ) दूघवाली, ( शिवाः ) कल्याणी ( भ्रोषधीः ) झोपधियां ( नः ) 
हमारे ( हृदे ) हृदय के लिये ( दाम ) शान्तिदायक ( सन्तु ) होवे ॥।१७॥ 
याचाह वेद घीरुधो याइच पश्य|मि चक्षुषा । 
अज्ञांता जानीमश्च या यासं दिश्{च संसत्‌ ।।१८।। 
सोः समग्रा ओपधी्ोधन्तु बच॑सो गमं । 
यथम पारयामसि पुरुषं दुश्तादधि ॥६९।' 


पदार्थ--( च ) और ( याः ) जिन ( वीरुधः ) भ्रोपधियों को ( अहम्‌ ) 
मैं ( बेद ) जानता हूँ, ( च ) भौर (याः) जिनको ( चक्षुपा ) नेत्र से ( पश्याभि ) 
देखता हूं । (च) भोर ( याः ) जिन ( अ्रज्ञाताः ) अनजानी हुई [औपधियों को 
{ जानीमः ) हम जानें ( च ) झौर ( यासु) जिनमें ( संभूतम्‌ ) पोषण सामर्थ्य 
विद्य ) हम जानें [वे] ( सर्वाःसमग्राः) सब बी सव ( श्रोषधीः ) झोपधियां 
(मम वचसः) मेरे वचन ना ( बोधन्तु ) बोध करें । (यथा) जिससे ( इमम्‌ परुषम्‌) 
इस पुरुप को ( दुरितात्‌ ) कष्ट से ( भ्रधि ) यथावत्‌ ( पारयामसि ) हम पार 
लगाव ।। १८,१६।। 


अचतत्थो दर्मो वोरुधां सोमो राजामृतं हविः । 
_ ब्रीहिर्यबँश्न मेषजौ दिवस्पृत्रावमंत्य ॥२०॥ 
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१७५ 


पदार्थ--( [अश्वत्थ:] बीरों के ठहरने का स्थान, पीपल का वृक्ष, ( दर्भः ) 
दुःख विदारक, कुश वा कांस का विरवा, ( वौरुघाम्‌ ) ग्रोपधियों का (राजा) राजा 
{सोमः) सोम लता ( प्रमृतभ्‌ ) प्रमृत [वलकर] (हविः) ग्राह्य द्रव्य हे । (भेषजो) 
भयनिवारक ( ब्रीहिः ) चावल ( च ) रौर ( यव: ) जौ दोनों ( दिवः ) उन्माद 
आ पीड़ा के ( पुत्रौ ) शोधने बाले ( भ्रमत्यो ) अमर [पुष्टिकारक] हैं ॥२०॥ 


उज्जिदीष्वे स्तन्य भिक्रन्दत्योषधीः । 
य॒दा वः पृश्चिमातरः पजन्यो रेतसाव॑ति ॥२१॥ 


पदार्थ--( भ्रोषघीः ) हे ्ोपधियो ! ( पृहिनिमातरः ) हे पृथियो को माता 

रखने वालियो ! ( उद्‌ जिहीष्ये ) तुम खड़ी हो जाती हो, ( यदा ) जब (पर्जन्यः) 

मेघ ( स्तनयति ) गरजता है श्रौर ( भ्रभिक्रन्वति ) कड़कड़ाता है प्रौर (चः) तुमको 
_( रेतसा ) जल से ( अवति ) तृप्त करता है ॥२१॥ 


तस्यासृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि | 
अथो कृणोमि भेषजं यथासच्छतहांयनः ॥२२॥ 


पदाथं--( तस्य ) उस ( भ्रमृतम्य ) भ्रमर [पुष्टिकारक मेघ] का (चलम्‌) 
बल [सार] ( इमम्‌ पम्‌ ) इस पुरुप को ( पाययामसि) हम पिल्लात हैं। (श्रयो) 
और ( भेषजम्‌ ) चिकित्सा ( कृणोमि ) करता हे (वथा) जिससे वह (ज्ञतहायनः) 
सौ वर्ष वाला ( भ्रसत्‌ ) होवे ॥२२॥ 


वराहो वेद बीरुधे नकुलो बेद भेषजीए । 

सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्या अबसे हुये ॥२३॥ 

पदार्थ--( वराहः ) सुग्रर ( वीरुघम्‌ ) भ्रोपधि (येद) जानता रे, (नकुलः) 
-नेवला ( भेषजीम्‌ ) रोग जीतन वाली वस्तु ( वेद ) जानता है । (सर्पाः) सपं म्रौर 
( गन्धर्वाः ) गन्धव [दुःखदायी पीड़ा देने वाले जीव] ( याः ) जिनको ( बिदुः ) 
जानते हैं ( ताः ) उनको ( अस्मे ) इस [पुरुप] के लिये ( बसे ) रक्षा के हित 
{हुवे ) मैं बुलाता हूँ ॥२३॥ 

याः सुपर्णा आंक्झिरुसो दिव्या या रघटों बिदुः । 

बयाँसि इंसा या विदुर्याइ६च सर्वे पतत्रिणः । 


मुगा यां बिदुरोषंधीस्ता अस्मा अत्रसे हुवे ॥२४।। 


वयांसि ) पक्षी ( हंसाः ) हंस, ( च ) भीर (याः) जिन को (न ) सव (पत- 

( हंसाः ) हंस, ( च ) भौर (याः) गो 
{ मृगाः ) वर्नले पशु ( बिद्रः ) जानते हैं। ( ताः ) उन सव को ( ग्रस्मे ) इस 
[ पुरुष] के लिये ( श्रवसे ) रक्षा फे हित { हुवे ) मैं बुलाता हैँ ॥२४॥ 


याय॑तीनामोप॑धीनां गार्वः प्राश्षन्त्यघ्ल्या यावतीनामजावर्यः । 
तारवंतीस्तुभ्यमोषंधीः शम यच्छन्त्वासृताः ॥२५॥ 


पदार्थ--( थाबतीनाम्‌ ) जितनी ( शोपधोनाम्‌ ) य का (झब्न्याः) 
न मारने योग्य ( गावः ) गोवे और ( यावतीनाम्‌ ) जितनी [झोपधियों] का 
{ अजावयः ) भेइ-धकरी ( प्राइनन्ति ) चारा करती हैँ। ( तावतीः ) उतनी सब 
(आभृताः ) यथावत्‌ पुष्ट की हुई ( झोषघी: ) भ्रोपथियां (तुभ्यम्‌) तुक को (शमं) 
सुख ( यच्छन्तु ) देवं ॥२५॥ 


यावतीषु मनुष्या मेपजं भिषजो बिदुः | 
ताचती विइवमेंवजीरा भरामि त्वामभि ॥२६॥ 


_ .. पदार्थ--(भिषजः) वंद्य ( मनुष्याः ) लोग (यावतीषु) जितनी [ओपधियों] 
में ( भेषजम्‌ ) चिकित्सा ( बिंदु: ) जानते हैं । ( ताबतीः ) उतनी ( विश्वभेषजीः) 
सब रोगों की जीतनेवाली [झो पधियों] को ( स्वाम्‌ अभि ) तेरे लिये ( प्राभरामि ) 
मैं लाता हुँ ।।२६॥ 


पुष्पंबतीः ग्रस्रमंतोः फुलिनॉरफला उत । 
सं मातरं इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥२७॥ 


हे पदार्थ --( पष्पवती: ) पुष्य रखने वाली, ( प्रसुमतीः ) सुन्दर कोंपल' वाली, 
( फलिनीः ) ज ( बी और ( प्रफला: ) फलरहित [भोपधिर्या] ( संमा- 
ततर;इव ) सम्मिलित माताझों के समान ( झस्मे ) इस [पुरुप] फो ( भ्ररिष्टतातये ) 
कुशल करने के लिये ( दुह्लाम्‌ ) दूध देवे ॥२७॥ 


उत्‌ स्वांहाई' पंज्च॑शलादथो दशश्चलादुत । 


अथों यमस्य पड़वींगाद विश्व॑स्माद देवकिरिबिषात्‌ ॥२८। | सहसंमयु 


पदार्य--( अथो ) ग्य (त्या) तुभो ( पञ्चञ्ललात्‌ ) पञ्च भूतों में व्यापक 
( उत ) ओर ( दशशलात्‌ ) दण दिशाओं में व्यापक परमेश्वर का श्राश्रय लेकर 
( भरथो ) प्रौर्‌ ( यमस्य ) न्यायबारी राजा के ( पड्वीशात्‌ ) बेडी डालने से (उत) 
झौर ( विइवस्मात्‌ ) सब ( देयकिल्यिपात्‌ ) परमेश्वर के प्रति भ्रपराच से [ पृथक्‌ 
करके] ( उत्‌ अहाषंम्‌ ) मैंने ऊंचा पहुँचाया है ॥२८॥ 


एन सुक्तम्‌ ८ ध 


१-२४ ग्रृग्वंगिराः। इन्द्रः, वनस्पतिः, परसेनाहनतं च । अनुष्टुप्‌ ; २, 
८-१०, २३ उपरिष्टाद्बृहती ; ३ विराड्‌ बृहती; ४ द ती पुरस्तात्प्रस्तार- 
पंक्तिः ; ६ आस्तारपं्तिः ; ७ विपरीत पादलक्ष्या चतुष्पदातिजगती ; ११ पथ्या- 
वृहृती ; १२ भुरिक्‌ ; १९ पुरन्ताद्विराइ बृहतो ; २० पुरस्तान्निचृर बृहतों ; २१ 

निण्दुप्‌ ; २२ चतुष्पदा भक्वरी ; २४ व्यवसाना व्रि्टुत्ुष्णिर्गर्मा पराशक्वरी 
पञ्चपदा जगती । 


इन्द्रों मन्थतु मन्यिता शक्रः शूरः पुरंदुरः । 

यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥ १॥ 

पदार्थ--( मम्यिता ) मथन करने वाला, ( ( शफरः ) शक्तिमान्‌ ( शूरः ) 
धूर, ( पुरन्दरः ) गढ़ तोड़ने वाला, ( इन्द्र: ) इन्द्र [ महाप्रतापी राजा] ( मन्थत्‌ ) 
मथन करे। ( यथा ) जिससे ( ग्रमित्राणाम्‌ ) वैरियों की ( सेनाः ) सेनायें ( सह- 
खराः ) सहस्र सहस्न करके ( हनाम ) हम मारे ॥ १॥ 

प्तिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सेनां कृणोत्व मृप । 

॥ e 

चूममग्नि पराइश्यामित्रां हुस्स्वा दधतां भयम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--( उपघ्मानो ) सुलगती हुई ( पूतिरञ्जुः ) दुर्गन्ध उत्पन्न करने 
चाली [ शस्त्रों की ज्वाला ] ( भ्रमूम्‌ सेनाम्‌ ) उस सेना को ( पृतिम्‌ ) दुर्ग स्थित 
(_कुरणोतु ) करे । ( मित्राः ) शत्रु लोग ( धूमम ) धुएं भर ( ग्ग्निम्‌ ) भ्रस्नि ` 


को ( परादृद््य ) अत्यन्त देखकर ( हृत्सु ) हृदय में ( भयम्‌ ) भय ( भ्रा दधताम्‌ ) 
धारण कर लेवें ॥ २॥ 


असूनरवरथु निः शंणी दि खादासून्‌ खं दिराजिरप्ू । 

ताजङ्भङ्गं इब भज्यन्तां इन्त्तेनाच्‌ वर्धको बचे! ॥३॥ 

पदार्थ--( अइवस्थ ) हे बलवानों में ठहरने वाले ! [ भ्रश्‍वत्यामा ] 
( श्रमून्‌ ) उन को ( निः श्वृशीहि ) कुचल डाल, ( खदिर ) हे हृढ़ स्वभाव वाले 

सेनापति | ] ( भ्रमून्‌ ) उनको ( ग्जिरम्‌ ) शीघ्र ( खाद ) खा ले। वे लोग 

( ताजःूङ्भः इय ) झटपट दूटे दुर सन फे समान ( भज्यन्ताम्‌ ) ट्ट जायें, ( वघकः ) 
मारू सेनापति ( वघेः ) मारू हथियारों से ( एनान्‌ ) इनको ( हन्तु ) मारे ॥ ३॥ 

प्रुपानमृन्‌ परुषाह्ृः कृणोतु इन्त्वेनान्‌ बघंकों बधेः । 

चिरं शर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥४॥ 


पदार्थं -( परषाहूः ) कठोरों को सलकारने बाला [ सेनापति ] ( अभून्‌ ) 


उन [ अपने संनिकों ] को ( परुधान्‌ ) कठोर स्वभाव वाला ( ) बनावे, 
(वधकः ) मारू [ सेनापति ] ( वर्धः ) मारू शस्त्रो से ( एना ह इन [ शत्रुप्रों ] 
को ( हन्तु ) मारे । ( बृहञ्जालेन ) बड़े जाल से ( संदिताः) बंधे हुए द लोग 


( शर इव ) सरकण्डे के समान ( किप्रम्‌ ) शीघ ( भज्यन्ताम्‌ ) टूट जावे ॥ ४॥ 
अन्तरि्ष जालमासीज्जालदण्दा दिशो महीः । 
तेनामिधाय दस्यूनां श॒क्रः सेनामर्पावपत्‌ ॥५॥ 


पदार्य--( अन्तरिक्षम्‌ ) ग्रन्तरिक्ष जालम्‌ ) जाल 

( जालदण्डाः ) जाल के दण्डे ( महो: ) बड़ी दिशः ) दिशाय ( ष] ( न 
उस | जाल | से ( गभिघाय ) घ्रेरकर ( दक: ) शक्तिमान्‌ [सेनापति] ने (वस्यू- 
नाम्‌) डाकुप्रों की ( सेनाम्‌ ) सेना को ( शप अवपत्‌ ) तितर-वित्तर कर दिया ॥ शी | 
बृहद्धि जाले बृदृतः शुक्रस्यं वाजिनीवतः । ड 
तेन श्चन मि सर्वान्‌ न्‍्यूब्ज यथा न सुरच्याते कतसश्चनेपांम्‌॥६॥। 


पदार्थ--( हि ) क्योंकि :) बे : कि 
वाले ( शक्रस्य Me [दि त. es 2 Ft - 
तात द] ५ तेत a जब] से ( सर्वान्‌ ) सब ( दाजून्‌ अभि 
चन ) कोई भी (न मुच्याते ) न छूटे ॥ ६ | जससे ( एषाम्‌ ) इनमें से ( क 
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३७६ प्रथर्ववेदभाषाभाष्ये अप्टम काण्डम्‌ 


| --( इन ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी ! शूर ! ( बृहतः ) पदार्थ-- ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्वो [ पृथिवी के धारण करने वालों ] और 

बडे, ( ह | पीर अब) नो वीरत्व र (ते) | [झाकाश में चलने वालों], ( सर्पानू ) सपों [ के समान तीब्र दृष्टि वालों | 

' तेरेका बृहत ) व बड़ा ( जालम्‌ ) जाल [ फंलाव ] है । ( तेन ) उस [ जाल | से देवाच्‌ ) विजय चाहने वालों, ( पुण्यजनान्‌ ) पुण्यात्मा ( पितूनु ) पितरों [ महा- 

( षक: \ व [ सेनापति ] ने ( सेनया ) [ झपनी | सेना से ( शतम्‌ ) सौ, वद्दानों ] ( दुष्टान्‌ ) देखे हुए आर ( भ्रदृष्टान्‌ ) अनदेखे पदार्थों को (_इष्णामि ) 

र ) त! सच ) द सहन, न्यबुंदम्‌ ) भनेक दश कोटि (दस्यूनाम्‌) ई कसा हैँ, ( यथा ) जिससे वे सव ( रमूम्‌ सेनाम्‌ ) उस सेना को ( हनद्‌ ) 
भघाय ) घेरकर ( जघान ) मार डाला ॥ ७॥ 


` अयं लोको जालमासोच्छक्रस्य महतो महान्‌। इम उप्ता संत्युपाशा यानाक्रम्य॒ न मुच्यसं । 
| __तेनाइमिन्द्रजालेनासूस्तमंसामि द॑धामि सवोन्‌ ॥८॥ अदचष्यां इन्तु सेनांया इदं इटं सहस्तशः | १६॥ 


पदार्थ--( इमे ) ये ( मृत्युपाञ्ञाः ) मृत्यु के जाल ( उप्ताः ) फैले हुँ, 
( याच ) जिनमें ( आक्रम्य ) पाँव धरकर [ हे शत्रु ! | (न मुच्यसे ) तू नहीं 
छूटता है । ( इदम्‌ ) यह ( कूटम्‌ ) फन्दा ( अभुष्याः सेनायाः ) उस सेना का (सह्‌- 
ख्रञ्ः ) सहस्रों प्रकार से ( हन्तु ) हनन करे ॥ १६॥ 


घर्मः समिद्धो अग्निनायं होम! सहनः । 
भवश्च एरिनवाहुइ्च शर्व सेनाममूं इतस्‌ ॥१७॥ 
_ पदार्थ-( अग्निना ) अग्नि द्वारा ( समिद्धः ) प्रज्वलित ( घमः ) ताप 

[ के समान ] ( श्रयम ) यह ( होमः ) म्रात्मसमपंरा ( सहुत्नहः ) सह्र [ क्लेश ] 
नाश करने वाला है । ( पुडिनिवाहुः ) भूमि को बाहु पर रखने वाले ( भवः ) हे सुख 
उत्पन्न करने वाले [ प्राण वायु | (च ) और ( शार्वं ) क्लेशनाशक [ अपान 
वायु ] ! तुम दोनों ( श्रमूस्‌ स्लेनाम्‌ ) उस सेना को ( च ) निश्चय करके ( हतम्‌ ) 
मारो ॥ १७॥। 

सृत्योराषमा पंचन्तां चुं सेदिं ब॒थं भयम्‌ । 

इन्द्रंश्वाशुजालास्यां शव सेनांमम्‌ं ह॑तम्‌ ॥१८॥ 

पदार्थ--[ वे लोग ] ( मृत्योः ) मृत्यु के ( झाषम्‌ ) वन्न, ( क्षुधम्‌ ) 
भूख, ( सेदिम्‌ ) महामारी, ( वघम्‌ ). वघ ग्रौर ( भयम्‌ ) भय (झा पद्यन्ताम्‌) 
प्राप्त करें । ( इन्द्रः ) हे प्राण वायु ! ( च ) सोर ( शबं ) हे अपान वायु ! तुम 
दोनों ( भ्रक्षुजालान्याम्‌ ) वन्धन रौर जालों से ( भ्रमूम्‌ सेनाम्‌ ) उस सेना को 
( हतम्‌ ) मारो ॥ १८॥ 


पराजिता! प्र त्रसतामित्रा चुत्ता घांबत ब्रह्मणा । 


बृहुस्पतिप्रणुत्तानां मामीषां सोधि कश्च॒न ॥१६॥ 


पदार्य--( अमित्राः ) हे पीड़ा देने वालो ! ( पराजिताः ) हार मानकर 
( प्र त्रसत ) डर जाओ, ( ब्रह्मणा ) विद्वान्‌ द्वारा ( नुताः ) ढकेले हुए तुम 
( घावत ) दौड़े जाम्नो । ( बृहस्पतिप्रशुत्तानाम्‌ ) वृहस्पति [ वेदों के रक्षक | द्वारा 
ढकेले हुए ( भ्रमोषाम्‌ ) उन लोगों में से ( कश्चन) कोई भी ( मा मोचि) न 
छूटे ॥ १६॥ 
अव पद्चन्तामेषामायुंधानि मा शंकन प्रतिधामिएुसू । 
अयेषां बहु बिस्यंतामिषंबो ध्नन्तु मर्मणि ॥२०॥ 
पदार्थ--( एषाम्‌ ) इन के ( श्रायुधानि ) हथियार ( अब पद्यन्ताम्‌ ) गिर 
पड़ें, वे लोग ( इषुम्‌ ) वाण ( प्रतिधाम्‌ ) रोपने को ( मादाकर्‌ ) न 8 समर्थ हों। 
( अथ ) भोर ( बहु ) बहुत (बिस्यताम्‌) डरे हुए ( एषाम्‌ ) इन लोगों के (इयवः) 
बाण ( ममंण्ि ) | उनके ही ] ममं स्थान में ( घ्नन्तु ) घाव करे ॥ २० ॥ 
सं क्रोंशतामेनान्‌ द्यावांप्रथिवी समन्तरिक्षं सह देवतांमिः। मा ज्ञातारं 
मा अंतिष्ठां विदन्त मिथो विंध्नाना उप यन्तु सृत्युस्‌ ॥२१॥ 
पदार्थ ( द्यावापुथिवी ) सूयं भौर पृथिवी ( एनान्‌ ) इनको ( सम्‌ ) वल 
ब शताम्‌ ) पुकारे, ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक ( देवताभिः सह ) सब 
के साथ ( सम्‌ ) वस से [ पुकारे || वे लोग ( मा ) न तो ( ज्ञातारम्‌ 


जानकार पुरुष को ओर ( मा ) न (प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा [ ग्रा्चय वा आदर 
( विदन्त ) पावे, और ( मिथः ) झापस में ( विघ्नानाः ) मारते हुए ( मृत्युम्‌ ). 


Rs SRN apd Bs eo ०० er Pd = न iF, 


ड से मैं ( अमन ) 
हा (कळ | oa र र लेता ॥८॥ 


सेदिरुग्रा व्यद्धिरातिश्‍चानपवाचना | 
अमस्तन्द्रीश्व मोहश्च तेरमूनमि दथामि. सबोन्‌ ॥९॥ 


पदार्थ ( सेदिः ) महामारी झादि क्लेश, ( उप्रा) भारी ( व्यृद्धिः ) 
निर्धनता ( च ) और ( अनपवाचना ) अकयनीय ( झातिः ) पीड़ा । ( श्रमः ) 
परिश्रम, ( च ) ग्रौर ( तन्द्रीः ) आलस्य ( च ) और ( मोहः ) मोह [ घबराहट ) 
[ जो हैं |, ( तः ) उन सबसे ( झमून्‌ ) उन ( सर्वातु ) सो को ( भि दघामि 
मैं घेरे लेता हैँ ६ ॥ 


मृत्यवेञमूच भ्र यच्छामि सृत्ु_परोरमौ सिताः । 
सृत्योये अंघलादृतास्तेस्यं एनान्‌ प्रति नयामि बद्ष्वा ॥१०॥ 


ग-- उन्हें को मि ) में सौंपता हूँ, 

i भरातः) जच र रै नी ( र अ हुँ च्या 

मृत्यु के ( ये) जा ( अघलाः ) दुःखदायी ( दूताः ) दुत हैँ, ( तेम्यः ) उनके पास 
__( एनाद ) इन्हें ( बद्वा ) वांध कर ( प्रति नयामि ) मैं लिये जाता हैँ ॥ १० ॥ 


नयंतामून्‌ सत्युद्ा यमंदूता अपोर्मत । 
. पर!सहस्रा इंन्यन्तां तृणेदवनान्‌ मत्यं भवस्य ॥ १ १॥ 

क --( मृत्पदूताः ) हे मृत्यु के दूतो ! [ घातको ! र 
5 ` ( नयत Me ह न्या ] [. धणी योगि } (ef 
 उम्मत ) कस कर वांध लो । (पर:सहल्ना:) सहस्रां से अधिक [ हि ] हन्य- 
__न्तास ) मारे जावें, ( भवस्य ) सुखदायक [ राजा ] की ( मत्यस्‌ ) मुट्ठी [घूंसा] 

( एनाद ) इनको (तुर्‌) चूर-चूर कर डाले ॥ ११॥ 
. साध्या एकं जालदण्ड्युचत्य यन्त्योजंसा । 

 इद्रा एकं वसव एकमादित्येरेक उद्य॑तः ॥१२॥ 
 पदार्थ-( साध्याः) साध्य लोग [ परोपकार साघक जन | ( एकस्‌ ) एक 

_(_जालदण्डस्‌ ) जाल के दण्डे को, (रुद्राः) रुद्र [ शत्रुनाशक लोग | ( एकस्‌ ) एक 
को ( वसव: ) वसु लोग [ क ( एकम्‌ ) एक को ( झोजसा ) वल से 


4 ( उद्यत्य ) उठाकर ( यन्ति ) ( एकः ) एक (श्रादित्यैः) पूर्णं विद्या वालों 
द्वारा ( उद्यतः ) उठाया गया है॥ १२॥ 


बिदव देवा उपरिष्टादुब्जन्तों यन्त्वाजंसा । 

. मध्येत घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महस्‌ ॥१३॥ 

. पदार्य--( विष्वे ) सव ( देवाः ) व हे 

हर मन ) > RE ( J od ut | 


ऊ सी 
री ( अद्धिरसः ) वडे ज्ञानी लोग ( मध्येन ) मध्य से ( महीम्‌ ) वड़ी ( सेनाम्‌ ) सेना 
की गे ( घ्नन्तः ) मारते हुए ( यन्तु ) चलें ॥ १३॥ 


| वनस्पतीन्‌ वानस्प॒त्यानोषघीरुत वीरुधः । मृत्यु ( उप यन्तु ) पावे ॥ २१॥ 
'_ द्रिपाच्चतुं्पादिष्णामि यथा सेनांममूं इनन्‌ ॥१४॥ दिश॒श्चतं्रोऽऽवतयों देवरथस्यं पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षयुद्धिः । 


द्यावापृथिवी पर्सी वऋृतबोऽभीशबोऽन्तदेशाः किंकरा वाक्‌ परि- 
रथ्यस्‌ ॥२२॥ 


यु) 
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रथः परिवत्सरो रंथोपस्थो बराडोपाग्नी रथम्‌ । 


संंब॒स्स॒रो 
इन्द्रश सब्यष्ठाइचन्द्रमाः सारथिः ॥२३॥ 

, _ पदार्य--( संवत्सरः ) ययाविधि निवास करने वाला काल, ( रथः ) रथ, 

` ( परिवत्सरः ) सब ओर से निवास करने वाला अवकाश . ( रथोपस्थः ) . रथ 
बैठक, ( विराट्‌ ) विराट्‌ [ विविध प्रकाशमान सृष्टि ] ( इचा ) जुए का दण्डा, 
( ग्निः ) भरिन (रपु ) रथ का मुख [ झग्रभाग ]। (इन्द्र:) सूर्यं ( सब्य- 
ष्ठाः ) बाई भोर बैठने वाला [ सारथी ], ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( सारथिः) 
[ दूसरा ] सारथी [ है ].॥ २३॥ - 


इतो अंयेतो वि ज॑य सं ज॑य जय स्वाहा । . 
हमे जयन्तु परामी जंयन्तां स्वाहैस्थों दुशाहामीस्य: । 
. नीठलोहितेनांमूनम्मवतनोसि ॥२४॥ 

पदार्थ--( इतः ) यहाँ ( जय ) जीत, ( इतः ) यहाँ ( यिय ) विजय 
कर, ( सम्‌ जय ) पूरा-पूरा जीत, ( जय ) जीत, ( स्वाहा ) यह सुवाणी है। 
इमे ) ये लोग ( जयन्तु ) जीते, ( अमी ) वे लोग ( परा जयन्ताम्‌ ) हार जावें, 
एम्यः ) इन लोगों के लिये ( स्वाहा ) ह्रः (श्रमोम्यः) उन लोगों के लिये 

हितेन ) नीलों 


) दुर्वाणी [ हो ] । ( नोललो ग्रथति निधियों की उत्पत्ति 
कः ) उन लोगों को ( झम्यवतनोमि ) गिरा कर फॅलाता हूँ ॥ २४॥ 


इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


ग्रथ पङचमोऽनुवाकः ॥ _ 


छुन सूक्तम्‌ ९ की. 
१-२६ अधर्षा । गश्यप:, सवे ऋषयः, छन्दांसि च; विरःट्‌ । निष्टुपु; २ 
पंक्तिः; ३ आस्तारपंक्तः; ४-५, २३, २५, २६ अनुष्टुपू, ५, ११-१२, 
२२ जगती; ९ भुरिक्‌; १४ चदुष्पदातिजयतो । 


छुत॒एतौ जातौ कंग्रमः सो अर्घः कर्मा्लोषात्‌ कतमस्यांः एथिव्याः । 

पर्सौ विराजः सलिलादुदेतां तो त्वां च्छामि कत॒रेणं दुग्धा ॥१॥ 
प--( फुतः ) कहाँ से ( तो ) वे दोनों [ ईश्वर भोर जीव ] ( जातौ ) 

प्रकट हैं, ( टा बहुतों में से ] कौन सा ( सः) वह ( भ्रधः ) ऋद्धि 

वाला है । ( कस्मात्‌ लोकात्‌ ) कौन से लोक से ओर ( कतमस्याः ) [ भा रं 

भें से ] कोन सी ड पा ) 2 bool रा क 

शक्ति, सूक्ष्म प्रक वत्सो ) वता ४ व्य 
रूप पपा ] र्‌ ( उत ऐताम्‌ ) वे दोनों उदय हुए हैं, ( तौ ) उन दोनों को 


से ( पृच्छामि ) मैं पूछता हूँ, बह [ विराट्‌ ] ( कतरेण) [ दो के 
पीष ] Me ( दुग्धा स की ग ॥ १॥ 


यो अग्रन्दयत सलिलं मंहित्वा योनिं कस्या ब्रिज क्पांन!। 
बस्स; कोःदुषों विराजः स गुहां चक्रे तन्वः पराचः ॥२॥ 
ये वीन , [ ऊंचे नीचे श्रौर मध्यलोकरूप ] 

( योनिम्‌ ) घर { अ न णि ) जिस सोते हुए ने ( महित्वा ) 
अपनी महिमा से ( सलिलम्‌ ) च स [ | दे] क 

: ४) का ) :) व्याप 
शी ने { > विविध क बरी [ प्रकृति ] की ( ) गुहा में [ भपने ] 
( तन्व: ) विस्तारो को ( पराचैः ) दूर दूर तक ( चक्र } किया ॥ र प 
यानि त्रीणि बृहन्ति येषाँ चतर्थवियुनक्ति वाच्‌ । प्रक्षनद विद्यात्‌ 
तपसा बिपश्चिदू यस्मिन्न युज्यते यस्मिन्नेकम्‌ ॥३॥ 


घ -( णि ) तीन [ सत्त्व, रज भ्रोर तम ] ( बृहन्ति ) 
बड़े-बड़े क र टॅ न ) म ` [ ब्रह्म ] ( बाचम्‌ ) वाणी 
( क्त ) विलगाता है। ( विषश्चित्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता 
ब्राह्मण ] ( एनत्‌ ) इस [ ब्रह्म ] को ( तपसा ) तप से ( विद्यात्‌ ) जाने, एप 
स्मन्‌ ) जिस [ तप ] में ( एकम्‌ ) एक [ अहा ] ( यस्मित) जिस [ तप | 
( एकम्‌ ) एक [ ब्रह्म ] ( युज्यते ) घ्यात किया जाता है॥ ३॥ 


बहुत परि साप्नांनि घष्ठात्‌ पऽ्चाधि निर्मिता । 


बृहद्‌ बत्य निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता ॥४॥ 
बड़े [ ग्रह्य | से ( पञ्च) 


| 


~~ 


पदार्थ ( षष्ठात्‌ ) छठे 


पाँच ] [ 
( सामानि ) कर्म समाप्त करने (वहाः ती आहि भूत ] ( पोरे) सब भोर | महात्तो अस्यां महिमानों अस्वबंधूर्जिगाय नव॒गज्जनित्री ॥११॥ 
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अधि ) अधिकारपूर्वक ( नि ने हा [ जगत्‌ ] ( बृह- 

कया ) भ ॥ इक ग ( हिन | न है (४४ । कहाँ से ( रद) 
फिर ( बृहतो ) बड़ी [ प्रकृति ] ( मिता ) बनी है॥ ४॥ 
बृहुती परि मात्रांपा मातुर्मात्राधि निमिता । 


पाया हं जन्ने मायायां मायाया मातलो परि ॥५॥ 
ल्य स | ना हो मान ल 
प्रकार £ घ्‌ (i 
( निमित | न है। त ) बुदि ( i ) न करके ( मायायाः ) वुदि- 


.१ रूप परमेश्वर से ग्रौर ( मायायाः ) प्रज्ञारूप परमेश्वर से ( मातली ) इन्द्र [ जीव | 


का रथवान्‌ [ भहंकार वा मन ] ( परि ) सव प्रकार ( जशे ) be हुआ ॥ ५॥ 
ऽवानरस्यं प्रतिमोपरि द्योर्याबदू रोदसी विषयापरे अग्निः । ` 
तत॑ः ष्ठादाश्चुतों यन्ति. स्तोमा उदितो यंन्त्यमि षप्ठमहः ॥६॥ 


पवार्थ--( उपरि ) ऊपर विराजमान ( वंदवानरस्य सब' नरो के हितकारी 
[परमेश्वर] की ( प्रतिमा) गता साल समान] ( द्योः ) झाकाश है, (यावत्‌) 
जितना कि ( श्रग्निः ) अग्नि [ रार्वव्यापक परमेश्वर ] ने ( रोदसो ) सूर्य भौर 
पृथिवी लोक को ( विबबाधे ) श्रलग-झलग रोका है । ( ततः ) उसी के कारण 
( भ्रधुतः ) उस ( पष्ठात्‌ ) छठे [ परमेश्वर मं० ४ ] से ( प्रह्वः ) दिन [ प्रकाश ] 
के ( स्तोमाः ) स्तुति योग्य गुण [ सृष्टि काल में ] ( आ यान्ति ) हैं, और 
( इतः ) यहाँ से ( घष्ठम्‌ गभि ) छठे [ परमेश्वर | की झोर [प्रलय समय] ( ख्व 
यन्ति ) ऊपर जाते हैं ॥ ६॥ 


पट्‌ स्वां एच्छाम ऋष॑यः फदयपेमे त्वे हि यक्तं युयुधे योग्य च। 
विराज॑माहुर्बह्लंणः पितरं तां नो वि घेंहि यतिषा सखिस्यः ।७॥ 


पदार्थ--( फदयप ) हे दृष्टिमान्‌ विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तूने (हि) ही 
( युक्तम्‌ ) ध्यान किये प ( च ) और ( योग्यम्‌ ) ध्यान योग्य [ पदार्थं | फो 
( गुयुक्षे ) ध्यान किया है, ( त्वा ) तुझ से ( पुच्छाम ) हम पूछें, ( इमे ) ये (घडू) 
छह ( ऋषयः ) ऋषि अर्थात्‌ इन्द्रियां [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक ओर मन | 
( ब्रह्माः ) ग्रह्म की ( यिराजम्‌ ) विविधेश्वरी शक्ति को ( पितरम्‌ = अपितरम्‌ ) 
निश्चय करके ( आहुः ) बताते हैं, ( लाम्‌ ) उसे ( सखिम्यः नः ) हम मित्रो को, 
( यतिधा ) जितने प्रकार हो, ( वि घेहि ) विधान कर ॥ ७ ॥ 


यां म्यूंतअजुं यज्ञः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपदिष्ठमानाम्‌ । 
यस्य बते परसवे यक्षमेज॑ति सा विराडुपयः परमे व्योमन्‌ ॥८।| 


पदार्थ--( याम्‌ प्रच्युताम्‌ ग्रमु ) जिस आगे वढी हुई के पीछे ( यज्ञाः ) 
यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवहार, सृष्टि समय में ] ( प्रच्ययन्ते ) प्रागे बढ़ते हैं, ( उप- 
तिष्ठसानाम्‌ ) ठहरती हुई के [ पीछे, प्रलय में | ( उपतिष्ठन्ते Mss जाते हैं । 
( यस्याः ) जिस [शक्ति] के ( ब्रते ) नियम शोर (प्रसवे) बड़े ऐश्वर्य में (यक्षम्‌) 
संगतियोग्य जगत्‌ ( एजति ) चेष्टा करता है, ( ऋषयः ) हे ऋषि लोगो ! (सा) 
वह्‌ प ) विविघेशवरी ( परमे ) सर्वोत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) विविध रक्षक परमे- 
एवर में है ॥८।। ३ 


अग्राणेति प्राणेन प्राणतीना विराट्‌ स्वराजमम्यंति पश्चात्‌ | 


‡ विशते मशन्तींममिरूपां विराजं पश्य॑न्ति त्वे न त्वे पंश्यन्त्येनाओ ।.९ 


(प्राणतोनाम्‌) श्वास लेने वाली | प्रजापरों] के ( प्राणेन ) श्वास के साय ( एति 

चलती हैं भ्रौर ( पश्चात्‌ ) फिर ( स्थराजम्‌ श्रभि ) स्वराट्‌ [स्वयं राजा, परमेश्वर 

की ओर ( एति ) जाती है। ( बिइयम्‌ ) जगत्‌ को ( मृशन्तीम ) छुती हुई ( क्न 

पाम्‌ ) मनोहर ( विराजम्‌ ) विराट [महेश्वरी] को (स्ये) कोई-कोई ( पश्यम्ति ) 

लत ह और (त्वे) कोई-कोई ( एनाम्‌ ) इस [महेश्‍वरी यो] (न) नहीं (पश्यन्ति) 
nen 


क] बिरात्रों मिथुनरवं प्र बेद क ऋतून्‌ क उ कर्पमस्याः । क्रमान्‌ 
को अस्याः कतिघा विदुरधान्‌ को अस्या घाम कतिधा व्युष्टीः ॥१०॥ 


पदार्थ--( अप्राणा ) न श्वास लेने वाली ( बिराद ) विराट्‌ (क 


इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितेरासु चरति प्रविष्टा । 


= = ' 
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पदार्थ--( इयम्‌ एव ) यही (सा) वह ईश्वरी, [ विराट, ईश्वर शक्ति] है, 
लिया व न कसिन 
स 
Co शन्तः ) के भीतर ( महाग्त: ) बड़ी-बड़ी ( महिमानः 


छन्दंरपक्ष उपसा पेपिशाने समानं योगिमनु सं चरेते । 
छमपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमतीं अजरे भूरिरेतसा ॥१२॥ 


पदार्थ--(उषता) उपा [प्रभात वेला] के साथ ( पेपिक्षाने ) त्यन्त सुवण 
बा रूप करती हुई, ( छन्वःपक्षे ) स्वतन्त्रता का ग्रहण करतो हुई दोनों (समानम्‌) 
एक ( योनिम्‌ भरत्‌ ) घर . [परमेश्वर] के पीछे-पीछे ( सम्‌ चरेते ) मिलकर चलती 
हैँ र: प्रजानती ) [मार्ग] जानती हुई, ( बेतुमतो ) अण्डा रखती हुई [जैसे], 
( ) शीघ चलने वाली, ( झुरिरेतसा ) बड़ी सामथ्यं वाली, ( सूर्यपत्नी 
सूर्य को दोनों पह्नियां [रात्रि भोर प्रभात वेलाय] ( सम्‌ चरतः ) मिलकर विचरती 


हैं ॥१२॥ 
शतस्य पन्दामलु तिस्र आगुस्त्रयों धर्मा अनु रेत आयुः । 
अजामेका जिन्वत्यूजमेका रा्ट्रमेका रक्षति देवयनास्‌ ॥१२॥ 


(कः) तीत [दिया १. इा-_स्वतियोग्य भूमि वा नीति, ं 


२--सरस्वती-प्रशस्त वाली विद्या वा बुद्धि, ३--भौर भारती--पोषण करने 
वाली शक्ति वा विद्या] (ऋतस्य)सत्य शास्त्र के ( पन्याम्‌ अनु ) पथ पर (झा झ्गुः) 
चलती भाई हैं भोर ( त्रयः ) तीन ( घमः ) सींचने वाले यज्ञ [ भर्वात्‌ देवपूजा, 
संगिकरण भौर दान] ( रेतः झनु ) वीरता के साय-साथ ( भा भ्रगः ) चलते भाये 
हैं। ( एश) एफ [इडा] ( भ्रजाम्‌ ) प्रजा को (एका) एक [सरस्वती] (ऊर्जम्‌) 
पुरुपाय वा प्रत्न को ( जिस्वति ) भरपूर करती है, ( एका ) एक [भान्ती] ( देव- 
युनाम्‌ ) दिव्यगुए प्राप्त करनेवाले [घर्म्मात्माग्नों] के (राष्टूम्‌) राज्य की ( रक्षति) 
रक्षा करतो है ॥ १३।। > 


अग्नीषोम।ददपुा तुरोया सीद यश्नस्य पक्षाएषयः कल्पयन्तः । गायत्री 
विष्टु जगंतीमनुष्ठम बृहदर्को यज॑मानाय॒ स्व॑राभरन्तीस्‌ ॥१४॥ 


पदार्य--( यज्ञ प्य ) यज्ञ [रसों के संयोग-वियोग] के ( पक्षो ) ग्रहण करने §- 


वाले (मोनो ) सूर्य और चन्द्रमा [के समान] ( ऋषय: ) ऋषि लोगों ने, (या) 

र जो [वेद वाणी] { तुरीया ) वेगवती वा ब्रह्म की [जो सत्त्व, रज झर तम तीन 

{ यो गो से परे चोया है] ( भ्रासीत्‌ ) थी, ( यजमानाय ) यजमान के लिये ( स्वः ) 

र सुख (झाभरन्तोम) भर देने वाली [उस] (गायत्रीम्‌) गाने योग्य, (त्रिष्टुभम्‌) 

कमं, नाय ज्ञान तन (चुद से सो बी, का ) णि योग्य, 

बहदर्कात्‌ ) बड़े सत्कार व दु न्तर स्तुतियोग्य फट्‌ वा 
वेदवाणी] को (कल्पयन्तः) समर्थन करते हुए ( भ्रदधुः ) धारण किया है ॥।१४॥ 


ट पश्च स्युष्टोरन्‌ पश्च दोहा गां पञ्चनाम्नोमृतवोऽनु पञ्च । 


पश्च दिश पञ्चदु्तंकडुपतास्ता एकसूष्नीरमि छोकमेकंस ॥१४॥ ` 


. ` पदार्य--( पञ्चः) पांच (व्युष्टीः ) विविध प्रकार वास करने वाली 
[ततन्मात्राग्नों] के ( अनु STRSTR ( पञ्च ) पांच [पृथिवी झादि पांच भूत 
सम्बन्धी] ( दोहाः ) १| पदार्थं हैं, ( पञ्चनाम्नीम्‌ ) पूर्व आदि पांच नाम 
बाली, यद्वा पांच ओर ख वाली ( गाम्‌ सन्‌ ) दिशा के साथ-साथ (पञ्च) पांच 
(ऋतवः) ऋतुएं हैं [प्रर्यात्‌ शरद्‌, हेमन्त, सहित वसन्त, ग्रीष्म प्रौर वर्षा] । 

(पञ्च ) पांच [पुर्वादि चार ग्रौर एक ऊपर वाली ( दिशः ) दिशायें (पञ्चदञ्ञेन) 
[पाच प्राण भर्थान्‌ प्राण, श्रपान, ब्यान, समान भौर उदान्‌--पांच इन्द्रिय अर्थात्‌ 
श्रोत्र, सचा, नेत्र, रसना, प्रोर घाण~-पांच भूत अर्थात्‌ भूमि, जल, भग्नि, वायु 
और अकाश इन] पन्द्रह पदार्थ वाले जीवात्मा के साथ ( क्लुध्ताः ) समर्थं की गई 

_ हे, ( ताः ) वे (एकमूर्ध्नोः) एक [परमेश्वर रूप] मस्तक वाली [दिशायें] (एकम्‌) 
एवः ( लोकम्‌ प्राम ) देश की म्रोर [वर्तमान हैं] ॥१५९॥ 


बड़ जाता भता प्रंथमजतंस्य पड़ सामानि पह व॑हन्ति । 
` बड्योगं सोरमनु सामसाम षढ़ाहुद्यावांपृयिवीः पडवी: ॥१६॥ 


` को ( वहन्ति ) ले चलती हैं। ( षड्योगम्‌ ) छह [स्पशं, दृष्टि, श्रुति, रसना, घ्राण 


गय 


॥१६॥ | 


प्राप्तियोग्य [प्रकृति, सृष्ट] और ( कथम्‌ ) कंसे 


( द्रावापृथिबीः ) प्रकाशमान भौर अभ्रकाशमान लोकों बो ( झाहुः ) बताते 


षडांहुः शोतान्‌ पडु मास उष्णानुतुं नों रत यत॒ मोऽतिरिक्तः । 
सप्त सुपर्णा; कषयो नि षेदुः सप्त च्छन्दांस्पजं सप्त दीक्षा! ॥१७॥ 


पदार्थ--वे [ईश्वर नियम] (घट ) छह ( ज्ञोतान्‌ ) शीत और ( पद्‌ उ ) 
छह ही ( उष्शान्‌ ) उष्ण ( मास: ) महीने ( भ्राहुः ) बताते हैं, (ऋतुम्‌ ) [वह] 
ऋतुं (नः) हमें (ब्रूत) बताग्नो (यतमः) जो कोई ( तिरिक्तः ) भिन्न है। (सप्त) 
सात [वा सात वर्ण वाली] (सुपर्णाः) बड़ी पालने वाली (कवयः) गतिशील इन्द्रियां 
[ वा सूयं की किरणं] (सप्त) सात ( छन्दांसि अनु ) ढकनों [मस्तक के छिद्रों] के 
साथ ( सप्त ) सात ( दोक्षाः ) संस्कारों में ( नि धेदुः ) बेठी हैं ॥ १७॥ 


सुप्त होमांः समिधों इ सप्त मधूंनि सप्ततंयों इ सप्त । 
सुप्ताज्यांनि परि भवमायन्‌ वा! संप्तगभा इति शुभुमा वयश ॥१८॥ 


पदायं-(सप्त) सात (होमाः) [विषयों का ] ग्रहण करने वाली [इन्द्रियां, 
त्वचा, नेत्र, कान, जिल्ला, नाक, मन झर बुद्धि], ( सप्त ) सात (ह) ही (समिषः) 
विषयप्रकाश करने वाली [इग्ट्रियों की सूकम शक्तियाँ], ( सप्त. ) सात ( मधूनि ) 
ज्ञान [विषय] और (सप्त) सात (ह) ही ( ऋतवः ) गति [प्रवृत्ति] हैं। [वे ही] 
( सप्त ) सात ( श्राज्यानि ) विषयों के प्रकाशसाधन ( सूतम्‌ परि ) प्रत्येक प्राणी 
के साथ (ताः) उन [प्रसिद्ध] ( सप्तगृध्राः ) सात इन्द्रियों से उत्पन्न हुई वासनाग्नों 
को ( झायन्‌ ) प्राप्त हुए हैं, (इलि) यह (बयम्‌) हम ने ( शुभम ) सुना है॥। १८॥ 
सप्त च्छन्दसि चतुरुचर/ण्यन्यो अन्य स्मिन्नध्यार्पितानि । 
कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि ॥१९॥ 
____ पदार्य-(चतुरुतरारि) [धमं, अर्थं, क़ाम, मोक्ष] चतुवंगं से धिक उत्तम 
किये गये (सप्त) सात (छन्दांति) ढ रुने [मस्तक के सात छिद्र] (अन्य भ्रम्यस्मिन्‌) 
एक-दूसरे में (झ्रध) यथावत्‌ ( श्रापितानि ) यथावन्‌ जड़े हुए हैं। ( कथम्‌ ) फंसे 


( स्तोमाः ) स्तुतियोग्य गुण ( तेषु ) उन [मस्तक के गोलको ] में ( प्रति तिष्ठन्ति ) 
हृढ़ता से स्थित हँ, ( तानि ). बे [मस्तक के छिद्र] ( रतोमेषु ) स्तुतियोग्य गुणो म 


, ( कयम्‌ ) कंसे ( प्रापितानि ) ठीक-ठीक जमे हुए हैं ॥१६॥ 
कथं गायत्री त्रिक्वतं व्यांप कथं त्रिष पंऽ्चद्शेनं करपते । 


अय॒स्त्रिशेन जगती कथर्म॑नुष्डप्‌ कुथमेंकबिंशः ।।२०॥ 


पदार्थ-- ( गायत्री ) गानेयोग्य | वह विराट्‌] ( 5 [सत्त्व, रज 


झौर तमोगुण--इन] तीनों के साथ वर्तमान [जीवात्मा] को (कथम्‌) कैसे (विश्लाप) 
ब्यापी है, (त्रिष्दुप) [कर्म, उपासना और ज्ञान इन] तीनों हारा पुजी गयी [मुक्ति] 
( पञ्चदश्ञेन ) [मं० १४ । पांच प्राण, पांच इन्द्रिय, और पञ्च भूत--इन | पन्द्रह 
पदार्थ वाले . [जीवात्मा] के साथ ( कथम्‌ 


) कंसे ( कल्पते ) समर्थ होती है । 
(त्रयस्त्रश्ञेन) [८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ इन्द्र मौर १ प्रजापति--इन] तेतीस 
[देवताओं] को अपने में रखनेवाले [परमात्मा] के साथ ( कथम्‌ ) कंसे ( जगती ) 
( अनुष्टुप्‌ ) निरन्तर स्तुतियोग्य 
[वेदवाणी] और (एकविशः) [५ महाभूत, ५ प्राण, ५ ज्ञान इन्द्रिय, ५ कमं इग्द्रिय 


} अर १ अन्तकरण इन] इक्कीस पदार्थ वाला [जीवात्मा] [समर्थ होता है] ॥।२०॥ 


अष्ट जाता भता प्रंथपजतेस्याष्टेन्रवत्विजो देव्या ये । 
अष्टयोनिरदितिरिष्टयुत्राष्ट्मीं रात्रिममिहुब्यमेति ॥२॥ 


पवार्य-- (भ्रष्ट) झाठ [महत्तत्त्व, भ्रहंकार, पृथिवी, जल, तेज, वायु, भ्राकाश 


झौर मन से सम्बन्ध वाल] ( जाता: ) उत्परंन (सूताः) जीव ( प्रथमजा ) भादि- 
कारण [प्रकृति] से प्रकट हैं, (ये) जो (भ्रष्ट ) आठ [ चार दिशा भ्रौर चार 
विदिशा में स्थित], ( इन्द्र ) हे 
सब ऋतुओं में देने वाले ( देव्याः ) दिव्य गुणवाले [पदार्थ हैं] । ( भ्रष्टयोनि: ) 


जीव! ( ऋतस्य ) सत्य नियम के ( ऋत्विज: ) 


[यम, व नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि, इन] आठ से 
संयोग वाली, ( श्रष्ठपुत्रा ) [ भ्रणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, 
वशित्व और कामावसायिता, इन झाठ ऐशएवयं रूप] झाठ पुत्रवानी ( भ्रदिति: ) 
प्रखण्ड [विराट ईश्वरशक्ति] ( भ्रष्टमौम्‌ ) व्याप्त [जगत्‌ को मापने वाली (रात्रिम्‌ 
प्रभि ) रात्रि [विथाम देनेवाली मुक्ति] में (हव्यम्‌) स्वीकारयोग्य [सुख] [मनुष्य 
को] ( एत्ति ) पहुंचाती है ॥२१॥ 


इतथं श्रेया मन्यमाने दमागमं यष्माक सर्पे अहमस्मि शेवा। 
समानजन्मा क्रतुर स्ति वः शिवः स वः सर्वा! सं चरति प्रजानन्‌ ॥२२॥ 


पदार्थ--[हे मनुष्यो ! ] ( इत्यम्‌ ) इस प्रकार ( श्रेयः ) आनन्द ( मन्य- 
साना ) मानती हुई ( झहम ) मैं [विराट्‌] ( इदम्‌ ) इस [चराचर जगत्‌] में 
( घ्या भ्रगमन्‌ ) झायी है, आर ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारी (सख्ये) मित्रता में ( दोवा ) 
सुख देने वासी ( झस्मि ) हे । ( ससानजन्मा ) [कमं फल के साथ] एक जन्मवाला 
( चः ऋतुः ) तुम्हारा वोध ( शिवः ) मंगलकारी (भ्रस्ति) है, ( सः ) वह [बोध] 
(बः) तुम्हारी ( सर्वाः ) सब [झशाएँ] ( प्रजानन्‌ ) समभता हुआ ( संचरति ) 
संचार फरता है ॥२२॥ 
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दभावाभाव्ये ग्रष्टमं काण्डम्‌ 


अष्टेन्द्रस्य पड यमस्य ऋषीणां सप्त संप्तघा | 
अपो मंनुष्यारनोषधीस्ताँ उ पण्चा्ज सेचिरे॥२३॥ 

पदार्थ--( यमस्य) नियमवान्‌ ( इन्द्रस्य ) जीव की | 
दिशा भोर चार विदिशाएं |, ( द्‌] चा बरस चा. म. ह 
शिशिर ऋतुएण ] झौर ( त ) ड्ड्‌। नि के ( सप्त ) सात [ त्वचा, नेत्र, 
कान, जिह्वा, नाक, मन भोर बुद्धि] ( सप्तघा ) [उनकी शक्तियों राहित] सात 
प्रकार > eres र] यि (र और ( pe or [अन्न आदि 
व बद्वान्‌ ष्यान्‌ ) मनुष्यों 
[पृथिवी प्रादि] पाँच भूतों के पीछे-पीछे ( संचिरे ) सींचा है गाय ि >" 
केबलीन्ट्राय दुदुददे हि गृष्टिवेश पीयूष प्रथमं दुहाना । 
अ्थातरपयच्च तुरंश्‍चतुधी देवाच्‌ मंनुष्या{असुंरानृत ऋषीन्‌ ॥२४॥ 

पदायं--( प्रथमम्‌ ) पहिले से ( दुहाना ) पूति करती हुई (केवली) अकेली 
( गृष्टिः ) ग्रहण योग्य [विराट्‌] ने (हि) ही ( इन्द्राय ) जीव के लिये ( वश्ञम्‌ ) 
अभुता भोर (पीयूषम्‌) अमृत [प्रन्न, दुग्ध प्रादि] (दवुहे) पूणं कर दिया है। (भय) 
तब उस [विराट्‌] ने ( चतुर्घा ) चार प्रकार से [घमं, र्थ, काम भौर माक्ष द्वारा] 
( चतुरः ) चारों ( देवान्‌ ) ( भनुष्यान्‌ ) मननशीलों, 

असुरान ) बुद्धिमानों (उत) ग्रौर (ऋषीन्‌) ऋषियों [धमं के साक्षात्‌ करने वालों] 

प ( झतपंयेत ) तृप्त किया हे॥।२४॥ 
को जु गौः क एंकऋषिः किमु धाम॒ का आशिषः । 
यच एंथिव्यामॅकवदेकतुः कतमो छु सः ॥२५॥ 

पदार्थं -( कः नुः ) कौन-सा ( गौः) [लोगों का] चलाने वाला, ( कः ) 
कोन ( एकऋषि: ) ग्रकेला ऋषि [सन्मानदर्शक], (उ) भोर (किम्‌) कोन (घाम) 
ज्योसिःस्वलूप है, और (काः) कौनसी ( आशिषः ) हिंत प्रायंनाए हैं। (पृथिय्याम्‌) 
पृथिवी पर [जो] ( एकवत्‌ ) अकेला वर्तमान ( यक्षम्‌ ) पूजनीय [ग्रह्म] है, (सः) 
वह ( एकतुं: ) एक ऋतु वाला [एकरप वत्तंमान ] ( फतमः नु ) कीन झा [पुरुष 
है] ॥२५॥ | 
एको. गौरेक एकनछु परेकं घामकघाशिषः । 
यशं पृशिव्यामकबदेकतुर्नाति रिच्यते ॥२६॥ 

पदार्थ--( एक: ) एक [सर्वव्यापक परमेश्वर] ( गौः ) [लोको का] चलाने 
वाला, ( एकः ) एक ( एकश्षिः ) अकेला ऋषि [सन्मागंदर्शक] ( एकम्‌ ) एक 
[ब्रह्म] ( धाम ) ज्योतिःस्वरूप है, ( एकचा ) एक प्रकार से ( झाशिषः: ) हित 
्राथेनाएँ हैं। ( पृथिव्याम ) पृथिवी पर ( एकवत्‌ ) प्रकेला वर्त्तमान / यक्षम्‌ ) 
पूजनीय [ब्रह्म], ( एकतः ) एक ऋतुमाला [एकरस वर्तमान परमातमा] [किसी से] 
( न भतिरिच्यते ) नहीजीता जाता है ॥२६॥ 


धन सुक्तम्‌ १० की (१) , 
१-१३ अधर्वाचायंः। विराट्‌ । ( पद्पर्यायाः ) । १-१३; १ त्रिपदार्ची 
पङ्क्तिः; २-७ याजुषी जगती; ३-६ साम्न्यनुष्टुप्‌; ५ आच्यंनुष्ट्प्‌; ७,१३ 
विराड्‌ -यायत्री; ११ साम्नी वृहृती । ` 
पिराड्‌ वा इदमग्रं आसीत्‌ तस्यां जातायाः सर्षमविमेदियमे- 
वेदं भविष्यतीति ॥१॥ | 
पदार्थ--( विराट्‌ ) बा [विविध स (ब) ही (म) 
पहिले ही पहि दम्‌ ) यह [जगत्‌ ( आसं , ( तस्याः £ 
प्रकट ई ५4 ) प का सब ( झबिभेत्‌ ) डरने लगा, *५(इति) बस, (इयम्‌ 
एव) यही ( इदम्‌ ) यह [जगत्‌] ( भविष्यति ) हो जायगी” ॥ १॥ 
सोदंक्राम॒त्‌ सा गाईपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥९॥ 
इ विराट] ( उत्‌ भ्रक्तामत्‌ ) ऊपर चढी, ( सा ) यह्‌ 
( मर्या तपती मे न झक्रामत्‌ ) नीचे उतरी ॥२॥ 
गहुमेघी गहपतिमंबति य एवं बेद ॥३॥ 
थ रुप| ( गृहमेघो ) घर के काम समझने वाला ( गृहपतिः ) 
गृहपति ( भवति क ( यः ) जी ( एवम्‌ ) ऐसा ( बेद ) जानता है ॥३॥ 
सोदक्रापत्‌ साइबनीये न्यक्रामत्‌ ॥४॥| 
पदार्थ--( सा ) वह [विराट्‌] ( उत्‌ भ्रक्षामत ) ऊपर चढ़ी, ( स ) वह 
( झाहवनोये ) पगार ख में ( नि प्रक्ामत्‌ ) नीचे उतरी ॥४॥ 


यन्त्य॑स्य देवा देवति प्रियों देवानां भवति य एवं वेद्‌ ॥५॥ 


विजय चाहने वालों, 


वदार्य--( भरय | उस [पुरुष] के ( देबहतिम्‌ ) विद्वानों के लिये बुलावे में 


देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यरि ते हैं, देवा विद्वानों का ( ग्रियः 
पिया मति शोता हे ( च | जो ( दे | ऐसा (Fe ) जानता है | शा ) 
सोदक्रामद सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्‌ ।।६॥ 
पदार्थ--( सा ) वह [विराट्‌] ( उत्‌ अमत्‌ ) ऊपर चढी, ( सा ) वह 
[सूये वा यज्ञ की] (वक्षिणाग्मौ) बढ़ी हुई म्रग्नि में (नि भ्रक्रामतू) नीचे उतरी ॥६॥ 
यज्ञर्ता' ददिणीयो वासंतेयो भवति य एवं वेद ।।७॥ 
पदार्थ--वह [पुरुष] ( यज्ञतः ) यज्ञ में पूजा गया, ( वक्षिणीयः ) दक्षिणा 
योग्य भ्रोर ( बासतेयः ) वसती योग्य ( भवति ) होता है, ( यः एवं वेद ) जो ऐसा 
जानता है ॥७॥ 
: सोदंक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥८॥ 
30 विरा ४ 
( वज्र) डो ताज के प को) य 
यन्त्यस्य समां सम्यों भवति य एवं बेद ।।६॥ 
पदार्थ--( अस्य ) उसकी ( काज सभा में ( यन्ति ) जाते हैं, वह 
( सम्य: ) सम्य [सभा में चतुर! ( भवति ) होता है, ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा 
जानता है ॥९॥ 
सोदक्रामत्‌ सा समितौ स्यक्रामत्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ--( सा उत्‌ घ्रक्रामत्‌ ) वह [विराट] उपर चढी, (सा ) वह्‌ 
( समितो ) संग्राम में ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे उतरी ॥१०॥ 
यन्त्य॑स्य समिति सामित्यो मंवति य एबं वेदं ॥११॥ 
पदार्य--[लोग] ( प्रस्य ) उसके (स्मितम्‌ ) संग्राम में (यन्ति) जाते हैं, 
वह ( सामिस्यः ) संग्राम योग्य [शूर] ( भवति ) होता है, ( यः एदम्‌ वेद ) जो 
ऐसा जानता है ॥११॥ 
सोदंक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ॥१२॥ 
पदाचं--( सा उत्‌ अशासत्‌ ) चह [ विराट्‌ ] ऊपर चढ़ी, ( सा) वह 
(प्रामस्त्र रे) भ्रभिनन्दन स्यान में ( नि झक्रामत्‌ ) नीचे उतरी ॥१२॥ 
यन्त्यस्यामन्भ्णमामन्त्रभीयों मवति य एवं बेद ॥१३॥ 


पदार्थ--[ लोग] ( भ्रस्य ) उसके ( आम्त्ररम्‌ ) अभितम्दन में ( यन्ति 
जाते हैं, वह ( भ्रामस्त्रणोय:-) भभिनन्दनपोग्य (भवति) होता है, ( यः एवम्‌ बेद 
जो ऐसा जानता है ॥१३॥ 


छत सुक्तम्‌ १० 5 (२) 
(१-१०) १ त्रिपदा साम्नी श्रनुष्टुप्‌; २ उरिणिग्गर्भा चतुष्पदोपरिष्टा द्विराङ्‌ 
बृहती; ३ एकपदा याजुपी यायन्री; ४ एकपदा साम्नी पाक्तिः; ५ विराङ्‌ 
गायत्री; ६ आच्यनुप्टुप; ७ साम्नी पंश्तिः; ८ आसुरी गायत्री; ९ साम्नौ 


अनुष्दुप्‌; १० साम्नी बृहतौ । 
सोदंक्रामत्‌ सास्तरिक्षे चतुर्धा विक्रम्ताठिष्ठत्‌ ॥१। 


पदार्थ--( सा ) वह [विराट्‌] ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर चढी, ( सा ) वह 
( भन्तरिक्षे ) प्रन्तरिक्ष के वीच ( चतुर्धाः ) चार प्रकार [ चारों दिशाओं में ] 
( विक्तान्ता ) विक्रम [पराक्रम] करती हुई ( भ्रलिष्ठत्‌ ) ठहरी ॥ शा 


-तां देंबमनुष्यां अग्रुवन्नियमेव तद्‌ बेद यदुभयं उपजीवेमे- 


माहुप ह्ययामदां इति ॥२॥ 


पदायं-{ ताम्‌) उससे ( देवमनुष्याः ) सब दिव्य लोक और मनुष्य 


अब्रुवन्‌) बोले, “' विराट] (एब मं] (बेद) जानती 
र हन ण) ्त DN Dd डो (इमाम्‌). 
इसे ( उपह्वयामहै ) हम पास से पुकार” ॥२॥ 


तामुपाहयन्त ।।३॥ 

पदार्य--( ताम्‌ ) उसे (उपे) पाम से ( आह्वयन्त ) उन्होंने बुचाया ॥३॥। 

ऊर्ज एहि स्वथ एहि इतत एहीरांबर्पेह्ोति ॥४॥ 

पदा..'( अज) हे बसरी ! (इहि) धा से) हे बन रचे 
वाली ! "तू ग्रा, वाली ! (खरा इहि) तू 
व i, 
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१८० 


तस्या इन्द्रं व॒त्स आसींदू गायड्यंमिषान्यभ्रमूषः ॥५॥ 


० जनी : यि : ) जीव ( ववत्त: ) उपदेष्टा, 
(चो) ग - [द अडी ( अभ्रम्‌ ) मेघ (ऊधः) 
सामथ्यं (झासोत्‌) हुप्रा॥५॥ 
इहच्दं रथंतरं च दो स्तनावास्ता यज्ञाय ज्षिये च वामदेव्यं च दौ ।६॥ 
र = ह आर ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर 
[ i हे ० (च) pe इ) 
[वेदज्ञान एमदेव्यम्‌ 
र च शक [भूतपञ्चक] ( द्वौ ) दो (स्तनौ) स्तन [थन के समान] 
(बास्ताम्‌) हुए ।।६।। 


ओईघीरेव र॑थंतरेणं देवा अदुहन्‌ व्यचों बहुता । ७॥ 


गपो दामदेव्येनं यहं यज्ञाय हयेन |८॥ 

४--( देवाः ) गतिमान्‌ लोकों ने ( एब ) अवश्य ( झोषधि: ) भन्न 
झादि पोषधियों र; ( Es ) रथन्तर [ Er पदार्थों से पार लगाने वाले 
जगत्‌ ] द्वारा, ( व्यचः ) विस्तार को .( वता ) बृहत्‌ [. बड़े भाकाश ] द्वारा, 

झप: ) प्रजाभों को (वामदेव्येन ) वामदेव [ मनोहर परमात्मा ] से जताये गये 
'भूतपञ्चक] द्वारा और (यज्ञस्‌) यज्ञ [संयोग वियोग आदि] की ( यज्ञायज्ञियेन ) 
सब यज्ञा के हितकारी [ येदज्ञान ] दारा ( झबुहृच ) दुहा है॥ ७, ८ ॥ 


ओष॑धोरे वास्मे रथंतरं दुहे ब्यचों बृहत्‌ ॥९॥ 
गपो बामदेव्यं यज्ञायज्ञियं य एवं घेद्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ--( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय पदार्थों से पार लगाने याला, 


$ ) विस्तृ डे से 
त (र सी शा को, घोर (का) कप मो और (बारे) 


हे बताये गये [ भमत] से ( आम ) पूजनीय 
आओ 
उस [पुरुप] के लिये (बुहे) दोहता है, (यः एवम्‌ वेद) जो ऐसा जानता है ॥९,१०॥ 


एत सुक्तम्‌ ॥१०॥ (३) ध 


(१-८) १ चतुष्पदा विराडनुष्टुप्‌ ; २ आर्ची त्रिष्टुप्‌, ३, ५; ७ चतुष्पदा ` 


प्राजापत्या पड कितिः; ४, ६, ८ आर्ची वृहृती । - 
सोदक्रामत्‌ सा वनस्पतीनागच्छत्‌ तां वनस्पतयोऽघ्नत 
सा संबरस्रे सम॑भवत्‌ ॥१॥ 
पदाय--( आ ले अकाम वह (सा) वह 
 ( बनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों [ वृक्ष प्रादि पदार्थों ] में ( झा अगच्छत्‌ ) झाई, ( 
उसको ( बनस्पतयः ) वनस्पतियां ( प्रथ्नत ) प्राप्त हुईं, ( सा ) वह ( संवत्सरे 
` संवत्सर [ वर्ष काल ] में ( सम्‌ भ्रमवत्‌ ) सयुक्त हुई ॥ १।। द 


तस्मादू वनस्पतीनां संबत्सरे बृषणप्रपि रोहति 
बृश्चतेऽस्याग्नियो आतुच्यो य एवं वेदं ।२॥ 
र) पदार्थ--( तस्मात्‌ ) इसी लिये ( संवत्सरे ) वयं भर में ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
 अनस्पतियों का ( वृक्णम्‌ ) खण्डित ग्रंग ( अपि रोहति ) भर जाता है, ( स्य ) 
उसका ( अप्रियः 5 झप्रिय ( ज्ातब्यः ) भ्रातभाव से रहित [ शत्रु. मनोदोष ] 
. (बुश्चते) कट जाता है, ( यः एवम्‌ येइ ) जो ऐसा जानता है ॥२॥ 
सोदक्राप्त्‌ सा पितृनागच्छतू तां पितरोंऽघ्नत सा माहि 
_ - समभवत्‌ |३॥ 

पदार्य--( सा उत्‌ घ्रक्रामत्‌ ) वह [ विराद ] ऊपर चटी, (सा) वह 


(पितुन्‌) ऋतुमरों में बद्दत्‌ ) आई, को ( पितरः 
क) म (ल) टन ( तह) आइए 


` झभ्बत्‌ ) संयुक्त हुई ॥३॥ 
तस्मात्‌ पितम्यों मास्युपंमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्था 
जानाति य एवं बेद ॥४॥ 


क पदार्थ--( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( पितृभ्यः ) ऋतुप्रों को [ वा ऋतुओों से] 
(जाधि) महने-महीने ( उपमास्यम्‌ में रहने वाले भ्रमृत को वे 
डर हवन \ ददति.) तेह बहु ( re ln push ( जप 


मागे र ( प्र जानाति ) जान लेता है ( थः एवम्‌ बेइ ) जो ऐसा जानता इ 


 सोदक्ामत्‌ सा देबानागंच्छत्‌ तां देबा अंघनत 
खार्धमाते समंमबत्‌।५। | 


Cr सर हैक किक कि 5 ११३६३ के के कफ के कक] Te कका ह 


[ विराट्‌ ] ऊपर चढ़ी, 


RAE ih af 
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>] 


पदार्थ--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह [ विराट्‌ ] ऊपर चढ़ी, (सा) यह्‌ 
( देवान्‌ ) सूर्यं की किरणों में भ्रा भ्रगच्छत्‌ ) भाई, ( ताम्‌ ) उसको ( देवाः 
किरणों ( अध्नत ) प्राप्त हुईं, ( सा ) वह ( अर्धमासे ) भाधे महीने [ पखवाड़े | 
में ( सम्‌ भ्रभवत्‌ ) संयुक्त हुई ॥५॥ ग : 

तस्मांद्‌देषेस्योऽधेमासे वषंद्‌ इन्त प्र देवयानं 

पन्यां जानाति य एषं वद ॥६॥ 

पदार्थ--( तसमात्‌ ) इसलिये ( देवेम्यः ) किरणों को [ वा किरणों से ] 
( च्रघंमासे ) आधे महीने में ( वबद्‌ ) रस पहुँचाना वे [ ईश्वर नियम ] (कुन्ति) 
करते हैं, वह ( देवयानम्‌ ) किरणों के जाने योग्य ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को (प्र जानाति) 
जान लेता है ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है ॥६। 


सोद्॑रापत्‌ सा मंनुष्याःनागंच्छत्‌ तां मंखुष्यां 
र $ छु 
अध्नत सा सद्य: सम॑भवत्‌ ॥७॥ 


पदार्य--( सा उत्‌ श्रक्तामत्‌ ) यह [ विराद ] ऊपर चढी, (सा ) वह्‌ 
( मनुष्यान्‌ ) मननशील मनुष्यों में ( आ श्रगच्छत्‌ ) आई, ( ताम्‌) उसको 
( मनुष्याः ) मनुष्य ( अ्रध्नत ) प्राप्त हुए, ( सा ) वह ( सद्यः ) तुरन्त ही ( सम्‌ 
झभवत्‌ ) [ उनमें ] संयुक्त हुई ॥॥७॥। 5 


तस्मान्मनुष्यॅस्प उमयद्यरुप हरन्त्युपांस्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥८॥ 


पदार्थ--( उत ') इसीलिये ( मनृष्येभ्यः ) मनुष्यों को ( उभयद्यः ) 
दोनों दिन [ प्रतिदिन ] वे [ ईश्वर नियम ] (उप हरन्ति ) उपहार देते हैं, 
{ ग्रस्य ) उसके ( गृहे ) घर में वे [ ईश्वर नियम ] ( उप हरन्ति ) उपहार देते 
, ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है ॥।८।। 


छु सुक्तम्‌ ॥१०॥ (४-५) छा 


( १-१६; १-१६) २२, २३, २६. २६ ( प्रश) साम्नी जगती ; 
, २२-२४, २८; २९ (द्वि०) साम्वी वृहृती; २२, २६ (तृ०) साम्नी उष्णिक्‌ ; . 
२२, २३, २६, २९ (च०) आच्यंनुष्टुप.; २३ (तृ०) अर्ची गायत्री; २४, 
२५, २८ (प्र०) चतुप्पदा उष्णिक्‌ ; २४ (तृ० ) प्राजापत्यानुष्टुष्‌; २४, 
२५, २७ आर्ची निष्टुप्‌; २५-२६ (द्विश) साम्नी उष्णिक; २५, २७-२८ 
(तु०) पिराड गायत्री; २७ (प्र०) चतुष्पदा प्राजापत्या जगती; २७ 
( द्वि० ) साम्नी निष्टुष्‌ ; २८ ( च० ) निपदा ब्राह्मी भुरिग्यायत्नी ; 
२९ (तू०) साम्नी अनुष्ट्प्‌ । 


सोदंक्रामत्‌ सासुरानाग॑च्छत्‌ तामसुरा उपाहयन्त माय एशीतिं॥१॥ 
पदार्थ--( सा उत्‌ भ्रक्रागत्‌ बह [ विराट्‌ ] ऊपर चढ़ी, (सा) वह 

( झसुरान्‌ ) भ्रसुरों [ बुद्धिमानों | {ई ( आ भ्रगच्छत्‌ ) भाई ( ताभ्‌ ) उसको 

( प्रसुराः ) भसुरों [ Bs ] ने ( उप श्राह्ययन्त ) पास बुलाया, “( माये ) 

हे बुद्धि ! ( भा इहि) तू झा ( इति) बस” ॥१॥। 

तस्यां विरोचनः प्राहदिवत्स आसीदयस्पात्रं पत्रय ॥२॥ 


वदार्थ--( शहर ) हमद [ वड़े आनन्द वाले परमेश्‍वर ] द्वारा बनाया 
गया ( थिरोचनः ) विरोचन [. चमकने वाला संसार ] ( तस्याः ) उस 
[ विराट्‌ ] का ( यत्सः ) निवास प्रौर ( प्रयस्पात्रस्‌ ) सुवणं का पात्र [ तेजवाले 
लोकों का झाधार हिरण्यगर्भ, परब्रह्म ] (पात्रम्‌ ) रक्षा साधन ( झासीत्‌ ) था ॥२॥ 


तां दविमूोत्व्याऽघोङ्‌ तां मुयासेवाधोक्‌ ॥२॥ । 
पवार्ध - ( ताम्‌ ) उस [ विराट ] को ( भ्त्वयं:.) गति में चतुर (द्विमूर्घा) 


दो बन्धन वाले [ संचित श्रौर क्रियमाण कर्म वाले जीव | ने ( भ्रधोक्‌ ) दुहा है, 


( तास्‌ ) उस ( मायाम्‌ ) माया [ बुद्धि ] को ( एव ) ही (ग्रधोक) दुहा है॥३॥ 
तां मायामसुंरा उप॑ जीबन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं व दं ॥४॥ 

ये -- : रि 
लग जप अप जप Re का 
का ] आश्रय ( भवति ) होता है, ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है ॥४॥ 
सोदक्राप्त्‌ सा पित॒नागच्छत्‌ तां पितर उपाहयन्त स्वघ एदीतिं ॥५॥ 


इ विरार चवी 
0 ह त बया ह लोकी | हे ना नार नः 


( ताभ्‌ ) उसको ( पितर; ) पालने वाले [ लोको ] ने ( उप आह्वयन्त ) पास 
, “( स्वघे ) हे आत्म-धारण शक्ति! ( घ्रा इहि) तू आ, ( इति) 
बस ॥ ५॥ 


तस्यां यमो राग वत्स आसीद रजतपात्रं पात्र ॥६॥ 

पदार्थ s निय s 
उस [ विराद ] i ) सा (ष द i 
युजा का भ्राधार [ ब्रह्म ] ( पात्रम्‌ ) रक्षासाषन ( आसीत्‌ ) था॥ ६॥ 


४ + 
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तामम्तंकषो मात्यवोष्धोक तां स्व॒धामे वाधोंक्‌ ॥७॥ 
पदार्य--( ताम्‌ ) उस [ विराट्‌ ] को ( अन्तकः ) .मनोहर ` करने वाले 


( मात्यंवः ) मृत्यु के स्वभाव र वाले [ जीव ] ने , 
उससे ( स्वघाम्‌ ) भ्रात्मघारण शक्ति को ह मी र व "> । ग 


तां स्व॒धां पितर॒ उप॑ जीबन्त्युपजीबनीयो भवति य एवं वेद्‌ ॥८॥ 


पदार्थ --( पितरः काक चाले [.सूर्यं रादि लोक] ( ताम्‌ ) उस 
Med eee 
घेव ) जो ऐसा जानता है॥ ८॥ ( अवति ) होता है, ( यः एवम्‌ 
सोदक्ामत्‌ सा मनुष्या१नागछत्‌ तां मनुष्या! 
उपांहयन्तेरांवस्पेोति ॥९॥ 

पदार्य--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ विराट्‌ 
( मनुष्यात ) मनुष्यों में ( आ 94) त चस ( न 
मनुष्यों ने ( उप आह्वयन्त ) पास बुलाया, “ ( इरावति ) हे अन्नवती ! (प्रा 
इहि ) तू भा, ( इति ) बस” ॥ ६ ॥ 


तस्या मजुंबेवस्वतो वत्स आसींत्‌ एथिवो पात्र॑म्‌ ।१०।| 
म मुळी येवस्वतः ) मनुष्यों का [ स्वभाव ] जानने वाला ( मनुः ) 

मननशील मनुष्य ( तस्याः ) उसका ( वत्सः ) उपदेष्टा ग्रौर ( पृथिवों ) विस्तार 
करने वाला [ परमेश्वर ] ( पात्रस्‌ ) रक्षान्साघन ( भ्रासीत्‌ ) था ॥ १० ॥ 
ताँ एथीं वैन्पोंड्घोक्‌ तो कृषिं चं स॒स्यं चांघोकू ॥११॥ 

पदार्य--( ताम्‌ ) उसको ( वैन्य: ) बुद्धिमानों के पास रहने वाले ( पृयी ) 

विस्तारवान्‌ पुरुष ने ( श्रघोष्‌ ) दुहा है भोर ( ताम्‌ ) उससे ( कृषिम्‌ ) खेती 
( च च ) भोर ( सस्यम्‌ ) धान्य को ( अघोक्‌ ) दुहा दै ॥ ११॥ 
ते कृषि चं सह्यं चे मनुष्याईउपं जीवन्ति । 
कृष्टरांधिरुपजीवनीयों भवति य एवं वेद ॥१२॥ 


पदार्थ--( मनुष्या: ) मनुष्य ( ते ) उन दोनों ( छृषिम्‌ ) खेती ( घ च ) 
शोर ( सस्यम्‌ ) धान्य का ( उप जीवन्ति ) सहारा लेकर जीते हैं, ( छुष्टराधिः ) 
बह सेती में सिद्धि वाला ( उपजीवनीयः ) [ दूसरों का ] आय ( भवति ) होता 
है ( यः एवम्‌ घेव ) जो ऐसा जानता है॥ १२॥ 


सोदंक्रामत्‌ सा संप्तश्पीनागच्छत्‌ तां सप्तऋषय 
उपाह्वयन्त प्र्षण्वत्येद्दीति ॥१३॥ 


“  ददार्य--( सा उत्‌ भ्रकामत्‌ ) वह [ विराट्‌ | ऊपर चढी, (सा ) वह 
( सप्सत्ऋषीच्‌ ) सात ऋषियों में [ व्यापनशील वा दशशनशील भ्रर्यात्‌ त्वचा, नेत्र, 
कान, जिह्ला, नाक, मन भोर बुद्धि में (न झागच्छत्‌ ) झाई, ( ताम्‌ ) उस को 
९ सप्तऋषयः ) सात ऋषियों [त्वचा झा ] ने ( उप झाह्वयन्त ) पास 
“( ब्रह्मण्वति ) हे वेदवती ! ( आ इहि ) तू झा, ( इति ) बस” ॥ १३॥ 


तस्याः सोमो राजां वत्स आपरीच्छःदुः पात्रस्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( राजा ) राजा ( सोमः ) सुख उत्पन्न करने हारा [ जीवात्मा ] 
( तस्याः ) उस [विराट्‌ ] का ( वत्सः ) उपदेष्टा म्रौर ( छन्दः ) स्वतन्त्रता [ रूप 
ब्रह्म ] ( पात्रम्‌ ) रक्षा साधन ( आसोत्‌ ) था ॥ १४॥ 


तां बृहुस्पतिराङ्गिरसोऽघोक्‌ तां रहं च तपश्ाधोक्‌ । १४॥ 

ब : ) महाज्ञानी परमेश्वर के जानने वाले ( यूहुस्पतिः ) 
बड़े-बड़े बुना दल | ताम्‌ ) उस [ विराट्‌ ] को ( ्रघोक्‌ ) हा है, 
( ताम्‌ ) उसी से ( ब्रह्म ) वेद ( च च ) और ( तपः ) तप [ ब्रह्मचर्यं म्रादि त्रत 
वा ऐश्वर्य ] को ( प्रधोक्‌ ) दुहा है॥ १५॥ 
तदू जरक्ष च तपंथ सप्तऋषय उप जीबन्ति 
वह्ठाबचेस्युंपजीवनीयो भवति य एषं बेद ॥१६॥ 

४--( सप्तऋषयः ऋषि [ त्वचा झादि ] ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म ) 
वेद ( चोळ व्र iE ) ड रह पि ग्रत वा न ] का (उपजीबन्ति) 
सहारा लेकर जीते हैं, ( ग्रह्मवर्चसी ) वेद विद्या से प्रकाशवाला ( उपजोवनोयः) 

दूसरों का ] प्राश्य ( भवति ) होता है, ( यः एवम्‌ षेद ) जो ऐसा जानता 
॥ १६ ॥ 


छन सूबतम्‌ १० ४ (५) 
सोदंकापत्‌ सा दुबानागंच्छत्‌ तां देवा उरपाहयन्तोज पहीति॥१' 
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१८१ 


पदार्थ--( सा उत्‌ प्रक्रामत्‌ ) वह [ बिराद ] ऊपर चढी, ( सा.) वह 

देवान ) विजय चाहने वाले पुरपों में ( आ आगच्छत्‌ ) श्राई, ( ताम्‌ ) उसको 

( देवाः ) विजय चाहने यालों ने ( उप ह्वयन्त ) पास बुलाया, “( ऊर्मे ) हे 
बलवती ! ( भ्रा इहि ) तू प्रा, ( इति ) बस ॥ १॥ 


तस्या इन्द्र वत्स आहाब्चमसः पात्रम ॥ २॥ 
ववार्य--( इस्दः ) ऐश्वयंवान्‌ जीव ( तस्याः) उस [ विराद ] का 


( बत्सः ) उपदेष्टा, ग्रौर ( चमसः ) अन्न का प्राधार [ ब्रह्म ] ( पात्रम्‌ ) रक्षा- 
साधन ( प्रासीत्‌ ) था ॥ २॥ 


तां देवः संबिताघोक्‌ ताम्जामयाघोंकू ॥ रे ॥ 
पवार्य--( ताम ) उस [ बिराद्‌ ] को ( देवः ) ज्ञानी ( सबिता ) पक 


प्रेरक पुरुष ने ( प्रणोक्‌ ) दुहा है, ( साम्‌ ऊर्जाम्‌ ) उस बलवती को ( पुव 
झवश्य ( भ्रघोफ ) दुहा है ॥ ३॥ 


तामूजों देवा उप॑ जीवन्स्युपजीवनोयों मवति य एवं वेदं ॥ ४॥ 
पदार्थ--( देवा: ) विजय चाहने वाले पुष्य ( ताम्‌ ऊर्जाम्‌ ) उस बलवती 


का ( उप जोवन्ति ) सहारा लेकर जीते हैं, ( उपजीबनीयः ) वह [ दूसरों का ] 
आश्रय ( भवति ) होता है, ( यः एवम, वेद ) जो ऐसा जानता है ॥ ४ ॥ 


सोद॑क्रामत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्‌ ता गन्धर्वाप्सरस 
उपांहयन्त पुण्यंगन्घःएहीति॥ ५ ॥ 


पदार्थ--( सा उत्‌ भ्रक्ामत्‌ ) वह [ विराट्‌ ] ऊपर चढ़ी, (सा ) यह 
( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्वं प्रौर भप्सरों 3 इन्द्रिय रखने वालों भ्रौर प्राणों द्वारा 
चलने वाले जीवों में ( झा भागज्छत्‌ ) प्राई, ( ताम्‌) उसको ( गन्धर्बाप्सरसः ) 
इन्द्रिय रखने वालों झौर प्राणों द्वारा चलने वाले जीवों ने ( उप श्राह्वेयन्त ) पास 
बुलाया, '* ( पुष्यगन्धे ) हे पवित्र ज्ञानवाली ( झा इहि) तू भा, (इति) बस' ।%। 
तस्यारिचश्ररंथः सौर्यषचंसो बत्स आहोंत्‌ पुष्कपरणं पात्रम्‌ ॥ ६॥ 
पवायं-( सौर्ययचंसः ) सूयं का प्रकाश जानने नाला ( चित्ररथः ) विचित्र 
रमणीय गुणों याला [ जीव ] ( तस्याः ) उसका ( बत्सः ) उपदेष्टा प्रौर 
( पुष्फरपरांम्‌ ) पुष्टि का पूर्ण करने वाला ब्रह्म ( पात्रम्‌ ) रक्षासाधन (पासीत्‌) 
था॥६॥ 
तां सुचिः सौर्यवर्चसोंज्थोकू तां पुण्यमेव गन्धमंघोरू ॥७॥ 
पदार्य--(ताम्‌ ) उस [ विराट्‌ ] को ( सौयंबर्चसः ) सूर्य के प्रकाश जानने 
याला ( थसुरचिः ) वसु [ सब के निवास परमेश्वर ] में वाले [ जीव ] ने 
( ग्रधोक्‌ ) दुहा है, (ताम्‌ एय ) उससे ही ( पुण्यम्‌) पवित्र ( गन्धम्‌ ) ज्ञान को 
( भ्रघोष्ट्‌ ) दुहा है ॥ ७ ॥ 


तं पुष्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरख उप॑ जीवन्ति पुण्यंगन्थिर्पजीव- 
नोयों मदति य छुब॑ वेदं ॥ ८ ॥ 

पदार्य--( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्घवं ग्रौर भ्रप्सर लोग [ इन्द्रिय रखने वाले 

और प्राण द्वारा चलने वाले जीव | ( तम्‌ ) उस ( पुण्यम्‌ ) पवित्र ( गन्यम, ) 

ज्ञान का ( उप जोयभ्ति ) सहारा लेकर जीते हैं, बह्‌ : ) पवित्र ज्ञान 


वाला [ पुरुष, दूसरों का ] ( उप जोयनोयः ) चा ( भवति ) होता है, ( यः 
एवम्‌ येद ) जा ऐसा जानता है॥ ८॥ ५ 
सोदक्रामत्‌ सेतरजनानागच्छत्‌ तामिंतर्‌जना उर्पाहयंन्त 
तिरोंघ एहीति ॥ ६ ॥ 
पदार्य-( सा उत्‌ प्रक्रामत्‌ ) वह [ विराट्‌ ] ऊपर चढ़ी, (सा) यह 
इतरजनान्‌ ) दूसरे [ पामर ] जनों में ( द्या आगच्छत्‌ ) पराई, [ ताम्‌ ) उसको 


= 


: ) दूसरे जनों ने , “( तिरोषे 
( जना न) जन ती 
तस्याः कुबेरो वेअवणो वत्स आसींदामपात्रं पात्र ॥ १० ॥ | 
0-4 a व्॑वराः विभे = ३ ८ 
[ "ला ( क ) की [ आ (0 शत र मर ) स | 
पात्रम_ ) सब गतियों का झाघार [ ब्रह्म ] ( पात्रम_ ) रक्षासाघन ( शासीत्‌ ) 
था॥ १० ॥ 
तां रञ॒तनां मिःकावेरकोऽघोक्‌ तां तिगेघामबाधोंकू ॥ ११ ॥ 
पवार्य--( ताम्‌. ) उस [ विराट्‌ ] को ( काबेरक: ) प्रशंसनीय गुणों के | 
निवास ( रजतनामि: ) ज्ञान के प्रवन्धक [ वा क्षत्रिय ] ने क अरघोरू ) दुहा है, 
ह) दहा है ११॥ 


( षाम्‌ ) उ (तिरोघाम्‌) भन्तर्घान शक्ति को ( एव ) ही ( ha 
तां तिरोधामितरजना उप॑ जोबन्ति विरो घंचे सवं पाप्मानंद्ुप- | 
जीवनीयों मवति य एवं वेद ॥ १२॥ [ 


१८२ 


-  पदार्थ--( इतरजनाः लोग ( ताम्‌ ) उस ( तिरोधाम्‌ ) प्रन्तर्घान 

शक्ति का ( उप जोवन्ति ) क ह बह भु [से ) सब 

(पाष्मानस ) पाप को ( तिरो घते ) तिरस्कार करता है, और [ दूसरों का ] 

हर ) प्राश्नय (भबति ) होता है, ( यः एवम्‌ बेद ) जो ऐसा जानता 
॥ १२॥ 


सोदक्रामत्‌ सा सर्पनाग॑च्छत्‌ तां सर्पा उपाह्वयन्त विष॑व- 
त्येहोति । १३ ॥ 


पदायं -- ( सा उत्‌ प्रक्रामत्‌ ) वह [ विराट्‌ ] ऊपर चढ़ी, ( सा) वह 

सर्पा ) सपों में ( प्रा भागच्छत्‌ ) भाई, ( ताम्‌ ) उसको ( सर्पाः ) सांपों ने 

( उप ध्राह्वयम्त ) पास बुलाया, `' ( विषवति ) हे विषली ! ( झा इहि ) तू आ 
इति ) बस” ॥ १३॥ 


तस्पांस्तश्चको वेशालेयो बस्स आसींदलाबुपात्रं पात्र ॥ १४॥ 


पदार्थ--( वंशालेयः ) विशाल [ प्रबेश शक्ति ब्रह्मविद्या ] का जानने वाला 
( Mo ळी [दा विश्वकर्मा पुरुष] ( तस्याः ) उस [विराट्‌] का (वत्सः) 
उपदेष्टा भोर (भ्रलाबुपात्रम्‌) न इवने वाला रक्षक [ब्रह्म] ( पात्रम्‌ ) रक्षा-साघन्‌ 
(स्ासोत्‌) था ॥१४॥ 


| 
| तां धृतराष्ट्र ऐरावतो$्घोक्‌ तां विषमेबाधोक्‌ || १५ ॥ 
न 


पदार्य--( ताम्‌ ) उसको ( ऐरावत: ) भूमिवालो के स्वभाव जानने वाले 
विषम | रखने वाले पुरुष ने 
ह न (१६) है" (ताग) उस से (एव) हो 


तद्‌ विषं सर्पा उप जोकन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६ | 
पदार्च--(सर्पाः) सपं (तद्‌ विषम्‌) उच विष का (उप ज्रीवम्सि) भ्राश्रय 
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के सुक्तम्‌ ॥१॥ (मधु बिद्या धन 
१-२४ अवर्षा । मधु, अश्विनो । तिष्टुप्‌; २ तिष्दुन्यर्भा पंक्ति: ; एरागृष्ट्पू' 
६ अतिशक्वरोयर्भा महावृहती ; ७ अति जायतयर्भा मझी a ब्र! 
का संस्तारपंक््तिः ; ९ पराबृहती प्रस्तारपंक्ति:; १० प्राष्णिक्पक्िति:; 

१३, १५-१६, १८-१९ अगुष्टुप्‌ ; १४ पुरोण्गिक्‌ ; १७ उपरिष्टाद्‌ 

बिराड बृहती; ह रिग्विष्टारपरब्ल्क्विः; २ प दविपदाच्यंनष्टप्‌ ; 
२2४ २२ त्रिपदो ब्राह्मी पुरोष्णिक्‌ ; २३ द्विपदा आचा पङ्क्तिः; २४ त्यवसाना 
हः वडपदाष्टिः n कवर 
._ दिवस्पृथिज्या अन्तरिक्षात्‌ सप्द्रादरनेरबातान्मधुद्शा हि जले । 
तां चायित्वासृतं वसानां हृद्भिः अजाः प्रति नग्दन्ति सर्वा! 


र l म 
ठरि a प्रजाः ) प्रजाएँ [ जीव जन्तु ] 6 चकित का he 
` अत्यक्ष ( नस्द्ति ) भ्रानन्द करते ह be RN! 
महत्‌ परया बिरवरूपमस्माः समुदरस्यं त्योत रेत आहुः । 

ऐति मधुकशा ररांणा तत्‌ प्राणस्तदु सृतं निविष्टम ॥ २ ॥ 


इस [ 

सब प्रकार : 
र डा 
से ( रराखा ) दानशील ( ) 
(व) उस [ ब्रह्म ] में ( प्राणः 
ङ अमृत [ भोससुल ] ( निविष्टम्‌ ) निरन्तर 
_ पस्य॑यस्याइचरितं य्या एथङ नरो बहुधा मीमोसमानाः। 
__ पअ्रग्नेबतिन्मघुकक्षा हि जशे मरतांमुग्रा नप्तिः ॥ ३ ॥ 
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लेकर जीते हैं, वह शू (उपजी वनीयः रों का] गाय (भवलि) हो 
(यः एवम्‌ बेब) जो ऐसा जानता है॥ १ हा Do व बोर 
छ सूक्तम्‌ ॥१०॥ (६) धुत 
(१2-7४) पथा चायः १ द्विपदा विराद गायत्री; २ द्विपदा साम्नी त्रिष्टप: 
३ दविपदा म्राजापत्यानुष्द्प्‌; ४ द्विपदाच्येनुष्ट्पू । कर 
तदू यस्मां एवं विदुषः्लवुंनामिषि्येत्‌ प्रत्याईंन्यात्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ--(तत्‌) विस्तार करने वाला [बरह्म] (एवम्‌) इस प्रकार (यस्म 
विदुषे) जैसे विद्वान्‌ को भय्या ) न हुबने वाले कर्म से (भ्रभिदिञ्चेत्‌ क 
सींचे, वह [न्‌ [विप को] ( प्रत्याहन्यात्‌ ) हटा दे १॥ Dds 
न च परस्याइन्यान्मनसा त्वा भस्वाह्मी हिं परत्याईन्यांद ॥२॥ 
पदार्थ--(च) शोर (न) ग्ब वह [विद्वान्‌] [विप को 
हुटा देवे, “ [हे विप] | (मनसा) मनन के बन जा तुझ को (तहा) 
मैं निकाले र है,” (इति) इस प्रकार वह [उसे] (प्रत्याहन्यात्‌) हटा देवे शा 
^ 
यत्‌ प्रेत्याहन्ति विषम॒ब तत्‌ प्र त्याहून्वि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--[तब] (यत्‌) नियन्ता [ब्रह्म] (विषम्‌) विष को ( 
हर साइरन) हटा देता है, (तत्‌) विस्तार करने .वाला [ब्रह्म] (क 
विषमेवास्पाश्रियं भ्रादव्यमनविषिच्यत य एवं. वेदं ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--(विषम्‌) विष [दोष] (एव) इस प्रकार (झस्य) उस [ के 
(भ्रप्रियसु) प्रप्रिय (भ्रातृव्यम्‌) भ्रातुभावरहि =निन्दः बन - 
च्यते) व्याप कर नष्ट कर देता है, (यः) जो ee (बेल) लत शाला 


की इति पञ्चमोऽनुवाकः धन 


॥ इत्यष्टमं काण्डं समाभ्तम्‌ ॥ . 


नवमं काण्डम्‌ 
प्रथमोऽनुवाकः 


( मोमांसमानाः ) मीमांसा [ विचार- 
( स्याः ) इस [ मधुकशा ] 


मातादिस्पानों दुहिता बसना प्राण! प्रजानांमसू्तस्य नामि? । 
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताचीं महान म्गश्चरति मर्त्य ॥ ४॥ 


( 
य्य स की ( बुहिता ) पणं करने हारी, ( प्रजानाम्‌ ) प्रजाओ्रों [ जीव- 


( 
घृताची ) सेचन सामर्थ्य पहुँचाने वाली डर 
Ute Te 


कस्तं प्र वेद॒ क उ तं चिकेत यो अंस्या इद। कलशः सोम- 
घानो अधिंतः । ग्रद्मा सुमेघाः सो अंस्मिल्‌ मदेत ॥ ६ ॥ 
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पदार्थ--( कः ) कोन पुरुष ( तम्‌) उस [ परमेश्वर ] को (प्र येद ) 
प्रच्छे प्रकार जानता है, ( कः उ ) कि ने ही ( तम्‌ ) उप्तको ( चिकेत ) समझा 
है, ( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( भ्रस्था: ) इस [ वेदवाणी ] के ( हृदः ) हृदय 
का ड ) त्व (सा ) स सोका | भमृत का पात्र है । ( सः) 
: ब्रह्मा [ ब्रह्मज्ञ द्‌ स 

[ परमेश्वर पर भवेत ) भ्रानन्द पाबे ॥६॥ | as 


स तौ ग्र बंद स उ तो चिकेत यावसा! स्तनों सहसंधराव- 
शितौ । ऊज तुदते अनंपस्फुरन्तौ ॥ ७॥ 


पदार्य--( सः ) वह [ विद्वान्‌ .] ( तो ) उन दोनों को' ( प्र वेद ) प्रच्चे 
प्रकार जानता है, | सः उ ) उपने ही (तो ) उन दोनों को ( चिकेत) समभा 
हैं, (यो) जो दोनों ( भ्रस्याः ) इस [ मघुकशा ] के ( स्तनौ ) स्तनरूप [धारण 
भाकपंण गुण ] ( सहुत्रघारो ) सहस्नों घारणाशक्ति वाले, ( भ्रक्षिती ) अक्षय 
ल अल ) निश्चल होकर ( ऊर्जम्‌ ) बल को ( बुहाते ) परिपूर्ण 
करते हैं ॥ ७॥ 


हिङ्रिक्रती शरहुवी वयोधा उच्चेघोपास्मे ति या त्तर । 


त्रीनू घर्मानमि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोमिः॥ ८॥ 


. पदार्य--( हिडूरिक्तती ) भ्रत्यन्त वृद्धि करती हुई, ( वयोधाः ) बल वा 
अन्न देने वाली, ( उच्चेघोषा ) ऊंचा शब्द रखनेवाली ( या ) जो ( बृहती ) बहुत 
बड़ी [ ब्रह्म विद्या ] ( व्रतम्‌ ) म्रपने नियम पर ( अभ्येति ) चली चलती हे । वह 
( च्रोच्‌ ) तीन | शारोरिक, आत्मिक और सामाजिक ] ( घर्सानु ) यज्ञों की 
( अभि ) सब ओर से ( वावशाना ) पति कामना करती हुई ( मायुम्‌ ) शब्द 
( मिमाति ) करती है ग्रोर ( पयोभिः ) बलों के साय ( पयते ) चलती है ॥ ८॥ 


यामआपींनाद्चुसीदुन्त्यापः शाकवरा इपमा ये स्थराजः । 
ते व॑ष॑न्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे कामसूजमापः ॥ ९॥ 


पदार्य--( ये ) जो ( शाक्वराः ) शक्तिमती [ वेद वाणी ] जानने वाले, 
( वृषमाः ) पराक्रमी, ( स्वराजः ) स्वराना, ( रापः ) सवंविद्याव्यापक विद्वान्‌ 
लोग ( याम्‌ ) जिस ( झापीनाम्‌ ) सव प्रकार बढ़ी हुई [ ब्रह्मविद्या ] को ( उप- 
सोदन्ति ) आदर से प्राप्त होते हे । ( ते ) वे ( वर्धन्ति ) समर्थ होते है, ( ते ) वे 
( झ्रापः ) महाविद्वान्‌ (तद्विदे) उस [ ब्रह्मविद्या ] के जानने वाले के लिये (कामम्‌) 
झभीष्ट विषय झर ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को ( वयन्ति ) बरसाते हैं ॥ ६ ॥ 


स्तनयिस्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते इपा शुष्मं क्षिपसि भूम्पामघिं । 
अग्नेवातान्मधुकश्चा हि जज्ञ मरतांमुग्रा नप्तिः || १० ॥ 


पदा्थ--( प्रजापते ) हे प्रजापालक ! | परमेश्वर ! ] ( ते ) तेरी (वाक्‌) 
वाणी ( स्तनयित्नुः ) मेघ के गजेन [के समान ] है, ( वृषा ) तू ऐश्वर्य वान्‌ होकर 
{ शुष्प्रम्‌ ) बल को ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ( अघि ) प्रधिकारपूर्वक ( क्षिपसि 
फलाता है । ( मरुताम्‌ ) शुर पुरुषों की ( उप्रा ) प्रवल ( नप्तिः ) न गिरनेवालं 
शक्ति, ( मघुकञ्ञा ) मधुकशा [ ब्रह्मविद्या ] ( हि ) ही ( ग्रग्नेः ) प्रग्नि से प्रौर 


( चातात्‌ ) वायु से ( जज्ञे ) प्रकट हुई है ॥ १० ॥ 
यथा सोम प्रातःसब्ने अश्विनीर्भेति प्रियः । 
एवं में अरिवना वरच आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ ११॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( सोमः ) ऐश्वर्यवान्‌ रातमा [ वालक ] ( प्रातः 
सवने ) प्रातःकाल के यज्ञ [ धालकपन ] में ( अह्विनोः ) [ कार्यकुशल ] माता- 
पिता का ( प्रियः ) प्रिय ( भवति ) होता है। ( एव ) वसे ही, ( भ्ष्यिनां ) हे 
[ कार्यकुशल ] माता-पिता ! ( भे ) मेरे ( प्रात्मनि ) आत्मा में [ विद्या का ] 
( बर्च: ) प्रकाश ( भ्रिअताम्‌ ) धरा जावे ॥ ११॥ 
#योर्भव॑ति [] 
यथा सोमों द्वितीये सर्बन इ'दरार प्रियः । 
एवा म॑ इन्द्राग्नी वचे आात्मनिं घ्रियताप्‌ ॥ १२॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे (सोम: ) ऐश्वयंवान्‌ [ En मनुष्य ] ( द्वितीये 
सबने ) क युवा sd | में ( इम्दराग्न्योः ) सूर्य मौर 'बिजुली [ के समान 
माता-पिता ] का ( प्रियः ) प्रिय ( भबति ) होता है। (एब) वैसे ही. (इन्द्राग्नी) 
हे सूर्य भौर बिजुनी [ के समान माता-पिता! ] ( मे आत्मनि ) मेरे मात्मा में 
(ब्च: ) प्रकाश ( ध्रियताम्‌ ) घरा जावे॥ १२।। 


यथा सोमस्तृतीये सवन ऋभणां मरति प्रियः । 
एवा म॑ ऋभवो वचे आस्मनि प्रियताम्‌ ॥ १३॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( सोमः ) ऐश्वयवान्‌ [ वृद्ध पुरुष ! 
सबने ) तीसरे यज्ञ [ वृद्ध भधस्या ] में ( ऋभूणाम्‌ ) बुद्धिमानों का 
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प्रिय ( भवति ) होता है। ( एव) वैसे ही, ( ऋभवः ) हे बुडिमानो ! (मे 


झात्मनि ) मेरे झ्रात्मा में ( बर्च: ) प्रकाश ( ध्रियताम्‌ ) धरा जावे ॥ १३॥। 
| [| वि 
मधु जनिषोय मधु वंशिषीय। 
पयस्वानग्न आगे तं मा सं संज बर्चसा ॥ १४॥ 


पदार्थ--( मधु ) ज्ञान को ( जनिषोय ) मैं उत्पन्न करू, ( मधु ) ज्ञान 
की ( यंशियीय ) याचना करू । (अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( पयस्वामु ) गति वाला 
मैं भ्रा भ्रगमम्‌ ) झाया है, ( तम ) उस ( मा ) मुझफो ( वर्घसा ) [ वेदाभ्ययन 
भ्रादि के ] प्रकाश से ( सम्‌ सूज ) संयुक्त कर । । १४॥ 


सं माग्ने वच॑सा सुज्ज सं प्रजया समापुंपा | 
दिम अध्य देवा इन्द्रों िद्ात्‌ सह ऋषिमिः ॥ १५ ॥ 


पवार्थ--( भ्रग्ने ) हे विद्वान्‌ ! (मा) मु को ( वर्चा ) [ ब्रह्मविद्या 
के ] प्रकाश से ( सम्‌) भच्छे प्रकार (प्रजया ) प्रजा से ( सम्‌ ) भच्छे प्रकार भ्रौर 
का ) जीवन से र सं सुज णे पकार च क । ) क लिया 
क s ह घ 
( प य कान [ बुके] ( विद्यात्‌ ) जाने ॥ १५॥ 


यथा मधुं मधुकृतः सं भरन्ति मधावषिं। 
एवा में अश्विना वचे आत्मनि भियतास्‌ ॥ १६॥ 


वदार्य--( यथा ) जैसे ( सघुकृतः ) ज्ञान करने वाले [ ग्राचायं लोग ] 
( मधु) [ एक ] ज्ञान को ( मधौ ) [ दूसरे ] ज्ञान पर ( झि) यथावत 
( संभदुन्ति ) भरत जाने हैं। ( एव ) वंसे ही, ( अश्विना ) हे [ कार्यकुशल ] 
माता-पिता ! ( भे भ्रात्मनि ) मेरे श्ातमा में [ विद्या का ] ( वचः ) प्रकाश 
( श्रूयताम्‌ ) घरा जादे ॥ १९ ॥। 


यथा मक्षा इद मधु न्यञ्जान्त॒ मधावांघं। 
एवा में ्दिवना वचस्तेजो बलमोज॑श्च धियतास्‌ ॥ १७॥ 


पदार्य--( यथा ) जैसे ( मक्षाः ) संग्रह करने वाले अथवा भ्रमर 
गदि जन्तु ] ( इवम्‌ ) ऐश्वयं देने वाले ( मधु ) ज्ञान [ रस int 
[ वा मधु ] के ऊपर ( झ्थि ) ठीक-ठीक ( न्यङजन्ति ) मिलाते 
बैसे ही, ( झदिविना ) हे चतुर माता-पिता ! ( में ) मेरे लिये ( 
(तेः ) तीदणता, ( बलम्‌ ) वल ( च ) प्रौर ( भ्रोजः ) पराक्रप ( प्रियताम्‌ ) 
घरा जावे ॥ १७ ॥। 


यदू गिरिषु पर्वतेष गोष्वरवेष यन्मधु 
सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मयि ॥१८॥ 


_ पदार्य--( यत्‌ ) जो [ज्ञानं ] ( गिरिषु ) स्तुतियोग्य संन्यासियों में, 
( पवंतेषु ) मेथों में, ( योषु ) गोप्नो में और ( झ्इ्वेषु ) घोड़ों में ( यत्‌) जो 
(मधु ) ज्ञान है। (तश्र) उस ( सिच्यमानायाम्‌ सुरायाम्‌ ) बहते हुए जल 
[प्रथवा बढ़ने हुए ऐश्वयं] मे ( यत्‌ मधु ) जो ज्ञान है, ( तत्‌ ) वह ( मयि ) मुझ 
में [ होवे | ॥ १८॥ 


अश्विना सारघेण मा मधुंनाङक्त शुमस्पती। 

यथा वचस्वहीं वाचंमाबदांति जनाँ अछु ॥१६॥ 

पदार्य--( शुभः ) शुभ कर्म के ( पती ) पालन करने वाले ( प्रदिवना ) 
हे चतुर माता-पिता ! ( सारघेण ) सार अर्थात्‌ बल वा घन के पहुँचाने वाले 
( मधुना ) ज्ञान से ( मा ) मुझ को ( झङ्क्तम्‌ ) प्रकाशित करो । (यथा) जिससे 


( जनात अनु ) मनुष्यों के वीच ( बचंस्वतीम्‌ ) तेजोमयी ( वाचम्‌ ) वाणी को 
( 3५२८५१) मै बोला करू ॥ १६॥ र 

स्तन यित्तुस्ते वाक्‌ प्रबापते बृषा शुष्मं क्षिपस्ति भूम्यां दिदि । 

. तां पशव उपं जोबस्ति सर्वे तेनो सेषमूम पिपति ॥२०॥ 
पदार्थ-- वे ! मेश्वर | 

वाणी ( सगळ, भक र देता ता ) हे ददा 
( शुष्मम्‌ ) बल को ( झरम्याम्‌ ) भूमि पर ग्रोर ( दिवि ) ्राकाश में ( क्षिप्ति) 
फंलाता है । ( सर्वे ) सब ( पशवः ) देखने वाले [ जीव | ( ताम्‌ ) उस [वाणी] 
का ( उय ) सहारा लेकर ( जोवन्ति ) जीते हैं. ( तेनो ) उसी ही [ कारण | 
से ( सा ) वहं ( इषम्‌ ) ग्रत्न भ्रोर (ऊर्जम्‌) पराक्रम (पिपति) भरती है ॥२०॥ 


एरयिवी दुष्ड्ो।ऽन्रिक्ष' गों थोः कञ्च बित 


(न प्रकशो हिरण्ययो बिन्दुः ॥२१॥ 


eee 
क (DESIRE 


= 


_CC-0.Panini KanyaMahaVidyalayaCollecion._ EC Kanya Maha Vidyalaya Collection. © || 


१८४ 
पि 


वदार्य--( पुथिवो ) पृथिवी [ उस परमेश्वर का ] ( दण्डः ) दण्ड [ दमन 
स्यान, न्यायालय समान ], ( अन्तरिक्षम्‌) मध्यलोक (गर्भ) गमं [अधार समान], 
[er झाफाश (कञ्ञा) वाणो [नान व प्रकृष्ट गति 


समान] प्रौर (हिरण्ययः) तेजोमय [सूयं दु [छोटे चिह्न समान] 
॥२१॥ 

यो वे कशांयाः सप्त मधूनि बेद मधुमान्‌ भवति। ब्राह्मणश्च 

राजां च घेजुशचांनइबांशच त्रीदिशच यवरच मधुं सप्तमघ्‌॥२२॥ 


पदार्थ--( यः) जो रय ) 
(नव ज्ञानो को (वेद) जानता है, वह (मधुमान्‌) ज्ञानवान्‌ 


भोर 


ज्ञान है ॥२२॥ 

मधुमान्‌ भवति मर्थुमदस्याद्वाय मति । 

मधुमतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेद्‌ ॥२३॥ 

पदार्य--[वह पुरुप] (मधुमान्‌) ज्ञानवान्‌ (भवति) होता है, (प्रस्य) 
हा प शोक सना को. (पर जी (प 
एबम्‌ वेद) जो ऐसा जानता है ॥२३॥ 
यदू बीधे स्तनय॑ति प्रजापंतिरेब तत्‌ प्रजाम्यंः प्रादर्भवति । तस्मांत्‌ 
प्राचीनोपदीतस्तिष्टे प्रजांपते$च मा बुध्यस्वेतिं । अन्वेनं प्रजा अजु 


अ्र्षापंतिबुंष्यते य एवं वेद ॥२४॥ 
स्ट जैसे (वीघ्रे हीले लोको वाले [बा वा 
में (क पक होती ह (चुद) पैसे ही (नापतिः) 000260) 
- परमेश्वर] (एव) ही (प्रजाम्यः) जीवों को (प्रादुर्भवति) प्रकट होता है । (तस्मात्‌) 
इसी [कारण] से (प्राचीनोपषीतः) प्राचीन [सब से पुराने ' परमेश्वर nl बड़ी 
_ प्रीतिवाला मैं (तिष्ठे) विनति करता हूँ, ''(प्रजापते) हे प्रजापति [पर !] 
(ना) मुझ 


» च [पुरुष | 
_ पर -- क्व प्या [हे ही घोर (स) पाल 


र |e (पनु बुध्यते) भनुग्रह करता है, (यः एवम्‌ वेद) जो ऐका जानता 
_ है॥रषा 


एन्‌ सुक्तम्‌ ॥२॥ (कामः) प 
१-२५ अधर्ष । कामः । तिष्ट्प; ५ अतिजगती; ७, १४, १५, १७, १८५, 


२१, २२, जगती; ८ द्विपदा ग्रार्षी पद क्तिःः ११, २०, २३, भुरिक; १२, 
बनुष्टुप्‌; १३ ्विपदार्चा वनुष्टुप्‌; १६ चतुष्पदा शक्वरीगर्भा परा जगती । 


 खपत्नइनंसवमं पतेन कामं शिक्षामि इविपाज्येन । 

नीचः सुपरनान्‌ ममं पादय त्वममिष्ट्तो महुता वीयेण ॥१॥ 

 _ _. पदार्थ--(सपत्नहनम्‌ ; कामना- 
योग्य ees व) FU ह) पूर्ण गति 
ह “i बहा) क) सव भोर से स्तुति या नमा 
शक) मच क bd (मम) मेरे (सपत्नान्‌) वंरियों क 
बन्मे मनसो न प्रिय न चश्चंषो यन्मे बर्भस्ति नाभिनन्दति। 

तदू दुःष्वपन्य प्रति इञ्चामि सपरने कां स्तुत्बोदृहं मिदेयम्‌ ॥२॥ 


x 


i निकल जाऊं ॥२॥ 
दुःप्वप्न्ये काम दुरितं चं कामाप्रजस्तांमस्वगतामर्व तिस । 
उग्र ईशानः अति पञ्च॒ तस्मिन्‌ यो अस्मम्यंमंहूरणा चिकिस्सात्‌ ॥३॥ 
'पदार्य--(काम) हे कामना योग्य [परमेश्वर ! ] (वयम्‌) दुष्ट Pe 
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नुदस्व काम प्र युदस्व कामावंतिं यन्तु मम ये सपत्ना! । 

तेषां ृत्तानांमधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निद त्वच्‌ ॥४॥॥ 
पदार्थ--(काम) हे फामनायोग्य [परमेश्वर ! हमें] (नुदस्व) बढ़ा, 
काम) हे कमनीय ! (प्र शुदस्व) भागे बढ़ा, वे लोग ( ) निर्जीविका को 
यन्तु) प्राप्त हों, (ये) जो (मम) मेरे (सपत्नाः) वेरी हैं। (अग्ने) हे तेजस्वी 
परमेश्वर ! (स्वम्‌) तू (अघमा) अति नीचे (तमांसि) अन्धकारों में (नुत्तानाम्‌) . 
पड़े ड षम्‌) उन [शत्रुओं] के ( वास्तूनि) घरों 'को (निःवह) भस्म 
कर दे ॥४। ट 


सा ते काम दुहिता घेनुरुच्यते यापाइुवाचं कवयों बिराज॑ । तयां 
सपत्नान्‌ परि इद्र्धि ये मम पर्येनान्‌. प्राणश पश्यो जीव॑नं . 


बृणक्तु ॥५॥ न 
* पदार्थ--(फाम) हे कमनीय परमात्मन्‌ ( सा ) वह [हमारी कामनाएं] 
) पूरण करने वाली (ते) तेरी (थेनुः:) वाणी ( उच्यते ) कही जाती है, 
(याम्‌) जिस (वाचम्‌) वाणी को (कवयः) वुद्धिमान लोग (विराजम्‌) विविध 
ऐश्वर्यवाली (झाहु:) कहते हैं। (तया) उस [वाणी] से (सपत्नान्‌) उन वेरियों को 
(परि वृङ्धि) हटा दे, (ये) जो (मम) मेरे [शत्रु है) (एनान्‌) उन [शत्रुओं] को 
(मा (पशवः) सव जीव शोर (जीवनम्‌) जीवनवत्ति (परि वृणषतु) 
त्याग देवे ॥ १॥। 


कामश्येन्द्रस्य वरुणस्य राहो विष्णोर्षलेन सवितुः सेन । 
अग्नेहोंत्रेण प्र णुद स॒पत्नाँछम्बीव नावगुदक्षेष धीरः ॥६॥ 


पदार्थ--(इस्त्रस्य) बड़े ऐश्वयं वाले, (वरुणस्य) श्रेष्ठ, (राज्ञः) राजा, 
विष्णोः) सर्वव्यापक, (सवितुः) सवं प्रेरक, (असने:) सवंज्ञ, (फामस्य) कामना 
योग्य [परमेश्वर] के (चलेन) बल से, (सवेन) ऐश्वर्य से भोर (होन्ने) दानं से 
(सपत्नान्‌) वैरियो को (प्र खुदे) में भगाता हैं, (इव) जैसे (वीर) धीर (वाम्बी) . 
कणंधार [नाव . चलानेवाला] (नावम्‌) नाव को (उदकेषु) जलों के भीतर 
[चलाता है]! : 


अध्यक्षो वाजी सम कामं उग्रः कुणोतु सश्ंससपत्ूमेब। 
विश्वे देवा ममं नाथं मंबन्तु सर्व देवा इवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७॥ 


इृदमाज्ये घुतव॑ज्जुषाणाः कामज्येष्ठा ह मांदयधयस्‌ । 
कुछ्वन्तो मह॑मसपत्नमे ब ॥८॥ 


वदार्थ--[हे विद्वानो ! ] (इदम्‌) इत (घृतबत्‌) प्रकाशयुक्त (झाज्य 

ग गति को ( जुषाशा:) सेवन करते हुए (काम बन 2) कामनायोग्य (क 
को सब से बड़ा मानते हुए, (मह्यम्‌) मुझको (एव) अवश्य (श्रसपस्नम्‌) विना शत्रु 
(छष्बन्तः) करते हुए तुम (इह) यहाँ [हमें] (मादयध्वम्‌) तृप्त करो ॥५॥ 


इन्द्राग्नी काम सरथं हि मत्वा नोचे? स॒पत्नान्‌ ममं पादयाथः । 
तेषां पन्नानांमधमा तमांस्यस्ने वास्तून्यनुनि्दह त्वम्‌ ॥६॥ 


यदार्थ-- (काम) हे कमनीय [परमेश्वर ! ] [मेरे] (इन््राग्नी च गौर 
झग्नि [प्राण वायु और शारीरिक बल] के साथ (३ ज रथ च ( ) हो 
(भुत्वा) होकर (सम) मेरे (सपत्नान्‌) शत्रुओं को (नोचेः) नीचे (पादयाथः 
पहुँचा । (बरे) हे तेजस्वी परमेश्वर ! (स्वम्‌) तू (प्रषमा) भति नीच त्व 
झन्धकारों में (पन्नानाम्‌) पहुँचे हुए (तेषाम्‌) उन [शत्रुभों] के (वास्तूनि) घरो को 
(झनुनिदह) निरन्तर जला दे ॥९॥ 


ज॒हि त्वं कांम मम ये सपत्नां अत्था तमांस्यव॑ पादयेनान्‌ । 
निरिन्द्रिया अर॒साः संन्तु सबं मा ते जींविषुः कतमच्चनाईः ॥१०॥ 
(न) मेरे (ये) जो 
श्रन्घा) बड़े भारी 


(सर्वे ते) वे सव (निरिध्ियाः 
झौर (कतमत्‌ चन] हे भी हह) 


पदार्थ-- (काम) हे कमनीय [परमेश्वर ! ] (रवम्‌) तु 
(सपत्नाः) शत्रु हैं, (एनान्‌) उनको (जहि) नाश करदे भोर 
i) अन्धकारो में (भ्रव पादय) गिरा दे। . 

र (श्ररसाः) निर्वीयं (सन्तु) हो जावें, 
दिन (मा जीविषुः) न जीवें ॥१०॥ 
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अवंधीत्‌ कामो मम ये सपत्नां उरं लोकम॑करन्ममे धतुम्‌ । 
सह्यं नमन्वां प्रदिशवचतंस्रों मद्य पडुर्वोधुंतमा ` वन्तु ॥११॥ 


पदार्थ (कारः) कामनायोग्य [परमेश्वर | ने [उनझो | (प्रवधोत्‌) नप्ट 
कर दिया है (ये) जो (मम) मेरे (सपत्नाः) शमु ह, मौर (मह्यम) मरे लिये (उम) 
चौड़ा, (एधतुम्‌) वद्धि करनेवाला (लोकम्‌) स्थान (श्रकरत्‌) किया है । (मह्याम्‌) 
मेरे लिये (चतस्रः) चारों [पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण भोर उत्तर] (प्रदिश्ञः) प्रधान 
दिशाएं (नमन्ताम्‌) भुक, (मह्यम्‌) मेरे लिय (षट्‌) छह | ग्राग्नेयी, नक्र ति, वायवी, 
ऐशानी--चारों मध्य दिशा श्रौर ऊपर-नीच को दोनों | (उर्वाः) फैली हुई [दिणाएं] 
(घृतम्‌) घृत [प्रकाश या सार पदार्थ | (झा बहन्तु) लावे ॥११॥ 


तेऽधराञ्चः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव अन्ध॑नात्‌ । 
न सायकप्रणुत्तानां पुन रस्ति निवर्तनम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ --(ते) वे (ग्रधराञ्चः) अधोगति वाले लोग (बन्धनात्‌) त्रम्धन 
से (छिन्ना) छूटी हुई (नोः इव) नाव के गमान (प्र प्लबम्ताम्‌) बहने चले जावें । 
(सायकप्रशुत्तानाम्‌) तीर से ढकल गये पदार्थों का (निवर्तनम्‌) लाटना (पुनः) फिर 

. (न) नहीं (श्रित) होता है ॥१२॥ र 


अग्नियंव इन्द्रो यवः सोमो यव । 
युवयावांनो देवा यांवयन्त्वेनस्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--(प्रग्निः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (यवः) [ग्रथ का] हटाने बाला, 
(इन्द्रः) परम ऐश्वर्यंयाला जगदीश्वर (यबः) [दुष्कर्म] मिटानेवाला (सोमः) सुख 
उत्पन्न करनेवाला ईश्वर (यवः) [सुख का] मिलानेवाला है। (पत्यायानः) यथनों 
[धमंनिर्दरहो ] के निन्द्रा करनेवाले (देवाः) त्रिद्वान्‌ लोग (एनम्‌) इस [परमात्मा] 
को (यावयन्तु) मिलें ॥१३॥ 


असंवंवीरश्चरतु प्रणुत्त दृष्यो मित्राणां परिवर्य; स्वानांपू । उत 
परंथिव्यामवं स्यन्ति विधुत उग्रो वो-देवः ग्र णत्‌ मपरनांन्‌ ॥१४॥ 


पदार्य--( श्रसर्वबोरः) सब्र वीरों से रहित (प्रशुत्तः) वाहर निकाला 
गया (मित्राणाम्‌) मित्रों ओर (स्वानाम्‌) जातियों का (परिवग्य:) त्यागा हुमा 
(द्वेष्यः) शगु (चरतु) फिरता रहे। (उत) गौर |जेसे| (पृथिद्य्ाम्‌) पृथिवी पर 
(बिद्यतः) विजुत्षियां (प्रव स्यस्ति) गिरती हैं [वैसे ही| (उग्रः) प्रवन (देवः) 
बिजयी परमेश्वर (वः) तुम (सपत्नान्‌) शत्रुप्रों को (प्र मुणत्‌) नाश कर 
इलि ॥१४॥ 


` चयुता चेयं दृहृत्यच्युंता च विद्युद्‌ विमतिं स्वनपित्न॑ंइच सोच । 
उद्यक्षोदित्षो द्रविणेन तेज॑सा नीचे! सपत्नान्‌ नुदतां मे सहस्वान्‌ ॥१५॥ 


पदार्थ--(इयम्‌) यह (बृहती) बड़ी (विद्युत) प्रकाशमान शक्ति [परमेश्वर] 
(उ्युता) गिरे हुए [निर्वल] (च च) मौर (श्रच्युता) न गिरे हुए [प्रबल द्रव्या] को 
(च) झौर (सर्वात) सव (स्तनपित्नूनु) शब्द करने वालों को (बिर्भात्त) धारण 
करता है। (उद्यन्‌) उदय होता हुआ (सहस्वान्‌) वलबान्‌ (प्रादित्य:) प्रकाशमान 
जगदीश्वर (द्रविएन) वन से ग्रौर (तेजसा) तेज से (मे) मेरे (सपत्नान्‌) वेरियों 
को (नोचे:) नीचे (नुदताम्‌) ढकेल देवे ॥१५॥ 


यत्‌ ते काम शर्म त्रिवरूयमुझु अञ वर्ण वितंतमनतिव्याष्यं कृतम्‌ । 
तेन॑ सुपत्जान परि इग ये मम्र पर्येनान्‌ प्राणः पयो जीव॑नं 
बृणक्तु ॥१६।' 


रात कब Rais 
शर्म) सुखप्रद (त्रिवह्यम्‌) तीन [शारीरिक, बाला 
जद न (बह) ब (विततम्‌) फेला हुम्रा_(श्रनतिव्पाध्यम्‌) न कभी छेदने 
योग्य (वनं) कब व (कृतम्‌) वना है। (तेन) उस [विद] से (सपत्नान्‌) उन वेरियों 
को (परि बुङ्ग्धि) हटा दे। (ये) जो (मम) मेरे [शत्रु है] (एनान्‌) उन [शत्रुओं] 
को (प्राः) प्राण (पञ्चवः) सब जोव प्रौर (जीवनम्‌) जीवनबृत्ति (परि वृणषतु) 
छोड़ देवे ॥१६।। 
येन देवा असुंरानू प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमो निनाय । तेन 
त्वे काम मग्र ये सपत्तास्तानस्मारजोकात्‌ प्र णुंदस्ब दूरम्‌ ॥१७॥ 
पदार्थ--(येन) जिस [उपाय] से (देवाः) विजयी लोगों ने (श्रसुरान्‌) भसुरों 
[विद्वानों के विरोधियों] को (प्राखवन्त) निकाल दिया है। (येन) जिस [यत्न] से 
( इन्रः ) महाप्रतापी पुरुप ने ( दस्यून्‌ ) डाकुम्रों को ( षमम्‌ तमः ) नीचे भ्रन्ध- 


ह गोर मेएवर ! 
TUE (पर) sree 


कामनायोग्य [जगदीश्वर ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरा 
झात्मिक और सामाजिक] रक्षा वाला 


उनको ( भ्रत्मात्‌ लोकात्‌ ) इस स्थान से ( द्रूरम्‌ ) दुर ( प्र दह ) लिहाल 


दे ।। १९३॥। | 
यथां देवा असुंरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्रो द्स्यूनध्रनं तमो बचा | तया 
सबं कॉम मम॒ ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात प्र णुदग्व दूरम्‌ ॥१८॥ 


पदार्थ--( यथा ) अमे ( देयाः ) व्पयटार्‌गुगन लोगों ने ( अमुरात्रु ) 
झमुरों [ निद्ठानों के विरोधियों | को ( प्राणुदस्त ) निभाल दिया # ( यथा | जग 
( इन्द्र: ) महाप्रतापी पूरुष ने ( दस्यून्‌ ) डाफुस्रो को ( श्रधमम्‌ तमः ) नीच प्रन्य- 
कार में ( बबाधे ) रोहा था। ( काम ) हे कामनायोग्प | परमसबर ! | (र्यम्‌) 
तू ( मम ये सपत्नाः ) मेरे जो शतु हैं ( तथा ) तस ही ( तामु ) उना ( अस्मान 
लोकात्‌ ) इस स्थान से ( दूरम्‌ ) दूर ( प्र णुदस्व ) निकाल दे ॥ १८ ॥ 

च 2 ~ [a] क || 

कामों जज्ञे प्रथ॒मो नेने देवा आंपुः पितरो न मत्याः! ततस्त्वमसि 

t व Sl La] 
ज्यायांन्‌ विश्वर्दा महांस्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणांम ॥१९॥ 

बदार्थ--( कामः ) गामनायोग्य [ परमेश्वर | ( प्रथमः) पत्नि ही 
पडिले [ होकर ] ( जज्ञ ) प्रकट हुप्रा ( एनम ) उष (न) न ता ( पितरः ) 
वालनशोल ( देवाः ) चलने वाले लोकों [ पृथिवी सूर्य आदि | और (न)न 
( मर्त्याः ) मनुष्यों ने ( ग्रापुः ) पाया । ( ततः ) उपगं ( स्यम्‌ ) नू (ज्यायान्‌ ) 
अभिक बड़ा ( विश्वहा ) मथ प्रकार ( महान्‌ ) महान [ पूजनाय | ( झास ) है, 
( तस्मै ते ) उस सुकरो ( इत्‌ ) ही ( काम ) दे कामनायोग्य [ परमेश्वरः ] 
( नमः ) नमल्कार ( कुणोमि ) करना हूँ ॥ १६ ॥ 


याबंतो द्यावापृथिवी ब॑रिम्णा याबदापः सिष्य दुर्या वंद ग्निः ततस्त्वमसि . 
ज्यायांन्‌ विश्‍वहां महांस्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२०॥ 


पदार्थ--( यावती ) जिसने कुद ( द्यावापूथिवी ) सूयं और शलोक 
( चरिन्णा ) ग्रपने फैलाव से हैं ( यावत्त ) जहां तर ( झापः ) जलधारायें 
( सिस्‍्यदुः ) बढ़ी # ग्रौग ( याचत्‌ ) जितना कुल ( ग्निः ) रिति बा विजुली 
है । ( ततः ) उरासे ( स्वम्‌ ) तू ( ज्यायान्‌ ) अधिक बड़ा ( भिश्वहा ) सब प्रकार 
( महन्‌ ) महान्‌ [ पूजनीय ] ( श्रसि ) है, ( तस्मं ते ) उप तुकफो ( इत्‌ ) ही 
हे काभ ) हे कामनायोग्य | परमेश्वर ] ( नमः ) नमस्कार ( कुणोमि ) करता 
हूं ॥ २० ॥ 


याब॑तीदिशः प्रदिशो विपूचीर्यावंतोराशा अमिचच्षणा दिव।। ततस्त्वमसि 
ज्यायान्‌ विइबह्दं महांस्तस्मे ते काम नस इत्‌ कृणोमि ॥२१॥ 


पदार्धे--( यावती: ) जितनी बड़ी ( चियचो: ) फैली हुई ( दिश्वः ) 
दिणाएँ और ( प्रदिशः ) मध्य दिणाए' प्रार ( यावतीः ) जिननी बड़ी ( याजा: ) 
सय भूमि और ( दिवः ) ग्राकाश के ( प्रभिचक्षणा: ) ६ण्य हैं। ( ततः ) उस से 
( त्वम्‌ ) तू ( ज्यायान्‌ ) अधिक वडा ( चिइवहा ) सत्र प्रकार ( महान्‌ ) महान 
[ पूजनीय | ( श्रसि ) है, ( तस्मे ते) उम तुकको (इत्‌ ) ही (काम ) हे 
कामनायोग्य [ परमेश्वर ! ] ( नमः ) नमस्कार ( कृणोमि ) करना हुँ ॥ ₹१॥ 


Q_ I [| ॥_« La ।॥ वमर 
याबतीसून्गो जत्बः कुरूरवो यावतोदधा इश्षस॒र्प्यों मूग: । ततस्स्वमसि 
ज्यायान्‌ विश्‍वहां महांस्तस्मे ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि | २२॥ 


पदार्थ--( यावतीः ) जितनी ( कुरूरवः ) कुत्सित ध्यनि वालो ( भद्धाः ) 
भ्रमरी झादि और ( जत्वः ) घिमगादइ प्रादि और ( यावतो: ) जितनी ( बघा: ) 
टिडटी झादि ओर ( वक्षसप्यं: ) वृक्षा पर रेंगने वाली [ कीटादि पडल्या | 
( बभूवुः ) हुई हैं ( ततः ) उससे ( स्वम्‌ ) तू ( ज्यायात्‌ ) अधिए वडा (विइव्रहा) 
सब प्रकार ( महान्‌ ) महान्‌ [ पूजनोय | ( श्रत्ति दै, ( तत्म ते उम तुरो 
( इत्‌ भय (काम) है कामना योग्य [ परमेश्वर ! | ( नमः ) नमस्कार (कशोमि) 
करता ह ॥ २२॥ 


ज्यायांनू निमिषतोंउप्ति तिष्ठतो ज्यायांन्त्सपद्रादेसि काम मन्यो । 


ततुस्त्वपंसि ज्यायान्‌ विश्वह महांस्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२३॥ 


पदार्य--( काम ) हे कामनायोग्य ! ( अस्यो ) हे पूजनीय [परमध्वर ! ] 
तू ( निमिषतः ) पलक मारनेवाने [ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ] से और ( तिष्ठतः) 
खड़े गहने वाले [ वक्ष, पर्वत प्रादि ] से ( ज्यायान्‌ ) प्रधिक्र वहा ( सि ) है 
गौर ( समुद्रात्‌ ) समुद्र [ झाकाश वा जलनिधि ] से ( ज्यायान्‌ ) मधिक्र वड़ा 
( सि ) है ( ततः ) उससे ( स्वम्‌ ) तू ( ज्यायान्‌ ) प्रधिक बड़ा ( विद्यहां ) 
सब प्रकार ( महान्‌ ) महान्‌ [ पूजनीय ] ( घसि ) है, ( तस्मं ते ) उम तुझको | 
( इत्‌ 9 ही ( काम ) हे कामनायोग्य [परमेश्वर ! ] ( नमः ) नमस्कार (कुणोमि) | 
करता हूँ ॥ २३ ॥ * Mono 


न वे बात॑रचन कार्ममाप्नोति नारिनः सयों नोत चन्द्रमा; । ततस्त्व- 
मसि ज्यायान्‌ बिश्वहां म॒हांस्तस्मे ते काम नम इत्‌ कंगोमि ॥२४। र 


FS Sot FEY ढ २-3 १०१ SCE LAOS 45 SOI 


5, ५, ४---”,”). 


| बांसों, ( महनानास्‌ ) यांठों (च ) भौर ( प्राणाहत्य ) यन्धन की ( तुणस्य 
र ह (ते ) तेरे ( पक्षाणाम्‌ ) पक्खों [ भीति प्रादि ] के ( नद्धानि ग 
` बन्धनो को ( वि ) भच्छे प्रकार ( चुतामसि ) हम गूथते हैं॥ ४॥ 


` [दं भानस्प पत्न्यां नद्धानि वि चतामासि ॥४॥ 


१८६ | Digitized by Arya 58 पघ्थिवेंत्रेदभाश्षाआपष्ये अन्ना कारडम्‌529०४ 
i TC COCCI SETS 


करनेवाली [ शाला ] के ( संदंशानामु ) संडासियों [ वा ग्रांकड़ों ] को ( च ) 
गौर ( पलदानाम्‌ ) पल [ अर्थात्‌ सुथरणं ग्रादि को तोल ग्रौर विघटिका मूहतं भ्रादि 
देने वाले [ यन्त्रों | के ( परिव्वञ्जल्यस्य ) जोड़ के ( नद्धानि ) वस्धनों को (वि 
चुतामसि ) हम भलीभांति बांधते हैं॥ ५॥ 


यानि तेऽन्तः शिक्यांन्याबेधू रण्यांय कम्‌ । श्र ते तानि 
चृतामसि शिवा मानस्य पत्नों न उद्धिता तन्वे मव ॥६॥ 


पदार्थ--( ते ्रन्तः ) तेरे भीतर ( यानि ) जिन ( शिक्यानि ) छोको को 
(फसू ) सुख से ( रण्याय ) रमणीय वा सांग्रामिक कर्म के लिये ( आबेधुः ) उन 
[ निल्पियो ] ने भलीभाति बांधा है! ( ते ) तेरे लिये ( त्तानि ) उन सबको ( प्र 
चृतामसि ) हम भलोभांति हृढ़ करते हैं, ( मानस्य ) सन्मान की ( पत्नी ) रक्षा 
करने याली तू ( नः ) हमारे ( तन्वे ) उपकार के लिये ( झिवा ) कल्याणी और 
( उद्धिता ) ऊंची उठी हुई ( भव ) हो ॥ ६॥ 
हुविर्षानंमग्निश्चालं पर्नानां सदनं सद! । 
` सदों देवानांमसि देवि शाले ॥७॥ 
__ __ पदार्थ--( देवि ) हे दिव्य कमनीय ( छाले ) शाला ! विर्घानस्‌ ) ˆ 
देने लेने योग्य पदार्थों [ वा अन्न और हवन सामग्री ] का घर, पं ia 
गरिन [ वा विजुली प्रादि ] का स्थान, ( पत्नीनाम्‌ ) रक्षा करने वाली स्त्रियों का 
( सदनस्‌ ) घर और ( सदः ) सभास्थान झौर ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों का 
( सदः ) सभास्थान ( असि ) है ॥ ७॥ 
अर्षमोपुश विततं सइस्राक्ष बिंपवर्ति । 
अवनडूममिहितं ब्रह्मणा वि चंतामसि॥८॥ 
पदार्थ--( विषुर्वात_) व्याप्ति वाले [ ऊँचे ] स्थान पर ( विततस्‌ ) फैले 
हुए, ( सहल्लाक्षम्‌ ) सहस्नों व्यवहार वा झरोखे वाले ( ओपशम ) उपयोगी, 
( ब्रह्मणा ) वेदज्ञ विद्वान्‌ द्वारा ( प्रवनद्धमू ) अच्छे प्रकार छाये गये और ( अभि- 
हितस्‌ ) बताये गये ( अक्षुम्‌ ) व्याप्ति वाले [ सर्वेदर्शक स्तम्भगृह ] को 
( विचृतामसि ) हम अच्छे प्रकार ग्रन्थित करते हैं ॥८॥ 


यस्त्वां झाले. प्रतिगह्हाति येन चासिं मिता त्वञ्‌ । 
उभौ मानस्य परिनि तौ जीबतां जर दृष्टी ॥९॥ 
पदार्य--( शाले ) हे शाला ! ( यः ) जो ( स्वा ) तुझको ( प्रतिगृह्णाति) 
करता है ( च ) ) भौर ( येन ) जिस करके ( त्वम्‌ ) तू ( मिता भसि ) 
बनाई गई है । ( मानस्य परिन ) हे सम्मान की रक्षा करने वाली! (तो उभौ) 
वे i जरदष्टी ) स्तुति के साथ प्रवृत्ति वा भोजन वासे [ होकर ] ( जीवताम्‌) 
जीते रहें ॥ ६॥ 


अप्नत्नेनमा गच्छताद्‌ चढा नद्धा परिष्छृता । 
यस्यास्ते बिचतामस्यङ्गमङ्ग परुष्परुः ॥ १०।। 


पदार्थे--( न वे चन ) न तो कोई { चातः ) पवन ( कामम्‌ ) कामना 
योग्य [ परमेश्वर ] को ( आप्नोति ) पाता है (न ) न ( स्ण्निः ) श्रण्नि और 
( सृय्यंः ) यूयं ( उत ) म्रौर (न) (चन्द्रमाः) चन्द्रमा । ( ततः ) उससे ( त्वम्‌ ) 
तू ( ज्यायान्‌ ) अधिक वड़ा ( विशबहा ) सब प्रकार ( महान्‌ ) महान्‌ [पूजनीय] 
( सि ) है ( तस्मं ते ) उस तुझको ( इत्‌ ) ही ( काम ) हे कामनायोग्य [ पर- 
मेश्वर ! | ( नमः ) नमस्कार ( कृणोमि ) करता है ॥ २४॥ 
मि ७ | ॥ 
यास्ते शिवास्तन्वः काम मुद्रा यामिः स॒त्यं भव॑ति यद्‌ इंणीपे । 
e || [॥ || 

ताभिप्ट्वमर्माँ अमिसंविशस्वान्यत्र पापीरप वेशया धियः ॥२५॥। 

ववार्थ--( काम ) हे कामनायोग्य [ परमेश्वर ! ] (ते) तेरी ( याः) 
जो ( शिवा: ) मङ्गलवती गौर ( भद्राः ) कल्पारगी ( तस्वः ) उपक्रारशन्कियाँ हैं, 
( याभिः ) जिनसे ( सत्यम्‌ ) बह सत्य (भवति ) होता है (यत्‌) जो कुछ 
( वणोष ) तू चाहता है। ( ताभिः ) उन [ उपकारणन्कियों ] से ( त्वम्‌ ) नू 
( परस्मान्‌ ) हम लोगों में ( भ्भिसंविशञर्ब ) प्रवेश करता रहे, ( घ्न्य ) दूसरों 
[पापियों] में ( पापी: धियः ) पापवृद्धियो को ( ग्रप बेशय ) प्रवेश कर दे ॥२७५॥ 


उ इति प्रथमोऽनुवाकः एन 


पा 


अथ द्वितो योऽनुवाकः ॥ 
उन सुक्तम्‌ ॥३॥ ४5 


१-३१ भूखंगिराः । शाला । अनुष्टुप्‌ ; ६ प्रध्या पङ क्तिः ; ७ परोष्णिक्‌ ; 
१५ व्यवमाना पञचपदाति शक्वरो ; १७ प्रस्तारपक्त क्तिः ; २१ आस्तार 
प्तिः ; २५, ३१ बिपदा प्राजापत्या यृहृती ; २६ साम्नो त्रिष्टुप्‌ ; २७ 
३० प्रतिप्दानाम यायत्री ; २५-३१ एकावसाना त्रिपदा, 


उपमितं प्रतिमितामर्थों पॉरमितांमृत । 


शाठांया विशववांराया नद्धानि बि चतामसि ॥१॥ 


: पदार्थ--( विइववारायाः ) सब मरोर द्वारों वाली वा सब श्रेष्ठ पदार्थों वाली 
( शालाया: ) शाला की ( उपमिताम्‌ ) उपमायुक्त [ देखने में सराहने योग्य ], 
( प्रतिमिताम्‌ ) प्रतिमान युक्त [ जिसके झ्ामने-सामने की भीत, द्वार, खिड़की भ्रादि 
एक माप में हों | ( श्रयो ) भौर भी ( परिमिताम्‌ ) परिमाणयुक्त [ चारों ग्रोर से 
आप कर सम चौरस क्री हुई ] [ बनावट ] को ( उत ) ) और ( नद्धानि) वन्धनों 
[ चिनाई, काष्ठ आदि के मेलो | को ( वि चतामसि) हम अच्छे प्रकार प्रन्थित 

बन्धन युक्त] करते हैं. १॥ 


यत्‌ ते नद्धं विश्ववार पाशं ग्रन्थिश्च य! कृत! | 
बृहुस्पतिरिवाइं बल वाचा बि स्रंसयाम्रि तत्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( विस्ववारे ) हे सब उत्तम पदार्थों वाली ! ( यत्‌ ) जिस कारण 


से (ते) तेरा ( ) बन्धन, ( पाश: ) जाल ( च ) और ( ग्रन्थिः ) गांठ 

(यः) जो ( cd गई है | ( द) उसी कारणा से ( Sis ) पदार्य--( दृढा ) दृढ़ बनी हुई, ( नद्धा ) छायी हुई मौर (परिष्कृता) सजी 
बड़े विद्वान के समान ( भ्रहम्‌ ) मैं ( बलम्‌ ) अस्नराशि को ( वाचा ) वाणी | हुई तू ( श्रमुत्न ) वहां पर ( एनम्‌ ) इस [ पुरुष | को घ्रा गच्छतात्‌ ) प्राप्त 
[ विद्या ] के साय ( वि ) विशेष करके ( त्र सयामि ) पहुँचाता हूँ ।। २॥ हो। ( यस्याः ते ) जिस तेरे ( अद्गमञ्जम्‌ ) मङ्ग-अङ्ग और ( परुष्पदः ) पोरुए 


पोरुए को ( बिचूतामसि ) हम अच्छी प्रकार ग्रन्थित करते हैं ॥। १०॥ 
` यस्त्वां शाले निमिमाय संजभार वनस्पतॉन । 
प्रजाये चक्रे त्वा श्ञाले परमेष्ठी प्रजाप॑तिः ॥११॥ 
पदार्य--:( ज्ञाले ) हे शाला! ( यः) जिस [ गृहस्थ ] ने ( स्वा 2 तुझे 
( निमिमाग्र ) जमाया है ग्रौर (वनस्पतोनु ) सेवन करने वालों के रक्षक पदार्थो को 
( संजभार ) एकत्र जिया है। ( झाले ) हे शाला ! ( परमेष्ठी ) सब से उच्च पद 


पर रहने वाले ( प्रजापतिः ) उस प्रजापालक [ गृहत्य | ने ( प्रजाये ) प्रजा के सुख 
के लिये ( त्वा ) तुभे ( चक्र ) बनाया है।११॥। 


नमस्तमे नमो दात्रे शालांपतये च कृण्मः । 
नमीऽप्रथे प्रचरंते पुरुपाय च ते नमः ॥१२॥ 


पवार्थ--( तस्मे ) उस ( नमो दात्रे ) भ्रन्न देने वाले च ) और ( शाज्ञा- 
पतये ) शाला के स्वामी को ( नमः ) सत्कार ( छुष्मः ) हम करते हैं। ( अग्नये) 
झग्नि [ की सिद्धि ] को ( नमः ) स्न ( st ( प्रचरते ) सेवा करने वाले 
( पुरुषाय ) पुरुष के लिये ( ते ) तेरे हित के लिये ( नमः ) अन्न होवे १२] 


गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालांयां बिजार्यते । 
विजविति प्रजावति बि ते पाश्चाश्चतामस्ति ॥१३॥ 


आ ययाम सं बंब ग्रन्यींदचंकार ते इढान्‌। 

परूषि बिड्ांडस्तेवेन्द्रेंण वि चंतामसि ॥३॥ 

पदार्थ--उस [ शिल्पी]ने ( ते ) तेरी ( प्रन्थीदु ) गांठों को ( द्रा ययाम 
फेलाया है, ( सम्‌ बबहं ) मिलाया है, ग्रौर ( se ) चढ ( जार ) किया है । 
( परूषि ) जोड़ों को ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( झस्ता इव ) चीरफाइ करने बाले 
| पाल ] के समान हम लोग ( इन्द्रेण ) ऐश्‍वर्य के साय ( थि) विशेष करके 
सि ) बांधते है॥३॥ 


बश्नानां ते नहनानां.प्राणाइत्य तृणस्य च । 
पक्षाणां बिश्‍ववारे ते नद्ध(नि वि चंतामप्ति ॥४॥ 
पदार्थ--( विश्ववारे ) हे सव उत्तम पदार्थों वाली ! ( ते) तेरे (वानाम्‌) 


~ 


संदंशाना पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य च | 


ददार्ध--[ इदम्‌ ) प्रव ( मानस्य ) मान [ सन्मान ] की ( पत्न्याः ) रक्षा 
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पदार्य--( गोम्यः ) गोप्नो के लिये, ( अश्वेभ्यः ) घोड़ों के लिये शोर (यत) 
जो कुछ ( शालायाम्‌ ) शाला में ( विजायते ) उत्पन्न होवे, [ उसके लिये ( नमः) 
भनन्न [ होवे ] । ( विजावति ) हे विदिध उत्पन्न पदार्थोवाली ! झौर ( प्रजावति) 
हे उत्तम प्रजाप्रों वाली ! ( ते ) तेरे ( पाशान्‌ ) बन्धनों को ( विचुतामसि ) हम 
प्रच्छे प्रकार प्रस्थित करते हैं ।१३॥ 


अशभिमन्तइछांदयसि पुरुपान्‌ पञ्चमिः सह । 
विज्ञांवति प्रजांवति वि ते पाशॉश्चताप्सि ॥१४॥ 


पदार्य--[ हे शाला ! ] ( श्नग्निम्‌ ) ग्नि को झौर ( पुरुषात ) पुरुषों 
को ( चा सह ) पशुप्रों सहित ( अन्तः ) भ्रपने भीतर ( छादयसि ) तू डक 
लेतो है । ( बिजावति ) हे विविध उत्पन्न पदार्थो वाली”! भोर ( प्रजावति ) हे 
उत्तम प्रजाग्रों वाली ! (ते ) तेरे ( पाशान ) बन्धनों को'( वि च॒तःमसि ) हम 
अच्छे प्रकार ग्रन्ित करते हैं ॥ १४॥ 


अन्तरा थां च पथि च यद्‌ व्यचस्तेन ,शालां प्रति गृह्णामि त 
इमाम्‌ । यदुन्तरिक्ष रज॑सो विमानं दत्‌ कृष्व5हमंदर शेव धिम्यः। 
तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्म ॥१५॥ 


पदार्थ--( द्याम्‌ ) सूयं | के प्रकाश | ( च च ) और ( पुथियोम्‌ श्रन्तरा ) 
पृथिवी के बीच ( यत्‌ ) जो (ब्पचः ) खुला स्थान दे, (तेन) उम [ विस्तार ] से 
( इमाम्‌ शालाम्‌ ) इस शाला को [हे मनुष्य ! | ( ते ) तेरे लिये ( प्रति गुह्रामि) 
मैं ग्रहण करता हे । ( यत्‌ ) जो ( रजसः ) घर का ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) प्रवकाश 
( विमानम्‌_) विशेष मान-परिमाण युक्‍त है, ( तत्‌ ) उम [ प्रवकाश ] को (अहम्‌) 
में ( ज्ञेवधिभ्यः ) प्रमेक निधियों के लिये ( उदरम्‌ ) पेट ( कृष्वे ) बनाता है 
( तेन ) उसी [कारण | से ( तस्मं ) उस | प्रयोजन ] के लिये ( प्रति गुद्णामि ) 
मै ग्रहण करता हैँ ॥ १५॥ 


ऊर्जस्वती पयस्वती पथिव्यां निमिता मिता । 
विश्बान्नं बिभ्रती झाले मा हिंसीः प्रतिगृह्ृतः ॥१६॥ 


पदार्थ--( शाले ) हे शाला ! ( पृथिव्पाप्‌ ) उचित भूमि पर ( मिता) 
परिमाण युक्त ( निमिता ) जमाई गई. ( ऊर्जस्वती ) बल पराक्रम बढ़ाने वाली, 
( पयस्वती ) जल भ्रौर दुग्ध ग्रादि से पूर्ण, ( विइबान्नम्‌ ) सम्पूर्ण श्रन्न को 
( बिश्नती ) धारण करती हुई तू (प्रतिगृह्णतः) ग्रहण करने हारों को ( मा हिसीः) 
मत पीड़ा दे ॥१६॥ 


दणेराईता पलदान्‌ वसांनो रात्रींव शाला जगतो निवेशनी । 

पिता एंथिव्यां तिष्ठसि हुस्तिनोंब पद्वतों ॥१७॥ 

पदार्थ--( तुः ) तृण आदि से ( आता ) छाई हुईं, ( पलदानु ) पल 
[ म्र्थात्‌ सुवण श्रादि की तोल भोर विघटि हा मुहत्तं ग्रादि ) दने बाले [ यन्तं | को 
( बसाना ) पहिने हुए ( शाला ) शाला तू ( जगतः ) संवार की ( निवेशनो ) 
सुख प्रवेश करने वाली ( रात्री इव ) रात्री के रामान | होकर ] ( पदती ) पेरों 


वाली [चारों पैरों पर दृढ़ खड़ी हुई| (हस्तिनो इव) हथिनी के समान (पृथिव्याम) 
उचित भूमि पर ( मिता ) बनाई हुई ( तिष्ठसि ) स्थित है ॥१७॥ 


इट॑स्य ते वि च॑ताम्पपिनद्धमपोण॑वन्‌ । 
बरुणेन॑ सङ्गा मित्रः प्रातव्यब्जतु ॥१८॥ 


पबार्य--[ हे शाला! ] ( ते ) गेरे ( इडस्भ ) डार के ( विनम्‌ ) 

बन्धन को ( भ्रपोणु बद्‌ ) खोलता हुप्रा मैं ( वि जूता म ) अच्छे प्रकार ग्रन्थित 
करता हूँ । ( बदशेन ) ढकने वाले अन्धकार से ( समुब्जिताम्‌ ) दबाई हु | तुझ | 
को ( मिन्नः ) सर्वेप्रेरक युयं ( प्रात: ) प्रातः काल (वि उब्नतु) खोल देवे ॥ १८॥ 


रमणा शालां निर्मितां कविभिनिमितां मताण | 

इन्दा रक्षतां शालांश्मतों सोम्यं सद! ॥१६॥ 

पदार्थ--( अमृतौ ) गरगरहित [ सुखप्रद ] ( इन्द्राग्नो ) पवन और ग्रग्नि 
( ब्रह्मणा ) चारों वेद जानने हारे विद्वान्‌ द्वारा ( निमिताम्‌ ) जमाई हुई [ नोव 
डाली गई ] ( ज्ञालाम्‌ ) शाला को, ( कविभिः ) विद्वानों [ शिल्पिया ] द्वारा 


( मिताम्‌ ) मापी गई झौर ( निर्मिताम्‌ ) दृढ बनाई गई ( शालाम्‌ ) शाला, 
( सोम्प्रम॒ ) ऐश्व्ययुक्स ( सदः ) घर की ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करे ॥१६९॥ 


कुलापेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुब्जितः । 
तत्र मतों वि जायते यस्मादू बिदवे प्रजाते ॥२०॥ 


पदार्थ--[ जैसे ] ( कुलाये भ्रधि ) घोंसले पर ( कुलायम्‌ ) घोंसला झौर 
_ ( कोशे ) कोश [ निधि ] पर ( कोशः ) कोश [ घन संचय ] ( सधुग्जितः ) 
यथावत्‌ दबा होता है। [ येते ही ] ( तत्र )-बहां [ शाला में ] (मतः ) मनुष्य 


( थि जायते ) विविध प्रकार प्रकट होता है, ( यस्मात्‌ ) जिस [कारण !] से 
( बिदवम्‌ ) संव [ सन्तानसमूह ] ( प्रजायते ) उत्तमता से उत्पन्न होता ० 


या हिपक्षा चर्तुष्पल्षा पटपंश्ा या निमीयते | 
अष्ापंचां दरपर्था शालाँ मान॑स्य पत्नॉमप्रिगभ इवा शये ॥२१॥ 


पदार्थ--( या ) जो ( द्विपक्षा ) दो पक्ष वाली [ श्रर्थात्‌ जिसमे मध्य में 
एक, और पूर्व-पण्विम में एक-एक शाला हो ], ( चतुष्पक्षा ) चार पक्ष याली 
[ जिसके मध्य में एक झौर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में एक-एक शाला 
हो ], ( या ) जो ( षद॒पक्षा ) छह पक्ष वाली. [ जिसके बीच में बड़ी शाला प्रार 
दो-दो पूर्व-पश्‍चिम ग्रोर एक-एक उत्तर-दक्षिण में णाला हों ] ( निमीयते ) बनाई 
जाती है [ उसको भौर ] ( अष्टापक्षाम्‌ ) गाठ पक्ष वाली [ जिसके बीच में एक 
प्रौर चारों ओर दो-दो शाला हों ] और ( दक्षपक्षाम्‌ ) दश पक्ष वाली [ जिसके 
मध्य में दो शाला और चारों दिशाप्रों में दो-दो शाला हों |, [ उस ] ( मानस्य 
सम्मान की ( पत्नीम्‌ ) रक्षा करने हारी ( जशञालाम्‌ ) शाला में ( अग्निः 
ह गौर ( गर्भः इब ) गर्भस्य बालक के समान ( ग्रा दाये ) मैं टहरता 

॥२१॥ 


प्रतीर्ची तवा प्रतीचीनः शाले म्प हिसतीम्‌ । 
'अग्निद्षभन्तरापंश्चतस्य प्रथमा द्वाः ॥२२॥ 


वी ई 
( स्वा ) तुझको ( प्र एमि ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ । ( हि ) निश्चय वः 


इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यंक्ष््नाशंनीः । 
गद्दालुप प्र सींदाम्यसृतेन सद्दारिनना ॥२३॥ 


पदार्य--( इमाः ) इस ( अयक्ष्मा: ) रोगरहित ( यक्ष्मनाशनी: ) रोगनाशक 
( अपः ) जल को ( प्र ) अच्छे प्रकार. ( आ भरामि ) में लाता हूँ । ( भ्रमृतेन ) 
मृत्यु से बचाने वाले प्रस्न, घृत, दुग्धादि सामग्री मरौर ( ग्निना सह ) अश्नि के 
सहित ( गृहान्‌ ) घरों में ( उप=-उपेस्य ) म्राकर ( प्र ) अच्छे प्रकार ( सीदामि ) 
मैं बंठता हूँ ॥२३॥ 


मा नः पाणं प्रति झुचो गुरु्भारों लघुमव । 
` बधूमिंव स्वा शाले यत्रकाम भरामाप्ति ॥२४॥ 
पदार्थ--( झाले ) हे शाला ! तू ( नः ) हमारे लिये [ अपने ] ( पाशम्‌ ) 
बन्थन को ( सा प्रति मुख: ) कभी मत छोड, ( गुद: ) भारी ( भारः ) बोझ तू 
( सधुः ) हलका ( भय ) हो जा, ( बघूप्‌ इव ) वधू के समान ( त्वा ) तुभकों 
( यत्रकामम्‌ ) जहां कामना हो वहां ( भरामसि ) हम पृष्ट करते हैँ ॥ २४॥। 
प्राच्यां दिशः झालया नमो महिम्ने स्वाहा दुवेभ्यः स्वाहन्यः ॥२५॥| 


वाय पाच्या: दिज्ञः ) पूर्व दिशा से ( शालायाः ) शाला फी (महिम्ने 
महिमा के लिंगे ( नमः ) रन्न हो, ( स्वाह्योम्यः ) धुवाणी के योग्य ( देवेम्यः | 
पःमनीय विद्वानों के लिये ( स्वाहा ) सुराणी [ वेदवाणी ] हो ॥ २५॥ 


दक्षिणाया दिशः शालांया नमो महिग्ने स्वाहा देवेभ्यं. स्वाह्ें भ्यः ॥२६॥ 


पदार्थ--( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण दिशा सेः ( शालाया: ) शाला की 
( महिम्ने ) महिमा के लिये ( नमः ) अन्न हो, ( स्वाह्या म्य: ) का के योग्य 
( देवेभ्यः ) कमनीय विद्वान्‌ के लिये ( स्वाहा ) सुवाणी [ वेदवाणी ] हो ॥२६॥ 


च्यां दिशः शाला ण नमीं महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥२७॥। 
पदां - { प्रतीच्या: दिशः ) पश्चिम दिशा से ( शालायाः ) शाला की 


( महिम्ने ) महिमा के लिये ( नमः ) ग्रन्न हो, ( स्वाह्य भ्यः 

( देवेभ्यः ) कमनी य विद्वानों के लिये ( स्वाहा द [ काम, ला ८ 

उदींच्या दिशः शालांया नमो महिम्ने स्वाहा देवभ्यः स्वाहयंग्य। ॥ २८॥ 
पदाथ--( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशा से ( ६ 

( महिम्ने ) महिमा के कि (नमः) अन्न हो, ( त्याहा तह 

( देवेभ्यः ) कमनीय विद्वानों के लिये ( स्वाहा ) सुवाणी [ वेदवाणी ] हो ॥२८॥ 

भुवायां दिशः शालांया नमो महिम्ने स्वाहा दुवम्य स्वाहॉस्य/॥२६॥ ` 
पदार्थ ( धुवाया: दिशः ) नीचे वाली दिशासे Sr 

की ( महिम्ने ) महिमा के सिये ( नमः ) अन्त हो, ( नाहल टर | 


रो देवेस्यः 
हो॥ रे ॥ ) फ्लोर निरा हा (यक यी साली हे 


ऊध्वायां दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाह दुवेस्य: स्वाह्वेस्प:॥३ ०॥ 


पदार्य--( ऊर्ध्वायाः दिशः ) ऊपर वाली दिशा से ( श्ञालायाः ) शाला 

षी ( महिम्ने ) महिमा रु लिये ( नमः ) अन्न हो, ( स्वाह्म भ्यः ) सुवाणी के 

- योग्य ( देवेभ्यः ) कमनीय विद्वानों के लिये ( स्वाहा ) सुत्राणो [ वेदवाणी ] 
हा॥ ३०॥ 

दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्प+ स्वोह्येम्यः ॥२१॥ 

पदाय॑ ( दिशोदिशः ) प्रत्यक विदिशा से ( शालायाः ) शाला की 


महिम्ने ) महिमा के लिये ( नमः ) अन्न हो, ( स्वाह्य भ्यः ) सुवाणी के योग्य 
{ दवः } कमनीय विद्वानों के लिये ( स्वाहा ) सुबाणी [ वेदवाणी ] हो ॥३१॥ 


एत सूक्तम्‌ ४ ४ 


२-२४ ब्रह्मा । ऋषभः । त्िप्टुप्‌ ; ८ भुरिक्‌ ; ६, १०, २४ जगती ; ११-” 


१७, १९-२०, २३ अनुष्टुप्‌ ; १८ उपरिष्टाद्‌ बहनों; २१ आस्तार- 
पह वित: । 


साहुस्स्त्वेप ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वां रुपाणि वक्षणांसु विशत्‌ । 
भदरं दत्रे यज॑मानाय॒ शिक्षन्‌ बाहस्पत्य उ ल्ियस्तन्तमातांन्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( साहत्न: ) सहस्रो पराप्रमवाले, ( स्वेषः ) प्रकाशमान, (पयस्वान्‌) 
अन्नवान्‌ ( विश्वा ) सव ( रूपाशि ) रुपवान्‌ द्रथ्यों को ( वक्षणासु ) अपनी छाती 
के सदयवो में ( चिन्त्‌ ) धारण करते हुए, ( दात्रे ) दानशील ( यजमानाय ) 
यजमान | देव पूजा, संयोग, वियोग ब्यवहार मे चतुर | के लिये (भद्रम्‌) कल्याण 
करने फो ( शिक्षन्‌ ) इच्छा करने हुए ( बाहुस्पर्यः ) बृहस्पतियों [ वेदरक्षक 
डिड्ठानों ] से व्याख्या स्यि गये । ( उत्तियः ) सव के निवास, ( ऋषभः ) सर्वे- 
व्यापक वा सबंदर्शः | परमेश्वर ] ने ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत [ जगत्रुप तन्तु ] को 
( प्रा प्रतान्‌ ) सत्र प्रोर फेलाया हे ॥ १॥ 


अपां यो अग्ने प्रतिमा धव प्रभूः सर्वेस्मे एथिवोब देवी । 
पिता वत्सानां पतिरघ्म्यानां साइस्रे पोष अपिं नः कृणोतु ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो [ ईश्वर ] ( झ्ने ) पहिले ही पहिले ( पाम्‌ ) 

व्याप्त प्रजाग्रों की ( प्रतिमा ) प्रत्यक्ष मान करने वाली [ सब जानने वाली ] शक्ति 

मौर ( सवंस्मे ) सव .| जगत्‌ ] के लिये ( देवी ) दिव्य गुणवाली ( पृथिवो इव ) 

पृथिवी के समान ( प्रभूः ) समर्थ ( बभव ) हुम्ना है, वह ( वत्सानाम्‌ ) निवास 

` करने वालों फा ( पिता ) पालनकर्ता घौर ( अध्न्यानाम्‌ ) अहिसकों [प्रजापतियों] 

का ( पतिः ) स्वामी [परमेश्‍वर ] ( साहत्र)) सहस्रो पराक्रमयुक्त ( पोषे ) पोषण 
में (नः) हमें ( प्रपि-) ग्रवश्य ( कृणोतु ) करे ॥ २॥ 


पुमांनन्तर्वान्त्स्थाविरः पयस्वान्‌ बसोः कर्मन्धसृष॒भो बिमर्ति । 
तमिन्द्रांय पथिमिंदुवयानेईतमग्निवदतु जातरेंदाः ॥२॥ 


रक्षा करने वाला, ( भ्रत्तर्वात्‌ ) [ सब को अपने ] 
स्थिर स्वभाव [ ब्रह्म ] ( पयस्वान्‌ ) अन्नवान्‌ 
( बसोः ) निवास करने वाले [ संसार ] के 
कबन्धम्‌ ) उदर को ( बिभत्ति) भरता है। ( तम्‌ हुतम्‌ ) उस दाता को 
इन्द्राय ) परम ऐश्वर्य के लिये ( देवयाने: ) विद्वानों के जाने योग्य ( पथिभिः ) 
मांगों से ( जातवेदाः ) बड़े ज्ञानवाला ( अग्निः ) अग्नि [ के समान तेजस्वी पुरुष | 
( बहतु ) प्राप्त करे॥ ३॥ 


दिवा वत्सानां पतिरिध््यानामथो पिता महता गर्गराणाम्‌ 
बत्सो जरायु प्रतिघुक्‌ पोयूष आमिक्षा घृतं तदू बॅस्य रेत: ॥४॥ 


पदार्थ--( वत्सानाम्‌ ) निवास करने वालों का ( पिता ) पालनकर्त्ता रौर 

(६ प्रथ्न्यानाम्‌ ) अहिसकों [ प्रजापतियों ] बा ( पतिः ) स्वामी ( भरथो ) प्रौर भी 
( महताम्‌ ) बड़े ( गर्गराणाम्‌ ) उपदेश देनेवाले पुरुषों का ( पिता ) पिता [पालक 
परमेश्वर ] है। ( वत्सः ) निवास, ( जरायु ) जेर [गर्भ की भिल्‍नी ], 
 ( प्रतिधुक डो तुरन्त दुहा हुआ ( पोयूष: ) रुचिर दूध, (श्रामिक्षा) ग्रामिक्षा [पकाये 
 उप्ण दूध में दही मिलाने से उत्गग्न वस्तु ], ( घृतम्‌ ) घी ( तत्‌ ) बह [ पदार्थ 
समूह | ( प्रस्म ) इस [ परमेश्वर | का (उ) ही ( रेतः ) वीयं [ सामर्थ्यं ] 


पदायं--( पुमान्‌ ) 
भोतर रखने वाला, ( स्यविरः ) 
ऋषभः ) सर्वेग्यापफ परमेश्वर 
( 


a 


हे ग ४॥ 
देवानां माग उपनाइ एपो$पां रस ओषधीनां घृतस्यं । 
` सोमस्य मक्षृणोत शक्रो बुहन्नद्रिरमबद यच्छरोंर्म ॥४॥ 


_ ` पदार्थे--{ एषः ) यह [ परमेश्वर ] ( दैवानाम्‌ ) दिव्य गुणों का (भागः) 
कप बाल ( उपनाहः ) नित्य सम्बन्धी, और ( प्रपाम्‌ ) जलों का ( भ्रोपघोनाम्‌ ) 
पियों [ अन्न भ्रादि पदार्थों ] का भौर ( घृतस्य ) घृत का ( रसः ) रसरूप 
( शक्रः ) उसो शक्तिमान्‌ ने ( सोमस्य ) मृत के ( भक्षम्‌ ) भोग को [हमारे 
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लिये ] ( भ्रवृणोत.) स्वीकार किया है भर ( यत्‌ ) जो [ उसका ] ( शरीरम्‌ ) 
द [ अस्तिस्वु ] है, वह ( बृहन्‌ ) बड़ा ( श्रद्रि: ) कोठार ( प्रभवत्‌ ) हुआ 
WIL 


सोमेन पणं कलशे बिमषि त्वष्टा पाणां जनिता पंशनास्‌ । शिवास्त 
सन्तु प्जन्ब॑ इहृ या इमान्यःस्मभ्ये स्वधिते यच्छ या असू? ॥६॥ 


पदार्थ--( रूपाणाम्‌ ) सव रूपों का (त्वष्टा) बनाने वाला ग्रौर (पशुनाम्‌) 
सब जीवो का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला तू ( सोमेन ) अमृत से ( पुरम्‌ ) 
पूर्ण ( कलशम्‌ ) बलस ( बिंभषि ) धारण करता है। ( स्वधिते ) हे स्वयं धारण 
करने बाले ! ( ते ) तेरी ( प्रजन्बः ) प्रजनन शक्तियाँ ( इह ) यहाँ पर ( श्रिवा: ) 
कल्याणी ( सन्तु ) होये, ( याः ) जो प्रजनन शक्तियां ( इमाः ) ये हैं और (याः) 
जो (अमू: ) वे दे. | उन राव को | ( अस्मभ्यम्‌ ) हषं ( नि) नियमपूर्वक 
{ यच्छ ) दान कर॥ ६॥ 
ग > ९ [। रेत ॥ 
आज्य विर्भात घृतमस्य रेतः साहुसः पोपस्तशचं यज्ञमांहुः । 
[| I ‘~ ॥ be] o ऐतु 
इन्द्रस्य रुपसूपमो वसानः सो अस्मान्‌ देवाः शिव ऐतुं दत्त! ॥७॥ 
प॒वार्थ--( भ्रस्य ) इस [ परमेश्वर | का ( घृतम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( रेतः ) 
सामथ्यं ( श्राम्यम्‌ ) सव उपाय ( बिभति) धारण करता है ( साहस्रः ) वह 
राहस्रों पराक्रमयुक्त (पोषः) पोपकः है, (तम्‌ उ) उसको ही (यज्ञम्‌) यज्ञ | संयोजक- 
वियोजक | ( झाहु: ) कहत हैं। ( देवाः ) हे विद्ञान्‌ लोगो ! ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयं 
का ( रूपम्‌ ) रूप ( यसानः ) धारण करता हुआ ( शिव: ) मङ्गलवारी, (दत्तः) 
दिया हुआ | हृदय में रखा गया ] (सः ) वह ( ऋषभः ) सर्वदर्शक परमेश्वर 
( भ्रस्मान्‌ ) हम लोगों को ( आ एतु ) गच्छे प्रकार प्राप्त हा ॥ ७॥ 
इन्द्रस्यौज़ो वरुणस्य वाहू अश्विनोर सों म रुतांमियं ककुत्‌ । 
~ ।_ र] ७. ७ ~ 4 
बृहस्पति संभृतमेतमा द्य धीरांसः कबयो ये म॑नोपिर्ण: ॥८॥ 
पदार्थ--( इन्द्रस्य ) सूर्य. का ( भ्रोज: ) बस, ( चरुणास्य ) जल सा 
( बाहू ) दो भुजा | के समान |, ( भ्रश्विनो: ) दिन और रात ना ( असो ) दो 
कन्धों [ के समान | और ( मरुताम्‌ ) प्राण ग्रपान आदि पवनों मी) ( इयम्‌ ) यह 
( ककुत्‌ ) सुख का शब्द करने बाली शक्ति | वह परमेश्वर दै | । ( एतम्‌ ) इसी 
को ( बृहस्पतिम्‌ ) बडे-वड्टे लोकों का स्वामी ( संभृतम्‌ ) यथावत्‌ पोपरणकर्ता 
पराहुः ) वे वतात हैं, (ये) जो ( घोराः ) धीर ( कवयः ) वृद्धिमान्‌ और 
(ये) जो ( मनोषिणः ) मन की गति बाले हैं ॥ ८ ॥ 
च | ॥ («मी | 
दवीविशः पयस्वाना तनोपि त्वामिन्द्र त्वा सर॑स्वन्तमा हुः | 
० [| य ग || |] ॥ 
सन्न स एकयुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभ्मांजुद्दोति ॥९॥ 
पदार्थ--( पयस्वान्‌ ) अन्नवान्‌ तू (देवीः ) दिव्यगुण वाली ( विज्ञः ) 
प्रजाओं को ( झा ) ) सब झोर ( तनोषि ) फँलाता है, ( त्वाम्‌ ) तुझको ( इन्द्रम्‌ ) 
प्रम ऐश्वर्यवान्‌ ( स्वाम्‌ ) तुझको ( सरस्वन्तम्‌ ) महाज्ञानवान्‌ ( ग्राहुः ) वे वहत 
हैं। सः ) वह गश ] ( सहुत्रम्‌ ) सहस्र ( एकमुखाः ) एक | परमेश्वर ] 
म मुख | मुख्यता | रखने वाली [ विद्याओं ] को ( ददाति ) देता है, ( यः ) जो 
( ब्राह्मणं ) वेदज्ञान में ( ऋषभम्‌ ) स्वंदर्शक परमेश्वर का ( आजुहोति ) सव 
झर से ग्रहण करता है ॥ ६ ॥ 


बृहस्पतिः सबिता ते वयो दधौ त्वष्डुर्वायोः प्यारमा त आभृतः । 


॥ ० I ¢ | 
अन्तरिक्षं मनसा त्वा जुदोमि बहिष्ट द्यावापृथिवी उमे स्तांम्‌ ॥१०॥ 

पदार्थ--][ हे मनुष्य ! ] ( बृहस्पति: ) सव लोकों के स्वामी ( सविता ) 
सवंप्रेरक परमेश्वर ने ( ते ) तेरे लिये ( बयः ) न्न [ वा बल ] ( दघी ) दिया 
है, ( त्वष्टुः ) उसी विश्वकर्मा ने ( वायोः ) सर्वव्यापक परमेश्वर से ( ते ) तेरा 
( आत्मा ) झात्मा ( परि ) सव ओर ( झाभृतः ) पुष्ट किया गया है । (शन्तरिक्ष) 
सव में दीखते हुए परमेश्‍वर के वीच (त्वा ) तुझ को ( मनसा ) विज्ञान से 
( जुहोमि ) मै ग्रहण करता हूँ, ( उभे ) दोनों ( द्यावापृथिवी ) सूयं और भूमि 
( ते ) तेरे लिये ( बाहुः ) वृद्धि ( स्ताम्‌ ) होवे ॥ १० ॥ 


य इनदरं इव देवेपु गोष्येति विव।वंदत्‌ । 
तस्यं ऋषभृस्याङ्गनि ब्रह्मा सं स्तोतु भृद्रयां ॥११॥ 


पदार्य- ( इन्द्र इव ) बड़े ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के समान ( देवेषु ) विद्वानों के 
बीच, ( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( बिवावदत्‌ ) अनेक प्रकार बोलता हुआ ( योधु ) 
भूमि झादि लोकों मं ( एति ) चलता ६। ( तस्य ) उस ( ऋषभस्य ) सर्वव्यापक 
के ( भङ्गानि ) ग्रज्ञों को ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ चारों वेद जानने वाला विद्वान्‌ ] 
) कल्याणी रीति से ( सम्‌ ) भले प्रकार ( स्तोतु ) सस्कार से वर्णन 
न्रे ॥ ११॥ 


पाश्व आस्तामजुमत्या मर्गस्यास्तामनवृजी । 
अष्ठोबन्तांवत्रवीन्मित्रो ममे तो केव॑छाबिति ॥१२॥ 
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पदार्य-[ परमेश्वर की ] ( वाइबं ) दोनों बांखें [ कक्षायें ] (श्रनुमत्या:) 
अनुकूल बुद्धि की ( स्ताम्‌ ) थीं । ( अनुबुजो ) [ उसकी ] दोनों कोस (भगस्य) 
ऐश्वर्य की ( आस्ताम्‌ ) थीं । ( भ्रष्ठीवस्तों ) [ उसके ] दोनों धुटनो को (मित्रः) 
प्राणा ने ( भ्रत्रवोत्‌ ) वतलाया, “( एतो ) ये दोनों ( केवलौ ) केवत (मम ) 
मेरे हैं, ( इति ) बस'' ॥ १२॥ 


भसदांसीदादित्यानां ओणी आध्तां बृहुस्पतें! । 
पुच्छं वातस्य दुवस्य तेनं धूनोत्पोषघीः ॥१३॥ 


पदार्थ--( भसत्‌ ) | परमेश्वर की | पेड़ ( ग्रादित्यानाम्‌ ) ग्रनेक सूर्य 
लोगों की ( श्रासीत्‌ ) थी, | उनके | ( श्रोणी ) दोनो कूल्हे ( बृहस्पतेः ) बृह प्पति 
लोक के ( आस्ताम्‌) थ। | उशी | ( पुञ्छम्‌ ) पळू ( दवस्प ) गतिमान्‌ 
( यातस्प्र ) यागु को | थी |, ( तेन ) उरात ( ोषघोः ) ्रोपधियों को (धूनोति) 
बह हिलाता है ॥ १३॥ 


गुदां आसन्त्सिनीबास्याः सर्यायास्त्वच॑मनुवन्‌ | 
उत्थातुरंत्रुनन्‌ पद ऋषभं यदकंरप यन्‌ ॥१४॥ 


पदार्य--| परमेश्वर की | ( गुदाः ) गुदा की नाड्यां ( सिनीवाल्याः ) 
चौदस के साथ मिली हुई ग्रमावस की ( झासन्‌ ) थीं, [ उनकी | ( त्वचम्‌ ) त्वचा 
को ( सूर्यायाः ) सूर्य की धूप का ( प्रब्रुवन्‌ ) उन्होने वतलाया । ( पदः ) [उसके] 
पैरों को ( उत्थातुः ) उठने वाले [ उत्साही पुरुष | का (श्रत्रुवन्‌) उन्होंने बतलाया, 
( यत ) जव ( ऋषभम््‌ ) सर्वव्यापक परमेश्वर को ( भ्रकर्पयन्‌ ) उन्होंने कल्पना 
से माना॥ १४॥ 


क्रोड आंसोज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो घत! । 

दवाः संगत्य यत्‌ सव ऋषुर्भ व्यक्रपयन्‌ ॥१५॥ 

पदार्थ--[ परमेश्वर को ] ( कोडः ) गोद ( जामिशंसस्य ) ज्ञानियों मे 
प्रशंसा वाले पुरुप की ( श्रासीत्‌ ) थो, [ उसका ] ( कलशः ) कलस | जलपात | 
( सोमस्य ) श्रमृत का ( घृतः ) धरा हुग्नः [था ]। (यत्‌ ) जब ( सरे ) सब 
( देवाः ) विद्वानों ने ( संगत्य ) मिलकर ( ऋषभम्‌ ) सर्वेदर्शक परमेश्वर को 
( व्यकल्पयन्‌ ) विविध प्रकार कल्पना से माना ॥ १५॥ 


ते कुष्टिकाः सरमांये कूमभ्यों अदधुः शफानू । 


ऊर्धध्यमस्य कीटेभ्यः शववतेम्यों अधारयन्‌ ॥१६॥ 

पदार्थ--( ते ) उन्होंने | ऋषियों ने | ( कुष्ठिकाः ) | पदार्थो को | 
बाहिर निकालने [ चुराने | मी प्रकृतियां ( सरमाये ) सरग-गरक कर चलने वाली 
कुनिया यो, ग्रौर ( दाफानू ) ठिंगए स्वभाव ( कूर्मेभ्यः ) हिंसा करने वाले बा जल 
में धग जाने नामे "प्रों को ( झदधुः ) दिप । ( गस्य) उशा ( ऊबध्यम्‌ ) 
कुपचा ग्रन्न ( इयय्तेभ्यः ) कुरो | वा मतक देहों म | रहने वाले ( कोटेल्यः ) 
कोड़ो को ( अधारयन्‌ ) उन्होंने रगा ॥१६॥ 

|] i |] ति रि ३ 

भृद्धाभ्यां रक्ष ऋषत्यवति हन्ति चक्षुषा । 

शृणाति भद्रं कर्षाभ्यां गवां यः पतिंर्‌धन्यः ॥१७। 

पदार्थ--| वह परमेश्वर | (श्ज्भजाभ्पाम ) दो प्रधानताग्रों र्‌ भ्रजापालन' 
और शत्रुनाशन | ग ( रक्षः ) राक्षस [ विघ्न | को ( ऋषति ) हटादा है, ( चक्ुवा) 
नेत्र सो ( प्रशतिम्‌ ) निभींवश ( हन्ति ) नाण करता है। ( कर्णाभ्पाम्‌ ) दोनों 
कानों से ( भद्रम्‌ ) कल्याण ( श्णोति ) सुनता है, ( यः ) जो ( श्रघ्न्यः ) अहिसक 
प्रजापति ( गयाम्‌ ) गब लो हों का ( पतिः ) स्वामी ह ॥१७॥ 

शतयाजं स य॑ गते नेने दुःबन्स्यग्नयः । जिन्य॑म्ति विदवे 

i क | "> ॥ | 5 

त देबायो ब्राह्मण ऋषुभमाजुद्दोति ॥१८। 

ददार्थ--( यः ) जो ( भाहाएः ) ब्राह्मण | परमेश्वर आर बेद जानने 
वाला | ( ऋषभम्‌ ) श्रेष्ठ परमात्मा को ( झाजुहोति ) अच्छे प्रकार प्रसन्न करता 
है, ( सः ) यह (शतयाजम ) शीघ्र सैकड़ों प्रकार से यज्ञ [ श्रेष्ठ व्यवहार | करके 
( यजते ) मिलता है, ( एनम ) उसको ( भ्रग्नयः ) तापे [ आध्यात्मिक, आधिभौ- 
तिक मौर म्राधिदेविक ] ( मः) नहीं ( दुन्बन्ति ) तपाते हैं, ( तम्‌ ) उसको 
( विश्वे ) सब ( देवाः ) दिव्य गुण ( जिस्वन्ति ) तृप्त करते हैं॥१८॥ 


ब्राह्मणेम्य ऋषभ दुखा वरीयः कृणुते मनः । 
पुट सो अन्यता स्वे गोष्ठेऽबं प्यते ॥१९॥ 


पदार्य--[ जो चायं ] ( बराह्मरेम्पः ) ब्राह्मणों [ ब्रह्म जिशासुओं ] को 
000000. 
: f क : 
( बा ) ty Lh ) सा न करने बालों की ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टि 
( भअवपश्पते ) देखता है ॥ 
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गाः सन्तु प्रजाः मन्स्वथों अस्तु तनुबुलम्‌ । 
तत्‌ सर्वमचु मन्यन्तां दुवा ऋपभद्‌।यिनें ॥२०॥ 

वदार्थ--( गाव: ) विद्याएं ( सम्तु ) होवें, ( प्रजाः ) प्रजाएं ( सम्तु ) 
होवें, ( श्रयो ) ग्रौर x) तनूबलम्‌ र यल ( प्रस्तु ) होये ।_( देवा; 


) 
विद्वान्‌ लोग ( ऋषभदायिने ) सवंदर्शक परमेश्वर के | ज्ञान ] देने बाले के लिए 
( तत्‌ सवंम्‌ ) यह सब ( ननु मन्यस्ताम्‌ ) स्वीकार करें ॥२०॥ 


अयं पिपान इन्द्र उद्‌ र॒यिं दघातु चेतनीम्‌ | अयं घेन 
सदुषां निस्य॑बस्सां बरी दुद्दां विपश्चित परो दिवः ॥२१॥ 


पवार्थ--( भ्यम्‌ ) यह ( पिपानः ) प्रबुद्ध, बली ( इन्द्र: ) बड़े ऐश्वर्यवाला 
जगदीश्वर ( इत्‌ ) ही ( चेतनोम्‌ ) चेताने वाली (रयिम्‌ ) लक्ष्मी ( दधातु ) 
देवे । ( श्रयम्‌ ) यही [ परमेश्वर ] ( सुदुघाम्‌ ) प्रच्छे प्रकार पूर्ण करने हारी, 
( नित्यवत्साम्‌ ) नित्य निवास देने वाली ( धेनुम्‌ ) वाणी ग्रोर ( बशम्‌ ) प्रभस्व 
को ( दिब: ) हिंसा वा मद से ( परः ) परे [ रहने वाले ] ( विपश्चितम्‌ ) बुद्धि 
मान्‌ पुरुप के लिये ( बुहाम्‌ ) परिपूर्ण करे ॥२१॥ 


पिशङ्गरूपो नभसो बंयोधा ऐन्द्र! श॒ष्मों विश्वरूपो न आगन्‌ । 
|] ढ् [| | > |] 
आयुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च रायश्च पोषरमि नः सचताम्‌ ॥२२॥ 


पदार्थ ( पिशज्भधरूप: ) अवयवों का रूप करने वालः, ( नभसः ) सूर्यं या 
मेघ वा ग्राकाश का ( बयोधाः ) जीवन धारण करने वाला, ( ऐन्द्र: ) यड ऐश्वर्य 
वालों का स्त्रामी, ( शुष्मः ) वलवान्‌ और ( विदवरूप: ) सव जगत्‌ का रूप करन 
चाला [ परमेश्वर | ( नः ) हम को ( झा गन्‌ ) प्राप्त हुआ है। ( च ) मौर 
( श्रस्मन्यम्‌ ) हम को (झायु: ) आयु (च ) और ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान 
झादि ] ( दधत्‌ ) देता हृप्रा वह्‌ ( रायः ) घन की ( पोषेः ) यूद्धियों से ( नः) 
हमे ( भ्रम ) सब ओर से ( सचताम्‌ ) सींचे ॥ २२॥ 


उपेददोपंचनास्मिन्‌ गोष्ठ उप एञ्च नः। 
[| ७) [५] 
उप॑ ऋष॒भस्य॒ यद्‌ रेत उपेन्द्र तवं वीय ॥२३॥ 


पदार्थ--( उपपर्चन ) हे समीप सम्बन्ध वाले [ परमेश्वर ! ] (इह ) 
यहां पर ( ग्रस्मिनु ) इस ( गोष्ठे ) वाणियों के स्थान में ( नः ) हमें ( उप उप ) 
अत्यन्त रामीप से ( पुञच) मिल । ( इन्द्र ) हे परमेश्वर्य वाले परमात्मा 
( ऋषभस्य तब ) तुभ-थेष्ड का ( यत्‌ ) जो ( रेतः ) पराक्रम झौर ( वीर्यम्‌ ) 
वोरत्व है, [ उसके साथ | ( उप उप ) भ्रति समीप से [ मिल ] ॥ २३ ॥ 


एतं बो युवानं प्रति दष्मो अत्र तेन॒ क्रीडन्तोश्चरत वशाँ अछु। मा 
नों हासिष्ट जडुषां सुमागा रायश्च पोषेरभि नं! सचच्वस्‌ ।२४॥ 


पदार्थ --[ हे विद्वानो ! ] ( यः ) तुम को ( एतम्‌ ) इस ( युवानम्‌ प्रति 
बलवान्‌ [ परमेश्वर ] के प्रति ( दध्मः ) हम रखते हैं, { त्र ) य तेन | 


एन इति द्वितीयोऽनुवाकः [न 


पा 


ग्रथ तृतीयोऽनुवाकः ॥। 


एन सुक्तम्‌ ५ ४ 

१३८ : ।_ पञ्चोदनोऽजः, मन्त्रोक्ताः । त्रिष्टुप्‌ ; ३ चतुष्पदा 
Lo ; ४, १० जगती; १४-१७, २७-३० अनुष्टुप्‌ (३० 
ककुम्मती ); १६ त्रिपदानुष्टुप्‌ ; १८, ३७ तिपदाविराड गायन्ती ; २३ पुर 
उपध्णिर ; २४ पज्चपदानुष्ट्बुष्णिग्गभोपरिष्टादिराड जगती ; २०--२३, 
२६ पञ्चपदातुष्ट्रवुष्णिग्यर्भोपरिष्टादवाहंता भुरिक्‌ ; ३१ सप्तपदार्षा ; 
३२-३५ दशपदा प्रकृतिः ; ३६ दशपदाकृति: ; ३८ एकावसाता द्विपदा 
साम्नो त्विष्टुप्‌ । 


आ नयेतमा रमस्व सुकृतां छोकभपिं गच्छतु प्रजानन्‌ । तोर्त्वा 
तमोसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां ततीय ॥१॥ 
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भले प्रकार जानता हुआ वह ( सुकृताम्‌ ) सुकमियों के ( लोकम्‌ ) दर्शनीय लोक 
को ( अपि ) ही ( गच्छतु ) प्राप्त हो । ( बहुधा ) झनेक प्रकार से ( महान्ति ) 
बड़े-बड़े ( तमसि ) प्रन्पकारों [ भ्रज्ञानों ] को ( तोर्त्वा ) तरके ( घ्रजः ) ग्रजन्मा 


वा गतिशील ज प्रर्यात्‌ जीवात्मा ( ततोयम्‌ ) तीसरे [ जीव और प्रकृति से भिन्न]. 


( नाकम्‌ ) सुखस्वरूप परमात्मा को ( आ क्रमताम्‌ ) यथावत्‌ प्राप्त करे ॥ १॥ 

इन्द्रांय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यज्ञे यजमानाय सरिस्‌ । 

ये नों ट्विन्त्पनु तात्‌ रमस्वानांगसो यजमानस्य घोराः ॥२॥ 
पदार्थ--[ हे अज, आत्मा ! ] ( स्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) | 


व्यवहार में ( यज्ञमानाय ) यजमान [ संगतिकर्ता | को ( इन्द्राय ) परम ऐश्वर्य के 
लिये ( त्वा ) तुके ( सुरिम्‌') विद्वान्‌ ( भागम्‌ परि ) सेवनीय | परमात्मा ] की 


' झोर ( नयामि ) मैं लाता हूँ। (ये) जो [ दोप | ( नः) हमें ( द्विषन्ति ) 


सताते हैं ( ताचु ) उनको ( भ्रन्‌ रभस्व ) निरन्तर पकड़ [ वश में कर ], ( यज- 
आतस्य ) श्रेष्ठ व्यवहार वाले के ( वोरा: ) वीर पुरुप ( झ्नागसः ) निर्दोष 


न होव ]॥ २॥ 
प्र पदोऽवं नेनिग्धि दुश्चरितं यच्चचार शुद्ध! शफेरा क्रमतां प्रजानन्‌। 
तीत्वा तमांसि बहुधा विपदर्यज्षजों नाकमा क्रमतां तृती य ॥२॥ 


पदार्य-[ हे ईश्वर ! ] [ इसके | (पदः) पद [ अधिकार ] से 
दुश्चरितम्‌ ) उस दृष्ट कमं को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( थव नेनिग्धि ) शुद्ध करदे, 
यत्‌ ) जो कुछ ( चचार ) उस [ जोव ] ने किया है, (प्रजानचु) बड़ा ज्ञानवान्‌ 
बह ( शुद्ध: ) शुद्ध ( शर्फः ) सूक्ष्म विचारों से ( ग्रा कमताम्‌ ) ऊपर चढ़ जावे। 
तमांसि ) प्रन्धकारों को ( तोर्त्वा ) पार करके, ( बहुधा ) अनेक प्रकार से 
बिपश्पत्र ) दूर-दूर देखता हुप्रा (जः) अजन्मा या गतिशील जीवात्मा (तृतीयम्‌) 
तीसरे [ जीव भौर प्रकृति से अलग ] ( नाकम्‌ ) सुखस्वरूप परमात्मा को ( भ्रा 
कमताम्‌ ) यथावत्‌ प्राप्त करे ॥ ३॥ 


अचु च्छय श्यामेन त्वचमेतां विशस्तयंथा पव {सिना मामि मंस्थाः। 
माभि दरः परशः कंरपयेनं तृतीये नाके अधि वि अंयेनस्‌। ४॥ 


पदार्य-( बिस्तः ) हे अविद्यानाशक ! तू ( एताम्‌ ) इस [ हृदयस्थ 

त्वचम्‌ ) ढकने वाली [ प्रविद्या ] को ( थथापरु ) पूर्णता के साथ र इयामेन 
ज्ञान से और ( असिना ) गति अर्थात्‌ उपाय से ( अनु छ ) काट डाल, झौर ( मा 
प्रभि संस्था: ) मत भ्रभिमान कर ( परुशः ) पालन का विचार करने वाला तू 
( मा प्रभि द्रुहः ) मत द्रोह कर, ( एनम्‌ ) इस [ जीव ] को ( कल्पय ) समर्थ 
कर भोर ) तीसरे [ जीव घोर प्रकृति से ्रलग | ( माके ) सुखस्वरूप 
de में | एनम्‌ ) इसको ( भ्रधि ) म्रधिकारपूवंक (वि अय) फँलकर 
झाश्रय दे ॥ ४॥ 


ऋचा कुम्मीमध्यग्नो याम्या सिंभूचो रकमचं पेहोनप्त । 
पर्षाधत्तारिनना शमितारः सृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोक: ॥४॥ 
पदायं--[ हे जीवात्मा ! ] ( ऋचा ) वेदवाणी से ( फुम्भीम्‌ ) बटलोही 


को ( म्रध्नी प्रधि ) भ्रग्ति पर ( अयामि ) मैं रखता हैं, तू ( उदकम्‌ ) जल (था 


सिञ्च ) सोंच दे, ( एनम्‌ ) इस [ भ्रन्न जैसे जीवा घहि 

को हार) वाण का पहली 
। पर्यापत्त ) तम ढक दो ( छत: ) परिपक्व [ हृढ़ बुद्धि वाला ] मह [ वहां | 
(क) ल ( यत्र ) जहां ( सुकृताम्‌ ) सुकमियों का ( लोकः ) दर्शनीय 


` उत्क्रामातः परि चेदतपतस्तप्ताच्चरोरधि नाक तृतीयंस । अग्नेरग्निरधि 


सं बभूबिध उपोतिष्मन्तमृभि लोकं ज॑येतम्‌ ॥६॥ 


वदार्य--[ हे मनुष्य ! A ( ( इत्‌ ) i ( भ्रतप्तः ) ्रमन्तप्त 
तप्तात्‌ ) तपाये हुए ( प्रत्तः ) इस 

] से ( तृतीयम्‌ ) तीसरे [ जीव भोर 3 से Fe ] 
श जगदीश्वर की झ्रोर ( उत्‌ क्राम ) ऊरर चढ़ । (झब्निः ) 
हालात a Ee न्य से ( प्रधि ) भधिकारपू्वंक (सम्‌ बभृविय) 
लोक की और ( जय ) जय कर ॥ ६॥ i cel 


( चरोः ) चरु [ बटलो 


नो अग्निरजम ज्योतिराहुरजं जीवंत बरह्मणे देय॑माहुः । 
` झजस्तप्रास्यपं इन्त दरम स्मिस्लोके भ्रइघानेन दत्त! ॥७॥ 


वदार्य--( भ्रजः ) भ्रजन्मा वा गतिशील जीवात्मा ( अग्निः ) भ्रग्नि [ के 


` ( ज्योति: ) ज्योति ( द्राहुः ) वे [ ब] = है, मरी 


बो. करक यक चक द 0 D_ 


( देयम्‌ ) देने योग्य ( भ्राहुः ) कहते हैं। ( भ्रददघानेत ) श्रद्धा रखने याले पुरुष 
करके ( दत्तः ) दिया हुआ ( अजः ) जीवात्मा ( भ्रस्मिन्‌ लोके ) इस लोक में 
( तमांसि ) ग्रन्धकारों को ( दूरम्‌ ) दूर ( श्प हस्ति) फेक देता है ॥७॥ 


पञ्चौदनः पञ्चधा बि क्रमतामाक्रस्यमांनस्त्रीणि जयोतींषि । 
४ ळ्या >< >] 
इजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं ततोये नाके. आधि वि श्र॑यस्व ॥८॥ 


पदार्थ--( पञ्चौदनः ) पांच भूतो [ पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश ] से 
सींचा हुआ [ जीवात्मा ] ( पञ्चधा ) पांच प्रकार [ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द 
से ] ( त्रीणि ) तीन [ शरीर, इन्द्रिय भौर विषय ] ( ज्योतींषि ) ज्योतियों 
[ दर्शन साधनों ] को ( आक्र स्यमानः ) पाने की इच्छा करता हुआ ( विक्रमताम्‌ ) 
विक्रम [ पराक्रम ] करे। ( ईजानानाम्‌ ) यज्ञ [ देवपुजा, संगतिकरण, दान ] कर 
चुकने वाले ( सुकृताम्‌ ) सुकमियों के ( मध्यम्‌ ) मध्य में ( घ्र) जागे बढ़कर 
( इहि ) पहुँच, और ( तृतीय ) तीसरे [जीव ग्रोर प्रकृति से भिन्न] ( नाके ) सुख- 
स्वरूप परमात्मा में ( झधि ) अधिकारपूर्वक ( वि अयस्व ) फैलकर विश्राम 
ल॥ ८॥ - 


अज्ञ "ह सुकृतां यत्रं लोक! शरभो न चच्तोऽति दुर्गाण्येप!। 
पञ्चौदनो ब्रह्मणं दीयमांनः स दातार तृप्त्यां तपयाति ॥९॥ 


पदार्थ--( झज ) हे अजन्मा वा गतिशील जीवात्मा ! [ वहां ] (आ रोह) 
चढ़कर जा ( यत्र ) जहाँ ( सुकृताम्‌ ) सुकमियों का ( लोकः) लोक [ स्थान ] हे, 
झोर ( शरभः न ) शत्रुनाशक [ शूर | क समान ( चत्तः ) प्रार्थना किया गया तू 
( दुर्गाणि ) संकटों को ( भ्रति ) पार करके ( एषः ) चल । ( सः ) वह (ग्रहणे) 
ब्रह्म परमेश्वर ] को ( दीयमानः ) दिया जाता हुआ ( पड्चौदनः ) पांच भूतो. 
[ पृथिव्यादि ] से सोंचा हुआ [ जीवात्मा ] ( दातारम्‌ ) दाता [ अपने श्राप ] 
को ( तृप्या ) तृप्ति [ सुख की परिपूर्णता | ते ( तपंयाति ) तृप्त करे ॥९॥ 


अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपुष्ठे नाकस्य पृष्ठे दंदिवांसंदघाति । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमांनो विश्वरूपा चेलुः कांमदुघास्येका ॥१०॥ 


पवार्थ--““( ब्रह्मणे ) ब्रह्म [ परमेश्वर ] को ( दीयमानः ) दिया जाता 
हुआ, ( पञ्चौदनः ) पांच भूतो | पृथिव्यादि ] से सींचा हुआ ( अज: ) श्रजन्मा 
वा गतिशील जीवातमा ( त्रिनाके ) तीन [ शारीरिक, झात्मिक श्रौर सामाजिक ] 
सुखों वाली, ( न्रिदिवे ) तीन [ आय, व्यय और वृद्धि ] व्यवहारो वाली, (ब्रिपृष्ठे) 
तीन [ घमं, म्रथं प्रौर काम ] से सीची हुई ( नाकस्य पृष्ठे) सुख की सिचाई 
[ वृद्धि ] में ( ददिवांसम्‌ ) दे चुकने वाले [ अपने आत्मा ] को ( दधाति ) धरता 
हैं” यह ( एका ) एक ( विइवरूपा ) संसार को रूप देने वाली ( कामदुधा ) 
ह पुरी करने वाली ( घेनुः ) तृप्त करने वाली वेदवाणी ( श्रसि=ध्रस्ति ) 
॥ १० ॥ द 
|] ढ वौदनं ~ ॥ 
तदू ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणऽजं ददाति । 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमरिमल्लोके श्रदर्धानेन दत्तः ।।११॥ 
पदार्थ--( पितरः ) हे पालन करने वाले विद्वानो ! ( ब: ) तुग्हारे लिये 
( एतद्‌ ) यह ( तृत्तीयम्‌ ) तीसरी ( ज्योतिः ) ज्योति [ परमेश्वर | ( ब्रह्मणो ) 
वेद ज्ञान के लिये ( पञ्चोदनम्‌ ) पांच-भूतों [ पृथिवी भ्रादि ] से सीचे हुए (अजम) 
अजन्मे वा गतिशील जीवात्मा का ( ददाति ) दान करती है । ( य न) श्रद्धा 
रखने वाले पुरुष करके ( दत्तः ) दिया हुप्रा ( श्रजः ) जीवात्मा ( भ्रस्मित्र सोफे ) 
इस लोक में ( तमांसि ) अंधकारों को ( दूरम्‌ ) दूर ( अप हन्ति ) फॅक देता 
है॥ ११॥ 


इंजानानों सुकृता लोफमोप्स्न पद्चौंदन॑ ब्रह्मणेऽं दंदाति। स 
ब्यांप्तिमभि लोक॑ जयेतं शिबोःस्मभ्य प्रतिगृद्दीतो अस्तु ॥१२॥ 


पदार्थ--( ईजानानाम्‌ ) यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरणा, दान | कर चुकने 
वाले ( सुकृताम्‌ ) सुकमियो के ( लोकम्‌ ) लोक को ( ईप्सन्‌ ) चाहता हप्ना पुरुष 
( ब्रह्मणो ) ब्रह्म [ परमेश्वर | के लिये ( पञ्चौदनम्‌ ) पांच भूतो. [पृथिवी आदि] 
से सींचे हुए ( भ्रजम्‌ ) भजन्मे वा गतिशील जीवात्मा का ( दवाति ) दान करता 
है। [ इसलिये ] ( सः ) वह तू ( व्याप्तिम्‌ प्रभि ) [सुख की] पूर्ण प्राप्ति के 
लिये ( एतम्‌ लोकम्‌ ) इस लोक को ( जय ) जीत, [जिस से, परमेश्वर द्वारा 
( प्रतिगृहोतः ) स्त्रीकार किया हुआ [जीवात्मा] ( श्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लि 
( शिव: ) मङ्गलकारी ( ग्रस्तु ) होवे ॥ १२॥ 


अजो झ+नेरजंनिष्ट शोकाद विश्रो विप्रस्य सहसो विपुश्चितू । 
ष्ट पूतम्‌ भिषूतं बषट्कृतं तद्‌ देवा ऋतशः कश्पयन्तु ।१३॥ 


पदार्थ--:( घ्जः ) भ्रजन्मा वा गतिशील जीवात्मा ( झोकाद ) दीप्यमान 
( अग्नेः ) सवंध्यापक परमेश्वर से ( हि ) ही ( भ्रजनिष्ट ) प्रकट हुआ है, [वह] 
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( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ [जीव] ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ [परमेश्वर | के ( सहसः ) 
बल का ( निपडिचत्‌ ) भले प्रकार यिचारने वाला है । ( तत ) इस लिये ( देया: ) 
बिद्वानू लोग ( भ्रमिपुतंम्‌॒ ) सम्पूर्णं ( ययदकृतम्‌ ) भक्ति से सिद्ध किये हुए (इष्टम्‌) 
यज्ञ, वेदाध्ययन ग्रादि ग्रोर ( पृतेम्‌ ) भ्रन्नदानादि पुण्यकर्म को ( ऋतुशः ) प्रत्येव 
ऋतु में( कल्पयन्तु ) समर्थं कर ॥ १३॥ 


झमोतं वासो दयाद्धिरण्यमपि दक्षिणाम्‌ । 
तथां ठोकन्त्समांप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥ १४॥ 


पदाथं--इह ( भ्रमोतस्‌ ) ज्ञान के साथ बुना हुआ ( वासः ) वस्म गौर 

हिरण्यम्‌ ) सुवणं ( पि ) भी ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा ( दद्यात्‌ ) देवे । (तया) 

Ss न [उन] ( लोकान्‌ ) लोको को ( 25 ) प्रा-प्रा ( श्राप्नोति ) पाता 

है (ये )जो (दिव्याः) भ्रन्तरिक्ष के (च) भोर (यें) जो (पाथिवा: ) 
पूथिवी के हैं ॥ १४॥ 


एवास्त्वाजोप यन्तु घाराः सोम्पा देवीघृतएप्ठा मघुदचुत॑ः । 
स्तभान एंथिवीमत द्यां नाकस्य पष्ठेधिं सप्तरश्मौ ॥१४॥ 


पदार्थ- ( ग्ज ) हे जीवात्मा! ( त्दा ) तुझको ( एताः ) ये सव 
सोम्याः ) भ्रमृतमय, ( देवीः ) उत्तम गुण वाली, ( घृतपृष्ठाः ) प्रकाश [ वा 
सार तत्त्व] से सींचने वाली, ( मधुद्चुत: ) मधुरपन वरसाने वाली (धाराः ) 
धारण शक्तियां ( उप ) भ्रादर से ( यन्तु ) प्राप्त हों। ( सप्तरइमो ) व्याप्त 
किरणों वाले, यदा, सात प्रकार की [ शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, और 
चित्र] किरणों वाले सूर्य [ पूर्ण प्रकाश ] में ( नाकस्य ) सुख के ( पृष्ठे ) पीठ 
[आश्रय] में ( धि ) अधिकारपूर्वक ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी ( उत ) और (द्याम्‌) 
प्रन्तरिक्ष लोक को ( स्तमान ) सहारा दे ॥ १५॥ 


अजोःस्प्ज स्वगोऽसि स्वयां लोकमङ्ञिरसः प्राजानन्‌ । 
ठं लोकं पुण्य प्र ज्ञेषस्‌ ॥१६॥ 

पदार्थ--( भ्रज ) हे भजन्मे जीवातमा ! ( भजः असि ) तू गतिशील है, 
( स्वर्गः असि ) तू सुख प्राप्त करने वाला है, ( त्वया ) तेरे साथ ( अ्रद्धिरसः ) 
बुद्धिमानों ने ( लोकम्‌ ) देखने योग्य परमात्मा को ( प्र ) अच्छे प्रकार (ग्रजानन्‌) 
जाना है । ( तम्‌ ) उस ( पुण्यम्‌ ) पवित्र ( लोकम्‌ ) देखने योग्य परमात्मा को 
( प्र शेषम्‌ ) मैं अच्छे प्रकार जानू ॥ १६॥ 
येना सुहं वह॑सि येनाग्ने स्व षेदसस्‌ । 
तेनेभं यज्ञं नों वहु सवंुवेषु गन्तवे ॥१७॥ 


पदार्य--( भ्रग्ने ) हे विन्‌ ! ( येन ) जिस ( येन ) नियम से ( सहन्रम्‌ ) 
बलवान्‌ पुरुषों को ( सर्ववेदसम्‌ ) सव प्रकार के ज्ञानों वा धनां से युक्त [ यज्ञ ] में 
( वह ) तू ले जाता है। . ( तेन ची [ नियम | से त नः ) हमें ( इमम्‌ ) 
इस ( यज्ञम्‌ ) प्राप्त होनेयोग्य यज्ञ में ( देवेषु ) विद्वानों के बीच ( स्वः ) सुख 
( गन्तवे ) पाने के लिये ( बह ) ले चल ॥ १७॥ 


अजः पश्वः स्वर्गे लोके द॑धाति पञ्चौदनो निरति वाधमानः । 
तेन॑ लोकान्त्दर्यंवतो जयेम ॥ १८॥ 
पदार्थ--( पक्व: ) पक्का [ दृढ़ स्वभाव ], ( पञ्चोदनः ) पांच भूतो 
[ पृथिवी भ्रादि ] से सोंचा हुआ ( निळ तिम्‌ ) महाविपत्ति को ( बाधमानः ) 
हृटाता हुआ ( भज: ) अजन्मा वा गतिशील जीवात्मा ( स्वयं ) सुख प्राप्त कराने 
वाले ( लोके ) लोक में [ शतमा को ] ( दबाटि > रखता है। ( तेन ) उसी 
[ उपाय ] से ( सूर्यवतः ) सूर्य [ प्रकाश ] वाले ( लोकान्‌ ) लोकों को ( जयेम ) 
हम जीते ॥ १८ ॥ 
e ॥ ~ [| ७. [| न 
यं ब्राह्मणे निंदषे यं च विक्षु या विप्रथ आदुनानांपरजस्य । 
सब तद॑ग्ने सुङृतस्य लोके जानीतान्नः संगमने पथीनाम ॥१९।' 
पदार्य--( यम्‌ ) जिस-( यम्‌ ) नियम को ( ब्राह्मणे ) ब्रह्मज्ञानी में (च) 
झोर ( गजस्य ) र i ] ह के ( झोदनानाम्‌ ) सेचन धर्म्मो को (याः) 
जिन ( विध्रुषः ) जिविध पूर्तियों को ( बिक्षु ) प्रमाग्रों के बीच (निदधे ) उस 
[ परमेश्वर | ने रखा है। ( भग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! (नः ) हमारे (तत्‌ सवम) 
उप्त सब को ( सुङ्तस्य लोके ) सुहर्मी के लो ह में ( पयोनाम्‌ ) मागां के (संगमने) 
संगम पर (.जानोतात्‌ ) तू जान ॥ १६ ॥ 


अजो वा इदमग्र व्यक्रमत तस्पोरं एयमंभवद दो! पृष्ठप्‌ । 
अन्तरि मध्य दशः पाइवं संयुद्रौ मुशी ॥२०॥ 
5 पदार्य--( अजः ) भजन्मा वा गतिशील परमात्मा (वे) ही (स्प्रे) 


१६१ 


पहिले ही पहिले ( इदम्‌ ) इस [ जगत्‌ ] में ( वि अफ्रमट ) विचरता था, (तस्प) 
उसकी ( उरः ) छातो ( इयम्‌ ) यह [ भूमि ] भौर ( पृष्ठम्‌ ) पीठ ( था: ) 
ग्रायाश ( श्रभवत ) हुम्रा । ( मध्यम्‌ ) कटिभाग ( प्रस्तरिक्षत्‌ ) श्रन्तरिक्ष, 
( दिशः ) दिशायें ( पाइबे ) दोनों कांखें | कक्षायें | और ( समुद्री ) दोनों 
[ अन्तरिक्ष और भूमि के ] समुद्र ( कुक्षो ) दोनों गोसे [ हुई ] ॥ २० ॥ 


सत्यं चं कळतं च चक्ष॑वी विश्व सत्यं श्रद्धा प्राणी विराट शिरः। 
एप वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पश्चोदनः ॥२१॥ 


पदार्थ--( सत्यम्‌ ) सत्व [ ययाथंस्वरूप वा प्रस्तित्व ] ( च च) और 
( चतम्‌ ) ऋत [ वेद आदि यथार्थ शास्त्र ] ( चक्षुषो ) [ उसकी ] दोनों आंखें, 
( विडवम्‌ ) साथ ( सत्यम्‌ ) सत्य और ( भद्धा ) श्रद्धा ( प्राण; ) उसका प्राण, 
झौर ( विराट्‌ ) विविध प्रकाशमान प्रकृति ( शिरः ) | उसका ] शिर [ हुप्रा | । 
( यत्‌ ) क्योंकि ( एषः वे ) यही ( परिमितः) परिमारारहित, ( यज्ञः ) 
पुजनीय ( अज: ) अजन्मा वा गतिशील परमात्मा ( पञ्चोदनः ) पाँच भूतों 
[ पृथिवी आदि ] का सोंचने वाला है ॥२१॥ 


अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्पप॑रिमितं लोकमवं रुन्धे । 
यो!जं पञ्चोंदनं दक्षिणाज्योदिप ददाति ।२२॥ 


पादर्थ-वह [ पुरुप ] ( भ्रगरिमितम्‌ ) परिमाणारहित ( य जनीय 
परमेश्वर को ( एव ) ही ( आप्नोति ) पाता है, और ( अपरिमितम्‌ | न 
रहित ( लोकम्‌ ) दर्शनीय माक ( अब रुन्थे ) ध्यान में रखता है, ( यः ) 
जो इय ( पङचीदनम्‌ ) पांच भुतो [ एयिवी झादि ] के सीचने वाले, ( दक्षिणा- 
ज्योतिषम्‌ ) दानक्रिया की ज्योति रखने वाले ( ग्रजम ) ग्रजन्मे वा गतिशील 
परमात्मा को [ झपने झात्मा में ( ददाति ) समपित करता है ॥२२॥ 


नास्यास्थोति भिन्द्यान्न मज्ज्ञा निधयेत्‌ । 
सवमेनं समोदाथेद्‌भिद्‌ प्र वशयेत्‌ ॥२३॥ 


पदार्थ --वह्‌ [न ] ( भ्रस्य ) इस [ प्राणी ] की ( घ्रस्थीनि 

फो म न भिन्द्यात्‌ ) नहीं तोड़ सकता ग्रौर (न ) न ( i जन १ श 
भीतरी रसों | को ( निर्धयेत्‌ ) निरन्तर पी सकता है। [ जो ] ( एनम्‌ ) इस 
[ ईश्वर ] को ( समादाय ) ठीक-ठीक ग्रहण करके ( सवंभ्‌ ) सन प्रकार से 
( इदभिदम्‌ ) इस इस [ प्रत्येक वस्तु ] में ( प्रवेश्येत्‌ ) प्रवेश करे ॥२३॥ 


इदमिंदमेवास्य रूपं भवति तेनेन्‌ सं गसयति | इष महु ऊर्जमस्से 
दडे योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति॥२४॥ 


पदार्य--( भ्रस्य ) इस [ परमेश्वर ] का ( रूपम्‌ ) रूप [सौन्दर्य = 
भदम्‌ ) इस-इस [ प्रत्येक वस्तु | में ( एव ) ही ( भवत्त हे है. (बी 
वह सवंव्यापक रूप ] । तेन ) उस [ परमात्मा ] के साथ ( एनम्‌ ) इस जीवात्मा 
को ( सम्‌ गमयति ) मिला देता है। वह [ पुरुष ] ( इषम्‌ ) अन्न, ( महः ) 
बड़ाई ( ऊर्जम्‌ ) और पराक्रम ( प्रस्म ) इस के लिये [ भ्रपने लिये ]( ड्द) 

दोहसा है ( यः ) जो पुरुष ( पञ्चौदनम्‌ ) पांच भूतो [ पृथिवी ग्रादि ]के सों 
वाले, ( दक्षिणाज्योतियम्‌ ) दानक्रिया की ज्योति रखने वाले ( भ्रज ) अजन्मे वा 
गतिशील परमात्मा को [ अपने ग्रातमा में ] ( ददाति ) समपित करता है ॥२४॥ 


पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पश्च स्मे धेनवः कामदुधा भवन्ति । 
योःजं पञ्चौदनं दर्दिणाज्योतिष ददाति ॥२५॥ | 


पदार्थ--( पञ्च ) विस्तृत ( रुक्मा ) रोचक वस्तुएं ए म्रा 
( पञ्च ) विस्तृत ( नवानि ) नत्रीन _(_चस्त्रा ) अ पड ) ह री 
( घेनवः ) तुप्त करने वाली वेद वाचाय [विद्यायें] ( अस्मे ) उस [पुरुष | के लिये 
( कामदुधाः ) कामनायें पूरी करने वाली ( भवन्ति ) होती हैं । (यः) जो पुरुष 
( षङ्चौदनम्‌ ) पांच भूतो [ पृथिवी झादि ] के सींचने बाले, ( दक्षिराञ्योतिषम्‌ ) 
दानक्रिया की ज्योति रसने वाले ( झजम्‌) अन्मे वा गतिशील परमात्मा को [म्रपने 


आत्मा में | ( ददाति ) समपित करता है ॥।२५॥ 
पञ्च इफ्मा उ्पोत्रिस्मे भवन्ति वर्म वासाँसि तन्वे भवन्ति । श्रयं 
लोकमरलुते योःंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२६॥ 


पदायं--( पञ्च ) विस्तृत ( रक्ष्मा ) रोचक वा चमकीली र्ण 
झादि ] ( अस्मे ) उस पुरुप के लिये ( ज्योतिः ) ज्योति ( सबा 
( बासांत्ति ) वस्त्र [ उसके ] ( तन्वे ) शरीर के लिये ( दमं ) कबच ( अवर्ति र 
होते हैं । वह ( वर्गम्‌ ) स्वर्ग [ सुख देने वाला i सोकम्‌ ) लोक ( झइनते ) | 
पाता है, ( यः ) जो पुरुष ( पञ्चौदनम्‌ ) पांच भूता [ पृथिवी आदि ] के सीने | 
वाले, ( दक्षिणाज्योतिदम्‌ ) दानक्तिया की ज्योति रखने वाले ( ग्रजम्‌ ग अजन्मे वा. 
गतिशील परमात्मा को [ भपने आत्मा में ] ( ददाति ) समपित करता है ॥२६॥ | 


| 
प 
| 
| 
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या पूव पतिं बिरबाथन्यं विन्दतेऽप॑रस्‌। 
' पूञ्चौद्‌नं च तावं ददांतो न गि पोंपत! ॥२७। 


पदार्थ--( या ) जो स्त्री ( पूम्‌ ) पहिले ( पतिम्‌ ) पति को ( वित्त्वा ) 
पाकर ( प्रय ) उसके पीछे [ मत्यु झादि विपत्ति काल में ] ( अन्यम्‌ रै दूसरे 
( भ्रपरम्‌ ) पिछले | पति ] को ( विन्दते ) पाती है [ उसी प्रकार जो पति मृत्यु 
झादि बिपत्ति में दूसरी स्त्री को पाता है | । ( तौ ) वे दोनों ( च ) निश्चय करके 
( पड्चोदनम्‌ ) पांच भ्रूतो [ प्रथिरी झादि ] के सोचने वाले ( भ्रजम्‌ ) प्रजन्मे वा 
गतिशील परमेश्वर को [ सपने झ्ात्मा में ] ( ददात: ) समर्पित करें, ( न वि 
योषतः ) वे दोनों ग्रलग न होवे ॥२७॥ 
९ ॥ शरा 
सप्रानलॉको भवति पुनभवापरः पतिः। 
e . | आह | |] 
योःजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८॥ 
पदार्थ--( अपरः ) दुसरा ( पतिः) पति ( पुनभु'वा ) दूसरी वार 
विवाहित [वा नियोजित ] म्भी के साथ ( समानलोकः ) एक स्थान वाला 
( भबति ) होता है। ( यः ) जो पुरुप ( पञ्चोदनम्‌ ) पांच भूतो [ पृथिवी यादि ] 
के सींचने वाले, ( दक्षिणाज्योतिषम्‌ ) दानमियां की ज्योति रखने वाले ( अजम्‌ ) 
"की चा गतिशील परमात्मा को [ पने प्रात्मा में ] ( ददाति ) समर्पित करता 
॥२८॥ 


अनुपंत्सां धेलुम॑नड्वाहमुप्वहंणम्‌ । 
बास हिरण्यं दत्ता ये यन्ति दिव॑ुत्तमाप्‌ ।-२६॥ 


पदार्थ ( अनुपुर्ववत्साम्‌ ) यथाक्रम [ एक के पीछे एक ] बच्चे वाली 
( घेनुम्‌ ) गो, ( अनड्वाहम्‌ ) अन्न पहुँचाने वाला वैल, ( उपबर्हणम्‌ ) विस्तर 
( वास: ) वस्त्र, (हिरण्यम्‌) सुवणं ( दत्वा ) दान करके ( ते ) [धर्म्मात्मा लोग] 


( उत्तमाम्‌ ) उत्तम ( दिवम्‌ ) गति ( यन्ति ) पाते हैं ॥२६॥ 
आत्मान पितरं पत्र पौत्र पितामहम्‌ । 
जायां जनित्रीं मातर ये ग्रियास्तातुप हृये॥३०। 


पदार्थ--( झ्रात्मानम्‌ ) प्रात्मवल, ( पितम्‌ ) पिता, ( पुन्नम्‌ ) पुत्र, 
( पोत्रम्‌ ) पोत्र, ( पितामहम्‌ ) दादा, ( जायाम्‌ ) पत्नी, ( जनिन्रीम्‌ ) a 


करने वाली ( मातरम्‌ ) माता को झौर ( ये ) जो ( प्रियाः ) प्रिय हैं (ताच ) 


उन सब को ( उप ह्यं ) मैं प्रादर से बुलाता हूँ ॥॥३०॥ 


यो बे नेदांघं नाम्तु बेद॑। 


एष्व नेदांधो नामतुंयदजः पञ्चौदनः। 


' श्रियं दहाति भवत्यात्मना योःजं पञ्चोनं दर््षिणाज्योतिषं 
 द्दाति॥३२॥ 


 निरेबाप्रियस्य म्रातुव्पस्य शरियं दृहति भबंत्यात्मनां 
योःज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३१॥ 


ग्रादि ] का सोंचने चाला [ परमेश्वर ] है । वह [ मनुष्य झपने ] ( एवं ) निश्चय 


यः ) जो [ पुरुप ] ( पळ्चौदनम्‌ ) पांच भूतो के सीचन 
Cl ]( म्‌ ) पांच भूतों [ पृथिवी आादि ] के सीचने 


8 ५ 


कुदेतोळुंबतोमेवाप्रियस्य आठंव्यस्य भ्रियमा दत्त । 
व कळ ec ~ 
कुन्नामतुयदुजअ! पश्वीदूनः । निरेवाग्रियस्य आत्यस्य 


कर णा त आए कण 


य करके ( ध्रा दत्ते ) ले लेता है 
( नाम ) प्रसिद्ध ( ऋतुः ) ऋतु [ के 


शन 
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समान] (यत्‌ ) पूजनीय ब्रह्म ( भजः ) अजन्मा ( पञ्चौदनः ) पांच भूतों [ प्रथिवी 
प्रादि | का सोंचने वाला [ परमेश्वर ] है। वह [ मनुष्य भ्रपने ] ( एव ) निश्चय 
फरके ( प्रियस्य ) अप्रिय ( भरातृव्यस्य ) शत्रु की ( श्रियम्‌) श्री को ( निर्‌द- 
हति ) जला देता है, गौर ( प्रात्मना ) अपने आत्मबल के साथ ( भवति 
रहता है। (यः) जो [ पि ] ( पञ्चौदनम्‌ ) पांच भुतो [ प्रथिवी झादि ] 
के सोचने वाले ( दक्षिणाज्योतियम्‌ ) दानकिया की ज्योति रखने वाले ( श्रजम ) 
भजन्मे वा गतिशील परमात्मा को [ झपने झात्मा में] ( ददाति) समगित 
करता हं ॥३२॥ 


यो ब संयतं नामहुं वेद॑ । | 

संयतींसंयन्तीमे वाग्रियस्य आत्यस्य श्रियमा दंच । 

एष बे सुयम्नामतुर्यदुजः पश्चौंदन! । निरेवाम्रियस्य आत॑व्यस्य 
भियं - दहि भवत्यात्मना यो!जं पष्चोंद्नं दक्षिणाज्योतिषं 
ददाति ॥३३॥ 


"पदार्थ-( यः) जो [ परमेश्वर ] ( वे ) निश्चय करके ( संयन्तम्‌ 

[ अन्न झादि ] मिलाने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( ऋतुम्‌ ) ऋतु को ( बेद ) जानता 
हे भौर [ जो | ( भ्रप्रियस्य ) अप्रिय ( भ्रातृव्यस्य ) शश्रु की ( संयतं संयतोम्‌ ) 
अत्यन्त एकत्र करने याली ( भियम्‌ ) लक्ष्मी को ( एव ) निश्चय करके ( आ दत्ते) 
ले लेता है। ( एप: वे ) वही परमेश्वर ( संयच्‌ ) एकत्र करने वाला (नाम ) 
प्रसिद्ध ( ऋतुः ) ऋतु [ के समान ] ( यत्‌ ) पूजनीय ब्रह्म ( अजः ) अ्रजन्मा 
( पञ्चौदनः ) पांच भूतो | पृथिवी आदि ] का सींचने वाला [ परमेश्‍वर ] है। वह 
[ मनुष्य अपने] ( एवं ) निश्चय करके ( प्रियस्य ) अप्रिय ( भ्रातृव्यस्य) शत्रु की 
( धियम्‌ ) श्री को ( निर्दहति ) जला देता है, ्रौर ( शरात्मना ) अपने भ्रात्मवल 
के साथ ( भवति ) रहता है । (यः ) जो [ पुरुप ] ( पञ्चौदनम्‌ ) पांच भूतो 
[ पृथिवी ग्रादि ] के सीचने वाले ( दक्षिणाञ्योतियम्‌ ) दानकिया दी ज्योति रखने 
वाल ( गजम्‌ ) ग्रमन्मे वा गतिशोल परमात्मा को [ अपने ग्रात्मा में ] ( ददाति ) 
समपित करता है ॥३३॥ 


यो षे पिन्वन्त नामतु वेद॑ । पिन्वती पिन्बती मे वा्ग्रिय स्य | 
आत्यस्य श्रियमा द॑त्ते। एप वे पिन्वन्नामतुंयंदुजः पञ्चोंदनः । 
निरेवाग्रियस्य आतंव्यस्य श्रियं दइति भव्॑यात्मनां योःजं 
पञ्चौदनं दक्षिणाउपोतिषं ददांति ॥३४॥ 


पदार्य--( यः) जो | परमेश्वर ] ( बे ) निश्चय करके ( पिन्बन्तम्‌ ) 
मीचने बाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( ऋतुम्‌ ) ऋतु को ( बेद ) जानता है और [ जो 
( भ्रप्रियस्य ) भ्रम्रिय ( भ्रातृव्यस्य ) शत्रु की ( पिन्वतों पिस्वतीम्‌ ) अत्यन्त सींच 
वाली ( श्रियम्‌ ) श्री को ( एवं ) श्रवश्य ( आ दत्ते ) से लेता है। ( एषः वे ] 
बही | परमेश्वर | ( पिन्वन ) सींचने वाला ( नाम ) प्रसिद्ध ( ऋतुः ) ऋतु | के 
समान | ( यत्‌ ) पूजनीय ब्रह्म ( भ्रजः ) श्रजन्मा ( पञ्चोदनः ) पांच भूतों 
[ पृथिवी आदि | का सींचने वाला [ परमेश्वर ] हैं। वह | मनुष्य अपन ] 
( एवं ) निश्चय करके ( प्रियस्य ) अप्रिय ( ्रातृव्यस्य ) शत्रु वी ( श्रियम्‌ ) 
शी को ( निरदहति ) जला देता है, ग्रौर ( आत्मना ) ग्पने ग्रात्मवल के साथ 
( भवति ) रहता है। ( यः ) जो [ पुरुप ] ( पञ्चौ३नम्‌ ) पांच भूतो | पृथिवी 
झादि | के गींचने वाले ( दक्षिणान्योतियम्‌ ) दानक्रिया की ज्योति रखने वाले 
( श्रजम्‌ ) जन्मे बा गतिशील परमात्मा को | अपने झआत्मा.में ] ( ददाति) 
समपित मरता है ।३४॥। 


यो वा उदयन्तं नामतुं वेद । उद्यती सुती मेवा ग्रियस्य 

आतव्पस्य श्रियमा दत्त । एषा वा उद्यन्नामतु्यदजः पञ्चोंदनः । 
निरेवाप्रियस्य आतव्यस्य॒ श्रिये दृति भव॑त्यात्मनां योःजं 
पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३५॥ 


होती हुई ( श्रियम्‌ ) थी को ( एव ) अवश्य ( श्रादत्ते ) ले लेता 
है। ( एषः वे बहु 
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ग्रथदेवेदभापामाण्ये नवमं काण्डम्‌ 


यो वा अंभिश्नवं नाम वेद॑ । अभिभवंन्तीममिमबनतोमे-- 
चाप्रिंयस्य आतुच्यस्य प्रिधमा दत्त । एप वा अभिभूर्नामर्तु यंदजः 
पञ्चौदनः । निरेवाग्नियस्य आतंव्यस्प भिये दति भवस्यास्मना। 
यो$जं पञ्चौदनं दक्षिणाऽयोतिषं ददाति ॥३६॥ 


पदार्थ--( यः ) जो [ परमेश्यर ] (थे ) निश्चय करके ( श्रभिभुवम्‌ } 
[ दुःखों के ] हराने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( ऋतुम्‌ ) ऋतु को ( वेद ) जानता 
झौर [जो | ( अप्नियस्य-) अप्रिय ( ज्ञातृत्यस्य ) शत्रु की ( श्रभिभवन्तीम- 
भिभवन्तीम्‌ ) अत्यन्त हरा देने वाली ( श्रियम्‌ ) श्री.को ( एव ) निश्चय करके 
( आ दत्त ) ले लेता है। ( एप: वे ) वही ( भ्रभि भुः ) ( शत्रु न का | हरा देने 
वाला ( नाम ) प्रसिद्ध ( ऋतुः ) ऋतु [ के समान ] ( यत्‌ ) पूजनीय ब्रह्म (अजः) 
झजन्मा ( पञ्चौदनः ) पञ्चभूतों [ पृथिवी प्रादि ] का सींचने वाला [परमेश्‍वर] 
है । वह [ मनुष्य झपने ] ( एव ) निश्चय करके ( अप्रियस्य ) प्रप्रिय (भ्नातृव्यस्य ) 
शत्र की ( श्रियम्‌ ) श्री को ( निरदहति ) जला देता है और ( श्रात्मना ) पने 
झात्मवल के साथ ( भचति) रहता है। ( यः) जो [ पुरुष ] ( पञ्चोदनम्‌ ) 
पांच भूतों [ पृथिवी आदि ] के सींचने वाले, ( दक्षिणाउ्रोतिपम्‌ ) दानक्रिया की 
ज्योति रखने वाले ( भ्रजम्‌ ) ग्रजन्मे वा गतिशील परमात्मा को | झपने आत्मा में ] 
( ददाति ) समपित करता है ॥ ३६ ॥ 


अजं च॒ पर्चत पञ्चं चौदुनान्‌ । सर्वा दिशः संमनसः 
सप्रोचीः साम्तर्देशाः प्रतिं गृहन्तु त एतम्‌ ॥३७॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वानो ! ] (च ) निश्चम करके ( ञ्जम्‌ ) ग्रजन्मे वा 


गतिशील भीवात्मा को ( च ) श्रौर ( पञ्च ) पांच [ भूतो से युक्त ] ( ओदनान्‌ ) 


सेचक पदार्थो को ( पचत ) पक्का [ हृढ़ ] करो । ( सान्त्देझाः ) श्रन्तदेशों के 
सहित ( सध्रीचीः ) साथ-साथ रहने वाली, ( सर्वाः) सब ( दिशः ) दिशायें 
( संमनसः, ) एक मन होके (ते) तेरे सिये, ( एतम्‌ ) इस [ जीवात्मा ] को 
( प्रति गृहन्तु ) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥ 


तास्त रक्षन्तु तव तुस्यंमेतं ताम्य आजयं इविरिदं जुद्दोमि ॥३८॥। 


> पदार्य--( ताः ) वे सव [ दिशायें ] (ते ) तेरे लिये, ( तुग्यम्‌ ) तेरे 
लिये ( तव ) तेरे ( एतम्‌ ) इस [ जीवात्मा ] की ( रक्षन्तु ) रक्षा कर, (ताभ्यः) 
उन सब से ( इदस्‌ ) इस ( फ्राज्यस्‌ ) प्रकाश करने योग्य ( हवि: ) ग्राह्मकर्म को 
( जुहोमि ) मैं ग्रहण करता हूँ ॥ ३८ ॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥६।। ५ 


१-६२ ( पद्पर्यायाः ) ब्रह्मा । अतिथिः ; विधा । (१) १-१७; १ 
त्रिपदा गायत्री ; २ तिपदार्पी गायत्री ; ३, ७ साम्नी त्रिष्डुप्‌ ; ४,६ 
आर्च्यनुष्टुप्‌ ; ५ आसुरी गायत्री ; ६.त्रिपदा साम्ती जगती ; ८ याजुषी 
चिष्टूपू, ; १० साम्नी भूरिग्बृहती ; ११, १४-१६ साम्न्यनुष्ट्प्‌ ; १२ 
विराङू गायत्री; १३ साम्नी निचृत्पंवितः; १७ विपदा विरा भुरिग्गायत्नी। 


eles el ॥ ॥ 
यो विद्याद नवं प्रत्यक्षं पूपि यस्यं समारा ऋचो यस्यांनूक्‍्यंस्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( यः ) जो संयमी पुरुप [ प्रवता जो कोई विद्वान हो वह ] 
( प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्ष करके ( ब्रह्म ) ब्रह्म [ परमात्मा ] को ( विद्यात्‌ ) जाने 
( यस्य ) जिम [ ब्रह्म ] के ( परूषि ) पान-सामद्य ( संभारा ) विविध संग्रह 
ओर ( यस्य ) जिसका ( श्रनूक्यम्‌ ) अनुकूल वाक्य ( ऋचः ) ऋचायें [ स्तुति 
योग्य वेद मन्त्र ] हैं॥ १॥। 


सामानि यस्य लोमानि यजुईदयमुच्यतं परिस्तरंणमिद्धुविः ॥२॥ 


पदार्थ--( सामानि ) दुःखनाशक [ मोक्ष विज्ञान ] ( यस्य ) जिस [ब्रह्म] 
के ( लोमानि ) रोम [ सदृश हैं ], ( यजुः ) विद्वानों का सत्कार, विद्यादान और 
पदार्थो का संगतिकरण [ जिसके ] ( हृदयम्‌ ) हृदय [ के समान ] श्रोर ( परि- 
स्तरणम्‌ ) सथ मरोर, फैलाय (इत्‌ ) ही ( हविः ) ग्राह्मकर्म ( उच्यते ) कहा 
जाता है ॥२॥ 
॥ ७ परेश 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन ग्रतिपश्यति देवयजनं मेक्षते ॥३॥ 
पदार्थ--( यत्‌ वे ) जव ही ( प्रतिथिपतिः ) अतिथियों का पालन करने 
हारा ( अतिथीन्‌ ) भतिथियों [ नित्य मिलने योग्य बिद्वानों ] को ( प्रति-पइयति ) 
प्रतीक्षा से देखता है, वह ( देवयजनम्‌ ) उत्तम गुणों का संगतिकरण ( प्र ईक्षते ) 
अच्छे प्रकार देखता है॥ ३॥ 
~ | [| [॥ 
यदंम्िवद॑ति दोक्षापुपेति यहुंदुक याचत्यूप! प्र णयति ॥४॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जव वह [ गृहस्थ ] ( अभिवदति ) ग्रभिवादन करता 
है, वह ( दोक्षाम्‌ ) दीक्षा [ ब्रत का उपदेश | ( उप एति ) आदरपूर्वफ पाता है, 
यत्‌ ) जब ( उदकम्‌ ) जल को [ वह गृहस्थ ] ( याचति ) विनय करके देता 
, [ वह गृहस्थ ] ( भ्रपः ) जल ( प्र णयति ) [प्रणीता पात्र में] सन्मुख लाता 
है.॥४॥ 
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या एव यज्ञ आप॑ः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥ 

पदार्थ--( याः) जो (एव) ही श्राप: ) जल ( यज्ञे) गश में 
( प्रणीयन्ते ) ग्रादर से लाये जाते हैं ( ताः ) वे ( एवं ) ही (ताः ) ये [म्रतियि 
के लिये उपफारी होते ह] ॥ ५॥ 
यत्‌ तर्षणमाहर॑सवि य एनाग्नींपोमीय पश्चयभ्यते स एव सः ॥६॥ 

पदार्य--( यत्‌ ) जब वे [घर के लोग] ( तर्पणम्‌) तृप्तिकारक द्रव्य 
( भ्राहरन्ति ) लाते ६, [तब] ( यः Ms एय ) ही ( श्रग्नीयोमीयः ) ज्ञान 
झोर ऐश्वयं के लिये हितकारी ( पशुः ) [म्रतिथि] ( यष्यते ) [प्रेम की 
डोरी से] बांघा जाता है ( सः एब सः ) बही वह [ग्रतिथि होता है] ॥। ६॥ 
यदांवसथान्‌ करपय॑न्ति सदोहविर्धानान्येव तत्‌ फॅश्पयन्ति |७॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जब वे [गुहस्य लोग] ( भ्रायसथान्‌ ) निवास स्थानों 
को ( कल्पयन्ति ) बनाते हैं, ( तत्‌ ) तब ये [अतिथि लोग] ( सदोहविर्धानानि } 
यज्ञशाला मरौर हवि [लेने-देने योग्य कर्मो] के स्थानों को ( एव') ही (कल्पयन्ति 
यिचारते हैं ॥७॥ 

यदुपस्दणन्ति बहिरेव तत्‌ ॥८॥ 


पदायं--( यत्‌ ) जो कुछ वे [गृहस्थ] ( उपस्तुणग्ति ) विछोना करते हैँ, 
( तत्‌ ) वह [संन्यासी के लिये] ( 5, ) कुशासन ( एव ) ही होता है ॥ ८॥। 


यहुंपरिशयनमाइर॑म्ति स्वगमेव तेनं लोकमव रन्द्धे ॥९॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जंसे [ वे गृहस्थ लोग ] ( उपरिशनयम्‌ ) ऊंचे शयन 
स्थान को ( झाहरन्ति ) यथावत्‌ प्राप्त होते हुँ, ( तेन ) वेस ही वह [संन्यासी] 
( स्व्गेम्‌ ) सुख देने वाले ( लोकम्‌ ) दर्शनीय परमेश्वर को ( एब ) निश्चय करके 


( भ्रव रुन्द्धे ) प्राप्त (® हें॥&॥ 
यत्‌ कंशिपूप ण्णाहर॑न्ति परिधय एव ते ।।१०॥। 


पदार्थ--( यत्‌ ) जब ( फढिपूपबर्हणस्‌ ) टिडीना और बालिश को 
[चि गृहस्थ लोग] ( ऋाहरन्ति ) प्राप्त होते ६, [संन्यासी के लिये ]( ते ) वे | प्रसिद्ध 
ईघवर की] ( एव ) ही ( परियप्रः ) सत्र शोर स घारणशक्तियां हैं ॥ १०॥ 


यदांज्ञनाभ्यञ्जनमाहरन्त्पाञ्यमेव तत्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जय ( आञ्जनाम्पञ्जनम्‌ ) चन्दन प्रौर तेल ग्रादि के 
मर्देन को ( श्राहरन्ति ) वे [गृहस्थ लोग] प्राप्त होते हैं, ( तत्‌ ) बह | संन्यासी 
के लिये] ( आज्यम्‌ ) [रांसार का] व्यक्त करने घाला ब्रह्मा ( एव ) ही है ॥११॥ 
यत्‌ पुरा प॑रिबेपात्‌ खादपमाहरन्ति पुरोडाशांबेब तौ ॥१२॥ . 

पदार्थ--( यत्‌ ) जब [वे गृहस्थ लोग] ( पुरा ) पहिले ( परिवेषात्‌ ) 
परोसकर ( खादम्‌ ) भोजन को ( दाहरन्ति) खाते हैं। | तय संन्यासी के 
लिये ] ( तो ) वे'( पुरोडाशो ) दो पुराडोश [ मुनि-प्रन्न की दो रोटियां ] (एव) 
हो हैं॥१२॥ 

यदंशनङ्ृतं हर्यान्त हविप्कृतमेव तद्वन्ति ॥१३॥ 

पदार्थ--( मत्‌ ) अब | वे गृहस्थ लोग | ( भ्रशनकृतम्‌ ) भोजन बनाने 
वाले को ( ह्यस्ति ) बुलामे हँ. ( तत्‌ ) तब ये [ संन्यासी लोग | ( हुथिष्कृतम्‌ ) 
देने और लेने योग्य व्यवहार करने हारे [ परमेश्वर | को ( एच ) ही ( छूपन्ति ) 
बुलाते हैं ॥।१३॥। ; 

ये ब्रीहयो यवां निरूप्यन्त ऽश्व एव ते ॥१४॥ 

` _ पदार्य--( ये) जो ( ब्रोहयः ) चावल और ( यवाः ) जो [ गृहुस्यों 
द्वारा ] ( निरूप्यन्ते ) फलामे [ परास | जाते हैं, ( ते ) वे ( एव ) ही [ संन्यासी 
को ] ( अंशवः ) सूदम विचार-[ होते हैं ]।।१४॥ 
ल्न 
यान्युळ्खुयरुसलानि ग्रावांण एव ते ॥ १४॥ 


पदार्थ--( यानि) जो [ गृहस्थों के सलानि ) ग्रोखली- 
ह चे [वसे ] ( एव ) Re क } ps 


शूप पवित्र तुपां ऋजीपा मिप॑णीराप! ॥१६॥ 
सुग दर्विनक्षणमायबनं द्रोणकलशाः कुम्म्यों वायव्यानि 
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥१७॥ 


नः 
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पदार्थ --( एव: वे ) वही मनुष्य ( सवदा ) सबंदा ( यक्तप्रावा ) सिल- 
बट्टे ठीक किये “हुए, ( झाद्रंपबिश्रः ) [ दूध-धो छानने से | भीगे छन्नेवालला, 
( चितताष्बरः ) विस्तृत यजवाला और ( ग्राहृतयज्ञकतुः ) स्वीकार किये हुए यज्ञ- 
कमे वाला [ होता है |, ( यः ) जो [ ग्रस्त ] ( उपहरति ) भेंट करता है ॥१०॥ 


प्राजापत्यो वा एतस्यं यज्ञो वित॑तो य उपहरंति ॥११॥ 


पवार्य--( एतस्य ) उस [ गृहस्थ ] का ( एव ) हो ( प्राजापत्यः ) प्रजा- 
पति परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला [ प्रौर प्रजापालक गृहस्थ का हितकारी ] 
( यज्ञः ) यज्ञ ( विततः ) विस्तृत [ होता है ],( यः) जो अन्न ] ( उपहरति ) 
दान' करता है ॥११॥ 


प्रजापतेर्वा एप विंक्रमान॑नुविक्रंमते य उपहरत ।१२। ` 


पदाय--( एषः वे ) वह [ गृहस्थ ] ( प्रजापतेः ) प्रजापति [ प्रजापालक 

परमेश्वर वा मनुष्य ] के ( विक्रमान्‌ ) विक्रमो [ पराक्रमो ] का ( अनुविक्रमते ) 

अय करके विक्रम करता है, ( यः ) जो [ अन्न ] ( उपहरति ) भेंट करता 
॥९ र।॥ 


योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्म॑नि स गाईपत्यो 
यस्मिन्‌ पचन्ति स द किणाग्निः ।। १३॥ 


पदार्थ -( थः ) जो ) ( अतियीनाम्‌ ) झतिथियो, [ उत्तम संन्यातियौ ] 
का [ संग हुँ ], (सः | नह [ धिरो लिये ] ( भ्राहवनीय: ) ग्राहवनीय 
[ ग्राह्म अग्नि है, जिसमें ब्रह्मचर्ये भ्राश्रम में ब्रह्मचारी होम करते हैं ], झोर (यः ) 
ओ ( वेश्मनि ) घर में [ अर्थात्‌ अपने ग्राश्नम में निवास है क (सः) वह [ उसके 
] ( गाहुपत्यः ) गाहँपत्य [ गृहसम्वन्धी अग्नि है ] और ( यस्मि ) जिसमें 
। अर्थात्‌ जिस जाठराग्नि में अन्न भ्रादि ] ( पचन्ति ) पचाते हँ, ( सः ) वह 
संन्यासियो के लिये ] ( दक्षिणाग्निः ) दक्षिणाग्नि [ अनुकूल अग्नि वानप्रस्थ 
सम्बन्धी ] है ।१३। 


4१-३६ छत सूक्तम्‌ ६ ५ 
[ ३ ][( १-९ ) = १-६, ९ त्रिपदा पिपीलिकमध्या गायत्री; ७ साम्नी 
वृहृती; ८ पिपीलकमऽ्योण्णिक्‌ । 


ष्टं च॒ वा एप प्तं चं गुहाणांमरनाति यः पू्वोऽतिंथेर्‌३नातिं॥ १॥ 


पदार्थ--( एषः ) वह [ गृहस्थ ] ( वे ) निश्चय करके ( इष्टम्‌ ) इष्ट 
सुख [ यज्ञ, वेदाध्ययन झादि ] ( चच ) म्रौर ( पूर्तम्‌ ) भ्रन्न दान आदि को 
( गृहाणाम्‌ ) घरों के बीच ( भ्रश्‍नाति ) भक्षण [ अर्थात्‌ नाश ] करता है, ( यः) 
जो ( भ्रतिथः पूर्वः ) अतिथि से पहले ( श्रनाति ) खाता है ।;१:। 


पयश्च वा एप रसं च गृहाणांमश्नाति यः पूर्वोऽठियेरशनादि ॥२॥ 


(पवार्थ--( एषः ) वह [ गृहस्थ ] ( एव ) निश्चय कर ( पयः ) दृध 
[ वा शन्न ] ( च च ) ग्रौर ( रसम्‌ ) रस [ स्वादिष्ट पदार्थ ] को (गृहाणाम्‌ ) 
घरों के वीच ( झइनाति ) भक्षण [ ग्रथति नाश ] करता है, (य: ) जो ( झतिये: 
पूरवः ] अतिथि से पहिले ( श्रइनाति ) खाता है ॥२॥ 


ऊर्जा च वा एष स्फातिं च॑ गुहाणांमस्नाति यः पूर्वोऽतिये- 
रश्नातिं ।।३॥ 


पदार्थ-- ( एव: ) वह [ गृहरथ ] ( ये) निश्चय करके ( ऊर्जाम्‌ ) 
पराक्रम (च च ) भोर ( स्फातिथ्‌ ) वृद्धि को ( गृहाणाम्‌ ) घरों के बीच 
( अश्नाति ) भक्षण | भर्यात्‌ नाश | करता है, ( यः) जा ( प्रतिथेः पुव: ) 
झतिथि से पहिले (_भ्रइनाति ) खाता है ॥३॥। 


प्रजां च वा एप पशूरचं गह्ाणामइनाति य; पूर्वोडतिघेररनाति ॥४॥ 


पदार्थ--( एषः ) वह | गृहस्य ] ( थे ) निश्चय करके ( प्रजाम्‌ ) प्रजा 
( च च ) शोर ( पशून्‌ ) पशुओों को ( गृहाणाम्‌ ) घरों के बीच ना ) 
भक्षण [ भर्थात्‌ नाश ] करता हैं, ( यः ) जो ( पतिये: पूर्वः ) भ्तिथि से पहिल 
( प्रइनाति ) खाता है ॥४॥ 


कोतिं च वा एप यशंइच गृद्दणामइनाति यः पूर्वोऽतिथेर्‌रनातिं ॥५॥ 
दार्थ--( एषः ) वह थे ) निश्चय करके ( की 

(चच ) पोर A } यश nen | को नाम ) धरा , टी 

( भ्रइनाति ) भक्षण [ भर्थात्‌ नाश ] करता है, ( यः) जो ( प्रतिये: पृषं; ) 

अतिथि से पहिले ( अइनाति ) खाता है ॥।५।। 


भ्रिय च वा एप संविद च गह्मणांवरनाति. य! पूर्वोऽतिथेररना ति ॥६॥ 


त पाथ - ( एयः ) वह पुरुष ( वं ) निश्चय करके ( श्रियम्‌ ) सेवनीय 
ऐश्वर्य ( च च ) श्रोर ( संविदम्‌ ) यथावत्‌ युद्धि को ( लः घरों के 


के टू :) [ गगरी ], ( वायव्यानि ) पशन 
करने के ( रि ) पात्र { दा है i इयम्‌ ) यह [ पृथिवी | ( एव ) 
ही [ संत्यासियों को ] ( कृष्णाजिनम्‌ ) कृष्णसार हरिण मगछाला [ के 
समान ] है॥ १६, १७॥ 
4-30 ऐन सुक्तम्‌ ६ ४ 
[ २ ]/^(१-१३) = १ विराद्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती; २, १२ साम्तरी त्िब्दुप्‌; 


ग न ४ साम्नी उष्णिक्‌; ५, ११ साम्नी वृहृती ( ११ 
भुरि); ब ; ७ त्रिपदा स्वराडनुष्टुप्‌; ८ आसुरी गायत्री; ९ 


साम्नी अनुष्टुप्‌; १० तिपदार्ची तिष्टुप; १३ तिपदार्चो पङ्तिः ( ७ पंच- 
पदा विराट्‌ पुरस्ताद्बृहती; ८ साम्न्यशु सुप्‌ इति वा) । 


` ग्रजमानबाश्मणं वा एतदतिथिपतिः छुरुब्े यदाहायोंणि 


२-३ क 


अक्षत इदं भूपा३ इृदाइमितिं ॥१॥ - 


व...” 


( ्रहार्यारि 
इदम्‌ ) यह [ ब्रह्म | ( सूयाः ३) भोर प्रधिक है 
वा ] ( इरारेम ) यहो, ( इति ) बस” ॥१॥ 
. यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुछते ॥२॥ 
- जज तिरि ST] गे 
( भूयः ) पोर प Sh Ss न पत ह 
बह [ गृहस्थ | ( प्राणास ) अपने प्राण [ जीवन ] को ( एवं ) निश्चय करके 
( बर्वोयांतम्‌ ) भ्रधिक बड़ा ( कुरुते ) बनाता है ॥२॥ 


उपेहरति इरींष्या सांदर्यात ॥३॥ 


जागा (प हुए) सेंट 
` तेषामातत्नानामतिंगिरात्मनू जुद्दोति ॥४॥ 
` खचा हस्तेन गाणे यूपं सुककारेण वषद्कारेण ॥॥ . 
) पदार्थ--( प्रतिथिः ) तिथि [ संन्यासी ] ( स्रुचा) स्रवा [ चमचा 
ड) ता वो सप (स र (का 


वैसे में ( तेषाम्‌ मीर रखी 
[हाउ की (उ) [ना मी, खी हई 
` एते वे परियारवा प्रियारच॒स्यिजः सरग लोक गम पन्ति यद तिथयः । ६।। 
पदार्थ--( यत्‌ ) क्योंकि ( एते ) ये ( एव ) ही ( प्रियाः ) प्रिय माने 

र. च ) भोर ( प्रप्रियाः ) प्रिय माने गए (च) भो ( ऋत्विज: ) सब 
ण वा धा 0770 

i ] ( ग्रयन्ति ) पहुँचाते हैं ॥६॥ र 


स य एवं विदान्‌ न दविवन्लरनीयाऱ्न ठिभुतोऽन्त॑मइनो यान्न 
मींमांलितस्य॒ न मोमांसमांनस्य ॥७॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार [ पूर्वोक्त विधि से ] ( विद्वा 
ज्ञानवान्‌ है, ( सः ) वह ( द्विषद्‌ ) प्राप द्वेष करता हुआ ( न ) न ( भ्रशनोयात्‌ § 
खावें Te as मोर ( न) न ( द्विषतः ) द्वेष करते हुए पुरुष का, भौर 
(न) न( स्य ) संशय वाले का प्रौर (न) न ( मोमांसमानत्य ) 
विद्यार से तत्त्व निर्णय करते हुए का ( झस्नम्‌ ) प्र्न ( शइनोयात्‌ ) खावे 
[ बियाड़े ] ॥७॥ 
सर्वो वा एष जर्धपांप्मा यस्यात्नमइनन्ति ॥८॥ 
| वा सर्वः ) प्रत्येक | एपः क गुहस्य ( मा ) भक्षण 
पापवाला वा यस्य ग्न 
| उण )वे[ Ci ] खाते है ॥ाव्या A 
सर्वो वा एपोऽञ्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति ॥६॥ 
ह हं; ) प्रत्येक ( एव: वे ) वही 
विता oT RR बा जाता ॥ त ह iE er 
रत्न ( न भ्रइनन्ति ) वे [ ग्रतिथि ] नहीं खाते हैं ॥९॥ 


सुदा वा एप युक्तय्रावाद्रंपंवित्रो विव॑ताध्यर आढंतयज्ञक्रतुर्य ' 
उंपहरंति ॥१०॥ 
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थथर्ववेदमावामाष्ये नवमं काण्डम्‌ 


स कल क 
प से Sd न्या है, ( यः ) जो ( प्रतिथेः पूर्व: ) 


एप वा थर्तिथियंच्छोब्रियस्त्मात्‌ पूर्वो नारनींयाद्‌ ॥७॥ 

___ पदार्थ--( यत्‌ ) क्योंकि ( एषः वे ) वही ( शतिथि: ) ग्रतिथि (ओरोनियः) 
श्रोत्रिय [ वेद जाननेवाला पुरुष है ], ( तस्मात्‌ ) उस [ अतिथि ] से ( पूर्वः ) 
पहिले [ गृहस्थ ] ( न ) न ( अश्नीयात्‌ ) जीमे ॥७॥ 


अशिताव॒त्पतियाबइनीयाए यस्य॑ सास्म॒त्वाय॑ यज्ञस्याविच्छेदाय 
तदू ब्रुवप्‌ ॥८॥ क 


पदार्य--( श्रतियो अशितवति ) तिथि के भोजन कर लेने पर ( झइनी- 
गत्‌ ) वह [ गृहृशय ] खावे, ( यज्ञस्य ) यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान ] 
की ( सात्मत्वाप ) चेतन्यता के सिये प्रौर ( यज्ञस्य ) यज्ञ की ( अविच्छेदाय ) 
निरन्तर प्रवृत्ति के लिये ( तत्‌ ) वह ( व्रतम्‌ ) नियम है ॥८॥ 


एतद्‌ बा स्वादीथो यदंधिगवं थोरं थ मांसं वा तदेव 
नाश्नीयात्‌ ॥९॥ 


पदार्य--( एतद्‌ चे) यहां ( उ ) निश्चय करके ( स्यादीयः) झधिक 
स्वादु है, ( यत्‌ ) कि ( तत्‌ एव ) उनी ही ( श्रधिगवम्‌ ) अधिकृत जल, (वा) 
झौर ( क्षीरम्‌ ) दूध (वा ) और ( मांतम्‌ ) मनन साधक [| बुद्धिवर्धक ] वस्तु 
को ( न ) अव [अतिथि के जीमने] पर ( भ्रइनीयात्‌ ) वह [ गृहस्थ ] खावे ॥९॥ 


HC छत सूक्तम्‌ ६ छी 
[४],(१-१०) = १४ आजापत्यावुष्टुप्‌; & भुरिक्‌; २-५ विपदा 
गायत्री; १० चतुष्पदा प्रस्त्रारपं क्तिः । 
स य एवं. विद्वान्‌ खीरष्वपसिच्यो परति ॥१॥ 
याबंद ग्निष्टोमेनेष्ट्या सुसंसद्धे नावरुन्धे तावदेनेनावरुन्थे ॥२॥ 
पदायं-( यः ) जो, [ गृहस्थ | ( एवम्‌ ) ऐसा ( विद्वाच्‌ ) विद्वान्‌ है, 
( सः ) वह ( क्षौरम्‌ ) दूध को ( उपसिच्य ) सिद्ध करके ( उपहरति ) भेंट करता 
है । ( यावत्‌ ) जितना [ फक्त ] (सुसमृद्धोन ) बड़ी सम्पत्ति वाले ( श्रश्निष्डोमेन ) 
अग्निष्टोम से [ जो वसन्तकाल में सोमयाग किया जाता है ] ( इष्ट्वा ) यन्न करके 


( झवरुन्धे ) [ मनुष्प ] पाता है. ( तावत्‌ ) उतना [ फल,] ( एनेन ) इस 
[ कमं ] से ( झवरुन्धे ] वह [ विद्वान्‌ ] पाता है ॥१, २॥ 


स्र य एवं विद्वान्स्स पिरुपसिच्पोंपहर॑ति ॥३॥ 
यावदतिरातेणेष्ट्वा सुसंसद्धूनावरुन्धे ताबंदेनेनावंरुन्थे ॥४॥ 
प यः ) जो [ गृहस्थ ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ है, 
( सः ) वह ( सिः ) घृत ( उपसिच्य रे सिद्ध करके ( उपहरति ) भेंट करता है । 
( यायत्‌ ) जितना [ फल ] ( सुसमृद्धेन ) बड़ी सम्पत्ति वाने ( अतिरात्रेण ) 
अतिरात्र से ( इष्ट्वा ) यज्ञ करके ( अवरुन्धे ) [ मनुष्य ] पाता है, ( तावत्‌ ) 
उतना [` फल ] ( एनेन ) इस [ कमं ] से ( श्रवरुन्धे ) वह [ विद्वान्‌ ] पाता 
है॥ ३, है ॥: * * 
` स॒ यःपुंबं विद्वान्‌ मधूप सिच्योंपहर॑ति ॥४॥ 
यावत्‌ सल्॒सर्चेनेष्ट्वा तुससद्वेनावरुन्थे तावदे नेनावरन्धे ॥६॥ 
 झवदार्थ--( यः ) जो [ गृहस्य ] ( एवम्‌) ऐसा ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ है, 
(स: ) वह ( मधु ) मधु [ मक्षि रस ] ( उपसिच्य ) सिद्ध करके ( उपहरति) 
भेंट करता है। । यावत ) जितना [ फल ] ( सुसमृद्धेन ) बड़ी सम्पत्ति वाले 
( सतुद्रदधेत ) सत्र सद्य.से ( सोमयाग विशेष से.) ( इष्ट्वा ) यज्ञ करके ( थ्रव- 
दग्धे ) [ मनुष्य ] पाता है, ( वि ) उतना [ फन ] ( एनेन ) इस [ कर्म ] से 
( भ्रवरुग्षे ) वह [ ब्रिद्वान्‌ ] पाता है ॥ ५, ६ ॥ | 
स य एवं विद्वान्‌ मांसझप॒सिच्यों पहरति ॥७॥ 
यावद्‌ द्वादशुहनेष्ट्वा सुससृद्धनावरन्धे ताव॑देने नावरुन्ध ॥८॥ 
पदार्थ -( य: ) जो [ गृहस्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( विद्वाद्‌ ) विद्वान है, 
( सः ) वह ( मांसम्‌ ) मनन साधक [ वुद्धिवर्धक वस्तु ! फो ( उपसिच्य ) गिद्ध 
करके ( उपहरनि ) भेट करता है । ( यात्‌ ) जितना [ फल | ( सुसमृद्धेन ) वडी 
सम्पत्ति वाले ( द्वाइज्ञाहेन ) बारह दिन वाले [ सोमयाग ] से ( इष्ट्बा ) यज करके 
( प्रवकन्धे ) मनुष्य पाता है, ( ताबतू ) उतना [ फल | ( एनेन ह] इस [ कम ] 
` से ( झवरुग्ध ) वह [ विद्वान्‌ ] पाता है ॥ ७, ८ ॥ 
स य एवं विद्वाचुंदकश्चंपसिच्यों परति ॥९। 
प्रजानाँ प्र जननाय गच्छति प्रतिष्ठा प्रियः प्रजानां 
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भवति य एवं विद्वानुंदकपपसिच्योंपहरति ॥१०॥ 

पदार्थ--( य: ) जो ] ( एवम्‌ थिद्वाच्‌ ) ऐसा विढान है, ( सः ) 
वह ( उदकम्‌ ) र: की ( न सिद्ध करके ( अह मॅट करता है । 
वह ( प्रजानाम्‌ ) सन्तानों के ( प्रजननाय ) उत्पन्न करने के ( प्रतिष्ठाम्‌ ) 
दृढ़ स्थिति ( गच्छति ) पाता है और ( प्रजानाम्‌ ) सम्तानों का ( प्रियः ) प्रिय 
( भवति ) होता है, ( यः ) जो ( एवम्‌ ) ऐसा ( थिद्वात ) विद्वान्‌ गृहस्थ ] 
३ उदकम्‌ ) जल को ( उपसिच्य) सिद्ध करके ( उपहरति ) भेंट करता 

॥९, १०॥ 
४५-४ट- 

[ ५ ](( १--१० )=१ साम्नी उष्णिक; २ पुरोष्णिकू; ३, ५, ७, १० 
साम्नी भुररिग्वृहतोः ४, ६, €, साम्नी अनुष्टुप्‌; ५ लिपदा निचूद्िपमा नाम गायत्री; 
७ त्रिपदा विराड्विपमा नाम गायत्री; ८ मिपदा विराडनुष्टुप्‌ । 


तस्मा उपा हिडळुणोति सविता प्र स्तौति ॥१॥ 
बृहुस्पतिरूर्जयोद्गांयति तवष्टा पु्या प्रतिं इरति विश्‍व देवा 
निधनम्‌ ॥२॥ 

निघनं भूर्या प्र॒जायाः पशनां भवति य एवं वेद ॥३॥ 


पदार्थ--( तस्मे ) उस [ गृहस्थ ] के लिये ( उदाः ) उपा [ प्रभात वेला ] 
( हिड ) तृप्ति कमं ( फृणोति ) करती है, (सविता ) प्ररणा करने वाला सूयं 
( प्र ) अच्छी भांति ( स्तौति ) स्तुति करता है । [ लिये ] ( बृहस्पतिः ) 
बड़े सोम | म्रमृत रस ] का रक्षक, यायु ( ऊर्जया ) प्राण शक्ति के साथ ( 
गायति ) उद्गीथ [ वेद गान ] करता हैँ, ( त्वष्टा ) [ भ्रन्न प्रादि ] उत्पन्न करने 
वाला, मेव ( पुष्टा ) पुष्टि के साय ( मिघनम्‌ ) निधि ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( हरति ) 
प्राप्त कराता है भ्रौर ( विशवे ) सब ( देवाः ) उत्तम गुण याले पदार्थ [ निधि 
प्रत्यक्ष प्राप्त कराते हैं ] । [उस गृहस्थ के लिये] ( भूत्याः ) वभव वा, (प्रजायाः) 
प्रजा [ सन्तान भृत्य झादि | का और ( षशुनाम्‌ ) पुग्नों [गौ, घोड़े, हाथी भ्ादि] 
का ( निघनम्‌ ) निधि ( भवति ) होता है, ( यः ) जो गृहस्थ ( एवम्‌ ) इस 
प्रकार ( चेद ) जानता है ॥१,२.३॥ रं 


छत्र सुक्तम्‌ ६ यां 


तइमां उद्यन्ह्वर्यो हिङकुणोति संगवः प्र स्तौति ॥४॥ 
मध्पन्दिन उद्गायत्यपराह्ः प्रतिं इरत्यस्तं यन्निघनंम्‌ । 
निघतं भूत्याः प्रजायाः पशनां भबति य एवं वेद ॥४५॥ 
, पदाथं--( तस्मे ) उस [गृहस्थ] के लिये ( उद्यन्‌ ) उदय होता हुमा 
( सूर्य: ) सूयं ( हिङ्‌ ) तृप्ति कर्मं ( कृणोति) करता है. ( संगवः ) [रणां से 
संगति वाला [दोपहर से पहिले सूयं] ( प्र ) भ्रच्छी भांति ( स्तौति ) स्तुति करता 
है । ( मध्यन्दिनः ) मध्याह्न काल ( उत्‌ गायति ) उदगीय [वेद गान] करता है, 
( भ्रपराह्णः ) तीसरा पहर ( निधनम्‌ ) निधि ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( हरति ) प्राप्त 
कराता है ओर ( झस्तंयन्‌ ) डूबता हुमा [ मूयं, निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है ] । 
[ उप्तके लिये. ] ( भूस्याः ) वभव का, ( प्रजायाः ) प्रजा [ सन्तान भृत्य तट 
का झौर ( पशूनाम्‌ ) पशुय्नों [ गो, घोड़े, हायी घ्रादि ] का ( निधननू ) 
| भवति ) होता है. ( प: ) जो गृहस्थ ( एबम्‌ ) इस प्रकार ( वेद) जानता 
॥ ४, XN ५ 


तस्मा श्रो भवन्‌ हिङ्कंणोति स्तनयन्‌ ग्र स्तौति ॥६॥ ` | 
विद्योतमानः अति इरति वष्तुद्गांयत्युद्युदणन्‌ निधनं । | 
निधन भूत्या! प्रजायांः पशनां भंवति य एवं वेदं ॥७॥ 
पदार्य--( तस्मे ) उस के लिये डर 
मेघ ( हिङ्‌ ) तृप्ति कमं च है, ( रा ds हि हा 
अच्छी भांति ( स्तोति ) स्तुति करता है । रौर ( विद्योतमानः ) [बिजुली से ] 
चमचमाता हुभा ( निघनस्‌ ) निधि ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( हरति ) प्राप्त कराता है 

झौर ( वर्षन्‌ ) वरसता हुआ [ मेघ, निधि को ] ( यी थांभता हुभ्रा (उत्‌ 

गायति ) उद्गीथ [ वेदगान ] करता है । [उसके लिये] ( भूत्या: ) वंभव का 

न बक नि | भव ह) पण पी: 

घोड़े, 

( एवस्‌ ) इस प्रकार ( वेद ) जानता है ॥ ६, ७ ॥ ) शेता है, ( प० ) बो रहा 
अतिथीन प्रतिं पश्यति दिदक्ुणोत्यमि व॑दति प्र स्तौत्युदकं 
याचत्युद्र्गायति | ८ | 
उप हरति प्रति हरस्युच्छिएं निघनंमू ॥९॥ 
निघनं भूस्याः प्रजायां पशूनां मंबति य एवं वेदं ॥१०॥ | 

पदार्य-- [जव] वह [गृहस्य] ( श्रतिशीन्‌ प्रति ) झतिथियों को भोर ब 


iC 
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पदार्थ--( सः ) वह [ प्रतिथि जब ] ( उपहूतः ) बुलाया गया ( दिवि 
सूये में [ वर्तमान प्रकाश, घारणा, आकर्षण आदि गुण ] ( भक्षयति ) भोगता है, 
तस्मित्‌ ) उसके [ भोग करने के] उपरान्त ( उपहूतः ) बुलाया गया वह 
गृहस्य ] ( दिवि ) सूर्यलोक में ( यत्‌ ) जो कुछ ( विश्यख्पस्‌ ) विविध रूप 
[ वस्तु है, उसे भोगता है ] ॥ ६ ॥ 


स'उपहुतो देवेष भश्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यदू देबेधुं विश्वरूपस्‌ ॥१०॥ 


| याचति ) विनय करके देता है, ( उत्‌ गायति ) वह उद्गीय [वेद गान] 
| ह [जव] वह [गृहत्य, भोजन] ( उप हरति ) भेंट करता है, ( उच्द्रिष्टस्‌ ) 
Fg शष्ट [उत्तम] ( अय) निधि ( प्रति हरति ) [ म्रतिथि] प्रत्यक्ष प्राप्त 


] 

[ सन्तान भृत्य भादि] का भोर ( पथु्तो [गो, घोडे, हाथी आदि] का पदार्थ--( सः ) वह [ भ्रतिधि जब ] ( उपहृतः ) बुलाया गया ( देवे 

| निथनम्‌ ) निधि ( भवति ) होता है, ( यः ) जो [गृहस्य] (एवम्‌) इस प्रकार विद्वानों में [ ल त (sR प्रादि i १ 
र चेद ) जानता है ॥ ८, ६, १०॥ ( भक्षयति ) ल है, ( |) ल र करने गा ग उपरान्त ( स 
इलाया गया वह [ गृहस्थ | पु ) विद्वानों में ( यत्‌ ) जो कुछ ( विश्वरूपम्‌ 
if ir ) री या ला स्य, वस्तु है, उसे भोगता है ग ॥१०॥ 2 क 
र्ट ६/ (१-२४), १ आयुरो ग 7 २य्ताम्व। ्रनुष्दुष्‌; ३- पदा | ह ] 2५ ln 
ब? पड्ब्ितः ; ४ एकपदा आजापत्या ग्रायत्ञी ; ६-११ आर्ची बृहती; १२ } स उपहतो लोकेषु मक्षय॒त्युपहुतृस्तस्मिन्‌ यर्लोककेषु विश्वरूपस्‌ गस्‌ ॥११।। 
£ एकपदा आदुरी जगती ; १३ याजुषी तिष्दुप्‌ ; १४ एकपदासुरी उष्णिक्‌ । [दी डा! 5 व्ह [ भ्रतिथि जब ] ( उपहूत  ) बुलाया गया ( लोकेषु) 
® त्ये खगे हुए ] लोकों में [ वत्तमान परस्पर सम्बन्ध को भक्षयति ) भोगता है, 
र सत्‌ शतार हृयत्या आंवयत्येंब तत्‌ ॥१॥ ० तस्मित्र ) उसके [ भोग करने के ] उपरान्त ( 2 ) ऱ् गया > 
दि पदार्थ--( यदु) जब वह [ अतिथि ] ( क्षत्तारम्‌) कष्ट से तारने वाले गृहस्थ ] ( लोकेषु ) लोकों में ( यत्‌ ) जो कुछ ( विश्वरूपम्‌ ) विविध रूप 
धर्म्मात्मा गृहस्य ] को ( यलि) बुलाता है, ( तत्‌ ) तव वह [ भ्रतिथि } | [ वस्तु है, उसे भोगता है | ॥११॥ ` ' 
F { एव ) निश्वप करके ( आ ति ) भादेश सुनाता है ॥१॥ | 
१ प्रतिशणोतिं प्रत्याभावयत्येष तत्‌ ॥२॥ स उपहत पहः ॥१२॥ 
प्त पते आप्नोतीमं होकमाप्नोत्ययुव्‌ ॥१३॥ 
ऱ पदार्थ--( यत्‌ ) जब वह [ गृहस्थ ] ( प्रतिश्वणोति ) घ्यान से सुनता है, 


यदार्य--( सः ) वह [ अतिथि जब ] ( उपहृतः ) बुलाया गया है, [ तब 

वह गृहस्थ ] ( उपहूतः ) बुलाया - गया, ( इमभ्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) लोक को 
सि पाता है भौर ( घ्रमुम्‌ ) उस [ लोक ] को ( प्राप्नोति ) पाता 
।१२, १३॥ 


ज्योतिष्मतो लोकाच्‌ अयातु य एवं वेदं ॥१४॥ 
वह [ गृ गोतिष्मत: कों को 
( जहि) जा हे. (द) (णय ( सोकाद ) सोत 
एनं इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ पुन 


th 


अथ चतुर्योऽनुवाकः ॥ | 


` एत सूक्तम्‌ ॥ ७॥ एत 

१-२६ ( एकः पर्यायः ) ब्रह्मा । गो: । १ थार्ची वृहृती; २ आाच्यु्णक्‌; 
३» ५ आच्यनुप्टूए; ४/१४, १५, १६ साम्नी वृहृती; ६--८ आसुरी 
- गायत्री; ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या निचृद्‌ गायत्री; ९, १३ साम्नी गायत्री; 
१०-- पुरोष्णिकू; ११, १२, १७, २५ साम्न्युष्णिक्‌; १८, २२ एकपदासुरी 
जगती; १६ एकपदासुरी पक्षि; २० याजुपी जगवी; २१ आधुय॑नुष्ट्रप्‌; 
२३ एकपदासुरी वृहृती; २४ साम्नी भुरिखुहृती; २६ साम्नी त्रिष्टुप्‌; ७, 
१८, १९, २२, २३ द्विपदा । 


प्रजापतिशच परमेष्ठी च सरक इन्द्रः शिरों 

अग्निलेला्ट यमः कृकांटस्‌ ॥१॥ 

पदारये--( प्रजापति: ) प्रजापति [ प्रजापालक ] ( च ) भौर ( परमेष्ठी ) 
परमेष्टी [ सब से उच्च पद वाला परमेश्वर ] ( च ` निश्चय करके ( शङ्गे) दो 
प्रधान सामथ्यं [ स्वरूप हैं |, [ इसी कारणा से सृष्टि में ] ( इन्न: ) सूर्य ( शिर: ) 
शिर, ( ग्निः ) [ पार्थिव ] प्र्न ( ललाटम्‌ ) माथा, ( यमः ) वायु ( कृफा- 
डम्‌ ) कण्ठ की सन्धि [ के समान है ] ॥ १॥ ir 

सोमो राजां मरितष्करो द्योरचरददनः एंथिव्यंघरददनुः ॥२॥ 


पदार्थ--[ सृष्टि में ] ( राजा ) शासक ( सोमः ) ऐश्वयं [ अथवा अमृत 
जल वा चन्द्रमा | ( मस्तिष्कः ) भेजा [ कपाल की चिकनाई ], ( था: ) प्राकाश 
( उत्तरहनुः ) ऊपर का जबाड़ा, ( पृथिवी ) भूमि ( अघरहनुः ) नीचे का जवाड़ा 
[के तुल्य है] ॥२॥ 
बिधुम्बिह्वा मरुतो दता रेवतींग्रीवा! कृत्तिका स्कुन्था घ॒र्मो वः ॥३॥ 


पदार्थ--[ सृष्टि में ] ( विद्युत ) [ लपक लेने वाली ] बिजुली ( जिह्वा) 


.' (तत्‌) तब ( एवं ) ही वह [ ग्रतिथि ] ( प्रत्याक्रावयति ) ध्यान से [ उपदेश ] 
. सुनाता ह॥ २॥ 


' ` यत्‌ पंरिष्ारः पात्रहस्ताः पूव चाप॑रे च प्रंपर्धन्ते चमसा 
येव एव ते ॥३॥ 
तेषां न कश्चनाहोंता ॥४॥ 


3 इ : में हि बे हुए ( बे ) भगले 
(च) और ( श्र (ह स) जिर मन) भल 
कापावे 
) रचा 

उमे से ( कइचन ) कोई भी (भ्रहोता) श्रदानी ( न ) नहीं [ होता है ] ।।३,४॥ 


यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गृदांपोदेत्यसथमेव 
तदुपाबैंति ॥१॥ । 


पदार्थ--( यत्‌.) जब वह [ गहस्य भन्न ग्रादि ] ( सभागयति ) वांटता 
है, वह [ अतिथि ] ( दक्षिणा: ) वृद्धि क्रिप्राओ्रों को ( सभागयति ) बांटता है [इस 
तिये ] वह [ गृहस्थ ] ( यत्‌ ) जब ( भनुतिष्ठते ) [ शास्त्रोक्त कमं ] करता है, 
' (तत्‌ ) तव वह [ उसको ] ( एवं ) निश्चय करके ( उदवस्यति ) पुरा कर 
डालता है ॥ ६ | | 
` स उपहूतः एथिव्यां भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यत्‌ एंथिव्यां 
विरवरूवम्‌ ॥७॥ 
___ 'पदार्य--( सः तिथि :) वु 
ट नला न) अंगा (Ree 
द र अतिथि ] Ms के] रातत ( उतः ) बुलाया गया वह [गुहस्य] 
Ei ज 
हू व्यान णी णी ( यत्‌ ) जो कुछ ( विश्वरूपस्‌ ) विविध रूप [ वस्तु है, 
` सउपहतोऽन्वरकष मक्षयत्युपंहतस्तरिमिच्‌ यदन्तरिशे धिशवस्पय ॥८॥ 
के चार जगं ( सः ) वह [ श्रतिथि जव ] | पलः ) हया गया (श्रन्तरिक्ष) 


वर्तमान वायु प्रादि ] ( भक्षयति ] ) उसके $ जीम ( मरतः ) kat के i वाले | पवन ( दत्ता: ) [ दमनशील | 
( ] ( झन्तरिक्षे)) ¦ दात, ( रेवतीः ) रेवती द्रादि [ चलने वाले नक्षत्र ] ( ग्रीवाः ) गला, ( फृत्तिकाः) 
मु ) विविध रूप [ वस्तु है, उसे भोगता | कृत्तिका प्रादि [ छेदन शील नक्षत्र J ( स्कन्धाः ) कन्धे,( घम: ) ताप [ प्रकाश ] 
I , ( बहुः ) ले चलनेवाले सामर्थ्यं [ के समान है ] ॥३॥ 
उपहूतो दिवि भक्षयतयुपहतस्तरिमिन्‌ यद्‌ दिवि विरवरूपस्‌ ॥।९॥ विशव वायुः स्व॒गों लोक! छृष्णद्र विधरणी निवेष्यः ॥४॥ 


लनन नाना नना कका काकानी कि ७७०७” 
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१९७ 
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पदार्ष --[ सृष्टि में ] ( विदयम्‌ ) व्यापनसामथ्ये ( वाय: ) वायु ( कृष्ण- 
द्रम्‌ ) भाकपण का वेग ( स्वर्गः ) सुखदायक ( लोकः ) घर, ( विधरणी ) विविध 
घारणशक्ति ( निवेष्प: ) सेना ठहरने के स्थान [के समान है] ।।४॥ 


श्यनः क्रोडोःन्वरिक्ष पाज़स्यं!बृहुस्पातः 
कढुदू बहती! कीक॑साः ॥५॥ . 


पदार्थ--[ सृष्टि में | ( इयेत: ) [ चलने वाला ] सूर्य ( कफ्रोडः ) गोद 
( ज्म ) स ए ९ Mie ) { द के (ची रु पेट 
हस्पतिः ) बृहस्पति [ लोकविशेष खा, ४ ) बड़ी दिशायें 

| या ) हंसली [ गले की हड्डियों क ] है॥५ | 


: देवानां पत्नॉ! पृष्ठ्यं उपसदः परशः ॥६॥ 


पइार्थ-[ सृष्टि में ] ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुण वाले [ भ्ग्नि, वायु भादि ] 
पदार्थों की ( पत्नीः ) पालनशक्तियां ( यः ) पसलियों को हड्डियों, (उपसदः) 
सङ्ग रहनेवाली [ भ्रग्नि वायु आदि को तन्मात्रायें ] ( पशंवः ) पसलियों [ के 
समान ] हं ॥६॥ 


मित्रश्च वरुणश्चांसौ स्वष्टां चार्यमा चं दोषणीं मद्दादेवो बाहू ॥७॥ 


पवार्थ--[ सृष्टि में] (मित्रः) प्राण वायु (च) भौर (वर्णः) पान वायु 
( च ) ही ( भ्रंसो ) दोनों कन्धे, ( त्वष्टा ) [ भन्न जल आदि उत्पन्न करने वाला] 
मेघ ( च ) भोर ( अर्यमा ) सूर्यं ( च ) ही (नली ) दो भुजदण्ड भ्रोर ( महा- 
देवः=महादेवो ) भ्रधिक्र जीतने की इच्छा भोर स्तुति गुण ( बाहूः ) दो भुजाम्नों 
[ के तुल्य ] हैं ॥।७॥ 


इन्द्राणी भुसद्‌ वायुः पुच्छं पवमानो बाला! ॥८॥ 


पदार्थ--[ सृष्टि, में ] ( इन्द्राणी ) इम्द्राणी ..[ इन्द्र की पत्नी, सूर्यं को 
धूप ] ( भसत्‌ ) कटिभाग, ( वायुः ) वायु ( पुच्छम्‌ ) प्रसन्नता का साधन [ वा 
पीछे का भाग |, ( पवमानः ) शोधक पदार्थं { अग्नि जल झादि ] ( बालाः ) 
[ वालों भर्थात्‌ केशों के समान याकार वाली ] भाडुओं [ कूचियों के समान 


है] ॥८॥ 
रहम च कुत्रं च ओणो वलंपरू ॥९॥ . 


पदाथ--[ सृष्टि में ] ( ब्रह्म ) ब्राह्मणस्व ( च ) भ्रौर ( क्षश्रम्‌ ) क्षत्रियत्व 
(च) ही ( श्रोणी ) दोनों कूल्हों ओर ( बलम्‌ ) बल ( ऊरू ) दोनों जंघाझों 
[ के समान हैं | ॥९॥ 


घाता चं सविता चांष्डीवन्तौ जद्ढां गन्ध॒र्वा 

अप्सरस्‌? कुष्ठिका अदितिः शफाः ॥१०॥ 

पदाई-- [ सृष्टि में ] ( घाता ) धारण करनेवाला गुण ( च ) और 
( सविता ) ऐश्वर्य करनेवाला गुण ( च ) ही ( अष्ठीवन्तो ) दोनों घुटने, 
( गन्धर्वाः ) पृथिवी धारण करनेवाले गुण ( जङ्घाः ) जङ्घाये ( अप्सरसः ) 
प्राणियों में व्यापक गुण ( कुष्ठिकाः ) [ नख, भ्रङ्गुली आदि ] वाहिरी सज्गों HE के 


समान ] और ( ग्रदितिः ) [ ग्रीन वा अश्वण्डित | वेदवाणी ( शफाः ) 
व्यवहार [ हैं ] ॥१०॥ 


चेतो हृद॑यं यङन्सेघा ब्रतं पुरीतत्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--[ सृष्टि में ] ( चेतः ) विचार ( हृदयम्‌ ) हृदय ( मेघा ) बुद्धि 
( यकृत्‌ ) [ ऱ्य वाला ] कलेजा ( व्रतम्‌ ) व्रत [ नियम | ( पुरीतत्‌ ) 
पुरीतत्‌ [ शरीर को फैलाने वाली सुक्ष्म भ्रांत के समान ] है॥११॥ 


क्षत कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः ॥१२॥ 


पदार्य-[ सृष्टि में ] ( क्षुत्‌) भूख ( कुक्षिः) कोख, ( इरा ) अन्न 
चनिऽ्डुः ) र [ मन्न रक्त आदि बांटने वाली झांत ], ( पर्वताः ) मेघ 
प्लाशयः ) प्लाशियाँ [ अन्न के म्राधार ग्राँतों के समान ] हैं ॥१शा 


क्रोघों वृक मन्युराण्डो प्रजा शेपः ॥१३॥ 


$ सष्टि में | ( क्रोध: ) क्रोध ( दक्कौ ) दोनों वृक्क [ दो कुक्षि 
गोलक tite ज ( ची ) दोनों अण्डकोप, झौर ( प्रजा ) प्रजा [ वशा- 
चली ] ( शेपः ) प्रजनन सामथ्यं [ के समान ] है॥१३॥ 


नदी सत्री वर्षस्य पत॑य स्तना स्वनयित्वुरूषः ॥१४॥ 


पदार्थ--[ सृष्टि में ( नदी ) नदी ( सुत्री ) जन्मदात्री [ नाड़ी ], ( वर्षस्य 
पतयः ) वर्षा के रजक [ मेघ ] ( स्तनः ) स्तन [ दूध के भ्राधार ], ( स्तनयित्नुः) 
गर्जन ( ऊधः ) मेड़ [ दूध के चित्र स्थान के समान ] है ॥१४॥ 


(>. | 


दिश्वव्यंचाश्‍चमोंषंधयो ोमांति नक्षत्राणि पद्‌ ॥१५॥ 
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पॅ--[ सृष्टि में विश्यव्यचा: ) सर्वव्याप्त ( चर्म ) चमं, 
( सतना [ र Es ] ( लोमानि ) रोम, ( नक्षत्रारिष ) नक्षत्र 
( रूपम्‌ ) रूप [ के समान हैं ] ॥१५॥ , त 
देवजना युदां मनुष्यां थाल्त्राण्यत्रा उदर्‌ ॥१६॥ 
पदार्थ [ सृष्टि में ] ( देवजनाः ) उन्मत्त लोग ( गवा: ) गुदा 
त्याग नाड़ियां ], ( मनुष्याः ) मननशील मनुष्य ( आन्त्राणि ) गरतं, ( 
[ प्रतनशील ] विज्ञानी पुरुष ( उदरम्‌ ) पेट [ के समान ] हैं॥१६॥ 


` रक्षांसि लोहिवमितरजना ऊवष्पस्‌ ।(१७॥। 
दार्य--( रक्षांसि ) र ग्रीव ] ( लोहितम्‌ ) रुधिर रोग, 
( जन ) is ( उ] [ i ॥१७॥ 
अन्नं पीवों मज्जा निधनम्‌ ॥१८॥ 


पदार्थ--[ सृष्टि में ] ( अञ्नम्‌ ) मेघ ( पीवः ) मेद थी शरीर के भीतर 
चिकनाई ], ( निधनम्‌ ) राशीकरण ( मज्जा ) मज्जा [ हड्डियों फी चिकनाई के 
सधान ] है ॥१८॥ 


अग्निरासीन उस्थितोऽश्विनां ॥१६॥ 


पदार्य--[ सृष्टि में वह प्रजापति ] ( भ्रासीन: ) 
[ पाथिव वा जाठर | भग्नि, ( उत्यितः ) उठा हुआ वह 
चन्द्रमा [ के समान ] है ॥१६॥ 


इन्र ्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥२०॥ 
प्रत्यढू तिष्ठन्‌ घातोदुङ तिष्ठन्त्सविता ॥२१।। 
- खबर र मल 
हुम्रा ( न) cs | St Ps धो हि) 
ठहरा हुम्रा ( यमः ) न्यायकारी ( प्रत्यद्‌ः ) पश्चिम वा पोछे की भ्रोर ( तिष्ठत 


ठहरा हुआ ( धाता ) धारण करने वाला और ( उदङ्‌ ) उत्तर वा बाईं शोर (ति- 
ष्ठचु ) ठहरा हुआ ( सविता ) सवका चलाने वाला [ है ] ।।२०,२१॥ 


दृणांनि प्राप्तः सोमो राजां ॥२२॥ 

पदार्थ--[ वह ] ( तृसानि ) तूणों [ सृष्टि के पदार्यों ] में (पराप्तः) प्राप्त 
होकर ( राजा ) सवंशासक ( सोमः ) जन्मदाता है ॥२२॥ 

मित्र ईक्षमाण आइंच आनन्दः ॥२३॥ 

पदार्थ--[ वह ] ( ईक्षमाणः ) देखता हुग्रा ( मित्रः ) मित्र [हितकारी], 
( मावृत्तः ) सन्मुख वर्तमान ( झानन्दः ) आनन्द [ स्वरूप है | ॥२३॥ 

युज्यमानो वेश्वद॒वों युक्तः प्रजापंतिविंसक्तः सर्वस्‌ ॥२४॥ 


र्‌ पदार्थ--[ वह ] ( युज्यमानः ) ध्यान किया जाता हुआ ( वंइबदेवः ) सब 
विद्वानों का हितकारी, ( युषतः ) समाधि किया गया वह ( विमुक्तः ) विविध मुक्तः 
स्वभाव ( प्रजापतिः ) प्रजापालक परमेश्वर ( स्म्‌ ) व्यापक ब्रह्म [ है ] ॥२४॥ 


एतद्‌ वे विश्वर्रुप सषेरूपं गोरूपण्‌ ॥२४॥ 


पदायं- ( एतत्‌ ) व्यापक ब्रह्म ( ये ) ही ( विइयरूपम्‌ ) जगत्‌ का रूप 
देने वाला, ( सर्वेझूपभ्‌ ) सब का रूप देने वाला और र गोपम्‌ ) | पर योग्य ] 
स्वगं [ सुख विशेष ] का रूप देने वाला [ है ] ॥२५॥ 


उपेनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पश्षवंस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥२६॥ 


पदार्य--( एनम्‌ ) उस [ पुरुष | को ( विश्वरूपा: ) सव रूप [ वर्ण ] 
वाले झौर ( स्वरूपः ) सब आकार वासे ( पशबः ) [ व्यक्त वाणी प्रौर अव्यक्त 
वाणी वाले ] जीव ( उप तिष्ठरित ) पूजते हँ, ( य: ) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार 
( वेद ) जानता है ॥२६॥ 


सर 


व अग्निः 
(आसत) ही घोर 


छन सूक्तम्‌ ८ पा 
१-२२ भूग्वंधिरा:। स्वंशीर्षामयाचपाकरणम्‌ । अनुष्टुप्‌; १२ अनुष्टुम्गर्भा 


ककुम्मती चतुष्परदोण्णिक्‌; १५ विराडनुष्टुप्‌; २१ विराट्पथ्याबृहृतो; २२ पस्या- | 


पङ्क्तिः । 
शीर्षक्तिं चषा रयं कणश विलो हितम्‌ । 
सब शोष॑ण्य ते रोगे घ॒ हिनिमन्त्रयामहे ॥१॥ 
_ पदार्थ--( शोषफ्तिम्‌ ) शिर की पीड़ा, ( दीर्वामयम्‌ ) शिर की 
(_कणंशुलम्‌ ) कर्णाशल [ कान की सूजन या टीस ] ओर 


लते हैं ॥१॥॥ 
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( रोगम्‌ ) रोग को ( बहिः ) बाहिर ( निः उ ) हम विचार पूर्वक निका- 
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| 2 न बजा है । [उस] ( यक्मम्‌ ) राजरोग को ( 
* हैं भछा 


> अतय) हे कारण (सात्‌ ) हृदय ( परि ee 
Sa कफ रॉ] हा ला) दलास बन के घिरा 
= मन्यामहे ) हम विचार पूर्वक मत उ न बहा) माहिर ( 


| R ; या उदरात्‌ ) पेट से ( यक्ष्मोधास्‌ ) राजरोग करने वाली [ व्यथा ] 


रे ट र आसो बलासो भवंतु सूत्र भवत्वामर्थत्‌ । 
___ यह्षमांणां सर्वेषां बिषं निरंबोचमहं स्वत्‌ ॥१०॥ 
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` कणोम्यां ते कह्‌ङैम्यः कर्णश विसशपंकम्‌ । 
सवे शीबण्यं ते रोगं बृहिर्निमन्त्रयामहे ॥२॥ 
पदार्थ--( ते ) तेरे ( फर्रास्पाम्‌ ) दोनों कानों से शोर ( | ) 
कडकूर्षो [ फैली हुई कान की भीतरी नाड़ियों ] से ( करोशूलम्‌ ) कणंशूल [ कान 
तला क को। 
रोग 
बाहिर ( तिः मन्त्रयामहे ) हम विचार पुर्वक निकालते हैं॥२॥ 


यस्य॑ हेतोः अच्यवते यक्ष्मः कर्णत आंस्यतः । 
सवे शीर्षण्य ते रोगं बििमन्त्रयामहे ।।३॥ 


पदार्थ--( यस्य ) जिस [ रोग ] के ( हेतोः ) कारणा से ( यक्ष्मः ) राज- 
rT 
( बहिः ) वाहिर { निः मन्त्रयामहे ) हम विचार पूर्वक काति हैं ॥३॥ 
यः कुणोति प्रमोतंमन्थं कुणोति पूरंषस्‌। 
सबं शींषण्यं ते रोगं बहिनिर्मन्त्रयामहे ॥४॥ 


ग ( यः) जो [ रोग को रो ६ 
[ बहिर] (च्लि) करता हदा] (य) इ, (मोष जा 


पदार्थे--[ यदि ] | बलासः ) बलास [ बल का गिराने वाला सन्निपात, 
कफादि ] ( भास: ) धनुष [ भ्रङ्ग को घनुप समान टेढ़ा करने वाला ] ( भवतु 
हो जावे, [ भौर उससे [ ( मूत्रम्‌ ) मूत्र ( आमयत्‌ ) पीड़ा देने वाला ( अब] 
हो जावे। ( सर्वेधाम्‌ ) सब ( यक्ष्माणास्‌ ) क्षय रोगों के ( वियम्‌ ) विप 
( त्वत्‌ ) तुझ से ( भ्रहम्‌ ) मैंने ( निः) निकालकर ( श्रबोचत्‌ ) बता दिया 
॥ १०॥ 


बुहिबिलं निद्र काहांषाहु तवोदरात्‌ । 
यक्ष्मांणां सर्वषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१२॥ 
पदाथ [सी लाने विलस्‌ ) विल 
( तब उदरात्‌ ) रे द ( बहिः) बाहर भे ( ह ) हच दा । 
( सर्वेषास्‌ यक्ष्माणाम्‌ ) सब क्षय रोगों के ( विषम्‌ ) विष को ( त्वत्‌ ) तुझ छे 
( महम्‌ ) मैंने ( निः ) निकालकर ( अवोचम्‌ ) बता दिया दै॥ ११॥ 


उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाम्या हृदंयादधि । 


। ( सर्वम्‌ ) सब ( ते ) तेरे (शोष्य) शिर के ( रोगम्‌ ) रोग को (ब याः सीमाने विरुजन्ति मर्घान पत्यर्षणी! । 
बह) हम Nore gi गिझाते हे पशा आहिंसन्तोरनामया निरयन बहिषिलंग ॥१३॥ 
अङ्गमेदम्ज्भरं विरवाङ्गचं विसरपकम्‌ । ५000000. 


पवार्य--( याः ) जो ( भ्रषंणीः ) दौड़ने वाली [ महापीड़ायें ] ( मूर्घानभ्‌ 
प्रति ) मस्तक की ओर [ चलकर ] ( सीमानभ्‌ ) चांद [ खोपड़ी[को (वियजम्ति) 
फोड़ डालती हैं । वे ( अहिंसन्तीः ) न सताती हुई, ( प्रनाभया: ) रोगरहित होकर 
( बहिः ) वाहिर ( निः ब्रवन्तु ) निकल जावें, गौर ( बिलम्‌ ) विल [ फूटन रोग 
भी निकल जाते ] ॥ १३॥ 


या हृद्यमुपषन्त्यंनुतन्वन्ति कीकसाः । 
अहिसिन्तीरमामया निर्द्रवन्तु बहिबिलंप््‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( याः ) जो [ महापीडाय ] हृदयम्‌ ) हृदय में ( उपषंस्ति ) 
घुस जाती है ग्रोर ( कोकसाः ) हंसली की हड्डियों में ( झनतन्वन्ति ) फैलती 
जाती हैं । वे ( भ्रहिसन्ती: ) न सताती हुई ( नामयाः ) रोगरहित होकर (बहिः) 
वाहिर ( निः ब्रवन्तु ) निकल जावे, ग्रोर ( बिलम्‌ ) विल [ पूटन रोग भी 
निकल जावे ] ॥ १४॥ 


या पाइवं उपर्षन्त्यनु नक्ष॑न्ति पष्टीः । 
i |] 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बद्दिर्षिलपू ॥१५॥ 
पदायं--( याः ) जो [महापीडायं] ( पाइ ) दोनों कांखो में (उपयंन्ति 
चुस जाती- हैँ और ( पृष्टीः ) पसलियॉ को ( श्रनुनिक्षग्ति ) चुवा डालती हैं। 
ग्रहिन्तीः ) न सताती हुई ( अनामथाः ) -रोगरहित होकर ( यहिः ) बाहिर 
, ( निः ब्रवन्तु ) निकल जावें, भ्रौर ( बिलम्‌ ) बिल [ फूटन रोग भी निकल 
जावे ]॥ १५॥ - तट र 
यात्तिरव्चॉरुपषन्त्यंषणीवक्षणांतु ते । 
अहिंसन्तीरनाम पा निद्रंवन्तु ब हिम्‌ ॥१६॥ 
पदाय--( याः ) जो ( अषंणी: ) महापीड़ायें ( तिरइघोः ) तिरछी होकर 
ते ) तेरी ( वक्षणातु ) छाती के ग्रवयवों मे. ( उपबन्ति ) युस जाती हैं । वे 


( 

( पहिसन्तोः ) न सताती हुई ( घ्रनामयाः ) रोगरहित होफर बहिः.) वाहिर 
( निः द्रवन्त निकल सब आर ( बिलम्‌ ) विल [ रोग भी निकल 
जावे ; 


सवे क्षोषण्य ते रोगं बहिनिर्भन्त्रयामहे ॥४ TE 
- पॅ--( अद्भमेदम्‌ ही फूरन, न के 
जबर हर (कि कब कप हो (कब ही (.भोषण्यन ) 
शिर के ( ) रोग को ( बहिः ) बाहिर ( निः मन्त्रयामहे ) हम विचार पूर्वक 
निकालते हैं ॥ शा 
यस्यं भीम! प्रतीकाश उं्वेपयंति पूर॑पस्‌ । 
तक्मान विश्वशारद॑ बदिनिमन्त्रयामहे ॥६॥ 
_ _ पदायं-( यस्य ) i ज्वर] का ( भीमः ) `. नक ( प्रतोकादाः ) 
स्वरूप ( पुरुषम्‌ ) पुरुप को ( उद्दंपयति ) कपा देता है। [उस] ( विइवश्षारदम्‌ ) 
सब शरीर में चकते करने वाले ( तक्मानम्‌ ) ज्वर को ( बहिः ) वाहिर ( निः 
मन्त्रयामहे ) हम विचारपूर्वक निकालते हैं ॥६॥ 
य ऊरू अंनुसपंत्यथो एति गबीनिके | 


यक्ष्मे ते अन्तरक्षॅम्यो ब हिनिर्मन्त्रयामहे ॥७॥ 


व तेरे ४ ) धोतरी ० 
। भङ्गो से ( बहिः ) वाहिर ( निः या ) बे भा पुव ह 


यदि कामांदपकामादु दंयाजजायते परि । 
'हृदो घलातमक्लेस्यो बहिमिर्मऱ्त्रयामहे !:८॥ 
2 पदार्य--( यदि ) यदि वह [बलास रोग] ( कामात्‌ ) इच्छा से [भ्रथवा] 


वे ] ॥। १६॥ 
या गुदां अनुसपंन्त्यान्त्राणि मोहय॑न्ति च । 
अहिंसन्तीरनामया निद्रवन्तु बहविर्षि स्‌ ॥ १७।। 


पदार्थ--( याः ) जो [ महापौड़ायें ए: ) गुदा की ना[इ्यों में (झनु- 
सर्पन्ति ) रंगती a है ( थे ) झरा ( Sd ) प्रांतों को ( सोहयन्ति ) 


इरिमाणं ते अहेम्यो 5प्बानन्हरोदरांद । 
यह्मोघामन्तरात्मनों घहिनिमंरत्रयामहे ॥९॥ 


__ पदार्थ--( हरिमाणम्‌ ) पीलि 
अ्रडगेग्य: ) भङ्गो से, म्रौर ( ऱ्य " बाई पा ध्य र स गे तर 


~ 
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वदार्ये--( याः ) जो [ महापीड़ाऐं ] ( मज्ज्ञः ) मउ्जाप्रों [ हड्डी की 
मोंगों ] को ( निर्धयन्ति ) चूम लेती है (च) भोर ( परूषि ) जोड़ों को 
Ms ) फोड़ डालती. हैं । वे ( हसन्ती: ) न सताती हुई, ( भ्रनामयाः ) 
हित होकर ( बहिः ) वाहिर ( निः ब्रवन्तु ) निकल जावे, और ( बिलम्‌ ) 
बिल [ फूटन रोग भी निकल जावें ] ॥ १८॥। 
ये अङ्गानि मदयन्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तवं । 
यक्ष्माणां सवषां विषं निरवोचमहं स्वत्‌ ॥१९॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( रोपणाः ) व्याकुल करने वाले ( यक्मासः ) क्षयरोग 
तय ) तेरे ( भ्रंगानि ) म्रङ्गों को ( मदयन्ति ) उन्मत्त कर देते हैं। ( सर्वेधाम्‌ ) 
{ उन | सब ( यक्माणाम्‌ ) क्षय रोगों के ( विषम ) विप को ( त्वत्‌ ) तुझ से 
( झहम्‌ ) मैंने ( निः ) निकालकर ( प्रवोचम्‌ ) बता दिया है॥ ९॥ 


विसुशपश्यं विद्वधस्य॑ वाठोकारस्यं वालुजेः। 
यदमाणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥२०॥ 
पदार्थ--( विसत्पस्य ) [ विसपं रोग, हड़फूटन ] के, ( विद्रधस्य ) हृदय 
के फोड़े के, ( वातीकारस्य) गठिया रोग के, ( वा ) भौर ( भ्रलजेः ) प्रलजि 
"` [नेत्ररोग ] के। { सवंयाम्‌ ) [ इन ] सव ( यक्मारशाम्‌ ) क्षय रोगों के 
( विषम्‌ ) विप को ( त्वत्‌ ) तुक से ( हम्‌ ) मैंने (निः) निकालकर (अवोचम्‌) 
बता दिया है ॥ २० ॥ 
पादाम्यां ते जाजुंम्यां ओणिम्यां परि भंस॑सः । 
अचूंकादर्णीरुष्णिहम्यः शीण रोगमनोनशस््‌ ॥२१॥ 
पदार्थ - ( ते ) तेरे ( पादाभ्याम्‌ ) दोनों पैरों से, ( जानुभ्याम्‌ ) दोनों 
जानुगरों से, ( श्रोशिभ्याम्‌ ) नोनों कूल्हो से और ( भंससः परि ) गुह्य स्थान के 
चारों शरोर से, ( धनूकात्‌ ) रीढ़ से भौर ( उष्णिहाभ्यः ) गुद्दी कॉ नाड़ियों से 
म महापीड़ाशों को भौर ( झोष्शंः ) शिर के ( रोगम्‌ ) रोग को 
| अनी..नुम्‌ ) मैंने नाश कर दिया है ॥२१॥ , 
सं ते शीर्ष्णः कुपालांनि हृद॑यस्य च॒ यो विधुः । उद्य्नांदित्य 
र॒डिमर्मिः शीष्णों रोगमनोनशोऽङ्गमुदमंशीशमः ॥२२॥ 
अदार्थ--[ हे रोगी ! ] ( न ( शोष्णं: ) शिर के ( कपालानि ) 
कपाल की हड्डियाँ ( सम्‌ ) स्वस्थ [ होवें ], ( च ) भोर ( हृदयस्य ) हृदय की 
(यः) जो ( विषुः ) धड़क [ है वह भी ठीक होवें ] ( आदित्य ) हे सूर्य [ के 
समान तेजस्वी थैद्य ! ] ( उद्यद्‌ ) उदय होते हुए तू ने ( रदिमिभिः ) [ जैसे सूयं 
तेश्रपनी ] किरणों से ( शौष्णः ) शिर के ( रोगम्‌ ) रोग को ( अनीनशः ) नाश 
कर दिया है, ्रोर ( भ्रद्धसेदम्‌ ) मर्गों की फूटन को ( प्श्ोशमः ) तू ने शान्त 
कर दिया है ॥ २२॥ 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः ५६ 


tA 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥९॥ ५ 
-१२२ ब्रह्मा । वामः , अध्यात्मं, दित्यः । त्रिष्टुप्‌ ; १२, १४, १६, 
-१८ जगती । 


अस्य बामश्य॑ पिस्य होतुस्तस्य आतां मध्यमो झुस्त्यरनः । 
तृतीयो आतां घृतपंष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥१॥ 


3 : ) तृप्ति करने वाले [ सूर्य ] का, ( मध्यमः 
आ (षः ht [ भाई के न gS ) [ ब्यापक | 
विजुली प्रस्त ) है । ( प्रस्य ) इस [ सूर्य ] का ( :) तीसरा ( भ्राता ) 


आदि ] से जीं णा 

, [सुं ] में ( सप्त सात [इन्द्रियों - 

मा | का शुद्ध द चाले (विइपतिम्‌) 
श्रजाम्रों के dh जगदीश्वर ] को ( अपश्यम्‌ ) में ने देलाहे ॥ १॥ 
सप्त युंञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो बहति सप्तर्नामा। 


प्रिनाभिं चक्तमजरमनर्व यत्रेमा विदवा सब॒नाधि तस्थुः ॥२॥ 
. पदार्य--( सप्त ) सात [ इरिद्रयां त्वचा म्रादि ] ( एफचअम्‌ ) एक चक्रवाले 
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| [ प्रकेले पहिले के समान काम करने वाले जीवात्मा से युक्त ] ( रथम्‌ ) रथ os 


शील वा रथ के समान शरीर | फो ( युञ्जन्ति) जोडते हैं, ( एकः ) भ्रकेला 
( सप्तनामा ) सात [ त्वचा पादि इन्द्रियों ] से भुकने बाला [ प्रवृत्ति करने 
वाला ] ( अदब: ) झश्य [ प्रश्वरूप व्यापक जीवात्मा ] ( त्रिनासि ) [ सत्त्व, 
रज भोर तमोगुणा रूप ] तीन बन्धन वासे ( अजरम्‌ ) चलने वाले [ वा जीणंता- 
रहित | ( नबंम्‌ ) न टूटे हुए ( चक्रम्‌ ) चक्र [ चक्र के समान काम करने वाले 
झपने जीवात्मा ] को [ उस परमात्मा में ] ( चहेति ) ले जाता है ( यत्र ) जिस 
[ परमात्मा ] मं ( इमा ) यह ( बिश्वा ) सब ( भुना ) लोक ( शधि ) यथावत्‌ _ 
( तस्यः ) ठहरे हैं ॥ २॥ 


इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तमक्रं सप्त चहुस्त्यदवीः । 
सप्त स्वसारो अमि सं नंबन्त यशर गवां निहिता सप्त नामां ॥३॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( सप्त ) सात [ इन्द्रियां त्वचा, नेत्र कान, जिह्वां, 
नाक, मन और बुद्धि ] ( इमभ्‌ ) इस ) रथ [ वेगशील वा रथक्षमान 
शरीर ] में ( प्रधि तस्थः ) ठहरे हैं, [ ] ( सप्त ) सात ( ग्रइयाः ) भश्व 
[ व्यापनशील वा घोड़ों के समान त्वचा, नेत्र प्रादि ] [ उस ] ( भप्तचक्तम्‌ ) सात 
चक्र वाले [ चक्रसमान काम करने वाले त्वचा, नेत्र प्रादि से युक्त रथ घर्थात 
शरीर ] को ( यहन्ति ) ले चलते हैं। [ वही ] ( सप्त ) सात ( स्वसारः ) 
अच्छे प्रकार चलने वाली, [वा शरीर को चलाने वाली वा वहिनो के समान हित- 
कारी त्वचा, नेत्र झादि ] ( भ्रभि ) सब भोर से [ वहां ] ( सम्‌ नयन्त ==नषन्ते ) 
मिलती हैं ( यत्र ) जहाँ [ हुदयाकाश में ] ( गवाम्‌ ) इन्द्रियों के ( सप्त ) सात 
( नाम - नामानि ) झुराव | स्पर्श, रूप, शब्द, रस, गन्ध, मनन प्रौर ज्ञान, सात 
झाकेपंण ] ( निहिता ) घरे गये हैं ॥ ३॥ 

| ७ |] 3 a [] ~ ही.) 
को ददर्श प्रथमं जायंपानमस्थन्वन्त यदनस्था पिभर्ति। 

|| s 

भूम्या असुरसंगात्मा बव श्वित्‌ को विद्वांसञचुपगात्‌ प्रष्डमेतत्‌ ॥४॥ 

पदार्य--( फः ) किस ने ( प्रथमम्‌ ) पहिले ही पहिले ( जाथमानम्‌ ) 
उत्पन्न होते हुए (म ) हड्डियों वाले [देह ] को ( र ) देखा था, 
( यत्‌ ) जिप्त [ देह ] को ( भ्रनस्या ] विना हड्डियों वाला [ विना शरीर वाला 
rr विना ण वालो पशा ] र य ) क भा है! 
(व कहां पर ही ( मूम्या: ) भूमि [सं का ( झसुः ) प्राण, 
( भ्सुक्‌ ) रक्त और ( ात्मा ) जीवात्मा [ या ], ( कः ) कौन सा पुरुष (एतत्‌) 
यह ( प्रष्टुम्‌ ) पूछने को ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ के ( उप गात्‌ ) समीप जावे ॥४॥ 


श वीतु य ईपन् वेदास्य वामस्य निहिंतं पदं वे! | 
शीर्णः क्षीरं दुंहते गावो अस्य वब्नि बसताना उदकं पदापुः ॥५॥ 


पदार्य-- प्यारे ! विषय |] में 

वह बोले, ( य: ) जो i गो ( र. Mb अ ( हे क 
वाले [ वा पक्षो रूप सूर्यं ] के ( निहितम्‌ ) ठहराये हुए ( पदम्‌ ) मार्ग को ( ईस). 
सब प्रकार ( वेद ) जानता है। ( यावः) किरणें ( अस्य ) इस के 
Peat Mons 
वसानाः 
हुई क किरणों ] ने (य I त ] पैर[ नीचे भाग से ( भ्रषुः ) पिया 
था ॥५॥ 


पाक! एच्छासि मनसाविजानन्‌ दुवानामेना निहिता पदानि । 
वससे बष्कयेऽधि सुप्त तन्तन्‌ बि तंस्निरे कवय ओत॒वा उं ॥६॥ 


पदार्य--( अविजाननु ) प्रविशानी ( पाकः ) रक्षा के योग्य [ बालक ] मैं 
( ला प ( ह ) मनत के डाव Ms ) रखे हुए ( एना ) 
इन ( पदानि ) पदों [ पद चिह्वों £ 7 हुं । ( फबय: = 
मानों ने ( बषफये ) चलने योग्य | के शि स्प ग क ] र्‌ झू 
( सप्त ) [ अपने ] सात ( तन्तुद ) तन्तुग्रों [ फेल हुए तन्तु रूप इन्द्रियों, त्वचा, 
नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन घौर बुद्ध ] को ( श्रथि ) प्रधिक-प्रधिक ( झोतवे ) 
बुनने के लिये ( उ ) ही ( वि ) विविध प्रकार (न्तत्निरे ) फैलाया था ॥६॥ 


अचिंङिस्वांश्चिकितुष रिचदत्रं कवीन्‌ एच्छामि विदनो न बिदाच । 
दि यस्तस्तस्म पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥७॥ 


झयवा “जिस सूर्य ने इन छह लोको को थांभा था, ( अजस्य) [ उस 
मरने गात यू कि हे) कम मन | के sn 
एक [ सर्वेग्यापक ब्रह्म था ]'' ॥७॥ न SP 
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___ श्रोर दो मन झोर बुद्धि ] को श्राफार देने वाले, पुरोषिणम्‌ 
श्वर ] को ( दिवः ) प्रत्येक व्यवहार की ( हर रत र 


ह सप्त ) सात [ दो कान, दो नथने, दो 


२०० 


माता पितरसुत आ बंभाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे । 
सा बॉमत्सुगभरसा निबिद्धा नमस्तु इटुंपवाकमीुः ॥८॥ 


पदार्थ--( माता ) निर्मात्री [ पृथिवी पाप ( ऋते ) जल में [ वर्तमान 
sd) रक्षक [ सूर्य ] को ( झा 


( उपवाकुस्‌ ) वाक्य प्रवस्था [ पिण्ड बनने से नाम, स्थान प्रादि ] को ( इयुः ) 


युक्ता मावातोंद घुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गर्भो इजनीष्बुन्तः । 
अमीमेद्‌ बत्सो अनु गार्मपश्यद्‌ विश्वरुप्ये त्रिषु योजनेषु ॥३॥ 


पदार्थ--( माता ) निर्माण करने वाली [ पृथिवी ] ( दक्षिणायाः ) 
[ प्रपनी ] शीघ्र गति के ( घुरि ) कष्ट में ( मुक्ता) युक्त ( श्रासीत्‌ ) हुई, 
( गर्भ: ) गर्भ [ के समान सूर्य ह दचनीषु अन्तः ) रोकने की शक्तियों [ झाक- 
पंणों ] के भीतर ( तिष्ठत्‌ ) हुमा । ( वत्सः ) निवासदाता [ सूयं ] ने 
( ) सब रूपों [ श्वेत, नील, पीत आदि सात वर्णो ] में रहने वाली 
गास्‌ ) किरण को ( त्रिषु ) तीनों [ ऊंचे, नीचे घ्रौर मध्य ] ( योजनेषु ) लोकों 
( नु) भनुकूलता से ( ्मोमेत्‌ ) फॅलाया प्रौर [ उन लोकों को ] ( भपश्यत्‌) 
बांधा [ प्राकृपित किया ] ॥६॥ 


तिल्तो मातस्त्रीच पितन्‌ बिभ्रदेक ऊर्घ्वस्तस्थौ नेवं ग्लापयन्त । 
यन्ते दिवो दुष्य पुष्ठे विश्वविदों वाचसर्विरवविज्ञार ॥१०॥ 


[ लोको वा कालों ] को ( विभ्रत्‌ ) धारण करता हुआ ( ऊर्ध्वः ) ऊपर ( तस्थो ) 
स्थत हुआ, ( इस [ परमेश्वर ] को वे [ ऊपर कहे हुए ] ( न भ्रव ग्लाप- 
== ग्लापयन्ति 


) कभी नहीं रलानि प हुँचाते हैं। ( विइवषिदः ) जगत्‌ के जानने 
वाले लोग ( श्रमुष्य ) उस ( विव: प्रकाशमान [ सूर्य ] के ( पृष्ठे ) पाठ 

विषय में ( भ्रविशवविन्नाम्‌) सग को न 
मिलने वाली ( याचस्‌ ) वाणी को ( मन्त्रयन्ते ) मनन करते हैँ ।। १०॥। 


पर्श्चारे चक्र परिवर्तमाने यस्मिन्नातर्थुर्शरबंनानि विवा । 


® [] च |] 
' तस्य॒ नाकषस्तप्पते भूरि मारः सनादेव न स्छिदयते सन भिः ॥११॥ 
पदार्य-( पञ्चारे ) [ पृथिवी प्रादि पांच तत्त्व रूप | पाँच भरा वाले 
( परिवतंमाने ) सब झोर घूमते हुए ( यस्मिन्‌ ) जिस ( चक पहिये पर [ पहिये 
समान जगत्‌ मे | ( विकवा भुवनानि ) सव लोक ( भ्रातस्थुः ) उहरे हुए हुँ। 
( तस्य.) उस [ चक्ररूप जगत्‌ ] का ( भुरिभारः ) य; बोझ वाला ( सनाभिः ) 
नाभि में लगा हुआ ( झ्क्षः ) धुरा [ थुरारूप परमेश्वर ] ( सनात्‌ एवं ) सदा से 
ही ( न तप्यते ) न तो तपता है भौर ( न छिदृ॒यदे ) न दूरता है ॥११।। 


. पदार्थ--( पञ्चपादमू ) पांच [ पृथिवी भ्रादि पांच तत्त्वों ] में गति वाले, 
( पितरम्‌ ) पालन करने वाले, ( हादशाकृतिस्‌ ) वारह [ पांव ज्ञानेन्द्रिय कान, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका और पाँच कमे न्ट्रिय याक, हाथ, पांव, पायु और उपस्थ 
(बरव) काढ [ दा] 

श्रर्थेि ) ऋद्धि [ वद्धि. 
र म ) वे [ ऋषि लोग ] बताते हैं। ( श्रय ) और ( इमे ) यह 
भ्रन्ये ) दूसरे | विवेकी ] ( उपरे ) उपरति हि बिपयों से वैराग्य ] वाले, 
प्राक्ष थ्रोर एक मुख ] के द्वारा तृप्त 
वाले, ( षडरे ) छह [ पूर्वादि चार ऊपर भ्रोर नीच की आ ] में गति 


= वाले ( विचक्षणों ) विविध देखने वाते [ पंडित योगी ] के भीतर गे 
 ( अपितद्‌ ) जड़ा हुआ ( भाहुः ) बा ई॥१२॥ [वा को | 


` दादंशारं नदि तज्जराय वीति चक्र परि द्यमृतस्यं | 
` आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र॑ सप्त श॒तानिं विंशतिश्च तस्थुः ॥१३॥ 


7 दर्ये ( ऋतस्य ) सत्य [ सत्यस्वरूप ब्रह्म ] की ( जराग्र ) जरा 
चाम्‌ का पकाश के सब ग्रोर वर्तमान: ( हाद- 
भरे वाला तत्‌ ) वह ( चक्रम्‌ ) चक्र [ संदस्सर 
कतरा कर घूमता है। (अग्ने ) हे | 
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विद्वान्‌ ! ( शन्न ) इस [ संवत्सर ] में ( सप्त तानि ) सात सो (च) भर 

हि ) बीस ( मिथुनासः ) जोड़े-जोड़े ( पुन्ना: ) पुत्र [ संवत्सर के पुत्र रूप 
और रात के जोड़ ] ( भ्रा तस्थुः ) भले प्रकार खड़े हुए ह॥१३॥ 


सनेमि चक्रमजरं वि वात उत्तानायां दश॑ युक्ता वहन्ति । 


[| । (० ॥ [| [| 

सयस्य चक्ष्‌ रजसत्याइतं य स्मिन्नातस्थुञ्चुवनानि विरवा ॥१४॥ 

पदार्थ-[ उस ब्रह्म में ] ( सनेमि ) एक-सी पुट्ठी वाला [ पहिये का 
बाहिरी भाग वा चलाने का बल एक सा रखनेवाला ], ( भजरम्‌ ) शीघ्रगामी 
( चक्रम्‌ ) चक्र [ चक्रःसमान संवत्सर वा काल ] ( वि) खुला हुआ ( घवृते= 
बर्तते ) घूमता है [उसी ब्रह्म में] ( उत्तानायाम्‌ ) उत्तमता से 'फेली हुई 
[ सृष्टि ] के भीतर ( दक्ष ) दस ( मुवताः ) जुड़ी हुई [ दिशायें ] ( वहन्ति ) 
बहती है । [ ग्रौर उसी ब्रह्म में ] ( सुर्यस् ) सूर्य का ( चक्ु: ) नेच ( रजसा ) 
अन्तरिक्षं के साथ ( झावृतम्‌ ) फेला हुआ ( याति } चलता है, ( यस्मिन ) 
2 ह ब्रह्म ] के भीतर ( विइवा भुवनानि ) सव लोक ( श्रातस्युः ) यथावत्‌ 
ठहरे है ॥१४॥ 


स्त्रियः सतीस्ताँ उं मे पुःस आंडुः पश्य॑दक्षण्वान्न वि चेंतदन्थः । ' 
कविय: पुत्रः स ईमा चिकेतत यस्ता विंजानात्‌ स पितुष्पितासंत्‌॥१४॥ 


पदार्थ-( तानु उ ) उन ही [ जीवात्माम्नों ] को ( पुसः ) पुरुष और 

( स्त्रियः सतीः ) स्त्रियां होते हुए ( मे ) मुझसे ( आहुः ) वे | तत्त्वदर्शी ] कहते 
( अक्षण वाच ) ग्राखों वाला [ यह वात ] ( पश्यत्‌ ==पइ्यति ) देखता है, 

( ्नन्धः ) अन्धा ( न ) नहीं ( थि चेतत--चेतति ) जानता है। (यः) जो 
( पुत्र: ) पूत्र ( कविः ) बुद्धिमान्‌ है, ( सः ) उसने ( ईम्‌ ) इस [ श्रर्थ वा 
जीवात्मा को ] ( ग्रा) भली भांति ( चिकेत ) जान लिया है, (यः) जो 
[ पुरुष ] ( ता==तानि ) उन तत्त्वों ] को ( विजानात्‌ ) जान लेता है, (सः) 
वह ( पितुः ) पिता या ( पिता ) पिता [ उपदेशक ] ( श्रसत्‌ ) होता है ॥ १५॥ 


साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विहितानि धाप स्थात्रे रजन्ते विज्वतानि रूपशः॥१६॥ 


पदार्थ--( साकंजानाम्‌ ) एक साथ उत्पन्न हुओ में से ( सप्तथम्‌ ) सातवें 
[ जीवात्मा ] की ( एकजम्‌ ) प्रकेला उत्पन्न हुआ ( आहुः ) वे [ तत्त्वदर्शी ] 
बताते हैं, [ और कि ] ( षट्‌ ) छह [ कान, त्वचा, ` नेत्र, जिह्वा, नासिका पांच 
ज्ञानेन्दिय और मन ] ( इत्‌) ही ( यमाः ) नियम में चलाने वाले ( ऋषयः ) 
[ अपने विषयों को देखने वाली ] इन्द्रिय ( देवजाः ) देव [ गतिशील जीवात्मा | 
के साथ उत्पन्न होने वाले हैं, (इति) यह [ वे बताते हैं ] । ( तेषाम्‌ ) उन, 
[ इन्द्रियों | के ( विहितानि ) विहित [ ईश्वर के ठहराये ] ( विकृतानि ) 
विविध प्रकार वाले ( इष्टानि ) इष्ट कर्म ( स्थान्ने ) ्रधिष्ठाता . [ जीवात्मा ] के 

» लिये ( घामशः ) स्थान-स्थान में ग्रौर ( रूपशः ) प्रत्येक रूप में ( रेजन्ते ) 

चमकते हैं ॥ १६॥ / 

च्या Iu ee I 
अवः परण पर एनावरेण प॒दा ब्रत्सं विश्रती गौरुईस्थात्‌ । सा 

१ २ || le 

कट्रीची क॑ स्विदर्ध परागात्‌ कन स्वित्‌ खते नाहि यथे अस्मिन्‌ ॥१७। 

पदार्थ--( वत्सम्‌ ) [ निवास स्थान ] देह को ( बिभ्रतो ) घारण करती 
हुई ( गोः ) गौ [ गतिशीलजीवरूप शक्ति ] ( परेश ) ऊंचे { पदा ) पद _[ श्रधि- 
कार वा मागं ] से ( भरव: ) नीचे को, भौर ( एना ) इस ( श्रवरेण ) नीचे [पद] 
से ( परः ) ऊपर को ( उत्‌ अस्थात्‌ ) उठी ह । (सा ) वह ( जीवरूप शक्ति | 
( कद्रीची ) किस गोर चलती हुई, ( क॑ स्वित्‌ ) कोन से ( श्रधम ) ऋद्धि वाले 
| अर्थात्‌ परमेश्वर ] को ( परा ) पराक्रम से ( भ्रगात्‌ ) पहुँची है, ( यच स्वितू ) 
कहाँ पर ( सुते ) उत्पन्न होती है, ( प्रस्मित्‌ ) इस [ देहधारी ] ( यूथे ) समुह 
में तो ( नहि ) नहीं [ उत्पन्न होती ] ॥॥ १७॥ 


अबः परेण पितरं यो अंस्य वेदावः परेंण प्र एनावरेण | 
कपीयमांनः क इह प्र बोंचदू देवं मन! इतो अघि प्रजांतम ॥१८॥' 


doe दरेण ) नीचे [ मागं ] से 
( पर: ना { i भ प ] के ( पितरम्‌ ) पालक 


[ध्रात्मा] को (परेण) ऊंचे [मार्ग ] से(श्रवः) नीचे, (परेण) ऊंचे [मागं] से i) 


नीचे (बेद) जानता है । (कबीयमानः)बुडधिमान्‌ का सा ग्राचरण करने वाला (फः 
कौन व्य (इह) इस [विषय] में (प्रवोचत्‌) बोले ? थोर ( कुतः) कहां से [उस 
का] (देवम्‌) दिव्य गुणा वाला (मनः) मन [मनन सामथ्यं ] ( अ चि ) भ्रधिकारपुर्वक 
( प्रजातम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न [ होवे ? ] ॥ १८॥ E 


ये श्र्षाञ्च॒स्ताँ उ परांच आहय पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आइ । 
इस्द्रश्व या चक्रुः सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो वहन्ति ॥१६॥ 
पदार्थ--[ इस चक्ररूप संसार में ] ( ये ) जो [ लोक ] ( भ्र्वाञ्चः 


[ 
ते हीं को : ने वाले f 
त म वा बि (भ 
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्रथवंवदभाषाभाष्ये नवमं काण्डम्‌ २०१ 
झर्वाच: ) नीचे जाने वाले :)क मेश्वर ! बेद के स्वामी मेश्व १ क्षरे सर्वव्यापक 
(स) है डका (ढो का 0 
बनाया था, ( तानि ) वे [ ग्रत ] ( रजसः ) संसार को ( वहन्ति ) ले चलते हैं | सिन्धु I ° >) 
(न) जैसे ( पुरा) घुर [ जु ] से ( मुक्ताः ) जुते हुए [ घोड़े मादि, रय को | जगता सिन्धु दिव्यस्कमायद्‌ रथंतरे सयं पयपरपत्‌ । 
ल चलते हैं।।। १६७ गायत्रस्य समिधस्तिस आंहुस्ततों मह्वा प्र रिरिचे महित्वा ॥३॥ 


पदार्थ--उस [ प्रजापति ] ने ( जगता ) संसार के साथ ( रयस्तरे ) 
रमणीय पदार्थो के तराने वाले ( दिवि ) आकाश में ( सिन्धुम्‌ ) नदी [ जल | 
शरोर ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( भ्रस्कभायत्‌ ) थांभा म्रौर (परि) सव ग्रौर से (ग्रपइयत्‌) 
देखा । ( गायत्रस्य ) स्तुतियोग्य ब्रह्म की ( तिस्रः ) तीनों [ भूत, भविष्यत्‌ झौर 
वर्तमान सम्बन्धी ] ( समिघः ) प्रकाशशक्तियों को ( ग्राहुः ) वे [ ब्रह्मज्ञानी ] | 
वताते हैं, ( ततः ) उसी से उस [ ब्रह्म ] ने ( मह्या ) प्रपनी महिमा और | 
( महित्वा ) सामर्थ्यं से [ सब लोकों को]( भ्र ) अच्छे प्रकार ( रिरिचे) अयुक्त | 
केया ॥ ३॥ 


उप॑ हे सुदुघां धेलुमेतां सुइस्तों गोधुगुत दोंददेनाप्‌ । 
श्रेष्ठ सुवं संविता सांबिपन्नोञमीद्धो घमस्वदु पु प्र बोंचत्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( सुदुघाम्‌ ) अच्छे प्रकार कामनायें पूरी करनेवाली ( एताम्‌ ) 
इस ( धेनुम्‌ ) विद्या को ( उप द्वये ) में स्वीकार व.रता हूँ, ( उत ) वसे ही 
( सुहस्तः ) हस्तक्रिया में चतुर ( गोधुक्‌ ) विद्या को दोहने वाला [ विद्वान्‌ ] 
( एनाम्‌ ) इस [ विद्या ] का ( वोहत्‌ ) दुहे। ( सबिता ) ऐश्वर्ययान्‌ परमेश्वर 
( भष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ ( सवम्‌ ) ऐश्वयं को ( नः ) हमारे लिये ( साबिषत्‌ ) उत्पन्न 
करे । ( भ्रभोद्धः ) सब ओर प्रकाशमान ( घर्मः ) प्रतापी परमेश्वर ने ( तत्‌ उ ) 
उस सव को ( सु ) अच्छे प्रकार ( प्रवोचत्‌ ) उपदेश किया है ॥। ४॥। 


हिङ्कुण्बती ब॑सुपर्नी वनां वृत्तमिच्छन्ती मनसाम्मागांत्‌। 
दुद्दामुरिवम्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महुते सौभ॑गाय ॥५॥ 


पदार्थे--( हिङ्कृण्वती ) गति वा वृधि करनेवाली, ( यसुपत्नी ) धन की 
रक्षा करनेयाली, (चसूनाम्‌) श्रेष्ठों के बीच ( बत्सम्‌ ) उपदेशक पुरुप को (इच्छन्ती) 
चाहनेवाली [ वेदआणी | ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( श्स्पाइभृत्‌ ) सब ग्रोर से 
प्राप्त हुई हैं । ( इयम्‌ ) यह ( शअष्स्या ) हिमा न करनेवाली विद्या (श्रदिविस्थ्ाम्‌ ) 
दोनों चतुर स्थ्री-पुरुपो के लिये ( पयः ) बिज्ञान को ( दुहाम्‌ ) परिपूर्ण करे, (सा) 
यही [ बिद्या ] (.महते ) अत्यन्त ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्व्रय के लिये ( वर्घताम्‌ ) 
बढ़े ॥। ५॥। 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखांया समानं बुक्षं परि पस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्व््पनशनन्नुन्यो अमि चाकशीति ॥२०॥ 
पदार्थ--( द्वा ) दोनों [ ब्रह्म और जीव ] ( सुपर्णा ) सुन्दर पालन वा 


पूति वाले [ अथवा सुन्दर पक्षों वाले पक्षी रूप ], ( सयुजा ) एक साथ मिले हुए 
शोर ( सलाया ) [ समान ख्याति वाले ] मिश्र होकर ( समानम्‌ ) एक ही 


वृक्षम्‌ ) स्वीकरणीय [ कार्य कारण रूप वा पेड़ रूप संसार ] में ( परि ) 

सब प्रकार ( सस्वजाते ) चिपटे रहते हैं । ( तयोः ) उन दोनों में से ( अन्यः ) एक 

जीव ] ( स्वादु ) चखने योग्य ( पिप्पलम्‌ ) [ पालन वा पूर्ति करने वाले ] 

फल को ( श्रत्ति ) खाता है, (भ्ननइनन्‌) न खाता हुआ ( न्यः) दूसरा [परमातमा] 

{ झभि ) सव शरोर [ सृष्टि भ्रोर प्रलय में ] ( चाकशीति) चमकता रहता 
॥ २० ॥ 


यस्मिन्‌ वृक्ष मध्यदः सुपर्णा निविशन्ते सुते चाधि विशवे । 
तस्य॒ यदाहुः पिप्पलं स्वाइग्रे तन्तोस्नंशुद्यः पितरं न वेदं ॥२१॥ 


पदार्थ-( यस्मिन ) जिस ( वक्षे ) स्तीकरणीय [परमात्मा] में (मध्वदः) 
मधु [ वेद ज्ञान ] चखने वाले ( विश्वे ) सव ( सुपर्णा: ) सुन्दर पालने वाले 
[ प्राण वा इन्द्रियाँ ] ( निविशन्ते ) भीतर पंठ जाते हुँ ( च ) और (अधि ) 
ऐश्वर्य के साथ ( सुवते ) उत्पन्न [ उदय ] होते हैं । ( तस्य ) उस [ परमात्मा | 
के ( यत्‌ ) जिप्त ( पिप्पलम्‌ ) पालन करने वाले [ मोक्षप्रद ] को ( भ्रग्ने ) सब 
से झागे [ बढ़िया ] ( स्वादु ) स्वादु [ चलने योग्य ] ( ग्राहुः ) ये [ तत्वज्ञानी] 
बताते हैं, ( तत्‌ ) उस [मोक्षपद] को वह मनुष्य ( न उत्‌ ) कभी नहीं ( नशत्‌ ) 
पाता, ( यः ) जो ( पितरम्‌ ) पिता [ पालनकर्ता परमेश्वर ] को ( न ) नहीं 
( चेद ) जानता है ॥ २१ ॥ 


यत्रां सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेपं विदथांभिस्वैरंस्ति । 
एना विइवस्य सवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२२॥ 


पदार्थ--( यत्र ) जिस ( विदथा ) ज्ञान के भीतर ( सुपर्णाः ) सुन्दर ‘> ण . | 
पालन करने वाले [ वा सुन्दर गति वाले, प्राणी ] ( अमृतस्य ) न १ मोक्ष- गौरंमीमेदुभि वत्स [पन्त मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ । 
सृक्वाणं घ॒र्मम॒भि वांबशाना मिमांति मायुं पयते पयोंमिः ॥६( 


सुख ] के ( भक्षम्‌ ) भोग को ( श्रनिमेषम्‌ ) लगातार ( श्रभिस्वरन्ति ) सव प्रोर 

से पाते हैं । ( एना ) इसी विज्ञान के साथ ( विश्वस्य ) सब्र ( भुवनस्य ) संसार 

का ( गोपाः ) रक्षक ( सः ) वह ( धीरः ) धीर [बुद्धिमान्‌ परमेश्वर] (पाकम्‌) पदार्थ--( भौ ) ब्रह्मदाणी ने ( मिवम्तम्‌ ) ग्रासं मीचे हुए ( वत्सम्‌ ) 

पक्के मन बाले ( मा ) मुझ में ( झत्र ) इस [ देइ ] के भीतर ( प्रा) यथावत्‌ १ निवासस्थान [संसार] को ( अभि ) सब ग्रोर ( अभोमेत्‌ ) फैलाया ग्रौर ( पूर्षा- 

( विवेश ) पेठा है॥ २२॥ नम्‌ ) [लोको से] बन्धन रखनेवाले [मस्तक रूप सूरय] को ( मातवं ) बनाने के 
लिये ( उ ) निश्चय करके ( हिः ) तृप्ति वर्म ( प्रक्णोत्‌ ) बनाया । बह [ब्रह्म- 

वाणी | ( सुश्वाणम्‌ ) सृष्टिकर्ता \ घमम्‌ ) प्रकाशमान [परमात्मा] की ( गभि ) 

सव झोर से ( वाबशाना ) अति कामना करती हुई ( मायुम्‌ ) शब्द ( मिमाति ) 

बरती है ग्रोर ( पयोभिः | अनेक बलों के साथ ( पथते ) चलती है ।।६।। 


अयं स शिडक्ते येन गौर भीता मिमांति मायुं ध्यसनावधि श्रिता । 
सा चित्तिभिनि हि चकार मत्यांच्‌ विद्युद्धवस्ती प्रति ब्रिभोंहृत ॥७॥ | 
पदार्थ ( अयम्‌ ) यह [समीपस्थ] ( सः ) वहो [दूरस्थ परमेश्वर] ( जिः 
इत्ते ) गरजता-सा है, ( येन ) जिस [परमेश्वर] बार ( क ) रब मोर से 
वेरी हुई, ( घ्यसनों ) भ्रथनी परिधि में ( अधि ) ठीझ-दीर ( शिता ) ठहरी हुई 
(गौ: ) भूमि ( मायम्‌ ) मार्ग को ( मिमाति ) बनाती है। शरीर (सा) उस 
( भवन्तो ) व्यापक ( विद्युत ) बिजुली ने ( मर्त्पाव ) मनुष्यों को ( हि) निश्चय 
करके ( चित्तिभिः ) चेतनाग्रों के माथ ( नि ) निरन्तर ( चकार ) थ्या है, ग्रौर 
( वविम्‌ ) प्रत्येक रूप को ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( भ्रौहृत ) विचारयोग्य बनाया है ॥७॥ 


अनच्छये तुरगातु जोवमेजद्‌ भ्रुवं मध्य आ पस्त्यांनाम्‌ । 
जीवों मतस्य चरति स्वघाभिरमस्यो मर्त्येना सयोनिः ॥८॥ 
पदार्य--( जोबम्‌ ) जीव को ( झ्नत्‌ ) प्राण देता हुप्ना भोर ( एजत्‌ ) 
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१-२४ ब्रह्मा । गोः, विराट्‌, अध्यात्मम्‌, २३ मित्रावरुणी । व्रिष्ट्पु; १, ७, 
१४, १७, १८ जगतो ; २१ पञ्चपदातिशक्वरी ; २४ चतुष्पदा प्रस्कृति- 
भुरिगतिजगती ; २, २६, २७ भुरिक्‌ । 


यद्‌ गाय॒त्रे अधि गायत्रमा हितं त्रे वा त्रष्डभान्निरतक्षत । 
यद्वा जगउ्जगत्या हिंतं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमांनद्युः ॥१॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) क्योंकि ( गायत्रम्‌ ) स्तुति करनेवालों का रक्ष क [ब्रह्म] 
( गायत्रे ) स्तुतियोग्य गुणा में ( श्राध ) ऐश्‍वर्य के साथ ( ग्राहितम्‌ ) स्थापित है, 
( वा ) और ( न्नेष्टुभम्‌ ) तीन [. सत्व. रज भौर तम ] के बन्धनवाले [ जगत्‌ ] 
को ( घेष्टुभात्‌ ) तीन [ कम, उपासना और ज्ञान ] से पित [ ब्रह्म ] से 
( निरतक्षत ) उन्होंने [ ऋषियों ने ] पृथक्‌ किया है। ( वा ) झौर ( यत्‌ ) क्पों- 
कि ( जपतू ) जानने योग्य ( पदम्‌ ) प्रापशोय [ मोक्षपद ] ( जगति ) संसार के 
भीतर ( भ्राहितम्‌ ) स्थापित है, ( ये इतू ) जो हो [ पुरुष ] ( तत्‌ ) उस [ब्रह्म] 
हो ( विद: ) जानते हैं, ( ते ) उन्होंने ( झ्रमृतत्वम ) ग्रमरपन ( झानशुः ) पाया 

WN 


गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साप्‌ त्रेष्डुमेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुंषपदाक्षरेंग मिमते सप्त बाणी: ॥२॥ 


पदार्थ--( गाय्रेण ) रतुमियोग्य गुण से वह [ योगी | ( भरकम ) 
पूजनोय [ परमेश्यर ] का ( प्रति ) प्रतीत के साथ ( मिमोते ) बोलता है, 
( भर्केग ) पूजनीय ब्रह्मा के माथ ( साम ) मोक्षविद्या को, ( त्रष्दुभेन ) तीन [कर्म 
उपासना, ज्ञान ] ते रतुति किये गये [ ब्रह्म ] के साथ ( दाकम्‌ ) वेदवाक्य को 
[ बोलता El । ( सप्त ) सात [.दो काल, दो नयने, दो नेत्र ग्या र एक मुख ] 
से सम्बन्धवाली [ उसी की ] ( वाणी: ) वाशियाँ ( द्विपदा ) दोपाये [ मनुष्य 
प्रादि ] प्रौर ( चतुष्पदा ) चौपाये [ गौ प्रादि प्राणी ] के साथ [ वर्तमान ] 
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( सयोनिः ) एऋस्थानी हे 
चलता रहता है ।।८।। 


बिघुं दद्राणं संजिलस्यं पुष्ठे युवांन सन्ते पलितो ज॑गार | - रि 
देबस्यं पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स द्यः समांन॥९॥ | 
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| बड़ी ( पृथिवी ) पृथिवी ( माता ) माता भोर ( बन्धुः ) वन्धु 


* 


२०२ 


` धदार्थ -( सलिलरप ) समुद्र को ( पृष्ठे ) पीठ पर ( सन्तम्‌ ) 
( विम ) काम करने वाले, ( दद्राणम्‌ ) टेढ़े चलने वाले ( युवानम्‌ ) बलवान्‌ 
पुः ( पलितः ) पालनकर्ता [परमेश्वर] ( जगार ) निगल गया । ( देवस्य 
ह्य गुण वाले [परमेश्यर] की ( काव्यम्‌ ) चतुराई को ( महित्वा) महत्त्व 
साथ ( पश्य ) देख, ( सः ) वह [प्राणी| ( घ्रद्य ) भ्राज ( ममार ) मर गया 
[जो] ( ह्यः ) कल ( समुघ्रान ) जी रहा था ॥९॥ 


य इ चकार न सो अस्य बेदु य इ ददर्श हिरुगिन्नु तस्मत्‌ । 
स सातुर्योना परिंबीतो अन्तबेहुप्रजा निऋतिरा विवेश ॥१०॥ 


पदार्थ--( यः ) जिस [परमेश्वर] ने ( ईम्‌ ) इस [प्राणी] को ( चकार ) 
बनाया है, ( सः ) वह [प्राणी] ( अस्य ) इस [परमेश्वर] को [यथावत्‌] ( न) 
नहीं ( वेद ) जानता है, ( यः ) जिस [प्राणी] ने ( ईम्‌ ) इस [परमेश्‍वर] को 
( इबश्चं ) देखा है, वह [परमेश्वर] ( तस्मात्‌ ) उस [प्राणी] से ( हिरुक्‌ ) गुप्त 
( इत्‌ न्‌ ) अवश्य हो है। ( भातुः ) माता के ( योना ग्रन्तः ) गर्भाशय के भीतर 
( परिवीतः ) लपेटा हुआ [दालक जंसे] (सः ) उस ( बहुप्रजाः ) अनेक प्रजाग्रों 
वाले [परमेश्वर] ने ( निम तिः= निह तिम्‌ ) भूमि मं ( झा) सब प्रकार 
(विवेश ) प्रवेश किया है॥१०॥ 
अपश्यं गोपामनिपर्धमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विएूचीर्वसांन आ वरोबतिं झु॑नेष्वन्तः ॥११॥ 
पदार्थ--( गोपाम्‌ ) भूमि वा वाणी के रक्षक, ( अनिपद्यमानम्‌ ) न गिरने 
_ बाते [प्रचल], ( पिभिः ) ज्ञानमागों से ( श्रा चरन्तम्‌ ) समीप प्राप्त होते हुए 
(च) और ( परा ) दूर प्राप्त होते हए ( च ) भी [परमेश्वर] को ( अपश्यम्‌ ) 
मैंने देला है ( सः ) वह [परमेश्वर | ( सध्रोचीः ) साथ मिली हुई [दिशाओं] को 
झौर ( सः ) वही ( विषूचीः ) नाना प्रकार से वर्तमान [प्रजाग्रो] को ( वसानः ) 
ढकृता हुमा ( भुवनेषु भ्रन्तः ) लोकों के भोतर ( घ्रा ) अच्छे प्रकार ( वरोवति । 
निरन्तर वर्तमान है ॥११॥ 
यौनः पिता ज॑निता नाभिरत्र बन्घुर्नो माता एथिवी महीयभ्‌ । 
उचानयररच॒म्बोर्योनिरन्तरत्रां पिता दुहितुगभमाधांत्‌ ॥१२॥ 
पदार्य--( द्योः ) प्रकाशमान सूयं ( नः ) हमारा ( पिता ) पालनेवाला 
गौर ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला है, ( प्रश्न ) इस [सूर्यं] में (नः) हमारी 
( नाभिः ) नामि [प्रकाश वा जलरूप उत्पत्ति का मूल] है, ( इयम्‌ ह ( त ) 
ल्य] है। 
(_उत्तानयोः ) उत्तमता से फले हुए ( चम्वोः ) [दो सेनाश्रों के क र सूर्य 
भोर पृथिवी के ( झन्तः ) बीच ( योनिः ) [जो] घर [अवकाश] है, ( भन्न ) इस 
[भवकाश | में ( पिता ) पालने वाले [सूर्य वा मेघ] ने ( बुहितुः ) [रसों को 
खींचने वाली] पृथिवी के ( गर्भम्‌ ) उत्पत्तिसामर्थ्य [जल] को (श्रा) यथाविधि 
( प्रबात्‌ ) धारण किया है ॥१२॥ 


` पुब्छामि स्वा परमन्तं एथिव्या! पुच्छामि वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेतः । 


पृच्छामि विरवस्य धुर्वनस्य नाभिं पच्छामिं वाचः परमं व्योम ॥१२॥ 


पदार्य--[हे विद्वान्‌ ! | ( त्या ) तुझसे ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( परम्‌ ) 

प्रले ( भरन्तम्‌ ) भ्त को ( पृच्छामि ) पूछता हैं, ( बुष्णः ) पराक्रमी ( अइवस्य ) 

बलवान्‌ पुरुष के ( रेतः ) पराक्रम को ( पृच्छामि ) पूछता हू, ( विइवस्य ) सब 

(भुवनस्य ) संसार के ( नाभिम्‌ ) नाभि [बन्धन कर्ता को] (पृच्छामि) पूछता हैं, 

` (वाचः ) वाणी [विद्या] के ( परमम्‌ ) परम ( व्योम ) [विविध रक्षा स्यान] 
अवकाश को ( पुच्छामि ) पुछा हूँ ॥१३॥ 


` इयं वेदिः परो अन्तः पथिव्या अयं सोमो वृष्णो अस्य रेत॑ः । 


यहु न्‌ रस [सोम झौपघ वा अन्न भ्रादि का भ्रमृत रस] 
; य श्य) लना दुल्व का ( तः) बय [पराक्रम] है। 
न 


) यश परमाणाभरों का संयोग-वियोग व्यवहार] 


यदा मागन्‌ प्रथमजा शतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे मागमस्या! ॥१५॥ 
पवार्य--( यत्‌-इब ) जो ; खूप शरीर है, 

बह हल न कि बा वर नही) 
(मत (सढ चभ हम (च ) विसरणा है 


यदा ) | 
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जब ( ऋतस्य ) सत्य [स्वरूप परमात्मा] का ( प्रयमजाः ) प्रथम उत्पन्न [बोध] 
(मा ) मुझको ( आझ्गन्‌ ) झाया है, ( प्रात इत्‌ ) तभी ( प्रस्थाः ) इस (वाचः) 
वाणी के ( भागम्‌ ) सेवनीय परब्रह्म को ( झइनुवे ) म॑ पाता हूँ ॥१५॥ ` 


अपाढू ग्राङंति स्वघयां ग्रभीतोञमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । ता शश्व॑- 
न्ता विषूचीर्ना वियन्ता न्यन्यं विक्युनं नि चिक्ुरुन्यस्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--( स्वघया ) ग्रपनी धारणा शक्ति से ( गुभीतः ) ग्रहण किया हुमा 
( प्रमरत्यं: ) अमररण स्वभाववाला [जीव] ( मर्त्येन ) मरण स्वभाववाले [शरोर] 
के साथ ( सयोनिः) एकरथानी होकर ( अपाङ) नीचे को जाता हुप्रा 
[वा] (प्राङ्‌ ) ऊपर को जाता हुग्रा ( एति) चलता है। (ता) वे दोनों 
( झइ्वन्ता ) नित्य चलनेवाले, ( विषूचीना ) सब शोर चलनेवाले और (वि- 
यन्ता ) दूर-दूर चलने वाले हैं, [उन दोनों में से] ( न्यम्‌ श्रन्यस्‌ ) एक-एक को 
( नि चिषयुः ) [विवेकियों ने] निश्चय करके जाना है [झौर मूर्खो ने] (न ) नहीं 
( नि चिक्युः ) निश्चय किया है ॥१६॥ 


सप्तार्धगर्भा सुबंनस्य रेतो विष्णोंस्तिप्न्ति प्रदिशा विध॑र्मणि । 
ते धीतिमिर्मन॑स॒ ते बिंपश्चितं: परिधुवः परि मवन्ति वितः ॥१७॥ 


___ पदार्थ--( सप्त ) सात ( श्रधंगर्भा: ) समृद्ध गर्भ वाले [पुरे उत्पादन सामर्थ्यं 
वाले, महत्तत्व, भ्रहंा र, Ee जल, तेज, वायु, ग्राकाश के परमार] ( भुवनस्य ) 
संसार के ( रेतः ) वीज होकर ( विष्णोः ) व्यापक परमात्मा की ( प्रदिशा ) आज्ञा 
से ( विधमंश ) विविध घारण-सामथ्यं में ( तिष्ठन्ति ) ठहरते हैँ । (त्तेते) वे 
ही [सातों] ( विपश्चितः ) युद्धिमान्‌ [परमेश्वर] की CU ) धारण शक्तियों 
झोर ( मनसा ) विचार के साथ ( परिभुव: ) घेरने वा [शरीरों और लोको] को 
( विश्वतः ) सव ओर से ( परि भवन्ति ) घेरते हैं ॥१७॥ 


ऋणचो अक्षरे परमे व्यॉभन्‌ यस्मिन्‌ दुवा अधि विखे निषेदुः । 
यस्तन्न वेदु किमचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ बिदुस्ते अभी समांस्तते ॥१८॥ 


पदार्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस ( भ्रक्षरे ) व्यापक [वा अविनाशी] ( परमे ) 
सर्वोत्तम ( व्योमन्‌ ) विविध रक्षक वा आकाशवत्‌ व्यापक ] ब्रह्म में ( ऋच: ) वेद- 
विद्याये और ( बिइवे ) सव (देवाः) दिव्य पदार्थ [पृथिवी सूर्य आदि लोक] 
( अधि ) ठीक-ठीक ( निषेदुः ) ठहरे थे। ( यः) जो [मनुष्य] ( तत्‌ ) उस 
[ब्रह्म] को ( न वेद ) नहीं जानता, वह ( ऋचा) वेदविद्या से किस्‌ ) क्‍या 
[लाभ] ( करिष्यति ) करेगा, ( ये ) जो [पुरुप] ( इत्‌) ही ( तत्‌ ) उस [ब्रह्म] 
को ( विदुः ) जानते हैं (ते भ्रमी ) वे यही [पुरुप] ( सम्‌ ) शोभा के साथ 
( भ्रासते ) रहते हैं ॥१८॥ 


ऋतच, पदं मात्र॑या करपर्यन्तोऽ्धचेनं चाकलुपुर्विब्॒मेज॑तू । 
्िपादू ब्रह पुरुरूपं बि तंष्ठे तेनं जीवन्ति पर॒ दिश्चत्॑नः ॥१६॥ 


पदार्थ--( ऋचः ) वेदवाणी से ( पदस्‌ ) प्रापणीय ब्रह्म को ( मात्रया ) 
सूक्ष्मता के साथ ( कल्पयन्तः ) विचारते हुए [ऋषियों] ने ( श्रधंचेन ) समृद्ध वेद- 
ज्ञान से ( विश्वम्‌ ) संसार को ( एजत्‌ ) चेष्टा कराते हुए [ब्रह्म] को ( चकलूपु:) 
विचारा | ( त्रिपात्‌ ) तीन [ भूत, भविध्यत्‌ वर्तमान काल वा ऊंचे-नीचे और मध्य- 
लोक] में गतिवाला, ( पुरुरूपस्‌ ) बहुत सौन्दर्य वाला .( ब्रह्म ) ब्रह्म (वि) 
विविध प्रकार से ( तस्थें ) ठहरा था ( तेन ) उस [ब्रह्म] के साथ ( चतस्रः ) चारों 
( प्रदिज्ञः ) वड़ी दिशायें ( जीवन्ति ) जीवन करती हैं ॥१९॥ 


सयवसाद्‌ भगवती हि भूया अघा व॒यं भगवन्तः स्याम । 
द्धि वृणमध्न्ये विश्वदानीं पिषं शुदधुंदृकम चरन्ती ॥२०॥ 


पदार्थ [हे प्रजा, सब स्त्री-पुरुपो |] ( सृयवसात्‌ ) सुन्दर न्न झादि 
भोगनेबाली और ( भगवती ) बहुत ऐश्वर्यवाली ( हि ) ही ( सूयाः ) हो, (भ्रघ) 
किर ( बयम्‌ ) हम लोग ( भगवन्तः ) बड़े ऐश्वयंवाले ( स्याम ) होव । ( अघन्ये ) 
हे हिसा न करनेवाली प्रजा ! ( विइवदानीमु ) समस्त दानों की क्रिया का ( प्रा- 
चरन्ती ) आचरण क तू [हिसा न करनेवाली गौ के समान] ( त्रास ) 
घास [मल्प मूल्य पदार्थ] को (ग्रद्धि ) खा म्रौर ( शुद्धस्‌ ) शुद्ध ( उदकस्‌ ) जल 
को ( पिय ) पी ॥२०॥ 


गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी दविपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नव॑पदी बमूबुषीं' सहस्रा झु्नस्प पङ्क्ति 
स्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥२१॥ 
(सलिलानि र 
( तक्षती ) करती हुई ( गोः ) अहता न भ्त) Ei (Fr र he 
है, ( हा बह वह्‌ उक ) एक [ब्रह्म] के साथे व्याप्ति वाली, ( द्विपदी ) दो 
१ वाली. 


ष ही) चार [धमं, ग्रथ, काम, मोक्ष] में 
अष्टापदी ) [ , दलकाई, प्राप्त, स्वतन्त्रता, बड़ाई, पर 


-॥ 
#“5 4425 -२.-< 
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पन, जितेन्द्रियता, और सत्य सद्धुल्प, भ्राठ ऐण्वयं ] भ्राठ पद प्राप्त कराने याली 
( नवपदी ) नौ [मन बुद्धि सहित दो कान, दो नथने, दो भांखें भौर एक मुख] से 
प्राप्तियोग्य, ( सहस्राक्षरा ) सहस्रो [ भ्रसंख्यात] पदार्थो में व्याप्ति वाली ( र - 
बुपी ) होकर के ( भुवनस्य ) संसार की ( पंबितः ) फैलाव शक्ति है। ( 

उस [द्रह्मवाणो] से ( समुद्राः ) [समुद्ररूप सब लोक] ( ग्रधि ) ग्रधिक- 
भ्रधिक ( वि ) विविध प्रकार से ( क्षरन्ति ) बहते हैं ॥२१॥ 


कुष्णं नियानं रषः सुपर्णा अपो वसांना दिवमुत्पतन्ति | 
त आर्वशत्रन्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घतेन शथिवीं व्यूदुः ॥२२॥ 


पदार्थ -( हरयः ) रस खींचनेवासी, ६) भ्रच्छा उइनेवाली 
किरणें ( पः ) जल को ( वसानाः ) ग्रोढ़कर ( “ब १: ( निया 
नस्‌ ) नित्य गमनस्थान अन्तरिक्ष में होकर ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूर्यमण्डल को 
( उत्‌ पतन्ति ) चढ़ जाती हैं । ( ते ) वे ( इत्‌ ) हो ( श्रात्‌ ) फिर ( ऋतस्य ) 
जल के ( सदनात ) घर [सूय] ( भा झयवृत्रत्त ) लौट ग्राती हैं, भौर उन्होंने 
(न ) जल से ( पृथिवोस्‌ ) पृथिवी को ( वि ) विविध प्रकार से ( उदु ) 
[ है॥२२॥ 


अपादेति प्रथमा पहतीनां कस्तद्‌ वा मित्रावरुणा चिकेत । 
गभा भार भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्यन्तृं नि पाति ॥२३॥ 


' पदार्थ--( पढृतीनाय्‌ ) प्रशंसित विभागोंवाली क्रियाप्रों में ( प्रयमा 
पहिली ( भ्पात्‌ ) विना विभागवाली [सवके लिये एकरस, वेदविद्या] ( एति 
चली आती है, ( मित्रावरुणा ) दोनों मिश्रवरो ! [भ्रघ्यापक भ्रौर शिष्य] ( वास ) 
तुम दोनों में ( कः ) किसने ( तत्‌ ) उस [ज्ञान] को ( झा ) भले प्रकार (चिकेत) 
जाना है। ( गर्भः ) ग्रहण करने वाला पुरुष ( चित्‌ ) ही ( अस्याः) इस [वेद- 
विद्या] के ( भारम्‌ ) पोषण गुण को ( भ्रा ) अच्छे प्रकार ( भरति ) घारण करता 
है, ( सत्यस्‌ ) सत्य व्यवहार को ( पिपति ) पुणं करता है और ( अनृतम्‌ ) मिथ्या 
कमें को ( नि ) नीचे ( पाति) रखता है ॥२३॥ 


विराइ वाग बिराट एंथिवी विराइन्तरिक्षं विराट प्रजापतिः 
विराण्मत्युः साध्यानांमघिराजो वभव तस्य भृतं भव्यं वश 


स में भतं भव्यं बश कृणोतु ॥२४॥ 


पदार्थ--( विराट्‌ ) विराट्‌ [विविध ऐश्वयंवाला परमात्मा] ( वाक्‌ ) 

वाक्‌ [विद्यास्वरूप], ( विराट्‌ ) विराट्‌ ( पृथिवी ) पृथिवी [पृथिवीसमान फँला 
हुआ ], ( चिराद्‌ ) विराट्‌ ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्नन्तरिक्ष [ग्राकाशतुल्य व्यापक] 
( विराट्‌ ) विराट्‌ ( प्रजापतिः.) प्रजापालक [सूर्यसमान है], { विराट्‌ ) विराट्‌ 
[परमेश्वर |, ( मुत्युः ) दुष्टों का मृत्यु भोर ( साध्यानाम्‌ ) परोपकार साधने वाले 
डु पुरुषों | का ( प्रधिराजः ) राजाधिराज ( बभूव ) हुभ्ना है, ( तस्य ) उस 
परमंश्वर] के ( वक्षे ) वश में ( भूतस्‌ ) भ्रतीतकाल मोर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ 

तम्‌ ) ग्रतीतकाल श्रौर ( भव्यस्‌ ) भविष्यत्‌ काल को (भे) 


मरे [जग देता तु ) करे ॥२४॥ 


मेरे ( वक्षे ) वश में ( 


~ 


शकमयं घममारादंपश्यं विपवता पर एनावरेण | 


उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२५॥ 


पदार्य--( दाफमयम्‌ ) शक्तिवाले ( धूमम्‌ ) कंपाने वाले [परमेश्वर] को 
( भ्रारात्‌ ) समीप से ( एना ) इस ( विषुवता ) व्याग्तिबाले ( भ्रवरेण ) नीचे 
[जीव] से ( परः ) परे [उत्तम] ( प्रपद्यम्‌ ) मैने देखा हे । ( थोरा: ) यीर लोगों 
ने [इसी कारण से] ( उक्षाणम्‌ ) वद्धि करनेवाले ( पृश्निम्‌ ) स्पर्श करनेवाले 
[परात्मा] को ( 'प्रपचन्त ) परिपक्व [हेढ़] किया है, ( तानि ) ये ( धर्माणि 
वालन [ब्रह्मचर्यं ग्रादि धमं ] ( प्रथमानि ) मुख्य [प्रथम कत्तंव्य] ( प्रासत््‌ 
॥२५॥ 


त्रयः कश्चिन घ्सतथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एवाभ्‌ । 
विदवमन्यो अभिचष्टे शचीमिर्धाजिरेकस्य दशे न रूपश्र ॥२६॥ 


पदार्थ--( अयः) तीन (केशिनः ) प्रकाश वाले [अपने गुण जताने वाले 
प्ररिन, सूर्य और वायु] (ऋतुया ) ऋतु के भ्रनुसार ( संवत्सरे ) संवत्सर [वर्ष] में 
चि ) विविध प्रकार ( चक्षते) दीखते हैं, (एवाम्‌ ) इन में से ( एकः ) एक 
[भ्रग्निः, भोपधियों को] ( वपते) उपजाता है। ( भ्रन्यः ) दूसरा [सूयं] 
( शचीभिः ) अपने कर्मों [प्रकाश, वृष्टि भ्रादि] से ( विश्वम्‌ ) संसार को ( रभिः ` 
चष्डे ) देखता रहता है, ( एकस्य ) एक [वायु] की ( ध्राजिः) गति ( ददृदवो) देखी 
गई है ग्रोर ( रूपम्‌ ) रूप (न ) नहीं ॥२६॥ 


चत्वारि वाक परि मिता पदानि तानि विदुन्राह्मणा ये मनीपिर्णः 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्ग॑यन्ति त्रीयं वाचो मनष्यां वदन्ति ॥२७॥। 


पदार्थे--( वाफ्‌=वाचः ) वाणी के ( चत्वारि) चार [परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी रूप] ( परिमिता ) परिमाण युक्त (पदानि ) जाननेयोग्य पद 
हैं, (तानि ) उनको ( ब्राह्मणाः ) वे ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी] (विदुः) जानते हैं (ये) जो 
(मनीषिणः) मननशील है । ( गुहा ) गुहा [गुप्त स्थान] में ( निहिता) रब्खे हुए 
त्रौणि ) तीन [परा, पश्यन्ती रौर मध्यमा रूप पद] (न ) नहीं ( इज्जयन्ति ) 
चलते [निकलते] हैं, ( मनुष्याः) यु [साधारण लोग] ( याचः) वाणी के 
( तुरोयम्‌ ) चोथे [वैखरी रूप पद] बदन्ति) बोलते हैं ॥२७॥ 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


एक' सदू विप्रां बहुधा बद्न्त्यग्नि यमं मांतरिश्वानमाहुः ।।२८॥ 


पदार्थ--( अग्निम्‌ ) अग्नि [सवंव्यापक परमेश्वर] को (इन्द्रम्‌) इन्द्र [बड़े 
ऐशवयं वाला] (मित्रम्‌) मित्र, (वरुराम्‌ ) वरुण [श्रेष्ठ] ( आहुः ) वे [तत्त्व 
ज्ञानी] कहते है, (श्रयो ) ) और (सः) वह (दिव्यः) प्रकाशमय (2: ) 
पालन सामथ्यंवाला (गरत्मान्‌) स्तुति वाला [गुरु भ्रात्मा, महान्‌ लावा वि है 
(विप्राः) वुद्धिमान्‌ लोग ( एकम्‌ ) एक ( सत्‌) सत्ता वाले [प्रह] को (बहुषा ) 
बहुत प्रकारों से (वदस्ति ) कहते हैं, ( अग्निम्‌ ) उसी भ्ररिनि [सवं्यापक परमात्मा] 
को (यमम्‌) नियन्ता ओर ( मातरिइवानम्‌ ) प्लाकाश में श्वास लेता हुआ [अर्थात्‌ 
झाकाश में व्यापक] (झआाहुः) वे बताते हैं ॥२८।। 


एन इति पञ्चमोऽनुवाकः पत 


॥ नवमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
प्न 
अथ दशमं काण्डम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


धुर सूक्तम्‌ १ फी 


१-३२ प्रत्यंगिरसः । कृत्यादृषणम्‌ । अनुष्टुप्‌ ; १ महाबृहती; २ विराङ्‌- 
नाम गायत्री ; ९ पथ्यापङ्क्तिः ; १२ पङ, क्तिः ; १३ उरोबृहती ; १५ 
चतष्पदा विराट गती ; १७, २०, २४ प्रस्तारपङ्क्तिः, (२० विराड्‌); 
१६, १८ त्रिष्ट्प ; १६ चतुध्पदाजगती ; २२ एकावसाना द्विपादर्चो 
उष्णिक्‌ ; २३ त्रिपदा शुरिग्वियमा यायवी ; २८दिपदा गायत्री, २९ 


मध्येज्योतिष्मती जगती ; ३२ दृघवृष्टुब्यर्भा पञचपदातिज गती 
यां कल्पर्यन्ति वहतो वधूमिव विदवरूपां इस्तङ्षता 


चिकित्सवः । सारादेत्वप लुदाम एनाप्र ॥१॥ 


et जिः लिसा नेक रूप बाली, ( हुस्तकृताम्‌ 
हाथों से io हुईं (न स ] को ( is ) संशय de लोग | 


( कल्पयन्ति ) बनाते हैं, ( इब ) रो ( बहतो ) विवाह में । 


( बधूम्‌ ) के 
भ्रपनुदामः) 


( सा ) वह ( आरात्‌ ) दूर ( एतु ) चली जावे. ( एनाम्‌ ) इसकी ( 

हम हटाते हैं ॥ १ ॥ 
शीषण्व्ती नस्वती कर्णिनों ऋत्पाकृता संभृंता विश्वरूपा । | 
सारादत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥२॥ नर 


पदार्य--( क्ोषण्वती ) शिर सम्बन्धी, ( ची) ) ता (बहनी) . 


कान सम्वन्धी [ जो हिसाक्रिया ] ( कृत्याः पुरुष द्वारा 
( संमृता ) साधी गई ( विइवरूपा ) ग्रनेक रूपवाली है। (सा ) आरात्‌ ) 
दूर ( एतु ) चली जावे, ( एनाम्‌ ) इसको ( भप नुदामः ) हम हटाते ह ॥ २॥ 
शद्रकृता राजकृता स्त्रोकृता ब्रह्मभिः कृता । 
जाया पत्यां नुत्तेव॑ कतार बरूवृच्छतु ॥३॥ 
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चारिणः ) विरुद्ध भाचरशत्रा 


खण्डन [ ड i ] 
` प्र्यक्ष मार्ग है। (तेन ) उषी [ कारण ] से मे 
शुद्ध करते हैं।। ९॥ ) उषी [ कारण ] से (त्वा ) तुझे ( स्नपयामि ) हम 
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पदार्थ--( शूद्रकृता ) आ व की हुई, ( राजकृता ) राजाप्रों के लिये 


क ( का et रि Rt ( Ds ) ब्राह्मणों है 
न हस कर्तारम्‌ ) हिंसक पुरुष को ('बन्घु )` 
Le ( ऋच्छतु ) चली बाप! ( इव ) जते ( दिया ) पति करके ( णा ) 


अनयाइमोषध्या सर्वाः कृत्या अंदूदुषस्‌ । 

यां क्षेत्र चक्रों गोष यां वां ते पुरुषेषु ॥४॥ 

पदार्थ--( भ्रहम्‌ ) मैने ( नया झोषध्या ) इस ओषधि रूप. [ तापनाशकं 
छुक राजा ] के साथ ( सर्वाः कृत्याः ) सब हिसाझ्नों को ( श्रदूवुषम्‌ ) खण्डित कर 

है, ( याम्‌ ) जिस [ हिसा ] को (क्षेत्र ) खेत में. अयवा ( क ) जिप्तको 

( गोष ) गोभ्नो मे ( वा ) प्रथवा ( याम्‌ ) जिसको ( ते ) तेरे ( पुरुषेषु ) पुरुषों 
में ( चक्र: ) उन लोगों ने किया था ॥ ४॥ 

अघमस्त्वघकृत शपथः शपथीयते । 

प्रत्यक प्रंतिप्रहिण्मो यथां कृत्याङ्ृतं इन॑त्‌ ॥५॥ 


पदार्थ ( प्रधम्‌ ) बुराई ( श्रघकृते ) बुराई करने वाले को और (इपथः) 
शाप ( शपयीयते ) शाप करने वाले को ( अरतु ) होवे। [ उस दुष्ट कम को | 
( प्रत्यक्‌ ) पीछे की शोर ( प्रतिप्रहिण्मः ) हम हटा देते हैं ( यया ) जिससे [ वह 
दुष्ट कमें ] ( कृत्याकृतम॒ ) हिमा करने वाले को ( हंनत्‌ ) मारे ॥ ५॥ 


प्रतीचीनं आद्विरसोड्यक्षो नः पुरो हितः । 


प्रतीचीं: कृत्या थाकृत्यामून कृत्याकृतों जहि ॥६॥ 


पदार्य--( प्रतोचोनः ) प्रत्यक्ष चलने यासा, ( आङ्गिरसः ) वेदों का जानने 
बाला ( नः ) हमारा ( अप्यक्ष: ) अध्यक्ष ग्रोर ( पुरोहितः ) पुरोहित [प्रग्रगामी] 
तू ( कृत्याः ) हिसाप्तों को ( प्रतीचोः ) प्रतिकूलगति ( भ्राकृत्य ) सवंथा करके 
( प्रमुच्‌ ) उन ( कृत्याकृतः ) हिस्ताकारियों को ( जहि ) मार डाल॥ ६ ॥ 


यस्त्वोवाच परेही ति प्रतिकूलपरुदाय्यम्‌ । 
तं कत्येऽमिनिवरतस्व मास्मानिच्छो अनागसं? ॥७॥ 
घ ( यः ) जिस ने (त्वा से ( उवा - 
प्र न| लि हे प्राप्त हम 2 ) (ये व पा पता 
इहि इति ) ब प्राप्त हो” । ( कृत्ये ) हे हिसा क्रिया ! ( तम्‌ ) उसकी ओर 


( मरि ) चौरकर जा, ( अस्मात्‌ ) हम ( अनागसः ) निर्दोपियों को 
( मा इच्छुः ) मत चाह ॥ ७ ॥ 


' यस्ते परूपि संदुधो रथ॑स्येब्चुधिया । 
तं गच्छ तत्र तेऽयनमन्ञातस्तेऽयं जन॑ः ।।८॥ 
न पद क ! ] (यः') जित [शत्रु] ने (ते) तेरे 
परू रोइ सन्दबो ) जोड़ा था, ( नेते ४ ) वुरि 
शिल्पी } ( रयस्य ) रथ के | जोड़ों को ] ( च्या ) ज्ज (य | { व 


उसको ( गच्छ ) पहुँच, ( तत्र.) वहां पर (ते) तेरा ( यनम्‌ ) घर है, 
( प्रयम्‌ ) यह ( जनः ) पुरुष (ले ) तेरा ( भ्रज्ञात: ) ग्रनजान [ होवे | ॥ ८ ॥ 


ये त्वा कृत्वालेमिरे बिद्ला अभिचारिणः । 
शूंब्वीरदं कृत्यादूबंणं प्रतिदृत्मे पुनःस्र तेनं त्वा स्नपयामसि ॥६॥ 
'पदार्य--[ हे हिसा ! ] ( ये) जिन ( विद्दला: ) दुःखदायी, ( अ्रभि- 
सो ने ( त्वा ) तुमे ( कृत्वा ) बनाकर ( ध्रालभिरे ) 


ग्रहण किया था । ( इदम्‌ ) यह ( शंभु ) सुश्ददायी ( फृत्याइयणम्‌ ) हिसा का 
( पुनःसरम्‌ ) अवश्य ज्ञान कराने वाला ( प्रतिवर्त्म ) 


यद्‌ दुभगां प्रसनपितां सृतव॑त्सामुपेयिम । 

अपेतु से सत्‌ पापं द्रविणं मोप॑ तिष्ठतु ॥१०] 

_ पदार्य--( यत्‌ ) यदि ( बुभंगाम्‌ ) दुर्भाग्य वाली, [अथवा] ( स्नपिताम्‌) 
झाचरण मरे बच्चे वाली [शोकातुर स्त्री | 


पापम्‌ ) पाप ( मत्‌ ) मुक्त से 
मुझको ( उप त्य सा 


. य॒तृतते सभ्यो ददतो ये बा नाभं जुः । 


त सर्वस्मात्‌ पापादिमा इंब्चन्तु त्वौपंधी! ॥११॥ 
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यया 


पवार्थ--( यत्‌ ) यदि ( यज्ञे ) यज्ञ [ श्रेष्ठ कर्म करने ] में ( पितम्यः 
पितरों [ माता पिता भ्राचायं भादि ] ह ( (त ) दान करते हुए ( ते) हरे 
( नाम वा ) नाम ( जगहुः ) उन्होंने लिया है। ( सर्वस्मात्‌ ) [ उनके ] प्रत्येक 
( संदेश्यात्‌ ) भ्रभीष्ट ( पापात्‌ ) पाप से ( इमाः ) ये ( ्रौषधीः ) झोपधियां 
Le रूप दुःखनाशक विद्वान्‌ पुरुष ] ( स्वा) तुझको ( मुञ्चन्तु ) मुक्त 
रे॥ ११॥ 


देवेनसात्‌ पिञ्यान्नामग्राहात्‌ संदेरयांदभिनिष्छतात्‌ । 
मुञ्चन्तु त्वा वीरुषो वीयेण बरहम ऋग्मिः पय॑स ऋषीणाम्‌ ॥ १२॥ 
पदार्थ--( देवेनसात्‌ ) विजयी पुरुषों के सिये पाप से, ( पित्र्यात ) पितरों 


[ माता पिता गुरु आदि ] के लिये पाप से ( संदेशयात्‌ ) भ्रभीष्ट भोर ( भ्लमि- 
निष्कृतात्‌ ) प्रतिफल सिद्ध किये हुए ( नामग्रहात्‌ ) नामग्रहण से ( बोरुषः | झोपे 
[ झोपधिसमान उपकारी लोग ] ( त्या ) तुझ को ( वीयेण ) अपने साम्यं द्वारा 
( भ्रह्मणा ) तप द्वारा ( ऋग्भिः ) वेदवाशियों हारा भ्रोर ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषियों 
के ( पयसा ) ज्ञान द्वारा ( मुञ्चन्तु ) मुक्त करें ॥ १२॥ ` 


यथा वातरच्यावर्यंति भूम्या रेणुपरन्तरिक्षाच्चाअय । 
एवा मत्‌ सवं दुत ब्रह्म॑नुत्तमपांयति ॥१३॥ 


पदार्य--( यया ) जैसे ( चातः ) वायु ( भूम्याः) भूमिसे (रे 
रेणु [ धूलि ] को ( च ) भौर ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश से र प्रश्नम्‌ ) भेद को 
( च्यावयति ) का है। ( एब ) वैसे ही ( मत्‌ ) मुझ से ( सर्वम्‌ ) सव 
( ब्रह्मनृत्तम्‌ ) ब्राह्मणों द्वारा हटाया गया ( दुम तम्‌ ) पाप ( ग्रप अयति ) दूर 
चला जावे ॥ १३ ॥ 


| ॥ ०६ 4 Cn 
अप क्राप नानदती बिनद्धा गदभीव । 
९ त 
कत च्‌ नक्षस्वेतो जुचा क्षणा बौर्यावता ॥१४॥ 


_ पदार्थ--( विनद्धा ) खुली हुई, ( गर्दभी इव ) गदही के समान (नानदती) 
गति रेंकती हुई तू ( भप काम ) भाग जा ( वीर्थवता ) पराक्रमी ( ब्रह्मणा) ब्रह्म- 
ज्ञानी करके ( इतः ) यहां से ( नुत्ता ) निकाली हुई तू ( कतूंन्‌ ) हिसको में 
( नक्षस्व ) पहुँचा ॥ १४॥ RS 


अथं पर्थांः कृत्येति त्वा नयामोमिप्रहिंतां प्रतिं त्या.प्र हिण्मः | 
तेनाभि यांहि भज्जत्यन॑स्व॒ती व वाहिनी विइवरूपा कुरूटिनों ।। १५ ॥ 


_ पदाय“ ( कृत्ये ) हे हिसा ! [ अर्थात्‌ हिप्तक अयम्‌ पन्थाः 
यह मागं है“--( त्वा ) तुरे ( नयामः) हमले न्या है ( डा ) 
[ हमारे | प्रतिकूल भेजी हुई ( त्वा ) तुझ को ( प्रति ) उलटा ( प्र हिण्मः ) हम 
हटाते हूँ । ( तेन ) उसी [ मागें ] से ( भञ्जती ) टूटती हुई तू [ उन पर ] 
( अभि याहि ) चढ़ाई कर, ( इव) जसे ( शनस्वती ) बहुत रथों वाली 
( विइवरूपा ) सव अङ्गों [ हाथी, घोड़ों प्रादि ] वाली ( कुरूटिनी ) यांकेपन से 
रोकनेवाली ( बाहिनो ) सेना [ चढ़ाई करती है]॥ १५॥ 


परांक्‌ ते उपोतिरपथं ते अर्वागन्यत्रास्मद्यंना कृणुष्व | 


परेणेहि नवति नाव्याःअति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षंणिष्ठाः परेंहि ॥१६॥ 


पदार्थ -- ( पराक्‌ ) आगे की झ्रोर (ते ) तेरे लिये ( ज्योतिः ) ज्योति 
[ अग्नि आदि प्रकाश | है, ( प्रर्बाक्‌ ) इस शोर ( ते ) तेरे लिये ( अपथम्‌ ) मार्ग 
नहीं है, ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( अन्न ) दूसरे स्थान में [ अपने ] ( श्रयना ) मार्गों 
को ( कृशुष्ब ) कर । ( परेणा ) दूसरे [मार्ग ] से ( नवतिम्‌ ) नव्ये [ अर्थात्‌ 
ग्नेक ] ( दुर्गाः ) बड़ी कठिन, { नाव्याः ) नावो से उतरने योग्य ( च्रोत्याः ) 
नदियों को ( अति ) पार करके ( इहि ) जा, [ हमको ] ( मा क्षणिष्ठाः ) मत 
घायल कर, ( परा इहि ) हट जा ॥ १६॥ 


[] ~ मणी डू || 
बात इव इक्षान्‌ नि सू णीहि पादय मा गामइवं पुरंपद्चुरिछि एपांपू । 

कत्‌ निदृत्येतः कृत्पेऽप्रजास्त्वायं योधय ॥१७॥ 
पदार्थ--( कतृंच्‌ ) हिसकों को ( नि मृणीहि ) मार डाल भोर (पादय = 
पातय ) गिरा दे, ( वातः इव ) जैसे वायु ( वज्ञान ) वक्षों को, ( एषास्‌ ) इनकी 
(गाम्‌ ), गौ ( प्रइवघ्‌ ) घोड़ा और ( पुण्यस्‌ ) पुरुष को ( सा उत्‌ शिवः ) मत 
छोड़ । ( छत्ये ) हे हिसाशील ! ( इतः ) यहां से । निव ) लोट कर ( अप्रजा- 
स्स्वाय ) [ उनकी | प्रजा [ पुत्र, पौत्र, सेवक आदि ] कौ हानि के लिये [ उन्हें ] 
( बोधप ) जगा दे ॥ १७॥। 


याँ ते बदधिपि यां रमशाने क्षेत्रे कृत्यां बंग वा निचरूनुः । 


अग्नौ बां त्वा गाहेपत्येडभिचेरः पाक” सन्तं घीर॑तरा अनागसंघ ॥१८॥ 


पदार्थ [ है मनुष्य ! | ( यासु यास ) जिस जिस ( कृत्यान्‌ ) [हसा 
क्रिया को ( वा ) प्रथवा ( वलगस्‌ कमे को ( ते ) तेरे ( बाहू 
( इमञ्ञाने ) मरघट में [ प्रथवा ] । लेकर) खेत में | प शिक क 
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बालों ने ( निचरनुः ) दग्रा दिया है। ( या ) अथवा ( गाहंपत्ये तियों 
संयुक्त ( अग्नो ) अग्नि में ( पाकम्‌ ) परिपक्व स ) कट 
सदाचारी ] ओर ( अनागसस्‌ ) निर्दोष ( त्वा ) तेरे ( अभिचेदः ) उन्होंने 
विरुद्ध भाचररा किया है ॥ १८॥ 
उपाईतमर्चुबुद्ध निखांत' वेर त्साय्वंबिदाम कत्र्‌ । तदेतु यत 
टु ॥ _ ७» Ie झा, 
आत तत्रार्थ इव वि द॑ततां हन्तु कृत्याकृतः प्रजाम ॥१९॥ 
पदार्य--[ उस ] ( भ्रनुवद्धम्‌ ) ताक लगाये गये, ( उपाहृतम्‌ ) प्रयोग 
किये गये, ( निखातम्‌ प) दबाव श [ सुरंग, गढ़े आदि में पि गये] ) वरम्‌ ) 
बेर रूप ( त्सारि ) टेढ़े ( फर्भम्‌ ) कटार को ( झन्‌ झविदाम ) हमने दू ढ़ लिया 
है। ( तत्‌ ) वह ( एतु ) चला जावे, ( यतः ) जहां से ( प्राभृतम्‌ ) लाया गया 
है, ( तत्र ) वहां पर ( अइवः इव ) घोड़े के समान ( बि यतताम्‌ ) लोट जावे, 
कृत्याकृतः ) हिसा करने वाले की ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ पुत्र, पोत्र, भूत्य प्रादि ] 
को ( हन्तु ) मारे॥ १६ ॥ 


स्वायसा असयः सन्ति नो ग्रुहे बिद्या ते कृत्ये यतिधा परूषि । 
उत्तिंष्ठेव परेंह्दीतोऽज्ञाते किमिहेच्छसि ॥२०॥ 
पदार्थ--( स्वायसाः ) सुन्दर रीति से लोहे की बनी , ( प्रसयः ) तलवारें 

( नः गृहे ) हमारे घर में ( सन्ति ) हैं, ( कृत्ये ) हे हिसा क्रिया ! (ते ) तेरे 

पलंघि ) जोड़ों को, ( यतिघा ) जितने प्रकार के हैं, ( विद्य ) हम जानते है । 
( एवं ) वस ( उत्‌ तिष्ठ ) खड़ी हो जा, ( इतः ) यहाँ से ( परा इहि ) चली जा, 
( अज्ञाते ) हे अपरिचित ! तू ( इह ). यहां ( किम्‌ ) कया ( इच्छसि ) चाहती 
है॥ २० ॥ 


ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापिं केत्स्यामि निद्र । 
इन्द्राग्नी अस्मान्‌ रक्षतां यो अजानां प्रजाब॑ती ॥२१॥ 


पदार्थ--( कृत्ये ) हे हिसा किया! हे ( ते) तेरी ( ग्रीवाः ) ग्रीवा की 
नाडियों ( च ) ग्रौर ( पादौ ) दोनों पैरों को ( श्रवि ) भी ( कर्त्स्यामि )में 
कार्टंगा, ( निः द्रव ) निकल जा । ( इन्द्राग्नी ) वायु और अगिन [के समान राजा 
औरं मन्त्री ] ( अस्मान ) हमारी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें, (यो) जो दोनों 
( प्रजानाम्‌ ) प्रजाशो के बीच ( प्रजावती ) श्रेष्ठ प्रजा वाली [ माता फे तुल्य 
हैं] ॥ २१॥ 

le |] || 
सोमो राजांधिपा सुंडिता च भूतस्थं नः पतयो सुडयन्तु ॥२२॥ 

पदार्थ--( सोमः ) ऐश्वयंवान्‌ ( राजा ) राजा ( अधिपाः ) अधिक पालन 
करनेवाला ( च ) भौर ( मुडिता ) सुख देनेवाला है, ( भूतस्य ) संसार के 
( पतयः ) पालन करने बाले [ राजपुरुष ] ( नः ) हमें ( मुड्यन्तु ) सुख देते 
रहें ॥ २२॥। , र र 

अवाशर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । 

दुष्कृते विद्युत देवहेतिम्‌ ॥२२॥ 

प ( भवादायों देनेवाले ग्रौर दुःख नाश करनेवाले [ राजा 
और मसरी दोनों * ( ज) करनेवाले ( कृत्याकृते ) हिसा करने वाले 
गौर ( दुष्कृते ) दुष्कर्मी पुरुप के लिये ( देवहेतिम्‌ ) विद्वानों के यञ्च ( विद्युतम्‌ ) 
बिजुली [ के शस्त्र ] को ( भ्रस्यताम्‌ ) गिरावें ॥ २३ ॥ 


यद्येयथं द्विपदी चतुष्पदी कत्याहता संता विश्वरूपा । 
सेतोःष्टापंदी भरवा पुनः परेद दुच्छुने ॥२४॥ 


_ बदार्थ--( यदि ) जो कृत्पाकृता ) सा करने वाले पुरुप दवारा (संभृता) 
साधी कक ) तप रूपवाली [ हिसा ] ( द्विपदी ) दोनों [ स्त्री 
पुरुष समूह ] में गतियाली, ( चतुष्पदो ) चारों _[ ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ, SB 
संन्यास्ाश्रम | में पदवाली और ( अष्टापदी ) प्राठों [ चार पूर्व आदि ग्रोर चार 
झाग्नेय ग्रादि मध्य दिशाओं ] में च्याप्तिबाली ( भुत्वा ) होकर ( र ) तू भाई 
है। ( सा ) सो ( बुच्छुने ) हे दुष्टगति वाली ! तू ( इतः ) यहाँ से ( पुनः ) 
सौट कर ( परा इहि ) चली जा ॥ २४ ग ऱ है 

अभ्य;क्ताक्ता स्वरंकृता सबं भरन्ती दु प्रेहि । 
जानी दि इसे कतरे बुदे पितरं सवस Ue ट 
पृ मली गई, (झाषता) चिकनी की गई, (स्वरझ ता 
भले पका पाई गई सदर) क (ह | ड भरस्ती या 
चली जा । रे ! फर्तारम्‌ 
करती मू ( परा इहि) जान, ( इव ) अं (इहा) पुशी (स्व्‌ र्‌ 
प्रपने पिता को [ जानती है | ॥ २५॥ 
3 च ति प) ° न॑य | 
परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येब पद 
¢ 
मृगः स सुंगयुस्रब न स्वा निकंतुंमहति ॥२६॥ 
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पदार्य--( छत्ये ) हे हिसा ! ( परा इहि ) चली जा, ( मा 
खड़ी हो, ( विद्धस्य ) घायल फे [ पद से ] ( इव ) जैसे ( पदम्‌ ) 
(नय) पाले। [ हे शूर! ] (सः ) वह [ शत्रु ] ( मृगः ) मंग [ के समान 
है ], भौर (स्वम्‌ ) तू ( मृगयुः ) व्याध [ के समान है ], बह ( र्या ) तुर को 
न) नहीं ( निकतुंम्‌ अर्हति ) गिरा सकता है ॥ २६॥ 


उत ह॑न्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापर इष्वां । 

उत पूर्वस्य निध्ततो नि इन्त्यपंर! प्रतिं ॥२७॥ 

ग्रति श्रेष्ठ [ बड़ा सावधात पुरुष ] (उत्त ) ही 
पूर्वासिनम्‌ ) पहिले [ चोट ] चलाने वाले को ( प्रत्यादाय ) उलटा पकड़मर 

इष्वा ) तीर से ( हस्ति ) मारता है। ( रपरः ) प्रति श्रेष्ठ ( उत ) ही 


( पुवंस्य निघ्नतः ) पहिले चोट मारने वासे का ( प्रति ) बदले में ( न ) निरन्तर 
( हन्ति ) हनन करता है ॥ २७ ॥ 


एतद्वि शुणु मे बचोऽ्थेहि यतं एयथ । 

यस्त्व चकार तं ग्रति ॥२८॥ 

पदार्थ--( भे ) मेरे ( एतत्‌ ) इस [ निणंयसूचक ] ( वचः ) वचन 

को ( हि ) ्रवश्य (शद ) सुन, ( भ्रय ) फिर ( इहि ) जा ( यतः ) जहाँ से 

( एयथ ) तू म्राई है । ( यः ) जिसने ( त्वा ) तुझे ( चकार ) बनाया है, ( तमु 

प्रति ) उसके पात [जा ]॥ २८॥ 

अनागोहत्या वे भीमा कृत्ये मा नो गामरबं पुरुष बघीः । 

यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वो त्थांपयामसि पर्णार्लघींयसी भब ॥२६॥ 


वदार्थ--( कृत्ये ) हे हिसाक्रिय/ ! ( झनागोहस्या ) निर्दोष की हत्या 
( वे ) म्रयश्य ( भीमा ) भयानक है, ( नः ) हमारी, ( गाम्‌ ) गौ, ( अश्वम्‌ ) 
घोडे ग्रौर ( पुरुषम्‌ ) पुरुप को ( मा वधीः ) मत मार । ` ( यत्र यत्न ) जहाँ-जहाँ 
पर तू ( निहिता ) गुप्त रक्ख़ी गई ( श्रसि ) है, ( ततः ) वहाँ से ( त्वा Bs 
को ( उत्‌ स्यापयामसि ) हम उठाये देते हैं, तू ( पर्णात्‌ ) पत्ते से ( लघीयसी ) 
झधिक हलकी ( भव ) हो जा ॥ २६ ॥ 


यदि स्थ तम॒साइता जालेनामिहिंता इब । 
cl ७ |] [| जु |] 
सबाः सुंल॒ष्यतः कृत्या! पुनः कत्र प्र हिण्मसि ॥३०॥ 
पदार्थ--( यदि ) जो तुम ( तमसा ) प्नन्धकांर से (झावृता) ढक लेनेवाले 
( जालेन ) जाल से ( भ्रभिहिता इव ) बन्धी हुई फे समान ( स्थ ) हो । ( इतः ) 


यहा से ( सर्वाः ) सब ( फृत्याः ) हिसाक्रियाप्नों को ( संलुप्य ) काट डालकर 
( पुनः ) फिर ( कर्म ) बनाने वासे के पास ( प्र हिण्मसि ) हम भेजे देते हैं।।३०॥ 


कृत्याकृतों बल गिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम । 
सृणीददि कत्ये मोच्छियोड्मून कत्याहृतो जहि ॥३१॥ ` 


पदार्थ--( कृत्ये ) हे कतंव्यफुशल [ सेना ! ] ( कुरयाकृत्तः ) हिसा करने 
वाले ( यलगिनः ) गुप्त कर्म करने वाले और ( झभिनिष्फारिणः ) विरुद्ध यत्न 
करने वाले की ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ सेवक झादि ] को ( मणीहि ) मार डाल, ( मा 
उत शिपः ) मत छोड़, ( प्रमुच ) उन ( कुत्याकतः ) हिसा करनेवालो को (जहि) 
नाश कर ॥ ३१ ॥ 


यथा सया सुच्यते तमसस्परि रात्रि जहांत्यपसश्च केतून्‌ । 
५ | A रा || क शा ग्‌! «° ¢ 
एुबाहं सब दुमत कत्र ऋृत्याइृता कृतं हस्तीव रजों दुरितं जंद्दामि॥३२॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे ( सूर्यः ) सूयं ( तमसः परि ) अन्धकार में से 
( मुच्यते ) छुटता है ओर ( रात्रिम्‌ ) राशि ( च ) प्रौर ( उपस: ) उपा [ प्रभात 
समय ] के ( केतून्‌ ) चिह्नों को ( अहात ) त्यागता है। ( एव ) वसे ही (ग्रहम्‌) 
मैं ( कृत्याकृता ) हसा करनेवाले द्वारा ( कुतम्‌ ) किये हुए ( सथंम्‌ ) सब 


दुभूतम्‌ ) दुष्ट ( कन्नंभ्‌ ) कमं को f ४ र ६५४: 
(डी ( दुरितिम्‌ ) करिन र पद ) धो [ पर कर आह है] | ३२ । 


एन सूक्तम्‌ ॥२॥ ५5 


१-३३ नारायणः । पार्रिणसूक्तम्‌, पुरुपः, ब्रह्मप्रकाशनम्‌ । ; 
१-४, ७, ८ व्रिष्डुप्‌ ; ६, ११ जगती ; २८ भुरिग्बृहृती । सवु 


केन पाप्णों आसते परंपस्य केन मांसं संसत केन॑ गुरफो । केना- 
इगुलीः पेशंनीः केन खानि केनोच्छलड्डी मैष्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌॥१॥ 
एड्ियाँ ( आभृते दग (त Moe [साब (म) क 
(न 
( खानि ) इन्दियाँ, ( केन ) किस द्वारा ( उच्छलद्धो द ) दोनों ua [प के 


पदार्थ - ( भषरः ) 
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प्रियाग्रियाणिं बहुला स्वप्नें संपाघतन्द्रथ! । 
झानन्दानुग्रो नन्दांशच कस्मांदू वहति पूरुषः ॥६॥ 


पदार्य--( बहुला ) बहुत से ( प्रियाप्रियार्ि ) प्रिय भ्रौर अभिय कर्मो, 
( स्वयम ) सोने, ( संबाधतन्द्॒यः ) वाघाग्नों ग्रौर थकावटों, (भ्रानन्दान्‌ ) भ्रानन्दो, 
( च ) भौर ( नन्वाच ) हपों को ( उग्रः ) प्रचण्ड ( पुरुषः ) मनुष्य ( कस्मात्‌ ) 
किस [ कारण ] से ( बहति ) पाता है ॥ ६॥ 


आर्तिरवतिनिऋतिः इतो जु पुरुषेऽमंतिः । 
राद्विः समृद्धिरव्यद्धिमंतिरुदितियः तः ॥१०॥ 


पदार्य ( मनुष्य में ( नु ) अत्र ( प्राप्ति: ) पीड़ा, वत्तिः 
दरिद्रता, ( हि ह मरम और र सर ) जमा ( प” ) बहा से [ है ]। 
( राद्धिः ) पुणंता, ( समृद्धिः ) सम्पत्ति, ( भ्रव्युद्धिः ) अन्यूनता, ( मतिः ) बुद्धि 
झौर ( उदितयः ) उदय क्रियायें ( कुतः ) कहां से [ हैं ] ॥ १०॥ 


को अस्मिच्ञापो व्यंदघाद विषशवतः पुरुशः सिन्धुसृत्याय जाताः | 
तीव्रा अहा लोहिनीस्ताम्रधम्रा ष्वा अवां दीः पुरुषे तिर॒झ्चींः ॥११॥ 


पदार्थ--( कः ) प्रजापति [ परमेश्वर ] ने ( मस्मिन्‌ पुरुषे ) इस मनुष्य. 
में ( विषुदृतः ) नाना प्रकार घूमनेवाले, ( पुरुवृत: ) बहुत Eo ( मिर 
) समुद्र समान बहने के लिये ( जाता: ) उत्पन्न हुए, ( तीव्राः ) तीब्र [शी प्र- 
यामी |, ( झरुणाः ) वेगनी, ( लोहिनी: ) लाल वर्ण वाले ( तास्रधूत्रा: ) तांबे के 
समान धुएं के वर्ण वाले, ( ऊर्ध्वाः ) ऊपर जानेवाले, ( श्रवाचोः) नीचे की ओर 
चलने वाले भौर ( तिरइची: ) तिरछे बहने वाले ( घ्रापः=a्नपः ) जलों [ रुधिर 
धाराम्नों ] को ( वि भ्रदघात्‌ ) बनाया है ॥ ११॥ 


को अस्मिन्‌ रूपमंदधात्‌ को मझान च नाम॑ च | 
गातुं को अस्मिन्‌ कः केतुं कश्चरित्रांणि पूरंषे ॥ १२॥ 
पदार्य--( कः ) कर्ता [ परमेश्वर ] ने ( अस्मिद्‌ ) इस [ मनुष्य ] में 
रूपम्‌ ) रूप, ( कः ) कर्ता ने ( मह्यानम्‌ ) महत्त्व ( च ) और ( नाम ) नाम 
(च) भो ( दधात्‌ ) रक्खा है, ( कः ) कर्ता ने ( प्रस्मितु ) इस ( पुरुषे } 


मनुष्य में ( गातुघू ) गति [ प्रवृत्ति ], (क: ) कर्त्ता ने ( के ) विज्ञान ( च 
भोर ( चरितानि ) झनेक त [ रबखा है ] | रा ( 


को अस्मिन्‌ प्राणमबयत्‌ को अंपान व्यानश्चुं । 
समानमस्मिन्‌ को देबोऽधिं शिश्राय पूरुषे ॥१३॥ 


पदार्थ--( कः ) कर्ता [ प्रजापति ] ने ( अ्रस्मितु ) इस [ मनुष्य ] में 
( आरम्‌ ) प्राण [ भीतर जाने वाले श्वास ] को, ( कः ) प्रजापति ने ( अपानम्‌ ) 
पान [ बाहिर भ्राने वाले श्वास ] को ( उ ) और ( व्यानम्‌) व्यान [ सब शरीर 
में घूमने वाले वायु ] को ( अवयत्‌ ) बुना है । ( देवः ) देव [ स्तुति योग्य ] 
( कः ) प्रजापति ने ( अस्मिन ) इस ( पुरुषे ) मनुष्य में ( समानम्‌ ) समान 
[ हृदयस्थ वायु ] को ( अघि शिश्राय ) ठहराया है॥ १३॥ 
को अस्मिन्‌ यज्मंदधादेकों देषोऽधि पूरंष । 
को अंस्मिर्स॒त्यं कोऽनतं कतो सुस्युः इतोऽसृतंस्‌ ॥१४॥ 

पदार्थ--( कः ) किस ( एकः ) एक ( देवः ) देव [ स्तुतियोग्य ] ने 
( भ्रस्मिन्‌ पूरुषे ) इस मनुष्य में ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरणा श्रौर दान 
साम्यं ] को, ( कः ) किस ने ( झस्मिन्‌ ) इस [ मुष ] में ( सस्यम्‌ ) सत्य 
[ विधि ] को, ( कः ) किस ने ( अनृतम्‌ ) ग्रसत्य [ निषेध ] को (द्धि हाद) 
रख दिया है। ( कुतः ) कहाँ से ( मृत्यु: ) मृत्पु भ्रोर ( कुतः ) कहां से ( भ्रमृतम्‌ 
झमरपन [ गाता ] है ॥ १४॥ 


' को अस्मे वासः पयंदधात्‌ को अस्यायुरकरपयत्‌ । 
वलं को अस्मे प्रायच्छत्‌ को अस्याकरपयज्जवस्‌ ॥१५॥ 


पदार्य--( कः ) विधाता [ परमेश्वर ] ने ( स्मे ) इस [ मनुष्य 
( वासः ) निवास स्थान ( परि ) सव झोर से ( घरदधात्‌ ) दिया है, ( कः 
Pre वा ग्‌ के ता ( न गले ad (त्य | 
भ्रकल्पयत्‌ ) बनाया है । ( कः त 
बे (प्र ह दिया है, ( कः ) विधाता ने ( स्य ) इत | मध्य 
( जवम्‌ ) वेग को ( कल्पयत्‌ ) रचा है ॥ १५॥ 


केनापो अन्वतनुत केनाहंरकरोद्‌ रुचे । 


तलवे, जोड़े गये ], ( कः) किस ने [ भूगोल के ] ( भष्यतः ) बीचों बीच 
( प्रतिष्ठाम्‌ ) ठिकाना [ पांव रखने को, बनाया ] ॥ १॥ 
कस्मान्जु गुस्फावधरावक्ृण्वन्नष्टीवस्ताबुत्तरौ पूरु॑पस्य । जडच 
निरऋंत्य न्यदधुः कबं रिवज्जाजुंनोः संधी क उ तब्चिकेत ॥२॥ 
ई किस थं ] से 

के ( सबसे) उ बन कर न ( गा ) ८-3 १ ब्दी 
बन्ती ) दोनों घुटने ( प्रकृण्बत्त ) उन [ ईश्वर गुणों ] ने बनाये हैं। ( नढे, ) 
दोनों टांगो को ( निःऋत्य ) अलग-अलग करके ( कव स्वित्‌ ) किसके भौतर 
( जानुनोः ) दोनों घुटनों के ( संधो ) दोनों जोड़ों को ( नि श्रदयुः ) उन्होंने 
जमाया, ( कः उ ) निस ने ही ( तत्‌ ) उसे ( चिफेत ) जाना है॥ २॥ 
तुष्टं युज्यते संहितान्त' जाजुम्यामध्ये शिंधिरं क॑नधम्‌ । 
शोणी यद्रू क उ तज्जजान याभ्यां झुसिन्ध' सुदंढं बभूब ॥२॥ 

पदार्य-( चतुष्टयम्‌ ) चार प्रकार से ( संहिताम्तम्‌ ) सटे हुए सिरों वाला, 
( जानुस्माम्‌ ऊर्वम्‌ ) दोनों घुटनों से ऊपर, ( शिथिरम्‌ ) शिथिर [ ढीला ] 
ध्य ) घड ( युज्यते ) जुड़ता है । ( यत्‌ ) जो ( ओणी ) दोनों कूल्हे भौर 


ऊरू ) दोनों जांघें हैं, ( कः उ ) किसने ही ( तत्‌ ) उनको ( जजान ) उत्पन्न 

» ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के साथ ( फुसिन्धम्‌ ) [ चिपचिपा ] घड (सुदृढम ) 
बड़ा दृढ़ ( बभूव ) हुम्रा है ॥ ३॥। 

कति देवाः कंतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पर॑स्य । कति | 

स्तनौ व्यंदधुः कः कफोडो कतिं स्कुन्षान्‌ कतिं एषी र॑चिन्वन्‌ ॥४॥ 


( के ) र | कति ) कितने झौर ( कतमे er से ( श) रि 
जिन्होंने उरः 

(प्रब ) गले की ( दः) एज ब) जाती मोर 

को ( वि झदघ: ) बनाया, ( कः ) किसने ( कफोडो) दोनों कपोलों [गालों 

को [ बनाया ], ( कति ) कितनों ने ( स्कन्यात्‌ ) कम्धों को झौर ( कति ) कितन | 

ने ( पृष्दीः ) पतलियों को ( -ग्रदिन्वच्‌ ) एकत्र किया ॥ ४ ॥। 


को अस्य वाहू सम॑मरदू वीय करवादिति । 
अंसौ को अंस्य तदू देवः कुसिन्थे अध्या दंघो ॥५॥ 
पदार्थ--( कः ) कर्त्ता [ परमेश्वर ] ने ( भस्य ) इस [ मनुष्य ] के 


en 


व्ह ) ) 
` चौपाये ग्रौर ( द्विपदः ) दोपाये जी ) 
(यन्ति) i हैं ॥ र ॥ पाये जीव ( पुदन्ना ) भनेक प्रकार से ( यामम्‌ ) मार्ग 


. हन्बोहिं जिह्वामदंधात्‌ पुरुचीभघा महोमध्ि शिश्राय वाचम्‌ । 
स आ वरीवहिं शुवनेष्वन्तरपो बर्सातः क उ तर््चिकेत ॥७॥ 
पार्य-_उसने ( हि ) ही [ मनुष्य के ] ( हन्वोः ) दोनों जबड़ों में ( पुरू- 


| चीम्‌ ) बहुत चलते वाली ( जिह्वाम्‌ १ जीम को ( श्रदघात्‌ ) धारण किया है, 
(मघ ) और [ जीम में बही [ प्रभावशाली 
(न न rn hi | बह क याती 


` अस्तिष्कमस्प यतमो ललाट ककारिकां प्रथमो यः कपालंम्‌ । 
_ चित्वा चित्यं इनोः पूरंपस्य दिवं सरोद कतमः स देषः ॥८॥ 


) सव से पहिला ( यः) नियन्ता ( अस्य) 


है भेजे को, ( ललाइम्‌ ) ललाट [ माथे ] नो "जणी 
पिछले भाग ] को, ( कपालम्‌ ) कपाल उपस केनान्वन्द्ध केन सायंभवं दंदे ॥१६॥ 
चित्यम्‌ ) संचय को ( चित्वा) 
( कतमः ) कौन सा ( देवः ) देव [ स्तुति पदार्थ--( केन ) किस [ सामथ्यं ] से उस [ परमेश्वर ] ने ( द्रापः ) 


जल को ( घनु ) लगातार ( प्रतनुत ) फँलाया है, ( केन ) किस [ साम्ये ] से 
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f ग्रहः ) दिन ( यचे ) चमकने के लिये कोत ) बनाया है। ( फेन ) किस 
सामथ्यं ] से उसने ( उषसम्‌ ) प्रभात को ( घ्रनु ) लगातार ( ऐन्द्व ) चमकाया 
है, ( केन ) किस [ सामथ्यं | से उपने ( सायंभवम्‌ ) सायंकाल की सत्ता फो 
( ददे ) दिया है॥ १६॥ 


को अंस्मिन्‌ रेतो न्यदधात्‌ तन्तुरा तांयतामिति । 
सेघां को अस्मिन्नष्योहुत्‌ को वाणं को नृतों दघौ ॥१७॥ 


पदार्थ--( फः ) प्रजापति [ परमेश्वर ] ने ( अहिमन्‌ ) इस [ मनुष्य ] में 
( रेतः ) पराक्रम [ इसलिये ] ( नि ) निरन्तर ( श्रदधात्‌ ) रख दिया है [ कि 
उस का ] ( लन्युः ) तन्तु [ तांता ] ( ग्रा ) चारों ओर ( तायताम्‌ इति ) फले । 
( कः ) प्रजापति ने ( मेधाम्‌ ) वुद्धि ( अस्मिन्‌ ) इस [ मनुष्य ] में (अधि आहत) 
साकर दी है, ( फः ) प्रजापति ने ( बाणम्‌ ) बोलना और ( कः ) प्रजापति ने 
( नुतः ) नुत [ शरीर चलाना ] ( दधौ ) दिया है ॥ १७॥ 


केनेमां सूमिमोणोत्‌ केन पर्यभवद्‌ दिव्‌ | 
केनाभि ह्वा पर्वतात केन कर्माणि पुरुषः ॥१८॥ 


पदार्थ -( पूरुषः ) म य ने ( केन) प्रजापति [ परमेश्वर] द्वारा (इमाम्‌ 
अमित ) इस भूमि को ( श्ोर्गात्‌ ) ढका है, ( फेन ) प्रजापति द्वारा ( दिवम्‌ ) 
आकाश को ( परि अभवत्‌ ) घेरा है। ( केन ) प्रजापति द्वारा ( मह्वा ) [अपनी] 
महिमा से ( पर्यताचु ) पर्वतों श्रौर ( केन ) प्रजापति द्वारा ( कर्माणि ) रचे हुए 
वस्तुओं को ( भ्रभि=अभि श्रभवत्‌ ) वश में फरिया हे ॥ १८॥ 


केन पर्जन्य॒मन्बेति केन सोम विचक्षणम्‌ । 
केन॑ यज्ञं च श्रद्धा च केनास्पिन निहितं मनः ॥ १६॥ 


पदार्थ--वह [ मनुष्यः] ( केन ) प्रजापति [ परमेश्वर ] द्वारा ( पर्जन्यम्‌) 
सींचने वाले [ मेघ ] को, ( केन ) प्रजापति द्वारा ( विज्वक्षराम्‌ ) दर्शनीय ( सोमम्‌) 
अमृत रस को, (केन) प्रजापति द्वारा (यज्ञम्‌) यज्ञ [ देवपूजा संगतिकरण श्रौर दान ] 
(च) और ( शद्धाम्‌ ) श्रद्धा [ सत्यघारण सामथ्यं ] को (च) भी, और ( फेन ) 
प्रजापति द्वारा ( भ्रस्मितु ) इस [ शरीर ] में ( निहितम्‌ ) रक्खे हुए ( नन: ) मन 
को ( भनु ) लगातार ( एति ) पाता है ॥। १६॥ 


केन शोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनस्‌ । 

केनेमग्नि पुरुषः केन संबत्सरं ममे ॥२०॥ 

पदार्य--( पद्यः ) मनुष्य ( केन ) फिसके द्वारा ( श्रोत्रियम्‌ ) वेदज्ञानी 
[ प्राचार्य को, ( फेन ) किसे द्वारा ( इमम्‌ ) इस ( परमेष्ठिनम्‌ ) सव से ऊंचे 
ठहरने वाले [ परमेश्वर ] को ( झाप्नोति ) पाता है। उसने ( केन ) किसके द्वारा 


( इमम्‌ ) इस ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ सू, विजुली और पाथिव अग्नि ] को, (फेन) 
किसके द्वारा ( संवत्सरम्‌ ) [ र्यात्‌ काल ] को ( ममे ) मापा है'॥ २० ॥ 


ब्रह्म शोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठितंस । 
ब्रह्मेमपग्नि पूरुषो ब्रक् संवत्सरं म॑स्े ॥२१॥ 


पदार्य--( पुरुषः ) मनुष्य ( ब्रह्मन्ग्रह्मणा ) ब्रह्म [ वेद ] द्वारा 
( ओश्नियम्‌ ) वेदज्ञानी [ प्राचार्य ] को झौर ( ब्रह्म ) वेद द्वारा ( इमम्‌ ) इस 
( परमेष्ठिनम्‌ ) सबसे ऊपर ठहरने वाले [ परमात्मा ] को ( श्राप्नोति ) पाता है। 
उस [ मनुष्य ] ने ( ब्रह्म ) वेद द्वारा ( इमम्‌ ) इस ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ सूर्यं, 
बिजुली और पाथिव भ्रर्नि ] को, ( ब्रह्म ) येद द्वारा ( संवत्सरम्‌ ) संवत्सर 
[ भ्र्थात्‌ काल ] को ( ममे ) मापा है ॥ २१॥ 


केन देवाँ अचु क्षियति केन देवजनी विशः । 

केनेदमन्य्ञक्षंत्र केन सत्‌ चत्रमुंच्यते ॥२२॥ 

पदार्थ--वह [ मनुष्य ] ( केत ) किस के द्वारा ( देवाव्‌ ) स्तुतियोग्य 
गुणों, और ( केत ) A के द्वारा ( दंबजनोः ) देव [ पुवं जन्मके अजित कमं ] से 
उत्पन्न ( विज्ञः भ्रम्‌ ) मनुष्यों में ( क्षियति ) रहता है। ( फेन ) किस फे द्वारा 
( इदम्‌ ) यह ( सत्‌ ) सत्य ( क्षत्रम्‌ ) राज्य, भोर ( फेन ) किसके द्वारा (प्रन्यत्‌) 
दूसरा [ भिन्न ] ( नक्षत्रम्‌ ) प्राज्य ( उच्यते ) बताया जाता है ॥ २२॥ 


ब्रह्म देषाँ असुं क्षियति भक्ष देवजनी विश! । 
रहमेदमन्यननकषत्र' ब्रह्म सत्‌ क्षत्रप“॑च्यते ।२३॥ 


क ye 
जाता है ॥ २३ ॥ 
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२०७ 


केनेयं भूमिर्वि हिंता केन धौरुचरा हिता । 

केनेदमध्व तिक्‌ चान्तरिक्ष" व्यचो हितस्‌ ॥२४॥ 

पदार्थ--( फेन) किस करके ( इयम्‌ भूमिः ) यह भूमि ( विहिता ) 
सुधारी गई है, ( फेन ) किस करके ( द्योः ) सूर्य ( उत्तरा ) ऊंचा ( हिता ) घरा 
गया है। ( च ) ग्रौर ( इदम्‌ ) यह ( ऊर्ध्वम्‌ ) ऊंचा, ( तिक्‌ ) तिरछा चलने 
न व्यच: ) फैला हुय़ा ( श्रम्तरिक्षन्‌ ) भ्रन्तरिक्ष [ प्राकाश ] ( हितम्‌) धरा 
गया हूँ ॥ २४ ॥ 


रणा भूमिविद्ितो ब्र योरुत्तरा हिता । 
जह्मेदमध्ये तिर्यक्‌ चान्तरिक्ष' व्यचों हितस्‌ ॥२४॥ 


पदार्थ ~ ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म [ परमेश्वर ] करके ( भ्रमिः ) भूमि (विहिता) 
सुघारी गई है, ( ब्रह्म ) ब्रह्म फरके ( द्योः ) सूय ( उत्तरा ) ऊंचा ( हिता ) धरा 
गया है। (च) ओर ( ब्रह्म ) ब्रह्म] करके ( इदम्‌ ) यह ( ऊर्ध्वम्‌ ) ऊंचा, 
( तिर्यक्‌.) तिरछा चलने वाला, ( व्यचः ) फैला हुआ ( प्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष 
[ प्राकाश ] ( हितम्‌ ) धरा गया है ॥ २५ ॥ 


मर्धानमस्य सुसीव्याथर्था हृद॑यं च यत्‌ । 
स्तिष्कादृषषः प्रेरयत्‌ प्मानोऽधिं शीर्षतः ॥२६॥ 


पदार्थ -- ( पवमानः ) शुद्ध स्वभाव ( भ्रयर्या ) निश्चल परमात्मा ( झस्य ) 
इस [ मनुष्य | के ( मूर्धानम्‌ ) शिर (च ) म्रोर ( यत्‌ ) जो कुछ ( हृदयम्‌ ) 
हृदय है [ उसको भी ] ( संसीव्य ) प्रापस में सीकर, ( मस्तिष्कात्‌ ) भेजे 
[ मस्तक वल ] से ( अश्व: ) ऊपर होकर ( शोपंतः प्रधि ) शिर से ऊपर ( भ्र 
ऐरयत्‌ ) वाहिर निकल गया ॥ २६॥ 


तद्‌ वा अथंवंणः झिरो देवकोशः सञ्चंब्जितः । 
तत ग्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥२७॥ 


पदार्थ--( तत्‌ थे दी ( शिरः) शिर ( भ्रथर्वणः ) निश्चल परमात्मा 
के ( देवकोशः ) उत्तम गुणों का भण्डार [ भाण्डागार ] ( समुब्जितः ) ठीक-ठीक 
बना है। ( तत्‌ ) उस ( शिरः ) शिर की (प्राणः ) प्राण [ जीवन वायु ] 
( श्रभि ) सब्र ग्रोर से ( रक्षति ) रक्षा करता है, ( भ्रन्नम्‌ ) अन्न ( अयो ) प्रोर 
( मनः ) मन [ रक्षा करता है ] ॥ २७॥ 


ऊष्षों चु सप्टाइस्तियंङ्‌ चु सुष्टा!!सर्वा दिशः पुरुष आ ब॑भव । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद॒ यस्याः पुरुष उच्यते ॥२८॥ 

पदार्थ--( नु ) कया ( ऊध्वं; ) ऊंचा ( सृष्टा३ः ) उत्पन्न होता हुम्ना 
झोर ( नु ) फ्या ( तिर्यङ्‌ ) तिरछा ( सृष्टा३ः ) उत्पन्न होता हुआ ( पुरषः ) 
बह मनुष्य ( सर्वाः दिशः ) सब दिशाओं में ( ग्रा ) यथावत्‌ ( यभूवां३ ) व्यापा 

? (यः) जो [ मनुष्य ] (ब्रह्मणः) ब्रह्म [ परमात्मा ] की ( ) 

[ उस ] पूर्ति को ( वेद ) जानता है, ( यस्याः ) जिस [ पूर्ति ] से [ बह परमे- 
श्वर ] ( पुरुषः ) पुरुष [ परिपूर्ण | ( उच्यते ) कहा जाता है ॥ २८॥ 

यो वै तां ब्रझणो वेदासतेनाइंवां धुरम्‌ । 

तस्मे ब्रह्म च ब्राक्षाइच चक्षुः प्राण प्रजां ददुः ॥२९॥ 

पदार्थ--( यः ) जो [ मनुष्य ] ( वे ) निश्चय करके 
[ परमातमा ] A ( Eh | be [ मोक्षसुख ] से ( बा 5 
( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) पूणता को ( वेद ) जानता है, ( तस्मे ) उस | नुम 
को ( ब्रह्म ) ब्रह्म [ परमातमा ] (च च ) प्रोर ( ब्राह्माः ) ब्रह्म सम्बन्धी यो 
ने ( चक्षुः ) दृष्टि, ( प्राणम्‌ ) प्राण [ जीवन-सामथ्यं | ध्रौर ( प्रजाम्‌ ) प्रजा 
[ मनुष्य आदि ] ( दद्रुः ) दिये हैँ । २६॥ 


न वै तं चक्षुजेद्दाति न प्राणो जरसंः पुरा । 
पुर यो ब्रह्मणो वेद॒ यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥ 


पदार्थ-- उस [ मनुष्य ] को ( नवे ) न कभी १) दृष्टि 
ौर (न) न( ) i [ Dea ]( पुरा * च 
घटाव से पहिले ( जहाति ) तजता है। ( यः ) जो मनुष्य ( ब्रह्मणः ) 
मात्मा | की ( ग 2 उस ] पूति को ( बेद ) जानता है, ( यस्याः ) जिस 
[a परमेश्वर ] ( पुरुषः ) पुरुष [ परिपुर्ण | ( ) कहा 


अष्टाचक्रा नबंद्वारा देवानां प्रयोध्या | 
तस्यां हिरण्पय कोशः स्वर्गो ज्योतिषाइंतः ॥३१॥ 
पदार्थ--( प्रष्टाचका ) [ योग के भङ्ग भर्यात्‌ यम, नियम, प्रासन, हि र 
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प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,ध्यान, समाधि, इन ] प्राठों का कर्म [वा चक्र ] 

रखनेवाली, ( नवद्वारा ) [ सात मस्तक के छिद्र शोर मन झौर बुद्धिरूप ] नवद्वार 

वाली ( पृ ) प्रत [ पुरी देह ] ( देवानाम्‌ ) उन्मत्तों के लिये ( भ्रयोध्या ) भ्रजेय 

है। ( तस्यान्‌ ) उत [ प्रात | में ( हिरण्ययः ) अनेक बलों से युक्त ( कोशः ) 

कोश [ भण्डार प्रर्थात्‌ चेतन जीवात्मा ] ( स्वर्ग: ) सुख [ सुखस्वरूप परमात्मा | 

की प्रोर चलने वाला ( ज्योतिषा ) ज्योति [ प्रकाश स्इह्प ब्रह्म ] से ( भ्रावृतः) 
हुप्ना है॥ ३१॥ 


तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ऽपर त्रिश्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमांस्मन्बत्‌ तद्‌ षे ब्रह्मविदो विदुः ॥३२।। 


पदाय ( तस्मि तस्मिद्‌ ) उसी ही ( हिरण्यये ) अनेक बलों से युक्‍त, 
( ररे ) { स्थान, नाम, जन्म इन ] तीनों में गति वाले, ( त्रिप्रतिष्ठिते ) [ कर्म 
उपासना, ज्ञान इन ] तीनों में प्रतिष्ठा वाले ( कोशे) कोश [ भण्डार रूप 
जीवात्मा ] में ( यत्‌ ) जो ( यक्षम्‌ ) पूननीय ( आत्मस्वत्‌ ) भ्राःमा वाला [ महा- 
पराक्रपी परब्रह्म | है, ( तत्‌ वे ) उम्रको ही ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी लोग ( विदुः ) 
जानते हैं ॥ ३२॥ 


प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा संपरोदृताप । 
पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजितास्‌ ॥३३॥ 


पदार्थ--( ब्रह्म ) ब्रह्म [ परमात्मा ] ने ( भ्राजमानाम्‌ ) बड़ी प्रकाशमान 
( हरिणीम्‌ ) दुःख हरने याली ( यश्ञसा ) यश से ( संपरिवुताम्‌ ) सर्वथा छायी 
हुई, ( हिरण्ययीम्‌ ) अनेक बलों वाली ( प्रपराजिताम्‌ ) कभी न जीती गई 
( पुरम्‌ ) पूर्ति में ( श्रा ) सब झोर से ( विवेश ) प्रवेश किया है ॥ ३३॥ 


एन इति प्रथमोऽनुवाकः हक 


‘A 


अथ द्वितोयोनवाकः ॥ 
| छत सुक्तम्‌ ३ ५ 


१-२५ प्रयर्वा । वरणमणिः, तनस्पतिः, चन्द्रमाः । अनुष्टुप्‌; २, ३, ६ 
भुरिक्‌ त्िप्टप; ८, १३, १४ पथ्यापंक्तिः; ११, १६ भुरिक्‌; १५, १७-२५ 
पट्पदाजगतो । 


अय॑ में वरणो मणि! सपत्नक्षयंणो वृषा । 
तेना रभस्व त्वं शत्रन्‌ प्र सृणी हि दुरस्पतः ।।१॥ 


पदार्य-( ग्रयम्‌ ) यह ( मणि: ) प्रशंसनीय ( वरणः ) वरण [ स्वीकार 
करने योग्य वेदिक वोध, भ्रथवा वरना वा वरुण प्रौयध ] ( मे ) मेरे ( सपत्नक्षयणः ) 
बैरियों का नाश करने वाला ( बया ) वीर्यवान्‌ है । [ हे प्राणी ! ] ( तेन ) उस 
से ( त्वम्‌ ) तू ( शत्रच ) शथुप्रों को ( घ्रा रभस्व ) पकड़ ले, झौर ( डुरस्यतः ) 
दुराचारियों को ( प्र मृणीहि ) मार डाल ॥ १॥ 


्रणान्छुणी हि प्र मुणा रमस्व सणिरतें अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌ । 
अवारयन्त वरणेन देवा अंभ्याचारमसुंराणां श्वः इवः ॥२॥ 


पदाय--( एनानू ) इनको ( प्रशुणीहि ) कुचल डाल, ( प्रभृ ) मार 

डाल, ( भ्रा रभस्व ) पकड़ से, ( मणि: } प्रशंसनीय [ वैदिक बोध ] ( ते ) तेरा 

एता ) मरगुग्रः ( पुरस्तात्‌ ) सामने ( द्रस्तु ) होवे । ( देवाः ) देवताग्नों 

यी लोगो] ने ( बरणेन ) वरण [ श्रेष्ठ वेदिक वोध वा वरना झौपध ] से 

भ्रसुराणाम्‌ ) सुर विरोधी [ दुष्टों ] के ( प्रम्याचारम्‌ ) विरुद्ध आचरण को 

इवः इबः ) एक आगामी कल रो दूसरी कल को [ भ्रर्थात्‌ पहिले से ही ] 
( ध्रवारयन्त ) रोका था ॥ २॥ 


> डर धयं मणिवरणो विशवमेपजः सहाक्षो हरितो हिरण्ययंः 


र i मानने योग्प. आ बोध वा वरना भ्रौपघ ] ( विइवनेषज 
वाला, ( सहत्राक्षः ) 
St ह है। ( सः ) वह ( ते ) तेरे ( शत्रून्‌) शश्ुम्नों को ( अघरान्‌) 
` दबा ले, ( ये ) जो ( त्वा ) तुमसे ( द्वियन्ति ) वेर करते हैं।। ३॥ 


स ते शत्रनधरान्‌ पादयाति पुर्वस्तान दर्लुहि ये त्वां द्विषाति॥३४ 


) यह ( मणि: ) प्रशंसनीय ( बरणः ) वरण [ वरणीय, 
) समस्त भय जीतने 
ब्यवहार वाला, ( हरितः ) सिंह के. [ समान ] 


( पूर्वः ) पहिले होकर तू ( ताव ) उन्हें ( दम्नुहि ) 


यंते कृत्यां बिततां पौरुपेयादुयं भयात्‌ । 


i _ अ्रयं त्वा सर्वस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥४॥ 


पदार्थ--( अयम्‌ यम्‌ ) यही [ वरण ] (ते ) तेरे लिये वितताम्‌ 
फैली हुई ( छृस्याम्‌ ) हिस ) ( पोरषेयात्‌ ) मनुष्य से किये हर ( भय ) 
भयं से, भ्रोर ( प्रयम्‌ ) यह ( वरण: ) वरण [ वैदिक योध वा वरना ओपध 
ही] ( त्ता ) तुझ को ( सर्वस्मात्‌ ) सव ( पापात्‌ ) पाप से ( वारयिष्यते ) 
रोकेगा ॥ ४॥ 


वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पति: 


यहो यो असिमिन्ञाबिष्टस्तञ्च देवा अंवीवरन्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--( शयम्‌ ) यह ( देव: ) दिव्य गुणवाला ( वनस्पति: ) सेवनीय 
गुणों का रक्षक ( वरणः ) वरण [ वैदिक योध वा वरना झोपध ] [ उस राजरोग 
को ] ( वारयातं ) हटावे ( य: ) जो ( यक्ष्मः ) राजरोग ( स्मित ) इस [ ] 
में ( श्राविष्द: ) प्रवेश कर गया है, ( तम्‌ , उस को ( उ ) निश्चय करके (वा 
व्यवहार जानने वाले विद्वानों ने ( अवीवरन्‌ ) हटाया हे॥ ५॥ 


स्वप्न सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं सुगः सृतिं यति घादादजुष्टाम्‌ । 


परिक्षवाच्छकुनः पापवादादयं मणिवरणो वारयिष्यते॥६॥ 


पदार्य--( यदि ) जो तू ( सुप्त्वा ) सोकर ( पापम्‌ ) बुरे ( स्वप्नम्‌ } 
स्वप्न को ( पझ्यासि ) देखे, ( यति=यदि ) जो ( मृगः ) बनेला पशु ( अजुष्टाम ) 
अप्रिय ( सृतिम्‌ ) मार्ग में ( घावांत्‌ ) दोड़े । ( शफुनेः ) पक्षी [ गिद्ध वा चौल | 
के ( परिक्षवात्‌ ) नाक की फुरफुराहट से और ( पापवादात्‌ ) [ मुख के ] कठोर; 
शब्द से ( श्रयम्‌ ) यह ( मरि: ) प्रशंसनीय ( वरणाः.) वरण [ स्वीकार करने- 
योग्य वेदिक बोध वा वरना भौपध ] ( वारयिष्यते ) रोकेगा ।! ६॥ 


अरात्यास्त्वा नित्या अमिचारादथों भयात । 
सृत्योरोजीयसो वधाद्‌ वरणो वारयिष्यते ।।७॥ 


पदार्थ--( वरणः ) वरणा [ स्वीकार करने योग्य वैदिक बोध वा वरना 
झोपध | ( स्वा ) तुझ को ( भूरात्पाः ) कंजूसी से, ( निऋत्या: } महामारी से 
( पभिचारात्‌ ) विरुद्ध आचरण से, ( भयात्‌ ) भय से, ( मत्योः ) मृत्यु [ ग्रालस्य 


झादि ] से ( झयो ) ) और ( ओजोयसः ) झधिक बलवान्‌ के ( यधात्‌ ) वज्र से 
( वारयिष्यते ) रोकेगा ॥ ७॥ 


यन्म माता यन्मे पिता भ्रातरो यच्च मे स्वो यदेन्चकुमा वयम्‌ । 
ततों नो वारयिष्यतेऽयं देवो बनस्पतिंः ॥८॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो कुछ ( एनः ) पाप ( मे माता ) मेरी माता ने (यत्‌) 
जो कुछ ( मे पिता ) मेरे पिता ने, ( यत्‌ ) जो कुछ ( मै भ्रांतर: ) मेरे भाइयों ने 
(च) ग्रौर (स्वाः ) ज्ञाति बालों ने रौर ( यत्‌ ) जो कुछ ( वयम्‌ ) हमने 
( चकुम ) किया है ( तत: ) उस से ( नः ) हमको ( अयम्‌ ) यह ( देवः ) दिव्य 
इख भासा ( वनस्पति: ) सेवनीय गुणों का रक्षक [ पदार्थ ] ( वारयिष्यते ) 
बचावेगा ॥ ८ । 


वरणेन प्रव्यथिता आतूव्या मे सबन्धवः 
असूत रजो अप्यशुर्ते यन्त्वधमं तमः ॥९॥ 


पदार्थ --( बरणोन ) वरण [ स्वीकार करने योग्य वैदिक वोध वा वरना 
झोपध ] द्वारा ( प्रथ्यथिताः ) पीड़ित किये गये ( मे ) मेरे ( भ्रातृव्या: ) वैरी 
लोग ( सबन्धवः ) ग्रपने बन्धुओं सहित ( प्रसू्तम ) ग जाने योग्य ( रजः ) लोक 
[ देश | में ( अपि) ही ( श्रगु: ) गये हैं । ( ते ) वे लोग ( श्घमम्‌ ) अति नीचे 
( तमः ) अन्धकार में ( यन्तु ) जावें ॥ ९॥ 


अरिष्टो$इमरिटगरायुष्मान्त्सव पूरुषः 


तं मायं बरणो मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥।१०॥ 

पदार्थ ( अहम्‌ ) मैं ( भ्ररिष्टः ) न हारा हुम्ना, ( भ्ररिष्टगुः ) न हारी 
हुई विद्या वाला, ( ायुष्माचु ) उत्तम जीवनवाला झौर ( सर्वपुरुष: ) सव पुरुषों 
वाला हू । ( तम्‌ ) उस ( मा ) मुझ को ( अयम्‌ ) यह ( मणिः ) प्रशंसनीय 
( बरणः ) वरणा | स्वीकार करने योग्य वैदिक वोध वा वरना ग्रौपथ ] (दिशोदिशः) 
दिशा दिशा से ( परि पातु ) सब प्रकार वचावे ॥ १०॥ 


झयं में वरण उर॑सि राजा देचो बनस्पतिः 


स म॑ शत्रन्‌ वि बांघतामिन्द्रो दस्यूनिवासुंराच्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--( भ्रयम्‌ ) यह ( राजा ) राजा, ( देवः ) दिव्य गुणावाला 
( बनस्पतिः ) सेवनीय गुणों का रक्षक ( वरण: ) वरणा [ स्वीकार करने योग्य 
वैदिक वोध वा वरना भ्रौपध ] ( मे ) मेरे ( उरसि ) हृदय में है। (स: ) वह 
( में ) मेरे ( झान्रुद्‌ ) शगरुभ्रों को ( वि बाघताम्‌ ) हटा देवे, ( इव ) जैसे (इस्द्रः) 
इन्द्र [ बड़ा ऐशवर्यचान्‌ पुरुष ] ( सुरात ) सञ्जनों के विरोधो ( दस्यून्‌ ) डाकुओं 
को [ हटाता है ] ॥ ११॥ 
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इमं विमर्मि वरणमायुंष्मानछतश्चारदः । 
स में राष्ट्र च॑ चश्रं चं पञ्चूतरोजश्च मे दघत्‌ ॥१२॥ 


पदार्य--( भ्रायुष्मान्‌ ) उत्तम जीवनवाला, ( ्षतज्ञारदः ) सो वर्ष जीवन 
बाला ( इमम्‌ ) इस ( नय) वरण [ स्त्रीकार करनेयोग्य वैदिक बोध वा 
धरना भौपध | को ( विर्भाम ) धारण करता हूँ। वः ) वह (मे) मेरे 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( च ) ग्रौर | क्त्रम्‌ ) क्षत्रिय धर्म को (च) भोर ( पशुन्‌ ) 
पशुझों ( च ) झर ( मे ) मेरे ( श्रोजः ) बल को ( दघत्‌ ) पृष्ट करे ॥ १२॥ 


यथा वातो वनस्पतीन्‌ इक्षान्‌ भनक्त्योजंसा । एवा सपत्नान्‌. 
it || क 
से भडरिध पूर्वान्‌ जावा उतापरान्‌ वर॒णस्त्वामि रक्षतु ।१३॥ 


पदार्थ--(_यया ) जैसे ( यातः ) वायु ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पत्तियों [ विना 
फूल-फल देनेवाले पीपल झादि ] प्रौर ( यक्षान्‌ ) वक्षों को ( ओजसा ) वल से 
अनक्ति ) तोइता है। ( एवं ) वैसे ही ( में मेरे ( सपरनान्‌ ) शत्रुओं को 
भङ्रिघं ) तोड़ कडन! (पूर्वान्‌ ) पहिजे ( जातान्‌ ) उत्पन्नों ( उत ) झोर 
( अपरान्‌ ) पिछलों वो । ( घरण; ) वरण [ स्वीकार वरनेयोग्य वैदिक बोघ वा 
वरना भ्रौपध ] .( त्वा ) तेरी ( अभि ) सब शोर से ( रक्षतु) रक्षा करे ॥१३॥ 


यथा वातंशचाग्निश्चं शृक्षान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌ । एवा सुपत्नांन्‌ 
से प्साहि पूर्वान्‌ जाता उतापरान वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१४॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( वातः ) वायु ( च च ) भ्रौर ( प्रग्नि: ) प्रग्नि 
( बृक्षान्‌ ) व॒क्षों और ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों को ( प्सातः ) खाते हैँ । (एव) 
बेस ही ( मे ) मेरे (सपलान्‌ ) मों को ( व्याहि ) खा ले, ( पूर्वान ) पहिले 
( जातान्‌ ) उत्पन्तों ( उत ) ग्रोर ( ग्रपरान्‌ ) पिछलों को ( चरणः ) वरण 
[ स्त्रोकार करनेयोग्य वेदिक बोध वा वरना ग्रोपघ ] ( स्या) तेरी ( अभि ) 
सब शोर से ( रक्षतु ) रक्षा परे ॥ १४॥ 


यथा वातेन प्रक्षींगा घुक्षाः होरे न्यंपिताः। एवा सुपत्नांस्त्वं मम प्र 
"क्षिणीहि न्यपय॒ पूवोन्‌ जातों उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१५॥ 

पदार्थ -( यथा ) जैसे ( यातेन ) वायु से ( प्रक्षोणाः ) नष्ट फर दिये 
गये झौर ( न्यपिताः ) झुकाये हुए ( वृक्षा: ) वृक्ष ( शेरे--शोरते ) सो जाते हैं। 
( एव ) वसे ही ( मम ) मेरे ( सपत्नान्‌ ) वेरियों फो ( त्यम्‌ ) तू ( प्र क्षिणीहि) 
नाश कर दे और ( नि अर्पय ) भुका दे, ( पूर्वान्‌ ) पहिले ( जातान्‌ ) उत्पन्नों 
Mt ) भोर ( ग्रपरान्‌ ) पिछलों को । ( वरण: ) वरण [ स्वीकार करनेयोग्य 


क वोध वा वरना भोपध ] ( त्वा ) तेरी ( झि ) सव झोर से ( रक्षतु ) 
रक्षा करे ॥ १५॥ 


तास्त्वं श्र च्छिन्द्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ प्रायुषः । 
य नं पशुषु दि्स॑न्ति ये चांस्य राष्ट्दिप्सरवः ।१६॥ 


पदार्थ--( वरण ) हे वरण ! [ स्वीकार करनेयोग्य वैदिक बोध वा वरना 
शोपध ] ) त्वम्‌ ) दू तान्‌ ) उन [ शबुग्नों | को ( विल) नियुक्त [य 
: प 


पशुओं के निमित्त ( दिप्सन्ति ) मार डालना चाहते हैं ( च । 2 (ये) जो 
( भरस्य ) इसके ( राष्ट्रदिप्सवः ) राज्य के हानिकारक हैं ॥ १६॥ 


यथा सर्यो' अतिभाति यथांस्मिन्‌ तेज॒ आहत । 
एवा में वरणो मणिः कोर्ति भूतिं नि यच्छतु 
तेज॑सा मा सक्षत यश॑सा समनक्तु मा ॥१७॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( सूर्य: ) सूर्य ( प्रतिभाति ) बड़ प्रताप से चमकता 
हे भ्रोर ( यया ) जैसे ( प्रस्मिन्‌ ) इस [ सूर्य]में ( तेजः ) तेज ( भ्राहितम्‌ ) 
स्थापित है। ( एव ) बैसे ही ( मे ) मेरे लिये ( मणि: ) श्रेष्ठ (वरणः) वरण 
[ स्वीकार करनेयोग्य वेदिक योध वा वरना ग्रौपघ ] ( फोतिम्‌ ) कीति आर 
{ सूतिम्‌ ) विभूति [ ऐश्वर्य, सम्पत्ति ] को ( नि यच्छतु ) दृढ़ करे, ( तेजसा ) 
तेज के साथ ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( उक्षतु ) बढ़ावे झर ( यशसा ) यश 
के साथ ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( अनक्तु ) प्रकाशित करे ॥ १७॥ 


यथा यशइच॒न्द्रम॑स्यादित्ये च नचक्षसि । 
एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि यच्छतु 
तेजसा मा सथचुंहातु यशसा समनक्तु मा ॥१८॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसा ( यहा: ) यश ( चव्द्रमसि ) चन्द्रमा में (च) 


( 
श्रोर रों को देखने वाले ( आदित्य ) सूर्य में वेसे 
पर अ प] | र का द 
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बोध या वरना भ्रॉपध उ] कीति भौर ( भूरि विभूति एयर, 
सम्पत्ति ] को ( नि पर ) न. ( तेजसा | तेज के ! जाः ( भा मुझे 
( सम्‌ ) यथावत ( उक्षतु ) यदावे भोर ( यदासा ) यश के साय ( मा ) मुके 
( सम्‌ ) यथावत्‌ ( अनक्तु ) प्रकाशित करे ॥ १८॥ 


यथा यश पृथिष्यां यथास्मिन्‌ जातवेंद्सि । 

एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु 

तेजसा मा संसु यश॑सा सम॑नक्तु मा ॥१६॥ 

पवार्य--( यया ) जैसा ( यक्षः ) यश ( पृथिव्यास्‌ प पृथिवी में और 


प) स मर > | स $ ( [प्रग्नि] 
ह्‌ रिः ) श्रेष्ठ क वरण 
] ( ) टक 


यथा यश! कन्यायां यथारिमिन्त्संसूते रय । 
एवा-मे वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु 


तेज॑सा मा सञ्चंशतु यश॑सा समनक्तु मा ॥२०॥ 


पदार्य--( यथा ) जैसा ( यज्ञः) यण ( फन्यायाम्‌ ) फामनायोग्प 
कन्या ] में ग्रोर ( यया ) जैसा ( यस्मिन्‌ ) इस ( संभृते ) सुन्दर बने ( रये 
य में है। ( एव ) वैसे हो ( मे ) मेरे लिये ( मरिएः ) श्रेष्ठ ( वरणः ) वरणा 
स्वीकार फरनेयोग्य, वेदिक बोध वा वरना ओपघ ] ( कोतिम्‌ ) कीति झौर 
( भूतिम्‌ ) विभूति [ ऐश्वर्य, सम्पत्ति ] को ( नि यच्छतु ) दृढ़ करे, ( तेजसा ) 
तेज के साथ ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( उक्षतु ) बढ़ावे शोर ( यक्षसा ) यश 
के साय ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( भ्रनक्तु ) प्रकाशित फरे ॥ २०॥ 


यथा यश सोमपोथे मधुपक यथा यश । 
एवा में वरणो म॒णिः कीर्ति भूतिं नि यंच्छतु 
तेजा मा पप्न॑श्नतु यशमा समनवतु भा ॥२१॥ 


पदाय ( यथा ) जैसा ( यज्ञः ) यग ( सोमपौथे ) सोमरस पीने में और 
( यया) जेमा ( थज्ञः ) गण ( मधुपं ) मपुपकं [ मधु. दही, घी, जल भौर 
शर्करा फे पञ्चमेल वा पञ्चामृत ] में है। ( एय ) वंस ही (मे) मेरे लिये 
( सरणिः ) श्रेष्ठ ( वरणाः ) वरण [ स्वीकार फरनेयोग्य, वेदिक वोध वा वरना 
झोषघ ] ( कोतिम्‌ ) कीति ग्रौर ( भूतिम्‌ ) विभूति [ ऐश्वयं, सम्पत्ति ] को 
( नि यच्छतु ) दृढ़ करे, ( तेभसा ) तेज के साय ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ 
( उक्षतु ) वावे प्रोर ( यशता ) यश के माथ (मा ) मुझे ( सम्‌) यथावत्‌ 
( ग्रनपतु ) प्रकाशित करे ॥ २१॥ 


A मै | 
न 


यथा यश्ञॉडग्निहोन्रे वंपट्कारे यथा यशः । 
एवा में वरणो मणिः कोतिं सूतिं नि यच्छतु 

॥ ह ॥ |] झट 
तेजसा मा समुश्षु यशसा समनक्तु मा ॥२२॥ 


` पदार्थ--( यथा ) जेया ( यश: ) यश ( भ्रग्निहोश्ने ) प्रस्तिहोत्र [ भ्रस्ति में 
सुगन्धित द्रव्य चढाने वा ग्रग्नि का शिल्प विदा में प्रयोग करने ] में ओर ( यथा ) 
जेसा ( यज्ञः ) यश ( यथट्कारे ) दान कर्म.में है। ( एवं ) तैसे ही ( मे) येरे 
लिये ( माणः) श्रेष्ट ( बरणः ) वरण [ स्वीकार करनेयोग्य वेदिक बोध वा 
वरना ग्रौयध ] ( कोतिस्‌ ) कीति म्रौर । मृतिम्‌) विभूति [ ऐश्वयं, सम्पत्ति ] को 
( नि यच्छतु ) दृढ़ करे, ( तेजसा ) तेज के साथ ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ 
( उक्षतु ) बड़ावे श्रोर ( यञ्ञसा ) यश फे साथ ( मा ) मुझे ( सम्‌) यथावत्‌ 
( प्रनक्तु ) प्रकाशित करे ॥ २२॥ 


यथा यशो यजभाने यथारिमिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । 
एवा में वरणो म॒णिः कीर्ति भूतिं नि संच्छतु 
तेज॑सा मा सशनुझ्त्‌ यश्चंसा सम॑नक्तु मा ॥२३॥ 


पदार्थ--( यया ) जैसा ( यश: ) यश { यजमाने ) यजमान [ देवपूजक, 
सङ्गतिकारक झर दानी ] में मरौर ( यया ) जैसा [ यश ] ( शरस्मित ) इस 
यज्ञे ) क [ देवपूजा, संगतिकरण झौर दान ] में ( झाहितम्‌ ) स्थापित है। 
( एय ) वेसे ही ( में मेरे लिये ( मरिः ) वेष्ठ ( वरणः ) वरण [ स्वीकार 
करनेयोग्य, वैदिक बोध वा बरना श्रौपघ ] ( कोतिम ) फीति थोर ( चूतिम्‌ } 


विभूति [ ऐश्वर्य, सम्पत्ति ] को ( नि यच्छतु ) दृढ़ करे, ( तेजसा ) तेज फे माथ | 
) बढ़ावे घोर ( यशसा ) यश के साय | 


ज़ | झुक । चा) पा a प्रकाशित परे ॥ २३ ॥ 


७३ ५१ 
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यथा यश प्रजापंतौ यथास्मिन्‌ परमेष्ठिनि । 

एवा में बरणो मणिः कोति भूतिं नि यच्छतु 

तेज॑सा मा समंध्षत्‌ यशंसा सम॑नक्तु मा ॥२४॥ 

| पदार्थ--( यथा ) जैसा ( यशः ) यश ( प्रजापती ) प्रजापालक [ राजा ] 
 मेंऔर ( यया) जैसा [ यश ] ( अस्मिन्‌ ) इस ( परमेष्ठिनि ) सब से ऊंची 
| स्थिति वाले [परमात्मा] में है। ( एब ) वैसे ही (मे ) मेरे लिये ( मणिः ) श्रेष्ठ 
( वरण: ) वरण [ स्त्रीकार करनेयोग्य, वेदिक बोध वा वरना झौषध ] ( ) 
कीति प्रोर ( सुतिम्‌ ) विभूति [ ऐश्वयं, सम्पत्ति ] को ( नि यच्छतु ) EE 
र तेबसा ) तेज के साथ ( मा ) मुझे ( सत्‌ ) यथावत्‌ ( उक्षतु ) झौर 
(कला ) यश के साय (मा) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( प्रनक्तु ) प्रकाशित 

॥ २४॥ 


यथां देवेष्बसतं यथेषु सत्यमाहिंतस्‌ । 
, एवा में वरणो मणिः कोर्ति भूति नि य॑च्छतु 
ग तेजंसा मा सशुंक्षत यश॑सा सर्मनक्तु मा ॥२४॥ 


पदार्थ --( यथा ) जेते ( देवेषु ) विजय चाहनेवालों में ( भ्रमुतम्‌ ) अमर- 

पन [ पुरुषार्य ] भोर ( यथा ) जैसा ( एषु ) इनमें ( सत्यम्‌ ) सत्य ( प्राहितम्‌) 

स्थापित है। ( एब ) असे ही ( मे ) मेरे लिये ( मणिः ) श्रेष्ठ ( बरणः ) वरण 

[ स्वीकार करनेयोग्य वैदिक बोध वा वरना औषध ] ( कौतिस्‌ ) कीति और 

{ मृतिम्‌ ) विभूति [ ऐश्ब्रयं, सम्पत्ति ] को ( नि यच्छतु ) दृढ़ करे, ( तेजसा ) 

` तेज के साथ ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) ययात्रत्‌ ( उक्षतु ) बढ़ावे भोर ( यज्ञत्ता ) यश 
के साय ( मा ) मुझे ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( प्रनक्तु ) प्रकाशित करे ॥ २५॥ 


एन सुक्तम्‌ ।।४।।५5 
१-२६ गरुत्मान्‌ । तक्षकः । अनुष्टुप्‌; १ पथ्यापंक्तिः; २ विपदा यवमध्या 
गायत्री; ३--४ पथ्याबृहती; ८ उष्णिग्गर्भा परा त्तिव्टुप्‌; १२ भुरिग्गायत्री; 
१६ त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री; २ Hl स्मि; २३ त्रिष्टूपु; २६ त्यवसाना 
'बट्पदा बृहतीगर्भा ककुम्मती भुरिक्‌ दिष्ट ] 


इन्द्रस्य प्रथमो रथों देवानामप॑रो रथो वरुणस्य तृतीय इव्‌ । 


अहोनामपप्रा रथ॑ः स्थाणुमारदथांषंत्‌ ॥१॥ 

ग्ध पदार्ष---[ इन्द्रस्य ) इन्द्र [ वड ऐश्वर्यवाले राजा ] का ( प्रथमः ) पहिला 
| ( रय: ) रथ है, ( देवानाम्‌ ) विजयी [ शूर मन्त्रियों ] का ( अपरः ) दूसरा 
(स्यः) रय, झोर ( वरुणस्य) वरुण [| श्रेष्ठ वेद्य॒ ] का ( तृतीय: ) तीसरा 
- (इत) ही है प्रहीनाम्‌ ) महाहिसक [ सांपों ] का ( भपमा ) खोटा ( रथः ) 
रय (स्यायम्‌ ) ठूठ [ सूबे पेड़ ] पर ( आरत्‌ ) पहुँचा है, ( अथ) अव 
(प्रवत्‌) वह चला जावे ॥ १॥ 


__ दुभः शाचिस्तरूणकमर्वस्य वार परुषस्य वार! । 


रथस्य बन्धुरम्‌ ॥२॥ 
वदार्य--( दभः ) दाभ घास [ सपो का ] ( शोचिः ) प्रकाश, ( तरुख- 
छन्न ) छोटी नवीन [ दाभ ] [ उनके ] ( अश्वस्य ) घोड़े की ( वारः ) पूछ 
( परवस्य ) कड़े [दाम ] की ( वारः ) पूछ [सिरा] [ उनके ] ( रथस्य ) रथ 
की ( बन्धुरम्‌ ) बठक है ॥ २॥ 


अवं श्वेत प॒दा ज॑हि पूर्वेण चापरेण च । 


उदुप्लुनमिं व दाबहीनामरसं विषं वारुप्रम्‌ ॥३॥ 
` पदार्थ -( इवेत ) हे प्रवुद |) बॅण ) अगले 
झर ( प्रपरेण तत | दर को बट i से ) झव श्र y आर 
_ डाल ॥ ( उदप्लृतम्‌ ) जल में बही हुई ( दाद इव ) लकड़ी के समान ( प्रहीनाम्‌ 
सों का ( उदम्‌ ) ऋर ( वा: ) जल [ प्रर्यात्‌ ] ( विदम्‌ ) विप ( झरसम्‌ 
चीरस होते॥ ३॥ 


. अरघुषो निमज्योन्मज्य पुर्नरतबोत्‌ । 
 उदुप्नतमिब दार्षहीनामरसं विषं वाहग्रप्‌ ॥४॥ 
_ वदार्य--( प्ररंघुषः घोषणा करने वाले ने ( निमज्य 
डुबकी लगाकर प्रौर ( पर. ह ( पुनः ) ह अरबी ) कहा । 
| उद्प्लुतम्‌ ) जल में बही हुई ( दाद इब ) लकड़ी के समान ( अहीनाम्‌ ) 
वर र बका (उप्रम ) ऋर ( वाः ) जल [ र्यात्‌ ] ( विषम्‌ ) विष ( झरसम्‌ ) 
_ जीरर [ होते ]” ॥४॥ 

पेड्टो इन्ति कपणीले पः इिवत्रद्वुतासितस्‌ । 
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रंश्ठर्षा: शिरः सं विभेद पदाकवाः ॥५॥ 
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पदार्थे--( पंद्दः ) शीघ्रगामी [ पुरुप ] ( कसर्णोलम्‌ ) बुरे मागं भें छिपे 
हुए भोर ( पंद्रः ) शीघगामी ही ( दियश्रम्‌ ) श्वेत ( उत ) ) और ( असितम्‌ ) 
काले [ साप ] को ( हन्ति ) मारता है। ( पैद्ठः ) शीघ्रगामी ने ( रयर्व्या: ) 
दौड़ती हुई ( पुदाक्वाः ) फु सकारती हुई [ सांपिनी ] का ( शिर: ) शिर ( सम्‌ 
बिभेद ) तोड़ डाला था ॥ ५॥ * 


पेड प्रेहिं प्रथमोज्छु त्वा बयमेम॑सि । 

अहोनू व्यस्यतात्‌ पथो येन स्मा बयमेमसि ॥६॥ 

पदार्थ--( पंढ ) हे शीघ्रगामी [ पुरुप ४ ) श्रागे होकर 
इहि ) बढ़ा चल, ( त्वा भ्रन्‌॒ ) पा प ( य हि (मा जग] प्त 
हैं। ( प्रहीन्‌ ) महाहिप्तक [ सांपों ] को ( पथः ) उस मार्ग से ( चि झ्रस्यतात ) 
मार य ( येन ) जिस से ( वयम्‌ ) हम (स्म ) ही ( झा--ईमसि ) आते 

I६॥ ल 

इदं पद्दो अंजायतेदमंस्य परायंणस्‌ । 

इमान्यर्वतः पदाहिध्न्यो वाजिनींवतः ।।७॥ 

पदार्य--( इदम्‌ ) भ्रव ( पंढ: ) शीपघ्रगामी पुरुष ( अजायत ) प्रकट हुआ 
है, ( इदम्‌ ) यह ( अस्य ) इसका ( परायणम्‌ ) पराक्रम का मार्ग है । ( पर्वतः ) 
शीघ्रगामी ( अहिध्न्यः ) महाहिसक [ सांपों ] के मारनेवाले ( वाजिनीवतः ) 
अन्नयुक्त क्रियावाले [ पुरुष ] के ( इमानि ) ये ( पदा ) पदचिह्ल हैं ॥ ७ ॥ 

संयंतं न वि ष्परदू ज्यात्त न सं य॑मत्‌ । 

अस्मिन्‌ क्षेत्रे डावही स्त्री च पुमांश्‍ूच ताघुभावरसा ॥८॥ 

पदार्थ--वह [ सांप ] ( संयतम्‌ ) मुदे हुए मुख को (न चि 
स्परत्‌ ) खोले और ( व्यात्तम्‌ ) खुत मुख को ( थे ) न ( सम्‌ स ) द t 
( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( क्षेत्रे) खेत [ संसार | में (हो) दो ( ग्रही) महाहिसक 
[सांप] ( स्त्री ) स्त्री ( च च ) और ( पुमान्‌ ) नर हैं, ( तौ ) वे ( उभौ ) दोनों 
( अरसा ) नीरस [ हो जावें ] ॥ ८॥। 

अरसासं इहाइयो ये आन्ति ये चं दूरके । 

घनेन इन्मि इश्चिकमहि दुण्डेनागंतम्‌ ॥९॥ 

पदाय--( इह ) यहां पर ( हयः ) महाहिसक [ सांप ] ( अरसासः ) 
नीरस हों, ये ) जो ( घ्रन्ति ) वास (च ) मौर ( ये ) जो ( इरके ) दूर हैं। 
( श्रागतम्‌ ) झाये हुये ( वुदिचफम्‌ ) डंक मारने वाले विच्छू ओर ( हिम्‌ ) महा- 
हिंसक [ सांप ] को ( घनेन ) सोटे वा मोंगरे से और ( दण्डेन ) दण्डे से (हन्मि) 
मैं मारता हूँ ॥ ९ ॥। | 

अघाश्‍वस्येदं भेंषजमुभयो! स्वजस्य च । 

इन्द्रो मेञहिंमधायन्तृमदिं पेट्रो अरन्थयत्‌ ॥१०॥ 


दस्यं मन्महे बयं स्थिरस्यं स्थिरघाम्नः । 
इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीष्यत आसते ॥१९॥ 


Bm हि ) स्थिर ता ( hee ल स्थिर 22020 
प ग का म ( मर न्तन क 
झे] ति क रा करते ठग मा ) फु सकारने वाले [ शाप ] 
पश्चा ) पीछे ( भ्रासते ) बंठते हैं ॥ ११॥ 
नष्टासंवो नष्टविषा इता इन्द्रेण वज़्िणां । 
जघानेन्द्रो जध्निमा वयम्‌ ॥१२॥ 
पवार्थ--( वज्त्रिणा ). वञ्रधारी ( इन्द्रेण ) इन्द्र [बड़े ऐश्वयंवाले मनुष्य] 
द्वारा ( हता: ) मारे गये [ सांप ] ( नष्दासबः ) प्राणों से नप्ट प्रौर ( नष्टविषाः) 
विष से नष्ट [ होवें ] । ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यंवाले पुरुष ] ने [ सांपों को ] 
( जघान ) मारा था, भोर ( घयम्‌ ) हम ने (जध्निम) मारा था॥ १२॥ 
हुतार्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः एदांकव! । 
द्धि करिक्रतं श्व्न॑ दुर्भष्ब॑सित नहि ॥१३॥ 


पदार्थ--( तिरश्चिराजय: ) तिरछी धारीवाले ( पुदाकयः ) फुसकारने 


( 
( 
( 
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चाले [ सांप ] ( हुताः ) मार डाले गये प्रौर ( निपिष्टासः ) कुचल डाले गये 
[ हों | । ( दर्भषु ) दाभों में ( दविम्‌ ) फन को ( फरिकतम्‌ ) बड़ा करने वाले, 
( हिवन्नम्‌ ) एत्रेत प्रोर ( ग्रसितम्‌ ) काले [ सांप ] को (जाह) मार डाल ॥१३॥ 


करातिका इंमा रिका सका खंनति मेषस्‌ । 

हिरण्ययीं मिरिप्रिमिर्गिरोणाप्ुप॒ सानुषु ॥१४॥ 

पदार्थ--( सका ) वह [ प्रसिद्ध ] ( कंरातिका ) चिरायता और 
( कुमारिका ) फुवारपाठा, ( ओषधम्‌) ओपधि ( हिरभ्ययीभिः ) तेजोमयी [ चम- 


कीली, उजली ] ( प्रञ्रिभिः ) खुरपियों से ( गिरोणाम्‌ ) पहाड़ों की ( सानुषु 
उप ) समभूमियों क ऊपर ( खनति =खन्यते ) खोदी जाती है ॥ १४॥ 


आयमंगनू युवां भिषक्‌ "डिनद्दापराजितः | 
स वे स्वस्य जम्भ॑न उभयोबृरिचिकस्य च ।॥१५॥ 


पदार्थ--( भ्यम्‌ ) यह (युवा ) युवा ( पृडिनिहा ) स्पशं करनेवाले 
[ सपं ] का नाग करनेराला, ( ग्रपराजितः ) न हारा हुम्रा ( भिषक्‌ ) वंद्य (आ 
झगन्‌ ) राया है । ( सः ) वह्‌ ( वे ) निश्चय करके ( उभयोः ) दोनों (स्वजस्य) 
स्वज [ निपट जाने वाले गर्गं विशप ] ( च ) ) और ( वृदिचिकस्य ) ईह मारने वाल 
बिच्छू का ( जम्भनः ) नाश करनेवाला है ॥ १५॥। 


पदायं-( मित्र: ) सूर्य [ के समान | ( च च ) ) और ( वरुणः ) जल [के 
समान ] और ( उभा ) दोनो ( वातापजऱ्या ) वायु और मेघ [ के समान गुण 
याले ] ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्तरयंवान्‌ पुरुष ने ( में मेरे लिये ( अहिम्‌ ) महाहिसक 
[ सपं ] को ( श्ररन्धयत्‌ ) मारा है ॥ १६ ॥ 

इन्द्रो मेऽदिमरन्धयत्‌ प्रदांङं च पृदाकव्स । 

स्वजं तिरश्चिराजिं कसर्णीलं दशञोंनसिस््‌ ॥१७॥ 
; पदार्थ--( इन्द्रः ) बड़े ऐश्त्रयंवान्‌ पुरुष ने ( मे ) मेरे लिये ( पुदाक्रुम्‌ ) 
Lis चाले ( भ्रहिम्‌ ) सांप ( वे) ओर ( पृवाफ्वम्‌ ) फुसकारती हुई सांपिन 
को, ( स्वजम्‌ ) स्वज [ लिपट जानेवाले ] ( तिरश्चिराजिम्‌ ) तिरछी धारावाले, 


( कसर्णोलम्‌ ) बुरे मार्गं में छिपे हुए ग्रौर ( दशोनसिम्‌ ) काटकर हानि पहुँचाने 
बाले [ सांप ] को ( अरन्धयत्‌ ) नाश क्रिया है ॥ १७॥ 


इन्द्रों जघान प्रथमं ज॑नितारमहे तव । 

तेषांस एद्यमांणानां कः स्वित्‌ तेपामस॒द्‌ रसः १८॥ 

पदार्थ --( ग्रहे ) हे महाहिसक [ सांप ! ] ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष 
चे ( तव ) तेरे ( जनितारम्‌ ) जन्मदाता को ( प्रयत्नम्‌ ) पहिले ( जघान ) मारा 
था। ( तेषाम्‌ तेषाम्‌ ) उन्हीं ( तृह्यमाणानाम्‌ ) छिदे हुओं का ( उ ) ही ( फः 
स्वित्‌ ) कौनसा ( रसः ) रस [ पराक्रम ] ( श्रसत्‌ ) होवे ॥ १८॥ 

'सं हि शीर्षाण्यग्रंम पौम्जिष्ठ इंव करण । 

सिन्थोमंध्य प्रेत्य॒ व्यंनिज॒महँविपय ॥१९॥ 


झप्रभम्‌ ) मैंने पकड़ लिया है, ( पौड्जिष्ठ: इव ) जसे महा झ्रोजस्वी पुरुष (फर्वरम्‌) 
व्याघ्न को [ पकड़ लेता है ) । ( सिन्धोः ) नदी के ( मध्यम्‌ ) मध्य में ( परेत्य ) 
दुर जाकर ( भहेः ) महाहिसक [ सांप ] के ( विषम्‌ ) विय को ( वि ग्रनिजम्‌ ) 
मैने घो डाला है ॥ १६ ॥ - 


अहीनां सर्वेपां विषं परां वहन्तु सिन्धवः । 

हुतास्तिर॑रिचराजयो निपिष्टासः पुदाकवः । २०! 

पदार्थ--( सिन्धवः ) नदियां ( सर्वेषाम्‌ ) सब ( पहीनामु ) महाहिसक 
[ सांपों | के ( A ) र्य को ( परा बहन्तु ) दूर बहा ले जावे ( तिरश्चिरा- 
जः ) तिरछी धारीवाले, ( पुदाकवः ) फुसकारने वाले सांप ( हताः ) मार डाले 
गये झोर ( निपिष्टासः ) कुचल डाले गये [ हों ] ॥ २० ॥ 

ओषंधीनामरं इण उर्वरोरिब साधुया । ` 

नयाम्यर्षतीरिबाहें निर्तु ते विषम ॥२१॥ 

. पदार्थ--( झोषधीनाम्‌ ) भ्रोपधियों में से ( उबरोः इव ) बड़ों को मिलने 
योग्य [ ोपधियों ] को ( साधुया ) योग्यता से ( अहम्‌ ) मैं ( वणे ) प्रद्भोकार 
करता हुँ । भोर ( श्रवंतो: इव) बड़ी बुद्धिमती र ग के समान ( नयामि) मैं 
लाता है, ( प्रहे ) हे महाहिसक [ साँप ! ] ( ते विषम ) तेरा विष ( निरेतु ) 
निकल झावे ।। २१ । है ४ 
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यदुग्नौ खरय विषं एंथि्यामोपंधीपु यत्‌ । 

कान्दाविषं फुनक्नकं तिरे्वेतुं ते बिस्‌ ॥२२॥ 

पदार्थ-[ हे सपं ! | ( यत्‌ वियम्‌ ) जो विष ( प्रग्नी ) श्रम्नि में, 
प सुर्ये ) सूर्य में, ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में, झौर ( यत्‌ ) जो ( सावना] ग्रोप- 
धयो [ म्रन्न आदि पदार्थों ] में है। ( कान्वाविषम्‌ ) मेघ मे उत्पस्त [श्र (> 
में व्यापक, ( फनवनकम्‌ ) गति [ उद्योग ] नाशक ( ते वियम्‌) तेरा विष (निरेतु 
निकल झावे ( झा एतु ) [ निकल ] प्रावे ॥ २२॥ 


ये अंग्निजा ऑपधिजा अहीनां ये अप्सजा बिद्युत आब मुः । 
येषां जातानि बहघा महान्ति तेभ्यः सपभ्यो नमसा विधेम ॥२३॥ 


पदार्थ--( अहीनाम्‌ ) सपं में से ( ये ) जो ( श्रग्निजा:) भग्नि में उम्पन्न, 
( प्रोषधिजाः ) ग्रोपधियों [अन्न भ्रादि] में उत्पन्न, ( थे ) जो ( अप्सुजाः ) जल 
में उत्पन्न होर ( विद्य त: ) बिजुलियों [ के समान ] ( भ्रायभूवु: ) सब भार हुए 
हैं। ( येषाम्‌ ) जिनके ( जातानि ) समूह ( बहुधा ) बहुधा [ नाना प्रकारःसे | 
( महान्ति ) बड़-बड़ हैं, ( तेभ्यः सर्पेम्यः ) उन सर्पो के [नाश के] लिये ( नमसा ) 
चज स ( विधेम ) हम शासन करें ॥ २३॥। 


तौदी नामांसि कन्यां घृताची नाम बा अंसि । 
अधस्पदेनं ते पदमा ददे विषद्ष॑णम्‌ ॥२४। 


पदार्य--( तौदो ) वृद्धि [ बलवुद्धि ] वाली ( कन्या) कामनायोग्य 
[ कन्या अर्थान्‌ गुम्रारपाठा ] ( नाम ) नाम वाली ( श्रसि ) तू है, ( घृताची ) 
घृत [ के ममान रस ] पहुँचाने वाली ( नाम ) नाम वाली ( बे ) ही (असि ) तू 
है। ( पघस्पदेन ) [ शत्रु के ] नीचे पद के कारण ( ते ) तेरे ( विषयूषणम्‌ ) 
विपखण्डक ( पदम्‌ ) पद को ( आ ददे ) मैं ग्रहण करता हे ॥ २४॥ 


अग्जादङ्गत्‌ प्र च्यांबय दृदयं परि तजय । 
अर्था विषस्य यत्‌ तेओंऽगाचीनं तदेतु ते ॥२४॥ 


पदार्थं - [ हे ग्रोपधि ! ] ( भ्रद्धादद्धात ) भङ्ग-प्र्ग से [विष कों 
( प्र च्यावय ) सरका दे ग्रौर ( हृदयम्‌ ) हृदय को [ उस से ] ( परि वर्जय 
तेज 


| 
) 
ज़ 
) 


त्याग करा दे। ( श्रध ) फिर ( चियस्य ) विप का ( यत्‌ तेज: ) जो 
[ रामा ] है, ( तत) वह ( ते ) तेरे लिये ( श्रवाचोनम्‌ ) नीचे ( एतु 
जावे ॥ २५॥ 


आरे अभूद विषमरौद्‌ विषे विषमप्रागापि । 
खग्निविषमहेनिरंघात्‌ सोमो निर॑णयीत्‌ । 
द्टारमन्वगाद विषमहिरसृत ॥२६॥ 


इति दितीयोऽनुवाकः ॥। 


th 


अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
` छ सूक्तम्‌ प 


/ १ 7 १-२४ सिम्बुद्दोपः । आपः, चन्माः। अनुष्टुप्‌; १-५ व्रिपदा 

पुरो भिक्कतिककुम्मती गर्भा पड्क्तिः; ६ चतुष्पदा जगतोयर्भा जगतो; ७--१४ 
ह््यवसाता पंचपदा विपरीतपाइलक्ष्मा वृहती ( ११, १४ पथ्यापंक्तिः |; 

१५-२१ चतुरवसाना दशपदा व्रो'्ट्ब्पर्भातिधृतिः ( १९,२० 
त्रिपदा विराइगायत्री ) । 


इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीय 
स्थेन्द्र॑स्य नम्णं स्थ । जिष्णवे योगांय अक्षयोगेर्दों युनज्मि ॥१॥ 


२१२ 


कृतिः; २४ 


२१२ न 


 स्ते(वः) तुम को ( युनन्मि ) मैं जोइता ह॥ १॥ 
इन्द्रस्पोज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीय! 
स्थेन्द्रस्य तुम्ण स्थं। जिष्णबे योगांय इत्रयोगेों युनज्मि ॥२॥ 


बलम्‌ ) बल ( स्य ) हो, ( इन्द्रस्य ) आत्मा की ( 


संयोग के लिये ( क्षत्रयोगे: ) राज्य के ( बः ) तुमको 
( युनज्मि ) मैं जोड़ता हैँ ।' २॥ 


इन्द्रस्यौज स्थे-द्रस्य सह स्पेन्द्रस्य वलं स्येन्द्रस्य वीर्य 
स्थेन्द्र॑स्य नुम्णं स्थ॑ । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगेवाँ युनज्मि ॥२।। 


(स्प ) हो, ( इन्द्रश ) प्रात्मा 
(स्व) हो। ( इन्द्रस्य ) प्लात्मा की ( नुम्णम ) शूरता ( स्य ) हो । ( जिष्णवे) 
को ( युनज्मि ) मैं जोड़ता हैं ॥। ३॥ 

इन्द्र स्पोज: स्थेन्द्रस्य सहु स्थेन्ट्रस्य वलं स्थेन्द्र॑स्य वीय! 

स्थेन्द्रस्य नम्णं स्थं । जिष्णव योगांय सोमयोगेवा युनज्मि ।४॥ 


पदार्य--[हे विद्वानो ! | तुम ( इखरय) थ्रात्मा फे ( प्रोजः) पराक्रम 

( स्य ) हो, (इस्रस्य) ग्रात्मा के ( सहः) पुरुपाथं ( स्थ) हो, ( इन्द्रस्य ) झात्मा 
के ( बलम्‌ ) त्रत (स्थ ) हो, ( इस्द्रस्य) ग्रात्मा पो (चोर्थम्‌) बीरता ( स्थ ) हो, 
( इम्द्रस्य ) आत्मा शो ( नृम्णम्‌ ) यरता (स्य) हो! ( जिष्णवे ) विजयी 
(योगाय) संयोग के लिये ( सोइयोगँः ) ऐश्वर्य के ध्याना से ( व: ) तुमको 
 ( युनज्मि ) मैं जोडता हूँ ॥४॥ 


 ₹्न्ुस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सहु स्येन्दस्प बलं स्थेन्द्रस्य वीय 
' स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थ । जिष्णवे योगांयाप्सुयो गर्वा युनज्मि |५॥ 


पदार्थ हें विद्वानों ] नुम ( इस्दस्य ) प्रारमा के ( प्रोजः) पराक्रम 
(स्य ) हो, ( इमस्य ) ग्राऱमा के ( सहः | पुर्पार्थे ( स्थ) हो, ( इन्त्रस्य) ग्रात्मा 
) ( बलम्‌ ) वल ( स्थ ) हो, ( इन्द्रस्य) झात्मा की ( वीर्यम्‌ ) वोरता (य) 
। ( इनस्य ) परात्मा की ( नुम्शम्‌ ) मूरता (स्य) हो । ( जिष्णये ) वि 
संयोग के लिये ( भ्रप्सुयोगेः ) प्राणों मे घ्यान के साथ ( चः ) तुमको 
मैं जोइता हैं ॥५॥ 5 


'स्योजःस्थेन््र॑स्य सदुः स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीय॑(स्थेन्द्रस्य 
| || * |] [॥ 
_नुस्‍्ण स्थ । जिष्णव योगाय विश्वांगि मा भतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता 


म॑ आप स्थ ॥६॥ 


पदार्थ-- [हे बिद्वानो ! | तुम ( इन्द्रस्य) झात्मा फे ( प्रोजः ) पराक्रम 
) हो. ( इनस्य) आमा के (सहः ) पुरुषायं ( स्थ ) हो, (इन्द्रस्य ) झात्मा 
क चलम्‌) बल ¦ रथ ) हो, ( इनस्य ) प्रात्मा की ( वोयंम्‌ ) वीरता (त्य) 
री, (इस्द्रस्प ) भ्रात्मा की ( नुस्णम्‌ ) जुरता (स्थ) हो । ( जिष्णवे) विजयी 
( योगाय ) योग के लिये ( विश्वानि ) सर ( भूतानि ) उत्पन ब्स्पुएं ( भा ) 
( उप तिष्ठन्तु ) सेवे, ( आपः ) हे त विद्याओं में व्यापक बिद्रानो ! तुम 
(मे) मेरे लिये ( युक्तः; ) योगाभ्यासी [पुरुप] ( स्य ) हो ॥६॥ 

020222 ग्ने | |] वीव Ct] 
क प्रग्नेमांग स्थ । अपां शुक्तमांपो देवीवर्चा अस्मां घच । 


' प्रजापतेवों घाम्नारमे लोकाय सादये ॥७॥ 


F ` पदार्य--[हे विद्वानों ! ] तुम ( श्रस्नेः ) ग्रग्नि का ( भागः प्रग ( स्थ! 
- हो [प्र्थात्‌ नेजम्री हो] । ( देवीः ) हे उत्तम गण वाली ( पा ) Ce 
{ गाम) विद्वानों के वीच ( भ्रस्मामु ) हम में ( शुक्रम्‌ ) वोरता और 
तेज धत्त ) धारण फरो । ( व: ) तुमको ( प्रजापतेः ) प्रजापति 
'घाम्ना ) धर्म [नियम] से 
सादये ) मैं बंठाता हे ॥७॥ 


इनद्॑स्प भाग स्थ। पां शुक्रमांपो देवीबंचों अस्मासु घच । 
जापो घाम्नास्मे लोकार्य सादये ॥८॥ 


पवार्य- [हे बिद्वानों ! | तुम ( इन्द्रस्य ) सूर्य के 
| हो] ( देवीः ) हे गुण दा ( ध्य 


_( बच: ) 
[..॥ (मेश प्‌ 
( प्रस्म ) इप ( लोकाय ) लोक [कि हि के लिये 


भागः ) अंग ( स्थ 
आप: ) बिदुपी प्रजाओ ! 


पदार्थ [ हे विद्वानों ! ] ढुम ( इन्द्रस्य ) ग्रात्मा के ( श्रोज: ) पराक्रम 
( महः ) पुरुपाथं (स्थ ) हो, ( इन्द्रस्य ) 
आत्मा के ( वलम्‌ ) बल ( स्थ ) हो, ( इन्द्रस्य ) प्रात्मा की ( वोर्यम्‌ ) वीरता 


( योगाय ) संयोग फे लिये ( इन्द्रयोगे: ) म्रात्मा के घ्यानों से ( वः ) तुम 


| 
| 


_ विजयी ( योगाय ) संयोग के लिये ( ब्रह्मयोगेः ) प्रह्मयोगों [ परमात्मा फे ध्यानों ] 


पदार्ष--][ हे विद्वानो ! ] तुम ( इन्द्रस्य ) भात्मा के ( प्रोजः ) पराक्रम 


(Ne ) भाह्मा के ( सहः ) प्ययं ( स्थ ) ह, ( इतरस्य ) 


es ) परात्मा की ( नुम्शम्‌ ) शूरता ( ज्य हो ॥ र जिष्णवे) 
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( प्रपाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( भ्रस्मासु ) हम में (शुक्रम्‌ ) वीरता झौर ( बर्च: ) 
तेअ ( घत्त ) धारण करो । ( बः ) तुमको ( प्रजापतेः ) प्रजापति [परमेश्वर] के 
( घाम्ना ) धमं [नियम] से ( ग्रस्मे ) इस ( लोकाय ) लोक [के हित] के लिये 
( सादये ) में वेठाता हूँ ।।८॥ 


सोमस्य भाग स्थ॑। रपां शुक्रमापो देवीर्वचों' अस्मासु घच। 
अजापतेर्वो घाम्नास्मे ठोकायं सादये ॥९॥ 


पदार्थ--[हे विद्वानो ! ] तुम ( सोमस्य ) चन्द्रमा के ( भागः ) अंश 
(स्थ ) हो [म्र्यात्‌ शान्त स्वभाव हो] ( देवीः ) हे उत्तम गुणा वाली ( गापः 
विदुपी प्रजाम्रो ! ( ग्रपाम्‌ ) विद्वानों फे बीच ( अस्मासु ) हम में (शुक्रम्‌ ) वीरता 
ग्रोर ( वचं: ) तेज ( धत ) धारण करो । ( बः) तुमको ( प्रजापतेः ) प्रजापति 
[परमेश्वर] के ( चाम्ना ) धमं [नियम] से ( श्रस्मे ) इस ( लोकाय ) लोळ [के 
हित] के लिये ( सादथे ) मैं बेठाता हूँ ॥॥६॥ a 


वरुणस्य माग स्थ॑ । अपा शुक्रमांपो देवोर्वचों अस्मासु घच। 
अजापतेवों धाम्नार्मे लोकायं सादये ॥१०॥ 


पदार्थ [हे विद्वानो ! ] तुम ( वरुणस्य ) जल के ( भागः ) अंश 

मा ) दो [प्रथति गम्भीर स्वभाव हो] ( देवीः ) है उत्तम गुणवाली ( आपः ) 

दुपी प्रजाओ ! ( भाम ) बिद्ठानों के वीच | अस्मासु ) हम में ( शुक्रम्‌ ) 

वीरता झौर ( वचः ) तेज ( घत्त ) धारण करो । ( बः ) तुमको ( प्रजापतेः ) 

प्रजापति [परमेश्‍वर] के ( धाम्ना ) धर्म [नियम] से ( भ्रस्मे ) इस ( लोकाय ) 
लोक [के हित] के लिये ( सादये ) मैं बँठाता हूँ ॥१०॥ 


मित्रावरुणयोर्भाग स्थ॑ । भां शुक्रमांपो देवीबं्चों अस्मासु घए । 
अजापतेशों धाम्नास्मे लोकायं सादये ॥११॥ 


._  पढार्थे-[हे जिद्वानो] तुम ( मित्रावरुणयोः ) प्राण और अपान के (भागः) 
अंश ( स्थ ) हो [म्र्थात्‌ महावली हो] ( देवी: ) हे उत्तम गृण बाली ( श्राप: ) 
बिदुपी प्रजाओ ! ,( अपाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( भ्रस्मातु ) हम में ( शुश्चम्‌ ) 
वीरता और ( वर्च: ) तेज ॥ घत्त ) धारण करो । ( चः ) तुमको ( प्रजापतेः ) 
प्रजापति [परमेश्वर] के ( धाम्ना ) घर्गे [नियम] से ( भस्म) इस (लोकाय ) 
लोक [के हित] के लिये ( सादये ) मैं बैठाता हूँ ॥११॥ 


य॒मस्य भाग स्थ॑ । अपां शुक्रमापो देवीचा स्मासु घत्त । 
प्रजापतेयों थाम्नाइमे छोकार्य सादये ॥१२॥ 


; पदार्थ-- [हे विद्वानो ! ] तुम ( यमस्य ) न्याय के ( भागः ) अंश ( स्थ 
हो [अर्यात्‌ महान्यायकारी हो] (देवी: ) हे उत्तम गुणवाली ( र ) न्रे 
प्रजाग्नो ! ( पाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( श्रस्मासु ) हम में ( शुफ्रम्‌ ) वीरता और 
( चर्च: ) तेज ( घंत्त ) धारण फरो । ( चः.) तुमको ( प्रजापतेः ) प्रजापति 
[परमेश्वर | के ( घाम्ना ) धर्म [नियम] से ( स्मे ) इस ( लोकाय ) लोक [के 
हित ] के लिये ( सादये ) मैं बेठाता हूँ ॥१२॥ 


पितृणां भाग स्थं । अपां शुक्रमापो देबीर्वर्चो' अस्मासु घत्त। 


प्रबापतेवों घाम्नास्मे लोकायं सादये ॥१३। 


पदार्थ--[है विद्वानों ! | तुम ( पितृणाम्‌ ) पालन करने वाले गुणों के 
( भागः ) रंश ( स्थ ) हो [र्यात्‌ महापानं हो | । देवीः ) हे उत्तम गुण वाली 
( आप;) बिदुपी प्रजाभ्रो ! ( श्रपाम्‌ ) विद्धानों के बीच ( श्रस्मासु ) हम में 
( छुक्रम्‌ ) वीरता म्रौर ( बच: ) तेज ( धत्त ) धारणा करो) ( चः) तुमको 
( प्रजापतेः ) प्रजापति [परमेश्वर] के ( धाम्ना ) धमं [नियम] से ( श्रस्मे ) इस 
( लोकाय ) लोक [के हित] के लिये ( सादथे ) मैं बैठाता हैँ ॥१३॥ 


वेबस्यं सबितुर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीरा अस्मासु धच । 
[] रो ~ 
प्रजापतेबों घाम्नास्मे लोकाय सादये ॥ १४॥ 
पदार्थ [हे विढानो ! | तुम ( देवस्य ) प्रकाशमान ( सचितुः ) परमेश्वर 


के ( भागः ) अंश ( स्थ) हो [अर्थात्‌ परमेश्वर में व्याप्त हो]। ( देवी: ) हे 

उत्तम गुण वाली ( आपः ) ब्रिदुपी प्रजाओ ! ( प्रपाम्‌ ) विद्वानों के वीच 

( श्रस्मातु ) हम में ( शुक्रम्‌ ) वोरता और ( बर्च: ) तेज ( घत्त ) धारण करो ॥ 

( बः । तुमको ( ्रजापतेः ) प्रजापति [परमेश्यर | के ( धाम्ना ) धर्म [नियम] से 

हे ल ) इस ( लोकाय ) लोक [के हित] के लिये ( सादये ) मैं बठाता 
डा 


यो वं आपोऽपां भागो! प्स्व!न्तयंजुष्या देवयजनः । 
इदं तमतिं सूजामि तं मास्यब्रनिक्षि | तेन तमश्यतिं- 
सृजो योऽस्मान्‌ इंस्टि यं बयं द्विष्मः । तृ बयं तं 
स्टप यानेन ब्रह्मणानेन कर्षणानयाँ मेन्या ॥१५॥ 
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पदां -( आपः ) हे विद्वानो ! ( यः ) जो ( चः प्रपाम्‌ ) तुम विद्वानों 
का ( भागः ) अंश ( अप्सु भ्रम्तः ) विद्वानों के वीच ( यञुष्यः ) पूजायोग्म भौर 
( देययज्जनः ) विद्वानों द्वारा संगतियोग्य है । ( इदम्‌ ) प्रव ( तम्‌ ) उस [ तुम्हारे 
पूजनीय झंश ] को ( भ्रति ) भादरपूर्वक ( सुजामि ) मैं सिद्ध करता हैँ, ( तम्‌ ) 
उस [ म्रंश ] को ( मा अभ्यवनिक्षि ) मैं घो डालूं [ न नष्ट करूँ ] । ( तेन ) 
उस [ पूजनीय झंश ] से ( तम्‌ ) उस [ शत्रु ] को ( भ्रम्पतिसुजामः ) हम हरा- 
कर छोड़ते हैं, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( हेष्टि ) कुप्रीति करता है भौर 
( यम्‌ ) जिससे ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) कुध्रीति करते हैं। ( भ्रनेन ब्रह्मणा ) इस 
चेदज्ञान से, ( भनेन फर्णणा ) इस कर्म से और ( नया मेन्या) इस वस्य से 
(तम्‌ ) उस [ दुष्ट ] को ( यथेयम्‌ ) पै मारू भर ( तम्‌ ) उसको ( स्तृषीय ) 
में ढक लूं॥ १५॥ : 
यो व॑ आपोज्पाममिर॒प्स्वल्तयजुष्यों देवयजनः | 
इदं तमति सृजामि तं माम्यवनिक्षि । तेन॒ तम॒भ्यतिं- 
! De ७ . कक ० _ ७३७ ७ 
सुजाप्रो योश्स्मान्‌ दृष्टि यं वय द्विष्मः । तं वधेयं तं 
सतंपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१६॥ 
पदार्थ--( श्राप: ) हे विद्वानो ! (य: ) जो ( यः श्रपाम्‌ ) तुम विद्वानों 
का ( ऊमिः ) वेग ( भ्रप्सु न्तः ) विद्वानों फे वीच ( यजुष्पः ) पूजायाग्य ओर 
( देवयजनः ) विद्वानों द्वारा संगतियोग्य है। ( इदम्‌ ) अब ( तम्‌ ) उस [ तुम्हारे 
यूजनीय गरंग | को ( भ्रति ) ग्रादरपूर्वक ( सृजामि ) मैं सिद्ध करता हैं, (ततम्‌) 
उस [ भ्रंश ] को ( मा भ्रम्यवनिक्षि) में न थो डाल [ न नप्ट करूं ]। ( तेन ) 
उस [ पूजनीय अश ] से ( लम्‌ ) उस [ शत्रु ] को ( अभ्यतिसृजामः ) हम हराकर 
छोड़ते हैं, ( यः ) जो ( प्रस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) कुप्रीति करता है ग्रौर (यम्‌ ) 
जिससे ( चयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) वुप्रीति करते है । ( प्रनेन ब्रह्मा ) इस वद- 
ज्ञान से, ( प्रनेन कर्मणा ) इस कर्म से और ( प्रनया मेन्या ) इस बज्ध से (ततम्‌ ) 
उस [ दुष्ट ] को ( वघेयम्‌ ) में माझं म्रौर ( तम्‌ ) उएको ( स्तृपीय ) में ढक 
सूं ॥ १६॥ 
यो बं आपोऽपां वत्सेप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयर्जनः । 
इदं तमति सुजामि तं साम्मरवनिक्षि । तेन॒ तमभ्यति- 
सुज्ामो यो$स्मान्‌ दवेष्टि यं बय हिप्णः । तं वधेयं तं 
स्तपीयानेन ब्रह्मणानेन कमणानयां सेन्या ॥१७॥ 
पदार्थ--( गापः ) हें विद्वांनो ! ( यः ) जो ( बः प्रपाम्‌ ) तुम विद्वानों 
का ( वत्स: ) निवास ( प्रध्ठु गरम्तः ) विद्वानों के ब्रीच ( यज्ष्यः ) पूजायोग्य गर 
( देवयजनः ) विद्वानों द्वारा संगतियोग्य है । ( इदम्‌ ) म्रव ( तम्‌ ) उस [ तुम्हार 
युजनीय अंश ] को ( अति ) आदरपूर्वक ( सुजामि ) मैं सिद्ध करता हूँ, ( तन्‌ ) 
उस [ अंश ] को ( मा अभ्ययनिक्षि ) मैं न धो डाल [ न नष्ट करूं | । ( तेन ) 
उस | पूजनीय झंश ] से ( तम्‌ ) उस [शत्रु ] को ( आला ) हम हृरा- 
कर छोड़ते हैं, ( यः ) जो ( स्मान्‌) हम से ( द्वेष्डि ) कुप्रीति करता है और 
( यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) कुरीति गरने हैं । ( भ्रनेन ब्रह्मणा ) इस 
चेदज्ञान से, ( अनेन फर्मणा ) इस कर्म से और ( भनया मेन्या ) इस वज्ध से 
( त्तम्‌ ) उम्र [ दुष्ट ] फो ( बधेय्‌ ) मैं मारू प्रौर ( तम्‌ ) उत्तको ( स्तुपोय ) 
में ढक लूं॥ १७॥ 


यो व॑ आपोऽपां इंषमो(प्स्व/न्तर्यजुध्यों देवयजनः 
इदं तमतिं सुजामि तं माम्यषंनिक्षि । तेन॒ तम॒भ्यतिः 
सुजामो योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः | तं बयं तं 


यो ‡ आपोऽपां हिंरण्यगर्भोःप्स्बंभन्तर्यजुष्यो देवयर्जन! । 

ड्द तमतिं सृजामि तं मास्यर्वनिक्षि । तेन | 

चुजामो योःस्मान दष्ट यं वयं द्रिष्मः । तं नथेय व 

स्तंयीयानेन ब्रह्मणानेन क्रमणानयां मेन्या ॥(९॥ 
CNTR 
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.( भ्ररिष्टा: ) विना हारे 


पदार्थ--( आपः ) हे विद्वानों ! ( यः ) 
का ( हिरण्यगर्भ: ) कामनायोग्य [ तेजो ] का भ्राधार ( भ्रप्यु भ्रन्तः 
बीच ( यजुष्य: ) पूजायोग्य भ्रोर ( देवयजनः ) 
( इदम्‌ ) पर (, तम्‌ ) ड्ब हदा नीम र 
मि सद्ध करता है, ( तम्‌) उस र 
मं ईन [ न नष्ट करूँ. ] । ( तेन ) उस [ पुजनीय अंश ] से (तम्‌ ) उस 
शत्रु ] को ( भ्रन्यतिसूजामः ) हम हराकर छोड़ते हैं, 
हम से ( द्वेष्डि ) कुप्रीति करता है भ्रौर ( यम्‌ ) जिससे र ) ह र) 
कुप्रीति करते हैँ । ( अनेन ब्रह्मणा ) इस वेदशान से, ( अनेन कर्मा ) इस bs 
झौर ( भ्रनया मेन्या ) इस यस्च से ( तम्‌ ) उस [ दुष्ट ] को ( यघेयम्‌ ) मैं मारूं 
प्रौर ( तम्‌ ) उसको ( स्तृथीत ) में इक लू ॥ १६ ॥ 


यो व॑ आपोऽपामस्मा एरिमदिज्यो!प्स्वःन्तर्यजष्यो देवयजनः । 
इदंतमति सृजामि तं माम्यव॑निक्षि । तेन॒ तमभ्यति- 

सुजामो येरस्मान्‌ दवेष्टि यं बयं द्विष्मः । तं वेयु तं 
सतंषीयानेन ब्रक्॑णानेन कर्मणानयां मेन्या ॥२०॥ 


पदार्थ -( भ्रापः ) हे विद्रानो ! ( यः ) जो ( बः ग्रपाम्‌ ) तुम विद्वानों 
का ( दिव्यः ) दिव्य ( श्रइमा ) व्यापक गु ( पृद्ििनः ) सूर्य [ के समान | 
( भ्रप्सु र्तः ) विद्वानों फे बीच ( यजुष्या: ) पूजायोग्य भौर ( देवयजनः) विद्व 
द्वारा संगतियोग्य है । ( इदम्‌ ) अव ( तम्‌ ) उस | तुम्हारे पूजनीय ग्रंण ] को 
( मा श्रम्यवनिक्षि ) मैं न घो डालू [ न नप्ट करू ]। ( तेन ) उस | पुजनीय 
अंश] से ( तम्‌ ) उस [ शशु | को ( अन्यतिसृजामः ) हम हराकर छोड़ते हैँ, 
( यः) जो ( भ्रस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) कुप्रीत्ति करता हैं और (यम्‌ ) जिससे 
( ययम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) कुप्रीति करते हैं। ( प्रनेन ग्रहमा ) इस वेदज्ञान से, 
( अनेन फर्मशा ) इस बम से ग्रौर ( प्रनया मेभ्या ) इस बच से ( तम्‌) 
उस [ दृष्ट ] को ( वघेयम्‌ ) मैं मारू और ( तम्‌ ) उसको ( स्तुषोय ) मैं ढक 
ल ॥ २० ॥ 


ये व॑ ापोऽपामग्नयोऽप्सवन्तर्यजुष्यां देव यजञनाः । 

इदं तानतिं खुजामि तान्‌ माम्यव॑निक्षि। 
तेस्तमभ्यतिसुजामो योः्स्मान्‌ दृष्टि यं ययं हिष्मः । 

तं वधेयं तं स्त॑पीयानेन परक्षंणानेन कमणानर्या मेन्या ॥२१॥ 


वदार्थ--( आपः ) हे विद्वानों! ( ये ) जो ( वः श्रपाम्‌ ) तुम विद्वानों 
के ( अग्नयः ) ज्ञानप्रकाण ( भ्रप्यु भरन्तः ) विद्वानों के वीच ( यजुष्यः ) पूजायोग्य 
और ( देययजना; ) विद्वानों द्वारा सङ्गतियोग्य हैं । ( इदम्‌ ) शव ( तान्‌ ) उन 
[ तुम्हारे ज्ञानप्रकाशों ] से ( ग्रति ) श्रादरपूवंक ( सूर्जाभ ) में सिद्ध करता हूँ, 
( तान्‌ ) उन [ ज्ञानप्रकाणों ] को (मा अम्यवनिक्षि) मैन धो डाल [न 
नष्ट करू ]। ( तैः) उन [ ज्ञानप्रकाशों | से (तम्‌) उस [शत्रु | को 
( झम्यतिसुजाम; ) हम हराकर छोड़ते हैं । ( यः ) जो ( भ्रस्मान्‌ ) हम से (द्वष्टि) 
कुप्रोति करता है प्रौर ( यम्‌ ) जिससे ( बयम्‌ ) हम ( दिष्मः ) कुप्रीति करते हैं । 
( श्रनेन ब्रह्मणा ) इस वेदज्ञान से, ( अनेन कणा ) इस कमं से भ्रौर ( श्नया 
मेन्या ) इस चज से ( तम्‌ ) उस [ दुष्ट | को ( वघेयम्‌ ) मैं मारू ओर ( तन्‌ ) 
उसःगो ( स्तृषीय ) मैं ढक लू ॥ २१॥ 


यदु्वाचीतं त्रेहायणादचंतं कि चोंदिम । 
आपों मा तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्स्बंहस! ॥२२॥ 


पदार्थ--( प्रेहायनात्‌ ) तीन उद्योगों [ परमेश्वर के कर्म, उपासना प्रौर 
ज्ञान | से [ अलग होकर ] ( यत्‌ फिस च ) जो कुछ भी ( अर्याचोनम्‌ ) नीच कर्म 
में होने वाले ( भ्रनतम्‌ ) कूठ को ( ऊदिम ) हम बोले हूं । ( आपः) विद्वान्‌ लोग 
( मा ) मुझ को ( तस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ ) उस सत्र ( दुरितात्‌ ) कठिन ( श्रंहसः ) 
अपराध से ( पान्तु ) बचाव ॥ २२॥ 


समद्र बः प्र हिणोमि स्वां योनिमषीतन । 
अरिष्टाः सवेद्दायसो मा च नः कि चनाम॑मत्‌ ॥२३॥ 
पदार्थ--[ हे बिद्ठानो ! ] ( बः ) तुम्हें ( समुद्रम्‌ ) प्राणियों के यथावत्‌ 
उदय करने हारे [ परमात्मा ] की प्रोर ( प्र हिणोमि ) मैं आगे बढ़ाता हूँ, 
Ee ( सर्यहायसः ) सव ओर गतियाले तुम ( स्वाम्‌ 
अपने ( योनिम्‌ ) कारण को ( झपि ) ही ( इतन ) प्राप्त हो, ( च ) और (नः ) 
हमें ( किम्‌ चन ) कोई भो [ दुःख ] ( मा झाममत ) न पोड़ा देवे २३॥ | 
अरिप्रा आपो अप रिश्रमस्मत्‌। 
प्रास्मदेनों दुरितं सप्रतंकाः प्र दुः्ष्वप्यं प्र मले वहन्तु ॥२४॥ 
पदार्ये--( झरि ) निर्दोष ( श्राप: ) बिद्ान्‌ लोग ( 'हिप्रम्‌ ) पाप 


वाले लोग ( भस्मत्‌ ) हम से ( 
) पहुँचावें ॥ २४॥ 


न सूक्तम्‌ ५ घा 


A 
Pn] 


राविजायतयर्भाष्टि: । 

दिष्णोः क्रमोऽसि सपत्तहा एथिवो सं श्ञितोऽगिनितेजोः | प॒ थिवीमनु वि 
क्रमेऽहं एथिव्यास्तं निभजामो योस्मात्‌ दृष्टि यं बयं द्विष्मः । 
स मा जींगरोत्‌ त॑ प्राणा जहातु ॥२५॥ 


भस रे के पीछे ( प्रहम्‌ ) मै ( वि कने ) पराक्रम करता है, ( पृथिव्याः र 


रहे, ( तम्‌ ) उसको ( प्राणः ) प्राण ( जहातु } छोड़ देवे ॥ २५॥ 
दिष्णाः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो बायुतंजाः ।. थ्रन्तरिक्षमन 


स मा जींदोत तं प्राणो जहातु ॥२६॥ 


| र पदार्थ--तू ( विष्णोः ) बिष्णु [ रार्वव्यापक परमेश्वर ] से ( क्रम: ) परा- 

 कमगुक्त, ( सपत्नहा ) वेरियों का नाश करनेहारा, ( भ्न्तरिक्षसशितः ) अन्‍न्तरिक्ष 
[ मध्य लोक ] से तीक्ष्ण किया गया, ( वायुतेजा: ) प्राणा भ्रादि वायु से तेज पाया 
.___ हुमा ( प्रति) है। ( प्रन्तरिक्षम्‌ श्ननु ) भ्रन्तरिक्ष के पीछे ( प्रहम्‌ ) मैं वि क्रमे ) 
पराक्रम करता हूँ, ( अन्तरिक्षात्‌ ) भ्रन्तरिक्ष से ( तम्‌ ) उस [शत्रु] को (निः 
भजामः ) हम भागरहित वरते हैं, ( यः ) जो ( भ्रस्मात्‌ ) हम से ( दवेष्टि ) द्वप 
करता है भोर ( यम्‌ ) जिससे ( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) दप करते हैं। (सः) 
ना न ) न जीता रहे, ( तम्‌ ) उसको ( प्राणः ) प्राण ( जहातु) 
छोड़ देवे ॥ २६ ॥ 


ऱ्य ` विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा घोसं वितः दय तेजाः । दिवमनु वि क्रमेऽहं 
' दिसस्तं निर्मबामो योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । समा 
बोंबींद तं प्राणी बात ॥२७॥ 


EE पदाथ-तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] से ( क्रम: ) परा- 

` कऋभयुक्त, ( सपत्नहा ) वेरियों का नाश करनेहारा ( दोसंशित: ) भाकाश से तीक्ष्ण 
किया गया, ( सुयंतेजा: ) पय स तज पाया हुआ ( प्रसि ) है । ( दिवम्‌ प्रन ) 
_ _ प्नाकाश हवे झहम्‌ ) , (दिवः ) प्रावाश से 


jg a 
Fr) = 


` दिष्णो! क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संञ्चितो मनस्तेज्ाः। दिशोऽनु बि 

क मे हूं दिर्म्यस्तं निर्भजाप्रो यो!स्मानू दवेष्टि यं बं द्विष्मः । स मा 
` दीदीत्‌तं प्राणो जहातु ॥२८॥ 

के पवार्य--तू ( विष्णोः ) रि स॒वं :) परा- 

_ ऋमयुक्त ( सपत्नहा ) पो Ct (en { हत प 

_ तीक्ण ( मनस्तेजाः ) मन से तेज पाया हुग्ा ( प्रसि ) है। ( विशः 

hs दिशाओं के पीछे ( प्रहम्‌ ) A कने ) पराक्रम करता हूँ, ( दिगम्यः ) 

|] ) ] को (निः भजामः ) हम भागरहित करते हैं, 

करता है ग्रोर ( यम्‌ ) जिससे 


Me जीवीत्‌ ) न जीता 
॥ २5 ॥ 
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४ त्ते 
( दस्मत्‌ ) हम से ( भप ) दूर [ पहुँचावें ] इमला बा क 


बुःस्वपयम्‌ ) दुष्ट स्वप्न को ( प्र ) दूर रौर { मलम्‌ ) मलिनता को 


/ २ / २५--३४५ ( १--११) कोशिकः। विष्णुक्रम;, मंत्रोक्ता:। २५-- 
३५ त्यवसाता पट्पदा यथाक्षरं शवरयंतिशक्वरो; ३६ पञ्त्रपदाति शाक्व- 


पदायं--तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] से ( क्रमः) परा- 
क्रमगुक्त, ( जरा ) बरियों क्रा नाश करनेहारा, ( पृथिवीसंशित: ) पृथिवी से 
तीक्ण किया गया, ( प्रग्तितेजा: ) भ्रग्नि से तेज पाया हुम्ना ( प्रसि ) है। (प॒थिवोम्‌ 


तम्‌ ) उस [ शत | को ( निः भजामः ) हम भागरहित करते हैं, 


( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि) देय करता है और ( यम्‌ ) जिससे 
(वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) दरेप करते हैं। ( सः) वह ( मा जोबोत्‌ ) न जीता 


वि क्रमेवइमन्तरित्तात्‌ तं निर्भजामो योःस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः | 
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पदार्य--तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सवंव्यापक परमेश्वर ] से ( क्रम: ) परा- 
क्रमयुक्त, ( सपत्नहा ) वैरियों का नाश करनेहा रा, ( भ्राशासंशितः ) मध्य दिशाभों 
से तीक्ष्ण किया गया, ( वाततेजाः ) पयन से तेज पाया हय़ा ( शसि ) है। ( प्राज्ञाः 
अनु ) मध्यदिशाम्रों के पीछे ( प्रहम्‌ ) मैं ( थि.क्रमे ) पराक्रम करता हुँ, (भाशाम्यः ) 
मध्यदिशाओं से ( तम्‌ ) उस शभु को ( निः भजामः ) हम भागरहित करते हैं । 
(.यः ) जो ( भ्रस्मान्‌ ) हम से ( दृष्टि ) देय करता है भर ( थम्‌ ) जिससे 
( बयन्‌ ) हम ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं । ( सः ) वह ( मा जोवोत्‌ ) न जीता रहे, 
( तम्‌ ) उभको ( प्राणः ) प्राण ( जहातु ) छोड़ देवे ॥ २६ ॥ 


विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा ऋक्सशितः सामतेजाः : ऋचोऽनु वि 
क्रमेवहमग्म्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं हिष्मः । स मा 
जोंबीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥३०॥ ` 


पदार्य--तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] से ( क्रमः ) परा- 
क्रमयुक्त, ( सपत्नहा ) वेरियों का नाश करनेहारा, ( ऋफक्संशित: ) वेदवाणियों से 
तीक्ष्ण किया गया, ( सामतेजाः ) दुःखनाशक मोक्षज्ञान से तेज पाया हुआ ( असि) 
है। ( ऋचः अनु ) वेद वाशियों के पोछे ( झहम्‌ ) मैं ( वि कमे ) पराक्रम करता 
हैं, ( ऋगन्यः ) वेद वाणियों से ( तम्‌ ) उस शत्रु को ( निः भजामः ) हम भाग- 
रहित करते हैं। ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) द्वेप करता है और 
(यम्‌ ) जिससे ( बयम्‌ ) हम ( हिष्मः ) द्वेप करते हैं। ( सः ) वह ( मा 
जोत ) न जीता रहे, (तम्‌) उसको ( प्राण: ) प्राण ( जहातु ) छोड़ 
॥ ३०॥ 


विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः। र्ज्ञमन वि त्रमे5हं 
यज्ञात्‌ तं निर्भजामो योःस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः | समा जीँदीत्‌ 
तं प्राणो जद्दातु ॥३१॥ 


पदाय ~ तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सवंव्यापक परमेश्वर ] से ( कमः ) परा- 
क्रमयुक्त, ( सपत्नहा | वंरियों का नाश करनेहारा, ( यज्ञसंशितः ) शुभ कर्म से 
तीक्ष्ण किया गया म्रौर ( ब्रह्मतेजाः ) ब्रह्म | परमेश्वर ] से तेज पाया हुआ (झसि ) 
; I ( न अनु ) शुभ कमं के पीछे ( भ्रह 
यज्ञात्‌ ) शुभकमं स ( तम्‌ ) उस [ शत्रु | को ( निः भजामः ) हम भागर र हत 
करते हैं। ( यः ) जो ( भ्स्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि) प करता है a (यम्‌) जिससे 
( बयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) द्वेप करते हैं । ( सः ) वह ( मा जीवीत ) न जीता रहे, 
( तम्‌ ) उसको ( प्राणः ) प्राण ( जहातु ) छोड़ देवे॥ ३१॥ ` 


बिणोः क्रमो ऽवि सपत्नदोषंधीसंशितः सोमतेजाः । ओपंधीरन वि 
क्रसेञ्हमोषधोम्प्रस्त॑ निर्भजामो यो$स्माच्‌ देष्टि यं इयं द्विष्मः । 
स मा जींबोत्‌ तं प्राणो जहातु ॥३२॥ 

पदार्य--तू ( sl ) विष्णु [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] से ( क्रमः ) परा- 
क्रमयुक्ता, ( सपत्नहा ) वै रियो का नाश करनेहारा ( प्रोषधिसंशितः ) ग्रोपधियों से 
तीक्ष्ण किया गया, ( सोमतेजाः ) सोम [ भ्रमूत रस ] से तेज पाया हुआ ( भास ) 
हे । ( घ्रोषधीः पनु ) झोपधियो के पीछे ( महम्‌ ) मैं वि क्रमे ) पराक्रम करता 
हैं, ( प्रोवधीभ्यः ) ओपकधियों से ( तम्‌ ) उस , शत्रु] को ( निः भजामः ) 
हुम भागरहित करते हैं। ( यः ) जो ( घ्रस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) द्रेप करता 
हैं प्रौर ( यम्‌ ) जिससे ( बयम्‌ ) हम ( द्विध्मः ) द्वेष करते हैं। (सः) वह 
{णा दाल ) न जीता रहे, ( तम्‌ ) उसको ( प्राणः ) प्राण ( जहातु ) छोड़ 

३२॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपतनाप्ुसेश्चितो वरंणतेजाः। अपोष्नु दि 
क्रमेव्हमदूम्यस्त निर्भजामो योशस्मान्‌ दृष्टि यं वयं द्विष्मः । समा 
जीबीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥३३॥ 

पदार्य--तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] से ( क्रम: ) परा- 
क्रमयुक्त, ( स अलहा) बैरियों का नाश करनेहारा, ( भ्रपसुसंझित: ) जलों र 
किया गया ( : ) मेघ से तेज पाया हुआ र शस) है। 7 CF द 
हैं, ( झम द ) 
द्विष्मः ) द्वेष करते हैं। ( सः } वह ( मा जीवीत्‌ ) न जीत ` 
को ( प्राणः ) प्राण ( जहातु ) र ॥ ३३ णी DSS RE 
विष्णोः क्रमोऽसि संपत्नहा कृषिसंश्ितोउन्नंतेजाः । कृपिसन्‌ वि 

क्रमे क OI i i] = ° e = 

मऽ कष्यास्तं निभजामो योःस्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मः | स मा 
जींबीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥३४॥ 

पदार्य-तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सवंब्यापफ परमेश्वर ] से ( कम: ) परा- 
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) मैं ( वि कमे ) पराक्रम करता हूँ, ` 


( ) < निः भजामः भागर। ह करते न $ 
ऱ्य ) हम से ( द्वेष्टि ) द्वेष करता र भोर ( यम ) जिससे (डा ) ह > 
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ऋमयुक्त, ( सपत्नहा ) वेरियों का नाण करनेहारा, ( कृषिसंश्िितः) खेती से तीक्ष्ण 
किया गया और ( अस्नतेजाः ) प्रश्न से तेज पाया हुम्रा असि ) है। (फृषिम भ्रन्‌) 
खेती के पीछे ( अहम्‌ ) मैं ( वि क्रमे ) पराक्रम करता है, (कृष्याः) सेती से (तम्‌) 
उस [ शत्रु | को ( निः भजामः ) हम भागरहित करते हैं। ( यः ) जो (प्रस्मान्‌) 
हम से ( द्वष्टि ) दोप करता है भोर ( यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः: ) 
हेप करते हैं। ( सः ) वह ( मा जीवीत्‌ ) न जीता रहे, ( तम्‌ ) उसको (प्राणः) 
प्राण ( जहातु ) छोड़ देवे ॥ ३४॥ 


विष्णो? क्रमोंडसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुपतेजाः। प्राणमनु वि 
क्सेऽहं प्राणात्‌ तं निर्भजामो योःस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः | स मा 
जीवीत्‌ तं प्राणो जद्दातु ॥३५॥ 


पदार्थ-तू ( विष्णोः ) विष्णु [ सर्वव्यापक परमेश्वर | से ( क्रम: ) परा- 
क्रमयुक्त, ( सपत्नहा ) शत्रुओं का नाश करनेहारा, ( प्राणसंझितः ) प्रागा से तौद्श 
किया गया श्रोर ( पुरुषतेजाः ) पुरुष झात्मा ] से तेज पाया हुम्रा ( शसि ) है। 
( प्राणस्‌ झनु ) प्राण के पीछे ( श्रहमु ) मैं (वि क्रमे ) पराक्रम करता हूँ, ( प्राणात) 
प्राण से ( तम्‌ ) उस [ शत्रु ] को ( निः भजामः ) हम भागरहित करते हुँ (म 
जो ( घस्माच्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) द्वेप करता है और ( यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ 
हम ( हिष्मः ) हेप करते हैं। ( सः ) वह ( मा जीवीत्‌ )'न जीता रहे, ( तम्‌ ) 
उसको ( प्राशः ) प्राण ( जहातु ) छोड़ देवे ॥ ३५॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ पुत 
[ ३] ३६-४१ ( १--६ ) ब्रह्मा । मंत्रोक्ताः। ३७ विराट पुरस्ताद्‌- 
बृहती; ३८ पुरोष्णिक्‌; ३६, ४१ आर्षो गायत्री; ४० विराड्‌ विषमा 
गायत्री । 


जितसस्माकयुद्धिस्नसस्माकमस्यष्टां विवा! एतंना अरांतीः | इद्‌मह- 
सांमुष्यायणस्यापुष्याः पत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेंश्यामीदर्मेन- 
सधराञ्चं पादयामि ॥३६॥ 


पदार्थ--( जितम्‌) जय किया गया ( अस्माकम्‌ ) हमारा [हो], 
{ उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुमा ( अस्माकम्‌ ) हमारा है| हो |, ( इयाः ) 
सब ( पृतनाः ) [ शश्रुओं की ] सेनाग्ों और ( श्ररातीः ) , कंजूसियों को ( अभि 
अत्थाम्‌ ) मैं ने रोक दिया है। ( इदम्‌ ) झव ( ्रहम्‌ ) में ( आमुष्यायणत्य ) 
अमुक पुरुष के झौर ( श्रमुष्याः ) अमुक स्त्री के ( पुत्रस्य ) पुत्र का (वचः ) 
प्रताप, ( तेजः ) तेज ( प्राणम्‌ ) प्राण भौर ( भ्रायुः ) जीवन को (नि वेष्ट्यामि ) 
लपेटे लेता हैँ, ( इदम्‌ ) अब ( एनम्‌ ) इसको ( अघराङ्चम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) 
गिराता हूँ ॥ ३६॥ 


उर्यश्यावत॑मन्वापंतें दर्चिणामन्वाइृतप्‌ । 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा में ब्राह्मणवचंसस्‌ ॥३७॥ 
-...( सय प की ( झावृतम्‌ ) परिपाटी [ रीति] पर 
( यात मै क ह उसकी दक्षिणाम्‌ ) वृद्धियुक्त ( आवृतम्‌ झन॒ ) 
परिपाटी पर। (सा ) वह [ परिपाटी | ( में ) मुझे ( द्रविणम्‌ ), वल भोर 
(सा) वह ( मे) मुझे ( ध्राह्मणयर्चसम्‌ ) ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञानी ] का प्रताप 
( यच्छतु ) देवे ॥ २७॥ 


दिशो ज्योतिंष्मतीरम्याबतं । 
ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में ब्राह्णवर्च सम ॥ ३८॥ 


` पदार्थ--( ज्योतिष्मतः ) प्रकाशमयी ( दिशः ) दिशाग्नों की झोर 
( शम्यावतें ) मैं घूमता हैँ। (ताः ) वे [ दिशाएं ] ( से ) मुझे (.ब्रविणम्‌ः) बल 


ग्रौर ( ताः ) वे ( से ) मुझे ( ब्राह्मणवचंसम्‌ ) ब्राह्मण [ ग्रह्मनानी ] का प्रताप 
{ यच्छन्तु ) देवे ॥ ३८॥ 


सप्त ऋषीनम्यावत । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ञाह्मणवर्च सस्‌ ॥३९॥ 


पदार्य--( सप्तऋषीचु ) सात व्यापनशीलो वा दर्शनशीलों [ अर्थात्‌ 
नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन सरर बुधि, यवा दो कान, दो नथने, दो झांख शोर 
मुख इन सात छिद्रों ] की भोर (अम्यावर्त ) मैं घूमता हैं । ( ते ) वे ( से) मुझे 
( द्रविणम्‌ ) वल और (ते) वे ( मे ) मुझे ( ब्राह्मणवर्चसम्‌ ) ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञानी ] 
का प्रताप ( यच्छन्तु ) देवे ॥ ३६ ॥ 


नद ० ~ Qe 
ाम्पादते । तन्मे दरविणं यच्छतु तन्ेंतरा्मणकचंसस्‌ ॥४०॥ 


पदार्ष--( ब्रह्म ) ब्रह्म [ परमेश्वर | की ओर ( झस्यावते ) में घूमता 
हि गौर ( तत्‌ ) वह ( मे) 
मु र जाए ! ख ( उ ) देवे ॥४०॥ 


राणां अस्यावते । तेमे विणं यच्छन्तु ते से शाह्मणबचंम्‌॥४१॥ 
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| ( न्नम्‌ ) भ्रन्न ( पथिवोम्‌ 


.( मनसः ) मन की ( या ) जो ( शरव्याः ) बाणों की कड़ी ( जायते 


य तं [ ब्रह्मनानियों ] की शोर ( थम्यावत )मै 
ह है। (है | वे ( मे ) ) सा नम (त्त) ये(मे) मुके 
( म्राह्मणवचंसम्‌ ) ब्राह्मण [ ब्रह्मनानी ] फां प्रताप ( यच्छतु ) ४१ 


प्रत सूक्तम्‌ ॥५॥ ५5 


[४] ४२--५० / १--९ ) विहव्य: । प्राजापत्या अनुष्दुप्‌६ ४४ व्रिपदा 
गायत्री गर्भातुष्ट्पु; ५० त्रिष्टुप्‌ | 


यं वयं सृगयांमहे तं बघे स्तंणवामहे । 
व्यातें परमेष्ठिनो त्रह्मणापींपदाम तस्‌ ॥४२॥ 


पदार्थ--( यम्‌ ) जिस [ शत्रु ] को ( ययम्‌ ) हम ( मुगयामहे ) ढूंढ़ते है, 
( तम्‌ ) उसको ( वर्धः ) वसतो से स्तुणयामहै ) हम विनाशे । ( परमेष्ठिनः } 
सब से ऊंचे पद वाले [ राजा ] के ( स्यात्ते ) खुले मुस [ वण ] में ( ब्नह्मणा 
ब्रह्मज्ञान से ( तम्‌ ) उसको ( म्ा=्=ञ्मानीय ) लाकर ( अपोषदाय ) हमने गिरा 
दिया है ॥ ४२॥ 


वदवानरस्य दंट्राम्यां हेतिस्तं समघादुमि | 
इयं तं प्पात्बाहुतिः समिद्‌ देची सहींमसी ॥४३॥ 


पदार्थ--( वैदवानरस्य ) सब नरों का हित करने हारे [ राजा ] के 
( दष्ट्राम्याम्‌ ) [ प्रजा रक्षण और शश्रुनाशन रूप ] दोनों डाढ़ों से ( हेतिः ) व्च 
ने ( तम्‌ ) उस [ शभु ] फो ( सम्‌ अभि भ्रघात्‌ ) दवोच लिया है । ( इयम्‌ ) यह 
( आहुतिः ) आहुति [ होम का चढावा ], ( देवौ ) उत्तम गुणवाली ( सहोयसी ) 
अरु न वाली ( समित्‌ ) समिघा [ काष्ठ घृत आदि ] ( तम्‌ ) उसको (प्सातु) 
खा जावे ॥ ४३॥ 


राज्ञी वरुणस्य बन्षोंडसि । 
सो$्युमांद्युष्पायणमय्मुष्याः पत्रमन्नें प्राण बंधान ॥४४॥ 


पदा्थ--[ हे सेनापति ! ] तू ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ ( राज्ञः) राजा का 
[ शत्रुओं के लिये ] ( बन्धः ) बन्न ( असि ) है । (सः) सो तू ( अमुम्‌ ) 
अमुक पुरुष, ( श्रामुष्पायणम्‌ ) अमुक पिता के पुत्र और ( भ्रमुष्याः ) अमुक 
माता के ( पुन्नम्‌ ) पुत्र को ( प्रन्ने ) प्र्न में घोर ( रारे ) श्वास में ( यथान ) 
बांध ले ॥ ४४॥ 


यत्‌ ते अन्नं भ्रुवस्पत आह्षियतिं एथिवीमु । 
तस्यं नस्त्वं झुंबरपते संप्रयच्छ प्रजांपते ॥४५॥ 


पदार्थ-( भुवः पते ) हे भूपति [ राजन्‌ ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरा 
अनु ) पृथिवी पर (रः करता है । 
( भुवः पते ) हे भूपति ! ( प्रजापते ) हे प्रजापति [ राजन्‌ ! ] (स्वम॒) तू 
( नः ) हमें ( तस्य ) उस [ श्रन्न ] का ( संप्रयच्छ ) दान करता रहे॥रडशा . 


अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समप्रश्महि | 
पयस्वानग्न आगंमं तं सा सं सुंज वचसा ॥४६॥ 


पदार्थ -- ( सिया विभ गुण स्वभाव वाले ( झपः ) जलों [ के समान. 
शुद्ध करने वाले विद्वानों ] को ( अचायियम्‌ ) मैंने पजा हे ( रसेन ) पराक्रम से. (सम 
प्त eet विद्वान्‌ ! ( पयस्वान्‌ ) गतिवाला 
( पा गमम्‌ ) आया हुँ ( तम्‌ ) उस ( मा ) मुझ को ( वर्चसा ) [ वेदाध्ययन 
झादि के ] तेज से ( सम्‌ सुज ) संयुक्त कर ।। ४६॥ 


सं मांग्ने वचसा सुज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युम अस्य देवा इनदर विद्यात्‌ सह ऋषिं मिः॥४७॥ 


पदार्थ--( झग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( मा ) मुझ को ( वचसा ) [ ब्रह्म विद्या 
के ] तेज से ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( प्रजया ) प्रजा से ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार, ओर 
व्या रा 
झाचायं ( Ph सह ) ऋषियों के साथ [ मुझे ] ( विद्यात्‌ ) जाने ॥४७॥ | 


यदग्ने अध मिथुना शपांतो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेमा! । 


मन्योमनंसः शरव्याईजायंते या तयां विष्य हृदये यातुधानान्‌ ॥४८॥ | 


पदार्थ--( झर्ने ) हे अग्नि [ के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( यत्‌ ) | 

अद्य ) आज ( मियुना ) दो हिंसक मनुष्य [ सत्पुरुषो आपातः ) कुवः 
र प्रौर ( यत्‌ ) जो ( रेभाः ) शब्द करने वाले [ शत्रु लोग ] ( 
त की ( तुष्टम्‌ ) कठोरता ( जनयन्तः) उत्पन्न करते हैं, ( मन्यो: ) 


; थर्ववेदभावाभ षाभाष्ये दशम काण्ड 
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होती है, ( तया ) उत से ( यातुयानान्‌ ) दुःखदायियों को ( हृदये ) हृदय में मिता के ल ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों के लिये ( श्रेयः श्रेयः ) कल्याण के पीछे कल्याण 
) वेष ह कर । में] ( विकित्सतु ) वंद्य रूप से वतावे ॥५॥ 
परा शृणीहि तप॑सा यातुघानाच्‌ पराग्ने रथो रसा शृणीहि । यमबंष्नादू बृहुस्पतिमणिं फाले घृत इचुत॑म॒ग्रं खंदिरिमोजसे । तमुग्निः 
प्राधिषा प्रदेवां छुणीहि पर।सुदृपः श्ोश्च॑वतः शृणीहि ॥४६॥ त्वत सो अंस्ने पुद ज्य थू्योसूयः सवः सवं हिप 
र पदार्य--( अग्ने ) हे भग्न [के समान सजी सुकत च न ) Es ज॑हि ॥६ 
हि या त तय त को (हरहा ) भपने बस से ( परा पदार्थ--( बहस्पतिः ) बृहस्पति [बड़े रणड के स्वामी परमात्मा] के 
' शुणीहिं ) मिटा दे। ( प्रिया ) अपने तेज से ( अजात ) मूढ़ [निर्वुद्धि] व्य- १ ( यम्‌ ) जिस ( फालम्‌ ) फल कै ईश्वर, ( धृतइचुतम्‌ ) प्रकाश की वर्षा करने 
' वहार वालों को ( परा शुणोहि ) नाश फर दे, ( : ) अत्यन्त दमकते हुए, $ वाले, ( उग्रम्‌ ) बलवान्‌, ( खादिरम्‌ ) Co id ले ( मणिम्‌ ) मणि [प्रशंस- 
(स्तुषः ) [दूसरों के] प्राणों से तृप्त होने बालों को (परा शुखीहि ) चूर-चूर १ नीय वैदिक नियम] को ( झोजसे ) बल के लिये. ( अबध्नात्‌ ) बांधा है [वनाया 
| 8 करो ‘nen है] | (तम ) उतत [नियम अ ( कः ) Cs स्प] ने 
प 9 ता | ष्टि ५ केया है, ( सः ) वह [नियम ) (प्रस्मे 
; अपामस्मे वञ्च ्र इराम्नि चतु शीष॑ मिद्यांय विद्वान्‌ । के ची ) पाने योग्य पदार्थ को ध्‌ भूयोभूयः ) EL 
वि ॥ ०७ [। 8 [] | पीछे में कः 
। सो अस्याज्ञांति प्र शृणातु सर्ग तन्मे दुवा असु जानन्तु विशे ॥५०॥ | उद | य ie Ms डी ह भा | 
{ 
| 
| 
| 


) बहुत बहुत, ( इयः इषः ) कल के पीछे कल [नित्य भ्रागामी काल 
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हर लोहे ह (स (बे | यमाद्‌ इहस्पतिं्मरणि फालं रुगु खदिरमोजसे । तमिनर 
मस्म] को (प्र हरामि ) चलाता हैं। (सः ) वह [वज्ज] ( धस्य ) उसके † प्र॒त्यञ्चुञ चतो जसे वीर्याय कम्‌ । सो श्रंस्मे यल्मिदू दुहे भूयोंभूयः 
|. (सर्वा ) सब ( भ्रद्धानि ) पक्को को ( प्र शसात॒ ) चूर-चूर कर डाले, ( मे ) मेरे ~ - a यः 
| वत्‌] उ [क्म] को ( विशवे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( भनु जानभ्तु ) 


श्‍बःइवस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥।७॥। 


पदार्य--( वृहस्पतिः ) बृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर] ने 
छन सूक्तम्‌ ६ पा ( यम्‌ ) जिस ( फालम्‌ ) फल के ईश्वर, ( घृतइचुतम्‌ ) प्रकाश की वर्षा करने 


( 
मान 


क पकवान. 


वाले, ( उग्रम्‌ ) बलवान्‌ ( खदिरस्‌ ) स्थिर गुणवाले ( म मणि [ प्रशंस- 
१- ३४ बृहस्पति: । फालमणिः, वनस्पतिः, ३ आपः । अनुष्ट्पू; १,४, २१ ६ नीय वैदिक नियम] को ( भोजसे ) बल के लिये ( संवाद 248 हे es 
शि य ती, १ यपदा विराद वरी, ७-१० ज्यवसानों अष्ट, है] । (तत्‌ ) उस Ri नियम] को ( इन्द्रः ) इन्द्र [मेघ समान उपकारी पुरुप 
पदाष्टि; ( १० नवपदा घृतिः ) ११,२० २३-२७ पथ्यापङ्क्तिः; १२-१७ त्य- | ने ( श्रोजसे ) बल के लिये भोर ( वीर्याय ) पराक्रम के लिये ( फम्‌ इ 
पदाता सप्तपदा शक्वरी; ३१ त्र्यवसाना पट्पदा जगती; ३५ पञ्चपदा श्यनुष्टुव्यर्भा प्रति भ्रमुञ्चत ) स्वीकार किया है । ( सः ) वह [वैदिक नियम] ( परस्मै ) इस 


| - प उपकारी] के लिये ( इत्‌ ) ही ( घलम्‌ ) वल को ( भूयोभूयः) वहुत-यहुत 
| आतातोयो्रातव्यश्य हुदो द्वित पः ) कल के पीछे कल निय भाजो काल मे) (र) वहत बहुत 
) ः आपि र = न } [वैदिक नियन] से ( म्‌) तु (हक ) ६ बरियों को. (चह 
i आपि बृरचाम्योजसा ॥१॥ मार ॥७॥ 


पदाथं--( अरातोयोः ) कंजूसी करने वाले, ( शरातुब्य 


शव) आभा यमब॑ष्नादू बृहुस्पतिंमेणिं फालं घृतृश्चुत॑मुग्र॑ खंद्रिमोर्जसे । तं सोमः 
दुष्ट हृदय वाले ( वियत; ) द्रेपी के ( झ्िरः) र को 


iE od क साथ ( अपि वृश्चामि ) मैं काटे देता है ॥१॥ ्सपधुञुचत महे ओत्रांय चक्षंसे । सो अस्मै वर्च इष्‌ दुंहे भूयोभूयः 
मे म्यं म॒णिः फालाज्जातः करिष्यति । इबःदवस्तेन सवं द्विषतो अददि ॥८॥ 

Ess म स (डो पदार्य--( बृहस्पतिः ) वृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर] ने 
पो मन्यन मा्गमद्‌ रसन सद इचसा ॥२॥ ( यम्‌ ) जिस ( फालम्‌ ) फल के न ( घृतइचुतम्‌ ) रा की “es 
| 


पढार्य--( झालात ) फल के [देने में] ईश्वर [परमात्मा] से ( जातः वाले, ( उप्रम्‌ ) बलवान्‌, ( खदिरम्‌ ) स्थिर गुणवाले ( मणि [स= 
र हा ( भ्यम्‌ ) यह ( मणिः ) मणि री म { मह्याम्‌ | नीय वेदिक स को ( प्रोजसे ) बा के लिये ( को 220 च 
ER ( वर्मे ) कवच ( करिष्यति ) बनावेगा । ( भन्येन ) मथन [सूक्ष्म विचार] $ है] । ( तम्‌ ) उस [वैदिक नियम] को ( सोमः) सोम [सोमरस, भ्रन्न धादि 
i ( पूरे: ) पूर्ण [ वह वेदिक नियम] (सा) मुझको ( रसेन) बल ओर १ अमृतसमान सुख उत्पन्न करने वाले पुरुष] ने ( महे ) महत्त्व के लिये, ( श्रोत्राय 


| वर्चसा सह ) प्रताप के साथ (झा प्रगमत्‌ ) प्राप्त हुआ है ॥२॥ उण जाम है र्‌ मी ( न ) bn सामथ्यं के लिये ( प्रति भ्रमुञचत 
शकयः es कार किग है। ( सः ) वह [वैदिक नियम ] ( भ्रस्म फे हि 
यत्‌ त्वा शिक्वः प्रावंधीत्‌ तथा इ तुन. वास्या | ( णा) ही ( जः ) क झ्य भूयः ) बहु ( य > के पीछे 
ब्ीवला! पनन्त दर कल [नित्य भ्रागामी काल पूरा करता ४, ( तेन ) उस [वैदिक 
आपव तस्माज्जीव॒लाः पनन्त शुचयः शुचि ॥३॥ पि खो |) बा, 2, ( तेत ) उस [वैदिक नियम 


। रं जी त] I ५ 
.. आले [बद्र] ने ( ह्न ) पते कब से ( वास्या ) कुल्हाड़ी हारा ( स्वा ) तुक ! यमबंध्नादू दृहुर्पतिर्मणि फाले धतश्चुतमग्रं खद्रिमोजसे | तं दर्यः 
माव वाले ( झापः ) विद्वान्‌ लोग ( शुचिम्‌ त्वा ) तुक पवित्र के ( ह ) प्रत्यंद्ञज्वत तेनेमा अजयद्‌ दिशः। सो अस्मे भूतिमिद्‌ दृष्ठ 
भूयोभूय शव!शवस्तेन स्वं द्विषतो जहि ॥९॥ 


ऱ कि हिरंण्यज्ञगयं मणिः श्रद्धा यज्ञं महो दर्धत्‌ | > पदार्थ--( वृहस्पतिः ) वृहस्पति [बड़ ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर] ने 
> गहे वसतु नोऽतिथिः ॥५॥ ( यम्‌ ) जिस ( फालम्‌ ) फल के ईश्वर, ( घृतश्चुतस्‌ ) प्रकाश की वर्षा करने 


5" वाले, त ) बलवान्‌, ( खदिरम्‌ ) स्थिर गुणवाले ( मणिम्‌ ) मणि [प्रशंस- 
232 पदाद-- णे नीय वेदिक नियम] को ( झोजसे के लिये ) दयां 
| न | है (तर लत सिर शक (शक) एस कक बनाए पथ पवार 
नियम] ( द्धम्‌ ) श्रद्धा [सत्य घारण,] ( यज्ञम्‌ ) जेष्ठ कमे (अशेसनीय बै वाले बीर] मे ( अति प्रमुझ्चत ) स्वीकार स है, ( हा ) उस [वैदिक नियम] 
) न (पु) भ ) इ प | (मि oops Us 
ये 
हर तस्मे इतं सुरां मध्वन्नमन्नं सदामहे | स नः पितेवं ग्भ्य Hi ( यः ) त ( श्यः ) क्लब क नि झागामी 
Ms य > पुरा करता है, उस [वैदिक नियम 
क अेयस्चिकितसत भूयोभूयः उवःइवो द्पेभ्यों मणिरेत्य ॥५॥ । ( ढिपतः ) बरम को ( जहि ) मार ॥ ठा ] थे (ल्‌) हु 
न्न यः [| तिम न है | पोज | 
व्य ताई ( मधु ) मदुः | यमवध्जावू बृहुस्पतिमाणि फाले छुत्चुतं मुग्रं खंदिरिमोजसे । तं विज 
विद्या [ययार्य ज्ञान], ( सुराम्‌ ) ऐश्वयं, ( भृतम्‌ ) ते ्रस्नमन्नम्‌ । हद 
Dl lo bn ts चन्द्रमा मणिपरसुराणां पुरोंडज पद दानवान दिरण्ययी। सो अस्रे 
` बदिक वियम] ( वेवेम्यः ) विद्वानों से ( एत्य ) ग्राकर ( नः ) हमें, ( पिता इब ) श्रिथमिद दुहे भूयोंधूणः श्ब।श्वस्तेन त्व द्विषतो ज॑हि ॥१०॥ 
+ र Sgro - कॅ "णावर « RY ¢ I ७ oe र - क 
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पदार्थ--( बृहस्पति: ) वृहस्पति [बडे ब्रह्माण्डों के स्वामी परमात्मा] ने 


( यम्‌ ) जिस ( फालम्‌ ) फल के ईश्वर, ( घृतदचुतम्‌ ) प्रकाश की वर्षा करने 

चाले ( उग्रम्‌ ) बलवान्‌, ( खदिरम्‌ ) स्थिरं.गुण याल ( मरिएम्‌ ) मणि [प्रशंत- 

दिक नियम] को ( झोजसे ) वल.के लिये ( अबष्नात्‌ ) वांधा है [बनाया 
(त्तम्‌ ) उस ( मणिम्‌ ). मणि [वैदिक नियम] को .( बिभ्नत्‌ ). धारण 
वाले ( चन्द्रमा: ) चन्द्रमा ti समान म्रानन्दका री. पुरुष | ने ( प्सुरा- 

णाम्‌ ) अमुरों [देवताप्रों के विरोधियों] ग्रोर ( दानवानाम्‌ ) दानवों [छेदनस्वृभाव 

वाले शग की ( हिरण्ययीः ) 

जीता है; ( सः ) वह [वैदिक निय] ( श्रस्मै `) इस [झानन्दकारी पुरुष] के लिये 


सुवर्शामयी. ( पुर: ). नगरियों को *( ्रजपत्‌ ) 


* उस [वैदिकं नियम | से ( त्वम्‌ ) तू ( द्विषतः ) वरियों.को ( यहि ) मार ॥१०॥ 
यमव॑ध्चादू दृददस्पतिर्वातांय मणिमाशवे । सौ अंस्मे चाजिने दुहे भुयों- 
भूयः इबाश्‍बस्तेन त्वं दिषतो. जंहि॥११॥ ` . .. ``. 

पदार्थ--( यम्‌ )-जिस`( मणिम्‌ ) ' मरि [प्रशंसनीय वैदिक नियम] को 
'( बुंहस्पतिः ) वहस्पत्ति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर] ने ( वाताय ) गेमन 


. शील ( झाज्ञये ) भोक्ता [प्राणी] के लिये ( अबष्नात्‌ ) यांघा है। (सः ) वह. 


[वैदिक नियम] ( भस्मे ) इस. [प्राणी] के लिये ( वाजिनम्‌ )'बल ( भूयोभूयः ) 
.बहुत-वहुत ( इवः इवः ) कल के पोछे, कल [नित्यः ग्रागामी काल मे] ( दुहे ) पूरा 
` करता है, ( तेन ) उस [वैदिक नियम] से ( स्वम्‌ ) तू ( ड्वियतः ) वेरियों का 
( जहि ) मार ॥११॥ ` [be Rr र 

यमरबंड्यादू बहुस्पतिवोतांय मणिमाशवे .तेनेमां मुणिनां कृषिएरिव- 

नांबमि रक्षतः ।- स मिपर्म्यां महो दददे भूयो मयः बंशःरवरतेन रवं 

हिंपतों जहि ॥१२॥. Cp oR 
पवार्य--(-यम्‌ ) जिस ( मणिम्‌ ) मणि [प्रशंनीय वैदिक नियम] को 

( वृहस्पतिः ) बृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर] ने ( बाप्ताय-) गमन- 
शोल ( प्ाशवे ) भोक्ता [प्राणी] के लिये ( श्रवध्नात्‌ ) बांधा.है। ( तेन ) उस 
( मणिना ) मणि [प्रशंसनीय वैदिक नियम्‌] से ( इमाम्‌ फुधिरू ) इस खेती वी 
` ( झद्विनो ) कामों में व्याप्ति.वाले.दोनों [स्त्री-पुरुष] ( भि र्षतः' ) रक्षाः करते 
रहते हैं ( सः) वंह [वेदिक नियम] ( भिपग्म्यास्‌ ) उन वैद्यो के लिये 

( महः ) बड़ाई ( भूयोभूयः ) वहुंत-तरहुत ( इवः ष्यः ) कल के पीछे कल, [नित्य 

` गामी काल में] बुहे )-पूरा करता है, ( तेन ) उस [बैदिक नियम] से ( त्यम्‌ ) 
तू ( द्विषतः ) वैरियों को ( जहि) मार ॥१२॥. .  - नरं 


यमंब॑ंध्नादू 'बृहुस्पतिर्वातांय मणिमाशवे । तं विशत्‌ सविता सरणि ेने- 
` दमंजयद स्वः सो अस्म सन्ता दुंहे भू्योगूवः श्वाश्वस्तेन त्वं 


ह, श्रियम्‌ ) श्री [सेवनीयः सम्पत्ति भूयः `) - | 
(त) बी ल यमाह त (क) 


हिंबतो जंहि ।१३॥ पक 

- . पदार्थ--( यम्‌) जिस. ( मणिम्‌) मणि '[प्रशंसनीय वैदिक नियम] को 
( यृहश्तिः ) वृहस्पति [बडे ब्रह्माण्डो के स्वामी परमेश्वर] ने ( यातांय ) गमनः 
शील ( भ्राशवे | भोक्ता [प्राणी] के लिये .( झबध्नात्‌ ) बांधा है । (तम्‌ Bs 
.( मणिप्र ) मणि [प्रशंसनीय वैदिक नियम). को ( चिन्त्‌ ) घारण करके ( 


सब के चलाने वाले [मनुष्य] ने ( तेन ) उस [वैदिक नियम] द्वारा ( इदम्‌ स्व: । | 


` यह सुल ( प्रजयत्‌ ) जीता हे । ( सः) वह (वेदिक नियम] ( स्मे ) इस [प्राणी] 
के लिये ( सूनृताम्‌ ) प्रिय सत्य वाणी को (भूयोभूयः ) वहुत-बहुत ( इवः क्यः ) 
कल के पीछे कल [नित्य झागामी काल में] (बुहे ) पूरा करता है, (तेन ) उस 
. [बैदिक नियम] से ( स्वम्‌) तू (- द्विषतः ) वैरियों को ( जहिं ) मार ॥१३॥ 


६. पति [| 4 Es Cr [| 
यमव॑नादू दृहस्पंतिवाताय म॒णिम्राशत्र | तमापो बिश्रतीमणिं, सदा 
घावन्त्यक्षिताः । स आंम्योऽगृतभिद्‌ दुहे 
हिंपतो जहि ॥१४॥' | 
` पदार्थ-( यम्‌ ) जिस ( मणिम्‌ ) मणि [ प्रशंसनीयं वैदिक नियम | को 

( बृहस्पतिः ) वृहस्पति [ बड़े ब्रह्माण्डों के'स्वामी परमेश्वर ] ने ( वाताय ) गमने- 
शील ( भ्राशवे ) भोक्ता [ प्राणी ] के लिये ( अवध्नात `) बांधा है। ( तम्‌ ) उस 
.( रितम्‌ ) [ प्रशंशनीय वैदिक नियम ] को ( बिञ्रतौः ) धारण करती हुई 
झाप: ) प्रजाएं ( भ्रक्षिताः ) ग्रश्ीण होकर ( सदा ) सदा ( घावर्ति ) दौइती 
हैं। (सः ) वह [ वैदिक नियम ] ( भ्रास्यः ) इन { प्रजाग्नों ] के लिये (इत्‌ ) 
ही ( अमृतम्‌ ) प्रमृत [- पुरुषार्थ ] को ( भूयोभूयः ) बहुत-वहुत ( इवाइवः ) कल 
के पीछे कल [ नित्य ग्रागामी काल में ] ( बुहे ) पूरा करता है, ( तेन) उस 
[ वैदिक नियम ] से ( स्वम्‌ ) तू ( द्विषतः ) वंरियो को ( अहि.) मार ॥ १४॥। 


यमजंच्नादू बृहस्पतिर्षाताय मणिमाशवे । तं राजा वरुणो मुणि प्रत्य॑- 
` इञ्चत शुध्‌ । सो अस्मे स॒त्यमिद्‌ दुदव भूयोभूयः इवःश्वसतेन सवं 


` दिषतो जंहि। १४॥ NEI. 3. i 


अह nab 


मृभोमयः श्वःदवग्तेन त्वं . 


पदार्थ--( यम्‌ ) जिस ( मणिम्‌ ) मणि [ प्रशंशनीय बैदिक नियम ] को 
( बृहस्पातः ) वृहस्पति [ बड़े ग्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर ] ने ( घाताय ) गमन- 
शील ( श्ाशये ) भोक्ता [ प्राणी ] फे.लिये ( भ्रयब्नात्‌ ) वथा है। (त्तम्‌ ) उस 
( झंभूयम्‌ ) शात्तिकारक ( मणिम्‌ ) मशि [ प्रशंसनीय बंदिक नियम ] को 
( बदण: ) श्रेष्ठ ( राजा ) राजा ने ( प्रति भ्रमुङ्चत ) स्पीकार किया है। | स्तः ) 
बह [ वैदिक नियम ] ( असमं ) इस [ राजा] के लिये ( इत्‌ ) हीं ( सर्पम्‌ ) 
सत्य को ( भूयोभूयः ) बहुत-बहुत, ( बब:दइव: ) कल फे पोछे कल [ नित्य ग्रागामी 
काल में ] ( बुहे ) पूरा करता दै, ( तेन ) उस [ वेदिक नियम ] से ( स्वम्‌ ) तू 
( दिषतः ) वेरियों को ( जहि ) मार ॥ १५॥ ४ र 
यमबंध्नादू पदुस्पतिर्वोर्ताय माणमाशषे । तं देवा मिश्रो मणि सर्वो- 
स्ठोकान्‌.युघाञंयन्‌ । स एंम्यो जितिमिद्‌ दुहे मर्योपूयः .इब!त- 
स्तेन त्बं द्वितो जहि ॥१६॥ 32800... 


` `पदार्थ--( यम्‌ ) जिस ( मणिम्‌ ) मणि [ प्रशंसनीय नेदिक नियम 


पू 
[ बैदिक नियम ] से (स्वम्‌ ) तू ( द्विबतः ) येरियों को ( जहि ) मार ॥ १६॥ 


२१७ 


यमब॑ष्नादू ब्रहुस्पतिर्बातांय मणिमाझवे | तमिमं देवता मणि प्रत्य॑ 


युञ्चन्त शुंशुबंध्‌ । स आब्यो विश्‍वमिद दुंडे सूयोंमयः इंव/इ॒ुस्तेन 
वं द्वितो जंदि ॥१७॥ ` | 9 


` पदार्थ-( धम्‌ ) जिस ( मणिम्‌ ) मणि [ प्रशंसनीय वेदिक नियम] को 
( यूहस्पतिः ) वृहस्पति [ बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर ] ने ( वाताय ) गमन- 
शील ( आशवे ) भोक्ता-[ प्राणी ] के लिये ( श्यध्नात्‌ ) बांधा है। (तम्‌ ग्मम्‌) 
उप ही (.झंभुवम्‌ ) शान्तिफारक ( मणिम्‌ ) मणि [ प्रशंसनीय-वेदिक नियम ] 
( बेदताः ) देवताम्रों [ विद्वानों ] ने ( प्रति प्रमुझ्चन्त ) स्वीकार किया है। ( सः ) 
वह [ वैदिक नियम ] ( झआम्यः ) इन [ देवताभ्रों ] के लिये ( इत्‌") ही (विइवम्‌) 


प्रत्यक वरतु ( भूयोभूयः ) बहुत-बहुत, (-इवः क्यः ) यल फे पीछे बल [ भयात्‌ 


] 


, नित्य आगामी. समय मे ( दुहे ) पूरा करता हैँ, ( तेन ) उस [ वेदिक नियम ] से 
"( त्वम्‌ ) तू ( हिषत्तः ) वेरियों को ( जहि ) मार-॥ १७ ॥ र 


ऋतब॒रतमंपध्नतातंवास्तमंबध्तत | | 

सुंबस्सरं(तं बद्या-स्ं म्तं वि रक्षति ॥१८॥ 

पदार्थ ( ऋतवः ) ऋतुमों ने ( तम्‌ ) उस [ मणि, वेदिक नियम ] को 
( प्रवघ्नत ) दया है, ( भ्राता: ) ऋतुमों के प्रवयवों ने ( तम्‌ ) उसको ( ग्रव- 
ध्नत ) वांधा. [ माना ] है, ( संबत्सरः ) संवत्सर [ वपं वा काल | ( तन्‌) उसको 
( बद्वा ) बांधकर (-सदंम्‌ ) सब ( भूतम्‌ .) जगत्‌ को .( वि ) विविध प्रकार 
( रक्षति ) पालता हष १८॥' 

अंस्तदेशा अंबध्नत प्रदिशस्तएवष्नत । 

'_ ्रजापँतसुप्टो मणितो मेऽघर अकः ॥१६।। 

ददार्य--( ध्रम्तवेश्ा: ) अन्तगो ने ( अ्रवध्नत ) [ वैदिक नियम को ] 
बांधा है; ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाम्रों ने ( तम्‌ ) उस [ वैदिक नियम ] फो ( छाब- 
नत ) बांधा है । ( प्रजापतिसुष्टः ) अजार्पात [ परमात्मा ] के उत्पन किये हुए 
( मरि ) मणि [ प्रशसनीय बैदिक नियम ] ने ( में ) मेरे ( दिषतः ) वेरियों को 
( ग्रघरान्‌ ) नीच ( ग्रकः ) किया है ॥ १६॥ 

| [ ] रे ची 
अथर्वाणो अपष्नताथबंणा अबघ्नंत । तमदिनों 
` अङ्गिरसो दस्यूंनां बिभिदुः पुरस्तेन सवं द्विपुतो जहि ॥२०॥ 


पदार्थ--( प्रथर्वाणः ) निश्चल 


नियम ] ( भ्रबध्नत्त ) वांधा [ मान! ] है, ( प्रायबंणाः ) निश्चल परमात्मा के 


स्वभाव याले [ ऋषियों ] ने [ वेदिक 


जानने वाले [- विवेकियों ने [ उस ] ( प्रवध्नत ) बांधा है। ( तेः ) उन [ विवे . 


कियों ] के साथ ( भेदिनः ) स्नेही या बुद्धिमान्‌ ( भङ्गिरसः ) ऋषियों ने ( दस्यू | 


नाम्‌) डाङुग्ों की ( पुरः ) नगरियो को ( बिभिदुः । तोड़ा था, ( तेन : 
वे 


[ बदिक नियम ] से ( स्वम्‌.) तू ( वियतः ) वेरियो फो ( जहि ) मार i 


तं घाता पररपञचुङुचत स भतं व्यंकश्पयत्‌। | 
तेन॑ स्वं द्विषतो जहि ॥२१।। 


>> 
डत 


पदार्ष-( तम्‌ ) उस [ 


राजा ] { प्रति प्रमुझ्यत ) स्वीकार रिया है, भोर (सः ) उसने ( 


तू ( द्विषतः ) वेरियो को ( जहि ) मार ॥ २१॥ 
यभरंभ्नाद्‌ इहस्पतिदवेस्यो अरं ्ितिस्‌। 

ख भाय मृणिरागंभद्‌ रसेन सह वचसा ॥२२॥ 
बदार्थ--( यम्‌ ) जिस ( ्रषुरक्षितिम्‌ ) भस्‌ 


के साथ ( धा प्रपमत्‌ ) प्राप्त हुआ ॥ ररे ॥ 
. यमबष्याद दृइस्पतिद वेम्यो असुरंक्षितिस्‌ । स मायं 
म्णिरागंमत्‌ सह गोभिंरञ्ञाविभरन्नेन प्रजयां सह ॥२३॥ 


बं-- F 
oe ता 


( झा प्रयमत्‌ ) प्राप्त हुआ है ॥ २३॥ 
| यमबंध्नाद इहु्पतिदेम्यो असुरक्षितिप। स झायं 
f 'पणिराममत्‌ सह ्रोहियवास्यां मह॑सा अस्यां सह ॥२४॥ 


(पि ४ ) बृहस्पृति [ बड़े ब्रह्माण्डों के स्त्रामी जप 
सनोय वैदिक नियय ] ( मा ) मुझे ( ब्रो 


' अपमत्‌ ) पत हुभा है॥ २४॥ 
- यमबंध्नाद बृहस्पतिदवेम्यो असुरक्षितिप्‌ । स माय 
) ळी मणिरागंप्न्मघोंघृतस्य घारंया कोठालेंन मणि सुह॥२५॥ 
(._ (दुवा) हल | बह घहाप् के ला सतरा द यी 
नियम] ( या न उ (विस बल की कप 
ह a सह ) अच्छे न ( 

४ 


म्वा इृदुस्पररिदबरेम्यो असुरक्षितिस्‌ । स मायं 
प्रणिरागमदूजंया पयसा पह द्रविणेन श्रिया सह ॥२६॥ 


ज (ब) भ (हम्‌ चढला [ बंद 
(क) वहसि [बहे स परमेश्वर | बकवा 


अन्न के सहित ( घ्रा ग्रगमत्‌ ) प्राप्त हुआ 


यमबंध्नाद बृहस्पतिदेवेग्यो असुरंध्ितिम | स मायं 
|| ] टच [| त 
मणिरागमत्‌ तेज॑सा त्विष्य सह यशंसा ढोत्या सह ॥२७॥ 
.._ थदार्ध-( यम्‌ ) जिस ( अपुरक्षितिप क [ वैदिः 
पि) बृहस्पति | बहे आ क क रार J { od 
ne (वध्यात्‌) बांषा है। ( सः भय ) वही ( मरि: ) मणि [प्रशंसनीय 
i rd ) प ) तेज प्रोर ( स्विष्या सह ) शोभा के साथ 
ssh ( कोर्त्या सह ) फीत्ति के साथ ( आ अगमत्‌ ) 
र यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिंद वेभ्यो अस्तरंक्षितिम्र । 
स मायं मणिरागमत्‌ परवोमिमेतिमिः सह ॥२८॥ 


 . पदार्थ-( यप ) जिस ( प्रधुरक्षिति 
बृहस्पति [ वड ब्रह्माण्डों के र Fa नपम 


ने ( देवेम्यः ) 
मणिः ) मणि [ प्रशं- 
भूतिभिः सह ) 


वैदिक नियम ] को ( घाता ) घारण 
द झकल्पयत )संभाला है। ( तेन ) उस [ वेदिक नियम ] ९) भे 


सुरनाश$ [ वेदिक नियम ) को 
(ह हि: ) बृहस्पति [ बड़े ब्रह्मण्डों के स्वामी परमेश्वर ] ने ( देवेभ्यः ) विजयी 
के लिये ( भ्रव्नात्‌ ) बांधा है । ( सः प्रयम्‌ ) वहो ( मरिशः ) मणि [ प्रशं- 
सनीय बैदिक नियम ] ( मा ) मुझे ( रसन ) पराक्रम म्रौर ( वर्चसा सह ) प्रताप 


म लाब A यो को 
डे : ).विज 
धि (बशर) व १ बांधा है । ( सः भयम्‌ ) वही ग माल नाल [ प्रश्न॑ं- 
नीय वैदिक नियम ] ( मा ) मुके ( गोभिः ) गोपो प्रोर ( प्रजाविभिः सह ) बकरी 
और भेटो के साय, ( भ्रन्नेन ) अन्न प्रोर ( प्रजया सह ) प्रजा [ सन्तान ] के साथ ' 


Bi पदार्थ -( यम्‌ ) जिस ( भ्रपुरक्षितिम्‌ ) क [ वेदिक नियम ] को 

] ने ( देवेम्पः ) विजयी 
लिये ( प्रवध्नात्‌ ) वाघा है । ( सः यम्‌ ) वही ( मणि: ) मणि [ प्रशं 
हियवाभ्याम्‌ सह ) चावल और यव के साय 
झोर ( महसा ) बड़ाई प्रोर ( भूत्या सह ) विभूति [ सम्पत्ति ] के साय (प्रा 
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` तधम देवतां मणि महा ददतु पुष्टये । 
अगिद्दं इंग्रवधनं सपत्नदम्मने मणिस्‌ ॥२९॥॥ 
पदार्थ--( देयता: ) देवता [ विद्वान्‌ जन ये 
पुष्टि [ वृद्धि ] र लिये ( “7 व ) उस ही ( बलि गोर. य [पनीर दी 
इयम ], ( अभिभुस्‌ ) [ शत्रुओं को ] हराने वाने, ( क्षत्रवर्धनम्‌ ) राज्य बढ़ाने 
बाले, ( सपत्नदम्भनम्‌ ) वेरियों के दवाने वाले ( मणिम्‌ ) मरि [प्रशंसनीय वैदिक 
नियम ] को ( ददतु ) दान करें ॥ २६॥ . 


अक्षणा तेजसा सह प्रति युण्चामि मे शिवस्‌ । 


असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ सेऽघराँ अकः ॥३०॥ 

पदार्थ--( श्रह्मणा ) वेद दारा ( तेजसा सह्‌ ) प्रकाश के साथ ( मे.) 
भपने लिये ( शिबम्‌ ) शिव [ मङ्भलकारी परमात्मा ] को ( प्रति मुञ्चामि ) में 
स्वीकार करता हैं। ( असपत्नः ) शत्रुरहित, ( सपत्नहा ) शत्रुनाशक [ परमे- 
र i 2 ) मेरे ( सपत्नानः ) शत्रुओं को ( अधराच्‌ ) नीचे ( झकः ) कर 


उच॑र द्विषतो मामथ मणिः कृणोतु देवजाः । 
` यस्यं लोका इसे त्रयः पयों दुस्धमृपासंते । 
स मायमघि रोइतु मणिः श्रेष्ठ्यांय मूभतः ॥ ३१॥ 


पदार्थ--(. भ्यम्‌ ) यह ( देवजाः ) देव [ परमेश्वर .] से उत्पन्न ( सरिणः ) 

मणि [ प्रशंमनीय वेदिक नियम | ( मा ) मुके को ( द्विषतः ) वरी से ( उत्तरस्‌ ) 

झधिक ऊंचा ( छणोतु ) करे। ( इमे ) ये ( श्रयः ) तीनों [ सृष्टि, स्थिति भ्रोर 

प्रलय ] ( लोकाः ) लोक ( यस्य ) जिस [ वैदिक नियम ] के ( यम) पर्णं 

| पयः Fd (क) अ हैं। न सः श्रयम्‌ ) ( सरः ) मणि 
प्रशंसनीय वेदिक नियम ] ( मा ) मुझ धेत: ) शिर पर से ( श्रेष्ठ 

प्रधान पद के लिये ( प्रधि ) ऊपर ( रोहतु ) बे ॥ डर ॥ ००: 


यं देवाः पितरों मनुष्यां उपजोवम्ति सदा । 
- ` स मायमधघिं रोहतु मणिः श्रेष्ठयांय सूर्धतः ॥३२॥ 

पदार्ष--( देवाः ) व्यवहार जानने वाले, ( पितरः ) पालन करने वाले 
गौर ( मनुष्याः ) मनन करने वाले लोग ( यम्‌ ) जिस [वैदिक नियम ] के 
( संदा ) सवंदा ( उपजीबन्ति ) आश्रय में रहते हैं। ( सः भ्यम्‌ ) वदी (मणिः) 
मरि [ प्रशंसनीय वेदिक नियम ] ( मा ) मुझ को ( मूर्घतः ) शिर पर से ( थेष्ठ- 
धाय ) प्रधान पद के लिये ( श्रधि ) ऊपर ( रोहतु ) चढ़ावे ॥ ३२॥ 

यथा वोजंगवरोया कष्टे फार्लेन रोहंति । 

पुवा मयि प्रजा पञ्चवोऽन्नमन्नं वि रोतु ॥३३।। 

पदायं--( यथा ) जेर बी | 
(चलित) काल [ हल की कील] ह ब बीते इन को जा र ) 

| | 


उपजता है। ( एव) बसे ही ( ) मुझ में ( प्रजा ) प्रजा [ सन्तान 
(पृष्षवः ) पशु [गो, घोड़ा प्रादि ] थोर ( भ्रन्नमन्नस्‌) भन्न के ऊपर अन्न (वि ) 


` विविध प्रकार (रोहतु ) उत्पन्न होवे ॥॥३३॥ 


यस्मे स्वा यज्ञवर्धन में प्रत्यय्नुंचं शिवस्‌ । 

तं स्वं शंसदक्षिण मणे थेष्ठ्याय जिन्बतात्‌ ॥३४॥ 

पदार्थ ( यज्ञवर्घन ) हें श्रेष्ठ व्यवहा र बढ़ाने वाले मणि! [प्रशंस- 
नीय वैदिक नियम ] ( यस्मै) जिस [पुरुष] के लिये ( शकल न भतार 
को ( प्रत्यमूचम्‌ ),मैंने स्वीकार किया हे । ( शतदक्षिणा ) हे सैकड़ों वृद्धि वाले (मे ) 


मरि ! [प्रशंसनीय वेदिक नियम] ( ₹ तम्‌) उस श्रेष्ठधाय 
श्रेष्ठ पद के लिये ( चिन्वतात्‌ ) मत करो (५ | म) उस [पुरूष] को ( ) 


एतमिष्मं सुमाहिंतं जुषाणो अन्ने प्रति हर्य हमें) । तस्मिन्‌ विदेस 
सुमति स्वस्ति प्रजां चक्षुः पञ्चःत्समिद्ध जातवेंद्र्सि ब्रक्षणा ॥३५॥॥ 
पदार्य--( प्ररे) हे प्रगिन ! [ प्रग्ति-समान तेजस्वी 
( समाहितम्‌ ) जिद तर गम पर शक घर वर जो यी 
प्रसन्न होकर तू ( होमः) दोनों |ग्रात्मसमपंणों] से ( प्रतिहयं ) प्रत्यक्ष प्रीति कर ॥ 
( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान से ( समिद्धे) गग तस्मिन्‌ ) उस (जातवेदसि) उत्पन्न 
पदार्थों के जानने वाले [परमात्मा] में ( ) सुमति, ( स्वस्ति ) सुसत्ता 
[कुशल ध ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [सन्तान भादि] ( चक्षुः) दृष्टि झौर ( पशून्‌ ) पशुभ्रो 
को ( ) हम पावे ॥३५॥ 


एन इति तृतोयोऽनुवाकः पुद 


प 
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ग्रथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


ऽत सुक्तम्‌ ७ ध 


१४४ अथर्वा, स्कम्भः आत्मा वा ।. व्रिष्टुप; १ विराड्‌, जगती; २, ८ 
भुरिक्‌; ७, १३ परोष्णिक्‌; १० १४, १६, १८. १९ उपरिष्टाद्‌ वृहृती, 
११, १२, १५, २०, २२, ३९ उपरिष्टाद्‌ ज्योतिजंगती; १७ ह्ययसाना पद्‌” 


पदा जयती; २१ वृहृतीगर्भा उष्णिक्‌; २३-३०, ३७, ४०, अ ष्टु ३६ ३१ ` 


मध्ये ज्योतिजेंगती; ३२, ३४, ३६ उपरिष्टाद्‌ विराइ, बृहती; ३३ पराविराड- 
नुष्टुप्‌; ३५ चतुष्पदा जगती; ३८, ४२, ४३ त्रिष्टूपु; ४१ आर्षो त्रिपदा 
गायती; ४४ एका० श्राच्यंनुष्दुप्‌ । 


रस्मिन्नङ्ग तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नञ्ग ऋतमस्पाष्याहिंतस्‌ । 

इव व्रत कव भ्रद्धास्य॑ तिष्ठति करिम्नङ्ग स॒त्यम॑स्य॒ प्रतिष्ठितस्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( भ्रस्य) इस [सवंव्यापफ के ( करि छ ) कोन से 

में ( तपः ) तप वित बाद त ( कप ) बनकर 

उहरता है, ( अस्य ) इसके ( कस्मिन्‌, अङ्गे ) किस अङ्ग में ( हतम्‌ ) सत्य शास्त्र 

[विद] ( झाधि ) हृढ़ ( भ्राहितम्‌ ) स्थापित हे । (. ग्रस्य ) इसके ( एव ) कहां पर 

वतन ) ब्रत [नियम], ( षय ) कहां पर ( श्रद्धा ) श्रद्धा [सत्य में रढ विश्वास] 


तिष्ठति ) स्थित है, ( भ्रस्य ) इसके ( कर्मितु भ्रङ्ग ) कोन से प्रङ्ग में (सत्यम्‌) 
सत्य [यथार्थ कमं] ( प्रतिष्ठितम्‌) ठहरा हुम्रा है ॥१॥ 


कस्मादङ्ञांद्‌ दोप्यते अग्निरंस्य कस्मादङ्गांत्‌ पवते मातरिकदा । कस्मा- 
दङ्गाद्‌ वि मिंमोतेऽचि चन्रमा मह स्कुम्भस्य मिमांनो अङ्गं ॥२॥ 


पदार्थे--( ग्रस्य) इस [सवंव्यापक ब्रह्म] के ( फस्मात्‌ अङ्गात्‌ ) कौन से 
शङ्ख से ( अग्निः ) अग्नि ( दीप्यते ) चमकता है, ( कस्मात्‌ ङ्गात्‌) कोन से भ्र 
छे ( मातरिइवा ) आकाश में चलने वाला [वायु] ( पवते) कोके लेता है । (कस्मात्‌ 
छाज्भातू ) कोन से भ्रक्ध से ( महः ) विशाल (स्कम्भस्य) स्कम्भ [घारण करने वाले 
परमात्मा ] के (अङ्गम्‌ ) अंजू [स्वरूप ]को मिमानः ) मापता हुआ ( चन्द्रमा ) 
द ( थि) विविध प्रकार ( अघि मिमीते) [ अपना मार्ग ] मापता 
रहता ए ।।२॥ 


झूस्मिङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कर्मगे तिष्ठत्यन्तरि क्ष्‌ । 
कस्मि्ङ्गं तिष्ठत्याहिंता द्यौः कस्मिन्नज्ञ॒तिष्ठस्युत्तर दिवः ॥३॥ 
पदार्थ—( श्रस्य ) इस [ सर्वव्यापक ब्रह्म ] के ( कल्मितु प्रद्भे ) कौन से 
झङ्ग में ( भूमिः ) भूमि ( तिष्ठति ) ठहरती है, ( कल्मिव्‌ भ्रङ्गे ) कीन से प्रङ्ग में 
(घन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष ( तिष्ठति ) ठहरता है। ( फस्मिव्‌ भ्रंगे ) कौन से म्रङ्ग में 
विता ) ठहराया हुमा ( द्यौः ) धूर्य । तिष्ठति ) ठहरता है, ( कश्मिनु भ्रङ्भे ) 


है अङ्क में ( दिवः) सूर्य से ( उतरम्‌ ) ऊंचा स्यान ( तिष्ठति ) ठहरता 
॥३॥ 


छद। प्रेप्संन्‌ दीष्पत ऊर्ध्वो अग्निः कः प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्यां। 
त्र प्रेप्सन्तोरमियन्त्याइतः स्कुमभं तं बहि कत भः स्विदेव सः ॥४॥ 


पदार्य--( क्व ) कहां को ( प्रेप्सन्‌ ) पाने की इच्छा करता हुभ्रा, (ऊध्यं:) 

ऊँचा होता हुआ ( भग्नः ) प्रश्नि ( दोप्यते ) चमकता है, ( क्व) कहाँ को 

(प्रेप्सन्‌) पाने की इच्छा करता हुम्रा | मातरिइवा ) प्राकाश में गतिवाला [वायु] 

(र ) झोके लेता है। ( यत्र ) जहां ( प्रेप्सन्तो: ) पाने की इच्छा करती हुई 

प्रावृतः ) अनेक घूमें ( प्रभियन्ति ) सब झोर से मिलतो हैं, ( सः ) वह ( फतमः 

) कोन सा ( एवं ) निश्चय करके है? [ इसका उत्तर. | ( तमू ) उसको 
स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ [घारण करने वाला परमात्मा, ] (यूहि ) तू कह ॥४॥ 


छवार्षमासाः कतं यन्ति मासाः संवस्सरेणं सह सेबिदानाः । 
यत्र यन्त्य॒तबो यत्रांतवाः स्झम्मं त बर हि कतमः स्विदेव स! ॥४॥ 
, । ( भ्रधंमासाः ) ग्राघे पलवाडे] और 

रद (नालाः ) पह ( तारत हह) नक साल (पाला ) त 
( यन्ति ) जते हैं ? ( यत्र ) जहां ( ऋतवः ) ऋतुएं प्रोर ( प्रातंवाः ) ऋतुम्रों के 
छावयव ( यन्ति ) जाते हैं, ( सः ) वह ( कतम:स्वित्‌ ) कौन-सा ( एव ) निश्चय 
करके है ? [उत्तर] ( तम्‌ ) उसका ( स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ [ घारण करनेवाला 
षरमात्मा] ( ग्रहि ) तू कह !।५॥ 


कवप्रप्न्तो युवती विरूपे अहोरात्रे बतः संविदाने। 
यत्र प्रप्सन्तोरमियन्स्यापंः स्ङम्म तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥६॥ 


पदार्ष--( वव ) वहां ( प्रेप्सन्तो ) पाने की इच्छा करती दो 
मिलने वाली भोर i hi जाने वाली शक्तियां, ( पिछ्ये ) ग 
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रूप वाते, 


( संविदाने ) भापस में मिले हुए ( भ्रहोरात्रे ) दिन गौर रात ( द्र्सः) दौड़ते हैं ? 
( यत्र) जहाँ (प्रप्सन्ती:) 
यन्ति ) चारों भोर से भाती हैं, ( सः ) वह ( कतमःस्थित्‌) कौन-सा (एव) मुर 
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यश्मिन्त्स्तडच्या प्रजाप॑तिलोफान्त्सवा अधारयत्‌ । 
स्ुम्मं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥७॥ 


पवार्य--( यस्मित्‌ ) जिस में ( प्रजापतिः ) प्रजापति [सूर्य या झाडाचा] ने 
( सर्याय्‌ लोकाव्‌ ) सब लोकों को ( स्तर्वा ) रोककर ( शधारयत्‌ ) घारण किया 
है। ( सः ) वह ( कतमःस्ित्‌ ) कौन-सा ( एय ) निश्चय करके है ? [उत्तर] 
( तम्‌ ) उसको ( स्कम्भम्‌ ) स्वम्भ [ घार ण करनेवाला परमात्मा ] ( बृहि ) तू 
कह्‌ ॥७॥ 


यत्‌ पंरमर्मदमं यच्च॑ मध्यमं प्रजा प॑तिः ससृजे विश्वरूपण्‌ । 
किय॑ता स्कम्मः प्र विवेश तत्र यज्ञ प्राविशत्‌ कियत्‌ तदू बभूव ॥८॥ 


पवाथं--( यत्‌ ) जो कुछ ( परमम्‌_) प्रति ऊंचा, ( धयमम्‌ ) ग्रति नीचा 
( च ) भोर ( यत्‌ ) जो कुछ ( मध्यमम्‌ ) प्रति.मध्यम ( विदयरूपम्‌ ) नानारूप 
[जगत्‌] ( प्रजापतिः ) प्रजापति [परमेश्वर] ने ( ससृझे ) रचा था। ( कियता) 
कहां तक ( स्कम्भः ) स्कम्भ [ धारण करनेवाले परमेश्वर ] ने ( तत्र ) उस 
[ जगत्‌ ] में ( प्रविवेश ) प्रवेश किया था, ( यत्‌ ) जितने में उस [परमेश्वर ] ने 
(न) नहीं ( प्राविशत्‌ ) प्रवेश किया है, ( तत्‌ ) वह ( कियत्‌ ) कितना (बभूव) 
था॥८॥ 


कियता रुक्षुम्मः प्र विदेश मतं कियंदू भविष्यदुन्वाशयेऽस्य । 

एकं यदङ्गमकणोत्‌ सहस्रधा कियता स्कम्भः ग्र विवेश तत्रं ॥९॥ 
पदार्य--( फियता ) कहाँ तंक ( मूतम्‌ ) भूत कास में ( स्कम्भः) स्कम्भ 

[घारण करने वाले परमेश्यर] ने ( प्रथिवेश ) प्रयेश किया या, ( झियत्‌ ) कितना 

( भविव्यत्‌ ) भविष्यत्‌ काल ( श्रस्य) इस [परमेश्वर] के ( प्रन्वादाये ) निरन्तर 

आशय [याधार] में है ( यत्‌ ) जो कुछ ( एकम्‌ ) एक ( अंगम्‌ ) स [अर्थात्‌ 

थोड़ा-सा जगत्‌] ( सहस्रधा ) सहत्तो प्रकार से ( अकुणोत्‌ ) उस [परमेश्वर] ने 


रचा है, ( कियता ) कहाँ तक ( तत्र) उप्तमें ( स्कम्भः) स्कम्भ [धारण करनेवाले 
परमेश्वर] ने ( प्रविवेश ) प्रवेश किया था ॥६॥ 


यत्र लोखांश्य कोशां्चाणी अझ़ जना बिदुः । 
असंच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥१०॥ 


तू कह ॥१०॥ 

यत्र॒ तप॑ः पराक्रम्य ब्र॒तं छारयत्युत्तरमू । ऋतं च यत्र अद्धा 

चापो ब्रह समा हिताः स्डम्भं तं प्रेदि कतुमः स्विदेव सः ॥११॥ 

पदार्थ ( यत्र ) जिस [ ग्रह्म ] में ( तपः ) तप [ ऐषवय वा सामथ्यं 

पराक्तम्थ ) पराक्रम करके ( उस्तरम्‌ ) उत्तम ( ग्रम्‌ ) ग्रत [वरणीय कमं] क 
घारयति ) घारण करता है । ( यत्र ब्रह्म ) जिस ब्रह्म में (ऋतम ) सत्य शास्त्र, 

( च) भोर ( अद्धा ) श्रद्धा [सत्य घारण विश्वास] ( च ) और ( झापः ) सब 

प्रजाएं ( समाहिताः ) मिलकर स्थापित हैं, ( सः ) वह ( कतमःस्वित्‌ ) कौन-सा 


रि करके है ? ते 
कवळ न ता व की जा 


यस्मिन्‌ भूग्रिस्तरिक्ष चौय स्मि्ष्यो हिँता । यत्राग्निश्चुन्द्रमाः 
खर्यो बातस्तष्टर्स्थार्पिताः स्ट॒म्भे तं जंहि कतमः स्विदेव सः ॥१२॥ | 


वायु ( प्रापिता: ) भली Ti जमे 


* Digitized by वि्थववेदिमेथि्मिरध्यि देशमे फीण्डिम' and eGangotri 


tte ~ 


जिह्वा [फे समान ) वे [ऋषि लोग] कहते हैं । (विराजम्‌) विराट्‌ [विविध 
शक्ति बानी गा] | ol ) जिसका | ऊषः ) ती [वा र का 
झाधार] ( भाहुः) बताते हैं, ( सः) वह्‌ ( कतमःस्यित्‌ ) कौन-सा ( एय ) निश्चय 
करके है ? [उत्तर] (तम्‌) उसको (स्कम्भस्‌) स्कम्भ [धारण करनेवाला परमात्मा] 
( ग्रहि) तू कह ॥ १६॥ i 


'यस्मादचों अपान्‌ यजुयस्मांदुपाकंपन्‌ । सामानि यस्य लोमा- 
' न्यथर्वाङ्गिरसो मुख स्कम्भं तं त्रंहि कतमः स्विंदेव सः ॥२०॥ 


पदार्थ--( यस्मात्‌ ) जिन से [प्राप्त करके] ( ऋचः ) भग्‌ मन्त्रों [स्तुति 
विद्याम्रों] को ( भ्रप-भ्रतक्षच्‌ ) उन्होंने [ ऋषियों ने ] सूकम किया | भले प्रकार 
विचारा], ( यस्मात्‌ ) जिससे [प्राप्त करके] ( यजुः ) यजुर्शान [सत्कमों के बोध] 
को (प्रप-प्रकषत्‌ ) उन्होंने कस अर्थात्‌ बसौटी पर रक्खा । (सामानि) मोक्ष विद्याएँ 
( यस्य ) जिस के ( लोमान ) रोम [के समान व्यापक] हैं भोर (प्रयर्व-प्धिरसः) 
प्रथवं मन्त्र [निश्चल ब्रह्म के ज्ञान] ( मुखम्‌ ) मुख [ के तुल्य | हैं, ( सः ) वह 
( कतमःस्बित्‌ ) कोन सा ( एव ) निश्चय करके है ? [उंत्तर] ( तस्‌) उसको 
( स्कम्भस्‌ ) स्कम्भ [धारण करनेवाला परमात्म] | ( श्रूहि ) तू कह ॥२०॥ 


असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं पर॒ममिंव जनां विदुः । 
उतो सममन्यन्तेऽवंे ये ते झाखांपरपासंते ॥२१॥ 


` पदार्थ--( जनाः ) पामर जन (' प्रतिष्ठन्तीम्‌ ) फंलती हुई ( असच्छाख्ास्‌) 
प्रसत्‌ [भ्रनित्य वार्यरूप जगत्‌] वी व्याप्ति को ( परमम्‌ इव ) परम उतकृष्ट पदार्थ 
के समान ( बिदुः ) जानते है । ( उतो ) भ्रौर ( ये ) जो (श्वरे) पीछे होने वाले, 
कार्यरूप [जगत्‌ | में ( सत्‌) सत्‌ [नित्य कारण] को (मन्यन्ते) मानते हैं, वे [लोग] 
(ते ) तेरी ( ज्ञाखाम्‌ ) व्याप्ति को ( उपासते) भजते हुँ ॥२१॥ 
|| | [। 9 i] 
यतरा दिस्याश्च रुद्राश्च बसंबश्च समाहिताः । भतं च॒ यत्र॒ भव्यं 
च्य |] . i स्विंद ~ 
च सवे लोकाः प्रतिप्ठिता) रद म्मं त ब्रा कतमः स्विदुव सः॥२२॥ 
पदायं--(यश्र ) जिस [परमेश्वर] में ( झादित्या: ) प्रकाशमान [सय भादि 
लोक] ( च च ) और ( रुद्राः ) गति SRE, (च र स 
करनेवाले [प्राणी] ( समाहिताः ) परस्पर ठहराए गए हैं। ग जिसमें (भूतम्‌) 
भूतफाल ( च ) भौर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ काल ( च ) झोर (सवं) सब (लोकाः) 
लोक ( प्रतिष्ठिताः ) ठहरे हैं, ( सः) बह ( कतमःस्वित्‌) कौन-सा ( एव) निश्चय 
करके है ? [उत्तर] ( तम्‌) उसको (स्कम्भम्‌) स्कम्भ [धारण करनेवाला परमात्मा 
बूहि ) तू कह ॥२२॥ : 
यस्य॒ ब्रयरित्रशद्‌ देवा निधि रक्षन्ति सवदा । 


निधि तमथ को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥२३॥ 


` अस्य॒त्र्य्िशचद्‌ देवा अणे सवे समाहिताः । 
सक्म त जहि कतमः स्विदेव सः ॥१२॥ 

ब म) भङ्ग में (सर्ब ) यारि 
तेतीस ( दवा ) ऱ्त का Li Me हैत व) 


:स्वित्‌ ) कौ निश्चय करके है ? उसको 
(क [ पा LS ला प्‌ य n 


यत्र ऋष॑यः प्रथमजा ऋचः साम्‌ य्जुभही । एकर्पिय स्मन्ना- 
पितः स्कम्भं तं बरहि कतुमः स्विंदेव सः ॥१४॥ 


एरकाषः री समदर्शी i ~ ली ति ह ~ 
tr) 
उसको ( स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ [ धारण करनेवाला परमात्मा ] ( ब्रहि) तू 
कह ॥१४॥ 
श्रामृतं च मत्युझ्व पुरुषे$थि समा हिते । समुद्रो यस्यं नाड्या: 
पुरुपे$धि समाहितः स्व॒म्म तं भूदि कतमः स्विदेव सः ॥१४॥ 


. पदार्थ--( यत्र ) जिस [ परमेश्वर ] में (पुरुषे अधि ) मनुष्य के निमित्त 

( मृत्य: ) मत्यु [ प्रालस्य आदि] ( च ज) शोर ( ध्मुतम्‌ ) अमरपन आदि 

[पुरुषार्थ] ( समाहिते ) दोनों यथावत्‌ स्थापित हैँ । ( समुद्रः ) समुद्र [ग्मन्तरिक्ष, 

` प्रवक्ाश] (यस्य ) जिसकी ( समाहिताः ) ययावत्‌ स्थापित ( नाड्य: ) नाड्यो 

` [ककि समान | ( पुरुषे प्रधि ) मनुष्य फे लिये है, ( सः ) वह ( कतमःस्वित्‌) कौन- 

) सा ( एव ) निश्चय करके है? [उत्तर] (तम्‌ ) उसको ( स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ 
[धारण करनेवाला परमात्मा] ( ग्रहि ) तू कह ॥ १५॥ : 


/ यस्य चतं प्रदिशों नाडय!स्तिष्ठन्ति प्रयमा!। 

यज्ञ यत्र परांकान्तः सम्मतं ब्रद्दि कतमः स्विदेव सः ॥१६॥ 
पदाय--( चतंत्र: ) चारों ( प्रदिशः ) दिशाएँ ( यस्य ) जिस [परमेश्‍वर] 
की ( प्रयत्ना: ) मुख्य ( नाड्यः ) नाड़ियों [के समान] ( तिष्ठन्ति ) हैं। ( यत्र) 
जिस में ( यज्ञ: ) यज्ञ [ष्ठ व्यवहार] ( पराक्तान्तः ) पराक्रमयुकत है ( सः) वह 


न { 'कतम.स्वित्‌ ) कोन-सा ( एव ) निश्चय करके है ? [उत्तर] ( तम्‌ ) उसको 
__ ( स्कस्मम्‌ ) सम्म [घारख करनेवाला परमात्मा] ( ब्रुहि ) तू कह ॥१६॥ 

` ये पुरुष बमं विदुस्ते विदुः परमेष्टिनंग । 

_ यो बेद परमेष्ठिनं यश्‍च वेदं प्रजापतिम्‌ । 

' ज्येप्ठं ये ब्राह्मण विदुस्ते स्कम्ममन संदिदुः ॥१७॥ 

. पदार्य-(ये)जोलो में ` त्मा] को 
 (सिदुः ) जानते हैं i ! ते) बे ( Mle ls 
_ परमात्मा] को ( विदुः ) जानते है । ( यः ) जो [उस को] (वरमेष्ठिनम्‌) परमेष्ठी 
` (वेद) जानता है, च ) प्रौर ( यः) जो [उमर को] ( प्रजारतिम्‌ ) प्रजापति 
न bl का रक्षक] ( वेद ) जानता है। भ्रोर ( ये) जो लोग [उसको] (ज्येष्ठस्‌) 

येष्ठ [सब से बड़ा वा सबसे श्रेष्ठ] ( ब्राह्मसप्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] ( विद: ) 


जानते हैं, ( ते ) वे सर ( स्कम्भव्‌ ) &म्भ [घारण करनेवाले परमात्मा] को 
( प्नुसंविदुः ) पूर्ण रूम से पहिचानते है ॥१७॥ एना) 


` सस्य शिरों वेरवान्‌ररचुर ङ्ग रसोऽभबन्‌ । अङ्गति 
` यस्य यातव? स्कृम्मं तं ब्रहि कतमः स्विंदेव सः ॥१८॥ 


( त्रयस्त्रश्ञत्‌ ) तेतीस ( देवाः) देव [दिव्य पदार्थ] ( सर्वदा) सर्वदा ( रक्षन्ति) 
-रखाते हैं । ( तम्‌ ) उस ( निधिम्‌ ) कोप को ( श्रद्य ) ाज ( फः ) कौन (चेद) 
जानता है, ( यम्‌ ) जिस की, ( देवा: ) हे देवो ! [ दिव्य पदायों ] ( झभिरक्षय ) 
तुम सवंदा रखवाली करते हो ॥२३॥ 


यत्रं देवा ब्रक्षतिदी ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । 
यो वै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं य ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥२४॥ 
पदार्य-- | पर ( देवाः ) विजयी ( प्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी 

( ज्येष्ठप्‌ ) से (८ बा Sr अ 
भजते हैं Nt [वहां] ( यः ) जो ( व॑ ) ही (ताव्‌) उन [ब्रह्मज्ञानियों] को (प्रत्यक्षम्‌) 
प्रत्यक्ष करके ( विद्यात्‌) जान सेवे, (सः) वह (भ्रह्मा) ब्रह्मा [महापण्डित] (वेदिता) 
ज्ञाता [जानकर] ( स्यात्‌ ) होवे ॥२४॥ 

बहन्तो नाम ते देवा पेऽसंतः परि जह्निरे । 
| एकं तदङ्गं रकम्मस्पासंदाहु! परो जनाः ॥२५॥ 

` पदार्थ --( ते) वे [कारणरूप] ( देवाः | 'दिव्प,पदाथं ( नाम) अवश्य 
( बृहन्तः ) बड़े हैं, ( ये ) जो ( प्रसत:) श्रसत्‌ [नित्य कार्यरूप जगत्‌] से (परि- 
जज्ञिरे } सब शोर प्रकट हुए हैं। ( जनाः ) लोग ( परः ) परे [कारण से परे] 
Ceo ee 
रणा क : 

[REN ती मारा एकम्‌) एक ( A ) भङ्ग ( हुः ) वे 


यत्र कम्भः प्रजनयंन्‌ पुराणं व्यव॑त॑यत्‌ । 
' एकं तदङ्गं स्रम्मस्य पुराणम॑नुसंतिंदुः ॥२६॥ 


यस्याः स्कृम्मं तं रंद कत॒मः स्विदुब सः ॥१६॥ 
` पदार्य-( बह ) ब्रह्माण्ड को ( यस्य ) जिस [परमेश्वर] का ( भुम 
मुल [के समान] (उत) और ( मडुकशाप्‌ ) ES निकी] [को ( व) 


rrr िििझआआळा ८ 
हि 22१72 


, उत्पन्न करते हुए ( स्कम्भः ) स्कम्भ [धारण करनेवाले परमात्मा] ने पुर 


पदार्थ--( यत्र) जहा [जिस काल में] [कार्यरूप जगत्‌ को]. ( प्रजनयन्‌ ) ` 
(उरण्‌ 


है] 


पदार्थ--( यस्य ) जिस [ परमेश्वर ] के ( निधिम्‌ ) कोष [ ससार ] को 


न क क ८४ 
Digitized by ^7 व्यि वेदम पिर्भिष्यिः दे्ीमर्कीण्डम्‌ ० eGangotri 
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र र र ५ न्‍ , 
वा वा 
का ( एकम्‌ भङ्गम्‌ ) एक अज्भ [ वे तत्त्ववेत्ता ] ( प्रनुसंबिदुः ) पूर्ण रीति से 
जानते हैं ॥२६॥ कल 
यस्य त्रय॑स्त्रिशद्‌ देवा अडूग.गात्रां विभेजिरे । 


तान्‌ ये त्रय॑त्रिशर्‌ देवानेक ब्रह्मविदो विदुः २७॥ 

` पदार्य--( यस्य ) यजनीथ [पूजनीय परमेश्वर ] के ( अङ्गे ) 
[वर्तमान] ( त्र्याश्त्रबात्‌ ) तेती (देवाः) देवों [दिव्य पदार्थों] ने ( गात्रा) भपने 
गातों को ( विभेजिरे ) प्रलग-झनग वांटा था। ( तान्‌ बे) उन्हीं ( चर्यास्त्रशत्‌ ) 
सेतीस ( देवान्‌ ) देवों को ( एके ) कोई-फोई ( ब्रह्मविइः ) ब्रह्मन्नानी ( विदुः ) 
जानते हैं॥२७। ` - न 
हिरण्यगर्भे परमर्मनत्युद्यं जनां बिदुः । 
स्कृम्भस्तदग्रे ग्रासिंञ्चद्वि 'ण्य लोके अन्तरा ॥२८॥ 

पदार्थ--( जनाः ) लोग ( हिरण्यगर्भस्‌ ) तेज के गर्म [भाघार परमेश्वर ] 
को ( परमम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट [प्रणत्र वा म्रो३म्‌ ] भौर ( अनत्युद्यप्‌ ) सवंथा भ्रकथ- 
नीप [ईश्वर] ( विदुः ) जानते हैँ । ( स्कम्भः ) उस स्कम्भ [घारण करनेवाले 
परमात्मा] ने ( ग्रे ) पहिले ही पहिले ( तत्‌ ) उस ( हिरण्यम्‌ ) तेज को ( लोके 
गंतरा ) संसार के भीतर ( प्र झसिङचत्‌ ) सींच दिया है ॥२८॥ 


स्कम्मे लोका! स्कम्मे तपः स्कम्मेःऽतमाहितस्‌ । 


स्कम्म त्वा. वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सबे समाहितम्‌ ॥२९॥ 
पदार्य--( स्कम्भे ) स्कम्म [घारण करनेवाले परमेश्वर] में ( ल्लोकाः ) 
सब लोक (स्कम्भे ) स्करम्भ में ( तपः ) हतप ' [ऐश्वर्य वा सामथ्यं], ( स्कम्भे भ्रधि ) 
स्कम्भ में ही ( ऋतम्‌ ) सत्यशास्त्र ( झाहितम्‌ ) ययावत्‌ स्थापित है । (स्फम्भ) हे 
स्कम्भ ! [घारण करनेवाले परमात्मन्‌ ! | ( त्वा ) तुक को ( प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्ष 
i ) में जानता हूँ, ( इन्द्रे ) इन्द्र [परम ऐश्वयंबान्‌ तुझ] में (सवम) सब [जगत्‌] 
समाहितम्‌ ) परस्पर घरा हुभा है ॥२९। 


इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इनदरेभ्यतमाहिंतम्‌ । 
इनदर स्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्भे सर्वे प्रतिष्ठिवप्‌ ॥३०॥ 


४. ( इसके ) इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा] में ( लोफ़ाः ) सब 
लोक, ( इद्रे) = | तप [ऐश्‍वर्य वा साम्य] ( इन्त्रे धि \ इन्द्र में 
ही ( ऋतम्‌ ) सत्य शास्त्र ( झ्राहितम्‌ ) सम प्रकार ठहरा है। ( स्या बु को 
( इस्द्रम्‌ ) इन्द्र [परम ेसयवान्‌ ] (प्रत्यक्षम्‌) प्रत्यक्ष (वेद) जानता है, (स्कम्भे) 
स्कम्भ [धारण करनेवाले, तुक] में ( स्म ) सब [जगत्‌] प्रतिष्ठितम्‌ ) परस्पर 
ठहरा है ॥३०॥ ३ पक का 

i [| e 

नाम॒ नाम्नां जोहवीति पुरा सयात्‌ प्रोपसः । यदुजः परु 
सेव भव स ह तत्‌ स्वराज्यप्रियाय यस्माञनान्यत्‌ परमस्ति भतस्‌॥३१॥ 

| त त्‌ ) सूर्य से ( पुरा ) पहिले भोर (उषसः ) 
उपा यि [म विमान ( नाम ) एक नाम [परमेश्‍वर] को 
( नाम्ना ) दूसरे नाम [इन्द्र, सकम्भ, प्रज आदि] से ( जोहवीति ) पुकारता रहता 
है । ( यत्‌ ) क्योंकि ( भजः ) अजन्मा [परमेश्वर] ( प्रथमम्‌ ) पहिले ही प 
( संबभूव ) शक्तिमान्‌ हुआ, ( सः ) उसने ( ह) ही ( तत्‌ ) वह ( स्वराज्यम्‌ ) 
स्त्रराज्प [स्त्रतन्त्र उ (इयाय ) पाया, ( यस्मात्‌) जिस [स्वराज्य] से (परम्‌) 
बढ़कर ( अन्यत्‌ ) दूसरा ( भूतम्‌ ) द्रव्य ( न प्रस्ति ) नहीं है ॥३१॥ 


यस्य भूमि: गरमान्तरिश्चमुतोदर्‌। 
दिवं यहचुक्र मर्घात तर ज्येष्ठ[य अक्षण नमः ॥३२॥ 
पदार्थ --( भूमिः ) भूमि ( यस्प्र ) जिस [परमेश्‍वर] के ( प्रमा ) पादमूल 
[के समार] ( 3 र (न्‌ ) झन्तरिक्ष [पृथिवी भौर सूर्य के बीच का 
काश] ( उदरम्‌ ) उदर [के समान] है । ( दिवम्‌ ) सूर्यं को ( यः ) जिसने 
) मस्तक [के समान] ( चक्र ) रचा ( तस्मे ) उस ( ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठ 
सब से बड़े वा सब से श्रेष्ठ ] ( ब्रह्मणे) ब्रह्म [परमात्मा] को ( नमः) नमस्कार 
॥३२॥ 


यस्य सर्यदचक्षुइचन्द्रमाश्च पुणव? । : 
|] {| 
अग्नि यश्चक्र यायः त से ज्येष्ठ ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 


पवार्थ--( पुनर्णवः ) [सृष्टि के भ्रादि में] वारम्बार नवीन होनेवाला 
) सूर्य ( च ) प्रर | शा ,) चन्द्रमा ( यस्य ) जितके ( चक्षः) नेत्र 
I 


( 
म्स्त ) ध्य रा ] को ( बमः ) नमस्कार है ॥३३॥ 


बर 


: झब्नि को के समान] 
ह ५ (स्का ) ट पा प श्रेष्ठ) $ 


यस्य वार्त! प्राणापानौ चक्षु रज्षिरसो3भंबन्‌ । 
दिशो यश्चके प्रज्ञानीस्तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥ 


वदार्य--( वातः ) वायु ( यस्य ) जिसके ( प्राणापानौ ) प्राण ग्रौर प्रपात 
[के समान] ग्रौर (झ्रद्टिगरसः) प्रकाश फरनेवाली किरणों (क्षः) नेत्र [के समान] 
( भ्रभवत्‌ ) हुए । ( दिवा: ) दिशाद्नों को ( यः ) जिस मे ( प्रज्ञानीः ) व्यवहार 
जतानेवाली ( चक्र ) बनाया, ( तस्मै ) उस ( ज्येष्ठाय ) [सव से बड़े या सव से 
श्रेष्ठ] ( ब्रह्मरणं ) ब्रह्मा [परमात्मा] को ( नमः ) नमस्कार है ॥३४॥ 


स्कम्मो दांघार द्यावांपथिवी उमे इमे स्कम्भो दांघारोबःन्तरिक्षय्‌ । 


स्कम्भो दांघार प्रदिश पडवी! स्कम्म इदं विश्‍व सुवनमा विंवेश ॥३५॥ 


पदार्थ--( स्कम्भः ) रकम्भ [घारण करनेयाले परमेश्वर] ने ( इसे उभे ) 

इन दोनों ( द्यावापृ्थियी ) सूर्य भ्रोर पृथिवी को ( दाधार ) धारण किया था, 

( स्कम्भः ) स्कम्भ ने ( उर ) विस्तृत ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( दाधार ) 

धारण किया । (स्कम्भः) स्कम्भ ने ( बद्‌ ) छह [पूर्वादि चार प्रौर एक ऊपर भौर 

ei उबी दच ( ह रॅ ताता को ( वाघार ) धारण किया, 
स्कम्भ में ( इदम्‌ ) यह ( विशम्‌ ) सब ( भवनम्‌ ) सत्तामात्र 

( झा ) सव झोर से ( जी प्रविष्ट हुआ है ।।३ क 5 [जगद्‌] 


य? अमात्‌ तप॑सो जातो लोढान्त्सर्वान्त्समानशे । 
सोमं यश्चक्रे केलं तसे ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑ः ॥३६॥ 


पदार्थ--(य:) जो [परमेश्वर] ( आमात्‌ ) [अपने] श्रम [प्रयत्न] से भौर 
( तपस: ) तप [सामथ्यं से] ( जातः ) प्रसिद्ध होकर ( सर्यात्‌ लोकाच्‌ ) सब 
लोफो में ( समानशे ) प्रा-पुराव्पापा (य:) जिस ने (सं ल) ऐश्वर्य को 
( केवलम्‌ ) केवल [अपना ही] ( चक्र ) बनाया, ( तस्मे ) उस ( ) ज्येष्ठ 
न डे वा सबसे श्रेष्ठ] ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मा [परमात्मा] को ( नमः ) नमस्कार 


कथं वातो नेलंयति कथं न रमते मनः । 


हिमा सस्यं प्रेप्सन्तीनलयन्वि कदा चन |॥३७॥ 


पदार्थ--(फथम्‌) कसे (वातः) वा 

अ ण ण या ह। | वारा 
-नियम] क : 

करते हुए ( फदा चन) कमो भी ( न ) नहीं ( इलयन्ति ) सोते हा 22 


सहदू यष धुर्वनस्प मध्ये तप॑सि क्रान्तं स॑लिरस्यं पृष्ठे। तिम 
छयन्ते य उ के च॑ देवा वक्षस्य रकन्थः परितं इ शाखा! ॥३८॥ 


सलिलस्य ) अन्तरिक्ष की ( पृष्ठे ) पीठ पर [ द ]॥ पकी कट 
ब्रह्म ] में, ( ये उ फे च देवाः ) जो कोई भी दिव्य लोक हैं, ये ( यन्ते 


( 
( इव) जैसे ( वृक्ष ) दक्ष की ! 
५ वक्षत्य शाखा: | वृक्ष शाखाए ( रकन्धः रत: 
पीठ ] के चारों ओर ॥ ३८॥ ऐं ( स्कन्धः परितः ) [ घडू वा 
चक 


यस्मे इस्ताम्यां पादांड्यां वाचा श्रोत्रॅण चर्शुषा । यस्ने देवा! सदां 
चरिं प्रयच्छन्ति विमितेऽपितं स्कम्म तं गहि कतमःस्विदुव 
सः।।३९। 

को Bas pe (न ie हर से, ह वाचा ) वाणी 
से, ( भोभेण ) भोत्र से भौर (चक्षुबा) इष्टि से ( देवाः ) विद्वान 


विविध प्रकार मापे गये [ जगत्‌ ] मे ( भ्रमितम्‌ ) अ्परिमित ( 
(सदा) (प्रयच्छन्ति) देते हैं, ( सः ) वह ( कतमःस्बित्‌ ) कक जार ग 


अप तस्य हुतं तमो उपादृत्तः स पाप्मनां । 
सर्वोगि तस्मिन्‌ ज्योतोषि यानि त्रोणि अज्ञापंतो ॥४०॥ 


जा 
_ सबसे श्रेष्ठ | ( ब्रास ) 


यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेदं । 
स वे गुचः प्रजापतिः ॥४१॥ 


(हिरण्ययम्‌ ) तेजोमय ( वेतसम्‌ ) परस्पर बुने हुए [ संसार ] 
(न ट है { सः वे ee ही ( गुह्यः ) गुप्त ( प्रजापतिः ) प्रजापालक 
॥ ४१ ॥ 


तन्प्रमेके युवती विरूपे अम्याक्रामे बयतः षर्मयूखस्‌ । 


(भल ) परस्पर चढ़ाई करके ( बण्मयूखम्‌ ) छह [ पूर्वादि 


काल ] को ( बयतः ) बुनतो हैं । ( पत्या 


7 ) कोई एक १ तन्तून्‌ ) तन्तुओों 
भ्रर्थात्‌ प्रकाश वा ग्रन्धकार ] को ( प्र तिरते ) फैलाती है, 


( अन्या ) दुसरी [उन्हें 
है (न) न (न्तम ) भ्त तक ( गमातः ) पहुँचती हैं ॥ ४२॥ 


तयोरहं प॑रिनृत्य्॑त्योरिव न वि जांनामि यत॒रा परस्तात्‌ । 
 पुमानिनद्‌ वयत्युङ्गणत्ि पुमांनेनद्‌ वि ज॑माराधि नाके ॥४३। 


 पदाय-(प्रहम्‌ ) में (न वि जानामि) कुछ नहीं जानता हूँ--( परि- 
नुत्यन्त्यो: इद ) इधर-उधर नाचती हुई तु तयो: ) उन दोनों [ स्त्रियों ] में से 
) पुरुष [ रक्षक 


यतरा ) कौन-सी ( परस्तात्‌ ) [ दूसरी से | परे 
मर { एनत्‌ आ | फो ( ) rs उत्‌ गुणाति ) 
निगल लेता है, ( पुमान्‌ ) पुरुप ने ( एनत्‌ ) इसको ( माके.अधि ) आकाश के 
भीतर ( बि जमार ) फंलाया या .॥ ४३ ॥ 
इमे मयूखा उप॑ तस्तमर्दिवं सामानि चक्रस्तसंराणि वात॑वे॥४४॥ 
पवार्य--( इमे ) इन ( मयूखाः ) ज्ञानप्रकाशों ने ( दिवम्‌ ) ग्राकाश 


>. 


` [ ब्रह्माण्ड ] को ( उप तस्तम्‌ः ) घारण विया था और ( तसराशि ) विस्तारों को 
_( बातवे ) पाने के लिये ( सामानि ) मोक्ष ज्ञानों को ( चकर: ) बनाया या॥४४॥ 


छन सुक्तम्‌ ॥८॥ पुढ 
१-४४ कुत्सः । आत्मा । तिप्टुप्‌; १ उपरि'टाद 
३७-३ भं On पराबृहती 
7५, ४१, ४३, rtm ; १० अनुः Hl 9 
kt उ ११ जगती 


विराइवहती ; २ 
६५ १४, १६-२१, २३, २५, २९, 


१२ पुरोबृहती न्रिष्टुब्यर्भापी पह क्तिः; १५, २७ ही; २२ पुर- 
डि २६ ४यनुष्ट्ग्गर्भानुष्टुप्‌; ३० भुरिक्‌; ३९ बृहती ग्या; ४२ विराड्‌ 


यो मृतं च भव्यं च सब यश्चांधितिष्ठंति। 
स्वस्यं च केवलं तसम ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नमः ॥ १॥ 


ह यदार्प-(य: ) जो मेश्वर भूतक 
ह (यम Rs च्य > क ) और ( की बच आर 


 है॥१॥ 
` स्कुम्मेनेमे विष्टंमिते द्योच भूमिश्च तिष्ठतः । 
स्कम्भ इद्‌ सवमात्मन्वद्‌ यत्‌ आणन्निम्रिषच्च यत्‌ ॥२॥ 
Lr स्कस्मेन ) स्कम्भ 
वे ) ह , 
ह) ह क) ये दोनों ( द्योः 
क [ जगत्‌ ] चतंमान 


भ है 
मुदे हुए [ जड़ ] है॥ २ लि 2३) मोर ( यदू ) 


बृहन्‌ ह तस्थौ रज॑सो विमानो इरितो इरिणीरा विदेश ॥३॥ 

मध्यम ] ( ह) ही (प्रजा: 
*प्रायम न क प्रायन्‌ 
पमि ) [ पर- 


पदार्थ--( यः जो [ परमेश्वर ] ( सलिले ) अन्तरिक्ष में ( तिष्ठन्तम्‌ ) 


न्या तनतूसतरत घत्त अया नापं इञ्जाते न ग॑मातो अन्त॑म्‌ ॥४२॥ 
पदार्य--( एके ) परेली भकेली दो ( युवती ) युवा स्त्रियां [ वा संयोग 


वियोग स्वभाव दाली ]( विरूपे ) विरुद्ध स्वरूप वाली [ दिन स्रौर रात्रि की वेलायें] 
दि चार झोर ऊपर 


की दो दिशाम्रों ] में परिमाण वा गति वाले ( तन्त्रम्‌ ) तन्त्र [ जाल गण 


] 
( घत्ते ) समेट घरती है । वे दोनों [ उन्हें ] ( न अप वृड्जाते ) न छोड़ बंठती 


` यया यज्ञा भ< पते तां सवां पृच्छामि कतमा सर्चाम्‌ ॥१०॥ 


Digitized by Arya तका ji Foundatign Chennaiand eGangotri 
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मात्मा ] के भास-पास ( नि भ्रविशन्त ) ठहरे। ( रजसः ) संसार का (बृहुन्‌ ह ) 
वड़ा ही (विसान:) विविध प्रकार मापने वाला [वा विमान रूप भ्राधार, परमेश्वर 
( तस्यो ) खड़ा हुआ धोर ( हरितः) दुःख हरने वाले [ हरि, परमात्मा ] ने 
( हरिणौः ) दिशाओं में ( झा विवेश ) सब झोर प्रवेश किया ॥ ३॥ 


द्वादश प्रथयरचक्रमेक त्रीणि नम्यांनि क उ तच्चिकेत । 
तत्राहताल्लोणि शतानि शङ्करः, षश्श्चु खोला अविचाचला ये ॥४॥ 


) हक पहिया > Wy तीन नि) नाभि के ( 

क पहिया [ वर्ष ], 

पी वर 

जाना है । ( तक ) उस [ पहिये, वर्ष ] में ( त्रीणि 

स भाः ) साठ (ह ) ब पा ] 
झाहता: ) लगे ह 

विचल नहीं होते ॥४॥ के ढु 


इद संवित बि जांनोहि पड यमा एक एकजः | 
तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एंपामेक एकज! ॥४॥ 


पदार्थ--( सवितः.) हे ऐश्वयंवान्‌ [ विद्वान्‌ ! ] ( इदम्‌ ) इस [ वात 
को ( बि जानीहि ) विज्ञानपुर्वक जान [ कि ] ( षट्‌ ) छह ( द्म [न 
से चलने-चलाने वाले पांच ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर एक मन] झोर ( एकः ) एक [जीवात्मा] 
( एकजः ) [ अपने कर्मानुसार ] भ्रकेला उत्पन्न होने वाला है । ( तस्मिन्‌ ) उस 
६ वयात ह t ( द क } बन्धुपन ( इच्छते ) वे [छह इन्द्रिय] 
(यः वात्मा ] ( एवाम्‌ ) इन बीच (एकः 
एक ( एकजः ) ग्रकेला उत्पन्न होने वाला है ॥ ५ ॥ MR) 


आविः सनिहितं गुद्दा बरन्नाम॑ अत्‌ पदम्‌ । 
तत्रेदं सर्वभार्षित मेजद ग्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६॥ 


पवार्थ--( आविः ) प्रकट, ( जरत्‌ ) स्तुतियोग्य, ( नाम ) प्रसिद्ध (महत्‌ 
पुजनीय, ( पदम्‌ ) पाने योग्य ( सत्‌ ) भ्रविनाशी ब्रह्म ( i ) ऱ्य में [is 
स्व ( वन) उसी | र ] मे ( भतम्‌ ) जमा इभा ( इदम्‌ सर्वम्‌ ) 
ए करता तिष्ठितम्‌ 
अह स हे आम हुआ औौर (प्राणत्‌ ) श्वास लेता हुआझा (प्र ) 


एकचक्रं बतत एकनेमि साकर प्र प्रो नि पस्दा । 
अघन विश्‍व शुननं ज॒जान यदस्यार्धं क्वःतवू बंभूव ॥७॥ 


पदार्थ--( उ ) एक चक्रवाला मौर ( एकनेमि ) एक नेमी [नियम] 
वाला ( सह्नाक्षरम्‌ ) सहस्रो प्रकार से प्याप्तिवाला [ ब्रह्म ] ( प्न ) भली भाँति 
(बूर ) रागे शौर ( नि ) निश्चय करके ( पश्चा ) पीछे ( वतते ) वर्तमान है। 
( श्रधेन ) श्राध [ खण्ड ] से ( विइवम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ ) अस्तित्व [जग्रत्‌] . 
को ( जजान ) उत्पन्न किया और ( यत्‌ ) जो ( स्य ) इस [ब्रह्म] का (भषम्‌) 
[ इसरा कारण रूप ] आधा है, (- तत्‌ ) वह ( कव ) कहां ( भूद ) रहा ॥ ७॥ 
पञ्चन्नाही वंहुत्यग्रमेषां प्रश्‍्टयो युक्ता अंनुसंबंद्दन्ति । 
अयांतमस्य दहशे न यातं पर नेदी यो5्॑र दवीयः ॥८॥ 
पदार्थ--( पां थिवी आदि कोले 
[ परमेश्वर ] ( ही १ ण सौ ] के i gn + 
चलता है ( प्रष्टयः ) प्रश्न करनेयोग्य पदार्थ { युक्ताः) सयुक्त होकर (श्ननसंबहर्ति) 
"> ] पीछे चले चलते है । ( रस्य ) इस परमेश्वर का ( घ्रयातम्‌ ) न जाना 
बता he न य] (न चा य है और ( या १ काता ह 
४ परम्‌ ) पर 
( नेदीयः ) भ्रधिक निकट - अविद्वानों से | ( र ) न प्त । ८ रा 
€ € I = [| 
तियग्विलश्षमस उरधवुषनस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपशू ॥ 
तदांसत ऋष॑यः सप्त साक ये अस्य गोपा मतो बभूवः ॥६॥ 
र पदार्य--(तियंग्बिलः ) तिरछे बिल [ छिद्र ] वाला ( ऊर्ष्दबुध्नः ) ऊपर 
को बन्धन वाला ( चमसः ) पात्र [ भर्थात्‌ मस्तक ] है, ( तस्मिन्‌ ) उस [पात्र] 
0! ) सम्पूर्ण ( यज्ञ: ) यश [ व्याध्तिवाला ज्ञान-सामर्थ्यं ] (निहितम्‌) 
स्थापित है ( तत्‌ i उस [ पात्र ] में ( सप्त ) सात ( ऋषय" ) ऋषि [शानकारक 
वा मार्गदर्शक इन्हियां ] ( साकम्‌ ) मिलकर ( भ्रासते ) बेठते हैं, (ये) जो 


(सत्य) इम (महृतः ) बड़े [ शरीर ] के ( गोपा: ) रक्षक ( बभूवुः ) हुए 


या पुरस्तांदू युज्पते या चं परचाद्‌ या बिश्वर्तों युज्यते या च॑ संत? | 
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प-- जो हिले से प्रौर 
Sn य्‌ | बु FE ) जो! ( i ) Ld 


रो ( स्वत: ) सब काल से ( युज्यते ) संयुक्त है । (यया) 
दाणी ] को ( स्या) तुझ से ( पृच्छामि ) पूछता हु-- 
७( ऋचाम्‌ ) वाणियों में से ( सा ) वह ( कतमा ) कोन सी [वाणी] है” ॥१०॥ 
यदेज॑ति पतंति यञ्च ष्ठति प्राणदप्राणभिमिषच्च यदू भुवंत्‌ । 
तद्‌ दांघार एथिवों विश्वरूपं तत्‌ सं भूयं भवस्येकमे व ॥११॥ 
पदार्ष--( यत्‌ ) जो कुछ [ जगत्‌ ]( एजति ) चेष्टा करता है, ( पतति ) 
उड़ता है, (च ) भौर ( यत्‌ ) जो कछ ( तिष्ठति ) ठहरता है, ( प्राणत्‌ ) श्वास 
लेता हुआ, ( अप्राणत्‌ ) न श्वास हेता हुआ, ( च) ओर (यत्‌ ) जो कुछ 
( निमियत्‌ ) भांख मू'दे हुए ( भुवत ) विद्यमान है। ( विश्वरूपम्‌ ) सव को रूप 
देने वाले ( तत्‌ ) विस्तृत [ ब्रह्म ] ने [ उस सबको भौर ] ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवो 
को ( दाघार ) घारण किया था, ( तत्‌ ) वह [ ब्रह्म ] ( संभूय ) शक्तिमान्‌ हो- 
कर | एकम्‌ एव ) एक ही ( भवति ) रहता है ॥११॥ 
झनन्तं वित॑तं पुरु्ञानन्तमन्तंवच्चा समन्ते । 
ते नाकपाउश्चरति विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ मतमुत मव्यंमस्प॥ १२।| 
पवार्थ--( अनन्तम्‌ ) भ्रन्त रहित ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकार ( यिततम्‌ ) 
फैला हा [ ब्रह्म, भर्थात्‌ ] ( नाकपालः ) मोक्ष-पुख का स्वामी [ परमात्मा ] 
समन्ते ) परस्पर सीमायुक्त ( ते ) उन [ दोनों, प्र्थात्‌ ] ( अनन्तम्‌ ) अन्तरहित 
कारण ].( च ) मोर ( शन्तवत्‌ ) भ्रन्त वाले [ कार्यं जगत्‌ ] को ( विचिन्वन्‌) 
झलग-भलग करता हुपा और ( प्रस्य ) इस [ ब्रह्माण्ड ] का ( भूतम्‌ ) भूतकाल 
( उत ) थोर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ काल को ( विद्वान ) जानता हुआ ( चरति ) 
विचरता है ॥१२॥ 


क घड़े से जल को ( ऊर्वम्‌ ) ऊपर 
( अर का न ) हा र को ( इय ) जैसे, | उस पर- 
भेश्वर को | ( सर्वे ) सब लोग ( चकुषा ) झांख से ( पश्यन्ति ) देखते हैं, (सर्वे) 
[ वेसे ] सब ( मनसा ) मनसे (न) नहीं ( विबु: ) जानते हैं ॥१४॥ 


पे दो रात 
मनी इ न र दा (> ह | 
यतुः दय उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । 
तदेव म॑न्ये ज्येष्ठ तदु नेति किं चन ॥१६॥ 

_ दः) जिस से ( यः) सू (उति) उदय होता है, ( च ) 
झौर Er ee ( Ess ) प्राप्त होता है। ( तत्‌ एवं ) 
उसे ही ( ज्येष्ठम्‌ ) ज्येष्ठ [ सब से बड़ा ] ( ग्रहम्‌ ) मैं ( का है, 
(तत्‌ उ ) उससे ( कि चन ) कोई भी ( न भ्रति एति ) बह हर नहीं ।१६॥ 
ये अर्वाङ मध्य उत वां पुराणं पेद विष्ठांधंममितो बर्दन्ति । 
झा दिस्पमेव ते परि बदन्ति सर्वे अग्नि द्वितीय त्रिववतं च इंसव्‌॥१७॥ 
` पा्ष- वे ) जो [ विन्‌] (र्णा) घवर | इस काल वा लोक 
में, ( मध्ये ) मध्य में ( उत वा ) अथवा ( पुराणम्‌ ) 
( चेदम्‌ ) वेद के ( विद्वांसम्‌ ) जानने वाले [ परमात्मा 


HORS Ferran srs Tessa sree eos 
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{ 
) यज [ पूजनीय व्यत्रहार | ( प्राङ्‌ ) पागे (तायते) , 


से ( बदम्ति ) वल्नानते हैं। ( ते सर्व ) ये सब [ विद्वान्‌ उस ] ( प्रादित्यम्‌ ) 
खण्डनरहित [ परमात्मा | को ( एव ) ही ( घ्रग्निम्‌ ) भ्ररिन [ बालस्य ) 
( च ) प्रौर ( द्वितीयम्‌ ) दूसरा [ दूसरे नाम वाला ] ( त्रिवृतम्‌ ) तीनों [ कर्म, 
उपासना प्रौर ज्ञान ] को स्वीकार करने वाला ( हुंसम्‌ ) हंस [ सर्वव्यापक या सर्वे- 
ज्ञानी ] ( परि ) निरन्तर ( बदम्ति ) बताते हैं ॥ 


सदुस्नाद्मय वियंताबस्प पक्षौ इरेंसंस्य पततः स्वस । 
स देवान्तसर्वाचुर॑स्युपदथं संपदयंन्‌ याति युवनानि विश्वां ॥१८॥ 

पदार्थ--( स्वर्गम्‌ ) मोक्षसुख को ( पततः ) प्राप्त हुए ( ग्रस्य ) इस 
[ सवंत्र वर्तमान ] ( हरेः ) हरि [ दुःख हरनेवाले ] ( हुंसस्य ) हंस [ सवंव्यापक 
परमेश्वर ] के ( पक्षों ) दोनों पक्ष [ ग्रहण करने योग्य कार्य-कारण रूप व्यवहार ] 
( सहस्राह्ृघम्‌ ) सहस्नों दिनोंवाले | ग्रनन्त देश काल ] में ( वियतौ ) ग तार 
हैं। ( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( सर्वान्‌ ) सब ( देयान ) दिव्यगुणों को [झपने] 
( उरसि ) हृदय में ( उपदद्य ) लेकर ( विदया ) सब ( भुवनानि ) लोकों को 
( संपश्यन्‌ ). निरन्तर देखता हुप्ना ( याति ) चलता रहा है ॥१८॥ 

सत्येनोष्यस्तपति ब्रहणार्वाङ्‌ वि पंश्यति। |. 

्राणेनं तियंङ्‌ प्राणंति यस्मि ज्येष्ठमचि भ्रितप्‌ ॥१३॥ 

पदाय ये की सचाई] से ( ऊष्बं:) ऊं 

होकर ( A कतार होता { Rl से (सर प्रवर [इस 
झोर ] होकर ( थि) विविध प्रकार (पझ्यति ) देखता है । (प्राणन) प्राण [भ्रात्म- 
वल ] के साथ ( तियंड ) प्राड़ा-तिरछा होकर ( प्र) अच्छी रीति से ( भ्रनति ) 
जीता है, ( यस्मिन्‌ ) जिस [ पुरुष ] के भीतर ( ज्येष्ठम्‌ ) ज्येष्ठ [सव से बड़ा 
ब्रह्म ] ( प्रषि श्रितम्‌ ) निरन्तर ठहरा हुआ दै ॥१९॥ 

यी बे ते विद्यादुरणी याभ्यां मिप्रथ्यते वसु । 

स विद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ॥।२०। 

पॅ--( यः ) जो A निश्चय करके ( ते 
( ऋष्ली मसलन ! रगड़ ळक र की दो ज्य ] को धत 
जान सेवे, ( याम्याम्‌ ) जिन दोनों से ( बसु ) परिन, (निमंभ्यते) मपकर निकाला 
TF गणा ता व्यय 
[ ब्रह्मज्ञान ] को ( विद्यात्‌ ) जानेगा ॥२०॥ क रद 
पादग्र समंभवत्‌ सो अग्रे स्वःराम॑रत्‌ । 


चतुष्पाद्‌ मत्वा भोग्यः सर्बमाद त्त मोर्जनस्‌ ॥२१॥ 


गति'वाले [ उस परमेश्वर ] ने ( भोग्य: ) [ सुलो से ] भोगने करने 
योग्य ( द ) होकर ( सवंभ ) सव ( भोजनम्‌ ) सुख ed Bd र] 
ग्रहण किया ॥ २१॥ 


, भोग्यो मवदथो अन्नंमदद वहु | 
यो दुवर्भुचरा 'न्वमपासांत सनातनंस्‌ ॥२२॥ 
पवार्थ--वह ( भोग्यः ) [ सुखो से योग्य स्यो 
RR, 
F उत्तरयन्तम्‌ ) प्रांत उत्तम 
भ [ नित्य स्थायी ] ( देवम्‌ ) देव [ स्तुतियोग्य र ] फो ( उपासातै त} 
पूजेगा ॥२२॥ 
सनातनमेनमाहरुताद स्यात्‌ पुनर्णवः । 
अहोरात्रे प्र जायेते थन्यो अन्यस्य रूपया; ॥२३॥ 


|| 
रात्रि दोनों ! अन्यो अन्यस्य ) एक-दूसरे के ( रूपयो: ) दो रूपों में 
( प्र खायेते ) उत्प . दाते हैं ॥२३॥ 


शतं सहस्त॑मयुतंन्पुदमसंख्येयं स्वमस्मिन्‌ निर्विध्यू। 
तदस्य घ्नन्त्यमिपश्यंत एव तस्मांद्‌ देवो रोचत एष एतत्‌॥२४॥ 
सौ, ( सहनम्‌) सहन, ( 


क डवर. .४ हैः वक 
ळव 0$87090020-02070202020050यटी 
ळे ed 


२२३ . 


पदार्य--( शतम्‌ ) श्रयुतम्‌ ) दस सहस्र, 
(न्‌) इस करोड़, (ह्‌) नत ( संबन्‌ ) बन अस्मि क 


गा ] में ( निविष्टिम ) रक्खा हुप्ना है। ( अस्य ) इस 
के को 
र पा क पते ता्‌) ज (ड 


बालादेकमणीयरकमुतक नेवं दृश्यते । 
ततः परिषजीयसी देवता सा सम॑ प्रिया ॥२५॥ 
| |. पवार्य--( एकम्‌ ) एक वस्तु ( बालात्‌ ) बाल [ केश ] से (झरणोयस्कस्‌) 
. छि | तेव ) नहीं भी ( वृदयते 
| दीखती ह (०) जा की पु DE धर > 
' ` वाला (सा) वह 
है परशा 
| इयं कल्याण्यःजरा मत्यस्यासृतां गुहे । 
् यस्मे कृता शये स यशच कार जजार सः ॥२६॥ 
पदार्थ -- (श्र ) यह ( कल्याणी ) कल्याणी [ भानन्दकारिणी, प्रकृति 

जगत्‌ की सामग्री | ( ग्रजरा ) पजर, ( अमृता ) मरमर होकर (.मत्यंरय ) मरण- 
.. धर्मी ( मनुष्य ] के ( गृहे ) घर में है। ( यस्मे ) जिसके लिये [ जिस ईश्वर की 

झाज्ञा मानने के लिये ] ( कृता ) वह सिद्ध की गई है, ( 9 वह [ परमेश्वर, 
उस प्रकृति में ] ( शय ) सोता है, ( यः) जिस ने [ उस को ] (चकार) 
सिद्ध किया था, ( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( जजार ) स्तुति योग्य हुआ ॥२६॥ 


_ स्व॑स्त्रो स्व॑ पुर्मानसि स्वं इंप्रार उत वां कुमारो । 
स्वं जोणों दुण्डेन बध्चप्ति त्वं जातो भवसि विदवतोंद्ठखः ॥२७॥ 


"4.१७ Ads DiS iS i SN २ 
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इवा तोत बां पुत एंपामुत॒पां जयेष्ठ उत वा कनिष्ठ: । 

एको ह देवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जातः स उ गर्म अन्तः ॥२८॥ 

____ पदार्ध--यह [ जीवात्मा ] ( एषाम्‌ ) इन [ प्राणियों ] का ( उत) 
इनका a 


| कनिष्ठ: ॥ ( एकः 

कप वज! ( देवः ) देव [ कळ परमात्मा ] ( भनसि ) ज्ञान मर यु 

वष्ट होकर ( प्रथमः ) सब से पहिले ( 

गर्भे घन्तः ) गर्भे के भीतर [ प्राणियों के झन्तःकरण मे ] है॥२५॥ . 

£ 6 बुदंचति [| 

' पणात एणद्रदचाति पर्ण पेन सिच्यते । 

` उतो तद विद्याम यतस्तत्‌ परिबृच्यते ॥२९॥ 

पार्थ --( पूर्णात ) पूर्ण [ ब्रह्म ] से ( पूर्ण 

` गि) उदय हता हे! (इत) पेण [ बह न) आ जर 

क कर) रा जरव 
घ) जाच, f [पणं 

जगत्‌ ] ( परिषिच्यते ) सब प्रकार सोचा है i े (ब्‌) बह [स 

पा सुनत्नी समेव जातेवा पुराणी परि स बम्ब। 


महो देन्य विमातो सेकेनेकेन मिषता बि चं्ट ॥३०॥ 


पी 
डर ( 


हा 


. तसपा उपेणेमे इवा हरिता इरितः ॥३१॥ 
ऱ्य 


__ पदार्थ --( मविः ) रक्षक ( वे ) ही.( नाम ] नाम (देवता) दे 
२-४ ° | र्शक | में | हो.( नाम ) नाम (देवता). 
तयाला | ( ऋतेन ) लार हे (द ] रेवा [विण 


देवता ) देवता [ परमेश्वर ] ( सम प्रिया ) मेरा प्रिय. 
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स्थित है । ( तस्याः व्या ] के ( रूपेण ) रूप [ स्वभाव ] से ( इमे 
ये ( हरिताः ) हरे ( वृक्षा: ) वक्ष ( हरितल्लजः ) दाख [ के रामान फलों ] 
माला वाले हैं ॥३१॥ र ' * 

* अन्ति सन्तं न जंहात्यन्ति सन्त न पश्यति। 


देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जयति ॥३२॥ 


] 
की 


[परमात्मा ] को (न ) नहीं ( जहाति ) छोड़ता है शोर ( प्रम्ति ) समीप में 

( सन्तम्‌ ) वर्तमान ( न ) जैसे [ उसको .] ( पश्यति ) देखता है । ( देवस्य ) 

देव [ दिव्यगुण वाले म की ( कास्यम्‌) बुद्धिमत्ता ( पक्ष्य ) देख--वह 
विहान] ल भमर) न 

हे ता है ॥३२॥ 


झपव गेंविता वाच॒स्ता वंदन्ति यथायथम्‌ ।. 
'बदन्तीयंत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्रह्मिण महत्‌ ॥३३॥ 


पदार्थ--( प्रपुरवेण ) अपूवं [ कारणरहित परमात्मा द्वारा ] ( इषिताः ) . 
भेजी हुई ( ता: ) वे ( वाचः ) वाचायें ( यथायथम्‌ ) जैसे का तैसा .( वदन्ति) . ` 


रोलती हैं। ( बबन्तीः ) बोलती हुई वे . [ वाचाये हां ( गर्छ 
चती १) ( तत) उत ( महंत ) बढ़ (हनम्‌) महरा (य ३ 
.[ विद्वान्‌ ] बताते हैं ॥३३॥ » अ वड ह. 
चत्र देवाश्च मनुष्या्चारा नोमांविव-शिता! । 
अपां स्वा पुष्प पृच्छामि यत्र तन्मायया हरितम्‌ ।३४॥ 


` पदार्थ (यत्र ) मंस [ तन्मात्राश्ों के विकाशं ] में ( देवाः ) दिव्य 
लोक वा पदार्थ ( च ) और ( मनुष्याः) मनुष्य ( च ) भी -( शिताः ) आश्रित 
हैं, (इव ) जैसे ( नाभो ) [ पहिये की -] नाभि में ( पराः ).भरे [लगे होते हैं] । 
[ हे विद्वान्‌ ! ] ( त्वा ) तुझ से ( पाम्‌ ) व्यापक तंन्मात्राझो के ( पुष्पम्‌ ) 
पुष्प [ फूल, विकाश ] को ( पृच्छामि ) पूछता हुँ, ( यत्र ) जिस [ विकाश ] में 
( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( मायया ) बुद्धि के साथ ( हितम्‌ ) स्थित है ॥३४॥ र 


येमिबांत इधितः प्रवाति ये ददते पञ्च॒ दिश; सप्रोचों! । 
य आइहुंतिमस्परमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आंसन्‌ ॥३५॥ 


पदार्थ -- (येभिः) जिन [संयोग वियोग भादि दिव्य गुणों] दवारा (इषितः) ` 
प्रेरा गया ( वातः ) वायु ( प्रवाति) चलता रहता है, ` ( ये.) जो दिव्य यण - 
“१ ( सध्रोचीः ) झापस में मिली हुई, ( पञ्च ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, वायू भर 


झाकाश तत्वों से सम्बन्ध वाली | ( दिशः ) दिशाओं का ( वदन्ते ) दान करते हैं। 
( ये ) जिन ( देयाः ) देवों [ संयोग, वियोग भ्रादि दिव्य गुणों ] ने ( आइतिम्‌ ) 
झाइति [ दानत्रिया, उपकार ] को ( भ्रत्यमन्यन्त ) अतिशय करके माना [ स्वीकार 
किया ] था, ( ते ) वे ( झपाम्‌ ) प्रजाग्नों के ( नेतारः ) नेता [ संचालक दिव्य 
गुण ] ( कतमे ) कौन से ( रासत्‌ ) थे ॥३५। ` 


इमामेंपां एयिवीं वस्व॒ एकोऽ्तरिश्षं पर्येकों बभूव ।, 


दिव॑मेषां ददते यो विंधुर्ता विधवा आशा प्रतिं रक्षने ॥३६॥. 


यो विद्यात्‌ इत्र बिततं यस्मिन्नोत प्रजा इमाः । 
सत्र सत्रस्य यो बिद्यात्‌ स विद्याद ब्रह्मणं महृत्‌ ॥३७॥ 


पदार्य--( यः ) जो [ विवेकी ] ( विततम्‌ ) फैले हुए "सूत्र 
[ तागे के समान कारण ] को ( विद्यात्‌ ) > लेवे ( मश्मिन { सि र वा 


कारण में ( इमाः ) ये ( प्रजाः ) प्रजाऐ [ कार्य रूप ] ( ओताः ) प्रोतप्रोतः हैं । 


( यः ) जो [ विवेकी ] ( सूत्रस्य ) सूत्र [ कारण ] के ( सुन्रम्‌ ) सूत्र [कारण] 


को ( विद्यात्‌ ) जान लेवे, ( सः ) वह ( महत ) बड़े व | 
ज्ञान ] को ( विद्यात्‌ ) क लेवे द रि महत्‌ ) बड़े ( राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ब्रह्म 


वेदाहं दन्नं वितत यस्पिन्नाताः प्रजा इमाः । | 
दपं सत्रध्याहं वेदाथो यद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ॥३८॥ = 
पदार्थ--( आहम्‌ ) मैं ( विततम्‌ ) फ॑ले हुए ( सूत्रम्‌ ) सूत्र [तागें के समान 


कारण ] को (बेद) जानता हैं, ( यस्मित्‌ ) जिस [ सूत्र वा कारण ] में (इमाः) . 
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पदाघं--[ जो विन्‌ ] ( अन्ति ) समीप में (सन्तम्‌ ) वर्तमान [ देव ] 


मरा ओर (न जीर्यति ) न जीणां [ निवस ] 


eit “2: 
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( प्रजाः ) प्रजाएँ ( श्रोता: ) ग्रोतप्रोत हैं। ( भ्रथो ) ग्रौर भी ( ग्रहम्‌ ) मैं 
सूत्रस्य ) सूत्र [ कारण ] के ( सुत्रम्‌ ) सूत्र [ कारण ] फो ( वेव ) जानता 
है ( यत्‌ ) जो ( महत्‌ ) बड़ा ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है ॥३८॥ 


यद॑न्तरा योवापृथिदों अगिनरेत्‌ ग्रदहनू विश्वदाव्यः 
यत्रातिष्ठन्नेकपरनीः परस्तात्‌ क्वेंबासीनन्‍्मातरिश्वां तदानींपू ॥३९॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जव ( द्याचापृथिवो प्रन्तरा ) सूर्य और पृथिवी फे बीच 
( प्रदहनु ) दहकता हुमा ( विश्वदाध्य; ) सव का जलाने वाला ( श्रग्निः ) रग्नि 
( ऐत ) प्राप्त हुआ । ( यत्र ) जहां [ सूर्य ओर पृथिवी के वीच ] ( एकपत्नौः ) 
एक [ सूर्य ] को पति [ रक्षक वा स्वामी ] रखने वाली [दिशाएं] ( परस्तात्‌ ) 
दूर तक ( अतिष्ठन्‌ ) ठहरी थीं, ( तदानोम्‌ ) तय ( मातरिश्वा ) आकाश में चलने 
चाला [वायु वा सूत्रात्मा] ( क्व ) कहां (इय) निश्चय करके (झासोत्‌) था ।३६॥ 


झप्स्वांसीन्मातरिरबा प्रविष्ट: प्रविष्टा देवाः संलिलान्यांसन्‌ । 


छृद्‌ हं तस्थौ रज॑सो बिमानः पवमानो हरित आ बिवेञ्च ।४०॥ 


पदार्ये- ( मातरिश्वा) आकाश में चलने वाला [वायु वा सूत्रात्मा] (भ्रम्छु) 
अन्तरिक्ष [वा तन्मत्राओं] में ( प्रविष्टः ) प्रवेश किये हुए ( भ्रासीत्‌ ) था, (देवः) 
[ग्न्य] दिव्य पदार्थ ( सलिलानि ) समुद्रों में [अगम्य कारणों में] ( प्रविष्टाः ) 
प्रवेश किये हुए ( झ्रासन्‌ ) थे । ( रजसः ) संसार का ( बृहन्‌ ह) बड़ा ही 
( विमानः) विविध प्रकार मापने वाला [वा विमान रूप भ्राधार, परमेश्वर] (तस्थौ) 
खड़ा था और ( पवमातः ) शुद्धि करने वाले [परमेश्वर] ने (हरितः ) सब दिशाझों 
में (ब्ला विदेश ) प्रवेश किया था ॥४०॥ 


उत्तरेणेव गायत्रीपुसृतेऽधि वि चक्रमे । 
साम्ना ये साभ संविदर॒जस्तद्‌ ददश बब ॥४१॥ 


पदार्य--( उत्तरेण ) उत्तम गुण से ( इव=एव ) ही ( शमते ) अमृत 
[मोक्ष सुख] में ( धि ) अधिकार करके वह परमेश्वर (गायश्रीम्‌) गायत्री [स्तुति] 
की झोर ( वि ) विविध प्रकार ( चकमे) आगे बढ़ा । (ये) जो [विद्वान्‌] (साम्ना) 
मोक्षज्ञान [के अभ्यास] से ( साम ) मोक्षज्ञान को ( संविदुः ) यथावत्‌ जानते हें 
[वे मानते हैं कि] ( गजः ) भ्रजन्मा [परमेश्वर] (तत्‌) तब [मोक्षसुख पाता हुग्ा] 
( बव ) कहाँ ( ददृशे ) देखा गया ॥४१॥ 


निवेशनः संगमनो बसंनां देव ईव सविता सत्पर्ध्मा । 


इम्ट्रो न त॑स्थौ समरे घर्नांनाप ॥४२॥ 
पदार्थ --( वदाम्‌ ) निबासों [पृथिवी ग्ादि लोकों] का (निवेशनः) उहराने 
चाला और ( संगमनः ) चलाने वासा, ( सत्यधर्मा ) सत्य धर्म वाला [परमेश्वर] 
घनानाम्‌ १ घनों के लिये [हमारे] ( समरे ) संग्राम में ( देव ) प्रकाशमान 
| सविता देव ) चलानेवाले सूर्य के समान भौर (इन्द्र: न ) वायु के समान (तस्यौ) 
स्थित हुप्रा॥४२॥ 


पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुणेभ्राइतस । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमांत्मन्वत्‌ तद्‌ बे ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥ 


पदार्थ ( नवद्वार सात शिर के और दो नीचे के छिद्र] नव द्वार 
वाला ( य ) ऱ्य आर [यह शरीर] ( त्रिभिः ) तीन [रज, तम झोर 
सत्त्व] ( गुणेभिः ) गुणों से ( शावृतम्‌ ) ढका हुआ है । ( तस्मिन्‌ ) उस [शरीर] 
में ( श्रात्मन्वत्‌ ) जीवात्मा का स्वामी ( यत्‌ ) जो ( यक्षम्‌ ) पूजनीय [ब्रह्म] है 
( तत्‌ ) उसको ( वै ) ही (ब्रह्मविदः ) महाज्ञानी (बिडुः ) जानते हैँ ॥४३॥ 


सकामो धीरों असतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतदचनोनः । 


तसेव विद्वान्‌ न बिंमाय झृत्योरात्मानं धोरमजर युबोनछ्‌ ॥४४॥ 


पदार्थ--( धकाभ: ) निष्काम, ( धोर: ) धीर [ेर्यवान्‌] (भमृत:) अमर, 

ग्रपने श्राप वर्तमान वा उत्पन्न, ( रसेन ) रम [दीर्ये वा पराक्रम] से 

जा ) दे अर्थात परिपूर्ण [परमात्मा] ( कुतः चन ) कही से भी ( ऊनः ) 

न्यून ( न) नहीं है। ( तम्‌एष ) उत ही ( घोरम्‌ ) धीर [बुद्धिमान्‌] (प्रजरम्‌ ) 

अजर [म्रक्षप्र], ( युवानम्‌) युवा [महाबली] ( झातमानम्‌ ) झात्मा [परमात्मा] 

को ( विद्वान्‌ ) जानता हुप्रा पुषष ( मत्योः ) मृत्यु [मरण वा दुःख] से (न) नहीं 
(घिभाय ) डरा है ॥४४॥ 


एन इति चतुर्थोऽनुवाकः एफ. 


दशमं काण्डम्‌ २२५ 


थ पचमोऽनुवाकः ॥। 


एन सूक्तम्‌ ९ ६ 
१-२७ अधर्या | शत्तोदना । अनुष्दुप्‌; १ ब्रिप्टुष्‌; १२ पथ्यापंक्तिः; २५ 
द्वघनुप्टुब्यर्भावुष्ट्य; २६ पंचपदा वृहत्यवुष्ट्बुव्णिग्यर्भा जगती; २७ पंचपदाति- 
जागतानुष्टुम्गर्भा शक्वरी । 


अघायतामपि नह्या मुखानि सपत्नेप वज्ञमपंयतम्त्‌ | 


इन्द्रेण दुचा प्रथमा शतौदना आतृव्यघ्नी यजमानस्य गातु! ॥ १॥ 


पदार्थ-- [हे वेदवाणी ! ] ( भ्रषायताम्‌ ) धुरा चीतने वालों के ( मुखानि) 
मुखों को ( झवि नहा) वांध दे, ( सपत्नेषु ) वैरियों पर ( एतम्‌ चसम्‌) इस वस्य 
को ( अर्पय ) छोड़ । [तू] ( इन्द्रेश ) परमेश्वर द्वारा ( दत्ता दो हुई, (प्रथमा) 
पहिली ( शतौदना ) सँकड़ों प्रकार सींचने वाली [वेदयाणी] ( ध्रातृव्यध्नो ) श 
को मस याली ( यजमानस्य ) यजमान [श्रेष्ठकर्म करनेवाले] का ( गातुः ) 
मागं [है] ॥१॥ 


वेदिष्टे चम भवतु बहिलॉमानि यानि ते । 
एया स्वां रशनाग्रमीद्‌ ग्रावां स्वेपोधि चृत्यतु ॥२॥ 


पदार्य--[हे वेदवाणी ! ] ( चमं ) [मेरा] चर्म ( ते ) तेरे लिये ( वेदि 
वेदि [पा ( भवतु ) होवे, [मेरे] ( यानि लोमानि ) जो लोम हैं [वे] (ते 
तेरे ) यज्ञासन [होव] । ( एषा ) [मेरी] इस ( रशना ) 

( त्वा ) तुझे (अग्रभीत्‌ ) ग्रहण किया है ( एषः ) यह ( प्रावा ) शास्त्रों का 
उपह [विद्वन्‌] ( त्वा ) तु को ( भ्रधि) अधिकारी करके ( नृत्यतु ) भज्ञों 
को हिलाव ॥२॥ 


बालास्ते ग्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं माध्ट्वध्य्ये | 
शुद्धा त्वं यज्ञियां भृत्वा दिवं प्रहिं शतौदने ॥३॥ 


पदाथं--( अध्न्ये ) हे न मारनेवालौ शक्ति ! [वेदवाणी] ( ते) तेरी 
( प्रोक्षणी: ) शोधन शक्तियां [मेरे लिये] ( बालाः ) बाल [कूची समान] (सन्तु) 
होवें, [मेरी] ( जिह्वा ) जीभ ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( माष्टं, ) शुद्ध होवे । (दातोदने) 
हे सैफडो प्रकार सींचने वाली ! [वेदवाणी] ( स्थम्‌) तू (शुद्धा ) शुद्ध प्रोर 
( यज्ञिया ) यज्ञ योग्य ( भूस्वा ) होकर ( दिवम्‌ ) प्रकाश को ( प्र ) प्रच्छ प्रकार 
( इहि ) प्राप्त हो ॥३॥ 


यः श॒तौद्नां पचति कामप्रेण स कल्पते । 


रीता झंस्यस्विजञः सब यन्तिं यथायथष्‌ ॥४॥ 


पदार्य--( यः ) जो [मनुष्य] ( शतौदनाम्‌ ) सैकड़ों प्रकार सींचने वाली 
[वेदवाणी] को ( पचति ) पक्का [ दृढ़ ] करता है, ( सः) वह ( कामप्रेण ) 
कामनायें पूर्ण करनेहारे व्यवहार से ( कल्पते) समर्थ होता है। ( हि) क्यों 
( यस्य ) इस [मनुष्य | के ( सर्वे ) सब ( ऋत्विज: ) ऋत्विक्‌ लोग [ऋतु-फऋतु में 
स करने वाले | ( प्रीताः ) सन्तुष्ट होकर ( यथायथम्‌) जैसे का तसा ( यर्ति ) 
पाते हैं ॥४॥ 


स स्वर्गमा रोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः | 
अपूपनांमिं कृत्वा यो ददति शतोदनाब्र ॥५॥ 


पदार्थ--{सः) वह [पुरुष] (स्वर्गम्‌) स्वगं [सुख विशेष ] को (प्रा रोहति) 
ऊँचा होकर पाता है, ( यन्न) जहाँ पर ( दिवः) विजय के (अदः) उस (त्रिदिवम्‌) 
तीन [आय, व्यय, वृद्धि] के व्यवहार का स्थान है। (यः ) जो ( शतौदनाम्‌ ) 
सैकड़ों प्रकार सींचने वाली [वेदवाणी] को ( अपूपनाभिम्‌ ) भ्रक्षीणवम्धु (कृत्या) 
बनाकर (ददाति) दान करता है ।।५(। 


स ताँरहोकान्स्समाप्नोति ये दिव्या ये च॒ पार्थिदाः । 
हिरण्यउपोतिषं कृत्वा यो ददांति शतौदनाम ॥६॥ 


पदार्य--( सः ) वह [मनुष्य] ( तान्‌ ) उन ( लोकान्‌ ) दशनीय लोगों 
[जनों] को ( सम्‌ ) ययावत्‌ ( श्राप्नोति ) पाता है, (ये ) जो [लोग] (दिव्या 
ST ee 
शातं 
द न [वा वीयं अर्थात्‌ पराक्रम] को प्रकाश करनेवाली ( क्रर्या ) करके ( द) 
दान करता है ॥६॥ 


ये तें देवि शमितार पक्तारो ये च ते जनां: । 
ते त्या सर्वे गोप्स्यन्ति सेस्यों भेषोः शतौदने ॥७॥ 


वसंबरत्वा दक्षिणत उत्त रात्मरुतस्त्वा । 
आदित्याः पश्चाद्‌ गोंप्श्यन्ति साग्निष्टोममति द्रव ।८॥ 


rs 

सते, ( मर्तः उत्तरात्‌ ह 

क: 72) | Er | वचारा लोग] ( पश्चात्‌) पीछे से (गोप्स्यान्त) 

. बचावेगे, (सा ) सो व्‌ प्ग्निष्डोमम्‌) सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति को (भ्रति) 

प्रत्यन्त करके ( द्रव) शीध्र प्राप्त हो [ग्रहण कर] ॥८॥ 

` देवाः पितरों मनुष्यां गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 

ह ते स्वा सर्व गोपस्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥९॥ 

+ पदार्य--( देवाः ) विजय चाहनेवाले, (पितरः) पालन करनेवाले (मनुष्याः) 
मनन करनेवाले, ( च ) भोर ( ये ) जो ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धवं [पर्थिवी धारण 
करनेवाले] रोर भ्रप्सर लोग [माकाश में विमान आदि से चलने वाले, विवेकी लोग] 

हैं गा सब ) वे सब ( त्वा ) तेरी ( गोप्स्यन्ति ) रक्षा करेंगे, (सा) सो तू 

रात्रम्‌ ) उत्कृष्ट दानक्रिया को ( अति ) उत्तमरीति से ( जव ) शीघ्र प्राप्त 
[ग्रहण कर] ॥ शा 


अन्तरिक्ष दिवं मूमिमादिस्पान्‌ मरुतो दिशः। 
ठोकान्स्स सर्वोनाप्नो ति यो ददाति शतौदनाष्‌ ॥१०॥ 


परार्य-(सः) वह [मनुष्य | ( भरन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष, ( दिवम्‌) सूयं 
__ लोक, ( भूमिम्‌ ) 3 भूमि, ( ्रादित्यान्‌) प्रखण्ड ब्रह्मचारियों, (मस्तः) दरों, (दिः) 
) _ द्रदेष्टाम्नों [लासको |, [अर्थात्‌ | ( सर्वान्‌ ) सब ( लोकान्‌ ) दर्शनीय जनों को 

र ध जोह ) पाता है, ( यः ) जो (श्ञतोदनाम्‌) सँकड़ों प्रकार सींचने वाली [ वेद- 
` वाणी] का ( ददाति ) दान करता है ॥१०॥ 


ह 


घृत प्रोक्वन्ती सुभगां देषो देवान्‌ गमिष्यति | 
पृक्तारमध्न्ये मा हिसोदिंबं प्रेहि झतौदने ॥११॥ 


पदार्य-(-घृतम्‌ ) घृत [तत्त्व पदाथं] ( प्रोक्षम्ती ) सींचती हुई, (सुभगा 
बड़े ऐश्वयंबाली ( बेबी ) स तयी ई देवान्‌ Ms के 
गमिष्यति) पहुँचे । ( अध्न्ये ) हे न मारने वाली ! [वेदवाणी | ( पक्‍्तारम्‌ ) 
] पक्क [हढ़] करनेवाले को ( मा हिंसोः ) मत मार, ( शषतोदने ) हे सैकड़ों 
ता वाली ! (दिवम्‌ ) प्रकाश को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( इहि ) प्राप्त 


` येदेवा दितिषदों अन्तरिकृसद॑श्व ये ये चमे मूम्यामघिं । 

तेम्यरत्व॑ धुव सवदा क्षोरं सर्पिरथो मघुं॥१२।। 

पदार्थ--( ये ) जो ( देवाः ) दिव्य दिविवदः) सूर्य 
(ये) जो { प ) दि रा ( य दय (च 
) ये ( भूम्यातु अधि) भूमि पर है । ( त्वम्‌ ) तू ( तेम्यः ) उन सब से 
सबंदा ) सर्वदा ( ्षोरप्‌ ) दूष ( साप: ) घी ( भ्रथो ) भोर भी ( मधु ) मघु- 
द्या [ब्रह्मज्ञान] ( घुक्व ) भरपुर कर ॥१२॥ 


` -यतू ते शचिरो यत्‌ ते मुख यो कणो येच ते इन । 

आमिक्षा दुहतां दत्रे क्षीर सपिरथो मधु ॥१३॥ | 
जा याती 
Je i अब मातला hea उष्ण दूध में दही 
न [ब्रह्मविद्या] Gn को (उल) नसरज) (मप) 
'यौ त॒ ओष्ठो ये नासिके ये शृङ्गे ये च तेडक्षिणी। 

'आमि्ां दुहतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधुं ॥१४॥ 


पदायं--( यो ) जो ( ते ) तेरे ( प्रोष्ठौ ) दो भोठ, ( ये 
( शृङ्ग ) दो सींग च) 2 (ये) जो दि ट) 
सब ( प्रामिक्षाम्‌ र kde हर्ष में दही मिलाने से 
( प्रा 
) भरपुर हरा ग be 


E 
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क Es देवी ! [विजयिनी वेदवाणी] (ये) जो ( ते ) ते यस्ते क्लोमा यद्धद॑यं पुरीतत्‌ सहृकण्ठिका । 
_( cs rk (च) घोर ये जनाः ) सी] ( ते) तेरे (पक्तारः र La झर त्‌ सइ ® 
पक्के य है सेव द ( ते सव) वे सब ( रया ) तेरी ( गोप्स्यन्ति ) रक्षा भामिक्षां दुद्दवां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधु ॥१५॥ 
 करेगे,( ) हे सैकड़ों प्रकार सोंचनेवाली वेदवाणी ( एम्यः ) इन [शत्ुओों] न 
से [मा र्भषी: ) मत भय कर ॥७॥ पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( फ्लोमा) फेफड़ा, (यत ) जो (हदयम्‌) 


हृदय भ्रौर ( सहकण्ठिका ) कण्ठ के सहित ( पुरीतत्‌ ) पुरीतत्‌ [शरीर को 
बाली सूक्ष्म ग्रांत] है । वे सब ( घामिक्षाम्‌ ) ग्रामिक्षा [पकाये उष्ण दूध में दही 
मिलाने से उत्पन्न वस्तु], ( क्षोरम्‌ ) दूध ( सिः ) घी ( श्रयो ) भोर भी (मु) 
मधुज्ञान [ब्रह्मज्ञान] ( दात्रे ) दाता को ( बुहृताम्‌ ) भरपूर करें ॥ १५। य 

य्‌ ते यद्द्‌ ये मत॑स्ने यदु्त्रं याश्च॑ ते गुदा! । 

भिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सुपिरथो मधुं ॥१६॥ 

पदार्य--(यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( यकृत्‌ ) कलेजा, (ये ) जो 
दो मतस्ने [गुदे], ( यत्‌ ) जो ( भ्रान्त्रम्‌ ) भट (च) धार ( बे ) क | 
तेरी ( गुदाः ) गुदा [मलत्याग-नाड़ियां] है । वे सब (प्रामिक्षाम ) ामिक्षा [पका 
उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु], ( क्षोरम्‌ ) दूध (साव: ) घी ( थो ) 
भोर भी ( मधु ) मधुज्ञान [ब्रह्मज्ञान] ( दात्रे ) दाता को ( बुह्वताम्‌ ) भरपुर 
करें ॥१६॥ 


यसते प्लाशियों बनिष्ठ्॒यों कुक्षी यच्च॒ चर्म ते। 
आामिश्षा दुहां दात्रे क्षीरं सुपिरिथो मधु ॥१७॥ 


पदाथं-( य: ) जो ( ते ) तेरी (प्लाशिः ) [ भन्न की झ्ाघार यांत ], 
(यः ) जो ( वनिष्ठुः ) वनिष्ठु [भग्नि, रक्त आदि वांटने वाली श्रांत], (यो) 
जो ( कुक्षी ) दो कोखें च ) मौर ( यत्‌ ) जो ते ) तेरा ( चमं ) चमं है। वे 
सब (झामिक्षाम्‌ ) झामिक्षा [पकाये उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु], 
(क्षीरम्‌ ) दुघ ( सपिः ) घी ( श्रथो ) भोर भी ( मधु ) मधुज्ञान [ब्रह्मज्ञान] 
( दात्रे ) दाता को ( दुह्वताम्‌ ) भरपूर करें ॥ १७॥ 


यःते मज्जा यद्स्थि यन्मांसं यच्च॒ खो हवित । 

आमिक्षा दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१८॥ 
_  पदाय--( यत्‌ ) जो (ते) तेरी ( मज्जा ) मज्जा [हड्डी की मींग] ( यत्‌) 
रो (श्स्थि प जो ( मांसम्‌ ) मांस 
न वे Do ) त पान चल मोर ५-० 


वस्तु], ( क्षीरम्‌ ) दूध (सपिः ) घी (द्यो ) भौर भी (मधु) मधुज्ञान [ब्रह्मज्ञान] 
( दात्रे ) दाता को ( दुह्वताम्‌ ) भरपूर करें ॥ १८॥ 


यौ ते बाहू ये दोषणी यावंसौ या च ते कुत्‌ । 
आमिक्षां दुहां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधु ॥१९॥ 
पदार्थ--( यो ) जो ( ते ) तेरी ( बाहू ) दो भुजायें (ये ) जो (दोषणी) 
दो भुजदण्ड, (यो ) जो ( ग्रंसो ) दो कन्ध ( च ) मरोर (या) जो (ते) तेरा 
( ककुत्‌ ) कूवर [बुब्ज] है। वे सब ( भ्रामिक्षाम्‌ ) भ्रामिक्षा [पकाये उष्ण दूघ 
में दही मिलाने से उत्पन्न यस्तु], ( क्षीरम्‌ ) दूध ( सपिः ) घी ( ययो ) भोर भी 
(मधु ) मधुज्ञान [ ब्रह्मज्ञान ] (दात्रें ) दाता को ( बुह्ृताम्‌ ] भरपूर 
करें ॥१९॥ 
यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा या; पृष्टीर्याश्च पर्शवः | 
ग्रामिध्ां दुहां दात्रे धीरं सर्पिरियों मधु ॥२०॥ 
पदार्थे--( याः ) जो | ते ) तेरी ( प्रीवां: ) गले की नाड़ियाँ, (ये) जो 
। स्कन्धाः ) कन्घे की हृड्डियां, ( याः ) जो ( पृष्टी: ) छोटी पसलियां ( च_) ध्रौर 
याः ) जो ( पर्शवः ) बड़ी पसलियां हैं, वे सब ( झ्लामिक्षाम्‌ ) ग्रामिक्षा [ पकाये 
उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु], ( क्षीरम्‌ ) दूध Ns ) घी ( घ्यो) 
क 


प्रौर भी ( मधु ) मधुज्ञान [ ब्रह्मज्ञान | ( दान्र ) दाता को ( ढुहतान्‌ ) भरपूर 
करें ॥२०॥ 


यौ त॑ ऊरू अंष्टीबन्तो ये ओणी या च॑ ते भसत्‌ । 


आमिधां दुहतां दात्र कीरं सुर्पिरथो मधु ॥२१॥ 
पदार्थ-( यो ) जो ( ते ) तेरे ( ऊरू ) दो धुटने और ( श्रष्ठीवन्तो ) 
घुटने के दो जोड़, (ये ) जो ( श्रोणो ) दो कूल्हे ( च ) गौर ( या ) जो र» व 
तेरा ६ भसत्‌ ) पेड़, है। वे सब ( झामिक्षाम्‌ ) प्रामिक्षा [पकाये उष्ण दूध 
मिलाने से उत्पन्न वस्तु ], ( क्षीरम्‌ ) दूध ( सर्पिः ) घी ( अथो ) भ्रोर भी (मधु) 
[ब्रह्मज्ञान] ( दाच्र ) दाता को ( दुह्वताम्‌ ) भरपूर करें ॥२१॥ 


यत्‌ ते पुच्छ ये ते बाला यदधो ये चं ते स्तना! । 
भामिशां दृहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२२॥ 
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न मारने वाली [परमेश्वर शक्ति ! ] ( यालेम्यः ) बलों के सिये भौर (क्फेम्यः ) 
शान्तिव्ययहार के लिये ( ते ) तेरे ( रुपाय ) स्वरूप [फॅलाव] को ( नमः ) नम- 
स्कार है ॥१॥ 


यो विद्याच्‌ सप्त प्रवतं? सप्त विद्यात्‌ परावतः । 
छिरों यस्य यो विद्यात्‌ स वशां प्रति शुहणी वात्‌ ॥२॥ 


ददार्थ--( यः ) जो [विद्वान्‌] ( सप्त ) सात [२ हाथ, २ पाँव, १ पाव, 
१ उईस्य. भौर १ उदर] ( प्रवत: ) उत्तम गतिवाले [ त्तोकों] को ( विद्यात्‌ ) जाने, 
झौर ( सप्त ) सात [२ कान, २ नयने, २ भांखें प्रौर १ मुख] ( परावतः ) दूर 
गति याले का] को ( विद्यात्‌ ) जान जावे। ( यः ) जो ( यज्ञस्थ ) यज्ञ [श्रेष्ठ | 
कर्म] के ( किरः ) शिर [प्रधान अपने झात्मा] को ( यिद्यातु ) जान लेवे, ( सः ) | 
यह [पुरुप] ( वश्षाम्‌ ) वशा [कामनायोग्य परमेश्वर शवित] को ( प्रति ) प्रतीति 

से ( गृह्णीयात्‌ ) ग्रहण करे ॥२॥ 


वेदाहं स॒प्त प्रबतंः सप्त बेंद परावत | 
शिरों यज्ञस्याहं बेद सोमे चास्यां विचक्षणप्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( आहम्‌ ) मैं ( सप्त ) सात [मन्त्र २ ] (प्रथततः) उत्तम गतिवाले 
[लोकों] को ( वेद ) जानता हूँ, ( सप्त ) सात न २] ( परावतः ) दूर गति 
याले [लोकों] को ( वेद) जानता हूँ । (अहम्‌ ) में ( यज्ञस्य ) यज्ञ [श्रेष्ठ कमं ] के 
( शिरः ) शिर [प्रधान अपने गात्मा] को ( च ) भ्रौर ( झस्याम्‌ ) इस [कमनीय 
शबित] में वतमान ( विचक्षणम्‌ ) विविध द्रप्टा [महापण्डित] (सोमम्‌) सवंप्रेरक 
[परमात्मा] को ( वेद ) जानदा हूँ ॥३॥ 


यया यौ्ययां पृथिदी ययापों गुपिता इमा! | 


व॒शां सहस्रधारां अक्षणाच्छावंदामसि ॥४॥ 


पदायं-( यया ) जिस [शक्ति] द्वारा (द्योः) सूय, ( यया ) जिस द्वारा 

( पुथिवी ) पृथिवी झौर ( यया ) जिस द्वारा ( इमाः) ये ( झ्ापः ) प्रजाएं 

( गुपिताः ) रक्षित हैं | ( सहत्रघाराम्‌ ) सहस्रो पदार्थो को धारण करने वाली 

{i ) [उस ] वशा [कामनायोग्य परमेशवर-शक्ति] को ( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा 
भ्रच्छावदामप्ति ) हम ग्दार से बुलाते हैं ॥४॥ 


wr 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरी ( पुच्छन्‌ ) पूछ, (ये ) जो ( ते ) तेरे 
( बालाः ) बाल, ( यत्‌ ) जो ( ऊघः ) भेड़ [दूध का छिद्रस्थान] ( घ ) झोर 
( थे ) जो ( ते) तेरे (स्तना: ) स्तन [ प के आधार] हैं । वे राव ( भ्रामिणाम्‌ 
झामिक्षा [पकाये उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु], (क्षीरम्‌) दूध ( रूषिः 
घी ( अथो ) ओर भी ( मपु ) मधुञ्ञान [ब्रह्मज्ञान] ( दात्रे ) दाता को (दुह्लताम्‌) 
भरपूर करें ।२२॥ 


यास्ते अदा याः शष्िद्चा ऋच्छरा ये च ते शुफाः । 
शा्मिर्षा दुहां दात्रे धीरं सर्पिरथो मर्घु ॥२३॥ 


पदार्थ--(या: ) जो ( ते ) तेरी (जद्धघाः) जङ्धायें, (याः) जो (कुष्ठिकाः) 
घ्ठिकाये [नख अङ्गुली आदि बाहिरी म्रङ्] भौर ( ऋच्छरा: ) ऋच्छराये [खुरो 
ऊपर के भाग] (च) ग्रौर ( ये ) जो ( ते ) तरे ( शफाः ) खुर हैं। वे सब 
(आमिक्षाम्‌) भ्रामिक्षा [पकाये उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु], (क्षीरम्‌) 
( सापः ) घी ( अथो ) और भी ( मधु) मधुजान [ब्रह्मज्ञान] ( दान्न ) दाता 
की ( इह्ृतामू ) भरपूर करें ॥२३॥ 
यत्‌ ते चर्म शतौदने यानि कोमान्य्म्ये । 
आपमिर्का दुहतां दात्रे चीरं सर्पिरथो मधु ॥२४॥ 
पदार्थ--( शतौदने) हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली ! मौर ( भ्रघ्न्ये ) हे 
न मारने वाली ! [वेदवाणी] ( यत्‌ ) जो (ते ) तेरा ( चमं ) चमं भोर (यानि ) 
जो ( लोमानि ) लोम हैं। वे सव ( ्रामिक्षाम्‌ ) आमिक्षा [पकाये उप्ण दूध में 


दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु], ( क्षोरम्‌ ) दूध, ( सर्पिः ) धी ( झयो ) भौर भी 
( मधु ) मथुज्ञान [त्रह्मविद्या] ( वान्ने ) दाता को ( दुह्वताम्‌ ) भरपूर करें ॥२४॥ 


क्रोडौ तें स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिघा रितो । 
तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवे वह ॥२५॥ 


पदार्य--( ते ) तेरी ( फोडी ) दो गोदे (प्राज्येन) घी से ( भ्रभिघारितो) 
चुपड़ी हुई । ( पुरोडाशो ) दो रोटियां [ मुनि-भ्रन्न की पवित्र रोटियाँ] ( स्ताम्‌ ) 
होवें । ( देवि ) हे देवी ! [विजयिनी वेदविद्या] (सा ) सो तू ( तो ) उन दोनों 
[गोदों | को ( पक्षो ) दो पंख ( छृत्वा ) बनाकर ( पक्ष्तारम्‌ ) भ्रपने पक्के [हढ़ ] 
करने वाले को ( दिवम्‌ ) प्रकाश में ( बह ) पहुँचा दे॥२५॥। 


उलखंठे धुले यशच चर्मणि यो वा श्प तण्डुलः करणः । 


यं वा वातों मातरिश्वा पव॑मानो ममाथाग्निएद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥२६। 
पदार्थ--( यः ) जो ( तण्डुलः ) चावल [वा] ( फणः ) कनी [चावल का 


कड़ा] ( उलूखले ) भोखली मुसले ) मूसल में ( च ) झौर ( चसि ) चम 
छाला वा बाघम्बर] में ( वा ) थवा ( यः जो (शप ) सूप में है। (वा) 
थवा ( यम्‌ ) जिसको ( मोतरिइवा ) आकाश में चलने वाले ( पवमानः ) शोधने 
वाले ( वातः ) वायु ने ( ममाथ ) मथा था, (होता ) दाता ( झग्निः ) सर्वव्यापक 
परमेश्वर ( तत्‌ ) उस को ( सुहुतम्‌ ) घामिक रीति से स्वीकार किया हुप्रा 


( कृणोतु ) करे ॥२६॥ 

अपो देवीसंधुमवीर्थतश्चुवो बरह्मणां हस्तेषु प्र एयक सांदयामि । 
यत्काम इदममिषिश्यामि वोऽहं तन्मे स सं पतां वयं स्याम॒ पतयो 
रयीणाव्‌ ॥२७॥ 


शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्यां' प्राणन्ति ते वश्चां विदुरेकघा ॥५॥ 


पदार्थ--( लमु) सो [बहुत से] ( कंसाः ) कामना करने वाले 
सो (दोग्धारः) दोहने वाले, ( करण) ० र गाजर ) रक्षा करने वाले (व । 
( अस्याः ) इस [शक्ति] की ( पृष्ठे ) पीठ पर [सहारे में] ( प्रधि) अधिकार- 
पूर्वक हैं। भौर ( ये ) जो ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( तस्याम्‌ ) उस [ शक्ति ] में 
( प्राणन्ति ) जीवन करते है, ( ते) वे लोग (वशाम्‌) वशा [कामनायोग्य परमेश्वर 
शक्ति] को ( एकधा) एक प्रकार से [सत्य रीति से] (विदुः) जानते हैं ॥५॥ 


यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महद हका , 
व॒शा पर्जन्यंपरनी देवाँ अप्येति ब्रह्म॑णा ॥६॥ 
पदार्य--( यज्ञपदी ) यज्ञ [श्रेष्ठ व्यवहार] में स्यितियाली, ( इराक्षोरा ) 


झन्न और जलवाली, (स्वधाप्राणा) अपनी धारणा शक्ति से जीने वाली, (महोलुका) 
बड़ी दीप्ति वाली, ( पर्जेन्यपत्नो ) मेघ को पालनेवाली (बदा ) वशा [कामनायोस्य 


परमेश्वर शक्ति] ( देवान ) विद्वानों को शा ) वेद रि 
जाती है ।।६॥ li) ( बाः) चराणा (र > 
अनु त्वाग्निः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा । 


ऊधस्ते भदे पर्जन्यों विद्युतंस्ते. सतना वे ॥७॥ 


नाना प्रकार से ( सादयामि ) मैं रखता हैं। [हे विद्वानों ! ] ( यत्कामः 

उत्तम कामनावाला ( अहम्‌ ) मैं ( इदम्‌ ) इस समय (बः) य ( मभि- 
धिञ्चाभि ) भ्रभिपेक करता हूँ, ( तत्‌ सर्वम्‌ ) वह सव (मे) लिये ( सम्‌ 
पचताम्‌ ) सम्पन्न हो, ( वयम्‌) हम ( रयौराम्‌ ) अनेक घनों के ( पतयः ) स्वामी 
( स्याम ) होवें ॥२७॥ 


छत सूक्तम्‌ १० यां 
_३४ कश्यपः । वशा । अनुष्टुप; १ कङुम्मती। ५ पंचपदा८ स्करधोग्रीवी 
दहतो; ६, ८, १० वराड. २३ वृहती; २४ उपरिष्टाद्‌ बृहती; २६ आस्तार- 
पढनक्ति; २७'भंकुमती; २९ विपदा विराड यायवी; ३१ उष्णिरर्भा; 
> ३२ विराट्पथ्याबृहती । 


नम॑स्ते जायंमानाये जातायां उत ते नमः । 
बालेस्प! शफेम्यों रूपायाध्न्ये ते नमः ॥१॥ 
ब यै रोती हुई को ( लमः) नमस्कार 
(चत ) ग के क ह चुकी को (NCR मय) 


के छिद्र स्थान के समान] रौर ( विद्युतः ) बिजुलिया ( ते ) ला [इष £ 


आपरसवं शे प्रथमा उपरा अपरा चशे । 
ततीय राष्ट्र ु्षेऽननं कीरे बंश स्व्‌ ॥८॥ 
पदायं--( यञ्ञे ) हे वशा ! [कामनायोग्य त 


( प्रथमा: ) Me ( अपरा ) प्रप्रधान ( अपः ) 
$ उपजाऊ से ( धुक्षे ) भरपूर करती है। न 
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पदाथं--( ऋतावरि ) हे सत्यशील ! ( यत्‌ ) जब ( हिरण्येन ) तेज वा 
पराक्रम से ( भ्रभिदता )-घिरी हुई तू ( अतिष्ठः ) खड़ी हुई । ( वसे ) हे वशा ! 
[कामनायोग्य पर मेश्वर-शम्ति] ( समुद्रः ) [प्राणियों के अच्छे प्रकार चलने का 
आधार] परमेश्वर ( अइव: ) व्यापक ( भूर्या ) होकर ( त्या ) तुझको ( भ्रषि ) 
श्रधिकारपूर्वक ( अस्कन्दत्‌ ) प्राप्त हुझा ॥१६॥ 


तदू भद्राः समगच्छन्त वश्या देषटरथथों सवघा | 
अथर्वा यत्र दीक्षितो वर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १७॥ 


पदार्थ--( तत्‌ ) वहाँ ( भद्राः ) श्रेष्ठ गुण (सम्‌ शगच्छन्त) मिले हैं, और 

(देष्ट्रो) शासन करनेवाली ( बशा) वशा [कामनायोग्य परमेश्वर-शवित] ( अथो ) 

और ( स्वघा ) भ्रन्न [मिले हैं] । ( यत्र ) जहाँ ( दीक्षितः ) नियमवान्‌ (अ्रयर्वा) 

ही परमात्मा ( हिरण्यये ) तेजोमय ( बहिषि ) वृद्धि के बीच ( ास्ते ) बैठा 
॥ १७ ॥ 


वशा साता रांजन्यस्प वशा माता स्वथे तब॑ । 
वृशायां यज्ञ आयुधं वतशिचित्तमंजायत ॥१८॥ 


पदार्थ--( वश्ञा ) वशा [कामनायोग्य परमेश्वर-शवित] ( राजन्यस्य ) 

शासन कर्ता की ( माता ) माता [निर्माग्री], ग्रौर ( स्वधे ) हे अन्न ! ( यशला ) 

वशा ( तव ) तेरी ( माता ) माता [जननी] है। (यज्ञ ) यज्ञ [श्रेष्ठ बमं] में 

(बझायाः ) वशा [कामनायोग्य परमेश्वर शगित्र] का ( भ्रायुधस्‌ ) जीवनधारक कर्म 

ई । ( ततः ) उससे ( चित्तम्‌ ) चित्त [विघार-गामध्यं ] ( भ्रजायत ) उत्पन्न हुमा 
॥ १८ ॥ 


ऊर्ष्यो विन्दुरुदंचरद्‌ बरह्मणः कछुदादरधि । 
ततरत्व॑ जज्ञे बंशे ततो होताजायत ॥१६॥ 


पदार्थ--( ऊश्वः ) ऊँचा ( बिन्ुः ) बिन्दु [थोड़ा अश] ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म 
की (फकुदात ) प्रधानता से ( श्रधि ) अधिकारपूर्यक ( उत्‌ भ्रचरतु ) 
ऊंचा गया । ( ततः ) उससे ( बचे ) हे वशा ! [कामनायोग्य परमेश्व र-शक्ति | 
( त्वम्‌) तू ( जज्ञिषे ) उत्पन्न हुई थी, (` ततः ) रौर उसी से ( होता) पुकारने 
वाला [यह जीवात्मा] ( भजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥१६॥। 


यारनस्ते गार्था अभवन्नुप्णदास्यो बले वहो । 


पाजस्याज्जज्ञ यज्ञ स्तेभ्यो रशमयस्तबं ॥२०॥ 


पदार्थ--( बच्चे) हे वशा [काननायोग्य पर मेशव र-श बित] (ते) तेरे (आस्नः) 
मुख से ( गाथा: ) गाथाये [गानेयोग्य वेदवाणियां] (भ्रभवन्‌) हुईं हैं और( उष्णि- 
हाम्यः ) उप्णियों [गले की हड्डियों] से ( बलम्‌ ) वल [ दृम्मा है ] । (तव ) तेरे 
( पाजस्पात्‌ ) उदर से ( यज्ञः ) यज्ञ [श्रेष्ठ व्यवहार] ( जज्ञे ) उत्पन्न हुआ था, 
( स्लनेन्यः ) स्तनों [दूध के ग्राघारो] से ( रश्मयः ) किरणें ॥२०॥ 


ईर्माम्यामर्यनं जातं सविथड्यां च बहे तवं । 
आस्त्रेस्यों जज्ञिरे अत्रा उदरादधि बौरुषः ॥२१॥ 


पदार्थ ( वक्ष ) हे वशा ! [वामनायोग्य परमेशवर-शबित] ( तव ) तेरी 
( ईर्माभ्याम्‌ ) दोनों टांगों [वा गोड़ों ] से च) थोर ( सक्थिन्याम्‌ ) दोनों 
जंघाग्नों से ( अयनम्‌ ) सूयं का दक्षिण और उत्तर मागं ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुमा है । 
( प्रान्प्ेन्य: ) आंतों से ( अन्नाः ) भोजन पदार्थ और ( उदरात्‌ ) पेट से (बीरुघः) 
विबिघ उगनेयाली ओपधियां ( प्रचि जज्ञिरे ) उत्पन्न हुई थीं ॥२१॥ 


यहुद्र वरुणश्यानु्ाविंशथा वशे । | 
ततंस्त्वा प्रह्मोद॑हस्त्‌ स हि नेश्रमबेत्‌ तब ॥२२॥ ` 


पदार्य--( चश्ञे ) हे वशा ! [कामनायोग्य परमेश्वर-शक्ति] ( यत्‌ ) जब 
[प्रलय म] ( बर्णस्य ) वरुण [सव के इसने वाले परमेश्वर] के ( उदरम्‌ ) पेट में 
( भ्रनुप्रयिञ्ञथाः ) तू ने प्रवेश किया । ( ततः ) फिर [सृष्टिकाल में] ( त्वा ) तुझे 
( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [महाविद्यान्‌ परमेश्‍वर] ने ( उत्‌ भ्रह्वयत्‌ ) ऊपर बुलाया, ( हि) 
क्योंकि (सः ) उस ने (ते ) तेरा ( नेत्रम्‌ ) नायफपन ( वेत्‌ ) जाना 
था ॥॥२२॥ 


र ५ (क्षो भोर (तृतोयम्‌) तीसरे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य च्य की (र १ र य ना (लोम्‌ 


यदा।दित्येहियमांनोपातिष्ठ ऋतावरि । 
इन्द्रः सहसत पात्राम््सोम रवापाययद्‌ वशे ॥९॥ 


पदायं- ( ऋतावरि ) हे सत्यशीला ! ( यत्‌ ) जब ( भ्रादिस्येः ) आदित्यों 
` [म्रलण्ड ब्रह्मचारियों] द्वारा ( हूयमाना ) पुरारी गई तु (उपातिष्ठः ) पास पहुंची । 
(वक ) हे वशा ! [कामनायोग्प परमेश्वर-शक्ति] ( इसर: ) इन्द्र [परमेश्वर] ने 
 ( सहत्रम्‌ ) सहत्त [प्रनेक] ( पात्राद्‌ ) रक्षणोय दानयोम्य पुरुषों को ( सोमम्‌ ) 
मोक्षल्पी ममृत ( त्या =त्वया) तू से (प्रपाययत्‌ ) पान कराया है ॥६॥ 
` यदुनचोन्द्र॒मेरात्‌ तव॑ ऋषमोऽहृयत्‌ । 
तत्मांत्‌ ते बृत्रहा पयः धीरं कुद्धोऽहरद्‌ वशे ॥१०॥ 
पदाय जब ( इन्द्रम्‌ अनूची ) जोवात्मा के पीछे चलती हुई तू 
( ऐः ) गयी है, ॥ र) ) तव ( ऋषभः ) सूक्ष्मदर्शी परमेश्वर ने ( त्वा ) तुके 
(अह्वयत्‌, ) बुलाया। (वशे) हे वशा ! [क्तामनायोग्य परमेश्वर शक्ति] (तस्मात) 
उस [पुरुप] से (ते) तेरे लिये ( क्रद्धः ) कद्व ( वत्रहा ) अन्धका रनाशक [पर- 
¥ अरा ने ( पयः ) अन्त झोर ( क्षोरम्‌ ) जल को ( अहरत्‌ ) ले लिया ॥१०॥ 
यत्‌ ते कुद्धो घन॑पतिरा क्षीरमहरद्‌ बशे। 
 ुदंतदधनार्र््र पात्रपु रक्षति॥११॥ 
पवार्थ--[ बच्चे ` हे वा ! [कामनायोग्य परमेशवर्‌-शवित] ( यत्‌ ) जब 
फद्धः ) त्र. घनपतिः) घनों के स्त्राभी [परमेश्‍वर] ने (ते) तेरे लिये (क्षीरम्‌) 


जल [उपपत्ति साधन] को (( घ्रा प्रहत ) [दुष्ट जन से] ले लिया । ( तत्‌ ) तब 
) जल को ( अद्य ) पाज ( नाकः) क्लेश शून्य [प्रानन्दस्वरूप परमात्मा] 


` ( भिषु ) तीन [ऊंचे, नीचे और मध्य] ( पात्रेषु ) रक्षा के आधार [लोको ] में 
( र्ति ) रक्षित रखता है ॥११॥ 


` ह्नि पात्रेष तं सोम॒मा दुव्यहरदू बशा । 

' अथर्वा यत्रं दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥१२॥ 

.....पदार्य--( त्रिषु ) तीन [ ऊचे, नीचे और मध्य] (पामेष्‌) रक्षा के श्राधार 
शि] में वतमान ( तम्‌ ) उस ( सोमम्‌ ) सवंप्रेरक [परमेश्वर] को ( देवो ) 

__ विजयिती ( बशा) [कामनायोग्य परमेश्वर-शक्ति] ने (द्रा ) सब प्रकार (हरत) 

खकार किया। ( यत्र ) जहां [तीनों लोको] में | दीक्षितः ) नियमवान्‌ (श्रथर्वा) 

_ निश्चल परमात्मा ( हिरण्यये ) तजोमय ( यर्हिषि वृद्धि के बीच ( झास्त ) बैठा 

२॥ 


संहि सोमेनागंत समु सर्वेण पवतां । 
` बशा संमुद्रमध्य॑ष्ठादू गनधः करिमिं सह | १३॥ 


सं हि इयंणागत सम सर्वेण चक्षुपा। 

बशा संमुद्रमत्य॑ख्यद्‌ भद्रा ज्योति विभ्रती ॥ १५॥ | 

--( भद्रा ) उत्तम ( ज्योततीयि ) ज्योतियों को ( बिभ्रती) रखती हुईं 
[फामनायोग्य अ हि ) ही ( सूर्येण ) सूर्य के साथ 

सवेरा ) प्रत्मेक ( चश्षया ) हृष्टि के साथ (सम्‌ सम्‌ ग्रत) निरन्तर 


उसने ( सभुम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( प्रति ) प्रत्यन्त (श्रण्यत) प्रकाशित 
ह 


सर्वे ग्ोदवेपन्त जायंमानादसस्व! | 
सदव हि तामाहुबशेति अह॑भिः कुप्तः स स्या बन्धु!॥२१॥ 


_ पदार्य--( सर्वे ) सव [ऋषि] (प्रसूस्यः) सत्ता को उत्पन्न करने वाली 
[परमेश्वर शक्ति] के ( जायमानात्‌ ) उत्पन्न होते हुए ( गर्भात्‌ ) गर्भ [संसार] से 
( भ्रदेपन्त ) यरथराये । ( हि) क्योंकि ( ताम्‌ ) उस [शक्ति] को ( आहुः ) वे 
[ब्रह्मज्ञानी] बतलाते हैं कि-“( बच्चा | वशा [कामना योग्य परमेश्वर शब्ति] ने 
१ ( ससूव इति) उत्पन्न किया था” ( हि ) क्योकि ( ब्रह्मभिः ) बेदजानों से (क्लृप्तः) 


तावरिं 


शे त्वा ॥१६॥ 
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समर्थ ( सः ) वह [परमेश्वर] ( प्रस्या 
बाला] है॥२३॥ 


युध एकः स सूति यो अस्या एक इद्‌ व॒शी | 
तासि यज्ञा अभवन्‌ तर॑सां चक्षुरभवद्‌ बशा ॥२४॥ 


पदाथ--( एकः ) एक [परमेश्वर] ( य॒घः) लड़ाकों [परस्पर विरोधी, 

दुःख, भरिन जल, सिह बकरी, भ्रादि] को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( सृजति ) उत्पन्न 

करता है, ( यः ) जो [परमेश्वर | ( एकः इत्‌ ) एक ही (अस्याः) इस [शक्ति] 

का ( बशो ) वश करनेवाला है। [परमेश्वर के] ( तरांसि ) पराक्रम ( यज्ञा ) 

, यज्ञ [श्रेष्ठ व्यबहार] ( श्रभवन्‌ ) हुए हैं, भौर ( वक्षा ) वशा [कामनायोग्य परमे 

नागो” ( तरसाम्‌ ) [ उन | पराक्रमों की ( चक्षुः ) नेत्र ( ग्रभवत्‌ ) हुई 
॥२४॥ 


बक्षा यजं मत्यगरह्वाद वशा सयमधारयत्‌ । 
चशार्यामन्तरविशदोदनो ब्रह्मणां सहृ ।२५॥ 


पदार्थ--( वशा ) वशा [कामनायोग्य परमश्वर-शक्ति] ने ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ 
संगतियोग्य संसार] को ( प्रति भ्रगृह्णात्‌ ) ग्रहण कर लिया हैं, (बझा) वशा ने 
॥ यम्‌ यं को ( श्रघारयत्‌ ) धारण किया है । (वशायाम्‌ अन्तः) वशा के भीतर 
) सींचनेवाले [मेघ] ने ( ब्रह्मणा सह ) गन्न के साथ ( श्वित्‌) प्रवेश 

किया है ॥२५॥ 


वृशामेवासृतमाहुवश्ञां सृत्युमपासते | 


वशेदं सबमभवदू देवा मनुष्या१असुराः पित्तर ऋषयः ।२६॥ 


पदाथ (वशाम्‌) वशा [कामनायोग्य परमेश्वर-शबिति] को (एवं ) हो 
( झमृतम्‌ ) र्त [अमरपन] ( ग्राहः ) वे [ऋषि] बताते हैं, ( चञ्चाम्‌ ) वशा को 
( मृत्युम्‌ ) मृत्यु [के समान] (उप आसते) वे मानते है । (यशा) वशा (इदम्‌ स्म्‌) 
षस सब में ( अभवत्‌ ) व्यापक हुई है, भौर ( देवाः ) देव [विजयी] ( मनुष्यः ) 
भनुष्य [मननशील] ( भ्रघुराः ) असुर [बुद्धिमान्‌], (पितरः) पितर [पालन करने 
याले] और ( ऋषयः ) ऋषि [सूदमदर्शी लोग] जो हैं [उन सव में वह व्यापक 
हुई है] ॥२६॥ . 


य एवं विद्यात्‌ स वशां प्रति गृह्णीयात्‌ । 
तथा हि यज्ञः सपाद दुहे दात्रेऽन॑पस्छुरन्‌॥२७॥ 


पदार्य--( यः ) जो [मनुष्य] ( एबम्‌ ) ऐसा ( विद्यात्‌ ) जाने, ( राः) 
वह ( चञ्चाम्‌ ) वशा [कामनायोग्य परमेश्वर-शक्ति] को ( प्रति ) प्रतीति से 
( गह्णीयात्‌ ) ग्रहण करे । ( हि) क्योंकि ( तथा) उसी प्रकार से ( स्पात्‌ ) 
पूर्णं स्थितिवाला (भ्ननपस्फुरन्‌) निश्चल रहता हुग्रा ( यज्ञः ) यज्ञ [श्रेष्ठ व्यवहार] 
( दात्रे ) दाता को ( दुहे ) भरपुर रहता हूं ॥२७॥ 


लिस्नो जिह्वा वरुणस्यास्तदीयत्यासनि | 
वासा या मध्ये राज॑ति सा व॒शा दुग्णतिग्रह्द ॥२८॥ 


पदार्थ--( वरुणस्य ) वरुण [श्रेष्ठ परमेश्वर] के ( श्रासनि ग्मन्तः ) मुख के 
भीतर ( तिस्तः ) प ह रज और तम रुप] ( जिह्वाः ) जीभें ( दोद्यतिः-०- 
न्ति) चमकती हैं। ( तासाम्‌ ) उन [जीनो] के (मध्ये) बीच में (या) जी 
( राजति ) राज करती है, ( सा ) वह ( दुष्प्रततिग्रहा ) पाने में कठिन ( वझ्ञा ) 
वशा [कामनायोग्य परगेश्यर-शक्ति] है ॥२८॥ 


चत्या रेतो अथबद्‌ बशाया! 
आपस्तुरोबसुञठं तुरीयं यहस्तुरीयं पशवस्तुरीयय्‌ ॥२६॥ 


) इस [शक्ति] बभ (बन्धुः) यन्धु [संबंध 


पदार्थ--( यद्यायाः ) वशा [कामनायोग्य परगेश्वर-शवित| का (रेतः) 
वीय [ या साम्यं] ( चतुर्धा ) चार प्रकार पर ( अभवत्‌ ) हुमा है। ( प्राप 
व्यापक तन्गात्राएँ ( तुरीयम्‌) एक चौथाई (अमृतम्‌) “मत [अमरपन ] (तुरीयम्‌ 
एक चौथाई, ( यज्ञ: ) यञ [संगति किया हुआ संसार] (तुरीयम्‌ ) एक चोथा 
( पञ्चयः ) दृष्टि यास [ मब प्राणी ] ( वुरीयम्‌ ) एक चौथाई खण्ड 
॥२६९॥ 


चुशा बयोवशा एथिवी बृशा विष्णु) प्रजापतिः । 
चशायां दुग्धमपिवन्त्साध्या वसबइच ये ॥३०॥। 


पदार्थ -- ( यज्ञा ) वशा [कामनायोग्य परमेश्यर-शमित| (द्यौः) आ्राकाश में, 
( चश्ञा ) वशा ( पुथियी ) पृथिवी में, ( बशा ) वशा ( प्रजापतिः ) प्रजापालक 
(विष्णु: ) व्यापक सूर्य में हे । ( बद्यायाः ) वशा [काभनायोग्य परमेश्वर-शवित | 
की ( दुग्धम्‌ ) पूर्णता को ( भ्रपिबन्‌ ) उन्होंने पान किया है, ( थे ) जो (साध्याः) 
परोपकार साधने वाले [ साधु ] (च) ग्रोर ( चसवः ) श्रेष्ठ स्वभाव बाले 
हैँं॥३०॥ 


चशाया दुग्ध पत्वा साध्या वसवरच य । 


ते व व्रष्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 


पदार्थ ( ये ) जो लोग ( साध्याः ) परोपकार साधने वाले [साधु ] 
( व) और ( वसव: ) श्रेष्ठ स्वभाव वाले हुँ । ( ते वे ) वे ही ( चशाया: ) वशा 
[ कामनायोग्य परमश्वर-णक्ति ] की ( दुग्धम्‌ ) पूर्णता को ( पीरवा ) पान करके 
( ग्रध्नस्थ ) नियन्ता [ महान्‌ परमेश्वर | के ( विष्टपि) सहारे में ( रस्याः ) 
इस [ परमेण्यर-णन्ति ] के ( पयः ) ज्ञान का ( उप झसते ) सेवन करते हैं ॥३१॥ 


सोममनामेके दुह घुतमेक उपासते । 
य॒ एवं बिदुषें वां ददुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः ॥३२॥ 


पदार्थ--( एके ) कोई-कोई [ महात्मा | ( एनाम्‌ ) इससे ( सोमम्‌ ) 
ऐश्वयं को ( दुल ) दुहते हैं, ( एके ) फोई-कोई | इस फे | ( घ॒तम्‌ ) तत्त्व का 
( उप झासते ) रोधन करते हैं। ( ये ) जिन्हों ने ( एबम्‌ ) ऐसे ( विदुषे ) विद्वान्‌ 
को (वञझ्ञाम्‌ ) वशा [ कामनायोग्य परमेश्वर-शमित ] का ( ददुः ) दान किया है, 
( ते ) वे (द्यः ) विजय के ( मिदियम्‌ ) तीन [ झाय, व्यय, बृद्धि ] के व्यवहार 
स्थान में ( गता; ) पहुँचे हैं ॥ ३२॥ 


ब्राह्मणेस्यों बशां दस्रा सवाएलोकान्त्समर्नुते । 
ऋतं झर्यामार्पितमपि ब्रह्माथो तप॑ः ॥३३॥ 


पदार्थ--( ब्राह्मो भ्यः ) ब्राह्मणों [ ब्रह्मज्ञानियों ] को ( बशाम्‌ ) वशा 
[ कामनायोग्य परमेश्‍्वर-शक्ति ] का ( दत्वा ) दान करके ( सर्वान्‌ लोकान ) सब 
लोकों | दर्शनीय पदों | को | यह प्राणी ] ( सम्‌ ) टीक-टीक ( अश्नुते ) पाता 
है। ( हि) क्योंकि ( ्रह्याम्‌ ) इस [ परमेश्वर-शक्ति ] में ( ऋतम्‌ 
व्यवहार ( अपि ) ग्रौर ( ब्रह्म ) वेदज्ञान ( अयो ) और ( तपः ) तप [ ऐइषर्य ] 
( आवितष्‌ ) स्थापित हे ॥३३॥ 


व॒शां दुवा उप ज्ीवन्ति व्शा मनुष्यां उत्त । 
व॒शेदं सवमभवद्‌ यावत्‌ बर्या बिपश्यंति ॥३४॥ 


पदार्थ--( देयाः ) देव [ विजयी जन ] ( बश्ञामु ) या [ कामनायोग्य 
परमेश्यर-शवित] के, ( उत ) और ( मनुष्पाः ) मनुष्य [मननशील सोग | (वाग) 
बशा र उप न ) Ee हुँ । ( यशा ) यशा ( इदम्‌ राजस ) इस 
सब में ( भवत्‌ ) व्यापक हुई यावत्‌ ) जितना कुछ ( सूर्य; ) सूयं [गब 
परमात्मा | ( विपश्यति ) बिविध प्रकार देखता हुँ (किं 00 0. 


की इति पञचमोध्नुवाकः प 
॥ दशमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


न सूक्तम्‌ १ ४ 


१-३७ ब्रह्मा । प्रोदनः । निष्टुप; १ अनुष्टुब्यर्भा भुरिफ्पक्तः; २ बृहती 
गर्भा विराट्‌; ३ 332 ए झाइवरगर्भा जगती; ४, १५-१६ भूरिक; ५ 
गर्भा विराट्‌; ६ ६; ८ विराड्यायत्री; ९ शाफ्वराति जागतगर्भा जगती, 
१० दिराद्‌ पुरोतिजयती दिराड, जगती; ११ जगती; १७ विराड्‌ जगती; 
१८ अतिजागत गर्भा परातिजागता बिराइतिजयती; २० अति जायत गर्भा 
शाववरा चतूप्पदा भुरिरजयती; २१, २४-२६, २६ विराड.जयती ( २६ 
भुरिफ्‌); २७ बतिजागत गर्भा जगती; .३१ भुरिक्‌; ३५ चतुष्पदा कङुम्म- 
त्युण्णिक्‌; ३६ पुरोविराड, (व्याप्रदिष्यंगन्तव्या) ३७ विराड जगती । 


अग्ने जायस्यादितरनाितेय मशौदनं पंचति पुत्रकामा । 
सप्तक्मपयों भूत कृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजयां सहेह ॥१॥ 


> यदार्य--( अग्ने ) हे तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष! ( पसव. प्रसिद्ध हो, 
` जेते ] ( इयम्‌ ) यह ( नायिता ) पतिवाली, ( पुश्रकामा ) पुष्रों की कामना- 
दाली (दितिः ) प्रदिति [ भखण्ड ग्रतवाली या भ्रदीन स्त्री ] ( ब्रह्मौदनम्‌ ) ब्रह्म- 
झोदन [क अन्न दा धन के वरसाने वाले परमात्मा ] को ( पचति ) पक्का 
` [मन में हृढ़ ] करती हे [; वैसे हो | ( ते ) वे ( भूतकृतः ) उचित कर्म करने 
चाले क्व ) सात ऋषि _[ व्यापनशील वा दर्शनशील भ्र्यात्‌ त्वचा, नेत्र, 
कान, जिह्वा, नाक, मन भौर बुद्धि ] ( हा यहां पर ( प्रजया सह ) प्रजा के 
श च हित ] (त्या) दु! यान्‌] को ( मन्चन्तु ) मध [वृत 
uP 


| . इुत घूम इंषण! सखायोऽद्रोधाविता वाचमच्छं । 
_.__ शझ्यमग्निः एंतनापाट सुवीरो येनं देवा असहन्त दस्यूच ॥२॥ 


_ पदार्थ-( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध ज्ञानवाले ( म्ये ) तेजस्वी वीर ! (महते) 
( वोर्वांय ) वीरत्व [ पाने | के लिये ( ब्रह्मोदनाय पक्तये ) होरा [नः 
वा धन बरसाने वाले परमात्मा ] के पक्का [ मन में हृढ़ ] को 
निष्ठा: ) तू उत्पन्न हुमा है। ( ते ) उन ( भूतक्ृतः ) उचित कर्म करनेवाले 
Cn य घई ) 
कि त ) सब रा से युक्त ( रयिम्‌ ) घन (नि) “नियम से ( व्य 
Pe 
समिद्धो अग्ने समिधा समिध्पर्व विद्वान्‌ देवाच्‌ यज्ञियाँ एह यक्षः | 


( यज्ञियान्‌ ) 


| मागो निहँतो यः पुरा वो देवाना पितृणां मरस्यीनाम्‌। अंशांन्‌ 
बि मंजामि तातू वो यो देवानां स॑ इमां पारयाति ॥५॥ 
ना देगा, यो 
म 
सामि १ [ या 
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प्रयर्वेवेदभाषामाष्ये एकादश काण्डम्‌ 


एकादशं काण्डम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः 


(यः) जो देवानाम्‌ ) देयताम्रों का है, ( सः 
अ ला या मर "५५५०४ ९७ 


शग्ने सहस्वानमिभूरभी दंसि नीयो न्युज विषयः खपत्लांचू । 
हयं सात्रा मीयमांना मिता चं सजातांस्तें बलिहृतः कृणोतु ॥६॥ 


पदार्ष--( झरने ) हे तेजस्वी शुर ! ( सहस्वाय्‌ ) बलवान्‌ झौर ( धमि 
भुः ) [ वैरियों का ] हरानेवाला तू ( इत्‌ ) ही ( अभि भ्रसि ) [ शत्रुओं को ] 
हराता है, ( नीचः ) नीच ( द्विषतः ) द्वेष करनेवाले ( सपत्नान्‌ ) शभुभ्रों को (नि 
उब्ज ) नीचे गिरादे। ( इयम्‌ ) यह ( मीयमामा ) मापी जाती हुई ( च ) भोर 
( भिता ) मापी गई ( मात्रा ) मात्रा [ परिमाण ] (ते ) तेरे ( सजातान्‌ ) 
सजातियों [ साथियों ] को ( बलिहृतः ) [ शत्रुओं से ] बलि [ उपहार वा कर ] 
लानेवाला ( कृणोतु ) करे ।६॥ 


सां संजातैः पय॑सा सहैध्युदुव्जेनां महते वीयोय । ऊर्वो 
नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं बर्दन्ति ॥७॥ 


वदाथं--[ हे शूर ! ]( सजातैः साकम्‌ ) सजातियों [ साथियों ] के साथ 
( पयसा सह ) भन्न के सहित ( एघि ) वर्तमान हो, ( एनाम्‌ ) इस [प्रजा ] को 
( महते ) बड़ ( वीर्याय ) वीर कमं के लिये ( उत्‌ उब्ज ) ऊंचा उठा । ( ऊर्ध्वः ) 
ऊंचा होकर तू ( नाकस्य ) [ उस ] झानन्द के ( विष्टपम्‌ )स्थान पर (अघि रोह) 
ऊंचा चढ़, ( यम्‌ ) जिस [ आनन्द ] झो ( दस्ति ) [ वे विद्वान्‌ ] बताते हैं-- 
“( स्वर्ग: लोक इति ) यह स्वगं सोक है” ॥७॥ 


इयं महो प्रति सुवतु चर्म एथिवी देवी सुंमनस्यमांना। 
अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकश्‌ ॥८॥ 

पदार्थ--( इयम्‌ ) यह ( मही ) बड़ी ( देवो ) श्रेष्ठगुण वाली (सुमनस्य- 
माना ) प्रसन्न मनवाली [ प्रजा ] ( धथिवी ) पृथिवी पर ( चमं ) विज्ञांन ( प्रति 


एलु) स (अब ) फिर ( सुकृतस्य ) धर्म के ( लोफम्‌ ) समाज में 


एतौ ग्रावांणौ सयुजा युङ्ग्धि चमणि निर्भिन्ध्यंशन्‌ यजमानाय 
साधु । अवघ्नती नि ज॑द्वि य इमां एंतन्यव॑ उषे प्रजामुद्ध- 


रन्त्युदृह ॥९॥ 

पदार्थ--[ हे सेना ! ] ( एतो ) इन दोनों ( सयुजा ) भ्रापस में मिले हुए 
( ग्रायाणो ) सिलबट्टों को ( चर्मणि ) विज्ञान में [ होकर | ( युझ्गिधि ) मिला 
झौर ( यजमानाय ) यजमान [ श्रेष्ठ कमं करनेवाले ] के लिये ( झंशून्‌ ) करों 
को ( साधु ) सावधानी से ( निः भिन्द्धि ) कूट डाल । ( भ्रवध्नती ) मारती हुई तू 
[ उन लोगों को ] ( नि जहि ) मार डाल, ( ये ) जो ( इमाम्‌ प्रजाम्‌ ) इस प्रजा 
पर ( पृतन्यचः ) सेना चढ़ाने वाले हैं भ्रोर [ प्रजा को ] ( उध्वंम्‌ ) ऊंची ्रोर 
( उब॒भरन्ती ) उठाती हुई तू ( उत्‌ ऊह्‌ ) ऊँचा विचार कर ॥९॥ 


ग्रहण ग्रायांणौ सकती! वीर हस्त आ ते देवा यज्ञियां यज्ञमंगु: । 
प्रयो वरां यतमांस्त्बं बुणीषे तास्ते समृंद्वीरिद्द रांधयामि ॥१०॥ 


पदार्थ--( बोर ) हे वीर ! ( सकृतौ ) मिलकर काम करने वाले दोनों 
( ग्रावाणी ) सिलबट्टों को ( हस्ते ) हाथ में ( गहाण ) ले, ( यज्ञियाः ) पूजा 
योग्य ( देवा: ) देवता [ विजयी लोग ] ( ते ) तेरे (यज्ञम्‌) यज्ञ [श्रेष्ठ व्यवहार 
में ( घ्रा अगुः ) आये हैं। (त्रयः ) तीन [ स्थान, नाम और जन्म ] ( वरा: | 
बरदान हः यतमान्‌ ) जिन-जिन को ( त्वम्‌ ) तू ( वृणीषे ) माँगता है, ( ते 
तेरे लिये ( ताः ) उन ( समद्धीः ) समृद्धियों को ( इह ) यहाँ [ संसार में | 
( राषयामि ) मैं सिद्ध करता हैं ॥१०॥ £ 
इयं तें धीतिरिदश्चं ते जनित्र गद्धातु त्वामदितिः शर॑पुत्रा । 
परां पुनोहि य इमां एंतन्यवो5स्ये रयिं सववीर नि य॑च्छ ॥११॥। 

पदार्थ [ हे वीर | ते ) तेरी ( धीतिः क्ति 

[ वा कमं ] ( ह र ह । हा न ) Rn 
जन्म ] ( त्वाम्‌ ) तुझे ( मी सहारा देवे, [ जैसे ] ( शुरपुत्रा ) शरः पुत्रों 
वाली ( घ्दितिः ) प्रदिति [ भ्रखण्ड ब्रतवाली माता सन्तान का हित करती है ]) 
( परा पुनीहि ) [ उन्हें | धो डाल [ उन पर पानी फेर दे ] (ये ) जो [ शत्रु ] 
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शुद्धा उत पता घृतेन सोम॑स्याशव॑स्तण्डुला यक्चियाँ इमे । 


अपः प्र विद्वत प्रतिं ग्रह्मतु बश्चरुरिमं पवस्वा सुकृतामेत लोकस्‌॥ १८॥ 


पवाय--( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( शुद्धाः ) शुद्ध किये गये ( उत ) और 
( यं ) प से ( प ) पवित्र नि हुए, ( सोमस्य) ऐश्ययं के(श्रदाय:) 
बांटने वाले. ( यज्ञियाः ) पूजनीय, (तण्डुलः) दुः्खभञ्जक ( इमे ) ये तुस (झपः | 
प्रजाओं में ( प्र विशत्‌ ) प्रवेश करो, ( चद: ) ज्ञान (यः ) तुमको ( प्रतिगुद्धातु | 
ग्रहण करे, ( इमम्‌ ) इस [ ज्ञान ] को । पक्तवा ) पक्का करके ( सुकृताम्‌ 
सुफुमियों के ( लोकम्‌ ) समाज को ( एत ) जाओ ॥ १८॥ 


उरा प्र॑थस्व महुता मं हिम्ना सहस्तपृष्ठ! सुकृतस्य लोके । 
पितामहाः पितर प्रजोपजाहं पक्ता पंञचदुशस्ते अस्मि ॥१६॥ 


पदार्थ--[ हे परमात्मन्‌ ] महता ) बड़ी( महिम्ना ) महिमा से ( उवः ) 
विस्तृत भोर ( सहल्रपृष्ठ: ) सहस्रो स्तोत्रवाला तू ( सुकृतस्य ) सुकमं के ( लोके ) 
समाज में ( प्रथस्व ) प्रसिद्ध.हो | (*पितामहा: ) पितामह [पिता के पिता] आदि 
( पितरः ) पिता प्रादि [ सब गुरुजन], ( प्रजा ) सम्तान ग्रौर (उपजा) सन्तान के 
सन्तान [ये हैं] ( पञ्चदशः ) [पांच प्राण, भर्यात्‌ प्राण, भ्रपान, व्यान, समान झौर 
उदान--पांच र ्र्थात्‌ ओोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ग्रौर प्राण-[-पाँच भूत अर्थात्‌ 
भूमि, जल, अग्नि, वायु और स्‍भाकाश इन ] पन्द्रह पदार्थ वाला जीवात्मा ( ग्रहम्‌ ) 
मैं ( ते) तेरा ( पक्ता ) पक्क्रा [ भ्रपने हृदय में दृढ़ ] करनेवाला ( अस्म्रि ) 
हैं ॥१९॥ 


सुइस्नष्ठः श॒तघांरो अधित ब्रकलौदुनो दंबयानः स्वर्गः | | 
अस्त आ द॑धामि प्रजर्या रेषयेनान्‌ बलिद्दारायं सडतान्मशमेव॥२०॥ 


९ इमाम्‌ ) इस [ प्रजा ] पर ( पृतन्यवः ) चढ़ाई करनेवाले हैं, ( अस्ये ) इस 
[ प्रजा ] को ( सयंवोरम्‌ ) सब यीरों से युक्त ( रयिम्‌ ) धन (नि) नित्य 
( यच्छ ) दे ॥११॥ 


उपश्वसे द्रुयये सीदता ययं वि विच्यध्य॑ यज्चियासस्तुषेः । 


श्रिया संमानानति सवोन्त्स्यामाधस्पदं दिपुतस्पांदयामि ।१२॥ 


पदार्य--( यज्ञियासः ) हे पूजनीय पुरुषो ! ( उपश्वसे ) उत्तम जीवनवाले 
( हुवये ) उद्योग के लिये ( यूयम्‌ ) तुम ( सीदत ) बेठो भ्नोर (तुषः) तुप [तुस] 
से ( वि विच्यध्वम्‌ ) प्रलग हो जाझो । ( सर्वान्‌ ) सव (समानान्‌) समानों [ तुल्य 
गुण वालों ] ( श्रिया ) लक्ष्मी द्वारा ( भ्रति स्याम ) हम बढ़ जावे, ( द्विषतः ) 
शत्रुओं को ( प्रघस्पदम्‌ ) पैरों के तले ( पादयामि ) मैं गिरा दू ।१२॥। 


परेंद्वि नारि पुनरेह्दिं सिप्रमपां त्वा गोष्ठो5्यरक्ष द्‌ भराय । तासां 
श्रद्ीतादू यत॒मा यज्ञिया असंन्‌ विभाज्य धोरीतरा जद्दीतात्‌॥१३॥ 


पवार्थ--( नारि ) हे नरो की शबितवाली स्त्री! तू ( परा ) पराक्रम के 
साथ ( इहि ) चल, ( पुनः ) भ्रवण्य ( विप्रम्‌ ) शीघ्र ( झा इहि ) ग्रा (शपाम) 
विद्या में व्याप्त स्त्रियों के ( गोष्ठः ) सभाज ने ( भराय ) पोषण के लिये ( स्वा ) 
तुझे ( झधि भ्रुक्षत्‌ ) ऊपर चढ़ाया है। ( तासाम्‌ ) उन [स्त्रियों] में ( यतमाः ) 
जो-जो ( यज्ञियाः ) पूजा योग्य [ स्त्रियां ] ( ग्रसन्‌ ) होव, [ उन्हें ] व 
ग्रहण कर श्रौर ( घीरी ) बुद्धिमती तू ( इतराः ) दुसरी [सिणियों] को (विभाज्य) 
अलग करके ( जहीतात्‌ ) छोड़ दे ॥१३॥ 


एमा अंगुर्योषितः शुम्ममाना उचिष्ठ नारि तवसं रस्य । 
सुपत्नी पतां प्र॒जां प्रजावत्या त्वांगन्‌ यज्ञः प्रति कुम्भं सुंमाव॥१४॥ 


पदार्थ--( इमाः ) ये सब ( शुम्भमानाः ) शुभगुणों वाली ( योवितः ) 
सेवायोग्य स्त्रियां ( शा अगः ) प्राई हैं, ( नारि ) हे शक्तिमती स्त्री ! (उत्‌ तिष्ठ) 
खड़ी हो, ( तवसम्‌ ) वलयुक्त व्यवहार को ( रभस्व ) आरम्भ कर । ( पत्या ) 
[ श्रेष्ठ ] पति के साय ( सुपत्मी ) श्रेष्ठ पत्नी, ( प्रजया ) [ उत्तम ] सन्तान के 
साथ ( प्रजावती ) उत्तम सन्तानवाली [ तू है ], ( यज्ञः ) थेष्ठ व्यवहार त्वा) 
तुझ को ( म्रा झगन्‌ ) प्राप्त हुआ है, तू ( कुम्भम्‌ ) भूमि को पुरण वाले 
[ शुभ व्यवहार ] को ( प्रति गुमाय ) स्वीकार कर ॥१४॥ 


ऊर्जो भागो निहितो यः पुरा वृ ऋषिप्रशिष्टाप आ भंरेता!। अयं 


यज्ञो गांतुविन्नाथुवित्‌ प्रंजाविदुगः पंशुविद्‌ वीहविद्‌ दों अस्तु ॥१५॥ 


स हे विदुपी स्त्रियो ! यही ] ( ऊर्जः ) पराक्रम का ( भायः ) 
सेवनीय व्यवहार है, ( यः ) जो ( पुरा ) पहिले ( बः ) तुम्हारे लिये ( निहितः ) 
ठहराया गया है, [ हे प्रधान ! ] ( ऋषि प्रशिष्टा ऋषियों [ माता, पिता भ्रौर 
प्राचार्या] से शिक्षित तू ( एताः ) इन ( प्रपः ) विद्या में व्याप्त स्त्रियों को (प्रा) 
सब झोर से ( भर ) पुष्ट कर | [ है स्त्रियों! ] ( प्रयम्‌ ) यह ( उग्रः ) तेजस्वी 
( यज्ञः ) यज्ञ [ श्रेष्ठ व्यवहार ] ( गातुवित्‌ ) मागं देनेवाला, ( नायवित्‌ ) ऐश्वर्य 
पहुँचानेवाला, ( प्रजावित्‌ ) प्रजाएँ देनेवाला, ( पशुबित्‌ ) [गौ घोड़ा प्रादि] पशुओं 
का पहुँचाने वाला, ( दीरवित्‌ ) वौरों का लाने वाला ( बः ) तुम्हारे लिये (प्रस्तु) 
होवे ॥१५॥ 


अमन चुरुयञियस्स्वाऽपर्षच्छुविस्तपिठस्तप॑सता तपेनस्‌ । 
आपया देवा अंभिसंगत्यं भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ॥१६॥ 


पदार्य--( प्रग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( यज्ञियः ) पूजायोग्य ( चरुः ) ज्ञान ने 

( त्वा ) तुमे ( भ्रषि म्रदक्षत्‌ ) ऊंचा चढ़ाया है, ( शुचिः ) शुद्ध भाचरण वाला 

(तपिष्ठः). झतिशय तपवाला तू ( तपसा ) [अहचर्ये मादि] तप से ( एनम्‌ ) इस 

[ ज्ञान | को ( तप ) तपा [ उपकार में ला ] । ( प्रायाः ) ऋषियों में विख्यात, 

(वाः ) उत्तम गुणवाले ( तपिष्ठा: ) बड़े तपस्वी लोग ( प्रभिसंगत्य ) सवंथा 

कर ( इमम्‌ ) इस ( भागम्‌ ) सेवनीय [ ज्ञान ] को ( ऋतुमिः ) ऋतुओों के 
साथ ( तपन्तु ) तपाबें [ उपकार में लावे ] ॥१६॥ 


शुद्धाः पता योपितों यहिया इमा आप॑श्च॒रुमर्व सपन्तु शुभ्रा! । 
अदु प्रजा बंहुलात्‌ पञ्चत्‌ न! पक्तोदनस्य सुछतामित लोकस्‌ ॥१७॥ 


वदार्थ--( शुद्धाः ) शुद्धस्वभाव बाली, ( पूताः ) पवित्र भाचरण वाली, 
( यज्ञियाः ) नीर योषितः ) सेवायोग्य, (शुभ्राः) शुभ चरिश्रवाली ( इमाः) 
ये ( रापः ) विद्या में व्याप्त स्त्रियाँ ( च ) ज्ञान को ( भ्रव ) निश्वय करके 
( सर्पन्तु ) प्राप्त हों । इन [ शिक्षित स्त्रियों ] ने ( नः ) हमें ( प्रजाम्‌ ) अन 


प्रजासहित ( रेयय ) नाश करा ( सह्यम्‌ ) मुझे ( बलिहाराय ) सेवाविधि स्वीकार 


उदेहि वेदि प्रजयां वर्षयेनां नुदस्व रः भवर घे्चेनाघ्‌ । 
श्रिया संमानानदि सर्वोन्स्स्याभाधस्पदं दिंषतस्पांद्यामि ॥२१॥ 


पदार्थ--[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( येदिम्‌ ) वेदी पर [ यज्ञभुमिरूप हृदय में ] 
( उदेहि ) उदय हो ( प्रजया ) सन्तान के साथ ( एनाम्‌ ) इस [प्रजा मुझ] 
को ( वर्षय ) बढ़ा, ( रक्षः ) राक्षस [ विघ्न ] को ( नुदस्व ) हटा, ( एनाम्‌ ) 
इस [ प्रजा अर्थात्‌ मुझ ] को ( प्रतरम्‌ ) अधिक उत्तमता से ( घेहि ) पुष्ट कर्‌ । 
( सर्वान्‌ ) सब ( समानान्‌ ) समानों [तुल्य गुणवालों] से ( शिया ) लक्ष्मी द्वारा 
( भति स्याम ) हम बढ़ जावं, ( द्विषतः ) शत्रुओं को ( प्रघस्पदम्‌ ) पैरों के तले 
( पादयामि ) में गिरा दू ॥२१॥ 


अम्याव॑तस्व पञ्च॒भिंः सहेनां पररपडेनां देवताभिः सहेधि। 
प्रा त्वा प्रापच्छपथो माभिचार! स्वे क्षेत्रं अनमीवा वि रा ॥२२॥ 


'पदार्थ--[ हे जीव ! ] ( पञ्चुभिः सह ) सब दृष्टिवाले प्राणियों के साय 
[ मिलकर ] ( एनाम्‌ ) इस [ प्रजा पर्थात्‌ त्मा ] की शोर ( भ्रम्यावतस्व ) प्रा 
कर घूम, ( देवताभिः सह ) जय को इच्छाओं के साय ( एनाम्‌ ) इस [प्रजा भपने 
आत्मा ] की प्रोर ( प्रत्य ) भागे बढ़ता हुआ तू ( एधि ) वर्तमान हो । दे 
प्रजा! ] ( त्या ) तुझको ( मा ) न तो ( शपथः ) शाप ( प्र श्रापत ) प्राप्त हो 
झर (मा) न ( प्रभिघारः) विरुद्ध आचरण, ( स्ये) भपने ( क्षेत्र ) खेत 
[ अधिकार ] में ( अनमौवा ) नीरोग होकर ( वि ) विविधप्रकार ( राज ) राज्य . 
कर ॥२२ हूक. ४ 


तेनं तष्टा मनसा हितेपा ब्रहझौदुनस्य विहिता वेदिरिग । 
अंसद्री शुद्धाहप॑ घेहि नारि तत्रौदनं सांदय देबानाप्‌॥२२॥ 


पदार्थ--( ऋतेन ) सत्य ज्ञान द्वारा ( तष्टा ) वनाई गई (सनसा) विज्ञान | 
द्वारा ( हिता ) घरी गई ( ब्रह्मोदनस्य ) ब्रह्म-मोदन [ वेदज्ञान, अन्न वा घन के 
वरसाने वाले परमात्मा ] की ( एषा ) यह ( वेदिः ) वेदी [ यज्ञ-भूमि र्यात्‌ 
हृदय ] ( शग्रे ) पहिले से ( विहिता ) बताई गयी है। ( स) हे शक्तिमती 
[ ता डि (शाम्‌ सू क) [चा वाली | 
अर्थात्‌ उप घेहि ) चढ़ा दे, ( तत्र ) उस में ( देवानाम्‌ ) उत्तम 
वाले यो के ( भ्रोदनम्‌ ) भोदन [ सुख वरताने वाले भन्न रूप मेश्वर 


( सादय ) बंठा दे ॥२३॥ छु 


(अ. 


( 
| एदु ) ॥१७॥ 
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आम्य॑तः पच॑तो विद्धि सुन्वतः पन्थां स्वरं मधि रोहयेनमू । 
येन रोद्वादू परमापद्च यद्‌ वय उत्तमं नाक परमं व्याम ॥३०॥ 


पवार्थ--[ हे ईश्वर ! ] ( घाम्यतः ) अमी [ ब्रह्मचारी प्रादि तपस्वी ] 
का, ( पचतः ) पक्का करनेवाले [ दृढ़ निश्चय करनेवाले ], ( सुन्वत: ) तत्त्व 
निचोडने वाले [ विज्ञानी पुरुष ] का ( बिधि ) तू ज्ञान कर भोर ( स्वगम्‌ 
पहुँचानेवाले (पन्याम्‌ ) मागं में (एनम्‌ ) इस [जीव] को ( अधि ) ऊपर (रप 
चढ़ा । ( येन ) जिस [ मार्ग ] से यह [ जीव | ( यत्‌ ) जो ( परम्‌ ) बड़ा उच्छ 
( बयः ) जीवन दैः [ उसको ] ( झापद्य ) पाकर ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाफम्‌ 
सुखस्वरूप ( परमम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट ( व्योम ) विविध रक्षक [ परब्रह्म भो३म्‌ ] शि, 
( रोहत्‌ ) ऊंचा होकर पावे ॥३०॥ 


बओरंध्वर्यों मुखमेत्द्‌ वि सृडढयाज्यांय लोकं छृणुहे प्रतिहन्‌ । 
घृतेन गात्रानु सर्वा वि सदि बुण्वे पन्‍्था' पिएण यः स्वर्थः ॥३१॥ 


शृतं त्वा इब्पशचपं सीदन्तु देवा निः सप्पास्ने! पुनरेनान्‌ प्र सोंद । 
` सोमेन पतो जठर सोद बषशमायाषेत मा रिंपन्‌ प्राशितारः ॥२५॥ 


पदार्य--[ हे ओदन ] ( देवाः वाले पुरुप ( *रतम्‌ ) परिपक्व 
_( हव्यम्‌ ) र be ) तेरे समीप ( सोद ) बठें, ( अग्तेः ) 
-_ झि से ( विःसुप्य ) निकलकर ( पुनः) अवश्य ( एनानू ) इन [ पुरुषों | को 
"गवस 
पेट में बैठ, प्र : 
द ( आर्वेयाः ) ऋषियों में विख्यात पुरुष ( मा रियन्‌ ) न दुःखी 

हव ॥२५॥ 


सोम राजत्तसज्ञातपा वंपेस्य सुव्राह्मया यते त्यॉपसीदांच्‌ । 
` कऋोनायांस्तपसोऽधिं जातान्‌ अक्यौदुने सुवा जोहवीमि ॥२६॥ 


' प्दा्थ--( सोम) हे सवंप्रेरक ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! [ परमात्मन्‌ ] (संज्ञा- 

) चेतन्य ( एम्ए: ) उनके लिये ( प्रा वव ) फन्ना दे, ( यतमे) जो-जो 
ब्राह्मणा: ) भच्छे-भच्छे ब्राह्मण [ बड़ ब्रह्मज्ञानी ] ( स्वा ) तुझ को ( उप- 
द ) प्राप्त होवें । ( तएसः ) तप से ( ध्रधि ) अधिकारपवंक ( जातान्‌ ) 
ब ( ऋषीन्‌ ) ऋषियों भोर ( भ्रा्पेयान्‌ ) ऋषियों में विख्यात पुरुषों को 
ह्योदने ) ब्रह्म-प्रोदन [ वेदज्ञान, न्न वा धन के बरसाने वाले परमेश्वर ] के 
में ( सुहवा ) सुन्दर बुलावे से ( जोहबीमि ) मैं पुकार-पुकार कर बुलाता 
२६॥ 


ऊपरी भाग ] को (वि मृड्ढि) संवार ले, ( प्रविद्वान्‌ ) बड़ा ज्ञानवान्‌ तू (झाञ्याय) 

ला f 

( याश्रा ) भड्ढों को ( he ) निरन्तर [ देखभाल करके ] ( घि मर क ले 
( छृण्वे ) मैं बनाता हैँ ( यः ) जो [ मार्ग | ( पितृषु ) पालन 

करनेवाले [ विज्ञानियों ] के वीच ( स्वर्ग: ) सुख पहुँचानेवाला है ॥३१॥ 


बन्ने रक्षः समदुमा बंपे्योञनराह्षणा यतमे त्वॉपसीदांनू । 
पुरी पिषः प्रथ॑मानाः प्रतांदाषयास्ते मा रिपन प्राशितार: ॥३२॥ 


पदार्थ--( बच्चे ) हे पोषक ! [ अन्नरूप परमात्मन्‌ : ; 
प्रौर ( समदम्‌ ) लड़ाई ( एम्यः ) उनके लिये ( झरा चपः ) रा र >) टा 
( सब्राह्मणाः ) भ्रत्राहमण [ भरब्रह्मज्ञानी ] ( त्वा ) तुझको ( उपसीदान्‌ ) प्राप्त 
होबें । ( पुरीषिणः ) पूर्ति रखने ग वाले, ( पुरस्तात्‌ ) प्रागे-भागे ( प्रयभानाः ) 
फंलते इए, ( घ्ार्थपाः ) ऋषियों में विख्यात ( ते) तेरे ( प्राशितारः ) भोग 
करनेवाले पुरुष ( मा रिधन्‌ ) न दु:खी होवें ॥३२॥ 


येषु नि दघ ओदन त्वा नानाषेयाणासप्य सयत्र । 
अग्नि गोप्ता मरुतश्च सर्वे विशे दुवा अभि रक्षन्तु पक्वम्‌ ॥३३॥ 


_पदार्य--(ओदन) हे ग्रोदन ! [सुख की वर्षा करनेवाले, भ्रन्नरूप परमेश्वर 
( घा्षयेषु ) ऋषियों में विख्यातों के बीच ( त्वा ) तुभको ( निदघे ) मैं बरता है 
( झ्नार्षेयाणाम्‌ ) ऋषियों में विस्यातों से भिन्न लोगों का [भाग] ( अन्न ) इसमें 
( अपि ) कभी (न) नहों ( अस्ति ) है! (भे) मेरा ( गोप्ता ) रक्षक (अग्निः) 
अग्नि [शारीरिक अग्नि] ( च ) भौर ( सर्व ) सव ( मरुतः ) प्राण चायु [प्राण, 
पान, व्यान, समान ध्रौर उदान] ओर ( विशवे ) सव ( देवाः ) इन्द्रियां (पववम्‌) 
पक्के [दृढ़ स्वभाव परमात्मा] का ( अभि ) सव भोर से ( रक्षन्तु ) रखें ।।३३॥ 


ज्ञं दानं स्मित अपीत पुमांतं घेचु सदन रयीणाम्‌ । 
प्रजामतत्वमुत दीघमायूं रायश्च पोषेरुपं त्वा सदेम ॥३४॥ 


पदार्थ--[ हे परमात्मन्‌ ! ] (यज्ञम्‌) यज्ञ [पूजनीय व्यवहार] को, (प्रपीनन्‌) 

बढ़े हुए [समृद्ध] ( पुमांसम्‌ ) रक्षक [पुरुषार्थी] को, ( धेनुम्‌ ) तृप्त करने वाली 

[वाणी अर्थात्‌ विद्या वा गो] को (रयोणाम्‌) घनो के ( सदनम्‌ ) घर को, ( प्रजा- 

मुतत्वन्‌ ) प्रजा [जनता वा सन्तान] के भ्रमरण फो, ( उत ) और ( दीर्घम्‌ ) दीर्घ 

पायुः ) क को i ) Fe व ) धन की ( पोव: ) पुष्टियों से 
सदम्‌ इत्‌ ) सदा दुहानम्‌ ) पूणं करते हुए ( त्वा क को ( उप 

झादर से ( सदेम ) हम प्राप्त होवें ॥३४॥ SOUS ए) 


बृषभोऽसि स्वर्ग ऋषोंनाषेयान्‌ गंच्छ । 
सुकृतः लोके सोंद तत्र नौ संस्कृतम्‌ ॥३५॥ 


दाने पदार्य- [हे परमात्मन्‌ ! ] तू ( पषभ: ) महाबली भ्रौर ( स्वर्गः ) सुख 
पहुँचाने वाला ( असि वन है, 2 ) ऋषियों [सूकष्मदशियो] को शोर (झार्षयान्‌ 
ऋषियों में विख्यात षय को ( गच्छ ) प्राप्त हो । (सुफृताम्‌) सुकमियों फे (चो 
समाज में ( सीद ) चठ, ( तत्र ) वहां ( नो ) हम दोनों का ( संस्छृतम्‌ ) संस्कार 
होवे [अर्थात्‌ मैं तेरी उपासना करू ओर तू मुझे बल देवे] ॥३५। 


 समार्विचुष्वाचुस प्रयांद्वाने पथ! क॑रपय देवयानान्‌ । | 
सुतर गच्छेप यज्ञ नाके तिष्ठन्तमधि स॒प्तर॑श्मौ ॥३३॥ 


का पदार्थ--( झग्ने ) हे विद्ात्‌ पुरुष । ( देवयानान्‌ ) देवताम्रों [विजय चाहने 
| वालों ] के चलने योग्य ( पथः ) माग को ( समाचिनुष्व ) चौरस Le 


से ज्योतिरसृतं हिरण्यं पव क्षेत्रांत्‌ कामदुघां म एषा । . 
घन नि दधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पिष यः सवर्गः ॥२८॥ 
_ षदारय-( इदम्‌ ) यह ( मे ) मेरा ( ज्योतिः ) चमकता हुषा प्रमृतम्‌ 
` मृत्यु से बचाने वाला । हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण, ( क्षेत्रात्‌ ) खेत से | यो गया । 
 ( पदवम्‌ ) पका हुआ [ न्न ], भौर ( एवा ] यह ( भे ) मेरी ( फाम्रडुघा ) 
पूरी करने वाली [ कामघनु गो ] है। ( इस ( धनम्‌ ) घन को 
trie | 5 ह ( ति ) मै घरता हूँ, 
RN बनाता हूँ, ( यः 
i [ जिज्ञानियों ] के बीच ( स्वर्ग: ) सुख पहुँचाने नि है hu 22334 
हुषाना बंप जातवेदसि परः कग्वूकॉ अप सहि दृरम्‌। 
शशरम गुहराजस्यं भागमथों विद्य निशऋतेर्मागधेय॑स्‌ ॥२६॥ 
[हे मनुष्य ! ] ( तुष न्‌) तुप [भूस] को ( 
ला प, [ भुस ( Tass 
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सुधार, [उन पर] ( अनु संप्रयाहि ) निरन्तर यथाविधि झागे बढ़, [और उन्हें दूसरों 
के लिये] ( कल्पय ) बना । (एतंद्रः ) इन ( युक्तेः lS [विचारों से] बनाये 
हुए [मार्गों] द्वारा (सप्तरदभो ) सात किरणों वाले (नाके) [ लोकों वा प्रकाश 
झादि के चत्नाने वाले] सूर्य पर (अधि) राजा होकर ( तिष्ठन्तम) ठहरे हुए (यज्ञम्‌) 
यूजनीय [परमात्मा] को ( झनु ) निरन्तर ( गच्छेम ) पावे ॥३६।। - 


सेन देवा ज्योतिंपा द्यामुदायंन्‌ अक्षौदुनं प॒क्वा सुकतस्यं लकम्‌ । 
तेनं गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकद्चुत्तमम्‌ ॥३७॥ 


पवार्थ--( येन ज्योतिषा ) जिस ज्योति द्वारा ( देवाः ) देवता [विजय 
चाहने बाले लोग ( ब्रह्मौदनम्‌ ) ब्रह्म-प्रोदन [वेदज्ञान, अन्न वा धन के बरसाने वाले 
परमेश्वर] को ( पक्‌त्बा ) पक्का न में दृढ़] करके ( सक्तस्य ) पुण्य कमं के 
(द्याम्‌ ) प्रकाशमान ( सोकम्‌ ) लोक [समाज] को ( उदायन्‌ ) ऊपर पहुँचे हैं। 
(तेन ) उसी [ज्योति] से ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाकम्‌ ) दुःखरहित ( स्वः ) सुख- 
स्वरूप परब्रह्म को ( अभि=शa्नभिलक््य ) लखकर ( ग्रारोहुन्तः ) चढते हुए हम 
( सुकूतस्य ) पुण्य कमं के (लोकम्‌ ) समाज को ( गेष्म ) खोजें ।।३८।। 


की सूक्तम्‌ २५ 

१-३१ अथर्वा | भव-शवं रुद्राः। लिष्टुप्‌; १ परातिजायता बिराइजगती; २ 
अनुष्टुप्‌ गर्भा पञ्चपदा पथ्या जगती, ३- चतुष्पदा स्वराडुष्णिक्‌; ४, ५, ७, 
१३, १५, १६, २१, अनुष्टुप्‌; ६ आर्पी गायत्री, ८ महाबृहती; ९ आर्षो; 
१० पुरोङृति त्रिपदा विराट्‌; ११ पञ्चपदा विराड्‌ जगतौगर्भा शक्वरी; १२ 
भुरिक्‌; १४, १७-१६, २३, २६, २७ विराड्गायत्रो; २० भुरिग्यायवी; २२ 
विपमपाद लक्ष्मा त्रिपदा महाबृहती; `२४, २९ जगती; २५ पञ्चपदाति- 
शक्वरी; ३० चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३१ त्र्यवसाना विपरीतपादलक्ष्मा पट्पदा 
(जगती ? ) 


भवांशबो सुडतं मामि यांत भूतंपती पशुपती नमो वागू । 
अति हितामायंतां मा वि खाष्ट मा नों हिंसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पदः ॥१॥ 


पदार्थे--( भावाश्ञबाँ) हे भव झौर शवं i ! [भव-सुख उत्पन्न करने वाले 
झौर शवं-शग्रुनाशक परमेश्वर के तुम दोनों गुणो] ( मुडतम्‌ ) प्रसन्न हो, ( मा 
ग्भियातम्‌ ) [हमारे] विरुद्ध मत चलो, (भूतपतो) हे सत्ता के पालको ! (पञ्ञुपतो) 
हे सब दृष्टि वालों के रक्षको ! ( वाम्‌) तुम दोनों को (नमः) नगस्कार है। (प्रति- 
हिताम्‌ ) लक्ष्य पर लगाई हुई शोर ( भ्रायताम्‌ ) तानी हुई [इपु] तीर को (भा वि 
खाष्उम्‌ ) तुम दोनों मत छोड़ो, ( मा ) न ( नः ) हमारे ( द्विपदः ) दोपायों भोर 
(मा ) न ( चतुष्पदः ) चौपायों को ( हिंसिष्टम्‌ ) मारो ॥ १॥ 
4 
शुने कोप्ड़े मा शरोराणि कर्तमलिक्लबेस्यों ग्रधेम्यो थे च छ 
अंबिष्यवः । मतिकास्ते पशुपते वयांसि ते बिघे मा बिंदन्त ॥२॥ 
ए त्ते के सिये, ( ऋष्ट) गीदड़ के लिये, (अलिक्लवेस्यः) 
अपने बस लेअर र bs [श्येन, ग्रादियों | के लिये, (गाध्रेभ्यः) लाऊ [गिद्ध 
आदिकों] के लिये ( च ) भर ( ये ) जो ( भ्रविष्यवः ) हिसाकारी ( कृष्णाः ) 
कोवे हैं [उनके लिये] ( वारोरारि ) [हमारे] शरीरों को ( मा कर्तम्‌ ) तुम दोनों 
मत करो । ( पञ्॒पते ) हे दृष्टिवाले [जीवों] के रक्षक! (तते) तेरी [उत्पन्न] 
( मक्षिकाः ) मक्खियाँ श्रोर (ते) तेरे [उत्पन्न] ( वर्यासि) पक्षी ( विघसे ) भोजन 
पर ( मा विवन्त ) [हमें] न प्राप्त होवे ॥२॥ ् 
क्रन्दांय ते प्राणाय याइच ते भव रोपयः । 
क अ 0 
नमस्ते रुद्र कृण्मः सदस्ाक्षायामत्य ॥३॥ 
i ने वारे | 
पदार्थ -- ( भव) हे भव ! [सुख उत्पन्न करन वाले] ( र्द्र ) है रुद्र ! 
द $) हे ग्रमर ! [जगदीश्वर] ( सहस्राक्षाय ) सहलो कर्मा में 
sO [ना] रोदन मिटाने के लिये (ते) पु 
 प्राखाय ) [सपना] जीवन बढ़ाने के लिये (व ) और ( ते ) तुझे ( याः ) ज 
रोपयः ) [हमारी] पीड़ायें हैं [उन्हें हटाने के लिये] (नमः फूण्मः ) हम नमस्कार 
करते हैं ॥३॥ . ; 
परस्तात्‌ ते नम॑ः कृण्म उत्तरादधरादुत । 
>~ (२ नः ` 
अभोवर्गादू दिवस्पयंन्तरिक्षाय ते नमः ॥४॥ 
पदार्थ--[हे परमात्मन्‌ ! ] ( ते ) तुझे ( पुरस्तात्‌ ) भागे से, (उत्तरात्‌) 


s | ते 
BS 


मुखाय ते पश्चपते यानि चक्षि ते मव | 
स्वचे रूपाय सं प्रतीचीनाय ते नग! ॥५॥ 


>. 


पीड़ायें ( परः) दूर ( यन्तु ) चलो जाव ॥११।। ह कुच ६ 


| उस्येषुरचरति देवद्देतिसतस्पे, नमो यत्या 


के ; CC-0.Panini Ka Mah ; Vidy ह 9 Collectio 


पवार्य--( पशुपते ) हे दृष्टिवालों फे रक्षः! (ते 

हमारे ] मुख के हितफे लिये, ( भव ) हे सुख उत्पादक | ( 

प ( चक्षि ) [ हमारे ] दर्शन साधन हैं [ उनके लिये ] 

त्वचा के लिये ( ख्याय ) सुन्दरता के लिये, ( सादो ) आका 
प्रत्यक्ष व्यापक ( ते ) तुझे ( नमः ) नमस्कार है ॥५॥ 


` अङ्गेम्यस्त उद्राय जिह्वायां ्रास्यांय ते । 
दुदूभ्यो गन्धाय ते नम॑ः ॥६॥ 


पदार्य--[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( ते ) तुके ( भ्रद्धेम्यः ) [ हा ] भज्ञों 
के हित के लिये, ( उदराय ) उदर के हित के लिये, (ते) तुझ ( अिद्लाय ) 
[ हमारी]जिह्वा के हित के लिये प्रोर ( भ्रास्याय ) मुख के हित के लिये (ते 
तुझे ( दद्भ्यः ) [ हमारे ] दांतों के हित के लिये भ्रौर ( गन्धाय ) गन्ध ग्रहण | 
करने के लिये ( नमः ) नमस्कार है ॥६॥ 


अस्त्रा नील॑शिखण्डेन सहखाक्षण वाजिनां । 


रुद्रेणार्धकघातिना तेन मा समरामि ॥७॥ 


पदार्थ--( भ्रस्त्रा ) प्रकाश करनेवाले, { नोलशिलण्डेन ) नीलों [निधियों] 
के पहुँचाने वाले, ( सहल्लाक्षेण ) सहस्नों कर्मों में दृष्टिवाले ( वाजिना ) बलवान्‌ 
( भ्रधंकघातिना ) हिसकों के मारने वाले ( तेन ) उस ( रुद्रेण ) रुद्र [ दुःखनाशक 
परमात्मा ] के साथ ( मा सम्‌ म्ररामहि ) हम समर [ युद्ध ] न करें ॥७॥ 


स नों भवः परि इणक्तु विश्वत आपं इवाग्निः परि बृणक्तु 
नो मुवः । मा नोऽमि मांस्त॒ नमों अस्त्बस्मे ॥८॥ 


पदार्य--( सः ) वह ( भवः ) भव [ सुख उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर ] 
(न: ) हमें [ दुष्ट कर्मो'से ] ( विइवतः ) सय झोर ( परि वृराषतु ) बरजता 
[ रोकता ] रहे ( इव ) जसे ( श्राप: ) जल ग्रौर ( ग्निः ) ग्रग्नि [ एक-दूसरे को 
रोकते हैं, वंसे ही ( भवः ), भव [ सुख उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर ] ( न: ) हमें 
( परि वृणक्तु ) बरजता रहे । ( नः ) हमें ( मा म्रभि मांस्त ) वह न सतावे, 
( भ्रस्मे ) इस [ परमेश्वर ] को ( नअः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे ॥८॥ 


चृतुनंमों अष्टकृत्वों मवाय दश कर्वः पशुपते नम॑स्ते। 

तवेसे पञ्च पशयो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावरयः ॥8॥ 

पदार्य-( भदाय ) भव [सुखोरपादक परमेश्वर] को ( चतुः ) चार वार, 
( भ्रष्टकस्यः ) आठ वार ( नमः ) नमस्कार है, ( पशुपते ) हें दृष्टि वाले [जीवों] 
के रक्षक ! ( ते ) तुझे ( दश कुर्वः ) दस वार ( नमः ) नमस्कार है। ( तव ) 
तेरे ही ( विभक्ताः ) बांटे हुए ( इमे ) ये ( पञ्च ) पांच ( पणयः ) दुष्टिवाले 


जीव | ( गाव: ) गोवे, ( अइवाः ) घोड़े, ( पुरुषाः ) पुरुष और ( झजावयः 
ls BES: है रि न 4 og ) 


तव चतंसः प्रदिशस्तव द्योस्तच पृथिवी तघेदयुग्रोवस्तरिक्षय । 
तबेदं सर्वमात्मन्बद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ एंथिवीमन ॥१०॥ 


ही पदायं-( उग्र ) हे तेजस्वी ! [ परमेश्वर ] ( तब ) तेरी ( चतस्रः 
चारों ( प्रदिशः ) बड़ी दिशायें हैं, ( तब ) तेरा ( द्योः ) प्रकाशमान सूये, ( तब 
तेरी ( पृथिवी ) फैली हुई भूमि, ( तव ) तेरा ( इदम्‌ ) यह ( उच ) चौड़ा 
अन्तरिक्षम्‌ ) भाकाश लोक है । ( तव ) तेरा ही ( इदम्‌ ) यह (सबंस्‌ ) सब है, 
( यत्‌ ) जो ( श्रात्मम्वत ) प्रात्मा वाला और ( प्राखत्‌ ) प्राण याला [ जगत्‌ ] 
( पृथिवीम्‌ श्रन्‌ ) पृथिवी पर है।१०॥। र टॅ 


उरु कोशों बसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा सुव॑नान्यन्तः । स नों 
सड पशुपते नमस्ते परः कोष्टारों अभिभाः श्वान॑ः परो यंन्त्वघरुदों 
विकेश्यः ॥ ११॥ 


पदार्य--[ परमेश्वर ! ] 
वसृधान 


र्वचे 


A — 
~ 
ज्ञ 
~ 


। 


( तब ) तेरा र 
: 


घलुबिभर्षि हरित हिरण्यये सहन्नष्न ्तवंधं शिखण्डिन्‌ 


A] 


ता है। ( खर्य ) रुढ [ड 

दिव्य चरति 

Er लिये ( का यहां से ( यतमस्याम्‌ दिशि ) चाहे जोन-सी दिशा हो उसमें 
i ' मः ) नमस्कार है ॥१२॥ 


रो$ऽभियांतो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षात । 


परचादनुपरयड्षे तं विद्धस्य पदुनीरिव ॥१३॥ 

(यः) जो री झमियातः ) हारा हुआ ( निलयते ) 
छिप दाल, रः र्‌ i { (च Te ) मुझे (निचिकोरषति) 
र छ 
(थ) अ 
का ( पदनों ) पदखो जिया ॥ १३॥। 


मवारुद्रौ सयुजा संविद्ानावभावुग्रौ चरतो वीर्याय | 
ताम्णं नमो यतमस्यां दिशीःतः॥ १४।। 


७५४ 
ज 
EE 
ge 

5 

4 

dl Sd 
A 
A 


भनुप्रयुङ्क्षे ) तू झनु- 


( विद्धस्य ) घायल 


अहां से ( यतमस्याम्‌ दिशि ) चाहे जोन-सी दिशा हो, उसमें ( ताम्याम्‌ ) उन दोनों 
को ( नमः ) नमस्कार है ॥१४॥ 


नमस्तेऽस्त्वायते नमों अस्तु परायते । 
` नमस्ते रद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नम! ॥१५॥ 


____ पदार्य--( घ्रायते ) प्राते हुए [पुरुष] के हित के लिये ( ते ) तुझे (नमः) 

नमस्कार ( अस्तु ) होवे, ( परायते ) दूर जाते हुए के हित के लिये ( नमः ) 
नमस्कार ( प्रत्तु ) होवे, ( रुद ) हे रुद ! [ दुःखनाशक ] ( तिष्ठते ) खड़े होते 
के हित के लिये ( ते ) तुझे ( नमः ) नक्षस्कार, ( उत ) ) और ( आसीनाय ) 
हुए के हित के लिये ( ते ) तुमे ( नमः ) नमस्कार है ॥१५॥ 


नम सायं नम! प्रोतनमो राया नमो दिवां । 
` भवाय च शर्वाय चोमास्यांमकर' नम! १६॥ 


पदाय--( सायम्‌ ) सायंकाल में ( नमः ) नमस्कार ( भ्रातः ) प्रातः काल 
नमः ) नमस्कार ( रात्र्या ) रात्रि में ( नमः ) नमस्कार, ( दिवा ) दिन में 

नमस्कार । ( भवाय ) भव [ सुख उत्पन्न करनेवाले हा खच.) गौर 
) शवं [ दुःखनाश करनेवाले | ( उभान्याम्‌ ) दो गुणों ] को 
भ्रकरवम्‌ ) मैं ने नमस्कार किया है ।।१६।। 


' सहस्नाध्म॑तिपक््यं परस्ताद्‌ दरमस्य॑न्तं बहुधा विपरिचतंधू । 

मोपांराम जिहृयेयमानस्‌ ॥१७॥ 

'पदाय--( सहलाक्षम्‌ ) सहल्नों कामों में दृष्टि वाले, सन्‌ 

ह) वेड र खनेवाले, { बहुषा ) भ्रनेक र आही. को] 

` ( अस्पत्तम ) गिरानेवाले, ( विपश्चितम्‌ ) महाबुद्धिमान्‌, ( जिह्वया | जयशक्ति के 
( ईयमानम्‌ ) चलते हुए ( रुद्रम्‌ ) सुद्र [ दुःखनाशक परमेश्वर ] से ( मा उप 
' ) हम विरोध न करे ।।१७॥। 

रपाबारवं कृष्णमसितं सुणन्त भीम रथे केशिन! प.दूर्यन्तप। 

पूर्व प्रतींमो नमों अस्त्वस्मे ॥१८॥ 


( प डरावने 


नरहि 
सूयं ba रथको (पा त 
पह स्‌) ( अ ) चलाते 


भ्रथवा ], 
( प्रति ) प्रत्यक्ष इमः ) ह 


ष्टिवाले [ जीवों ] के रक्षक ! 
भूत | वस्र, ( मत्यम्‌ ) ग्रपनी 
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मा नों हिंसोरघि नो नहिं परि णो इड्ग्घि मा क्रंषः । 


मा त्वया समरामि ॥२०॥ 

पदार्थ--[ हे रुद्र परमेश्‍वर ! ] ( नः ) हमें ( मा हिंसीः ) मत कष्ट दे, 
( नः) हमें ( प्रधि ) ईश्वर होकर ( शहि ) उपदेश कर, ( नः ) हमें [ पाप से ] 
( परि वृङ्ग्धि ) सवंथा प्लग रख, ( मा ऋषध: ) क्रोध मत्त कर । ( त्वया ) तेरे 
साथ ( मा सम्‌ प्ररामहि ) हम समर [ युद्ध ] न करे ॥२०॥ 


मा नो गोप पुरषेष मा शुघो नो अज्ाविषु । 


अन्यत्रोग्र वि बंतय पियांरूणां प्रजां जंहि ॥२१॥ 


पदाथ -[ हे रुद्र परमात्मन्‌ ! ] (मा) नतो ( नः ) हमारी ( गोषु) 
गौग्नों में घ्रौर ( पुरुषेषु ) पुरुषों में, ( मा ) न ( नः ) हमारी ( भ्रजाविषु ) बकरी 
और भेड़ों में | मारनेकी ] ( मा गुघः ) मत अभिलाषा कर । (उग्र) हे वलवान्‌ ! 
( भन्यत्र ) दूरुरे [ वेरियों ] में ( £,बतय ) घूम जा, भोर ( पियारूणाम्‌ ) हिसकों 
को ( प्रजाम्‌ ) प्रजः [ जनता ] का ( जहि) मार ॥२१॥ 


यस्यं तक्मा कासिंका हेतिरेकमरबर्पेव शष णः ऋचद एति । 
अभिपत निर्णयते नमो अस्त्वस्म्रे ॥२२॥ 


पदार्थ--( यस्य ) जिस [ रुद्र ] का ( हेतिः ) वज्ज ( तबमा ) तुच्छ जीवन 
करनेवाला [ज्वर ] ग्रौर ( कासिका ) खांसी ( एकम्‌ ) एक [ उपद्रवी ] को 
( एति ) प्राप्त होती है, ( इब ) जसे ( वृषणः ) बलवान्‌ ( पवस्य ) घोड़े के 
( कम्दः ) हिनहिनाने का शब्द । ( प्रभिदूर्वम्‌ ) एक-एक को यथाक्रम ( नियते ) 
निर्णय करनेवाले ( भ्रस्मे ) इस [रुद्र] को (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे ॥२२॥ 


योश्न्तरिक्ष तिष्ठति विष्टंडितोऽयंऽवनः प्रसूणनू देबपीयून्‌। 
तस्मे. नमो दशभिः शकवरी मि! ।॥२३॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( भ्रम्तरिक्ष ) भ्राकाश में ( दिष्टभितः ) दृढ़ जमा 

भा [ परमेश्वर | ( भ्रयज्वनः ) यज्ञ न करनेवाले [ दुजंन ] ( देवपीयून्‌ ) विद्वानों 

हिसकों को ( प्रमुशान्‌ ) मारता हुआ ( तिष्ठति ) ठहरता है। ( दञ्चभिः ) दस 

( शबवरीसि: ) शक्तिवाली [ दिशाओं ] के साथ [ वर्तमान ] ( तस्म ) उस [पर- 
मेशवर ] को ( नमः ) नमस्कार है ॥२३॥ 


तुम्यमारण्याः पश्चवों खगा बनें हिता हंसा! सुंपणीः शकना वर्यासि। 
l (८ 3 | ] भ्‌ 
तब यक्षं पद्युपत्ते प्स्व*न्तस्तुम्य श्रन्ति दिव्या आपो बचे ॥२४॥ 


(_पशव: 
बड़े उड़ने 


शिशुमारां अजगराः पुरोकपा जपा मत्स्यां रजसा येम्यो अस्यंसि । 
न्‌ त दूरं न परिष्डास्ति ते भव सुचः सर्वान्‌ परिं पश्यसि भूमि 
पूवस्माडंस्युत्तरस्मिन्‌ समुद्रे ॥२५॥ 

पदार्थ-( अजगराः ) अजगर [ सर्पृविशेप ], ( शिशुमाराः ) शिशुमार 
[ सुसमार, जलजन्तु ], क्यः ) पुरीकय [ जलचरविशेष |, ( जषाः ) जप 
[ कष, मछलीविशेष | ( रजसाः ) जलमें रहनेवाले ( मत्स्याः ) मच्छ हैं, 
( यम्मः ) जिन से ( भ्रस्यसि = अससि ) तू प्रकाशमान है । ( भव ) हे भव [सुखो- 
त्पादक परमेश्वरः ] { ते ) तेरे सिये ( दूरम ) कुछ दूर ( न | नहीं है रौर (न) 
न (ते) तेरे लिये ( परिष्ठा ) रोक टोक ( अस्ति ) है, भोर ( सर्वान्‌ ) सबों को 
(सद्यः ) तुरन्त ही ( परि पश्यसि ) तू देखभाल लेता है, और ( पूर्वस्मात्‌ ) पूर्वी 
[ समुद्र ] से ( उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे ) उत्तरी समुद्र में ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( हसि) 
तू पहुँचाता है ॥२५॥ 


मानों रुद्र तृक्मना मा विषेण मा नः सं खां दिव्येनाग्निनां । 
झ्यश्रास्मद विद्युत पातयताए ॥२६॥ 
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भबो दिवो मब ईशे प्रथिष्या अब आ पंप्र उ्नन्तरिंक्षण्‌ । 
तस्मे नमो यतमस्यां दिशीरतः ॥२७॥ 


पदार्थ--( भवः ) भव [सुख उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर] ( दिवः ) सूयं 
का, ( भवः ) भव ( पृथिव्या: ) पृथिवी का ( ईशें ) राजा है, ( भवः ) भव ने 
( उस ) विस्तृत ( भ्रम्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( झा पप्ने ) सब प्रौर से पूरण किया 
है। ( इतः ) यहां से ( यतमस्याम्‌ दिशि ) चाहे जौनसी दिशा हो उसमे ( तस्मे ) 
उस [भव] नो ( नमः ) नमस्कार है।॥२७॥ 


भ ' राजन्‌ यज॑मानाय सुड पशनां हि पशुपतिर्बभूथ । 
य! भ्रदर्घाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्वियदेऽस्य मड ॥२८॥ 


पदायं-( भव ) हे भव ! [सुखोत्पादक] ( राजन्‌ ) राजन्‌ [परमेश्वर] 

{ यजमानाय ) यजमान [श्रेष्ठ कमं करनेवाले] को ( मृड ) सुख दे, ( हि ) क्योंकि 

वशुमाम्‌ ) दृष्टि वाले जीवों की [रक्षा के लिये] (पशुपत्तिः ) दृष्टि वाले [जीवों] 

का रक्षक ( बभूथ ) तू हुमा है । ( यः ) जो [पुरुप] ( भ्रदधाति ) श्रद्धा रखता है 

कि “( देवाः सम्ति इति ) [परमेश्वर के] उत्तम गुण हैं,” ( भरस्य ) उसके (हिपबे) 
दोपाये भ्रौर ( चतुष्पदे ) चौपाये को ( मुड ) तू सुख दे ॥२८॥ 


मा नों मद्दान्तमुत मा नों अभेकं मा नो वर्हन्तमुत मा नों बक्ष्यतः । 
सा नों हिंसी! पितरें मातरं च हबां तन्वं रुद्र मा रीरिषो नः ॥२६॥ 


पदार्थ--( रद्र ) हे रुद्र ! [ज्ञानदाता परमेश्वर] (मा ) न तो (नः) हमारे 
(महास्तम्‌) पूजनीय [वयोवृद्ध वा विद्यावृद्ध] को (उत्त) भ्रोर (मा) न (नः) हमारे 
( जरभकस्‌ ) वालक को, ( मा ) न ( नः ) हमारे ( यहन्तम्‌ ) ले चलते हुए [युवा] 
को ( उत ) भौर (मा ) न (नः) हमारे ( वक्ष्यतः ) भावी ते चलने वालों 
[होनहार सन्तानो] को ( सा) न (नः) हमारे (पितरस्‌ पालने याले पिता को (च) 
आर ( मातरम्‌ ) मान करने वाली माता को ( हिसीः ) मार, भोर (म ) न (नः) 
हमारे ( स्वास्‌ ) भ्रपने ही ( तन्वप्‌ ) शरीर को ( रौरियः) नाश कर ॥२९॥ 


र्हस्वेलपकारेम्पोञसंघक्तगिलेम्यंः । 
इदं महास्येभ्यः रवम्यों अकरं नमः ॥३०। 


पदार्थ--( ऐलवफारेन्यः ) लगातार भों भों ध्वनि करने वाले ( प्रसंसूवतगि- 
लेम्यः ) भ्रमङ्गल शब्द बोलने वाले, ( गहास्येम्यः ) बड़े-बड़े मुह वाले ( इयस्यः ) 
कुत्तों के रोकने के लिये ( रात्रस्प ) रुद्र [दुःखनाशक परमेश्वर] को ( इदम्‌ ) यह 
( ननः ) नमस्कार ( झकरम्‌ ) मैंने किया है ॥३०॥ 


नस्ते घोषिणींस्यो नम॑ते केशिनोंग्यः । 
नमो नर्मस्कृतास्यो नमः सं्ञ्जतीभ्यः । 
नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो असंग च नः ॥३१॥ 


पदार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] ( घोषिशोभ्यः ) बड़े कोलाहल करने वाली | 


[सेनाओं] के पाने को ( ते ) तुमे ( नमः ) नमस्कार, ( केशिनीभ्यः ) प्रकाश करने 
चाली [सेनाओं] के पाने को ( ते । तुझे ( नमः ) नमस्कार है। ( नमस्छुताभ्यः ) 
नमस्कार की हुई [सेनाओं] के पाने बा ( नम ) नमस्कार, ( संभुङ्ञतीस्मः) भिल 
कर भोग [म्रानन्द] करनेवाली ( सेनाभ्यः ) सेनाग्रों के पाने को ( नमः ) नमस्कार 
है। ( देव ) हे विजयी ! [परमेश्वर] ( ते) व (नमः) नमस्कार है, (भः ) हमारे 
लिये ( स्वस्ति ) स्वस्ति [कल्याण] ( च ) और ( नः) हमारे लिये ( अभयम्‌ ) 
झभय हो ॥३१॥ 


पुन इति भ्रयनोऽनुवाफः घ्या 


tH 
भय द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


छन सूक्तम्‌ ३ ४ 
.५६ अथर्वा । भ्रोनः । ( त्रयः पर्यायाः ) : (१) १-३१ अयर्वा। 
। १, १४ ग्रासुरी गायत्री; २ मिपदा समविपमा गायत्री; 
३,६,१०, आसुरी पड क्ति-; ४-५ साम्न्यनुष्टुप्‌; ५,१३,१५,२५ साम्त्यु- 
प्णिकू; ७,१६-२२ प्राजापत्यानुष्द 7 ६,१७-१५ आसउुर्यनुष्टुप ; ११ भुरि- 
गात्यनुष्दूष; १२ याजुषी जगती; १६, २३ आसुरी वृहृती; २४ त्तिपदा 
प्राजापत्या बृहतो; २६ आच्युप्णिक्‌; २७, २५, ९६, साम्नी बृहती, (२६ 


भुरिक्‌); ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३१ अल्पाचः पड क्तिरत याजुषी । 


तस्पौंदुनस्य इहस्पतिः शिरो ब्रह्म युखंस्‌ ॥१॥ 

पदार्य--( तस्य ) उस [प्रसिद्ध] ( झोदनस्य ) झोदन [मुख 
अन्वरूप परमेश्‍वर] वा ( शिरः ) शिर ( 
वायु वा मेघ] झौर ( मुखम्‌ ) मुल ( ब्रह्म ) मन्त है ॥१॥ 


बरसाने वाले 
: ) बृहस्पति [बड जगत्‌ का रक्षक 


धावांएथिदी ओते घर्याचन्द्रमसावश्षिणी सप्तष्युपयंः प्राणा पाना!॥२॥ 
पदाथं--( द्यायापुथिवो ) भ्राकाण म्रौर पृथिवी ( श्रोघ्रे ) [परमेश्वर के] दो 

कान, ( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूर्य भौर चग्द्रमा ( रक्षिणी ) [उसकी] दो आंख, ग्रौर 
॥ प्राणापानाः ) प्राण प्रौर प्रपान [वायुप्तंचार, उसके] सप्तऋषय: ) सात ऋषि 
| पांच ज्ञानेस्द्रिय त्वचा, नेत्र, अवण, जिल्ला, नासिका, मन प्रौर बुद्धि ] | 
WRX 


चक्षझई पल कामं उलूखलम्‌ ॥३॥ 

पदार्य--( चक्षु: ) [उसकी] दर्शन शक्ति ( मुसलम ) मूसल [कि समान], 
[उसकी] ( कामः ) कामना ( उलूखलम्‌) घ्रोखली [के समान] हैं ॥३॥ 

दितिः षम दितिः श्पग्राहदी बाताऽपाषिनक्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( वितिः ) परमेश्वर की खण्डनशक्ति ( शूर्पम्‌ ) सूप [के समान 
है, ( अदितिः ) [उसकी] म्रखण्डन शक्ति ने ( शूपंग्राहो ) सूप पकड़ने वाले [के अ 
( वातःवातेन ) पवन से (झप अविनक्‌ ) [शुद झर भ्रशुद्ध पदार्थ को] भ्लग-झलग 
किया है ॥४॥ 

अश्वः कणा गावस्तण्डला मशकास्तुषांः ॥४ । 

पदप्ये--( अइवाः ) घोड़े ( फणाः ) करण [के समान], ( यायः ) गोवे 
त ) चावल [के समान] झोर ( मशकाः ) मच्छर (तुषा:) भुसी [के समान] 

॥५॥ 

कपर फलोकरणाः शरोऽञ्जम्‌ ॥६।। 

पा कग्रु ) विचित्र रङ्गवाला [जगत्‌] ( फलोफ ररणाः ) [क 
द भूसो प्रादि] म्रौर ( भ्रश्नम्‌ ) बादल ( शारः ) [उसका] घास-फूस [ 
समान] हे॥६॥ 


इयाममयोऽस्भ मांसानि लोहिंतमस्य लोहिंतम ॥७॥ 


पदार्थ- ( इयामम्‌ ) श्यामवर्ण ( श्रयः ) लोहा ( श्रस्य ) इसके (मांसानि 
मांस के भ्रवयव [के तुल्य] हैं रौर (लोहितप) रक्त वर्णवाला [लोहा भ्रर्थात्‌ तांबा 
( भरस्य ) इसके ( लोहितम्‌ ) रुधिर [के समानो] है ॥७॥ 9 


प्रषु भस्म॒ हरित वर्णः पुष्करमस्य गन्धः ॥८॥ 

पषार्थ--( त्रपु ) सीसा वा रांग ( भस्म ) भस्म [उसकी राख के समान], 
( हरितम ) सुवण ( बणंः ) [उसके] रङ्ग [के समान] और ( पुष्करम्‌ ) कमल 
का फूल (यस्य ) इसका ( गन्धः ) गः [क सनान | है ॥८॥ 

खल! पात्रं ₹्फ्यावंसावीपे अनक्ये ॥९॥ 


ववार्थ--( जलः ) खलियान [धान्यमर्दन स्थान] ( पात्रम) [उसका] पात्र 
[बासन समान,] ( स्पयी ) दो फाने [लरुडी की राप] ( प्रंसो ) [उसके] दो 
कन्थे ( ईषे ) दोनों मूठ और हरस [हलके वयय] ( झनूक्ये ) [उसकी | रीढ़ की 
दो हायां हैं ॥६॥ ` 


आम्त्राणिं जत्रवो गुदा बर्‌त्रांः ॥१०। 


वषार्थे--( अपन्नवः ) जोने [बेलो को ग्रीवा के रस्से] (आन्त्रांण ) [उसको | 
गाते रौर ( यस्याः ) वद्ण [वरत. हल के वैलों के बड़े रस्से] (गुदाः ) [उसकी | 
गुदायें [उदर की नाड़ी विशेष | हैं ॥१०॥ टॅ 


इयमेब एंधिबी कमो मंबति राष्पमानस्पौदनस्प द्यौरपिधानं ॥११।। 


पदार्ष--( इपम्‌ एव ) यही ( पृथियो ) फली हुई भाम ( राध्यमानस्य 
परते हुए ( ग्रोदनस्य ) भोदन [सुख बरमाने चाले अन्नरूप परमेश्वर | पी ( 
न मोर ( द्योः ) प्रकाशमान सूर्य ( प्रपिघानम्‌ ) ढकनी [के समान ] (भवति) 
॥११॥ 


सीनाः पशवः सिक॑ता ऊबध्यम्‌ ॥।१२॥ 
पदार्थ--( सोता: ) जोहने री रेखाये ( पञ्चः ) [उसको] पसलियां भौर | 

( सिकताः ) न वा ) [उसके] se कि मारी ह ॥१२॥ ६ 
तं हंस्तावनेज॑नं कस्यो पसेचनम्‌ ।१३॥ | 

ब त्यज्ञान (हस्तावने के न का जल 

झोर ( कस] ) चा लिये प A ad eri ज 
सेचन [छड़काव] दै ॥ १३॥ 2४ 


ऋचा कुम्म्यधिंहितात्विब्येन प्रेषिता ।।१४॥ 
पदार्थ--( कुम्भी ) कुम्भी [छोटा पा] च) वेदवाणी के साव 


.) ऊपर चढ़ाई गई भौर ( झात्विज्येन ) रों [सब ऋतुझों में 5 
वालों ] के कम से ( प्रेषिता ) भेजी गई है i See 
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PT TT आणा 


< 


। पिता सामना पहा ॥१४॥ परांब्चं चेन प्रा प्राणास्त्वां दास्यन्तीत्वेनमाइ | २८॥ 


te [विदशाता] करके ( परिगृहीता ) ग्रहण की गई $ . इ दूरवर्ती रोदन] को 
(स म ल बायी | रः (पाम्‌) त ( एकत ) इ [मोहन को 
द त्यागेंगे” ( इति ) ऐसा वह [भराचायं] ( एनम्‌ ) इस [जिज्ञासु] से ( ग्राह ) कहता 


` बहदायत॑नं रथन्तरं दर्विः ॥१६॥ RR no 
EE) बृहत्‌ sd ( क ) i परमेश्वर अत्य्च चेन प्राशोरपानास्त्वां हास्यन्तीत्येनम|ह ।।२९॥ 
का] सव प्रोर से मिलाने का चमबा, भ्रोर ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [रमर र पदाथ ददार्थ--.'( च ) यदि ( प्रत्यञ्चम्‌ ) पत्यक्षवर्ती ( एनम्‌ ) इस [ ओदन 
गरा पार लगाने वाला जगत्‌ ] (दर्विः) [ उसकी ] डोयी [ परोसने की ¦ को ( प्राञ्लोः ) हरे जाग है। Oe प्रश्‍्वासबल ( का ) तुक ( इ 
है ॥१६॥ त्यागेंगे” ( इति ) ऐसा वह [आचायं] ( एनम्‌ ) इस [ जिज्ञासु ] से ( झह?) 


_आऋतवः पक्तारं आतवा! समिन्धते ॥१७॥ so 


 पदायं-( ऋतवः ) ऋतु शी स र ह क [महीने नेवाहमोंदुनं न सामोदुनः ॥३०॥ 
PCr) पाक vat होकर [प di पदार्थ--( गो मैंने ( भोदनम्‌ ) प्रो 
. ( इस्षते ) जलात हैं॥१७॥ वाले पन्न रूप न्ता J पक ( हे ) ST (ध्या 


रु पञ्चबिरृखं घ॒र्मो रमोन्धे ॥१८॥ झोदन [सुख बर्‌९ानेवाले परमेश्वर] ने [खाया] है ॥३०॥ 


- पार्य--( घम: ) तपने वाला सूर्य ( पळबबिधम) पांच [पृथिवी, जल, तेज, द्न 
काश स्म] बिन [चिट] बाले ( च्‌ ) पकाने के बतंन, ( उल्म अनि | जोडन गन रावी ॥३१॥ 
हाँडी के आस-पास ( इन्धे ) जलता है॥१८॥ पदार्थ--( भोदनः ) ओदन [पुख बरसाने वाले भ्रन्नख्प परमेश्वर] ने 
( एव ) ही ( प्रोदनम्‌ ) झोदन [सुखबर्षक स्थूल जगत्‌] को ( प्र झाशोत्‌ ) खाया ` 


'ओदुनेनं यज्ञवचः सवं लोकाः समाप्याः ॥१९॥ त्या 
__पदार्थ--( प्रोदनेन ) भ्रोदन [सुख बरसाने वाले ग्रन्नरू्प परमेश्वर] द्वारा 
(वचः) यज्ञा [्रेष्ठकर्मो] से बताये गये (सर्व) सब (लोकाः) स्थान (समाप्याः) 


बा यावत पाने योग्य हैं ॥१९॥ जी सुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 5 


(२] १-७२ मन्त्रोक्ताः । ३२, ३८, ४१ (अ०), ३२-४९ (सप्तम) साम्नी 
निष्टुष्‌; ३२,३५,४२ (६०), ३२-४९ (तृ०) : ३३,३४,४४-४८ (फ्च०) 
भासुरी गायत्री; ३२, ४१, ४३, ४७ देवी जगतो; ३८-४४,४६(द०३२, 
३५-४३, ४६ ( पंच० ) एकपदाहुय॑ष्टुंप; ३२-४६ (प्र०) साम्न्य- 
नुष्टुप्‌; ३३-४२. (प्र०) आच्यंनुष्ट्प्‌; २७ (प्र०) साम्नी पडुक्तिः; 
३३, ३६, ४०, ४७, ४८ (द्वि० / मासुरी जगती; ३४, ३७, ४१, 
४३, ४५ (द्वि०) आसुरी पङ्क्तिः; ३४ (च०) भास री क्रिष्टुप्‌; ३५, ४६, 
४८ (च०) याजुषी गायत्री; ३६, ३७, ४० (च०) दंवी पवितः; ३८-३९ 
(च०) प्राजापरत्या गायत्री; ३९ (द्वि०) आधृयुष्णिक्‌; ४२,४५ , ४९. 
(च०) देवी विष्ट्प; ४९ (द्विश) एकपदा भुरिक्साम्नी वृहृती । 


ततंशचेनमन्पेनं शीष्णां प्राशीयेन चेत पूर्व ऋषयः प्राइनन्‌ । 
ज्येष्ठतस्त प्रजा मरिष्यतीत्येंनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न प्रांब्च न 
अत्यञ्चंम्‌ बृहस्पतिना शीर्ष्णा तेनेनं प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌। एष 
वा ओंदुनः सर्वोच सब परु! सर्वतनः । स्वाङ्ग एव स्पर! सर्वतनः 
सं मंबति य एबं वेट ॥३२॥ र 


पदार्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस [झोदन, परमेश्वर] में ( द्यौः ) सूर्य, (समुद्रः ) 
'झौर ( नभिः ) भूमि, ( त्रयः ) तीनों [लोक] (श्वरपरम्‌ ) नीचे ऊपर 
४ ) उदरे है.॥२०॥ 

यस्य देवा अकसपन्तोच्छिट्े पडशोतर्यः ॥२१॥। 

य--( यस्य ) जिस [परमेश्वर] के ( उच्छिष्टे ) सब से बड़े श्रेष्ठ [वा 
बचे] साम्यं में ( देवाः ) [सूर्य प्रादि] दिव्यलोक भौर ( षट्‌ ) छह 
दि चार ग्रौर ऊपर-नीचे की] ( अञझोतयः ) व्यापक दिशायें ( श्रकल्पन्त ) 
IRR 
'्वोदनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥२२॥ 
पदार्थ-- है प्राचार्य ! | ( त्वा ) तुझ से (्रोदनस्य ) रोदन [मुख बरसाने 
रूप परमेश्वर] की ( तम्‌ ) उस [महिमा] को ( पृच्छामि ) मैं पुछता हू, 
( प्रस्य ) उप्त की ( महान्‌ ) वड़ो ( महिमा ) महिमा है ॥२२॥ 


_ पदार्य-[हे जिज्ञासु ! ] ( च ) यदि ( एनम्‌ ) इस [ रोदन, भन्नरूप 
परमेश्वर] को ( ततः ) उससे ( अन्येन) भिन्न ( कोष्णा ) शिर से ( प्राञ्लीः ) तू 
ने खाया [अनुभव किया ] है, + येन ) जिस [शिर] से (च) ही ( एतम्‌ ) इस 
[परमेश्वर] को ( पू) पहिले (ऋषयः) ऋषियों [वेदार्थं जाननेवालो] ने (प्राइनम्‌) 
खाया [अ i किया] था । ( च्येष्ठतः ) अ्रति बड़ से लेकर ( ते ) तेरे ( प्रजा ) 
[राज्य की | प्रजा ( मरिष्यति ) मरेगी. ( इति ) ऐसा ( एनम्‌) इस [जिज्ञासु] से 
( प्राह ) वह्‌ [्राचायं] कहे ॥ 

[जिज्ञासु का उत्तर ]-- ( ग्रहम्‌ ) मैने ( वे ) निश्चय करके (त्त ) ग्ब 
( तम्‌ ) उस (अर्वाञ्चम्‌ ) पीछे वतं मान रहने बा, ) न ) अब ( पराञ्चम्‌ कल दूर 
वर्तमान सौर ( न ) अव ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमान [परमेश्वर] को [खाया है] 
( तेन ) उसी [ऋषियों के समान] ( बृहस्पतिना ) बड़े ज्ञानों के रक्षक ( जीर््णा ) 
शिरसे ( वग) इस [परमेश्वर] को ( प्र श्राशिषम्‌ ) मैंने खाया | ग्ननुभव किया] 
है, ( तेन ) उसी से ( एनम्‌ ) इसको ( श्जीगमम्‌ ) मैं ने पाया है ॥ 

(.एष: ) यह ( बं ) ही ( श्रोदनः) रोदन [सुखवर्षक भ्रन्नसमान परमेश्वर 
( सर्वाज्भ: ) सब उपायों वाला, ( सर्वपरुः ) सब पालनों वाला और (सर्वतन्‌ः ) ह 
उपकारों बाला है। वह [मनुष्य] (एब) ही (सर्वाङ्गः) सव उपायों वाला (सर्वपरुः) 
सब पालनों वाला भौर (सर्वतनूः) सब उपकारों वाला ( सम्‌ भवति ) हो जाता है, 
( यः ) जो [मनुष्य] ( पी ऐसा ( वेद ) जानता है ॥३२॥ 


ततंश्‍चेनमन्यास्यां भोत्राम्या प्राप्नीय्य स्यां' चेतं पूर्व ऋष॑यः प्रादनंचू । 
बधिरो भविष्यसीत्येनमाह तं ब्रा नाञ्च न परांज्चं न प्रत्यञ्च] 
द्यावापथिबोस्यां भ्रोत्रांम्यास्‌ । ताम्मांमेनं प्राशिषं तार्यांमेनमजी- 


२ कफ ण्स्ण 


-(यः) जो [योगो जन] ( शोदनस्य ) रोदन [सुख बरसाने वाले 

भेश्वर] की ( महिमानम्‌ ) महिमा को ( विद्यात्‌ ) जानता हो ( सः ) 

asl कहे “( न अल्प: इति) वह [परमेश्वर] थोड़ा नही हैं [प्रथत बड़ा 
तेचनः इति) वह उपसेचन रहित नहीं है [अर्थात्‌ सेचन वा वृद्धि करने 

च ) यर ( न इदम्‌ किम्‌ च इति ) न वह यह कुछ वस्तु है [मर्थात्‌ 
का निदेश नहीं हो सकता] ” ॥२३,२४॥ 


दू दातामिंमनस्येत तन्नातिं बदेत्‌ ॥२५॥ 
( यावत्‌ ) जितना [ब्रह्मज्ञान] ( दाता) दाता [ज्ञानदाता] (प्रनि- 


) न से विचारे, (तत्‌ ) उमको ( ति ) अधिक करके वह [ज्ञानदाता] 
लि ॥२५॥ 
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श्रम्‌ । एष वा ओंदन! सर्वाक्गः सवप सर्वतनूः । सर्वाङ्ग एव 
स्वपः सर्वतनः सं भ॑रति य एवं वेद॑ ॥३३॥ 


पदायं- [हे जिज्ञासु ! | ( च) यदि (एनम्‌ ) इस [म्रोदन नाम परमेश्वर] 

को ( ततः ) उन [कानों] से ( प्रन्याभ्याम्‌ ) भिन्न ( शोष्राम्याम्‌ ) दो कानों से 

( प्राशी; ) तू ने खाया [ग्रनुभव किया] है, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों से ( च ) ही 

( एतम्‌ ) इस [परमेश्वर | को ( पुढे) पडिले ( ऋषयः ) ऋषियों [वेदार्थं जानने 

वालों ने ( प्राइनन्‌ ) खाया [म्रनुभव किया] था । तू (बधिरः) बहिरा (भविष्यसि ) 

ह सा इति ) ऐसा ( एनम्‌ ) इस [जिज्ञासु] से ( आह ) वह [ ग्राचायं | 
॥ 


[जिज्ञासु का उत्तर]-- ( भ्रहम ) मैं ने ( बे) निश्चय करके (न) अब 
( तम्‌ ) उस ( अर्वाअचल) पीछे वतमान रहने वाले, ( न ) भ्रव (पराञ्चम्‌ ) दूर 
बतँमान गर ( न ) ग्व ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमान [परमेश्वर| को | खाया 
अर्थात्‌ अनुभव किया है] । ( ताभ्याम्‌) उन ( द्यावापथिवीम्याम्‌ ) आकाश और 
पूथिवी रूप (श्रोत्राभ्याम्‌ ) दोनों कानों से [अर्थात्‌ पदार्थशान के श्रवण मनन से] 
( एनम्‌ ) इस [परमेश्वर] को ( प्रश्नाशिपम्‌ ) मैंने खाया [अनुभव किया] है, 
( त्ताम्याम्‌ ) उन दोनों से ( एनम्‌ ) इसको ( अजीगमम्‌ ) मैने पाया है ॥ 

( एषः चे ) यह ही ( ओइनः ) प्रोदन [ सुखवर्पक अन्नसमान परमेश्वर ] 
(सर्वाङ्गः) सब उपायोंवाला, ( सर्वपदः ) सत्र पालनों वाला और ( सर्दतनूः ) सब 
उपकारों वाला है। वह [ मनुष्य | ( एव ) ही (सर्वाङ्गः) सब उपायों बाला 
र ) सब पालनों वाला और ( सर्दतनुः ) सव उपकारों वाला (सम्‌ भयति ) 

जाता है, ( यः ) जो [मनुष्य] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता है ॥३३॥ 


ततंडचेनमन्याम्यांमक्षीम्यां प्राशीर्याम्या' चेत पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ । 
अन्धो भंविष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चंत पराञ्चं न 
ग्रत्यञ्चंम्‌ । सर्याचन्द्रमसाम्या पक्षोस्यांम्‌ । ताम्यांमेनं भाषि तम्यां 
मेनमजीगमस्‌ | एष वा ओंदनः सर्वाङ्गः सर्षपः सर्वतन्‌ः। साङ्ग 
एव सर्वपरुः सवतन्‌ः सं भंवति य॒ एवं वेदं॥३७॥ 


पदार्थ [हे जिज्ञासु ! ] ( च) यदि ( एनम्‌ ) इस [झोदन नाम परमेश्वर] 

को ( ततः ) उन [नेत्रो] से ( श्रन्याम्याम्‌ ) भिन्न ( अक्षीभ्याम्‌ ) दो नेत्रों से 

( प्राशीः ) तूने खाया [झनुभव किया ] है, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों से (च) ही 

( एतम्‌ ) इस [परमेश्त्रर] को ( पूर्वे ) पहिले ( ऋषयः ) ऋषियों [वेदाथं जानने 

वालों] ने ( प्राइनन्‌ ) खाया [अनुभव किया] था । तू ( अन्धः ) ग्रन्धा (भविष्यसि) 

देणा ( इति ) ऐसा (एनम्‌ ) इस [जिज्ञासु] से ( प्राह) वह [ग्राचायं] 
i 


[जिज्ञासु का उत्तर]--( अहम्‌ ) मैंने ( दे ) निश्‍चय करके ( न ) झव 
( ततम्‌ ) उस ( अर्वाञ्चम्‌ ) पीछे वर्तमान रहने वाले, ( न ) श्रव ( पराङचम्‌ ) 
दूर बर्तेमान और ( न ) ग्व (प्रस्यञचम्‌) Eh वर्तमान [परमेश्वर] को [ खाया 
अर्थात्‌ अनुभव किया है] । ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों ( सूर्याचन्द्रमसाम्याम्‌ ) सूय प्रौर 
चन्द्रमा रूप [उन के समान नियम में चतकर] ( अस्या । दो नेत्रो से ( एनम्‌ ) 
इस [परमेश्वर] को ( प्रमाजिषम्‌ ) मैने खाया [अनुभव किया] है, ( ताझ्याम्‌ ) 
उन दोनों से ( एनम्‌ ) इसको ( भ्रजीशमम्‌ ) मैं ने पाया है ॥ 

( एषः ) यह ( वै ) ही (श्रोदनः) ओदन [सुखवरपक अन्नसमान परमेश्वर] 
( सर्वाङ्गः ) सव उपायों वाला, (सर्वपहः ) सब पालतो वाला श्रौर (सर्वतनूः ) सव 
उपकारों वाला है। वह [मनुष्य] (एव) ही (सर्वाद्घः) संव उपायों य (सर्वगुः) 
संब पालनों वाला और ( सर्वतनूः ) सव उपकारों वाला (सम्‌ भवति ) हो जाता है, 
( यः ) जो [मनुष्य] ( एवम्‌ ) ऐसा ( बेद ) जानता है ॥३४॥ 


ततंचेनमन्येन सुखेन प्राशी्यन चेतं पूवं ऋष॑यः प्राशतन्‌ । मुखुतस्ते 
प्रजा मरिष्यतोत्येंनमाह। तं वा अहं नावोब्चं न पराञ्चं न 
अस्यञ्चसन । हांगा सुखेन । तेनेत प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌ । एप वा 
ओंदुनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतन्‌ः । सर्वाङ्ग एव सवप स्तनः स 
मंबति य एवं वेदं ॥३५॥ 


प्राशी: ) तुने 
ही ( i) र 


निश्‍चय करके (न) प्रव (तम्‌) 


ER मैंने 
[जिज्ञासु कात क झव ( पराङबम्‌) दूर वतमानः 


उस ( 


२३७ 


प्रौर ( न ) भव ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमान [ परमेश्वर | को [ खाया प्रर्थात्‌ | 
अनुभव किया है,] (तेन ) मस ( ब्रह्मणा ) वेद रूप (मुखेन) मुल से ( एनम्‌ ) इस 
[परमेश्वर] को ( प्र प्राशियम्‌ ) मैने साया [म्रनुभव किया] है, (तेन ) उस [मुख] 
से ( एनम्‌ ) इसको ( अजीगमम्‌ ) मैं ने पाया है ॥ 

( एष ) यह (बे ) ही ( प्रोदनः ) भोदन [सुखवर्षक श्रन्नसमान परमेश्वर 
( सर्वाङ्गः ) सब उपायों वाला, ( सयंपर: ) सव पालनों वाला और ( सर्वतनूः ) 
सव उपकारों वाला है । वह [मनुष्य] ( एव ) ही ( सर्वाद्भः ) सव उपायों वाला, 
( सवेपरु:) सथ पालनों वाला ग्रोर (सर्वतन्‌ः ) सब उपकारो वाला ( सम्‌ भवति) 
हो जाता है, ( यः ) जो [मनुष्य] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता है ॥३५।। 


ततश्चेनमन्ययां ज्लिहया आशीर्यया चेत पू ऋषयः ग्राइनन्‌। जिह्वा 
तं मरिष्यतीत्येनमाह | वं बा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चस्‌ । 


' अग्नेजिह्वयां । तयेनं ग्राशिषं तयेनमजीगमम्‌ । एप बा ओंदुनः 


१५] [५] ल | sl 
स्ोङ्ः सर्वपरुः सर्वतनूः । सर्वाङ्ग एब सवपरुः सबतनः सं भबति 
य एवं वेद्‌ ॥३६॥ 

_ , _पदार्थ--[हे जिज्ञायु ! ] (च ) यदि ( एनम्‌ ) इस [ग्रोदन नाम परमेश्वर | 

को ( ततः ) उग [जीभ] से (प्रम्यया ) भिन्न (जिह्वया ) जीभ से ( प्रा्ीः ) तूने 
खाया |झनुभव किया] है, ( यया ) जिस [जीभ] से ( च) ही ( एतम्‌ ) इस 
[परमेश्वर| को ( पुवे ) पहिले ( ( ऋषयः ) ऋषियों [वेदार्थं जाननेवालों] ने 
( आइनन्‌ ) खाया |ञ्नुभव किया ] था। ( ते ) तेरी (जिह्वा ) जीभ (मरिष्यति) 
मर जावेगी [ग्रसमथ हा जावेगी] (इति) ऐसा (एनम्‌) इस [जिज्ञासु] से (भाह) 
बह [आचाय] बहे ।। 

[जिज्ञासु का उत्तर | (द्रहम्‌ ) मैने ( चं ) निश्चय करके ( न) ग्रव (तम्‌) 
उम ( अर्वाञ्चम्‌) पीछे वर्तमान रइनवाले, (न) अब (पराञ्चम्‌ ) दूर वर्तमान भर 
(न ) प्रव ( मरत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमान [परमेश्वर] को [खाया अर्थात्‌ ग्रनुभव 
किया है ] । ( झग्नेः ) अग्नि की [ झग्नि समान लहराती हुई ] ( तया ) उस 
( जिह्वया ) जीभ से ( एनम्‌ ) इध [ परमश्वर ] को (प्र आशिषम्‌ ) मैं ने 
खाया [ अनुभव किया ] हैं, ( तया) उस [ जीभ ] से ( एनम्‌ ) इसको 
( अजोगमम्‌ ) मैंने पाया है ॥ 

( एव: वे ) यही ( झोदन: ) ग्रोदन [ सुखवपंक अन्नसमान परमेश्वर ] 
( सर्वांग: ) सव उपायों याला, ( सर्बपर: ) सब पासनों वाला और ( सवंतन्‌: ) 
सव उपकारो वाला है। वह [ मभुष्य ] ( एव ) ही ( सर्वांगः ) सय उपायों वाला 
( सर्वपदः ) सब पालनों वाला और ( सर्वतनु: ) सब उपकारों बाला ( सम्‌ 
हा ) हो आता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एबम्‌ ) ऐसा ( चेव ) जानता 

।३६१। 


ततंरचेनमन्मे दंन्ते प्राशीयेक्चेत पूर्य ऋआबंयः प्राइनन्‌ । दन्तांस्ते 
शत्स्यन्तीत्यॅनमाह । तं वा हदं नावोञ्चं न परा्चं न प्रस्यञ्चं्‌ । 
ऋतु मिरदनतेः । तरेन प्राशिषं तेरेनमजीगमभू । एष चा ओदनः 
सर्वाङ्गः सर्यपरूः सबतन्‌ः । सर्वाङ्ग एवं सर्चयरुः सर्वतनः सं मवति 
य एवं वेदं ॥३७॥ 


ह पदार्य- हे जिज्ञासु ! ] ( च ) यदि ( एनम्‌ ) इस [ रोदन नाम पर- 
मेशवर ] को ( ततः ) उन [दांतों] से ( अन्ये: ) भिन्न ( दन्तः) दांता से (प्राशी:) 
तुने खाया | ग्रनुभव [केया | है, ( थे: ) जिन | दांतों | से ( च ) एतम्‌ 
इस | परमेश्वर | को ( पूव ) पहिले ( ऋषयः ) ऋषियों | वेदार्थं जाननेवालो | 
ने ( प्राइनत्‌ ) खाया [अनुभव किया] था । ( ते ) तेरे ( दन्ताः ) दांत (झातध्यन्ति) . 
कर नजर (इति ) ऐसा ( एनम्‌ ) इस [जिज्ञासु] से ( आह ) बह [आचार्य] 
[जिज्ञासु का उत्त]--( अहम्‌ ) मैं ने (बे) निश्चय करके (न) झव ! 
उस ( अर्वाङचम्‌ ) पीछे वर्तमान रहनेवाल, ( i अब ( र ने र 
मौर ( न) अब ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वतमान | परमेश्वर ] को | खाया अर्थात्‌ 
अनुभव किया है ] । ( ऋतुभिः ) ऋतुग्रों के तुल्य [ ग्रापस मे मिले हुए ] ( तः ) » 
उन ( दन्तैः ) दांतों से ( i ) इस [ परमेश्वर ] को ( प्र झादिपम्‌ ) मैं 
लाया [सुभव किया ] है, ( के: ) उन से (इम्‌) इसको (भम्‌) ते 
( एषः थे ) यही ( झोदनः ) ओदन [ सुखवपंक अन्नसमान 
( सर्वाङ्गः } सब उपायों वाला, ( सवपसः ) सब पालनोंबाला और 
सब उपकारो वाला है। वह [ मनुष्य ] ( एव ) ही ( सर्वांग: ) सजरा वाला. 
( सर्वपरुः ) सब पालनों वाला ग्रौर ( सर्वतनूः व उपकारों वाला (सम्‌ 
हो जाता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( बेद ) जानता है ॥. 


ततशचेनमसेःप्रगापानेः प्राशीयेरचत पूर्व ऋष॑यः 
प्राणापानास्त्वां हास्यन्तीत्यॅनमाइ | तं वा 


परमेश्वर ] 


 जप््मब्चंस्‌। सप्तपिर्मिः प्राफपाने! । तरत प्राशिषं तेरनसजो- 
हट ` शामध्‌। एप वा ओंदन! स्वान्नः सर्वपरुः सर्वतन । सर्वोच्च एव 
. स्वपर स्वतः सं मवति य एबं वेद ॥३८॥ 


क पय! ! ] (च) यदि इस [ ओदन नाम पर- 
भेश्वर जा अ ष भ पर नो] हे ) किन (प्राणापानैः) 
प्राण घौर भ्रपानो से ( प्राक्षोः ) तूने खाया [ अनुभव किया ] है, ( येः ) जिनसे 
७० (या | पर ताक Me 
हि जाननेवाल खाया [ भनुभ : 
आण घोर घपान ( त्वा ) तुमको ( हायति ) घोड देंगे ( इति ) ऐसा ( एम्‌ ) 
इस [ बिज्ञामु ] से ( आह ) वह [ चायं ] ॥ आओ, 
जिज्ञासु का उत्तर |-- मैंने ( बे चय करके ( न ) भव 
(त्तम्‌) ( पर्वाञ्चम्‌ ) मड न i (न ) प्रव ( पराञ्चम्‌ ) 
दूर वतमान ओर ( न ) घव ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वसमान [ परमेश्वर ] को 
| खाया भ्रर्थात्‌ प्रनुभव किया है ] । ( सप्तऋषिधिः ) सात ऋषियों [ त्वचा, नेत्र, 
कान, जिह्वा, नाक, मन भोर बुद ] द्धि ] रूप ( तैः ) उन ( प्राणाप/नेः ) प्राण भोर 
_ झपानों से ( एनम्‌ ) इस [ जच ] को (प्र प्लाशिषम्‌ ) मैने खाया [ अनुभव 
किया ] है, ( तैः ) उन से ( एनम्‌ ) इसको ( भ्रबोगमम्‌ ) मैंने पाया है ॥ 
( एषः दे ) यही ( झोदनः ) प्रोदन [ सुखवर्पक अन्नसमान परमेश्वर ] 
( सर्वांगः ) सब उपायों वाला, ( संपदः ) सब पालनों वाला भौर (स्बतन्‌ः). सब 
उपकारों वाला है। वह | मनुष्य ] ( एव ) ही ( सर्वांग: ) सव उपायों वाला, 
'( सवंपरः ) सव पालनों वाला और ( सर्दतन्‌ः ) सब उपकारों वाला ( 
; भ ) हो जाता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता 
5 | जं 


__ ततशचेनसन्येत व्यचंसा प्राशीयेन चे तं पूर्व ऋष॑यः प्राइनंन । राज- 
. खक्ष्मस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं या आहं नार्वाण्चं न परांझ्च न 
प्रत्यञ्चम्‌ । अन्तरिक्षेण व्यचंसा । तेनेनं प्राशिएं तेनेनमजीगमस । 
|; एप बा ओोंदनः सर्वोङ्ग: सर्वपरुः सर्वतनूः । सर्वोज्ञ एब सर्वपरूः 
' सतनः सं मंदति य एव वेद ॥३९।॥ 


< पदायं--[ हे जिज्ञापु ! दि गो - 
दा] (हः) उस [व्यापफान] मे सदन (वन वा न 


+ [ जिज्ञासु का उत्तर ]--( प्रहम्‌ ) x वे ) निश्चय करके ( न ) शत्र 
' (तम्‌) उस ( पर्वाञ्चम्‌ ) पीछे वर्तमान रहने वाले, (र ) अब ( स) दूर 
वतमान श्रोर ( न ) झव ( प्ररयङ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष ग्तमान | परमेश्वर ] को [ खाया 
अर्थात्‌ भनुभव किया है ] । ( अन्तरिक्षेण ) भ्राकाश रूप ( तेन ) उस ( व्यचसा ) 
व्यापकपन से ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को ( प्र भ्राशिवम्‌ ) मेने लाया [ अनु- 
भय किया ] है, ( तेन ) उससे ( एनम्‌ ) इसको ( भ्रजीगमम्‌ ) मैने पाया हैं ॥ 

४7 ( एवः वे ) यही ( प्रोदन: ) मोदन [ सुखवर्षक ग्रन्नसमान परमेश्वर ] 
(रागः ) सव उपायों वाला, ( सदपरः ) सव पालनो याला भर ( सर्वतन्‌ः ) 
सब पारी याला है । वह [ मनुष्य ] ( एवं ) ही ( सर्वांग: ) सव उपायों वाला. 
0 ( सवंतन: ) सव उपकारों वाला ( सम्‌- 
जाता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता 


वुड 9 ल 
ओंदुनः ठ सर्वतन्‌ः । सर्वाङ्ग एब स "परुः सवतनः सं 
भबति य एवं वेद्‌ ।४०॥ ह्‌ 
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[ जिज्ञासु बा उत्तर ]-- ( आह्‌ ) मैने ( वे) निश्चय करके ( न ) पद 
( तस्‌.) उस ( भ्र्वाञ्चस्‌ ) पीछे वतंमान रहने वाले, (न ) अब ( पराञ्चम्‌ 
दूर वतमान भौर ( न ) प्रव ( प्रत्यञ्चप्‌ ) प्रत्यक्ष वतमान [ परमेश्वर ] को 
[ खाया म्र्थात्‌ ग्रनुभव किया है ] । ( दिवा ) आगाशरूप ( तेन ) उस ( पृष्डेन ) 
पीठ से ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को ( प्र आशियम्‌ ) मैने खाया [ झनुभव 
किया ] है ( तेन ) उस से ( एनम्‌ ) इसको ( झजीगमम्‌ ) मैंने पाया है ।। 

( एषः वे ) यही ( ओवनः ) ग्रोदन [ सुखवर्षक अन्नसमान परमेश्वर ] 
( सर्वांग: ) सब उपायों वाला, ( सर्वपरुः ) सब पालनो वाला और, ( सवंतन: ) 
सब उपकारों वाला है । वह [ मनुष्य ] ( एवं ) ही ( सर्वांग: ) सब उपायों वाला, 
( सर्वपदः ) सब पालनों वाला और ( सर्वतनू: ) सव उपकारों वाला ( सम्‌ 
हात ) दो जाता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेव ) जानता 

I¥ol 


ततंश्‍चेनअन्येनोरंसा प्राश्चीयन चे तं पूर्व ऋष॑यः आरनंन्‌ । कुष्या न 
रासश्यसोसनमाह । ठं वा हं नावाथ्चं न परांजच न ्रस्यञ्च्‌ । 
एथिष्योरसा। तेनेत प्राशिषं तेनेनमजीगमस्‌ । एप घा ओदनः 
स्वङ्गः सर्वपरः सर्वतन्‌ः । सर्वाङ्ग एव सःपरुः सर्वतनः सं भ॑वति 
य एवं बेद ॥४१॥ हे हर 


मेश्वर ] को ( ततः ) उस [ छाती ] से ( झन्येन ) 
तूने है, ( येन ) 
ही ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को ( पूर्व ) पहिले ( 


[ जिल्लासु का उत्तर] ( ग्रहम्‌ ) मैने / वे ) निश्चय करके ( न ) अद 
(ततम्‌ ) उस ( धर्वाञ्चम्‌ ) पीछे वर्तमान रहने वाले, (न ) ग्ब ( bes ) 
दुर वर्तमान और (न) श्रव ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमान [ परमेश्वर ] को 
[ खाया अर्थात्‌ अनुभव किया है | । ( पृथिव्या ) पृथिवी रूप [ पृथिवी के समान 
सहनशील ] ( तेन ) उस ( उरसा ) छाती से ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को 
( प्र श्राशिषम्‌ ) मैंने खाया [ श्रनुभव किया ] है. ( तेन ) उससे ( एनम्‌ ) इसको 
( अजीगमम्‌ ) मेने पाया है॥ 
(एषः ये ) यही ( भ्रोदनः ) ओदन [ सुखवर्षक अन्नसमान परमेश्वर 

( सर्वांगः ) र उपायों वाला, ( सर्वपरुः ) न पालनों वाला और ( सर्वतन्‌: ) 
सव उपकारों वाला है। वह [ मनुष्य ] ( एवं ) ही ( सर्वांग: ) सब उपायों वाला, 
( सर्वपदः ) सव पालनों वाला और ( सर्वतनूः ) सब उपकारो वाला (सम्‌ भवति) 
हो जाता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम, ) ऐसा ( वेद ) जानता है ॥ ४१॥ 


तत॑व्चेनमन्येनोद्रेण प्राशीयन चतं पूर्व ऋष॑यः प्राइनंच्‌ । उदरद- 
रस्त्वां इनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाव्चं न परांञ्चं न 
्रस्पञ्चंसू । सत्येनोद्रेंण । तेनेनं प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌ । एष वा 
ओंदुनः सवोड! सबंपर! सबतचः । साङ्ग एब सर्पः सतन्‌ः सं 
भंबति य एवं वेद्‌ ।४२॥ 


ं--[ हे जिज्ञासु ! दि 
केसर | को ए) य [यह | सेन जल 
( भाशो: ) तूने खाया [ अनुभव किया ] है, ( येन ) 9 
प्‌ 


[ जिज्ञासु का उत्तर ]- ( अहम्‌ ) मैंने (वे ) निश्‍चय करफे ( न ) भ्रव 
( तम्‌) उस ( अर्वाञ्चम्‌ ) पीछे वर्तमान रहने वाले, ( न ) भ्रम ( पराञ्चम्‌ ) 
दूर वतमान ग्रोर ( न ) भ्रब्र ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमान [ परमेश्वर ] को 
[ खाया अर्थात्‌ अनुभव किया है ] । ( सत्येन ) सत्य [ यथार्थ बथनरुप ] ( तेन ) 
उस ( उदरेण ) पेट से ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को (प्र द्याशिषस्‌ ) मैंने 
खाया [ ह किया ] है, ( तेन.) उससे ( एनम्‌ ) इसको ( ्रजोगमम्‌ ) मैं 
ने पाया है ॥ 


( एवः वे ) यही ( ओदनः ) प्रोदन [ सुखवर्षक अन्नसमान परमेश्वर 
( सर्वांग; ) सब उपायों वाला, ( सर्वपरुः ) सब पालनों वाला और ( स्तनः 
सब्र उपकारो वाला है । बह [ मनुष्य ] ( एव ) ही ( सर्वांगः ) सब उपायों वाला, 
( सर्वपरुः ) सब पालनो वाला भौर ( सर्वतनु: ) सब उपकारों वाला ( सम्‌ 
क जाता है, ( यः ) जो | मनुष्य ] ( एबम्‌ ) ऐसा ( वेष ) जानता . 
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तत॑श्चेतमुन्येनं वस्तिना प्राशीरयनं चेतं पूवं ऋष॑य। प्राश्न॑न्‌ । अप्सु 
मरिष्यसीत्येनमाह तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रस्यञ्च'म्‌ | 
~ Ed ९ 
स॒प्ुद्रेण वर्तिनां तेननं भाशिपं तेनेनमजीगमस्‌ | एप वा ऑदन! 
सर्वोइ ! सवेपरुः समतन्‌। । सवा एज्र सर्वपछः स्तन्‌! सं मंबति 
य एवं वेद्‌ ॥४३॥ 
पदार्थ- [ हे जिज्ञासु ! | ( च ) यदि ( एनम्‌ ) इस [ झोदन नाम पर- 
भेश्वर ] को ( ततः ) उस [वस्ति ] से ( भ्रन्येन रत (ला ) वस्ति 
पटू, नाभि से नीचे का भाग ] से ( प्राशी: ) तूने खाया [ भनुभव किया ] है, 
र येन ) जिस [ वस्ति ] से ( च ) ही ( एतमु ) इस [ परमेश्वर ] को ( पुव ) 
वहिले ( ऋषयः ) ऋषियों [ वेदार्थं जानने वालों ] ने ( प्राइनन्‌ ) खाया [म्रनुभव 
किया ] था । ( अप्सु ) जल के भीतर ( मरिष्यसि ) तू मरेगा--( इति ) ऐसा 
( एनम्‌ ) इस [ जिज्ञासु ] से ( प्राह ) वह [ आाचाय॑ | कहे ॥ 
[ जिज्ञासु का उत्तर ]--( हम्‌ ) में ने ( वे ) निश्चय करके ( न ) अब 
( तम्‌ ) उस ( अर्वाञ्चम्‌ ) पीछे वर्तमान रहने वाले, ( न ) भ्रव ( पराञ्चम्‌ ) 
दुर वर्तमान भौर ( न ) भव ( प्रत्यङ्बम्‌ ) प्रत्यक्ष वतमान [ परमेश्वर ] को 
[ खाया भ्रर्थात्‌ अनुभव किया है | । ( समुद्रेण ) समुद्ररूष ( तेन ) उस (यस्तिना) 
बस्ति [ पेहू ] से ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर | को ( प्र आशिषम्‌ ) मैं ने खाया 
[ द किया ] है। (तेन ) उसमे ( एनम्‌) इसको ( अजीगमम्‌ ) मैंने 
याया है ॥ ¢ 
( एषः वे ) यही ( ओदनः ) झोदन [ सुखवर्पक म्न्नसमान परमेश्वर ] 
( सर्वांग: ) सब उपायों वाला, ( सवंपरः ) सव पालनों वाला प्रौर ( सर्दतन्‌ः ) 
सव उपकारों वाला है। HE [ मनुष्य ] ( एव ) ही ( सर्वांग: ) सव उपायों वाला, 
( सर्वपयः ) सव पालनों वाला और ( सर्वतन्‌ः ) सब उपकारों वाला ( सम्‌ 
क ) हो जाता है, ( यः) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( येद ) जानता 
॥४३॥ 


सवंश्चेनमन्याम्यांम्रुम्यां ्राीर्स्या चेतं पूर्वं ऋष॑यः गराइन्‌ । 
उरू तें मरिष्यत इत्येंनमाह । तं वा अहं नार्वान्यं न पर्यु न 
्रस्यञ्चंस्‌ । मित्राघरुणयोरूरुग्यांपू । ताञ्यामेनं ग्राशिपू ताम्यांमेवस- 
जीगमस्‌ । एव वा ओंदनः सर्वाङ्गः सर्बपरुः स्तन! । सवोज एस 
सर्भपरुः सर्वतनः सं मंबति ब एवं बेद्‌ ॥४४॥ 

पदार्य--[ हे जिज्ञासु ! ] ( च्च ) यदि ( एनम्‌ ) इव [ मोदन नाम पर- 


भेश्वर ] को ( ततः ) उन [ दो जांघों ] से ( अन्याम्यास्‌ ) भिन्न ( ऊरम्माम्‌ ) 
दो जंधाग्रों से ( प्राशी: ) तू ने खाया [ ग्रनुभव किया ] है, ( याभ्यास्‌ ) जिन 


दोनों से च ).ही ( एतघ्‌ | [ परमेश्वर ].को ( पूर्ये ) हिले ( षयः ) 
ऋषियों [ वेदाथं जानने वालों ] ने ( प्राइनब्‌) खाया [ अनुभव किया ] हे। 
{ तब ] ( ते) तेरे ( ऊरू ) दोनों जंघायें ( मरिष्यतः ) मरंगी ( इति ) ऐसा 


( एनम्‌ ) इस [ जिज्ञासु ] से ( पाह ) वह [ प्राचार्य ] कहे ॥ 
[ जिज्ञासु का उत्तर ])--( प्रहम्‌ ) मैं ने ( वे) निश्चय करके ( न) 
अब्र ( तम्‌ ) उस ( भर्वाञ्चस्‌ ) पीछे वर्तमान रहनेवाले ( न ) भव ( पराञ्चम्‌ ) 
[ वतमान प्रोर (न) गबर ( प्रत्यञ्चस्‌ ) प्रत्यक्ष उपला परमेश्वर ] को 
खाया अर्थात्‌ अनुभव किया है ]। ( मिन्नावरुणयो: ) दोनों प्रेरणा करनेवाले, 
श्रेष्ठ गुणत्राले [ झाचाय ओर शिष्य ] के ( तान्याघु ) उन ( ऊरुभ्याम्‌ ) 
दोनों जंघाओं से ( एनप्‌ ) इस [ परमेश्वर | को ( भ्र प्राशिषम्‌ ) मैंने खाया 
[भव हा ] है, ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से ( एनम्‌ ) इस को ( मजोशमम्‌ ) 
पाया है ॥ 
: वै ) यही ( भ्रोदनः ) प्रोदन [ छुल्तवर्षक ्म्वसमान परमेश्वर ] 
( सब वा स्वतः ) सेब पालनोंवाला, भौर ( सतः ) 
सब उपड़ारों वाला है । वह [ मनुष्य ] ( एब ) ही ( सम्रॉंग: ) सव उपायों बोला, 
( सवंपद: ) सब पालनों वाला भौर ( सर्वतनू: ) सव उपकारों वाला ( सम्‌ 
भवति ) हो जाता है, ( यः) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( बेद ) जानता 
है ॥४४॥ 


तत॑स्चेनमन्याम्यामष्डीबद्म्यां प्राशीर्याम्या तं पूवे ऋष॑यः 
ग्रारन॑न्‌। खामो भविष्यसीत्येनमाह । तं बा अहं न्च न पर|ब्चं न 
ग्रत्यञचंथ | त्वष्टुरप्रोबदम्यांपू । ताभ्य प्राक्षिष तेनेनमजीशमम्‌ | 
एप वा ओंदुनः सरोषः? सर्वपरुः सवनः । सवोङ्ग एव सर्वपरुः 
स्तन्‌? सं मंबति. य एवं वेद ॥४५॥ 

क 3: 


इसको ( अजोगमम्‌ ) मैने पाया है ॥ 


एकादश काण्डम्‌ 


तत 
र ) 
[ जिज्ञासु बा उत्तर ]—( श्रहम्‌ ) मैंने ( थे ) निश्यय करके ( न ) अब 
( तम्‌) उस ( भ्र्याञ्चम्‌ ) पीछे वर्तमान रहने वाले (न) भव ( पराञ्चम्‌ ) 
दूर वर्तमान ग्रौर ( न ) ग्रथ ( प्रत्यझ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमान [ परमेश्वर ] फो 
[ खाया ग्रर्थात्‌ प्रनुभय किया है ] । ( त्यप्टु: ) विश्वकर्मा [ सब कामों में चतुर 
मनुष्य ] के ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों ( अच्ठीयबूस्याम्‌ ) घुटनों से ( एनम्‌ ) इस 
[ परमेश्वर | को ( प्र भ्राशिवम्‌ ) मैने खाया [ भनुभव किया ] है, ( तेन ) उस 
से ( एनम्‌ ) इसको ( अजीगमम्‌ ) मैं ने पाया है॥ 
( एषः वे ) यही ( झ्ोवन: ) झोदन [ सुखवर्यक भन्नसमन परमेश्वर ] 
( सर्वांग: ) मव उपायों वाला, ( सर्वपरुः ) संब पालनों वाला और ( सर्यतन्‌ः ) 
सब उपकारो वाला है। वह [ मनुष्य ] ( एव ) ही (,सर्वांगः ) सब उपायों वासा, 
( सर्थषवः ) सव पालनों वाला और ( सवंतनूः ) सब उपकारों वाला ( सम्‌ 
भवति ) हो जाता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता 
है ॥४५॥ 
ततश्चेनमन्याम्यं पादांम्यं प्रशीर्यास्यों चेत पूवं ऋष्यः प्र.रनन्‌ । 
बहुचारी भविष्यसीस्पेनमाइ । तं वा भ्रं नार्वाण्च॑ न पराञ्चं न 
प्रपञ्च । अदियनोः पादांस्याम्‌ । तास्यामेनं प्राश्षिपं तार्प सिनम- 
जीगमघू | एप वा ओंदुनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सरत्‌ । सर्थाङ्ग एद 
सर्वेपरः सर्वतन! सं भंबति य एवं वेदं ॥४६॥ 
पदाथ--[ हे जिज्ञासु ! ] ( च ) यदि ( एनम्‌ ) इस [ ओदन नाम पर- 
भेश्वर ] को ( ततः ) उन [ दो पैरों ] से ( भ्न्याम्पाम्‌ ) भिन्न ( पादाभ्याम्‌ 
दोनों पेरो से ( प्राश्ी: ) तूने खाया [ अनुभव किया ] है, ( याम्याम्‌ ) जिन मू 
से ( च ) ही ( एतम्‌ ) इस [ परमेश्वर | को ( पूर्द ) पहिले ( ऋषयः ) ऋषियों 
[ वेदाथं जानने वालो ] ने ( प्राइननु ) खाया [ अनुभव किया i । [ तव 
( न गरो ) बहुत घूमने वाला ( भविष्यसि ) तू होगा--( इत्ति ) ( एनम्‌ 
इस | जिज्ञासु ] से ( झाह ) वह [ भ्राचायं ] कहे ॥ 
[ जिज्ञासु का उत्तर |--( भ्रहम्‌ ) मैंने ( यै ) निश्‍चय करके ( न ) अब 
( तम्‌) उस ( भर्वाञ्जम्‌ ) पीछे वर्तमान रहने वाले, ( न) भव ( पराञ्चम्‌ ) 
दूर वर्तमान ओर (न ) ग्य ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष दतंमान [ परमेश्वर | को 
[ खाया अर्थात्‌ प्रनुभव किया है ] । ( भ्रश्विनो: ) दोनों चतुर माता-पिता के 
( ताभ्याम्‌ ) उन ( पावास्याम्‌ ) दोनों परो से ( पनम्‌ ) इस [ परमेश्वर | को 
( प्र भाशिपम्‌ 9 मैंने खाया [ अनुभव क्त्या ] है, ( ताम्याभ्‌ ) उन दोनों से 
( एन्स्म्‌ ) इसको ( श्रद्यीगसम्‌ ) मैंने पाया है ॥। 
( एप: ये ) यही ( धोदनः ) ग्रोदन [ सुखवयंक भ्रन्नसमान परमेश्वर ] 
( सर्वांग: ) सव उपायों वाला, ( सबंपरुः ) सब पालनों बाला ओर ( सर्वतन्‌ः ) 
सब उपकारों वाला है। वह [ मनुष्य ] ( एवं ) ही ( सर्वांग: ) सत्र उपायों वाला, 
( सवंपरुः ) सब पालनों वाला गोर ( सर्वत्तन्‌ः ) सव उपकारों याला ( सम्‌ 


भवति ) हो जाता है, ( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता 
है ॥४६॥ 


ततइचेनप्रन्यास्यां परपदाम्यां प्राशीर्षास्यों चेत॑ पर्व ऋषय: भ्ररनंच्‌ । ` 
सर्परत्वां हनिष्प्रतोत्येनमाह | तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्य- 
च्‌ । सवितुः ्रपदास्याम्‌। ताम्यांभेनं प्राशिषं ताभ्यांपे नमजीमगस्‌। 
एष वा ओंदुनः साङ्ग: सबेपरु; सेतन्‌ः ' साङ्ग एव सपर; सर्व- 
तन! सं भवति य एवं वेदं ॥४७॥ 

पदायं--[ हे जिज्ञासु ! ] ( च ) यदि ( एनम्‌ ) इस [ म्रोदन नाम पर= 


मेश्वर ] को ( ततः ) उन [ दोनों पैरों के पञ्जों | से ( घ्रन्यास्याम्‌ ) भिन्न 
( प्रपदाम्पाम्‌ ) दोनों परो के पञ्जों से ( प्राशो: ) तू ने खाया [ स्कु किया | 


| 
| 


) चह नः 
[ जिज्ञासु का उत्तर |--( श्रहुम्‌ ) मै ने (वै) निश्चय करके(न) ` 
भब ( तम्‌ ) उस (भर्वाञ्चम्‌) पीछे वर्तमान र ( परा } क 
दूर वतमान भोर (न ) प्रब ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष वर्तमाग [न र 


झाशिषम्‌ ) मैंने खाया [ ग्रनुभव किया ] है, ( ताम्याम्‌ 
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 @झएवःवे)यही (भ्रोइनः) म्रोदन [ सुखवर्षक भन्नसमान परमेश्वर ] 
fo '( सर्वांग: ल, ( sh ) सव पालनों वाला और ( सर्वतनूः ) 
 सबउपकारों वाला है। वह [ मनुष्य ] ( एव सर्वांगः ) सब उपायों 
' जाला, ( स्वपसः ) सब पालनों वाला भोर ( सर्वततूः ) सब स वाला ( सम्‌ 
अवति) हो आता है, (यः) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता 
नो है ॥४७॥॥ 


तत॑रचेनमन्याभ्यां हस्ताभ्या प्राशीरयास्या चेतं पूर्व ऋष॑यः प्राःनंनू | 
` द्राह्मणं हंनिष्यसोत्येनमाह | तं वा अहं नार्वाध्वं न पराञ्चं न 
अत्यञ्चस्‌ । ऋतस्य इस्ताम्याम्‌ । ताभ्यामेनं प्रासिं ताम्यामेनम- 
ज्लीगमस्‌ । एप वा ओंदुनः सर्बोज्ञ ः सर्वपरुः सर्वतनूः । सवोङ्ग एव 
` स्वपरु! सनः । सं भवति य एवं वेदं ॥४८॥ 
.. भेशर ह ) उन [दोनों रो] ss pps 


नि किया | है, SN ) जिन 
( ऋषयः ) 


उत्तर ]-- ) मैने ( बे ) निश्चय करके ( न ) ग्ब 
) व (Cn ( न ) प्रव ( पराञ्चम्‌ ) दूर 
( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रतयक्ष वर्तमान [ परमेश्वर ] को [ खाया 
। ( ऋतत्य ) सत्य ज्ञान के (ताभ्याम्‌) उन (हस्ताभ्याम्‌) 
इस [ परमेश्वर | को (प्र घ्राशिषम्‌ ) मैं ने खाया 


र vcs ५७५७] 
(| 

| 

oo 


ग्रव 
_ अय भ किया है 


FE ( एवः बे ) यही ( झोदनः ) मोदन [ सुखवर्यक भ्रन्नसमान परमेश्वर ] 


F 


/ ( सर्वांग: ) सव उपायों वाला, ( सर्वेपरः ) सब पालनों वाला और ( संतत: ) 


® 


. सव उपकारा वाला है । वह [ मनुष्य ] ( एव ) ही ( सर्वांगः ) सब उपायों वाला 


६ 


सब उपकारों वाला ( सम्‌ 


सर्वपर: ) सव पालनों वाला भोर ( सत) एबम्‌ ) ऐसा ( वेद ) जानता 


भवति ) हो जाता है, (यः ) जो [ मनुष्य ] 
मी] 

' ततश्‍चेनमन्यर्या प्रतिष्ठया प्राशोय्या चतं पू ऋष॑यः प्राइनंन । 
` झप्रतिष्ठानोंभ्नायतनो मरिष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न 
पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ | सस्ये प्रतिष्ठाय । तयेनं प्राशिषं तयेनम- 
' जोगमम । एष वा ओंदुनः साङ्ग सपर्‌ः सर्वतनूः । सर्वाङ्ग एव 
परुः सबंतन! सं भ॑वति य एवं वेदं ॥४९॥ 


' क्या] है। [ तब ] ( भ्रप्रतिष्ठान: ) कीतिरहित 
' विना घर होकर ( मरिष्यति Ee इति ) ऐसा (एनम्‌) इस [बिका 


से ( आह ) वह [ प्राचायं ] कहे ॥ 


ने 
तया ) उसी [ प्रतिष्ठा ] से ( एनम्‌ ) इस त्यया 


सुखवषंक 


[ ग्रन्नसमान पर- 
: ) सव पालनों 
] 

भोर 


—— Ns 


६ नमः ) नमस्कार है ॥२॥ 
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छन सुक्तम्‌ ॥३॥ ५7 


१ 37-८१7५, हू 
[३] १-७ मन्ब्रोक्ताः। ५० आउुर्येनुष्टुप्‌ मा २ विपदा भुरिक्साम्नी त्रिष्टुप्‌; 
५३ भ्रातुरी बृहती; ५४ द्विपदा भुरिबसाम्नी बृहती; ५५ साम्न्युष्णिक्‌; 
५६ प्राजापत्या बृहती । 


एतद्‌ चे ब्रध्नस्य दिष्टपं यदोंदनः ॥५०॥ 
पवार्थ--( एतत्‌ ) यह ( वे ) ही ( ब्रध्नस्य ) महान्‌ ( पृथिवी झादि के 


आकष क का ( बिष्टपम्‌ ) झ्ाश्षय ( यत्‌ ) यजनीय [ पूजनीय 
( Ls [ si बरसाने वाला अन्नरूप परमेश्‍वर ] है ॥५०॥ झह], 


ब्रध्नलॉंको भवति ब्रष्नस्यं विष्टपि असते य एवं बेद ॥५१॥ 


पदार्थ-- वह [ मनुष्य ] ( ब्रध्मलोकः ) महान्‌ [ सब के नियामक पर. 
मेश्वर ] में निवास वाला ( भवति ) होता है भर [ उसी ] ( ब्रध्नस्थ ) महान्‌ 
[ सवं नियामक परमेश्वर ] के ( विष्टपि ) सहारे में ( श्रयते ) भाश्रय लेता है, 
( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसा ( बेद ) जानता है ॥५१॥ 


एतस्माद्‌ वा ओंदनाव्‌ त्रय॒॑स्प्रिशतं शोकान्‌ 
निरंमिमीत प्रजोपंतिः ॥५२॥ 


पदार्थ--( एतस्मात्‌ ) इस (वै) ही ( झोदनात्‌ ) [ अपने ] झोदन 
[ सुख वरसानेवाले भन्नरूप सामथ्यं ] से ( त्रयस्त्रिशतस्‌ ) तेतीस ( लोकान्‌ ) 
लोकों [ दर्शनीय देवताग्रों ] को ( प्रजापतिः ) प्रजापति [ सृष्टिपालक परमेश्वर | 
ने ( निः अभिम्रीत ) निर्माण किया है ॥५२॥ 


तेषां प्रज्ञानांय यज्ञम॑सृजत ॥१३॥ 


पदार्थ--उस [ परमेश्वर ] ने (तेषाम्‌) उन [ तेतीसः देवताओं के सामथ्यं] 
के ( प्रज्ञाय ) प्रकृष्ट ज्ञान के लिये ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ परस्पर संगत संसार ] को 
( भ्रसृजत ) सृजा ।।५३॥ 


स य एवं विदुष उपद्रष्टा भ॑वति प्राणं रुणद्धि ॥५४॥ 
. पदार्थ--( यः ) जो [ मनुष्य ] ( एवम्‌ ) ऐसे' [बे ( विदुषः ) विद्वान्‌ 
[ सवंज्ञ परमेश्वर है का ( उपद्रष्टा ) उपद्रष्टा [ सूक्ष्मदर्शी वा साक्षात्‌ कर्ता ] 


( भवति ) होता है, ( सः ) वह ( प्राणस्‌ ) [ अपने ] प्राण [ जीवन ] को 
( रुणद्धि ) रोकता है ॥५४॥ 


न च॑ प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानिं जीयते ॥५४॥ 
पदार्थ--( च ) यदि वह ( प्राणम्‌ ) [ अपने र प्राण को ( क्ष नहीं 


( रुणद्धि ) रोकता है, भह ( सर्वज्यानिम्‌ ) सव हानि से ( जीयते ) निवंल हो 
जाता है ।।५।। 


न च सर्वज्यानि डीयते परेनं जरसं; प्राणो ज॑हति ॥५६॥ 


_ पदार्य-वह ( सर्वज्यानिम्‌ ) मव हानिसे (च) ही ( न ) नहीं (जोयते) 
हीन होता है, | किन्तु ] ( एनम्‌ ) इस [ मनुष्य ] को ( जरसः ) जरा [ स्तुति 
वा बुड़ापा पाने ] से ( पुरा ) पहिले ( घ्राणः ) [ जीवन व्यापार ] ( जहाति ) 
छोड़ देता है ॥५६॥ 


फन सूक्तम्‌ ४ घा 
१-२६ भागंषो वेदर्भि: । प्राणः। अनुष्टुप्‌; १ शङकुमतो; ८ पथ्या- 
पङ्क्तिः; १४ निचृत्‌; १५ भुरिक्‌; २०, अनुष्टुद्यर्भा त्निष्ट्प्‌; २१ मध्ये- 
ज्योतिजंगती; २२ विष्टुप्‌; २६ बृहतीगर्भा । 


प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं बश । 
यो मृतः सबस्येशवरो यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( प्राणाय ) प्राण [ जीवनदाता परमेश्वर ] को ( नमः ) नम- 
स्कार है, ( यस्य ) जिसके ( वशे ) वश में ( सवंस्‌ ) सव ( इदस्‌ ) यह [जगत्‌ 
है। ( भूतः ) सदा वर्तमान ( यः ) जो ( सर्वस्य ) सब का ( ईइवरः ) ईश्वर 
झर ( यस्मिन्‌ ) जिसके भीतर ( सर्वस्‌ ) सब (प्रतिष्ठितस्‌) अटल ठहरा है ॥ १॥ 

नम॑स्ते घ्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । 

त 

नमंस्ते प्राण बिद्यते नमस्ते प्राण बषते ॥२॥ 

पदार्थ--( प्राण ) हे प्राण ! [ जीवनदाता परमेश्वर ] ( क्रन्वाय ) 
दहाड़ने के हित के लिये ( ते ) तुझे | नमः ) नमस्कार, ( स्तनयित्नवे ) बादल 
की गर्जन के हित के लिये ( ते ) तुझे ( नमः ) नमस्कार है। ( प्राण ) हे प्राण ! 


जल है आए rT रेड] (त ) बा के हित के लिपि | हे) दे 
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यत्‌ प्राण स्तन यित्लुना मिक्रन्दुत्योपंधी: । 
प्र वीयन्ते गमान्‌ दुधतेऽथों बहीधि जायन्ते ॥३॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जव ( प्राणः ) प्राण [ जीवनदाता परमेश्वर ] ( स्तन- 
पित्नुना ) बादल की गर्जन द्वारा ( झोषघीः ) ओपधियों [ रन्न प्रादि ] को 
( अभिक्रन्दति ) बल से पुकारता है । Hs ] वे ( प्र) अच्छे प्रकार ( वोयन्ते ) 
गर्भवती होती हैं भोर ( गर्भाव ) गभो को ( दधते ) पुष्ट करती हैं; (अयो ) 
फिर भी ( बह्वीः ) बहुत सी होकर ( वि जायन्ते ) उत्पन्न हो जाती हैं ॥३॥ 


यत्‌ प्राण नृतावगतेऽमिक्रन्दुत्योषंधीः । 
सब तदा प्र मोंदते यत्‌ किं च भूम्यामधि ॥४॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जब ( प्राणः ) प्राण [ जीवनदाता परमेश्वर ] ( ऋतो 
भागते ) ऋवुकाल झाने पर ( श्रोषधो: ) ग्रोपधियों [ श्रन्न प्रादि ] को ( घ्रभि- 
कन्दति ) यस से पुकारता है। ( तदा ) तव ( सवंस्‌ ) सव [जगत्‌ ] ( प्र 
मोदते ) बड़ा ग्रानन्द मानता है, ( यत्‌ किम्‌ च ) जो कुछ भी ( सूस्याम्‌ भ्रधि ) 

भूमि पर है ॥४॥ 

' ₹गरदाप्राणो अभ्यवर्षद्‌ वेण एथिवीं महीम्‌ । 

पृुस्तत्‌ प्र मोंदन्ते महो वे नों भविष्यति ॥५॥ 

पवार्थ--( यदा ) जब ( प्राणः ) प्राण [जीवनदाता परमेश्वर] ने (वर्षेण) 
वर्षा द्वारा ( महीम्‌ ) विशाल ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( अभ्यवर्थोत्‌ ) सींच दिया । 


४) जी: तन्तु मोदन्ते ते हैं-''( नः 
(स ) भह ) बढ़ती | बे ) अवश्य ( या ) होगी” शा पा 


अभिदृष्टा ओष॑धयः प्राणेन समंवादिरन्‌ । 

आयुर्वे नः प्रातींतरः सर्वो नः सुर॒मीरंकः ॥६॥ 

पदार्थ--( श्रभिदृष्टा: ) सींची हुई ( झोषधयः ) आ्रौपर्धे [ अन्न प्रादि ] 
( प्राखेन ) प्राण [ जीवनदाता परमेश्वर ] से ( सम्‌ ) मिलकर ( प्रवाविरनु ) 
बोलीं--''( न: ) हमारी ( आयुः ) आयु को ( वे ) निश्चय करके (प्र अतीतरः) 


तू ने बढ़ाया है, ( नः सर्वाः ) हम सवको ( सुरभौः ) सुगन्धित ( थक: ) तु ने 
बनाया है” ।[६॥ 


नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 
नम॑स्ते प्राण॒ तिष्ठत आसीनायोत ते नम) ॥७॥ 


पदार्य--( भ्नायते ) प्राते हुए [ पुरुष ] के क लिये (ते) तुझे 

: )नमस्कार हो, ( परायते ) जाते हुए के लिये ( नमः ) 

(य अस्तु) 9 ण डा पे हे प्राण ! [ जीवनदाता परमेश्वर ] (तिष्ठते) 

खड़े होते हुए के हित के लिये ( नमः ) नमस्कार, ( उत ) ग्रोर ( धासोनाय ) 
बैठे हुए के हित के लिये( ते ) तुझे ( नमः ) नमस्कार ( प्स्तु ) हो ॥७॥ 


नम॑स्ते प्राण प्राणते नमों अत्त्वपानते । पराचीनांय ते नमः 


तीची ~ i. ७ [] 
प्रतीचीनाय ते नमः सब सम त इद नमः ॥८॥ 
पदार्थ--( प्राण ) हे प्राण ! [ जीवनदाता परमेश्वर | ( प्राणते ) श्वास 
लेते हुए [ पुरुप | के हित के लिये ( ते ) तुझे ( नमः ) नमस्कार, ( अपानते ) 
प्रश्वास लेते हुए के हित के लिये ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) Rt । (पराचोनाय) 
बाहिरि जाते हुए [ पुरुप ] के हित के लिए ( ते ) तुरे ( ममः ) नमस्कार, (प्रती- 
चीनाय ) सम्मुझ्ज जाते हुए के हित के लिए ( ते ) तुके ( नमः ) नमस्कार, 
सर्वस्मै ) सत्र के हित के लिये (ते ) तुझे ( इदम्‌ ) यह ( नमः ) नमस्कार 
9 ॥षा। 


या ते प्राण प्रिया तनयो तें प्राण प्रेयंसी । 
अथो यद्‌ भेंषजं तव तस्यं नो घेहि जीवसे ॥९॥ 

य ! [ जीवनदाता परमेश्वर ] (ते ) तेरी 
जो ( कि आणीत है मवाली he ) ग्रोर जो, ( प्राण ) हे प्राण ! 
) अ्रधिक प्रीति करनेवाली ( तनूः ) उपकार-क्रिया है। 


( 
(वे) 

भो .) ते 
प्या 


प्राणः प्रजा अर्ल वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियप । 


पराणो ह सर्वस्पेश्‍वरो यच्च प्रागति यच्च॒ न॥१०॥ 


[ जीवनदाता परमेश्वर | ( प्रजा: ) 


व्य ( इद ) जैसे ( 


प्राणियों को ( यी चस्ते ) ढक लेता है, 
ह भ) प्रिय (वम्‌ ) पुत को [ वस्त्र भादि से | 


) भय-निवारक कर्म है, ¦ 


सींच दिया रे (_अथो ) तब 
| कः) जो कोई (दोहा 


प्राणो मत्युः प्राणस्त॒क्मा प्राणं देवा उपासते । 
प्राणो इं सत्यवादिन॑भ्त्तमे लोक आ दधत्‌ ॥११॥। 


पदार्य-( प्राणः ) प्राण [ जीवनदाता परमेश्वर ] ( मृत्यः ) सुख ९ 
ग | द्‌ 


( प्राणः ) प्राण ( तक्मा ) जीवन को कष्ट देनेवाला [ ज्वर भ्रादि 

( प्राणम्‌ ) प्राण की ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उप आसते ) उपासना करते हैं। 
(प्राण: ) प्राण | जोवनदाता परमेश्वर ] ( हृ) ही ( सत्यवादिनम्‌ ) सत्यवादी 
को ( उत्तमे सोके ) उत्तम लोक पर ( भ्रा दधत्‌ ) स्थापित फर सकता है ॥११॥ 


पराणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते । 
प्राणो हु इयश्चन्द्रमांः प्राणमांहुः प्रजापतिम्‌ ॥१२॥ 


पदार्य--( प्राणः ) प्राण [ जीवनदाता परमेश्वर | ( विराद्‌ ) विराट्‌ 
[ विविध प्रकार ईश्वर ] और ( प्राणः ) प्राण [ परमेश्वर | ( बेष्ट्रौ ) मार्गः 
दशिका शक्ति है, ( प्राणम्‌ ) प्राण [ परमेश्वर ] को ( सर्वे ) सव ( उप आसते ) 


( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापति [ सृष्टिपालक ] ( प्राहुः) वे [ विद्वान्‌ ] कहते 
हैं ॥१२॥ 


प्राणापानौ ब्रीहियवावनदवान्‌ प्राण उच्यते । 
यबें ह प्राण आह्वितोड्पानो वरीहिरुच्यते ॥१२॥ 


पदार्थ--( प्राणापानो ) प्राण भौर अपान [ श्वास ओर प्रश्‍वास् ] 
( भ्रीहिययो ) चावल झौर जौ [ के समान पुष्टिकारक ] हैं, ( प्राणः ) प्राण 
[ जीवनदाता परमेश्वर ] ( भ्रनड्बाच्‌ ) जीवन का चलानेवासा ( उच्यते ) कहा 
जाता है । ( यबे ) जो में ( ह ) भी ( प्राण: ) प्राण [ श्वासवायु ] ( प्राहितः 
रवखा हुमा दे, ( प्रपानः ) अपान [ प्रश्वास वायु ] ( स्रीहि ) चावल ( उच्यते 
कहा जाता है ॥१३॥ 


अर्पानति ग्रार्णति पुरुषो गर्भ अन्तरा । 
यदा रवं प्राण जिन्बस्पथ स जायते पुनः ॥१४॥ 
पदार्थ--( पुरुषः ) पुरुष ( गर्भे अन्तरा ) गर्भ के भीतर नति. 
श्वास लेता है और ( झप शनति ) प्रश्वास [ x] को श्वास ] वा i (यदा 
जव ( त्वम्‌ ) तू, ( प्राण ) हे प्राण ! [ जीवनदाता परमेश्वर फिर जिन्वसि 
( जायते 


पुण करवा क) तव ( सः ) वह [ पुरुप ] ( पुनः ) 


प्राणमाहुर्पांतरिश्वान बातों ह प्राण उच्यते । 
प्राणे इ यूतं मध्ये च ग्राणे सरव प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थ--( प्राणम्‌ ) प्राण [ जीवनदाता परमेश्वर ] को ( मातरिश्वानम्‌ 
याकाश में व्यापक [सूत्रात्मा वायु के समान] ( 
हु) भी (प्राणः) [ जीवनदाता पस्य 


भव्यम्‌ ) होन गीर 
सव [ CS ग व की रे! शा 


आयवणीरांड्विरसोदेवींमंचुष्यजा उत । 
ओष॑धयः प्र जांयन्ते यदा त्बं प्राण जिन्वत्ति ॥१६॥ 


परमेश्वर 


यदा प्राणो अभ्पव्षीद ब्षणं एथिदों मद्दीमू। 
ओषंघय! म्र जांयन्तेञ्यो या! काइचं वीरः ॥ १७॥ 
र्थ (क भं न परमेश्‍वर 
( बर्पेण ) वर्षा या हहोत) ! पिवी ल्य 
क्या 


काऱ) 


॥श्णा.._ 


ही ( सर्वस्य बरः ) ईण्वर है, (यत्‌ च) जो कुछ भी. 
द ) द ण है, ( यत्‌ ध्यात घो ; नही स्वात लेता Ri गा 
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: ) चे बताते हैं, ( यातः ) वायु 
(उच्यते ) कहा जाताही! 

प्राणे ) प्राण [ परमेश्वर ] में (ह) ही (ल्ल नया शग ( झोरे 
गण में ( स्म्‌ ) 


२४२ 
यसते प्राणेदं वेद यस्मिषचासि प्रतिष्ठितः । 
सब तस्में बलि ह॑रानशुष्मिरणोक उत्तमे ॥१८॥ 


पदार्थ--( प्राण ) हे प्राण! [ जीवनदाता परमेश्वर ] ( यः ) जो 
महत्त्व 


र ते ) तेरे को ( बेद ) जानता है, (च ) 
ड ERS च तु ( प्रतिष्ठित | द्ढ़ il हुआ ( पसि 
॥ ( सबं ) सब [ प्राणी (ज्म ) उस ( उत्तमे) रम कि ) सो 


[ल [चल] ( तस्मे ) उस [ पुरुष ] के लिये 
उपहार 
य्था प्राण बहिहृतस्तुम्यं स्वाः प्रजा इमाः । 
एवां तस्मे बरि हरान यस्त्वां जुणबंत्‌ सुभवः ॥१६॥ 


अन्तगर्मश्‍चरति देवतास्वाभूंतो मतः स उ जायते पुनः । 
स मतो भव्य भविष्यत्‌ पिता पत्र प्र विवेशा शचीमिः॥॥२०॥ 


पदार्य--( सः उ ) वही [ परमेश्वर ] ( झ्लामृतः ) सब झोर से व्याप्त 

झोर ( भूतः ) वर्तमान होकर ( देवतासु भ्रन्तः ) सव दिव्य पदार्थों के भीतर (गर्भ:) 

गमे [ के समान ] ( चरति ) विचरता है भौर ( पुनः ) फिर ( जायते ) प्रकट 

होता है । ( सः ) उस ( भूतः ) वर्तमान [ परमेश्वर ] ने ( भव्यम्‌ ) होनहार 

(भ ) झागामो जगत्‌ में ( शचोभ्िः ) अपने कमों से ( प्र विवेश ) प्रवेश 

किया है, { जंसे | ( पिता ) पिता ( पुत्रम्‌ ) पुत्र में [ उत्तम शिक्षा दान से प्रवेश 
करता है | ॥२०॥ 

| एकपादं नोत्खिदति सलिठाडंस उच्चरन्‌ । यदङ्ग स तप॑त्खिदे- 

/ स्नेवाध न इवः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत्‌ कदा चन ॥२१॥ 

पदाथं--( हंसः ) हंस [सर्वब्यापक वा सवंज्ञानी परमात्मा] ( सलिलात्‌ ) 

समुद्र | समुद्र के समान अपने भ्रगम्य साम्यं ] से ( उच्चर्‌ ) उदय होता हुआ 

(ह ) एक [ सत्य वा मुस्य ] ( पादम्‌ ) पाद [ स्थिति, नियम | को (न) 

( उत्‌ लिदति ) उलाड़ता है। ( भ्रंग ) हे विद्वान्‌ ! ( यत्‌) जो (सः) 

' बहु [ परमात्मा | ( तम्‌ ) उस [ नियम ] को ( उत्‌खिदेत्‌ ) उखाड़ देवे, (न 

DR ) ह न ) या ) कल (स्यात्‌) होवे, (न) न 

कभी भो (वि i ) असात हबे ॥२१ आ) च) 


झष्टार्चऋ वतत एकनेमि सहसांक्षर प्र पुरो नि पश्वा । 
अघेन विश्‍व भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥२२॥ 


| एकनेमि [ नियम वाला ] भ्रोर ( 
[ब्रह्म] (प्र ) भली भाँति ( पुरः ) भागे भ्रौर ( नि ) निश्चय करके ( पचा ) 


यो अस्प विशवजन्मन इश्च विश्वस्ट. चेष्टतः | 
अन्येषु शिप्रधन्वने तस्मे पराण नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 
षदायं--( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( अस्य ) इस 


- ( 
त ( विश्वस्य ) सव ( क) चेष्टा करने वाले [ कार्यरूप ] जगत्‌ 


ys ] ष ) इस ( सर्वजन्मनः ) विविध 


! सब करनेवाले [ कार्य रूप 
(इने ) ईश्वर है। [ व्ह] ( पतनः ) प्रालस्यरहित, ( धोर: ) धीर ] का 
आन्‌ ] ( आखः ) रासा [ जोवनदाता परमेश्वर ] (इह) शीर [ बुद्धिः 
रह ह बरह्मणा ) बेदशान ढारा 


हः Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 
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ष्ये एकादश काण्डम्‌ 


SITES क काया 
ऊ सुप्तेषु जागार नजु तियंड्‌ नि पद्यते । 
न सुप्तमस्य सुप्तेष्वचु शुश्राव कश्चन ॥२४॥ 


पदार्थ--( सुप्तेषु ) सोते हुए [ प्राणियों ] पर वह [ प्राण, परमात्मा ] 
( ऊध्बंः ) ऊपर रहकर ( जागार ) जागता है, भौर ( ननु ) कभी नहीं ( तिये) 
तिरछा [ होकर ] ( नि पद्चते ) गिरता है। ( कः चन ) किसी ने भी ( सुप्तेषु ) 
सोते हुों में ( चस्य ) इस [ प्राण परमात्मा ] का ( सुप्तस्‌ ) सोना ( न अनु 
शु्ाव ) कमी [ परम्परा से | नहीं सुना ॥ २५॥। 


प्राण मा मत्‌ पर्याईतो न मदुन्यो भविष्यसि । 
` ञ्रपां गर्भेमिव जीवसे प्राणं बच्नामिं त्वा मयि ॥२६॥ 


पवार्य--( प्राण ) हे प्राण ! [ जीवनदाता परमेश्वर ] ( मत्‌ ) मुझ से 

( पर्यावृत; ) पृथक्‌ वर्तमान ( मा ) मत [ हो ] तू, ( मत्‌ ) मुक से ( अन्यः ) 

ग्न्य ( न भविष्यसि ) न होगा। ( प्राण ) हे प्राण ! [ जीवनदाता परमेश्वर ] 

( प्रपाम्‌ु ) प्राणियों [ वा जल ] के( गर्भस्‌ इव ) गर्भ के समान ( त्वा ) तुझ 

ह ( जीवसे ) [ झपने ] जीवन के लिये ( मयि ) प्रपने में ( बध्नामि ) वाँधता 
॥ २६॥ 


एन इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ ६ 


i 


गथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


छ सूक्तम्‌ ॥ ५॥ ५ 


१-२६ ब्रह्मा । ब्रह्मचारी । त्तिष्टुप्‌; १ पुरोतिजाग्ता विराड्गर्भा; २ 
पञ्चपदा वृहृतीयर्भा शक्वरी; ३ उरोवृहृती; ६ शाक्वरगर्भा चतुष्पदा 
जगती; ७ विरा गर्भा ; ८ पुरोतिजयता विराड्‌ जगती; & वृहती गर्भा; 
१० भुरिक्‌; ११ जगती; १२ शकवरगर्भा चतुष्पदा विराउति जगती; १३ 
जगती; १५ पुरस्ताद्‌ ज्योतिः; १४, १६-२२ अनुष्टुप्‌; २३ पुरो बाहताति- 
जागतयर्भा; २५ एकावसानाच्यु'ण्गिक्‌; २६ मध्ये ज्योतिरुण्णिग्गर्भा । 


न्रचारीप्यंशचरति रोद॑सी उभे तरिभन्‌ देवाः संम॑नसो भवरित । 
स दांधार एथिवीं दिये च स आंचायं; तपसा पिपर्ति |१॥ 


पदार्थ-( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी [ वेदपाठी भ्रौर वीर्यनिग्राहक पुरुष ] 
( उभे ) दोनों ( रोदसी ) सूर्य और पृथिवी को ( इष्णन्‌ ) लगातार खोजता हुमा 
( चरति ) विचरता है, ( तस्मिनु ) उत [ ब्रह्मचारी ] में ( देवाः ) विजय चाहने 
वाले पुरुप ( संमनसः ) एक मन ( भवन्ति ) होते हैं । ( सः ) उस ने ( पृथिवीस्‌) 
प्रथिवी ( च ) भौर ( दिवस्‌ ) सूर्यं लोक को ( दाधार ) धारण किया है [ उप- 
योगी बनाया है ], ( सः ) वह ( श्राचायंस्‌ ) भ्राचार्यं [ साङ्गोपाङ्ग वेदों के पढ़ाने 
वाले पुरुष ] को ( तपसा ) अपने तप से ( पिपर्ति ) परिपूर्ण करता है॥ १॥ 


्रह्चारिणे पितरों देवजनाः पृथग्‌ देवा अंनुसंय्॑ति सवे । गन्धर्वा 

| [| रक च शा 
एनमन्वायन श्रय स्तरात त्रिञ्ञ॒ताः षंटसहस्राः सर्वान्त्स देवारतपंसा 
पिपति ॥२॥ ी 


बारे पदार्य--( सर्वे ) सब ( देवा: ) व्यवहार कुशल, ( पितर: ) पालन करने- 


ब्रिज्ञता: ) तीन सौ भौर ( षट्सहस्रा: 


झनु ) इस | ब्रह्मचारी ] के साथ-साथ ( झाय | 
सव ( देवान ) विजय कह वालों को { र ) हई र सः ) वह ( सर्वात ! 
भर पूर करता है॥ २॥ 


आचाय उपनयमानो ब्रक्षचा रिण कणुते गर्भमन्तः । तं रात्री- 
स्तिस्न उदरे बिमर्ति तं जातं दष्डुममिसय॑म्ति देवाः ॥३॥ 


पदार्थे ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) ब्रह्मचारी [ वेदपाठी और जिते 
( उपनयमानः ) समीप ज [ब पढ़ाता Sr 
भाचाय ( भरन्तः ) भीतर [ अपने भ्राम में उसको ] ( गर्भम्‌ ) गर्भ [ के समान] 
( कृष्ठते ) बनाता है । ( तम्‌ ) उस [ ब्रह्मचारी | को ( तिस्रः रात्रीः ) तीन रात्रि 
हर fr परते दपण र ह बनात या है, ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध 
I म्‌ 
लोग ( भ्रभिसंयन्ति ) मिल कर जाते हैं॥ ३ | क ण मि 
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इयं समित एयिवी थौदितीयोतास्तरिकषं समिघां प्णाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखल्या अमेंण लोकास्तपसा पिपर्षि ॥४॥ 


पदार्थ--( इयम्‌ ) यह [ पहिली ] ( समित्‌ ) समिधा ( पृथिवी ) पृथिवी 
( द्वितीया ) दूसरी [ समिधा ] ( द्योः ) सूयं [ के समान है, ] ( उत्त ) और 
- ( ्रन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को [ तीसरी ] ( समधा ) समिधा से ( पृणाति ) वह 
॥ करता है । ( ्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( समिघा ) समिधा से | यज्ञानुष्ठान से ], 
( मेखलया ) मेखला से [ कटिबद्ध होने के चिल्ल से ] ( श्रतेश ) परिश्रम से भौर 
( र) तप से"[ ब्रह्मचर्यानुष्ठान से ] ( लोकान्‌ ) सव लोकों को ( पिर्पात ) 
पालता हे ॥ ४॥ * 


पूर्वा जावो जश्षंणो ब्रह्मचारी घर्म वर्तांनस्तपसोद॑तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्मण रहम ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे भसतेन साकम्‌ ॥५॥ 


पदार्य--( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी [ मन्त्र १ ] ( ब्रह्मणः ) वेदाभ्यास [ के 
कारण ] से ( पुर्वः ) प्रथम [गणाना में पहिला] ( जातः ) प्रसिद्ध होकर ( घर्मम्‌) 
प्रताप ( वसानः ) धारण करता हुआ ( तपसा ) [ प्रपने ब्रह्मचयं रूप ] तपस्या से 
( उत्‌ थतिष्ठत्‌ ) ऊंचा ठहरा है। ( तस्मात्‌ ) उस [ ब्रह्मचारी ] से ( ज्येष्ठम्‌ ) 
सर्वोत्कृष्ट (ब्रह्मणम्‌) ब्रह्मज्ञान भोर ( ब्रह्म ) वृद्धिकारक धन ( जातम्‌ ) प्रकट 
[ होता है ], ( च ) भौर ( सर्वे देवाः) सव विद्वान्‌ लोग ( अमृतेन साकम्‌ ) 

, झ्मरपन [ मोक्ष सुख ] के साथ [ होते हैं ] ॥ ५॥ 


ब्रक्षचायति समिधा समिद्धः काष्ण वसानो दीक्षितों दीघररम॑भुः । 


स सुद्य एंति पूर्वस्मादुत्तर समुद्रं लोकारत्संगरम्य घुहराचरिक्रत ॥६॥ 


पदार्थ --( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( समिघा) [ विद्या के] प्रकाश से 
( समिद्धः ) प्रकाशित, ( काष्णंम्‌ ) कृष्ण मृग का चमं ( बसानः) धारण किये हुए 
( दीक्षितः ) दीक्षित होकर (द्रत धारण करके] (दोघंक्मु:) बड़े-बड़े दाढी-मू छ 
रखाये हए ( एति ) चलता है । ( सः ) वह ( सद्यः ) भ्रमी ( पूर्वस्मात्‌ ) पहिले 
[समुद्र] से [र्यात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम से] ( उत्तरम्‌ समुद्रम्‌) पिछले समुद्र [गृहाश्रम] को 
( एत्ति ) प्राप्त होता है भर ( लोकान्‌ ) लोगों को (संगृभ्य ) संग्रह करके ( मुहुः) 
वारम्ब्रार ( आशरिकत्‌) अतिशय करके पुकारता रहे ॥६॥ 


ब्रह्मचारी जनयन्‌ अक्षापो लोक प्रजापति परमेष्ठिन विराजम्‌ । 
॥ ॥ ७ ° 
गर्भो भत्वासतस्य योनाविन्द्रो इ भत्वासुरां स्ततई ॥७॥ 


पदार्य--( ब्रह्म ) वेद विद्या ( श्रपः ) प्राणों, ( लोकम्‌ ) संसार और 
| प्रजापतिम्‌ ) प्रजापालक ( परमेष्ठिनम्‌ ) सबसे ऊंचे मोक्ष पद में स्थिति वाले 


रम्यः विव: ) सूर्य की पीठ [उपरिभाग] से ( पर: ) प 
(हर है | ल उन झडी त pa cr 
से परमात्म जानता 
याया ( उस [बहा ह { का [सेवनीय, निश्चित] (कुछते) 
कर लेता है ॥१०॥ नीत 


अर्वागन्य हुतो अन्यः ६थिव्या अग्नो समेतो नभसो अन्तरेमे, 
त्यो; भयन्ते रश्मयो5धि दुढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥११॥ त 


पदार्थ--( अग्नी ) दो अग्नि ( इमे ) इन दोनों ( नभसी अन्तरा ) परस्पर कु 
बंधे हुए सूर्य रौर पृथिवी के बीच ( समेत; ) मिलती हैं, ( अभ्यः ) एक [ भ्ररित ; 
( भ्र्वाक्‌ ) समीपवर्ती भ्रौर ( प्रन्यः ) दूसरी (इति पृथिव्या:) इस पृथिवी से [दूर 
है। ( तयोः ) उन दोनों की ( रइमयः ) किरणं ( बढ़ा ) दृढ़ होकर ( अधि ) 
प्रधिकारपूवंक [पदार्थों में] ( भयन्ते ) ठहरती हैं, (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (तपसा) 
तप से ( ताव ) उन [किरणों] में ( आतिष्ठति ) ऊपर बैठता है॥११॥ 


अमिक्रन्दंन्‌ स्तनर्यश्नरुणः शिंतिङ्ञो षइच्छेयोऽमु भूमीं जभार । 
ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौ रेत॑ः एथिव्यां तेन जीबन्ति प्रदिशः 


श्चत॑स्रः ॥१२॥ 


पदार्थ--( भ्भिक्रन्दन्‌ ) सब झोर शब्द करता दुम्रा, ( रतनयच्‌ ) गरजता 
हुआ, ( शितिङ्गः ) प्रकाश ग्रोर प्रन्धकार में चलने वाला, (अणः ) गतिमान्‌ [वा 
सूर्य के समान प्रतापी पुरुप] ( भूमौ ) भूमि पर ( बृहत्‌ ) बड़ा ( शेपः ) उत्पादन 
सामथ्यं ( अनु ) निरन्तर, ( जभार ) लाया है । (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (पृथिव्याम्‌ 
पृथिवी के ऊपर ( सानो ) पहाड़ के सम स्थान पर ( रेतः ) बीज ( सिञ्चति 
सौंचता है, ( तेन ) उस से ( चत्र: ) चारों (प्रदिशः ) बड़ी दिशार्ये ( जीवग्ति) 
जीवन करती है ।।१३।। 


अयौ सर्य चन्द्रमसि मातरिश्व॑न्‌ ब्रक्नचाय॑ (प्सु समिधमा द॑घाति। 
तासांपर्चीषि पयगग्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो दर्षमापः ॥१३॥ 


पदार्य--( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( अग्नो) ग्नि में, (सूय ) सूर्य में, च 
मसि ) चन्द्रमा में, (मातरिइबच्‌ ) आकाश में चलने वाले पवन में झौर (अप्सु) जल 
घाराओं में ( समिधम्‌ ) समिधा [प्रकाणसाधन] को ( झादघाति ) सब प्रकार से 
घरता है । ( ताताम्‌ ) उन [जलधाराप्रों] को ( भ्रचीच ) ज्वालाय (पृषक्‌) नाना 
प्रकार से ( प्रश्न) मेघ में ( चरन्ति) चलती है, ( तासाम्‌ ) उन [जलघाराओं ] 
का ( झ्राज्यम्‌ ) घृत [सार पदार्थ] ( पुरुष: ) पुरुष, ( वषंम्‌) वृष्टि भौर (गापः) 


विराजम्‌ ) विविध जगत्‌ के प्रकाशक [परमात्मा] को ( जनयन्‌ ) प्रकट करते हुए सव प्रजाये हैं ॥१२॥ 


ग्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ने ( झ्रमृतस्य ). भ्रमरपन [अर्थात्‌ मोक्ष] की ( योनो ) 
योनि [उत्पत्ति स्थान अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या] में ( ग्भः ) गर्भ ( भूत्वा) होकर [गर्भ के 
समान नियम से रहकर] झौर ण ) निस्सन्देह ( स वडे ऐश्वर्य वाला [ग्रथवा 
सूर्यसमान प्रतापी] ( भूत्वा ) होकर ( भ्रसुरान्‌ ) सुरों | दुष्ट पाखण्डियों ] को 
( ततर्ह ) नष्ट किया है ॥७॥ ; 
= ॥ ~ | 
आचार्थस्ततश्ष नभ॑सी उभे इमे उर्दी गम्मीरे एथिबी दिव च । 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संम॑नसो भवन्ति ॥८॥ 
४... प्राचार्यः ) मरावार्यं [साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ाने वाले] ने ( उभे ) 
दोनों ( इसमे ) न ( नभसी परस्पर बंधी हुई, ( उवा ) चौड़ी, (गम्भोरे) गहरी 
( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी ( च ) ग्रौर ( दिवम्‌ ) सूर्य को ( ततक्ष) सूक्ष्म बनाया है 
[उपयोगी किया है] । ( ब्रह्मचारी ) ्रह्मचारी ( तपसा ) तप से ( ते ) उन दोनों 
की (रक्षति ) रक्षा करता है, ( तस्मित ) उस [ब्रह्मचारी] में ( देवाः ) विजय 
चाहने वाले पुरुप ( संमनसः ) एकमन ( भवन्ति ) होते हैं ॥॥८॥ 


इमां भूर्मि एथिवीं अक्षचारो मिध्षामा जभार प्रथमो दिवे च । 
ते कृत्वा समिधावुपांस्ते तयोरापिता झुबनानि विश्वां ॥8॥ 


पदार्थ--( इमाम्‌ ) इस ( पृथिवीम्‌ ) चौड़ी ( भूमिम्‌ ) भूमि ( च) भ्रौर 
( दिवम्‌ ) सूयं हा ह : ) पहिल [प्रधान] (ब्रह्मचारी) बरह्मचारी ने (निक्षास्‌) 
भिक्षा ( झा जभार ) लिया था । ( ते ) उन दोनों को ( समिघो) दो समिधा [के 
समान] (कृत्वा ) बनाकर ( उप प्रास्ते ) [ईश्वर को] उपासना करता है, {तयोः) 
उन दोनों में ( विवा ) सव (भुवनानि ) भुवन ( झापिताः ) स्थापित हैं॥६॥ 


अर्वागन्यः परो अभ्यो दिवस्पष्ठादू गुहां निधी निहितौ ब्राह्मणस्य । ( 
त्‌ ( प्रजापति: ) प्रजापति [डाक 


तौ रंक्षति तपसा जह्मचारी तत्‌ केवलं ढणुते क्षं विद्वान ॥१०॥ द] [दासक हक य 
) ब्रह्मज्ञान के ओर, दो (हब कोश] यहा) यहा है, ( विराट्‌ ) विराट्‌ [बड़ा LOR | 


ट a के RRS 
a ल कट 


आचार्यों मत्युबरुणः सोम ओष॑धयः पयः । न 
जीमूतां आसन्त्पत्वांनस्तेरिदं स्व॒३ रासृतम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( घ्ाचाये: ) प्राचायं ( मृत्युः) मृत्यु [रूप] (वरणः) जल [रूप], | 
( सोमः ) चन्द्र [रूप], ( भ्रोषघयः ) पधे [प्रन्न प्रादिरूप] और वयः ) दूध 
[रूप] हुआ है । ( जीमूताः ) अनावृष्टि जीतनेवाले, मेघ [उसके लिये] ( सर्वान} 
गतिशील बीर [रूप] ( भ्रासन्‌ ) हुए है, ( ते: ) उनके द्वारा ( न यह्‌ हि Raa 
मोक्षमुख ( आभूतम्‌ ) लाया गया है ॥१४।। A 


अमा घृतं कृणुते केव॑लमाचारयो भृत्वा वरुणो यद्यदेच्छत प्रजापती 

तदू प्रक्षचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रो अध्यात्मन॑ः ॥१५॥ ह 
पीन ह र 

ना ता रा पणय 

( कृणुते ) करता है, ( यद्यत्‌ ) जो ( प्रजापतो ) प्रजापति [प्रजापालक i 

के विषय में ( ऐच्ध्त्‌ ) उत ने चाहा कप आर ( तत्‌ ) उसको ( मित्र: ) स्नेही 


पय 
ग्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ने ( झात्मनः ) भ्रपने से ( धि ) भ्रधिकारपर्वक (स्वानः 
र के लोगों को ( प्र झयब्छत्‌ ) दिया है ॥१ i 3 दक (स्यान्‌ 


अचो ब्रह्मचारी बरह्मचारी प्रजापेतिः । 
प्रजापति राजति बिराढिन्द्रो$मबद बशी ॥१६॥ 


|  _ज्रृहमचयंण तपसा राजा राष्ट्र दि रक्षति । 
` आचार्यो ्रपनचर्यण ब्रक्षचारिणमिच्छते ॥१७॥ 

छ — पं ) वेद-विचार भौर जितेर्ब्रियता रूपी ( तपसा ) तप 
>. स( > को ( वि ) विशेष करके ( रक्षति ) पालता 
य है । ( आचाय: ) झाचाय [भज्जलों, लाल ओर रहस्य सहित वेदों का प्रध्यापक] 

wt ) ब्रह्मचर्यं [वेद विद्या भोर इग्द्रिय दमन] से ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) ब्रह्मचारी 

 िदःविचारने वाले जितेन्द्रिय पुरुप] को ( इच्छते ) चाहता है ॥१७॥ 


रह्मचर्येण कन्या १ युवानं विन्दते पतिंस्‌। 
झनड्वान्‌ बह्मचयेणाश्रों घासं जिंगीषंति ॥१८॥ 


पदाथं-(ब्रह्मच्येश) ब्रह्मचय [वेदाष्ययन शोर इन्द्रियनिग्रह | से (कन्या) कन्या 
: कामना योग्य ब ( उ ) युवा [ब्रह्मचयं से बलवान] (पतिस्‌ पति 
पालनर्र्ता दान अर्ता] को ( विन्दते ) पाती है। ( भ्नड्वान्‌ ) [स्थले 
 जलनेवासा] वंस म्रोर ( अवः ) घोड़ा ( ब्ह्मचयेरा ) ब्रह्मचर्य के साथ ५ से 
 ऊच्दरेता होकर | ( घासम्‌= घातेन ) घास से ( जिगोष॑ति ) सींचना [गर्भाधान 
करना] चाहता है ॥१८॥ se 


' द्रह्चयण तपसा देवा मंत्युमपाध्नत । 


इन्द्रों ह ब्ह्मचयेण देवेभ्यः स्व ¦ रामरत्‌ ॥ १९॥ 

पदाय ग्रह्मचयश ) ब्रह्मचयं [वेदाध्ययन और इग्द्रियदमन], ( तपसा ) 
तप से ( देवाः ) विद्वानों ने ( मृत्युस ) मृत्यु | मृत्यु के कारण निरत्साह, दरिद्रता 
झादि] को (प्रप) हटाकर (अघ्नत ) नष्ट किया हे! ( ब्रह्मचर्य) ब्रह्मचयं [नियम- 
पालन] से ( ह ) हो ( इन्दः) सूर्य ने ( देवेभ्यः ) उत्तम पदार्थों के लिये ( स्वः ) 
सुख म्र्थात्‌ प्रकाश को ( घ्रा भ्रभरत्‌ ) धारण किया है।॥ १६॥ 

ओपधंयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पतिः । 

संब॒त्सरः सहतु भिस्ते जाता ब्रह्मचारिणं! ॥२०॥ 
; पदार्थ--( भोपघय: ) ओंपधें [अन्न प्रादि पदार्थ] भौर ( वनस्पतिः ) वन- 
| ___ स्पति [पीपल भादि वक्ष]. ( भूतभव्यम्‌ ) भूत झौर भविष्यत्‌ जगत्‌, ( झ्होराभे ) 
 दिनप्रोर रात्रि ( ऋतुभिः सह ) ऋतुप्तों के सहित ( संवत्सर: ) वर्ष [जो हैं| 
(ते) वे सव ( ब्रह्मदारिरः) ब्रह्मचारी [वेदपाठी भ्रौर इन्द्रिय निग्नाहक पुरुष | से 
है ॥ जाताः ) प्रसिद्ध [होते हैं] ॥२०॥ 


पार्थिवा दिव्याः पुवं आरण्या ग्राम्यादच ये | 


पक्षां पस्षिणश्च ये ते जाता अक्षचारिण! ॥२१॥ 


प वदार्थ--( पार्थिवाः ) पृथित्री के भौर ( दिव्या: ) आकाश के पदार्थ भोर 

न (ये) जो ( मारण्या: ) वन के ( वे) झोर ( प्राम्याः) गांव के (पञ्ञवः) पशु हैं । 

(प्रपक्षाः) विना पंख वाले ( च ) और ( ये ) जो ( पक्षिणः ) पंख वाले जीव हैं, 
(ते ) वे ( ब्रह्मचारिणः ) ब्रह्मचारी से ( जाताः ) प्रसिद्ध [होते हैं] ॥२१॥ 


पथक सब प्राजापत्याः प्राणानात्ससु विश्रति । 


तान्त्सबान्‌ ब्रं रक्षति ब्रह्मचारिण्यास्तम्‌ ॥२२॥ 


eR पदार्य--( सर्व ) सव (प्राजापत्याः) प्रजापति [परमात्मा] के उत्पन्न किये 
प्राणी ( प्राणान्‌ ) प्राणों को ( घ्रात्मसु ) अपने में (पृथक) प्रलग-भ्रलग (विश्रति) 

' घारण करते हैं। ( तात्र सर्वान्‌ ). उन सव [यी ] को (ब्रह्मबारिणि ) 
पवि ( प्राभृतम्‌ ) भर दिया गया ( ब्रह्म ) वेदज्ञान ( रक्षति ) पालता 


| दानां भतत्‌ परिपतमृनंभ्यारुढं चरति रोच॑मानम्‌ । 
_ तस्मांज्जातं ब्राह्मण ज्येष्ठ देवाइच सव शरूतेन साकम्‌ ॥२३॥ 


परिषूतम्‌ वें 
५ ( प्नम्पारूढम्‌ ) कभी न हराया गया, ( ९ 
) धु) ब्रह्मज्ञान पोर (मह) डिक चारा 
व 
| [होता षी १ (च ) भोर ( सवे देवाः ) सब विद्वान्‌ ( नन 


£ 


जनवन्नाद्‌ व्यान बाच मनो हदयं तहं मेधाम्‌ ॥२४॥ 
'आजत्‌ ) प्रकाशमान ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी 
'( ब्रह्म ) वेदज्ञान को (विति en मीर 


पदार्य-- 
( सूर्याचळमसी ) सूः 
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उस [प्रह्मचारी] में ( विश्वे देवा: ) सब उत्तम गुण ( घि ) यथावत्‌ ( समोताः) 
झोत-प्रोत होते हैं । वह [ब्रह्मचारी] (प्राणापानो) प्राण भौर पान [श्वास प्रश्वास 
विद्या] को, ( ग्रात्‌ ) और ( व्यानम्‌ ] व्यान [सवंशरीरव्यापक .वायु दिद्या] को, 
(बाचम्‌ ) वाणी [भाषण विद्या] को, ( मन: ) मन [मनन विद्या] को, ( हृदयम॒) 
हृदय [के ज्ञान] को, ( ब्रह्म ) ब्रह्म [परमेश्वर ज्ञान] को ग्रौर ( मेघास्‌ ) घारणा- 
चती बुद्धि को ( जनयन्‌) प्रकट करता हुझा [वर्तमान होता है] ॥२४॥ 


° Il . el | 
चकुः ओत्रं यशों अस्मासु धध्यन्नं रेतो लोहितमदरश्र ॥२४॥ 


पदार्य--[हे ब्रह्मचारी ! ] ( अस्मासु ) हम लोगों में ( चक्षु: ) नेत्र, 
( ओत्रम्‌ ) कान, ( यक्ष: ) यश ( अन्नम्‌ ) न्न, ( रेतः ) वीयं, ( लोहितम्‌ ) 


रुधिर और ( उदरम्‌ ) उदर [की स्वस्थता] ( घेहि ) धारण कर ॥२५॥ 
तानि करप अह्मचारी संलिसस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे 
स स्नातो बश्नुः पिङ्गलः एंथिव्यां बहु रोचते ॥२६॥ 


पदायं--( ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी ( तानि ) उन [कर्मों] को, ( कहपत्‌ ) 
करता हुआ ( समुद्रे ) समुद्र [के समान गम्भीर ब्रह्मचयं ] में ( तपः तप्यमानः ) तप 
तपता हुआ [वीयनिग्रह झादि तप करता हुआ ] ( संलिखरय पृष्ठे) जल के ऊपर 
[विद्यारूप जल में स्नान करने के लिये] । श्रतिध्ठत्‌ ) स्थित हुम्रा है। (सः ) वह 
( स्नातः ) स्नान किये हुए [स्नातक ब्रह्मचारी] ( बञ्च,ः ) पोपण करनेवाला शौर 
( पिद्धलः ) वलवान्‌ होकर ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर ( बहु ) बहुत ( रोचते ) 
प्रकाशमान होता है ॥॥२६॥ 


थी सूवतम्‌ ६ छा 

१-२३ शन्तातिः। चन्द्रमा:, मन्त्रोक्ताः । अनुष्टुप्‌; २३ वृहृती गर्भा । 

अग्नि ग्रमो वनस्पतोनोग॑घीरुत वीरुधः । 

इन्द्र॑ इहुस्पतिं सयं त नॉ इश्च नस्वंहदसः ।९॥ 

पदार्य--(श्रग्निसु) भग्न, (दनस्पतोन्‌) वनस्पतियों [वडे वृक्षों] (घ्रोषधीः ) 
झोपधियों [गन्न ादिको], ( उत ) और ( थोरुघः) [विविध प्रकार उगनेवाली ] 
जड़ी बूटियों, ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [मेघ] भौर ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े-बड़े लोकों के पालन 
करनेवाले ( सूर्यम्‌ ) सूर्य का ( ग्रूमः ) हम कथन करते हैं, (ते ) वे ( नः ) हमे 
( श्रंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावें ॥ १॥ 

रमो रोजांन वरुणं मित्रं विष्णुमथों भण्‌ । 

अंशुं विवस्वन्तं न्रमस्ते नों ञ्चन्वं हंसः ॥२॥ 

_ पदार्य-( वर्णस्‌ ) श्रेष्ठ ( राजानम्‌ ) राजा, (मिन्रम्‌ ) मित्र (विष्छुम्‌) 
कर्मो में व्यापक विद्वान्‌ (भ्यो) रौर ( भगम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष का ( ब्रूमः ) हम 
कथन करते हैं । ( झंशस्‌) विभाग करने वाले रौर (विवस्वन्तस्‌ ) विविध स्थान में 
निवास करनेवाले पुरुप का ( द्रमः ) हम कथन करते है, (ते) वे (नः) हमें (ग्रहस:) 
कष्ट से (मुञ्चन्तु ) छुड़ावें ।।२॥ 


ब्रमो देवं संबितारं धातारंुत एप्स । 
त्वष्टांरमग्रियं मस्ते नों मुज ग्त्वहंस! ॥२॥ 


_  पदारय--( देवम्‌ ) विजयी, ( सवितारम्‌ ) प्रेरक, (धातारम्‌) धारण करने 
बाले ( उत ) और ( पुषणम्‌ ) पोषण करनेवाले पुरुप को (ब्रूमः ) हम पुकारते हैं, 
( प्रग्रियम्‌ ) प्रग्रगामी ( त्वष्टारम्‌ ) सूक्मदर्जी पुरुष को ( ग्रमः ) हम पुवारते हैं, 
(ते) वे ( नः ) हमें ( भ्रहस: ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ोवें ॥।३।। 


गन्धर्वाप्सरसो ब्रूमो अरिविनो ब्रह्मणस्पतिर्‌ । 


€ ~ vt 

अयमा नाम यो देवस्ते नों बरुश्चन्त्वंहसः ।४॥ 

पदाथं--( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्वो [पृथिवी के धारण करनेवालों] झौर 
अप्मरों [झाकाश में चलनेवाले पुरुषों] को भौर (श्रदिविना ) कामों में व्यापकं रहने 
वाले दोनो [माता-पिता के समान हितकारी] (ब्रह्मणः पतिम्‌) वेद के रक्षक [आचार्य 
प्रादि] को ( ब्रूमः ) हम पुकारते हैं। ( यः ) जो ( अर्यमा ) न्यायकारी ( नाम) 
प्रसिद्ध ( देवः जयी पुरुप है। [उसको भी], (ते ) वे( न: ) हमें (अ्रहसः ) 
कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावे ।।४।। 


अहोरात्रे हदं ब्रमः सर्याचन्द्रमसांबुभा । 
विश्वानादित्यान्‌ मस्ते नों सुञ्चान्त्वंई॑सः ॥४॥ 


( इदम्‌) झव ( भ्रहोरात्रं ) दिन भ्रौर रात्रि का और (उभा) दोनों 
यं भ्रौर चन्द्रमा का ( ग्रूमः ) हम कथन करते हैं, (विइबाचु ) 


Vi dyalaya Collection. 
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सब ( सादित्यान्‌ ) प्रकाशमान विदानो का ( ब्रूमः किते 
( नः ) हमें ( घहृसः ) कण्ट से ( मुञ्चन्तु ) र भ करते हैं, (ते) ये 
| ^ | { | 
बात ब्रमः पजन्यमुन्तरिथषूमथो दिश । 
आश्ञाशच सर्वो भूसस्ते नों झुञ्चन्त्ंह॑सः ॥६॥ 


पदार्य--( यातम्‌ ) वायु, ( पर्जन्यम्‌ ) मेघ, (भर्न्ता प्रयो 
और ( दिशः ) दिशाओं का ( ब्रूमः ) हम ह कप हैँ । | बोर ( पा ) 
सब ( आशा: ) विदिशाओं का ( भूमः ) हम कथन करते हैं, ( ते) वे [पदार्थ] 
(नः ) हमें ( ग्रंहसः ) कण्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावें ॥६॥। 

मुञ्चन्तु मा शप्थ्यांददोरात्रे अथो उपाः । 

सोमों मा देवो सुवतु यमाहुब्चुन्द्रमा इति ॥७॥ 

पदार्थ--( भ्रहोरामे ) दिन ग्रौर रात्रि (श्रयो) श्रोर (उषाः) उपा [प्रभात 
वेला] ( मा ) मुझे ( शपण्यात्‌ ) शपथ में होने वाले दोय से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावे। 
(देव: ) उत्तम गुण वाला ( सोमः ) ऐश्‍वयेवान्‌, (यम्‌) जिसको, (“चन्द्रमाः इति) 
प्रह चन्द्रमा है”--( आहुः ) कहते हैं, ( मा ) मुक ( मुञ्चन्तु) छुड़ावें ॥७॥ 


पार्थिवा दिव्या पशव॑ आएण्या उत्त ये मृगाः । 
झाुन्तान्‌ पक्षिणों जूमस्ते नों सुञ्चन्त्वंदंसः ॥८॥ 


(दिव्या:) आकाश के (पश्चघः ) 
हैं [उनको ] झोर 
(ते) वे 


पदार्य-( ये ) जो ( पाथियाः) पृथिवी के, 
प्राणी ( उत ) भर ( ्रारण्याः ) जंगल के ( मगाः ) जंतु 
( झकुम्तान्‌) शक्तिवाले ( पक्षिगः ) पक्षियों को ( ब्रूमः ) हम पुकारते हं 
(नः ) हमे ( प्रंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावें ॥८॥ 


भवाशवीविदं अमो इद्र पशुपतिश्च यः । 
एष्या एंपां संविध ता न॑ः सन्तु सदां शिवा: ॥९॥ 


पदार्थ--( इदम्‌ ) भ्रव ( भंवाशर्वों ) भव [सुखोत्पादक] और शवं [ दुःख- 
नाशक दोनों पुरुषों] को ( च) ग्रौर १ सद्रम्‌ ) रुद्र [ज्ञानदाता श को, ( यः 
जो ( पशुपतिः ) प्राणियों का रक्षक है; ( सुज ) हम पुकारते हैं। [इसलिए कि 
एपाम्‌ ) इन सव के ( याः इपूः ) जिन तीरो को ( संबिद्य) हम पहिचानते हैँ, 

( ताः ) वे (नः) हमारे लिये ( सदा 
होवें ॥६॥ 


समुद्रा नचो बेशस्तास्ते नों बुन्चन्सबंहेसः ॥१०॥ 
पदार्य- (दिवम्‌) आकाश, (नक्षत्रास) नक्षत्रों, (भूमिम्‌) भूमि, (यक्षाणि) 


पर्वतो का ( ब्रुसः ) हम कथन करते हैं। त 


स्थानों, और ! पर्वतान ) उनका भी], (ते 


सव समुद्र, ( नद्यः ) नदियां श्रौर ( वेशन्ताः ) सरोवर [जो हैं, 
वे ( नः ) हमें ( प्रहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुडाव ॥।१०॥ 
स॒प्तर्पीन्‌ वा इदं जुंमो5पों देवीः प्रजाप॑तिस्‌ । 
पितुस्‌ यमभेष्ठान्‌ घ्रूमस्ते नों मुज्चुन्त्वंदंसः ॥११॥ 


पदार्थ--(इदम्‌ ) ग्रव ( वे ) निश्चय करके ( सप्तर्यीन्‌ ) सात ऋषियों 
[व्यापनशील वा (यी श्रर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिल्ला, नाक, मन और बुद्धि] 
( देवीः ) [उनकी] दिव्यगुणवाली ( रप: ) व्याप्तियों का और ( प्रजापतिम्‌ ) 
ग्रमः ) हम कथन करते हैं। ( यमश्रेष्ठान्‌) 


(तुग 
( बूमः ) हम कथन करते हैं। (तें ) वे ( नः ) हमे 
छुड़ावें ॥ ११॥ 
॥ 

ये देवा दिविपदों अन्तरिक्षसदशच ये । 

पृथिव्यां शक्त ये श्रितास्ते नों मुज्चन्त्वंहसः ॥१२॥ 

स्प — त ( देवार ) दिव्य गुण ( दिविषदः) सूर्य में वतमान (च) 
शोर (व नो ( SR ) ए में ब्याप्त हैं । और ( ये ) जो ( झाक्राः) 
शक्ति वाले गुण (पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (_श्रिताः ) स्थित हैं, ( ते ) वे ( नः) 
हमें ( भ्रंहः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुझावं ॥१२॥ | 

आदित्या शद्रा बसंबो दिवि देवा अथर्वणः । 

अङ्गिएसो मनीमिणस्ते नों मु्चन्त्ंदतः ॥१३॥ 


३ ( विवि) विजय की इच्छा में [बतंमान] ( झादित्या: ) प्रकाशः 
मान, ( द ) A ( वसव: ) निवास 'करानेवाले, ( देवाः ) व्यवहारः 


पालन करने बाले गुणों का 
रंहः ) कष्ट से (मुञ्चन्तु) 


) सदा ( शिवाः ) कल्याणकारी ( सन्र/)*- 
~» 
दिवं मूसो नंत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतात । 


निश्चल स्वभाव, (ड्िरसः') ज्ञानी प्रौर (मनीषिणः ) बुद्धि 


र्वाः 
डुगल (प्रवण) (त) है (नः) हमे ( अहः ) कष्ट से ( सुचन्तु ) 


मान्‌ लोग [ जो 
छुड़ावें ॥१३॥ 


यज्ञं अ॑मो यज॑मानसचः सामांनि भेषजा | 
यजूपि होत्रां ूमस्ते नों झुञ्चन्सवंदसः ॥१४॥ 


पदार्थ--( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [सङ्गतिकरण प्रादि व्यवहार], ( यजमानम्‌ ) यज- 
मान [सद्भतिकरण प्रादि उ करने याले], (ऋच: ) ऋचाशों [स्तुति विद्यामरों] 
और ( भेयजा ) भय निवारक ( सामानि ) मोक्ष ज्ञानों बा ( ग्रमः ) हम कथन 
करते हैं। ( यजू थि ) सत्कर्मो के ज्ञानों प्रोर ( होग्राः) [दान करने भोर ग्रहण करने 
योग्य] वेदविदयाग्नों का ( ब्रूमः ) हम कथन करते हैं, (ते) वे [पदार्थ] (नः ) हमें 
(अंहस:) कष्ट से ( मुचम्तु ) छुड़ावें ॥१४॥ 


पञ्च राज्यानिं वीरुधां सोमभ्रेष्ठानि भूमः । 
दुर्मो भजझलो यवः सहस्ते नों झ॒ज्चुन्त्वंहंसः ॥१४॥ 
पदार्थ--( योरुघाम्‌ ) जड़ी-बूटियों के ( सोमश्रेष्ठानि ) सोम [झोषधि 


विशेष] को प्रघान रखनेवाले ( पंच ) पांच [पत्ता, डंडी, फूल, फल झर जड़ रूप] 
( राज्यानि ) राज्यों का ( ऋमः ) हम कथन करते हैं। [रोगों का] ( वर्भः । 


चीर फाइना, ( भङ्कः ) नाश करना, ( ययः ) मिलाना [भर देना] भ्रौर ( सहः 
बल [यह उनके गुण हैं], ( ते ) वे ( नः ) हमें ( प्रहु ) कष्ट से ( मुचन्तु 
छुड़ाबें ।।१५।। 


अरायान्‌ ब्रमो रक्षांसि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 
सृत्यूनेकशतं अम॒स्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥१६॥ 


पदार्य--( अरायान्‌ ) भदाताओों, ( रक्षांसि ) राक्षसों, ( सर्पान्‌ ) स्पा 
[सर्प समान क्रूर स्वभावों], ( पुण्यजनान्‌) पुण्य आत्माभ्रों प्रौर ( पितुन्‌ ) पालन- 
कत्तांग्नों का ( सूमः ) हम कथन करते हुँ । ( एकशतम्‌ ) एक सौ एक [भ्रपरिमित] 
(मुत्यून्‌ ) मृत्युओं [मृत्यु के कारणों] का (व्रूमः) हम कथन क्रते हैं, (ते) वे (नः) 


हमें ( अंहसः ) कष्ट से (मुञ्चन्तु ) छुड़ावे ॥१६॥ 
तून्‌ ब्रम ऋतुपतीनातेबानुत हायनान्‌ । 

समांः संवत्सरान्‌ मासांस्ते नों मुध्चुन्त्वंइंसः ॥१७॥ 

पदार्थ--( ऋतुन्‌ ) ऋतुग्रों ( ऋतुपतीन्‌) ऋतुग्ों के स्याभियों [सू्यं, 
झादिकों], ( आर्तवान्‌ ) ऋृतुम्रों से उत्पन्न होनेवाले (. हायनान्‌) पाने पे बा 
झादि पदार्थों, ( संवत्सरान्‌ ) बरसों, ( मासान्‌ ) महीनों ( उत) और ( समाः ) 
सब श्रनुकून क्रियाओ्ों का ( बूमः) हम कथन करते हैं, (ते) वे ( नः ) हमें (प्रंहसः) 
कप्ट से ( मुचन्तु ) छुड़ावे ॥१७॥ 

॥ || 3 
एतं देवा दक्षिणतः पश्चात्‌ ग्राञ्च उदेत॑ । प्रस्तांदु- 
त्तराच्छ करा विश्वें देवाः समेत्य ते नो शुञचस्त्वंह॑सः ॥१८॥ 
वदार्थ--( देवा: ) हे देवताग्रो ! [वीर पुरुपो] ( दक्षिणतः ) दक्षिण से 
(झा इत ) आम्ो, ( पश्चात्‌ ) पश्चिम से, (पुरस्तात्‌) पूर्व से, ( उत्तरात्‌ ) उत्तर 
से, ( क्राः ) शक्तिमान्‌ ( विशवे ) सब ( देवा: ) महात्माओों ! ( समेत्य ) 
मिलकर ( प्राञ्च: ) मागे बढ़ते हुए ( उदेत ) ऊपर य़ाग्रो, तें ) ल्न (नः) 
हमें ( भ्रंहसः ) कष्ट से ( मु चन्तु ) व चावे ॥१८ा। 
विश्वान्‌ देवानिदं रमः स॒त्यसघानृताइघंः । 
विश्वाभिः पत्नींमि! सह ते नों इञ्चन्त्बंदसः ॥१६॥ 

पदार्थे--( इदम्‌ ) अव ( विद्वान) सब (देवान्‌ ) विजय चाहनेवालों, 
( सस्पसंधान्‌ ) सत्य प्रतिज्ञा वालों भौर ( क वी ब के बढ़ाने वालों का 
( सरमः ) हम कथन करते हैँ । [सपनी] ( विद्वालि:) सव (पत्नीभिः सह) पत्नियो 
[वा पालन-शक्तियों ] के साथ ( ते ) वे ( नः ) हमें ( भ्रंहस: ) कष्ट से (मुचन्तु) | 
छुंडाव ॥१९॥ स : 
सर्वोच देवानिदं ब्रमः सत्यसंधानृतादृधः । RR 
सबाभिः पत्नोंमिः सह ते नों इञ्चम्स्वसः ॥२०॥ 
पदार्थ - (इदम्‌ ) भव (सर्वान्‌ ) सव ( देवाम्‌ 


( सत्पतत 
का 
पत्निय 


RE िििकक्िथ याया 


ब्रूमो मतपतिं भतानांमुत यो वशी । 
` भतानि सवो संगत्य ते नों हुञ्चन्त्षंहसः ॥२१॥ 


या देवी! पञ्च॑ प्रदिशो ये देवा दवादशुतवंः । 
संवत्सरस्य ये दष्टास्ते नः सन्तु सदां शिवाः ॥२२॥ 


_ पदाय--( याः ) जो: ( देवीः वाली ( पंच ) पांच [ पूर्वादि 
चार जण उरे की] ( vd ya i (ये) जो (देवाः) 
' उत्तम गुप वासे (द्वादञ्ञ) बारह [मन, बुद्धि सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय और मि 
i) बो Oe R(t) 
( \ दष्ट्रः ) डसन व ह २ 

7 (शिवाः) कल्याणकारी ( य होबें ॥२२॥ 


सदा 
` अन्मातंही रथक्रीतग्रसत वेद मेष॒जम्‌ । 
तदिन्द्रो अप्सु ग्राबेशयत्‌ तदापों दत्त भेषबय्‌ ॥२३॥ 


_ पदार्थ--( मातलो ) इन्द्र [ जीव ] का रथवान्‌ [ मन.] ( रथक्रीतम्‌ ) 
रय [ शरीर ] द्वारा पाये हुए ( यत्‌ ) जिस ( भेषजस्‌ ) भयनिवारक ( अमृतस्‌ ) 
प्रमृत [ भ्रमरपन, ] को ( बेद ) जानता है। ( तत्‌ ) उस [ अमृत | 
( इन्द्र: ) इन्द्र [ परमेश्वर ] ने ( भ्रप्सु ) सब प्रजाओं में ( प्र वेशयत्‌ ) 
किया है, ( झापः ) हे प्रजाशों ! ( तत्‌ ) उस ( भेयजम्‌ ) भय निवारक 
मोक्षसुख ] का ( दत्त ) दान करो ॥२३॥ 


छुन इति तृतीयोऽनुवाकः पुर 


पा 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


६5 सुक्तम्‌ ॥७॥ एम 


१-२७ अथर्वा । बध्यात्मं, उच्छिष्टः । बनुष्टुप्‌; ६ पुरोप्णम्वाहृतिपरा; २१ 
स्वराट्‌; २२ विराट्‌ पथ्यावृहृती । 


` उच्छिष्टे नाम॑ रूपं चो रिष्टे लोक आहितः । 
' उच्छिष्ट इन्द्र॑श्चापरिरच विइब॑गरनतः समाहितस्‌ ॥१॥ 


_ _पदार्य--( उच्छिष्टे ) शेप [ उत्पत्ति भौर प्रलय से बचे हुए अनन्त पर- 
र्‌ ] में [रदार के] ( नाम ) नाम ( च ) प्रौर ( रूपस्‌ ) रूप हैं, (उच्छिष्टे) 
[ परमात्मा ] में ( लोकः ) दृश्यमान संसार ( ग्राहितः ) रक्‍्खा हुआा है। 
उचिद्धष्टे भरन्तः ) शेप [ जगदीश्वर ] के भीतर ( इन्द्रः ) मेघ ( च ) भौर 
| Bo प्र्नि [सूर्य प्रादि ] (च) भी शोर ( विश्वम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ 

( समाहितस्‌ ) बटोरा हुभ्रा है ॥१:। 


` उच्छिष्टे द्यावांएयिवी बिरे भतं समाहितम्‌ । 

` आपं समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा बात आहितः ॥२॥ 

पॅ--( उच्छिष्टे ) शेप [ अनन्त परमेश्वर ] में थिवी ) सूर्य 
और ( विश्वम्‌ ) ( भतम्‌ ) जा (i 


। ( उच्छिष्टे ) शेप [ जगदीश्वर ] में ( झापः ) जलघारायें 
( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( घातः ) पवन ( भ्राहितः ) रबा गया 


सन्लुच्छिष्टे डे असेश्योमौ मुस्युर्वाज! प्रजापति! । 
या उच्छिष्ट आचा वरच द्रश्चापि ओम ॥३॥ 
उच्दिष्टे ) शेप [ मंत्र १ परमात्मा ] में ( उभो ) दोनों 


) ( प्रसत ) भ्रसत्तावाला 
) 


प ) शद्धा [ भक्ति |, ( च ) और ( वषट्कारः ) दानकमं, 


क्रीः ) तुरन्त ही | 
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( प्रपिः) भी ( मयि ) मुझ [ प्राणी ] में [ वर्तमान ] (श्री: ) सम्पत्ति [ पर- 
मात्म में है ] ।।३॥ 


दृढो इंहर्थिरोन्यो ब्रह्म विश्वसृजो दश | 
नाभिंमिव स॒वंतश्च॒क्रमृच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥४॥ 


पदार्थं ( दृढः ) दृढ़, ( दृहस्थिरः ) वृद्धि के साथ स्थिर भ्रौर ( न्यः ) 
नायक [ गुण ] ( ब्रह्म ) वेदश्ञान श्रोर ( दक्ष ) दस प्रकाश, वायु, तेज, जल, 
पृथिवी ये पांच भूत, भोर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गर्ध ये पांच तम्मात्रायें ] (विइव- 
सृजः ) संसार बनाने वाले ( देवताः ) दिव्य पदार्थं ( उच्छिष्टे ) शेप [ मन्त्र १ 
परमात्मा ] में ( आश्रिताः ) ग्राशित हैं, ( इव ) जेसे ( नाभिम्‌ सर्वतः ) नाभि के 
सब झोर ( चक्रम्‌ ) पहिया [ पहिये का प्रत्येक भ्रा लगा होता है ] ॥४॥ 


ऋफ्‌ साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्स्तुंतं स्तुतम्‌ । 
हिड्डुरार उच्छिष्टे स्वरः साम्नों मेडिश्च तन्मयि ॥४॥ 


पदायं--( उच्छिष्टे ) शेप [ मन्त्र १ परमात्मा ] में [ वर्तमान ] (क्क) 
वेदवाणी, ( साम ) मोक्ष विज्ञान, ( यजुः ) विद्वानों की पुजा, ( उद्गीथः ) उत्तम 
गान [ वेदघ्वनि अ ( अस्तुतम्‌ ) प्रकरण भनुकूल ( स्तुतम्‌ ) स्तोत्र [ गुणों 
का व्याख्यान ] । ( उच्छिष्टे ) शेप | जगदीश्वर | में वर्तमान ] ( हिकारः ) 
वृद्धिकारक व्मवहार ( स्वरः ) स्वर [ उदात्त, भनुदात्त भौर स्वरित भेद ] (च 
भोर ( साम्नः ) सामवेद [ मोक्षज्ञान ] की ( भेडिः ) वाणी, ( तत्‌ ) बह [सब | 
( मथि ) मुक [ उपासक ] में [ होवे ] ॥५॥ 


ऐन्द्राग्न पांबमान महान।म्नीसंदवब्रतम्‌ । 
उच्छिष्टे यज्ञस्याज्ञान्यन्तर्गभ इव मातरि ॥६॥ 


पदार्थ--( ऐन्द्राग्नम्‌ ) इन्द्र [ मेंध ] झौर अग्नि [ सूर्य, बिजुली भ्रादि ] 
का ज्ञान, ( पावमानम्‌ ) शुद्धकारक वायु का ज्ञान ( महानाम्नीः ) बड़े नामों वाली 
[ वेद विद्याये ] और ( महाब्रतम्‌ ) महाद्रत ग्रौर ( यज्ञस्य ) यज्ञ [ देवपूजा, 
सङ्गतिकरण घ्रौर दान व्यवहार ] के ( झज्ानि ) सव अङ्ग ( उच्छिष्टे ) शेप 
[ म० १ परमात्मा | में हैं, ( इव ) जैसे ( मातरि भ्रमतः ) माता के [ उदर के ] 
भीतर ( गर्भ: ) गभं [ रहता हैं ] ॥६॥ 


राजस्य वाजपेय॑ममिष्टोमस्त्द्॑यरः | 
अर्काशमेघाबुरिछष्टे जीवषंहिर्मदिन्तमः ॥७॥ 


पदायं--( राजसूयम्‌ ) राजसूय [ राजतिलक यज्ञ ], ( वाजपेयम्‌ ) 
वाजपेय [ विज्ञान रौर बल का रक्षक यज्ञ ] ( अग्निष्टोमः ) अग्निष्टोम [ भ्राग 
वा परमेश्वर वा विद्वान्‌ के गुणों की स्तुति ], ( तत्‌ ) तथा ( अध्वरः ) सन्मार्गे 
देने वाला वा हिंसारहित व्यवहार, ( भ्र्काइवमेधो ) पूजनीय विचार शौर अश्वमेघ 
[ चक्रवर्ती राज्यपालन की मेधा अर्थात्‌ बुद्धिबाला व्यवहार ] और [ श्नन्य ] 
( मदिन्तमः ) अत्यन्त हपंदायक ( जीवर्वाहः ) जीवों की बढ़ती वाला व्यवहार 
( उच्छिष्टे ) शेप [ म० १ परमेश्वर ] में है ॥७॥ 


अग्न्याधेयमथों दीक्षां कामप्रश्‍छन्द्सा सह । 
उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टेऽधिं समाहिताः ॥८॥ 


पदार्य--( झग्न्याघेयम्‌ ) अग्न्याधान [ भ्रग्नि की स्थापना ] ( भ्रथो ) भौर 
( दीक्षा ) दीक्षा [ नियम पालन ब्रत ] ( छन्दसा सह ) वेद के साथ ( कामप्रः ) 


कामनापूरक व्यवहार, (उत्सन्नाः ) ऊचे चढ़े हुए (यज्ञाः) यज्ञ [पूजनीय व्यवहार] 
प्रौर ( सत्रारि ) बैठक ( उच्छिष्टे) शेष [ म० १ परमात्मा ] में ( प्रचि ) 
प्रधिकारपूर्वक ( समाहिताः ) एकत्र किये गये हैं ॥८॥ 


अस्निहोत्रं च अद्धा च' वपट्कारो व्रतं तप॑ः । 
दक्षगष्टं पुर्व चोच्छिष्टेषिं समाहिताः ॥९॥ 


पदा्थ--( प्रग्निहोत्रम्‌ ) भ्र्निहोत्र [ भ्रर्नि में हवन] (च) और - 
( ब्रतम्‌ ) ब्रत 
नियम ] ( तपः ) तप [य की एकाग्रता Rh ( दक्षिणा ) दक्षिणा [प्रतिष्ठा 


( इष्टम्‌ ) वेदाध्ययन, झातिथ्य आदि ( च ) प्रौर ( पूर्तम्‌ ) भन्नदानादि पुण्य कर्म 


( उच्छिष्ट ) शेप [ म० १ परमात्मा ] में ( अधि ) प्रधिकारपूर्व क ( या हता: ) 
एकत्र किये गये हैं ॥९॥ 


एकरात्रो हिरात्र! संद्यक्री! प्रक्ररुकथ्यः । 
ओतं निहितयुस्छिष्टे यज्ञस्याणूनि बिद्ययां ॥१०॥ 


_ पदार्थ--( एकरात्रः ) एक रात्रिवाला, ( द्विरात्रः ) दो राधिवाला, ( सद्यः 
लिया गया, ( प्रक्तो: ) मोल लेने योग्य ( उक्स्यः ) प्रशंसनीय 
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[ व्यवहार वा यज्ञ | [ यह सय ] ( उच्छिष्टे) शेप [ म० १ परमातमा ] में 
ओतम्‌ ) झोत प्रोत | भली भाँति बुना हुआ ] ( निहितम्‌ ) रक्खा हुना है, भोर 


विद्यया ) विद्या के साथ ( यज्ञस्य ) [ ईश्वर-पूजा रादि ] के ( श्रर्णाः 
eS ) [ ईश्वर ] के ( प्रणूनि ) सूकम 


चत्रात्रः पंज्चरात्र। पद्रात्रश्चोमयंः सह । षोडशो संप्तरा- 
श्रशचोच्छिष्टाउ्जशिरे सर्वे ये यज्ञा सृते हिताः ॥११॥ 


पवार्थ--( चतूरात्रः ) चार रात्रि [ तक रहने ] वाला, ( पञ्चराश्रः ) 
पांच रात्रि वाला, ( षड्रात्र: ) छह राश्रिवाला, ( च ) ग्रौर ( सह) मिलकर 
( उभयः ) दूने समय [ ८-१० + १२=-३० रात्रि ] वाला । ( षोडशी ) सोलह 
राशि ] वाला ( च ) ग्रौर ( सप्तरात्र: ) सात रात्रि वाला [ यज्ञ वा व्यवहार 
उ ) शेप [ म० १ परमेश्वर ] से ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए हैं, [ भोर 
( ये ) जो ( सर्वे ) सव ( यज्ञाः ) यज्ञ [ श्रेष्ठ व्यवहार ] ( अमृते ) प्रमरपन 
[ पौरुप वा मोक्ष पद | में ( हिताः ) स्थापित हैं ॥॥११॥ 


प्रतीहारो निधन विश्वजिच्चमिजिच्च यः । 
साहातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहो$पि तन्मयि ॥१२॥ 


पदार्ये--( प्रतीहारः ) प्रत्युपकार, ( निधनम्‌ ) कुल [ कुलवृद्धि ] ( च 
आर ( विश्वजित्‌ ) संसार का जीतने वाला च ) श्रौर ( यः) जो ( प्रभिजित्‌ 
सब शोर से जीतनेवाला [ यज्ञ वा व्यवहार है, वह ] ( साह्वातिरात्री ) उसी दिन 

पूरा होने वाला प्रौर रात्रि बिता कर पूरा होने वाला भौर ( द्वादशाहः ) वारह दिन 
में पूरा होने वाला [ यज्ञ वा व्यवहार | ( झपि) भी ( उच्छिष्टे ) शेप [ म० १ 
वरमात्मा ] में हैं, ( तत्‌ ) वह ( मथि ) मुझ [ उपासक ] में [ होवे ] ॥१२॥ 


सचता संन॑तिः क्षेमः स्वघोर्जासृत सहः । र 
उच्छिष्ट सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कॉमन तादपुः ॥१३॥ 


पदार्य--( सुनृता ) प्रिय सत्य वाणी, ( संनतिः ) र 

रक्षा, ( स्वघा ) अन्त, ( ऊर्जा ) पराक्रम, ( सहः ) वल झोर ( श्रमृतम्‌ ) श्रमृत 

मृत्यु वा दुःख से वचना अर्थात्‌ पुरुपाथं | । ( सव ) [ इन ] सब ( कामाः ) 

कामना योग्य विषयों ने ( उच्दिष्टे ) शेप [ म० १ परमात्मा ] में ( प्रत्यञ्चः ) 

हा कर ( कामेन ) इष्ट फल के साथ [ मनुष्य को ] ( ततुपुः ) तृप्त किया 
॥१३॥ 


नव भूमी! समुद्रा उच्छिष्टेडथिं श्रिता दिवः | 
आ सूर्यो भात्युच्छि्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयि ॥१४॥ 


पदार्थ--( च नौ [ हमारे दो कान, दो आँख, दो नथने, मुख, पायु 
धरोर उपस्थ इन नौ सब इन्द्रियों से जाने गये ] ( भूमीः ) भूमि ह देश, 
| समुव्रा: ) अन्तरिक्ष के लोक और ( दिवः ) प्रकाशमान लॉक ( उ शेष 
म० १ परमात्मा ] में ( श्रधि ) भ्रधिकार पूर्वक ( शिताः ) ठहरे हैं । ( सूर्यः ) 
सय ( उच्छिष्टे ) शेष [ परमेश्वर ] में ( झा) सव प्रोर ( भाति) चमकता है, 
( अहोरात्रे ) दिन रात्रि ( श्रपि ) भी, ( तत्‌ ) वह [उनका सुख] ( मयि ) 

मुक [ उपासक ] में [ होवे ] ॥ १४।। 


उपहव्यं विषुवन्त ये च' यज्ञा शुद्द हितो! । 
विम॑ति मर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता ॥१५॥ 


पदार्य--( उपहव्यम्‌ ) प्राप्तियोग्य ( विषुवस्तम्‌ ) व्याप्ति वाले [ बाहरी 

उत्तम गुण ] को र च) स) ये ) जो ( यज्ञाः ) श्रेष्ठ गुण ( गुहा ) बुद्धि के 

१ हताः ) रक्खे हैं, [ उनको भी ] ( विइवस्य ) सब का ( भर्त्ता ) पोषक 

जनितुः ) जनक [ हमारे उत्पन्न करनेवाले ] का ( पिता ) पिता [ पालक ] 
उच्छिष्टः ) शेप [ म० १ परमात्मा ] ( बिभति ) धारण करता है ॥१५॥ 


पिता ज॑नितुदच्छिष्टोऽसोः पौत्रः पितामहः । 
स क्षियति विश्वस्पेशांनों इषा भूम्यामतिऽम्यः ॥१६॥ 


पदार्थ--( उच्छिष्टः) शेप [ म० १ परमात्मा ] ( जनितुः ) जनक 
[ हमारे उत्पादक १ का ( द ) पिता झौर ( सोः ) प्राण [हमारे जीवन] का 
(पोत्रः) पोता [पुत्र के पुत्र के] समान पीछे वर्तमान] भर (पितामहः) दादा [पिता 
के पिता के समान पहिले वर्तमान ] है । ( सः ) वह ( विश्वस्य ) सवका (ईशानः) 
ईश्वर, ( वृषाः ) महापराक्रमी [ परमात्मा ] ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ( अतिष्न्यः ) 


विना हराया हुमा ( क्षियति ) बसता है ॥१६॥ 
ल 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र भ्रमो घमरच कर्मं च । 
भुतं मविष्यदुच्छिष्टे वीय लक्ष्मीबलं बलें ॥१७॥ 


(सा 


(4 २ की 


नम्रता, (क्षेमः) 


पदार्थ 
[ इन्द्रियदमन ], 


| ( श्रोवधय: ) झोपधें [ अन्नादि | ( यीरघः ) जड़ी बूटियाँ, ( 


) तप ( विहि 
) घम ` 


- त 


[ पक्षपातरहित न्याय भ्रौर सत्य भाचरण ] ( च ) रौर ( कमं ) कर्म । ( भूतम्‌ ) ° 


उत्पन्न हुआ भोर ( भविष्यत्‌ ) उत्पन्न होने बाला जगत्‌, ( ह ) वीरः 
लक्ष्मी: ) लक्ष्मी [ सवंसम्पत्ति ] भौर ( बले ) बल फे भीतर [ वर्तमान ] 
( बलम्‌ ) वल ( उच्छिष्टे ) शष [ म० १ परमात्मा ] में हैँ ॥१७॥ के । 
समृद्धिरोज आकूतिः त्र राष्ट पडुष्य । व 


संबत्स्रो5घ्युच्छिष्ट इडा प्रपा ग्रहं हृविः ॥१८॥ 9 
पदायं--( समृद्धिः ) समृद्धि [सवंथा वृद्धि] ( झ्ोजः ) पराक्रम (ग्राकूति:) न 
संकल्प [ मन में विचार ] ( क्षत्रम्‌ ) हानि से रक्षक [ क्षप्रियपन ] ( राष्ट्रम्‌ 
राज्य ग्रौर ( घट ) छह ( उब्यंः ) फंली [ दिशायें ] । ( संवत्सरः ) वर्ष ( इडा 
वाणी, ( प्रेषा: ) प्ररणायें, ( ग्रहाः ) प्रनेक प्रयत्न भ्रोर ( हविः ) ग्राह्य वस्तु 
( उच्छिष्टे ) शेष [ म० १ परमात्मा | में ( पधि ) भ्रधिकार पूर्वक हैं ॥१८॥ 
, चतुह्दोतार आप्नियश्रातुर्मास्यानि नीबिदः । 
उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पञचुवन्धास्तदि्ट॑यः ॥१९॥ 
पदार्य--( चतुर्होतारः ) चार [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, ल , चार वर्णी ] 
से ग्राह्य व्यवहार, ( चातुर्मास्यानि ) चार महोनो में सिद्ध होने याले कर्म (झाप्रियः 
सर्वथा प्रीति उत्पन्न करनेवाली क्रियाये और ( नीविदः ) निश्चित विद्याये (यज्ञाः 
यज्ञ [ शरेष्ठ व्यवहार ], ( होत्राः ) देने-लेने योग्य [ वेद वाचाये ] ( पलाना : 
प्राणियों के प्रबन्ध ( तत्‌ ) तथा ( इष्टयः ) इष्ट क्रियायें ( उच्छिष्डे ) प [मः 
१।५ परमात्मा ] में हैं ॥। १९।। 


झर्घमासाइच मासांश्चातँवा ऋतुमिः सह । 
उच्छिष्टे घोषिणीरापः स्तनयित्लुः शरुतिर ॥२०॥ 
वदार्य—( भ्रर्घमासाः ) भाधे महीने ( च ) ग्रौर ( मासा मन ने( च 
श्रोर ( घऋतुभिः सह ) प साय ( आतवा: ) न के a ढी “ वी 
शब्द करने वाली ( श्राप: ) जल घारायें, ( स्तनयित्नुः ) मेघ की गर्जन, ( भुतिः 
सुनने योग्य [ वेद वाणी ] भोर ( मही ) भूमि ( उच्छिष्टे) शेष [ म० १ पर्‌- 
मात्मा ] में हे ॥२०॥ 


शकरा? सिकता अश्मान ओष॑धयो वीरुघस्वृणा । 
अआणि विद्युत! वरषश्ु्छिष्टे संश्रिता श्रिता ॥२१॥ 


पदार्थ--( शर्फराः ) कंकड़ ग्रादि ( अइमानः ) पत्थर, ( सिकताः ) बालू, 

तृणा ) भासे, 
, (विद्युतः ) बिजुलिया, , ( संशि दे > 

बल! परलर र्या मा जह 


ठहरे हैं ॥२१॥ 
राद्वि प्राप्तिः समाप्तिब्याप्तिमह एघतु!। 
अत्यांप्तिरच्छिष्टे भूतिश्चाहिंता निहिता हिता ॥२२॥ 


पदार्थ--( राद्धिः ) भ्रथंसिद्धि, ( प्राप्ति: ) प्राप्ति [ लाभ ], (छ) 
समाप्ति [ पूर्ति ], ( व्याप्तिः ) व्याप्ति [ फंलाव ], ( महः ) बड़ाई, ( एघतुः 
बढ़ती, ( भ्रत्याप्तिः ) अत्यन्त प्राप्ति ( च ) भौर ( भ्राहिता ) सब प्रोर से रः 

अ प्रौर ( निहिता) गहरी रक्‍खी हुई ( भूतिः ) विभूति [सम्पत्ति] ( उच्छिष्टे ) 
प [.म० १ परमात्मा ] में ( हिता ) रक्‍खी हैं ॥२२॥ 


यच्च' प्राणतिं प्राणेन यच्च. पश्य॑ति चक्षुषा । 55 : 
उच्छिशज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥२३॥ 
के साथ (का ) जता है | = hr Ll इज [वाका 
(य यता 
लोक ( उच्छिष्टात्‌ ) शेष [ म० १ परमार ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए हैं ॥र शा. 
ऋष. सामांनि च्छन्दांसि पराणं यजुंषा सह । 


उच्छिष्टाज्जङ्ञिरे सर्वे दिवि दुवा दिविभित;॥२४॥ | 


ज्य RRR Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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Sr \\\\\\\\\\\\\\ऐ\\३\\ 


[सुख की] निर्हानि ( च ) भौर ( क्षितिः ) [दुःख की] हानि। ( व्यानोदानौ ) 
व्यान [सब नाड़ियों में रस पहुँचाने वाला यायु] आर उदान] उपर को चढ़ने वाला 

बायु] प्रौर ( याक ) वाणी मौर ( मनः ) मन, १ ते) इन सब ने ( थे ) निश्चय 
क्र ( प्राकृतिम्‌ ) संकल्प [प्राणी के मनोविचार] को ( झा ) सब झोर से (झव- 
हंद ) प्राप्त कराया ॥४॥ 


अजांता यासन्नतवोञ्यो घाता दृददर्स्पातिः । 
इन्द्राग्नी अदिविना तहि क॑ ते ज्येष्ठमुपांसत ॥५॥ 


पदार्थ--( ऋतवः { ( प्रजाताः ) भ्रनुत्पन्न ( भ्रासच ) थीं 

झोर भी (घाता) Fa या प १ (यो) 

आ वायु] i रा Nk [व] बिया) 
र रात्रि [अनुरपन्न थे], त श्रा 

ज्येष्ठस्‌ ) कौन से सर्वेश्रेष्ठ को ( उप आसत ) "पी ॥ i ] (कब्‌ 


| अणापानो चुः भरोत्रमसिंतिश्च क्षितिश्च या। 


उच्छिशज्जज्विरे सर्व दिवि देषा दिविश्रितः ।।२४।। 

प्राणापानों ) प्राण भौर प्रपान [ भीतर और बाहिर जाने वाले 
नेत्र, ( FE ) कान ( च ) धर (या) जो ( प्क्षिति: ) 
बढ़ती | ( च ) भोर ( क्षितिः ) [ तत्त्वों की हानि ] । 
) प्राकाश में हा ] ( विविभितः) सूयं [ के 
] में उहरे हुए ( सब ) सब ( देवाः ) गतिमान्‌ लोक ( उच्थिष्टात्‌ ) 
ष [ म० १ परमात्मा ] से ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए हैं ॥२५॥ 


भरातन्दा मोदा प्रसुदोऽभिमोदशुद्च ये । 

उर्छिंशज्ञज्विरे सर्वे दिवि देवा दिविभित! ॥२६॥ 

। ढु पवार्-- ( पावा ) परानन्द, ! ) यह पता हे न राव 
हैः र प] मरोर ] ( दिवि ) आकाश में [ > लभ र rs 
. ` शेष [ म० १ परमात्मा ] से ( जन्निरे ) उत्पन्न हुए हैं ॥२६॥ 


ज्य देवाः पितरों मनुष्पां गन्धवोप्सरसंब्च ये । 


 उच्छिाञ्जहिरे सर्व दिवि देवा दिंबिभ्रितः ॥२७॥ 


४ पदार्य--( देवा: ) विद्वान्‌ लोग, ( पितरः ) ज्ञानी लोग, ( षः ) 
अननशील लोग ( च ) भोर (ये ) जो ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्वं [ पृथिवी के 
घारण करने बाने ] भर प्रप्र [आक मे चलने वाले पुरुष ] हैं। [ वह सव, 
पौर | ( दिवि ) भाकाश में [ वर्तमान ] ( दिविभित्तः ) सूर्य [ के ग्राकपंश ] 
में उह इ (ष ) सब ( देवाः ) गतिमान्‌ लोक ( उच्छिष्टात्‌ ) शेष [ म० १ 
परमात्मा 


तपइचेचास्तां कम चान्तमंदत्यणंवे । 
तपों इ जज्ञे कर्मणस्तत्‌ ते ज्येष्ठपुयांसत ॥६॥ 


पदार्थ--( तपः ) तप [ईश्वर का सामथ्यं] ( च च ) भर ( कर्म ) कर्म 
[प्राणियों के कमं का फल] ( एव ) ही (महति भ्ररांवे म्तः) बड़े समुद्र [परमेश्वर 
के गम्भीर सामर्थ्यं] के भीतर ( झास्तास्‌ ) दोनों थे। ( तपः ) तप [ ईश्वर का 
सामर्थ्यं ] ( हृ ) निश्चय करके ( कंशः ) कर्म [कर्मं के फल नुसार शरीर, 
स्वभाव झादि रचना] से ( जज्ञे ) प्रकट हुआ है, ( तत्‌ ) सो ( ते ) उन्होंने [ऋतु 
प्रादिकों ने--म० ५ ] ( ज्येष्ठम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को ( उप श्रासत ) पूजा 
था॥६॥। 


येत आशीद भूमिः पूर्वा याम॑द्ातय इद्‌ विदुः । 
यो वे तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराण वित्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--( इतः ) इस [दीखती हुई भूमि] से ( पूर्वा ) पहिली [पहले कल्प 
वाली] ( या भूमिः ) जो भूमि ( द्रासीत्‌ ) ) थी और (जान ) जिस | को 
( प्रद्धातय: ) सत्यज्ञानी पुरुप (इत्‌ ) श बिढुः ) जानते हुँ । ( यः) जो (वे) 
निश्चय करके ( ताम्‌ ) उस [पहिले कल्प वाली भूमि ] को ( नामथा ) नाम द्वारा 
[तत्त्वतः] ( विद्यात्‌ ) जान लेवे, ( सः ) वह ( पुराणवित्‌ ) पुराणवेत्ता [ पिछले 
वृत्तान्त जानेवाला] (मन्येत ) माना जावे ॥७॥ 


छत इन्द्रः कुतः सोमः छतों अग्निरजायत । 
छुतस्त्वष्टा सम॑भवत्‌ छुतों घाताजायत ॥८॥ 


पदार्थ -- ( कृतः ) कहां से [किस कारण से] ( इन्द्रः) इन्द्र [मेघ], 
( कुतः ) कहां से ( सोमः ) सोम [प्रेरक वायु], ( कुतः ) कहां से ( ग्निः) 
भगिन [सूर्य आदि तेज] ( झजायत ) उत्पन्न हुआ है। ( कुतः) कहां से (त्वष्टा } 
त्वष्टा [शरीर झादि का कारण पृथिवी तत्त्व] ( सम्‌ झभव्रत्‌ ) उत्पन्न हुआ है। 
( डत ) कहां से ( घाता ) घाता [घारण करनेवाला ग्राकाश] ( भ्रजायत ) प्रकट 
हुआ है ॥८।॥ ; 


इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो अग्नेरमिरनायत । 


त्वष्टा ह जज्ञे ्वष्ड॒घातुर्धाताजायत ॥६॥ 
पदार्थ--( इस््रात्‌ ) इन्द्र [ Ls मेघ] से ( इन्द्रः ) इन्द्र [मेघ], 
(सोमात्‌ ) सोम पक वायु] से (सोम: ) सोम स ऱ्य ; स ) अग्नि 
[प प्रादि तेज] से ( घ्रग्निः ) अर्नि [सूर्य भादि तेज] ( अजायत ) उत्पन्न हुषा 
। ( त्वष्टा ) त्वष्टा [शरीर ग्रादि का कारण पृथिवी तत्त्व] ( हृ ) निश्चय करके 
( त्वष्टुः ) त्वष्टा [शरीर झादि के कारण पृथिवी तत्त्व] से ( जज्ञे ) प्रकट हुआ हैं 
प्रौर ( घातुः ) घाता [घारण करने वाले ग्राकाश] से (घाता) घाता [धारण करने 
वाला याकाश] (भ्रजायत ) उत्पन्न हुमा है ।।९॥ 


ये त आपन दर्श जाता देवा दवेभ्य॑ः पुरा । 
पुत्रम्यो लोक दुस्वा कस्मिस्ते लोक आस्ते ॥१०॥ 


पदार्य--( ये ते) जो वे ( द्द देवाः ) दस दिव्य गुण [दस इन्द्रियों के 
विपयग्राहक गुण] ( पुरा ) पूर्वकाल में [बतंमान] ( वेबेम्यः ) दिव्य पदार्थों [कर्म 
फलों] से ( जाताः ) उत्पन्न हुए ( ग्रासन्‌ ) थे । ( ते ) वे ( पुत्रेस्य: ) पुत्रों [पुत्र 
रूप इन्द्रियों के गोलकों] को ( लोकम्‌ ) स्थान त्त वा विषय ग्राहक सामर्थ्ये 
( दर्वा ) देकर ( कस्मिन्‌ लोके) कौन से स्थान में ( आसते) बैठते हैं ।१०॥ 


यदा केशानस्थि स्नाव॑ मांसं मज्जानमामरत | 
शरीर कृत्वा पादुंबत कं लोकमनु ग्राविशत्‌ ॥११॥ 


पदाथ गी के केशान्‌) केशों, » 
स्नाव i Bb डी | ( त, ण se 


( जन्निरे ) उत्पन्न हुए हैं ॥२७॥ 


क्ली सूक्तम्‌ ८ ४ 
CR कोौरूपधिः । वव्यात्मं, मन्युः । भ्रनुष्टुप्‌; ३३ पष्यापंक्तिः । 
_ यस्मन्युर्जायामादहत्‌ संकर्पस्यं गहादर्धि । 
क यांसं जन्याः के वरा! क उ उपेष्ठवरोंऽभवत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ-- s 
की क्रिया को ( Bb) य, मनोविचार ] के ( गृहात्‌ ) ह स्वीकार 


फलन [उ] हे जाता भा व 


'तपइचवास्तां कर्म चाम्तमहुत्यंणषे । 
` त आंसु जन्यास्ते बरा भक्ष ज्येष्ठवरो5मवत्‌ ॥२॥ 


5 पदार्थ--( तपः ) तप [ ईश्वर का साम्यं ष) आ कर्म प 
आर $ ) बड़े समुद्र [पर- 
कमे ही] 


 साकमंबायन्त दवा देवेभ्यः पुरा । 
यो बै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य प्रहदू चेत्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--( दश देवाः ) दस दिव्य पदार्थ [ पांच ज्ञानेन्द्रिय, म्द 
पूर्वकाल में [ वर्तमान ] ( देयः | दिव्य पढायो [ कर्म जगा रै 
कक ( ताद ) (ल) वि त (३) 
(३) ही (ण) माज ( महान्‌) महान्‌ [ह ] को ` ( कोर | 
ह चहल! श्रोत्रमश्षितिश्‍च. क्षितिरच या । 
छ्‌ मनस्ते वा आळूंतिमावहन्‌ 
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[हड्डियों के भीतर के रस] को ( श्राभरत्‌ ) उस [कर्त्ता परमेश्वर] ने लाफर धरा । 
गौर ( पादवत्‌ ) पैरों वाला [हाथ पाँव भ्रादि अञ्जों वाला] ( झरीरम्‌ ) शरीर 

फतवा) बनाकर (फम्‌ लोकम्‌ ) कौन से स्थान में उस [परमेश्वर] ने (अनु) पीछे 
प्र प्रविदात्‌) प्रवेश किया ॥११॥ 


कुतः केशान्कृतः स्नाव कृतो अस्थीन्याभरत्‌ । 
अङ्का पर्वोणि मञ्जानं को मांसं कुत आमरत्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--( कुतः ) किससे [क्रिस उपादेय कारण से [प्राणियों के] (फेश्षाग्‌) 
केशों फो, ( फुतः ) कहां से ( स्नाय य सूक्ष्मगाड़ी [वायु ले चलने बाली नस], 
( कुतः ) कहां से (अस्थीनि ) हुड्डियों को ( भ्रा भ्रभरत्‌ ) उस [कर्त्ता परमेश्वर] 
ने लाकर घरा । ( अङ्गा ) भ्रज्ञो, ( पर्वाणि ) जोड़ों, ( मज्जानम्‌ ) मज्जा [हट्ट 
के भीतर के रस]; और ( मांसम्‌ ) मांस को ( कः ) कर्ता [प्रजापति परमेश्वर] ने 
( कुतः ) कहाँ से ( भा भ्रभरत्‌ ) लाकर घरा ॥१२॥ 


संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्स्समभरन्‌ । 

सब संसिच्य मत्यं देवा! पुरुपमाविशन्‌ ।।१३॥ 

पदाय --( संसिचः ) परस्पर सीने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध (ते) वे (देवाः) 
दिव्य पदार्थं [पृथिवी प्रादि पच भूत] हैं (ये) जिन्होंने ( संभारान्‌ ) [उन] संग्रहं 
[र ब्रो] को ( सममरन्‌ ) मिलाकर भरा है । (देवाः) [उन] दिव्य पदार्थों 
( सर्वम्‌ ) सव (मत्यम्‌ ) मरण धर्मी [शरीर] को ( संसिच्य ) परस्पर सींचकर 


पुरुषम्‌ ) पुरुप में [ आत्मा सहित शरीर में | ( श्रा अधिशन्‌ ) प्रवेश किया 
॥१३॥ 


ऊरू पादांवष्ठीवन्तौ शिरो इस्तावथो मुखंम्‌ । 
पुष्ठोबंजुह्ये पारे कस्तत्समंदधार्दरषिः ॥१४॥ 
पदार्थ--(ऊंछू )दोनो जंघाग्रों, ( ऋ्ष्ठोबन्ती ) दोनों धुटनों, ( पादौ ) दोनों 
परो, (हस्तो ) दोनों हाथों, ( अथो ) और भो ( शिरः ) शिर, ( मुखम्‌ ) मुख, 
( पृष्ठो: ) पसलियों, ( वर्जह्म ) दोनों कुच की टीपनी, ( पाइवे ) दोनों कोखों को 
(तत ) तब ( कः ) किस ( ऋषिः ) ऋषि [ज्ञानवान्‌] ने ( सम्‌ घ्रदघात्‌) मिला 
T॥१४।॥ 


शिरो इस्तावथो सुखं जिह्वा ग्रीबारच कीकसा । 

त्वचा प्रात्य सबं तत्‌ संघा समदधान्मद्दी ।१५। 

पदांथ--( हस्तो ) दोनों हाथों, ( झिरः ) शिर, ( भ्रयो) और भी (मुखम्‌) 
मुख, ( हवाय) जीभ, ( ग्रीचाः ) गले की नाड़ियों, ( च ) भोर ( कोकसाः ) 
हंसली की हड्डियों. ( तत्‌ सर्वम्‌ ) इस सवो ( त्वचा ) खाल से ( प्रावृत्य ) ढककर 


( मही ) बड़ी ( संघा ) जोड़ने वाली [णक्ति, परमेश्वर ] ने (सम्‌ प्रदघात्‌) मिला 
दिया ॥ १५॥ 


यत्तच्छरोंरमर्शयत्‌ संघया संदिंत महत्‌ । 

येनेदमद्य रोच॑ते को अस्मिन वर्णमा्मरत्‌ ॥१६॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जब ( ल ) क वाली [ [पद ह i 
सं होड महान्‌ [समः बार 
स } बहा हल बा गी य) [रंग] से ( इदम्‌ ) यह [शरीर] 


शद्य ) आज ( रोचते ) रुचता है, ( कः ) किसने ( प्रस्मित्‌ ) इस [शरीर] में 
वरणम्‌ ) वर्ण [रंग] ( भा भ्रभरत्‌ ) सब झोर से भर दिया ॥१६॥ 


सर्वे देवा उपांशिक्षन्‌ तदजानादू व॒धः सती । 
ईशा वर्शस्य या जाया सास्मिन्‌ वर्णमामंरत्‌ ॥१७॥ 
पदार्थ--( सवे ) सब ( देवा: ) दिव्य पदार्थों [तत्त्वों के गुणों ] ने ( उप ) 
उपकारीपन से ( अझिक्ष्‌ ) समर्थ [सहायक] होना चाहा. ( तत्‌ ) उस [कमं] को 


( सती ) सत्यद्रता (: वधूः ) चलाने वाली [परमेश्वर शक्ति] ( जानात्‌ ) जानती 
थी । ( वक्षस्य ) वश करने वाले [परमेश्वर 


] की (या) जो (ईश्ञा) ईश्वरी (जाया) 
उत्पन्न करने वाली शक्ति है, (सा ) उसने (भ्स्मिच्‌ ) इस [शरीर] में (बराम्‌ ) 
रङ्ग ( आ ) सब भोर से ( भरत्‌) भर दिया ॥१७॥ 


यदा त्वष्टा व्यर्व॑णत्‌ पिता त्वष्टुय उच॑रः । 

गृहं कस्वा मत्ये' देवा! पुररपमाविशन्‌ ॥१८॥ 

पदार्थ--('यः ) जो त्वष्दु: ) कर्मरता [जीव] का ( उत्तरः ) अधिक 
उत्तम ( पिता ) टि त है, ( is ) जब (त्व) विश्वकर्ता [उस सृष्टि 
कर्त्ता परमेश्वर] ने [जीव के शरीर में | ( 


शत्‌ ) विविध छेद किये। [ तब 
( देवा:) दिव्य पदाथ [इन्द्रिय की र 


(मर्त्यस्‌) मरणधर्मी [नश्वर शरीर 
को ( गुहम्‌) भर ( कृत्वा) बनाकर (पुरुयम्‌) पुरुष [पुरुष-शरीर] में (आ अविशत्‌) 
प्रवेश किया ॥१८॥ ¢; 


EE 


स्वप्नो वे तुन्द्रीनिऋति! पाप्मानो नाम देवर्ताः । 
ज॒रा खालत्यं पालित्यं शरोरमनु प्राविशन्‌ ।१६॥ 


पदार्थ--(स्वप्न.) नोंद ( वे ग्रौर भी ( तरतरी: ) थकावटे, ( निऋतिः ) 
श्रल्षमी [महामारी, दरिद्रता रादि], ( नाम ) ग्र्थात्‌ ( पाप्मानः ) पाग व्यवहार, 
( देवता: ) दुःखदायो इच्छायं, ( जरा ) युदापा (खालत्यम्‌ ) गंजापन, (वालित्यम) 
केशों के भूरेपन ने ( दारीरम्‌ ) शरीर में ( अमु ) धोरे-धीरे ( प्र अविशत्‌ ) प्रवेश 
किया ॥१६॥ 


स्तेय दुष्कृतं बृजिनं स॒त्यं यज्ञो यशो बहत्‌ । 
बले च चत्रमोअंश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 
दृप्टकर्म 


पदार्थ- ( स्तेयम्‌ ) चोरो, ( इृप्कृतम) दुप्टकर्भ, (दजिनम्‌) पाप, (सस्यम्‌) 
सत्य [यथार्थ कथन कर्म आदि], ( यज्ञः } यज्ञ [देवपूजा आदि | भर ( बृहत्‌) बृद्धि- 
कारक ( यशः ) यश, ( बलम्‌ ) बल च ) ग्रौर ( ओजः ) पराक्रम ( च ) प्रौर 
( क्षत्रम्‌ ) हानि से रक्षक गुण [क्षत्रियपन] ने (शरीरम्‌ ) शरीर में ( श्रन्‌ ) धीरे- 
घोरे ( प्र अविशन्‌ ) प्रवेश किया ॥२०।। 


भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयऽच याः । 
' क्षुषेश्च सर्थास्तृण्णांश्च शरोरमनु प्राविशन्‌ ॥२१॥ 
पदार्य--( न्तिः ) सम्पत्ति, ( च बं ) ग्रौर भी ( श्रनूतिः ) निर्घनता (च) 
झर. ( रातयः ) दान शक्तियां, (च) ौर ( याः ) जो | भ्ररातयः ) कजूसी की 
बातें | है, उन्होने] ( च ) मर ( क्षुपः ) शेख ( च ) गरर (सर्याः) सब (तृष्णाः) 
तुष्णाओं ने ( शरीरम्‌ ) शरीर में ( गनु ) धीरे-धीरे (प्र अविशन्‌ ) प्रवण 
किया ॥२१॥ 


निम्दाइच वा अनिन्दाइच यच्च इन्तेति नेति च! 
शरीर श्रद्धा दक्षिणाशद्धा चा नु प्राविशन्‌ ॥२२॥ 


पदार्थ--( निन्दाः ) मिन्दाएं [गृणा में दोप लगाने] (च च घँ ) ग्रौर भी 
( श्रनिन्दाः । म्रनिन्दाएं [स्तुति, युरो के कथन] (च) ग्रोर ( यत्‌ ) जो कुछ 
( हन्त ) ''हा''--( इति ) ऐसा, ( च ) ग्रोर (न ) “'न''-( इति) ऐसा है 
प्रौर ( दक्षिणा ) दक्षिणा [प्रतिष्ठा], ( अद्धा ) श्रद्धा [सत्य, ईश्वर और वेद में 
विश्वास] ( च ) र ( श्रश्द्धा ) ग्रथद्धा [ईश्वर गौर वेद में भषित न होना] 
[ इन सब ने ] ( दारोरम्‌ ) शरीर मे ( श्रनु ) घोरे-धीरे ( प्र विशन्‌ ) प्रवेश 
किया ॥२२॥ 


विद्याश्च वा अविद्यारच यच्चान्यदुंपदेश्यम्‌ । 
शरोर ब्रह्म प्राविशच्चः सामाथो यजुः ॥२३॥ 
पदार्थ--( विद्याः ) विद्यां [तत्वज्ञाम] ( च च ्ै ) ग्रौर भो ( प्रविद्या:) 
झविद्याएँ [ मिथ्या सा (च) ग्रौर ( यत्‌ ) जा कुछ (श्रन्यत्‌) दूसरा (उप- 
देव्यम्‌) उपदेश योग्य कर्म [विद्या और अविद्या से सम्बन्ध चाला विपय है, वह ] 
झौर ( ब्रह्म ) ब्रह्म [ग्रह्मचयं, इन्द्रिय संयम ग्रादि तप] ( ऋचः ) ऋचाएँ [ पदार्थों 
की गुराप्रयाशक विद्यायें] ( साम सामानि ) सामन्ञान [मोक्ष विद्याये] ( श्रयो ) 
प्रौर भी (यजुः = यज्‌ पि) य्जुर्जान [द्रह्म निरूपक दिद्यापं ], [इस सब ने] (शरीरम) 
शरीर में ( प्र प्रविशत्‌ ) प्रवेश शिया ॥२३॥ र 


आनन्दा मोदांः अ्ुदोऽमीमो दस्ुद॑शच ये । 

हसो निष्टां नचानि शरीएमन प्राविशन्‌ ॥२४॥ 

पदार्य--( आनन्दाः ) आनन्द, ( सोदाः ) हर्षं. ( प्रमुदः) बड़े भानन्द (च) ; 
झोर ( ये ) (भ्रभिमोदमुदः) बडे उत्सवों से हप॑ देने याले पदार्थ हैं [वे सब मोगी MP 
( हसः ) हंसी, ( तूतानि ) नाचो ग्रौर ( नरिष्टा ) मङ्गल कामों [खेल कूद भादि] _ 


[इन सब] ने ( शरोरम्‌ ) शरीर में ( अनु ) धीरे-धीरे ( प्र प्रविन ) प्रवेश 
किया ॥२४॥ : > 


झालापाश्च॑ प्रझापाश्चांभीडापलपश्च ये । 
शरीरं सब प्राविशन्नायुजः अयुजो युनः ॥२५॥ 


प्राणापानौ चचुः ोत्रमक्षितिइचं क्षितिंशचया । | 
व्यानोदानौ वाङ्मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥: 


२२० 0७2७० ७४ »अप्रवंतरेकाप्रपाभाष्मे5प्वकारय वकाप्डम़ा eGango॥ 


वदार्थ-- भीतर प्रौर जाने पवार्थ-( प्रथमेन ) पहिले [मरण समय के पहिले] से और 
वदार्य--( प्राणापानी ) प्राण और प्रपान [भीतर भौर बाहिर जा क्या हे, हो ( fe 


व त्रम्‌ ) कान, ( च ) भोर रो ( प्रक्षितिः ) 
कवि पत ्प२१्वा कायि 
` ज्यान [सव नाहियो में रस पहुँचानेवाला वायु] और उदान [ऊपर को चढ़ने वाला १ ( भदः ) उ [ मोक्ष सुख ] को ( गच्छति ) पाता है, ( एकेन ) एक [पापकमं ] 
बायु], ( वाक्‌ ) वाणी भौर ( मनः ) झन, ( ते ) ये सब ( शरीरेण ) शरीर के | से ( अदः ) उस [ नरक स्थानोको ( गच्छति ) पाता है, ( एकेन ) एक [ पुष्य 
.साय ( ये) चलते हैं ॥२६॥ आ म ( इह ) यहां. पर [ मध्य अवस्था में ] ( नि सेवते ) 
अशिच प्रशिबंथ संशिषों विश्िषरच याः। पु स्तोमाएं पडासु सरता हितम । 
चित्तानि सर्व संकरपाः शरोरमनु प्राविशन्‌ ॥२७॥ ह य 
EE - ठ तमि छतोऽध्यन्तरा तस्माच्छवोऽऽ्युच्यते ॥३४॥ 
ह धारा १ य | मा प्र है वणी बा पदार्थ --! स्तोमासु ) वाफ वाले ( वृद्धासु ) बढ़े ( 
| s न्घों च्च झार sok d | दा अष 
उप] पा ळी है ro सगद विचारों झौर (सव) ९ झन्तरिक्ष के भीतर ( शारीरम्‌ ) शरीर ( हितम्‌ ) रक्‍खा ला । (तत्निच च) 


सब (संकल्पाः ) संकल्पो [नो रथों] ने (शरोरम्‌ ) शरीर गें ( झनु ) धीरे-धीरे iis ] के भीतर ( शवः ) बल [ गतिकारक वा वृद्धिकारक जीवात्मा ] 
(प्र पविशन ) प्रवेश किया ॥२७॥ ( धि ) ग्रधिकारपूर्वक है, (तस्मात्‌ ) उस [ जीवात्मा | से ( श्रषि ) ऊपर 
* ९ ( क्षवः ) वल [ गतिकारक वा वृद्धिकारक परमात्मा ] ( उच्यते ) कहा जाता 


आस्तेंयीश्च वास्तेयीरच त्वरणाः कृपणाश्च या! । है ॥३४॥ 
गुद्याः शुक्रा स्थला अपस्ता बोंमत्सावसादयन्‌ ॥२८॥ ६ इति चतू्योऽ्ुबाकः क “ 
पदार्य--( धास्तेयीः ) अस्ति [रधिर] में रहने वाले (च) भोर (वास्तेयी:) 

वस्ति [पेड़ वा मूत्राशय] में रहने वाले ( च ) म्रौर ( त्वरणा) शीघ्र चलने वाले LE 


(च) भोर ( कृपणाः ) दुर्बल [पतले], ( स्यूलाः ) गाढे ( गृह्याः ) गुहा [शरीर 


के गप्त स्थान] में रहने वाले प्रोर ( शुक्राः ) वोर्य [वा रज] में रहने वाले (याः ) 
जो गज हैं] भ्‌ “नम ) उन दना ( बोभत्सो ) परस्पर बंधे हुए [शरीर] तर श पङचमोऽनुवाक 23h 
में ( असादयब्‌ ) उन (हरियो) ने पहुँचाया ॥२८॥ एन सुक्तम्‌ ९ धः 
अस्थ si समिध वदुष्टापों 5 १-३६ कॉकायन:। अबु दिः । अनुष्टुप्‌ ; १ सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी 
रेतः क्वाञयं देवाः पुरंपमार्विशत्‌ ॥२९॥ ल्यवसाना; ३ पुरोष्णिक्‌; ४ व्यवसाना उध्णिग्दृहती गभपिरा क्िष्दुए्‌ पद्पदाति~ 
जै रि जगती; ९, ११, १४, २३, २६ पथ्यापंक्तिः, १५, २२, २४, २५ त्रयव- 
पदा्य--( आपः ) व्यापक ( देवाः ) दिव्यगुणों [ईश्वर नियमों] ने (तत्‌) ै ONS 
फिर ( प्रस्यि ) i को ( सषम ) र i a (कृत्वा) साना सप्तपदा शक्वरी; १६ व्यवसाना पञ्चपदा विराङ्परिष्टाज्योति- 
बनाकर थ्रोर ( रेतः ) वीयं [वा स्त्री रज] को ( भ्राज्यम्‌ ) घृत [घृतसमान पुष्टि- स्त्रिष्टुप्‌; १७ त्रिपदा गायत्री । 
कारक] ( कृत्वा ) बनाकर ( अष्ट ) ग्राठ प्रकार से [रस श्रर्यात्‌ खाये अन्न का t ] 
Fi मांस, ह न ह ह वा ह रज इन सात घातुग्रों ्रौर म्न थे बाहवो या इषवो घन्वनां चोयाँणि च्‌। 
द्वारा] ( पुरुषम्र ) पुरुप [प्राणी के शरीर] को ( भ्रसादयत्‌ ) चलाया, और [| Ie : 
` [उव में] (प्रा घो उन्होंने प्रवेश ष i असीन्‌ पर॒शनायुघं चित्ताकतं च॒ यद्धाद्‌ । 
र 7 न ९ ॥ ९७ .. व] e 
या आपो याश्च॑ देवता या बिरोड बरह्मणा सह । ` सव तदु दे स्वममि्रेंस्यों रशे दारांश्च प्र दंशय ॥१॥ 
शरीर ब्रहम प्राविंशच्डरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥ पदार्थ--( ये ) जो ( बाहुवः ) भुजाए', ( याः) जो ( इषबः ) वाण, 


का च ) और ( धन्वनामू ) घनुपो फे ( वौर्याणि ) वीर कर्म को 
पदार्थ--( या: ) जो (प्रापः ) व्यापक [इन्द्रियों की शक्तियां] (च) । झसीन्‌ ) तलवारों, ( परशून्र ) परसाम्नों [ स ] ( Fs साच 
भोर ( याः ) जो ( देवताः ) दिव्यगुर वाले | इन्द्रियों के गोलक] हैं, प्रौर (या ) | को, ( च) और ( यत्‌ ) जो कुछ ( हृदि ) हृदय में ( चित्ताकूतम्‌ ) विचार भोर 
जो ( विराट ) विराट [विविध प्रकार शोभायमान प्रकृति] ( ब्रह्मणा सह ) ब्रह्म | संकल्प है। ( तत्‌ सर्वम्‌ ) उस सब [ कर्मं ] को ( बुदे ) हे भ्र दि ] बुर 
a हस वी ( यी झा ने ल ) र म ब ] अ तू ( अमिन्रेभ्यः दृश्ये ) ग्मित्रों के i देखने क 
कया, प्रोर (प्र : ) प्रजापति [इन्द्रिय प्रा कर, ( च र ( उदारा हमें अपने ] बड़े रों | 
अजाओं का स्वामी, जीवात्मा] ( शरोरे ) शरीर में ( धि ) प्रधिकारपूर्वक दिखादे ॥१॥ ह.) पपी बढे या को (ऽ) 


[ठहर] ॥३०॥ १ i 
! के हे त्ति रं नह्यच्वं 

दर्यबधुर्बात प्राण पुरंपस्य वि मेंजिरे। ता देना रा । 

च || J ष्ट , न्त दे 

अधा स्पेतरमात्मान दुवा! ग्रायच्छन्नग्नय ॥ ३ १॥ Sb 20 कक तपा गो. मिषाशयइुंदे ॥९॥ 
पु ORR पदार्थ--( मित्राः ) हे प्रेरक ( देवजनाः ) विजयी जनो ! 
` (र) (ष) [ नवासा ] के ( चः) नेन | ( उत तिळात जडो भर (ब न को कका. (न ठग 
ता यता ळर उ ह प्रश्वास] को (वि) विशेष करके प्रवुदि | [ सुर सेनापति ] ( या ) जो ( नः ) हमारे ( मित्राणि ) मित्र हैं, [ वे 
ER प्रय ) फिर ( देवाः ) दिव्य पदायों [ दूसरे | सब ] (ब: ) तुम लोगों के ( संदृष्टा ) देखे हुए भ्रौर ( गुप्ता ) रक्षित ( सन्तु ) 
Fi ( परस्य ) इस [ जोवारमा ] का ( इतरम्‌ ) दूसरा (प्रात्मानम्‌) होवे ॥२॥ | i 
` शरीर का प्रवयव समूह ( प्रग्तये ) प्रग्नि को ( प्र श्रयच्छन्‌ ) दान किया ॥ ३१॥ ˆ I | ५ त 

उत्तिष्ठतमा रभेयामादानसंदानाम्पांधू | 


त्द्‌ ब बिद्वान्‌ पुर॑पसिदं त्रह्मोति मन्यते । अमित्राणां सेना झमि यम 
अमित्राण| य दे ॥३॥ 


सर्वा कर्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ हबासते ॥३२॥ 
र य व = क प्रब॒दे ) हे म्रबुं दि ! [ हे शुर सेनापति राजन्‌ झौर प्रजागण 
पदार्थ--( तस्मात्‌ ) उस से [ ब्रह्म से उत्पन्न ] (व ) निश्चय करके | उम दोनों ( उत्‌ तिष्ठतम्‌ ) खड़े हो जाम्रो, ( झादानसन्बानाभ्याम्‌ ) दोनों : 


Ro 


४ ) पुरुष [ पुरुष शरीर ] को ( विद्वान ) जानने वाला [ म्य भोर वांधने के यन्त्रों से [ युद्ध | ( ग्रा रभेयाम्‌ ) झारम्भ ` करो, भोर ( भ्रमि- 
(ब्रह्म ) ब्रह्म [ परमात्मा ण ] : र्‌ , भोर ह प्रमि 
(ज) मागवा है। ( हि ) क्योकि पत 0 मोती... 5. क (अधि बहम) दुग शती बांध 


हा. रा शातः ) गएं गोष्ठे ) गोशाला मं [ सुद्र से रहती हैं] गए अबु दिनीम यो देव ईशानश्च न्यंबुंदिः । 
“पय ला विश्‌ विगच्छति यास्यामन्तरिंधुमाइतमियं च एथिवी मही । 
. देत ग हि = (रा |. तित ` द रन गच्छन नि दे ॥३३॥ ताम्यामिन्रमेदिम्यामदं जितमन्वेमि सेन॑या ।।४॥ 
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पदार्थ--( भ्रवुःदि ) वु दि [ शुर सेनापति राजा ], ( य: ) जो ( नाम 
प्रसिद्ध ( देवः ) विजयी पुरुप है ( च ) भौर [जो ] i क्क कप | 
( न्यबु वि: ) न्यवु दि [ निरन्तर पुरुषार्थी प्रजागण ] है। ( याम्याम्‌ ) जिन दोनों 
से ( अन्तरिक्षम्‌ ) भन्तरिक्ष ( भावतम्‌ ) घिरा हुआ है ( च ) भौर ( नश! ) यह 
( महो ) बड़ी ( पृथियों ) एथिवी [ घिरी है ] । ( ताम्याम्‌ ) उन दोनों | इन्द्र- 
सेदिभ्याम्‌ ) जीवों के स्नेहियों के द्वारा ( सेनया ) [ ग्रपनी ] सेना से ( जितम्‌ ) 
जीते हरा प्रयोजन ] को ( अहम्‌ ) मैं [ प्रजागण ] ( भ्रनु ) निरन्तर ( एभि ) 
प्‌ ~ 


उत्तिष्ठ त्वं देवज्ननाबुंद सेन॑या सुह । 

म॒ञ्जन्नमित्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय ॥५॥। 

पदार्थ-- ( देवजन ) हे विजयी जन ! ( श्रव'दे भबु दि [ दूर सेनापति 
राजन्‌ ] ( स्वम्‌ | तू ( सेनया सह) [ अपनी प के साथ र उत्‌ तिष्ठ ) 


खड़ा हो । ( झमित्राराम्‌ ) श्रमित्रों की ( सेनाम्‌ ) सेना को ( भञ्ज्‌ ) पीसता 


हुआ तू ( भी गेभिः ) भोग ब्यूहों [ सांप की कुण्डली के सेना की नें 
से ( पारि वारय ) घेर ले ॥५॥ ( ड समान सेना की रचनाओं ] 


सुप्तं जातान्‌ न्य॑ुद उदाराणां समीक्षयन्‌ । 


( प्रबुदे ) ! हे प्रयु दि ! [ धूर सेनापति राजन्‌ ] ! ( तव ) प्रप 
तोड-फोड़ फर्म में [ वर्तमान हो ] ॥ ११ 
उदू बॅपय सं बिंजन्तां मियामित्रान्त्स सुज । 
उसुग्राहेबोद्दडू विष्यामित्रन्‌ न्यवुद ॥१२॥ 


पदार्थ-[ उन्हें] ( उद्‌ बेपय ) कपा दे, ( संबिजम्ताम्‌ ) ये घबड़ाकर चसे 
जावें, (प्रमित्रात्‌ ) प्रमित्रों को ( भिया ) भय के साथ ( सं सुज ) संगृषत करं । _ 
( न्यवु दे ) हे न्यवु दि ! [निरन्तर पुरुपार्थी प्रजागण] ( उरग्राहैः ) चौड़ी पकड़ 
आले ( वाह्वङ्कः ) भुजबन्थनो से ( भ्रसित्रात्र ) श्रमित्रो को ( विध्य ) बंध 
॥१२॥ 2 


यद्यन्लेपां बाइ्ेश्चिचाकतं च यद्ुदि । 
पेबाभ्च्छेंषि किं चन रंदिते अंबुदे तं (१३॥ 


पदार्य--( एषाम्‌ ) इन [शत्रुओं] की (बाहव:) भुजाए (मृह्यस्तु) निकम्मी 
हो जावे, ( च ) गौर ( यत्‌ ) जो कुछ ( हृदि ) हृदय न (प कूतम्‌ ) विचार 


[ जिन घोषणाधं को ] (मिरे) मि पर ( समीक्षयय ) दिखाता दा i 
न (र 


ग्रौर संकल्प हैं, ( एपाम्‌ ) इनफा ( कि चन ) वह कुछ भी, ( श्रबुदे ) हे ग्रवु दि 
तेमिंष्टवमाज्ये हुते सर्वरुत्तिष्ठ सेनया ॥६॥ [शूर वा रचा तव ) तेरे ( रदिते ) तोड़ने-फोड़ने पर ( मा उत्‌ दोषि ) 
5905 १५ ० न बचा रह॥।१३॥ ’ 


पदार्य--( न्यबु दे ) हे न्यवु्दि [ निरन्तर पुरुपार्थी प्रजागण ] ( उदा- 
राशाम ) ड उपायों में से ( सप्त ) सात ( जातान्‌ ) उत्तम: [ उपायों अर्थात्‌ 
राज्य के जञ | को ( समीक्षयन्‌ ) दिक्षाता हुआ तू ( तेभिः सर्वेः) उन सव 
[ शत्रुभों ] के साथ [ जेसे ग्रिन में ] ( आज्ये हुते ) घी चढ़ने पर, ( स्वम्‌ ) तू 
( सेनया ) [ प्रपनी ] सेना सहित ( उत्‌ तिष्ठ ) खड़ा हो ॥६॥ 


्रतिष्नानाश्रंमुखी छृधुकर्णो च॑ क्रोशतु । 
विकेशी पुरुष इते रंदिते अर्बुद तब॑ ॥७॥ 


प्रतिध्नानाः सं घांबन्तूर पट्रावांध्नाना! । अघारिणीं- 
बिंकेशयों रुदुत्य॥ पुरुष इते रदिते अंुदे तवं ॥१४॥ 


पवायं--( उरः ) छाती और ( पटूरौ ) दोनों पटूरों [छाती के दोनों ओर 
के भागों] को ( प्रतिघ्नानाः ) धुनती हुई ग्रौर ( प्राघ्नानाः ) पीटती हुई, ( अघा- 
रिणोः ) यिना तेल लगाये, ( बिकेश्यः ) फेश बिखरे हुए, ( रुदत्यः ) रोती हुई 
[स्त्रियां] ( पुरुषे हते ) [अपने | पुरुष के मारे जाने मे, ( अबु दे) हे अयुं दि, [चूर 
सेनापति राजन्‌] ! ( तय ) तेरे ( रदिते ) तोड़ने-फोड़ने पर ( संघावन्तु ) दोशती 


पदार्थ ~ ( प्रतिष्नाना ) [ शिर प्रादि ] घुनती हुई, ( भरभुमुखी ) मुख पर | फिरे ॥१४॥ 
आंसू बहाती हुई, ( कृषुकर्शी ) मन्द कानों वाली (च ) गौर ( यिफेशो ) केश इवन्वतीरप्तरसो रूपक उताबु दे | 
विखरे हुए [ शत्रु की. माता, पत्नी, बहिन भ्रादि ] ( पुरुषे हते ) [ भ्रपने | पुरुष र श्र पी हक, 
के मारे जाने पर, ( झबु दे ) हे अबुंदि ! [ शूर सेनापति राजन्‌ | ( तब ) तेरे अन्तः पात्र रेरिइतीं रिश्ञां दुर्णिहितोपिणींप् 


( रदिते ) तोड़ने-फोड़ने पर ( ऋ्रोशतु ) रोवे ॥७॥ 
संकर्षन्ती करूकर मनसा पुत्रमिन्छन्ती । 


पति भ्रातरमात्स्त्रान्‌ रंदिते अंचृदे तव ॥८॥ 


पवार्थ--( फरूकरम्‌ ) कार्यकर्त्ता ( पृत्रम्‌ ) पुत्र (पतिम्‌) पति, (भ्रातरम्‌) 
भाई ( आत्‌ ) भोर ( स्वाद ) वन्धुम्रों को (संकषन्तोी) समेटती हुई भोर (मनसा) 
मन से ( इच्छन्ती ) चाहती हुई [ माता, पत्नी, भगिनी आदि स्त्री ] ( अब दे ) हे 
अवु दि ! [शूर सेनापति] ( ते ) तेरे ( रदिते ) तोड़ने-फोड़नें पर [ रोवे | ॥॥५॥ 

` आछिक्लंबा जाष्कपदा शुध; व्येनाः पतत्रिणः । भाड्या! 

शझु्नयस्तष्यन्त्वमित्रंप समीक्षयंन्‌ रदिते अचुंद तब ॥६॥ 

पदार्य --( झलिक्लवा: ) भ्रपने बल से भय देने वाले [ चोल झादि ] 
( जाष्कमदा: )- हिसा'में सुख मनाने वाले ' [ सारस प्रादि ], ` ( गृधाः ) खाऊ 
[ गिद्ध ], ( इयेना: ) श्येन [ बाज ], ( ध्वाइक्षा: ) कोदे, ( शकुनयः ) चीलें, 
' पतत्रिणः ) पक्षीगण ( तृप्यन्तु ) तृप्त होवे, | जिन पक्षियों को ] ( प्रमित्रेष ) 
प्रमिश्रों पर ( संमोक्षयत्र ) दिखाता हुमा, तू ( अबु दे ) हे प्रद दि! | शूर . सेना- 
पति राजन्‌ ] ( तव ) अपने ( रदिते ) तोड़-फोड़ कर्म में [ वतंमान हो ] ॥।६॥। - 


अयो सर्च झवाप॑दं मक्षिका दृप्यत्‌ क्रिमिः । ` 
'- पौरुषेयेऽधि छुणपे रदिते अब्दे तव ॥१०। | 
पदार्थ--( प्रथो ) और भी ( सर्वम्‌ ) सत्र ( इवापदम्‌ ) कृत्त के से पैर 
वाले [ सियार आदि rl का, समूह ], ( मक्षिका ) मक्खी ग्रौर ( किमिः ) 
कीड़ा ( पौरुषेये ) पुरुषों की ( कुएपे भ्रधि ) लोथो के ऊपर. (बुंदे) हे अवं द्धि ! 
i सेनापति राजन्‌ ] ( तब ) तेरे ( रदिते ) तोइने-फोइने पर ( तुप्यतु ) तृप्त 
होवे ।।१०॥ 


आ गुंद्वोत॑ सं बहत प्राणापानान्‌ न्यबुदे । निवाशा घोषाः 


' स य॑न्तवमित्रेष समीक्षयंन्‌ रदिते अर्बुदे तब ॥११॥ 
EE स्पयुंदि ! [ निरन्तर पृरुषार्थी प्रजागण ग्रौर शूर उ RS पर ह 
पात्या ! पा को ] ( भा गृक्लीतस्‌ ) तुम दोनों घेर लो, भौर | उदू घेंपय त्वमंबुंदेडमित्रांधाममूः सिचः । 
| उसके ] ( अपखापानाब ) श्वास मे प्रश्‍वासो को ( सम्‌ यूहतम्‌ ) उखाड़ दो। १. जयरिव बिण्यर्यामिती 
( निवाक्षा: ) लगातार बोले हुए ( घोषाः ) घोषणा शब्द ( सम्‌ यन्तु ) गूंज उठे, { मे ष्णुः जयं 


ist Pe 


As ज्ञ = I . "IC 

सर्वाशता अव॒दे त्वममित्रेस्यो इशे झरुदारांश्च ग्र दशय ॥१५॥ 

पदायं-(अब॒ दे ) हे ग्रवु दि ! [शूर संनापति राजन्‌ ] ( इबन्वतो: ) वृद्धि | 
चाली ( उत ) और ( श्रप्सरसः ) प्रजाओं में व्यापनेवाली ( उपकाः ) सुन्दरताये 
जताने वाली क्रियाओं को [मित्रों के लिये] (भ्रन्त: पात्रे) भीतरले पात्र [अन्तःफरण| 
में ( रेरिहतीम्‌ ) भत्यन्त युद्ध करनेवाली ( इुर्िहितेविणोम्‌ ) दुष्ट प्रयोजन को 
खोजने वाली ( रिज्ञाम्‌ ) पीड़ा को, (ताः सर्वाः) उन सव [पीड़ाओों] को, (अब दे) : 
है भरवु दि ! [शूर सेनापति राजन] (स्वम्‌ ) तू ( भ्रमित्रेम्यः दृशे ) प्रमित्रों के लिय 


देखने को ( कुष) कर, ( च) ग्रौर [हमें ग्रपने] (उदाराच) बड़े उपायों को (प्रद्शय ) 
दिखादे ॥१५॥ 


खहरेंडघिचड्क्रमां खर्विकां खववासिनींप | 
य उदारा अन्तर्दिता गन्घर्वाव्स्रसंगच ये । 


चतुंदेष्ट्राछयाबदतः कुम्भमुष्का असर्युखान्‌ । | 
स्वभ्यसा ये चोंद्म्यसा; ॥१७॥ 
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पदार्थ--( अवदे ) हे भवुःदि ! शूर सेनापति राजन्‌ ] ( त्यम्‌) तू (भ्रमिः 
राणाम्‌ ) प च्य ) न ( सिचः ) सेचनशील [उमड़ती हुई सेनाओं] 
को ( उप वेषय ) कपा दे । ( जयम्‌ ) औतता हय़ा [प्रजागण] (चच ) म्रौर 
( जिष्णः ) विजयी [राजा], ( इन्द्रमेदिनों ) जीवों के स्नेही आप दोनों (भ्रमिन्नात्‌) 
वेरियो को ( जपताम्‌ ) जोते ॥१<॥ 

अब्डीनो मृदितः शया इतो!मित्रो न्यजुंदे । 

अग्निजिहा धूमशिखा यतो यन्त सेन॑या ॥१६॥ 

पदार्य--( न्यब्‌दे ) हे न्पतूं दि ! [निरन्तर पुरुपार्थी प्रजागण] (प्रब्लोनः) 
घिरा हपा, ( मुदितः ) कुचला हुआ ( हतः ) मारा गया (अमित्रः ) वेरी {शयाम्‌) 
सो जावे । ( प्राग्निजिह्णाः ) ग्रसित की जोभें [लपटें] ग्रौर ( घूमशि्षाः) घुएँ को 
चोटियाँ [प्रालेय शस्त्रो से] ( सेनया ) सेना द्वारा ( जपम्तीः ) जोतती हुई (यन्छु) 
चलें ॥१६॥ 


ENN ड़ थ 
तथाबुद प्रणुत्ताना मिन्द्रो हरत वरबरम्‌ । 
अभित्राणं शचीपतिर्मामीपां मोचि कश्चन॥२०॥ 


पदाय ( प्रदे ) हे प्रवु दि ! [मुरः सेनापति राजन्‌] ( शचीपतिः) 
बाणियों, कर्मो ग्रौर बुद्धियों के पालने वाले, ( इन्द्रः ) इन्द्र [वड़े एश्वयंवाले झाप ] 
अ तया ) उन [सेना के द्वारा] ( प्रशुत्तानाम्‌ ) वाहिर हटाय गये ( अमित्राणाम्‌ ) 
बेरियों मे से ( वरबरम्‌ ) ग्रच्छे-प्रच्छे को ( हन्तु ) मारे । ( प्रमोषास्‌ ) इनमें से 
( कः चन ) काई भी ( मा मोचि ) न छूटे ॥२०॥। 


उत्कसन्तु हृदयान्यव्वः प्राण उदींपतु । 
शौष्कास्यमचु बतेताम मित्रात्‌ मोत मित्रिणः ॥२१॥ 


पदार्थ - [शमुओं ऋ | (हृदयानि ) हृदय ( उत्त कसस्तु ) उकस जावें [हिल 
जावें] { प्राण: ) प्राण [श्दात्त श्याम { उध्वं: ) ऊँचा हो+र ( उत्‌ ईपतु ) चढ़ 
जावे । ( शोव्कास्टम्‌ ) मुख का सुखा { ्रनित्रानु अनु ) शमुग्रो को ( वर्तताम्‌ ) 
व्याप, ( उत ) घोर ( मित्रियः } [हमार लिये | मित्र रखनेवाल जनों को (मा) 
न [व्याप[ ॥।२१॥ 
ये च॒ घोरा ये चार्षीरा! परांञ्चो बधिराश्च ये । 
त्सा ये च तूपरा अथो बस्ताभिवासिनः । 
सर्वोर्स्तों अबुद सवप्रमित्रम्यो इशे इरूदाराश्च प्र दशय ॥२२॥ 
पदार्थ-- ये ) जो ( घोराः ) धीर [यवान] ( च च ) ग्रौर (ये)जो 
'_ ( प्रथोराः ) भ्रधीर [चंचल], ( पराञ्चः ) हट जाने वाल (च ) ग्रौर ( ये ) जो 
( बधिरा: ) बहिरे | शिक्षा न गुनने वाले ] हुँ । (च) और (ये) जो ( तमसाः ) 
अत्यपारयुइन, ( तूपराः ) हिसक ( ग्रथो ) और ( बस्ताभिवासिनः ) उद्योगों मे 
रहने चाल हैं । ( तानू सर्वात) इन सय [लोगों] को, ( श्रवूंदे ) हे म्रद ! 
[शुर सेनापति राजन्‌] ( स्वम्‌ ) तू ( भ्रमित्रेभ्यः दृक ) अमित्रां येः देखने के लिये 


( कुरु ) ट्‌ (च, ग्रोर [हमे ग्रपने] ( उदारान्‌ ) वडे उपायों को (प्र दशय) 
दिखादे ॥२२॥ 


अबु दिश्च त्रिषेधिश्‍चामित्रांन्‌ नो वि बिघ्यतामू । 


le च Jo 
र्‍यथपांमनदर वृत्रहन्‌ हनाम शचोपतेऽमित्राणां सहस्र: ॥२३)॥ 


यदार्यं -(प्रबुं बिः) ग्रवु दि [शूर सेनापति राजा] (च च) मोर (त्रिपन्धिः) 
भिसन्थि [तीनों कमं, उपासना और ज्ञान में मेल प्र्थात्‌ प्रीति रखने वाला विद्वान्‌ 
पुरुप, याप दोनों] ( न: ) हमारे ( श्रमित्रात्‌ ) शमम्नों को ( वि विध्यताम्‌ ) छेद 
डालें । ( यथा ) जिससे ( त्रन्‌ ) हे भ्रन्ध रारनाश% ! ( झोपते ) वाणियों, 
` कर्मा और बुद्धयों के पालनेवाल ( इन्द्र ) [बड़े ऐस्वयंवाले राजन्‌] ( एपार ) इन 
Cr ) शग्रुप्रों को ( सह्नशः ) सहुस्न-सहृत्न करके (हनाम) हम 
आरं॥२३॥ 


बनस्पर्ीन वानस्पृत्पानाप॑धीरुत चीरुघः । 
गन्युर्वाप्स्रसः सर्पान्‌ देवान्‌ पृंण्पज्ञनान्‌ पितन्‌ । 
सवा f > र मित्रॅम्ग्रो शे | टर: IQ 
ब्त अबुदु तवपामत्रम्यो इरी इरूदारांश्च प्र दशप ॥२४।। 


हू पंदार्य--( वनस्पतोतु ) सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वाले - 
- स्पत्मातु ) सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वालों के सम्बन्धी फय) 
 अम्तग्रादि ग्रोपभियों, ( उत ) ऑर ( बोदघः ) जडी-वुटिया को, (गन्धर्वाप्परस: ) 
' गन्धर्वो [ पृथिवी के धारण करने बालों ] झौर रको आकाश में चलने वालों ] 
(सर्पान्‌) सर्थों [सर्पो के समान तीव्र हृष्टिवालों ] ( देवान्‌ ) विजय चाहने वालों 
न्न वनाव ) भा ( पितृतु ) पितरों [महाविद्वातों] ( तात सर्वानु ) इन सब 
लोगों को ( i ) हे अब दि i सेनापति राजन्‌] ! (र्वम्‌) तू (अमिश्नेम्यः दृश) 


१ [ श्रिसन्धि | [ त्रयीकुशल विद्वान्‌ ] के ( 


| 


Digitized by भैषवर्वेद्भाषाभाष्ये ८ शकादशें काण्डांम 0 eGangotri 


Dr कय यक? 


प्रमित्रों के देखने को ( कुरु ) कर ( च ) प्रौर [हमें] ( उदारानु ) बड़े उपायों को 
(प्र दाय ) दिखादे ॥२४॥। 


इंशां वों मरुतों देब आंदिस्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
ईशां ब इन्द्रश्‍चोग्निइच धाता मित्रः प्रजाप॑तिः । 
इशा ब 'ऋपयश्क् मित्रप समीक्षयन्‌ रदिते भु दे त॑ ।।२४॥ 


पदार्थ--[ है मनुष्यों ! | (मरुतः ) शूर लोग, ( देवः ) विजयी, (द्रादित्यः 

झादित्य [अखण्ड ब्रह्मचारी ] र ( ब्रह्मणः पतिः ) बेद का रक्षक पुरुप (वः १ 
तुम्हारे ( ईशाम्‌ ) शासक [हुए हैं।] ( इन्द्रः ) बड़ा ऐशवयवान्‌, (श्रग्निः) तेजस्वी 
( घाता ) धारणकर्ता ( च) ऑर ( मित्रः ) प्ररप ( च ) और ( प्रजापति: | 
प्रजापालक मनुष्य ( बः ) तुम्हारे ( ईश्चाम ) शासक [हुए हैं] ।( ऋषयः ) ऋषि 
लोग [महाज्ञानी पुरुप] ( बः ) तुम्हारे (ईञां चक्र :) शासक हुए हैं, [जिन विद्वानों 
को] ( झमित्रेपु ) बैरियों पर (समोक्षयन्‌) दिखाना दृ, ( अबुदे ) हे ग्रवुदि ! 
[सूर सेनापति राजन्‌] ( तब ) म्रपने ( रदिते ) तोइ-फोड़ कर्म मं [तू वर्तमान सपा 
है) २५॥ ठं 
Se ° ~ । ei ° ७ ४ 

तेषां सबेषामीशांन्रा उत्तिष्ठत सं नद्यष्य मित्रा देवजना ययम्‌ । 
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इम संग्रामं रूजित्य यथालोकं वि तिष्ठष्य्रम्‌ ॥२६॥ 
_ _ पदार्थ- ( तेषां मबयाम्‌ ) उन सब झे ( ईनाः) शासक होकर, (मित्राः) 
हे प्र रक ( देवजनाः ) बिजयो जना ! ( ययम्‌ ) तुम ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो और 
सनह्यथ्वम्‌ ) कत्रचा को पहिनो । ( इमं सङ्ग्रामम्‌ ) इस संग्राम को ( संजित्य ) 
जीतकर ( यथालोकम्‌ ) ्रपने-ग्पने लोकों [स्थानों] को ( बि तिष्ठध्वम्‌ ) फॅलकर 
ठहरो ॥२६॥ र 


छनं सूक्तम्‌ १० पुढ 


१२७ भृम्बंगिराः । त्रिपघ्निः । अनुष्टुपू; १ विराट्पय्या वृहृती; २ त्र्यव- 
साना पटपदा विष्पृव्पर्भातिजगतो; ३ विराझास्तारपंक्ति; ४ विराट; ८ 
विराट्‌ ष्टुप्‌; ९ पुरोविराट्‌ पुरस्ताःज्योतिस्त्रिप्ट्प; १२ न्रिपदा पथ्या. 
पङ्ति ; १३ पट्पदा जगती; १६ त्र्यवसाना पट्पदा ककुम्मःयनुष्ट्प्‌ त्निष्ट्‌- 
उगा शक्रो; १७ प्रश्यापञ्त्ति.; २१ त्रिपदा गायत्रो; २२ विराट पुर- 
स्ताद्‌ बृहती; २५ ककुप्‌; २६ प्रस्तारपं क्तिः ॥ 


उत्तिष्ठत सं नश्नध्वमुरदाराः केतुमिः सह । 
सर्पा इतरजना रक्षांत्यमित्रानचु घावत ॥१॥ 


पदाथं--( उदाराः ) हे उदार पुरुषों! [ बड़े ग्रनुभवी लोगो ] ( उत्‌ 
तिष्ठत ) उठो और ( केतुभिः सह ) कडो के साथ ( संनह्यध्वम्‌ ) कवचों को 
पहिनो | जो ] ( सर्पाः ) सपं [ सर्पो के समान ] हिंसक ( इतरजना: ) पामर 
जन ( रक्षांसि ) राक्षस हैं, ( प्रमित्रान्‌ भ्रन ) [ उन ] शत्रुओं पर ( घावत ) 
घावा फरा ॥१॥ 


इच्या वो वेद राज्य त्रिपंथे भ्रुण । केतुम; सह। 
ये अन्तरिच्े ये दिवि पंथिव्यां ये च॑ मानवा: | 
aU le Oe ॥ ळं 
त्रिषधस्ते चेतसि दुर्णा मान उपांसताम्‌ ॥२॥ 


पदार्थे--( त्रिषन्धे ) हे जिसन्धि ! [ तीनों कमं, उपासना झौर ज्ञान में 
मेल रखने वाले, सेनापति ] ( व: ) तुम्दारी ( इ्ञाम्‌ ) शासनशक्ति और (राज्यम्‌) 
राज्य [ राज के विस्तार ] को र [ तुम्हारे | ( भ्ररणंः ) रक्त वर्णं [ डरावने 
रूप ] वाले ( केतुभिः सह ) झंडों के साथ ( वेद ) मैं [ प्रजाजन ] जानता हूँ। 
(ये ) जो ( मानवाः ) ज्ञानियों के बताये हुए ( दुर्खामानः ) दुर्नामा [ दुष्ट नाम 
वाले दोप ] ( अन्तरिक्षे ) ग्रन्तरिक्ष में ( ये ) जो ( दिवि ) सूर्य में ( च ) भौर 
( ये ) जो ( पुथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर हैं, (ते) वे [ सब दोप ] ( त्रिषन्धेः ) 
चेतसि ) चित्त में ( उप ) हीन होकर 


४ ( भ्रासताम्‌ ) रहें ॥ २॥। 


अयोंइखाः सचीमुंखा अथा बिकइकती झुंखाः । क्रव्यादो 
वातरंदस आ संजन्स्वमित्रान्‌ वज्रेण त्रिषंधिना ॥३॥ 


पदार्थ--( भ्रयोमुखाः ) लोहे के समान [ कठोर ] मुख बाले, (तचीमुखाः 
सुई के तुल्य [ पेने ] मुख बाले, ( बिकङ्कतीमुखाः ) शमी वक्षो के-से द कंटौले } 
मुल वाले, ( फ्रव्यादः ) मांस खानेबाले ( प्रथो ) ) और ( वातरंहसः ) पवन के-से 
वेग वाले [ पशु-पक्षी ] ( ब्रिपन्धिना ) त्रिसन्थि [ विद्वान्‌ ] करके ( वज्रेण ) 
वञ्च से [ मारे गये ] ( भ्रमित्रान्‌ ) वरियों को ( भरा सजस्तु ) चिपट जावें ॥३॥ 


अन्ते हि जातवेद॒ आदित्य कुणप बहु । 
त्रिषेधेरियं सेना सुहितास्तु मे बशें॥४॥ 
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पदार्थ--( जातवेदः ) हे उत्तम ज्ञानवाले ! ( श्रादित्य ) हे भ्रादित्य ! व्जोकान्त्सर वी ह | के 
[ प्रखण्ड ब्रह्मचारी ] ( बहु ) बहुत ( कुशपम्‌ ) लोथों ( ड ) [ रखक्षेत् सर्वासजोकान्त्सपजयन्‌ दुवा अ ST: 
के ] बीच में ( घेहि ) ड । ( में ) i ( इयघू ) यह ( सुहिता ) भच्छे ढज से बृहस्पतिरा ङ्गिरसो वज यमसिञ्चताधुरक्षयणं व॒घम्‌ ॥१२। 
४ हा सेना; ( शिपन्धे ) भिप्तन्थि [ विद्वान्‌ सेनापति ] के ( वज्ञे ) वश पदार्य--( सर्वान्‌ लोकाद्‌ ) सथ लोगों [ हेश्पमान पदार्थो ] को ( देवाः ) | 
र रदली विजय चाहनेवालो ने ( भ्रनया ) इस ( श्राहुत्या ) प्राहुति [ वलि वा ग्रह Mp 
उत्तिष्ठ त्वं दवजनाचुद सेनया सह | ( सम्‌ ) सवेथा ( श्रजयन्‌ ) जीता है। (आङ्गिरसः) विद्वानों के शिष्य ( श) 
ATC RS 0 बृहस्पति [ बड़े-वड़ों के रक्षक राजा ] ने ( यम्‌ ) जिस ( असुरक्षयणम्‌ ) असुर- 
अय वारव आहुत॒ खरिपधेराइतिः प्रय ॥५॥ नाशक ( वधम्‌ ) शस्त्र ( चरम्‌ ) यञ्चरूप [ सेनापति ] को ( श्रसिञ्चत ) सीचा 


र र 2 है [ बढ़ाया है ] ॥१२॥ 

पदार्थे--( देवजन ) हे विजयी जन ! ( ग्रमूं दे ) हे मरुं दि [ घूर सेनापतिं 
राजन्‌ ] ( त्व्‌ ) तू (सेनया सह ) [ अपनी ] सेना के साथ ( उत्‌ तिष्ठ ) खड़ा 
हो। ( भ्यम्‌ ) यह ( बलि: ) वलि [ धर्मयुद्ध भेंट ] (बः) तुम्हारे लिये 
( झाहुतः ) यथावत्‌ दी गयी है। ( ब्रियस्धेः ) त्रिसन्धि [ विद्वान्‌ सेनापति ]की 
यहो ( प्रिया ) प्यारी ( श्राहुत: ) आहुति [ बलि वा भेंट | है ॥५॥ - 


शितिपदी सं तु शरळ १ यं चतुष्पदी । 
कृत्येञमित्रॅड्यो भव त्रिषधेः सह सेन॑या ।।६॥। 


[प sm / यो हि में गतिवाली ( चतुष्पदों ) चारों 
घम पर्य काम माक्ष | म ग्रधिकार वाली ( इयम्‌ ) यह ( शरव्या ) बाण विद्या | को ( हरि हैँ ॥१३ 

में चतुर [ सेना ] ( संद्यतु ) [ शत्रुप्रों को | कांट डाले । ( कृत्ये ) हे छेदनशील 0 नय JR र i 

[ सेना ] ! ( त्रिषस्धेः ) त्रिसन्धि | च्रयी कुशल सेनापति ] की ( सेनया सह ) सव दुवा अत्यापन्ति ये अश्नन्ति वपटकृतम | 


बृहुस्पतिराद्विरसो चज्ञं यमसिज्चतापुरक्षयंणं वधम्र । ` 
सेना के साथ ( अमिम्रेन्य: ) शत्रुओं के मारने को ( भव ) वर्तमान हो ॥६॥ ~ ॥ 
र Seer इमां जुंपष्माइंतिप्रितो ज॑यत॒ मागत ॥१४।। 

f 


तेनाहम सेनां नि लिम्पामि घृहस्पते5मित्रांन्‌ हन्म्योज॑सा ॥१३॥ 


पदार्थ--( झाड्िरस: ) विद्वानों के शिष्य { बृहस्पतिः ) [ बडे-वड़ों के 
रक्षक राजा ] ने ( यम्‌ ) जिस ( प्रसुरक्षयणम्‌ ) भ्रुर नाशक ( वघम्‌ ) शस्त्र 
( वस््म्‌ ) यञ्चरूप [ सेनापति ] को ( सिञ्चत ) सींचा है [ बढ़ाया है ] । 
( तेन ) उसी [ सेनापति ] के साथ, ( बृहस्पते ) हे वृहस्पति ! [ बड़े-बड़ों के 
रक्षक रामन्‌ ] ( अहम्‌ ) मं [ वीर पुरुष ] ( ओजसा ) पराक्रम से ( प्रमुम 
सेनाम्‌ ) उस सेना पर ( नि लिम्पामि ) पोचा फेरता हूँ गौर ( प्रभिन्नान्‌ ) वैरियो 


ol i I 
घूमा hs उवर, व क्रोशत , | पदार्थ--( सर्वे ) वे सब ( देवाः ) विजयी जन ( प्रत्यायन्ति ) यहां चले 
त्रिषंधः सेनया जिते अहुणाः सन्तु केतवः ॥७॥ बाले हैं, (प) जो ( बपरकृतम ) मक्त में (बड (प ५ पणाचा 
पदार्थ--( घूमाक्षी ) घुएं भरो झाँखों वाली, ( कृधुफर्णी ) मन्द कानों वाली (अक्त ) खाये हैं। न RR se (जप ) तो 
[ शत्रु सेना ] ( सं पततु ) गिर जावे ( च ) ग्रौर ( क्रोशतु ) रोवे । ( न्नियन्धेः ) 
त्रिसन्धि [ श्रयीकुशल सेनापति ] की ( सेनया ) सेना द्वारा ( जिते) जीतने 
पर ( श्रुणाः ) रक्तवर्णं [ डरावने रूप ] याले ( केतवः ) झंडे (सन्तु ) 
होवें ॥ ७॥ 
अवांयन्तां पक्षिणो ये वयांश्यन्तरिये दिवि ये चरम्ति । 
श्वाप॑दो मक्षिकाः सं रंमन्तामामादो गृध्राः छुणपे रदन्ताध्‌ ॥८॥ 
पदार्य--( वयांसि ) वे गतिवाले [ प्राणी ] ( श्रव श्रयन्ताम्‌ ) उतरे, 
(ये) जो ( पक्षिणः ) पंखवाले हैं भ्रोर (ये ) जो ( भ्रन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष फे 
भीतर ( दिवि ) प्रकाश में ( चरन्ति ) चलते हैं। ( इवापदः ) कृत्ते फे-से पेर वाले 


[ सियार रादि ], ( मक्षिकाः ) मक्खियाँ ( सं रभन्ताम्‌ ) चढू, ( प्रामादः ) 
मांसाहारी ( गृध्राः ) गिद्ध ( कुणपे ) सोथ पर ( रवन्ताम्‌ ) नीचें खरोचे ॥८॥ 


यामिन्द्रण संघां समधत्था बरह्मणा च वृहस्पते | 
तयाहमिं््रसंघया सर्वान्‌ देवानिह हु इतो जयत माशुतः॥8॥ 


पदार्थ--( बृहस्पते ) हे वृहस्पति ! [ बड़ें-बड़ों के रक्षक राजन्‌ ] (यां 
सन्धाम्‌ ) जिस प्रतिज्ञा को ( इन्द्रेण ) प्रत्येक जीव के साथ च ) म्रौर ( ब्रह्मणा) 
ब्रह्म [ परमात्मा ] के साथ ( सप्रधत्याः ) तु ने ठद्दराया है। (ग्रहम्‌ ) मैं 
[प्रजाजन] ( तथा ) उस ( इनद्रसम्धया ) प्रशिया के साथ प्रतिज्ञा से ( सर्वान्‌ ) 
संब ( देवानु ) विजय चाहने वाले लोगो को ( इह ) यहां ( हुवे ) बुनाता हैं-- 
“( इतः ) इस ग्रोर से ( जयत ) जीतो, ( भ्रमुतः ) उवग्नोर से ( मा ) मत 
[ जीतो |” ॥९॥ 


बृहस्पतिंराङ्गिरिस ऋषयो ब्रह्म॑संशिताः । 
रसुरक्षयंणं वं त्रिपंधि दिड्याश्रंयन्‌ ॥१०॥ 


ई —( प्राङ्गिरसः ) विद्वानों के शिष्प ( सपति ) वृहस्पति [ वडे- 
बड़ों के 25 पा ने Rh ( ब्रह्मसंशिता: ) वेदज्ञान से तीक्ष्णः किये गये 
( ऋषयः ) ऋषियों [ धर्मंदर्शों ] ने ( दिवि ) विजय की इच्छा में ( भ्रसुर- 
यणम्‌ ) प्रसुरनाशक ( वय्‌ ) शस्मरूय ( मिवन्धिम्‌ ) त्रिपन्धि [ त्रयीकृशल 
सेनापति ] का ( ग्रा अभथव्‌ ) श्रय लिया है ॥१०॥ 


वा भेंट ] को ( जुपध्वम्‌ ) सेवन करो--''( इतः ) इस अ 
( भ्रमुतः ) उस ओर से ( मा ) मत | जीतो ]'' ॥१४॥ 


सर्वे देवा ्रत्यायंन्तु त्रिषंघराहुति! प्रिया । 
संधां महुतीं रक्षत ययाग्र असुरा जिताः ॥१५॥ 


पदार्थ--( सर्ये ) गव ( देवा: ) व्यवहारकुणल लोग ( श्रत्यायन्तु ) यहाँ 
चले ग्रावें, ( त्रिषन्थेः ) त्रिसन्धि [ त्रयीकुगल सेनापति ] की ( प्रिया ) यह प्यारी 
( झ्राहुतिः ) ग्राहृति [ चलि वा भेंट ] हें। “[ हे वीरो ! | उस 
बड़ी ( सन्धाम्‌ ) प्रतिज्ञा को ( रक्षत ) रखलो, ( यया ) जिस [ प्रतिज्ञा ] से 
( पश्रग्ने) पहिले ( श्रसुरा: ) ग्रसुर लोग ( जिताः ) जोत गये है” ॥१९॥ ` 
चायुर्‌मित्रांणामिप्दग्राण्याज्चंतु । 
इन्द्रं एषां वाहून प्रांत भनक्त्‌ मा शकन्‌ प्रतिधामिषृप । 
आदित्य एंपामस्त्र वि नांशयतु चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थास्‌ ॥१६॥ 
पदार्थ -( वायु: ) वायु [ वलवान्‌ वा यायुसमान शीघ्रगामी राजा | 
( ममिन्राणाम्‌ ) वेरियां के ( इष्बग्रारिंय ) वाणों के [सरो को ( आ प्र्चचु ) | 
भुका देवे । ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़ा प्रतापी सेनानी ] ( एवाम्‌ ) इन [ क्य || 
के ( बाहून्‌ ) भुजाग्रों को ( प्रति भनक्ठु ) तोड़ डाले, वे [शत्रु ] ( इवुम्‌ ) | 
वाण ( प्रतिघाम्‌ ) लगाने को ( मा इकन्‌ ) न समर्थ होवें। ( आदित्यः ) आदित्य. 


"° 


क) 


[ प्रखण्ड ब्रह्मचारी, वा सूयंसमान तेजस्वी सेनाध्यक्ष ] ( एवाम्‌ ) इनके( भ्रस्त्रम्‌ ) | 
अस्प्रों [भाले, वाण, ततार म्रादि] को ( वि नाशयतु ) नष्ट कर देवे, ना) 
चन्द्रमा [ ग्रानन्ददाता वे चन्द्र समान शान्तिप्रद सेनापति ] ( पन्यान्‌ अगतस्य ) | 
मार्ग पर न चलने वाले [ शत्रु ] का ( युताम्‌ ) वन्धन करे ॥१६॥ कक 


यदि प्रयु्देदपुरा अहम वर्माणि चक्रिरे | ई 
तन्‌पाने परिपाणं कण्बाना यदुंपोचिरे सबं तद॑र॒सं कृधि॥१७॥ 


पदार्य--( यदि ) जो [ शजुयों ने ] ( देवपुरा: ) राजा के 
( परेयुः ) चढ़ाई फो है, थोर ( बहा ) हमारे धन को ( वर्मा ) अपने 
साधन ( चक्तिरे ) वनाय। है । ( तन्‌पानम्‌ ) हमारे शरीर रक्षा-साधन 
ह | पाणम्‌ ) प्रपना रक्ष-साधन ( कृष्वाना: ) बनाये हुए उन लोगों ने (_. 
येनासौ गुप्त आदित्य उमाविन्द्ररच तिष्ठतः । ( उपोचिरे ) डॉग मारी है, ( तत्‌ सर्घम्‌ ) उस सब को ( झरसम्‌ 


त्रिषधि द्वा अमजन्वौज से च बलाय च्‌ ॥११॥ फोका ( कृधि ) र १७॥ 
पदार्थ--( येन ) जिस [ सेनापति | द्वारा गुप्तः ) रक्षित ( प्रो ) क्रव्यादानुव॒तयन्‌ पृत्युनां च पुरोहित र 


व री ] (च) प्रोर ( इन्द्रः ) इन्द्र [वड पाने ते य मित्रान्‌ इ. कळ 
इहा) मारि गवा हलः) उह । [उता (वसव) | तिथे महि सेनया जपामित्रात्‌ अ पयस 
भिसन्धि [ त्रयीकुशस सेनापति ] को ( देवाः) विजय चाहने वालों ने ( स )$ गोठे पदार्थ--( त्रिवन्थे ) हे विसन्धि ! [ त्रयीर 
पराक्रम ( च च ) भोर ( बलाय ) वल के लिये ( अभजन्त ) भेजा है॥११॥ १लिये]( क्यादा ) मांसभक्षक [ कष्ट ] ( च 
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) भनुवत्ती होकर तू ( सेनया ) | 


३ गामी $ 
(र सेना र जत इह ) चढ़ाई य, सया को ( जय ) जीत 
' झोर ( प्र पद्यस्व ) भागे बढ़ ॥।१८।। 


प्रिषेधे तम॑सा त्वसमित्रान्‌ परि वारय । 
; पषदाज्यप्रणु्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥१९॥ 
विसन्धि ! [ भ्रयीकुशल 
( ल) बियो ( "ग धर र क 
माता ) दही घृत [प्रादि खाद्य वर दभ] से हटाये गये ( थमीषाम्‌ ) इन 
[शत्रों ] में से ( कश्चन ) कोई भी (मा मोचि ) न छुटे ॥१८॥ 
शितिपदी सं पतत्वभित्राणामस्‌ः सिच॑ः । 


शदन्त्वद्यामू! सेनां अमित्राणां न्यईुदे ॥२०॥ 
पदार्थ -( झितिपदो ) उजाते प्रौर अन्धकार में गति वाली [ सेना ] 
os लाम, ) वंरियों की ( अमूः ) उन ( सिचः ) सींचने वाली [ सहायक 
सेनाभ्नों ] पर ( सं पततु क । ( न्यव दे ) हे न्यवु दि! [ नित्य पुरुषार्थी 
राजन्‌ ] ( अद्य ) आज (क्क ) वैरियों की ( भ्रमूः ) वे (सेनाः) सेनायें 
(मुह्ान्तु ) पचेव हो जावे ॥२०॥ 
मा अमित्रां न्यबुदे बहप वरंवरम्‌ । ` 


झनयां जु सेन॑या ॥२१॥ 
पदार्य--( न्यव दे ) हे स्यदुं दि ! [ नित्य पुरुषार्थी राजन्‌ ] ( भ्रमित्रा: ) 
बैरी ( मूढाः ये हुए है, में से ( वरंवरम्‌ ) भच्छे-भच्छे को 
री ( च ji vi me [ नह he ) मार ॥२१ i 
यरच कवची यश्चांकवचो।मित्रो यश्चाज्म॑नि । 
_ ज्यापाशे! कवच पारोरन्मंनासिहंतः शयाम्‌ ॥२२॥ 

, पदार्थ - ( यः च ) जो कोई ( कवची ) कवच वाला है, ( च ) मौर (यः) 
जो कोई ( झकवचः ) विना कवच वाला है, ( च ) भोर ( यः ) जो ( झमिन्न: ) 
बैरी ( झज्मनि ) दोइ-झपट मे है । ( ज्यापाशेः ) घनुषों की डोरी के फन्दो से भ्रौर 
( कवचपाजञः ) कवचो के फन्दों से ( अज्मना ) दौइ-मपट के साय ( अभिहतः ) 
मार डाला गया वह [ शत्र ] ( श्याम ) सोव ॥२२॥ * 


ये बर्मिणो येऽबर्माणों अमित्रा थे च॑ वर्मिणः । 
सामतं अदे इतांडवानो$दन्तु भूम्याम्‌ ॥२३॥ 


पदाय-( ये ) जो ( मित्राः रोग ( विण: ) वमे 
विशेषं ] वाले ह च) जो (सता ) बिना बन दा हब) पराच 
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जो ( वनिणः ) भिलम वाले हैं। ( भ्रबुदे ) हे प्रब्रुंदि [ शुर सेनापति ] ( तान्‌ 
सर्वान्‌ ) उन सव ( हृतान्‌ ) मारे गयो को ( इवान: ) कृत्ते ( भूम्याम्‌ ) रणभूमि 


पर ( झदन्तु ) खावें ॥२३।। 
ये रथिनो ये अर्था अंसादा ये च॑ सादिन! | 
सर्वोनदन्तु तान हतान्‌ गृध्राः श्येनाः पंतत्रिणः ॥२४॥ 


पदार्य--( ये ) जो [शत्रु] ( रथिनः ) रथ वाले हैं, ( ये ) जो (अरथा: 
विना रथ वाले हैं, ( ये ) जो (झसादाः ) विना वाहन वाले [ (el) ] र (च 
झौर जो ( सादिनः ) वाहन वाले [ क चढे, हाथी आदि पर चढ़े हुए ] हैं। ( तान . 
सर्वान्‌ ) उन सब ( हृतान्‌ ) मारे गयों को ( यृध्राः ) गिद्ध ( इयेनाः ) श्येन [ वाज 
ग्रादि ] (पतत्रिणः ) पक्षीगण ( ब्रदस्तु ) खाव ।।२४। 


स॒हस्रकृणपा शेतामामित्री सेनां समरे वधानांपू । 
बिबिद्धा कहजाकृता ॥२४।। 


_ पदार्थ--( वधानाम्‌ ) हथियारों की ( समरे ) मारामार में ( विविद्धा ) 
छेद डाली गयी, ( ककजाकृता ) प्यास की उत्पत्ति से सतायी गयी, ( सहल्नकुणपा ) 
ल लोयों वाली ( आमित्रो ) वैरियों की ( सेबा ) सेना ( शेताम्‌ ) सो 
जावे ।।२५।। 


मर्माविधं रोरवतं सुपणेरदन्त॑ दुश्चित सृदितं शान्‌ । 
य इमां प्रतोचीमोहुतिममित्रों नो युयुत्सति ॥२६॥। 


पदार्थ-- ( घुपल:--घुपर्णा: ) शीघ्रगामी पक्षी [ गिद्ध आदि २ 
विघम्‌ ) ममस्थानो म छिदे हुए, ( रोर्वतम्‌ ) Se (म करे 
हुए, ( शयानम्‌ ) पड़े हुए, ( डुझ्चितम्‌ ) उस दुष्ट विचार वाले को ( अदन्तु 
खाबें। ( यः ) जों ( झमित्रः ) शत्रु ( नः ) हमारी (इ माम्‌) इस ( प्रतीचीम्‌ ) 
इ हुई ( आहुतिम्‌) [ वलि वा भेंट ] को ( युयुत्सोत ) झगड्ना चाहता 

् 


यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराभ॑नस्‌ । 

तयेनदरों इन्तु इत्नह्म बज्ञेण॒ त्रिषन्धिना ॥२७।। 

पदार्थ--( याम्‌ ) जिस [ भ्राहुति ] को ( देवाः ) विजय हने 
पुरुप ( झनुतिष्ठम्ति ) भ्रनुष्ठान करते र ( यस्याः ) पि [ पहा की दिस: 


घनम्‌ ) निष्फलता ( न प्रस्ति ) नहीं 
भन्धका रनाशक ( इन्द्र: ) इन्द्र [ LC a os i DN) 


- [ त्रयीकुशल सेनापति ] के साथ ( वच्त्रेण ) वज्चद्वारा [ शत्रुओ्ों को ] ( हन्तु ) 


मारे ॥२७॥ 


एन इति पञ्चमोऽनुवाकः पुन 
॥ इत्येकादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


द्वादशं काण्डम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः 


एन सूक्तम्‌ ॥१॥ पुऽं 
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' ३ प्रनुष्ट्रए (५३ पुरोबाहता); ३० बिराइ गागत्री;$२ पुरस्ताऽज्योतिः; ३४: 


सत्यं बहम दीक्षा तपो ब्रह यज्ञ एंथिवीं धारयन्ति । 
सा नों मृतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोक पंथिवी न॑ः कृणोतु ॥१॥ 


असंबाघं बष्यतो मानवानां यस्यां उद्दत; प्रवत; समं बहु । 


नानाबीर्या ओप॑धीर्या विर्भ॑ति प्रथियों न॑ प्रथतां राष्यतां नः ॥२॥ | 2 


पवार्थ--( मानवानाम्‌ ) मान वालों वा मननशीलों के ( झ्रसंबाघम ) गति 
रोकनेवाले व्यवहार को ( पर ) मिटातो हुई ( यस्याः ) A [ म ]के 
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. Dir ७०७ नपकमयक ककवन” 


[मध्य] ( उद्धतः ) ऊंचे और ( प्रवत: ) नीचे देश प्रोर (बहु ) बहुत से ( समम्‌ ) 


सम स्यान हैं। (या ) ओ ( नानाबोर्याः ) अनेक वीयं [बल] वाली ( ओषधी: 

शोपधियो [भ्रग्न, सोम लता म्रादि] को (बिर्भात) रखती है, (पृथिवो) वह पृथिवं 

(नः) का ( प्रयताम्‌ ) चौड़ी होवे म्रौर ( नः ) हमारे लिये ( राष्यताम्‌ ) 
॥ 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कष्टः संबभूवुः । 

यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजद सा नो भूमिः पूर्बंपेये दघातु ।३॥ 
पदार्थ--( यस्याम्‌) जिस [भूमि] पर (समुद्रः) समुद्र (उत) झौर (सिर्घुः) 

नदी और ( ग्रापः) जलधारायें (करने, कूप भ्रादि] ह पर | 


अन्न भ्रौर ( कृष्टयः ) खेतियां ( संबभूयुः ) उत्पन्न हुई हुँ । ( यस्याम्‌ ) जिस .पर 
(हा ह ( प्राखत्‌ ) श्वास लेता जुआ प्रोर (एजत) चेप्टा करता हुआ [जगत्‌] 
स्वात्त 


चलता है, (सा भूमिः ) वह भूमि ( नः ) हमें ( पुवपेये ) श्रेष्ठों से रक्षा- 


य पद पर ( दधातु ) ठहरावे ॥३॥ 
यस्पाएचतत। प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संवमूवु! ' 
या घिमंतिं बहुधा ग्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वपयन्नें दघातु ॥४॥ 


( संबभूवुः ) उत्पन्न "हुई है ॥ (या ) जो ( वहुधा ) ग्रनेक प्रकार से ( प्राणत ) 


श्वास लेते हुए और पक ) चेष्टा करते हुए [जगत्‌] को ( बिभति ) पोषती है, | 
(सा भः) बह भा) दे (गोद) शमो (षि ) घोर भी ( ने) | रोहिणी विर्वा धुवां भूमिं प्थिवीमिन्द्रगुप्तास्‌ । अजीतोऽहतो 


$ अश्षतोः्घ्यंष्ठां परथिवीमृहम्‌ ॥११॥ 


अन्न में ( दघातु ) रक्‍ले ॥४॥ 

यस्यं पूर्व पर्वजुना विंचक्रिरे यस्यां' दुवा असुरानड्यदर्वयचू । 

गवामश्वानां वयंसरच विष्ठा भग बचा पृथिवी नों दघातु ॥५॥ 
पदार्थ--( यस्याम्‌) जिस [पृथिवी] पर (पूर्य ) पूर्वकाल में ( पूर्वजनाः 


थूवंजों ने ( विचफिरे ) बढ़कर कतंव्य किये हैं, ( यस्याम्‌ ) जिस पर ( देवा: 
देवताओं [विजयी जनों] ने ( श्रसुरानु ) असुरों [दुष्टों] को (श्रम्यवतंयन्‌ ) हराया 


है । ( गवाम्‌) गोग्रों, ( अब्दानाम्‌ ) ह ( च) भौर (च ) भ्रन्न की पा) 
चौकी [ठिकाना], ( पृथिवी ) वह पृथिवी ( नः ) हम को ( भगम्‌ ) ऐश्वयं भर | (हता) बिता गारे गये आए [अत किए गायन महा व 


( बचंः ) तेज (दघातु ) देवे ॥५॥ 
विरवंभरा बंसुधानों प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
चेरवानरं बिश्नती भूमिरश्निमिन्द्रं ऋषभा द्रविणे नो दघाहु ॥६॥ 


(जगतः चलने वाले [उद्योगी] की ( निवेशनी) सुख देने वाली, (बंश्वानरम्‌) सव 
नरों के हितकारी ( अग्निम्‌ ) रिन [के समान प्रतापी मनुष्य] की ( बिश्नतो ) 


मानने वाली ( भूमिः ) भूमि ( द्रविणं ) वल [वा धन] के वीच ( नः) हम को 
( दघातु) रक्‍्खे ।।६॥ 


यां रकनस्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्‌ । 


सा नो मधुं ग्रियं दुंामथों उक्षतु बर्चसा ॥७॥ 
पदार्य--( याम्‌) जिस ( विश्वदानीम्‌) सब कुछ देने वालो (भूमिम्‌) भूमि 
[साम स्यात] ; | ग ) पृथिवी [फैले हुए धरातल] को ( प्रस्वप्नाः ) विना 
सोते हुए ( देवाः ) देवता [विजयी पुरुष ] (भ्रप्रमावम) विना चूक (रक्षम्ति) बचाते 
हैं। ( सा ) वह ( नेः ) हमको मरियम) प्रिय ( म्‌) मधु [मधुविद्या, पुर्णविज्ञान] 
( दुहाम्‌ ) दुहा करे, ( भ्रथो ) ओर भी ( बर्चता ) तेज [वल पराक्रम] के साथ 
( उक्षतु ) बढ़ावे ।।७॥। 


याणबेऽविं सलिलमग्र आप्रीद यां माया भिरन्वर्चरन्‌ मनीषिणः । 
यस्या हर्दयं परमे व्योमन्स्सुत्येनाइृतम सृते पृथिष्याः । 
सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दंघातत्तमे ।८॥ 

पदार्थ--( या ) जो [ भूमि ] ( भरणंवे प्रधि ) जल से भरे समुद्र के ऊपर 


ग ) पहिले गी, रोषिणः = 
{सलिलम्‌ ) बस [आए] (लः) ह 00000. 


र द प, सत्येन ) सत्य 


$ पहाड़ियां ओर ( हिमवन्त: ) 
0 ( अरण्यम्‌ ) वन भी ( स्योनम्‌ ) मनभावना ( भ्रस्तु ) होवे। ( बभ्रम्‌ ) पोषण 
॥ करने वाली, ( छुष्णाम्‌ ) जोतने योग्य, (रो 
} अनेक [सुनहले, रुपहले आदि] रूपवाली, ( धुवाम्‌ ) हढ़ स्वभाववाली, 


तं नों भूमे रन्धय पूर्व कुत्व 


F 


“४४? - 


यस्यामापः परिचराः संमानीरदोरात्रे अप्रमाद रस्ति । | 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयों दुहामथो उक्षतु वचता॥९॥ ` 
. पदार्थ ( यस्याम्‌ ) जिस भूमि पर (परिचराः) सेयाशील वाले (समानी:) 
एक से स्वभाववाली ( श्राप: ) ग्राप्त प्रजाएं [ सत्यवक्ता लोग | ( श्रहोरात्र ) दिन 
रात्रि ( ग्रप्रभादम्‌ ) विना चक ( क्षरम्ति ) बहते हैं । भूरिधारा ) ग्रमेक घारण 
शक्तियोंबाली ( सा भूमि: ) यह भूमि ( नः ) हमको ( पयः ) भ्रन्न ( दुहाम्‌) | 
दुहा करे, ( भ्रथो ) म्रोर भी ( वचसा ) तेज के साथ ( उक्षतु ) वढ़ावे शा | 
यापुरिवनाबमिंमातां. विष्णयस्यां' विचक्रमे । इद्र याँ चक्र झात्मनें- न 
ऽनमित्रां शचीपतिः । सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय में 
पयः ॥१०॥ | 
पदार्थ--( याम्‌ ) जिस [ भूमि ] को ( अ्रश्यिनो ) दिन भ्रोर राति ने 


॥ ( भ्रमिमाताम्‌ ) मापा है, ( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ] पर ( विष्णु: ) व्यापक 
१ सूर्य ने ( विचक्रमे ) पांव रक्‍खा है । ( याम्‌ ) जिस [ भूमि ] को ( शचौपतिः ) 
१ वाणियो, कर्मों भौर बुद्धियों में चतुर ( इन्द्रः ps [ बड़े ऐश्वयंवाले पुरुष | ने 
( मरने ) पने हि न LR 

| वह भूमि ( नः ) हमा म सव के सये (प्रे) मुझ को ( पय 
पदाय ( यस्याः पृथिव्या: ) जिस पृथिवी की ( चतस्रः ) चारों (प्रदिशः) | दसा ( भः) हमा | ह ] हित (मि) ( ) 
बड़ी दिशायें हैं, ( यस्याम्‌ ) जिस में ( श्रस्नम्‌ ) भ्रन्न ग्रौर ( कृष्टयः ) खेतियां { 


(_भ्रनमित्राम्‌ ) शत्रुरहित (चक्र) किया टे । (सा नमिः) 
न्न वि ) विविध प्रक देवे, [ जैसे ! 
माता र फस ग ड को [ क देती है] ॥ र ०] त 


गिरयस्ते पर्वता दिमवन्तो5रण्यं ते एथिवि स्योनमंर्तु । बन्नु क्‌ष्णां 


पदार्य--( पृथिवि ) हे पृथिवी ! [ हमारे लिये ] ( ते ) तेरी ( गिरयः ) 
हिम वाले ( पर्वताः) पहाड, - भौर (ते ) तेरा 


हिणीम्‌ ) उपजाऊ, ( मम ) 
धाश्चयस्थान, ( पृथियोम्‌ ) फली हुई, ( इन्द्रगुप्ताम्‌ ) इन्द्रों [ ऐश्वयंशाली पर 
पुरुषों | से रक्षा की गई ( पूथियीम्‌ ) पृथिवी का ( झजीतः ) विना जीण हुए, 


अस्याम्‌ ) श्रधिष्ठाता यना हूँ ॥११॥ 


} यत्‌ ते मध्ये पृथिवि यच्च॒ नभ्यं यास्त ऊजस्तन्वंः संबभवुः । तासु 


| } नो घेश्यमि नः पवर्त मावा भूमिं? पत्रो अहं पृथिव्याः । पजन्य 
पदार्थ--( विइवम्भरा ) सब को सहारा देने बाली, ( वसुधानी ) घनों की | * 
रखने वाली ( प्रतिष्ठा ) दृढ़ आधार (हिरण्यवक्षाः ) सुवर्णं छाती में रखने वाली, { 


पिता स उ नः पिपतुं ॥१२॥ | 
पदार्थ--( पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( मध्यम्‌ ) 


पोषण करनेवाली ( इन्द्रऋूषभा ) इन्द्र [परमात्मा वा मनुष्य वा सूर्य] को प्रधान | न्याययुक्त कर्म है, ( च ) भौर | यत्‌ ) जो ( नभ्यम्‌ ) क्षत्रियो का हितकारी फर्म 


से ( पवस्व ) शुद्ध कर, ( भूमिः ) भूमि ( ) [ मेरी ] ( श्रभि ) सव भोर 
|) ४ म | माता र्‌ मात joes 
( प्रहस्‌ ) मैं (पक्या ) गवी है ९ पुत्र: ) पुत्र [ नरक, एच दे पा के 


पालक ] है, ( सः ) वह ( उ ) भी ( न: ) हमें ( पिपतु ) पूणं करे ॥१३। = 
यत्यां वेदिं परिगह्वन्ति भूम्यां यस्यां य॒ज्ञं तन्वते विश्वकर्माण!। 
ऱ्य सर ५ क ताव्‌ Ae 
यस्याँ Eis स्वरंबः प्रथिव्यापूर्थ्याः शुक्रा आहुत्याः उसलाव। 
सा नो भूमिवंर्धपद्‌ बधमाना ॥१३॥ प्त 
पं--( यस्याम भूम्याम्‌ ) जिस व् रः ) वि ६२ 
ण बेर पा मल 
घेर लेते हैं, ( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ] पर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ देवपूजा, संगति 
भ्रौर दान व्यवहार ] को ( तन्वते ) फंलाते हैं। ( या पृथिव्याम्‌ ) जिस ' 
पर ( ऊर्घ्वाः ) ऊंचे भौर ( शुक्राः ) उजने ( स्वरवः ) विजय स्तम्भ ( झआहुत्य 
प्राहुति [ पूर्णाहुति; यज्ञपति | से ( पुरस्तात्‌ ) पहिले ( भोयन्ते ) गाडे 


यर्षमाना भिः ४ ) हमें ( 
LN bi 2 ह र 


यो नो द्वेषंत्‌ प्रथिबि यः पंतन्याद्‌ यो$मिदासात्मनंसा यो 


> 


ह्न पदार्थ--( प्‌ 


००३२. 
का के के कक. 


3 मारू हथियार मे ( झभिदासात्‌ ) सताब। ( पूर्व 
RES १ काम फरने बाली ( भूमे ) भरम ! {तम्‌ ) उसको 
सिये ( रन्धय ) नाश कर ॥।१४॥ 


 तबेमे पंयिदि पञ्चं मानवा येग्यो उपोतिरश्तं मत्येच्य उद्यस्खयों 
८ टर 
[मिरातनोति ॥१४॥ 
पदार्य--( स्वत्‌ ) तुझ से ( जाताः ) य 
य ) तुझ हर ( 3 ) चलते हैं, ( त्वम्‌ ) तू ( द्विपदः ) दो पायो को 
भौर ( स्वम्‌) तू ( सतुभः : ) चोगायों को ( विभाष ग] प्रा देती है। (पृथिवि) 
पृथिवी | ( इमे ) ये सव ( पञ्च ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, वायू भ्रौर 
, इन पांच तत्त्वो से] ता ( ५ ) मनुष्य ( [ल 
: मत्यन्यः ) जिन मनुष्यों के लिये ( उद्यन्‌ ) उदय होता हुना : स 
जोह ) ज्योति ( रह्मिभिः ) अपनी किरणों से 
तनोति ) सब भोर फ॑लाता है ।१५॥ 


पदाथं-( समप्राः ) सब.( ताः ) ये ( प्रजाः ) प्रजाये ( नः ) हमें ( सम्‌ 
बहता न अपर कर हे पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( वाचः ) वाणी की 
(ष्ट) मधुरता ( महाम्‌ ) मुक को ( घेहि ) दे ॥१६॥ 


का स्वं मातरमोप॑धीनां धुवा भूमि एथिवीं घर्मणा घुताम्‌ । 
 स्पोनामज्ु चरेम बिइबहां ॥१७॥ 


हर पदार्य--(.महती ) बड़ी होकर तू 
बभूविय ) हुई है, ( ते ) तेरा ( वेग: ) 
` ( महान्‌ ) बड़ा है। ( महान्‌ 
अप्रमादम्‌ ) विना त्वा 


) ER = 
' अिभम्यामोषंोषवरनिमापो बिअत्याग्निरश्‍मंत । 


अग्निर्दिव झा तपत्यनेदेवस्योबन्तरिक्षस्‌। 
मंतोस इन्धते इभ्यवाई घृत प्रियम्‌ ॥२०॥ 
[ ताप ] ( दिवः ) सूर्य से 
योग्य ( अग्नेः ) स I | 
म्‌ ) भर्न्त हव्य [ भ्रा द्रव्य 
में पन्न के रस ] को ले चलने ना घृतप्रियम्‌ 
'] परि सर्तासः ) मनुष्य लोग ( इन्षते ना 


भ्न के साथ निवास करने वाली [ प्रथवा म्ररिन 
तानेवाली ( ) पृथि 


उत्पन्न हुए ( मर्त्याः ) मनुष्य 


`" ¬ पदृम्यां देक्षिणसब्यास्यां मा व्यंथिष्मदि भूम्यांम्‌ २८॥ | 


: ) 02608 | तेज के कर्म को जताने थवी 
न्तम्‌) तेजस्वी भौर ( संशितम तीला ] 
RE SE को He ३ 

न 


पृथिबो कृणोतु ॥२२। 


पदार्थ--( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणों के लिये (मनुष्याः) 
मनुष्य ( हव्यम्‌ ) देन लेने योग्य, ( भ्ररकृतम्‌ ) शोभित करने वाले वा शक्तिमान्‌ 
करने बाने ( यज्ञम्‌ ) संगतिकरण व्यवहार को ( ददति ) दान करते हैं । (भूम्याम्‌) 


भूमि पर ( मर्त्याः ) म्य ष्य ( स्वघया ) अपनी घारण शक्ति से ( झम्नेन ) अन्न 


द्वारा ( जोवन्ति ) जीवते हैं। (सा भूमिः ) वह भूमि (नः ) हम को ( न ) 
प्राण [ ्ात्मवल ] ओर ( भ्रायु: ) भायु [ जीवन ] ( दधातु ) देवे, भोर [व ] 
( पृथियो ) पृथिवी (मा) मुझ को ( जरदष्टिम्‌ ) स्तुति के साथ प्रवृत्ति वा 
भोजन वाला ( कुरणोतु ) करे ॥२२॥ >> 


यस्तं गन्धः पृथिवि संबूभूव. यं विश्र्योष॑धयों यमाः । यं गन्घुर्वा 


अंपसुरसश्च भेजिरे तेनं मा सुरभि कणु मा नों द्विक्षत कश्चन ॥२३॥ 


पदार्थ -( पृथिवि ) हे पृथिवी ! (य: ) जो ( ते ) तेरा ( गन्धः ) गन्ध 
[ अंश ] ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ है, ( यम्‌ ) जिम [ अंश ] को ( श्रोपघय: ) 
झोपधें ] झगत, सोमलता झादि ] ओर ( यम्‌ ) जिसको ( आपः ) जल (चिज्ञत्ति) 
धारण करते हैं। ( यम्‌ ) जिसको ( गन्धर्वाः ) पृथिवी [ के ग्रंश ] को घारण 
करने वाले | प्राणियों ] ने (च) और ( भ्रप्सरसः ) ग्ावाश में चलने वाले 
[ जीवों और लोकों | ने ( भेजिरे ) भोगा है, ( तेन ) उस [ गन्ध वा अंश ] से 
( मा ) मुझे ( सुरभिम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ ( कछु ) तू कर, ( कश्चन) कोई भी 
[ प्राणी | ( नः ) हम से ( मा हिक्षत ) न वैर करे ॥२३॥ 


यस्ते गन्धः पुष्करमाबिवेश यं संजश्चः सर्याथां विवाहे । अस्याः 
एथिषि गन्धमग्र तेनं मा सुरभिं कृण मा नों द्विक्षत कश्चन ॥२४॥ 


पदार्य--( पृथिवि ) हे पृथिवी ! (यः) जो (ते) तेरा ( गन्धः ) 
श ] ( पुष्करम्‌ ) पोपक पदार्थ [ वा कमल ] में ( ग्ाबिवेज्ञ ) प्रविष्ट हुम्रा 
ये गन्धम्‌ ) जिस गन्ध को ( सूर्यायाः ) सूयं की चमक फे ( विवाहे ) ले 
सन में ( श्रमर्त्या ) मर [ पुरुपार्थो ] लोगों ने ( झग्ने ) पहिले ( संजश्न: ) 
संमेटा है, ( तेन ) उसी [ भ्रंश ] से ( मा) मुझको ( सुरभिम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ 
कृषण ) तू कर, ( कश्चन ) कोई भी [प्राणी ] ( नः ) हम से ( मा द्विक्षत ) 


a 


न वेर करे ॥।२४॥ 

यसते ग्धः धुरे स्त्रीष पुस॒ भगो सुचिः । यो अब्वेंषु वीरेषु यो 
मृगपृतहुस्तिषु। कन्यायां बच्चों यदू भमे तेनारमाँ अपि सं सूज मा 
नों द्विक्षत कश्चन ॥२५॥ 


र 
प 


~ य्य. 8] (0५ 


पदार्थ--( यः ) जो (ते ) तेरा. ( गन्धः ) गन्ध [ अंश ] ( पुरुषेष > 


झग्रगामी ( पुसु ) रक्षक मनुष्यों में ग्रोर ( स्त्रीषु ) स्त्रियों में ( भगः ) सेवनीयः 
ऐश्वर्य भोर ( रुचिः ) कान्ति है। ( यः ) जो [गन्ध] ( वीरेषु ) वेगवान्‌ (अव्देषु) 
घोड़ों में ( उत ) और ( यः ) जो ( मृगेषु ) हरिणों मे भर ( हस्तियु ) हाथियों 
में है और ( यत) जो ( घर्चः ) तेज ( कन्यायाम्‌ ) चमकती हुई कन्या [ कन्या 


गदि राशि ज्योतिश्चक्र | में है, ( भूमे ) हे भूमि! ( तेन ) उस [तिज] के साथ ` 


( अस्मान्‌ श्रपि ) हमें भी ( सं सूज ) मिला, ( कश्चन ) कोई भी [ प्राणी ] 
(मा) मुझ से ( मा हिक्षत ) वेर न करे ॥२५॥ 


शिला मूमिरश्मा पांसुः सा भमि! संता धता । 
= [| क र |] < 
तस्य हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नम॑ः ॥।२६।। 
„ पदार्थ--( भूमिः ) भूमि ( शिला ) शिला, ( अइमा) पत्थर प्रौर (मं 
घूलि है. ( सा ) वह ( संघृत! ) यथावत्‌ धारण की गई ( भूमिः) भूमि ( घृता 


घरी रह । ( तस्ये ) उस ( हिरण्यवक्षसे) सुवणं रादि घन छाती मे रखने वाली 
(पृ ) पृथिवी के लिये ( नम; भ्रकरम्‌ ) मैने प्रन्न किया [ खाया ] है ॥२६॥ 


यस्याँ वक्षा वांनस्पत्या धवास्तिष्ठन्ति विवह । 
पृथिवीं विश्व्धायर्स घुतामच्छाबंदामास ॥२७॥ 
पदार्थ--( यस्याम्‌ ) जिस [ पृथिवी ] पर (वानस्पत्याः) वनस्पतियों अडे 
बड़े पेड़ों उत्पन्न हुए ( वक्षा: i ( भुवा: ) हढ़ होकर ( विइबहा ) अनेक 
प्रकार ( ठहरते [ उस ] सब को घारण करने 


व्ह यसम्‌ 
वाली, ( घताम्‌ ) [ वीरों से | धारण की गयी (. पृथिवीम्‌ ) पृथिवी का ( अच्छा- 
वदामसि ) स्वागत करके हुम ग्रावाहन करते हैं ॥२७॥ 


उदीराणा उतासींनात्तरिष्टन्त! प्रक्रामन्तः । 


oF 
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पदार्थ--( उदीराणाः ) उठते हुए ( उत ) भ्रौर ( ग्रासीनाः ) बैठे हुए 
( तिष्ठन्तः ) खड़े होते ति इए प्रौर_ ( प्रक्रामन्तः ) चलते-फिरते हुए हम ( दक्षिरा- 
सव्याम्याम्‌ ) दोनों सीधे और बायें ( पद्धूघाम्‌ ) पांवो से ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर 
( सा व्यथिष्महि ) नं डगमगावें ॥२८॥ 


बिसृर्वरी पथिवोमा वदामि शमां भमि अक्षणा वावृधानाम्‌ । 
ऊज पुष्टं वित्रतीमन्नभागं घतं त्वाभि नि पोंदिम भमे॥२९। 


पदायं-( यी, ) विविध खोजने योग्य, (पृथिवीम्‌) चौड़ी (क्षमाम्‌) 
सहनशील, ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म [ वेदज्ञान, भ्रन्न वा घन ] द्वारा ( वावृधानाम्‌ ) बढ़ी 
हुई ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( भरा वदामि ) मैं झ्रावाहन करता हैं। “(भूने ) हे 
भूमि ! ( ऊर्जम्‌ ) वलकारक पदार्थ, ( पुष्टम्‌ ) पोषण, ( अन्ननागम्‌ ) अन्न के 
विभाग भोर ( घृतम्‌ ) घी को ( दिश्वतीम्‌ ) घारण करती हुई ( त्या प्रभि ) तुझ 
पर ( नि षोदेम ) हम बैठे” ॥२९॥ 


शुद्धा न आपर्तन्वे दन्तु यो नः सेहुरप्रिये तं नि दंध्मः । 
पृवित्रेंण एथिबि मोद पुनामि ॥३०॥ 


पदार्थ--( शुद्धाः ) शुद्ध ( भ्राषः ) जल ( नः ) हमारे ( तन्ये ) शरीर के 
लिये ( क्षरन्तु ) बहें, ( यः ) जो ( नः ) हमारा ( सेवः ) नाश-करने का व्यवहार 
है, ( तम्‌ ) उस [ व्यवहार ] को ( भ्र्रिये ) [ अपने | ग्रश्रिय [ शत्रु ] पर ( नि 
दध्मः ) हम डालते हैं। ( पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( पवित्रेण ) शुद्ध व्यवहार से 
( मा ) भपने को ( उत्‌ पुनामि ) सर्वथा शुद्ध करता हूँ ॥३०॥ 


यास्ते ग्राचों? प्रदिशो या उर्दांचोर्यास्ते भूमे अघ्रादू याश्चं पचात्‌। 
स्योनारता मझ चरंते भवन्तु मानि पप्तं भुवने शिभियाणः॥३१। 


पदार्थ-( भूमे ) हे भूमि! ( याः ] जो (ते) तेरी ( प्राचीः ) सन्मुख 
वाली ( प्रदिशः ) वड़ौ दिशायें, ( याः ) जो ( उदोची: ) ऊपर वाली, ( याः) 
जो ( ते ) तेरी ( श्रघरात्‌ ) नीचे की ओर ( च ) झोर ( याः ) जो ( पइचात्‌ ) 
पीछे की ओर हैं। ( ताः ) वे सव ( मह्यम्‌ च ते) मुझ विचरते Ep 
( स्योनाः ) सुख देने वाली ( भवन्तुः ) होवे, ( भुवने ) संसार में ( :) 
ठहरा हुआ मैं ( मा नि पप्तम्‌ ) न गिर जाऊं ॥३१॥ 


मा न॑ः पश्मास्मा प्रस्तान्लुदिष्ठा मोत्तराद॑ध॒राहुत । 


स्वस्ति भूमे नो मव मा विदन्‌ परिपन्थिनो बरोंधो यावया वधश ॥३२॥ हैं (यसा ) गस पर ( ऋत्विजः ) सब 


पदार्य--( भूमे ) हे भूमि ! ( नः) हम को (मा )न तो ( पश्चात्‌ ) 
पीछे से, ( मा ) न ( पुरस्तात्‌ ) आगे से, (मा ) न ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से (उत) 
झोर ( श्रघरात्‌ ) नीचे से ( नुदिष्ठाः ) ढकेल, ( नः ) हमारे लिये त्ता J 
- कल्याणी ( भय ) हो, ( परिपन्थिनः ) वटमार लोग [हम को ] (भा ) न 
पावें, ( वयम्‌ ) मारू हथियार को ( बरीयः ) बहुत दूर ( यावय ) हटा दे ॥३२॥ 


याव॑त्‌ तेऽभि विपश्यांमि भूसे उर्येण सेदिनां। 

तावन्मे चश्षर्मा मेष्टोतराशवचरां समांश ॥३३॥ 

पदार्थ--( भूमे ) हे भूमि ! ( यावत ) जब तक ( भेदिना ) स्नेही (सूर्येण) 
सूर्य के साथ ( भ्रभि ) सब झोर ( ते थिपदयामि ) तेरा विविध प्रकार दर्शन दः क्रूं। 
( ताबत्‌ ) तब तक (मे ) मेरी ( चक्षुः ) इष्टि ( उत्तरामुत्तरास्‌ ) -उत्तन 
( समाम्‌ ) भनुकूल क्रिया को ( मा मेष्ट ) नहीं नाश करे ॥ ३ a 

यच्छयांनः पर्यावत दक्षिणं सव्यप्रमि भे पाश्‍वस्‌ । 

उचानारस्ा प्रतीचीं यत्‌ पष्टीमिरधिशेमहे । 

मा हिंसीस्तत्र नो मूसे सर्वस्य प्रतिशीवरि।३४॥ 


भूमे) हे 


* 


ते ॥ उत्तानाः ) चित होकर हम ( प्रतीचीम्‌ 
सय हा द पर ह धाः) [ धनी ] पहि से (घाव 


ग्रीष्मस्तें भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिक्षिरों बसन्तः। 
ऋहृतबंस्ते विहिताः दायनीरहोरात्रे एंथिबि नो दुद्वाताम्‌ ॥३६॥ 


पदार्थ--( भूमे) हे भूमि! (ते ) तेरे ( प्रोष्मः ) घाम 
प्रापाढ़ ] ( यर्याणि ) वर्षा [ ्रावण-भाद्र ], ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋतु [ अश्विनः 
कातिक |, ( हेमन्तः ) शीतकाल [ ग्रग्रहायण-पौप ], ( शिशिर: ) उतरता 
शीतकाल [ es I सरता ) त शिर र्य. हर 
, [ उनको यवि ! - हत [ स्था 
(४: ) वर्षो i (ते ) तेरे थ्‌ अहोरात्रे ) दिन रात्रि [ दोनों ] ( नः ) 
हमारे लिये ( बुहाताम्‌ ) पूणं करें ॥३६॥ 


याप सुपे विजमांना विसग्वरी यस्यामासन्नग्नयो ये अप्स्वन्तः | 
परा दस्यन्‌ दद॑ती देवपीयूनिन्द्र इणाना पंथिवो न बदरम्‌ । शक्राय 
दधे बृष माय वृष्ण ॥३७॥ 


पदार्य--( या ) जो ( विमृग्वरी ) विविध अकार खोजनेयोग्य [ 
( अप सर्पम्‌ ) सरक कर ( विजिमाना ) चलने वाली है, (यस्याम्‌) जिस 


i एत ब (परा ददती) 
इस प्रकार ] ( इन्द्रम्‌ ५ 


छोड़ती हुई, 
चा गड ह भौर ( वृत्रम्‌ ) शत्रु को (न)न [ 


[ चाहती 


यस्यां सदोद्दविर्घाने यूरो यस्यां निमीयतें। ब्रक्लाणा यर 
चन्त्यग्मिः साम्नां यजुपिंदः | युज्यन्ते यस्यांमत्वि्ः सोममिन्द्राय 
पात॑वे ॥३८॥ 


पदार्थ --( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ] पर ( सदोहविधनि ) सभा थोर ग्रन्न- 

स्थान हैं, ( यस्याम्‌ ) जिसपर ( यूप: ) जयस्तम्भ ( निमीयते ) गाडा जाता है। 

( यस्याम्‌ ) जिसपर ( ब्रह्माणः ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता ] लोग ( श्रिभः ) ऋचाओों 

[ वेदवाशियों ] से और ( यजुबॅद: ) यजुवंदी [ परमात्मा-देव की पूजा जानने 

वाले ] लोग ( साम्ना ) मोक्ष ज्ञान के साथ [ परमात्मा को ] ( अर्चन्ति ) पूजते 

म्‌ ऋतुओं में यश [ परमात्मा का पूजन] 

बाले [ योगी जन ] ( इन्द्राय ) इन्द्र [ ऐश्वर्ययुक्त जीव ] के सिये ( सोमस्‌ ) 

सोम [ भ्रमत, मोक्षसुख ] ( पातवे ) पान करने को ( य॒ञ्जम्ते ) समाधि लगाते 
हैं॥३८॥ 


यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानचुः । 

सप्त स॒त्त्रेण देषसों यज्ञेन तपसा सद | २६॥ 

पदार्य--( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ] पर ( पूर्वे ) निवासस्थान [शरीर में] 
[ वत्तंमान ] ( भूतकृत: ) यथार्थ कमं करनेवाले, ( बेघसः ) ज्ञानवान्‌ ( सप्त ) 
सात ( ऋययः ) विधेय प्राप्त करनेवाले ऋषियों [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, 
मन और बुद्धि ] ने ( सररर ) सत्पुरुषों के रक्षक ( यज्ञेन ) यज्ञ [देवपूजा, संगति- 
करथ झोर दान ] और ( तपसा सह ) [ ब्रह्मचयं माद | तप फे साय ( गाः) 
वेदवाणियों को ( उत्‌ ) उत्तमता से ( प्रानृचुः ) पूजा है ॥३९॥ 

सा नो भूमिरा दिशत यद्धनं कामयामहे । 


मगो अनुप्रथुङक्तरामिन्द्र एतु पुरोगवः॥४०॥ 


) हम ज ह LES ( भगः ! 


यस्यां गायन्ति चृत्यंन्ति भम्यां मत्यां व्येलवाः । युध्यन्ते यरस्या- 


मिलती हुई ( त्वा.) उबा) हे सब को शयन देने वाली ( भूमे ) | माकन्दो यस्यां ददति दुन्दुभिः | सा नो भूमिः श्र णुंदतां सपत्नांन- | 
भूमि ! ( तत्र रै डी [काल] मे ( नः) हमको ( मा हिसीः ) मत कष्ट दे ॥३४॥ | सपं मो परयिवी, इनोत (९२ ० प 

हक भर हर या त गणा 

५ | च पै 
मा ते मर्म बिस्प्वरि मा ते हृंदयमपिपस्‌ कट 000000 
जो रा '( विखनामि [ ] ( युध्यन्ते ) लड़ते हैं, ( यस्याम्‌ पर 

मैं खोद a री, है द दी be ही ह ) उगे । (> बजता है। (सा सूमिः ) वह भूमि ( क ( 
हे खोजने योग्य ! ( मा ) न तो ( ते ) तेरे र सर्म ) मर्मस्थल को छोर (मा ) १ झछदतास ) हे ( पायी 
न ( हे ) तेरे ( हृदयम ) हृदय को ( झपिपम्‌ मैं हानि करूँ ॥३५॥। ५ कृणोतु ) करे ॥४१ 
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१ ' , क ———— ज 
शोर बुरे के ( निघनम्‌ ) कुल [ समूह ] को ( तितिक्षुः ) सहनेवाली, ( वराहेण ) 
मेघ क | ( संविदाना ) मिली र. ( पृथिवो ) पृथिवी ( सुकराय ) सुन्दर 
[ सुखद ] किरणों वाले, ( मृगाय ) गमनशोल सूर्य के लिये ( वि ) विविध प्रकार 
( जिहीते ) प्राप्त होती है ॥४८॥ 


ये त आरण्याः पश्चवों मृगा वने ह्विताः तिहा व्याप्राः पुरुषाद- 
अरन्ति | उलं बृक एथिबि दुच्छुनांमित ध्यक्षीकां रक्षो अप॑ 
बाघयास्मत्‌ । ४९॥ 


पदार्थ--( ये ते ) जो वे ( श्रारण्याः ) वन में उत्पन्न हुए ( उश्षयः ) पशु 
( हिताः ) हितकारी ( मृगाः ) हरिण प्रादि भोर ( पुरुषादः) मनुष्यों के खाने 
वाले ( सिहाः ) [ हिंसक ] सिह और ( व्याघ्राः ) [ सूंघ क वाले ] बाघ 
झादि ( बने ) वन के वोच ( चरन्ति ) चलते-फिरते हैं। [ उनमें से ] ( पर्थिवि ) 
हे परथिवी ! ( उलम्‌ ) [ उष्ण स्वभाव वाले ] वनविलाव, ( वकम्‌ ) भेड्यि को 
प्रौर ( बुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट गति वालो ( ऋक्षीकाम्‌ ) [ दिक] रीछनी आदि, 
रक्षः ) राक्षस [ दुष्ट जीवों ] को ( इतः ) यहां पर ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( अप 
बाघय ) हटा दे ॥४९॥ 


ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायांः किप्रीदिनं: । 
पिशाचान्त्सवो रक्षांसि तानस्मद्‌ भ॑मे यावप ॥५०॥ 


पदार्य--( ये ) जो ( गन्धर्वाः ) दुःखदायी रक ( अप्सरसः ) विरुद्ध 
चलने वाले हैं, (च ) और (ये) जो ( भ्ररायाः ) कंजूस ( किमीदिनः ) लुतरे 
पुरुष हैं। ( भूमे ) हे भूमि! ( तान्‌ ) उन ( पिशाचान्‌ ) पिशाचों [ मांसभक्ष कों, 
पीड़ाप्रदों ] रौर ( सर्वा ) सव ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( भ्रस्मत्‌ ) हम से 
( यावय ) अलग रख ॥५०॥ 
यां द्विपाद पक्षिण सुंपत॑न्ति हं सुपर्णाः श॑कुना वयांसि । यस्यां 
बातों मात रिश्वेय॑ते रजासि कृण इच्यावयेश्च वक्षान्‌। वातस्य प्रवा- 
मुंपवामर्चुवार्त्याच! ॥५१॥ 

पदार्थ--( याम्‌ ) जिस पर ( द्विपादः ) दो पाँववाले ( पक्षिणः ) पक्षौ 
[ भर्थात्‌ ] ( हुंसाः ) हंस, ( सुपर्णा: ) बड़े उड़ने वाले, [गरुड़ झादि], ( शकुनाः) 
शक्ति वाले [ गिद्ध चील प्रादि ] ( वयांसि ) पक्षोगण ( संपतन्ति ) उडते रहते 
हैं। ( यस्याम्‌ ) जिस पर ( मातरिइवा ) आकाश में चलने वाला ( वातः ) वायु 
( रजांसि.) जल वाले बादलों को ( कृण्वन्‌ ) बनाता हुआ ( च ) रोर ( वृक्षान्‌ ). 
वृक्षों को ( च्यावयन्‌ ) हिलाता हुआ ( ईयते ) चलता है। श्रौर ( झाचः ) प्रकाश 


चातस्य ) वाु के ( प्रवाम्‌ ) फैलाव झोर ( उपवाम्‌ अनु ) संकोच के साथ-साथ 
बाति ) चलता है ॥५१॥ 


यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विदिते भम्यामधि । बर्षण 
भूभिः पृथिवी वृताइता सा नों दघातु मद्रयां प्रिये धाम॑नि- 
घामान ॥५२॥ 


पदार्य-- ( यस्यां भूम्याम्‌ पथि ) जिस भूमि के ऊपर ( शरुणम्‌ ) सूर्य वाले 
i ) मौर ( कृष्णम्‌ ) काले वर्ण वाले ( संहिते ) झापस में हुए (अहोरात्रे) 
और रात्रि ( बिहिते ) विघानपूर्वक ठहराये गये हैं ( बर्ष ) मेह से ( वता ) 
लपेटी हुई और ( आवृता ) ढकी हुई ( सा ) वह ( पुथिवो ) चौड़ी ( भूमिः ) 
भूमि [ प्राघयस्यान ] ( नः ) हमको ( भद्रया ) कल्याणी मति के साथ ( प्रिये 
घामनिघामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थान में ( दधातु ) रक्खे ॥५२॥ 


घोशचं म इदं प॒थिवी चान्तरिक्षं च मे व्यच । 
अग्निः दर्यं आपो मेघां विखे देवाइच सं दुः ॥५३॥ 


यस्यामन्नं त्रीहियवो यस्यां इमा! पञ्च कष्य । 


भ्य पजन्यपत्म्य नमोऽस्तु बर्षमंदसे ॥४२॥ 
= जिस. ' पर प्रन्न, (ग्रोहिययों) चावल 
आर ना uy I ( म [ परथिवी, जल, तेज, 
अना झाकाश ] से सम्बन्ध वाल ( इमाः ) ये ( हृष्ट्यः ) मनुष्य हैं । ( वर्ष- 
क 


वर्या से स्नेह रखने वाली, ( पर्जन्यपल््ये ) मेध से पालन की गयी (सूम्यं) 
म के लिये ( नमः झस्तु ) [ हमारा ] भन्न होवे ॥४२॥ 


| यस्याः पुरो देवताः क्षेत्रे यत्या बिकततं । 
प्रजापति! एथिवीं विश्वगर्भामाशांमाशां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥ 


पदार्थ ४ ) जिसके ( पुरः ) नगर [ राजभवन, गढ़ आदि ] (देव- 
' कृताः) विनो के pa ( सा) जिसके ( क्षेत्रे) सेत में [ मनुष्य ] 
| 


मं प्रजापतिः ) प्रजापति [ परमेश्वर ] ( विइव- 
ग Ce (omer Ree 
( नः ) हमारे लिये ( रष्याम्‌ ) रमणीय ( कृणोतु ) करे ॥४३।। 


निधि बिअंती बहुधा गुहा वसु मणि हिरण्यं एथिवो ददातु मे । 
बनि नो वसुदा रासंमाना देवी दंघातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 


| पदार्य--( गुहा ) अपनी गुहा [ गढ ] में ( निधिम ) निधि [ घन का 
कोश ] ( बहुघा ) भनेक प्रकार ( बिभ्रती ) रखती हुई ( पृथिवो ) पृथिवी (से) 
९७० ह ( बघु ) घन ( मणिम्‌ ) मणि प्रौर ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण ( ददातु ) देवे। 
बहुदा ) घन देने वाली, ( वसूनि ) घनों को ( रासमाना ) देती हुई ( देवी ) 
बह देवों ¡ उत्तम गुण वालो प्रथिवी ] ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्नमन होकर ( नः 
' दघातु ) हमारा पोपण करे ॥।४४॥ 


जन विभ्रती बहुषा विवांचसं नानांघ्माणं प्रथिवी यंथौकसम्‌ । 
सहस धारा द्रविणस्य मे दुहां धरवे ' धेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 


पदायं--( बिवाचसम्‌ ) विशेष वचन सामध्यंवाते, ( नानाधर्माणम्‌ ) नेक 

ह गा र वाले ( जनम्‌ ) जन [ मनुष्य समूह ] को ( यथौकसम्‌ ) स्थान के अनुसार 

- ( बहुधा ) बहुत प्रकार से ( बिभ्रती ) धारण करती हुई .( पृथिवी ) पृथिवि, 

(घवा ) हृढ़ स्वभाव वाली, ( अनपस्फुरस्तो ) निश्चल ( धनु: इव ) गौ के समान, 

(स्ने) मरे लिये (द्रविणस्य) घन की ( सहुस्तम्‌ ) सहत्र ( घाराः ) घारायें 
| डुहाम्‌ ) दुहे ॥४५॥ 

यस्तं सपों इृर्चिकस्तृष्टदश्‍मा हेमन्तजंब्धो सुमो गुहाये । 


._ क्रिमिजिसंत्‌ इयिदि यदे प्राइषि तन्नः सरपन्मोपं सुपदू यच्छि 
तन नो सड ॥४६॥ 


_ पदार्य--( यः ) जो ( तृष्टवंडमा ) डंक मारने से प्यास उत्पन्न करने वाला 
(सप: ) साँप [ वा ] ( वृश्चिक: ) विच्छ ( हेमन्तजब्धः ) ठड से ठिठुरा हुआ, 
( भूल: ) रमल [ घबड़ाता हुम्रा ] ( ते ) तेरे (गहा) गढ मे ( क्षये ) सोता 
है ) ( प्रावृषि ) वर्षा ऋतु में 
 ( जिस्वत ) प्रसन्न होता हुआ ( एजति ) हर है, ( पृथिवी ) हे पृथिवि ! (तत्‌) 
| सर्पत ४ | हम पर ( मा उप सूपत्‌ ) झाकर न 
` रेगे, ( यत्‌ ) जो कुछ ( शिवम्‌ ) मङ्गल है, ( तेन ) ऽव ( नन (मूड ) 


पं तेरे : ;) मा पदाय ( मे को ( द्योः रोर ( पृथिवी ) पृथिवी 
मयी चलने योग्य हैं, [ मोर मो ह र रव || नं च च) श्रोर क ) प न बा ) यह र र) ह 
: ) छकड़े [ वा भ्रन्न य यातवे ) चलने के लिये ( वस्म ) मार्ग | । दिया है ], ( भे ) मुझको ( ग्निः ) मिन, ( सूर्यः ) सूर्य, ( झापः ) जल 
'। ( येः ) जिनसे ( उभये ) ( भव् पापा: ) भले भौर बुरे [ प्राणी ] ( च ) झोर ( विशवे ) सव ( देवाः ) उत्तम पदार्थों ने ( मेधाम्‌ ) धारणावती बुद्धि 
रन्ति | उ है ई) (न) गतुरहित थोर (प्रतस्करम्‌) | ( सम्‌ ) ठीक-ठीक ( ददुः ) दी है ॥५३॥ 
मत है, ( तेन ) सहे ( न: ) हमें (मुड ) बुझो बर.) उष (शिवम्‌) । दहिम सह॑मान उचो नाम भम्यांयू । 


अभोषार्डस्मि विश्वापााशांमाशां विषासहिः ॥५४॥ 


पवार्य--( मैं [मनुष्य मानः ) जीतने वाला और 
भूमि पर ( नाम ) म , ग: ) मगन ऊंचा ( भ्रत्मि. प 
दिशा में [ ) विजयी, ( विवादाद्‌ ) सर्द विजयी और ( प्राशामाशाम्‌ ) प्रत्येक 


र्थ बिअंतो यहु मंद्रपापस्थ तिने नितिध्ठ । 
बराहेण पृथिवी संबिदाना ईंकराय वि जिहोते मगाय॑ ॥४८ 
ह (इ 
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अदो यदू देवि प्रथंमाना पुरस्ताद देबेरुक्ता व्यसंपों महित्वस्‌ | 
आ स्वां सुम्‌तमविशत्‌ तदानोमकल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥५५॥ 
पदार्थ--( देवि ) हे देवी ! [ उत्तम गुणवाली प्रथिवी ] ( यत्‌ ) जब 


( दु ) प्रागे को ( प्रथमाना ) फंलती हुई और ( देवः ) व्यवहार-कुशलों 


उक्ता ) कही गयी तु ने ( झदः ) उस ( महित्वम ) महिमा को (व्यसर्प:) 
फँलाया । ( तदानोम्‌ ) तब ( सुभूतम्‌ ) सुभूति [ सुन्दर ऐश्वयं ] ने ( त्वा ) तुझ 
में ( आ ) सब झोर से ( अविज्ञत्‌ ) प्रवेश किया, ओर ( चतस्रः ) चारों (प्रदिशः) 
बड़ी दिशाओं को ( प्रकल्पययाः ) तू ने समर्थ बनाया ॥५४५॥ | 


ये ग्रामा यद्रंण्यं याः सभा अधि मम्यांपू । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते । ४६ 
पदार्य--( ये ग्रामाः ) जो गांव, रो वन, ( याः सभाः 
जो सभायें ( त अधि ) भूमि रे है उ 5 जो मम 
( समितयः ) समितियं [ सम्मेलन ] हैं, ( तेषु ) उन सब में ( ते ) तेरा ( चाद ) 
सुन्दर यश ( वदेम ) हम कहें ॥५६॥ 
अश्व इव रजों दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आर्थषियन्‌ पृथिवीं यादर्जा- 
यत। मन्द्राग्रेत्वरी चुव॑नस्य गोपा वनस्पतीनां ग्रभिरोषधोनाम॥५७॥ 
द पदार्थ-- जब से हुई So 
(जः ई बस (ह अ) ती 
रप्र स्वरो ) भग्रगामिनी, ( ) संसार की ( गोपाः ) रक्षाकारिणी ( वन- 
स्पतीनाम्‌ ) वनस्पतियो [पीपल झादि] भर ( ओषधीनाम्‌ ) प्रोपधियों [सोमलता 
घनन्न मादि ] की ( गुभिः ) ग्रहणस्थान उस [ यी ] ने ( तात्‌ जनान्‌ ) उन 


मनुष्यों को ( वि दुधुवे ) हिला दिया है, (ये ) जिन्होंने ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को 
( प्राक्षियन्‌ ) सताया है ॥५७॥ 


यद्‌ वदामि मधुंम॒त्‌ तदू व॑दामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा । 
त्विपींमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोर्घतः ॥४८॥ 
पदार्थ--( यत ) जो कुछ ( वदामि ) मैं शा हैँ, ( से ! बह व्य! 


हैं, ( दोषतः ) क्रोधी 


( सुरभिः ) ऐश्वयंवाली, ( स्योना ) 
सुखदा, ( व्ोलालोष्नी ) भमृतमय स्तनवाली, ( पयस्वती ) दुर्धल, ( भूमिः ) 
सर्वाघार ( पुथिवो ) पृथियी ( पयसा सह ) अन्न के साथ ( मे ) मेरे लिये ( शध 
ब्रवोतु-) अधिकार पूर्वक बोले ॥५९॥ 

र न 3 [| 
यामस्ब च्छंड विषां विश्विकर्णन्तरंण॑वे रज॑सि प्रविष्टाम्‌ । 
भजिष्यंपात्नं निहितं गुद्दा यदाविभोगे अमवन्मातमदूस्यः ॥६०॥ 
m= आए ~ 


पदार्थ--( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा [सब कर्मों में चतुर मनुष्य] ने (हदिया) 
देने-सेनेयो'्य गुण के साथ [ वर्तमान ], ( अखंवे ) जलवाले ( रजसि शन्तः ) 
अन्तरिक्ष के भीतर ( प्रावष्टाम्‌ ) प्रवेश की हुई ( याम्‌ ) जिस [ पृथिवी | को 
( पन्दच्छत्‌ ) खोजा । ( भुजिष्यम्‌ ) भोजनयाग्य ( पात्रम्‌ ) पात्र [रक्षा-साधन] 
( गहा ) | पुधिबी.के | गढ में ( यत्‌ ) जो ( निहितम्‌ ) रक्‍्ला या [भढ है 
(मातुमद्भ्यः) माताम्रों वाले प्राणियों] के लिये (भोगे) आहार [ चा पालन ] में 


(शाविः अभवत्‌ ) प्रकट हुमा ह ॥६०॥ 

त्वमंस्यावर्पनी जनानामदितिः कामदुर्था पप्रथाना । 

यत्‌ त॑ ऊनं तव्‌ त आपरयाति प्रजापंतिः प्रथमा ऋतस्य ॥३ १॥ 
बदाथ--[ हे पृथिवी ! ] ( त्यम्‌ ) तू ( भावपनी ) ना होकर 

दाणा पक कण 

f : ) पहिले उत्पन्न करने वाला 

तपालक परमेश्वर ] ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस [ न्यून 


उपस्थास्तें अनमीवा अयर्मा अस्मम्ये सन्तु थिषि प्रसंता! । 
दोष न आयुः प्रतिबुष्यंसाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥६२॥ 


धा डी 
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पदार्थ--( पुषिवि ) हे पुथिवी ! ( ते ) तेरी ( उपस्थाः ) गोदे ( भ्रस्म- 
स्यम्‌ ) हमारे लिये ( अनमीवाः ) नीरोग और (अयक्माः) राजरोगरहित (राः) 
Rr Tee er Te त 
( बलिहृतः ) बलि [सेवा धर्म ] देने बाल [ स्याम ) रहें या 
ममे मातनि घेंदि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
सुंबिदाना दिवा कवे भियां मां घेहि मत्यांस्‌॥६३॥ 
-- : गी ! गे 
कसम मत के र a व 
रख । ( कवे ) हे गतिशीले ! [ जो चलती है या जिस पर हम चस्ते हैं | (दिवा) 


प्रकाश के साथ ( संविदाना ) मिली हुई सा को ( शियाम्‌ ) थी 
[ सम्पत्ति ] में श्र ( सा ) विभति he ] | (देहि) रण याशी 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


घा 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


छ सूक्तम्‌ २ छा 


१- ५५ भृयुः। अग्निः; मन्त्रोक्ताः; २१-३३ मृत्युः । त्रिष्टुप्‌; २, ५, १२- 
२०, ३४-३६, ३८-४१, ४३, ५१,५४ अनुष्टुप्‌ ( १६ ककुम्मती पराबृहती, 
१८ निचत्‌, ४० पुरस्तात्ककुम्मती ); ३ आस्तारपंवित:; ६ रिगार्पी 
पङ क्तिः; ७, ४५ जगती; ८, ४८-४३. भुरिय्‌; ९ अनुष्टुब्यर्भा विपरीत- 
पादलक्ष्मा पळ कित:; ३७ पुरस्ताद्बृहती; ४२ त्रिप० एकाव० भतिजा 
गायत्री; ४४ एकाव० द्विप० भार्चीवृहृती; ४६ एका० द्विप० साम्नो लिष्दुप्‌ ; 
४७ पञ्चपदा बाहुंत वँराजगर्भा जःतो; ५० उपरिष्टाद्‌ विराड्‌, बृहती; 
५२ पुरस्ताद्विराङ, बृहती; ५५ वृहतो गर्भा । 


नडमा रोइ न ते अत्रं लोक इदं सीसे मागघेय त॒ एदि। 

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेष यक्ष्मस्तेन तब साकपंघराड परेहि ॥१॥ 

पदार्थ--[ हे दुष्ट | ] ( नडम्‌ ) बन्धन [वा नरकट-समान तीक्ष्ण शस्त्र] 
पर ( भ्रा रोह ) चढ़ जा, ( ते ) तेरे लिय ( प्रश्र ) यहां ( लोक: ) स्थान (न ) 
नहीं है, ( इदम्‌ ) यह ( सीसम्‌ ) [ हमारा ] बन्धननाशक विधान ( ते ) तेरा 
( भागषेयम्‌ ) सेवनीय कमं है, (झा इहि ) तू प्रा। ( यः) जो ( गोषु ) गोग्रों 
में ( यक्ष्मः ) राजरोग भोर ( पुरुषेषु ) पुरुषों में ( यक्ष्मः ) राजरोग ह, ( तेन 
साफम्‌ ) उसके साथ ( स्वस्‌ ) तू ( अधराङ्‌ ) नीचे की भोर ( परा इहि ) चला 
जा॥१॥ 


अघशुसुदुःश्चंसाम्यां क्रेणांचुकरेण च । 

यच्मे च सब तेनेतो रस्यं च निरंजामसि ॥२॥ ७ 

पदार्य--( अघ्वंसदुःशंसाम्याम ) दोनों बुरा चीतने वाले और खोटी करनी 
वाले पुरुषों के नाश के लिये ( तेन ) उस ( फरेश ) कर [ लेने ] से ( च ) प्रौर 
( भ्रनुकरेश ) अनुकूल कमं से ( इतः ) यहाँ से ( स्म्‌ ) सब ( यक्षमम्‌ ) राजरोग | 
( च च) भ्रौर ( मृत्युम) मृत्यु को (निः भ्रजामसि) हम बाहिर निकालते 
हैं ॥२॥ 


निरितो मत्य निनतेतिं निररांतिमजामसि । यो नो द्वेष्टि 
तम॑द्ध्यग्ने अक्रष्याद्‌ यय्नु द्विष्मस्तम्ु ते प्र सुंबामसि ॥३॥ 
पदार्य--( इतः ) यहां से ( मृत्युम्‌ ) मृत्यु और ( द रु ) महामारी 


तोर ( यमं ) जिस से ( हिव्मः यैर करते 
Bed 


यथुग्निः क्रव्याद्‌ यदि वा व्याघ्र इमं गेषं पर॑विषे्ान्योकाः । | 


: के दसय ने ( इमम्‌ 
र स म किया । (त उ 


न्य ( माषाज्यस्‌ ) वघ के साथ संयुक्त ( कृत्वा ) कर के (दूरम्‌) दूर (भ्र हिणोमि) 
ऱ्य : ) प्राणों में वाले ( झग्तीतु ) 
प्रस्तियों [ (य को (बाप) शा ने un 
यत्‌ त्वा करुद्धः प्रचकुमन्युना पुरुषे मते । 
सूकल्पंमर्ने तत्‌ ₹या पुतस्त्वोदॉपयामसि ॥५॥ 


E पदार्थ | हे प्रपराधी ! ] ( यत्‌ ) यदि (त्वा) तुक को ( ऋद्धाः ) 

कोरि ते ) पु०प के मरने कोप से ( प्रचक्रः 
RR धरे) है शो | कि बाण तशी प न (न 
RRC न्दर विचारयुक्त विधान है, ( पुनः 
न जती हक Sr लिये ] ( उत्‌ दोपयामसि ) हम 
. करते हे पशा 


|... पृन॑स्त्वादिस्पा इदा वः प्रा वहुनीतिस्ने । 
र. 


पुनस्त्वा बरह्मस्पतिराघांद्‌ दो्घायुत्वाय शतशारदाय ॥६॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) हे प्रगिति [के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( पुनः ) निश्चय 

करके [विद्रत्ता, शूरता प्रादि गुण देखकर] ( त्वा ) तुझ को ( मादित्याः ) भ्रखण्ड- 

बरती ब्रह्मचारियाँ, ( रद्राः ) ज्ञान वालों झौर ( वसव: ) श्रेष्ठ पुरुषों ने, [ तथा ] 

द ) निश्चय करके ( वसुनोतिः ) श्रेष्ठ गुण प्राप्त करानेवाले ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा 

“ | ई के ज्ञाता ] ने, ध्रोर ( पुनः ) निश्चय करके ( त्वा ) तुझ को (ग्रह्मणस्पतिः) 

धन के रक्षक पुरुष ने ( झतञ्ञारदाय ) सो वर्षों वाले ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकाल 
जीवन के लिये ( झा ) भले प्रकार ( अघात्‌ ) घारण किया है ॥६। 


यो आग्निः क्यात्‌ प्रविवेश नो गइमिमं पश्यनत जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पितुयञजायं दूर स घर्ममिन्धा परमे सधस्थं ।।७॥ 


[ सो ] ( इमम्‌ ) इस ( इतरम्‌ 


EE 
' सन्तापक पुरुष ] ने ( नः इम ( गहन ) घर में ( प्रविवेश ) प्रवेश किया है, 
हि ) इसे भगुणी ] (जातवेदसम 
` ज्ञानवान्‌ राजा को ( पश्यन्‌ ) देखता हुभा ( पितृयज्ञाय ) पितरों [रक्षक विद्वानों | 
कक 


क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
` इुहायमितरो जातदेंदा देवो देवेस्यों हव्य बहतु ्रज्ञानन्‌ ॥८॥ 


पदारथ--( फब्यादम्‌ ) मांसभक्षक [ कर ] ( ग्निम्‌ ) ग्नि [ के समान 
 सन्तापक मनुष्य ] को (दूरम्‌) दुर ( प्र हिणोमि ) बाहिर पहुँचाता हूँ, (रिप्रवाहः) 
वह पाप का ले चलनेवाला पुरुप स्पि न्यायाधीश राजा के पुरु ड में (गच्छतु) 
जावे। ( इह ) यहां पर (श्रयम्‌ ) यह ( इतरः ) दूसरा [पापी से भिन्न धर्मात्मा], 
न ) वेदों फा आता, ( शवः ) विजय चाहनेवाला राजा ( -हुव्य्म्‌ ) देनेलेने 
योग्य पदार्थ को ( प्रजानन्‌ ) भले प्रकार जानता हुआ ( देवेभ्यः ) विजय चाहनेवाले 


र दस्त के लिये ( वहतु ) पहुँचावे ॥८ा। 
` करब्ाद॑मग्निमिषतो हरामि जनान्‌ इ इन्त चण पयु । 

नितं चास्मि गाइपत्पेन बिद्वान्‌ पितृणां लोकेऽपि भागो अस्तु ॥९॥ 
पदार्य--( इषितः ) [प्रजाओों का] भेजा हुआ मैं [राजा] (जनान्‌) मनुष्यों 


“क 
के 


क 


स हे सत्कर्मी ! 
(इ) पिर [ रखक वि) कै एकया 


( समिद्धः ) ययावत्‌ प्रकाशित और 
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समिन्धते संकसुकं स्व॒स्तये शुद्धा भवन्तः शुच॑यः पावका! । 
जहाति रिग्रमस्पेनं एति समिंद्धो अग्निः सपुना पुनाति ॥११॥ 


पदार्य--( शुद्धाः ) [ भ्रन्तःकरण से ] शुद्ध, (शुचयः) [ वाहिरी झाच रण 
से ] पवित्र शोर ( पावकाः ) [ दूसरों के ] पवित्र करनेवाले ( भवन्तः ) होते हुए 
मनुष्य ( संकसुकम्‌ ) यथावत्‌ शासक पुरुप को ( स्वस्तये ) अच्छी सत्ता [कल्याण] 
के लिये ( सम्‌ ) यथाविधि ( इन्धते ) प्रकाशभान करते हैं। ( समिद्धः ) ठीक- 
ठीक प्रकाशित ( ग्निः ) भ्रग्नि [ के समान तेजस्वी पुरुष | ( रिप्रम्‌ ) पाप को 
( जहाति ) छोड़ता है, ( एनः ) दोष को ( प्रति ) उल्लंघन कर के (एति) चलता 
है ना सुपुना ) सुन्दर शुद्धि करनेवाले कमं से [ दूसरों को ] ( पुनाति ) शुद्ध 
करता है ॥११॥ 


देवो अग्निः संकसुको दिवस्पष्ठान्यारदत्‌ । 
मुच्यमानो निरेणसोऽमोंगस्माँ अशस्त्याः ॥१२॥ 


पदार्थ--( देवः ) विजय चाहने वाला, ( संकसुकः ) ठीक-ठीक शासन कर्त्ता 

शझरिनः ) परिनि [ के समान प्रतापी मनुष्य ] ( दिव: ) प्लानन्द के ( पृष्ठानि ) 

पर ( घ्रा थरुहत्‌ ) चढ़ा है । ( एनसः ) कष्ट से ( निः मुच्यमानः ) निरन्तर 

जो हुए उसने ( घस्मान्‌ ) हम को ( श्रशस्त्याः ) भ्रपकीति से ( प्मोरू ) छुड़ाया 
॥१२॥ - 


अस्मिन्‌ वय संकसुके अग्नौ रिप्राणि सज्महे । 
अभूम य॒ज्ञियांः शुद्धाः प्र ण॒ आयूषि तारिषत्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--( भस्मिन्‌ ) इस ( संकसुके ) यथावत्‌ शासक ( भग्नो ) अग्नि 
[ के समान प्रतापी राजा ] में [ भर्थात्‌ उसके झाश्रय से ] ( रिप्रारिण') पापों को 


घोते जिया: ) संगति के योग्य र) 
LR बा ) अभूम ) हो हर iy हमारे ( बा ) जब १ 


को ( प्र तारिषत्‌ ) बढ़ा देवे ॥१३॥ 
संक्सुको विकसुको :नर्घ्हंथो यञ्च॑ निरवरः। 
ते ते यक्ष्मं सरवेदसों दुरादू दूरमंनोनशन्‌ ॥१४॥ 
थ ( यः ) जो रंक्सकः , [जो : 
य करके शासक, [ ब) [हा [जो] (विक 
( निस्वरः ) सदा उपदेश करने वाला है । ( ते ) उन सब ( सवेदसः ) समान लाभ 


पहुँचानेवाले पुरुषों ने ( ते ) तेरे ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को दुरात्‌ दूर से 
Os जरिया क” ९ Lt 


यो नो अरबेषु बीरेब यो नो बोष्वजाविष । 
क्रथ्यादं निणुदामासि यो अग्निर्जदयोप॑नः ।१४॥ 
--( यः) जो | रे ( भ्रश्वेष ) घोड़ों में और 

( वीरेषु ) बरो मे ( > ) पा ) क, (गोयू) गीत मे और (अनाबियु) 
भेड़ वकरियों में भ्रोर ( य: ) जो ( झग्निः ) प्रर्नि [ के समान सन्तापकारी दुष्ट ] 
( जनयोपनः ) मनुष्यो का व्याकुल करने वाला है, | उस ] ( क्रव्यादस्‌ ) मांस- 
भक्षक [ पिशाच ] को ( निः नुदामसि ) हम निकाले देते हैं ॥१५॥ ` 

अन्यॅम्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोस्यो अश्वेंस्यरत्वा । 

निः कृष्याद जुदामसि यो अरनजीं बित्यो पनः ॥१६। 


पदार्थ--( यः ) जो ( अग्निः ) भ्नग्नि [ के समान सन्तापकारी ] (जीवित- 
योपनः ) जीवन को व्याकुल करनेवाला पुरुष है, [ उस ] ( फव्यादम्‌ ) मांस 
भक्षक ( त्वा ) तुझ को ( भ्रन्येम्यः ) जीते हुए ( पुरुषंभ्यः ) पुरुषों से और (त्या 
ह ) गौम्नों से ग्रौर , ( प्रहवेस्य: ) घोड़ों से ( निः नुदामसि ) हम 
॥१६॥ 


यस्मिन्‌ दुवा असृजत यस्मिन्‌ मनष्यां उत | 

तस्मिन्‌ घृतस्तावों मष्ट्वा त्वमग्ने दिव रुहद । १७॥ 

पदार्य--( यस्मिन्‌ ) जिस में ( देवाः ) रि 
भ्रोर ( यस्मिन्‌ ) न [ i ] $ yes ) ० तय | 
घुद हुए हैं। (समिन) उस [ जान ] में ( ष्टा) गुढ होफर, (त है 
अग्नि [ के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( घृतस्ताव: ) शान-प्रकाश की स्तुति करने 
वाला ( बम्‌ ) तू ( दिवम्‌ ) भ्रानन्द में ( द्रा रुह ) ऊंचा हो ॥१७॥ 

सम्द्धो अग्न आइुत स नो माभ्यपंक्रमीः । 

च्य 
अत्रव दोंदिहि यवि ज्योक्‌ च खय दशे ॥१८॥ . 
पदार्य--( धरग्ने ) हे भ्रग्नि [ के समान तेजस्वी ] ४) सो 
{ शाहुत: ) ग्राहुति द्या बंका र प किया 
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गया ] होकर ( नः ) हमें ( मा प्रम्यपकमीः ) छोड़कर मत जा, ( झन्न यहाँ 
ही [ इस जन्म a ( द्यवि ) प्रत्येक व्यवहार में [ वर्तमान | ( स ) सूयं 

संब के चलाने वाले परमेश्वर ] के ( दृशे ) देखने क्रे लिये ( ) बहुत काल 
तक ( च ) निश्चय करके ( दोदिहि ) प्रकाशमान हो ॥१५॥ 


सीसे शृड्द्वं नडे सड्द्वमग्नौ रुकसुके च यत्‌ | 
अथो अव्या रामायां शीर्ष क्तञ्च॑पयहंणे ॥१६॥ 


पदार्थं--[ हे मनुष्यो ! | ( सीसे ) वन्घननाशक विधान में ( नड ) वन्धन 
[ वा नरकट-समान तीक्ष्ण शस्त्र ] में (च) भौर ( संकसुके ) सम्यक्‌ शासक 
९ अग्नी ) अग्नि [ के. समान तेजस्वी पुरुष ] मे, ( यत्‌ ) जो कुछ [ शिर पीड़ा है 
उसे ] ( मुडद्वम्‌ ) तुम शुद करो। ( प्रयो ) और भी ( रामायाम्‌ ) रमण 
कराने वाली [ सुख देने वाली ] ( भ्रव्याम्‌ ) रक्षा करने वाली प्रकृति [ सृष्टि ] 
के भीतर [ वर्तमान ] ( उपबहरो ) सुन्दर वृद्धि में [ [ आने वाली ] (शोषंफितम्‌) 
शिर पीड़ा [ रोक ] को ( मृड्द्वम्‌ ) शुद्ध करो ॥१९॥ 


सीसे मल सादयित्वा झोपे क्तिप्पवई णे। 
अव्यामसिंक्यां मष्ट्वा शुद्धा भंवत यज्ञियांः ॥२०॥ 


पवार्थ--( सीसे ) बन्घननाशक विधान में [ ग्राने वाले [ ( मलम्‌ ) दोय, 

को ( सादयित्वा ) मिटाकर श्रोर ( झसिक्न्याम्‌ ) बम्धनरहित ( झव्याम्‌ ) रक्षा 

* करनेवाली प्रकृति [ सृष्टि ] में [ वर्तमान | ( उपबर्हणे ) सुन्दर वृद्धि के भीतर 

[ आनेवाली ].( श्ञोषक्तिम्‌ ) शिर की पीड़ा [ रोक ] को ( मृष्ट्वा ) शोधकर, 

सोन ( शुद्धाः ) शुद्ध आचरण वाले, ( यज्ञियाः ) संगतियोग्य ( भवत ) हो 
आाम्रो ॥२०॥ 


पर सत्यो अन परेंहि पन्थां यस्त॑ एप इतरो देवयानांद्‌। 
चक्नुं्मते शृण्वते ते प्रवोगोहेमे वीरा वहवो भपन्तु ॥२१॥ 
प--( मृत्यो ! दुर्वेलेन्द्रिय ५) जो 
(त्ते) तेरा ( ले ती | f बिढानों के मार्ग से( नर) es hs 
मार्ग हे उस बुरे मार्गे से ] ( परम्‌ ) उत्तम ( पन्याम्‌ न्‌ ) मार्ग पर ( परा इहि ) 
पराक्रम से चल । ( पक्षुष्मते ) उत्तम नेत्रवाले ( श्ुण्वते ) सुनते हुए ( ते ) तेरे 
लिये ( ग्रवीमि ) मैं उपदेश करता हूँ, ( इह ) यहां ( इमे ) ये सव ( वीराः ) 
वीर लोग ( वहबः ) बहुत से ( भवन्तु ) होवें ॥२१॥ 


इसे जीवा वि मतेरावंदत्रन्नभूंद्‌ भद्रा देवईतिनों जुथ। 
प्राश्चों अयाम नुतये हसांय सुदीरांसो विदथमा वंदेम ॥२२॥ 


झगास ) पहुँचे हैं, ( सुवीरासः ) अच्छे वीरों वाले हम ( विदयम्‌ ) विज्ञान का 
९ भ्रा बदाम ) उपदेश करें ॥२२॥ र है 
एमं जीवेस्य॑ः परिधिं दंधामि मैषां नु गादपरो अथ मेतस्‌ । 
शर्त जीब॑म्तः शरदः एरूची स्तिरो मृत्यु दधतां पब तेन ॥२३॥ 
ग [यों ] के बीच ( जीवेम्यः ) जीवते हुए 
जा लो क न नह i परिधिम्‌ ) मर्यादा ( दधामि ) मैं 
परमेश्वर | ठहराता हूँ, ( परः) [ मरा हुमा, दुरबलेन्द्रिय | ( एतम्‌ ) इस 
झर्यम्‌ ) पाने योग्य पदार्थ [ सुख ] को ( नु मा गात्‌ ) कभी न पावे । ( शतम्‌ ) 


: ; ) बरसों तक ( जीयन्तः ) जीवते हुए लोग 
सौ भ्रौर ( पुरूचीः ) बहुत-सी ( क vis र [ विज्ञान की ] Lh ह 


{तरः दधताम्‌ ) तिरोहित करें [ ढक देवे ] ॥२३॥ 
आ रोहतायुजरसे इणाना अलुप्व यतमाना यति स्थ । 
रं न 6 |] 

वान व्स्वषट। सुजनिमा संजोषाः सरबभायुन यतु जीवनाय ॥२४॥ 

प--[ हे मनुष्यो! ] (यति स्य ) जितने तुम हो, [ वे तुम है 
( न ( यतमानाः ) यत्न करते हुए (जरसम्‌) सुतक (भरामः) 
जीवन ( वृणाना: ) चाहते हुए (आ जन बवा! सुन ee 
देनेवाला ( सजोषाः ) समान प्री त्वष्टा ) कर्ता [ पर अवर (बत ) 
उन तुम को ( सबंम्‌ झायुः ) पूर्ण आयु ( जीवनाय ) उत्तम जीवन (नयतु 
प्राप्त करावे ।।२४।। 


यथाहान्लुपे भवन्ति यथर्तव ऋतुमियन्ि साकम्‌। 
यथा न पूर्व मपंरो जहांसयेवा घातरायूषि करपयेषाद्‌ ॥२४॥ 
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( अहानि ) दिन 
जैसे ( ऋतवः ) व दुः ) 
थे यया ) कारण से 
] हले [पिता आदि] (न) न 
( जहाति) छोड़े, ( एव ) उसी कारण से, ( धात: ) हे विधाता ! [ परमेश्वर [ 
( एवाम्‌ ) इन के ( भ्यू षि ) जीवनो को ( कल्पय ) समर्थ कर्‌ २५।। 


अश्म॑न्वती रोयते सं रंमध्यं वीरयष्वं प्र ठरता सखायः । 
अत्रां जद्दीत ये असंन्‌ दुरेवां अनमोवातुचषरेमाभि वाजान्‌ ॥२६॥ 


पदार्य--( सखायः ) हे मित्रो ! ( अइमन्यती ) अ पत्थरों वाली 
( रीयते ) चलती हैं, ( सं रभध्वम्‌ ) मिलकर उत्साह करो, ( योरयथ्वम्‌ ) वीर 
बनो र (साव ) पार हो जि ( 7? hl ( पो [ रग त 
समय ४ ) दुर्गम मार्ग [ वा विध्न ] ( प्रसन्‌ ) होव, [ उन्हें ] (जह 
छोड़ो, [ पार करो रा ( प्रनमोवात्‌ ) रोगरहित ( याजान्‌ अभि ) भ्रन्न भ्रादि 
भोगों की भोर ( उत्‌ तरेम ) हम उत्तरे ॥२६॥ 


उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽइमंन्वती नदी स्य॑न्दत इयस्‌ । 
अत्रां जद्दोत ये असन्नशिंबाः शिवान्त्स्योनाचुर्चरेमामि बाजानू ॥२७॥ 
पदायें--( सखायः ) हे मित्रों ! ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो, ओर ( प्र तरत | 
उतर चलो, ( इयम्‌ ) यह ( [ बहुत पत्यरोंबाली ] [ दुस्तर 
( नदी ) नदी ( स्यन्दते ) बहती है। ( ये ) जो [ पदार्थ [ ( अन्न ) यहाँ [ इस 
जगह वा समय ] ( भ्रशिवा: ) ग्रमज़लकारी ( श्सन्‌ ) होव, [उन्हें] (जहीत) 
छोड़ो, ( शिवान्‌ ) मजलकारी ओर ( स्योनान्‌ ) म्रानन्दकारी ( वाजान्‌ अभि ) 
अन्न आदि भोगों की ओर ( उतूतरेम ) हम उतरे ॥ २७॥ 


वे रवदेयीं वर्चस आ रंभष्यं शुद्धा भवन्तः शुर्च॑यः पावकाः । 
अतिक्राम॑न्तो दुरिता पदानिं शतं हिमाः सर्ववोरा मदेम ॥।२८॥। 
पदार्य-[ हे मनुष्यो ! ] ( येइवदेवीम्‌ ) सब विद्वानों के हित करने याली 
[ वेदवाणी ] को ( बचंमे ) तेज पाने के लिये तुम ( शुद्धाः ) शुद्ध, ( शुचयः ) 
पवित्र ( पाबकाः ) शुद्ध करनेवाले ( भवन्तः ) होते हुए ( झा रभध्वम्‌ ) प्रारम्भ 
करो । ( दुरिता) कठिन ss कष्ट दायक ] ( पदानि ) पगडंडियों को ( प्रति 


ऋामन्तः ) लांघते हुए, ( राः.) राव को वीर रखते हुए हम ( शतम्‌ ) सौ 
( हिमाः ग का वाली [ स्थितियों ] तफ ( मदेम ) सुख भोगे ॥२८॥ 


उदीचीनेः प॒थिभिर्वायमद्धिरतिक्रामन्तोऽवंरान्‌ परमिः । 
त्रिः सप्त कृत्व ऋष॑यः परेंता मत्युं प्रत्योहन्‌ पदुयोपनेन ॥२६॥ 


पदार्य--( उदीचीनेः ) ऊंचे चलते हुए, ( वायुमद्‌भिः ) वायु याले, 
( प्रेभिः ) उत्तम ( पथिभिः ) मार्गों से ( प्रवरान्‌ ) निकृष्ट [ मार्गों | .को 
( प्रतिक्रामन्तः ) लांधते हुए, ( परेताः ) पराक्रम पाये हुए ( ऋषयः ) ऋषियों ने 
( भ्निः ) तीन बार [ मनसा वाचा कमणा | ( सप्त कृत्यः ) सात वार [ दो कान, 
दो नथने, दो झांख भौर एक मुख. द्वारा ] ( मृत्युम्‌ ) मृत्यु को ( परयोपनेन ) पद 
[ चाल | रोक देने से ( प्रति झरौहन ) उलटा मारा है ॥२९॥ 


मत्योः पदं योपयन्त एत द्राघोंय आयुः प्रतरं दघांनाः। 
आपत्तींना मृत्यु नुदवा सघस्थेड्य जीवासों विदथमा वदेम ॥३०॥ 
पदार्य--[ हे वीरो ! मृत्योः के 
(त्व | श अधिक बोर भा जो विन 
प्रकृष्ट ( आयुः ) जीवन को ( दघानाः ) घारण करते हुए तुम ( झा इत ) झागो। 
सघस्थे ) सहस्थान [ समाज ] में ( झासीनाः ) बैठे हुए तुम ( is ) Nr को 


ढकेलो, फिर ( जोबासः ) जीवते 
धका बदेम ) ह मण 


इमा नारीरविधवाः सुपस्नीराण्ञनेन सर्पिषा सं स्पृंशन्ताम । 
अनश्रवों अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिभग्रे ॥३१॥ 
पदार्थ--( इमाः ) यह [ विदुषी ] ( नारीः ) नारियां ( अविधवाः 


सघवा [मनुष्यों वाली] भोर ( सुपत्नीः ) घामिक पतियों वाली होकर (झाज्जनेन 


यथावत्‌ मेल से प्रौर ( सपिषा ) धी मादि [सार पदायं ] से (तं 
सयुक्त रहें । ( र ) विना आँसुझों वाली, ( मी ( सं सपन्तामु 


( दुलार ) ह ; 
( योनिम्‌ ) मिलने के स्थान [ घर, सा पादि ] में ( भा सोहम्दु ) बढ़े ।३१॥ | नड 
व्याकरोमि हविषाहमेतो तो ब्रहमणाव्य\ं कर्पवामि | ं 


तय पक 


J 
विना रोगों याली, | 
सुन्दर-सुन्दर रत्नों वाली ( जनयः ) मातायें (चन्ने ) भागे मार शः 


। > सन्तापकारी दोष | ( धनिराहितः ) नहीं निकाला गया 


से चा [ उसको ] ( प्र 


 अरयज्लियो 


fr ( अदवि ) हो जाता है, ( एनेन ) इस कारण से [ 
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हविषा ) देने-लेने योग्य कर्म फे 
( ब्याकरोमिं ) व्याख्यात करता 
साथ ( झहस ) मैं ( बि ) विविध 


ब 


यो नों अग्निः पितरो इत्स्बःन्तरांबिषेशासतो मत्यषु । 


मय्यहं तं परर गरह्ामि देवं मा सो अस्माच द्विक्षत मा वयं तस्‌ ।३३॥ 

पदार्थ-( पितरः ) हे पितरो ! [ रक्षक ज्ञानियो ] ( यः ) जो (प्रग्निः) 
प्रकाशस्वरूप [ परमेश्वर ] ( मर्त्येषु ) मरणाधर्भियों में [ मनुष्य भादि विकारवान्‌ 
ता (अ झमृतः ) भमर [ होकर ] ( नः ) तर 
भीतर ( ) प्रविष्ट । ( प्रहस्‌ ) में [ मनुष्य ] ( तस्‌ ) ब 


(९ को ( सयि ) अपने म॑ ( परि ) सब 


अपावृत्य गाहंपत्यात्‌ क्रव्यादा.प्रेत दक्षिणा । 
प्रियं पितृभ्यः आत्मनेंब्रह्मम्यः कृणुता प्रियस्‌ ॥३४॥ 
पदार्य--( याहपत्यात्‌ ) गृहपति से संयुक्त ज्ञान से [ विरुद्ध वर्तमान ] 
ऋष्याद: ) मांतभसक [ प्रज्ञान / साय [ ठहरने से ] ( अपावृत्य ) हटकर 
इल्षिणा ) सरल [ सीधे वा व्‌ ] माग में ( प्र इत ) चले चलो भोर 
'( झात्मने ) झपने लिये भोर ( पितृस्यः ) पितर [ रक्षक ] ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्माथों 
ती ] के लिये ( प्रियम्‌ ) प्रिय भौर ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक कर्म (कृणत) 
रि ॥ 


द्विमागघनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । 

अग्नि! पत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः | २५॥ 

पदार्य--( यः ) जो ( क्रध्यात्‌ ) मांसभक्षक ( अग्नि: ) भरति [ के समान 
है, वह्‌ दोष) (ज्येष्ठस्य) 
दविभागधनम्‌ ) दोनों [ संचित और 
क्रियमाण णि घन को ( आदाय ) छीनकर ( झवर्त्या ) वृत्ति [ जीविका ] 
क्षिणाति ) नाश कर डालता है ॥३५॥ 

यत्‌ कृषते यद्‌ वनुते सच्चं वस्नेनं विन्दते । 

सवं मत्यस्य तन्नास्ति करष्याच्चेदनिराहितः ॥३६॥ 


श्रेष्ठ ( पुनरस्य ) संशोधक पुरुष के ( द्विभ 


` जो कुछ ( बनुते ) मांगता है, (च) भौर (यत्‌) जो कुछ (मर) पं है 
पट दे सवस ) वह सब ( मत्येस्य ) मनुष्य का (न भ्त ) 
+ नहीं हैं, ( च इत्‌ =चेत्‌ ) यदि ( कब्पात्‌ ) मांसभक्षक ) 
_ नहीं निकाला गया है ॥३६॥ £ 

अयज्ञियो हुतवर्चा भवतिं नेने हविरत्तवे । 

छिनत्ति कुष्या गोघ॑नादू यं क्रव्यादनुवतेते ॥३७॥ 

पदार्थ--वह पुरुप ( भ्रयज्ञियः ) संगति के प्रयोग्य, ( हृतवर्चाः ) नष्ट तेज- 

उसे 

Ee अत्तवे हीं को 
हि [ दोप य्य 0 > ) होता] ( ग ण स 
र्‌ यम्‌ 


प्री ( छिनत्ति ) काट देता है, वह [ मांसभक्षक | ( यम्‌ ध्वनते) 
` पोछ पड़ जाता है ॥३७॥ 


महुगंध्यः प्र बंद॒त्यातिं मर्त्यो नीत्य । 
क्रव्यादू यान॒ग्निरन्तिकादचुविद्वान्‌ । बिताबंति ॥३८॥ 


__ पदारय--( भ्यः ) [ वह ] मनुष्य ( रातिस्‌ ) विपत्ति में ( नीत्य ) नीचे 
जावर ( गृष्यं: ) लोभियों से ( मुह: ) वार-चार ( वदति ) बातचीत करता है, 
` ( यातुत्ूयम्‌ ) जिस [ मनुष्य | को ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षक ( ग्निः वि 
- [कि समान सन्तापकारी दोष झ्रादि] (प्रन्तिकात्‌) निकट से ( झनुविद्वाच ) 

जानता हुआ ( वितावति ) सता डालता है ।।३८।। 


ग्रा गदः सं संज्यन्ते स्त्रियां यन्स्रियते पतिं । 


( कस्यात्‌ ) मांस- 
र ( घनात्‌ ) घन 
पुरुष के 


3 ब्रह्मेव विद्वानेष्योश्यः ऋण्याद निरादधंत्‌ ॥३६॥ 
i J से चु :) घर ( ग्राह्मा ) ग्राही [ जकड़ने वाली श्व खला भादि 


बतत ] रे सुकत हो जाते है, ( यत्‌ ) जब ( लियः) स्‍त्री का 
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9 ) पति ( त्रियते ) प्राण छोड़ देता है [ निरुद्यमी हो जाता है ] [ इस 
] ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [चारों वेदों का वेत्ता पुरुप] ( एव ) ही ( विद्वात्‌ ) विद्वान्‌ 
[ पति ] ( एष्य: ) खोजना चाहिये, ( यः ) जो ( कव्यादस्‌ ) मांसभक्षक [दोष] 
को ( निरादधत्‌ ) हटा देवे ॥३९॥ 


यद्‌ रिभ शामल चकृम यच्च दुष्कृतस्‌ । 
आपो मा तस्मांच्छुम्मन्त_र्नेः संकसुकाच्च यत्‌ ॥४०॥ 
पदार्थ-- च्छाय तू ) यथावत्‌ शासक ( भ्रग्नेः ) अग्निः [के समान तेजस्वी 
पुरुष ] से पृथक्‌ होकर ( यत्‌ ) hi डन ९! व्य ) ग ड प्र ( यत्‌ ) जो 
शमलम्‌ ) भ्रष्ट व्यवहार ( च ) झार ष्क्तम्‌ 
कर्म र चकृम ) वेर किया है, ( झ्रापः ) भ्राप्त घजाये [ od ] (मा) 


( तस्मात्‌ ) उस [ पापादि ] से पृथक्‌ करके ( शुम्भन्तु) शोभायमान _ 
करें ॥४०॥ 


ता .अंध्रादुर्दीडीरावधृत्रन्‌ प्रजान॒तीः पथिमिदेवुयाने! । 
पर्वतस्य बृष भस्याषिं पृष्ठे नवांस्चरन्ति सरितः पुराणीः ॥४१॥ 


पदार्थ-=( श्रघरात्‌ ) नीचे से ( उदीची: ) ऊंची चलती हुई, ( प्रजानतीः ) 

बहुत जानने वाली ( ताः ) वे [ ग्राप्त प्रजायें ] ( देवयानैः ) विद्वानों के चलने 

योग्य ( पथिभिः ) भार्गोंसे ( झा अववृत्रचु ) घूम कर भाई हैं। ( वृषभस्य ) 

बरसते हुए ( पर्वतस्य ). पहाड़ की ( पृष्ठ पधि ) पीठ के ऊपर ( नया: ) नवीन 

{ व ) नदियां ( पुराणीः ) पुरानी [ नदियों ] को ( चरन्ति) चली जाती 
॥४१॥ 


अग्नें अक्रव्यान्निः क्रव्याद नुदा देंवयज॑नं वह ॥४२॥ 


पदार्य--(_ झकव्यात्‌ ) हे भ्रमांसभक्षक ! [ शान्तस्वभाव श्रग्ने 
भ्ररिंन [ के समान तेजस्वी पुरुष ! ] ( कब्यादभ्‌ ) मांसभक्षक [ दोप 4 (निः 
) बाहिर ढकेल दे, रौर ( देवयजनसु ) विद्वानों के सत्कारयोग्य व्यवहार को 
आ वह ) यहां ला॥४२। 


. इमं क्रव्यादा बिवेशायं क्रव्यादुमन्वंगात्‌ । 
व्याघ्रौ कृत्वा नानानं तं इंरामि शिवाप्रम्‌ ॥४३।। 


पदार्य--( कब्यात्‌ ) मांसभक्षक [ दोप ] ने ( इमम्‌ ) इस i में 
( भा विवेदा ) आकर प्रवेश किया है, [ अथवा { ( द ) र कक [ 
( क्रव्पादस्‌ भ ) मांसभक्षक [दोप] के पोछे-पीछे ( श्रगात ) चला है। (व्याघ्रो) 
इन दोनों व्याघ्रो [ दोषों ] को ( नानानम्‌ ) पृथक्‌-पृथक्‌ ( कृत्वा ) करके (तम्‌ ) 
उस ( नगी ) मङ्गल से भिन्न [ अमङ्गलकारी दोप ] को ( हरामि ) नाश 
करता हूँ ॥४३॥ 


अन्तधिदवानों परिधिम॑नुष्यांणामग्नि- 
गहिपत्य उमयांनन्त्रा श्रितः ॥४४॥ 


पदार्य--[ जो ] ( देवानाम्‌ ) उत्तम गुणों का ग्रोर ( मनुष्याणाम्‌ ) 
[ मननशील ] मनुष्यों का ( भ्रन्ताघ: ) भीतर से धारण करनेवाला और (परिधिः) 
सब झोर से घारण करने वाला है, [ वह ] ( याहपत्यः ) गृहपतियों से संयुक्त 
( अग्निः ) ज्ञानस्वरूप [ परमेश्‍वर ] ( उभयान्‌ भ्रन्तरा ) दोनों पक्षों [ उत्तम 
गुरणों भ्रौर मनुष्यों ] के भीतर ( शितः ) ठहरा है ॥४४॥। 


चीवानामायुः प्र तिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मता! । 
सुगाईपत्यो वितपश्नरांतिमुषाझुषां असी घेशस्में ॥४५॥ 


पदार्थ--( ग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप ! 

जीवितों [ पुरुपाथियों ] का ( झायुः ) जीवन 22 | बता RT 

प्राण छोड ह [ पुरुपा्यहीन | हैं, वे ( अपि ) भी ( पितृणाम्‌ ) पितरों [ रक्षक 

ज्ञानियों | के ( लोकम्‌ ) समाज में ( गच्छन्तु ) पहुंच । ( सुगाहंपत्यः ) सुन्दर 

त प ] ( अरातिम्‌ ) बेरी षो ( वितपन्‌ ) तपाता 
वधी os ns अ को ( चेहि { अ य क उपा [प्रभातवेला] 


ने सह॑मानः सपत्नानेषामूज रयिमस्मासु घेहि । ४६॥ 
पदाय ( अग्ने |] भी 
ONO 


) 
ps क ( प्रस्मासु ) हम [ घर्मात्माओं ] में ( ग्रा घेहि ) सब 


इममिन्द्र बहि पत्मिग्न्बार॑भध्चं स गो निर्वक्षद्‌ दुरितादबद्ात्‌ । 
तेनाप॑ इत शरमापतंन्त नं रुद्रस्य परि पातास्ताम ॥४७॥ 
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२६३ 


पदार्य--[ हे मनुष्यो ] ( वह्मिम्‌ ) 
करने वाले ( इमम्‌ ) इस ( इन्द्र 


को चलानेवाले, ( पप्रिम्‌ ) पूर्ण 
Me ) निरन्तर सहारा लो 


स 
) इन्द्र [ वड़े ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर ] का 
ी )वह ( चः ) तुमको ( 


अनड्वाह प्लवमन्वार॑मष्यं स वो निर्वेक्षद्‌ दुरितादबद्यात्‌ । 
आ रोइ सबितुर्नावमेतां षड्मिरुषोंभिरम॑तिं तरेम ॥४८॥ 


पदार्थ--[ है मनुष्यो ! ] ( भ्रनड्वाहम्‌ ) जीवन के ले चसनेवाले ( प्लवम्‌ ) 
डोंगी रूप [ परमेश्वर ] का ( अन्वारभध्वम्‌ ) निरन्तर सहारा लो, ( सः 
वह ( बः ) तुमको ( श्रवद्यात्‌ ) निन्दा से से और ( दुरितात्‌ ) कष्ट से ( निः वक्षत्‌ 
निकालेगा । ( सवितुः ) चलानेवाले [ चतुर नाविक वा मांझी ] की ( एनाम्‌ 
बावम्‌ ) इस नाव पर ( ग्रा रोहत ) चढ़ो, ( षड्भिः) छह ( उर्वोमिः } चौड़ी 
[ दिशाझ्रों ] से ( अमतिम्‌ ) विपत्ति को ( तरेम ) हम पार करें ॥४८॥ 


अट्दोरात्रे अन्वेषि बिभ्नंद क्ेम्य स्तिष्ठंन्‌ प्रतरंणः सुवीरः । 
अनांतुरान्स्सुभनंसस्तरप विश्रज्ज्योगेव नः पुरुपगन्धिरेधि ॥४९॥ 


'पदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] तू ( बिन्नत्‌ ) धारण करता हुआ ( क्षेम्यः 
तिष्ठन्‌ ) सकुशल ठहरता हुआ, ( प्रतरणः ) बढ़ाता हुआ और ( सुवोरः ) महावीर 
होकर ( अहो रात्रे ) दिन रात ( झनु.) निरन्तर ( एषि ) चलता है। ( ततप ) 
हे सहारा देने वाले [ ईश्वर ! ] ( नः ) हमको ( ज्योक्‌ ) बहुत काल तक (एय) 
निश्चय करके ( झनातुरान्‌ ) नीरोग गौर ( सुमनसः) प्रसन्नचित्त ( बिभ्रत्‌ ) रखता 
हुआ तू ( पुरुषगन्धिः ) पुरुषों को शोभा देनेवाला ( एध ) हो ॥४९॥ 


ते देवेभ्य आ इंइचन्ते पा ' जींबन्ति सवदा । 
क्रव्याद्‌ योन॒रिनिर॑न्तिकादइवं इवानुवर्षते नडप ॥५०॥ 


पदार्थ--( ते ) वे लोग ( देवेभ्यः ) विद्वानों के पास से ( झा वृश्चन्ते ) 
कट जाते हैं [ ग्रलग हो जाते हैं |, ्रौर ( पापम्‌ ) पाप के साथ ( सर्वदा ) सदा 
( जीवन्ति ) जीवते हैं। ( यान्‌ ) जिन को ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षक ( ग्निः ) 
अग्नि [ के समान सन्तापकारी पाप ] ( श्रन्तिकात्‌ ) निकट से ( अनुवपते ) काट 
गिराता है, (श्रश्‍व इव ) जैसे घोड़ा ( नडम्‌ ) नरकट घास फो [ कुचल डालता 
है ] ॥५०॥ 


येऽश्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादां समासते । 
ते वा अन्येषां कुम्भीं पर्यादंधति सर्वदा ॥५१॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( ध्रश्नद्धा:) भ्रद्धाहीन ( घनफाम्या ) धन की कामना 
से ( क्रव्यादा ) मांसभक्षक [ पाप ] के साथ ( समासते ) मिलकर बैठते है (9) 


वे लोग ( वे ) निश्चय करके ( भ्रन्येषाम्‌ ) दुसरो की ( फुम्भीम्‌ ) हां 
( सवंदा ) सदा ( पर्यादघति ) चढाते हैं ।।५१॥। 


॥ 0 क 
प्रवं पिपतिषति मनसा झहुरा वतते पुनः । 
क्रव्याद्‌ यान॒गिनर॑न्तिछादंचुबिद्वाच्‌ वितावति॥५२॥ 
{बह [ मनुष्य ] ( मनसा ) अपने मन से ( भ्र इव ) झागे बढ़ता 
नसर पा) il होना चाहता है भौर ( मुहुः ) वारंवार (पुनः) 
पीछे को ( आ वर्तेते ) लोट पाता है। t यान्‌ न्यम्‌ ) जिस [ मनुष्य ] को 
( क्रव्यात्‌ ) मांसमक्षक ( भरित: ) भरित [ के समान सन्तापकारी दोप आदि ] 


अन्तिकात्‌ ) निकट से ( झनुविद्वान्‌ ) निरन्तर जानता हुप्रा ( वितावति) सता 
डालता है ॥५२॥ 


अविः कृष्णा भागधेय पशूनां सोस क्रव्याद्पि चन्द्र त आहु! । 
माषाः पिष्टा मांगधेये,ते इव्यमंरण्यान्या गहरं सचस्व । ५३॥ 


इषीकां जरंतीमिष्ट्वा तिरिपञञ्रं दण्डनं नडम्‌ । 
तमिन्द्र॑ इषं कुत्वा यमस्याग्नि निरादंषो ॥५४॥ 


` जीवों में धन्य [ बड़ाई योग्य ] तुम सब ! ( इमम्‌ जोवम्‌ hues र 


पवार्य--( इन्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर ] ने ( जरतीम्‌ ) 
स्तुति योग्य ( इयीकाम्‌ ) प्राप्तियोग्य [ वेदवाणी ] ( इष्द्बा ) देकर भौर 
( तिलृपिञ्जम्‌ ) गति प्र्थात्‌ प्रयत्न के निवास बाले { दण्डनम्‌ ) दण्ड व्यवहार भौर 
( नडम्‌ ) प्रवन्ध व्यवहार को ( इध्मम्‌ ) प्रकाशमान ( कृत्या ) करके. ( यमस्य ) 
न्यायाधीश के ( तम्‌ ) उस ( भ्रग्निम्‌ ) प्रताप को ( निरादघों ) निश्चय करके 
ठहराया है ।।५४।। 


्रत्यञ्चं्रकं भ्रत्यपयित्वा प्रविद्वान्‌ पन्थां वि द्याविवेश । 


|| दीघ [। सजामि 

परामीषामछ॑न्‌ दिदेश दीघंणायुषा समिमान्र ॥४५॥ 

पवार्थ--( प्रत्यञ्चम्‌ ) सन्मुख चलते हुए ( प्रकंम्‌ ) सूर्य को (प्रत्यपंयित्वा) 
प्रत्यक्षं स्थापित ल ( प्रविद्वान्‌ ) बड़े विद्वान्‌ में [ परमेश्वर ]ने ( हि) ही 
( पन्थाम्‌) मार्ग में (चि) विविध प्रकार ( धिये ) प्रवेश किया है। 
( प्रमोषाम्‌ ) इन सब | प्राणियों भोर लोकों ] के ( झसून्‌ ) आला को (परा ) 
पराक्रम से ( दिदेश ) मैने ग्राज्ञा में रवखा है, वीर्घण भ्रायुषा ) दीघं आयु फे साय 
है इमान्‌ ) इन सव [ प्राणियों और लोकों ] को (सं सृजामि ) संयुक्त करता 

IAAI 


पुन इति हितोयोऽनुवाकः (पत 


न 


गथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ ३ पर 
१-६० यप: । स्वरः, भोदनः, अग्निः ।त्रिप्ट्प्‌; १, ४२-४३, ४७ भुरिक्‌; 
८, १२, २१-२२, २४ जगती; १३, १७ स्वराडार्पी.पङ क्तिः; ३४ विराड- 
गर्भा; ३६ अनुष्टुब्यर्भाः ४४ परावह ; ५५-६० त्र्यव० सप्तप० शंकुमत्य- 
तिजायत शाक्वराति शाक्वर धार्त्यगर्भातिधूतिः (५५, ५७-६० छता; ५६ 
विराट्कृतिः ) । 


पुमां पुंसोऽधि तिष्ठ चमं हि तत्रं यस्व यतमा प्रिया ते । 
याबन्तावग्रे प्रथमं संमेयथस्तद्‌ बां वयों यमराज्ये समानघ्र ॥१॥ 


पदार्य--] हे प्राणी! ] तू ( पमान्‌ ) रक्षक होकर "सः 
रक्षक [ पुरुषों ] पर ( अधि तिष्ठ | विस्ती हो, (या त्य A प 
कर, ( तत्र ) वहां: [ ज्ञान के भीतर ] [ उस शक्ति को प्र ह्वयस्व ) बुला, 
( यतमा ) जौन-सी [ शक्ति अर्थात्‌ परमेश्वर | (ते ) तेरे ( प्रिया ) प्रिय 
करने वाली है । ( यावन्ती ) जितने [ पराक्रमी | तुम दोनों ने ( श्रग्ने ) पहिली 
अवस्था में ( प्रथमम्‌ ) प्रधान कमं ( समेयथ: ) मिलकर पाया है, (तत्‌ ) उतना ही 
( याम्‌ ) त दोनों का ( ययः ) जीवन ( यमराज्ये ) न्यायाधीश [ परमेश्वर | _ 
के राज्य में ( समानम्‌ ) समान है ॥१॥ 


तावदू वां चक्नुस्त( वीर्याणि तावत्‌ तेजस्ततिघा वाजिनानि | 


अग्निः शरीरं सचते यदेषोऽधां पक्वाम्मिधुना सं भवाथः ॥२॥ 


पदार्थ--( वास ) तुम दोनों की ( तायत्‌ ) उतनी [पूर्व कमं के अनुसार ] 
( चक्षुः ) रष्टि है, ( तति ) उने ( बोर्यारिण ) वोर कमं हैं, ( तावत्‌ ) उतना 
( तेजः ) तेज श्रोर ( ततिघा ) उतने प्रकार से ( वाजिनानि ) पराक्रम है, ( यदा 
जिस समय में वह [ जीव ] ( शरीरम्‌ ) शरीर को ( सचते ) मिलता है, [ जैसे 
( अग्निः ) भग्नि ( एधः ) इन्धन को [ मिलता है |, ( अघ ) सो, ( मियुना | 
हे तुम दोनों बुद्धिमानो ! ( पक्वात्‌ ) परिपक्व [ ज्ञान ] स ( सम्‌ भवायः 
शक्तिमान्‌ हो जाओ ॥शा। 


समस्मिरंठोके सम्ु देवयाने सं स्मा समेते यमराज्येंधु । 

प्तौ पविश्नरप तड्॒बंयेथां यद्यद्‌ रेत। अधि वां संबभूव ॥३॥ 

पदार्थ - ( भ्रस्मिच लोके ) इस लोक [ संसार वा जन्म ] में ( सम्‌ ) मिल- 
कर, ( देश्याने ) विद्वानों के मार्ग में ( ड ) ही (सप्‌) मिलकर म्रोर (यमराज्येषु) 
न्यायाधीश [ परमात्मा ] के राज्यों [राज्य नियमों] में (सम्‌ स्म) प्रवगय मिलकर 


( समेतम्‌ ) तुम दोनों साथ-साथ चलो । ( पित्रः ) पवित्र कर्मों से ( पूतो ) पवित्र 
( तत्‌ ) उस [ बल ] को ( उप हृयेथाम ) भादर से बुलाभो, । यच्त्‌ } 
सबसूव) 


.तुम दोनो 
जो-जो ( रेतः ) वीयं [बल] ( वाम्‌ ध्रधि ) तुम दोनों में भ्धिकारपूर्वक 


उत्पन्न हुआ है ॥३॥ र 
आपस्पुत्रासो अभि सं विंशष्वमिमं जीवं जॉबघन्या! समेत्यं ` 


तासां भजष्वप्रसतं यमाहुयंमोंदुनं पच॑ति बां जनित्री ।४॥ 
पदार्थ--( पुत्रासः ) हे पुत्रों ! [ नरक से बचाने वालो ! ] ( जोबचन्या he 
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करके, ( आपः--अपः ) आप्त प्रजा्ओों में ( अभि ) सब 
८. मउ (ता) [ भाओ] 


 यंवापितापथंतियंचं माता रिप्रार्सिए्कत्येः शमलाच्च वाचः । 
स ओदनः श॒तघांरः स्वर्ग उभे व्यांप नमंसी महित्वा। ५॥ 

| जिस [ परमेश्वर ] को नों का (पि 
पिता ( च ) i ) जिन को ( ) र) 
( च ) मौर ( शमलात्‌ ) भ्रष्ट व्यवहार से ( निमु कत्यं ) छूटंने के लिये ( वाचः ) 
अपनी वाणियो द्वारा ( पचति ) पक्का [ दृढ़ ] करती है। ( सः ).वह (शतघारः) 
सैकड़ों घारण शक्तियों वाला, ( स्वगं: ) सुख पहुँचानेवाला ( झोदन: ) झोदन [सुख 
बरसाने वाला परमेश्वर ] ( महित्वा ) अपने महत्त्व से ( उमे ) दोनों ( नभसौ ) 
सूर्य शं ही [ प्रकाशमान प्रौर पप्रकाशमान ] लोको में ( वि घाप ) व्यापक 
हुआ है॥५॥ 


उमे नभंसी उमर्याश्व लोकान ये यज्बनाममिजिताः स्वर्गाः । तेषां 
ब्योतिष्मान्‌ मधुशान यो अग्रे तरिम॑न्‌ पुत्रेजरसि सं अयेथास्‌ ॥६। 


- समूह लोकान्‌ : 
से बचाने वालों ] के साथ ( जरसि ) स्तुति में रहकर ( सं अयेयाम्‌ ) तुम दोनों 
[ स्त्री-पुरुष ] मिलकर सेवो ॥६॥ 


| ग्राचोम्राची प्रदिक्षमा 'मेथामेत लोक भ्रदर्घानाः सचन्ते । 
) यदू बाँ पक्व परि विष्टमग्नौ तस्य॒ शुप्तये दंपती सं श्रयेथाप ॥७॥ 


पदार्थ--( प्राचोप्राचोम्‌ ) प्रत्येक आगे वाली ( प्रविशम्‌ ) बड़ी दिशा को 
(प्रा वाव) तुर तुम दोनों भारम्भ करो, भागे बढ़ाने वाले 
न ( लोकम्‌ ) दर्शनीय पद को ( श्रवदयाना: ) st जान ( सचन्ते प 
हैं। ( यत्‌ ) जो कुध ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( पक्वम्‌ ) परिपक्व [ दृढ़ ज्ञान ] 
चनक 
तुम दोनों मिलकर आश्रय लो ॥७॥। (न) 


__ दक्षिणा दिशंममि नक्षमाणो पर्यावतेयामभि पात्रमेतत्‌ । तस्मि 


बा एः दिरिः संविदानः पक्वाय शमं बहुलं नि य॑च्छात्‌ ॥८॥ 
पदार्य--( दक्षिणाम्‌ ) दाहिनी ( दिशम अभि 

चलते हुए तुम दोनों की एतत्‌ ) इस (कब प्रभि ) Ue) 
ह द सन्‌ दा ( पूते हुए वर्तमान हो। ( तस्मिन्‌ ) PR [ बरह्म ] में ( वाम्‌ 
हो हा क म [क ) रबर [विद्वानों] के साथ (संविबानः 
` यान ( नि) निर्तर-( चक्षते द ` ° ( पम्‌ ) बहत ( धम ) 
प्रतो दिश्ामियमिदू बरं यस्यां सोमो अधिपा संहिता चं । 
वर्या अेथां सुतः सचेयामघां पकवान्मिधुना सं वाधः ॥९॥ 


है पदायं--( दिल्ञाम्‌ ) दिशाद्रों के मध्य 
fs [ दिया] ( इत ae ( कक त [हि (णी 
सचेयाम्‌ ) सं हैं, है 
! (कात्‌) परि | गान] (य 


_ _ पदार्थः ण दिशाम्‌ ) दिशाओं के वीच ( उवीची ) वायीं [दिः ; 
Ee - हमारे उत्तरम्‌ अधिक [ शा] ( नः ) 
(ब 


त्तराबत्‌ ) i 


`? [ नरक से बचाने वालों ] को ( उत ) भ्रौर ( मह्यम्‌ ) मुझको 


तोरन गी र्त लाक)! 
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स्वतन्त्रता को ( यभूंच ) पाया है, ( बिइवाड्गेः ) सब उपायों वाले ( विइवेः 
सब [ विद्वानों ( के साथ ( सं भवेम ) हम शक्तिमान्‌ होवें ॥१०॥ ५३0 


मुषेयं विराण्नमों अस्त्वस्ये शिवा रेभ्य उत महामस्तु । 
सा नों देव्यदिते विध्ववार इर्य इव गोपा अभि रक्ष पववस्‌ ॥११॥ 


पवार्थ--( ध्रवा=ध्रुवायाम्‌ ) नीचे वाली [ दिशा ] में ( इयम्‌ यह 
विराट्‌ ) हासा दिदि ऐश्वर्य वाली शक्ति परमेश्वर ] है ( प) उस 
शक्ति परमेश्वर | को ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे, वह । म्यः ) पुत्रों 
र) मङ्गलः 
कारी ( भस्तु ) होवे। ( सा ) सो तू, ( देवि ) हे देवी ! [ उत्तम गुरा वाली ], 
गदित ) हे अखण्ड ब्रत वाली! ( विइववारे ) हे सब श्रेष्ठ गुणो वाली ! 
शक्ति परमेश्वर ] ( इर्यः ) फुरतीले ( गोपाः इव ) गोप [ ग्वाला ] के समान ` 

( पक्वम्‌ भ्रभि ) परिपक्व [ दृढ़ ज्ञान ] में ( नः ) हमारी (रक्ष) रक्षा कर ॥११॥ 


पितेव॑ पत्नानमि सं स्वस्व नः शिवा नो वातां इह बांन्तु मयी! । 
यमोंदुनं पचत देवते इह तं नस्तरपं उत स॒त्यं च॑ वेच ॥१२॥ 


य्त्‌ कुष्णः शंकुन एद गत्वा रसरन्‌ विषक्त विलं आससाद । 
य्या दास्यादरह॑स्ता समङ्क्त उलूखंलं युसल शुर्भतापः ॥१३॥ 


वदार्थ--( यद्यत्‌ ) जब कभी ( कृष्णः ) कुरेदनेवाला (शकुनः) चिल्ल ग्रादि 
पक्षी [ के समान दुष्ट पुरुष ] ( इह ) यहां ( झा गत्वा ) आकर ( वियवतम्‌ ) 
विरुद्ध मेल से ( त्सरन्‌ ) टेढ़ा चलता हुआ ( बिले ) विल [ हमारे घर भ्रादि ] में 
( भाससाद ) प्राया है। (दा ) अथवा ( यत्‌ ) यदि ( झद्रहस्ता ) भीगे हाथ 
वाली ( दासी ) हिंसक स्थी ( उलूखलम्‌ ) भोखली और ( मुसलम ) मुसल को 
( समङ्क्ते ) लियेड़ देती है, ( आपः ) हे प्राप्त प्रजा्रो ! [ उस दोष को ] 
( शुम्भत ) नाश करो ॥१३॥ 


अथं ग्रादां पथुबुष्नो वयोधाः पतः पवित्रेरपं हन्तु रक्षः । 
आ रों चमे महि शर्म यच्छ मा दंपती पौत्रमघं नि गांताम ॥१४॥ 


पदायं-( अयम्‌ ) यह ( ग्रावा ) शास्त्रों का उपदेशक (पृथुबुध्नः) कि त 
ज्ञान वाला, ( वयोधाः ) जीवन धारण करने वाला, ( पवित्रेः ) शुद्ध व्यवहारों 
( पूतः ) पवित्र किया हुआ [ पुरुष ] ( रक्ष: ) राक्षत [ विघ्न ] को (श्रप हन्तु 
नाश कर दे | [ हे विद्वान्‌ ! ] ( चमं ) ज्ञान में ( ध्रा रोह ) ऊंचा हो, ( महि 
बड़ा ( शर्म ) सुख ( यच्छ) दे, ( दम्पती ) पति-पत्नी ( पोत्रम्‌ ) पुत्रसम्वन्धी 
( अघम्‌ ) दुःख को ( मा नि याताम्‌ ) कभी न पाव ॥ १४॥ 


वनस्पति: सहद देवनं आगन्‌ रक्षः पिश्ञाचाँ अंपबार्धमानः । 
स उच्छयाते. भर व॑दाति वाचं तेनं लोका अभि सर्वान्‌ जयम ॥१५॥॥ 


पदार्थ--( वनस्पतिः ) सेवनीय शास्त्र का रक्षक [ विद्वान्‌ पुरुप ] (रक्षः) 
राक्षस [ विघ्न ] घ्रौर ( पिज्ञाचान्‌ ) मांसभक्षक [ मनुष्य रोग भ्रादिकों ] को 
( भ्रपवाधमानः ) हटाता हुआ ( देवः सह ) अपने उत्तम गुणों के साथ (न: ) हम 
में ( झा झगन्‌ ) श्राया है। ( सः ) वह ( उत्‌ अयाते ) ऊचा चढ़े भोर (याचम्‌) 
वेद वाणी का ( प्र थदाति ) उपदेश कर, ( तेन ) उस [विद्वान्‌] के साथ ( सर्वान्‌ 
लोकान्‌ ) सव लोकों को ( ध्रभि ) सव झोर से ( जयेम ) हम जीतें ॥१५॥ 


सप्त मेघान्‌ पशवः पयं गृह न्‌ य एंयां ज्योतिंष्साँ उत यव्चरूशं' । 


र्य सत्ञ्चद्‌ देवतारतान्त्संचन्ते स नः स्वर्ग्रमि नेष लोकपू॥१३॥ 


( 
जिसने [ को ग किया है, ( सः त्‌ : 
( स्वम्‌ ) पहचान बाले क परि) पमा १ नः] os १६॥ 


/ स्वगे लोकमभि नों नयासि सं जाययां सह पुत्रेः स्यांम । 
गृद्यामि इस्तमनु मेत्वत्र मा नस्तारीक्षिश्वतिमो अराति ॥१७॥ 
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पदार्थ--[ हे विद्वन्‌ | ] ( स्वर्गम्‌ ) सुख पहुँचानेयाले ( लोकम्‌ भि 

में ( नः) हमको ( नयासि ) तू पहुँचा, हम ( जायया ) कली कमान द 
: संह ) पुत्रों [ दुःख से बचानेवालों ] के साथ ( सं स्याम ) मिले रह मैं 
प्रत्येक मनुष्य ] ( हस्तम्‌ ) [ प्रत्येक का ] हाथ ( गृह्णामि ) पकडता हूँ, वह 
झन्न ) यहाँ ( मा भनु ) मेरे साथ-साथ ( झा एतु ) भावे, ( नः ) हमको (मा) 
तो ( निऋतिः ) भ्रलक्ष्मी [ दरिद्रता ] ( मो ) प्रोर न ( भ्ररातिः ) कंजूसी 
( तारीत्‌ ) इवावे ॥१७॥ है 


ग्राहिं पाप्मानमति ताँ अयाम तमो व्यस्य प्र वदासि वल्गु । 
वानस्पत्य उतो मा जिंहिसीर्मा तण्डुलं वि शरीदेवयन्त्र ॥१८॥ 


पदार्य--( ग्राहिम्‌ ) जकड्नेवालो [ गठिया भ्रादि. शारीरिक पीड़ा ] भोर 
( पाप्मानम्‌ ) पाप [ मिष्या कथन आदि मानसिक रोग ] को ( ति ) लांघ कर 
( ताद ) उन [ पुत्र आदि ] को ( भ्रयाम ) हम प्राप्त करे, [हे विद्वन्‌ ! ] 
( तमः ) श्रन्धकार को ( वि ) भ्रलग ( स्य ) फेरु दे ग्रौर ( यल्गु ) सुन्दर ( भ्र 
बदासि ) उपदेश कर। तू (वानस्पत्यः) सेवनीय शास्त्रों के पालनेवालों का हितकारी 
शौर( उद्यतः ) उद्यमी होकर [ हमें | ( मा जिहिसीः ) मत दुःख दे झौर ( देव" 
यन्तम्‌ ) विद्वानों के स्नेही ( तण्डुलम्‌ ) चावल [अन्न | की राशिको (माथि 
झरीः ) मत इतर बितर कर ।।१८॥ 


विश्वव्य॑चा घत$ष्ठो भविष्यन्त्सयोनिलोकयुप याझ्लेतस्‌ । 
चर्षइंडुप॒प॑ यच्छ॒ शूप तुषं पलावानप तद्‌ विनक्तु ॥१६॥ 


पदार्थ-[ हे विद्वन्‌ ! ] ( विश्वव्यचाः ) सब व्यवहारों में फैला हुमा 
( घृतपृष्ठः ) प्रकाश से सींचता हुग्ना ग्रोर ( सयोनिः) समान घरवाला ( भविष्यन्‌ ) 
अविष्यत्‌ मे होता हुमा तू ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) लोक [ व्यवहार मण्डल ] में 
( उप याहि ) पहुँच । ( व्षबृद्धम्‌ ) वरणीय गुणों से बढ़े हुए ( शूर्पम्‌ ) सूप को 
( उप यच्छ ) ले, ( तत्‌ ) तव [ प्राप ] ( तुषम्‌ ) बुस़ती और ( पलावाद ) तिनके 
झादि को ( प्रप विनवतु ) फटक डालें ॥१९॥ 


त्रयों लोकाः संमिंता प्राक्षणेन घौरेवासौ एथिव्यःन्वरि्षप्‌ । 
अंशून्‌ श॑भीत्वान्वारभेथामा प्यांयन्तां पुनरायन्त र्ध ॥२०॥ 


पदार्थ--( ब्राह्मणेन ) ब्राह्मण [ म्रह्मज्ञानी | करके ( भय: लोका: ) तीनों 

लोक [ उत्तम निकृष्ट ग्रौर मध्यम अवस्थायें ] ( समिताः ) ययावत्‌ मापे गये हैं, 
[ जैसे ] ( असोः ) वह ( एव ) ही ( द्योः ) सूर्य लोक, ( पृथियी ) पृथिवों लोक 
भोर ( अन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष [ मध्य लोक | है। | है स्त्री-पुरुषो ! | ( अंशूचु ) 
सूकम पदार्थों को ( गुभीत्या ) ग्रहण करके [ अपना कतंब्य | ( अन्वारभेथास्‌ । 
दोनों प्रारम्भ करते रहो, वे [सूक्ष्म द्रव्य] ( भ्रा प्यायन्ताम्‌ ) फेल झौर (पुनः) 
फिर-फिर ( शूर्पम्‌ ) सूप में ( झा यन्तु ) भाव ॥॥२०॥ 


पथ॑ग्रपाणिं बहुधा पंशनामेकरूपो भवसि सं सद्या । 
एतां स्वचं लोहिनीं तां चुदस् ग्रावा शुम्भाति मर्ग इव वस्त्रा ॥२१॥ 
पदार्य--( प॒थक्‌ ) अलग-प्रलग ( रूपाणि ) रूप [ग्रा हार ग्रादि] (बहुघा) 


प्रायः ( पशूनाम्‌ ) जीवो के होते हैं, [ हे बिदनू ] ( सम ) समृद्धि | पूण 
सिद्धि | के साथ ( एकरूपः ) एक स्वभावाला | दृद्चित्त | होकर तू (सं मयसि) 
अ होता है यी इस भौर ( ताम) उस (लोठिनोम्‌ ) लोहिनी 


प्रख्यात [ विद्या ] 
} , ( एपा ) यहु ( ते 


उखा कुम्मी वेदां मा व्यथिष्ठा 
>> [स्त्री वा पुरुष ] ( प्रति) निश्चय करके ( हर्यासि ) 

[्‌ प न जो दे गा, ( पू) छत को म 

rab is हृ । ( थाम्‌ ) वेदी [ प्रंगीठी प्रादि ] के ऊपर 
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( यज्ञायुघ: ) यज्ञ के शस्त्रों से ( प्राज्येन ) घी के साथ ( झतिषयता ) दृढ़ जमाई 
हुई ( उखा ) हंडी [वा ] ( कुम्भी ) बटलोही [ के समान ] ( मा ब्यांयष्ठा: ) 
तू मत डगमगा ॥२३॥ 


आग्निः पचन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिणतों मरुत्वांन्‌ । 
वरणस्त्वा इ हादूघरुण प्रतीच्या उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं ददात ॥२४॥ 


वदार्य--( ग्निः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (त्वा) तुझ को ( पचन्‌ ) 
परिपक्य [ दढ ] करता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व वा से ( रदातु ) बचाबे, 
( रूरत्वान्‌ ) प्रशस्त घनयाला ( इसर: ) पूणं ऐश्वयंवाला | परमेश्वर | (वक्षिणतः) 
दक्षिण वा दाहिने से ( रक्षतु ) बचाने । ( वरुण: ) सब में उत्तम परमेश्वर ( त्वा ) 
तुझको ( घरुणे ) घारण सामथ्यं के बोच ( प्रतीच्याः ) पश्चिम वा पी्ेवाली 
| दिशा | से ( दृ हात्‌ ) दृढ़ करे, ( सोमः ) सय जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला पर- 
मेश्वर ( त्वा ) तुझ को ( उत्तरात्‌ ) उत्तर वा वाये से ( सं ददात) संभाले ॥ २४॥ 


पूताः पवित्रे' पवन्ते अश्राद दिये च. यस्ति पथिवीं च॑ लोकान | 
ता जोडला जीवर्धनपाः प्रेतिष्ठाः पात्र आसिक्ता! परयग्निरिन्धाम्‌॥२५॥ 


पदा्य--( पवित्र: ) शुद्ध व्यवहारों से ( पूताः ) शुद्ध किये गये [प्रजाजन] 
( प्रज्नात्‌ ) उपाय से ( पवन्ते ) [ दूसरों को ] शुद्ध करते हैं, वे जय 
की इच्छा को ( च) भर ( पृथिवोम्‌ ) प्रस्यात विद्या को ( च ) प्रोर ( लोकान ) 
दर्शनीय घरों को ( यन्ति ) प्राप्त होते हे । ( ताः ) उन ( जोबला: ) जीवते हुए, 
( जीयपन्याः ) जीवों में धन्य, ( प्रतिष्ठा: ) दृढ़ जमे हुए, ( पात्रे) रक्षा सापन 
[ ब्रह्म ] में ( भ्रासिक्ताः ) भलीभांति सींचे हुए [ प्रजाजनों ] के अग्निः ) 
प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ( परि ) सब झोर से ( इन्धाम्‌ ) प्रकाशमान करे ॥२५॥ 


आ यंस्ति दिवः एंथिवीं संचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरि्षम्‌ । 


शुद्धाः सवोस्ता उ शुम्भन्त एव ता नः स्वग मभि लोकं नयन्तु ॥२६॥ 


पदार्य--[ ये प्रजाजन ] ( दिवः) विजय की इच्छा से ( पृथिवीम्‌ ) 
प्रख्यात [ बिद्या ] को ( आ यन्ति ) प्राप्त होते हैं भोर (सचन्ते) सेवते हैं, (न्याः) 
[ झन्त:फरण की ] शुद्धि से ( प्रधि ) भ्रधिकारपूर्बक ( भ्न्तरिक्षम्‌ ) भीतर 
हुए [ परश्नह्म ] ज ( er १ i ) न) शुद्धाः ) हः ( ह, ) 
कर, ( उ ) हो | दुसरा फ म कर ह र) 
वै [ प ! ( i ) हमको ( ey सुख क्त, न अभि ) दर्शे- 
नीय समाज में ( नयन्तु ) पहुँचाबें ॥२६॥ 


उतत प्रभ्वीरृत संमिंतास उत शुक्राः शुचयरचासृ्तासः । 
ता ओंदुनं दंपंतिभ्यां प्रशिश आपः शिक्षन्तीः पचता सुनायाः ॥२७॥ 


पदार्थ--( उत इव ) ओर जँसी (प्रस्यीः) प्रवल, ( उत ) भ्रौर(संमितासः) 
सन्मान की गयी, ( च ) ग्रौर ( शुक्राः ) वीयंवाली, ( शुचयः ) शुद्ध भाचरणवाली 
(च) ग्रौर ( अमृताः ) ्रमर | सदा पुरुपाथंयुक्त], ( प्रसिष्टाः ) बड़ी शिष्ट 
[ वेदवाक्य में विश्वास करनेवाली वा सुबोध ], ( शिक्षन्तो: ) उपकार करती हुई, 
( ताः ) ये तुम सब, ( श्राप: ) हे भाप्त भ्रजाप्रो ! ( बुल ) हे बड़ी ऐश्वय- 
वालियो ! ( दम्पतिभ्याम्‌ ) दोनों पतिपत्नी के लिये ( सुख यरसानेवाले 
[ परमेश्वर ] को ( पचत ) परिपक्व करो, [ हृदय में दृढ़ करो ] ॥२७॥ 


सख्याता स्वोकाः एंथिवां संचन्ते प्राणापानेः संमिता ओष॑घोमिः | 
असँख्याता ओप्यमांनाः सुवर्णाः सँ व्यांपुः छुच॑यः शुचित्वम्‌ ॥२८॥ 


पदार्थ--( संख्याताः ) समान स्याति वाले, ( स्तोकाः ) प्रसन्न चित्तवाले, 
( प्राणापान: ) प्राण और प्रपान व्यवहारों से भोर (भ्रोषघोभिः) भ्रोषधियों [भन्न 
सोमनता घादि ] से ( संमिताः ) सन्मान किये गये लोग ( पृयिवोम ) प्रख्यात 
| भूमि अर्थात्‌ राज्यश्री ] को ( सचन्ते ) सेवत हैं। ( द्संस्पाताः pd bi 
[ दृढ़ स्वमाव ] से प्रसिद्ध, ( भ्रोप्यमानाः ) यथाविधि [ बीज समान | हुए 
( सुबर्णा: ) सुन्दर [ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य | वरां वाले, ( शुचयः ) शुद्ध आचार 
यी पुरुषों ने ( सबंम्‌ ) सव में ( शुचित्वम्‌ ) पवित्रता को ( वि पुः ) फंलाया 
॥२चा 


उद्योंधन्त्यमि चंरगन्ति तप्ता! फेनमस्यन्ति बहुळांस्च बिन्दून्‌ । 
योषेंब इष्ट्वा पतिसत्वियाये तेस्तण्डलेमेवेता समांपः ॥२९॥ | 


- ् भोर ( देवो: ) दा विष 


` स्वष््रव रूप सुकृतं स्तर्धित्यना एहाः परि पात्रे ददभाष्‌ ॥२३॥ 


रट उत्यांपय सीद॑तों बुष्न एंनानक्धिरात्मानंममि सं स्पृशन्तार। 
अमासि पात्ररुदक यदतन्मितास्त्ण्डुलाः प्रदिशी यदीमा! ॥३०॥ 


प तं] को चा उठा, 
Fal a | पणी सड या ) पिला देवें । 
( पात्रैः 
, [ उसे ] ( पमासि ) मे ने लिया है, ( यदि ) यदि ( तण्डुलाः 
न he का सानो म [ ह र र ] ( नि ) झा 
गये हें॥३०॥ 
प्र य॑च्छ पशु स्वरया इरौषमहिसन्त ओषंधीर्दान्त्‌ पव'चू । 
यासां सोमः पारि राज्य बभूवामन्युता नो वीरुघों भवन्तु ॥३१॥ 
पं-- ! [स्‌ ) हंसिय ती] को 
के य्य धार धन क्या [न 
| को ( झहिसन्त: ) हानि न करते हुए वे [ लावा लोग ] ( पवंच्‌ ) गांठ 
पर ( भ्रोषम्‌ ) झट पट ( दान्तु ) काटें। (यासाम्‌ ) जिन [ ग्मन्त प्रादि ] के 
( राज्यम्‌ ) राज्य को ( सोमः ) चन्द्रमा [वा जल ] ने ( परि बभूव ) घेर लिया 
था, ( भ्रमन्युताः ) क्रोध को न फैलातो हुई ( वीरुघः ) वे भ्रोपधे [ अन्न प्रादि ] 
( नः ) हमें ( भवन्तु ) प्राप्त होवे ॥३ १॥॥ हे 
नवे ब॒ हरोदनायं स्तृणीत प्रियं इृदइचल्षुंपो व॒ल्ग्वस्तु । 
तस्मिन्‌ देवाः सह दुबोरषिशन्त्विमं प्राइनन्त्वृतुभिंनिपद्यं ॥१२। 
पदार्थ--[ हे मनुष्यो ! वीन ( बाहुः गोदनाय 
le क तात 
हृदः ) हृदय का ( प्रियम्‌ ) प्रिय भोर ( चक्षुषः ) नेत्र का ( बल्ग ) रमणीय 
अस्तु ) हब । ( तस्मित्‌ ) उस [ झासन ] पर ( देवाः ) देवता [विद्वान्‌ लोग] 
गी स्त्रियां ] ( सह ) साथ-साथ ( विशन्तु ) बैठ 
और ( ऋतुभिः ) सव ऋतुग्रो के साय ( निषद्य ) वेठकर ( इमम्‌ ) इस [ भात ] 
को ( प्र पइ्नन्सु ) स्वाद से जीमें ॥३२॥ 


बन॑स्पते स्ठीणमा सोंद बहिरंग्निष्टोमेःसं मितो 'वर्तामि! । 


| हट पदार्थ--( वनस्पते ) हे सेवनीय शास्त्र के रक्षक विन्‌ ! तू ( स्तोणंम्‌ ) 
फेने हुए ( बाहः ) मातन पर ( झा सोद ) बेठ जा, तू ( भ्रग्निष्टोमेः ) ज्ञानस्वरूप 
` परमेश्‍वर की स्तुतियों से भौर ( देवताभिः ) व्यवहारकुशल पुरुषों से ( संमितः ) 
सम्मान किया गया है। ( एना ) इस [ पुरुष ] करके ( एहाः ) चेष्टाये ( पात्रे ) 
पात्र में [ चित्त में | ( परि ) सब रोर से ( ददुभाम्‌ ) देखी जावें, (त्वष्ट्रा इव) 


जसे शिल्पी करके ( स्वघित्या ) वसूले प्रादि से ( सुकृतम्‌ ) सुन्दर 
. (म्‌ ) वस्तु [देला जाता है ]॥३३॥ ( सुकृतम्‌ ) सुन्दर ॒ 


पदार्थ--[ हे वीर ! ] ( बुघ्ने ) तले पर (नः ) बेठे इए जल 


पात्रों [ चमचे आदि ] से, ( यत्‌ ) जो कुछ ( एतत्‌ ) यह ( उदकम्‌ ) 
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स्मित पात्रे में (वि र वीर ! 
[ प्रात्मा ] ह प्रथि ) मंधिकार आंच (जग हर | sd 


उपंस्व्णीहि प्रथय पुरस्ताद घृतेन पात्रममि घांरय तत्‌ । 

बाभ्रेवोस्रा तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिदिङ्कंणोत ॥३७॥ 

को ( च व य ( डे पाक आ a] 
( घृतेन ) सार पदार्थ [ तत्त्वज्ञान ] से ( ग्रभि ) भले प्रकार ( घारया ) प्रकाश- 


मान कर । ( देवासः ) हे विद्वानो ! ( इमम्‌ ) इस [ भ्रात्मा | को ( श्रि 
कृणोत ) बहुत वृद्धिवाला करो, ( इव ) जसे ऐ वाधा रंभाती i ( i hs 


५8 ( तरुणम्‌ ) नवीन ( स्तनस्युम्‌ ) थन चाहनेवाले [ बछड़े ] को ॥३७॥ 


उपांस्तरोरकरो छोकमेठमुरः प्रंथतामसंमः स्वर्गः । 
तस्मिञ्छ्याते महिषः सुपर्णो देवा एन देवतांम्यः प्र य॑च्छान्‌ ॥३८॥ 


पदार्य--[ हे विद्वन्‌ ! ] तू ने ( एतम्‌ ) इस [ पुरुष ] को (उप टन ; 


बढ़ाया भौर ( लोकम्‌ ) दर्शनीय ( भ्रकरः ) बनाया है; ( उरुः ) विस्तत : 
व्याकुलता रहित ( स्वगं: ) सुख पहुँचाने वाला ) अ t 
( तस्र्‌ ) उस [ सुख व्यवहार ] में ( महियः ) महान्‌ ( सुपः ) बड़ी पुत्ति 
वाला [ वह पुरुष ] ( अयातं ) प्राय लेवे, ( देयाः ) विद्वान लोग ( एनम्‌ ) इस 
[ सुख व्यवहार ] को ( देवताभ्यः ) श्रानन्दो के लिये ( प्र यच्छान्‌ ) देवं ॥। ३८॥ 


यदयज्जाया पचति त्वत्‌ परःपरः पतिर्वा जाये तवत्‌ तिरः । 

सं तत्‌ सृजेथां सह वां तदस्तु संपादय॑न्तौ सुहृ लोकमेकम्‌ ॥३९॥ 
पदाथ--[हे पति ! री 

से ( परः पर: ) अन (य es UT (न हे 

पत्नी ! (पतिः ) पति ( त्वत्‌ ) तुझ से ( तिरः ) गुप्त-गुप्त [ कुछ पकाता है। ] 

( एकम ) एक ( लोकम्‌ ) घर को सह ) मिलकर ( सम्पादयन्तो ) बनाते हुए 

तुम ( तत्‌ ) उस [गृह कर्म] को (सं सुजेयाम्‌ ) मिलाओ, (तत्‌ ) वह [गृह 

कर्म ] ( याम्‌ ) तुम दोनो का ( सह ) मिलकर ( अस्तु ) होवे ॥३९॥ 


|. पृथि ne ५ 
यावन्तो अस्याः एथिवीं सचन्ते अस्मत्‌ पत्राः परि ये संबभवु! । 
£ 


सवा स्ताँ उप पत्रें हयेथां नामं जानानाः शिशवः समार्यान्‌॥४०॥ 


| व गी q ९ ने न 
(वोम रषी को (स) इचत हो च) पि (बः) पु 


परि ) हम से पथक्‌ ( संबभूवुः ( उत्पन्न हुए हैं । ( ताच सर्वात ) हे अ 


( पात्रे ) रक्षणीय व्यवहार मे ( उप ह्वयेयाम्‌ ) तुम दोनों निकट बुलाग्रो, (नाभिम्‌) 


दवम जताः ) जानते हुए ( शिशवः ) वे वालक ( समायाचु ) मिलकर 


र रू बष्टयां शरत्सु निधिपा अमोच्छात स्वः पकनेनाम्यदनवाते । 


> 


हु ° ] ग ब | [| 
ह नं जीवान्‌ पितररच पत्रा एत स्वगंगमयान्तंमग्ने! ॥३४॥ इ वसोर्या घारा मधुना प्रपींना घृतेन मिश्रा असृत॑स्य न।भ॑यः । 


सर्वास्ता अब रनवे स्वर्गः षष्ट्यां शरत्सु निधिपा अभींच्छात्‌ ॥४१॥ 


( च ) प्रोर ( पुत्राः ) पुत्र [कष्ट 
के ( उप से 


` धर्ता ध्रियस्व घरण पृथिव्या अच्युतं त्वा देवतांरच्यावयन्तु । 


ठ ( Ns य क [स्य] ( एनम्‌ ) इस (निधिम्‌ ) 
हे बाले ( दम्पती) दोनों पति-पत्नी ( परि ) सब प्रो हट [ पुर्पार्यी | विरोधी] है, वे (दा इच्चात्‌ ) खोजे, (ये) जो ( अन्ये ) दूसरे [बेद- 
करावे ॥३ शा होने के कारण ] से उत्‌ उक्ता ते | उ Ps ( नाः ६ ) र बरा हो रत ला | मिय स 
करावे ॥१ ुँचानेवाला [मनुष्य] (श्रिभिः ) तीन व ५ र 
(क्ष: ) कामना योग्य पकी पे ( शीव ) UN dg Se 


मागां अमिजित्य लोकान्‌ यान्तः कामाः सम॑तीतूपस्तान्‌। 
बि गाहिथामायवंनं च दवि रेकस्मिन्‌ पात्रे अध्युद्धरे नम ॥३६। 

_ पवार्य--[ हे वीर ! ] ( सर्वात लोका कों को ( झभिजित्प 
oe Me या रहार त रात्ट 


आ या स्वर्गानु ) स्वगो [सुख पहुँचानेवाले व्यवहारों] को ( भ्रक्षत्‌ ) ऊ चा 


श्रगनो रक्षस्तपत्‌ यदू विदं ष्यात्‌ पिशाच इद मा प्र पांस्त | 
` || || मदांदि |] 
नुदाम एनमप रुष्मो अस्मदांदित्यो एनम्ङ्गिंसः सचन्ताम ॥४३॥ 
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पदार्य-( भ्ररिनिः ) भ्रिन [के समान तेजस्वी ६ 
को ( तपतु ) जलावे ( यत्‌ ) जो ( विदेवम्‌ ) ह या न 
खाने वाला है, ( पिज्ञाच: ) पिशाच [मांस खानेवाला पुरुष] ( इह ) यहां पर (मा 
भ्र पास्त ) [जसादि] पान न करे । ( एनम्‌ ) इस [पिशाच bt ( स्मत्‌) भ्रपने से 
032 न! Mr देते हैं, ( भ्रादित्या:) प्रादित्य 
: प 
( सचन्ताम्‌ ) मिलते रहें ॥४३॥ त ल) शो 


आदित्येम्यो अङ्गिरोम्य मध्विदं घृतेनं मिर प्रति वेदयामि । 

शुद्व॒हंस्तो जाझणस्यानिहत्येतं स्व॒गं सुकृतावपींतस्‌ ॥४४॥ 
(बत) चार [पा] से (लव हा) यो के शिवे 
न शोता ( कहो ढी बाद गए ब ली] 
बे वा वहा एण्ड के स्वामी [परमेश्वर] के ( एतम्‌ ) इस ( स्वर्गम्‌) सुख पहुँचानेवाले 
चलो ॥४४॥ 


इदं प्रापंसुत्तमं काण्ड्मस्य यस्मांस्लोकांतू परमेष्ठी समापं। 
आ सिञ्च सुपिषुतवत्‌ समंडूर्येप भागो अज्विरसो न अत्र॑ । ४४॥ 


पवार्थ--( इदम्‌) यह (उत्तमम्‌ ) उत्तम (काण्डम्‌) कामनायोग्य पद (श्चस्य) 
उस [समाज] का ( भ्र झापम्‌ ) मैं [ ब्रह्मचारी ] ने पाया है, ( यस्मात्‌ ) जिस 
( लोकात्‌ ) समाज से ( परमेष्ठी) बड़े ऊंचे पदवाले [ब्रह्मचारी] ने [उत्तम पद 
को] ( समाप ) पुरा-पूरा पाया था । [हे आचाय॑ !] तू ( ) प्रकाश 
( सापः ) ज्ञान को ( झा सिञ्च ) ) सव ओर सींच और (सम्‌) ठीक-ठोक (अड्रिघि) 
प्रकट कर, ( अङ्गिरसः ) विद्वान्‌ [प्राचार्य] का ( एषः ) यह ( भागः ) सेवनीय 
व्यवहार ( नः) हमारे लिये ( इह ) यहाँ [संसार में होवे] ॥४५॥ 


सत्याय च तपसे देवतांग्यो निधि शे_घिं परि दण एतस्‌ । 
मा नों चुतेज्व॑ गान्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उत्सुजता पुरा मद । ४६।' 


पदार्थ--(सत्याय) सत्य [यथार्थं कमं करने] के लिये (च) भौर (तपसे) तप 
[श्वर्यं बढ़ाने] के लिये ( देवताभ्यः ) विजय चाहने वाले [द्रह्मचारियों] को 
( एतम्‌ ) यह ( शेवधिम्‌ ) सुखदायक ( निधिम्‌ ) निधि प श[ (परिदप््रः ) 
हम [भ्राचायं लोग] सौंपते हैं। ( नः ) हमारा वह [निधि] (धूते) जुए में (मा प्रव 
गात्‌ ) न चला जावे मरौर ( मा ) न ( समित्याम्‌ ) संग्राम में झर ( मा स्म ) न 
कभी वह [निधि] ( अन्यस्मे) अन्य [अधर्मी] पुरुष को ( मत्‌ ) मुक [धर्मात्मा] से 
( पुरा ) भागे होकर ( उत सुजत्‌ ) छुट जावे ।।४६।। 


अहं पंचाम्यहं दंदामि ममेदु कर्मन्‌ करुणेऽघि जाया । 
कौमांरो लोको अंजनिष पुत्रोईन्वारमेथां वय उत्तरावंत्‌ ॥४७॥ 


पदार्थ--( भ्रहम्‌ ) मैं [ग्राचायं] [विद्याकोश को] (पचामि ) पक्का [दृढ़] 
करता हे, और ( अहम्‌ ) मैं ( ददामि ) देता हैं, ( मम ) मेरी (बावा) पत्नी 
( इत्‌ ) भी ( उ ) निश्चय करके ( करुणे ) करुणायुक्त ( फमंत्र ) कम में (धधि) 
झधिकृत है । ( कौमारः ) उत्तम कुमारियों वाला झौर ( पुत्रः ) उत्तम पुत्रों वाला 
( लोकः) यह लोक (भ्रजनिष्ट) हुग्ना है, [हे कुमारी-कुमारी ! ] तुम दोनों (उत्तरा- 
चत्‌) प्रधिक उत्तम गुण वाला ( वयः ) जीवन ( श्रन्वारभेथाम्‌ ) निरन्तर झारम्भ 
करो ॥४७॥ 


( अनिहत्य ) नष्ट न करके [ सदा मानकर] ( भ्रपि इतम्‌ ) चलते 


न क्षिस्यिंषमत्र नाघारो अस्ति न यन्सित्रेः सममंसान एति । 
अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारे पक्वः पुनरा विशाति । | 


एदॉर्ये-- हमारे समाज] में ( न ) न तो ( फिल्विषम्‌ ) कोई 
दोष, ( शी ) गिर पे का व्यवहार (अस्ति ) है भ्रौर (न ) न [वह 
कमं है] ( यत्‌ ) जिससे ( भित्रे: ) मित्रों के साथ ( समममानः ) बहुत पीड़ा देने 
ह व्यवहार ( पाव) ) ps SU le Mr re 
हृदय | (अनूनम प म्‌ . : 
प ॥ व्ह ih ता ) दृढ़ करनेवाले पुरुष में ( पुनः ) निश्चय करके 
( प्रा विज्ञाति ) प्रदेश करेगा ॥४८।। | | 
श्रियं प्रियाणां कृणबाम तमुस्ते यन्तु यतम द्विषन्ति । 
घेगुरंनडदान्‌ वयोंबय झायदव पौरंपेयमप मयुं चुदन्त ४६ । 
ब ने प्यारों का हम (प्रियम्‌ ) प्रिय [कर्म] ( इणः 
त कर| ( द सा ब अन्धकार [कारागार] में (यन्तु ) बा! 
( यतमे ) जो कोई ( द्विपाम्त ) [हम से ] वर करते हैं। ( घेनु: ) बना 
( अनड्वान्‌ ) छकडा ले चलनेवाला बेल भौर ( आयत्‌ ) भाता हुआ ( उन i 
त्येक रम्न ( एय ) निश्चय फरके ( पोरपेयम्‌ ) पुरुष की ( मृत्युण) सृत्यु ( 
नुदन्तु ) ढकेल देवें ॥४९॥ 
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समग्नयों विदुरुन्पो अन्यं य ओष॑धीः सचते यदच सिन्धून्‌ | 
यावन्तो देबा दिव्याश्तप॑न्ति हिरण्यं ज्योतिः पचतो बभूब ॥५०॥ 
पदार्थ--( भ्रम्नयः ) सव झाग [के ताप] ( म्यो भ्रम्यम्‌ ) परस्पर (सं 
बिदुः ) मिलते हँ, (यः ) जो [ताप] (ओषधीः) भ्रोपधियो [अन्न, सोमलता भा] 
को ( च ) भ्रौर ( यः ) जो ( सिन्धन्‌ ) [पृथिवी भौर अन्तरिक्ष के] समुद्रों का 
( सचते ) सेवता है । ( यावन्तः ) जितने ( देवाः ) चमकते हुए लोक ( विवि ) 
ग्राकाश में ( भ्रातपन्ति ) सब भोर तपते हैं, [वैसे हो] ( पचतः ) सब के परिपक्व 
करने वाले वा विस्तारक [परमेश्वर] के ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय प्रफाण मे ( ज्योतिः) 
[प्रत्येक] ज्योति में (बभूब ) मेल किया है ॥५०॥ 


एषा त्वचां पुरुषे सं बंभवान॑ग्नाः सब पशवो ये अन्ये। 
धत्रणात्मानं परि घापयाथोऽप्रोतं वासो मुखो दुनस्यं ॥५१॥ 


पदार्थ--( त्वचाम्‌) त्वचाध्रों [शरीर की खालों] में से 

पुरुप [शरीर] र ( न ) i है, भोर ( ये | जो Mes 

जीव हैं, (सवे) वे सब [भी] (भ्रनग्नाः ) विना नंगे [खाल वाले] हैं। [ हे स्त्री- 

पुरुषो ! ] तुम दोनों ( कन्रेण ) हानि से बचाने वाले बस से ( घ्ास्मानम्‌ ) म्रपने 
परि घापयायः ) ढंपवाभो, [जैसे] ( अमोतम्‌ ) ज्ञान से बुना हुआ ( वासः) 

कपड़ा ( ओदनस्य ) न्न ग्रादि का (मुखम्‌ ) मुख्य [रक्षासाघन] है ।।५१॥। 


, यदुक्षेप्‌ बदा यत्‌ समित्या यद्वा बदा अनतं वित्तकाम्या । 
समानं तन्तुंममि सुंबसांनौ तस्मिन्ससवे शर्मलं सादयाथः ॥५२॥ 

पॅ--[हे स्त्री ! रो भेषु) प्रभि- 
योगों ह हा इ (a F Sh ना | Fe १9 ) 
संग्राम में ( बदाः ) तू बोले, ( या ) भ्रयवा ( यत्‌ ) जी कुछ ( श्नृतम्‌ ) मूठ 
( यित्तफाम्या ) घन की कामना से ( बदाः ) तू बोले । ( समानम्‌ ) एक ही (तन्तुम्‌ 
अभि ) तन्तु [वस्त्र] में ( संबसानो ) ढके हुए तुम दोनों [स्त्रीःपुरुषो] ( तस्मितु ) 
उस [मड ( सर्वम्‌ ) सव (वामलम्‌ ) भ्रष्ट कमं को ( सादयाथः ) स्थापित 
करोगे ॥ * 


चष बॅनष्वापिं गच्छ देवांस्त्वचो धूमं पर्युत्पांतयासि । 
विश्वव्यंचा घुतपंष्ठो मविष्यन्स्सयोनिर्लोकयुप याद्यत्‌ ॥५२॥ 


पदार्थ [हे पुरुष ! ] तू ( वर्धम्‌ ) वरणीय [श्रेप्ठ] कर्म बा ( बनुष्य ) 
सेवन कर, ( देवान्‌ ) कामनायोग्य गुणों को ( अपि ) अवश्य ( गच्छ्‌ ) प्राप्त हो, 
( स्वच: ) अपनी खाल [देह] से ( घूमम्‌ ) धए [मल] को (परि) सब झोर 
( उत्‌ पातयासि ) उड़ा दे । (विध्वव्यचाः) सब व्यवहारो में फेला हुआ, (व 
प्रकाश से सींचता हुआ ग्रौर (सयोनिः ) समान घर वाला ( भविष्यन्‌ ) भविष्यत्‌ 
होता हुमा तू (एतम्‌) इस ( लोकम्‌ ) लोक [ व्यवहारमण्डल ] में ( उप याहि ) 
पहुँच ॥५३॥ 

थ [| I है] अपाचेत्‌ 
तन्वं स्वर्गो बंहुध। वि चक्र, यथां बिद्‌ आस्मन्नन्यवंर्णाम्र्‌ । पाजत 
_ | ॥ ~ [] 

कष्णां रुशतीं पुनानो या लोहिनो तां तें अग्नौ जुद्दोमि ॥५४| 

पदा्य--( स्वर्गः ) सुख पहुँचाने वाले [परमेश्वर] ने ( इस फेलावट 
[सृष्टि] को ( बहुधा ) बहुत प्रकार से ( घि ) विशेष करके (क बनाया है, 
( यथा ) जैसा ( प्रात्मत्‌ ) परमात्मा के भीतर ( भ्रन्यवरर्पाम्‌ ) भिन्‍नवर्ण [रूप] 
याली [सृष्टि] को ( विदे ) मैं पाता हूं । ( कृष्णाम्‌ ) [ फाली भप्रन्धकार युक्त 
( रुशतोम्‌ ) कष्ट देने वाली [फंलावट] को ( पुनानः ) शुद्ध करने वाले [परमेश्वर 
ने ( अप भ्रजेत्‌ ) जीत लिया है, ( या ) जो (लोहिनी) लोहमयी [कठोर फॅलाबट 
है, ( ताम्‌ ) उस [फॅलावट] फो ( ते ) तेरे ( अग्नो ) ज्ञान पर ( जुहोमि ) 
छोइता है ॥५४॥ 


राच्ये त्वा दिशे रन गे 5घिपतयेडसिताय रक्षित्र आंदित्यायेषमते। छे 
परि ददमभ्तं नों गोपाय॒तास्माङमेतोः । दिष्टं नो अत्रं जरसे नि 
नेपज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वयं पक्वेनं सह सं मंदेम ॥५५॥ _ 


A 
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ATES 3. 


जद दक्षिणाये स्वा दिश इन्द्रापाधिपतये तिरंश्चिराजये रधित्रे यमायेऽ- 


पा एतं परि ददूमस्तं नों गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नो 
ह अत्रं जरसे नि नंपज्जरा मत्यव परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं 


र ` 

 अवेम॥५६॥ 

है ४६--( दक्षिणाय दिशे ) दक्षिण वा दाहिनी दिशाओं में जाने के निमित्त 
Pe चा ऐश्वयंवाले, ( व ) प्रधिष्ठाता, ( तिरदिचिराजये ) तिरचे 
जलने नाले [कीट पतङ्ञ विच्छू भादि] की पक्ति हटाने के भर्थ ( रक्षित्रे ) रक्षक 


से गति के लिये (झा) सब ग प So ) अ बचाझो । वह [पर- 
| नः संसा 
Ee ह ) र द नि नेषत्‌) ले ही चले । भौर ( जरा ) स्तुति [हो] (नः) 
' हमें ( मृत्यवे) मृत्यु को ( परि ददातु ) सोपे [अर्थात्‌ हम स्तुति के साथ मरे] 


i (धय) सो न सह) परिपक्व [दृढ़] स्वभाव वाले परमात्मा के साथ (सं भवेम) 


हुम ममर्थं होवे -५६॥ 
' आतोच्ये त्वा दिशे वरुणापाधिंपतये एदांकवे रक्षित्रःन्नायेषुमते । 
` छतं परि दद्मस्तं नों गोपायतास्माकमेतोः। दिष्टं नो अत्रं जरसे 
नि नेषज्जरा पत्यबे परि णो दुदात्वथ पक्बेनं सदृ सं भ॑वेम ॥५७॥ 
ee बवार्थे--( प्रतोच्ये दिल्ञे) पश्चिम वा पोछे गाली दिशा में जाने के निमित्त 
` _(वदशाय)सव में उत्तम, (अधिपतये) भ्रधिष्ठाता, (पुदाकवे) वडे-वडे भजगर सपं भादि 
2 गवार प्राणियों] के समूह हटाने के प्रथं (रात्रे) *क्षा करने वाले परमेश्वर 
टी को ( इषमते ) वाण वाले [दा हिंसा वाले] ( भ्रन्नाय) अग्न रोकने के लिये (एतम्‌) 
. इस ( त्वा ) बुरे [जीवात्मा को]. ( परिवद्य: ) हम सौपते हैं। ( तम्‌ ) उस 
क [हा] ( नः ) हमारे प्रथं, ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( ऐतोः ) सब झोर गति 
केलिये ( झा) सब प्रोर से ( गोपायत) तुम [विद्वानो] बचाझो । वह [परमेश्वर] 
(नः ) हमें ( भत्र) यहां [संसार में! ( दिष्टम्‌ ) नियत कर्म षी ओर ( जरसे ) 
स्तुति के लिये ( नि नेषत्‌ ) ले ही चले । भोर ( जरा ) स्तुति [ही] ( नः ) हमें 
र त्यवे ) मृत्यु को ( परि ददातु ) सोपे [अर्थात्‌ हम स्तुति के साथ मरें] ।( अथ) 
सो र पक्वेन सह) परिपयव [दृढ़ ] स्वभाव वाले परमात्मा के साथ ( सं भवेम ) हम 
न समर्थं होव ॥५७॥ 


` उदीच्ये त्वा दिशे सोमायाधिपतये स्व॒जाय रक्षित्र्शन्या इषुमत्ये । 
एतं परि ददमस्त नों गोपायतास्माकमेतों: । दिष्टं नो अत्र जरसे 
र निनेपज्जरा तयव परि णो ददात्वथं पकवेनं सह सं मंवेम ॥५८.। 


५६ हे 


) सोपे स्तुति के साय मरे] | ( अय ) सो ( पक्देन सह ) परि- 
दृढ़] स्व॑माव वाले परमात्मा के साथ ( सं भवेम ) हम समर्थं होवे ॥ i 


पेक स्वा दिशे बिष्णवेऽधिपतदे कल्माषंग्रीवाय रक्षित्र ओषंधोम्य 


]( 
जोवात्मा [को परिः दः पते जीवात्मा नः 
i | देती: ) सब सी वध के या (अ।) उप 
[विद्वानो ] बचाप्रो । वह ss नः ) हमे ( अत्न) 
Feat 
नः 
मा्‌ ह मर] (अच) यो ( म) 
हाव वाले परमात्मा के साथ (सं भवेम) हम समर्थ 
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ऊर्ष्वाये त्वा दिशे इहस्पत येऽधिपतथे रिव॒त्राय रक्षित्रे वर्पायेएुंमते। 
एतं परिं दद्वस्तं नों गोपायतास्माकमतोंः । दिष्टं नो अत्र जरसे नि 
नेषज्जरा स॒त्यवे परिं णो ददात्वथं पक्वेन स॒ह सं भवेम ॥६०॥ 


समर्थ होवे ॥६०॥ 


इति तृतोयोऽनुवाकः 


पा 


श्रथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
छ सूवतम्‌ ४ या 


१-५३ कश्यपः । वशा । अनुष्टुप्‌; ७ भुरिक्‌; २० विराट; ३२ उप्णिग्वृहृती 
गर्भा; ४२ वृहृतीगर्भा । 


ददामीत्येव यादु चेनामइुंत्सत । 


[] ॥ 

बच्चां ब्रह्मम्यो याचङ्कथस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--'“( दशाम्‌ ) वशा [कामना योग्य वेदवाणी] ( याचद्म्यः ) मांगने 
वाले ( ब्रह्मम्यः ) ब्रह्माओं [वेद जिज्ञासुओं] को (ददामि ) मैं देता है, (व ) 
निश्चय करके ( एनाम्‌ ) इस [वेदवाणी। को (श्रनु) ध्यान देकर (श्रभुत्सत ) उन 
[पूर्व ऋषियों] ने जाना है, (तत्‌) यह [विद्यादान] (प्रजावत्‌) श्रेष्ठ प्रजाशों वाला 
[श्रोर] ( श्रपत्यवत्‌ ) उत्तम सन्तानों वाला है”--(इति) वस (एव) ऐसा (दयात्‌) 
वह [झाचायं] वहे ॥१॥ 


अजया स बि क्रींणीते पशुभिश्चोप॑ दस्यति । 


य आंषयेभ्यो यारचंदुड्यो देवानां गां न दित्संति ॥२॥ 


पदार्थ--( सः ) वह पुरुष ( प्रजया ) भ्रपने सन्तान [पुत्र-पुत्री रादि] के 
साथ ( वि क्रोणोते ) बिक जाता है ( च ) मरौर ( पशुभिः ) श्रपने पशुझों [ गाय 
घोड़े प्रादि] के साथ ( उप दस्यति ) नष्ट हो जाता है । (यः) जो पुरुष (याचबुम्यः) 
मांगते हुए ( थया्षेयेम्यः ) ऋणि सन्तानों को ( देवानाम्‌ ) विजय चाहने वालों के 


४१ बीच ( गाम्‌ ) वेद वाणी ( न ) नहीं ( दिस्सति ) देना चाहता है ॥२॥ 


कूटयांस्य सं शीयन्ते इलोणयां काटमंद्‌ति । 
बण्डयां दह्यन्ते गद्दाः काणयां दीयते स्वम्‌ ॥३॥ 
प--( कूटया ) [वेदवाणी के] नहीं देने से | 
( गृहाः १ ( स ruins जात हैं, य प 
से ( दह्मन्ते ) जलाये जाते हैं, ( इलोणया ) बटोर रखने से (काटम्‌ ) अपनी प्रसि- 


को ( अबीर , भौर द रखने से 
[a me >> 


बिलोहितो अधिष्ठानांच्छकनो बिन्दति गांप॑तिश । 
तथा व॒शायाः सिध दुरदुम्ना द्युःच्यस ॥४॥ 


पदार्थे--( झ्रधिष्ठानात्‌ ) [ब्रह्मचयं के] प्रभाव से ( विलोहितः ). विविध 

उगा हुय्ना, (शक्तः) शक्तिमान्‌ ( गोपतिम्‌ ) पृथिधी की पालने वाली [वेद- 

वाणी | को ( बिम्दति ) शा ( तथा ) वेसा ही ( बशायाः ) वशा [वश में 

करने वाली वा कामनायोग्य वेदवाणी] का ( संविद्यम्‌ ) जाननेयोग्य नाम है-- 

हू ( हि) क्योंकि ( बुरदश्ना ) कभी भी न दबने वाली (उच्यसे ) तू कही जाती 
” Ie . 


पुदोरंस्या अधिष्ठानांदू बिक्छन्दर्नामं बिन्दूति । 
अनाप्रनात्‌ सं होंयन्ते या सुखेनो पजिघ्रति ॥५॥ 
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पदार्थ --( अस्याः ) इस [वेदवाणी] के ( पदोः ) स्थिर वा पानेयोग्य 
( प्रधिष्ठानात्‌ ) प्रभाव से ( बिक्लिन्दुः) विगतशोक मनुष्य ) नाम ) नाम [बड़ाई] 
बिन्दति ) पाता है । [वेदवाणी के] ( घनामनात्‌ ) यथावत्‌ न यिचारने से वे 
प्रजाये, मनुष्य] ( सं शीर्यन्ते ) सवंथा नष्ट किये जाते हैं, ( याः ) जो [प्रजाजन] 
( मुखेन ) मुख से [ उसको ] ( उपजिप्रति ) तुच्छपन के साय ग्रहण करते 
हैं ॥५॥ 


यो अंस्याः कणोवारकनोत्या स देवेई चश्चते । 
लक्ष्म कुषे इति मन्यते कनोंगः कृणुते स्वस्‌ ॥६॥ 
(यः) जोम वेदवाणी] के १ दो 
विज्ञानों र या प को पय 
ढक देता है, ( सः ) वह ( देवेषु ) स्तुतियोग्य गुणों में (झा) सब भोर से ठगो) 
कतर जाता है । ““( लक्म ) प्रधान कर्म ( कुर्वे ) मैं करता हे',-- ऐसा 
स्व ( फनोयः) भ्रधिक 


मन्यते ~ 
[णो] . क ba [पुरुप] (स्वम्‌ ) अपना सवं 


यद॑स्याः कस्मेचिद्‌ भोगांय चालान करिचित्‌ प्रकन्तवि । 
तत॑ः किशोरा म्रियन्ते वत्सांश्च घातुंको वृकः ॥७॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) यदि ( कस्मेचित्‌ ) किसी भी ( भोगाय ) कुटिलता के 
लिये ( स्याः) इस [वेदवाणी] के ( बालानु ) बलों को ( कदिचित्‌ ) कोई पुरुष 
{ प्रहन्ति ) कतर लेता है । ( ततः ) उस [कुटिलता] से ( फिशोराः ) किशोर 
[तरुण भ्रवस्था वाले] ( श्रियन्ते ) मर जाते है, ( च ) और { दुः ) वह भेड़िया 
[कि समान हिंसक] ( वत्सान घातुकः ) [बोलते हुए] बच्चों का हुस्यारा [ होता 
है] ॥७॥ र 
यदंस्या गोपतौ स॒त्या लोम घ्याडूक्षो अजीहिडत्‌ । 
तत॑ः कुमारा श्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात्‌ ।।८॥ 
ब--( यत्‌.) यदि (गोपतो) वेदवाणी के रक्षक [ब्रह्मचारी] में (सत्याः) 
वर्तमान व ) तु.) [वेदवाणी] के ( लोम ) गमन को ( ध्वाङ्क्षः) काँव काँव 
करने वाले [कौवे के समान दुष्ट मनुष्य) ने ( भ्रजीहिडत्‌ ) तुच्छ माना है। ( ततः) 


से ( फ़माराः ) कुमार [शभुमारक वालक] ( ञ्नियन्ते ) मर जाते हैं, 
लाय ) म्य न विचारने से [उस कुमार्गी को] ( यक्ष्मः ) राज रोग 


4 विन्दति ) पकड़ लेता है ॥८॥ 
यदस्याः पर्पूनं रद्‌ दांसी समस्पति। 


ततो5प॑रूप जायते तस्मादव्येष्यदेनंसः ।९॥ 


झस्या:) इस [वेदवाणी] के ( शछत्‌ ) शक्तिवाले 
) हिसक प्रजा [स्त्री वा पुरुष] ( समस्यति 


च =) सर्वस्व का ( 
nto | | 
य एनां वनिमोयन्ति तेषां रेवता वशा) 


ब्रक्षज्येयं तर्दबवन्‌ य एनां निप्रियायते ॥११॥ 
दाच ( ये ) जो ) इस [वेदवाणी] को 
पदार्थ--( ये ) जो पुरुष (वनिम्‌ ) सवीय ( एनाम्‌ श 
(वला णा याणा 
च 


लि से ( प्र्‌) 
य दवेत्ताओों | के हानि करने योग्य ड्या 
[लित मे कहा है; (ग) को 


( एनाम्‌ ) इस [वेदवाणी 
तुच्छपन से प्रिय-सा मानता है ॥११॥ ग 
य आघेंये्यो याचंदन्यो देवानां गा न दित्सति । 
5३ बश्चते प्राह्षणाना च मन्यव ॥१२॥ 
ज द श याचदूभ्यः ) मांगते हुए ( आर्षेयेम्य 


सयः) 
वालो के बीच ( गाम्‌ ) वेदवाणी ( 


ऋषि- 
न) नहीं 


चन 
को ( निप्रियायते ) 


२६९ 
ग्रा) 
[ 


( दिस्सति ) देना चाहता है, ( सः ) वह ( देवेषु ) स्तुतियोग्य 2५ 


बाहों 
सब ओर से ( षुइचते ) फट जाता है, ( च ) ग्रौर ( दि 225 
ज्ञानियों] के ( मन्यथे ) क्रोध के लिये [होता है] ।।१२॥ 


यो अंस्य॒ स्याद्‌ शाभोगो अन्यामिंच्छेत तहि स! । 
हिंस्ते अदत्ता पुरषं याचितां च न दित्स॑ति ॥१३॥ 


ताम्‌ ) 
है॥१३॥ 


यथां शेवधिनिंहितो त्राह्मणानां तथां बचा । 
तामेतदुच्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्‍च जायंते ॥१४॥ 


पदार्य-- (यथा ) जैसे ( निहितः ) नियम से रबखा हुआ ( शंवधिः ) निषि 
[सुखदायक पदार्थ ] होता है, (तया) वैसे ही (यझा) वशा [फामनायोग्य वेदवाणी] 
( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्राह्मणों [वेदज्ञानियों] की है । ( एतत्‌ ) इसीलिये ( ताम्‌) उस 
[ वेदवाणी ] को ( च्छ घ्रायम्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं, (यस्मिचु कहिमवु 
च ) चाहे जिस किसी में ( जायते ) वह होवे ।।१४॥ 


स्वसेतद्च्छाय॑न्ति यद्‌ व॒शां त्राझणा असि । 
यथेनानन्य स्मिन्‌. जिनोयादेवास्यां निरोधनम्‌ ॥१५॥ 


पदार्य-^( ब्राह्मणाः ) व्राह्मण [ब्रह्मचारी लोग] ( यश्चाम्‌) वशा [कामना- 
योग्य वेदवाणी] को ( अभि) सव भार स (अच्छ--आ्यन्ति ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
करते हैं, ( यत्‌ ) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह ( स्वम्‌ ) [उनका] सर्यस्व है, [भ्ोर] 
( यया ) क्योंकि ( एनाच्‌) इन [म्रह्मचारियो] को ( अन्यस्सित्र ) भिन्‍नकर्म 
[घमं ] में ( जिनोयात्‌) मनुष्य हानि करे, [वह] ( अस्याः ) इस [वेदवाणी] 
का ( निरोधनम्‌ ) रोक देना ( एवं ) ही है ॥१५॥ 


चरंदेवा त्रे्ायणाद विज्ञातगदा सती । 
वशां च॑ विद्याज्नारद ब्ाह्मणास्तक्षष्यांः ।१६॥ 
पदार्य--( ग्रयिज्ञातगदा ) नहीं जाना गया है दोप जिसमें ऐसी [निर्दोष 


( सतो ) सद्गुणो बाली [वेदवाणी] ( झा घ्रेहायरणात्‌ ) तीन उद्योगों [य 
के कमं, उपासना, ज्ञान] तफ ( एव ) अवश्य ( चरेत्‌ ) विचरती रहे । ( नारद ) 
हे नारद ! [नीति, यथायं ज्ञान, देनेवाले विद्वान्‌ ] ( उ ) वशा [कामनायोम्य 
वेदवाणी] को ( च) निश्चय करके ( विद्यात्‌ ) [ मनुष्य ] जाने, ( तहि) तब 
( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण [पूरे वेदञ्ञाता लोग] ( एष्याः ) ढूढृने योग्य हैं ॥१६॥ 


य एनामवशामाह देवानां निहितं निधिष्‌ । 
उभौ तस्मे भवाशुवों परिक्रम्येपुमस्यतः ॥१७॥ 


पदार्थ-(यः ) जो [मूर्ख] ( देवानाम्‌ ) विजय चाहने वालों के (निहितम्‌) 
नियम से रक्‍से हुए ( निधिम्‌ निधि, ( इस [वेदवाणी] को ( भयम } 
नहीं कामनायोग्य [वा असमर्थ] ( ग्राह ) बताता है । ( तस्मे ) उस [पुरुष] 
लिये ( उभौ) दोनो ( भवाज्वों' ) भव [सुख देनेवाला प्राण] ग्रौर शरं [दोष 
मिटाने वाला अपान वायु] ( परिक्रम्य ) घूम-घूमकर ( इषुम्‌) तीर [प्र्थात्‌ पीड़ा] 
( प्रस्यतः ) फेंके हैं।। १७॥ 


यो अंस्या ऊधा न बदाथों अस्या स्तनांनुत । 
उमयेनेवास्म दुहे. दातं चेदशंकद्‌ वशाम्‌ ॥१८॥ | 
पदार्थ--( यः ) जो [विद्वान] ( अस्या: ) इस [वेदवाणी] के ( ऊघः) 
सींचने को, ( झयो उत ) भौर भी ( शस्या: ) इसके ( स्तनात्‌ ) गर्जनशब्दों [बड़ 
उपदेशों] को ( न ) भ्रव [विद्या प्राप्त करके] (बेद ) जानता है। वह [वेदवाणी] 
( उभयेन ) दोनों [इस लोक और परलोक के ग्वा से ( एव ) ही (अस्मे ) इस 
[ग्रह्मज्ञानी] को ( दृहे) भर देती है, (च, इत्‌ = चेत्‌ ) जो ( वक्षार्‌ ) वणा कामना- 
योग्य वेदवाणी] ( दातुम्‌ भ्रशत्‌) दे सका है॥१८॥ 0 मर 
दुरदम्नेनमा शये याचितां चु न दित्संति । 


गे a > « 30 ~ | 5 
नास्मे कामा! समुंष्यन्त यामदत्त्वा चिकॉपति ॥१९॥ | 


Mee { त) रंगा बाहवा (अ 
मनुष्य ] के लिये ( फामाः ) वे कामनाये ( न) नहीं ( सस्‌ 
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| | 5 
होती ह, [ लिन जिन कामनाभ्नो को पदस्वा ) जिस [ वेदवाणी ] के न र्‌ गोपतिरनोपं A 
UC रा कती यावदस्या गोप तिरनोपशृणयादचंः स्वयम्‌ । 


चरेदस्य तावद्‌ गोषु नार्यं भुत्वा गहे वसेत्‌ ॥२७। 


पदार्थ--( गोपतिः ) वेदवाणी का रक्षक [ ब्रह्मचारी ] ( यावत्‌ ) जब 

तक ( स्वयम्‌ ) सुन्दर रीति से ( स्याः ) इस ( ऋचः | योग्य [वेदवाणी] 

का(न )न ( उपश्दृसुयात्‌) यथाविधि श्रवण कर लेवे, ( तावत्‌ ) तय तक 

अस्य ) इस [ परमेश्वर ] की ( गोधु ) वाणियों में ( चरेत्‌ ) चलता रहे भौर 

(ता) अपश कर ( भरस्य ) अपने ( गृहे ) घर में (न) प्रव ( वसेत्‌ ) 
बसे ॥२७॥ 


यो अंस्या ऋच उपभ्॒त्योथ गोष्वचींचरत्‌ । 
आयुश्च तस्य॒ भूतिं च देषा इंश्चन्ति हीडिताः ॥२८॥ 

ई दि ४ ज् ने - च्ट्चः 
जहिरात सका, ) चया ) बाप ह (गोप "विरे 
। सया वी को | हा म्य या है । ( देवाः ) देवता 

द्वा होडिताः ) ऋद्ध होकर ( तस्य ) उस यः 
जीवन ( च ) भोर ( भूतिम्‌ ) ऐश्वयं (च) भी ( / या हँ त 


दवा वृशञामंयाचन्‌ शुख कृत्वा त्राह्षणपू । 

तेषां संवपाम दददड न्येति भानुषः ।।२०॥ 

पदार्थ--( देवाः oe चाहने वालों ने ( ब्राह्मरस्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञानी] 
मुख [ मुखिया ] ( कृत्वा ) बनाकर ( वशाम्‌ ) वशा [ कामना- 

ee UTE 

3: : सवधास्‌ 

. को( (य ( एति ) पाता है॥२०॥ 

हेड पशूनां नयेति बरकषणेम्योऽदंदद्‌ बशाए्‌। 


देवानां निहितं मागं मत्यइवेन्षिप्रियायते ॥२१॥ 


 को( ळी 


| 
4 


ह 


मै वालों के ( निहितम्‌ ) नियम से | देवानां निहितं 
ग Dh Rl rs ]को ( र ) ओछेपन व॒शा चरन्तौ बहुधा दवाना निहितो निधिः । 
है प्रिय-सा मानता है ॥२१॥ आविष्कृण॒ुष्व॒ रूपाणि यदा स्थाम जिघांसति ॥२९॥ 
चवं याचे सेयर्वीक्षणा गोपि वशाम्‌ । पदार्य--( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( निहितः ) नियम से रबखा 
= म निधि: ) निधि, [ भर्थात्‌ ) 
अयेनां देवा अंमुवन्नेव ह विदुषों _शा॥२२॥ | बा) कं न कता) ग मय) के वती हई 
आवि: प्रकट कर, वह्‌ 
पदार्य--( यत्‌ ) यदि ( ब्राह्मणाः = ब्राह्मणेभ्यः ) ब्राह्मणी [ब्रह्मचारियों] १ ( जि्धांसति ) जाना चाहता है | क] (र्या) /ठिकाने पर 
| ` जो सपा किए 
चशा | कामनायोग्य [| याचेय्‌ः ४ ) मागे है 
गाडा [ विद्वानों ] ने एनाम्‌ ) इस [ वेदवाणी ] को आ वरात्मान पुत यदा स्थाम जियसिति । 


Pe i 


अथो ह ब्रह्मस्यों व॒शा णाच्ञ्यायं कृणुते मन॑ः ॥३०॥ 


पदार्थ--वह [ वेदवाणी ] ( श्रात्मानम्‌ ) भ्रपने 
( घ्राविः कृछुते ) प्रकट करती हुँ; ( क वह्‌ os बे त 
: [ped हट चाहता है। ( सो द्‌) तब ही ( बच्चा ) वशा 
ब्रह्मभ्यः | के पाने को ( याच्ञ्याय ) 
मांगने के लिये ( मनः ) मनन (फ) करती है॥ ३०॥ "२८ 


रः | : ) विद्वान ह 
Cores 


` य एव विददेषदरवाथान्येम्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 
दुर्गा तस्मां अधिष्ठाने श्वी सहदेवता ॥२३॥ 
पदाष--( यः ) जो पुरुष ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विवुषे ) विद्वान्‌ को 


देकर ( सय ) फिर हैँ [ दुवलेन्दियो ] को रे वा अपि गच 
rE) Ti अमल 
पृथि ) पृथिवी ( दुरा ) दुर्गम [ कठिन ] होती हे ॥ २ .._- ततों इ ब्र्ाणों बञचाद्चपधर्यस्ति याचितुस्‌ ॥३१॥ 


चाहने बहे [बहार ज | ह प ( देवात.) विजय 
का उत षको 22 हा मिलती है । ( तथा ह ) इसी 
के ( याचितुम्‌ ) मांगने के लिये ( उपप्रयन्ति यो द] 

स्वधाकारेण पितृस्पों यज्ञन देवतांभ्यः । 

दानेन राजन्यो बशायां मातुहेडं न ग॑च्छति ॥३२॥ 

पदार्य--( राजस्थः ) ऐश्वयंवान्‌ [ राजा ] ( पितृभ्यः ) पालन करनेवाले 


र र : देवा वश्चामंयाचन्‌ यस्मिल्नग्रे अजांयत । 


तामेतां विद्यान्नारंद! सह देवै रुदत ॥२४। 
` पदार्य--( देवाः ) विजय चहानेवालों ने ( बश्ाम्‌ ) वशा [ कामनायोग्य 
FS 
प्रजायत ) वह्‌ l 
वतमान ] भौर ( एताम्‌ ) इस [ समीप वतंमान य. 


वशा माता राजन्यस्य तथा संभूतमग्रशः । 
तस्यां आहुरनंपंणं यद्‌ ब्रह्मस्यंः प्रदी यतं । ३३॥ 


पदार्य-( व्ञा ) वशा [कामनायोग्य वेदवाणी] ( राजन्यस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ 

[ राजा ] की ( माता ) माता [ मान करनेवाली ] है, ( तथा ) वैसा हो (धरप्रभाः) 
पहिले से ( संभूतम्‌ ) ठहरा हुआ [ कमं ] है । ( तस्याः ) उस [ वेदवाणी ] का 
शनपंणम्‌ ) भरत्याग ( प्राहुः ) वे [ विद्वान ] कहते हैं, ( यस्‌) जव कि 
( ब्रह्मम्य: ) ब्रह्मचारियों को ( प्रदीयते ) वह दे दी जाती है ॥३३॥ 


यथाज्यं प्रग्रह्वीतमालग्पेत्‌ स्तचो अग्नयें । 
एवा हं प्र हाम्या वशामग्नय आ इंडचतेडदंदव्‌ ॥३४॥ 
पदार्य--( यथा ) जसे ( प्रगहोतम ) फैलाकर लिया गया ( आज्यम्‌ ) 


|) हक. 


थी ( स्तूचः ) तचा [ चमचा ] से ( प्रस्नवे ) अर्ति को ( प्रालुम्पेत ) छोड़ दिया 


0 मनायोग्य वेदवाणी 
शा यण 
डो] बारा ( याताम्‌) मांगी हुई ( एताम्‌ ) इस [दा | 
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जावे । ( एव ह) वेते ही ( ब्रह्मम्पः ) ब्रह्मचारियों को ( यञ्ञाम्‌ ) वशा [कामना- 
पोग्य वेदवाणी ] ( घ्रददत्‌ ) न देता हुय्ना पुरुप ( भ्रग्नये ) प्रर्न [ सन्ताप ] 
पाने के लिये ( ग्रा बुदचते ) छिम्न-भिन्न हो जाता है ॥३४॥ 


परोडाशवस्सा सुदुषां लोके5स्मा उप॑ तिष्ठति । 
सास्मै. सर्वान्‌ कामान्‌ बश्च ग्रंददपे दुहे ॥३४॥ 


पदार्य--( पुरोडाशवस्सा ) बढ़कर दान करने [ वा उत्तम प्रन्न पाने] के 
“लिये उपदेश करके वाली, ( सुदुंधा ) सुन्दर रीति से पूर्ण करने वाली ( बच्चा ) 
वशा [ कामनायोग्य वेदवाणी | ( लोके ) संसार में ( भस्मे ) उस पुरुष फे'लिये 
( उप तिष्ठति ) उपस्थित होती है। ( सा ) वह (.झरस्मे ) इस ( प्रदवुषे ) बड़े 
दानी के लिये ( सर्वान्‌ ) सब ( कामान्‌ )१श्रेष्ठ कामनायें ( बुंहे ) पूरी करती 
है॥३५॥ द he 

सर्वानू कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रढुषें दुहे । 

अथाहुनोरकं लोकं निरुन्धानस्य याचिताप्त । ३६॥ 

पवार्थ--( वञ्चा ) वशा [ कामनायोग्य वेदवाणी ] ( यमराज्ये ) न्यायकारी 
[ परमेश्वर ] के राज्य में ( भवदुषे ) अपने बड़ दानी के लिये ( सर्वान्‌ ) सब 
( कामान्‌ ) श्रेष्ठ कामनाम्रों को । इुहे ) पूरी करती है । (श्रय) और (याचिताम्‌) 
उस मांगी हुई को ( निरुन्धानस्य ) रोकने वाले का ( लोकम्‌ ) लोक [ घर ] 
( नरकम्‌ ) नरक [ महाकष्टस्थान ] ( प्राहुः ) वे [विद्वान्‌] बताते हैं ॥३६॥ 


प्रवीयमांना चरति क्रुद्धा गोपतये वशा । 


बेहते मा मन्य॑मानो मत्योः पाशेंपु इष्यतास्‌ ।३७॥ 


पदार्थ--( प्रबीयमाना ) फेंकी जाती हुई ( यशा) वशा [ कामनायोग्य 
वेदवाणी ] ( गोपतये ) पृथिवी पालक [ राजा ] के लिये ( कडधा ) कुद्ध होकर 
( चरति JN है। “( मा) मुझ को ( वेहतम्‌ ) गभंघातिनी स्त्री [ के 
समान रोगिणी ] ( मन्यमानः ) मानता हुमा [ वह राजा ] ( मुत्योः ) मुत्यु के 
( पाशेषु ) फन्दों में ( बध्यताम्‌ ) वांधा जावे” ॥।३७॥। 


यो वेहतं मन्यंमानोऽमा च पच॑ते व्यास । 
अप्यस्य पुत्रान्‌ पौत्रांश्च याचयंते बृहस्पति) । ३८॥ 


महदेवा तपति चरन्ती गोषु गौरपि । 


अथों इ गोपतये वशादंदुषे विषं दुहे ॥३९। 

द योः ) प्राप्तियोग्य [ वेदवाणी ] ( गोषु ) सब 
जि में ( प) ह ती ) "चरती हुई ( महत्‌ ) बहुत 
निश्चय करके ( तपति ) प्रताप [ ऐश्वर्य ] वाली होतो है। ( भ्रयो ह 

बच्चा ) उ वह कामनायोग्य वेदवाणी ] ( भददुषे ) [ उसके ] 
गोपतये ) [ राजा ] के लिये ( विषम्‌ ) विष [ महाकष्ट ] 
करती है ॥३६॥ र ते 
प्रियं पशनां भवति यद्‌ ब्रमभ्यः प्र ॥ 
अथो वशायाश्तत्‌ प्रियं यद्‌ द्रा विः स्यात्‌ । ४०॥ 


पदार्य--( पशूनाम्‌.) सब प्राणियों का ( ग्रियम्‌ ) प्रिय [ हित ] (भवति) 


होता है, ( यत्‌ ) जब ( ग्रह्मम्यः ) ब्रह्मचारियों को ( प्रदीयते ) वह दी जाती है। 
भ्रौर 
भय 


( इहे ) पूर्ण 


{ ४ त्त्‌ : कामनायोग्य वेदवाणी ] का 
शा हि ] (देवबा ) किहानो 
न ( हृषिः ) ग्राह्म वस्तु ( स्यात्‌ ) होवे ॥४०॥ 


या बक्षा उदकरपयन्‌ देवा यज्ञादुदेस्य । 
तासां विलिप्त्य भीमापुदाइरुद नारदः ॥४१॥ 


करण झौर दा ते विशेष वद्धि वाली 


है बुद्धि 
सोमास्‌ दवाणी | को ( नारदः ) नीति देनेवाले [ आचार्य ] ने 
म Ml लिया है i 


तां देबा अंमीमांसन्त बशेया३मवश्ञेति । 
वार्मभवीज्ञारद एपा वानां बशतुमेति॥४२॥ 


पदार्थ--( देवाः ) विजय चाहने वाले [ जिज्ञासुप्रों ] ने ( ताम्‌ ) उस 
[ वेदवाणी ] को ( घ्रमीमांसश्त ) विचारा--“( इयम्‌ ) ह वेदवाणी ] 2224 ; 
कामनायोग्य है, [ प्रयया ] ( ग्रव्शा इति ) कामना योग्य नहीं है” ( ताम्‌ ) 
विषय में ( नारद: ) नीति बतानेयाले [ ग्राचायं ] ने ( अब्रवीत्‌ ) कहा--''(एवा) 
यह [ वेदवाणो ] ( बझानाम्‌ ) सब कामनायोग्य [ शक्तियों ] में ( वशतमा इति ) 
अत्यन्त कामना योग्य है” ॥४२॥ 


कति चु वशा नारद यास्त्वं वेत्थ मनुष्यजा! । 
तास्त्वां पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाइनीयादग्राक्षणः ॥४३॥ 
पवाथं--!“( नारदः ) हे नीति वतानेवाले [ भचायं ] ! ( कति नु 


- कितनी ही ( बश्ा: ) कामना योग्य [ शक्तियाँ ] हैं, ( याः ) जिनको (मनुष्यजाः 
उन 


मननशीलों में उत्पन्न हुम्रा ( स्वम्‌ ) तू ( येत्य) जानता है, ( ताः ) 
( विद्वांतम्‌ ) जानने वाले ( त्वा ) तुझसे ( पुच्छामि ) में पुछता है, ( अब्राह्मणः ) 
अन्नह्मचारी [ ब्रह्मचयं न रखता हुआ पुरुष ] ( कोन सी [ शक्ति ] 


का ( न ) नही ( भ्रश्‍नीयात्‌ ) भोग [ अनुभव ] कर सकता? ॥४३॥ 
विलिप्त्या इंहस्पते या च सतवशा वशा । 
तस्य! नाश्नींयादब्रांझणो य आशंसेत भूत्या ॥४४॥ 


पदार्थ--' ( बृहस्पते ) हे बड़ी वेदवाणियो के रक्षक [ जिज्ञासु ] ! (या ) 
जो (च) निश्चय करक ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ को वश म करने वाली ( बच्चा ) 
कामनायोग्य [ वेदवाणी ] है, ( तस्याः ) उस ( विलिप्स्याः ) विशेष वृद्धि वाली का 
( न भ्रदनोयात्‌ ) वह भोग [अनुभव] नहीं कर सकता, ( यः ) जो ( अब्राह्मणः 
भ्ब्ह्मचारी [ ग्रह्मचयं न रखने वाला पुरुप ] ( भूत्याम्‌ ) ऐश्वयं में ( झाशसेत 
इच्छा वरे” ॥४४॥ 


नमस्ते अस्तु नारदानुष्ठ विदुषें वशा । 
कतमासां मीमतंमा यामद॑स्वा परामबेंत्‌ ॥४५॥ 


पदार्थ-''( नारद ) हे नीति बतानेवाले [ ऋषि ] ! ( अनुष्दु ) 
] ( चिदुषे ) जानते हुए ( ते ) तुझ को ( नमः ) नमस्कार 
होवे ।( प्रासाम्‌ ) इन [ संसार की शक्तियों ] में से ( कतमा ) कौनसी 
कामनायोग्य शक्ति ( भीमतमा ) अत्यन्त भयानक है, ( याम्‌ ) जिस को ( 
न देकर ( पराभवेत्‌ ) [ मनुष्य ] हार पावे” ॥४५॥ 


बिलिप्ती या इंहस्प्तेड्यों सतवशा वशा । 

तस्या नाइनोंयादन्नाक्षणो य आशंसेत भूर्यांस्‌ ॥४६॥ 

पदार्य--(ब्रहस्पते) हे बड़ी वेदवाणियों के रक्षक ! (या) जो (विनित 
विशेष वृद्धि वाली ( श्रयो ) भौर भी ( सुतवज्ञा ) उत्पन्न जगत्‌ को वण में 
वाली ( बजा ) कामनायोग्य [ वेदवाणी | है । ( तस्याः ) उस (था ] का 
( न गइनीयात्‌ ) वह भोग [ अनुभव ] नहीं कर सकता, ( यः ) जो ( श्रक्राह्मणः 


अब्रह्म चारी [ ब्रह्मचयं न रखने वाला पुरुष ] ( सूत्याम्‌ ) ऐश्वयं में ( आशंसेत ) 
इच्छा करे ।।४६।। 


्रीणि वे वंशाजातानि बिलिप्ती सतबंधा वशा । 
ताः प्र यच्छेद्‌ त्रह्मम्यः सोंऽनाब्रस्कः प्रजापतौ ॥४७॥ 


'पदायं--( त्रीरिए ) तीन [ कम, उपासना, ज्ञान] (वे) ही ( वशाः 
जातानि ) कामनायोग्य [ वेदवाणी ] के प्रसिद्ध कमं हैं, ( विलिप्तो ) वह विशेष 


पस्तु ) 
न 


वुद्धि वाली ( सुतवशञा ) उत्पन्न जगत्‌ को वश में करने वाली ( यझा ) कामनायोस्य 
[ वेदवाणी ] है। ( स: ) । वह [ विद्वान्‌ ] ( प्रजापती ) प्रजापालक [परमेश्वर] 
( अनाम्रस्कः ) अच्छेद्य [ भति दृढ़ ] होकर ( ताः = ताम्‌ ) उसे ( ब्रहमम्यः ) 


ब्रह्मचारियों को ( प्र यच्छेत्‌ ) दान करे ॥४७॥ 
एतद्‌ यों त्राणा हुबिरिति मस्वीव याचितः । FS 
बचा चेदेनं याचेंयुर्या भीमादंदुषों गहे ॥४८॥ | 


को 
दान “जिर रबी ] ( भ्रवबुष: ) दान न करने वाले के ( 
में ( मोमा ) डरावनी है ।।४५॥ ह 2 


०.९.” SE SN 
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ह २. अ). 


देवा वशां परयबदन न नांऽदादिति हीडिताः। 

_ एताभिंश्चग्मिमेंद तस्माद्‌ वे स पराभवत्‌ ॥४९॥ 

ग ति 2...) क :) दि पो भिः ) इन 
र (च स (ब छूट ल बाले के (ग्लो 
धिर कर ( सववच ) वोले--'“( घज्ञामु ) कामनायोग्य [ वेदवाणी ] ( नः ) हम 
हे _ (न झदात ) उसने नहीं दो है, ( इति ) सो ( तस्मात्‌ बं ) इससे ही ( सः ) वह 
री | एरा घ्रभबत्‌ ) हारा है ॥४९॥ 


उतना भेदो नादंदाद बशामिन्द्रेण याचितः। 
तस्मात्‌ तं देबा आगसोऽइंरचसहुच्रे ॥५०॥ 
पदार्थ--( उत ) भौर ( इन्द्रेश ) ऐश्वयंवान्‌ [ ब्रह्मचारी ] से (यात्तितः) 


वेदवाणी ]. द हीं दि विद्वानों तस्मात्‌ 
क, 2०0 गस प्त ह संम बं [ कहा अपनी-झपनी बड़ाई के लियेः 
भगड़ते हैं ] (तम्‌ ) उस [वेद शत्रु] को ( शरवृदचत ) छिल्त-भिन्‍न किया है ॥५०॥ 
ये बशाया अदांनाय बदन्ति परिरापिणः । 
इन्द्र॑स्य मन्यवे जाल्मा आ इंद्चन्ते अचित्त्या ॥५१॥ 


ब जो ( परिरापिणः ने लोग ( वक्षायाः ) कामना- 
- योग्य [ पक! आरा ) मा कर के लिये { वदन्ति ) कहते है । 


र (जाल्माः ) वे कूर ( झचित्त्या ) अज्ञान से ( इस्त्स्प ) ऐश्‍वयंवान पुरुष के(मन्यवे) 
क्रोध के कारण ( आ ) सब झोर से ( वृइचन्ते ) छिन्न-भिन्न होते हैं ॥५१॥ 

ञे गोपंति पराणोयाथाहुमा दंदा इति । 

म रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परि यन्त्यचित्त्या ॥५२॥ 


5 पदार्य--( प्रय ) भ्रौर (ये) जो ( योपतिम्‌ ) भूषति [राजा] को 
fo ) बहुका कर ( प्राहुः ) कहते हैं -''(मा बदाः इति ) मत दे ।” (ते 
बे लोग ( चित्त्या ) अज्ञान से ( रुद्रस्य ) दुःखनाशक शूर पुरुष के ( अस्ताम्‌ 
' जाये हुए ( हेतिम्‌ ) वञ्च को ( परि ) सब झोर से ( यन्ति ) पाते हैं ॥५२॥ 
यदि हुतां यद्यहुंताममा च॒ पचते वशास । 
ेवान्तसतराहमणानुत्वा जिल्लो लोकाभिऋच्छति ॥५३॥ 


करता है। (लाच ) 
दुखाकर :) 
जाता है ॥<३४ 


एन इति चतुर्थो$नुवाक: प 


घा 


अथ पंचमोऽनुवाकः ॥ 


शा सूक्तम्‌ ५ [६] छत 
र 
. डृष्णिक्‌; ४ आतुयतुष्ट्य; ६ साम्नीपङ क्तिः 
 अमेंग तपसा सष्टा अक्षणा विचत श्रिता ॥१॥ 
._. सत्येनाइता श्रिया प्राइता यशंसा परोइता ॥२॥ 
 स्व॒षया परिहिता भदा पयूढा दीक्षयां गुप्ता 
यने प्रतिष्ठिता लोको निघनंस्‌ ।।३॥ 
प्रक्ष पदवायं ब्राह्णोऽधिपतिः ॥४॥ | 
` वामाददांनस्य ब्रह्मगवी चितो बाणं शषुत्रियंस्य ॥५॥ 


) 
याचना किये हुए ( भेदः ) फूट डालनेवाले ने ( र्क ( बश्ञाम्‌ ) | कामना 
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पदार्थ--[ जो वेदवाणी ] ( भमेण ) प्रयत्न के साथ भ्रोर ( तपसा ) तप 
[ ब्रह्मचर्य झादि धर्मानुष्ठान ] के साथ (का ) उत्पन्न की गयी, ( ब्रह्मणा ) 
ग्रह्मचारी द्वारा ( वित्ता) पायी गयी, ( ऋते ) सत्यज्ञान में ( शिता ) ठहरी 


हुई है॥१॥ 

[ जो वेदवाणी ] ( सत्येन ) सत्य [ यथार्थं नियम ] से (ग्रावृता) 
सब प्रकार स्वीकार की गई, ( श्रिया ) श्री [ चक्रवर्ती राज्य आदि लक्ष्मी | से 
( प्रावृता ) भले प्रकार अङ्गीकार की गई झौर ( यश्ञसा ) यश [ कीति ] के साथ 
( परीवृता ) सब झोर से मान की गई है ॥२॥ 

[ जो वेदवाणी ] ( स्वघया ) भ्रपनी घारण शक्ति से (पिहिता) 
सब झोर धारण की गई, ( श्रद्यया ) श्रद्धा [ ईश्वर-विश्वास ] से ( पय्‌ ढा ) 
हढ़ की गयी, ( दोक्षया ) दीक्षा [ नियम, व्रत, संस्कार ] से (गुप्ता ) रक्षा की 
गई, ( यज्ञे ) यज्ञ [ विद्वागों के सत्यकार, शिल्प विद्या भौर शुभ गुणों के दान ] में 
( प्रतिष्ठिता ) प्रतिष्ठा [सन्मान ] की गई है, झौर [जिस वेदवाणी का] (लोकः) 
यह संसार ( निघनम्‌ ) स्थिति-स्थान है ॥३॥। 

( ब्रह्म ) वेद [ ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद'ग्रौर प्रथवंवेद ] [ जिस 
वेदवाणी का ] ( पदवायम्‌ ) प्राप्तियोग्य ज्ञान म्रौर ( ब्राह्मण: ) ब्रह्म [ ब्रह्माण्ड 
द जानने वाला ] परमेश्वर [ जिसका ] ( अधिपतिः ) श्रधिपति [ परम स्वामी ] 

nn 

( ताम्‌ ) उस ( द्रह्मयवोम्‌ ) वेदवाणी को ( झाददानस्य ) छीनने 
वाले, ( ग्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ व्रह्मचारी ] को ( जिनतः ) सताने वाले (क्षत्रियस्थ) 
क्षत्रिय की ॥।५॥ 

( सुनुता ) प्रिय सत्य वाणी [ वा सुकीति ] ( अप फामति ) चली 
जाती है, ( बीर्यम्‌ ) वीरता झौर ( पुष्या ) मङ्गलमयी ( लक्ष्मीः ) लक्ष्मी | च 
वर्ती राज्य श्रादि सामग्री ] [ भी चली जाती है | ॥६॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥५॥ (२) पन 


[२] (७-१६) ७ साम्नी विष्डुष्‌; ८-९ आच्चयंनुष्टुप्‌ (८ भुरिक्‌); १० 
उष्णिक; (७-१० एकपदा); ११ आर्ची निचृत्यपङः क्तिः । 


ओजक्च तेजश्च सह॑श्च बल च वाक चेन्द्रिय 

चु श्रीन्‍च घमंशच ॥७॥ 

ब्रह्म च कषत्रं च॑ राष्ट्रं च॒ बिशंश्च॒ त्विषिइच 
यशश्च वर्चइच द्रविणं च ॥८॥ 

आयुश्च रूप च नामं च कोतिश्च प्राणश्चां- 
पातश्च चक्षुदच श्रोत्र च ॥९॥ 

पयरच रसश्चान्न चान्नाधं चतं ऋतं चं स॒त्यं चेष्ट 
च॑ पते चं प्रजा च प॒शब॑श्च ॥१०। 

तानि सर्वाण्पप क्रामन्ति ्रह्मगघीम, दानस्य 
जिनतो ब्राह्मण चञत्रियस्य ॥११॥ 


पदार्य--( च) झौर ( थरोजः ) पराक्रम, ( च) ओर ( तेजः ) तेज 
[प्रगल्मता, निमेयता], ( च) मौर ( सहः ) सहन सामर्थ्यं, ( च ) और ( यस्‌ ) 
बल [शरीर की दृढ़ता] ( च ) मोर (वाक) विद्या, (च ) ्ौर (इव््रियघ्‌ ) इन्द्रिय 
[मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय भौर पांच कर्मेन्द्रिय], ( च ) भौर ( श्रीः) श्री [लक्ष्मी 
सम्पत्ति, भर्यात्‌ चक्रवर्ती राज्य की सामग्री], ( च ) शोर ( घर्मः ) घमं [वेदोक्त 
पक्षपातरहित न्याय का भ्राचरण] ॥७॥ 

( च ) प्रोर ( ब्रह्म ) ब्राह्मण [सब में उत्तम विद्वान्‌ ओर सद्गुण 
प्रचारक जन], ( च क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय [विद्वान्‌ चतुर शुरवीर पुरुप] ( च राष्ट्रम्‌ 
राज्य [न्याय से प्रजापालन], ( च ) ओर ( विशः ) प्रजाजन, ( च) भोर(त्विषिः 
कान्ति [शरीर का झारोग्य और झात्मदल], ( च ) भोर ( यदः ) यश [शूरता 
झादि की प्रख्याति], ( च ) भ्रौर ( वचः) ब्रह्मवर्चस [वेद का विचार श्रौर प्रचार], 
( च ) प्रौर ( द्रविणम्‌) घन [सम्पत्ति की रक्षा और वुद्धि] ॥८॥ 

Ee र व) 0 ( भ्रायुः) जीवन क भोर न 
बढ़ाना |, ( च सुन्दरता ग 

( पाजत fae १ गि; ५ कर ( फीतिः) कीति [म के 

के सिये ईश्वर के गुणों का कीर्तन झौर विद्या दान आदि सत्य झाचरणों से 

- च 

चक्षुः {| नि, के, 4 

श्रवण [ शब्द, ऐतिहा, भ्रर्थापत्ति, संभव शो शान 


प्रशंसा को स्थिर रखना] 
-अपान वायु ( थे ) भर 
(च) भोर ( सत्रम्‌ ) 
प्रमाण] ॥९॥ 
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drt nanan = २७० कपछ-< 
(च) प्रोर ( पयः ) दूध, जलादि ( च ) रौ : 

मधु, सोमरस प्रादि], ( च ) र ( अन्नम्‌) अन्न i |; रे चापल आह ति 
ग्रौर ( भ्रन्नाद्यमु) खानेयोग्य पदार्थ [दाल, शाक, फल आदि], (च_) भ्रोर (ऋतम्‌) 
वेदज्ञान, ( च ) भ्रौर ( सस्यम्‌ ) सत्य [हृदय, वाणी भौर शरीर से यथार्थ कर्म] 
(च) भोर (इष्टम) यज्ञ [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, अतिथिसत्का र प्रादि],( च ) भौर 
00 च प.स तड़ाग, आराम, वाटिका, आदि], (च) 

र्‌ - न भ्रादि गौर राज्य 
पशु [हाथी, घोड़े, गायें ग्रादि लीव] ॥१०। ५ ५) Ce) 
( तानि सर्वारि) ये सव (ब्रह्मगवीम्‌ ) वेदवाणी को (श्राददा 

छीनने वाले, (ब्राह्मणम्‌) ब्राह्मण [ब्रह्मचारी] को प ग्य) 
क्षत्रिय के ( भप फ्रा्मन्त ) जले यया ती (भ) 


य च सुक्तम्‌ ५ (३) छ 
३/ (१२-२७) १२ विराऽ, विषमा गायत्री; १३ आसुय॑नुष्दुप्‌; १४ 
क 
२५ नाम्यनुष्ट्प्‌; क ड 
वरिष्टुप्‌; २४ आारुरी गायत्रो; a वृहृती; २३ याजुपी 
से [| ह म 
पा मीमा ज़ क्षगड्य!थविपा साक्षात्‌ कृत्या कूरबंजमाईता ।१२॥ 


पुदार्य--( सा एया ) वह यही ( ब्रह्मगवी ) वेदवाणी [ वेदनिन्दक को] 
( भीमा ) डरावनी ( अघविषा ) महाघोर विपली, ( साक्षात्‌ ) साक्षात्‌ [प्रत्यक्ष | 
( छत्या ) हिंसा रूप भ्रोर ( फूल्बजम्‌ ) भूमि पर दाह उपजाने वाली वस्तु रूप[ हो 
जाती है, जब वह] ( झ्ावृता ) रोक दी गयी हो ॥१२॥ 


स्वोण्यस्यां घोराणि सर्वे च मत्यवः ॥१३॥ 

पदार्थ--( अस्याम्‌) इस [वेदवाणी] में [रोके जाने पर वेद निरोधक को] 
( सर्वाणि ) सब ( घोराणि ) घोर [महाभयानक] कमं ( च ) ग्रौर ( सवे ) सब 
प्रकार के ( मृत्यवः ) मृत्यु होते हैं ॥ १३॥ 

स्वाण्यस्यां क्रराणि समे पुरुषवधाः ॥१४॥ 

पदार्थ--( भ्रस्याम्‌ ) इस | वेदवाणी] में [रोकने वाले को] (सर्वारिि) सब 


( ऋूरारि) क्रूर [निठुर] कर्म और ( सर्वे ) सब प्रकार के ( पुरुषवघा: ) मनुष्य- 
वघ होते हैं ॥। १४॥ 


सा न्रक्षज्य देंबपीयु ब्रंक्षगव्यांदीयमांना । 
म॒त्योः पडवी आ अंति ॥१५॥ 


पदार्थ--( सा ) वह ( प्रादीयमाना ) छीनी जाती हुईं (द्रह्मगयी) वेदवाणी 
( ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( देवपोयुम्‌ ) विद्वानों के सताने वाले 
ग को ( मृत्यो: ) मृत्यु की ( पड्घोश्े ) वेड़ी में ( भ्रा द्यति ) वांघ देती 
॥ १५॥ 
मेनिः शतवंधा दि सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिहि सा॥१६॥ 
पदार्थ--( सा ) वह [वेदवाणी! ( हि ) निश्चय करके (ब्रह्मज्यस्य) ब्रहा- 
चारियों के हानिकारक की ( झतवघा ) शतघ्नी [सैकड़ों को मारने याली] (मेनिः) 
व्र, ( सा हि ) वह ही [उसकी] ( क्षितिः ) नाश शक्ति है ॥१६॥ 


तस्माद्‌ वै ब्रांक्मणानां गो दुराधर्षा विजानता ॥१७॥ 
य--( तस्मात्‌.) इस लिये ( वं ) ही (ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्रह्मचारियों की 
[हितकारिणी] ( गोः ) वाणी (2) विरुद्ध जानने बाले द्वारा (बुराघर्षा) 
कभी न जीतने योग्य है ॥१७॥ 


बच्चो घार्वन्ती बेबबानर उद्धीता ॥१८॥ Oe 
—( घावन्ती ती हुई वह [वेदवाणी दुष्ट के लिए] ( वद्धः 
व्र स ( ADI) च्या के लिये] ( वैश्वानर: ) सर्वनायक 
पुरुष [के समान हितकारी] है॥ १८॥। ठ 
हेतिः शफाइंस्खदन्तीं मदादेवो!पेक्षमाणा ॥१९॥ 


शान्ति-व्यवहारों को ( उत्खि- 
पदार्थ--वह [वेदवाणी पापी के] ( च पा 


a वज्नरूप |) 
स द [i र: ; बड़े विजय चाहने [ शुर पुरुष के समान] 
है॥१९॥ 
iQ 
्ुरपविीक्ष॑माणा वाश्यमानामि स्फुनति ॥२०॥ 


ग-- देखती हुई वह [वेदवाणी रोकने वाले को] (लुरपविः ) 
छुरा रणात भार ता होती है, ( वाइयमाना ) शब्द करती हुई 
वह ( प्भि ) सव झोर ( ) गरजती है॥२०॥ 


मत्युहिऊकृष त्यु'ग्रो देव! पच्छ र्यस्य॑न्तो !!२१॥ ` 


न्न ना 
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पदार्थ वह [वेदवाणी रो ) [ब्रह्मचारी की] वढि HN 
( मृध्य॒ः) प en को अकर) 
होरी हुई वह ( उग्रः ) तेजस्वी (देयः) विजय चाहनेवाले [शूर के समान] हे 
॥२१॥ 
सु्वज्यानिः कर्णों' वरी बजय॑र्ती राजय क्ष्मो मेहंग्ती ॥२२॥ 
पदाय ( मेहस्ती) [विद्वानों को] सींचती हुई प्रोर [वेद निरोधक के 
( कणो ) दो स शरोर जि ण्या तर्क और मोक्षज्ञान] क 


( वरोवजंयन्ती ) सवंथा रोकती हुई [वेदवाणी] [उसके लिए] (रुबंग्यानि; ) सव. 
हानि करने वाले ( राजयक्ष्मः ) राजरोग [के समान] होती है ॥२२॥ 


मेनिदेहाणंना शोरष॑क्तिदृग्घा ॥२३॥ | 
पवार्थ--वह [वेदवाणी] ( दुह्यमाना ) [विद्वानों द्वारा] दुही जाती हुई 


[विदनिरोघक को] (मेनिः) वज्धरूप भ्रोर (दुग्धा) दुही गयी वह ( ञीर्षक्तिः) [उस 
को] मस्तकपीड़ा होती है ॥२३॥ ४ कं 


सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोघः परासृशा ॥२४॥ 
पदार्य--वह [वेदवाणी] ( उपतिष्ठन्ती ) [विद्वानों के] समीप ठहरती हुई 
[वेद निरोधक को] ( सेदिः ) महामारी शादि क्लेश, भ्रोर ( परामृष्टा ) [विद्वानों 
से] परामर्श की गयी [विचारी गयी] वह (मिथोयोध: ) [दुष्टों में | परस्पर संग्राम” 
रूप होती है ॥२४॥ 


श्रव्याश्मुखेंडपिनह् पान ऋतिः न्यमांना ॥२५॥ 


पदार्थ--(मुखे अपिनह्यमाने) मुख वांधे जाने पर वह [वेदवाणी] [वेदनिरोधक 
के लिए] ( झरव्या ) वाणविद्या में चतुर सेना [के समान] भौर (हन्यमाना ) ताडी 
जाती हुई वह ( ऋतिः ) ध्रापत्ति रूप होती है ॥२५॥ 


अघविषा निपतन्ती तमो निर्पतिता ।२६॥ 


पदायं--( निपतन्ती) नीचे गिरती हुई वह [वेदवाणी] ( ्रघविधा ) वेद- 
निरोधक को] महाघोर विषेली और ( निपतिता ) नीचे गिरी हुई वह (तमः) उस 
को] भ्रन्धकार होती है ॥२६॥ 


अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति ब्रह्मगवी अज्यस्य ॥२७॥ 
पदार्थ--( ग्रनुगच्छ्ती ) निरन्तर चलती हुई ( ब्रह्मगवी ) वेदवाणी (ब्रह्म- 


ज्यस्य ) ग्रह्मचारियों के हानिकारक के (प्राणान्‌) प्राणों फो ( उप दासयति) दबोच 
डालती है ॥२७॥ 


एत सूक्तम्‌ ५ ४ /४] 
[४] (२-३८) २८ यादुरी गायत्रीः २९, ३७ आयुयंनुष्ट्पु; ३० 
साम्नो 


साम्न्यनुष्ट्प्‌; ३१ याजुषी तिष्ट्प्‌; ३२ साम्नी गायत्री; ३३-३४ 
बृहती; ३५ भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌; ३६ साम्न्युरिणक,; ३८ प्रतिष्ठा गायत्री । 


रे विकृत्यमांना पौत्रांय विभाज्यमाना ॥२८॥ 
पदार्थ - वह [ वेदवाणी] ( विकृत्यमाना) कतरी जाती वेद 
के लिये] ( वरन i [ म ], बौर } विभाज्यभाना se 
क हुई [उसके] ( पोत्नाद्यम्‌ ) पुत्र आदि सन्तानों का भक्षण [नाश रूप] होती 
॥२८॥ 


देवहेतिहि यमाणा ब्यद्धिहंता ॥२६॥ 


न्य विदवाणी] (हियमाणा) र्ती आणी 
देवहेतिः इन्द्रियों का हुनत, 
नासय होती है ॥२६॥ ( हा ) पकः 
पाप्माधिधीयमांना पारुष्यमघीयमाना ॥३०॥ 
पं-वह्‌ [वेदवाणी] ( प्रधिधीयमाना) उठायी विरोधी... 
के सिये] ( पाजा ) ey भर ( So गिराई बगी | ) 
[उसको] निठुराई [करता रूप] होती है ॥३०॥ 


विषं प्रयस्य॑न्ती तक्मा प्रयस्ता ॥३१॥ 


पं वेदवाणी शी ) क्लेश में को 
हर म त ताशाची 
दायक [ज्वरख्प] होती है ॥३१॥ 


अघं पच्यमांना दुःष्वप्न्य प॒क्वा ॥३२॥ 


पदार्थे--वह [वेदवाणी] ( पच्यमाना ) पचाई जाती हुई [वेदनिरोषक | कक कर 


[वेदनिन्दक के लिये 
(व्यूद्ि:) [उस को 
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' जहरी पर्याक्रियमांणा क्षितिः पाहता ॥३३॥ अशाततम्पयभबलं करोत्यपरापरपो स्वात यते का 


क्रममाणा से रूपान्तर की जाती हुई पदार्थ--वह [वेदवाणी] ( एनम्‌ ) उस [क्षश्रिय] को ( वास्तुम्‌ ) विना 
हिवरे Me त मासी शक्ति, भौर ( पर्याकृता) | घर का, ( श्रस्वगंम्‌॒ ) निर्धनी भ्ोर ( श्रश्रजसम्‌) निवंशो ( करोति ) करती है, वहु 
अनादर से रूपान्तर की गयी ( क्षितिः ) नाण शक्ति है ॥२३॥ [मनुष्य] ( अपरापरखः) प्राचीन भोर भर्वाचीन विना [पुराने शौर नये पुरुप विना] 


वी चुं । णाची विष उदू्ता ॥३४॥ ( भवति) हो जाता है, और (क्षीयते) नाश को प्राप्त होता है ॥४५॥ 

असज्चा पज्ञा गर घ्र यस he ९ र] क] 
ला] नाप मे महा भात [वार मे य एवं विदुषों बराह्मणस्य क्षत्रियो गामादुत्ते ॥४६॥ 

फूट] होती है, वह ( उदh्रियमाणा) उखाड़ी जाती हुई (शुक) शोक भोर (उद्रघृता) पदार्थ--( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय ( एबम्‌ ) ऐसे ( बिदुयः ) जानकार 


उलाड़ी गयो ( झाशोषिंषः ) फण में विप वाले [सांप के समान] है ॥३४॥ (ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मचारी की [ हितकारिणी ] ( गाम्‌ ) वेदवाणी को ( घ्रादत्ते ) 
छीन लेता है ॥४६।। 


अभूंतिरुपहियमांणा प्रांभूतिरुपहृता ॥२५॥ छुन सूक्तम्‌ ॥५॥ धतं [६] 


४ ४ छीनी जाती हुई [वेदनिरोधक 
। २ ख ह वाणी घोर (240 ) छीन ली गयी (परा- - [६] ४७--६१ ॥ ४७, ४९, ५१--५२, ५७--५९, ६१ प्राजापत्या- 
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भूक) पराजय [हार] होती है ॥३श॥ जि उ ont Bs बृहती; ५४, ५५ आजापत्योष्पिक ; 
अ» शबः कः पिश्यमाना शिभिदा पिशिता है लक क्षिप्र वे तस्णाहनने ग्रघाः कुवत ऐलबम्‌ ॥४७॥ 
व पदार्य बह [वेदवाणी] ( पिश्यमाना ) खण्ड खण्ड को जाती हुई | पदार्य--( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र (बे) निश्चय करके ( तस्य ) उस [ वेदनिन्द' 
5 ह : ) क्रोध करत हुए ( शर्वः) हिसक [पुरुप के समान], और पदार्य--( किप्रम्‌ ) शीघ्र (वे, पे क] 
> | शिल jr क्षिमिदा { ह कर्म नाश करने बाली होती सारी ) मार डालने पर (गृध्राः) गिद्ध रादि (ऐलवम्‌) कलकल शब्द (कुचंते) 
शू ॥३६॥ 


श्षिप्रं बे तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनोराध्नानाः 


पाणिनोर॑सि छुर्बाथांः पापमेलवम्‌ ॥४८॥ 

पदा्य--( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( वे ) निश्चय करकं ( तस्य ) उस [वेदनिन्दक] 
के ( झादहनं परि ) दाह स्थान के आस पास ( फेशिनो: ) लम्बे केशों वाली स्त्रियाँ 
(पाणिना) हाथ से ( उरसि ) छाती ( भ्राध्नानाः ) पीटती हुई और ( पापम्‌ 
ग्रणुभ ( ऐलबम्‌ ) विलाप ध्वनि ( कुर्वाणाः ) करतो हुई ( नृत्यन्ति ) डोलती 
हैं ॥४८॥ 


क्षिप्रं यतस्य वास्तुष वृकाः झवत ऐलबस्‌ ॥४६॥ 
पदार्थ (क्षिप्रम्‌) शीघ्र ( वे ) निश्चय करके (तस्य) उस - [ वेदनिन्दक] के 
$) घरों में ( वकाः) भड़िय आदि ( ऐलयम्‌) कलकल शब्द ( कुवते) करते 
I! ४6॥॥ 
क्षिप्रं व तस्य पृच्छन्ति यत्‌ तदासीरदिदं चु ता३दिंत ॥५०॥ 
पवायं-( क्षिःम्‌) णाघ् (बे) निश्चय करक (तस्य) उरा |वेदनिन्दक] के 
बिपय में ( पृच्ट्रन्ति ) लोग पूत हैं“ ( नु ) क्या ( इदम्‌) यह [स्थान] (ताईत 
इति ) बही है, (यत) जा (तत्‌ ) यह ( भ्रासो३त्‌ ) [पहिले | था” ॥५०॥ 


छिन्ष्या च्छिन्धि प्र स्ट्िनष्यपिं क्षापय क्षापय ॥५१॥ 

पदार्थ ( छिन्धि ) तू काट, ( भ्रा च्छिन्धि) काटे जा, (प्र च्छिन्धि) काट 
डाल, ( क्षापय ) नाण कर, ( भ्रपि क्षापय ) विनाश कर ॥५१॥ 

आददानमाङ्गिरसि जक्षज्यमुपं दासय ॥५२॥ 

वदाथं - (प्राङ्भिरसि) हे भ्रद्धिरा !” जज्ञानी परमेश्वर] से उपदेश की गयी 


[वेदबाग्यी ! | ( ध्ाददानम्‌ ) [प । छीनने वाले ( ब्रह्मज्यम्‌ ) ग्रह्मचारियों के 


हानिकारक पर ( उप सादय ) चढ़ाई कर ॥५२॥ 
वशवदेवी झ१च्यसें कृत्या कूरबंजमाइंता ॥४३॥ 
पदाथ--( हि ) क्योंकि ( बेश्वदेवी ) सब विद्वानों का हित करने वाली तू 
विदनिम्दय के लिये] ( कृत्या ) हिंसा रूप और ( कूल्वजम्‌ ) भूमि पर दाह उपजाने 
शा वस्तु रूप ( उच्यसे ) कही जाती है [जव कि तू] ( आवृता ) रोक दी गयी 
हो ॥५३।॥ व 


ओषन्ती समोषन्ती ब्ह्मणो वज्ञः ॥५४॥ 


पदार्थ ( श्रोषम्ती ) जलाती हुई, ( समोषम्तो ) भस्म कर देती हुई, 
क के लिये] ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म [ परमेश्वर ] का ( वस्त: ) वज्ज 
॥श्था 


क्षुरपंबिमृत्युभेत्वा वि घांव त्वम्‌ ॥५५॥ 
पदाथं--[हे वेदवाणी ! ] ( स्वम्‌ ) तू [वेदनिन्दक के लिये] ( क्षुरपति: ) 
आदि की 7] त्वा 
De a नान] » ( मृत्यु: ) मृत्युरूप ( भूत्वा ) होकर 
आ दत्से जिनतां बच इष्टं पत चाश्चिषंः ॥५६॥ 


पदार्य--[हे वेदवाणी ! ] ( जिनताम्‌ ) हानिकारका : 
( इष्टम्‌ ) यज्ञ [भ्ररिनहोत्र, A) कका os 


अवंतिरिश्यमाना निञ््चतिरशिता ॥३७॥ 

पदार्थ--वह [वेदवाणी] ( पश्यमाना ) खायो जानी हुई [वेदनिन्दक के 
लिये] ( प्रवातः) ह चा पर (जा ) खायी गई ( निऋतिः ) महामारी 

होती है ॥३७॥ 

अशिता लोकाच्छिनचि ब्रह्मगवी प्रक्नज्यम॒स्माच्चामृष्माच्च ॥३८॥ ` 

पदार्य--(अशिता) खायो गई ( ब्रह्मगवी ) वदयागा ( ग्रह्मज्यम्‌ ) प्रह्म- 
बारियों के हानिकारक को (भ्रस्मात्‌ लोकात्‌) इस ग से ( च) भोर (अमृष्मात्‌) - 
उस [लोक] से ( च ) भी ( छिनत्ति ) काट डालती है ॥३७॥ 


छन सुक्तम्‌ ॥५॥ ४ [५] ४ 
[१] ३९-४६ ॥ ३९ साम्नी पङ क्तिः! ४० याजुष्यमुप्दप दृप्‌; १, ४६ 
भूरिक्‌; साम्न्यतुष्ट्प; ४२ आसुरी वृहृती; ४३ साम्नी वृहती: ४२ पिगो- 
त्रिकामध्यानुष्टुपु; ४५ आर्षो बृहती । दे 


तस्यां: आहननं कृत्या मे निरांशसनं वलग उष्यम्‌ ॥३६॥ 


र . धहदाय॑--[ तस्याः ) उस [वेदवाणी] का ( भ्राहननम्‌ ) ताड़ना [वेदनिन्दक 
केलिये] ( कृत्या ) हिसा क्रिया, (आशसमनम्‌ ) [उसका] पीड़ा देना (मेनि:) [उसके 
प्र पाड झौर ( ऊबध्यम्‌ ) [उसका] दुष्ट बन्धन ( बलगः) [उसके लिये] दुःख 

र ॥३६॥ 


अस्वगता परिद्धवा ॥४० | 
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है पदार्थ--(परिह शुता ) चुरा ली गई [वेदवाणी] ( भ्रस्वगता ) [वेद निरो- 
- घक के लिये] ल है ४०] ( ]( ) [विद निरो- 


अग्नि! कव्पाद मृत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यांत्ति ।४१॥ 

DE पदार्थ --( ब्रह्मगवी) वेदवाणी ( व्यात्‌ ) मांसभक्षक हर ] 

_____ (भ्रागन:) अग्नि [क डो के 

गा or क हाल 

सर्वात्याददा पर्वा मूलानि बृ्तति ॥४२॥ 

: ४ । [चुरा ली गई वेदवाणी वेद निन्दक के (| 

` उन (पक्ता ) जया को, (पश ) जोड़ों को शोर अनि नहीं को (बल) 

काट देतो है ॥ 

. @छिनित्यस्य पितृबन्धु परां भावयति माद्यन्धु ॥४३॥ 

. _ पदार्य--वह ( दस्य ) इसके ( पितृबन्धु ) पैतृक सम्वन्ध को (छिनत्ति ) 

_ काट देती है प्रोर [इसके] ( मातूबन्धु) मातृक सम्बन्ध को ( पराभावयति) विध्वंस 

कर देती है ॥४३॥ 

. विवाहा ज्ञातीन्त्सवानपि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य 

श्त्रियेणापुंनर्दो यमाना ॥४४॥ 

. पदार्थ--( क्षत्रियेण ) क्षत्रिय कंरके ( प्रपुनदायमाना ) फिर नहीं दी गयी 

ग्रह्मयवो ) वेदवाणी ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक के ( सर्वानू ) सव 
विवाहात ) वाहा और (ज्ञातीन्‌ ) भाई-वन्ुभों को ( शपि ) मी ( क्षापयति ) 
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[सर्वोपकारी फर्म कूप, तड़ाग, घ्राराम, वाटिका ग्रादि], ( च ) प्रौर ( ग्रादियः 
इच्छाओं को ( झा वत्से ) तू हर लेती है ॥५६॥ i) Me 
आदाय जीत जीताय लोकेःऽश्रष्मिन्‌ प्र य॑च्छसि ॥५७॥ 


पदार्थ-- [है वेदवाणी ! ] ( जीतम्‌ ) हानिकारक पुरुष को (प्रादाय) लेकर 
( जीताय) हानि किये गये पुरुष के वश में (श्रमुब्मिनु लोके] उस i में प्त 
समय वा जन्म में]( प्र यच्छसि ) तू देती है ॥५७॥ 


| रीमव |] 
अघ्न्य पदुवीभव ब्राह्मणस्यामिशस्स्या ॥५८॥ 


पदार्य--( भ्रध्न्ये ) हे प्रवघ्य ! [न मारनेयोग्य, प्रवल वेदवाणी] ( झभि- 
स्त्या ) सब झर स्तुति के साथ ( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मचारी की ( बस, ) प्रतिष्ठा 
( भव) हो ॥५८॥ 


मेनिः शरव्यां भवाघादघविंपा भव ।।५६॥ 


पदार्य - [हे वेदवाणी ! ] तू (02 के लिए] (सेनि:] वप्त, (शरव्या) 
वाणविद्या में चतुर सेना ( भव ) हो, भर ( भ्रघात्‌ ) की र के रथ से 
( अघविषा ) महाघोर विपैली ( भव ) हो ॥५६॥ 


अघ्न्ये प्र शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य कताग॑सो देवपीयोरराधसः ॥६०॥ 


पदार्थ (अघ्न्ये) हे अवघ्य ! [न मारनेयोग्य, प्रवल वेदवाणी] ( ब्रह्मज्यस्य) 

ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( कृतागसः) अपराध करने वाले, ( देवपोयोः ) विद्वानों 

क सताते वाले, ( भ्रराघसः ) प्रदानशील पुरुष के ( शिरः ) शिर को (प्रजहि ) 
ड़ डाल ॥६०॥ 


त्वया प्रमूण सुद्तिमग्निद्दतु दुरिचतंम्‌ ॥६१॥ 
पदार्य--[हे वेदवाणी ! ] ( त्वया ) तेरे द्वारा (प्रमूरांम्‌ ) वांध लिये गये, 
( मुदितम्‌ ) कुचले गये “बुश्चिचतम्‌ ) भ्रनिष्टचिस्तन को { झग्निः ग आग ( दहतु) 


, जला डाले ॥६१॥ 


सुक्तम्‌ ॥५॥ [७] 
[७] (६२--७३/ ६२--६४,६६,६८--७० आराजापत्यानुष्ट्प्‌। ६५ गायत्री; 
६७ ग्राजापत्यागायत्री, ७२ आसुरी पङ क्तिः, ७२ प्राजापत्यात्निष्टुप्‌, ७३ 
आसुयु ष्णिक ॥ 
वश्च प्र इश्च सं वुरुच दह प्र दहु सं देह "६२॥ 
पदार्थ--[वेदवाणी ! ] तू [वेदनिन्दक को] (वृश्च) काट डाल, ( प्र बुद्धिच) 
चीर डाल, ( सं वुक्च ) फाड़ डाल, ( दह ) जला दे, ( प्र वह ) फू क दे, (सं दह) 
भस्म कर दे ॥६२॥ 


_ ब्रह्मज्यं देव्यघ्न्य आ मूलांदनुसंदंह ॥६३॥ 


पदार्थ--( देवि ) हे देवी । [उत्तम ग्रुणवाली] ( श्न्ये ) हे श्रवष्य ! [न 
भारनेयोग्य, प्रवल वेदवाणी] ( ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक को ( झा 
सूलात्‌ ) जड़ से ( श्नुसंदह ) जलाये जा ॥६३॥ 


यथोयांद्‌ यमसादुनात्‌ पापलोकान्‌ पराववः ॥६४। 


पदार्थ--( यथा ) जिस से वह ( यमसदनात्‌ ) म्यायगृदद से ( परावतः 
दूर देश वाले ( पापलोकान्‌ ) पापियों फे लोगों [ कारागार आदि स्थानों ] 
( भ्रयात्‌ ) चसा जावे ॥६४॥ 


एवा त्वं देंव्यघ्न्ये अक्नज्यस्य॑ फतांगंसो देवपीयोरराघर्सः ॥६४५॥ 


पदार्थ--( देवि ) हे देवी ! [उत्तम गुणवाली], ( भ्रथ्य्ये ) हे प्रवध्य ! , 
[न मारने योग्य, प्रवल वेदवाणी ( त्यम्‌ ) तू ( एवं ) इसी प्रकार ( ब्रह्मज्यस्य ) 
ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( कृतागसः ) अपराध करने वाले, (देवपीयो: ) विद्वानों 
के सताने वाले, ( भ्रराघसः ) प्रदानशील पुरुष के ॥६५॥ 
बजेण श॒तप॑वंणा तीएणेन॑ थुरसृष्टिना ॥६६॥ 
` पदाथ--( शतपर्वणा ) रुंकड़ों जोड़ वाले, ( तीक्णेन ) तीवण, ( क्षुरभु- 
ष्टिना ) छुरे की-सी घारवाले ( बस्त्रेण ) सञ्च से ॥६६॥, 
प्र स्कन्धान्‌ ग्र शिरों जहि ॥६७। 
पदार्थ--( स्कन्धाच्‌ ) कन्धों मरौर ( शिरः ) शिर को ( प्र प्र जहि ) तोड़ 
तोड़ दे ॥६७॥ 
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचम यवि वेव ॥६८॥ 
पदार्थ--( स्य ) उस |वेदविरोधी] के (लोमानि) लोमों को ( सं छिन्धि) 
काट डाल, ( श्रस्य ) उसकी ( त्वचम्‌ ) खाल ( वि वेष्टय ) उतार ले॥६८॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावांन्यस्य सं बृह ॥६९॥ 
पवार्थ-( ग्रस्य) उसके (मांसानि) मांस के टुकड़ों को (शातय) वोटी-वोटी 
कर दे, (ग्रस्य) उसके (स्नावानि ) नसों को (सं वृह) एंड दे ॥६९॥ 
अस्थींन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निज हि ॥७०॥ 
पदार्य--( ग्रस्य) उसकी ( श्रस्थोनि ) हड्डियां ( पीडय ) मसल डाल, 
( भ्रस्य ) उसकी ( मज्जानम्‌ ) मींग ( निर्जेहि ) निकाल दे ॥७०॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि श्रंथय ॥७१॥ 
पदार्य--( भ्रस्य) उसके ( सर्वा ) सब ( अङ्गा ) भड्धों भोर ( पर्वाखि ) 
जोड़ों को ( वि भयय ) ढीला करदे॥७१॥ 
अिरेंनं क्रव्यात्‌ पृथिव्या चुंदताशचुदोंषतु वांयुरन्त- 
रिक्षान्महुतो च रिस्णः ॥७२॥ 
पदार्थ--( फब्यात्‌ ) मांसभक्षक [शवदाहक] ( अग्निः ) भ्ररिन 
इस [वेदनिन्दक] (पृथिव्याः) पृथिवो से ( नुदताम्‌ ) न भर ण 
झोषतु ) जला डाले, ( यायुः ) वायु ( महृतः ) बड़े ( वरिम्शः ) विस्तार ( भ्रन्त 
रिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से [वेसा ही करे] ॥७२॥ 
सूर्यं एनं दिवः प्र णुंदतां न्योपतु ॥७३॥ 
पदा्थ--( सूर्य: ) सूर्य ( एनम्‌ ) इसको (दिवः) प्रकाश से (प्र ञुदताम्‌) 
ढकेल देवे भर ( नि र ) गिराकर जला देवे गा I , ध्य 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
इति द्वादञ्ञं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ` 


त्रयोदशं काण्डम्‌ 


एन सुक्तम्‌ ॥१॥ Ls 
१-६० ब्रह्मा । अध्यात्म रोहित्ादित्य देवते ( ३ मरुत्‌, २८-२१ भग्नः; 
३१ वहुदेवत्या ) । त्रिष्ट्पु; ३-५ ९, १२, १५ जगती ( १५ अतिजागत- 
गर्भा ); ८ भुरिक्‌; १७ पञ्चपदा ककुम्मती जगती; १३ अतिशाक्वरयर्भा- 


तिजग्रती ( १८ परशाक्वरा भुरिक्‌, १९ परातिजागता ); २१ प्रार्पो निचुद्‌- 


प्रथमोऽनुवाकः 
पदार्य--( वाजिन्‌ ) हे वलवान्‌ ! [ सेनापति दे - 
सूनृतावत्‌ ) सुनीति से युक्त ( इदम्‌ ) इस ( राष्ट्रम्‌ र ee 

प्रवेश कर। ( यः ) जो ( रोहितः ) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्‍वर 

ल अन्त: ) प्रजाओ्रों के भीतर है, भौर ( यः ) नि [ पार ] ने ( इवम्‌ 
कया ह, वह्‌ [पर- 
मेश बड़े पोष 
स i ( न ) अ कग, (त) वषः (रत्य) सद 


गायत्री; २२, २३, २७ प्राकृताः, २६ विरादपुरोष्णिकू; २८-३० ( २८ 
भुरिक्‌ ), ३२, ३६, ४० ४५-४८ अनुष्टुप्‌; ( ५२-५५ पस्यापंक्तिः; ५५ 
ककुम्मती बृहतीगर्भा, ५७ ककुम्मती /, ३१ पञ्चपदा ककुम्मतो शाववर- 
यर्भा जगतो; ३५ उपरिष्टाद्‌ वृहृती; ३६ निचन्महा वृहृती; ३७ परशाक्वरा 
विराडति जग्रती; ४२ विराड जगती; ४२ विराण्महाबुहृती; ४४ पुरोष्णिक्‌; 
५९, ६० गायत्री । 


देहि वाजिन्‌ यो अप्स्वन्तरिदं राष्ट्र प्र विश सुनुतावत्‌ । 
यो रोहितो विशवमिदं ज॒जान स त्वां राष्ट्राय सुस्त विमत ॥१॥ 
०«५०५०००००००००००००५००००६०७००००७७०७७०००७७५७००७७७७०००७०००७७७०००७००००७०००७००५०७०००००००००००००००००००००-७«०-७०००« र » ८ - ग - क न 
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उद्घाज आ गन्‌ यो अप्स्व!न्तविश आ रॉड त्वद्योनयो याः | 
सोमं दधांनोऽप ओपंघोगोशचतुष्पदो विपद आ वशयेह ॥॥॥ 
घृ ( वाज: ) वह बलवान्‌ [ परमेश तमता से (श्रा 
पदार्थ--( व न्‌ [ ® यशी { अ म से (घ्रा 
) 


द (यः) जो : 
Cheerleader णी, 


E विइवम्‌ ) विशव [ जगत्‌ ] ( जजान ) उत्पन्न सः) 
दोनधः ) तुझ से मेल रखनेवाली हैं। i सोमम्‌ ) ऐश्वर्य, 


२०६ 
Weer डड 
झोषधियों [ अन्न, सोमलता भादि 


खतुष्पदः गी प्रौर ( द्विपदः ) दोपायों को (इह ) य 
करता इमा ( मा i ) प्रवेश करा ॥२॥ र 
यमुग्र कतः एदिनमातर इन्द्रेण युजा प्र सणीत त्‌ | 
` या वो रोहितः शृणवत्‌ सुदानवस्त्रिषप्तासों मरुतः स्वादुसंधुदः॥२॥ 
घं —( प॒दिनिमातरः अनेयोग्य वेदवाणी का माता-समान मान 
नलेन (जा ) प्रचंड [ प ) श्र लोगो ! ( यूयम्‌ ) तुम ( इन्द्रे ) बड़े 
९ मित्र के साथ ( शत्रन ) शत्रुओं को ( प्र मुशीत ) 
मार डालो। ( सुदातवः ) हे बडे | ( ब्रिषप्तासः ) हे तीन [कर्म, उपासना 
:>__ झौर त के साय सात [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नासिका, मन भोर 
ह. को ( स्वादुसंमुदः ) हे भोजनयोग्य भ्रन्न में मिलकर भनन्द पाने वाले ! 
मरुतः ) हे शूर पुरुषो ! ( रोहितः ) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्वर ] 
बः ) तुम्हारी [ प्रार्थना | ( आ ) सब प्रकार ( शुखवत्‌ ) सुने ॥ ३॥ 


रहों ररोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनोंनां जजुषांमुपस्थम्‌ । ` 
ताभिः संरच्धमर्व॑विन्दन्‌ पड्वीर्गातुं पश्यन्ति राष्ट्रमाहाः । ४॥ 


| पदार्थ--( रोहितः ) सव के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर | ने ( रुहः ) 
ह की सामग्रियों को ( सरोह ) उत्पन्न किया, भोर ( जनीनाम्‌ ) उत्पन्न करने 
| की शक्तियों का ( गर्भ: ) [ आधार वह परमेश्वर ] ( जनुषाम्‌ ) उत्पन्न होनेवाले 
पदार्थों को ( उपस्यम्‌ ) गोद में ( घ्या दरोह ) चढ़ गया । ( तार्मि: ) उन [ उत्पन्न 
करने वाली शक्तियों ] से ( संरब्धम ) मिले हुए [ उस परमेश्वर ] को ( षट्‌ ) 


FS heme minds ian fester ipre 0000०-१”/५० जार 


| 
| , नीचे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ] ( उर्बो: ) चौड़ी [ दिशाओं | 
| ने Che ) पाया है, ( यातुम्‌ ) मार्ग ( प्रपश्यन्‌ ) प्राग 
' देखते हुए उस [ परमेश्वर ने ] ( इह ) यहां पर ( राष्ट्रम्‌ ) अपना राज्य ( झा ) 
| सब भ्रोर से ( झहा: ) प्रज्ञीकार किया है ॥४॥ 

र 


आ ते राष्ट्रमिह रोहितोःहार्षीद्‌ व्यांस्थन्सुधी अभयं ते अभूत्‌ । 
तसतं ते द्यावांएथिवी रेवतीभिः कामे दुहाथामिह् शकवरीमिः ॥४॥ 


) पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( रोहितः ) सवका उत्पन्न करने वाला [ पर- 
' मेखर] (ते) (सम ) राज्य को ( इह ) यहां [संसार में] (प्रा प्रहाषोंत) 
 ज्ञायाहै i र उसने ( मघः ) हिंसक [ न को ( वि झस्यत्‌ ) गिरा दिया 
है, (ते) तेरे लिये ( प्रभयम्‌ ) समय ( प्रभत ) हो गया है। ( तस्मे ते ) उस 
तेरे लिये ( द्याव।पृथिवी ) सूर्य ओर पृथित्री दोनों ( रेवतीभिः ) घन वाली 
 (शावरोभिः) शक्तियों के साय (कामम्‌) कामना को ( इह) यहाँ [ इस राज्य में ] 
बुहायाम्‌=०==ताम्‌ ) पूरी करें ॥५॥ 


रोहितो यावाइथिबी जंजान तत्र तन्त परमेष्ठो ततान । 


' तत्र शिश्षियेष्य एकपादोऽद्दद्‌ द्यावांएथिवी बलेन॥६॥ 
र पदार्य--( रोहितः ) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] ने ( द्यावा- 
| यु ) सूर्य मरौर परथिवी को ( जजान ) उत्पन्न किया, ( तत्र ) उस में ( पर- 
ष्ठो ) सब से ऊंचे पदवाले [ उस परमेश्वर ] ने ( तन्तुम्‌ ) तन्तु [ सूत्रात्मा 
वायु ] को ( ततान ) फैलाया । ( तत्र ) उप्तमें घ्नः ) वह भजन्मा ( एकपादः ) 
एक डग वाला [ सब जगत्‌ में एकरस व्यापक | ( शिक्षिये ) उहा, उसने ( द्यावा- 
दृधी) सूय्पं और पृथिवो को ( बलेन ) अपने बल से ( अट्‌ हत्‌ ) हृढ़ किया ॥।६।। 
रोहितो थाबांग्रथिवी अइत्‌ तेन॒ स्व॑ स्तमितं तेन॒ नाकः । 

. _ेतरान्तरि्षं विमिता रजाँसि तेनं देवा झमरतमन्व विन्दन्‌ ॥७॥ 
हा पदाये--( रोहितः ) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] ने ( द्यावा- 
___ वृथिदी ) सूर्य भोर भूमि को ( अवृ हत्‌ ) दृढ़ किया, ( तेन ) उसी द्वारा ( स्वः ) 
सामान्य धूह [ ] ( स्तभितम्‌ ) थांभा गया है, ( तेन ) उसी द्वारा 
 ( नाक: ) विशेष मुख [ निःधेयस मोक्ष सुख, थाँभा गया है ]। (तेन ) उसी के 
दरारा ( प्रन्तरिश्षम्‌ ) अन्तरिक्ष भोर ( रजांसि ) सव लोक ( विमिता ) माप डाले 
गये हैं, ( तेन ) उस से हो ( देवाः ) विद्वानों ने ( अमृतम्‌ ) प्रमरपन [ उत्साह्‌- 
` वर्धक मोक्षसुख | ( प्रनु ) निरन्तर ( भ्रविन्दन्‌ ) पाया है ।७॥ 
__ वि रोहितों असद्‌ विश्वरूपं समाझुवाणः प्रहदी रुहश्च । 

. ७ थे ॥ मंहिम्न >) i || घतेनं 

दिवे रूढदा महता महिम्ना सं त राषटरमनक्तु पयसा घृतेन ॥८॥ 
2258 पदार्थ--( रहः ) सृष्टि की सामग्रियों ( व) भोर ( प्रदहः ) सृष्टि की 
वस्तुओं को ( समाळुर्वाणः ) एकत्र करते हूर ( रोहित: ) सब उत्पन्न करने वाले 

| परमेश्वर | ने ( विश्वख्पम्‌ ) जगत्‌ के रूप को ( वि अम॒दात्‌ ) विचारा, वह 
.( परमेश्वर ) ( महता ) भपनी विशाल ( महिम्ना ) महिमा से ( दिवम्‌ ) विजय 
को इच्छा में ( रूढा ) ऊंचा होकर ( ते ) तेरे ( राष्ट्रम ) राज्य को ( पयसा ) 
अन्न से भौर ( घृतेन ) जल से ( सम्‌ भ्रनकतु ) संयुक्त करे ॥८॥॥ 
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ज्यन 


और ( याः ) गौ भादि को ( दघानः ) भारत यास्त रुह प्ररद्दो यास्त आरुहो याभिरापणाति दिवमन्तरिक्षभ्‌ । 


तासां ब्रह्मणा पयसा वाइधानो विशि राष्ट्रे जांग्रहि रोहिवस्य ॥&॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( याः ) जो ( रुहः ) ष्ट की 
सामग्री झोर ( प्ररहः ) सृष्टि की वस्तुएं हुँप्रौर ( याः) जो (ते)तेरेलिये ` 
झारहः ) सृष्टि की स्थितियाँ हैं, ( याभिः ) जिनसे ( दिवम्‌ ) झाकाश ओर 
झन्तरिक्षम्‌ ) म्रन्तरिक्ष को ( ्ापृणासि=०-ति ) सब शोर से वह [ ईश्वर ] 
भरता है। ( तासाम्‌ ) उनके (ब्रह्मरा/) अन्न झोर ( पयसा ) जल से (वावघानः) 
बढ़ता हुआ तू ( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] के ( राष्ट्रो ) 
राज्य में ( विक्रि ) प्रजा पर ( जागृहि ) जागता रह्‌ ॥९॥ 


यास्ते विश्वस्तपंसः संबभुर्बत्सं गायत्रीमनु ता इहार्गु! । 
तास्त्वा विशन्तु मन॑सा शिवेन संमांता बत्सो अभ्येतु रोहिंतः ॥१०॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( याः ) जो ( विश्ञः ) प्रजायें (ते ) तेरे लिये 
तपसः ) ऐश्वर्यरूप [ परमेश्वर ] से ( सबभूवुः ) उत्पन्न हुई हैं, ( ताः ) वे सव 

। वत्सम्‌ ) बड़े उपदेशक [ परमेश्वर ] और ( गायत्रीम्‌ अनु ) 'पुजायोग्य वेदवाणी 
के पीछे पीछे ( इह ) यहाँ ( घ्रा अगुः ) आई हैं । र ताः ) वे सव ( शिवेन ) तेरे 
झानन्दकारी ( मनसा ) मनन से . ( स्वा ) तुम में ( झा विशन्तु ) प्रवेश करें, 
( संमाता ) समान माता [ जननी ] ( वत्सः ) बड़ा उदेशक ( रोहितः ) सब का 
उत्पन्न करनेवाला [ परमेश्वर ] ( अभि ) सव शोर से ( एतु ) प्राप्त हो ॥१०॥ 
झर्ष्दो रोहितो अधि नाके अस्थाद विश्‍वां रूपाणि जनयन्‌ युवां 
क॒विः । तिग्मेनाग्निजर्योतिंषा वि भांति ततीय चक्र रज॑सि 
प्रियाणि ॥११॥ 

पदार्थ--( युवा: ) वलो, ( कविः ) ज्ञानी ( रोहितः ) सब का उन्पन्न 
करने वाला [ परमेश्वर ] ( विवा ) सब ( रूपारि ) रूपों [ सृष्टि के पदार्थों ] 
को ( जनयचु ) उत्पन्न करता हुम्रा ( नाके ) मोक्ष सुख में ( धि ) अघिकारपूवंक 
( ऊर्ध्वः ) ऊंचा होकर ( ध्रस्थात्‌ ) ठहरा है । (झग्नि:) प्रकाशस्वरूप [प रमेश्वर] 
( तिग्मेन ) तीक्ष्णः ( जयोतिषा ) जयोति के साय ( वि) दिविध प्रकार ( भाति ) 
चमकता है, उसने ( तृतीये ) तीसरे [ रजोगुण भोर तमोगुण से भिन्न, सत्त्व | 
( क ) लोक में [ वतमान हो कर ] ( प्रियाणि ) प्रिय वस्तुओं को ( चक्क ) 
बनाया है ॥११॥ 


सहसंशरद्वो इप॒भो जातवेदा घताइंतः सोमंएष्ठः सुवीरः | मा मां 
हासीन्नाथितो नेत्‌ रवा जहानि गापोषं च मे वीरपोषं च घेहि ॥१२॥ 


पदार्य--( सहर्रश्य हः ) वड़े तेजवाला, ( वृषभः ) महाशक्तिमान्‌, ( जात- 
म ) वेदों i उत्पन्न करनेवाला, ( घृताहुतः ) प्रकाश का देनेवाला, ( सोमपृष्ठः) 
ऐश्वर्य का सींचने वाला, ( सुवीरः ) वड़ा वीर ( नाथितः ) प्रार्थना किया गया 
[ परमेश्वर ] ( मा ) मुझको ( मा हासीत्‌ ) न छोड़े। (त्वा) तुर्की (न 
इत्‌ ) कभी नहीं ( जहानि ) में छोड, ( मे मुझको ( गोपोषम्‌ ) विद्याझो की 
वृद्धि च च ) झौर ( वोरपोपम्‌ ) बीरों की पुष्टि ( घेहि ) दान कर ॥ १ शा। 


रोहितो यज्ञस्य जनितो मुख च : देताय वाचा श्रोत्रेंग मन॑सा 
जुहोमि । रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमानाः स मा रोहे! सामित्ये 
रॉहयतु ॥१३॥ 7 


पदार्थ--( रोहितः ) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्वर ] ( यज्ञस्य ) 
यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरण शोर दान व्यवहार ] का ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला 
(च) और ( मुखम्‌ ) मुख यालया ] है, ( वाचा ) वाणी से, ( श्रोत्रण ) 
श्रवण से ओर ( सनसा ) मन से ( रोहिताय ) सव के उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर 
की सेवा ] के लिये ( जुहोमि ) मैं भोजन करता हैँ । ( सुमनस्यमानाः ) शुभचिन्तक 
( देवा: ) विजय चाहनेवाले लोग ( रोहितम्‌ ) सव के उत्पन्न करनेवाले [परमेश्वर 
को ( यन्ति ) प्राप्त होते A सः ) वह [ परमेश्वर | ( मा ) मुझको ( रोहैः 
So के साय ( सामित्ये ) समिति [ सङ्गति ] के लिये ( रोहयतु ) ऊंचा 
॥।१३॥ 


रोहितो यज्ञं च्यंदधाद्‌ विदवकमण तस्मात्‌ तेजांस्युप मे मान्यागु! । 


वोचेय ते नामि झुवनस्याधि मञ्मनिं । १४॥ 


पदार्य--( रोहितः ) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] ने 
यज्ञ [ उयो व्यवहार ) को [ विश्‍वकमंणे ] र यी में प्या | या र 
लिये ( चि ्दघात्‌ ) उत्पन्न किया है, ( तस्मात्‌ ) उस [ परमेश्वर ] से (इमानि) 
ये सब ( तेजांसि ) तेज ( सा ) मुझको ( उप ) समीप से ( भ्रा प्रगुः ) प्राप्त 
इए हैं। [ हे परमेश्‍वर ! ] ( ते) तेरे ( नाभिम्‌ ) सम्बन्ध को ( भुवनस्य ) 
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संसार के ( मज्मनि ) बल के भीतर 
अतलाऊ ॥ १४।। 


आ स्वां रुरोद दृहुत्यशत पड्क्तिरा कङुष वर्चसा जातवेदः । आ 
त्वा रुरोहोष्णिह्दाक्षरो वषट्कार आ त्वा रुरोइ राहितो रेत॑सा 
सद्द ॥ १५॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध ज्ञानवाले पुरुष ! ( त्वा 
विशाल विद्या-ने ( उत ) भोर ( पङ्क्तिः ) कीरिं मे ( ) Re पदन) 
( ककुप्‌ ) सुख फंलाने वाली शोभा ने ( वचसा ) प्रताप के साथ ( भ्रा) सब भोर 
से ( दरोह ) ऊंचा किया है। ( त्वा ) तुमको ( उष्णिहाक्षरः ) बड़ी प्रीति 
से फैलने वाले, ( ययद्कारः ) दानव्यवहार ने ( झा ) सब भोर से ( रुरोह ) ऊँचा 
किया है। भोर ( त्वा ) तुझको ( रोहितः ) सव के उत्पन्न करनेवाले [परमेश्वर] 
ह ( धी सह ) पराक्रम के साथ ( झा ) सब प्रकार से ( ररोह ) ऊंचा किया 
॥१५॥ - 


अयं व॑स्ते गभ पृथिव्या दिवे वस्तेऽयमन्तरिक्षम्‌ । 
. अयं इष्नस्यं विष्टपि स्वर्लोकान व्यानशे । १६॥ 


पदार्थ--( अयम्‌ ) यह [ परमेश्वर ] ( पृथिव्या: ) परथिवी के ( गर्भम्‌ ) 
गमे [ उदर ] को ( वस्ते ) ढकता है, ( अयम्‌ ) यह ( दिवम्‌ ) आकाश भोर 
( अन्तरिक्षम्‌ ) ग्नन्तरिक्ष को ( वस्ते ) ढकृता है। ( अयम्‌ ) यह ( ग्रघ्नस्य ) 
नियम है ( बिष्टपि ) झाश्रय पर ( स्वः ) सुख से (लोकात्र) लोकों में (वि झानशे) 
व्यापा है ॥१६॥ 


वाचस्पते एथिवो न॑ः स्योना स्योना योनिस्तरपां नः सुशेवां। इहेव 
आणः स॒ख्ये नों अस्त तं त्वां परमेष्ठिन्‌ पर्यग्निरायुंषा वच॑सा 


दघातु ॥१७॥ 

पदार्थ--( वाचः पते) हे वेदवाणी के स्वामी [ परमेश्वर ! | (> ) 
हमारे लिये ( पृथिवी ) पृथिवी ( स्योना ) सुखदायक, ( योनिः ) घर ( स्योना ) 
न श्रौर ( तल्पा ) खाट ( नः) हमारे लिये ( सुशेवा ) बड़ी सुखदायक 
होवे ] । ( इह एव ) यहां ही [ इसी मनुष्य-जन्ममें ] ( प्राः ) प्राण [ जीवन 
वायु ] ( नः ) हमारी ( सख्ये ) मित्रता में ( शस्तु ) होवे, ( परमेष्ठिन ) हे वड़े 
ऊँचे पद वाले [ परमेश्वर ! ] ( तम्‌ प्वा ) उस तुझको ( अग्नि: ) ज्ञानवान्‌ [ यह 
पुरुष ] ( झायुषा) भ्रायु के साथ और ( वर्चसा ) प्रताप के साथ ( पारि ) सब भोर 

से ( दधातु ) घारण करे ॥ १७॥ 


वार्चस्पत ऋतवः पच ये नौ वश्वकपणाः परि ये संवभूबुः । इहैब 
प्राणः स॒ख्ये नों अस्त तं त्वां परमे प्टिन्‌ परि रोहित आयुंषा बर्चसा 


दघातु ॥१८॥ 

पदार्थ--( वाचः पते) हे वेदवाणी के स्वामी [ परमेश्वर! ] (येये) 
जो ही ( पञ्च ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश पाँच तत्त्वो से संवन्ध 
घाले वसंत भ्रादि छह ] ( ऋतवः ) ऋतुए (नो र हम दोनों [ प ]के 
लिये ( वंइवकमंणाः ) सव कमा त्त ( hs ब श | ल पतव) 
प्राप्त ॥ एव ) यहां ही [ इसी मनुष्य : 
[ त (न: ) (नारी ( सख्यं ) मिश्रता में ( भ्रस्तु ) होवे, (परमेष्ठिन्‌) 
हे बड़े ऊँचे पदवाले [ परमेश्वर ! ] ( तम्‌ त्वा ) उत तुझका ( रोहितः ) उत्पन्न 
हुआ [ यह मनुष्य ] ( आयुषा ) प्रायु के पाभ ग्रौर ( बचंसा ) प्रताप के साय 
( परि ) सव झोर से ( दघातु ) धारण करे ॥१८॥ 


वार्चरपते सौमनसं मन॑श्च गोष्ठे नो गा जनय॒ योनिषु प्रजाः । इददैव . 

न | [| ५] 
ग्राणः सुख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ पयेहमायुंपा वचसा 
दधामि ॥१६॥ 


चित्तकता, ( मनः ) मनन, ( याः ) बाणियों ( च ) प्रौर ( प्रजाः ) प्रजाओों 


( अधि ) ग्रधिकारपूर्यक ( योचेयम्‌ ) में | 


तुष्य ] 
( वा ) प्रताप के a (पारि ) सब ओर से (दघामि ) धारण करता हूँ ॥ १६० 
परि त्वा घाद सबिता देवो अग्निरवचेसा सित्रावरुणावमि सवां । 


सर्वा थरांतोरवक्रामन्नेहीदं राष्ट्रपकरः सूतुतांबत्‌ ॥२०॥ 
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पदार्य-- [ हे परमेश्वर ! ] ( सथिता 
( भ्रग्निः ) अग्नि [ सूय्यं आदि ] ने ( बसा ) तेज 
तुमको ( परि ) सव भ्रोर से ( घात्‌ ) घारगा किया 
प्रोर पान वायु ने ( त्या ) तुको ( अभि ) सब झोर 
[ हे सेनापते राजन्‌ ! ] ( सर्वा: ) सब ( झ्रातीः ) वरी दलों को ( अवक्रामन्‌ } 
लतियाता हुमा तू ( भ्रा इहि ) भा, (इदम्‌ राष्ट्रम्‌) इस राज्य को तू ने (सूनृतावत्‌ 
सुन्दर नीतिगुक्त ( प्रकरः ) बनाया है ॥२०॥ 


यं त्वा एपती रथे प्रष्टियहति रोहित । शुभा यांसि रिणन्तर्पः ॥२१॥ 
पदार्य--( रोहित ) हे सबके उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ! ] ( यम्‌ 
त्वा ) जिस तुझको ( प्रष्टिः ) प्रश्‍न योग्य ( पृथती ) सींचनेवाली [ प्रकृति ] 
( रय ) रमण योग्य [ संसार | में ( बहति ) प्राप्त होती है। वह तू ( घ्रपः ) 
वा ( शुभा ) शोभा के साय ( रिखत्र ) चलाता हुआ ( यासि) चलता 
अलुब्रता रोहिणी रोहितस्य सरिः सुवर्णों इहुती सुबचों! | तया 
वार्जान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः एतना अभि ष्योम ॥२२॥ 
पदार्थ--( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] की ( पझनु- 
ग्रता ) भाज्ञा में चलनेवाली. ( रोहिणी ) उत्पत्ति शक्ति [ प्रकृति ]( सुरिः ) प्रेरणा 
करने वाली, ( सुवर्णा ) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार योग्य, ( ब्रहती ) विशाल भौर 
( सुवर्चाः ) बहुत भनन्नवाली [ वा बहुतं चमकीली ] है। ( तया ) उस [ प्रकृति ] 
के द्वारा ( विश्वरूपाग्‌ ) सव प्रकार के ( वाजान्‌ ) बलों को ( जयेम ) हम जीत, 


( तया ) उस [ प्रकृति ] के हारा ( विश्वाः ) सव ( पुतनाः ) संग्रामों को ( अभि 
ष्याम ) हम परास्त करें ॥२२॥। 


इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासो पन्थाः पृष॑ती येन यातिं। 


प्राण 
J] 


श ) सींचनेवाली [ प्रकृति 
का २९ २ ०२ क य त 


खर्यस्याठवा हर॑यः केतुमन्तः सदा वहन्त्यसृतांः सख रथस्‌ । 
'घृतपावा रोहितो प्राजंमोनो दिव देवः पृषेतीमा विवेश ॥२४॥ 


पदार्थ--( सूर्यस्य ) सव के चलाने वाले [ परमेश्वर ] के (प्रदाः) व्यापक 
( केतुमन्तः ) विज्ञानमय ( झमृता: ) अमर [ अविनाशी था पुरुपार्थी ] ( हरयः ) 
स्वीकार योग्य गुण ( रथम्‌ ) रमणयोग्य संसार को ( सुझम्‌ ) सुख से ( सदा ) 
सदा ( वहन्ति ) ले चलते हैं । ( घृतपावा ) संचन सामथ्यं | वद्धि ] की रक्षा करने 
वाले ( भ्राजमानः ) प्रकाशमान ( देवः ) ज्ञानवान्‌. ( रोहितः ) सब को उत्पन्न 
करनेवाले [ परमेश्वर ] ने ( दिवम्‌ ) व्यवहार कुशल ( पुपत्तीम्‌ ) सींचने वाली 
[ प्रकृति ] में ( झा विवेश ) प्रवेश किया है ।॥२४॥ 


यो रोहितो इप॒भस्तिग्मशञज्गः पर्यग्नि परि सूयं बभूवं। यो विष्टम्नाति 
पृथिवीं दिव च तस्मांद्‌ देवा अघि सृष्टो: सुजन्ते ॥२५॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( वषभः ) महाशक्तिमान्‌ (तिम्मश्वङ्गः) तीव्र तेजवाले 
( रोहितः ) सव के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] ने (प्रग्निम) रिन को (परि) 
सब ग्रोर से और ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं फो ( परि ) सव ओर से ( बभूव ) प्राप्त किया 
है। ( यः) जो [परमेश्वर] ( पृथिबोम्‌ ) पृथियी ( च ) ग्रोर ( दियम्‌ ) प्राकाञ 
को ( विष्टम्नाति ) विविध प्रकार थांभता है, ( तस्मात्‌ ) उसी [ परमेश्वर ] से 
( देवाः ) दिव्य नियम ( सृष्टो: ) मृष्टियों को ( श्रषि ) अधिकार पूरक (सूजन्ते) 
उत्पन्न करते हैं ॥२५॥ 


रोहितो दिदमारंदन्महतः पर्यर्णवात्‌ । सी ररोह रोहितः रुहः ॥२३॥ 


पदार्य--( रोहितः ) सव के उत्पन्न करने वाले L परमेश्वर ] ने ( महतः ) | 
विशाल ( भ्ररंबात ) समुद्र [ अगम्य सामथ्यं ] में से (दिवम्‌) व्यवहार को (परि) 
सब ओर से ( घा भ्ररहत्‌ ) प्रकट किया है । ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने वाले 
[ परमेश्वर ] ने ( सर्वाः ) सब ( रुहः ) उत्पन्न करने की सामग्रियों को (दरोह) 
उत्पन्न किया है । ह , 
वि मिंमोष्य पयस्वतीं घुताचीं देवानां घेनुरनंपसपरणेषा । सि 
इद्रः सोमं पिवतु क्षमा! अस्त्वग्निः प्रस्तौतु वि सर्घो चुद्स्व । २७॥ | 
पदार्थ--[ हे बिन्‌ ! | ( पयस्यतीम्‌ ) उत्तम भ्रन्नवाली घ्रौर (घुताचौम्‌ ) विट 
जल पह यका ध्य ] को ( वि) विविध प्रकार ( मिमोष्व व एषा) | 


SAE 


ये 


भाया कात सकन 
eT 2 


2४ >> 
a 


समिद्धो अग्निः संमिधानों घतइंदों घृताइंतः । 


अभीषाद दिश्वापाडग्निः सपत्नांन्‌ इन्तु ये मर्म ॥२८॥ 
पदार्थ--[ जंसे ] ( समिद्धः ) प्रकाशमान किया गया झौर ( समिषानः ) 
प्रकाशमान ४) पी गया झो ४ ) घी से बढ़ा 
गान होता इमा (गह ( जाणार सर भोर से जीतने वाला, 
( बिश्बाबाद ) सब को हराने वाला ( भ्ररिनः ) तेजस्वी [ शूर पुरुष ] (सपत्नान्‌) 
' बेरियो को ( हन्तु ) मारे, ( ये ) जो ( मम ) मेरे हैं ॥२८॥ 
हन्त्वेनान्‌ प्र दृहस्वरियों न॑ः पत॒न्यति । 
ऋष्यादाग्निनां वयं सपत्नान्‌ प्र दृहामसि ॥२९॥ 

-- एनान्‌--एनम्‌ ) उसको ( हन्तु ) मारे, ( प्र 
बहतु ) उ Ly यी व ( नः "य पर ( पुतम्यति ) सेना चढ़ाता 
है । ( ऋ्ष्पादा ) मांसमक्षक [ मृतक दाहक ] ( झग्निना ) झरिन से [जैसे, वेसे] 
( बयम्‌ ) हम ( सपत्नान्‌ ) वेरियों को ( प्र दहामसि ) जलाये देते हैं ॥२९॥ 

अवाचोनानबं जददीन्द्र वज्ञे ण बाहुमान्‌ । 
अघां सपत्नांन मामकानग्नेस्तेजोंमिरादिपि ।३०। 
पॅ--( इन्द्र डे ऐश्वर्यवाले | वलवान्‌ भुजाभ्नो 
गा ण eT 
हैक नोहे) आर गिरा । ( अघ ) फिर ( मामकान्‌ ) झपने ( सपत्नान्‌ ) वेरियों को 
| ( प्रग्निः ) अग्नि के ( तेजोमिः ) तेजों से (आ भ्दिषि) मैंने पकड़ लिया है ॥३०॥ 
अग्ने सपत्नानघरान पादयास्मद्‌ व्यथयां सजातम॒त्पिपांन बृहस्पते। 


` इन्दराती मित्रांवरुणोवधरे पचचन्ताम्र तिमन्यूय मानाः ॥३१॥ 


rt 
_ कर सकने योग्य [शत्रु Es ( प्रघरे ) नीचे होकर (पद्यन्ताम) गिर जावें ॥३१॥ . 


उयंससवं देव बयं सपत्नानषं मे जहि । 
अवेनानश्मना जहि ते यन्त्वधमं तमः ॥३२। 


( 
को ( शमना ) पत्थर [ झादि 
लोग ( झघमम्‌ ) बड़े नीचे (तमः) 


वस्सो बिराओों इभो मतीनामा ररोह शुक्रएंष्ठोज्न्तरिष्रस्‌ । 
क __तृतेनाकमम्यंचन्ति बसं ब्रह्म सन्त ब्रह्म॑णा वर्षयन्ति ॥३३॥ 


 परार्य-( वत्सः) उपदेश करनेवाला, ( विराजः ) बड़े ऐश्वर्य वाला, 
(  झुक्पुष्ठः ) वीरता बढ़ानेवाला ( वषभः ) बड़ी शक्तिवाला | पुरुष ] (मतीनाम्‌ 


fr नों के ( भन्तरिक्षम्‌ ) मध्यवती दृष्य पर ( झा करोह ) उचा हुग्रा है। 
'जुदधिमान्‌ लोग SS प ः 
(र व करवाते ” [परमेश्वर ]क्ो स) कर घोर से ( अति 


Fi भर सेवनीय बरे वडे परमेश्वर] को 
_ बेद द्वारा ( बगत) व ति हस है] शा अ) 
दिवे च॒ रोह एथिदों च॑ रोह राष्ट्र च रोह द्रविण च रोइ । 
i ' प्र॒जां च रोहामत च रोह रोहितेन तन्वं!सं स्पशर्व ॥३४॥ 
(च ) निश्चय करके 
विद्या ] को ( रोह ) 
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क भ्थर्वेवेदभाषामाष्ये त्रयोदशं काण्डम्‌ 
. यह ( देवताम्‌ ) विदानों की ( स हला जि ग के} ` प दवा रा्सृतोऽनितो यन्ति इत 
हह ण | हिनो दा र ॥३५॥ 
[बह पुष्प ] ( प्र स्तोतु ) स्तुति करे, तू ( मुघः ) वेरियो को ( वि नुदस्व ) पदार्थ--[हे राजन्‌ ! ] ( ये ) जो ( राष्ट्रभृतः ) राज्यपोपक ( देवाः ) 
र IRS 


विजय चाहनेवाले पुरुष ( म, ) सब के चलानेवाले | परमेश्वर ] को ( अभितः ) 
सब ओर से ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं। ( तेः ) उनसे ( संविदानः ) मिलता हुआ, 
सुमनस्यमानः ) प्रसन्न चित्त ( रोहितः ) सव का उत्पन्न करने वाला [परमेश्वर] 


| ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दधाठु ) पुष्ट करे ॥३५॥ 

उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वइन्त्यष्वगतो हरयस्त्वा बन्ति । 

तिरः संमुद्रमतिं रोचसे ऽणुंबम्‌ ॥३६॥ 

पदार्थे-- मेश्वर ! ] ( त्वा ) तुझ को ( ब्रह्मपुता: ) ब्रह्मानो [ वेद 

वेत्ताभों ] द्वारा a गये ( i ) यज्ञ [ Pus बार | ( र 
उत्तमता | से ( वहन्ति ) प्राप्त होते हैं, ( भ्रष्वगतः ) [ वेद विहित ] मार्ग पर 
चलने वाले ( हरयः ) मनुष्य ( त्वा ) तुझ को ( वहन्ति ) पाते हैं। ( भ्णवम्‌ ) 
जल से भरे ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को ( तिरः ) तिरस्कार करके तू ( ति ) अत्यन्त 
करके ( रोचसे ) प्रकाशमान होता है ॥ ३६ 


रोहिते द्यावांपथिवी अधि शिते वंसुज्ितिं गोजिति संघन] जिति । 
सुहस्त यस्य जनिमानि सप्त चं वोचेये ते नाभिं सुर्वनस्याथि 


मञ्मनि ॥३७ 

पदार्य--( वसुजिति ) निवास स्थानों के जीतने वाले, ( गोजिति ) विद्याम्नों 
के जीतने वाले, ( संघनजिति ) संपूर्ण धन के जीतने वाले ( रोहिते ) सबके उत्पन्न 
करने वाले [ परमेश्वर ] में ( द्यावापुथियी ) सूर्य घ्रौर पृथिवी ( अधि ) अधिकार 
पूर्वक ( भिते ) ठहरे हुए हैं । ( यस्य ) जिस [ परमेश्वर ] के ( सहस्रम्‌ ) सहरू 
[ प्रसंख्य ] ( जनिमानि ) उत्पन्न करने के कर्म ( च ) निश्चय करके ( सप्त ) 
सात [त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन झौर बुद्धि] के साथ हैं, [हे परमेश्वर ! | 
(ते ) तेरे ( नाभिम्‌ ) सम्बन्ध को ( भुवनस्य ) संसार के ( मञ्मनि ) वल के 
भीतर ( झधि ) भ्रधिकारपूर्वेक ( वोचेयम्‌ ) मैं वतलाऊ ॥७॥ 


यश्चा यासि प्रदिशो दिश॑श्च यश्ञाः पशनामुत चर्षणोनाश्‌ । 
यक्षाः एंथिष्या अद्वित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारः ।३८॥ 


पदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] ( यशाः ) यशस्वी तू ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाओं 
(च) और ( दिशञः ) मध्य दिशाम्नों में ( यासि ) चलता है, भोर तू ( पशुनाम्‌ 
पशुओं [ गो सिंह ्ादिकों ] ( उत ) और ( चर्षणोनाम्‌ ) मनुष्यों में ( यज्ञाः 
यशस्वी है । ( अहम्‌ ) मैं ( पथिव्याः ) पृथिवी की ओर ( दित्याः ) भ्रखण्ड वेद- 
वाणी की ( उपस्थे ) गोद में ( यवाः ) यशस्वी होकर (सविता इव ) सब के 
चलाने वाले शुर [ अथवा सूयं ] के समान ( चारः) शोभायमान ( भूयासम्‌ ) 
होऊ ॥३८॥ 


अस्त्र सन्नि वेत्थेतः संस्तानि पश्यसि । 
इतः प॑श्यन्ति रोचनं दिवि सर्य बिपरिचतंघ्‌ ॥३९॥ 


(3 ४ 4 नि 
ह शस ` पे ( व. ] (इस १ क है वि | बा 
व्यवहार में ( ) चमकने वाले ( विपदिचितम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( सूर्यम्‌ ) सब के 


देवो देवान्‌ म॑चयस्यन्तड्चंरस्यणवे। 
समानम ग्निर्मिन्धते तं बिंदु कवयः परें ॥४०॥ 
म मेशवर ! देवः ) र देवान्‌ 
( NN ९ ) उ ] के श चरसि 
तू विचरता है । ( समानम्‌ ) समान [ एकरस ] ( तम्‌ ) उस ( झग्निम्‌ ) ज्ञा 
| परमेश्वर | को ( परे ) बड़े ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( बिदुः ) जानते हैं और 
( इन्धते ) प्रकाशित होते हैं ॥४०॥ 
अबः प्रेण पर एनावरेण पदा व॒त्सं बिअंती गौरुद॑स्थात्‌ । सा 
कद्रीची कं स्विदधं परांगात्‌ कवस्वित इते नहि य्थे यस्मिन्‌ ॥४१॥ 
पदार्थ--( परेश ) दूर स्थान से ( अवः ) इधर झोर (एना) इस (प्रवरेर) 
मान 


ग्रवर [ समीप स्थान 
देनेवाले बा उपदेश कर 


) ) 
सा ) वह [ वेदवाणी (चो किस शोर चलती हुई, ( कं कौन 
गे ( प्रथम्‌ ) रा पर को परा | वे ती 


य 
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) कहाँ पर न्न होती है > % 
"पद सह ( नाह ) नहीं दात दै. | भ्‌) इत [दहर ] 


एकपदी हिपदी सा चतुष्पद्ष्टा पंदो नवपदी चमुर्वी । 
सुहल्ांक्षरा सुदनस्य पदक्तिस्तस्पाः समुद्रा अघि वि क्ष॑रन्ति ॥४२॥ 


. पदार्थ--( सा ) वह | वेदवाणी ] ( एकपदो ) एक [ ब्रह्म ] के साथ 
व्याप्ति वाली, ( द्विपदी ) झे र भूत भविष्यत्‌ | में गतिवाली, ( | ) चार 
[ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ] में अधिकार वाली, ( अष्टापदी ) भ्राठ पद [ छोटाई, 
हलकाई, प्राप्ति, स्वतन्त्रता, बड़ाई, ईश्वरपन, जितेन्द्रियता भ्रोर सत्यसंकल्प, ठ 
ऐश्वर्य | प्राप्त कराने वाली, ( नवपदी ) नौ [ मन बुद्धि सहित दो कान, दो नथने, 
दो आ घोर एक मुख ] से प्राप्तियोग्य, ( सहत्लाक्षरा ) सहस्नों [ भसंख्यात 
पदार्थों में व्याप्ति वाली ( बभूव॒षो ) होकर के ( भुवनस्य) संसार की (पङ्क्तिः 
फैलाव शक्ति है, ( तस्याः ) उस [ वेद वाणी | से ( समुद्राः ) समुद्र [` समुद्ररूप 
सब लोक ] ( प्रधि ) अधिक-प्रधिक ( वि ) विविध प्रकार से ( ) बहते 
हैं ॥४२॥ 


आरोहन्‌ घापसतः प्राव मे वचः ; उत्‌ त्वां यज्ञा 
* ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो इरयस्त्वा वर्ति ॥४३॥ 


पदार्थ ( द्याय्‌ ) प्रकाश के ऊपर ( ग्रारोहन्‌ ) चढ़ता हुआ ( भ्रमतः ) 
प्रमर तू ( मे वचः ) मेरे वचन को ( प्र) भले प्रकार ( श्रव ) सुन । [ हे पर- 
भेश्वर ! ] ( स्वा ) तुझ को (ब्रह्मपूताः ) ब्रह्माग्ों [ वेदवेत्ताम्रों ] द्वारा शुद्ध किये 
गये ( यज्ञाः ) यज्ञ [ संगतियोग्य व्यवहार ] ( उत्‌ ) उत्तमता से ( वहन्ति ) प्राप्त 
होते हैं, ( प्रe्वगतः ) [ वेदविहित ] मार्गे पर चलनेवाले ( हरयः ) मनुष्य (त्वा) 
तुक को ( वहन्ति ) पाते हैं ॥४३॥ 


चेदु तत्‌ ते अमत्य यत्‌ त भ्राक्रमंणं दिवि । 
यत्‌ तें स॒धस्थे पर॒मे व्योमन्‌ ॥४४॥ 


पदार्थ--( भ्रमत्य ) हे भ्रमर ! [ प्रविनाशी परमेश्वर ] ( ते ) तेरे (तत्‌) 
को ( वेद ) में जानता हूँ, (यंत ) जो (ते) तेरा ( ग्राफमरम्‌ ) चढाव 


पद ] में है।॥४४॥ 
र्‌ € ति tN 

सर्यो द्यां सूये पृथिवीं खयं आपोऽति पश्यति । 

रया भतस्येक चक्षुरा रुरोह दिवे महीम ॥४५॥ 

पदार्थ--( सूर्य: ) सब का चलाने वाला [ परमेश्वर ] ( द्याम्‌ ) प्रकाश- 
मान सूर्य को ( सूर्य: ) वह सर्वप्रेरक ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को, ( सूर्यः ) वह सर्व- 
नियाम ( झापः ) प्रत्येक काम को ( प्रति पश्यात ) निहारता है। ( सूर्यः ) वह 
सर्वनियन्ता ( भूतस्य ) संसार का ( एकम्‌ ) एक (चक्षुः) नेत्र [नेत्ररूप जगदीश्वर] 
( दिवम्‌ ) म्राकाश पर भोर ( महाम्‌ ) पृथिवी पर ( प्रा रुरोह ) ऊँचा हुम्रा 
है ॥४५॥ 


उबीरांसन्‌ परिधयो वेदिभू भिरकल्पत । 
त्रैताबग्नो आधंत्त हिमं प्रसं च रोहितः ॥४६॥ 


पदार्थ--[ संसार में ] ( उर्वाः ) चोड़ी (a ]( भ ( क 
मिः) भूमि ( वेदिः ) वेदि [ यज्ञङुण्ड HE रूप (झ॒कल्पत 
$ } र { रो न रत ) > के. उत्पन्न करनवाले परमेश्वर ने 
( एतो ) इन ( श्रग्नी ) दो अग्नियों | सूय झौर चन्द्रमा ] को ( घ्रसम्‌ ) ताप 
( च ) ग्रौर ( हिमम्‌ ) शीत रूप ( झा अधत्त ) स्थापित किया ॥४६॥ 


[| ५] 
. oe न || 
हिमं प्रस चाधाय यूपान्‌ कत्वा पर्वतान्‌ 


वर्षाज्यावस्नी जाते. रोहितस्य स्वादः ॥४७॥ 


~ शीत ( च ) ) भौर (घ्रंसम्‌) ताप को (श्राघाय) स्थापित 
करके, - यो इम को ) जयस्तम्भ रूप ( कृत्वा ) बनाकर, 


` ( वर्षाज्यो ) बृष्टि को घी रूप रखनेवाले ( अग्नी ) दोनों प्ररिनियों [ सूर्य और 


: ) सुख पहुँचानेवाले ( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न करनेवाले 
स क की 5 यश [ संयोग-वियोग व्यवहार ] को किया है ।४७॥ 


स्वविंदो रोहितस्य त्रक्षणाग्निः समिध्यते । 


पदार्य--( स्वावदः पहुँचाने वाले ( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न करने 


वाले परमेश्‍वर के ( ब्रह्मणा 


इध्यते ) यथावत्‌ प्रकाणित होता है। ( तस्मात्‌ ) उसी [ परमेश्वर ] से ( प्रसः ) 
Ss oa उसी से ह ) i और ( iil ) उसी से ( यज्ञः) यश 
[ संयोग-बियोग व्यवहार ] ( भ्रजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥४८॥ 


्रह्मणानी बांशधानौ अक्षवृद्धों त्रह्माहुती । 


अझंद्धावग्नी इंजाते रोहितस्य स्वर्बिदः ।४६॥ 
पदार्थ - ( ग्नी ) दोनों ग्नि [ सूर्य और चन्द्रमा ] ( ब्रह्मणा ) क 
द्वारा ( बावधानों ) बढ़ते हुए, ( ग्रह्मपृढी ) भन्न से बढे हुए, ( ब्रह्माहुतो ) जल 
की कह [ blo ] वाले हैं। ( ब्रह्मेद्धौ ) घन फे साथ प्रकाशित किये 
गये ( घग्नी ) उन दोनों प्रग्नियों ने ( स्वायदः ) सुल पहुँचानेवाले ( रोहितस्य ) 
सब के उत्पन्न करनेवाले परमेश्‍वर के लिये ( ईजाते ) यज्ञ [संयोग-वियोग व्यवहार | 
को किया है ॥४९॥ 


सत्ये अन्यः समाहितो5पस्वन्यः समिष्यते । 
्र्मद्वाबग्नी $ जाते रोहिंतस्य स्वृविदः ॥५०॥। 


पदार्थ--( झन्यः ) एक [ परमाणुरूय पदार्थ ] ( सत्ये ) सत्य [नित्यपन] 
में ( समाहितः ) सर्वथा ठहरा हुआ है, ( म्रग्य ) दूसरा [ कार्यरूप पदाथ ] 
( प्रप्सु ) प्रजाप्नां [ जीदधारियों ] के वीच ( सम्‌ इष्यते ) यथावत्‌ प्रकाशित होता 
है। ( ब्रहेद्धो ) धन के साथ प्रकाशित किये गये ( झग्नी ) उन दोनों प्र 

( स्वाद: ) सुख पहुँचानेवाले ( रोहितस्य ) सव के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर के 
लिये ( ईजाते ) यज्ञ [ संयोग-वियोग व्यवहार ] को किया है ॥५०॥ 


यं बात॑ः परि शुम्भति यं वेग््रो ब्रह्मणस्पतिः । 
त्रह्षेद्वाबग्नो इ जाते रोहितस्य स्वर्बिदंः ।. ५१। 


पदार्थ--( यम्‌ ) जिस [ परमेश्वर ] को ( वातः ) पवन, झौर ( 2! 
जिसको ( वा ) निश्चय करके ( ब्रह्मणः ) ग्रन्न का ( पतिः ) रक्षक ( इन्द्रः ) 

( परि शुम्भति ) सव झोर से प्रकाशित करता है । (ब्रह्म डौ) धन के साथ प्रकाशित 
केये गये ( ग्नी ) उन दोनों भ्रग्निगो ने ( स्वाविदः ) सुख पहुँचानेवाले (रोहितस्य) 
सब के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर के लिये ( ईजाते ) यज्ञ [संयोग-वियोग व्यवहार] 
को किया है ॥५१॥ 


वेदिं भूमिं करपयित्वा दिव कृत्वा दक्षिणास्‌ । घ्रसं तद॒स्नि 
कृत्वा चकार बिइवंमात्मन्वद्‌ बषेणाज्येन रोहितः | ५२। 


पदाथं- ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( वेदिम्‌ ) वेदि [यज्ञफुण्ड] रूप (कल्पयिरचा) 
रचकर, ( दिवम्‌ ) भ्राकाण को ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा [ प्रतिष्ठा का दान ] रूप: 
( छत्वा ) बनाकर, ( तत्‌ ) फिर ( ग्निम्‌ ) अग्नि को (घ्रंसम्‌) तापरूप (कृत्वा) 
बनाकर, ( रोहितः ) सव के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्‍वर ] ने ( बर्षेण ) बृष्टि 
रूप ( राज्येन ) घी से ( ग्रात्मन्बत्‌ ) ग्रात्मावाला ( विशम्‌ ) सव जगत्‌ (चकार) 
बनाया ॥५२॥ 


वषमाज्ये प्रसों अगिन दिर्भमिरकरपत । 
if र्मि [| 
तत्रतान्‌ पवतानरिनि्गीर्मिरुष्वाँ अंकरपयत्‌ ॥५३॥ 


पदार्थ --( बर्षम्‌ ) वृष्टि ( झ्राज्यम्‌ ) घीरूप, ( प्रस: ) ताप ( अग्निः ) 
झग्निरूप, ( भूमि: ) भूमि ( वेदिः ) वेदिरूप ( फत्पत ) बनाई गयी । ( तत्र ) 
उस [ भूमि ] पर ( एतान्‌ पर्वतान्‌ ) इन पवंतों को ( ग्रग्निः ) तेज स्वरूप [ पर- 
मेश्वर वा पार्थिव ताप ] ने ( गोभिः ) वेदवाणियों द्वारा ( ऊर्ष्वान्‌ ) कचा 
( भ्रकल्पयत ) बनाया ॥५३।। 


गोभिरूर्ष्यान्‌ करपयित्वा रोहितो भूमिमअबोत्‌ । 
स्वयीद सव जायतां यत्‌ भूतं यच्च॑ ब्य्‌ ॥५४॥ 


पदार्थ--( गोभिः ) वेदवाणियों द्वारा ( ऊर्ष्यान्‌ ) ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों को | 
( कल्पपित्वा ) रचर ( रोहितः ) सव का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (भूमिम्‌) .. 
भूमि से ( शरब्रवोत ) बोला--'“(त्वयि ) तुझ पर ( इदम्‌ सर्वम्‌ ) यह सव (जाय- 
ताम्‌ ) उत्पन्न होवे, (यत्‌ ) जो कुछ ( भूतम्‌ ) उत्पन्न है, ( च ) भ्रौर ( यत्‌) | 
जो कुछ ( भाव्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाला है” ॥५४॥ LE 


( 
वेदज्ञान द्वारा ( ग्निः ) ग्नि [ सूर्य रादि ] (सम्‌ 2 ( भव्यः ) धागे Es याला ( 
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क एमा राह) उस ही {श व्‌ वहा) [ बड़ 
(ल रोहितेन । सब के उत्पतन करने 
f अ ( विरोचते ) र 
यश्च गां पदा स्फरति प्रत्यङ्‌ सय च मे हृति । 


तस्य॑ बुश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरस्‌ ॥५६॥ 

प--( यः ) जो कोई प्रतिकूलगामी पुरुष ( साम ) वेदवाणी 
को ( ह धा पनी । स्फुर्रत ) ठोकर मारता है, (चच) 
और ( सूर्यम्‌ ) सूय [के समान प्रतापी विद्वान्‌ मनुष्य ] को ( मेहति- मेघति ) 
माता है। (तस्य ते) उस तेरी ( मूलम्‌ ) जड़ को ( बृइचासि ) मैं काटता है, 
तू ( घायाम्‌ ) छाया [ झन्धकार वा झविथा ] को ( भपरम्‌ ) फिर ( न) न 
( करव: ) फेलावे ॥५६॥ 


यो मांमिच्छायमत्येषि मां चार्गिन चांन्तरो । 


हस्यं इ्चामि है एतं ह व्टाय! हहरेऽेश ॥ 8. 


वदार्थ--( यः ) जो तृ ( माम्‌ ) मेरे (चं च ) ओर ( झग्निम्‌ घ्रम्तरा ) 

[ ग्नि के प ] च [ह ] ( अभिच्छायम्‌ मा ) सुक 
तेज पाये हुए को ( प्रत्येषि ) उलांघता है । ( सस्य ते ) उस तेरी ( मूलम्‌ ) जड़ को 
( वृश्चामि ) मैं काटता हूँ, तू ( छायाम्‌ ) छाया [ प्रत्धकार वा झविद्या ] को 
( अपरम्‌ \ फिर (न ) न ( करवः ) फंलावे ।५७।। 


यो अचय देव सर्य त्वां च मां चान्तरायति । 
दुष्वप्न्यं तस्मिछमंलं दुरितानिं च सज्महे ॥५८॥ 


पदार्थ- ( देव ) हे प्रकाशमान ! ( सूयं ) सूयं [ सूर्यं के समान तेजस्वी 
बिन्‌ ! ] ( यः ली गा शत्रु | ( पद्य ) भ्राज (स्वाम्‌ ) ) तेरे च च ) भोर 
( अन्तरा 


माम अन्तरा ) मेरे वीच ( अयति ) चल । ( तस्मिन्‌ ) उस विषय में | झाये 
इए ] ( Ee ध्वप्य्यम्‌ ) बुरे स्वप्न, ( शमलम्‌ ) मलिन व्यवहार ( च ) और (दुरि 
| तानि ) | को ( मुज्महे ) हम शुद्ध करते हैं ॥५८॥ 
| भा प्र गाम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 


मान्त स्थुनों अरांतय! ॥५६॥ 
पं-- डे ऐश्वयंवाले जगदीश्वर ! :) वैदिक मार्ग से 
( बयम्‌ न ( Be हे यका मोर ( न गा ( सोसिनः ) 
रेः ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरण भौर दान व्यवहार | से [ दूर 
जावे ]। ( अरातयः ) प्रदानो लोग ( नः अन्तः ) हमारे बीच ( मा स्युः ) न 
. व्हरे॥१९॥ र 
यो अङगस्य प्रसाषंनस्तन्तुद बेष्वाततः | तमाहुतमशीमद्दि ॥६०। 


पदार्य--( यः ) जो [ परमात्मा ] ( यज्ञत्य ) यज्ञ [ लो संगतिकरण 
दानव्यवहार ] का ( प्रसाघन: ) वड़ा साघक ( का ) तन्तु | सूत्रात्मा रूप ] 
होकर ( देवेष ) देवों [ इन्द्रियों, लोकों भौर विद्वानों | में ( आततः ) निरन्तर 
फंसा है। (, तम्‌ उस सब झोर से ग्रहण किये गये [ परमेश्वर ] को 
 ( अक्षीमहि ) हम जम ॥६०॥ 
री छन इति 9यमोऽनुबाकः धन 
ह फ 
5 अथ द्वितीयोऽनुवाकः || 
छन सुक्तम्‌ २ पी 


१४६ ब्रह्मा । अघ्यात्मं, रोहितादित्यदेवत्यम्‌ । त्रिष्टुप्‌; १, १२-१५, 
३६-४१ अनुष्टुप्‌; २, ३, ८, ४२३--जगती; १० यआस्तारपङ क्तिः; ११ 
बृहतीगर्भा; १६-२४ यागो गायत्री; २५ ककुम्मत्यास्तारपङ क्तिः; २६ पुरो- 

_  इयतिजागता भुरिरजगती; २७ विराड्‌, जगती; २६ वाहत गर्भानुष्टुप्‌; ३० 
 पञ्चपदोष्णिसवृहृती गर्भातिजयती; ३४ आर्षोप्रंक्तिः; ३७ पंचपदा विराड- 
' गर्भा जगती; ४४, ४५ जगती ( ४४ चतुष्पदा पुरः शक्वरी भुरिक्‌; ४५ 
अतियागतगर्भा ) । 


आ उदस्य केतवो दिवि शुक्रा आजन्त ईरते । 
` द्ारिस्यस्प च गिर गोडुपा ।१॥ 
० ए स 


के ( शुक्राः ) पवित्र ( आजन्तः ) चमकते हुए ( केतवः ) विज्ञान ( दिवि ) प्रत्येक 


जो कुछ भी ) यह [ जगत्‌ ] ( ऋषिणा ) ऋषि [ बड़े ¦ व्यवहार में ( उत्‌ ईरते ) उदय होते हैं ॥१॥ 
कुछ भी ( इदम्‌ al [ परमेश्वर ] द्वारा ( झाभृतम्‌ ) दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमचिषां सुपक्षमाशु प॒तय॑न्तमर्णवे | 


स्तवाम॒ सूयं थुग्नस्य गोपां यो रश्सिमिर्दिश आभाति सर्वाः ॥२॥ 


पदार्थ--( प्रज्ञानास्‌ ) बड़े ज्ञान करानेवाली ( दिक्षास्‌ ) दिशाझ्रों का 
( अ्रच्िया ) अपने पूजदीय कर्म से ( स्वरयन्तस्‌ ) उपदेश करने वाले ( सुपक्षम्‌ ) 
सुन्दर रीति से ग्रहण करनेवाले, ( झाशुम्‌ ) सर्वेग्यापक, ( श्ररांवे ) समुद्ररूप संसार 
में ( पतयन्तस्‌ ) ऐश्वर्य करने वाले ( भवनस्य ) संसार के (गोपास्‌ ) रक्षक (सूयम्‌ 
सब के नायक परमेश्वर की ( स्तवाम ) हम स्तुति करें। ( येः ) जो [ परमेश्वर ] 
( सर्वाः ) सब ( दिल्व: ) दिशाग्नों में ( रदिमिभिः ) भ्रपनी व्याप्तियो से (श्राभाति) 
निरन्तर चमकता है ॥२॥ 


यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यद स्वघया यासि शीमं नानारूपे अह॑नी कर्पि साययां । 
मदांदिस्य महि तत्‌ ते महि भवो यदेको विइवं परि भूम जाय॑से ॥३॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस कारण से कि तू ( प्राङ्‌ ) सन्मुख [ वा पुवं में ] 
जाता हुआ ओर ( प्रत्यङ्‌ ) पीछे [ वा पश्चिम में ] जाता हुमा ( स्वघया ) अपनी 
धारण शक्ति से ( झोमस्‌ ) शीघ्र ( यासि) चलता है, और ( मायया ) अपनी 
बुद्धिमत्ता से ( नानारूपे ) विरुद्ध रूपवाले ( अहुनी ). दोनों दिन-रात्रि को ( कवि ) 
तू बनाता है । ( तत्‌ ) उसी कारण से, ( भ्रादित्य ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! 
( तत्‌ ) वहू ( ते ) तेरी ( महि-महि ) बड़ी बडी ( श्रवः ) कीति है, ( यत्‌ ) कि 
( एकः ) एक ही तू ( विदवम्‌ ) सव ( भूम परि ) बहुतायत [ संसार ] में सव 
झोर से ( जायसे ) प्रकट होता है ॥३॥ 


विपश्चिते तरणि भ्राजंमानं वह॑न्ति यं हुरितः सप्त बृह्णोः। 
सुताद्‌ यभत्त्रिदिवदचम्निनाय तं त्वां पश्यन्ति परियान्तंमाजिस्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( यम्‌ ) जिस ( विषदिचतम्‌ ) विविध प्रकार [पाथिव रस] एकत्र 
करने वाले, ( आजमानम्‌ ) प्रकाशमान, ( तरणिम्‌ ) [ अन्धकार से ] पार करने 
बाले सूर्य को ( सप्त ) सात [ शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्रवणाँ 
वाली ] ( बह्वीः ) बहुत [ भिन्न-भिन्न प्रकार वाली ] ( हरितः ) आ्राकपंक किरण 
( बहन्ति ) ले चलती हैं । (यम्‌ ) जिस [ सूयं ] को | झत्रि: ) नित्य ज्ञानी [पर- 
मात्मा ] ने ( रूतात्‌ ) बहते हुए [ प्रकृतिरूप समुद्र | से ( दिवम्‌ ) प्राकाश में 
( उन्निनाय ) ऊ चा किया है, ( तस्‌ त्वा ) उस तुझ [ सूयं ] को ( जिस १ 
कप पर ( परियान्तस्‌ ) सवंथा चलता हुआ ( पदयन्ति ) वे [ विद्वान्‌ ] 

था 


मा त्वां दभन्‌ परियास्तमाजि स्वस्ति दुर्गा अति याहि शीम्‌ । 
दिवं च खयं एथिवीं चं देवीमंहोरात्रे विमिमांनो यदेपि ॥५॥ 


पदार्थ हे सूर्य ! ] ( आजिम्‌ ) मर्यादा पर ( परियान्तम्‌ ) सब प्रोर से 
चलते हुए ( त्वा ) तुझ को वे [ विध्न ] ( मा दभध ) न दवाव, ( दुर्गात्र ) विघ्नों 
को ( शति ) उलांघ कर ( स्वस्ति ) भानन्द के साथ ( शीभस्‌ ) शीघ्र ( याहि) 
चल । ( यत्‌ ) क्योंकि ( सूर्यं ) हे सूयं ! [ लोकों के चलानेवाले पिण्डविशेष 
( दिवम्‌ भाव (चच) ओर ( देवोम्‌ ) चलने वाली ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी क 
( र ) दिन-रा्रि ( विमिमानः ) विविध प्रकार मापता हुआ ( एषि ) तू 
चलता है ॥५॥ 


सवस्ति तें खर्य चरसे रथाय येनोमावन्तो परियासि सः । 
यं ते वह॑न्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सुप्त बह्णः ॥६॥ 


पदार्थ--( पा | [चो के चलाने वाले पिण्डविशेष ] ( ते 
तेरे ( रणाय ) रथ ' विधान | के लिये ( चरसे) चलने को ( स्वस्ति 
कल्याण है, ( येन ) कारण से तू ( उभो ) दोनों ( अन्तो ) अन्तो [ आगे- 


) है सप्त ) सात 
पीत भ्रादि वण वाली ] ( बह्वीः ) वहुतसी [भिन्न-भिन्न वणंवाली 
( यदि वा ) ज बहुने ला | ) सया 
WS] म्या) व्यापक गए | मोड के 


सुखं इ रथमंशुमन्त स्योनं सुवहिमधि तिष्ठ वाजिनंभ्‌ । 

यं ते बन्ति इरितो वहिष्ठाः शतमदव यदि वा सप्त बह्ढीः ॥७॥ 
ददार्थे-( सूर्य ) हे सुय ! [ लोको के चलानेवाले 

हु प प्रलनेवाले, ( मन्तम्‌) तां (. जः MN { क 


भल प्रकार ले चलनेवाले, ( वाजिनम्‌ ) बलवाले ी 
पर ( भ्रयि तिष्ठ ) भ्रषिष्ठाता हो । ( यम्‌ ) बित] को ( { ) हेत (सप्त) 
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सात [बुत / नील, पीत, प्रादि वर्णवाली ] ( बह्वीः ) वहुत-सी [ भिन्न-भिन्न 
वणो वाली ], ( बहिष्ठाः ) भ्रत्यन्त बहने वाली [ शीघ्रगामी | ( ल ) प्राक- 
पॅक किरणें, ( यदि या ) भ्रथवा ( शातम्‌ ) सो [ असंख्य ] ( श्रदवा: ) व्यापक गुण 
[ घोड़े के समान ] ( बहन्ति ) ले चलते हैं ॥७॥ 


स॒प्त सूर्यो इरितो यातंबे रथे हिरण्यत्बचसो बृुतीरंयुक्त । 


अमोचि शुक्रो रज॑सः प्रस्तांदू बिधूयंदेवस्तमो दिवुमारंहत्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--( सूर्य: ) सूर्य [ लोकों के चलाने याले पिण्ड विशेष ] ने ( सप्त ) 
सात [ शुबल, नील, पीत आदि वणं वाली ] ( हिरष्यत्वचसः ) तज की त्वचा 
ढबकन ] रखने वाली, ( बृहती: ) बड़ी [ दुर-दुर जानेवाली ] ( हरितः ) 
झकपक किरणों को ( रथे ) भ्रपने रथ [ गति विधान ] में ( यातवे ) चलने के 
के लिये ( अयुक्त ) जोड़ा है। ( शुक्रः ) तेजस्वी वह ( रजसः ) घुन्धलेपन से 
( परस्तात्‌ ) दूर ( श्रमोचि ) छोड़ा गया है भोर ( देयः ) प्रकाशमान [ सूर्य ] 
( त्तमः ) अन्धकार को ( विधूय ) हिला डालकर ( दिवम्‌ ) भ्राकाश में ( भ्रा 
झरुहत्‌ ) ऊँच। हुग्ना है ॥५॥ 


उत्‌ केतुनां बहता देव आगन्नपांइुकू तमोऽमि ज्योतिरथेत्‌ । 
दिव्य! सुपर्णः स वीरो व्य॑ख्यददिते पत्रो वनानि विरबां ॥६॥ 


पदार्थ--( देवः ) प्रकाशमान सूयं ( बृहता फेतुना ) बड़ी सजघज से ( उत्‌ 

भ्रा अगन्‌ ) ऊंचा होकर आया है, उमने ( तमः ) अन्धकार का ( भप श्रवक्‌ ) हटा 

दिया है। और ( ज्योति: श्रभि ) ज्योति को प्राप्त करके ( ग्रश्न॑त्‌ ) ठहरा है । 

दिव्यः ) आकाशनियासी, ( सुपर्णः ) सुन्दर नीति से पालन करनेवाला, (अवदितेः) 

ग्रखण्ड प्रकृति के ( पुत्र: ) पुत्र के समान |, (सः ) ba ( चीरः ) वीर [विविध 

गतिवाले सूर्य ] ने ( विश्वा ) सव ( भुवनानि ) लोकों को ( वि झस्यत्‌ ) प्रसिद्ध 
किया है ॥६॥। 


उद्यन्‌ र॒श्मीना तंलुपे विश्वां रुपाणि पुष्यसि । उभा समद्रौ 
क्रतुंना वि मांसि सर्वारलाकान्‌ परिमूर्भाजंमानः ॥१०॥ 


पदार्थ--[ हे सूयं ! उद्यन्‌ ) ऊंचा होता हुआ तू ( रश्मीन्‌ ) किरणों 
को ( झा) सब और र ( न) फैलाता है, भौर ( विइवा ) सब व्य ( रूपारिए ) 
रूपों [ वस्तुओं ] को ( पुष्यसि ) पुष्ट करता है। ( उभौ) दोनों ( समुद्रौ ) 
समुद्रों [ जड़-चेतन रूप संसार ] को, ( सर्वान्‌ लोकान्‌ ) सब लोगों के ( परिभूः ) 
चारों पोर घूमता हुमा और ( आजमानः ) चमकता हुआ तू ( केतुना ) अपने कर्म 
से ( वि भासि ) प्रकाशित कर देता है ॥१०।। 


~ ~ ५ 
पर्वापरं च॑रतो माययंतौ शिश क्रोडन्तौ परि यातोऽणस्‌ । 
EN = 


विश्वान्यो शुबना विचष्टे हेरण्येरन्य रितो बहन्ति ॥११ 


५ _( एतौ ) ये दोनों [ सूर्य-चन्द्रमा | ( पूर्वापरम्‌ ) आगे पीछे 
( क्या वर लगा से | ( चरत: ¦ विचरत है. । क्रोडन्ती) 
हुए ( शिशु ) दो वालक [ ज॑से ] ( भणवम्‌ ) अन्तरिक्ष में ( परि ) सब मोर 
( यातः ) चलते हैं । ( भ्रन्यः ) एक [ सूयं ] ( विड्या ) सव ( भुवना ) भुवनो 
को ( विचष्टे ) देखता है, ( अन्यम्‌ ) दूसरे [ चन्द्रमा ] को ( हरितः ) ॥ सूर्य 
की ] आकर्षक किरणों ( हैरण्यंः ) तेजोमय [ सुनहले ] कामों के हारा ( वहि ) 
ले चलती हैं ॥११॥ । 

दिवि ला त्रिरधारयत्‌ दर्या मासाय क्वे । 


स एंपि सुइ॑तस्तपन विशां म्तावचाकशव्‌॥१२। 

सूयं ! [ लोकों के चलानेवाले बि ] { स 
ल विभा 

सदा ज्ञानवान्‌ [ परमातमा ] ग भा न ( भबारवद | रष का 
: बतः ) ग्रच्छी प्रकार धारण किया गया, 

न धो ( विवा मा ) ड प्राणियों को ( भ्रवचाककषत्‌ ) निहारता हुआ (एवि) 
चलता हे॥१२॥ 


उमाबन्तौ समंषसि वसः समातरांबिव । 


न्बेतदितः पुरा अक्षं देवा अमी है रा [ पूव॑-पश्चि 
( उभी ) दोनों ( र्त ) आ पुर्व-पश्चिम 
भथवा झागे-पीछे दोनों भोर को (Fn) मिली pl el 
(इव ! जैसे ( वत्सः ) बालक ( सत यान को द ( इतः पुरा ) 
न्या rr Co 


हा [ समय 

॥१३॥ . र्‌ 

यत संमद्रमज श्रितं तत. सिपासति छः । 
~ प.) दिया 


- अर्भस्य वितत महान पजरेंबचापरइच यः ॥३ 
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टहरा हुमा है, 
( सियासति ) सेवा करना चाहता है। ( भस्य ) उस [ सू ] 
( विततः ) फेला हुम्रा ्रोर ( महान्‌ ) बड़ा है, 
आगे { च च ) भोर ( ग्रपरः ) पीछे [्रथवा पूर्व भौर पश्चिम] है॥१४॥ 


वह [ सूयं | समाप्त करता रहता है, 
बह्‌ भूल नहीं करता । ( तेन ) उप्ती कारण से ( देवानाम्‌ ) विजय चाहनेवालों के 
( प्रमुतस्य ) भ्रमरपन [ जीवन-साधन ] के ( भक्षम्‌ ) सेयन को ( न भ्रव 

वे [ विघ्न ] नहीं रोकते हैं ॥१५॥ 


2. गे है मं 
हि ना ) ठ र ce क) ह न बदलेगा 


का ( 
( यः ) जो [मार्ग ] ( पूर्वः) 


तं समाप्नोति जतिमिस्ततो नापं चिकित्सति । 
तेनासृतंस्प मक्त देवानां नाव॑ रुन्धते ॥१५॥ 


पदार्थ--(तम्‌) उस [मागं] को (जतिभिः) प्रपने वेगो से (सम्‌ आप्नोति) 
i) ( ततः ) उस मार्ग से ( न श्प चिफित्सति ) 


उटु स्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः | 
इशे विश्वाय खयर ॥१६॥ 
बदार्थ--( केतवः ) किरणं ( त्यम्‌ ) उस ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न पदार्थों 


को प्राप्त करनेवाले, ( देवम्‌ ) चलते हुए ( सूर्यम्‌ ) रविमण्डल को ( विइवाय वृषे ) 
सब के देखने के सिये ( उ ) भ्रवश्य ( उत्‌ बहन्ति ) ऊपर ले चलती हैं ॥१६॥ 


अप रपे तायवं( यथा नक्षत्रा यन्स्यकतु्िः । 


सराय विश्वचक्षसे ।१७॥ 
पदार्थ -( पिइवचक्षसे ) सव के दिखानेवाले ( सुराय ) सूयं के लिये 


( अक्तुभिः ) राशियों के साथ ( नक्षत्रा ) चलनेवाले तारागण ( झप यन्ति ) भाग 
जाते हैं, ( यथा ) जैसे ( त्ये ) वे ( तायवः ) घोर [ भाग जाते हैं ] ॥१७॥ 


अइश्रन्नस्प केतवो रि रश्मयो जनाँ अच | 
श्राजन्तो अग्नयों यथा ॥१८॥ 
पदार्य--( गस्य ) इस [ सूर्यं ] की ( केतवः ) जताने वाली ( क 


किरणें ( जनान्‌ भनु ) प्राणियों में ( वि ) विविध प्रकार से ( झदृअन्‌ ) देखी 
हैं। ( यथा ) जैसे ( भ्राजन्तः ) दहकते हुए ( भग्नयः ) अंगारे ॥ १८ 


तरणिबिशव्शतो उयो तिष्कृद॑सि सय । 


बिश_मा मासि रोचन ॥: &॥ 


पदार्थ--( सूयं ) हे सूयं ! तू ( तरणिः ) अन्धकार से पार करनेवाला 
( विश्ववज्ञंतः ) सब का दिसामेवाला और ( ज्योतिष्छृत्‌ ) [ चन्द्र प्रादि में ] 


प्रकाश करने वाला ( भ्रसि ) है । ( रोचन ) हे चमकने वाले तू ( यिइवम्‌ ) सब 
को ( झा ) भले प्रकार ( भासि ) चमकाता है ॥१९॥ 


प्रत्यङ्‌ देवानां बिश प्रत्यङ्ङ्देपि माहुपी) । 

प्र॒त्यङ्‌ विइवं स 'इ शे ॥२०॥ 

पदायं--[ हे सूर्यं ! ] ( देवानाम्‌ ) गतिशील [ चन्द्र आदि लोकों ] फी 
( विश्ञः ) प्रजाम्रों को ( प्रत्यङ्‌ ) सन्मुख होकर, (मानुषी:) मनुष्य संबंधी [पाथिवं 
प्रजाओों ] को ( प्रत्यड ) सन्मुख होकर, और ( विइवम्‌ ) सब जगत्‌ को ( प्रस्पङ्‌ 
सन्मुख होकर ( स्वः ) सुख से ( बुझे ) देखने के लिये ( उत्‌ ) ऊँचा होकर (एब) 
तू प्राप्त होता है ॥२०॥ 

|| . 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अचु । 


त्वं वरुण पश्य॑सि ॥२१॥ 

पदार्थ--( पावक ) हे पवित्र करनेवाले !- ( वरुण ) हे उत्तम गुण वाले ! 
[ सूयं, रविमण्डल ] ( येन) जिस ( चक्षसा ) प्रकाश से ( भुरण्यंतम्‌ 
धारण और पोषण करते हए [ पराक्रम ] को ( जनान्‌ भ्रन्‌ ) उत्पन्न प्राणियों 
( त्वम्‌ ) तू ( पश्यसि ) दिखाता है॥२१॥ 


वि दयामेषि रजस्पृथ्वहमिमांनो अवतुमिः | 
पश्यन्‌ जन्मानि सयं ॥२२॥ 

.` पदार्थ से ४] यं ! [ रविम हय 
दिन को (. व्या सा 2. ॥ ) तन] ष ह.) 
( जन्मानि ) उत्पन्न वस्तुओं को ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुस्ना तू ( द्याम्‌ ) भ्राकाश 
में( पु ) फंले हुए ( रजः ) लोक को ( बि) विविध प्रकार ( एचि ) प्राप्त 
होता है ॥२२॥ न 

सप्त त्वां हरितो रथे बहन्ति देव सय । 
शोचिष्केशं विचश्चणम्‌ ॥२३॥ 


ट RRS 


) करता हुप्रा ( समू ) यथावत्‌ ( भरति ) पुष्ट करता है ॥२६॥ 


/ द्विपाद्‌ षट्पदो मयो विचक्रमे त एकंपदस्तन्वसमांसते ॥२७॥ 


र दक्षिण पश्विम उत्तम ऊंची भौर नीची दिशाओं ] में स्थिति वाले यप (भूयः) 


 केतमानुचन्सह॑मानो रजांसि विस्वा आदित्य प्रवतो बि भासि॥२८॥ 


रष 02७१ ०५ ^तअ्र्थर्यबेदश्रपिभाऽ्ये। -करयोदस्व्ाण्डस्‌। ०0200 


रोचसे दिबि रोचसे अन्तरिक्ष पतज्ग एथिव्यां रोच॑से रोचसे 
अप्स्वन्तः | उभा समुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देंवासि महिष! 
स्वित्‌ ।३०॥ 


पदार्य--( पतङ्गः ) हे ऐश्वर्यवान्‌ [जगदीश्वर ! ] तू ( दिवि ) प्रकाशमान 
[सूर्य रादि] लोक में ( रोचसे ) चमकता है, तू (अंतरिक्ष ) मध्य लोक में (रोचसे) 
चमकता है, तू ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवो [प्रकाशमान] लोक में (रोचसे) चमकता है, 
तू (षुः प्रतः ) प्रजाओरों [ प्राणियों] के भीतर ( रोचसे) चमकता है। ( उभा) 
दोनों (समुद्री) समुद्रों [जइ-चेतन समूहों] ॐ ( रुच्या ) पनी रुचि [ प्रीति ] से 
( वि भ्रापिय ) तू व्यापा है, ( देव ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( देवः ) तू व्यवहार जानने 
ह ( महिषः ) महान्‌ ग्रौर ( स्वजित्‌ ) सुख का जिताने वाला (असि) 

॥३०॥। 


अर्वाङ्‌ परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आशुर्विप शित्‌ पतय॑न्‌ पतङ्गः । 
विष्ण॒विचित्तः शबसाधितिष्ठन्‌ प्र केतुनां सहते बविश्वमेज॑तू ॥३१॥ 


पदार्थ--( परस्तात्‌ ) दूर से लेकर ( भ्र्वाडः ) समीप में वर्तमान, 
विविध मार्ग में ( प्रयत: ) फैला हुआ, ( श्राशुः ) शीघ्रगामी, ( दिप 
बुद्धिमान्‌, ( पतयनु ) पराक्रम करता हुभा, ( पतङ्कः ) ऐश्वयंवान्‌ ( विष्णु: ) सर्व- 
व्यापक ( विचित्तः ) विविध प्रकार अनुभव किया गया, ( शवसा ) बल से 
( भ्रधितिष्ठचु ) प्रधिष्ठाता होता हुआ [परमेश्वर] ( केतुना ) भ्रपनी बुद्धिमत्ता से 
{ क ) चेष्टा करते हुए ( विश्वम्‌ ) सव [जगत्‌] को ( प्र सहते ) जीत लेता 
३१ 


चित्ररिचकिस्वान्‌ मंहिषः सुंपणं आंरोचयन्‌ रोद॑ंसो अन्तरिक्षस्‌ । 
अहोरात्र परि दय वसांने प्रास्य बिश्वा तिरतो वीर्याणि ॥३२॥ 
पवार्य--( चित्रः ) भरद्‌ भुत, ( चिकित्वान्‌ ) समभ.वाला, ( महिषः ) महान्‌ 


सुपणा: ) बड़ा पालन करनेवाला [परमेश्वर] (रोदसी ) दोनों सूयं और पृथिवी 

भकाशमान-भ्रभ्रकाशमान लोकों] भौर ( श्रन्तरिक्षम्‌ ) [उनके] मध्य लोक को 
( ्रारोचयद्‌ ) चमका देता हुआ [वर्तमान हूँ] । ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं लोक को ( परि ) 
सब श्रोर से ( वसाने ) झोढे हुए ( श्रहोरात्रे ) दोनों दिन झौर राशि ( भस्य ) इस 
[परमात्मा] के ( विश्वा ) व्यापक (वीर्याणि) वीर कर्मों को (्रतिरतः) बढ़ाते हैं 
[प्रसिद्ध करते हैं] ॥३२॥ र 


तिग्मो विभ्राजन्‌ तन्वं; शिशांनोऽरंगमासंः प्रवतो रराणः । ज्योतिं- 


व्मान्‌ पक्षी महिपो वंयोध। विश्वा आस्थांत प्रदिशः करप॑मानः॥ ३३॥ 


पदार्य--( तिग्मः ) तीव्र स्वभाव, (विभ्राजन्‌) वड़ा चमकता हुग्रा,( तन्वम्‌) 
शक्ति फो ( झिजञानः.) सूक्ष्म करता हुआ, ( श्र?द्भमासः ) पूरी प्राप्तियोग्य 
( रवतः ) आगे बढ़ने की क्रियाग्नों को ( रराणः) देता हुआ (ज्योतिष्मान्‌) प्रकाश. 
मय, ( पक्षी ) पक्ष [सहारे] वाला (महिष:) महान्‌ (वयोधाः) जीवन धारण करने 
वाला ( कल्पमानः) समर्थं होता हुआ [जगदीश्वर] (विश्वाः) सव ( प्रदिशः ) बड़ी 
दिशाओं में ( झा ) आकर (भ्रस्थात्‌) ठहरा है ॥३३॥ 


चित्रं देवानां केतुरनॉक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः द्र्य उधन्‌। 
(२) डे ol [| 
दिवाइरोऽतिं बुम्नेस्तमांसि विश्वतारोदू दुरितानिं शुक्रः ॥३४,। 
पदार्थं-- ( चित्रस्‌ ) भ्रदुभुत ( अनोकम्‌ ) जीवनदाता / ( देवाना 
गतिमान्‌ लोकों के ( केतुः ) जताने Ee ( bes ) हाहा i व 


प्रेरक [परमात्मा] ( प्रदिशः ) सव दिशाओं में (उद्यन्‌) ऊंचे होते हुए, ( दिवाकरः) - 
दिन को रचने वाले [सूयं रूप], ( शुक्रः ) वीर्यवान्‌ [परमेश्वर] 0 ) क > 


व गे । [ रविमण्डल ] ( सप्त 
सात [ के बाप, पाए सेत ) पा किरणे ( शोचिष्केदाम्‌ 
पवित्र प्रकाश वाले ( विच ) विविध प्रकार दिखाने वाले ( स्वाम्‌ ) तुझ को 
( रथे ) रथ [ गमन विषान ] में ] न ( वहन्ति ) ले चलती हैं ॥२३॥ 


अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथस्थ नप्त्यः । 
तामिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥२४॥ 


पदार्थे--( सुरः ) सूर्य [लोकप्रेरक रविमण्डल] ने ( रथस्य ) रथ [ अपने 
चलने के विधान] की ( नप्त्यः ) न गिराने वाली ( सप्त ) सात [शुक्ल, नील, पीत 
भादि] नन ३ ) शुद्ध करने वाली किरणों को ( झयुक्त ) जोड़ा है। ( ताभिः) 
उन ( : ) घन से संयोग वाली [किरणों के साथ] ( याति ) वह चलता 
है॥२४ा 


रोहितो दिवमारंइत्‌ तपसा तपस्वी । स योनिमे ति 
स उ जायते पुनः स देवानामधिंपतिभुव ॥२५॥ 


पदार्थ--( तपस्वो ) ऐश्वयंवान ( रोहितः ) सब का उत्पन्न करने वाला 
[र] ( तपसा ) भपने सामथ्यं,से ( दिवमु ) प्रत्येक व्यवहार में, ( झा ) सब 
से ( अर्हत्‌ ) प्रकट हुआ है । ( सः) वह (योनिस्‌) प्रत्येक कारण [कारण के 
कारण] को ( झा एति) प्राप्त होता है, ( सः उ ) वह ही (पुनः ) फिर ( जायते) 
बाहिर दोलता है, ( तः ) बही (देवानाम्‌ ) चलने वाले लोको का (भ्रधिपतिः) बड़ा 
स्वामी ( बभूव) हुमा है ।२५॥ 


यो विश्वचंषणिरुत विरवतोंयुखो यो विश्वर्तस्पाणिरुत विश्वत॑स्प॒थः। 
सं बाहुम्यां भर॑ति सं पतत्ररथाबांपरथिबो जनय॑न्‌ देव एक! ॥२६॥ 


भ जो [ परमेश्वर ( ल ) सव का न वाला, 
उत ) भौर ४ ) सब ओर से मुख व्यवहार वा उपाय] वाला, 
यः )जो( "व ) सव प्रोर से हाय के व्यवहार वाला, ( उत ) भोर 

विश्वतत्पृथ: ) सव धरोर से पुतिवाला है! (एकः) वह प्रकेला ( देवः ) प्रकाशस्व-, 
रूप [परमात्मा] (ब्यय ) दोनों [घारण-ग्ाकपंण रूप] भजाप्रों से (पतत्रः सस्‌) 
गमनप्नोल परमाणुभों के साय ( दयावापुथिवो ) सयं-पृथिवी को ( जनयत्र्‌ ) उत्पन्न 


एकपाद द्विपदो भयो दि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपां:मभ्येति पश्चात्‌ । 


पदार्थ--( एकपात्‌ ) एकरस व्यापक परमेश्वर ( द्विपदः ) दो प्रकार की 

स्थितिवाले [जङ्गम-स्यावर जगत्‌] से ( भुयः ) ग्रधिक ग्रागे (बि) फंलकर (चक्रमे) 

चला गया, ( द्विपाद ) दो [भूत-भविष्यत्‌ ] में गतिवाला परमात्मा ( पञ्चात्‌ ) फिर 

र व) तीन [प्रकाशमान प्रौर अप्रकाशमान और मध्य लोकों] में व्याप्ति वाले 

संसार में ( भ्रभि ) ग्व ओर से ( एति ) प्राप्त होता है, ( द्विपात्‌ ) दो [जङ्गम 

और स्थावर जगत्‌] में ब्यापक ईश्वर ( ह ) निश्चय करके ( पटपदः [ पूवं 

धिक ग्रागे (विचक्रमे ) निकल गया, ( ते ) वे [ योगीजन : ) एकरस 

इ क की ( तन्बय्‌ ) उपक्रार-क्रिया को ( सम्‌ } हर ie ) 
$ ।२७॥ 


अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ हे रूपे कृणुते रोचमानः । 
--( यत्‌ ) जब ( झतन्द्र: ) निराली वह [परमेश्वर] ( यास्यन्‌ ) 


पदार्थ 
.___ चलने को इच्छा करनेवाला , वह : 
__ झस्यात ) ज व्हरता EE pms Ferrets (सा 


चित्रं दवाना ुदंगादनींकं चर्श्षुमित्रस्य बर॑णस्याग्ने। । 

आप्रादू द्याबांएयिवी अन्तरिक्षः द्र्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३५॥ 
पदार्य--( देवानाम्‌ ) गतिमान्‌ लोकों का ( £ 

जीवनदाता, ( मित्रस्य ) सूर्य [वा प्राण] का, Ue म oes 

पातक भोर ( अग्नेः ) विजुली का ( चक्षः ) दिखानेवाला [ ब्रह्म ] ( उत्‌ ) 
( अगात्‌ ) व्यापा है । ( सूर्य: ) सर्व्रेरक, (तः ) जङ्गम ( च ) ग्रौर 

( तस्युषः ) स्यावर संसार के ( आत्मा ) भात्मा [ निरन्तर व्यापक परमात्मा ] चे 

अस्तरिक्षम्‌) अन्त- 


बण्महाँ अंसि दयं बडादित्य महाँ अति । 


महांस्तें महुतो महिमा त्वमा दिस्य महाँ अंति ॥२९॥ , 
पदार्थ-- सूपं ) हे चराचर प्रेरक [परमेश्वर ! | तू ( बद्‌ 


(नहा) महान बड़ा ( मरत ) है, (प्राह) हे भविनाणी । हू (बे) ह लोक 
र { महात्‌) महान्‌ [नीब (परसि ह ! तू (बद्‌) ठोक-ठीक 
० rere 
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, सूर्य को ( ति) भत्यन्त करके ( तपत 


` झोर (सर्वम्‌ ) सय ( भूतम्‌) सत्ता वा 
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पदार्य-( उच्चा ) se पतन्तस्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ होते हुए, ( भ्रम्‌ 
सर्वव्यापक, (सुपु) बड़े पालनेवाले, ( दिवः ) र के ( गा] मे ( 2 

पार करनेवाले ( भ्राजमानम्‌ ) प्रकाशमान, ( सवितारम्‌ ) सर्वप्रेरफ (त्वा ) 
तु [परमेश्वर] क। ( पश्याम ) हम देखे, (यम्‌ ) जिसको ( झजस्नम्‌ ) निरन्तर 
( ज्योतिः ) ज्योति ( भ्राहुः ) वे [ विद्वान्‌ लोग ] बताते हैं, ( यत्‌ ) जिस 
[ ज्योति ] को ( आत्त्रि: ) निरन्तर ज्ञानी [ योगी पुरुष ] ने ( श्रविन्दत्‌ ) पाया 
हैं ॥३६॥ 


~ | . Ce ए) i 
दिवस्पष्ठे धावमानं सुपणमदि्याः पत्रं नाथकाम उप यामि भीतः। 
6 ह के 
स॒ न॑ः सूये प्र तिर दोधमायर्मा रिपाम सुप्रतौ ते स्याम ॥३७॥ 


© पदार्थ--( नाथकामः ) नाथ [ईश्वर] को चाहने वाला, ( भीतः) डरा 
हुआ मैं ( दिवः ) आकाश की ( पृष्ठ) पीठ पर (घावमानम्‌) दौइते हुए, (सुपरंस्‌) 
बड़े पालने वाले, ( भ्रदित्याः ) भ्रखण्ड वेदवाणी के (पुञ्रम्‌ ) शोधनेवाल [परमेश्वर | 
को ( उप ) भादर से ( यामि ) पहुँचता हूँ । (सः) सो तू, ( सूयं ) हे मवंप्रेरक! 
[जगदीश्वर] ( नः ) हमारे लिये ( दीघंम्‌ ) दीघं ( झायः ) जीवन समय को ( घ्र 
तिर ) वढ़ादे, ( मा रियाम ) हम दुःखी न होवे, ( ते ) तेरी ( सुमतो ) सुमति में 
( स्याम ) हम रहें ॥३७॥। 


हाहं विय॑तावस्य पक्षौ हरेह सस्य पतततः स्व॒ । 
स दुबानससर्वातुरस्युपद्ं सं पशयन्‌ याति ञुवेनानि विश्वां ।३८॥ 


पदार्थ--( स्वर्गम्‌ ) मोक्ष सुख को (पततः) प्राप्त हुए ( शरस्य ) इस [सबंत्र 

वर्तमान] ( हरेः) हरि [दुःख हरन वाले] ( हंसस्य ) हंस [ज्ञानी वा व्यापक पर- 

भेश्वर] के ( पक्षो ) दोनों पक्ष [ग्रहण करनेयोभ्य कायं ग्रौर कारण रूप व्यवहार] 

सहर्राह्घम्‌ ) सह्रों दिनों वाल [अनन्त देश काल] में ( बियतौ ) फंले हुए हैं। 

( सः) वह [परमेश्वर] ( सर्वान्‌ ) सब ( देवाच्‌) दिव्य गुणों को [अपने] (उरसि) 

हृदय में ( उपदद्य ) लेकर ( विश्वा ) सब ( भुवनानि) लोकों को ( संपक्यचु ) 
निहारता हुआ ( याति) चलता रहता है॥३८॥ 5 


रोहिंतः कालो अंभवदू रोंद्वितोश्प्रे प्रजापातिः । 


रोहितो यज्ञानां इख रोहिंतः स्वःराभरत्‌ ॥३९॥ 


पदार्थ--( रोहितः ) सब का उत्पन्न करने वाला [परमेश्वर] (स्मरे) पहिले 
से [वर्तमान र] a चाल वाला [तीनों कालों का स्वामी], झौर रे हितः) 
सब का उत्पन्न करने वाला [परमात्मा] ( प्रजापतिः ) प्रजाग्नों [ उत्पन्न पदार्थों | 
का पालने वाला ( अभवत्‌ ) हुमा । ( रोहितः ) सर्वोत्पादक [ईश्वर] (यज्ञानाम्‌ ) 
संयोग-वियोग व्यवहारों का ( मुखम्‌ ) मुखिया [प्रधान] है, ( रोहितः ) सर्वजनक 
[ परमात्मा] ने ( स्वः ) भ्रानन्द को ( आ ) सव प्रकार ( भ्भरत्‌ ) घारण किया 


है ॥३९॥ 
रोहितो लोको अंमबद्‌ रोहितोऽर॑तपद्‌ दिवस्‌ । 
रोहितो र॒श्मिलिभूमि सम्द्रमन स च॑रत्‌ ४० 


पदार्थ--( रोहितः ) सर्वजनक [परमेश्वर] ( लोफः ) लोकों वाला [ सब 
)। इआ, ( रोहितः ) सर्वोत्पादक [ईश्वर] ने ( दियम्‌) 
ह लोक हमा ee किया । ( रोहितः) स्वेस्रष्टा 
मिस्‌ ) भूमि भौर ( समुद्रम्‌) 


[ईश्वर] ने ( रश्मिभिः ) [सूर्य षी] किरणों से ( स ( झनु) भ्रनुकूलता से (सं 


भ्रन्तरिक्ष [प्राकाशस्थ चन्द्र तारागणा झादि लोकसमूह] को 
चरत्‌ ) संप्तार वाला किया ॥४०॥। 


सर्वा दिशः सम॑चद्‌ रोहिंतो४घिंपतिदिबः । 


दिये समद्रमाद्‌ भिं सवे मूं वि रक्षति ॥४१। 
गम 
। प ह रोहितः) 
(दिवः) प्रमाण के (धितिः) अधिपति | (वडे स्वामी], (रोहि 
SUN या ८; 
बम नाव ले [जगत्‌] की (वि) विविध प्रकार (रक्षत) 


रक्षा करता है ॥४१॥ क क 
आरोहंज्छुक्रो इतीरतम््रो हे रूपे शते रोचमानः । चिवरिंच- 
त्वाम महिषो बातंमाया याबंतो लोकानभि यदू विभाति ॥४२॥ 

र नरालसी, ( रोचमानः ) पकाशमान 


पदार्थ = श्र घीयबाग, ( ( टू च 
[परमेश्वर] ( न ) बड़ी [दिशाओं अह हा 
पा ख्ये ) रूपों [जंगम भौर जार जग ( i ) महान्‌ | बातमायाः) 

चतरः चिकित्वात ) समः ग > 
वायु में न [ परमेश्वर उन लो लोकों पर [व्यापक है] 
Dann ee ता जा यावत्‌ ) जिनको ( विभाति ) बह चमकाता है।४२। 
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अभ्यःन्यदेंति पयन्यदस्यतेऽदोरात्राम्यां महिपः करपमानः | 
सूये बयं रज॑सि कियन्तं गातुविदं हवामहे नाध॑मानाः ॥४३॥ 


वदार्थ--( अन्यत्‌ ) एक कोई [उजाला] ( भि) सम्मुख ( एति ) चलता 
है; ( अन्यत्‌ ) इमरा [प्रन्धरा] (परि) सब शोर ( पयते ) फेका जाता है, [इस 
प्रकार] ( महिष: ) महान्‌ [सूयं लोक] (झहोरात्रान्याम्‌) दिन झौर रात्रि [बनाने] 
के लिये ( कल्पमानः ) समर्थ होता हुआ [वर्तमान है|। ( रऽ सि) राय खोक में 
( क्षियन्तम्‌ ) रहते हुए, (गातुविदम्‌ ) मार्ग जानने वाले ( सूर्यम्‌ ) सवंप्रेरक [पर= 


हरा को ( नाधमानाः ) प्रार्थना करते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग (हवामहे ) बुलाते 

॥४३॥ 

पृथिवीप्रो मंहिपो नाथमानस्य गातुरदंव्घचक्षः परि विशवे बुशूवं। 

विशवे सं पशय॑न्स्ुदिदत्रो यज॑त्र इदं शृणोत यदहं त्रवोमि ॥४४॥ 
पदार्य--( पृथिवोप्रः ) पृथिवी का भरपूर करने वाला, ( महिषः) महान्‌, 

(नाधमानस्य ) प्रार्थना करते हुए पुरुष के ( गातुः ) मार्ग, ( श्रदब्धचक्षः ) बेचूक 

दृष्टि बाले [परमेश्वर] ने ( विइवम्‌) सब को (परिबभूव ) घेर लिया है । (थिइचम्‌) 

सब को ( संपदयन्‌ ) निहारता हुआ ( सृविदत्रः) बड़ा लाभ पहुँचाने वाला (वनः) 

सवंपुजनीय [परमेश्वर] ( इदम्‌ ) इस [वचन] को ( शूणोतु ) सुने, ( यत्‌ ) 

( ग्रहस्‌ ) मैं ( ब्रवोमि ) कहता हैँ ।।४४॥ 


पर्यस्य महि सा एंश्रिवी सदरं ज्योतिंपा विआजन्‌ परि द्यामन्तरिक्षप । 


शा ७ ~ [| ७ हैं ७. ° | 
स“ सं पहय॑न्त्सुबिदत्नों यज॑त्र इदं शृणोतु यदुह ब्रवीमि ॥४५॥ 
पदार्थ--( अस्य) इस [परमेश्वर] की ( महिमा ) महिमा ( पुथियीस्‌ ) 
पृथिवी और ( समुद्रम्‌ ) [पृथिवी के] समुद्र से ( परि ) ग्रागे है, (ज्योतिषा) ज्योति 
स (बिञ्जाजन्‌) विविध प्रकार चमकती हुई [वह महिमा] ( दयाम्‌) सूयं भ्रोर (अन्त- 
रिक्षम्‌ ) ग्मन्तरिक्ष से (परि) भ्रागे है । (स्म्‌) सव को (संपद्य) निहारता हुझा, 
( सुविदत्रः ) वड़ा लाभ पहुँचानेवाला, ( यजत्रः ) सवं पूजनीय [ परमेश्वर ] 
( इदम्‌ ) इस [वचन] को ( श्यृणोतु.) सुने, ( यत्‌ ) जो ( भहम्‌ ) में ( श्रवोनि ) 
कहता हूँ ॥४५॥ टे 


अबोध्यांग्नः समिधा जनानां प्रतिं घज मिवायुतीमुपासंम्‌ । यहां ईब 
प्र बयामुज्जिहांनाः प्र मानवं सिस्रते नाकमच्छ ॥४६॥ 


पदार्य--( श्रग्नि: ) प्र/ग्न [जिसे] ( जनानाम्‌ ) प्राणियों में ( समिधा ) 
प्रज्वलित करने के साधन [काष्ठ, घृत, अन्न आदि] से ( श्रबोधि ) जगाया गया है, 
[अथवा] ( इव ) जैसे (उषसं प्रति) उपा समय [प्रातः साय सम्धि वेला] में (झाय- 
तीम्‌ ) आती हुई ( घेनुम्‌ ) दुघेल गौ को [लोग प्राप्त होते हैं] । [ग्रथवा] ( इव ) 
जैसे ( उज्जिहानाः ) ऊंचे चलते हए ( यह्वाः ) बड़ पुरुष ( वयाम्‌ ) उत्तम नीति 
को ( प्र ) अच्छे प्रकार [प्राप्त होत हैं], [वैसे ही] (भानवः ) प्रकाशमान लोग 
( नाकम्‌ ) सुखस्वरूप [परमात्मा] को ( भ्रच्छ ) भच्छे प्रकार ( प्र सि्तते ) प्राप्त 
होते रहते हैं ॥४६॥ 


एन इति द्वितीयोऽनुवाकः प 
अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
एन सुक्तम्‌ ॥३॥ [| 
१ चतुरवसानाष्टपदा 


१-२६ ब्रह्म । अध्यात्मं , रोहितादित्यदंवतम्‌ । निप्टुपू; 

क्षति: । २-४ त्र्यव० पटूपदा (२-३ अण्टिः, २ भुरिय्‌, ४ अति शक्वर यर्भा 
घृतिः ) ५-७ चतुर० सप्तपदा (५-६ झक्वराति शाबरयरगर्भा प्रतिः, ७ 
अनुष्टुब्पर्भाति घृतिः) ८ त््यव० पट्प० अत्यष्टिः; १९ चतुर० (९-१२, 
१५, १७ सप्तपदा भूरिगतिधृति:, १५ निचत्‌; १७ कृतिः, १३, १४, १६, 
१८, १६ अष्टपदा, (१३-१४ विकृतिः १६, १८,१९,आङतिः; ६६ भुरिक्‌); 
२०, २२ त्र्यव० पट्प० अत्यप्टिः; २१,२३-२५ चतुरवर भष्टपदा (२४ सप्त- 
पदाकृतिः, २१ आकृतिः, २३, २५ विकृतिः) । 


क के { 
ied Te 


( उराः) चौड़ी ( प्रदिः ) दिशाय ( यन्ति ) रहती हैं, (या: मु) 
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हे सर्वोत्पादक A । उस शत्रु को] ( उव्‌ वेपय ) 
` मुङ्त्र ) बांध दे॥ १॥ 


यस्माद्‌ वातां ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अधिं {क्षरन्ति । तस्यं 
देवस्य ऋद्धस्यतदागो य एवं विद्वांस ज्राक्षणं जिनातिं। उद्‌ 


ब्रॅपय रोहित भ क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं यञ्च पाशांच्‌ ॥२। 


पदार्थे--( यस्मात्‌) जिस [परमेश्वर] से ( दाता: ) पवन (ऋतुथा) ऋतुओों 

के प्रनुभार ( न) शुद्ध रे ब ( यध्मात्‌ ) जिससे ( समुद्राः ) समुद्र ( प्रधि 
ऋद्धस्य ) शुद्ध ( देवस्य ) 

प्रकाशमान [परमेश्वर] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( भ्रागः ) भ्रपराध है, किम (यः ) 
जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] को 
( ज्ञिनाति) सताता है। ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक [परमेश्वर ! उस शत्रु को] (उद्‌ 
बेषय ) कपा दे, ( प्रक्षिणीहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्म ज्यस्थ ) ब्रह्मचारी के सतानेवाले 


मर्यादा से ( विक्षरन्ति ) बहते रहते है । ( तस्य ) उस 


के ( पाशान्‌ ) फन्दों को ( प्रति मुञ्च ) वांघ दे ॥२॥ 


यो मारयंति प्राणयंति सस्मांत्‌ प्राणन्ति थुवंनानि विश्‍वां। तस्य 
देवस्य ऋद्धस्यतदागों य एवं विद्वांसं ब्राह्म णं जिनाति | उद्‌ बेंपय 


रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति ग्रुज्च पाशांन्‌ ॥३॥ 


पदाषं--(य:) जो [परमेश्वर] ( मारयति ) मारता है, भौर ( प्राणयति ) 
जिलाता है, ( यस्पात्‌ ) जिससे ( विश्वा ) सव ( भुवनानि) सत्ता वाल (प्राखन्ति) 
जीवते हैं। ( तस्य ) उस ( ऋद्धस्य ) ऋद्ध ( देवस्म ) प्रकाशमान [परमेश्वर] गे 
एवम्‌ 
( हितम्‌) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] को ( जिनाति) ls है। 
( रोहित ) हे सर्वोत्पादक [परमेश्वर ! उस शत्रु को] (उद्‌ बेपय ) कपा दे, (प्रक्षि- 
रोहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मम्यस्य ) ब्रह्मचारी के सतानेवाले के ( पाशान्‌ ) फन्दों 


लिये ( एतत्‌ ) यह ( आगः ) भपराध है, [कि] ( यः ) जो मनुष्य ( 


को (प्रति मुञ्च ) बांध दे ॥३॥ 

यः प्राणन द्यावाएथिदी तर्पयंत्यपानेनं समदरस्यं जठर यः पिपृति । 
तसप देवस्य कुदवस्यंतदागो य एव बिद्या त्राक्षणं जिनाति । उद्‌ 
बॅपय रोहित प्र चिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुच पाशान्‌ । ४॥ 


: पदारथ--( यः ) जो ( प्राणेन ) प्राण से ( द्यावापृथिवी ) सूर्य भौर भूमि 
को ( तर्षयति ) तृप्त करता है म्रौर ( यः ) जो ( अपानेन ) ग्रपान वायु से ( सम्‌- 
रस्य ) समुद्र के ( जठरम्‌ ) पेट को ( विपति ) भरता है। ( तस्य) उस (क्र द्धस्य) 
क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [परमेश्वर] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( भ्राग: ) भ्रपराध 
है, [कि] ( यः) जो मनुष्य (एवम्‌) ऐसे ( विद्वांसम्‌) विद्वान्‌ (ब्राह्मम्‌ ) ब्राह्मण 
'[विदज्ञाता] को ( जिनाति ) सताता है । ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक [ परमेश्वर ! 
उस शत्रु को] ( उद्‌ बेपय ) कपा दे, ( प्रक्षिणोहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) 
बरह्मचारी के सतानेवाले के ( पाझ्नान्‌ ) फन्दों को ( प्रति मुञ्च ) वाध दे ॥४॥ 


यमन्‌ विराट्‌ परमेष्ठ प्रजाप॑तिरग्नियें रवानर! सुह पङ्क्त्या श्रितः। 

य! परस्य प्राण परमस्य तेज आदुदे । तस्यं देवस्य कुद्वस्येतदागो 

' य॒ एवं बिद्वांस ब्राहमणं जिनाति । उद्‌ बेपय रोहित प्र क्षिंणीहि 
ब्रहमज्पस्य प्रति मुझ्च पाशान्‌ ॥५॥ 


[सूर्य] भ्रौर 


eh (बंश्वानरः) सव नायकों [रस से चलनेवाली नाड़ी क हितकारी (घ्रग्निः) 


49 ] के सहितः ( शितः 
। ( यः ) जिस [परमेश्वर] ने ( परस्य ) दूर पदार्थ के ( आल त 
को ( आदे) अपने में 


ऐसे (विद्वांसम्‌) विदान्‌ (द्राह्मरपम्‌) वेदज्ञाता] को 

(सरत) है घ च कप मर 
 णोहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) 
को ( प्रति मुञ्च ) बांध दे ॥५॥ 


` यस्मिन्‌ पुर्वी) पञ्च दिशो अधि श्रिताअतंस्न आम! यज्ञस्य त्रयो- 
उध्वर | यो अन्तरा रोदसी कुदरचथुपेचंत स्यं दुवस्य कस्य 


SORTS >>... 


उस 
चारी 


तदागो य एवं विद्वांस ब्राक्षणं ज्जिनातिं। उद्‌ वॅपय रोहित प्र 


क्षिणी हि ब्रक्ष ज्यस्य॒ प्रति युञ्च पार्शान्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--(यस्मिन्‌ ) जिस [परमेश्वर] से ( षट्‌ ) छह [पूर्वादि चार भोर 
नीचे ऊपर वाली दो] ( उर्वो: ) चोड़ी ( दिशः ) दिशारये ( पञ्च ) पांच [पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, आकाश पांच तत्वों] के सहित, (चतत्न:) चार प्रकार की [ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ररूप] ( भ्रापः) प्रजायें भ्रौर ( यज्ञस्य) [संयोग-वियोग वाले संसार] 
के ( त्रयः ) तीनों [सत्त्व, रज, तम] ( भ्रक्षराः ) व्यापक गुण ( दधि) यथावत्‌ 
( भिताः ) ठहरे हैं । ( यः ) जिसने ( ऋद्धः ) क्रद्ध होकर (रोदसी अंतरा ) दोनों 
सूर्य भौर भूमि [प्रकाशमान और प्रप्रकाशमान लोको] के बीच ( चक्षषा ) अपने नेत्र 
से ( ऐक्षत ) देखा. है [वश में किया है] । ( तस्य ) उस .( ऋद्धस्य ) ऋद्ध (देवस्य) 
प्रकाशमान [ईश्वर] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( घ्रागः ) अपराध है, [£5] (य: ) 
जो मनुष्य ( एबम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ (श्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] को 
( जिनाति ) सताता है । ( रोहित) हे सर्वोत्पादक [परमेश्वर ! उस शत्रु को] (उद्‌ 


बेपय ) कपा दे, ( प्रक्षिणोहि) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के सतानेवाले 


के ( पाशान्‌ ) फन्दों को ( प्रति मुझच ) वांध दे ॥६॥ 

यो अन्नादो अन्त॑पतिबशूव ब्रह्मगस्पतिरुत यः । भृतो भंविष्यद्‌ 
झुर्वनस्य यस्पतिंः। तस्यं देवस्यं कदवस्येतदायो य एवं विद्वा 
त्राणं जिनाति । उद्‌ वेपय रोहित भ्र क्षिणीहि ब्रह्म ज्यस्य॒ प्रति 
सुञ्च॒ पाश्चांन्‌ ॥७,। 


पदार्थ--( यः ) जो [परमेश्वर] (अन्नादः) अन्न का खिलाने वाला, (श्रन्न- 
पतिः ) भ्रन्न का स्वामी, (उत) जो (ब्रह्मण:) वेद ज्ञान का (पतिः ) रक्षक (बभूव) 
हुआ है, ( यः ) जो ( भुवनस्य) संसार का ( भूतः ) गतीत काल में रहने 
वाला और | भविष्यत्‌ ) आगे रहने वाला ( पतिः ) स्वामी है । ( तस्य ) उस 
( ऋद्धस्य ) कद्ध (देवस्य) प्रकाशमान [ईश्वर] के लिये ( एतत्‌) यह ( आगः ) 
भ्रपराघ है, [कि] ( यः ) जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे (विद्वांसम्‌) विद्वान्‌ (ब्राह्मम्‌) 
ब्राह्मण [वेदज्ञाता] को ( जिनाति ) सताता है । ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक [पर- 
मेश्वर ! उस शत्रु को] (उड्‌ वेपय) कपा दे, (प्रक्षिगीहि) नाश कर दे, (ब्रह्मज्यस्य) 
बाजा के सतानेवाले के ( पाशान्‌ ) फन्दों को ( प्रति मुञ्च ) बांध 

isi 


अहोरात्र विमितं शरिशदब्ञ त्रयोदशं मासं यो नि्मिमीति। तस्य॑ देवस्य 
'ऋद्धस्यतदागों य एव विद्वासं ब्राह्मणं ज्ञिनातिं । उद्‌ बॅपय रोहित 
प्र क्षिणोद्दि ज्ञ ज्यस्य॒ प्रति यञ्च पार्शाच्‌ ॥८॥ 


पदार्य--( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( भ्रहोरात्रे ) दिन और रातों के साथ 
( घिमितिम्‌ ) मापे गये, ,(तिशबञ्जम्‌) तीस अज्धों वाले [अर्थात्‌ ऋग्वेद आदि चारों 
वेद--ब्राह्मण भादि चारों वर्ण --ब्रह्मच्य आदि चार भ्राश्रम-- प्रणिमा-प्रादि आठ 
ऐश्वयं -|- थिवी झादि पांच भूत+-उछ्चालना, गिराना, सकोड़ना, फैलाना और चलना 
पांच कमं जिसमें हैं] और ( त्रयोदश्षम्‌ ) तेरह पदार्थ वाले [अर्थात्‌ कान, त्वचा, 
नेत्र, जीभ. नासिका--पांच ज्ञानेन्द्रिय, गुदा, उपस्थ वा मूत्रमार्ग, हाथ, पांव, वाणी- 
पञ्च कमेन्द्रिय, मन बुद्धि भौर जीव के स्थान] ( भासम्‌ ) मापने योग्य [संसा र] को 
( निर्मिमीते ) बनाता है। (तस्य ) उस ( द्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान 
[ईश्वर] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( भ्रागः ) अपराध है, [कि] ( यः ) जो मनुष्य 
( एवम्‌) ऐसे ( विद्वांसम्‌) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणाम्‌ ) ब्राह्मण [विदज्ञाता] को (जिनाति) 
सताता है । ( रोहित हे सर्वोत्पादक [परमेश्वर ! उस शत्रु को] ( उद वेपय ) 
कपा दे, ( प्रक्षिणोहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के 
( पाशग्न्‌) फन्दों को (प्रतिमुञ्च ) बांध दे ।।८॥। 


कुप्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिव॒ञत्‌ पंतरित । त आद॑- 
बृत्रन्ससर्दनाइत (य॑। तस्यं देवस्य कड्डस्येतदागो य एवं विद्वांस ब्रह्मणं 
जिनाति | उदू बेपय रोहित प्र दिंणीहि ब्रह्मज्यस्य श्रतिं धुळ्च 
पाशान्‌ ॥8॥ 

पदार्य--( हरयः ) जल खींचने वाली ( सुपर्णाः ) अच्छे प्रकार उड़ने वाली 


किरणें, ( ग्रपः ) जल को ( वसानाः ) झोढ़कर, 3 
नित्य टन व्य अ [ ) भोढ़कर, (क्ष्णम्‌) खींचने वाले (नियानम्‌) 


पतन्ति) चढ़ जाती हैं। (ते) वे [किरणं] ( शृतस्य ) जल 


होकर] ( दिवम्‌) प्रकाशमय > को ( उत्‌ 

सदनात्‌ ) स्थान 
[सूर्य] से ( झा भ्रववत्रन्‌) [ईश्वरनियम के तीट प्राती 

( ऋद्धस्य ) कद्ध (ई ) काबा [iS we 

अपराध है, [कि] ( यः ) जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे (विद्वांसम्‌) विद्वान ब्राह्मणम्‌) 

ब्राह्मण ल fee re Re) हे सर्वोत्पादक [लम्‌ 
ह श 

के सतानेवाले के ( पाज्ञान्‌ ) फन्दों को ( अति मुञ्च) i 
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तें को ( जिनाति ) सताता है। (रोहित ) हे 
ड [ म ]( ne ) वू ( प्र हिली ) नाश 
कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के ( पाहाच ) फन्दा को ( प्रति 
मुङ्च ) बांध दे ॥१३॥ 


यत्‌ ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कलं चित्रर्मानु । 
यस्मिन्त्सूर्या आपिताः सप्त साकप्‌ । तस्यं देवस्य क्रडस्येतदागो 


` > (प्रति ) प्रत्यक्ष ( गृह्णाति ) ग्रहण करता है । [दोनों, आकाश झौर जगत्‌] ( अप्र- 


य. एवं विद्वांस त्ाद्मणं जिनातिं। उद्‌ बेपय रोहित प्र श्षिणोहि 
ब्रह्मज्यस्य प्रति सुञ्च पाशांन्‌ । १०॥ | 


पदार्थ--( कश्यप ) हे सर्वदर्शक ! [परमेश्वर] ( यत्‌ ) जो ( ते) तेरा 

( चन्द्रम्‌ ) झानन्द कमं ( रोचनवत्‌ )बड़ी राच वाला है, और (यत्‌) जो (संहितम्‌) 
एकत्र किया हुआ, ( चित्रभान्‌ ) विचित्र प्रकाशवाला ( पुष्हललम्‌ ) पोपण कर्म है । 
( यस्मिन्‌ ) जिस [परमेश्वर के नियम] में ( सप्त ) सात [शुक्ल, नील, पीत, रक्त, 
हरित, कपिश, चित्ररूप वाली] ( सूर्याः ) सूर्यं की किरणें ( साकम्‌) साथ-साथ 
आपिताः ) जड़ी हैं। ( तस्य ) उस ( ऋद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान 
[ईश्वर] के लिये (एतत्‌ ) यह ( घ्रागः ) अपराध है, ( थः ) जो मनुष्य (एवम्‌ ) 
ऐसे ( विद्वांसम्‌) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] को ( जिनाति) सताता 
है। ( रोहित) हे सर्वोत्पादक [परमेश्वर ! उस शत्रु को] (उद्‌ वेपय ) कंपा दे, 
( प्र क्षिणोहि ) नाण कर दे, (ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के सतानेवाले के ( पाज्ञान्‌ ) 


= 


फन्दों को ( प्रति मुञ्च ) बांध दे ।। १०। : 
बुहदेन मजु वस्ते परस्ताद्‌ रथन्तरं प्रति गृह्णति पश्चात्‌ उपोतिवसाने 
सदुमग्र॑मादस्‌ । तस्यं देवस्य क्द्धस्यतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं 
जिनाति । उद घेपय रोहित॒ प्र क्षिंणोहि ब्रह ज्यस्य प्रति युञ्च 
पाशान्‌ ।११॥ 


पदार्य--( बृहत्‌ ) वृहत्‌ [बड़ा माकाश] ( पुरस्तात्‌ ) झागे से (एनम्‌ ) 
इस [परमेश्वर] को ( श्रनु ) निरन्तर ( वस्ते ) ग्रःदता है, ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर 
[रमणीय पदार्थो द्वारा पार लगानेवाला जगत्‌] (पश्चात्‌ ) पीछे से [परमेश्वर को] 


सादम्‌ ) विना चूक (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप [परमात्मा] को (सदम्‌) सदा (वसाने) 
ओढे हुए [रहते हैं] । ( तस्य ) उस (ऋद्धस्य ) ऋद्ध (देवस्य) प्रकाशमान [ईश्वर] 
के लिये ( एतत ) यह ( आगः ) अपराध है। ( यः ) जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे 
( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] को ( जिनाति) सताता है। 
( रोहित ) हे सर्वोत्पादक [परमेश्वर ! उस शत्रु को] ( उद्‌ वेपय ) कपा दे, ( प्र 
रहि) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी क सतानेवाले के (पाशान्‌ ) फन्दों को 
( प्रति मुञ्च ) बांध दे ॥११॥ 


बुहदुन्यतः पक्ष आसोंद रथम्तरमन्यतः समले सधोचीं । यद्‌ रोहित- 
सजनयन्त देवा! । तस्य॑ देवस्य॑ क्रुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्म णं 
जिनाति । उद वेष राहित प्र क्षिणीहि त्रहञ जयस्य प्रति ञ्च 
पाशांन्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--( सः ) वह 
( अग्निः ) भगित |] हम कमा तेजस्वी ] ( भवति ) होता है, | ( सः) वह 
[ परमेश्वर ] ( प्रातः ) प्रातःकाल ( उद्यतु ) उदय होते हुए ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ 
सुर्य [ के समान ] ( भवति ) होता है। (सः) वह [ परमेश्वर | ( सविता ) 
प्रेरणा करनेवाला सूर्य के समान (सूत्वा ) होकर ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्ष के साय 


( याति ) चलता है, ( सः ) वह ( इखः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ ( झुत्वा ) होकर 


मध्यतः ) बीच से ( दिवस्‌ ) सूर्य 
ईश्वर ] के लिये ( एतत्‌ ) यह (प्रागः) 
(ल) धूर | ओह जल i ) ऐसे ( विद्वांस्‌ ) विद्वान्‌ 


_CC-0. Panini kK 


FT, 


[ संत्र वतंतान | ( हरेः ) 
व्यापक परमेश्वर | के ( पक्षो ) दोनों पक्ष [ ग्रहण कर 
रूप व्यवहार ग ( सहस्राह भ्यम्‌ ) सहस्नों दिनों वाल [ अनन्त देशकाल ] में 
( वियतो ) फं 

दिव्यगुणों को [ ग्रपने ] ( उरसि ) हृदय में ( उपदद्य ) लेकर ( विइवा ) सब 
( भुवनानि ) लोकों को ( संपश्यन्‌ ) निरन्तर देखता हुम्रा (याति) चलता रहता है । 
( तस्य ) उस ( फ्रद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिए (एतत्‌) 
यह ( आगः ) अपराध है, [ कि ] ( यः ) जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) 
विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ येदज्ञाता ] को ( जिनाति ) सताता है। (रोहित) 
हे सर्वोत्पादफ परमेश्वर [ उस शत्रु को 
नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी क सताने वाले के ( पाशात्रु ) फन्दो को 
( प्रति मुञ्च ) बांध दे ॥१४॥ 


अयं स दुषो अप्स्वन्तः सुहस्नमूलः पुरुशाको भ्रत्त्रिः । य इद्‌ 
विश्वं भुवन जज्ञानं । तस्यं देवस्य ऋद्वध्यंतदागो य एवं विद्वांसं 
त्राक्षणं जिनाति। उद्‌ वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ह्म ज्पस्प प्रति 


सहस्नों [ अनगणित ] कारणों मं रहनेवासा, ( पुगशाकः ) 
( भ्रत्तिः ) नित्यज्ञानी [ परमेश्वर ] ( श्रप्सु ) प्रजाग्नों में ( अन्तः ) भीतर है । 


त्यान्‌ ) I 
( येन ) जिस [ परमेखर 


सहुस्नाह्मथं बियंतावस्य पक्षौ हरष्ठेसस्य पतत! सवर्गम्‌। स देवान्त्सर्वी- 


चुरंस्युपदर्ध संपद्यन्‌ याति झुबंनानि बिरवां । तस्यं देवस्यं ऋद्धत्य- 


तदागो य एवं बिह्वांस ब्राह्मणं जिनातिं। उद्‌ बेपय रोहिः ग्र 
क्षिणीहि त्रह्म ज्यस्य प्रति यञ्च पाशान्‌ ॥१४॥ 

पदार्थ--( स्वर्गम्‌ ) मोक्ष-सुख को ( पततः ) प्राप्त होते हुए ( भ्रस्य ) इस 

हरि [ दुःख हरनेवाले ] ( हंसस्य ) हंस [ सर्वः 

योग्य कायं भौर कारण 


हुए है। ( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( सर्वात ) सब ( देवान्‌ ) 


] ( उद्वेपय ) कपा दे, ( प्र क्षिणोहि ) 


मुञ्च पाशन्‌॥१५। 


पदार्य--( अयस्‌ ) यह ( सः ) वही ( देवः ) प्रकाशमान, ( सहुत्रमूलः ) 
बहुत शक्तियों वाला 


( यः) जिस ने ( इदम्‌ ) इस ( विइवम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ ) सत्ता को ( जजान ) 


उत्पन्न किया है । ( तस्य ) उस ( ऋद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर] 
के लिये ( एतत्‌ ) यह ( ग्रागः ) अपराध है, [ कि ] ( यः ) जो मनुष्य 


नुय्य र एवम्‌ ) 


ऐसे ( विद्वाँसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणास्‌ ) ब्राह्मण | वेदज्ञाता ] को ( जिमाति ) 
सताता है। ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर [ उस शत्रु को | ( उद्वेपय ) कपा 


दे, ( प्र क्षिणोहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के 
( पाशान्‌ ) फन्दो को ( प्रति मुञ्च ) बांध दे ॥१५॥ 


शुक्रं ब्त हर॑यो रघुष्यदों दवं दिवि बचसा आज॑मानम्‌ । 
यस्यो्ध्वा दियं तन्वःस्तपन्त्यर्बाड सुबणे? पट॒रेविं भाति। तस्य॑ 
देबस्यं कुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्म णं जिनातिं। उद्‌ वेपय 
रोहित प्र विणो हि त्रह्म ज्यस्य प्रति युञ्च पाशान्‌ ॥१६॥ 


पदार्थे--( रघुष्परदः ) शोघ्गामो ( हरयः ) भ्रज्ञाननाशक मनुष्य ) 
वीर्यवान्‌, ( देवम्‌ ) ज्ञानवान्‌, ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में ( द से 
( भ्राजमानम्‌ ) प्रकाशमान [ परमेश्वर | को ( चहन्ति ) पाते हैं। ( यस्य ) 
जिस [ परमेश्वर ] के ( ऊर्ध्वाः ) ऊंचे ( तन्वः ) उपकार ( दिवम्‌ ) सूर्य को 
( तपन्ति ) तपाते हैं, ( श्रर्वाड ) समीपवर्ती वह ( सुवर्गे: ) बड़े श्रेष्ठ ( पटरेः ) 
प्रकाशों के साथ ( वि माति ) चमकता जाता है । ( तस्य ) उस ( क्रडस्य ) ऋद्ध 
( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के सिये ( एतत्‌ ) यह ( झागः ) प्रपराघ है, 
[कि] ( यः ) जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( द्राह्मणम्‌ ) 
ब्राह्मण [ येदज्ञाता ] को ( जिनाति ) सताता है। ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक पर- 
मेश्वर [ उस शत्रु को | ( उद्वेपय ) कपा दे, ( भ्र क्षिणीहि) नाश कर दे, 
( न्म ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के ( पाशान्‌ ) फन्दों को ( प्रति मुङ्च ) 
बांध दे ॥ १६।। 


येनांदिस्यान्‌ हरित सेवडन्ति येन यज्ञेन बहवो यस्ति प्रजोनन्तः । | 
यदेकं ज्योतिंबंहुधा विभातिं। तस्य देवस्यं कुद्धरयंतदागो य एवं 

विद्वासं ब्रह्म गं जिनाति । उद वेंपय रोहित प्र सिंणीदि अक्ष जयस्य _ 
प्रति भुञ्च पाञ्चांन्‌ ॥१७॥ हट 
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प्रलानम्तः ) भविष्यज्ञानी लोग ( यन्ति ) चलते हैं । { यत ) जो ( एकस्‌ ) एक 
ज्योतिः ) ज्योतिःस्यरूप परमात्मा ( बहुधा ) चहु प्रकार से [ प्रत्येक वस्तु में ] 
bes रहता है। ( 


EE oie 
FE 


सताता है । ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर [ उस शश्रु को | 
दे, ( ला ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के 
याजझ्ञाच्‌ ) फन्दो को ( प्रति मुङच ) बांध दे ।।१७।। 


` सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अवो वहति सप्तनामा । श्रिनामिं 
वक्तः जर्मन यत्रेभा विश्वा झवनाधि तस्थुः । तस्यं देवस्य ऋद्धस्ये- 
तदागो य एवं विद्वांस त्राझणं जिनाति । उद्‌ वेपय रोहित प्र 
क्िणीहि बरहम ज्यस्य प्रति ञ्च पाशांन्‌ ॥१८॥ 


पदार्य---( सप्त ) सात [ इन्दियां--त्वचा, नेत्र, कान, जीभ, नाक, मन 

म्रोर बुद्धि ] ( एफत्षक्रम्‌ ) एक चक्र वाले [ अकेले पहिये के समान काम करने वाले 
जीवात्मा से युक्त] (रयम) रथ [ वेगशील वा रथ समान शरीर ] ज्य ( युञ्जन्ति ) 
जोडते हैं, ( एकः ) भ्रकला ( सप्तनामा ) सात [ त्वचा मादि इन्द्रियों ] से भुकने 
वाला [ प्रवृत्ति करने वाला ] ( प्रश्वः ) अश्व [ प्रश्वरूप व्यापक जीवात्मा | 
न्रिनाभि ) [ सत्त्व रज और तमोगुण रूप ] तीन बन्धन वाले ( झजरम्‌ ) चलने 
बाले [ वा जीणंतारहित, ] ( अनर्वम्‌ ) न टूट हुए ( चक्रम्‌ ) चक्र [चक्र के समान 
काम करनेवाले ग्रपने जीवात्मा ] को [ उस परमात्मा ] में ( बहति ) ले जाता है, 

( यत्र ) जिस | परमात्मा ] में ( इमा ) ये ( बिइदा ) सव ( भुवना ) सत्तायें 
(प्रधि ) यथावत्‌ ( तस्युः ) ठहरी है। ( तस्य ) उस ( ऋद्धस्य ) ऋद्ध (देवस्य) 
प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( अगः ) अपराध है, [ कि] (यः) 
जो म य ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ग्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ वेदजञाता ] 
को ( £ ) सताता है। ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर [ उस शत्रु को | 

( उइवेपय ) कपा दे, (प्र क्षिणोहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के 

सताने वाले के ( पाशात्र्‌ ) फन्दो को ( प्रति मुञ्च ) बांध दे।॥ १८॥ 


अष्टधा युक्तो वहति वहिर्ग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ । 
` ऋतत्य तन्तु' मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वां । तस्यं 
_ देवस्य कुद्स्यंतदागो य एवं विद्वांस बराह्मणं जिनातिं। उद्‌ वॅपय 
_ रोहित प्र धिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं युञ्च॒ पाञ्चान्‌ ॥१६॥ 


NRE CT NES LN A es पं 5९ ॥४कफट2 तीर 


A ber ) प्रपराघ है, ऐसे 

निदा '( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ वेदज्ञाता ] को हि गाल है।( (ह 
है सर्वोत्पादक परमेश्वर [ उस शत्रु को ] ( उद्वेपय ) कपा दे, ( प्र क्षिणीहि 
नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ग्रह्मचारी के सताने वाले के ( पाक्षानर ) फन्दों 
_( प्रति मुञ्च ) बांध दे ॥ ६ शा 


सुस्पञ्चं रतुं प्रदिशोऽनु सो अन्तगोयञ्यामसृतस्य रभे । तस्य 


` देवस्य कुद्स्यतदायो य एवं बिदा त्राक्म णं जिनातिं । तद्‌ वेय 


के साथ 

) अमर [ परमात्मा ] के ( गर्भ ) 

Sr योग्य वेदवाणी के भीतर | हैं ] । 
के 


युषो ह तिससत्रोणि रबांसि दिवों अक तिस! । विधा 
नित्र ्रेषा देवानो जनिमानि विध । तस्यं देवस्य 
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कृद्स्यंतद।गो य एवं विद्वांस त्राह्म णं जिनाति। उद्‌ वेपय रोहित प्र 


श्चिणोहि ब्रह्म ज्यस्य प्रतिं शुञ्च पाञ्चांन्‌ ॥२१॥ 


पदारथ-( निम्न चः ) नीच गतियाँ [ मानसिक, वाचिक प्रोर कायिक भेद 
से ] ( तित्रः ) तीन और ( व्युषः ) उच्च गतिया ( ह) भी [ मानसिक, वाचिके 
झौर कायिक भेद से ] ( तिल्नः ) तीन हैं, ( रजांसि ) लोक [ भूत, भविष्यत्‌ भोर 
वर्तमान भेद से ] ( त्रीरिश ) तीन श्रौर ( दिवः ) व्यवहार क्रियाय ( अद्भ ) भी 
[ धर्म,अर्थ भर काम इन पुरुषाथं भेदों से ] ( तिल्नः ) तीन हैं। ( ग्ने ) हे 
प्रकाशमान परमेश्‍वर ! [ कमं, उपासना और ज्ञान द्वारा ] ( त्रेघा ) तीन प्रकार 
से ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) प्रत्यक्षपन को ( विद्य ) हम जानते हैं, [ सत्त्व, रज प्रौर 
तमोंगुण के भेद से] ( न्रघा ) तीन प्रकार पर ( देवानाम्‌ ) गति वाले लोकों के 
( जनिमानि ) भादुर्भावों को ( विद्य ) हम जानते हैं । ( तस्य ) उस ( क द्धस्य ) 
कद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( श्राग: ) अपराध 
है, [कि | ( यः ) जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणाम्‌ ) 
ब्राह्मण | वेदज्ञाता ] को ( जिनाति ) सताता है । ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक पर- 
मेश्वर [ उस शत्रु को ] ( उद्वेपय ) कम्पा दे, ( प्र क्षिणोहि) नाश कर दे, 
( स ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के ( पाशान्‌ ) फन्दो को ( प्रति मुञ्च ) 
बांध दे ॥२१॥ 


बि य ओऔणोत्‌ प्रथिवी जायमान आ संमद्रमद॑धादुन्तरिक्षे। तस्य॑ 
देवस्य चुद्वस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्म णं जिनाति । उद्‌ सेपय 
रोहित ग्र क्षिणीहि ब्रह्म ज्यस्य प्रतिं धुञ्च॒ पाशान्‌ ॥२२॥ 


~ 


पदार्थ--( यः ) सि ( जायमानः ) प्रत्यक्ष होते हुए [ परमेश्वर ] ने 
( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( वि ग्रोणोत्‌ ) फंलाया, और ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को 
अन्तरिक्षे ) श्न्तरिक्ष में झा ) शब गोर से ( अदघात्‌ ) ठहराया । ( तस्य ) 
उस ( ऋद्धस्य ) ऋद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] क॑ लिये ( एतत्‌ ) यह 
( श्रायः ) अपराध है, [कि] (यः ) जो मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) 
विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ वेदज्ञाता ] को ( जिनाति ) सताता है। (रोहित) 
हे सर्वोत्पादक परमेश्वर [ उस शत्रु को ] ( उद्वेपय ) कंपा दे, (प्र क्षिणीहि ) 
नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के ( पाशान ) फन्‍्दों को 
( प्रति मुञ्च ) बाँध दे ॥२२॥ 


त्वमंग्ने क्तुंभिः केतुमिंहितो$कः समिंद्ध उदरोचथा दिवि । किम- 
स्यांचन्मरुतः प्रिनमातरो यद्‌ रोहिंत॒मजंनयन्त देवाः । तस्यं देषस्यं 
कुद्वस्यतदागो य एवं विद्वांसं त्राह णं जिनाति । उद्‌ वेपय रोहित प्र 
क्षिणीहि त्रक्ष ज्यस्य प्रति झुञ्च पाशान्‌ ॥२३॥ | 


पदार्थे--( भ्रग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ( स्वम्‌ ) तू (क्रतुभिः ) 
अपने कर्मों से झोर ( केतुभिः ) बुद्धियों से ( हितः) हितकारी ( समिद्धः ) 
प्रकाशित ( अकः ) सूर्यं के समान ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में ( उत्‌ ) ऊपर 
( भरोचथाः ) चमका है। ( पुदिनिमातरः ) पुछने योग्य वेदवाणी को माता के 
समान मान करने वाले ( मरुतः ) शूर पुरुषों ने ( किम्‌ ) किसको [ अर्थात्‌ ब्रह्म 
को ही ] ( भ्रमि ) सव गोर से ( आचंन्‌ ) पूजा है, ( यत्‌ ) जब ( रोहितम्‌ ) 
सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] को ( देवाः) [ उसके ] उत्तम गुणों ने 
( अजनयन्त ) प्रकट किया है । ( तस्य ) उस ( ऋद्धस्य ) ऋ द्ध ( देवस्य ) प्रकाश- 
मान [ ईश्वर ] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( भ्राग: ) अपराध है, [ कि ] ( यः ) जो 
मनुष्य ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ वेदज्ञाता ] को 
( जिनाति ) सताता है । ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर [उस शभु को] ( उदू- 
वेपय ) कम्पा दे, ( प्रक्षिणोहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) व्रह्मचारी कं सताने 
वाले के ( पाझानू ) फन्दों को ( प्रति मुञ्च ) बांघ दे ॥२३॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
योरस्येशं विदा यश्तुष्पदुः । तस्यं दुवस्य ऋद्धस्पेतदागों य एषं 
डिद्वांसे त्राह्म णं जिनातिं। उद्‌ वेंपय रोहित प्र क्षिणी हि ब्रह्म ज्यस्य 
प्रति सृञ्च पाशान्‌ ॥२४॥ 


SNe का 
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एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपत्‌ प्रिपांदपम्षेति पश्चात्‌ । 


चतुंष्पाच्चक्रे द्विपंदाममिस्व॒रे संपश्यंन पड क्तिएं१तिप्टंमानः | तस्य 
देवस्य ऋुद्धस्येतदागों य एवं बि दवांसं त्राह्मणं ज्ञिनाति। उद्‌ वेपय 
रोहित प्र क्षिणीहि जह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान्‌ ।२५।। 


पदार्य--( एकपात्‌ ) एकरस व्यापक परमेश्‍वर ( द्विपदः ) दो प्रकार की 
स्थिति वाले [जङ्गम-स्थावर जगत ] से (भयः) अधिक ागे (वि ) फेलकर (चक्रमे) 
चला गया, ( द्विपात्‌ ) दो [भूत भावष्यत्‌ | में गतिवाला परमात्मा ( पइचात्‌ ) 


. फिर ( त्रिपादम्‌ ) तीन लोक में [सूर्य, भूमि अर्थात्‌ प्रकाशमान गौर भ्र्रकाशमान 


मरौर मध्यलोक में] (च ) सब भोर से (एति) प्राप्त होता है। (चतुष्पाद्‌ ) चारों 
[पूवं आदि चारों दिशाश्रों ] में व्यापक परमेश्वर ने (द्विपदाम्‌) दो प्रकार की स्थिति 
वाले [जङ्गम भ्रौर स्थावरो] के (अभिस्वरे) सव ग्रोर से पुकारने पर (उपतिष्ठसानः) 
समीप ठहरते हुए और ( पड क्तिम्‌ ) पांति [सृष्टि की श्रेणी] को (च निहा- 
रते हुए ( चक्र ) [कत्तव्य को] किया है । ( तस्य ) उस (कद्धस्य) क्त द्ध (देवस्य) 
प्रकाशमान [ईश्वर] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( आपः ) भ्पराघ है, [कि] ( यः) 
जो मनुष्य ( एवम ) ऐसे (विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] को 
( जिनाति ) सताता है । ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर [उस शत्रु को] (उड 
देषय) कंपा दे, ( प्र क्षिणीहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मचारी के सताने वाले 
के ( पाशात्‌ ) फन्दों को ( प्रति मुङच ) बाँध दे ॥२५॥ 


कुष्णार्या पुत्रो अनो राञ्यां ब॒तसोंऽजायत । 
स हु द्यामधि रोहति रुहों रुरोह रोहितः ॥२६॥ 


पदार्य--( कृष्णायाः ) कृष्ण वरणंवाली ( राब्र्याः ) रात्रि से [ प्रलय की 
रात्रि के पीछे] ( पुत्रः ) शुद्ध करनेवाला ( अर्जुनः) रस प्राप्त करने वाला, (वत्सः) 
निवास देनेवाला सूर्य [जिस परमेश्वर के नियम से] (श्रजायत ) प्रकट हुआ है। (सः 
ह) वही ( रोहितः ) सब का उत्पन्न करनेवाला [परमेश्वर] ( द्याम्‌ अधि ) उस 
सूर्य में ( = ) प्रकट होता है, उसने ( रुह: ) सृष्टि की सामग्रियों को ( रुरोह ) 
उत्पन्न किया है ॥२६॥ 


एनं इति तृतीयोऽनुवाकः ध 


LF 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


छन सुक्तम्‌ ॥४॥ [१] ४१ 


[१] १-१६ ब्रह्मा । प्रध्यात्मम्‌, रोहितादित्यदैवतम्‌ । त्रिष्टुपू; पट्‌ पर्यायाः । 
(१-१३) ब्रह्मा । अध्यात्मम । १-१३ प्राजापत्यानुष्टुप्‌; (१२ विराड्‌ 
गायत्री, १३ आसुरी उण्णिक्‌ । 


स एति सविता स्वर्दिवरपृषठेंशवचाकंशत्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--( सः ) वह ( सविता) सव का प्रेरक [म (दिवः) पाकाश 
[वा व्यवहार] की ( पृष्ठे ) पीठ पर [वर्तमान होकर] ( भ्वचाकशत्‌ ) देखता 
हुआ ( स्वः ) प्रानन्द को ( एति) प्राप्त होता है ॥१॥ 

कर [] 

ररिममिनभ आसवं महेन्द्र एत्याबुत! ॥२॥ 

वदार्य--( महेन्द्रः ) बड़ा ऐशवयेवान्‌ ( दूतः ) सब मरोर से ढका हुआा 
[भ्रन्तर्यामी परमेश्वर] ( रहइिसमिः ) किरणों द्वारा ( आभृतम्‌ ) सब प्रकार पुष्ट 
किये हुए ( नभः ) मेघमण्डल में ( एति ) व्यापक है ॥२॥ 


स धाता स विधर्ता स बायुनंभ उच्छितस्‌ । 


र्‌रिममिनंम्ं आसुतं महेन्द्र एत्याबुंवः ॥३॥ 

वदार्थ--( सः ) वह [परमेश्वर] ( घाता ) पोषण करनेवाला और ( सः) 
वह ( विधर्ता ) sss करने वाला है, ( सः ) वह (वायुः ) व्यापक 
वा महाबली परमात्मा] भौर ( उच्छितम्‌ ) ऊंचा वर्तमान ( नभः ) प्रवन्धकर्ता 
बा नायक ब्रह्म] है ॥३॥ 


सोंधर्यमा स वरुण! स रुद्रः स मंदादेवः । 
रृश्मिमिनम आसत महेन्द्र एस्पाइंतः ॥४॥ 
पदार्थ--( सः ) वह [परमेश्वर] ( भ्रयंमा ) श्रेष्ठों का मान करने वाला, 


सः ) वह ( बरएः ) श्रेष्ठ, ( सः) वह (स्द्रः) ज्ञानवान्‌ प्रौर ( स: ) वह (महा- 
देव: ) महादानी है ॥४॥ ; 
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सो अग्निः स उ सूर्य: स उ एवं संहायम! । 
रश्मिमिनम आसत महेन्द्र एस्याइत! ॥५॥ 


वबार्थ--( स: ) वह [ परमेश्वर ] ( अग्नि: ) व्यापक (सः उ ) यही 


{ ( सूर्यः ) प्ररक, ( सः उ ) वही ( एव ) निश्चय करके ( महायमः ) बड़ा न्याय- 


कारी है ॥५॥ 
तं वत्सा उप॑ तिष्ठन्त्येकंशीर्षाणो युता दश। 
र॒श्मिभिनभ आस्रृतं महेन्द्र एत्याइंतः ।६॥ 


पदार्य--( तम्‌ ) उस [परमात्मा] को ( एकक्षीषाणिः ) एक [ परमात्मा] 
को शिर [प्रधान] मानने वाले ( दश ) दस [चार दिशाम्रों, चार मध्य दिशाप्रों भौर 
ऊपर नीचे की दिशाओं से सम्बन्ध वाल] ( य॒ताः ) मिले हुए ( बत्साः ) निवास 
स्थान [सब लोक] ( उप तिष्ठन्ति ) सेवते है।६।। 


` पश्चात्‌ प्राज्चु आ तन्वन्ति थ दुदेति बि भांसति। 

रृश्मिभिनम आस्तं महेन्द्र एस्पाइतः ॥७॥ 

पदार्थ--वे [सब लोक] [परमात्मा के] ( पश्चात्‌ ) पीछे ( प्राञ्चः ) भागे 
बढ़ते हुए ( श्रा ) सत्र ओर से (तन्वन्ति) फेलते हैं, ( यत्‌) जव वह (उदेति ) उदय 
होता है और ( वि भासति ) त्रिविध प्रकार चमकता है ॥७॥ 

तस्येष मारंतो गणः स एंति शिक्याकृतः | ८॥ 

पदार्थ--(तस्य) उस का [परमेश्वर का बनाया हुमा] (एवः) यह (मारुतः) 
मनुष्य का ( गराः ) समूह है, [क्योंकि] ( सः ) वह [परमेश्वर] (शिक्याकृतः ) 
छींके में किये हुए सा ( एति ) व्यापक है ।।८॥। 

रश्मिभिर्नभ आसत महेन्द्र एत्याईतः ॥९॥ 


पदार्थ--( महेन्द्र: ) बड़ा ऐश्वयंवान्‌ ( भ्रावृतः ) सब झोर से ढका हुमा 
[भ्रन्तर्यामी परमेश्वर] ( रविमिभिः ) किरणों द्वारा भ्राभूतम्‌ ) सब प्रकार पृष्ट 
किये हुए ( नभः ) मेघमण्डल में ( एति ) व्यापक है॥।९॥। 


तस्येमे नवं कोशां विष्टम्भा नवघा हिताः ॥१०॥ 


यदार्थ--( तस्य) उस [परमेश्वर] के (हिताः) घरे हुए [शरीर के] म] 
ये ( नब) नौ [ दो कान, दो म्राँख, दो नयने, एक मुख, एक गुदा झौर एक उपस्थ 
( कोझाः ) ग्राधार, ( बिष्टम्भाः ) विशेष स्तम्भ [ग्रालम्व, सहारे] अपनी 

सहित] ( नवघा) नव प्रकार से हैं ।। १०।। 


स प्रजाम्यों वि परयति यच्च॒ आणति यच्च न॥११॥ 

पदार्य--( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( प्रजाम्यः) उत्पन्न जीवों के हित के 
लिये [ उन सब को ] ( वि ) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखता है, ( यत्‌ ) जो 
( प्राणति ) श्वास लेता है च च ) भ्रोर ( यत्‌ ) जो ( न ) नहीं [ श्वास लेता 
है ] ॥११।। 

तमिद निगंत सदुः स एष एकं एकबदेक एव ॥१२॥ 

पदार्य--( इदम्‌ ) यह ( सहः) सामय्यं (तम्‌) उस [परमात्मा] को (निय- 
तम्‌ ) निश्चय करके प्राप्त है, ( सः एषः ) वह ग्राप ( एकः ) एक, ( एकवत्‌ ) 
अकेला वतं मान, ( एकः एव ) एक ही है ॥१२॥ 

एते अस्मिन्‌ देवा एक तों मवन्वि ॥१३॥ 


पदार्य--( अस्मिबु ) इस [परमात्मा] में ( एते) ये सब ( देयाः ) चलते 
वाले [पृथिवी आदि लोक] ( एकद्तः ) एक [परमात्मा] में वतमान ( भवन्ति ) 
रहते हैं ॥ १३॥ 
मी सूक्तम्‌ ४ [२] पा 
[२] १-८ (१४-२१ ब्रह्मा । अध्यात्मम्‌ । १४ भुरिक्साम्नी निष्टुष्‌; 


१५ ग्रासुरी पक्तिः; ,१६, १९ पराजापत्यानुष्टुप्‌; १७, १८ आसुरी 
गायत्री । , 


- कीतिश्च यशुर्चाम्मरच नभ॑शच ब्राह्मणब्चुस 
चान्ने चान्नाद्यं च ॥१४॥ 


पदाय--( कोतिः ) मोति [ईश्‍वर-गुरों के कोत भोर विद्या भादि गुणो हे 


पराक्रम ( च ) प्रोर ( नभः ) भ्रबन्ष सामथ्यं ( च) प्रौर ( 


समान खाने योग्य द्रब्य [उस पुरुष के लिये होते हैं] ॥१४॥ 


2700000027) 


बड़ाई] र च ) भोर ( यशः ) यश [शूरता झादि से नाम] ( च ) झोर ( म्भः ) ` व 


ट्रू 
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र एतं देवमंकइतं वेद ॥१५॥ 
पदार्थ-( यः) जो ( एतत्‌ ) इस गी ) प्रकाशमय ( एकवुतम्‌ ) 


झकेले वर्तमान [परमात्मा] को ( वेद ) जानता है ॥१५॥ 
` न द्वितोयो न तुतीयंशचतुथों नाप्युच्यते । 
य एतं देवमेंकशतं वेद ॥१६॥ 
र झफेला वतं द्वितीय: 
( तृतीयः ) तीहरा. [ न) का हब { रि ) हा पं 
जाता है ॥१६॥ 
न पंश्चुमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । 
य एतं देवकृतं वेद ।१७। 
(न) ग्य | बाद ( आपि) ही या क दा ह दा ४ ची 
नाष्टमो न नवमो दंशमो नाप्युच्यते । 
य एतं देवमेकवृतं वेद्‌ ॥ १८॥ 
पदायं. (न) न ( प्रष्टमः ) ग्राठवां, (न) न ( नवम: ) नवां, 
(न) न ( दशमः ) दसवां ( पि ) ही ( उच्यते ) कहा जाता है ॥१८॥ 
स सवस्मे बि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । 
य इतं देवमेक इतं वेदं ॥ १९॥ 


वदार्य--( सः ) वह [परमेश्वर] ( स्वस्मे) सव [जगत्‌] के हित के 

लिये [उस सव को i ( वि ) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखता है, ( यत्‌ ) जो 

टि ) श्वास लेता है, ( च च ) झौर ( यत्‌ ) जो ( न ) नहीं [श्वास लेता 
nen 


तमिदं निर्गत सदः स एप एक एकवदेक एव । 
| _____ य एतं देवमॅकबत वेद ॥२०॥ 
पदाथं--( इदम्‌ ) यह ( सहः ) सामथ्यं ( तम्‌ ) उस [परमात्मा] को 
निश्‍चय करके , (सः एवः : 
क क उरा ह) वह प्राप (ए इ: ) एक, (एकवृत्‌) 
संब अर्मन्‌ देवा एकतो भवन्ति । य इतं देवमेकवृतं वेदं ॥२१॥ 
) इस [ परमात्मा ] में ( सर्वे ) सब ( देवाः ) चलने 


पदायं-( स्मिन्‌ 
ह | धि प्रादि लोक ] ( एकवृत्तः ) एक [परमातमा] में वर्तमान ( भवन्ति ) 


al 

<! 
~ 

~ 
टी 

| 


छ सूक्तम्‌ ४ [३] ५ 


[३] १-७ (२२-२६) ब्रह्मा । अध्यात्मम्‌ । २२ भुरिक्प्राजापत्या न्रिष्टुपू; 
२३ आर्चा गायत्री; २५ एकपदासुरी गायत्री; २६ झार्चो अनुष्टुप्‌; २७-२५ 
प्राजापत्यानुष्टृप्‌ । 


ब्रह्म चं तपश्च कोतिरच यश्चरचोम्भशच नर्भर्च म्राक्षणवर्चस॑ चान्ने 

` चान्नाधं च । य पुतं देवमेकवृतं बेद ॥२२॥ 

` पढाय-( ब्रह्म ) वेद ( च ) ग्रौर ( तपः ) ऐश्‍वर्य झोर (कीतिः 

Rs या के कोतंन आर विद्या ग्रादि त बॉ ( शत ) हर 
[चुरा आदि से नाम] (च ) गोर ( प्रम्भ:) पराक्रम ( च ) भ्रोर (नभः ) प्रवन्ध 

 सामष्यं ( च) प्रोर ( ब्राह्मणवर्च 

(चच) झौर ( अन्नाद्यम्‌ ) लक 


) ब्रह्मज्ञान का तेज ( च ) शोर (प्नन्नम्‌)भ्रन्न 
कक ८ समान खानेयोग्य द्रव्य ।।२३॥ 

_ मृतं च॒ भव्य च श्रद्धा च रुषिश्च स्वर्गच स्वघा चं ॥२३॥। 

पण पदार्थ - (सुतम्‌) प्रतीत भ्रोर गो 

` झोर ( अदधा ) सद्धा [विश्वास] (द ) घोर ( शः) उ ME 


F न [नद] (च च ) भौर ( स्वघा ) प्रात्मघारण शक्ति [ उस पुरुष 


य एतं देवमेंकवर्त वेद ॥२४। 


` कार्य -(यः) जो 
_ अकेले वर्तमान [ उरा ] को (बेर) जा ह शाप अण्णा) 


स एव मृत्यु: सोःमतं सो!स्बं!स रः ॥२४।। 


Ca 


पदार्थ--( सः एव ) वही [परमेश्वर] ( मृत्य॒ः ) मरण करने वाला ( भी 
वही ( अमृतम्‌ ) प्रमरपन का कारण, ( सः ) वही ( झभ्वम्‌ ) महान्‌ ( सः ) 
( रक्षः ) रक्षा करने वाला [परब्रह्म] है ॥२५॥ 


स रुद्रो बंसुवनिवसुदेये नमोवाके पषट्कारो5नु संहिंतः ॥२६॥ 


पदायं-( सः ) वह ( रुद्रः ) ज्ञानदाता, ( वसुवनिः ) श्रेष्ठों का उप- 
कारी [ परमेश्वर ] ( बसुदेये ) श्रेष्ठों द्वारा देने योग्य ( नमोवाके ) नमस्कार 
वचन में ( ववट्फारः ) दान करने वाला (अनु ) निरन्तर ( संहितः ) स्थापित 
है॥।२६॥। 


तस्येमे सब यातर उप प्र ्िप॑मासते ॥२७॥ 


पदार्थ--( इमे सर्वे ) यह सव ( यातवः) चलने वाले [पृथिवो झादि लोक 
और प्राणी] (तस्य) उस [परमेश्वर] के (प्रशिषम्‌) उत्तम शासन को (उप झासते) 
मानते हैं ।।२७॥ 


तर्थामू सर्ग नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥२८॥ 


पदार्थ-( तस्य ) उस [परमात्मा] के ( वशे ) वश में ( ग्ध ) वे (सर्वा) 
सव ( नक्षत्रा ) नक्षत्र [ चलनेवाले तारागणा ] ( चन्द्रमसा सह ) चन्द्रमा के साथ 
[वर्तमान हैं] ॥२८॥ 


एन सुक्तम्‌ ४ [ ४ ] ६ 


[४] १—१७ (२९-४५) २६, ३३, ब्रह्म अध्यात्मम्‌ ३९, ४०, ४५, 
आसुरी यायत्री; ३०,३२,३५,३६, ४२ प्रानापत्यनुष्टुप्‌; ३१, विराड गायत्री; 
३४, ३७, ३८ साम्न्युष्णिक्‌ ४१ साम्नी बृहतो, ४३ आर्पी गायत्री, ४४ 
साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥ 


स वा अहनोंऽबायत॒ तह्मादईरजायत ॥२९॥ 


पदार्थ-( सः ) वह [ कारणरूप परमात्मा ] ( बं ) भ्रवश्य ( श्रह्वः ) 
[कायंरूप] दिन से (जायत) प्रकट हुआ है, (तस्मात्‌ ) उस [कारणरूप] से (प्रहः) 
[कार्यरूप] दिन ( श्रजायत ) उत्पन्न हुआ हे ॥२९॥ 


स वे राज्य अजायत॒ तस्मादू रात्रिरजायत ॥३०॥ 
पदार्य-( सः) वह [कारणरूप ईणवर] ( वे ) भ्रवश्य ( राध्याः ) [कार्य 


रूप] रात्रि से ( ग्रजायत ) प्रकट हुआ है, (तस्मात्‌ ) उस [कारणरूप] से(रात्रि:) 
रात्रि ( अजायत ) उत्पन्न हुई है ।।३०।॥ 


स वा अन्तरि क्षादजायत तस्मांदुन्तरि क्षमजायत ॥३१॥ 


पदार्थ--( सः) वह [कारणरूप ईश्वर] (वे) वश्य (अन्तरिक्षात्‌ ) [कार्य 
रूप] अन्तरिक्ष से ( अजायत) प्रकट हुआ है, (तस्मात्‌) उस [कारणरूप] से (अन्त- 
रिक्षम्‌ ) ग्रन्तरिक्ष ( अजायत ) उत्पन्न हुप्रा है ॥३१॥ 


स वै बायोरंजायत तस्मांद्‌ वायुरजायत ॥३२॥ 
पदार्थ--( सः ) वह [कारणरूप ईश्वर] ( वे ) झवश्य' ( वायोः) कार्यरूप 
पवन से ( जायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [कारणरूप] से ( वायुः) 
पवन ( जायत ) उत्पन्न हुआ है ॥३२॥ 
रे 
स व दिवोऽजायत तस्माद्‌ दयौरध्यजायत ॥३३ | 
पदार्थ--( सः ) वड्‌ [कारणरूप ईश्वर] ( बे) श्रवश्य ( दिवः) [कार्यरूप] 


सूयं से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [कारणारूप] से ( द्यौः ) सूर्य 
( प्रधि ) यथाविधि ( भ्रजायत ) उत्पन्न Fi ॥३ शा RE 


स चे दिगम्योंऽजायत तस्माद्‌ दिशोऽजायन्त ॥३४॥ 

पदार्थ--( सः ) वह [कारणरूप ईश्वर] ( य॑) श्रवश्य ( दिग्भ्यः ) [कार्य- 
खूप] दिशाप्रों से (प्रजायत ) प्रकट हुआ है, (तस्मात्‌) उस [कारणरूप] से (दिश्ञः) 
दिशायें ( अजायन्त ) उत्पन्न हुई है ॥३४॥ 

स वे भूमॅरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ।३५॥ 

पदाथं--( सः ) वह [काररुरूप ईश्वर] ( वे ) भ्रवश्य (भूमेः ) [कार्यरूप] 


मिसे पट र 
५002) 


स वा अग्नेरजायत तस्मांदरिनरजायत ॥३६॥ 

पदाय--( सः ) वह [कारणरूप ईश्वर] ( वे ) प्रवश्य ( भ्राने: ) [कार्य- 
रूप | भग्नि से ( अजायत ) प्रकट हुम्रा है, य : 
भ्रस्नि [सूयं, विजुली भादि तेज] ( ह) ~ Ce अ 


स वा अइस्योंऽजायत तस्म दापोंऽज़ायन्त ॥३७॥ 
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पदार्य--( सः ) वह [कारणरूप ईश्यर] ( वे ) अवश्य ( श्रदुभ्यः ) [कार्य 
रूप] जल से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [कारणरूप] से (ग्रापः) 
[वष्टि, नदी, कूप आदि के] जल ( भ्रजायन्त ) उत्पन्न हुए हैं ॥३७॥ 


स वा ऋग्म्योंऽजायत तस्मादृचोंऽजायन्त॥३८॥ 

पदार्थ--( सः ) वह [परमात्मा] (ये ) अवश्य (ऋग्न्यः ) ऋचाझ्रों [स्तुति 
योग्य वेदवाणियों] से ( अजायत ) प्रकट हुम्रा है, ( तस्मात्‌ ) उस [परमात्मा] से 
( ऋतच: ) ऋचायें ( ग्रजायन्त ) उत्पन्न हुई हैं ॥३८॥ 


स वे यज्ञादजायत तस्मांदू यज्ञोऽजायत ॥३९॥ 


पदार्थ--( सः) [परमात्मा] (बै) अवश्य (यज्ञात्‌ ) यज्ञ [संयोग-वियोग 
व्यवहार] से ( भ्रजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [परमात्मा] से (यज्ञः) 
यज्ञ [ संयोग-वियोग व्यवहार] (अजायत) उत्पन्न हुग्ना है ॥३६॥ 


स यज्ञस्तस्य यज्ञ स यज्ञस्य शिरस्कतम्र्‌ ।।४०। 
पदार्थ--( सः ) वह [परमात्मा] ( यज्ञः ) संयोगनवियोग करने वाला है, 
( तस्य ) उस [परमात्मा] का ( यज्ञः) संयोग-वियोग व्यवहार है ( सः ) वह [पर- 


मात्मा] ( यज्ञस्य ) संयोग-वियोग व्यवहार का ( शिरः ) शिर [प्रधान] ( छतम्‌) 
किया गया है ॥४०॥ 


स स्तनयति स वि द्योतते स उ अमांनमस्यति ।४१। 

पापायं वा भ॒ पयं वा पुरंपायासुंराय वा ॥४२। 

पदार्थ--( सः ) वह [परमात्मा] ( भद्राय ) श्रेष्ठ (पुरुषाय) पुरुष के लिये 
( चा ) भ्रवश्य ( वि) विविध प्रकार ( थोतते ) प्रकाशमान होता है, ( सः ) वह 
( पापाय ) पापी के लिये ( वा ) श्रवश्य ( स्तनयति ) मेघ के समान [ भयानक] 
गरजता है, ( सः उ ) वही ( असुराय ) असुर [विद्वानों के विरोधी] के लिये (वा) 
अवश्य ( शइ्मानम्‌ ) पत्थर ( अस्यति ) गिराता है ॥४१,४२॥ 

यह कुणोप्यो्ष॑धी्यदवा वर्षसि भद्रया यहां जन्यमवोइथः॥४३॥ 


पदार्थ ( यत्‌ ) क्योंकि [हे परमेश्वर ! ] तू ( वा ) श्रवश्य ( ओपधो: ) 
गोपधियों [सोमलता झन्नादिकों] को ( कृणोषि) बनाता है, ( यत्‌ ) क्योंकि तू 
( चा) अवश्य ( भद्नया ) उत्तमता से ( वर्षसि ) मेह बरसाता है, झोर ( यत्‌ ) 
क्योंकि तू ने ( वा ) वश्य ( जन्यम्‌ ) उत्पन्न होते हुए [जगत्‌] को ( ग्रयीदुघः ) 
बढ़ाया है ॥४३॥ 


तावास्ते मघवन्‌ महिमोपों ते तन्वः शतस्‌ ॥४४॥ 
पदार्थ--[उसी से, ती ! [परमेश्वर 

उतनी [बड़ी] Ok (महिमा) ह चयो) झोर भी (क दा) 
उपकार-शक्तियां ( शतम्‌ ) सौ [अ्रसंख्य ] हैं ॥ «4४॥ 

उपों ते बडी बद्धानि याद्‌ वासि न्यंबुदय ॥४५॥ 

पवार्थ--( उपो ) भौर भी (ते) तेरे (वष्वे) नियम में [सव सत्ता वाले] 
( चद्धानि ) बंधे हुए हैं. यदि ) क्योंकि तू ( वा ) भ्रवश्य ( न्यबुं दम्‌ ) 
व्यापक [ ब्रह्म ] ( असि ) है॥४५॥ 


छुन सूक्तम्‌ ॥४॥ [५] ६ 


[५] १-१६ (४६-५१) ब्रह्मा । प्रध्यात्मम्‌। ४६ आसुरी गायत्री, ४७; 
यवमध्या गायत्री; ४८ साम्न्युष्णिक्‌; ४६ निचृत्‌ साम्नी वृहृती; ५० प्राजा- 
पत्याऽनुष्टुप्‌; ५१ विराद्‌ गायत्री । 


भूयानिनदरों नमुराद्‌ भूयांनिन्द्रासि मत्यभ्यंः ॥४६॥ 


पदार्य--[है परमेश्वर ! ] ( इन्द्रः ) परम ऐेश्वर्ययान्‌ तू (नमुरात्‌) न मरने 
वाले [नित्य परमाखुरूप जगत्‌] से ( भयाच ) श्रधिक बलवान्‌ है, ( इन्द्र ) है परम 
ऐश्वयवाले ! तू ( मृतयुभ्यः ) मरण बालों से [अनित्य कार्यरूप जगत्‌] से ( यात्‌) 
झधिक बलवान्‌ ( प्रति ) है ॥४६॥ 


भूयानरांत्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रास विभूः 

प्रभूरिति त्वोपास्महे वयस्‌ ।४७॥ 

पदार्थ--( इन्र यंवाले [परमात्मन्‌ ! ] (तवम्‌) तू (धरात्याः 
श्रु से ( फलत द CO बारी, a वश) ड ( पतिः 
पति, ( विभूः )-व्यापक झोर (प्रभूः) समर्थ ( असि ) है, ( इति ) इस प्रकार से 
( चयम्‌ ) हम ( त्वा उप भ्रास्महे ) तेरी उपासना करते हैं ॥४७॥ 

नमस्ते अस्तु पदयत पश्यं मा पश्यत ॥४८॥ 


अन्नाधेंन यशंसा तेज॑सा त्राक्षणवर्चसेन ॥४६॥ 


| biel च) र ड से 


पदार्य--( पद्यत ) हे देखनेवाले [जगदीभ्यर ! ] ( ते ) तेरै लिये ( नमः 
नमस्कार ( भ्रस्तु ) होये, (पश्यत ) हे देखने वाले ! ( मा ) मूला ( भ्रन्नाद्येन 
भोजनयोग्य न्न भादि के साथ, ( यद्यसा ) यश [शूरता आदि रो पाये हुए नाम] के 
साथ, (तेजसा ) तेज [निर्भयता, प्रताप] के साथ श्रौर ( ब्राह्मरायचसेन ) वेदशान 
के बल फे साथ ( पश्य ) देख ॥४८,४६॥। 


अम्भो अमो महुः सहु इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत । 

३] [| ॥ 6 सेन 
अन्नाचेंन यशंसा तेजसा ब्राह्मणवचसेन ॥॥४०॥ 


पदार्थ- [हे परमात्मन्‌ ! [ तू ( भ्रम्भः ) व्यापक, ( श्रमः) शानस्वरूप, 
( महः ) पूज्य और ( सहः ) सहनस्वभाव [ब्रह्म | है (इति) इस प्रकार से (वयम्‌) 
हम (त्वा उप ग्ास्महे) तेरी उपासना करते है (पइ्यत) है देखनेबाले [जगदीशवर! ] 
( ते ) तेरे लिये ( नमः ) नमस्कार (द्रस्तु ) होवे, ( पश्यत ) हे देखनेवाले ! (मा) 
मुझको ( झअन्नाद्येन ) भोजनयोग्य भ्रर्न श्रादि के साथ, (यशसा ) यश [शूरता प्रादि 
से पाये हुए नाम] के साथ, ( तेजसा) तेज [निर्मयता, प्रताप] के साथ गोर (ब्राह्म- 
रावचंसेन ) वेदज्ञान के वल के साथ ( पश्य ) देख ॥५०॥ 


अस्भों अरुणं र॑जतं रजः सहु इति त्वोपास्महे बयम्‌ । 
नम॑स्ते अस्त पदयत पश्य मा पश्यत | 
झन्नार्थेन यसा तेज॑सा त्राह्मणवचसेन ॥५१॥ 


एन सुकतम्‌ ॥ ४ ॥ [६] ५ 


१--५२-५६ ब्रह्मा अध्यात्मम्‌ । ५२, ५३ प्राजापत्याउवुष्दुप; ५४ द्विपदार्षों 
गायत्री । 


>! बोपां 
उरुः पथुः सुभूध्त्र इति. स्वोपांस्महे वयम्‌। 
मस्ते [| 
नमस्ते अस्तु प्रयत पद्य मा पश्यत। 
~ | | 6 सेन 
अन्नायेत यशसा तेजसा त्राह्मणवचसेन ॥५२॥ 
पदार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] तू ( उर: ) विशाल, ( पृथुः ) विस्तृत (भू भः) 
अच्छे प्रकार वर्तमान [ ईश्वर ] झोर ( भवः ) व्यापक वा शुद्ध ब्रह्म है, ( र ) 
इस प्रकार से | वयम्‌ ) हम ( त्वा उप अह) तेरी उपासना करते हैं | (पश्यत) 
देखनेवाले | जगदीश्वर ! ] (ते ) तेरे लिये ( नमः) नमस्कार ( अस्तु ) 
होवे, ( पश्यत ) हे देखनेवाले ! { ना ) मुझको ( अन्नाद्यन ) भोजनयोग्प भन्न 
झादि के साथ, ( यशसा ) यश [शूरता झादि से पाये हुए नाम] के साथ, (तेजसा) 


तेज [ निर्भयता, प्रताप ] के साथ प्रौर ( ब्राह्मणवर्चसेन ) वेदज्ञान के बल के साथ 
( पश्य ) देख ॥५२॥ 


प्रथो वरो व्यचों लोक इति रवोपांस्महे ययप्र । 

नम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत । 

अन्नाधेन यशसा तेज॑सा त्राह्मणवचसेन ।५३॥ 

पदार्थ--][ हे परमात्मन्‌ ! ] तू ( प्रथः ) प्रसिद्ध, { वरः ) श्रेष्ट. (व्यचः) 


. यथावत्‌ मिला हुआ [ ब्रह्म ] और ( लोकः ) देखने योग्य | ईश्वर | हे. ( इति ) 


इस प्रकार से ( वयम्‌ ) हम ( त्वा उप घ्ास्महे ) तेरी उपासना करते है । । पश्यत) 
हे देखनेवाले [ जगदीश्वर ! ] (ते) तेरे लिगे ( नमः) नमरमर ( प्रस्तु) | 
होवे, ( पक्यत ) हे देखनेवाले ! ( मा ) मुभगो ( अम्नाद्येन ) भोजनयोम्य भ्रन्न 
ग्रादि के साथ, | यशसा ) यश `[ शूरता ग्रादि से पाये हूए नाम पद साथ, 
( तेजसा ) तेज [ निर्भयता, प्रताप ] के साथ भोर ( ब्राह्मणवचसेन ) वेदशान के 
बल के साथ ( पश्य ) देख ॥५३॥ 


भब॑द्सरिदइंसुः सं यइंसुरायदसुरिति स्वोपास्मद्दे वयस्‌ | ५४॥ 


पदाय--- र - $ वाला 
: ) श्रेष्ठ पुरुषों को ऐश्वयं वान्‌ करने वाला, ( संयदवसुः ) पृथिवी 
शी को नियम में र. ( भ्रायदवसुः ) निवा ; ह ल 
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९९० 


प्रथवंवेदभाषाभाष्ये चतुर्दशं काण्डम्‌ 


LL CO ES NNIGENNSNENSSSSSSIIESIESSSSIOSIIISIIHISSS SSSI 


नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥५४॥ 
अन्नाचेंन यश॑सा तेज॑सा ब्राहमणदचसेन ॥५६॥ 


नमस्कार ( भ्रस्तु ) होवे, ( पश्यत ) हे देखने वाले ( मा ) मुझ फो ( अन्नायेन ) 
भोजन योग्य भन्त आदि के साथ, ( यश्षसा ) यश [शूरता भ्रादि से पाये हुए नाम] 
के साथ, (तेजप्ता) तेज [ निर्भयता, प्रताप ] के साथ ( ब्राह्मणवर्चसेन ) वेदज्ञान के 


वार्य--( दक्स ) हे देखने वाले [ जगदीश्वर ] ( तत ) तेरे लिये (नमः ) साथ ( पइप ) देख ॥ ५५, ५६॥ 


॥ त्रयोदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


घा 


अथ चतुर्दशं काण्डम्‌ 
प्रयमोनुऽवाकः ॥ 


धुन सुक्तम्‌ १ घी 


१-६४ सूर्या सावित्री | बात्मा; १-१ सोमः, स्वविवाहः, २ 2 सोमाकों, 
२४ चन्द्रमाः, २५ नृणां विवाहमन्त्राशिपः, २५,२७ वधूवास: संस्परशमो चनम्‌ । 

अनुष्टुप्‌; १४ विराद्‌ अस्वार पंक्ति, १५ आस्तारर्पक्तिः, १६, २० २३, 
२४, ३१-३३, ३७, ३६-४०, ४५, ४७, ४६-५०, ५३, ५६, ५७, ५८, 
५२, ६१, त्रिष्टुप्‌ (२३, ३१, ४५ वृहृवीगर्भा); २१, ४६, ५४, ६४ 
जयतो ( ५४, ८४ भुरिक्‌ म ); २९, ५५ पुरस्ताद्‌ वृहृती; ३४ 
प्रस्तार पंक्ति; ३८ पुरोबृहती व्रिपदा परोष्णिक्‌; ( ४८ पथ्यापंक्तिः ) 
६० परानुष्टुप्‌ । 


स॒त्पंनोत्तमिता भमिः सूर्यणोचमिंता दौः । 
अतेनांदित्यार्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अघि श्रितः ॥१।। 


पदाय-( सत्येन ) सत्यस्वरूप परमेश्वर द्वारा (भूमिः) भूमि (उत्तभिता) 

 _ पप्राकाश में] उत्तमता से यांभी गयी है, झौर ( सूर्य ) सूर्यलोक द्वारा ( दयौः ) 

प्रकाश ( उत्तभिता ) उत्तम रीति से थांभा गया है। ( ऋतेन ) सत्य नियम द्वारा 

।( प्रादित्याः ) प्रकाशमान किरणा [ वा प्रखण्ड सूकम परमाणु ] ( तिष्ठन्ति ) 

 उहरतेहै, प्रौर ( दिवि) [ सूर्य के ] प्रकाश में ( सोमः) चन्द्रमा ( श्रषि ) 
यथावत्‌ ( शितः ) ठहरा हुप्ना है ॥ १॥ 


सोमेनादित्या बलिनः सोमेंन पथिवी मरही । 


अथो नक्ष॑त्राणामेबाद्वपस्थे सोम आहितः ॥२॥ 
पदार्थ-( सोमेन ) चन्द्रमा के साथ ( प्रादित्या: ) सूर्यं की किरणों 
{ बलिनः ) बलवान्‌ [ होती हैं ] भ्रौर ( सोमेन ) चन्द्रमा [ के प्रकाश ] के साथ 
'( पथिवों ) पृथिवों ( मही ) बलवतो थ्रर्थात्‌ पुष्ट [ होती है ] । ( रयो ) भौर 
भी ( एवाम्‌ ) इन ” नक्षत्रारहास्‌ ) चलने वाले तारागणों के ( उपस्थे ) समीप में 
` ( सोमः ) चन्द्रमा ( आहितः ) ठहराया गया है॥२॥ 


सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संदिपन्त्योप॑धिय्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणों बिदुन तस्यारनाति पार्थिवः ॥३॥ 


पदार्य--( सोमस्‌ ) चन्द्रमा [ के मृत ] को ( पपिवान्‌.) मैंने पी लिया, 


ह | पल समचा ना ]को ! ( प ) ३ नू पीते हैं। 


है. ॥३॥ 
यत्‌ त्वां सोम ग्रपिवंन्ति तत आ प्यायसे पुनः | 
वायुः सोम॑स्य रक्षिता समांनां मास आकृतिः ॥8॥ 


ड आच्छद्रिधानेशुपितो बाहते सोम रक्षितः। 
. य्राग्णामिच्छुण्बन्‌ तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिषः ॥५॥ 


ज थ--( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर Di झन 
वाले विदा (षः) Co Ns on कह 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वाणियों द्वारा कहे गये नियमों से ( रक्षितः ) रक्षा किया गया, ( ग्राव्णास्‌ ) 
विद्वानों की [ प्रार्थना ] ( इत्‌ ) अवश्य ( झुण्वव्‌ ) सुनता हुआ तु ( तिष्ठसि ) 
ठहरता है, ( पार्थिवः ) पृथिवी [ के विपयों ] मे ग्रासक्त पुरुष ( ते ) तेरे 
[ अनुभव को ] (न ) नहीं ( श्रइनाति ) भोगता है ।।५॥ 


चिचिरा उपचह णं चक्षुरा अभ्यञ्ज॑नस्‌ । 
द्योथरूमिः कोश आसीद्‌ यदयांत्‌ सूर्या पतिंधू ॥६॥ 


पदायं--( चित्तिः ) चेतना [ कन्या की ] ( उपबर्हणम्‌ ) छोटी श्रोढ़नी [ के 
अ ( धराः ) होवे ( चक्षुः ) दर्शन-सामथ्यं ( अभ्यञ्जनम्‌ ) उवटन [ शरीर 
पर मलने के द्रब्य के तुल्य ] ( झाः ) होवे ( द्योः ) आकाश रोर ( भूमिः ) भूमि 
( कोश्चः ) निधिमञ्जूपा [ पेटी पिटारी के समान ] ( भ्रासीत्‌ ) होवे, ( यत्‌ ) 
जब ( सूर्या ) प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य की चमक के समान तेज वाली] कन्या 
( पतिम्‌ ) पति को ( भ्नयात्‌ ) प्राप्त होवे ।।६।। 


रेग्यांसोदनुदेयी नाराशंसी न्योच॑नी । 
सूर्यायां मद्रमिद्‌ वासो गाथयैति परिष्कृता ॥७॥ 


पदार्थ--( रंभी ) वेदवाणी ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करनेवाली [ वा सूर्य की 
चमक के समान तेजवाली ] कन्या की ( झनुदेयी ) साथिन [ के समान | झौर 
( नाराशंसी ) मनुष्यों के गुणों की स्तुति ( न्योचनी ) नीची [ छोटी सहेली के 
समान ] `( भ्रासीत्‌ ) हो । ओर ( भद्रम्‌ ) शुभ कमं (इत्‌) ही ( वासः) 
वस्त्र [ के समान ] हो [ क्योंकि वह ] ( गाथया ) गानेयोग्य वेदविद्या से 
( परिष्कृता ) सजी हुई ( एति ) चलती है ॥७॥ 


स्तोमां आसन्‌ प्रतिषयः कुरीरं छन्द ओएशः । 
सूर्यायां अश्विनां बरारिनिर।सीत्‌ पुरोगवः ॥८। 


. . पदार्थ--(स्तोमाः ) स्तुतियोग्य यू ( मूर्वायाः ) प्रेरणा करनेवाली [वा 
सूर्य की चमक के समान या | कन्या के (प्रतिघय:) वस्त्रों के अंचल [के समान] 
( परासु ) हों, ( फुरीरम्‌ ) कतंव्य कर्मं ग्रौर ( छन्दः ) प्रानन्दप्रद वेद ( भ्रोपञ्चः) 
मुकुट [के समान हो] गौर (अग्निः) भ्रग्नि [शारीरिक श्रोर वाहिरी भ्रग्नि द्वारा 
स्वास्थ्य, शिल्प, यज्ञ भ्रादि क्घिन] (पुरोगवः) अग्र मी [पुरोहित समान] (आसीत्‌) 
हो, [जव कि] ( अधिवना ) विद्या को प्राप्त दोनों [वधू-वर] (घरा) परस्पर चाहने 
वाले [वा श्रेष्ठ गुणवाले] हों ॥८॥ 


- सोमो दघूयुरभवदुहिदनां स्तामुभा वरा । 
सर्या यत्‌ पस्ये शंस॑न्तो मन॑सा सबितादंदात्‌ ॥९॥ 
पदार्थ--( सोमः ) ग्रह्मचारी ( वघूयुः 
हारा ( भ्रभयत्‌ ) हो, (उभा ) दोनो (बार) या Un ass 


परस्पर चाहनेवाले [वा श्रेष्ठ गुणवाले] (थ्रास्ताम्‌) हों, (यत्‌ ) जब ( पत्ये ) पति 


के लिये ( मनसा ) मन से (शांसन्तीम्‌) गुणकीर्तन करती हुई ( सिरा 
वासी [वा सूयं की चमक के समान ते झयास्‌) 
दक हरस झददात्‌ ) देवे ॥8। लवी. कन्या को ( सविता) जगत्‌ फा उत्पा 


मनों अस्या अनं आसीद द्योरांसोदुत च्छदिः । 
शुक्राबन ड्वाहवास्तां यदयात्‌ सूर्या पति ॥१०॥ 
वदायं--( मनः : तु 
[के समान] ( ब्रासोत ) अं ( जा दा हो रा टप खत 


[कि समान] ( प्रा वे वीर्य 
रय चलाने ए ns ) होव, प ना. | ! 


SRIF SESE GEISER CUTER Se 


Digitized by ॥अप्रदुंबेदमुपपमाप्ये तवुर् काण्डम .. eGangotri क 


CFT INIT ETS 


प्रेरणा करने वाली बा सूर्य को चमक फे समान तेजवाली] कन्या ( परि पत्ति गनो मंछ्चा। व» i 
(य ] कन्या ( पतिम्‌ ) रो र नाएतः नळा ॥ 
| ग गै रे यथय वः सपत्रा सभग ।१८॥ 
ऋकसामाम्यांमभिहिंतो गावो ते सामनाबितास्‌ । थयामिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुमगासात ॥१ 
UAT a पदार्थ---( इतः) इस [वियोग पाश] से [इस वमू गो] (प्र मुञ्चामि) हें 
श्रात्र ते चक्र आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥११॥ [बर] अच्छे प्रकार छुडाता हूँ, ( भुतः) |उस प्रम पाश] से (न) नहीं [छुड़ाता], 


पदार्थ--( ऋफ्सामाम्यास्‌) पदार्थों की स्तुति भौर मोक्षज्ञान धारा (सभिहितो) : ( भ्मूतः) उर [प्रम पाण] में [इस वधू] को (सुबद्ाम्‌) अच्छे यन्पनयुक्त (करम्‌) 

कहे गये [दो प बोध] ( is ) दो बल [रच के दो बसों के न] (ते) करता हूँ। (यथा) जिस से, ( मीदयः) हे मुख की वर्षा करने थाले (इन्र) परम 

तेरे ( सामनौर-समानो ) अनुकूल ( ऐतास) चलें। ( ते ) तेरे (शग ) दोनों कान । ऐशवयंवाले परमास्मन्‌ ! | म ( सुपुत्रा ) सुर्दर पुत्रों वाली श्रौर 

( चक्क ) दो पहियों [के समान] ( श्रास्ताम्‌ ) होवें, ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में | ( सुभगा ) बड़े ऐश्वयं र (श्रसति) होवे ॥१८॥ 

( पन्याः ) मार्ग ( ) चलाचल [रहे] ॥११ भ्रर्त्वा मुण्चामि वरणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबध्नात्‌ सविता सुश | 
शुची ते चक्र यात्या व्यानो अक्ष ला ऋतस्य योनों सुकृत्यं लोके स्योनं ते अस्तु सहसंभलाय ॥१३॥ 
अनो मनस्मयं सू्योरोंदत्‌ प्रयती पतिश्‌ ॥१२॥ प व! ] | र ) हु ( चरुखस्थ ) ए + (त ) 

वदार्थ--( यात्याः ते ) तुक चलती हुई के (शुचो) दो कान] (चके) $ वन्पन से | भ सुञ्चा म चर] भच्चे प्रकार छुडाता हूँ, ( यन ) जिसके साथ 
दो पहियों [के द 22! ( ध्यानः ) टोल Me स (ग्रक्षः) (हवा) तुरे (सुशेवाः ) अत्यन्त सेवायोग्य (कट ss पिता ने (अबध्नात्‌) 
घुरा [के समान] ( पराहतः ) [पहियों भें] लगा हो । ( पतिस्‌ ) पति के पास फो Hs है । ( भतस्य) सत्य नियम के ( योनो ) लि a (तस्य) सुकृत प्र 

( प्रयती) चलती हुई ( सूर्या ) प्रेरणा करनेवाली [वा सूर्य की चमक के समान तेज $ (| ( लोफे ) समाज में ( अ ) सहेलियों सहित वर्तमान ( ते ) तेरै 

वाली] कन्या (मनस्मयम्‌ ) मनोमय [विचाररूप] ( झनः ) रथ पर (क्रा श्रोहत) | ` ( अ ) ग्रानन्द ( स्तु ) होय ॥१९॥ 

ढे स्त्येतो ¢ 

HRS , अगस्त्येतो न॑यतु हस्तग्रह्यारिवनां त्वा प्र बंहतां रथेन । 
च्या बहुतुः भ्ायांत्‌ सविता यणयाजत्‌ । शह्यान्‌ ग॑च्छ गहप॑त्नो यथासों वशिनी त्वं विदथमा वदासि॥२०॥ 
बधाइ न्यन्ते Ri फल्गुंनीषु युते ॥१३॥ हु पदार्थ--[हे वधू ! ] ( भग: ) ऐश्वर्यवान्‌ वर ( त्वा ) तुझे ( इतः ) यहाँ 

पदार्थ--( सूर्यायाः ) प्र रणा करने वाली [या सूर्य की चग्रक़ के समान तेज $ से ( हस्तगृह्य ) हाथ पकड़ कर ( नयतु) ले चले, (प्रडिवना) विद्या को प्राप्त दोनों 
चाली] कन्या का ( वहतुः) दाय [योतुक, कन्या को दिया पदार्थ] ( प्र भगात्‌ ) । [स्त्री पुरुष समूह] ( त्या ) चुके ( रथन ) रथ द्वारा ( प्र यहताम ) अच्छे प्रकार 
ले चलें । ( गृहान्‌ ) घरों में ( गच्छ ) पहुँच, ( यया ) जिससे (गहपत्नी) गहपत्नी 


सन्मुख चले, ( यम्‌ ) जिस [पदाथ को ( सबिता ) जन्मदाता पिता (अव ग्रसुजत्‌) ज सस एव 
दान वरे । ( अ) ) ड में ( गाव: ) वाचाये ( कय ) चले, | [घर की स्वामिनी] ( झसः) तू होवे और ( वशिनो) बघ में करने याली ( त्वम्‌ ) 
तु ( बिदथम्‌ ) सभागृह में ( झा बदासि ) बातचीत करे ॥२०॥ 


और वह [ वघ्‌ | ( फल्गुनीषु ) सफल क्रियाझो के वीच ( घि उह्यते ) ले जाई 
हद प्रियं प्रजायें ते सञ्च॑qष्यतापरस्मन्‌ गहे गाहपत्याय जागृहि । 
पच्छम ॥ . |e च ~ ह च रे t १ ः हि 

यह खा क मी एुना पत्या तनव॑संस्शशस्वाथ जिरविदिदथमा दंदासि ॥२१॥ 

ब्रेक बन दासात्‌ 3 5 या पदा्थ--[हि यभू !] (इह ) इस [पति कुल में ( ते ) तेरा (प्रियम्‌ ) दिव 

पदार्थ--( ग्रश्विना) हे विद्या को प्राप्त [दोनों स्त्री-पुरुष समूह ! | ( यत्‌) $ ( प्रजां ) प्रजा [सन्तान, सेवक मादि] के लिये ( सम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार (मृष्यताम्‌ 
जब ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य की चमक के समान तेजवाली ] कन्या { बढे. ( अस्मिन्‌ गृहे ) इस घर में ( याहुपत्याय ) गृहपत्नी के कार्य के लिये (जागृहि 

तू जागती रह [ सावधान रह] । ( एना पर्या ) इस पत्ति के साथ ( तन्वम्‌ ) श्रद्धा 


के ( वहतुम्‌ ) विवाह को ( पुञ्छमानौ ) पूछते हुए [तुम दोनों] (विचक्र ण) अपने | | 
घी पहिये वाले [कमं, उपासना, और ज्ञान वाले रथ] से (श्रयातम्‌) पहुंचो । (षब) १ को ( सं स्पृज्ञस्व ) संयुक्त कर, ( श्रय ) भौर ( जिः ) स्तुतियोग्य तू ( विदयम) 
सभागृह में ( आ घदासि ) बातचीत कर ॥२१॥ 


कहां पर ( वाम्‌ ) तुम दोनों का (एकम्‌ ) एक [श्रात्मवोघरूप] ( चक्रम्‌ ) पहिया द 
हदव स्तं मा वि यौष्टं विश्‍वमामुव्यरनुतय़्‌ । 


{ गासीत्‌ ) रहे, ( ष्व ) कहां पर ( देष्ट्राय ) उपदेश के लिए ( तस्ययुः ) झाप 
्इ॑न्तौ पतन प्ंमिमोंदंमानौ स्वस्तकौ ॥२२। 
पदार्थ--[हे वघूवर ! ] (इह एव) यहां [गृहाञ्चम के नियम में] हो (स्तम्‌ 


दोनों ठहरें ।।१४॥ 
= ( गों 
तुम दोनों रहो, ( मा चि योव्टम्‌ ) कभी अलग मत होय़ो, और ( पुन्नः ) पुत्रों । 


यद्याते शुभस्पती वरेयं सर्याधुप । 

विवे देवा अनु तदू बांमजानच्‌ पन्नः पिवरंमद्षणोत पया ॥ १५९ 
साथ तथा ( नप्तृभिः ) नातिय के साय { ऋीडम्ती) क्रीडा करते हुए, ( मोदमानो 
हयं मनाते हुए भौर ( स्वस्तफी ) उत्तम घर वाले तुम दोनों (थिशयम्‌ आयु: ) संपूर्ण 


पदार्य--(शुभः पती) हे शुभ क्रिया के पालन करनेवाले [सी घुव्य समूह! ] 
ता र पर की चमक के 
तुम दोनों ( यत्‌) जव (सूर्याम्‌ सूर्याया ) आरणा करनेबाली [दा की झायु को (वि अइनुतम्‌ ) प्राप्त होय्रो ॥२२॥ 
पर्वापरं चंरतो माययेतौ शिशू क्रीडन्तो परिं याठोःणवद । 


, समान तेजवालो | एन्या के ( चरेयम्‌ ) श्रेष्ठ कमं में ( उग ) आदर से ( भ्रयातम्‌) 
पहुँचो । ( विदवे देवाः ) सव विद्वान्‌ लोग .( वाम्‌) तुम दोनों के (तत) उस [कमें] 
विश्वान्यो शुना विष्टं तर्यो बिदर्घन्जायसे नब१॥२३॥ 
पदार्य--( एतौ) ये दोनों [सूरय, चन्द्रमा] (पूर्वापरम्‌) ग्रागे-पीछे यो! i 
( शिश) 


"> जा“ 


( पितरम्‌ ) पिता को ( ग्रदुशोत ) स्वोकार करे ॥१५॥ 


ह ते चक्र खर्य ब्रह्माण ऋतु विदुः । 
अथक चक्रं यद्‌ गुहा तदद्धातय इद्‌ विदुः ॥१३॥ 
इ-_(सये) हे प्रे नेवाली एं की चमक के समान तेज बांनी) 

कन्या ! tt ) कर दो [कर्म क रूप] ( चक्र ह. य प] 
(ब्रह्माण: ) ब्रह्मज्ञानी लोग ( ऋतुया ) सब कतुथो में ( $ ) जानते हैं। (पो 
शोर ( एकम्‌ ) एक [ज्ञानरूप] ( चक्रम्‌ ) पहिया ( यत्‌ (या) इद ट, 
( तत्‌ ) उस को (प्रद्धातयः ) सस्य ज्ञान वाले पुरुष ( इत्‌ ) हि ( विदुः ) जानते 
हैं ॥१६॥ 

अर्यमणे यजामहे सुबन्धु पंतिवेदनध्‌ । 

उर्वोरुकमिंव बन्ध॑नात्‌ मरेतो ्ुञ्चामि नाशचुतंः ॥१७॥ 
२ >: सुबर बन्धुः पतिवेदनम्‌ ) रक्षक पति के ज्ञान कराने 

हारे वा देने हारे । ब्म) के Ei करने हारे परमात्मा को ( साम ) 

हम पूजते हैं। (उर्बादकम्‌ इव ) ककड़ी को जैसे ( बन्धनात्‌ ) लता बन्धन हे [वैसे 
दोनों वघ-वर को] ( इतः ) इस [वियोग पाश] से ( प्र मुञ्चामि ) मैं [ विद्वान्‌ ] 
छुडाता है, ( अमुतः ) उस [प्रेम पाश] से ( न) नहीं [छुडाता] ॥१७॥ 


में ( झन्‌ भ्रजानन्‌ ) सम्मति दें [कि] ( पूषा ) पोपण करनेवाला ( पुन्न: ) पुत्र 
बुद्धि से [ईश्वर नियम से] ( चरतः ) विचरते ई, ( फ्रोडन्तो ) सेलते i 
दो बालक [जैसे] ( श्र॒णंवम ) अन्तरिक्ष में ( परि ) सव भोर (यातः ) चलते हैं । 
( न्यः ) एक [ सूर्य] ( विववा ) सब ( भुवना ) भुदनो को ( विच्छ देखता 
है, ( घन्यः) दूसरा तू [ चन्द्रमा ] ( ऋतून्‌ ) ऋतुभ्रों को [भपनी गति से ] 
(i ) बनाता हुग्ना [ शुक्त पक्ष म] ( नवः ) नवीन ( जायसे ) प्रकट होता 
।२३॥ 


नवोनवो भवसि जायंम्रानोऽहां केतुरुषसांमे ष्यग्रंस । 
मागं देवेम्यो वि दघास्यायच्‌ प्र चन्द्रमरितरसे दीर्घमायुः ॥२४॥ | 


पदार्य--( चन्द्रमः ) हे चन्द्रमा ! तू [ शुक्ल पक्ष में वव तवा 
नया ( नायम ज होता हुमा ( मय ) रहता नव ) ल्या 
का ( केतुः ) तू ( उषसाम्‌ ) उपाझों [प्रभात ब व भ) 
त (पब) ता पेर भ) पता वया य यय 

घ है घौर 
( दोन्‌ ) के ( प्रायुः ) जीवन काल को ( प्र ) अच्छे कार त्रस दै मोर 
लगाता हे ॥२४॥ ds 
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परां देहि शापुर बरह्मभ्यो थि भंजा वसुं। 
कत्या पदती भत्वा ज्ञाया :; पतिस्‌ ॥२४॥ 


. पवार्य-[हे Rl ] है (व ) [हृदय जा, 24 (वरा | 
ब्रह्मस्पः सुन्दर वस्तु ट 
बह ie कुशल ( बा पत्नी ( पद्दती ) ऐश्वर्यवती ( भुत्वा) होकर 


( द ) पति में ( झ्लाविशते ) झाकर प्रवेश करती है. ॥२५॥ 
नीललोहितं भ॑वति कृत्वासक्तिव्यज्यते | 
एधन्ते अ्या ज्ञातयः पतिंबस्षेषु बध्यते ॥२६।। 


= निधियों ति ) होता है, [जब 

Fenner 
परस्याः वघ] के ( ज्ञातयः 

ह त्वा पद] |वध्‌ के साथ प्रेम के] वन्धनों में (बध्यते) बंध 


जाता है ॥२६॥ 
अइलोला तनूर्मबति रुशती पापयांमरया। 
पतियंद्‌ बध्बोःवा6सः स्वमडमम्यूणते ॥२७॥ 


पदार्य--( रुशती) चमकता हुग्ना ( तन्‌ः ) रूप ( प्रमया ) उस ( पापया) 
पाप क्रिया से ( अलीला ) प्रश्लील [हतश्री] ( भवति ) हो जाता है, (यत्‌) जब 
पतिः ) पति ( वध्वः ) वधू के ( वाससः) वस्त्र से (स्वम्‌ प्रङ्गम्‌ ) अपने अङ्ग 


झम्यूझ ते ) ढक लेता है ॥२७॥ 
“आश्र्तनं विशरनमर्थों अधिविकर्तनम । 
सर्यायां। पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुम्भति ॥२८॥ 


पदार्य--( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य की चमक के समान तेज 

वाली] कन्या की (श्राशसनम्‌) प्रशंसा [पप्राप्त के पाने की इच्छा], ( विशसनम्‌ ) 

विशंसा [प्राप्त का शुभ कमों में व्यय] ( प्रथो) झौर भो (प्रधिविकर्तनम्‌) भ्रधिकार- 

बक विध्नो का छेदन, ( रूपाणि ) इन रूपों [सुन्दर लक्षणों] को (पद्य ) तू देख, 

( तानि ) उन [सुन्दर लक्षणों] को ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [वेदवेत्ता पति] (उत ) ही 
 (ु्मात ) शोभायमान करता है ॥२८॥ 


तृष्टसे तत्‌ कडुकमपाष्ठवंद्‌ विपवन्नेतदत्तवे | 
सयां यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ वाधूंयमहं ति ॥२९॥ 


 __पदार्य-(एतत्‌) यह [पूर्वोक्त शुभ लक्षणा वघ वर के विरोध में] ( तुष्टम्‌ ) 
दाहजनक, ( कटुकम ) कडुवा [प्रप्रिय], ( भ्रपाष्ठवत्‌ ) अपस्थान [अपमान | युक्त 
` घ्रौर ( क विष समान [होता है] ( एतत्‌) यह [ विरुद्धपन] ( श्रत्तवे) प्रबन्ध 
` करने के लिये (न ) नहीं [होता] । ( यः ) जो ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [वेदवेत्ता पति 
` ( द्याम्‌) प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य की चमक के समान तेजवाली ] कन्या क 
| oe है, ( सः इत्‌ ) वही ( वाघूयम ) विवाह कर्म के ( भ्रहंति ) योग्य 


य इत्‌ तय स्थानं हरति ब्रह्मा वासः सुम्डटम़ । 
. प्राय॑रिचत्ति यो अध्येति येत जाया न रिष्यत ॥३०॥ 


_. पदार्य--( सः इत्‌ ) वही ( ब्रह्मा) ब्रह्मा [वेदवेत्ता पति] (तत्‌) तव (स्यो- 
नम्‌ रश ) सुखदायक झौर ( सुमञ्जलम्‌ ) बढ़े मङ्गलमय ( वासः ) वस्त्र झादि [घर में] 
(हरति) लाता है, ( (यः) जो [पति] (प्रायश्चित्तिम्‌) प्रायश्चित्त क्रिया को (भ्रध्येति) 
न हा ( येन ) जिस के कारण ( जाया ) पत्नी ( न रिष्यति ) कष्ट नहीं 

॥३०॥ 


Fx? 


' युवं भग॒ सं मरत समदं बदन्तावतोचेषु । 
` अकले पतिमत्ये रोंचय चारं संमलो बद वार्चमेताए्‌ ३ १॥ 


F ॥३१॥ 
खेद इहेदसाथ न परो ग॑माधेम «ब! प्रजया वर्धयाथ | 
शमे यतीड्स्तियाः सोमचंसो विवे दुवा: क्न्रिद बो मनासि ॥ ३२) 


PS द 


पदार्य--( गावः ) हे गतिशील [पुरुपार्थी कुटुम्बो लोगो !] ( इह इत्‌ ) 
यहां पर ही [हम में] ( भ्रसाय ) तुम रहो, ( परः ) दूर (न गमाथ ) मत जाभ्रो, 
झोर ( इमम्‌ ) इस [पुरुष ] को ( प्रजया ) प्रजा [ पुत्र, पोत्र, सेवक झादि ] से 
( वर्धयाय) वढ़ाओ । ( शुभम्‌ ) शुभ रीति से ( यतीः ) चलती हुई ( उत्तियाः ) 
निवास करनेवाली स्त्रियां ग्रौर ( सोमवर्चसः ) ऐश्वर्य के साय प्रताप वाले ( दिइवे 
सब (देव(:) विद्वान्‌ लोग [अर्यात्‌ घर के विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष] (बः) तुम्हारे (मनांसि) 
मनो को ( इह ) यहां [गृह कायं में] ( फत ) करे ॥३२। 


इमं गांवः प्रजया सं बिंशांथायं देवोनां न मिनाति भागवू । 
अस्मे वः पषा मरुतश्च स अस्मे वो घाता संविता सुंवाति ॥३३॥ 


पदार्थ--(गावः) हे गतिशील [पुरुपार्थी कुटुम्वियो ! ] (इमम्‌) इस [पुरुप] 

में ( प्रजया ) प्रजा [सन्तान, सेवक आदि] के साथ ( (स्‌) मिलकर ( विजञाथ ) 

तुम प्रवेश करो, ( भ्यम्‌ ) यह [पुरुप] (देवानाम्‌) विद्वानों के ( भागम्‌ ) भाग को 

( न ) नहीं ( मिनाति ) नाश करता है। ( श्रस्मे ) इस [पुरुष] के लिये ( वः ) 

को ( पूषा ) पोषक वैद्य ( च ) शौर ( सव) सब ( मरतः ) शूर पुरुप, झोर 

(स्रस्मे) इस [पुरुप] के लिये ( वः) तुमको ( घाता) घारण करनेवाला ( सविता) 
प्रेरक चायं ( सुवाति ) झागे बढ़ावे ॥३३॥ 


अनुक्षरा ऋज : सन्तु पन्थानो येभिः सखायो यन्तिं नो वरेयम्‌ । 
सं भगेन समंयेम्णा सं घाता संजतु वचसा ॥३४॥ 


पदा्थं-( अनक्षराः ) विना कांटों वाले ( ऋजवः ) सीधे (पन्थानः ) मार्ग! 
( सन्तु ) होवे, ( येभिः ) जिन से. ( नः ) हमारे (सखायः) मित्र लोग ( वरेयम्‌ = 
वरेण्यम्‌ ) सुन्दर विधान से ( यम्ति ) चलते हैं। ( घाता ) धारण करनेवाला [पर- 
मेशवर] ( भगेन सम्‌ ) ऐश्वर्य के साथ, ( श्रय॑म्णा सम्‌ ) थेष्टों के मान करने वाले 
हार के साथ और ( वचसा सम्‌ ) प्रताप के साथ [हम को] ( सृजतु ) सयुक्त 
करे ॥३४॥ 


यच्च॒ वर्चो अक्षेप्‌ सुरायां च -यदाहितम्‌ । 

यदू ' गोष्बरिविना वचस्तेनेमां वचसावतय्‌ । २५॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( वर्चः ) तेज (अ्रक्षेपु ) व्यवहार कुशलों में ( च च ) 
प्रौर (यत्‌) जो [तेज] ( सुरायाम्‌ ) ऐश्वयं [वा लक्ष्मी] मे (श्राहितम्‌ ) रवखा गया 
हैं । (यत्‌) जो ( वचः ) तेज ( गोषु) गतिशील [पूरुपार्थी] लोगों में है, (अहिवना) 


हे बिद्या को प्राप्त दोनों [स्त्री-पुरुष समूहो ! ] ( तेन वचसा ) उस तेज से (इमाम्‌) 
इस [वधू] को ( अवतम्‌ ) शोभायमान करो ॥३५॥ 


येनं महानघ्न्या ज॒घनमझ्बिना येन॑ वा सुर! । 
येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त तेनेमः वचसावतम्‌ ॥३६॥ 


पदार्थ--( येन ) जिस [तेज] के कारण ( महानध्न्याः ) श्रत्यन्त निर्दोष 
स्त्री के ( जघनम्‌ ) पीरुप, ( येन ) जिस के कारण (सुरा) ऐश्वयं [लक्ष्मी], (वा) 
शोर ( येन ) जिस द्वारा ( श्रक्षा: ) सव व्यवहार ( ग्रभ्पपिच्यस्त ) सींचे जाते हैं 
[बढ़ाये जाते हैं], ( भ्रश्विना ) हे विद्या को प्राप्त दोनों [स्त्री-पुरुष. समूहो ! ] 
( सो असा ) उस तेज से (इमाम्‌ ) इस [ वधू ] को ( झवतम्‌ ) शोभायमान 
करो ॥३६।॥। 


यो अनिष्मों दीदयदुष्श्वश्न्तय विग्रांस ईडते अध्व रेषु । 


अपां नपान्मधुमतीरपो दुयाभिसिन्द्रों बाबधे वीर्यावान्‌ ॥३७॥ | 


इदमहं रुशन्तं गरामं तनदूषिमपोंद्यामि । 
यो भद्रो रोचनस्तञ्चदंचामि ॥३८॥ 


यास्ये ब्राह्मणाः स्नपन हरन्त्ववीष्मी रुद॑नत्वाप । 
धयम्यो अग्नि पथु पुन्‌ प्रतॉक्षन्ते सवशुरो देपर॑श्च ॥३९॥ 
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पदार्थ ( भ्रस्ये) इस [वधू] के लिये ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण [विद्वान्‌ लोग] 

( स्नगनी: ) शुद्धिकारक सामप्रियों को ( झा हरन्तु ) लावे, (प्रथोरघ्नीः ) वोरो की 

हतकारी ( आप: ) प्रजायें ( उत्‌ ) उत्तमता से ( अजन्तु ) प्राप्त होवें । (पूषच) हे 

-धुष्टिकारक [ विन्‌ ! ] (अयंम्णः) श्रेष्ठों के मान करगे वाले [पति] की (अग्निम्‌) 

अग्नि की [प्रत्येक पति-पत्नी] ( परि एतु) परिक्रमा करे, (इवशुरः ) ससुर [पति का 

पिता] ( च ) शोर ( देवर: ) देवर लोग [पति के छोटे-बड़े भराता ( प्रति ईक्षन्ते ) 
-बाट देखते हैं ।।३६॥ 


शं ते हिरण्यं श्व सन्स्वापः श॑ मेथिभंव , शं यगस्य त्न । 
श॑ त॒ आपः शतर्पवित्रा भवन्तु शमु पत्यां तन्वंशसं स्पृशस्व ॥४०॥ 


पदार्य--[ हे वधू ! ] ( ते ) तेरे लिये ( हिरण्यम्‌ ) सोना [व्रव्य, प्राभुषण 
झादि] ( शम्‌ ) सुखदायक [हो], ( उ ) और ( आप: ) प्रजायें | सन्तान, सेवक 
आदि] (दाम) शान्तिदायक ( सन्तु ) होवे, ( मेथिः) पशु वांथने का काष्ठदण्ड 
( काम्‌ ) ग्रानन्दप्रद शोर ( युगस्य ) जूए का ( तप्यं ) छिद्र ( शर्म ) शान्तिदायक 
अवतु ) होवे । ( ते ) तेरे लिये ( शतपवित्राः ) सैकड़ों प्रकार शुद्ध करने याले 
झाप: ) जल ( झम्‌ ) शान्तिदायक ( भवन्तु ) होये, ( शम्‌ ) शान्ति के लिये 
(उ) ही ( पत्या ) प द के साथ ( तन्वम्‌ ) भ्रपनी श्रद्धा को (सं स्पृदास्व ) संयुक्त 
कर ।।४०॥ 


खे रथ॑स्य॒ खेऽन॑स॒ः खे युगरय शतक्रतो । 
अपालामिन््र त्रिप्पस्वाहुणोः सर्य्वचम्‌॥४१॥ 


पदार्थ--(शतफ़तो) हे सैकड़ों प्रकार की बुद्धियों वा कर्मा वाले ( इन्द्र ) हे 

बड़े ऐशवयं वाले [ पति ! | ( रथस्य ) रथ [रथरूप शरीर] के ( खे ) गमन 

[चेष्टा] में, ( अनसः ) जीवन के ( खे ) गमन [उपाय] में और ( युगस्य ) योग 

[ध्यान] के ( खे ) गमन [ चलने ] में ( श्रपालामू-श्रपाराम्‌ ) अपार गुणवाली 

र [बो पत्नी] को ( नि: ) तीन वार [कमं, उपासना और ज्ञान से] ( पत्वा) 
कर ( सूर्यत्वचम्‌ ) सूर्यं के समान तेजवाली ( अङ्शोः ) तू कर ॥४१॥ 


आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिस्‌ । 

परयुरुब्रता सत्वा सं नझस्वासताय कष्‌ ॥४२॥ 

पदार्य--[हे वधू ! ] ( सौमनसम्‌ ) मन की प्रसन्नता? ( प्रजान्‌ ) प्रजा 
[सम्तान, सेवक भ्रादि], ( सोमाग्णम्‌ ) बड़ी भाग्यवाली शोर ( रयिम्‌) धन को 
(झाञ्ासाना ) चाहती हुई तू ( पत्युः ) पति के ( ग्रनुद्रता ) अनुकूल कर्म वाली 


( भूत्वा ) होकर ( भरमृताय ) ग्रमरपन [पुश्पाथं भर कीति] फे लिये (फम्‌) सुल 
से (सं नह्मस्व ) सन्नद्ध होजा [युद्ध के लिये कवच घारण कर] ॥४२॥ 


यथा सिन्धुंनंदीनां साम्राज्यं सुपुवे इषां । 
एवा रवं सञ्जाइयेधि पत्यरस्त परेत्य । ४३॥ 
पदार्य--( यथा ) जैसे ( वृषा ) वलवान्‌ ( सिन्थः ) समुद्र ने ( नदीनाम्‌ ) 
नदियों का ( सा्नाज्यम्‌ ) साज्ञाज्य [चक्रवर्ती राज्य, पने लिये] ( सुषुवे ) उत्पन्न 
किया है। [ हे वधू ! | ( एव ) वंसे ही (स्वम्‌ ) तू ( पत्युः ) पति के (शस्तम्‌ 
घर ( परेत्य ) पहुँचकर ( सम्राज्ञी ) राजराजेश्वरी [ चक्रवर्ती रानी ] ( एथि 
हो ॥४३॥ 
सम्नाझ्येंधि श्वशुरेषु सम्राश्युत दे पु । 
ननांन्दुः सम्राश्येधि सम्राश्यत श्वभवाः ॥४४॥ 
पदार्य-- [हे वधू ! ] तू ( इवश्रेषु ) अपने ससुर आदि [ मेरे पिता भादि 
जनों] के ज्र सप राजराजेश्वरी, ( उत ) और ( देवषु ) प्रपने देवरों 
मेरे बड़े व छोटे भाइयों ].के बीच ( सञ्चाज्ञो ) राजराजेश्वरी ( एधि) हो। 
( ननान्दुः ) भ्रपनी ननद [मेरी बहिन ] की ( सचाज्ञी ) राजराजेश्वरी, ( उत ) 
झौर ( इवभूवाः ) अपनी सासु [मेरी माता ] की ( सच्चाज्ञी) राजराजेश्वरी (एव ) 
हो ॥४४॥ 
॥ 


या अ्हुन्तन्नवयन्‌ याइचं तत्निरे या देवीरन्तं _भितोःदंदन्त । 
तास्तव जरसे सं व्यंयन्त्वायुष्मतीदं परिं घत्स्व बास! ॥४४॥ 


पदार्थ--( या: ) जिन [स्त्रियों] ने ( झकन्तव) काता है, (च) और (याः) 
जिन्होंने ( तत्निरे ) तन्तुओं को फैलाया है, ओर ( भ्रवयत्‌ ) बुना है, और ( याः 
देवीः ) जिन देवियों ने (प्रन्तात ) [वस्त्र के] चल ( प्रभितः ) सब प्रकार से 
( भददन्त ) दिये हैं। [हे वधू ! ] ( ताः ) वे सब स्त्रियां ( त्वा ) तुझे ( जरसे ) 
बड़ाई के लिये ( सं व्यस्त ) वस्त्र पहनावें, ( ्रायुष्मतो) वड़ी भागु वाली तू (इदं 
यासः ) इस वस्त्र को ( परि घटस्व ) धारण कर ॥४५॥ 


जीवं रदन्ति [वि नयन्त्यष_र दोर्घामन प्रसिति दीघ्युनर । 
सामं पिदस्यो य इदं संमीरिरे मयः पतिंग्यो उनमें परिष्वजे ॥४९॥ 


' रहे ॥५२॥ 
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वदार्थ--( नरः) नर [मेता लोग] ( जीवम्‌ ) [संसार के] जीवन फे लिये 
[ग्रेम से] ( ददन्ति ) प्रांसू बहाते हैं, ( क हिंसा रहित व्यवहार को (यि) 
विविध प्रकार ( नयन्ति ) ल चलते हे, प्रोर (दीर्घाम) लम्बी (ग्रसितिम्‌ नु य 
क्रिया के साथ ( दोध्यः) प्रकाशमान होते हैं। (ये) जिन [पुरुपाथियों ] ने (पतम्यः) 
पिता ग्रादि मान्य लोगों फे सिये ( इदम्‌) यह ( यामम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थ ( समोरिरे ) 
पहुँचाया है, (पतिभ्यः) उन रक्षक पुष्पो के लिये [पति से] (जनये परिष्वजे) पत्नी 
का मिलना ( मयः ) सुखदायक है ॥४६॥ 


सयोनं धरं प्रजाये धारयामि तेऽश्मानं देव्याः पंथिव्या उपस्थे । 
तमा तिंप्ठानुमादां सुवचा दोघं त आयुंः सविता छुंणोतु ॥४७॥ 


पदार्थ - ( रयोनम्‌ ) सुखदायक, (भुबम ) दृढ़ ( भ्रइमानम्‌ ) पत्थर को 
( देव्याः.) दिव्य गुण बाली ( पृथिव्याः ) पृथिवी की ( उपस्थे ) गोद में ( प्रजाये 
प्रजा [सन्तान, सेवक भादि] के निमित्त ( ते ) तेरे लिये ( घारयामि ) मैं ]पति 
रखता हूँ । ( ग्रनुमाद्या ) निरन्तर हर्प मनाती हुई भौर ( सुवर्चाः ) बड़ी प्रताप ` 
बाली तू ( तम्‌ ) उस [पत्थर] पर (भ्रा तिष्ठ ) खड़ी हो,.(सघिता) सबका उत्पन्न 
करने वाला परमेश्वर ( ते ) तेरी ( घ्रायुः ) प्रायु को ( दीर्घम्‌ ) लम्बी ( फृरणोतु) 
करे ॥४७॥ 


येनाग्निरस्या भूम्या हस्त जग्राह दस्िणस्‌ । तेन गामि 
ते हस्तं मा व्यंथिष्ठा मयां सह प्रजयां च॒ घनेन च ।४८॥ 


पवार्थ--( येन ) जिस [सामथ्यं] से ( ग्निः ) तेजस्वी पुरुष ने ( प्रस्पाः 
भूम्याः ) इस भूमि {प्रत्यक्ष भूमि के समान धैर्यवती प्रपनी पत्नी] का ( दक्षिणम्‌ ) 
बड़े यल वाले वा गति बाले [म्रथवा दाहिने] ( हस्तम्‌ ) हाथ प ( जप्राह) पकड़ा 
है । ( तेन ) उसी [सामथ्यं | से ( ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को ( गुह्वाभि ) में [पति] 
पकडता हूँ, ( मया सह ) मेरे साथ रहकर (प्रजया) प्रजा [सन्तान, सेवक झादि] के 
साध (चच ) और ( घनेन ) घन के साय ( मा व्यथिष्ठाः ) व्यथा को मत प्राप्त 
हो ॥४८॥ 


देवस्त सविता इस्ते गृह्णातु सौमो राजां सुप्रजसं कृणोतु । 
अग्निः सुभयां जातवेदाः पत्ये परनों ज॒रदं्िं कणोतु॥४९॥ 


पदार्य--( देवः ) व्यवहार में चतुर, ( सविता ) सवंप्ररक [ परमेश्वर ] 

( ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को ( गृह्णातु ) पकडू [सहाय करे], ( राजा ) ऐश्वर्यवान्‌ 

( सोमः ) सर्वोत्पादक [परमात्मा] ( सुप्रजसम्‌ ) सुन्दर सम्तानवाली ( कृणोतु ) 

करे । ( जासवेदाः ). धनों का प्राप्त कराने वाला ( ग्निः ) सर्वव्यापक [ जगदी- 

शबर] ( पर्ये ) पति के लिये ( पत्नीम्‌ ) पत्नी को ( सुभगाम्‌ ) बड़े ऐश्वर्यवाली 

मोर ( जरदष्टिम्‌ ) स्तुति के साथ प्रवृत्तिवाली वा भोजनवाली ( कृणोतु ) 
॥४९॥ 


गृह्वार्मि ते सौभगुत्वाय इस्तं मया पस्यां लरदंष्टियेथासः । 
अगो अर्यमा संबिता पुरंधिमद्ये त्वादुगोहेपत्याय देवाः ॥५०॥ 


पदार्य-- [हरे वधू ! ] ( सौभगत्वाय ) सोभाग्य [अर्यात्‌ गृहाश्रम में सुख] . 
के लिये ( ते हस्तम्‌ ) तरे हाथ को ( गृह्णामि ) मैं [पति] पकडता है, ( यथा) 
जिससे ( मया पत्या) मुझ पति के साथ ( जरदष्टिः ) स्तुति के साथ प्रवृत्ति 
वाली वा भोजन वाली ( ग्रसः ) तू रह । ( भगः ) सकल ऐश्वर्य वाले, ( अर्यमा 
श्रेष्ठों का मान करने वाले, ( सविता ) सत्र को प्रेरणा करने बाले, ( पुरग्धिः 
सबःजगत्‌ का धारण करने वाले [ परमेश्वर ] ग्रौर ( देयाः ) सब विद्वानों ने 
हे मह्यम्‌) मुझ को ( त्या ) तुरे ( गाहुंपत्याय ) गृहकाय फे लिये ( दुः ) दिया , 

॥५०॥ 


मगस्ते इस्तमग्रहीत्‌ सविता इस्तंमग्रह्वीत्‌ । 
पत्ती त्वमंसि घमेणाहं गपतिस्तवं ॥५१॥ 
पदार्य--( भग: ) ऐश्वयंवान [परमात्मा] ने ( ते ) तेरा ( हस्तम्‌ ) हाथ 


( अप्रहोत्‌) पकड़ा है [सहाय किया है], (सविता) सर्योत्पादक जगदीश्वर ने(हस्तम॒) 

हाथ ( भ्रप्रहोत्‌ ) पकड़ा हे । (घमंणा) घमं से, ( त्वम्‌ ) तू (पत्नो) [मेरी] पत्नी 
[पालन करने वाली] ( झसि ) है, ( प्रहम्‌ ) मैं ( तब ) तेरा ( गृहपतिः) गृहपति 
[घर का पालन करने वाला] हूँ ॥५१॥ * ; 


ममेयमंस्तु पोष्या मध्ये स्वादाद्‌ बृहस्पतिः । 
गया पर्या प्रजाबति सं जोब शरवः शत ॥५२॥ 
होवे, ( सह्यम्‌ ) मुझ की (त्वा) तुरे 


9 दिया प्रजावति | ष 
का) ( तम्‌) सो ( शरदः ) पयो वक ( जोब]. 
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स्वष्टो वासो व्यंदघ।च्छुमे क॑ इहुस्पतेः प्रशिषां कबीनास्‌ । 
तेनेमां नारीं सबिता मगच सर्यामिंब परि घचां जयां ॥५३॥ 


~= [भ्राचायं] ने दि बड़ी वेदवाणियों की 
पदार्ष--(त्वष्टा) सुक्भदर्शो [भ्राचायं] ने ( इ अ [5 


Me कन कका क 
है इस कारण 
हे ख्य ही, चमक के समान [शोभायमान] (व्यास नारीम्‌) इस नारी [नर की पत्नी] 
( सविता ) प्रेरक विद्वानों का समूह ( च ) भोर (भगः) ऐश्वर्यवान्‌ पति, दोनों 
( प्रजया ) प्रजा [सन्तान, सेवक भादि] के साय ( परि ) सब शोर से ( घत्ताम्‌ ) 
धारण करें ॥५३॥ 


इन्द्रानी दयावाप्र्थिवी मांतरिश्वां मित्रावरुणा मगो अश्विनोमा। 


बृहस्पतमिरुतो ब्रह्म सोम इमां नारों प्रजयां व्यन्तु ॥४४॥ 

ववार्थ--( इस््राग्नी ) विजुली ्रौर भौतिक अग्नि, ( द्यावापृथिवी ) सूर्य 
झर भूमि, ( मित्रावरणा ) प्राण ग्रोर अपान, ( उभा ) दोनों (भ्श्विना) दिन भ्रोर 
रात्रि, ( मातरिश्वा ) प्राकाश में चलनेवाला [सूत्रात्मा वायु], ( बृहस्पति: ) बड़े 
लोकों का रक्षक [माशा ( सोम: ) चन्द्रमा, (भगः) सेवनीय यश, (ब्रह्म) भन्न, 
झौर ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोग (इमाम्‌ नारीम्‌) इस नारी को (प्रजया) प्रजा [सन्तान 
सेवक आदि] से (वर्षयन्तु) बढ़ाये ॥५४॥ 


इहस्पतिः प्रथमः सूर्यायां? शोषे केशाँ अकरपयत्‌ । 
तेनेमामंश्विना नारीं पत्ये सं शॉमयामसि ॥५५॥ 


पदार्थ-( प्रथमः ) पहिले से ही वर्तमान ( बृहस्पतिः ) बड़े-बड़े लोकों के 
सामी र परमेश्‍वर] ने ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करनेवाली [वा सूयं की चमक के समान 
तेज कन्या के ( झोप ) मस्तक पर (फेझ्ञाद्‌ ) केशों को (श्रफहपयत्‌) बनाया 
है। ( तेन ) इस [कारण] से ( श्रश्चिना) हे विद्या को प्राप्त दोनों [स्त्री-पुरुषों के 
समाज ! ] ( इमाम्‌ नारीम्‌ ) इस नारी को ( पत्ये) पति के लियें (सम्‌ ) ठीक-ठीक 
( क्षोभयामति ) हम शोभायमान करते हैं ॥५५॥ 


इदं तरपं यदवंस्त योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चर॑न्तीम्‌ । 
` तामन्वतिष्ये सखिमिनवखः फ इमान्‌ विद्वान्‌ वि चच पाशान्‌ ॥१६॥ 
be ) जिसको ( योया ) सेवनीय ( वष) ने ( झवस्त) धारण किया है, (मनसा) 


के साय ( चरन्तीम्‌ ) उकार जायाम्‌) पत्नी को (जिज्ञासे) में जानना 
टर चाले अथवा नवीन-नवीन विद्या को प्राप्त 


टे > Eh ) मैं चलगा ( विद्वावु | विद्वान्‌ ( कः ) प्रजापति Mi 
है ॥५६॥ 
_ अह बि ध्यामि मयिं रूपमस्या वेद्दित्‌ पदयच्‌ मनंसः कुलायम्‌ । 
न स्तेयमधि मनसोदंयुच्ये स्वयं अंध्नानो वरुणस्य पाद्यांन्‌ ॥५७॥ 
_ पदार्य--( स्याः पत्नी] के सौन्दर्यं 
 ( मनस्तः ) भ्पने मन का ऐ > ) आधार दवा बा गधा वक्‍त) 
देखता हुआ ( इत्‌ ) ही ( अहम्‌ ) में | बर ( मयि) अपने में (वि ष्यामि) निश्चय 
(न) र $ (न) मही (बाग) साहा 
हैं, बट 
` फन्दों को ( स्वयम्‌ ) अपने आप [अर्थात्‌ पुरुआायं से] (eared करा 


_ श्रत्वा झृख्चामि वरंणस्ण पाशाद्‌ येन स्वाबंध्नात्‌ सविता सुशेवांः | 


` उरं ठोक सुगमत्र पन्यां कणोप्ि तुम्यं सहप बघु ॥८८॥ 
(द बत बघू !] ( त्वा ) तुझे ( बर्णस्य ) रुकावट [ विध्न ] के 


'पाझात्‌ ) बन्धन से ( प्र हि रै प्रकार य 
० 2 
वर्तमान ( दुन्यस ) तेरे लिये (च) यहाँ नह) पिके साय 


उदच्छष्वमप रक्षं हनाथमां नरी सुकृते दंघात । 
विंपरिचत प्तिमस्ये विंवेद भगो राजा पर एतु प्रजानन्‌ ॥५९॥ 


र्ट = धाता i 
पायं [हे वौरो ! शस्त्रों को] ( उत्‌ यचषव्वम गो, ( रक: 
(त), (रक) 


को ( सुकृते ) सुकृत [पुण्य कमं ] में ( दधात्‌) घारण करो । (दिपदिचित्‌) बुद्धिमान्‌ 

(घाता ) घारण करने वाले [परमेश्वर] ने (अस्य ) इस [वधु] फे लिये (पतिम्‌) 

पति (बिवेद ) प्राप्त कराया है, ( प्रजानन्‌ ) पहिले से जानन वाला ( राजा ) 

का ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ [ परमात्मा ] ( पुरः ) भागे ( एतु ) प्राप्त 
॥५९॥ 


भगस्ततक्ष च॒तुरः पादान्‌ भगस्ततक्ष च॒त्वायुंष्पलानि । , 
रवष्टां पिपेश मध्यतोज्न वर्धान्त्सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥६०॥ 


वदार्थ--( भगः ) भगवान्‌ [ऐश्वयंवान्‌ जगदीश्वर ] ने ( चतुरः ) चार 
[घमं, अर्थं, काम, मोक्ष रूप] (पादान्‌) प्राप्तियोग्य पदार्थं (ततक्ष ) रचे हैं, (भगः) 
भगवान्‌ ने ( चत्यारि ) चार [ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास ्रा्मम खूप] 
( उष्पलानि ) हिसा से बचाने वाले कमं ( तत्तक्ष ) बनाये हँ । ( त्वष्टा ) विश्व- 
कर्मा [ परमेश्वर ] ने ( मध्यतः ) वीच में [स्त्री-पुरुषों के भीतर] ( वर्धाच्‌ ) 
वृद्धिव्यवहारों की ( प्रनु ) अनुकूल ( पिपेश ) व्यवस्था की है, ( सा ) वह [वधू] 
(> ) हमारे लिये ( सुमड्भली ) सुमङ्गली [ बड़ा आनन्द देने वाली] ( झस्तु ) 

I I६olt 


सुकिशुक वहुतु विरबरूपं हिरण्यवणं सुशृतं सुच कस्‌ । 
आ रों सये अम्ृतंस्य लोकं स्योनं पतिस्यो बहुतु इणु त्व ॥६१॥. 


पदार्य--( सूर्य ) हे प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य की चमक के समान तेज 
वाली] वधू ! ( सुकशुकम्‌ ) भ्रच्छे चमकने वाले [ अग्नि वा विजुली याले ] वा 
बहुत प्रशसनीय चाल वाले, ( विश्वरूपम्‌) नाना रूपों वाले (शुक्ल, नील, पीत, रक्त, 
शादि वणां वाले, भ्रथवा ऊंचे नीचे मध्यम स्थान वासे], ( हिरण्यवणंस्‌ ) सुवणं के 
लिये चाहने योग्य, (सुवृतम्‌) ग्रच्छे घूमने वाले [सव घ्रोर मुड़ जाने वाले |, (सूचकम्‌) 
सुन्दर [हढ़, शीघगामी] पहियों वाल ( बहतुम्‌ ) रथ पर [गृहाश्रम रूप गाड़ी पर] 
( त्वम्‌ ) तू ( ग्रा रोह ) चढ़, झर ( पतिम्यः ) पतिकुल वालों के लिये (वहतुम्‌) 
[म्रपने] पहुँचने को ( भ्रमृतस्य ) अमरपन [पुरुषार्थ] का ( स्योनम्‌ ) सुखदायक 
( लोकम्‌ ) लोक [संसार वा स्थान] ( फुरु ) बना ॥६१॥ 


अञ्रांदृष्नीं वरुणापशुध्नीं घ॒हस्पते । 
इन्द्रापतिघ्नीं पत्रिणीमास्मभ्यं सवितर्वह ॥६२॥ 


पदार्य--(वरुण) हे श्रेष्ठ ! ( बृहस्पते ) वेदवाणी के रक्षक ! ( इन्द्र ) 
हे बड़े ऐश्वर्यवाले ! ( सवितः ) हे प्रेरणा करनेवाले [ वर | ] ( ग्ञ्जातृध्नीम्‌ ) 
भाइयों को न सताने वाली, ( अपशुघ्नीम्‌ ) पशुओं को न मारने वासी, ( श्प” 
तिघ्नौम्‌ ) पति को न दुःख देने वाली, ( पुत्रिणीम्‌ ) श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करने 
वाली [वधू ] को ( अस्मन्यम्‌ ) हमारे हित के लिये (आ वह) तूले 
चल ॥६२॥ 


मा हिंसिष्टं इमाय!स्थूणे देबळुते पथि । 
शालोया देव्या दवार स्योने कुण्मो बशूप थश्‌ ॥६३॥ 
पदायं-( शयूणे) हे दोनों स्थिर स्वभाव वाली [स्त्री पुरुषों की पङ्क्ति ! ] 
( फुमा्यंम्‌ ) कुमारी [कन्या अर्थात्‌ वधू] को ( देवकते ) विद्वानों के बनाये ( पथि 
मागं में ( मा हिसिष्टम्‌ ) मत कश्ट पाने दो । ( देव्या: ) व्यवहारयोग्य (सालार) 


शाला के ( स्योनम्‌ ) सुखदायक ( द्वारम्‌ ) द्वार को ( धधूपयम्‌ ) वधू का मा 
( छण्मः ) हम बनाते हैं ॥६३॥ 


प्र्मापर युज्यतां ब्रह्म, पद अक्षान्त॒तों मंष्यतों त्रक्ष सवत॑! । 
अनाव्याघां देवपरां प्रप शिवा स्योना प॑तिलोके वि रोज ॥६४॥ 


पदार्य--( ब्रह्म ) ब्रह्म [परब्रह्म परमात्मा] ( पूर्वम्‌) पहिले, ( ब्रह्म ) ब्रह्म 

( झपरम्‌ ) पीछे, ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( श्रन्तत: ) न्त में भ्रोर ( मध्यतः) मध्य में, और 

ब्रह्म ) ब्रह्म ( सर्वतः ) सवंत्र (युज्यताम्‌ ) ध्यान किया जावे । (दष बघू ! ] 

( अनाब्याघाम्‌ ). घेदन-रहित [भटूट, इ] ( देवपुराम्‌ ) देवताधों [ विद्वानों ] के 

गढ़ में ( प्रपद्य ) पहुँचकर ( शिव ) कल्याणकारिणी झर ( स्योना ) सुख- 

सायी ( पतिलोके ) पतिलोक [ पति के समाज] में ( विराज ) विराजमान 
हो ॥६४।। 


एन इति प्रथमोऽनुबाकः ॥ ६ 


fh 
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. ग्रथ हवितोयोऽनुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥२॥ [पते 


१७५ सूर्या सावित्री । आत्मा, १० यक्ष्मनाशनो, ११ दम्पत्योः प्रिपन्थि- 
नाशनी, ३६ देवाः। भरनुष्टुप्‌; ५,६, १२,३१,३७, ३६,४० जगती (२७,३१ 
भुरिक्‌ लिष्टुपू); & ध्यव० पद्पदा विराडत्यष्टिः; १३,१४,१७--१६।३४। 
३६,३८, ४१, ४२, ४६, ६१, ७०, ७४,७५ व्रिष्टुप्‌; १५, ५१ भुरिक्‌; २० 
पुरस्ताद्यृहृती; १३, २४-२५, ३२,३३, पुरोबृहती (२६ त्रिपदा विराण्नाम 
गायत्री); ३३ विराडास्तारपक्तिः; ३५ पुरोवृहृती लिप्टुपू; ४३ सिष्टुव्यर्भा 
पंक्तिः; ४४ प्रस्तारपंक्तिः; ४७ पथ्यावृहृती; ४८ सतः पंक्तिः; ५० उप- 
रिष्टाद्वृहती निचृत्‌; ५२ विराट्‌ पुरोष्णिक्‌; ५६,६०,६२ पण्यापंवितः; 
६८ पुरोष्णिक्‌ः ६९ त्र्यवसाना पट्पदातिशववरी; ७१ वृहती । 


तुम्य॒मग्ने पर्येबहन्त्सर्या बहुनां सह । 
स नः पतिउ्यो जायां दा अग्ने प्रजयां सह ॥१॥ 


पदार्थ--( नग्ने) हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! (प्न) पहिले से वर्तमान (तुस्यम्‌ 
तेरे लिये [तेरी ग्राज्ञा पालन के लिये] ( सूर्याम्‌ ) प्रेरणा करनेवाली [वा ग 
चमक के समान तेजवाली] कन्या को ( वहतुना सह ) दाय [योतुक, भ्रर्यात्‌ विवाह 
में दिये हुए पदार्थं] के साय ( परि ) सथ प्रकार से ( श्रवहच ) [विद्वान्‌ लोग ] 
लाये हैं, (सः ) सो तू [हे परमेश्वर ! ] ( नः पतिभ्यः ) हम पतिकुल वालों के हित 
के लिये (जायाम्‌ ) इस पत्नी को ( प्रजया सह ) प्रजा [सन्तान, सेवक झादि] फे 
साथ ( दाः ) दे ।।१॥। 


पुनः परनींमग्निरंदादायुपा सह बर्चसा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शुदस्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( अग्निः ) सर्वेव्यापक परमेश्वर ने ( झायूषा ) भायु ओर (वचसा 
सह ) तेज के साथ ( पत्नीम्‌ ) पत्नी को ( पुनः ) निश्चय करके ( घातु ) दिया 
है। ( परस्याः ) इस [पत्नी] का ( यः ) जो ( पतिः ) पति है, [ वह] (दीर्घायुः) 
दीर्घं आयु वाला होकर ( शतम्‌ छारदः ) सौ वर्षों तक ,( जोयाति ) जीता 


रहे ॥२॥ 
सोम॑स्य जाया 'थसं गन्धवस्तेडप॑रः पति! । 
ततीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मचुष्यजाः ॥३॥ 


१ सामान्य अर्थ--[हे वधू ! ] ( सोमस्य ) सोम [शान्ति आदि शुभ गुण] 
की (जाया) उत्पत्ति स्थान (प्रयमम्‌) पहिले [पहली प्वस्था में] [तू हैं], (गन्धदः) 
गन्धवं [वेदवाणी का धारण करने वाला गुण] ( ते) तेरा (भ्रपरः ) दूसरा (पतिः) 
यति [रक्षक] है। ( अग्निः ) अग्नि [भर्थात्‌ विद्या ओर शरीर का तेज ] (ते) 
तेरा ( तृतीयः ) तीसरा ( पतिः ) पति [ रक्षक ] है, ओर ( मनुष्यजाः ) मनुष्य 
[मा हा में उत्पन्न विद्वान्‌ युवा पुरुष] ( ते ) तेरा ( तुरोय: ) चौभा 

प ॥8॥ 


बांमगन्त्सुमति्वोजिनीबसन्यंदिविना इत्सु कामां अरंसत। 
अथूंत गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अस्मो दुय अशीमदि॥५॥ 


पदार्य--( याजिनोयसू ) हे बहुत येगवाली या भ्रन्नयाली क्याम्रों में निवास 
करनेवाले दोनों [स्त्री-पुरुषो ! ] ( याम्‌ ) तुम दोनो को ( सुमतिः ) है ( प्रा) 
सब झोर से (अगन्‌ ) प्राप्त होये, ( अधियना) हे विद्या का प्राप्त द (दत्त ) 
कर हृदयों में ( कामाः ) शुभ कामनायें ( नि ) निरन्तर ( झरंतत ) रमण 
करे [रहेँ] । ( शुभ: पतो ) हे शुभ क्रिया के रक्षको ! (मियना ) तुम दोनों ( टी, 
रक्षक ( भ्रभूतन्‌ ) होग्रो, ( प्रियाः ) हम लोग प्रिय होकर ( झ्यम्ण: ) श्रेष्ठों 
मान करने याले पुरुष के ( दुर्यान्‌ ) घरो को ( झ्क्नीमहि ) प्राप्त करें ॥५॥ 


सा म॑न्दसाना मनंखा शिवेनं रथि धेहि सर्वषीरं वचस्य्‌ । 
सुगं तीथे सुप्रपाणं स्पती स्थाशु पर्थिष्ठामप दु्भति हतब्र्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--[हे वघ्‌ ! ] ( सा ) सो तू (मन्दसाना) प्रानन्द करती हुई (शिवेम) 
कल्याणयुक्त ( भनसा ) मन के साथ ( सर्वयीरम्‌ ) सब बीरों चाले ( बजस्यम्‌ ) 
स्तुतियोग्य ( रथिम्‌ ) घन को ( घेहि ) धारण फर ( शुभः पतो ) हे शुभ क्रिया के 
रजक तुम दोनों ! ( सुगम्‌ ) सुख से जाने योग्य, ( सुप्रपारणम्‌ ) सुन्दर पानी वाले 
( तोयम्‌ ) तीथं [उतरने के घाट] को [धारण करो], शोर ( पथिष्ठाम्‌ ) मार्ग में 
खड़े हुए ( स्थाशुन्‌ ) ठू ठ [भाड़, भांकड़ आदि के समान] ( बुमंतिम्‌ ) दुमंति को 
( भप हतम्‌ ) नाश फरो ।।६॥ 


या ओष॑घयो या नद्योश्यानि क्षेत्राणि या बना । 
तास्त्वा वधु प्रजावतां पर्ये रथन्तु रक्षसः ॥७॥ 
पदार्य--( याः ) जो पिय झोपधियां [प्रन्न, सोमलता सा बा | 
घना 
) 


जो ( नद्यः ) नदियां, ( यानि ) जो ( फ्लेत्रारिए) खेत भोर ( याः) जो 

बन [वृक्ष वाटिका आदि] हैं। ( ताः ) वे सब [ओपधि भादि], ( बघु ) हे वधू 
( त्या प्रजायतीम्‌ ) तुभ श्रेष्ठ सन्तान वाली को ( पत्ये ) पति के लिये ( रक्षसः 
राक्षस [विघ्न] से (रक्षन्तु) बचावें ॥७॥ 


एमं पन्थांमएक्षाम सुभं स्वस्त्वाहनस्‌ । 
यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते बसु ॥८॥ 


पवार्य--( इमम्‌ ) इस [वेदिक] ( सुगम्‌ ) सुख से चलनेयोग्य, ( स्वस्तिः 
बाहनम्‌ ) भ्रानन्द पहुँचाने वाले ( पन्याम्‌ ) मार्ग पर ( आ प्रदक्षाम ) हम चढ़ें। 
( यस्मिन्‌ ) जिस [मागं] में ( योर: ) वीर पुरुष ( न रिष्यति ) कष्ट नहीं पाता 
द्‌ हे ( प्रन्येघाम्‌ ) दूसरे [अधरमियों] का ( यसु ) घन [दण्ड द्वारा] ( विन्दते ) 
ता है ॥॥। 


दंसु में नरः खृणुत ययाशिषा दम्पती वाममंडनुतः । 

ये गन्धर्वा अंप्सरसंरच देवीरेष वांनस्पस्येषु येऽधि तस्थुः । 
स्योनास्ते अस्ये बच्चे मन्तु मा हिंसिषवंदतुयुद्यमानस्‌ ।६॥ 
पदार्य--(नर: ) हे नरो! ( इदम्‌ ) भव (मे J iA 


२--नियोग विषयक अर्थ--[ हे स्त्री ! तू ] ( सोमस्य) सोम [भर्थात्‌ 
देश्वर्थवान्‌ बिवाहित पुरुप] की ( जाया ) पत्नी ( प्रयमम्‌) पहिली वार [होती है], 
( गन्घर्थः ) गन्धवं [भयात्‌ वेदवाणी का धारण करने वाला नियुक्त पुरुष] ( ते ) 
तेरा (घ्रपरः) दूसरा (पतिः i अर्थात्‌ रक्षक [होता है], (श्ग्निः) झरिन [अर्थात्‌ 
ज्ञानी नियुक्त पुरुप] ( ते ) तेरा ( ततीयः ) तीसरा ( पतिः) पति [होता है] प्रौर 
( त व [मननशीलों में उत्पन्न नियुक्त पुरुष] ( ते ) तेरा ( ठुरीयः ) ) जो 
जोया [पति होता ३-३ बानस्फ्त्येषु ) सेवनीय शास्त्र के रक्षक जन से संवन्ध बाले थुरुपों 
क या की 

वधू य ३ ) सुखदायक |) i 

हर ( वहतुम्‌ ) रथ [ Bo गृह कार्य | को (मा हिसिषुः ) न हानि 
पहुँचादें ॥६॥ 


े वर्ष्मश्चदरं बहुं यस्मा यन्ति जनाँ अञ । 
पुनस्तान्‌ यश्चिया देवा नय॑न्तु यत आगताः ॥१०॥ 
पृं-( ये) जो :) क्षय रो पो में वतं 
यध्वः न कया | ज से त (वाब ह चहु | ) रद को 
( यन्ति Me होवे । ( तात ) उन [रोगों] को ( यज्ञियाः) पूजा-य ( देवाः) 
वद्ान्‌ लोग ( पुनः ) अवश्य, [वहां] ( नयन्तु ) पहुँचावें, ( यतः ) जहाँ से [जिस 


सोमों ददहू गत्घर्दायं गन्धो दददुग्नये । 
रुबि पत्रंइचांदादुरिनिंद्रमथों इमाश्च ॥४॥ 
१--सासान्य अर्थ--( सोमः ) सोम [शांति प्रादि शुभ गुण] ( गन्घर्दाय ) 
को] ( ददत 


[विद्या भौर शरीर का तेज] ( इमाम्‌ ) इस [स्त्री] को ( च ) झोर ( रयिम्‌ ) 
धन को, ( च ) झोर ( पुमान्‌ ) पुत्रों को ( महाम्‌ ) मुझ [ युवा ब्रह्मचारी ] को 


--मिपोयदिएयफ घर्य - ( सोमः) सोम [ऐश्वर्यवान्‌ विवाहित स (गन्ब- 
घाव) व [देदवागी क न प्या र नियुक्त पुरुष] के लिये [ स्त्री 


नियुक्त पुण्या ( ध्ये ) मर्ण [ ज्ञानी तीसरे नियुक्त पुरुष ] के लिये ( ददत्‌) 
नेतात (न्त ) पर (पल) भ्र्ग्नि जनी तीसरा नियुक्त पुरुष] (इमाम्‌) 
इस 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीद॑न्ति दम्पंती । 
सुगेन दु्मतींतामपं दरान्त्वरातयः ॥११॥ 


en झौर ( रयिम्‌) घन को (च) आर ( पुद्रान्‌ ) पुत्र > F पद त 
[ , ची के लिये बदार्य--( ये) जो ( परिपन्थिनः ) बटमार लोग ( दम्पत्ती ) पति पत्नी के 
हे सर) करे लय [माद चोर क रा के लिए ] (सत्‌) जड़ा _ ख ने ह) ने । (त ) खु. 


२९६ 


[मार्ग] से ( दुम्‌ ) कठिन स्थान को ( अति ) पार करके ( इताम्‌ ) दोनों चले 
जावे भोर ( परातयः ) शत्रु लोग (भप द्रान्तु ) भाग जावे ॥११॥ 


सं काशयामि बहतु रक्षणा गृहेरघोरेण चक्चुषा मित्रियेण । 
पर्याणड़ विश्वरूपं यदास्त स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ कृणोतु ॥१२॥ 
पदार्थ--( ब्रह्मणा ) येदज्ञान द्वारा ( भृहैः ) घरों .के [पदार्थों] सहित 
[esl Cntr व पी र) 
च्च 4 $] 
जो अल ( विइयरूपस्‌ ) सब कोर का ( पर्याणद्धम्‌ ) सब झोर बंधा हुमा 


( ) है, ( सबिता ) सव का प्रेरक [परमारमा। ( तत्‌) उस को (पतिभ्यः) 
पतिकुल वालों के लिये (“स्योनम्‌ ) सुखदायक ( कृणोतु ) करे ।।१२।। 
शिवा नारोयमस्तमागन्निमं धाता लोकमस्ये दिंदेश ' 
तामंयंमा भगो अश्विनोमा प्रजापतिः प्रजयां वर्षयन्तु ॥१३॥ 

_ _ पदार्य--( इयम्‌ ) यह ( शिवा ) मङ्गलदायिनी ( नारी ) नारी [नर की 
पत्नी] ( भ्रस्तम्‌) घर मे ( शा झगत्‌) प्राप्त होवे, (घाता) सवंपोपक [परमात्मा] 
ने ( रस्यं ) इस [वध्‌] को ( इमम्‌ ) यह ( लोकम्‌ ) लोक [समाज] ( दिवेश ) 
दिया है । ( ताम्‌ } उस [वघु] को ( ्र्यमा) श्रे ष्ठो का मान करनेवाला [राजा] 
( अग्रः) ऐश्वयंवान्‌ [झाचाय |, ( उभा ) दोनों (श्रदवना ) विद्या को प्राप्त [स्त्री 
के समाज], भ्रोर ( प्रजापतिः ) प्रजापालक [परमेश्वर] ( प्रजया ) उत्तम 
सन्तान से ( वयन्तु ).बढ़ावें ॥१३॥ 
झात्मन्वत्युवरा नारोयमागन्‌ तस्यां नरो वपत वोज॑मस्यास्‌ । 
सा वः प्रजां जनयद्‌ बक्षणाग्यो बिभ्र॑ती दुग्धसृषमस्य रेत॑ः । १४॥ 

पदार्थ--( भ्रात्मन्वती ) झात्मा [भीतरी बल] वाली ( उरा ) उपजाऊ 
घरती [के समान], ( इयम्‌ ) यह (नारी) नारी [नर की पत्नी] ( झा श्रगनु ) 
झायी है, ( नरः ) हे नर ! [वर] ( स्याम्‌ ) उस ( स्याम्‌ ) ऐसी [ गुणवती 
भें ( ) बीज ( वपत्त ) वो। ( सा ) वह[ नारी] ( ऋषभस्य) वीयं- 
दान्‌ पुरुष के ( डुग्धम्‌ ) दुध के समान ( रेतः ) वीय को ( विक्नतो ) धारण करती 
चक्षणान्यः ) भपने पेट की नाड़ियों से ( चः ) तेरे लिये ( प्रजाम्‌ ) सन्तान 

( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे ॥१४॥ 


तिं तिष्ठ राइंसि विष्णुरि इ संरस्वति । 

` सिनीवाएि प्र जायतां मगस्य सुम॒तावसत्‌ ॥१४॥ 

_ पार्य (सरस्वति) हे सरस्वती ! [ श्रेष्ठ विज्ञानवाली ] ( प्रति तिष्ठ ) 
हृढ़ रह, ( विष्यः इव ) व्यापक सूर्य के समान तू ( इह ) यहां पर [ गृहाश्रम में ] 
( विराट्‌ ) विविष प्रकार ऐश्वयंवाली ( गसि ) है। ( सिनीवालि ) है प्रन्नवाली 
पत्नी ! [तुमसे] ( प्र जायताम्‌ ) उत्तम सन्तान उत्पन्न होवे झौर वह [ सन्तान ] 


; रय) भगवान्‌ [ ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा] की ( सुमतो ) सुमति में ( भरसत ) 


उद्‌ च ऊमिः शम्यां हन्त्वापो योकत्रांणि गुञ्चत । 
 सादुष्कतौ व्येनसाव घ्न्यावशुनमारंतास्‌ ॥१६॥ 


पदाय--[हे स्त्री-पुरुषो ! ] ( बः ) तुम्हारी ( ऊभिः) उत्साह रूपी लहर 

| ( उत्‌ हन्तु ) ऊंची चले, ( आपः) हे ग्राप्त प्रजाञ्नो { क ) त होकर 

तुम ( योक्रारिप ) निन्दित कर्मो को ( मुञ्चतत ) छोड़ो । (बडुप्छतो -) दुष्ट झाच- 

रण त करने वाले, ( व्यॅनसो ) पापरहित, ( झध्न्यों ) नहीं योग्य [दोनों स्त्री- 
पुरुष] ( अशुनम्‌ ) दुःख (मा ध्रा झरताम्‌ ) कभी न पावे ॥१ द्दा 


अधोरचक्षरपंदिष्नी स्योना शग्मा सुशेवां सुयमां देयः | 
बीरब्दवकांमा सं त्ववेधिषीमदि सुमनस्यमाना ॥१७॥ 


दार्थ [हे वघ्‌ ! ] तू ( गहेम्यः ) घर वालों के लिये ( ्रधोरचक्षः 
प्रिय हृष्टिवांली, ( प्रपतिघ्नी ) पति को न सतानेवाली, ( स्योना pa 
( जम्मा ) कार्यकुशला, ( सुशेवा ) सुन्दर सेवायोग्य, ( सुयमा) भ्रच्छे नियमोंवाली, 
( वीरसूः ) बीरों को को उत्पन्न करनेवाली, ( देवकामा) देवरों [पति के छोटे भाइयों] 
से प्रीति रखनेवाली झोर ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्‍न चित्तवाली [रह], ( त्वया) तेरे 
साथ ( सथू एधिषीमहि ) हम मिल कर बढ़ते रहें ॥१७॥ 


_अदेवृध्म्यपंतिध्नीहेंधिं शिवा पद्यम्यः सुयमा सुदर्चों: । 
_प्रजाबंती बीरददइकामा स्योनेमसरिन गाहूपत्य सपर्य ॥ १८॥ 


ड NE पक ; 
तानि है वप इनत सन वम ( प्रपतिध्नी ) पति को न 


ash 


म्यः शिवा) मङ्गल करनेवाली, 
hs पि) न्यः ) पशुओं के लिये (सुयमा क्ण नियमोंवाली स 
OE | जल गण दिए मार पा, का 
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बीरों को उत्पन्न करनेवाली, ( देवृकामा ) देवरों से प्रीति करनेवाली, ( की 
सुखयुक्त तू ( गाहंपरगम्‌ ) गृहस्य सम्बन्धी ( इमम्‌ ) इस ( झग्निस्‌ ) अग्नि 
(सपण) सेवन कर ॥। १८॥ 


उत्तिष्ठेतः किमिच्छन्तीदमागां अहं त्वेंडे अभिभू? स्वाद्‌ गदात्‌ । 
श्न्यपी निश्चते याजगन्धोचिष्ठाराते प्र पत॒ मेह रंस्थाः ॥१९॥ 


पदार्य--( निऋ ते ) हे भ्रलक्ष्मी ! [ दरिद्रता आदि ] ( इतः ) यहाँ से 
[सुप्रबन्धयुक्त घर से] ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, ( किम्‌) क्या [बुरा] (इच्छन्तो) चाहती 
हुई ( इदम्‌ ) इस [घर] में ( ग्रा अगः ) तू Sa ( अभिभुः ) विजयी (अहम्‌ 
में ( त्वा ) तुझे ( स्वात्‌ गृहात्‌) अपने घर से (ईडे=ईरे) निकालता हूँ । (गून्यंपी 
शून्य [ निजंनपन] चाहने वाली (या ) जो तू ( श्राजगन्ध) भायी है, ( अराते )हे 
कंजूसिन ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, ( प्र पत ) चलती हो, ( इह ) यहां ( मा रस्याः ) 
मत ठहर ॥१६॥ रर CE 

I न्न ह 
यदा गाहंपत्यमसपयत्‌ पुर्वमरिन वधूरियम्‌ । 
] च्छ > | 

अघा सरंस्वत्य नारि पितभ्यरच नमस्ङुरु | २०॥ 

पदार्य--( यदा ) जव ( इयम्‌ वधू ) इस वधू ने ( गाहुपत्यम्‌ ) गृहस्य 
सम्बन्धी ( भ्रग्निम्‌ ) अग्नि को ( पुर्वम्‌ ) पहिले से ( भ्रसपर्येत्‌ ) सेवन विया है 
( श्रघ ) इसलिये ( नारि ) हे नारी ! ( सरस्यत्यं ) सरस्वती [विज्ञान के भण्डार 
परमेश्वर] को (च ) और (पितृभ्यः) पितरों [पिता-समान मान्य पुरुषों] को (नमः) 
नमस्कार ( कुरु ) कर ॥२०॥ 


शर बम तदा हरास्ये नायो उपस्तरें । 
सिनोवाल प्र जांयतां भगस्य सुप्तावंसत्‌ ॥२१॥ 


_ पदार्थ [हे विद्वान्‌] ! ( एतत ) यह [गृहकार्यरूप] ( मं ) सुखदायक 
( चमं ) कवच ( अस्यै नाये ) इस नारी को ( उपस्तरे ) झोढ़ने के लिये (म्रा हर) 
ला । (सिनीवालि ) हे झन्नवाली पत्नी ! [तुझ से] ( प्र जायताम्‌ ) उत्तम सन्ता 
उत्पन्न होवे, ग्रौर वह [सन्तान] ( भगस्य ) [भगवान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा] की 
( सुमतो ) सुमति में ( ग्रसत्‌ ) रहे ॥२१॥ 


यं बल्बज न्यस्यंथ्‌ चमं चोपस्दृणोथनं । 
तदा रोंइतु सुप्रजा या कुन्यां विन्दते पतिस्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ [हे विद्वानो ! ] ( यम्‌ ) जिस ( यत्यजम्‌ ) बल्वज [तृणविशेष के 
आसन] को (न्यस्यथ) तुम विछाते हो ( च) भोर (चर्म) [मृग, सिंह आ।दे.का चमं, 
उस पर] f उपस्तणीयन ) तुम फैलाते हो । ( सुप्रजाः ) सुन्दर जन्म वाली (फन्या) 
वह कन्या [कमनीया वधू] ( तत्‌ ) उस पर ( आ रोहतु ) ऊंची बंठं, (या ) जो 
(पतिम्‌ ) पति को (.विन्दते ) पाती है ॥२२॥ 


उप स्तृणीद्वि बर॑ंजमधि चमेणि रोद्दिते । 
त्रो पियं सुप्रजा इमम॒ग्नि संपयतु ॥२३॥ 


पदार्थ--( रोहिते ) रोहित [हरिण विशेष] के ( चमंणि ध्रधि ) चमं पर 
( बल्वजम्‌ ) बल्वज [तण विशेष का झासन] ( उप स्तृणीहि ) तू फैला । ( तत्र )' 
उस पर ( सुप्रजाः ) सुन्दर जन्म वाली वधू ( उपविद्य.) वेठकर ( इमम्‌ ) इस 
म) प्ररिनि [ व्यापक परमेश्वर वा भोतिक अग्नि ] की ( सपयंतु ) सेवा 


आ रोद चमोंप॑ सीदाग्निमेष देवो इन्ति रक्षांसि सर्वो। 
इह ग्रजां अंनय॒ पत्ये असमे सुज्यष्ठ्यो भंवत्‌ प्रस्तं एपः ॥२४॥ 
पदार्थ [दे वध्‌ ! ] ( चर्म ) चर्म [ मृग, सिह भादि के चमं 
रोह ) ऊंची वठ, (नम) el लि शनि] की ies 
सीद ) सेवा कर, (एष: देवः) यह देवता (सर्वा) सब ( रक्षांसि ) राक्षसो [ विघ्नों ] 
को ( हन्ति.) नाश करता है। ( इह ) यहाँ [गृहाश्रम में] ( श्रस्ने पत्ये)) इस पति 
के लिये ( प्रजाम्‌ ) सन्तान ( जनय ) उत्पन्न कर ( एष: ) यह ( ते पुत्र: ) तेरा 


( 
सुज्यष्ठ्यः ) बड़े ज्येष्ठपन रे 
हे (म ) बड़े वाला [मायु में वृद्ध और पद में श्रेष्ठ] ( भवत्‌ ) 

वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पद्य ते जायमानाः । 

|| सोदे . श्र ~ 

समन्गर्षुप सोदेममर्नि संपस्नी प्रति भूष देवान्‌ ॥२५॥ 

पदार्य--( प्रस्याः मादुः ) इस माता की (उपस्थात्‌ ) गोद ८ 
नाना स्वभाव वाले, ( कम ) प्रसिद्ध होते ह र प्‌ ( = ) क 
लोग ( बि ) विविध प्रकार ( तिष्ठन्ताम्‌ ) उपस्यित हों। ( सुमङ्गली ) बड़े 
मङ्गल वाली तू ( इमम्‌ ) इस ( भ्रग्निम्‌ ) भरित [व्यापक परमेश्वर वा भौतिक 
अग्नि] की ( उप सोद ) सेवा कर भौर ( संपत्नी ) पतिसहित तू ( इह ) यहाँ 


[ गुहाम में देवाच प्रति ) विद्वानों के लिये 
हो ॥२५॥ 7 ( ) ( भष ) शोभायमान 
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_ १९७ 


॥-------:----:-:-५-५८५---८५८८८८८८८८८८८०००००००००--०००००५००००००००००००००००००००००४००००५॥४४॥४४४७ क 


समङ्कली प्रतरणो गद्दाणां सुशेवा पत्ये इवशुराय श॑ भूः । 
स्योना श्वश्रवे श्र गृहान्‌ विंशेमान्‌ ॥२६॥ 


पदार्थ - [हे वधू ! ] ( सुमङ्गली ) बड़ी मञ्जलवाली, ( गृहाणाम्‌ ) घरों 
[घर वालों] की ( प्रतरणो ) बढ़ानेवाली, ( पर्ये ) पति के लिये ( सुशेवा ) बड़ी 
सुख देनेवाली, ( श्वशुराय ) ससुर के लिये ( भूः) शान्ति देनेवाली झोर (इवभूये) 
सासु के लिये (स्योना ) ग्ानन्द देनेवाली तू ( इमान गृहात ) इन घरों [पर्थात्‌ गृह- 
कार्य्यों] में ( प्र विश ) प्रवेश कर ॥२६॥ 


स्योना भव इवशुरेम्यः स्योना पत्यं गद्देग्यः । 


स्योनास्ये सर्यस्ये विशे स्याना पृष्टायेषां मव ॥२७॥ 


पदार्य-[हे वधू !] तू ( इवशुरेभ्यः ) ससुर ग्रादि के लिये ( स्योना ) सुख 
देनेवाली, ( पत्ये ) पति के लिये शोर ( गहेम्यः) घर वालों के लिये (स्पीन ) सुख 
देनेवाली ( भव ) हो । ( श्रस्ये ) इस ( संस्थे विशे ) सव प्रजा के लिये ( स्योना) 

देनेवाली भोर ( एयाम्‌ ) इनके ( पुष्टाय) पोपण के लिये ( स्योना) सुख देने 
वाली (भव) हो ॥२७॥ 


सुमझ्ञलीरियं वधूरिमां समेत पयंत | 
सौमाग्यमस्ये दुर्वा दौमोंग्येविप्रेंतन ॥२८॥ 
वदार्थ--[हे विद्ठानो ! ] ( इयम्‌ यघूः ) यह वधू ( सुमद्धूलोः) बड़े मद्भल 


वाली है, (समेत) मिलकर रामा भोर (इमाम्‌ ) इसे (पश्यत) देखो । (र ड्स 
[वधू] को ( सौभाग्यम्‌ ) सुभागपन [पति की प्रीति] ( दत्त्वा ) देफर (दौर्माग्येः ) 


ुर्भागपनों से [इस को] ( विपरेतन ) पृथक्‌ रक्सो ॥२८॥ 

या दुद्दादों यव॒तयो याश्चेह ज॑रतीरपि । 

चचों न्वःस्य सं दुत्ताथास्तं विपरेतन ॥२६॥ 

पदार्थ--( याः ) जो तुम ( युवतयः ) हे युवा स्त्रियो ! (च ) और (याः 
जो तुम ( जरतीः ) हे वद्ध स्त्रयो ! ( अपि ) भी (दुर्हादंः ) दुष्ट हृदयवाली (इह) 
यहाँ पर हो । वे तुम ( भ्रस्मे ) इस [वधू] को ( वर्चः ) शपना तेज (नु) शीघ्र 
( सम्‌ दत्त ) दे डालो, ( ग्रथ ) फिर (स्तम्‌) अपने-अपने घर ( विपरेतन ) चली 
जाझो ॥२६॥ 


रुक्मग्रस्तरण वहषं विश्वां पाणि विञ्जतण्‌ । 
आरोहत्‌ स्या सोत्र बहते सौभ॑गाय कसू ॥३०॥ 


पदार्थ--( रुष्मप्रस्तरणाम्‌ ) सुवर्ण के बिछीने वाले, (विदवा) सब (झूपारिण) 
रूपों [उत्तम मध्यम नीच आकार वा बैठकों] को ( विभ्रतम ) घारण करने वाले 
( वह्यम्‌ ) [गृहाश्रम रूप] गाड़ी पर ( सावित्रो) सविता [सर्वजनक परमात्मा] को 
झपना देवता माननेवाली ( सूर्या) प्रेरणा करनेवाली [वा सूर्य की चमक के समान 
तेजवाली ] वधू ( बृहते ) वड़े ( सौभगाय ) सौभाग्य [पति की प्रीति, बहुत ऐश्वर्य 


आदि सुख] पाने के लिये ( कम्‌ ) सुख से ( गा अर्हत्‌ ) चढ़ी है ।।३०॥। 
रों | “| पत्थे 
आ रों परप सुमनस्यमांनेह प्रजां जनय पत्ये अस्म । 
इन्द्राणां सुदुघा बुष्यंमाना ज्योतिरिया उपसः मति जागरासि। ३१॥ 


पदार्थ--[हे वधू ! | त्‌ ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्नचित्त होकर ( तल्पम्‌ ) 
पर्यू पर ( आ रोह ) चढ़, भोर ( इह ) यहां [गृहाथम में] (स्म पत्ये) इस पति 
के लिये ( प्रजाम्‌ ) सन्तान ( जनय ) उत्पन्न कर । ( इन्द्राणी इय ) इन्द्राणी [बड़े 
ऐ्वर्यवान्‌ मनुष्य की पत्नी या सूर्य की कान्ति] के समान, ( सुबुधा ) सुन्दर ज्ञान 


झपने से (विइवरूप है स 
स पत्या ) अपने पति से ( इह ) यहाँ [ गृहाम में ] (संभव) 


मिल ॥३२७ प 
उत्तिष्ठेतों विंश्वाबसो नमसेडामहे त्वा । जा 


तुष  न्यंक्तांस त भागो जहा तस्यं विद्धि॥३३॥ 


पदाये--( विश्यायसो ) हे समरत धनयाले घर| ( इतः ) [म्रपने] इस 


स्यान से ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, ( नमसा ) म्रादर के साथ (त्या ) तुक स ( ईडामहे) 
हम यह चाहते हैं । ( पितूषदम्‌ ) पितुकूल में रहती हुई ( भ्यबताम्‌ ) तियम से तेलं 
प्रादि लगाये हुए [विवाह संस्कार किये हुए] ( जामिम्‌ ) कुलवधू से ( इच्छ ) 
प्रीति कर, (जनया) जन्म [मनुष्य जन्म] के कारण (सः ) यह ( ते ) तेरा ( भागः) 
सेवनीय पदार्थ है, ( तस्य ) इसका ( चिद्धि ) तू ज्ञान फर ॥३३॥ 


अस्सरसः सध॒मादे मदन्ति हृविर्धानसन्तरा थं च । 


तास्ते जनित्रमुमि ताः परेहि नमस्ते गन्धबतुंनां कृणोमि ॥।३४॥ 
पदायं--( भ्रप्सरस: ) प्प्सरायें [कामों में व्यापक स्त्रियां] ( हविर्घानमु ) 


ग्राह्य पदार्यो के आवार [वधू] ( च ) श्रोर ( सूर्यम्‌ भ्रग्तरा ) प्रेरणा करने वाल 
[वर] के पास ( म्‌ 
वर! ] ( ता: ) वे [स्त्रियां] (ते ) तेरे (जनिग्रम्‌) जन्म का कारण हैं, (ता: 

उनके सामने होकर ( परा ) निकट ( इहि ) जा (गस्घवंुं ना ) विद्या घारण करने ` 
वाले मनुष्य के ऋतु से [यथार्थ समय फे विचार से| (ते) तेरे लिये ( नमः ) 
दर ( फुणोमि ) मैं करता हूँ ॥३४॥ 


सघमादम्‌ ) परस्पर झानन्द ( मदर्त ) मनाती हँ । [हे वधू वा 


९ [$ [। कुष 
नमो गन्धबस्य नमस नमो भामाय चक्षुपे च इष्मः। 
विश्वावसो रक्षणा ते नमोऽभि जाया अंप्सरसः परेहि ॥३५॥ 


पदाः्य--( गन्धर्वस्य ) विद्या धारण करनेवाले पुरुष के ( नमसे ) अन्न 
[भोजन] के लिये ( नमः ) [यह] शन्न है, ( च ) और ( भामाय ) प्रकाशयुक्त 
चक्षये ) नेत्र [भर्वात्‌ इन्द्रियों के हित] के सिये ( नमः) अन्न (कृष्मः) हम य 


है । ( विश्यायसो ) हे समस्त घनवाले बर ! ( ते ) तेरे लिये ( हाणा) जससहित 


( नमः ) अन्न है, ( जायाः) जन्म के कारणों, ( अप्सरसः प्रि) अप्सराशों [कामों 


में ब्यापक स्त्रियों] के समान ( परा इहि ) निकट जा ॥३५॥ 


राया व॒यं सुभन॑सः स्यामोदितो गंन्ध॒वंमाबींब्रताम । 
अगन्त्स देवः प॑र॒मं सुघस्थमग्म चत्र प्रतिरन्त आयः ॥३६॥ 


मिस राया ) घन के साथ ( वण्म्‌ ) हम ( सुमनसः ) भ्रसन्नवित्त 
( स्याम ) होवें, ( इतः ) यहां से [भपने बीच से] ( गम्धर्यम्‌ ) विद्या धारण करने 
याले पुरुष को ( उत्‌ थ्या अवोवृतताम) हम सव प्रकार ऊंचा वर्तमान करें । (सः देवः) 
बह विद्वान्‌ ( परमम्‌ ) सत्र से ऊंचे ( सधस्थम्‌ ) सभाःस्थान को ( प्रगन्‌ ) प्राप्त 
हो, ( श्रगन्म) हम [उस पद पर] पहुँचें ( यत्र ) जहाँ [लोग] (श्रायुः ) जीवन को 
( प्रतिरन्ते ) ग्रच्छे प्रकार पार करते हैँ ॥३६॥ 


सं पिंतराइस्विये खुजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः । 
मर्य इब योपामधिरोदयेनां प्रजां कंण्वाथामिह पुष्यतं रयिस्‌ ॥३७॥ 


पदार्थ--( पितरौ ) हे [होने वाले] माता-पिता ! ( ऋत्विये ) ऋतुकाल 
[गर्भाधान-योग्य समय] को ग्राप्त दो वस्तु [के समान] ( संसूजथास ) तुम दोनों 
मिलो, ( च ) और ( रेतसः) वीयं से [वीयं और रज के मेल से] तुम दोनों (माता 
पिता ) माता-पिता (भवाथः ) होय़ो । ( मर्यः इड ) नर के समान [ हे पति ! 
( एनाम्‌ ) इप्त ( योपाम्‌ ) अपनी पत्नी के ( अघि रोहय) ऊपर हो, और (प्रजाम्‌ 
सन्तान को ( फृण्याथाम्‌ ) तुम दोनों उत्पन्न करो, और ( इह ) यहां [गहाश्रम में] 
( रयिस्‌) घन को ( पुष्यतम्‌ ) बढ़ाप्रो ॥३७॥। + 


तां पूपे छिवत॑मामेरंयस्व॒ यस्यां बीज मनुष्याःबपन्ति । 
या न॑ उरू उंशुतो विश्रवांति यस्यामुशन्तः प्रइरॅम शेपः ॥३८॥ 


पदार्य--( पूषन्‌ ) हे पोपक पति ! ( ताम्‌ ) उस ( शिवतमाम्‌ ) भ्रतिशय 
कल्याण करने हारी पत्नी फो ( आ ईरयस्ब ) प्रेरणा कर (यस्याम्‌) जिस [पत्नी] 
में ( मनुष्याः) मनुष्य लोग [मँ पति] ( बोजम्‌ ) यीय ( यपन्ति ) वोन । ( या ) 
जो ( नः ) हमारी ( उञ्ञती ) कामना करती हुई ( ऊरू ) दोनों जंघाओं फो (विश 
याति) फैलावे, भौर ( यस्याम्‌ ) जिस में (उशन्तः ) [उकी] कामना करते हुए हम 
लोग ( झेपः ) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम) प्रहरण करे ३८ 


आ रोंहोर्यपं घसस्व इस्तं परि ष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः । 
प्रजां ंगथामिह मोद॑मानौ दीघंम्वामार्युः सबिता इणोतु ॥३९॥ | 


पदार्थ--[हे पति ! ] तू ( ऊपम्‌ ) जंधा के ( झा रोह) ऊपर झा, ) 
हाथ का ( उप धत्स्व ) सहारा दे, और ( सुमनस्यमानः ) न चित्त क, 4 
( जायाम्‌ ) पत्नी का ( परि ष्वजस्व ) भालिजून कर । [हे स्मी-पुरुपो ! | (इह्‌) | 
यहां [गर्भाधान करिया में] ( मोदमानौ ) हर्ष मनाते हुए तुम दोनों (प्रजाम्‌ ) सन्तान 

को ( छुण्वाथाम्‌ ) उत्पन्न फरो, ( सविता ) सय का उत्पन्न करनेवाला 
[परमेश्वर] ( यान्‌ ) तुम दोनों का ( झायु: ) धायु ( दोघंम्‌ ) दीघं ( कृरोतु 


फरे ॥३९॥ 
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र वां प्रज्ञां जनयतु प्रजाप तरहोरातराम्यां सर्मनक्त्वयमा। ._ 
अदु्मङ्गली पतिलोकमा विशेम॑ शं नों भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥४०॥ 


पदाय [हे वधू-वर ! ) ( प्रजापतिः ) प्रजापालक, ( भर्यमा ) श्रेष्ठो का 


मान करने वाझञा, [परमात्मा] ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( प्रजाम्‌ ) सन्तान (झा 
) उत्पन्न करे झोर ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन और रात्रि के साथ [सव को] 
( सम्‌ प्रनक्तु ) संयुक्त करे [हे वधू ! ] (भुमंङ्गलो) दुष्ट लक्षण रहित तू (इमम्‌) 
इस ( पतिलोकम्‌ ) पतिलोक [पतिकुल] में ( प्रा विश ) प्रवेश कर, भौर ( नः) 
हमारे ( द्विपदे ) दोपायो के लिये ( क्षम्‌ ) सुखदायक धौर ( चतुष्पदे ) चोपायों के 
लिये ( शम्‌ ) सुखदायक ( भव ) हो ॥४०॥ 
"२७0 «८ 
बदु 


त्तं मदुना साकमेतद वाधूयं वासो वष्वशच वस्त्रं । 
ब्रह्मणं चिकितुष ददाति स इद्‌ रक्षांसि तल्पांनि हन्ति ॥४१॥ 


द्‌ 
यो 

र त. यः ) जो [विद्वान्‌ पिता भ्रादि] ( मनुना साकम्‌ ) मननशील 

राजा के साथ (देवः ) विद्वानों द्वारा ( दत्तम्‌ ) दिया हुप्ना ( एतत्‌) यह (वाघूयम्‌) 

दिवाहःका ( वासः ) पहिरने योग्य (बशत्रम्‌) वस्त्र [योग्यता का चिल्ल] (चिकितुषे) 
ज्ञानवान्‌ ( ब्रह्मण ) ब्रह्मा [वेदवेत्ता वर] को ( च) भौर ( वघ्वः= वध्वं ) वधू को 
( इदाति ) देता है, ( सः इत्‌ ) वही ( तल्पानि) प्रतिष्ठा [सम्मान, गौरव] में होने 
बाले ( रक्षांसि ) दोपों को ( हन्ति ) नप्ट करता है ॥४१॥ 


यं में दचो नझमाग वघयोर्वाधूयं वासो वध्च॑श्च॒ वस्त्रम्‌ । 


यवं ब्रझमगंऽनुमन्यमानो हंस्पते साकभिन्द्रश्च दत्तम्‌ ॥४२॥ 


' _ पदाय--( यम्‌ ) जो ( ब्रह्मभागम्‌ ) ब्रह्मा [वेदवेत्ता] का भाग [भर्थात्‌] 
( बाधूयम्‌ ) विवाह का (वाप्तः) पहिरिने योग्य (वस्त्रम्‌) वस्त्र [योग्यता का चिह्न] 
(_वघयोः= वययचे ) वघ्‌ की कामना करने वाले (में मुभे ( ग्रह्मण ) ब्रह्म 
[विदवत्ता वर] को ( च ) ौर (वघ्वः=घन्वं ) वधू को ( दत्तः ) वे दोनों [ वर 
भोर गरे पक्ष वाले] देते हें । ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति ! [बड़ी विद्या के रक्षक 
प्राचायं | (च ) प्रोर ( इन्द्रः ) हे बड़े ऐश्वर्यवादे राजन ! ( साकम्‌ ) साथ- 
ई नो ) भनुमति देते हुए ( युवम्‌ ) तुम दोनों [वह वस्त्र] ( दत्तम्‌) 
tt 


स्पोनाधोनेरधि डुष्यमानौ हसामुदौ महसा मोद॑मानौ । 
सुगू सुपुन्रो संग्रह तराथो जीवावपसों --_- ॥४३॥ 


पदार्थ-- [हे स्त्री पुरुपो ! ] ( स्योनात्‌ ) सुलदायक ( योनेः) घर से 

( प्रधि ) भच्छे प्रकार (_बुघ्यमानो ) जागते हुए, ( हसामुदी ) प झोर आनन्द 

` करते हुए ( महता ) बड़े प्रभ से ( मोदमानो ) हर मनात हुए, ( सुगू ) सुन्दर 

चालचलनवाले, [ वा उत्तम गोभ्नो गले ] ( सुपुत्रो ) ष्ठ पुत्रोंवाले, ( सुगहो ) 

' श्रेष्ठ गृह सामग्री वाले, ( जावो ) श्राणों को घारण करते हुए तुम दोनों (बिभाती: ) 

झर क ( उषसः ) बहुत प्रभात वेलाओं को ( तरायः ) पार 
करो ॥४३॥ 


` बं वसांनः सुरभिः सुवासा उदागां जीव उषसों विमातोः। 


आण्डात्‌ पतत्री वंचक्षि विश्व॑स्मादेनंसस्परि ॥४४।। 
पदार्य--( नवम्‌ ) स्तुति को (वसान: ) घारण करता हुआ, ( सुरभिः 
' ऐश्‍वयवान, ( सुवासाः ) सुन्दर निवास वाला, ( जीवः ) जीव पयर्त हुझा ] र 
(विभातीः ) सुन्दर प्रकाशयुक्त ( उवसः ) प्रभात वेलाग्रों में (उदागाम्‌) उदय होता 
रहे । ( ग्राण्डात्‌ ) ग्रण्डे से (पतत्रो इव). पसरो के समान (विश्वस्मात्‌) सब (एनसः) 
` कष्ट से ( परि ) सर्वथा ( प्रवुक्षि ) छूट जाऊं ॥४४॥ 


शुम्भनी द्ावांएथिवी अन्तिसुस्ने महिवते । 

आप स॒प्त सुदुबुदवीस्ता नों प्रच्चन्त्वंइसः ॥४५॥ 

ड bE _ पदा्य--( दास्ननो) शोभायमान ( द्यावापृथिवी ) सूर्य भोर पृथिवी सोक 
र नी] गतियों से सुख देने वाले म्रौर डे 

वाले ह्‌ रन i वाली ( सप्त ) ह अ) 


दो कान, दो नयने, दो ग्रांख ग्रो : : 
र न: ) हमे ( प्रहसः त ते तिलक So ER) 


` इर्याये दवेम्यो मित्राय वरुणाय च । 


[यि ) बुद्धिमानों का हित करने वाली विद्या के लिये, 
के पाने के लिये ( चं ) भर ( वरुणाय ) श्रेष्ठ ( मित्राय) 
( ये ) जो पुरुप ( भूतस्य ) उचित कर्म के ` ( प्रचेतसः ) 


अथर्ववेदभावामाष्ये चतुदंशं काण्डम्‌ 


rr "| 
य ऋते चिंदमिभिषंः पुरा जत्रुम्यं आददः । 
संघांता सुंधि मघवां पुरुबसुनिष्कर्ता विदृरुत पुनः ॥४७॥ 
पदार्थ--( यः ) जो [परमेश्वर] ( पुरा ) पहिले से [वर्तमान] ( ऋते ) 
सत्य नियम में ( चित्‌ ) ही ( भ्रभिश्निय. ) चिपकाने के साधन [वीर्यं के विन्दु 
से ( जब्रुम्पः ) ग्रीवा आदि जोड़ों के [बनाने के] लिये ( आतृदः ) [ रुधिर के | 
सब झोर टकराने [ घूमने ] से ( सन्धिम्‌ ) हड्डी के जोड़ को ( संघाता ) जोड़ 
देने वाला है, ( मघवा ) वह पुज्य ( पुर्वसु: ) बहुत श्रेष्ठ गुणों वाला [परमात्मा] 
{ विह्ल.तस्‌ ) टेढे हुए ग्रंग को ( पुनः ) फिर ( निष्कर्ता ) ठीक करने वाला 
ISN 


अपास्मत्‌ तमं उच्छतु नोल पिशङ्ग॑मुत लोहितं यत्‌ । 
निर्देहनी या एंपातक्य!स्मिन्‌ तां स्थाणावध्या संजामि ॥४८॥ 


पदार्थ --( ग्रस्मत्‌ ) हमसे ( तमः ) अन्धकार { अप उच्छतु ) बाहिर जावे, 
(उत ) और [वह भी], ( यत्‌ ) जो कुछ ( नीलम्‌ ) नीला, ( पिञ्चङ्कम्‌ ) पीला 
ग्रौर ( लोहितम्‌ ) रक्त वणं [ग्रशुद्ध वस्तु] है । ( निदंहमी ) जला देने वाली (या) 
जो ( पृषातकी ) वद्धि वांधने वाली [पोड़ा] (श्रस्मिनु) इस ( स्थाणौ ) स्थिर चित्त 
बाले मनुष्य में है, ( ताय्‌ ) उंस [पोड़ा] को (श्रधि) झधिकार पूर्वक (झा सजामि) 
मैं वांघता [रोकता | हूँ ॥४८॥ 


यावंतीः कृत्या उपवासने याब॑न्तो राज्ञो वरंणस्य॒ पाश्चांः । 
व्यंद्धयो या असंसृद्धयो या आस्मन्‌ ता स्थाणाबचि सादयामि ॥४९॥ 


पदार्य--( उपवासने ) निवास स्थान [ग्राम ग्रादि] में ( राज्ञः ) ऐश्वयंयान्‌ 
पुरुप की ( वरुणस्य ) रोक की. (यावयोः) जितनी (कृत्याः) पीड़ाएं और (यावन्तः) 
जितने ( पाशाः ) फन्दे हैं । और ( याः ) जो ( य्यृद्धयः ) निर्धनताएँ रोर (याः) 
जो ( प्रसमृद्ययः ) असिद्धियां ( भ्रस्मिय्‌ ) इस ( स्थारणौ ) स्थिर चित्त वाले मनुष्य 
में हैं, ( ताः) उन [सच बाधाग्नो] को ( शधि ) ्रधिकारपूर्वक ( सादयामि ) में . 
मिटाता हूँ ॥४९॥ 


या में प्रियतमा तन्‌? सा में बिभाय वासंसः | 
तस्याग्रे त्रं ब॑नस्पते नीविं कृ णुष्व मा वयं रिषाम ॥५०॥ 


पदार्य--[हे वीर्‌ | ] ( या ) जो ( मे ) मेरा ( प्रियतमा ) प्रत्यन्त प्रिय 
( तनू: ) शरीर है, ( सा ) वह (मे) मेरा शरीर (वाससः) हिंसा क्म से (बिभाय) 
डरता है । ( वनस्पते ) हे सेवनीय व्यवहार के रक्षक' ! ( त्वम्‌ ) तू.( अग्रे.) पहिले 
से ( तस्य ) उस [हिसा कमं] फा ( नीयिम्‌ ) वर्धन ( क्रुशुष्ध ) कर, ( चयम्‌) 
हम लोग (मा रियाम ) कभी न कष्ट पावें ॥५०॥ 


ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतंबो ये च तन्त॑बः। 


वासो यत्‌ पत्नोंमिरुतं तन्नः स्योनद्वपं स्पृशांत्‌॥२ १॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( धरन्ताः) वस्त्र के ग्रांचन, (यावतीः) जितनी (सिचः) 
कोरें, ( ये ) जो ( श्रोतवः ) बुनावटे, ( च ) ग्रौर ( ये ) जो ( तम्तबः ) तन्तु 
[तंते] हैं.। ( यत्‌ ) जो ( वासः ) वस्त्र ( पत्नोभिः ) पत्नियों द्वारा ( उतम्‌ ) 
बुना गया है, ( तत्‌ ) वह ( नः ) हम से ( स्योनम्‌ ) सुख के सांथ ( उप स्पृञ्ञात्‌) 
चिपटा रहे ॥।५१।। 

उञ्चतीः कुन्यलां इमाः पिंठलोकात्‌ पतिं यतीः। 

अ' दोक्षामसुक्षव स्वाहा ॥१२॥ 

पदार्थ--( इमाः ) ये ( उञ्ञतीः ) कामना करती हुई (कन्यलाः) शोभावती 
कन्याये ( पितुलोकात्‌ ) पितृलोक [पितृकुल] से ( पतिम्‌ ) अपने-अपने पतिकुल को 
( यतीः ) जाती हुई ( स्वाहा ) सुन्द रवाणी के साथ ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा [नियम व्रत 
को शिक्षा] को ( अब सुजत ) दान करें ॥५२॥ 


बृहुस्पतिनावंदुष्टां विश्‍व देवा अधारयन्‌ । 
` बर्चो गोषु प्रप्बिष्ट यत्‌ तेनेमां सं संजामसि ॥५३॥ 
« पदार्य--( 


दी हुई [ दीक्षा, नियम व्रत की शि को ( विएवे देवाः 
Msp REL घारण किया है। (ब स. प्रताप ( ना 


रं में प्रविष्ट है, ( तेन ) उससे , स्त्री, 
EC REC SS 


बृइस्पतिनावसृष्टां विव्वे देवा अधारयन्‌ | 
तेजों गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सुंजामसि ॥५४॥ 


तिना ) वृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक ग्राचार्य] द्वारा ` 


Digitized by १ ववेववमीपाभिरष्य maj FoungationCh iand eGangotri 
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पदार्थ--( बृहस्पतिना ) वृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक प्राचार्य ] 
द्वारा ( अवसुष्टाम्‌ ) दी हुई [ दीक्षा, नियम ब्रत फी शिक्षा ] को ( विइवे देवाः ) 
सब विद्वानों ने ( झ्रघारयन्‌ ) धारण किया है । ( यत्‌ ) जो ( तेज: ) तेज (गोव) 
विद्वानों में ( प्रविष्टम्‌ ) प्रविष्ट है, ( तेन ) उससे ( इमास्‌ ) इस [ प्रजा, स्त्री, 
सन्तान आदि ] को ( सं सृजामसि ) हम संयुक्त करते हैं ।।५४।। 


बृहस्पतिनाव॑सृष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ । 
भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं संजामसि ॥५४॥ 


पदार्थ--( बृहस्पतिना ) वृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी ` के रक्षक झाचायं ] 
करके ( वसुष्टाम्‌ ) दी हुई [ दीक्षा, नियम ब्रत की शिक्षा ] को ( विशवे देवाः ) 
सब विद्वानों ने ( धारयत्‌ ) धारण किया है। ( यः) जो ( भगः ) सेवनीय 
प्रभाव [ ऐश्वयं ] ( गोष्‌ ) विद्वानों मे ( प्रविष्ट: ) प्रविष्ट है, ( तेन ) उस से 
( (मास ) इस | प्रजा, स्त्री, सन्तान भ्रादि ] को ( सं सुजामसि ) हय संयुक्त 
करते हैं ॥५५।। - 


बृहुस्पतिनावसुष्टां विशवे देवा अधारयन्‌ । 
यशो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सृजामसि ॥५६॥ 


पदार्थ--( वृहस्पतिना ) वृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक प्राचार्य ] 

करके ( श्रवसुष्टाम्‌ ) दी हुई [ दीक्षा, नियम व्रत की शिक्षा ] को ( विदवे देवाः ) 

सब विद्वानों ने ( मघारयत्‌ ) घारण क्रिया है। ( यत्‌ ) जो ( यञः ) यश [ दान, 

. शुरता प्रादि से बड़ा नाम ] ( गोषु ) विद्वानों में ( प्रविष्टम्‌ ) प्रविष्ट है, ( तेन.) 

उस से( इमास्‌ ) इस [ प्रजा, स्त्री, सन्तान रादि ] को (सं सुजामसि) हम संयुक्त 
करते हैं ॥५६॥ 


बृहस्पतिनावसुष्टां. विव्वे देवा अंधारयन्‌ । 
पयो गोषु प्रविण्डं यत्‌ तेनेमां सं सूंजामसि | ५७॥ 


पदार्थे--( बृहस्पतिना ) बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्य ग 
करके ( अवसष्टाम्‌ ) दी हुई [ दीक्षा, नियम व्रत की शिक्षा ] को ( विइवे देवाः 
सब विद्वानों ने ( अघारयत्‌ ) घारण किया है । (यत्‌) जो ( पयः) विज्ञान 
( गोषु ) विद्वानों में ( प्रविष्टस्‌ ) प्रविष्ट है, ( तेन ) उससे ( इमाम्‌ ) इस [प्रजा 
स्त्री, सन्तान भ्रादि ] को ( सं सृजामसि ) हम संयुक्त करते हैं ॥५७॥ 


बृहुस्पतिनावसृष्टां बिश्वें देवा अधारयन्‌ । 

रसो गोषु प्रबिष्टो यस्तेनेमां सं संजामसि ॥५८। 

पदार्थ तिना ) वृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्य ] 
करके ( अदा 5 हुई [ रोज नियम ब्रत की शिक्षा ] को ( विशये देवा: ) 
सब विद्वानों ने ( भ्रघारयत्‌ ) घारण किया है। ( यः ) जो ( रसः ) रस [ वीर्य 
वा वीर रस ] ( गोषु ) विद्वानों में ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट है, (तेन ) उस से 


( इमास्‌ ) इस [ प्रजा, स्त्री, सन्तान झादि ] को ( सं सृजामसि ) हम संयुक्‍त 
करते हैं॥ ५८॥ 


यदोमे केशिनो जनां गहे ते समनंतिंष्‌ रोदन छृण्वन्तो घस । 
अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सबिता च प्र झुंञ्चताप्‌ ॥५९॥ 


पदार्थ-( यदि) यदि ( इमे ) ये ( केशिनः ) फ्नेशयुक्त ( जनाः ) 
मनुष्य ( ते गुहे ) तेरे घर में ( रोदेन ) विलाप के साथ ( घम्‌ ) दुःख (कुण्बन्तः) 
करते हुए ( समनतिषुः ) मिलकर इधर-उधर फिरें। ( भग्न: ) तजस्री (च) 
शौर ( सबिता ) प्रर₹ म य ( त्वा ) तुझे ( तस्मात्‌ एनसः ) उस कष्ट से ( प्र ) 
सर्वथा ( मुञ्चतास्‌ ) छुड़ावे ।।५६॥। 

यदीयं दुहिता तवं विकेश्यरुदुदू गदे रोदेन कृण्वत्य*वप । 
oe तस्मादेनसः सबिता च॒ प्र सुञचतास्‌॥६०॥ 
वय गः ! यदि ) यदि ( इयम्‌ ) यह (तव ) तेरी 
( भा पर दह) बा बर हुए, ( रोदेन ) विलाप के साय( घम्‌ ) 
दुःख ( कृण्वती ) करती हुई ( गुहे ) घर में ( झरुदत्‌ ) रोवे । ( ग्निः ) तेजस्वी 
च ) झोर ( सविता, ) प्रेरक मनुष्य ( त्वा ) तुझे ( तस्मात्‌ एनसः ) उस कष्ट 
( प्र ) सर्वथा ( मुञ्चताम्‌ ) छुड़ावे ॥६०॥ 


यज्ज्ञामयो यद्यतरवयों गहे ते समनंतिंष्‌ रोदेन इण्ब॒तीरघम्‌ । 


अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मंञ्चताम्‌॥६१॥ 


-- जो ( जामयः ) कुलस्प्रियाँ और ( यत्‌ ) जो ( युवतयः ) 
युवा च तत हो रे घर में ( रोदेन ) विलाप के साग ( लम) क 
( कृण्वतीः ) करती हुई _( समनतिषुः ) मिलकर इधर-उधर । ९ । ( ग्निः) 
तेजस्वी ( च ) भोर ( सबिता ) प्रेरक ( स्वा ) तुझे ( तस्मात्‌ एनसः ) उस 
कष्ट से ( ब) बाग रार ॥६१॥ 


सज्भति के कर्मों को [ बीज समान ] ( श्रावपन्तिका ) बो देती हुई ( ग य़्ते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. त 


यत्‌ ते प्रजायां पशुष यदा गहेप निष्टितमघकुङ्िरघं ऋतम | 


अग्निष्ट्वा तस्मादेनंसः सबिता च श्र झुड्चताम्‌ ॥६२॥ 


वदार्य--[ हे गृहस्य ! ] ( यत्‌ ) यदि (ते ) तेरी ( प्रजायाम्‌ ) प्रजा 
[ जनपद के सं ] मे, ( दशा पयो में, ( चा ) प्रथता ( यत्‌ ) यदि (गृहे) 
घरों में ( ग्घ: ) दुःख करने वाले [ रोगों वा मनुष्या ] द्वारा ( कृतम्‌ ) 
किया गया ( भ्रघम्‌ ) दुःख ( निष्ठितम्‌ ) स्थिर कर दिया गया है। ( अग्निः ) 
तेजस्वी ( च ) श्रौर ( सविता ) प्रेरक पुरुप ( त्वा ) तुझे ( तस्मात्‌ एनसः ) उस 
कष्ट से ( प्र ) सर्वथा ( मुञ्चताम्‌ ) छुड़ाये ॥६२॥ 


इयं नायुप ब॒ते पूर्यांन्यावपन्तिका । 

दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीबांति शरदः झतम्‌॥६३॥ 

पदार्य--( इयम्‌ ) यह ( नारी ) नारी [ नर की पत्नीः] ( पुल्यानि 
बनतो है (से 0000000000” 

इहेमाविन्द्र सं चुद चक्रवाकेव दम्पती | 

प्रजयेनौ स्वस्तकौ विश्व॒मायुव्यरचुताम्‌ ॥६४॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे परमंशवर्ययुक्त राजन्‌ ! ( इह ) यहीँ [ संसार i 
( इमो ) इन दोनों (चक्रवाका इव) चकवा-चकवो के समान ( दम्पतो ) पतिः 
को ( सं नुद ) यथावत्‌ प्रेरणा कर । ( प्रजया ) प्रजा के साथ ( एनो ) इन दोनों 
( स्वस्तफो ) उत्तम घर वालों को ( विश्वम्‌ ) सम्पूणं ( युः) आयु ( वि 
झइनुताम्‌ ) प्राप्त होवे ॥६४॥ 


यदांसन्द्ापघाने यद्‌ बोंपवासने कृतस्‌। 
विवाहे कृत्यां यां चक्र्रास्नाने तां नि दष््रसि ॥६४॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस ( कृतम्‌ ) हिसित कर्म को ( आसन्याम्‌ ) सिहासन 
में, ( उपघाने ) गद्दी में, ( वा ) अयवा ( यत्‌ ) जिस [ हिसित कर्म | को ( उप= 
वासने ) छत्र में, भौर ( याम्‌ ) जिस ( कृत्याम्‌ ) दुष्ट क्रिया को ( भ्रास्नाने 
स्नानगृह में ( विवाहे ) विवाह के बोच ( चक्र: ) [ वे दुष्ट लोग ] करे, (ताम्‌ 
उस [ दुष्टक्रिया ] को ( नि दष्मसि ) हम नीचे घरे ॥६५॥ 

यदू दुष्कृतं यच्छमलं बिवाहे बहतो च यत्‌। 

तत्‌ संभलस्यं कम्बले मज्महें दुरितं बयम्‌ ॥६६॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( दुष्कृतम्‌ ) दुष्ट कमं ( च ) प्रोर ( यत्‌ ) जो 
( जञमलम्‌ ) मलिनता ( विवाहे ) विवाह में [ अथवा | ( यत्‌ ) जो ( बहतो ) 
विवाह में दिये पदार्थ में [ होवे ] । ( तत्‌ ) उस ( दुरितम्‌ ) खोटे को (संभलस्य) 


आपस में समका देने वाले पुरुप के ( कम्बले ) कामनायोम्य कमं पर ( चयम्‌ ) हम 
( मुज्महे ) शोध लेवे ॥६६।। 


संभले मल सादयित्वा कम्बले दुरितं बयम्‌ । 


अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूंपि तारिषत्‌ ॥६७॥ 


पदार्य--( संभले==संभलस्य ) ्रापस में समझा देने वाले पुरुप के (कम्बले). 
कामनायोग्य कमं पर ( मलम्‌ ) मलिनता ग्रौर ( दुरितम्‌ ) खोट को ( साद- 
पित्वा ) मिटा कर ( वयम्‌ ) हम ( यज्ञियाः ) पूजायोग्य थोर ( शुद्धाः ) शुद्ध 
( अभूम ) होवें, [ रोर यह कमं ] ( नः ) हमार ( झ्रायूंषि ) ओवनो को ( प्रता- 
रिषत्‌ ) बढ़ावे ॥६७॥ 


कत्रिमः कण्टकः श॒तदुन्‌ य एप! । 

अपास्याः केश्यं मठमप शीषण्य लिखात्‌ ॥६८॥ 

पदार्य--( कृत्रिम: ) शिल्पी का बनाया हुआ, ( झतदचु ) सो [ ] 
दांतों वाला ( य; ) जो यह ( कण्टकः ) काँटों वाला [ कंघा भादि ] Ri f 
( प्रस्याः ) इस [ प्रजा अर्धात्‌ स्म्री-पुरुषों | के ( फेशयम्‌ ) केश के और | 


( शोषंण्यम्‌ ) शिर के ( मलम्‌ ) मल का ( प्प २० लिखात्‌ ) सर्वथा खरोंच 
डाले ॥६८॥ पट्ट 


अज्ञांदज्ाद बूयमस्या अप यक्ष्मं नि दं्पसि ।तन्मा प्रापत्‌ थिबा 
सोत देवान्‌ दिवं मा ग्राप॑दुरवोल्तरिशप्‌ । अपो मा प्रापन्मलमेत- | 
दने य॒मं मा गपत्‌ पित रच सर्वोत्‌ ॥६९॥ न 


परस्तु 


" उ स्वी-पुरषो ] के ( अरद्धाव 
त गी, ए म रोग. को (नि ग हि 


| र (म * RE ) चोड़े ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष में ( भ्र झ्रापत्‌ 
rs { भा प्र आपत्‌ ) त भ्‌ 
' (पितुन्‌ ) ऋतुओों में ( भा प्र झ्लापत्‌ ) न पहुँचे ॥६९॥ 


सं त्वां नक्षाप्रि पयसा एयिव्याः सं त्वां नामि पय॒सौष॑धीनाम्‌ । 


सं त्वां नह्यांमि प्र॒जया घेन सा संनंद्वा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥७०॥ 


पदार्य--[ हे प्रजा ! ] ( त्वा ) तुझे ( पैथिव्या: ) पृथिवी के ( पयसा ) 
शान से ( सं नह्यामि ) मैं कवचघारी करता हूँ, ( त्या ) तृझे ( ओषधीनाम्‌ ) 
प्रोषधियों [ रम्न सोमलता भ्रादि ] के ( पयसा ) ज्ञान से ( सं नह्यामि) कवच- 
घारी करता हूँ । ( त्वा ) तुमे ( प्रजया ) प्रजा [ सन्तान सेवक झादि ] से औौर 
१, ( धनेन ) धन से ( सं नह्यामि ) मैं कटियद्ध करता हैं, ( सा ) [ हे प्रजा ! ] सो 
तू ( सत्नद्धा ) सन्नद्ध [ कटिबद्ध ] होकर ( इमम्‌ ) यह ( वाजम्‌ ) वल ( झा ) 
' शबप्लोर से ( सनुहि ) दे ॥७०॥ 


अमोऽहमस्मि सा त्वं सामांहमस्म्यक्‌ त्वं धौरहं परथिवी स्वस्‌ । 
j 
i 


' ताविइसंमंवाव प्रजामा जनयाबहे ॥७१॥ 


पदायं-[ हे वधू ! ] ( प्रहम्‌ ) मैं [ वर ( भमः ) ज्ञानवान्‌ ( रस्मि ) 
ह , (सा ) सो (त्वम्‌ ) तू [ ज्ञानवती है |, ( भ्रहम्‌ ) मैं ( साम ) सामवेद 
5 मोक्ष ज्ञान के समान सुखदायक ] ( अस्मि ) हैं, ( त्वम्‌ ) तू ( ऋक ) ऋग्वेद 
 कोऋचा[ पदार्थों के गुणों की बड़ाई बताने वाली विधा के तुल्य प्रानन्द देनेवाली ] 
हे, (प्रहम्‌) में ( द्योः ) सूर्य [ वृष्टि ्ादि करने वाले रवि के समान उपकारी ] 
` हू, भोर ( त्वम्‌ ) तू ( पृथिवों ) पृथिवी [ अन्न प्रादि उत्पन्न करने वाली भूमि के 
समान उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाली ] है। ( तौ ) वे हम दोनों ( इह ) यहाँ 
i ed Lt ] ( सं भवाव ) पराक्रमो होव, और (प्रजाम्‌) प्रजा [उत्तम सन्तान] 
| को [प्रा ) उत्पन्न करें ॥७१॥ 


जनियन्ति नावग्रंवः पुत्रियन्ति सुदानंवः। 
अरिष्टाद सचेतरहि इहते वाज॑सातये ॥७२॥ 


पञ्चदङां 


सुक्तम्‌ ।। १॥ 


: शु १] ० अयर्वा । धध्यात्म, व्रात्यः । (१) साम्नी पंक्तिः; २ द्विप० 
य बृहती; रे एकप० यजुब्रह्यिधनुप्द्य; ४ एकप० विराड्‌ गायत्री: 
._ साम्त्री अनुष्ट्प; ६ त्रिप० प्राजापत्या वृहृतौ; ७ आउुरीपंक्ति:; ८ त्रि० 
अनुष्टुप्‌ । 
-_ त्य आहोदीयमान एव स प्रजापति समेरयत्‌ ॥१॥ 

' _ पदार्य--( द्रापः ) ब्रात्य [ र्यात्‌ सव रो का हितकारी परमात्मा ] 
_ ( इमानः ) चलता हुआ ( एव ) ही ( भ्रासीत्‌ ) वर्तमान था, ( सः) उसने 

प्य) [ भ्पने ] प्रजापालक गुण को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( ऐरयत्‌ ) 

स॒ प्रज्ञापंतिः सुवर्णयात्मन्न पश्यत्‌ तत्‌ परार्जनयत्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( सः ) उस ( प्रजापतिः ) प्रजापालक [ परमात्मा । ने (सवरं 

[ स्वीकरणीय | सामश्यं [ वा Co क्य 
न् Me में ( भ्रपश्यत्‌ ) देखा भोर ( तत्‌ ) उसको ( प्र झजनयत्‌ ) प्रकट 


वत्‌ तरलला#ममवत्‌ तन्महदभवत्‌ तज्ज्येष्टर्ममवत । 
त्‌ तत्‌ तपांऽभबत्‌ तत्‌ सर्यरमभबत्‌ तेन॒ प्राजायत ॥३॥ 


( तत्‌ ) वह [ वरणीय सामध्यं ] ( एकम्‌ ) एक [ भ्रद्रितीय ] 
तत्‌ ) वह ( ललामम्‌ ) प्रघानस्वरूप ( भ्रभवत्‌ ) हुआ, (तत्‌) 
( श्रभवत्‌ ) हमा, ( तत्‌ ) वह ( ज्येष्ठम्‌ ) पतयन्त 
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पदार्य-( प्रदः ) उद्योगी, ( सुदानवः ) बड़े दानी लोग ( नो ) हम 
दोनों के लिये ( जनियन्ति ) जनों [ भक्तजनों ] को चाहते हैं भौर ( पुत्रियन्ति ) 
पुत्रों को चाहते हैं। ( झरिष्टासू ) यिना नाश [किये हुए प्राणों बाले [सदा पुरुपार्थी] 
हुम दोनों ( बृहते ) बड़े ( बाजसातये ) विज्ञान, बल और झन्न के दान के लिये 
( सचेवहि ) सदा मिले रहें ॥७२॥ 


` ये पितरों बभूदुशा इमं बहुतुमागमन्‌ । 
ते भस्य वध्ये संपत्न्य प्रजा_च्छर्म' यच्छन्तु ॥७३॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( वघूदर्शाः ) वभू के देखने वाले (पितरः) पिता भ्रादि 
लोग ( इमम्‌ ) इस ( वहतुम्‌ ) विवाह उत्सव में ( झा अगमन्‌ ) झाये है (तते) 


चे सव (सम्पत्न्ये) पतिसहित वर्तमान ( भ्रस्ये वध्वै ) इस वधू को ( प्रजावत्‌ ) प्रजा 
[ सन्तान, सेवक झादि जनता ] वाला (मं ) सुख ( यच्छन्तु ) देवे ।।७३॥ 


येदं पर्रागन्‌ रशनायमांना प्रजामस्ये द्रविणं चेह दरवा । 
दां बहुन्त्वगंतस्यानु पन्थाँ विरांडियं स्रजा अत्यजेपीद ॥७४॥ 


पदार्थ-( या ) जो [ वधू ] ( पूर्वा ) पहिली [ सव से ऊपर ] होकर 
( रक्षनायमाना ) कटि वांधे हुए ( इदम्‌ ) इस [ स्यान ] में ( ग्रयन्‌ ) ग्रावे, 
( भरये ) इस [ वधू ] के हित के लिये ( इह ) यहां ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान, 
सेवक झादि जनता | ( च ) ग्रौर ( द्रविणम्‌ ) धन ( दत्त्वा ) देकर ( ताम्‌ ) उस 
क अगतस्य ) विना प्राप्त हुए [आगे ्रानेवाले काल] के (पन्याम्‌ धनु) मार्ग के 
“पीछे ( चहन्तु ) वे [ पिता आदि ] ले चलें, ( विराट्‌ ) बड़े ऐश्वयंदाली 


जय पावे ॥७४॥ 
प्र बुष्यस्व सुदुघा बुष्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो दोघं त आयुः सविता ऋणोतु ॥७५ | 


, __ पदार्थ--[ हे पत्नी ! ] तू ( शतशारदाय ) सौ वपं तक ( दोर्घायुत्वाय ) 
दीघं जीवन पाने के लिये ( खुबुधा ) उत्तम बुद्धि वाली और ( बुध्यमाना ) सावधान 
रहकर ( भ्र बुध्यस्व ) जागती रहे । ( गृहात्‌ ) घरों [ घर के पदार्थों ] को (गच्छ) 
प्राप्त i ( बया ) जिस से तू ( गृहपत्नी ) गृहपत्नी ( दस: ) होवे, ( सबिता ) 
सव एइवयबाला परमात्मा (ते ) तेरे ( ग्रायुः) जीवन को ( दीर्घम्‌) दीं 
( कृणोतु ) करे ॥७५॥ 


इति हितोयोऽनुवाकः ॥ 
चतुदेशं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


काण्डम्‌ः 


प्रथमोऽनुवाकः 


वयोवृद्ध ( भवत्‌ ) हुमा, ( तत्‌ ) वह ( ब्रह्म ) ब्रह्म [वड़ा फैला हआ व्यापक] 
( रभवत्‌ ) हुमा, ( तत्‌ ) बह ( तपः ) तप [ प्रताप वा देशवरयस्वरूप] (अभवत्‌) 
हुआ, ( तत्‌ ) वह ( सत्यम्‌ ) सत्य [ विद्यमान जगत्‌ का हितकारी प्रविनाशौ 
कारणरूप ] ( झभवत्‌ ) हुआ, ( तेन ) उत [ स्वरूप ] के साथ ( प्र प्रजायत ) 
बह्‌ परमात्मा प्रकट हुआ ॥३॥ 


सोऽवर्घत स महानभवत्‌ स मंहादेवो5मवत्‌ ॥४॥ 


` पदार्थ--( सः ) वह [ परमात्मा ] ( अवघंत ) बढ़ा [ उससे अपना 
सामथ्य प्रकट किया ], / सः ) वह ( महान्‌ ) महान्‌ [ वड़ा पुजनीय ] (अभवत्‌) 


हुआ, ( सः ) वह ( महादेव: ) महादेव [ बड़ा तेजस्वी वा व्यवहारकुशल | 
( प्रभवत्‌ ) हुआ ॥४॥ 


` स देवानांमीक्यां पयत स ईशानो5मबत्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--( सः ) उसने ( देवानाम्‌ ) सब व्यवहारकुशलों की ( ईशाम्‌ 
ईश्वरता [प्रभुता] को ( परि ऐत्‌ ) सब शा से पाया और { सः ) वह { शा) 
परमेश्वर ( झभवत्‌ ) हुआ ॥५॥ . 


स एकब्ात्योंऽभवत्‌ स घनरादच वदवेन्द घचः ॥६॥ 


पदा्य--( सः ) वह [परमात्मा] ( एकत्रात्यः ) प्रकेला ब्रात्य समूहों 
का हितकारी] ( श्रभयत्‌ ) हुआ, ( सः ) उसने (घनुः) उत्पन्न करने के सामच्यं 
को ( झा प्रदत्त ) ग्रहण किया, ( तत्‌ एवं ) वही ( इन्द्रघनुः ) जीवों को उत्पन्न 
करने में समर्थ है ।।६॥ 


नील॑मस्योद्र लोहितं पष्ठम्‌ ॥७॥ 
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( इयम्‌ ) यह ( सुप्रजाः ) उत्तम जन्म वाली [ वधू ] ( अति ) झत्यन्त (भ्रजेवोत्‌) ' 
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पदार्थ--( नीलम्‌ ) निश्चित ज्ञान ( स्य) उस [परमात्मा] का (उदरम्‌) 
उदर [के समान है] और (लोहितम्‌ ) उत्पन्न करने बा सामथ्यं ( पृष्ठम्‌ ) पीठ 
[के समान है] ॥७॥ 


नीलेनेवाप्रि ˆ भआठंव्यं ग्रोणों ति लोहितेन द्विषन्त 
विष्यतोतिं ब्रह्मनादिनों वद्‌न्ति॥८॥ 


पदार्थ --वह [परमात्मा भ्रपने] ( नोलेन ) निश्चित ज्ञान से (एवं ) ही 

झप्रियम्‌ ) अप्रिय ( श्रातृव्यम्‌ ) वेरी [विघ्न] को (प्र ऊर्णोति) ढक देता है रोर 

लोहितेन) उत्पादन सामथ्यं से ( हिषन्तम्‌) द्रोह करते हुए [विघ्न] को (विष्यति) 

स्य [छेद डालता] है ( इति ) ऐसा ( ब्रह्मवादिनः ) ग्रह्मवादी लोग ( बदन्ति ) 
॥८॥ 


एत सूक्तम्‌ २ घा 


[१] १-२८ अथर्वा । अध्यात्मं, व्रात्य: : प्र १-४, १प; ४प; साम्नी अनु- 
ष्ट्प्‌; द्वि०१, ३।४ साम्नी त्निष्टुष्‌; तृ० १द्विप० श्रार्पों पंक्तिः; च० १,३,४ 
हि० ब्रा० जगती; पं० १--४ द्विप० आर्ची जगती; प०२ साम्नी पंक्तिः; प० 
३ आसुरी गायत्री? स० १--४ पदपंक्तिः ग्र०१- ४ तिप० प्राजा० तिष्टुप्‌; 
द्वि २ एकप० उण्णिक, तृ० २ द्विप० आपा भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; च० २ आर्पी 
परानुष्ट्प; तू० ३ विराडापो पक्तिः, तृ० ४. निचृदार्पों पक्तिः । 


स उदंतिष्ठत्‌ स प्राचीं दिशमजु व्यंचलत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [व्रात्य परमात्मा] ( उत्‌ श्रतिष्ठत्‌ ) खड़ा 
यह ( प्राचीम्‌ ) सामने वाली [ग्रथवा पूर्व] ( दिशम्‌ अनु ) दिशा की 
झचलत्‌ ) 4िचरा ॥ १॥ - 


(सः) 
(वि 


Lh 


तं बृहच्च रथन्तरं चांदित्याइच विशे च देवा अंनुव्यचरन्‌ । २॥ 
पदार्य--( बृहत्‌ ) वृहत्‌ [वइ ग्राकाश] (च च ) और (रथन्तरम्‌) रथन्तर 
[रमणीय गुणों द्वारा पार होने योग्य जगत्‌] ( च) ओर ( भ्रादित्याः सच चमफने 


वाले सूयं आदि ( च ) झौर ( विश्वे ) सब ( देवाः ) गतिवाले लोक ( तम्‌ ) उस 
[ब्रात्य परमात्मा] के ( श्रनुव्यचलन्‌ ) पीछे-पीछे विचरे ॥२॥ 
बहुते च वें स रंथन्त्रायं चादित्येभ्यंश्च विश्वेंग्यइच देवेभ्य 
जा इंब्चते य एवं विद्वांस गर।तय्॑चुपबदति ॥ ३॥ 

पदार्थ--( सः ) वह [मूर्ख] ( बं ) निश्चय करके ( बृहते ) बृहत्‌ [ बड़े 
आकाश] फे लिये ( च च ) थरौर ( रयस्तराय ) रयन्तर [रमणीय गुणों द्वारा पार 
होने योग्य जगत्‌] के लिये ( च ) ग्रोर ( आदित्येभ्यः ) चमकते वाले सूर्य आदि के 
लिये ( च ) भ्रौर ( विश्वेभ्यः ) सब ( देवेभ्यः ) गति वाले लोकों के लिये (त्रा ) 
सब प्रकार ( वृश्चते ) दोपी होता है, ( यः ) जो [मूर्ख] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक 


{ विद्वांसम्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( व्रात्यम्‌ ) ब्रात्य [सत्र समूहों के हितकारी परमात्मा ] को 
( उपवदति ) बुरा कहता है ॥३॥ 

चुहतइच वे स रंथन्तरस्यं चादित्यानां च बिश्वेंपां च 

देवानां प्रियं घाम भरति तस्य प्राच्यां दिशि ॥४।। 

पदार्य--( सः ) वह [विद्वान्‌] ( वे ) निश्चय करके (बृहतः) बृहत्‌ [ बड़े 
ग्राकाश] का ( च च ) प्रौर भी ( रथन्तरस्य ) रथन्तर [रमणीय गुणों द्वारा पार 
होने योग्य जगत्‌] का ( च ) भोर ( ादित्यानाम्‌ ) चमकने वाले सूर्यो का (च ) 
भोर ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌) गतिवाले लोकों [ र्यात्‌ उनके ज्ञान] का 
( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम) घाम [घर] (भवति) होता है ग्रोर (तस्य) उस [विद्वान्‌] 
के लिये ( प्राच्यां दिशि ) सामने वाली [वा पूर्व] दिशा में ॥४॥ 


श्रद्धा पुरचली मित्रो मांगघो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 


रात्री केशा इरितो प्रवतो बरम लिमणिः। ५॥ 


पदार्थ--( अद्धा ) इच्छा ( पु दचली ) पुश्चली [ पर पुरुषों में जाने वाली 
व्यभिवारिणी स्त्री, तया परस्प्रोगामी व्यभिवारी पुरुप के समान पुणित] (मिप्रः ) 
स्नेह ( मागधः ) माट [ स्तुतिपाठक फे समान ], ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान [ विवेक] 
(वासः) वस्त्र [के समान], ( अहः ) दिन (उष्णोषम्‌) | kt रोकने वाली | पगड़ी 
[कि समान], ( रात्री ) रात्रि ( केशा: ) केश [के समान हरितो) दोनों धारण 
आकर्षण गुण ( प्रवती ) दो गोलकुण्डल [करांभूयण के समान] भौर ( कहमलिः ) 
[ गति देतेवाली ] तारागणों की कलक ( मणिः ) मणि [ मणियों के हार के 
समान] ॥५॥ 


भूतं च॑ भविष्यच्च परिष्कन्दौ मनो विपथप्र ॥६॥ 


पदार्थ -- वीता हुमा ] ( च च.) और भी ( भविष्यत्‌ ) 
भविष्यत्‌ [आने पम) [समोर चलने वाले] दो सेवक [के समान], 
(सनः) मन ( विपयम्‌ ) विविध मागंगामी रथ [यान भादि के समान] ॥।६॥ 


` ‡ च पर्वमानश्च दिपययाह वातः सारथी रेष्मा 


मातरिश्वां च॒ पर्षमानशच विपथवाहौ वातः 


सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥७॥ 


पदार्थ--( मातरिदया ) म्राकाश में घूमने वाला सूत्रात्मा [ वायुःविशेष | 
(च च) ओर भी ( पवमान: ) संशोधक यागु ( विषयवाही) दो रथ ले चलने बालि 
[बैल घोड़े प्रादि फे समान], ( यातः ) वात [सामान्य बायु] ( सारथिः ) सारथी 
[रथ हांकने वाले के समान] ( रेष्मा ) भाँधी ( प्रतोदः ) म्रंकुश [कोड़ा, पैना 
समान] ॥७॥ 


कीतिश्च॒ यश॑श्च पुरःसरावेन की तिगच्छस्या यश 
गच्छति य एवं वेद्‌ ॥८॥ ` 


पदार्थ ( कोतिः ) कीति [दान आदि से वड़ाई] (च च ) ग्रौर ( यज्ञः ) 
[शुरता भादि से बड़ाई] ( पुरःसरौ ) दो भ्रग्रधावक [पावक-समान ] हैं, ( एनन्‌ ) 
उम [विद्वान्‌] को ( फौतिः ) कीति | दान आदि से बड़ाई ] ( भ्रा) प्राकर 
गच्छति ) मिलती है, ( यदः ) यश [शूरता भादि से बड़ा नाम] (श्रा) प्राकर) 
गच्छति) मिलता है, (यः) जो [विदान्‌] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य पर- 
मात्मा] को ( वेद ) जानता है ॥८॥ 


स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [द्रात्यं परमात्मा] ( उत्‌ भ्रतिष्ठत्‌) खड़ा हुमा, (सः) 
व (दक्षिणाम्‌) दाहिनी [वा दक्षिण] ( दिशम्‌ भनु) दिशा की गोर (बि प्रचलत्‌ ) 
विचरा । ६॥ 


तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चं यज्ञश्च यज॑मानरच 
पश्त्र॑चानुव्यंचलन्‌ | १०॥ 


पदार्थ--( यज्ञायज्ञियम्‌ ) सब यज्ञा का हितकारो [वेदज्ञान] ( च च ) ओर 
( वामदेव्यम्‌ ) वामदेव [श्रेष्ठ परमात्मा] से जताया गया [भूतपञ्चक] ( च) प्रौर 
(यज्ञः) यज्ञ [पूजनीय व्यवहार] ( च) म्रोर (यजमानः) यजमान [पूजनीय व्यवहार 
करने वाला पुरुप] ( च ) मोर (पशवः) सव जीव जन्तु ( तम्‌ ) उस [परमात्मा] 
के ( प्रनुब्यचलन ) पीछे-पीछे विचरे ॥।१०॥ 


यज्ञायज्ञियांय च वे स वांमदेव्याय च यज्ञाय च यर्जमानोय 


च पशुभ्य॒वचा धुरचते य एवं विद्वांस ब्रात्यस्रुपबदति ॥११॥ 


पदार्य--( सः ) वह [मूर्ख] ( चे ) निश्चय करके ( यज्ञायज्ञियाय ) सब 
यज्ञों के हितकारी [वेदज्ञान] के लिये (च च ) और भी ( वामदेव्याय ) यामदेच 
[श्रेष्ठ परमात्मा] से जताये गये [भूतपञ्चक] के लिये (च ) और ( यज्ञाय ) पूज- 
नीय व्यवहार के लिये ( च ) म्रौर ( यजमानाय ) यजमान [पूजनीय व्यवहार करने 
वाले ] के लिग्रे (च) मरौर ( पशुभ्यः) सव जीव-जन्तुओं के सिये ( झा ) सब प्रकार 
( बृइचते ) दोषी होता है, ( यः ) जो [मूलं ] (एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक (विवासम्‌) 
ज्ञानवान्‌ ( व्रात्यम्‌ ) व्रात्य [सव समूहों के हितकारी परमात्मा] फो ( उपवदति ) 
बुरा कहता है ॥११॥ 


यज्ञायज्ञियस्य च वे स बांमदेब्यस्यं च य॒ज्ञस्य॑ च यजमानस्य 
च पशनां च॑ प्रियं घामं भवति तस्य दक्षिणायां दिशि॥१२॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [विद्वान्‌] ( बे) निश्चय करके ( यज्ञायज्ञियस्य ) सव 
यज्ञों के हितकारी [वेदान] का ( च च ) मौर भी ( वामदेव्यस्य ) वामदेव [श्रेष्ठ 
परमात्मा] से जताये गये [भूतपञ्चक] का( च ) भोर ( यज्ञस्य ) यज्ञ [ पूजनीय 
व्यवहार] का ( च ) म्रौर ( यजमानस्य ) यजमान [ पूजनीय व्यवहार करने याले 
पुरुष] का (च) रौर ( पशूनाम्‌ ) सब जीव-जन्तु्रों का ( प्रिय ) प्रिय ( धाम ) 
घाम [घर] ( भवति ) होता है । झर ( तस्य ) उस [विद्वान्‌] के लिये (दक्षिणा- 
याम्‌ ) दाहिनी [वा दक्षिण] ( दिशि ) दिशा म॑ ॥१२॥ 


उषाः पुश्चली मन्त्रों मागधो बिज्ञान वासोऽहरुष्णीषं रात्री 
केशा इरितौ प्रवतं कंरमलिमेणिः । १३॥ 


पदार्य--( उषा: ) हिसा ( पु इचलो ) पुश्चली [पर पुरुषों में जाने वाली | 
व्यभिचारिणी स्त्री, तथा परस्श्रीगामी व्यभिचारी पुरुष के समान घुरित], (अन्त्रः) 
मननगुण ( मागघः ) भाट [स्तुतिपाठक के समान], ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान hs 25 
( वासः ) वस्त्र [ के समान ], ( झहः ) दिन ( उष्णोषम्‌ ) [ धूप रोफने यासी] | 
पड़ी [के समान], ( रात्री ) रात्री ( केशाः ) केश [के Sn हरितो) दोनो 
घारण-पाकर्ष क गुण (परवती) दो गोलकुण्डले [क्णभूषण के समान] झर (जसन) 
[ गति देने वाली] तारों की झलक ( मरि) मणि [ मणियों के हार 
समान] ॥१३॥ 4 


झमावर्स्या च पौर्णमासी च॑ परिष्कदौ मनो विपथप । मा वरि 


22 किन 


_ [विराट्रूप ऐश्वयंवान्‌ वा प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप के प्राप्त करने वाले मोक्ष- 
. ज्ञान] का च ) भौर ( भ्रपाम्‌ ) प्रजाग्नो का (च ) झोर ( राज्ञः) ऐश्वर्यवान्‌ 


5 होता है। ग्रौर ( तस्य ) उस [ बद्ठान्‌ ] के लिये ( प्रतीच्याम्‌ ) पीछे वाली [ वा 


ओने बाती व्यभिचारिणी स्त्री तथा परस्त्रीगामी व्यभिचारी पुरुप के समान घृणित] 
(हसः) हास्यरस ( मागधः ) भाट [रतुतिपाठफ के समान], ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान 
[विवेक] ( वासः ) वस्त्र [क समान |, ( भ्रहः ) दिन ( उष्णोषम्‌ ) [ धप रोकने 

ङ) पगडी [के समान], ( रात्री ) राभि ( केज्ञाः ) केश [ के समान], (हरिता) 
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गामी रय [ यान झादि के समान ] ( मातरिइवा ) आकाश में घूमने वाला 
सुनात्मा [वायु विशेष] (च च) और भी ( पमानः) संशोधक वायु ( विपथवाहौ 
दो रथ लेचलने वाले [बेल घोड़े आदि के समान], ( वात: ) वात [सामान्य वायु 
सारथिः ) सारथी [रथ हाँकने वाले के समान] (रेष्मा) आंधी ( प्रतोद: ) अ्रंकुश 
कोड़ा, पेना समान | ( कोतिः ) कीति [ दान आदि से बड़ाई ] (चच) 
झोर ( यश: ) यश [शूरता आदि से वडाई] ( पुरःसरी ) दो श्रग्रधावक [पावक- 
समान] हैं, ( एनम्‌ ) उस [विद्वान] को ( कोतिः ) कीति [दान भ्रादि से बड़ाई] 


यर्शइच पुर!सुरावेने कीतिगच्छत्या यज्ों गच्छति य एवं वेद ॥१४ 


पदार्य--( भ्रभावास्या ) अमावस [कृष्णपक्ष की अन्तिम तिथि अर्थात्‌ i 
कार वा परविद्या] ( द च ) और भी ( पुरंमासी ) पूर्णमासी [शुक्लपक्ष की भ्रंतिम 
तिथि, भर्थात्‌ प्रकाश वा विद्या] (परिष्कन्दौ ) [सव भ्रोर चलने वाले] दो सेवक [के 
समान] ( भनः ) मन ( विपथम्‌ ) विविध सार्गगामी रथ [ यान आदि के 
समान] ( मातरिइवा ) पराकाश में घूमने वाला सूत्रात्मा [ अ 2204 -विशेप ] (च च) 

पौर भी ( पवमानः ) संशोधक वायु ( विपयवाहो ) दो रय चलने वाले [ बैल 
„घोड़े मादि के समान], ( बातः ) वात [सामान्य वायु] ( सारथिः ) सारथी [ रथ 
` हॉकने वाले के समान ] ( रेष्मा ) आंधी ( प्रतोदः ) प्रंकुश [कोड़ा, पैना 
'समान] ( कोत: ) कीति [दान म्रादि से बडाई] ( च च ) भौर ( यक्षः ) यश 
[घूरता भादि से बसाई] ( पुरःसरो ) दो झग्रधावक [पावकःसमान] हैं, ( एनम्‌ ) 

hh विद्वान] को ३) कीति [दान प्रादि से वड़ाई] ( आ ) भरकर (गच्छति 

है, ( यज्ञः ) यश [शूरता आदि से बड़ा नाम] ( द्या ) प्राकर, ( गच्छति 
मिलता है, ( यः ) जो [विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ग्रात्य परमात्मा] को 

( बेद) जानता है ।।१४॥ 


स॒ उदतिष्ठत्‌ स प्रतोची दिशमनु व्यंचलत्‌ ॥१५॥ 
रह (तषार) ताच गादी| ह] (य मि ते खडा हमा, (च) 


अचलत्‌) विरा ॥९॥ 

तं बंरूपं च॑ वराज चापरच वरंणरच॒ राजानुव्यंचलन ॥१६॥ 

पदार्य--(वैख्पम्‌ ) वैरूप [विविध पदार्थों का जताने वाला वेद ज्ञान] ( च 
च ) ओर ( वैराजम्‌ ) वराज [विराट्‌ रूप, अर्थात्‌ बड़े ऐश्वर्यवान्‌ वा प्रकाशमान 
परमात्मा के स्वरूप का प्राप्त कराने वाला मोक्षज्ञान] ( च ) गौर ( झाप: ) 
अजाएं [सृष्टि की वस्तुए] (च) भोर ( राजा ) राजा [ऐश्वर्यवान्‌ ] ( बरुणः ) 
श्रेष्ठ जीव [मनुष्य] ( तम्‌) उस [व्रात्य परमात्मा] के ( झनुज्यचलन्‌) पीछे-पीछ 
विचरे ॥ १६॥ 

£| |] | 
बुरुपाय॑ च व स वेराजायं चाइम्परच वरुंणाय च 
: राज्ञ आ इंथ्रते य ए ` विद्वांस त्रात्य॑प्रुपवदंति ॥ १७] 
न पदार्थ-- ( सः ) वह [मुख] (वं ) निश्चय करके (वेरूपाय) वैरूप [विविध 
पदार्थों के जताने वाले वेदज्ञान] के लिये ( च च ) और भी ( वैराजाय ) वेराज 
, [विराट्‌ रूप, बड़ ऐश्वर्यवान्‌ वा प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप के प्राप्त कराने 

बाले मोक्षज्ञान ] के लिये ( च ) भोर ( अदम्य: ) प्रजाग्नों के लिये (च) ब्रौर 
( राज्ञे ) राजा [ऐश्वर्यवान्‌ ] he ) श्रेष्ठ जीव य ष्य] के लिये ( झा ) सब 
प्रकार ( वृश्चते ) दोषी होता है, ( यः ) जो मुलं (एवम्‌) व्यापक ( विद्वांसम्‌) ज्ञान- 


वान्‌ ( व्रात्यम्‌ ) व्रात्य [सब समूहों के हितकारी परमात्मा] को ( उपवदति ) बुरा 
कहता है ॥१७॥ € 


चेरूपस्यं च वे स वेराजस्यं चापां च वरणस्य च राशः 
प्रियं घामं भवति तत्य प्रतीच्या दिशि ॥ १८] 


| पदा्य--(सः ) वह [ विद्वान्‌ ] ( व॑ ) निश्चय करके ( वंरूपस्य ) वरूप 
[विविध पदार्थों के जताने वाले वेदज्ञान] i च च) भोर भी ( बेराजस्य MT 


ह है, ( याः दिसे बड़ 
Cte सिर एस 
व्यापक [व्रात्य परमात्मा] को ( बेद) जानता है ॥२०॥ 


स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमु व्यंचलत्‌ ॥२१॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [व्रात्य परमात्मा] ( उत्‌ ग्रतिष्ठत्‌) खड़ा हुआ, (सः) 
वह ( उवीचीम्‌ ) बाई [म्रथवा उत्तर] (दिशम्‌ अनु) दिशा की ओर (वि चलत्‌) 
विचरा ॥२१॥ < 


तं इयंतं चं नौघसंचं सप्तुपंयंश्च सोम॑श्च राजालुब्य॑चलन्‌॥२२॥| 


पदार्थ--( इयैतम्‌ प श्येत [सद्गति वतानेवाला वेदज्ञान ] ( च च ) प्रौर 
( नौघसम्‌ ) नोघस [ऋषियों का हितकारी मोक्षज्ञान ] (च )ग्रौर ( सप्तर्षयः) 
सात ऋषि [ छह इन्द्रियां ग्रोर सातवीं बुद्धि अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, 
जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि ] (च) मरौर ( राजा) राजा [ ऐश्वयंवान्‌] ( सोमः ) 
प्रेरक मनुष्य ( तम्‌ ) उस [| व्रात्य परमात्मा ] के ( अनुब्यचलव्‌ ) पीछे-पीछे 
चले ॥२२॥ 


इयंताय॑ च॒ वे स नोंधसायं च सप्तपिस्यश्च सोमाय च॒ राजू. 
आ इंश्चते य एवं विद्वांसं ब्रास्य॑श्रपवर्दति ॥२३॥ 
पदायं--( सः ) वह [मुखं] ( चं) निश्चय करके (इयेताय) श्येत | सद्गति 


हितकारी मोक्षज्ञान] के लिये ( च ) और (सप्तपिस्यः) सात ऋषियों [छह इन्द्रियों 
भोर सातवीं बुद्धि के लिये ( च ) और ( राज्ञे ) ऐश्वर्यवान्‌ ( सोमाय) प्रेरक जीव 
[मनुष्य] के लिये ( ग्रा) सव प्रकार (वृक्चते ) दोपी होता है, ( यः ) जो [मूखं ] 
( एवम्‌ ) व्यापक ( विद्वांसम्‌ ) जानवान्‌ ( ब्रात्यम्‌) ब्रात्य [सव समूहों के हितकारी 
परमात्मा] को ( उपवदति ) बुरा कहता हे ॥२३॥ 


श्यृतस्यं च वे स नोंब॒सस्यं च सप्तर्षीणां च सोपंस्य च 
राज्ञः प्रियं घामं भवति तस्योदीच्यां दशि ॥२४॥ 


पवार्य--( सः ) वह [विद्वान्‌ ] ( वे ) निश्चय करके (इयतस्य) श्वैत [सद्‌- 
गति बताने वाले वेदज्ञान] का ( च च ) ग्रौर भी ( नोघसस्य ) नौधस [ऋषियों के 


झौर सातवीं बुद्धि का ( च ) ग्रोर ( राज्ञः) ऐश्वर्यवान्‌ ( सोभस्य ) प्रेरक पुरुष 
का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम ) धाम [ घर ] (भवति ) होता है । ग्रोर 


( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( उदोच्याम ) वायो [ वा उत्तर दिदि 
दिशा में ॥२४॥ [अडवा] ( शि.) 


विधुत पुंचलो .स्त॑नयित्लुर्मागघो विज्ञान वासो5हरुष्णीषं 
रात्री केशा इरितो करम लिमणिः ॥२५॥। 


पदार्य--( विद्युत्‌ ) बिजली [बिजुली के समान चंचलता ] ( पुढचली ) 
पु श्चली [परपुरुषों में जानेवाली व्यभिचारिणी स्त्री तथा परस्त्रीगामी व्यभिचारी 
पुरुष के समान घृणित], ( स्तनयित्नुः ) मेघ की गर्जन ( मागधः ) भाट [ स्तुति- 
पाठक के समान], ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान [विवेक] ( वासः ) वस्त्र [ के समान ], 
( प्रहः ) दिन,( उष्णीषम्‌ ) [धूप र।कनेवाली] पगड़ी [के समान], (रात्री ) रात्रि 
(केशाः ) केश [के समान]. ( हरितौ ) दोनों घारश भ्राकपंण गुणा ( प्रवर्तो ) . 
दो गोलकुण्डल [ कर्णभूपण के समान ] और (चर्मणि ) [गति देनेवाली] तारा 
गणों की झलक. ( मणिः ) [मणियों के हार समान] ॥२५॥ 


शृतं च विश्रंतं च परिष्कन्दौ नों विपथम्‌ ॥२६॥ 


पदार्य--( भुतम्‌ ) स्याति [प्रशंसा] ( च च ) भौर ( विश्रुतम्‌ ) विस्पाति 
[प्रसिद्धि] ( परिष्कन्दौ ) [सव शोर चलने वाले] दो सेवक [के समान] ( मनः ) 
मन ( विषयम्‌ ) विविध मागंगामी रथ [यान भादि के समान] ॥२६॥ 


मातरिरवां च पवमानश्च विपथवाहौ घातः 
सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥२७॥ 


पदार्थ--( सातरिशवा ) ग्राकाश में घूमनेवाला सुत्रात्मा [ पाक विशेष ] 
(च च ) भोर भी ( पवमान: ) संशोधक वायु ( विपथवाहौ ) दो रथ को 

वाले [वेल घोड़े आदि के समान], ( वात: ) वात [ सामभ्य वायू ] ( सारथिः ) 
हाची [रथ हांकने वाले के समान] ( रेष्मा ) ग्रांधी (प्रतोद:) अंकुश [ कोड़ा, पैना 
समान] ॥२७॥ 


( बर्णस्य ) श्रेष्ठ जीव [मनुष्य का (प्रियम्‌ ) प्रिय (घाम) धाम [घर] (भवति) 
` पश्चिम] (दिशि ) दिशा में॥१८ा। 
` हरा पुरचरो इसों मागधो विज्ञान वासोऽहरुष्णीषं 
रात्री केशा इरितौ प्रवतो करमलिर्मणिः ॥१६॥ 
पदाय -( इरा ) मदिरा [मद्यवस्तु] ( पु चली ) पुश्चली [पर पुरुषों में 


दो गोलकुण्डल [कर्णंभूप र्‌ 
) [गति देने चाली] Es ee राभूपण समान | श्रौर 


आ) दिन (चच) मार भी [रात्री शि ग्दो 
वाले] रा सेवक [समान], ( मन; मत ( rs | ण आ 
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बतानेवाले वेदज्ञान] के लिये च च ) और भी ( नौधसाय ) नौघस [ ऋषियों के ` 


हितकारी मोक्षज्ञान] का ( च ) श्रोर ( सप्तर्वोरपाम्‌ ) सात ऋषियों [ छह इन्द्रियों 


Digitized by ps amaj Foundation Chennai and eGangotri 
दभाषामाष्ये पंचदर्श काण्डम्‌ ३०२ 


Printed POO TT nnd 

कीतिइच यश॑श्च पुर/सराबेन कीतिगच्छत्या 

यशों गच्छति य एवं वेद्‌ ॥२८॥ 

पदार्थ--( कौतिः ) कीति [दान झादि से वड़ाई] (च च) प्रौर भी (यश्ञः) 
यश [शूरता भादि से बड़ाई] ( पुरःसरो) दो भ्रप्रचावक [पावक समान] हैं, (एनम्‌) 
उस [ विद्वान्‌ ] को ( कीर्तिः ) कीति [ दान आदि से बड़ाई ] ( घ्रा) आकर 
( गच्छति ) मिलती हैं, ( यज्ञः ) यश [शूरता ग्रादि से बड़ा नाम] ( श्रा ) श्राकर 


( गच्छति ) मिलता है, ( यः ) जो ( एवम्‌) व्यापक [व्रात्य परमात्मा] क (वेद) 
जानता है॥२४॥ 


छ सुक्तम्‌ ३ ४ 
(३) १-११ अथर्वा । ग्रध्यात्मं, ब्रात्यः, १ पिपीलिका मध्या गायत्री; २ 
साम्नो उष्णिक्‌; ३ याजुपी जगती; ४ द्विप० आर्ची उष्णिक्‌; ५ आर्पी वृहती 
६ आसुरी अनुष्टुप्‌; ७ साम्नी गायत्री; ८ आसुरी पितः; ९ आसुरी जगती; 
१० प्राजापत्या त्रिष्ट्प; ११ विराड गायत्री । 


स संबतसुरमऽ्बोऽतिष्ठत्‌ तं देवा अद्वन्‌ ब्रस्य॒ किं जु तिष्ठसीति ॥१॥ 

पदार्थ--( सः ) वह [ब्रात्य परमातमा] ( संबरसरम्‌) वर्ष भर तक [ कुछ 
काल तक] ( ऊर्ध्वः ) ऊंचा ( भ्रतिष्ठत्‌ ) खड़ा रहा, ( तम्‌ ) उस से ( देवाः ) 
देवता [ विद्वान्‌ लोग ] ( प्रब्वन्‌ ) योले--( व्रात्य ) हे व्रात्य ! [ सव 
समूहों के हितकारी परमात्मन्‌ ] ( किम्‌ ) क्यों ( नु ) झब ( तिष्ठसि इति ) तू 
खड़ा है ॥।१।। 


सोऽत्रवीदासन्दीं मे स भरन्त्विति ॥२॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [[ब्रात्य परमात्मा ] ( श्रत्नवीत्‌ ) बोला-- 
( प्रासन्दोम्‌ ) सिंहासन ( में मेरे लिये ( सम्‌ ) मिलकर ( भरन्तु इति) आप 
घरें ॥२॥ 


तस्मे ब्रात्यांयासन्दीं समंभरन्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( तस्ने ) उस ( व्रात्याय ) व्रात्य [ सब समूहों क हितकारी 
परमात्मा ] के लिये ( भ्रासन्दोम्‌ ) सिहासन ( सम्‌ अभरत्‌ ) उन्होने मिलकर 
रक्खा ॥३॥ 


तस्यां ग्रीष्मश्च बस॒न्तश्च हौ पादावास्तां श्रच्च वर्षाश्च हौ ॥४॥ 


-- : ) वसर झर ( ग्रीष्मः ) घाम ऋतु 
( कमा सि { पासन कि ( eo (oe (वर्षाः ) न ऋतु (च) 
आर ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋतु ( द्वौ ) दो ( पादौ ) पाये ( आस्ताम्‌) थे ॥४॥ 


बच्च रथंतुरं चांनच्येआस्तां यज्ञायज्ञियं 


च वामदेव्यं चं तिरइच्यें। ५॥ 

पदार्य--( बृहत्‌ ) बृहत्‌ [वड़ा आकाश] (च च) मोर ( रथम्तरम्‌ )रथंतर 
[रमणीय गुणों र पार होने योग्य जगत्‌] ( श्रनूच्ये ) 94 पाटियां [ पट्टियां, लम्बे 
काष्ठ प्रादि जोड़] ( च ) भोर ( यज्ञायज्ञियम्‌ ) सब यज्ञा या हितकारी | वेदज्ञान] 
(च) शोर ( वामदेव्यम्‌ ) वामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से जताया गया 
[ भूत पञ्चक ] ( तिरइच्ये ) दो सेस्वे [ तिरछे काष्ठ आदि जोड ] ( भास्ताम्‌ ) 
थे ॥५॥ 


ऋचः प्राञचस्तन्तंषो यजूषि तियंञ्चः। ६॥ 

पदार्थ-(ऋचः) ऋचायें [पदार्थों को गुण प्रकाशक विद्यायें] [उस सिंहासन 
के] ( प्राञ्च: ) लम्ब फले हुए ( तन्तवः ) तम्तु [सूत] झौर ( यजू षि ) यजुमंन्त्र 
( तियंञ्चः) तिरछे फैले हुए [तन्तु] थे ॥६॥ 

वेद आस्तरणं त्र परहणम्‌ ४७॥ 

पदार्य--( वेदः ) घन [उस सिहासन का] ( प्रास्तररम्‌ ) बिछौना और 
( ब्रह्म मन्न ( उपबहुंणम्‌ ) बालिश [शिर रखने का सहारा] या ।।७॥ 

सामांसाद उद्‌गीथो5पश्रयः ॥८॥ 

इ--( साम ) सामवेद [मोक्षज्ञान] ( भ्रासादः ) [उस सिंहासन का] 
बैठने लास a ( ) उद्गीथ [गच्छे प्रकार गाने योग्य प्रोरेम्‌ शब्द] 
( प्रपक्रयः ) सहारा था ॥८॥ 

तामांसन्दीं ब्ास्य आरोहत्‌ ॥६॥ 
दार्थ-- ) उस ( झासन्दीम्‌ ) सिंहासन पर ( व्रात्य: ) ब्रात्य [ सव 
समूहों तपती ( झा प्ररोहत्‌ ) चढ़ गया ॥६॥ 
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तस्य॑ देवजनाः परिष्कन्दा आसन्त्संकरपाः 

परहाय्या!विदर्वानि मतान्युंपसदः ॥१०॥ 

वदार्थ--( देयजनाः ) विद्वान्‌ लोग ( तस्य ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के 
( परिष्कन्वाः ) सेवक, ( संकल्पाः ) सद्धूल्प [ दृढ़ विचार ] (प्रहाय्या: ) [उसके] 
दूत, और ( विशयानि ) सब ( भूतानि ) सत्तायें [उसके ] ( उपसदः ) निकटवर्ती 
( मासद्‌ ) थे ॥१०॥ 


विरवनयेवास्यं मतान्युपसदों भवन्ति य एवं चेद्‌ ॥११॥ 


पदार्य--( विध्यानि) सव ( एव ) ही (भृतानि ) सत्ता याले 900 223 हे 


उस [विद्वान्‌ पुरुष] के ( उपसदः ) समीपवर्ती ( भर्वान्त ) होते हैं, ( यः) जो 


( एवम्‌ ) व्यापक [द्रात्य परमात्मा] को ( बेद) जानता है ॥११॥ 


| सूक्तम्‌ ४ ए 
१--१८ अथर्वा । अध्यात्म व्रात्यः । प्र १,५,६ देवी जगती; प्र० २, ३,४ 
प्राजापत्या गायत्री; द्वि०१ द्वि०३ आर्चा अनुष्टुप्‌; स १ त ०४ द्विप० प्राजा- 
पत्या जगती; द्वि०२ प्राजापत्यापंक्तिः । तृ० २आर्चो गायत्री; तू० ३ भोमाचॉ 
त्रिष्टूपू; द्वि०४ साम्नी त्रिष्टुप्‌; डि०५ प्राजापत्या वृहृती; तू ०५ द्वि०६ द्विप० 
बार्चो एब्रति ; द्वि० ६ आर्ची उष्णिक्‌ । 


तस्मे प्राच्यां दिशः ॥ १॥। 

पदार्य--( तस्सं ) उस [विद्वान्‌ ] के लिये ( प्राच्याः) पूयं ( दिशः ) दिशा 
से ॥ १॥। 
वासन्तौ साततं गोप्ताराव्‌ वुहच्चं रथंतरं चांुष्डातारो। २॥ 

पदार्थ--( वासन्तो ) वसन्त ऋतु वाले [ चेत्र--वैशाल ] ( मासो ) दो 
महीनों को ( गोप्तारौ ) दो रक्षक ( भ्रकुर्वच्‌ ) उन [विद्वानों] ने बनाया, ( बृहत्‌ ) 
बृहत्‌ [वड़े आकाश] (च च ) म्रौर (रथन्तरम्‌) रथन्तर [रमणीय गुणों द्वारा पार 


होने योग्य जगत्‌] को ( अनुष्ठातारौ ) दो अनुष्ठाता [साथ रहने वाला या विहित 
कार्यसाधक बनाया] ॥२॥ 


वासन्तावेंनरं मासौ ग्राच्यां दिश्ञो गोपायतो बुद्दच्च 
रथंतरं चालु तिष्ठतो य एवं वेद ॥३॥ 


पदार्थ--( वासन्तौ ) बसन्त ऋतु वाले ( मासौ) दो महीने (प्राच्याः दो 
पूर्व दिशा से ( एनम्‌ ) उस [विद्वान्‌] की (गोपायतः) रक्षा करते हैँ, [भौर दोनों 
( बृहत्‌ ) बृहत्‌ [वड़ा ग्राकाश] ( च च ) भोर ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय 
गुणां द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ उस के लिये ] ( भनु तिष्ठतः ) विहित कायं 
करते हैं, ( यः ) जो .[विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) व्यापक [ व्रात्य परमात्मा] को ( बेद ) 
जानता है ॥३॥ 


तस्मे, दक्षिणाया दिशः ॥४॥ 


र पदार्थ (तस्मे ) उस [विद्वान्‌] के सिये (दक्षिणायाः दिज्ञः) दक्षिण दिशा 
ivi 


ग्रेष्मौ मासौं गोप्ताराबङषेन्‌ यज्ञायज्ञियं च 

वामदेव्यं चांनुष्डातारों ॥५॥ 

पवार्थ--( प्रंष्मों ) घाम वाले [ज्येष्ठ-प्रापाढ] ( मासौ ) दो महीनों को 
( गोप्तारो ) दो रक्षक ( अकुचंच्‌ ) उन [विद्वानों] ने बनाया, (यज्ञायज्ञियम्‌ ) सब 
यज्ञों के हितकारी [वेद ज्ञान] को ( च च ) प्रौर ( यामवेब्यम्‌ ) वामदेव [ श्रेष्ठ 
परमात्मा] से जताय गये [भूतपञ्चक] को (थ्रनुष्ठातारो) दो झनुष्ठाता [साथ रहने 
वाले वा कार्य साघक बनाया] ।।५॥ : 

ग्रष्मावेनं मासो दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं 

च वामदेव्यं चालु तिष्ठतो य ए वे ॥६॥ 

पदा्य--(ग्रेष्मो) घाम वाले (मासौ) दो महीने (दक्षिणाया: दिञ्ञः) दक्षिण 


दिक्षा से ( एनम्‌ ) उस [विद्वान] की ( य करते हैं, ( च ) मौर | 


( यज्ञायज्ञियम्‌ ) सव यज्ञों का हितकारी [वेद ज्ञान] ( च ) योर ( याम- 


) वामदेव [श्रेष्ठ परमात्मा] करके जताया गया [भूतपञ्चक उसके लिये ] 


अनुतिष्ठतः ) विहित कर्म करते हैं, ( यः ) जो [डान (एवम्‌) व्यापक ल 


परमात्मा] को (वेद) जानता है ॥६॥। 


तस्मे' प्रतोच्या दिशः ४७॥ 
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से Tio तस्मै ) उस [पद्वन्‌ ] के लिये (प्रतोच्या: दिशः) पश्चिमी दिशा व 
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वार्षिकी मासौ गोप्तारावकुपन्‌ वरूप च वेराज चांनुष्टातारीं ॥८॥ 


पदार्ये--( वाधिको ) वर्षा याले [आवण--भाद्] ( भासो) दो महीनो 

( गोप्तारो ) दो रक्षक ( पंत) उन [विद्वानों] ने वनाया, (च) भौर (वेरूपम्‌) 

वैरूप [विविध पदार्थों के वाले येद को ( च) भौर ( वैराजम्‌) वराज 

श विराट रूप भर्थात्‌ बड़े ऐश्वर्यवान वा प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप के प्राप्त कराने 

` वाले मोक्षज्ञान] को ( झनुष्ठातारौ) दो अनुष्ठाता [साथ रहने वाले वा विहित कमं 
४ साधक बनाया] ॥५॥ 


वार्षिकावेन मासौ प्रतीच्या दिशो गोंपायतो 

वेरूपं च वेराजं चालु तिष्ठतो य एवं वेद ॥६॥ 

पदार्य--( वाधिफो ) वर्षा वाले ( मासौ ) दोनों महीने ( प्रतीच्या: दिशः) 
पश्चिमी दिशा से ( ) उस [विद्वान्‌] की ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) 
झोर [दोनों] ( क्स वैरूप [विविध पदार्थों का जताने वाला वेदश्ञान] ( च) 
|. झोर ( वेराजम्‌) वेराज [विराट्‌ रुप भ्र्थात्‌ बड़े ऐश्वर्यवान्‌ वा प्रकाशमान परमात्मा 
र; का स्वरूप प्राप्त कराने वाला मोक्षज्ञान, उसके लिये] ( भ्रनु तिष्ठतः) विहित कर्म 


करते ह! यः ) जो [विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) व्यापक [व्रात्य परमात्मा] को ( वेद ) 
हशा - 


f 

$ 
ज्ञान 
} तस्मा उदीच्या दिशः ॥।१०॥ 

if र पदार्य--( तस्मे ) उस [विद्वान] के लिये ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर वाली 
दिशा से ॥१०॥ 

` शादो मातो गोप्ताराबइेछ्येतं चं नोघसं चांज॒ष्टतारों ॥११॥ 


ष्र पदार्थ--( शारदों ) शरद्‌ ऋतु वाली [झाश्विन--कार्तिक] ( मासौ ) दो 
' महीनों को ( गोप्तारो ) दो रक्षक (प्रकुवंत्) उन [ विद्वानों ] ने वनाया, (च) भोर 
i ) ` ( इतम्‌ ) भेत [सद्गति बताने वाले वेदज्ञान] को ( च ) भोर (नोघसम्‌ ) नौघस 
` [पियो के हितकारी मोक्षज्ञान] को ( झनुष्ठातारो) दो भ्रनुष्ठाता [साथ रहने वाले 
` घा फार्येसाघक [वनाया] ॥१ शा 
शहद मासाबुदीच्या दिशो गोपायतः श्यंतं 
.. _ च॑ नौधसं चाह तिष्ठतो य एवं वेद ।१२। 
' पवार्थ-- शारदो ) शरद्‌ जणे ( मासौ ) दो महीने (उदीच्याः विज्ञः) : 
` उत्तरवाली दिशा से ( एनम्‌) उस [विद्वान्‌] की (गोपायतः ) रक्षा करते हैं, (च } 
 प्रोर [दोनों] ( इयंतम्‌ ) श्यत्‌ [सद्गति बताने वाला, वेदज्ञान] (च ) और (ष 
` सम्‌ ) नोघस [ऋषियों का हितकारी मोक्ष ज्ञान उसक लिये] (झनु तिष्ठतः). विहित 


` कमं करते हैं, ( यः ) जो ]विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) व्यापक [द्रात्य परमात्मा] को (वेद) 
जानता है श्रा 


` तसे भुबाया दिशः ॥१३॥ 

3 पदार्थ-{ तस्मे ) उस [विद्वान्‌] के लिये ( भ्रुवायाः दिश: ) नीची दिशा 
_ से॥१३॥ 
` इनो मासौ गोप्तारा्रइर्षन्‌ भूमिं चाग्नि चारुष्ठातारों ॥१४॥ 


पदार्य-( हैमनौ ) शीत वाले [प्रग्रहायए--पोष ( मात्तौ ) दो महीनों को 
( गोप्तारो) दो रक्षक ( घ्कुबंचु ) उन [विद्वानों] ने बनाया, ( भूमिम्‌ ) भूमि (च 
च ) मर ( भ्रग्निम्‌ ) प्रग्नि[ भोतिक अग्नि] को ( पमनुष्ठातारो ) दो भ्रनुष्ठाता 
[साथ रहने वाले वा कायं साधक] [बनाया] ॥।१४॥ 


बेब दसापा भाएये ०. ..] 
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शंशिरावेन मासां «वाया दिशो गोपायतो 


च्यौश्चांदित्यर्चाजु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १८॥ 


ˆ पदार्थ--( शिरो ) शिशिर वाले ( मासो ) दोनों महीने (ऊर्ध्याया: दिवा: 
ऊंची दिशा से ( एनम्‌ ) उस [विद्वान्‌] को (गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च 
गौर [दोनों] ( दयोः ) आकाश ( च) झौर ( आदित्यः ) सूर्यं [उसके सिये] ( घन 
तिष्ठतः) विहित कमं करते हैं, ( यः ) जो [विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) व्यापक [व्रात्य पर्‌ः 
मात्मा] को (बेद) जानता है ॥१८॥ 


एत सुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ एन 


(२) ५-१६ अथर्वा । रुद्रः। प्र० १ तलिप० समविपमा गायत्री; द्वि० १ 
त्रिप० भुरियार्यो मिष्ट्प; तृ० १-७ द्विप० प्राजापत्यानुण्टुप्‌; प्र० २ लिप० 
स्वराट्‌ प्राजापत्या पंक्तिः; द्वि० २-४, ६ त्रिप०ब्राह्मी गायत्री; प्र० ३, ४, 
६ लिपदाककुम्‌; प्र ५,७ भुरिग्‌ विपमा गायत्री; द्वि ५ निचृद्ग्राह्मौ; 
द्वि० ७ विराट । 


तस्मे. प्राच्पां दिशो अन्तदशाद भवमिष्वासमंतुष्ठातारंमङुर्षन्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( तस्मे ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( प्राच्या: विदा: ) पूर्वदिशा के 
( अन्तर्दज्ञात्‌ ) मध्यदेश से ( भवभ्‌ ) सर्वत्र वतमान परमेश्वर को ( इष्वासम्‌ ) 
हिंसानाशक, ( अनुष्ठातारम्‌ ) अनुष्ठाता [ साय रहने वाला ] ( श्रफुवंन्‌ ) उन 
[ विद्वानों ] ने बनाया ।।१॥। 


भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्वदेशादंचुष्डाताजुं 
तिष्डति नेने शर्वो न भवो नेशांनः ॥२॥ 


पदार्थ--( भवः ) स्वंत्र वर्तमान, 
साथ रहने वाला परमात्मा ( प्राच्याः दिद्वः 
से ( एनम्‌ अनु ) उस [ बिहान्‌ ] के साथ ( तिष्ठति ) रहता है, और ( एनम्‌ ) 
उस [ विद्वान्‌ | को न ) न ( शर्व: ) दुःखनाशक, (न ) न ( भवः ) स्वे 
वर्तमान भर ( न ) न ( ईश्षानः ) सर्वस्वामी परमेश्वर ॥२॥ 


नास्य प॒शून्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद॑ ।३॥ 
पदार्थ--( हिनस्ति ) कष्ट देता है, (न) न ( प्रस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] 
के ( पशुन्‌ ) प्राणियों को श्रौर ( न ) न ( समानाम्‌ ) [ उसके ] तुल्य गुणावालों 


को [ कष्ट देता है |, (यः ) जो [ विद्व ऐसे 
र er JO eh > 


तस्म दक्षिणाया दिशो अंन्वदशाच्छषे मिंग्ासमंचुष्डातारंमङुर्षन्‌ ॥४॥ 


पदार्य--( तस्मे ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण 
दिशा के ( शन्तदेशात ) मध्य देश से (शवम्‌) दुःखनाशक परमात्मा की (इष्वासम्‌) 
हिसा-निवारक, ( अनुष्ठातारम्‌ ) साय रहने वाला ( अकुर्षन्‌ ) उन [ विद्वानों | 
ने बनाया ।॥४।। - , 


( इष्वासः ) हिसा-निवारक, (झनुष्ठात्त) 
) पुवं दिशा के ( अन्तर्दे्ात्‌ ) मध्य देश 


शब एनमिलासो दक्षिणाया दिशो अ॑न्तदेश्चादचुष्ठाताइु- 
तिष्ठति नेन शबो न भवो नेशांनः । 
नास्य॑ पशून्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥५॥ 


पदार्थ ( चेः ) दुःखनाशक, ( इष्वासः ) हिंसानिवारक ( शनुष्ठाता 
साथ रहने वाला जगदीश्वर ( दक्षिणायाः विश: ) दक्षिण दिशा के ( अन्तदेज्ञात्‌ | 
मध्य देश से ( एनम्‌ छत्‌ ) इस [ विदान्‌ ] के साथ ( तिष्ठति ) रहता है. (एनम्‌) 
उस [विद्वान] को ( न S न ( दावः) दुःखनाशक, ( न ) न ( भवः ) सर्वत्र वतमान 
गौर ( न ) न ( ईशानः ) सर्वस्वामी परमेश्वर ( हिनरित ) कष्ट देता है, ( न ) 
न ( झस्प ) उस [ विद्वान्‌ | के ( पशून्‌ ) प्राशियों को यर ( न ) न (लास 
[ उसके | तुल्य गुणवालो को | कष्ट देता है ], ( यः ) जो [विद्वान्‌] ( एवम्‌ 
] को ( बेब ) जानता है ॥५॥ 


समं प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पशुपति भिष्बासमचुष्डातार॑मङ्रेन्‌ ॥६॥ 
पदार्थ--( तस्मे ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( अतोच्या: दिज्ञः ) पश्चिम 


FS 


se गम ( पशुपतिम्‌ ) प्राणियों i रक्षक परमात्मा फो 
उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥६।। म) साप रहते शाला || भवर ) 


पुशुपतिरेनमिप्बासः प्रतीच्या दिशो अन्तदेश्चादचुष्ठाताहु' 
तिष्ठति ननं शर्वो न भवो नेशानः । 
नार्य॑ पचत्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं ॥७॥ 


ऐसे वा व्यापक | ब्रात्य परमात्मा 
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३० 


पदाय-( पशुपतिः ) प्राणियों का रक्षक, ( इष्वासः ) हिंसा हटाने वाला 
( अनुष्ठाता ) साथ रहने वाला परमात्मा ( प्रतीच्याः दिवा: ) पश्चिम दिशा के 
( अन्तर्देशात्‌ ) मध्य देश से ( एनम्‌ भ्म ) उस [ विद्वान्‌ ] के साथ ( तिष्ठति ) 
रहतां है भौर ( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ | को (न ) न ( शब: ) दुःखनाशक, (न) 
न ( भवः } सर्वत्र वतमान भ्रौर ( न ) न (ईशानः) सवंस्वामी परमेश्वर (हिनस्ति) 
कष्ट देता है, (न ) न ( अस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के ( पशून्‌ ) प्राणियों को म्रौर 
(न) न ( समानान्‌ ) [ उसके ] तुल्य गुणवालों को [ कष्ट देता है ], (यः) 
र [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद ) जानता 

॥७॥ 


तस्मा उदीच्या दिशो अन्तदशादुग्रं दुवमिष्वासमंचुष्ठातारंमडुर्वन ॥८॥ 
पदायं--( तस्मे ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( उदीच्याः दिशः) उत्तर 
दिशा के ( अन्तर्देशात्‌ ) मध्यदेश से ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड स्त्रभाव वाले ( देवम्‌ ) 


प्रकाशमय परमात्मा को ( इव्वासम्‌ ) हिंसा हटाने वाला, भ्रनुष्ठातारम्‌ ) साथ 
रहने वाला ( ग्कुर्वन्‌ ) उन [ विद्वानों ] ने वनाया।।८॥ ५2208 


उग्र एनं देव इष्वास उदोंच्या दिशो अन्तर्देशाद॑जुष्ठाताजु' 
` तिष्ठति नेने शुरो न भवो नेशांनः । 
: नास्यं पञ्चन्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद॑ ।६॥ 


पदार्य--( उग्रः ) प्रचण्ड स्वभाव वाला, ( देवः ) प्रकाशमय, ( इष्वासः ) 
हिंसा हटाने वाला, ( अनुष्ठाता ) साथ रहने वाला परमात्मा ( उदीच्याः दिशः ) 
उत्तर दिशा के ( श्रन्तश्ात्‌ ) मध्य देश से ( एनम्‌ अनु ) उस | विद्वान्‌ ] के साथ 
( तिष्ठति ) रहता है, ( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] को (न) न ( श्वः ) दुःख 
नाशक, (न ) न ( सवः ) सर्वत्र वतंमान भ्रोर (न ) न ( ईशान: ) सर्वस्वामी 
परमेश्वर ( हिनस्ति ) कण्ट देता है, ( न ) न ( भ्रस्य ) उस [विद्वान्‌] के (पशुन्‌) 
प्राणियों को और ( न ) न ( समानान्‌ ) [ उसके | तुल्य गृणवालो को [ कष्ट 
देता है |, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] 
को ( वेद ) जानता है ॥६॥ 


ऱ्य ॥___४* ] |] ] र 
ठस्म भुवायां दिशो अन्तदंशादू रुद्रमिष्वासमंजुष्टातारंमइुबंन्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ--( तस्मे ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( ध्रुवायाः दिशः ) नीची दिशा 
के ( ला ) मध्य देश से ( रुद्रम्‌ ) शत्रुनाशक परमेश्वर को (इष्वासम्‌) हिसा 
हटाने वाला, ( ग्रनुष्ठातारम्‌ ) साथ रहने वाला, ( भ्रकुर्घन्‌ ) उन [ विद्वानों ] ने 
बनाया ॥१०॥ 


रुद्र एंनमिष्वासो भुवायां दिशा अन्तर्देशादरुष्ठाताजु' 
तिष्ठति नेने शर्वो न भवो नेशांन! । 
नास्यं पञ्चन्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य ए ` वेदं ॥११॥ 


पदार्थ--( रुद्रः ) शशुनाशक, ( इष्वासः ) हिसा हटाने वाला (भ्ननुष्ठाता) 
साथ रहने वाला परमात्मा ( ध्रुवायाः दिशः ) नीची दिशा के ( अस्तदक्षात्‌ ) मध्य 
देश से ( एनम्‌ श्रन्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] के साय ( तिष्ठति ) रहता है, और (एनम्‌) 
उस [ विद्वान्‌ | को (न ) न ( श्वः ) दुःखनाशक, (न) न ( भवः ) सवंत्र 
वर्तमान प्रौर ( न ) न ( ईशानः ) सर्वस्वामी परमेश्‍वर ( हिनस्ति ) कष्ट देता है, 
(न) न ( भ्रस्य ) उस [विद्वान्‌ ] के ( पशून्‌ ) प्राणिथों को भ्रौर (न ) न 
( समानान्‌ ) [ उसके ] तुल्य गुणवालों को [ कष्ट देता है], ( यः ) जो [विद्वान्‌] 
( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है ।११॥ 


तस्मा ऊर्ष्वायां दिशो अन्तदश्ान्मंदादेवभिष्वासमंतुष्ठा- 

तार॑मङ्न्‌ ॥१२॥ 

यदार्थ--( तस्मे) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( ऊर्ध्वायाः दिशः ) ऊंची दिशा 
के ( भ्रम्तर्देक्षात्‌ ) मध्य देश से ( महादेवम्‌ ) महादेव [ बड़े प्रकाशमय ] परमेश्वर 


को ( इष्वासम्‌ ) हिसा हटाने वाला ( अनुष्ठातारम्‌ ). साथ रहने वाला ( प्रकुर्वन्‌ ) 
उन [ विद्वानों ] ने बनाया ।।१२॥ 


महादेव एनमिष्वास झर्भ्वायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठावाल 
तिष्ठति नेने शुबों न म॒वो नेश्ञानः। 
नास्य॑ पञ्चन्‌ न संमानान हिनस्ति य एवं वेद ॥१३॥ 


घ i) महादेव [ बड़ा प्रकाशमय ] ( इष्वासः ) हिसा हटाने 
वाला ( स द वाला परमात्मा ( ऊर्ध्वायाः दिजः ) ऊँची दिशा क॑ 


: ) सर्वत्र वतं ईशान: ) सर्वस्वामी 
- ऐन न (कव ) रलो ह] मै पशून्‌ ) प्राणियों 
(न ) न ( समानान्‌ ) [ उसके | तुल्य 


`तस्य च य स सुसस्यं च र्स्य च चनस्य च नक्षत्राय | 


रै [ वि ] ( एवम ) ऐसे या. व्यापक [ व्रात्य परमातमा ] को ( बेद ) जानता 
| ॥ 


तस्म. स्वेभ्यो अन्तदेशेम्य ईशानमिष्वासमंजुष्ठातार॑मझुबन । १४॥ 


पदार्य--( तत्मे ) उस [विद्वान्‌] के लिये ( सर्वेभ्यः ) सव (अवचय 
मघ्यदेशों से ( ईशानम्‌ ) सब के स्वामी परमात्मा को ( इव्वासम्‌ ) हिसा हः 
वाला ( भरनुष्ठातारम्‌ ) साय रहने याला .( भ्रकुर्वन्‌ ) उन [ विद्वानों ] में 
बनाया ॥ १४॥ 


ईशान एनमिष्यासः सर्वेभ्यो अन्तद शेम्यो$चुष्ठावाच 
तिष्ठति नेने शर्वो न भवो नेशानः ॥१५। 


पदार्थ--( ईशानः ) सव ` का स्वामी, ( इध्यासः ) हिसा हटाने वाला 
अनुष्ठाता ) साथ रहने वाला परमातमा ( सवेभ्यः भ्रन्त्देशेम्यः ) सब मध्यदेशों से 
एनम्‌ धन्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] के साथ ( तिष्ठतिः) रहता है, मोर ( पनम्‌ ) उस 
[ विद्वान्‌ | को (न ) न ( झर्बः ) दुःखनाशक, ( न ) न ( भवः ) सर्वम वर्तमान 
(न) न ( ईशानः) सवंस्वामी परमेश्वर ॥ १५।। 


नास्य प॒शून्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥१६॥ 


पदार्थ--( हिनस्ति ) कष्ट देता है, ( न ) न ( भ्रस्य ) उस [ लिया 
के ( पशून्‌ ) प्राणियों को और ( न ) न [ उसके ] ( समानान्‌ ) तुल्य गुण 
को [ कष्ट देता है ], ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य 
परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है ॥१६॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥६॥ एत 
[६) २६ अथर्वा । अध्यात्म, व्रात्यः । प्र १, २ आसुरी पक्तिः; प्र ३-६, 
& आसुरी वृहृती; प्र० ८ परोष्णिक; द्वि १, द्वि° ६ आर्ची प॒क्तिः; प्र० ७ 
झार्ची उष्णिक्‌; द्वि २, ४ साम्नी तिष्ट्र; द्वि° ३ साम्नी पंक्ति; द्विश ५, | 
८ आर्ची निष्ट्पू; द्वि० ७ साम्नी अनुष्दप्‌ ; द्वि० ९ बाची भनुष्टुप्‌; तु० 
१ आर्षी पंक्ति: , तृ० २, ४ निचदबृहती; तृ० ३ प्राजापऱया त्रिष्टुप्‌; तू० 
५, ६ विराट्‌ जगती; तृ० ७ श्रार्ची वृहृती तृ० & विराड्‌ बृहती । 


स ध्रुवां दिशमनुव्यचलत्‌ ॥१॥ र 


पदार्थ--( सः ) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( ध्रुवाम्‌ ) नीची ( दिशाम्‌ भ्रनु ) 
दिशा की ओर ( वि झचलत्‌ ) विचरा ॥ १॥ 

तं सूमिश्चाग्निश्वौषधपरच वनस्पतयश्च वानस्पत्याइच 

वीरुघ॑रचानुव्यंचलन्‌ ।।२। | 

पदार्य--( मूमि: ) भूमि (चच ) भोर ( घ्ग्निः ) अग्नि [भौतिक ग्नि] 
(च) ग्रौर ( श्रोषघय: ) म्रोपधं [ जो, गेहे, चावल आदि भ्रन्न | ( च ) और 
( वनस्पतयः ) वनस्पतियां [ पीपल भझादि वक्ष ] ( च ) भोर ( वानस्पत्याः ) 
बनस्पतियों से उत्पन्न पदार्थ [ काष्ठ, फूल, फल, मूल, रस आदि | (च ) प्रौर 
( वीदघः ) लतायें [ सोमलता प्रादि | ( तम्‌ ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के 
( भ्रनुव्यचलन्‌ ) पीछे विचरे ॥२॥ 


भूमेरच ब से'गनेश्चोषंधीनां च वनस्पतींना च वानस्पत्यानां च 

वोंदघां च प्रिय घाम भवति य एवं वेद ॥३। 

न (सः विद्वान्‌ ] ( बे ) निश्चय करके ( भूमेः 

(च) (५० ५) बार (आ पल 

( च ) भौर ( बनस्पतोनास ) वनस्पतियों का (च) मोर. 

दनस्पतियो से उत्पन्न पदार्थों का ( च ) भोर ( शो 
होता है, 


प्रिय घर ] ( भवति ) हं यः 
बा पटी UE क ] को | बेद ) जानता 


स ऊर्ध्वा दिशमनु व्यचलत्‌ ॥४॥ ठक 


१--( सः ऊं ; अनु ; 
OU 


तमृतं चं सत्यं चु रैक्व चन्दश्च नधंत्राणि चानुब्यंचलन्‌ ॥४॥ | 


य प विज्ञान झौर ह 
जगत्‌ ANS शा हुई: दव (उच 

५ ) चन्द्रमा (च र्‌ नक्षत्रारि ता , 
उसा के ( सनुव्पचसन्‌ ) पीछे विचरे ॥५॥ त्म्‌ | > - 


) 
) जो [विद्वान्‌] (एबम्‌) 
है॥३॥ 


ची रड १: 


पे ) धाम [ घर ] ( भवति ) 
. स उत्तमां दिशमनु व्यचरत्‌ ।।७। 


( दिशम्‌ अनु ) ~ कीं घोर ( वि अचलत्‌ ) विचरा ॥७॥ 
तसूचरच सामानि च यजूषि च न्नं चानुव्यचलन्‌ ॥८॥ 


आत्मा | के ( झनुव्यचलन्‌ ) पीछे चले ॥८॥ 
चां च व स साम्नां च यजुपां च ब्रक्णच प्रिय 
है धाम भवति य एवं वेदं ॥९॥ 


( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ ग्रात्य परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है ॥0॥ 
i; स इृहुतीं दिशुमन॒व्यंचलद ॥१०॥ 


दिशा की भोर ( वि घ्रचलत्‌ ) विचरा ॥।१०॥। 
तसिविहासरचं पुराणं च गारथाशच नाराशंसीइचानुव्यंचलन्‌ ॥११॥ 


घलन्‌ ) पीछे चली ।।११॥ 


र; इतिहासस्य च बं स पुराणस्यं च गार्थानां च नाराशंसीनां 

`: त ग्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥१२॥ 

पदार्य-( सः ) वह [ विद्वान्‌ बै ) नि के (इतिहासरय 

' इतिहासका ( च च) ग्रौर ( पुराणस्य } हा (च) i } 
ग्ायाप्रों का ( च ) प्रोर ( नाराजंसीनाम्‌ ) नाराशंसियो का (प्रियम्‌) प्रिय (घाम) 


` धाम [ घर ति ) होता है, ( य: 5 
यापक [म परमात्मा को | बे | जो न्‌] ( एन) ऐसे वा 


स परमां दिशमनु व्यंचलत्‌ ॥१३। 


5६ ; पदार्य— प 
आह) हा को मोर (ह) पग) सब हे हुए ( हिस 
'तरमाहवनीर्थ्च गाइईपत्यश्च द्चिणोग्निश्'यज्ञञ्च 
यजमानश्र पशवंशानुब्यंचलन्‌ | १४॥ 
म पी ऱ्या झाहवनीय: ) ग्राहवनीय [ यज्ञ की झरिन विशेष 
घ्रौर { याहेपत्यः ) गाहपत्य [पति की सिद्ध की च 
` पौर ( दक्षिणाग्निः ) दक्षिरा भग्न [ यज्ञाग्निविशेय | ( च ) भोर ( यज्ञः १ यज्ञ 
. (ले) भोर व्वा ) यजमान [ यज्ञकर्ता ] ( च ) भोर ( पदः ) सब 
उ [व्रात्य परमातमा] के ( अनुव्यचलन्‌ ) पोद्दे विचरे ॥१४॥ 
 अआहवनीर्यस्यच वे स गाईपत्यस्य च दक्षिणार्नेश" यज्चस्य 
>> 'च यजमानस्य च पशनां च॑ प्रियं घामं मवति य एवं वेदं । १५॥ 
5 - पबार्थ---( सः ) वह [विद्वान्‌ पुरुप] (बे) निश्चय करके ( 


न ) 
हाहवनीय [ भ्रग्नि ] का ( च भ्रोर काई 
Leen) Re ST sd 


यश्ाग्नि विशेष । ie 


घौर ( यजमानस्य ) यजमान का ( च) धोर (पशूनाम्‌) सब प्राणियों का (प्रियम्‌ 
sede ue 


पवायं--( स: ) वह { ब्रात्य परमातमा ] ( उत्तमाम्‌ ) अत्यन्त ऊँची 


पदार्य--( ऋचः ) ऋग्वेद को ऋचायें [ अर्थात्‌ पदार्थों के गुण बतानेवाले 
| मन्त्र ]( चच ) भोर ( सामानि ) सामवेद के मन्त्र [ भर्थात्‌ मोक्ष-प्रतिपादक 
| मन्त्र | ( च ) और ( यज षि ) यजुवद के मन्त्र [ भर्थात्‌ सत्कमं प्रकाशक ज्ञान ] 
i; ( च ) भोर ( ब्रह्म ) भ्रथववेद [ भर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान ] ( तम्‌ ) उस [ व्रात्य 


i पदार्थ--( सः ) वह [ विद्वान्‌ ] ( वे ) निश्चय करके ( ऋचाम्‌ ) ऋग्वेद 
की ऋचाग्रों का ( च च ) ग्रोर ( साम्नाम्‌ ) सामवेद के मन्त्रों का ( च ) और 
§ ( यजुषाम्‌ ) यजुवद के मन्त्रों का ( च ) गौर ( ब्रह्मणः ) भ्रयवंवेद का ( प्रियम्‌ ) 
प्रिय ( घाम) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है, ( यः) जो [ विद्वान्‌ ] 


पदार्य--( सः ) वह | ब्रात्य परमात्मा ] ( बृहतीम्‌ ) बड़ी (दिशम्‌ अनु) 


¢ उ i ) ६ हाच | अग हो दा ]( चच) घौर 
र _( बुराणम्‌ पुराने लोगों का वृत्तान्त च ) भर ( गाया: ) गाथायें 
( गाने योग्य प शिक्षाप्रद श्लोक प्रादि ] ( च ) और ( य) ) नारा- 
शंसी [ वीर नरो की गुण कथायें ] ( तम्‌ ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के( अनुव्य- 
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ins sir Rn | 


सोऽनांदि्टां दिश्मन व्यचलत्‌ ॥१६। 


पदार्थ - |! सः ) वह [ ब्रात्य परमात्मा ] ( श्रनादिष्टाग्‌ ) विना वताई 
हुई ( दिशम्‌ भ्रनु ) दिशा की झोर ( वि ग्रचलत्‌ ) विचरा ॥१६॥ 


तमतर्वरचातंबाश्च लोकांश ठोक्याश्_ मासांयार्ध- 

मासाथांहोरात्रे चानुव्यचलन्‌ ॥१७॥ 

पदार्य--( लोफाः ) सव लोक (च च ) भ्रौर ( लोबयाः ) लोकों में रहने 
वाले ( च ) भौर ( श्तयः ) ऋतुएं ( च ) भोर ( प्रातंवा: ) ऋतुओं में उत्पन्न 
हुए पदाथं ( च ) मरोर ( मासाः ) महीने ( च ) और ( भ्र्धमासाः ) श्राघे महीने 


(च) भौर ( जरान ) दिन रात्रि ( तम्‌ ) उस [व्रात्य परमात्मा] के ( अनुव्य- 
चलन्‌ ) पीछे विचरे १७॥ 


ऋतूनां च वे स आंतेवानां च लोकानां च लौक्यानां च मासानां 
वार्घमासानां चाहोरात्रयों्च, प्रियं घाम भवति य एवं वेदं ॥१८॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुप ( थे ) निश्चय करके (लोकानाम्‌) 
सब लोकों का ( र च ) ) भोर ( लोकानाम्‌ ) लोकों में रहनेवालों का ( च ) शोर 
( ऋतूनाम्‌ ) ऋतुप्ों का ( च ) और ( श्रातचानाम्‌ ) ऋतु्रों में उत्पन्न हुए 
पदार्थों का ( च ) मौर ( मासानाम्‌ ) महीनों का ( च ) और ( अर्धमासानाम ) 
आधे महीनो का ( च ) भोर ( भ्रहोरात्रयो: ) दोनो दिन-रात्रि का ( प्रियम्‌ ) 
प्रिय ( धाम ) धाम [ घर ] ( भवति ) होता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] (एवम्‌) 
ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( देद ) जानता है।॥ १८॥ है 


सोऽनांइचां दिशमजु व्यचलत्‌ ततो नावत्स्यन्नमन्यत ॥ १९॥ 


पदार्य--( सः ) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( अनावृत्ताम्‌ ) श्रनावृत [ विना 
भ्रम्यास की हुई, मनुष्य की विना जानी ] ( दिकम्‌ भनु ) दिशा की भोर (वि 
अचलत्‌ ) विचरा, ( ततः ) उस [ दिशा ] से वह ( न) नहीं ( प्रावत्स्यंन ) 
लौटेगा--( अमन्यत ) उस [ दिद्वान्‌ ] ने माना ॥१९॥ 


तं दिवियादिविश्वेढ| चेन्द्राणी चांनव्यंचलन्‌ ॥२०॥ 


पदार्थ--( दिति: ) दिति [खण्डित विकृति भ्रर्थात्‌ कार्यरूप नाशवान्‌ सृष्टि] 
( च च ) प्रौर ( अवितिः ) भ्रदिति [ भ्रखण्डित प्रकृति भ्र्थात्‌ जगत्‌ की अविनाशी 
परमारुरूप सामग्री ] ( च ) भोर ( इडा ) इड़ा [ प्राप्तियोग्य वेदवाणी ] ( च ) 
झौर ( इन्द्राणी ) इन्द्राणी [ इन्द्र भ्र्थात्‌ जीव की शक्ति ] ( तम्‌ ) उस [ व्रात्य 
परमात्मा ] के ( भ्रनुव्यचलन ) पीछे विचारे ॥२०॥ 


दितेशच वे सोञदितेशवेडांयाइचेन्द्राण्याथ' प्रियं घाम 
भषति य एवं वेदं ॥२१॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुप ( व॑ ) निश्चय करके ( दितेः 
दिति [ नाशवान्‌ सृष्टि ] का चच ) भ्रौर ( दितेः ) [ अदिति ना i 
मारु रूप सामग्री ] का ( च ) ग्रौर ( इडायाः ) इडा [ वेदवाणी ] का (च) 
और ( इन्द्राण्याः ) इन्द्राणी | जीव की शक्ति | का ( प्रियम्‌ ) प्रिय (घास ) 
घाम [ घर ] ( भवति ) होता है, ( यः) जा [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा 
व्यापक [ ब्रात्य परमात्मा ] को ( बेद ) जानता है ॥२१॥ 


.स दिशोऽनु व्यंचलत्‌ तं ब्राडन व्यंचलत्‌ सर्वे च 
दुवा! सबोश्च देवता! ॥२२॥ ` 


पदार्य--( सः ) वह { ब्रात्य परमात्मा ] ( दिज्ञः अनु ) सव दिशाओं की 
गोर ( वि भ्रचलत्‌ ) विचरा, ( विराट्‌ ) विराट्‌ [ विविध पदार्थों से प्रकाशमान 
ब्रह्माण्डल्प संसार ] ( तम्‌ भन्‌ ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के पीछे (वि प्रचलत्‌ ) 
विचरा, ( च } झोर ( सवं ) सब ( देवाः _) दिव्य पदार्थ ( च ) झोर ( सर्वाः) 
सब ( देवताः ) दिव्य शक्तियां [ उसके पीछे विचरीं ] ॥२२॥ 


बिराज बे स सर्वेषां च देवानां स्वासां च देवतानां 

प्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥२३॥ 

पदार्थ--( सः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( बे ) निश्चय करके ( विराजः ) 
f विविध पदार्थों से प्रकाशमान सं का en 
0 च) और, (सन 


उत्तम शक्तियों का ( प्रियम्‌ ) प्रिय Me ) घाम | घर ] Lj ) होता है 


Cl ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ ब्रात्य परमात्मा ] को ( बेद) 


सः सर्वोननतदेश्चाननु व्यंचलत्‌ ॥२४॥ 


लु) गतर देली (क, (बा) उन ( लात 
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प्रजापतिश्च परमेष्ठी चं पिता च पितामह्ांनव्यंचलन ॥२५॥ 


पदार्थ--( प्रजापतिः ) प्रजापालक [ राजा [ ( च च ) भौर (परमेष्ठी) 
परमेष्ठी [ बड़े पदवाला ग्राचायं वा संन्यासी ] ( च ) ग्रौर ( पिता ) पिता (च) 
झोर ( पितामहः ) दादा (तम्‌ ) उस [ ब्रात्य परमात्मा ] के ( ग्रनुव्यचलन्‌ ) 
पीछे विचरे॥ २५॥ 


अजापतेर्च वं स परमेष्ठिनश्च पितु पिताभहर्यं 
च॒ श्रियं घाम भवति य एवं चेदं ॥२६॥ 


पदार्थ--( सः ) वद्‌ [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( ये ) निइचय करके ( प्रजापतेः ) 
ग्रजापालक [ राजा ] का ( च च ) ग्रौर ( परमेष्ठिनः ) परमेष्ठी [ बड़ी स्थिति 
वाले आचार्य वा संन्यासी का ( च ) और ( पितुः ) पिता का ( च ) और (पिता- 
सहस्य ) दादा का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है 
( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे [ व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद ) जानता 
है॥२६॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥७॥ धनु 


[७] १--५ अर्वा । अध्यात्म, ब्रात्यः। १ त्रिपदा निचृद्‌ गायत्री ; २ एक- 
पदा विराड्‌ वृहती; ३ विराडुष्णिकू; ४ एकपदा गायत्री; ५ पक्तिः । 


स महिमा सद्र भुस्वान्त पृथिव्या अगच्छत्‌ स संध्ुद्रोऽभवत्‌ ।।२॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( महिमा ) महिमास्वरूप और 
( सद्रुः ) वेगवान्‌ ( भूत्वा ) होकर ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( अन्तम्‌ ) ग्न्त को 
( भ्रमच्छत ) पहुँचा है, ( सः ) वह [परमात्मा] ( समुद्र: ) न्तरिक्षरूप [अनादि, 
अनन्त ] ( शभवत्‌ ) हुआ हे॥१॥ 


तं प्रजापति परमेष्ठी च पिता च पितमह्यापश्च 


अद्धा च वष मत्वानच्यवतयन्त ॥२॥ 


पदार्थ--( प्रजापतिः ) प्रजापालक [ राजा ] ( च च ) ग्रौर ( परमेष्ठी ) 
परमेष्ठी [ सव से ऊचे पदवाला भ्राचायं वा संन्यासी ] (च ) झौर ( पिता ) 
पिता च ) ग्रौर ( पितामहः ) दादा ( च ) भौर ( भ्रापः ) सत्कर्म ( च ) प्रौ 
(श्रद्धा ) श्रद्धा [ धर्म में प्रतीति ] ( वषंग्‌ ) श्रेष्ठपन को ( भूत्वा ) पाकर 
( तम्‌ ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के ( अनुब्यवतंयन्त ) पीछे विविध प्रकार वर्तमान 
हुए हैं ॥२॥ 


ऐनपापों गच्छ स्पेन भद्ध[ गंच्छत्येन वष गच्छति य एवं येदं ॥ ३॥ 


पदार्य--( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ पुरुष ] को ( श्राप: ) सत्कमं ( झा ) 
आकर ( गच्छति ) मिलता है, ( एनम्‌ ) उस को ( श्रद्धा ) श्रद्धा [घमं में प्रतीति] 
( प्रा ) भ्राकर ( गच्छति ) मिलती है, ( एनस्‌ ) उसको ( वर्षष्‌ ) श्रेष्ठपन (झा) 
ग्राकर ( गच्छति ) मिलता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक 
[ ब्रात्य परमात्मा ] को ( बेद ) जानता हे ॥३॥ 


त भहा च यज्ञश्च लोकश्चान्न चान्नायं च भत्वाभिपर्यादतन्त ॥४॥ 


पदार्थ--( श्रद्धा ) श्रद्धा [ धर्म में प्रतीति ]( च च ) भ्रोर ( यशः ) यज्ञ 
[ सद्‌ व्यवहार ] ( च ) और ( लोफः ) समाज ( च ) और ( भ्रन्नम्‌ ) अन्न 
[ जौ चावल मादि ] ( च ) और ( अन्नाद्यम्‌ ) नाज [ रोटी, पूरी आदि वना 
भोजन ] ( तम्‌ ) उस [ ब्रात्य परमात्मा ] में (मुत्वा) व्यापकर (भ्रभिवर्यावतन्त) 
सामने सव ग्रोर से झाकर वत्तंमान हुए हैं॥४॥ 


ऐन श्रद्ध गच्छत्यैन रज्ञो गच्छत्येन ठोको गच्छत्यनमन्न 


गञ्छत्वैनंमरन्नाद्य गच्छति य एवं वेदं ॥५॥ 


पदार्थ--( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] पुरुष को ( अद्धा ) श्रद्धा [ घमं में 
प्रतीति ( श्रा ) ) आकर ( गच्छति ) ( एनम्‌ ) उसको ( यज्ञः ) सद्‌- 
व्यवहार ( भ्रा ) गार ( गच्छति ) मिलता है, ( एनम्‌ ) उसको (लोकः) समाज 
( ग्रा ) ग्राकर ( गच्छति ) मिलता है, ( एनम्‌ ) उसको ( भ्रन्नम ) अन्न [जो 
चावल झादि ] ( आ ) आकर ( यच्छति ) मिलता है, ( एनम्‌ ) उस को ( ग्रन्ना- 
छम्‌ ) भ्रनाज [रोटी पूरी आदि वना भोजन] ( घ्रा) आकर ( गच्छति ) मि 
है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को 
( वेद ) जानता है॥५॥ 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


प. 
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अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
थी सूक्तम्‌ ८ ५ 


[८] १-३ अथर्या । अध्यात्मं, ग्रात्यः। १ साम्न्युष्णिक्‌ २ ग्राजापत्याऽनुष्ड्‌ 
३ भ्रार्ची पङ्क्तिः ॥ 


सो$रज्यत ततो राजन्योंऽजायत ॥१॥ 


पदार्थ--( सः ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] ने ( भ्ररज्यत ) प्रेम किया, 
( तत: ) उसी से वह ( राजन्यः ) सवस्वामी ( झजायत ) हुभ्रा ॥१॥ 


स विशः सबन्धनन्नमन्नाधएस्मुद तिष्ठत्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( सः ) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( न्‌ ) बन्दु्नरों सहित 
[ कुटुम्बियों सहित ] ( विश्व: ) मनुष्यों पर, ( अन्नम्‌ ne [ जो चावल यादि] 
पर शोर ( भ्रन्नाद्यम्‌ ) ग्रनाज [ रोटी, पुरी म्रादि ] पर ( भ्रम्युदतिष्ठत्‌ ) सर्वया 
अधिष्ठाता हुआ्ला ।।२॥ 


विशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाधस्य च ग्रिय 
चाम मवति य एबं वेद ।।३॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [ विद्वान्‌ पुरुष ] ( वे) निश्चय करके (सबन्धुनाम्‌) 
वन्युप्नो सहित ( विशाम्‌ ) मनुष्यों का (च च ) और ( अन्नस्य ) भ्रन्न [ जो 
चावल आदि ] का (च च ) ओर ( भन्‍्नाथस्य ) अनाज [ रोटी प्री भ्रादि बने 
हुए पदार्थ ] का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम) धाम [ घर ] ( भवति ) होता है, 
(य हह [ विद्वान्‌ ] ( एदम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को (येद) 
जानता हे ॥३॥ 


छा सूक्तम्‌ ९ धन 
[९] १-३ अथर्वा : अध्यात्मं, ब्रात्यः । १ आसुरी जगती, २ आच गायत्री 
३ धाचों पङ क्ति: ॥ 
स॒ विशोऽन व्यचलत्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( सः ) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( विश: अनु ) मनुष्यों की प्रोर 
( वि प्रचलत्‌ ) विरा ॥१॥ 


तं स॒मा च समितिथ सेनां च सुरां चानव्यंचलन ॥२॥ 


( न ति ला ) र { Eo ) और ( जि ) संग्राम व्यवस्था 
च ) और ( रोन/ ) सेना ( च ) भौर राउल 
परमात्मा ] के ( भ्रनुव्यचलम्‌ ) पीछे ह ) (त्रम्‌ ) उस [द्रात्य 


स॒भायांश स वे समितेथ_ सेनायाथ सुरांयाश् 
प्रियं घाम भवति य एवं वेदं ।३॥ 


सभा का ( च च ) भ्रौर ( समितेः ) संग्राम-व्यवस्था का (च) प्रौर ९ | 
सेना का-( च ) ) और ( सुरायाः ) राज्यलक्ष्मी का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) धाम 
[ घर ] ( मवति ) होता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक 
[ व्रात्य परमात्मा ] को ( बेद ) जानता है ।।३॥ 


एनं सुबतम्‌ ॥१०॥ धु 
[१०] १-११ यर्वा । अध्यात्मं, व्रात्य: । १ द्विपदा साम्नी बहती; २ 
विपदा आर्चा पक्ति:; ३ द्विपदा प्राजापत्या पंड्तिः; ४ द्विपदा यमाना 


गायत्री; ५ त्रिपदा साम्नी बृहती; ६, ८, १० द्विपदा 
साम्नी उष्णिक्‌, ११ आसुरी बृहती । 00 20000: 


तद्‌ यस्येवं विद्वान आस्यो राज्ञोइतिथिगहानागच्छेंद्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( तत्‌ ) फिर ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌ ) जानता 
झपा ( व्रात्य: ) व्रात्य [ सद्ब्रतघारी, सदाचारी ] ( अतिथि । [ नित्य 


मलने योग्य सत्पुरुष ] ( यस्य राज्ञः ) जिस राजा फे 3. 
च्छेत्‌ ) झावे॥ १॥ i ) जिथ राजा के ( गृहान्‌ ) परो में ( घाण 


अयाँसमेनमात्मनों मानयेत्‌ तथां क्षत्राय ना इंञजते 
तथा राष्ट्राय ना वुरुचते ॥२॥ 


च कं घोदिषठता ते अभूतां कं प्र विशावेति ॥श॥ | 


० क 
>. 


| FA “उस वदार्य--( अतः ) इस [ भतियि सत्कार ] से ( वै ) निश्चय करके (ब्रह्म) 
` ` अहाशानी कुल (च च) शोर (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय कुल ( उत्‌ तिष्ठताम्‌ ) दोनों 
ऊंचे होव, ते) वे दोनों ( झम्र्ताम्‌) बहें--( कम्‌ ) किस [गुण ] में ( प्र 
____ विज्ञाव इति ) हम दोनों प्रवेश करे ॥ ३॥। 
__ अतो वे इहस्पतिमेव भं प्रा विद्षत्विन्ट्रे क्षत्रं तथा वा इतिं ॥४॥ 
पदाय--( भरतः ) इस [ अ से (वे णत आ त वहा 
ब्रह्मज्ञानी डून हस्पतिम्‌ डे प्राणियों के रक्षक प्र 
| विषतु ) र के ( तथा ) की कार [तार] से (ब र्य 
is ह क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियकुल ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्य में [ प्रवेश करे ], ( इति ) 
[ए 


प्रतियि कहे ] ॥४॥। 
| अतो वे बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविंशदिन्दर त्रस्‌ ॥५॥ 
शि पदार्थ--[ हे मनुष्यो ! ] ( घतः) इस [ का सत्कार ] से ( वं ) 


इयं वा उं एथिवो बृहस्पतिद्योरेवेन्हः ॥।६॥ ` 


पवार्ये--( इयम्‌ ) यह ( पृथिवो ) पृथिवी [ भूमि का राज्य ] 
. निश्चय करके ( उ ) ही ( बहस्पतिः ) बड़े-बड़े प्राणियों का रक्षक गुण है, 
` प्र्नाशमान राजनीति ( एव ) ही ( इन्द्रः ) परम ऐश्‍वयं है ॥६॥ 


गयं वा उ अभिन्ना वां दित्यः कतरस्‌ ॥७॥ 
Ti पदार्थ -( मयम्‌ ) यह ( घ्रग्निः ) अग्नि [ झग्नि-समान तेजस्वी ] (एव) 
` निश्चय करके ( उ ) ही ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञानी समूह हे सौर ( भसौ ) वह (प्रादित्यः ) 
सूर्य [ सूर्य-समान प्रतापी ] ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय समूह है ॥७। 
एन्‌ ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवचंसी भबति ॥८.। 
6 ` 'पदार्व--( उस [ पुरुष | को ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञानी समूह 
)  झ्ाकर ( गच्छति ) ह है, Lr | si ) ष [ 
ह तेजस्वी ] ( सवति ) होता है॥८॥ 


यः एथिवं बृहस्पतिमर्ग्नि ्रह्म॑ वेद ॥६॥ 

र ड र ब जो [ष्य ] ( पृथिवीम ) यी [ पृथिवी के र्य ] 
झो े-बड़े प्राणियों का रक्षक गुण, 

को ( प्ग्तिम्‌ ) ग्नि [ पिला बज मो i बेद ) पर, हम च्य 
४ ऐन॑मिन्द्ियं गच्छती न्ट्रियवांन भवति ॥१०॥ 

______ पदार्य- ह] को ऐश्वर्य 
जगी 
ह. वा गा > 

य आदित्यं क्षत्रं दिवमिन्द्र वेद ॥११॥ 

त पदार्य--( यः ) जो [ पुरुष ] ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियसमूह को ( प्रादित्यम्‌ ) 
झू सुर्य-समान तेजस्वी ] भोर ( दिवम्‌ ) प्रकाशमान राजनीति को ( इन्द्रम्‌) 


(बे) 
(द्योः) 


द्योः 


(प्रा) 


म्यास से 


( वेद ) जानता है।।१.१।। 


एनं सुक्तम्‌ ११ ६ 

१-११ अयवा । द्रथ्यात्मं, व्रात्यः । १ दवो पंक्ति: । २ द्विपदा बां त्रिष्दू- 
 वतिशक्वरो; ३-६, ८,१० विपदा ग्रार्चो बुत ( १० भुरिक्‌ ); ७, ९ 
_ द्विपदा प्राजापत्या बृहती ११ द्विपदा माची अनुष्टुप्‌ । 


ठ ` तदू यसव बान ्ास्योऽति थिगदानागच्छत्‌ ॥ १॥ 


वदार्थ--( तत्‌ ) सो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को (विद्वान्‌ ) जानता 

रा ( ब्रात्यः ) व्रात्य [ सद्‌ ब्रतधारी ] ( भ्रतिथिः ) भ्रतिथि [नित्य मिलने योग्य 

ष्य] ( यस्य ) जिस [ पुरुष ] के ( गृहान्‌ ) घरों में ( गच्छेत्‌ ) 
नमम्युदेत्यं बूयाद्‌ आत्य क्या ध्वास्सीजरांत्योंदुक ब्रात्य तुर्पयन्त 

यां ते प्रियं तथास्तु ब्रात्य यथां ते वशस्तथात्तु ब्रात्य यथां 

कामस्तथारित्वति ॥।२॥ 


--( स्वयम्‌ ) प्राप हो ( 
क ( ब्रूयात्‌ ) कहे--( व्रात्य 
( ब्रास्य ) हे व्रात्य 
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हे व्रात्य ! ( तर्पयन्तु ) वे [ यह पदार्थं तुमे, यवा, झाप हमें ] तृप्त करें, (व्रात्य) 
हे ब्रात्य ! ( यथा ) जैसे ( ते ) तेरा ( प्रियम्‌ ) प्रिय [ प्रभीष्ट | हो ( तया ) 
वैसा ही ( झस्तु ) होवे, ( व्रात्य ) हे व्रात्य ( यथा ) जैसे (ते) तेरी ( वः 

प्रधानता हो ( तथा भ्स्तु ) वैसा होवे, ( व्रात्य ) हे व्रात्य ! ( यथा ) जैसे ( ते 

तेरी ( निकामः ) इच्छापुति हो ( तया अस्तु इति ) वेसा ही होवे ॥२॥ 


यदेनमाह ब्ात्य कवांऽबास्सीरितिं प॒थ एव तेन देवयाना नव रुन्द्धे ॥ ३॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जब ( एनम्‌ ) इस [अतिथि] से ( झाह , वह [गृहस्थ] 
कहता है--( व्रात्य ) हे ब्रात्य ! [सद्त्रतधारी] ( क्व ) कहां ( भ्रवात्सो: इति ) 
[ रात्रि में | तु रहा था ? ( तेन ) उस [ सत्कार ] से ( एव ) निश्चय करके 
( देवयानान्‌ ) विद्वानों के चलनेयोग्य ( पथः ) मार्गो को ( घ्व रस्दुधे ) वह [अपने 
लिये ] सुरक्षित करता है ॥३॥ 


यदेनमाह व्रात्योंद्कमित्यप एव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥४॥ 


पदां ( यत्‌ ) जब ( एनम्‌ ) इस [म्रतिथि] को ( झ्ाह ) वह [गृहस्थ] 
कहता है--( व्रात्य ) हे व्रात्य ! [ सतब्रतघारी ] ( उदकम्‌ इति ) यह जल है-- 
( तेन ) उस [ सत्कार ] से ( एव ) निश्चय करके ( झपः ) सत्कर्म को ( भ्रव 
रुन्द्धे ) वह [ भ्रपने तिये ] सुरक्षित करता है ॥४॥ 


यदेनमाह ब्रात्य तपयन्त्वितिं घ्राणमेव तेन॒ वर्षोयांसं कुरुते ।५॥ 


पदार्य--( यत्‌ | जव (एनम्‌ ) इम [ अतिथि ] को ( झह) [ वह 
गृहस्थ ] कहता है--( व्रात्य ) हे व्रात्य ! [ सद्व्रतधारी | ( तपयन्तु इति ) वे 
[ यह पदार्थं तुझे, अथवा श्राप हम ] तृप्त करे--( तेन ) उस [ सत्कार ] से 
( एव ) निश्चय करके ( प्राणम्‌ ) अपने प्राण [जीवन] को ( वर्षोयांसम्‌ ) अधिक 
बड़ा ( कुरुते ) वह [ गृहस्थ ] करता है ॥५॥ 


यदेनमाहु व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्स्वितिं प्रियेव तेनावरुन्द्धे ॥६॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जब ( एनम्‌ ) इस [प्रतिथि] से ( श्राह ) वह [गृहस्य] 
कहता है--( व्रात्य.) हे व्रात्य । [ उत्तम ब्रतघारी ] ( यथा ) जसे (ते) तेरा 
( प्रियम्‌ ) प्रिय हो ( तथा ) वेसा ही ( अस्तु इति ) होवे--(तेन) उस सत्कार] 
से ( एव ) निश्चय करके ( प्रियम्‌ ) भ्रपने प्रिय वस्तु को ( श्लवरन्द्घे ) वह 
[ गृहस्थ ] सुरक्षित करता है ॥६॥ : 


ऐने प्रियं ग॑च्छति प्रियः ग्रियस्यं भवति य एवं वेदं ॥७। 


पदार्थ--( एनम्‌ ) उस [ गृहस्थ ] को ( प्रियम्‌ ) प्रिय पदार्थ (झ्या ) 

आकर ( गच्छति ) मिलता है, वह ( प्रियस्य ) भ्रपने इष्ट मित्र का ( प्रियः ) प्रिय 

{ क ) होता है, ( यः ) जो ( एवम्‌ ) ऐसे [ विद्वान्‌ ] को ( वेद ) जानता 
७॥ रे 


यदेनमाह आत्य यथां ते वशस्तथारित्वति वशमेव तेनावरुन्द्धे ॥८॥ 


पदार्थ--( यत्‌ `) जव (एनम्‌ ) इस [प्रतिथि] को (प्राह ) वह [गृहस्थ] 
कहता है--( व्रात्य ) हे ब्रात्य ! [ उत्तम द्रतधारी ] ( यथा ) जैसे ( ते) तेरा 
( बशः ) प्रधानत्व हो, ( तथा स्तु इति ) वैसा होवे--( तेन ) उस [ सत्कार 
से ( एव ) निश्चय करके ( वश्ञम्‌ ) प्रघानत्व को ( श्रवरन्द्घे ) वह [ गृहस्थ 
सुरक्षित ब:रता है ॥८॥ डु 


एन्‌ बश्चों गच्छति वशो वशिनां भवति य एवं वेद । &॥ 
पदार्थ--( एनम्‌ ) उस [ गहस्य ] को ( बशः 
( गच्छति ) ब है, “ये (त, ) no rt म 


भवति ) होता है, ( यः ) जो स्थ ऐसे 
re | हा है, ( यः ) जो [ गृहस्थ ] ( एवम्‌ ) ऐसे [विद्वान्‌] 


यदेनमाह ब्रात्य यथां ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेव 
तेनावरुन्द्धे ॥१०। 
पदार्थ--( यत्‌) जब ( अतिथि | को 
[ गृहस्थ ] कहता है--( व्रात्य ) ह i ति T ( व्यव - जैसी 
(ते ) तेरी ( निकामः ) लालसा [ निश्चित कामना ] हो, ( तथा शस्तु इति ) 


वेसा होवे--( तेन ) उस [ सत्कार ] से ( एव ) निश्चय करके ( निका 
झपनी लालसा को ( प्रव रुन्दुघे ) वह [ गृहस्थ ] सुरक्षित करता है ॥ १०॥ 2: 


ऐन निकामो ग॑च्छति निकामे निकामस्य॑ भवति य एवं वेद ॥ ११. 


पदार्थ--( एनम्‌ ) उस [ गृहस्थ ] को ( निकामः - 
कर ( गच्छति ) ह ब ( ह Mo ए Ns 


में ( भवति ) होता है, (य: ) जं 
झा i so मय यः) जां [ गद्य ] ( एवम्‌ ) ऐसे [ विद्वात्‌ ] 
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छत सुक्तम्‌ १२ एत 


१११ अयर्वा । अध्यात्मं व्रात्यः । १ त्रिपदा गायत्री; २ ग्राजा० वृहती; 
३-४ भुरिकप्राजा० भनुष्टुप्‌ ( ४ साम्नी ); ५, ६, ९, १० आसुरी गायत्री; 
८ पिराड गायत्री; ७, ११ त्रिपदा प्राजा० त्रिष्टुप्‌ । 


तदू यस्यच विदान्‌ ्रात्य उद्ध॑तेष्व ग्निष्वधिशिते5ग्निदीत्रेडविथि- 
गृह्दानागच्छेत्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--( तत्‌ ) सो ( एवम्‌ ) व्यापक [परमात्मा] को ( विद्वाच्‌) जानता 
हुआ ( द्रात्यः ) ग्रात्य [सत्यव्रतघारो] ( अतिथिः ) ्रतिथि [ नित्य मिलने योग्य 
सत्पुरुष] ( उद्‌ घृतेषु ) ऊंची उठी हुई ( भ्रग्निषु ) ्रग्नियों के बीच ( भ्रग्निहोत्रे ) 
अग्नि होत्र [हवन सामग्री] ( झधिभिते ) रवखे आने पर ( यस्य ) जिस [मनुष्य ]के 
( यहान्‌ ) घरों में ( भ्रागच्छेत्‌ ) जावे ।। १।। ् 

स्वयमॅनमम्युदेत्यं ब्र॒याद्‌ व्रात्यातिं सूज होष्यामीति ॥२॥ 


पदार्थ--वह [मनुष्य] ( स्वयम्‌ ) आप ही ( प्रम्युदेत्य ) सामने से उठकर 
(एनस्‌) इस [श्रतिथि] से ( भ्रूयात ) कहे--( व्रात्य ) हे व्रात्य ! [सत्यत्रतघारी] 
( प्रति सुज ) भाज्ञा दे, ( होष्यामि इति ) मैं हवन करूंगा ॥२॥ 

स चांतिसुजेज्ुुयान्न चांतिसजेन्न जुंहुयात्‌ ॥३॥ 


पदार्य--( स: ) वह [अतिथि] ( च ) यदि (भ्रतिसुजेत) ग्राज्ञा देवे, (जुहु- 
यात्‌ ) वह [गृहस्थ] हवन करे, ( च ) यदि वह ( न भ्रतिसुजेत्‌) न ग्राज्ञा देवे, (न 
जुहुयात्‌ ) वह [गृहस्थ] न हवन करे ॥३॥ 
स य एव विदुपा त्रात्येनातिसृष्टो जह्दोतिं ॥४॥ 
पदार्य--( य: ) जो [गृहस्थ] ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( विदुषा ) 
जानते हुए ( न ) शा |सत्यत्रतघारी भ्रतिथि] द्वारा (झतिसृष्ठः ) आज्ञा दिया 
हुआ ( जुहोति ) यज्ञ करता है, ( सः ) वह [गृहस्थ] ॥४॥ 
प्र पिंतयाणं पन्थां जानाति प्र देव॑यानंस्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--( पितृयाणम्‌ ) पितरों [ पालनकर्ता बड़े लोगों] के चलनेयोग्य 


पन्‍्याध्‌ ) मार्ग को ( भ्र) भले प्रकार ( जानाति ) जान लेता है, ( देवयानम्‌ ) 
प्र स [विद्वानों] के चलनेयोग्य [मार्ग] को ( प्र ) भले प्रकार [जान लेता 


है] ॥५॥ 
` न देवेष्वा बृ अते हुतमंस्य भवति ।६॥ 
पदार्थ--वह ( देवेषु ) विद्वानों के वीच ( भ्रा) थोड़ा भी (न वुइचते ) 
दोषी नहीं होता है], [तब] ( प्रस्य ) उस [गुहरथ] का ( हुतम्‌ ) यज्ञ ( भवति ) 
होता है ॥६॥ 
पर्मस्याश्मिरलोक आयतंनं शिष्यते य एवं विदुषा 
ब्रात्येनातिसृष्टो जहोति ॥७॥ 


पदार्थ--( प्नस्मित्‌ लोके) इस संसार में ( 
तनस्‌ ) मर्यादा (यर ) सव प्रकार ( शिष्यते 


\ ग की > 
ती | ( मायर 


व्यापक (राथा ] को ( विदुषा ) जानते हुए ( व्रात्येन ) 
[गहत्या] (स) पति] (प्रतितृष्द: ) झाज्ञा दिया हुआ ( जुहोति ) यज्ञ 
करता है ॥७॥ 


अथ य एगं विदुषा ्रास्थेनान तिसुष्टो जुद्दोति ।८॥। 


ब ओर फिर (यः) जो [गृहस्थ] (एवम्‌) व्यापक परमात्मा 
को ( हा] द ( व्रात्येन र [सत्यब्रतघारी अतिथि] द्वारा (अनति 
सुष्टः) नहीं प्राज्ञा दिया हुम्रा (जुहोति ) यज्ञ करता है ॥८॥ 

री क ॥ 
न पद॒याणं पन्थां जानाति न देंबयानब्‌ ।९॥ 

र न ) न तो ( पितृयाणम्‌ ) पितरों [पालनकर्ता बड़े लोगों] के 
Sa ) ग को ( ज ) जानता है, प्रौर (न ) न (देवयानम्‌) 
देवताओं [विद्वानों] “के चलनेयोग्य [मागं] को [जानता है] nen 


आ देणे इशते अहुतमंस्य भवति ॥१०॥ 


पदार्थ--वह ( वेष रों के बीच ( भ्रा ) सर्वया ( चुइचते ) दोपी 
होता है, भौर ( र ) उस | प्र ] का ( प्र ) कुयज्ञ ( भवति ) हो जाता 
है॥१०॥, जं न्‍ 

नास्याशिमरलोक आयत शिष्पते य ए ` विदुषा 


ब्रात्येनानंिदशे जुहोति । ११॥ 
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तनम्‌ ) मर्यादा (न शिध्यते ) गेप नहीं रहती है, ( यः ) जो 
परमात्मा को ( अभ ) जानते हुए ( ब्रात्येन) ब्रात्य [सस्पत्रतपारी भ्रतिथि] द्वारा 
t 


वदार्थ-( भ्रस्मिन लोके ) इस संसार में ( अस्य) उस [गृहस्थ] की (श्राय- 
( एवम्‌ ) व्यापक 
( भनतिसुष्टः ) नहीं प्राज्ञा दिया हुमा ( जुहोति ) यज्ञ करता हैं ॥११॥ 

न सूक्तम्‌ १३ ध 
१-१४ अधर्वा । अध्यात्मं, ग्रात्यः । प्र० १ साम्नी उष्णिक्‌; द्वि १, ३ 
प्राजा० अनुष्टुप्‌; प्र० २:४ आसुरी गायत्री; द्विश २, ४ साम्नी बृहृवी; 
प्र० ५ त्रिपदा निचुद्‌ गायत्री; द्वि’ ५ द्विपदा विराड, गायत्री; ६ प्राज० 


पंक्तिः; ७ बासुरी जगती, ८ सतः पंक्ित; ९ अक्षरपंकितः । 


तदू यस्थेवं विद्वान्‌ व्रात्य एकां रात्रिमतियिगहे बसति ॥१॥ 

` पदार्थ--( तत्‌ ) सो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( बिद्ाद्‌ ) जानता 
हुमा ( व्रात्य: ) व्रात्य [सत्यव्रतघारी] ( अतिथिः ) प्रतिथिः( एकास रात्रीच ) 
स ( यस्य ) जिस [ गृहस्थ | के ( गृहे ) घर में ( बसति ) बसता 


ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनाब॑रन्द्धे ।२। 


पदार्य--( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (.ये ) जो ( पुण्याः ) पवित्र (कोः) 
लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, ( तात्र) उन समाजा को ( एव ) निश्चय 
( तेन) उस [ प्रतिथि सत्कार ] से वह [ स्य ] ( भ्रवरस्दरधे ) सुरक्षित 
करता है ॥२॥ 


तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ ब्रास्यों द्वितीया ात्रिमतिथिगहे बसंति ॥३॥ 


पदार्य--( तत्‌ ) सो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌ ) जानता 
हुम्रा (द्रात्यः) व्रात्य [सत्यव्रतघारी] (अतिथिः) अतिथि ( द्वितोयां रात्रिम्‌ ) दूसरी 
रात्रि ( यस्य) जिस [ गृहस्थ | के ( गुहे) घर में ( यसति) वसता 
है॥३॥ 


येनतरे पुण्यां लोकास्तानेव तेनाबरन्द्धे ॥४॥ 


पदार्थ--( भ्नन्तरिक्षे ) भ्रन्तरिक्ष मे ( ये ) जो ( पुण्याः ) पवित्र (लोकाः) 
लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं ( तान्‌ ) उनको ( एवं ) निश्चय करके ( तेन ) उस 
[ग्रतिथि-सत्कार] से वह [गृहस्थ] ( अवरुन्दुधे ) सुरक्षित करता है था 


तदू यस्येवं विद्वान्‌ मास्य॑स्ततीयां रात्रिमतिथिगहे वसंति॥५॥ ् 


पदार्थ--( तत्‌ ) सो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( विद्दाच्‌ ) जानता 

हुआ ( व्रात्यः ) व्रात्य [ सत्पद्रतधारी] ( भ्रतिथि: ) भ्रतिथि ( तृतीयाम्‌ ) तीसरी 

है स ) रात्रि ( यस्य ) जिस [ गृहस्थ ] के ( गृहे ) घर में ( वसात ) वसता 
ET 


ये दिवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनावरुन्द्धे ॥६॥ 


पदार्थ--( दिवि ) सूयं लोक में ( ये ) जो ( पुण्याः ) पवित्र ( लोकाः ) 
लोक | दर्शनीय समाज ] हैं, ( तान्‌ ) उनको ( एव ) निश्चय करके (तेन ) 
उस [ भ्रतिथि सत्कार ] से वह [ गहस्य ] ( अवरुग्द्ध ) सुरक्षित करता है ॥ शा 


तदू यस्येवं विद्वान्‌ आत्या रात्रिणतिथि५हे बसति ॥७॥ 


पदार्थ--( तत्‌) सो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌ ) जानता 

झा ( व्रात्यः ) व्रात्य [ सत्वद्रतघारी] ( झ्ृतिथिः: ) अतिथि ( चतुर्थो ) चौथी 

रात्रीम्‌ ) रात्रि ( यस्य ) जिस [ गृहस्थ] के ( गृहे ) घर में ( बसति ) वसता 
| 


ये पुण्यांनां पुण्पां लोकास्तानेब तेनाबरु्द्धे ॥८॥ 


पदार्य--( पुण्यानाम्‌ ) पवित्र जनों के ( ये ) जो (पुण्याः) पवित्र (लोकाः व न 


लोक शीय समाज] हैं, ( ताद ) उनको ( एब ) निश्चय करके ( तेन ) टी. 


[प्रतिथि सत्कार] से वह [गृहस्थ] ( अवरुग्दध ) सुरक्षित करता है ॥५॥ 
तदू यस्येवं बिद्वान्‌ व्रात्पोऽपरिमिता रात्रीरविथिगहे वस॑ति । ६॥ 


पंदार्थ-- सो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌ 
हुआ ( ब्रात्यः ) स ) र) प्रतिथिः ) अतिथि I यन 
ई ( रात्री: ) रात्रियों ( यस्य) जिस के 

ten | 


य एबाप॑रिमिता पुण्यां लोकास्तानेव तेनावरुन्डे ।२०। | 


पदार्ध--( ये ) जो ( एव ) निश्चित करके (परिमिताः) असंख्य 


) (पुष 
पवित्र ( लोकाः ) लोक [ दर्शनीय तमाज | हैं, ( तात्र ) उनको (os 


करकं ( तेन) उस [ अतिथि सत्कार ] से ( प्रवरुन्द ) वह [ गृहस्य ] सुरा 
करता है ॥१०॥ क 
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य ( अपरिमिताः ) | 
( गुहे ) घर में ( बसति ) बसता _ 
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BORONIA RRR rane ७-३:७---७-७-७-७.३- कक 
अथ यस्यात्रांत्यो व्रात्यज्ञवो नांमाविम्रत्यतिथिगहानागच्छेंत्‌ ॥१ १। 


अद्धिरन्नादीमिरन्‍्नमत्ति य एवं वेदं ।.६। 
पवार्थ- ( भ्रन्नावीभिः ) जीवन रक्षक ( झ्दुभिः ) इन्द्रियों के साथ वह 


[भतिथि] (अन्नम्‌ ) जीवन की ( अत्ति ) रक्षा करता है, (यः) जो ( एवम्‌ ) 
व्यापक परमात्मा को ( बेद) जानता है ॥६॥ क 


स यदुदीची दिशमनु व्यचलत्‌ सोमो राजां मत्वानुव्यचलत्‌ 
सप्तषिमिहंत आइुंतिमन्नादीं कृत्वा ॥७॥ 
पदार्य--( सः ) वह [द्रात्य अतिथि] ( यत्‌ ) जब ( उदीचीम्‌ ) उत्तर वा 


वायीं ( दिशम्‌ अनु ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, वह ( सोमः ) 
( राजा ) राजा [ऐश्व्यवान्‌] ( रत्वा ) होकर (सप्तधिभिः) [दो कान, दो नथने 


पदार्थ--( झय ) और फिर ( व्रात्यः) अग्रात्य [कुब्रतघारी] (द्रात्यन्रुवः) 
अपने को ग्रात्य अब बाद, हुमा, ( नामविश्रती ) केवल नाम घारण 
करता हुमा ( तिथिः ) तिथि ( यस्य ) जिस [गृहस्थ] के ( गहाव ) घरों में 
( ) प्राजावे ॥११॥ 


कषदेनं न चेनं कर्षत ॥१२॥ 

— ठे को ( क्षेत्‌) तिरस्कार 
क (ठ) ह) ग्य को य) रा 
तिरस्कार करे ॥१२॥ 
रस्य देवताया उद॒क यांचामोमां देवतां वासय इभािमां 
देवतां परि वे_प्मीत्येन परि वेविष्यात्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--( झस्ये ) उस ( देवतायै ) देवता [विद्वान्‌] को ( उदकम्‌ ) जल 
याचामि ) समपंण करता हूँ, ( इमाम्‌ ) उस ( देवताम्‌ ) देवता [ विद्वान्‌ j को 
यासये ) ठहराता हू, ( इमाम्‌ इमाम्‌ ) उस ही ( देवताम्‌ ) देवता [विद्वान्‌ | को 
परि वेवेष्मि ) भोजन परोसता हैं--(इति ) इस प्रकार से (एनम्‌) उस [विद्वान्‌] 
की ( परि वेविष्यात्‌) [भोजन प्रादि से] सेवा करे ॥१३॥ 


तस्यां मेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं मंबति य एवं बेद । १४॥ 
पदार्य-- (तस्याम्‌ एव ) उसी ही ( देवतायाम्‌) देवता [विद्वन्‌] में (अस्य) 
[ ) बति ) होता :)जो 
Ie एवम ) Eh जं ह 4) i रु हट! 
छा सूक्तम्‌ १४ एन 


१-२४ प्रयर्वा । बध्यात्मं, व्रात्यः । प्र० १ भिपदा अनुष्टुप्‌; द्वि० १-१२ 


गया ॥७॥ 
घाहुत्यान्नादयान्नंमत्ति य एवं बेद ॥८॥ 


पदार्थ--वह [अतिथि] ( भ्रम्नाद्या ) जीवनरक्षक ( राहत्या ) ग्राहुति के 
साय ( भ्रम्नम्‌ ) जीवन की ( त्ति ) रक्षा करता है, ( यः 
परमात्मा को ( वेद ) i है S(t (इच) 5 व्यापक 


° व्य I Ie [| 
स यद्‌ धरा दिशमन व्यच॑लद्‌ विष्णुभूत्वानुव्यंचलद्‌ 
विराजमन्नादी कृत्वा ।8॥ 


पदार्थ--( सः ) वह [व्रात्य अतिथि ( यत 
( दिवाम्‌ अनु ) दिशा की स त्‌) जव ( शुवाम्‌ ) नीचे वाली 


याला क्षक ( कृत्वा ) करके धनुव्यदलत्‌ ) लगातार चला 

8 अ०३ अनुष्टुप्‌; अ० ४ अस्तारपं्तिः; प्र० ६ स्वराड्यायत्री; प्र० न ६ Ee 

७,८ याचो पक्तिः; ० १० भुरिङः नाम्नी गायत्री; प्र०११ प्राजा०न्निष्टुष्‌ । बिराजांन्नाद्यान्नसत्ति य एवं वेद्‌ ॥ १०॥। 
स पत्‌ प्राची दिशमनु व्यचलन्मारंतं शर्ध भत्वानुज्यचल- 
न्मनोऽन्नादे कृत्वा ॥१॥ 


पदार्य--( सः ) वह [ब्रात्य अतिथि] ( यत्‌ ) जब ( प्राचीम्‌ ) पूवं वा 
सामने वाली ( दिलु भन ) दिशा की प्रोर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, वह मास्तम्‌ 
[शत्रुओं के मारने: वाले | शूरों का ( र्ध: ) वल ( भूत्वा ) होकर और ( मनः 
'अन को ( प्रम्ादम्‌ ) जीवरक्षक ( कृत्वा ) करके ( भ्रनुव्यचलत्‌ ) लगातार चला 
. ग्रया॥१॥ 
|| गन्नम्‌त्ति ° 
मनसान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद॑ ॥२॥ 


>> | ल्या य ( मनसा ) प साथ वह [ प्रतिथि] 
- | घन्ममृ श्र (यः पर- 
' माला को ( बेब ) जानता हैर ग. है (यः ) थो (एवम्‌) व्यापक पर 


स यद्‌ दक्षिणां दिशमनु ब्यचलदिन्द्री मर्वानुव्यंचळदू 
बसंमन्नादं कृत्वा ॥३॥ 
 कढार्य-( सः अतिथि दक्षिणाम्‌ 
व वा दाहिनी ( द्म Ss झोर ( क मम बह । इ 
` परम एश्वयवान्‌ ( भत्वा ) होकर श्लौर ( बलम्‌ ) वल [ सामथ्यं ] को 
a क जीवनरक्षक ( कृत्वा ) करके ( प्रनुव्यचलत ) लगातार चला 


 लेनान्नदेनान्न॑मति य एवं वेदं ॥४॥ 


' पदायं--( अन्नादेन ) जीवन र वलेन से 
(लव) जीवन की (मत) रका कलह, (ण SR il 


पदार्थ--वह [अतिथि] ( धन्‍नाद्या ) जीवनरक्षक ( विराजा दि 
[विविध प्रकाशमान राज्यश्री ] से { न्नम्‌ ) जीवन की ( प्रति ) रक्षा करत 
( यः ) जो (एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( चेद ) जानता है ॥१०॥ 


स यत्‌ पश्षननु व्यचलद्‌ रुद्रो भत्वानुब्यंचलदोषंधी- 
रन्नादोः कृत्वा ॥११॥ 
पदार्थ--( सः ) वह [व्रात्य भ्रतिथि 9 
SRO spy 
( इत्वा ) करके ( अनुव्यचलत्‌ ) लगातार बना गा ss ds 
ओषंधोमिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद॑ ॥१२॥ 
पदार्थ--वह [अतिथि] ( अन्नादीष्निः ) जीवनरक्षक ( ग्रोदधीभिः ) श्रोष- 


थियों से ( न्नम्‌ ) जीवन की ( भ्रत्ति ) रक्षा करता , (यः 
व्यापक परमात्मा को ( बेद ) जानता है ॥१२॥ है, ( यः) जो ( एवम्‌ ) 


३8, | [| 
स यव पितननु व्यचलद्‌ यमो राजां भत्वानुव्यचलत्‌ 
[| [ 
स्वघाकारमन्नाद कुंवा ॥ १३॥ 
पदार्य--( सः ) वह [द्रात्य अतिथि] ( यत्‌ ) जब ( ६६ रं 
[पालनकर्ता बड़े लोगों] की म्रोर ( व्यचलत्‌ ) बच वह | दे लाया (शिया 
को 


(| 
राजा ( भूत्वा ) होकर भोर ( स्वघाकारम्‌ ) अपने घारणा-सांमर्थ्य क झन्नारय्‌ 
जीवन रक्षक ( कृत्वा ) करके ( भ्रनुव्यतलत्‌ ) लगातार चला गया ॥ ह ॥ ) 


स्वघाकारेणाज्ञादेनान्नंमत्ति य एवं बेद' ॥१४॥ 
पदार्य--वह [अतिथि] ( न्नादेन ) जीवन-रक्षक ( स्वघाफारेर ) भ्रपने 


धारण-सामध्यं से ( अन्नम्‌ ) जीवन की (पत्ति ) रक्षा करता है, ( 4 ) जो 
( एवम्‌ ) व्यापक परमात्म! को ( बेद) जानता है ॥१४॥ 


स य॒रन्मनुष्याईननु व्यच॑लदग्निमृत्वान॒व्य॑चलतू 


मात्मा को ( बेद ) आनता है ॥४॥ 
सयत पोच दिशन्‌ व्यचंलद्‌ वरो राजा मूत्वानु- 
_ व्यंचलदुपोउन्नादीः कृत्वा ॥४॥ 


क स्वाहकारमंन्नादं कृत्वा ॥१४५॥ 
र्‌ (अपः 7 पदार्थ-- सः प्रतिथि 
* ) जीवन रक्षक ( इत करके (तचत्‌ ना [ना इ की मोर ( ध्वच्द क बह ( भा हो 
[के समान तेजस्वी] ( भूत्या ) होकर भोर । स्वाहाफारगू ) वेदविणा प्रचार को 
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'( झन्तादम्‌ ) जीवनरक्षक ( कृत्या ) करके ( श्रनुव्यचलत्‌ ) लगातार चला 
गया ॥१५॥ 
स्वाहवाकारेणाज्ञादेनान्नंमत्ति य एवं वेद॑ ।१६। 


_ पदार्य--वह [ग्रतिथि] ( परन्नादेन ) जीवनरक्षक (स्वाहाफारेण) वेदविद्या- 
प्रचार से ( श्रन्नम्‌ ) जीवन की ( अत्ति) रक्षा करता है, (यः) जो ( एवम्‌ ) 
व्यापक परमातमा को ( येद ) जानता है ।।१६॥ 

स यदृष्वों दिशमनु व्यचंलद इहुस्पतिभरवानुब्यंचलद्‌ ` ` 

वपट्कारमंशा त्वा ॥१७॥ 
पदार्थ-( सः ) वह [ व्रात्य भ्रतिथि ] ( जब ( ऊर्ध्यात्‌ ) ऊंची 
दिशम्‌ श्रन ) दिशा को झोर ( व्यचलत्‌ ) विचरा दि ) ( a > ळी 
वड विद्याओं का रक्षक ] ( भूत्वा ) होकर ( चयद्फारम्‌ ) दान व्यवहार को 


( अन्नादम्‌ ) जीवनरक्षक ( कृत्वा ) करके ( भ्ननुव्यचलत्‌ ) लगातार चला 
गया ।।१७॥। 


वषद्कारे्णान्ञादेनान्नंमत्ति य एवं वेद ॥१८॥ 


व्यवहार से ( श्रन्नस्‌ ) जीवन की ( अत्ति ) रक्षा करता है, ( यः 
व्यापक परमात्मा को ( वेद ) जानता है ॥१८॥ 


स यदू दुवाननु व्यचंटदीशांनो मूत्वानुच्यंचलन्मन्धु- 

मंन्नादं कृत्वा ॥१६॥ 

पदार्थ-( सः ) वह [द्रात्य भ्रतिथि] ( यत ) जब ( देवान्‌ भ्रनु ) विद्वानों 
की झोर व्यचलत्‌ ) विचरा, वह ( ईश्ञानः ) समर्थ (भूत्वा) होकर श्रोर (मन्युम्‌) 
ज्ञान को ( अन्नादम्‌ ) जीवन रक्षक ( छुत्वा ) करके (श्रनुव्यचलत्‌) लगातार चला 
शया ॥१९॥ 

सुन्युनांन्नादेनान्नमत्ति य एवं जेद' ॥२०॥ 

पदार्य--वह [अतिथि] (्रन्नादेन) जीवन-रक्षक (मन्युना) ज्ञान से (बल्‌) 
जीवन की ( प्रत्ति ) रक्षा करता है, ( यः ) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा क 
( बेद ) जानता है ॥२०॥ 

९ 

स॒ यत्‌ प्रजा अजु व्यचत्भ्र॒जापतिमत्वाचुष्यचरत्‌ 

प्राणम॑न्नादं कृत्वा ॥२१॥ 

पदार्थ--( सः ) वह [व्रात्य अतिथि] ( यत्‌ ) जब ( प्रजाः अनु ) प्रजाओों 
[प्राणियों] की मरोर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, वह ( प्रजापतिः ) प्रजापति | प्राणियों 
का रक्षक] ( भूत्वा ) होकर और ( प्राणाम्‌ ) प्राण [भात्मवल] को ( श्रन्नादस्‌ ) 
जीवनरक्षक ( छुत्वा ) करके ( भ्रनुव्यचलत्‌ ) लगातार चला गया। २१॥ 

प्राणेनान्नादेनानन॑मचि य एषं वेद्‌ ॥२२॥ 


पदार्थ--वह [प्रतिथि] (अन्वादेन) जीवनरक्षक (प्राणेन) प्राण से (झन्नम्‌) 
जीवन की ( भ्रत्ति ) रक्षा करता है, ( यः ) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को 
(बेद) जानता है ॥२२॥ 


स यत्‌ सर्वोनन्तदेशानु व्यचलत्‌ परमेष्ठो मत्वानुव्यंचलदू 


्रह्मान्नाद कृत्वा ॥२३॥ 


(सः ब्रात्य अतिथि] ( यत्‌ ) जब्र ( सर्वान्‌ ) सब ( झन्त- 
दझ्याच्‌ जल स fs झोर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, वह परमेष्ठो ) 
परमेष्ठी [ सबसे ऊंचे पद वाला] ( भूत्वा) होकर भौर (ब्रह्म) परभ्रह्म [जगदीश्वर | 
को ( अन्नादम्‌ ) जीवनरक्षक ( कृत्वा ) करके ( भ्रनव्यचलत्‌ ) लगातार चला 
गया ॥२३॥ 


र्मणान्नादेनान्नमचि य एवं वेदं ॥२४॥ 


र झतिथि] ( अन्नादेन ) ओवन रक्षक ( ब्रह्मसा ) परग्रह्म 
सरार कता 2 प की ( भ्रत्ति ) रक्षा करता है, (यः) जो 
( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( बेद ) जानता है ॥२४॥ 


छन सुक्तम्‌ १५ ॐ 


१-९ अथर्वा । अध्यात्म ब्रात्यः । १ दवी पंक्तिः; २ आसुरी बृहती; ३ 


४, ७, ८ प्राजा० अनुष्टुप्‌ (४, ७, ८ भुरिक्‌) ५, ५ द्विपदा Hs वृहृती; 


६ विराड गायत्री । 
तस्य॒ रात्सस्य ॥१॥ 
Sooner 
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पदायं-( तस्य ) उस ( दात्यरय ) ग्रात्य [सत्पग्रतधारी ग्रतिथि] के ॥१॥ 
सप्त ग्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥२॥ 


.  पवार्य--( सप्त ) सात (प्राणाः) प्राण [शरीर में भीतर जाने वाले जीवन- 
वर्धक श्वास], ( सप्त ) सात ( भ्रपानाः) भ्रपान [ शरीर से वाहिर निकलने वाले 
बारह प्रश्‍वारा] भ्रोर ( सप्त ) सात ( व्यानाः ) व्यान [सब शरीर में फंसे हुए 
वाशु] हैं ॥२॥ 


तस्य॒ व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ष्यो नामायं सो अग्निः ॥३॥ 


पदार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) ब्रात्य [ सत्यत्रतघारी प्रतियि ] का 
( यः ) जो ( भरस्य ) इस [व्रात्य] का ( प्रथमः ) पहिला (प्राणः) प्राणा [श्वास] 
(ऊर्ध्वः) ऊर्ष्ष [ऊचा] ( नाम ) नाम है, ( सः) सो ( भ्यम्‌ अग्निः ) यह भ्रम्नि है 
[अर्थात्‌ वह शारीरिक, पाथिव, समुद्रीय, गुप्त, प्रकट बिजुली भ्रादि भ्रग्नि बिदयाम्रों 
का प्रकाशक होता है] ।।३॥ 


तस्य॒ बात्यंस्य । योऽस्य द्वितोयः ग्राणः प्रौढो नामासौ 
स॒ आंदित्यः ॥४॥ 


_. पदार्थ--( तस्य ) उस ( ग्रात्यस्य) व्रात्य [सत्यग्रतथारी भ्रतिथि] का (यः) 
जो ( प्रस्थ ) इस [द्रात्य] का ( हितीयः ) दूसरा (प्राणः ) प्राण ( प्रोढः ) प्रौढ 
[प्रबुद्ध | ( नाम ) नाम है, ( सः ) सो ( झसो ) यह ( आदित्य: ) चमकने वाला 
सूयं है अर्थात्‌ वह सूर्यविद्या का प्रकाशक होता है-- कि सूर्य का पृथिवी भादि लोकों 
गौर उनके पदार्थों से भौर उन सब फा सूर्य लोक से क्या सम्बन्ध है यह विचारता 


है] ॥४॥ 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतोयः प्राणोःब्यूढो 
नोमासौ स चन्द्रमाः ॥५॥ 


पदायं--( तस्य ) उस ( द्रात्यस्य ) ब्रात्य [ सत्यत्रतधारी ब्तिथि ] का 
( यः ) जो ( ग्रस्य ) इस [द्रात्य] का ( तृतीयः) तीसरा ( प्राणः) प्राण [श्वास] 
( झन्मूढः) भ्रम्यूढ [सामने से प्राप्त] ( नाम ) नाम है, (सः) सो (असो चन्द्रमाः ) 
यह चन्द्रगा है [भ्र्थात्‌ यह बताता है कि उपग्रह चन्द्रमा, भपने ग्रह पृथिवी से किस 
सम्बन्ध से क्या प्रभाव करता है ओर इसी प्रकार अन्य चन्द्रमाओं का अन्य ग्रहों से 
क्या सम्वन्ध है] ।।५॥ - 


तस्य आस्यस्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं स पवमान! ॥६॥ 


पवार्थ--( तस्य ) उस ( ब्रात्यस्य) व्रात्य [सत्यत्रतधारी भ्रतिथि] का (यः 
जो ( अस्य ) इस [व्रात्य] का ( चतुर्थ: ) चोथा ( प्राणः) प्राण [श्वास] (विभूः 
विभू [व्यापक] ( नाम ) नाम द्‌ ( सः ) सो (अयं पवमानः) यह पवमान [शोधक 
वायु] है [अर्थात्‌ वह बताता है £ वायु क्या है भौर उसका प्रभाव सब जीवों, सब 
पृथिवी, मूरयं भादि लोकों पर क्या होता है] ॥६॥ 


तस्थ ब्रात्यंस्य । योऽस्य पञ्चमः प्राणो यो निर्नाम ता इमा आप॑ः । ७॥ 
पदाथं-(तस्य ) उस ( ब्रात्यस्थ ) व्रात्य [सस्यद्रतधारी प्रतिथि] का (यः 
जो (प्रस्य) इस [व्रात्य] का ( पङ्चमः ) पांचवां ( प्राणः) प्राण [श्वास] (योनिः) 
योनि [कारण] ( नाम ) नाम है, ( ताः ) सो ( इमाः श्राप: ) ये जल है [अर्थात्‌ 
वह सिखाता है कि जल क्या है ग्रोर वह भूमण्डल, मेघमण्डल, सूर्य मण्डल झादि लोकों 
से क्‍या सम्बन्ध रखता] है ॥७॥ 
तस्य॒ मास्यस्य । योऽस्य षष्ठ! प्राण प्रियो नाम त इमे पव । ८॥ 
पद(्य--( तस्य ) उस ( ग्रास्यस्य ) व्रात्य [ सत्यव्रतथारी अतिथि] का 
(यः ) जो ( प्रस्य ) इस [व्रात्य] का ( षष्ठ: ) छठा ( प्राणः ) प्राण [ श्वास ] 
( प्रियः ) प्रिय [प्रीतिकारक] ( नाम ) नाम है, ( ये सो ( इमे प्यः ) ये पशु 
हैं [अर्थात्‌ वह जताता है कि गौ, भ्रश्व झादि जीव थियो 
कैसे उपकारी होते हैं] ।।८॥ 


तस्य आत्यस्य । योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो 
नाम ता इमाः प्रजाः ॥९॥ 


ये प्रजाऐ हैं [भर्थात्‌ वह समझता है कि परमात्मा की सृष्टि में 
सूर्यलोक आदि के मनुष्य, जीव-जम्तुमों का सम्बन्ध आपस में भोर दूसरे लोकवालों से 
क्या रहता है] ॥९॥ 
थी सूक्तम्‌ १६ छह म 
१--७ अथर्वा । थड्यात्म, व्रात्यः । १, ३ साम्नी ; ES 
उब्यिक; ६ याजुषी तिष्टुष्‌; ७ आसुरो ग्रायत्न he हि पायाच 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौर्णणसो ॥१॥ 


Digitized by ^ रेवेदसा पाभाष्के। दकं हाउस eGangotri 
CT 005 i iin i a a ७-3, 


__ पवार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [सत्यव्रतधारो अतिथि] का (यः) पदार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [सत्यब्रतधारी अतिथि] का (यः) 
जो ( भरस्य) इस es (प पा (पक ) पपान ed अर्थात्‌ | जो ( ग्रस्य ) इस (लय का ( चतुर्थः ) चोथा ( व्यानः ) व्यान [सब शरीर में 
बाहिर निकलने वाला दोपनाशक वायु ] } (सा ) वह ( पोएंमासी ) पौरांमासी { फैला हुआ वायु] है, ( तानि ) वे ( नक्षत्रारि ) चलनेबाले तारागणा हैं [अथांत्‌ वह 
हैं [भर्थात्‌ पुर्णंमासेष्टि है जिसमें वह विचारता है कि उस दिन चन्द्रमा पूरा क्यों १ तारागणों के परस्पर घ्राकर्षण रखने, अपने-अपने मार्ग पर चलने श्रौर उछलने इुवने. 

` दीखता है, पृथिवी, समुद्र आदि पर उसका क्या प्रभाव होता है, इस प्रकार का यज्ञ १ प्रादि का ज्ञान वताता है] ॥४॥ 


वह ज्ञानी पुरुष त इन्द्रिय-दमन से सिद्ध करता है] ॥१॥ ५ तस्य प्रात्य॑स्थ । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त तवः jx 
 _ तस्य त्रात्यस्य। योऽस्य द्वितीयोऽपानः साष्टका | २। पाच तस्य ) 5 ( टे ब [ ह अतिथि ] का 
> पटा व्रात्यस्य) व्रात्य [सत्यक्नतधारी प्रतिथि] का (यः) यः ) जो ( घस्य ) इस [ ब्रात्य ] का ( पञ्चमः ) पांचवां ( व्यानः ) व्यान 
जो व्या [यी ऱ्य द्वितीयः ग अ या ) प्रपान [प्रश्‍वास] है, | सब शरीर में फैला हुआ वायु ] है, (ते ) वे ( ऋतवः ) ऋतुएं हैं [ अर्थात्‌ 
जड (षः ) बह ( भ्रष्टका ) भष्टका है [भर्थात्‌ वह अमो वमा, लि द वह वसन्त भादि ऋतुझों के क्रम और कारण आदि का उपदेश करता है ]॥५॥ 
! 224 6 
Oe २१ तीन तस्य जात्य॑स्प । योऽस्य षष्ठो व्यानस्त आर्तवाः ॥६॥ 
_ , पदार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [ सत्यब्रतघारी भ्रतिथि 
त॒स्य व्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयोंऽपानः सामांदास्यां ॥३॥ ( यः ) जो ( प्रस्य ) र [ बाई ] का ( षष्ठ: ) छठा ( व्यानः ) व्यान ! सब 
र पदार्थ--( तस्य ) उस ( ब्रात्यस्प ) £!त्य [ सत्यक्रतधारी तिथि] का $ शरीर में फैला हुआ वायु ] है, ( ते ) वे ( भ्रातंबाः ) ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थं है 
(यः) जो ( प्रस्य ) इस [ व्रात्य ] का ( त्‌र(यः ) एीसरा ( पानः ) प्रपान १ [ भर्यात्‌ वह फूल फल प्रादि की उत्पत्ति ग्रौर उपकार का ज्ञान देता है] ।।६॥ 


$ “ 
` जाता है कि अमावस के सूर्य भोर चन्द्रमा एक राशि में भाकर कया प्रभाव उत्पन्न तस्य॒ ब्ात्यस्य । योऽस्य सप्तुमो व्यानः स संवत्सरः ॥७॥ 


रे हैं] ॥३॥ स गा ) क ( य ) (खा [ be आ ] का 
ड यः ) जो ( अस्य ) इस [ ब्रात्य ) का ( सप्तमः ) सातवां ( व्यानः ) व्यान 
_ तस्थ ब्रात्यस्य | योऽस्य चतुर्योऽपानः सा श्रद्धा ॥४॥ [ बा ल छे फला हुमा वायु ] है, ( सः ) वह ( संवत्सरः ) संवत्सर है [भर्थात्‌ 
पदा--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [ सत्यक्षतघारी अतिथि ] का $ वर्ष में ऋतु महीने भ्रादि केसे वनते हैं और सब मनुष्य भादि प्राणी कंसे उनका 

यः ) जो ( प्रस्य ) इस [प्रात्य] का ( चतुर्थः) चोथा (श्रपान:) भपान [प्रश्वास] १ उपभोग करते हैं, इस का वह ज्ञान कराता है ] ॥७॥ 


( सा अद्धा) वह श्रद्धा है [ वह ज्ञानी पुरुप जितेन्द्रियता से श्रद्धा प्राप्त करता तस्य त्रात्य॑स्य । समानम परि यन्ति देवाः संवत्सरं 
वा एतदुऋतवोंउनु परि्यान्त ब्रात्ये च ॥८॥ 


पदार्य--( तस्य ) उस ( द्रात्यस्य ) व्रात्य [ सत्यब्रतधारी श्रतिथि ] के 
( समानम्‌ ) एक से भर्थात्‌ घामिक ( श्रथंम्‌ ) अर्थ [ विचार ] को ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( परि ) सब भ्रोर से ( यन्ति ) प्राप्त करते हैं, ( च ) भोर (व्रात्यम्‌) 
उस ब्रात्य [ सत्यत्रतघारी पुरुप ] के ( वे ) निश्चय करके ( एतत्‌ ) इस प्रकार से 
( भ्रनुपरियन्ति ) पीछे घिर कर चलते हैं, [ जैसे ] ( ऋतवः ) ऋतुएं ( संब- 
त्सरस्‌ ) वपंकाल के [ पीछे चलती हैं ] ॥८।। 


तस्य आत्य॑स्थ । य्दादित्यमुमिसंविशन्त्य॑मावास्यां' 

चेष तत्पोर्णमासो च॑ ॥६॥ । 

पदार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) ब्रात्य [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] के 
( ादित्यम्‌ ) प्रकाशमान गुण में ( यत्‌ ) जव ( ग्रॅभिसंविद्वान्त ) वे [विद्वान्‌ ] 


सब झोर से यथावत्‌ प्रवेश करते हैं, ( तत्‌ एव ) तब ही { भअमावास्यास्‌ ) साथ- 


) 
साय बसने की क्रिया में ( च च ) और पौरंमासीम्‌ ) पुरे नापने [निश्चय करने 
की क्रिया में [ दन ह Jp rrr 


तस्य॒ ब्रास्यंस्य | एक तदेषामसृतमित्याहुतिरेव ।१०॥ 
पदार्य--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) ग्रात्य [ सत्यत्रतघारी ग्रतिथि | की 


तस्य व्ात्यस्य । योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा ॥५॥ 


पदार्य--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) ब्रात्य [ सत्यग्रतघारी अतिथि ] 
नि ( प्रस्य ) इस [व्रात्य] का ( पञ्चमः ) पांचवां ( श्रपानः ) अपान 
| hh सा दीक्षा ) वह दीक्षा है [वह नियम झौर प्रतपालन की शिक्षा 


पदार्य--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य) व्रात्य [सत्यक्षतघारी प्रतिथि] का (यः) 
) इस [ व्रात्य ] का ( षष्ठः ) छठा ( प्रपात: )प्रपान [प्रश्वास ] है, 
'स यज्ञः) वह यज्ञ है [मानो वह परमेश्वर झौर विद्वानों का सत्कार, परस्पर संयोग 
भोर विद्या प्रादिः दान है] ॥।६।। 


. तस्य॒ ब्रात्यस्य। योऽस्य सप्तमोंऽपानस्वा इमा दर्षषिणाः ॥७॥ 
पदार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य) व्रात्य [सत्पद्रतघारी प्रतिथि] का (यः) 
अस ह [व्रात्य] का ( सप्तमः ) चा अपानः ) भ्रपान [ प्रश्वास] 


न ( इमाः ) ये ( दक्षिणाः ) दक्षिणाय हैं [मानो वह यज्ञ-समाप्ति पर 
के सत्कार द्रव्य हैं] ।।९॥ 


अ एन सुक्तम्‌ १७ धन 
१-१० अयर्वा। अध्यात्मं ब्रात्य: । १-५ ्राजा० उष्णिक; २, ७ आसुरी 
अब्द याजुपी पंक्तिः; ४ साम्नी उष्णिक, ६ याजुषी तिष्टुप्‌; = त्रिपदा 
पक्तिः; ९ द्विपदा साम्नी त्निष्टुप्‌; १० साम्नी बनुष्ट्प्‌ । 


तस्य आत्यस्य । याऽस्य प्रथ॒मो व्यानः सेयं भूमिः ॥१॥ ` 


'( आहुतिः ) ग्राहुति [ दानक्रिया ] ( एव ) ही ( एवाम्‌ ) इन [ विद्वानों | का 
( एकम्‌ ) केवल ( तत्‌ ) वह [ प्रसिद्ध ] ( अमृतत्वम्‌ ) भ्रमरपन [ जीवन भर्थात्‌' 
पुरुपार्थं ] है--( इति ) यह निश्चित है ॥ १०॥ 
छन सुक्तम्‌ ॥ १८॥ पन 
१-५ भवर्वा । अध्यात्मं, ग्रात्यः । १ दंवी पंक्तिः; २,३ आची वृहृती; ४ 
प्राचीं अनुष्टुप्‌; ५ साम्नी उष्णिक्‌ । : 


तस्य॒ व्रात्य॑स्य ॥१॥ 


हा ( य पहिला लान ) व्यान हा 
वादि विद्या का SR करता iii चह र 


यद॑स्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आंदित्यो यद॑स्य सव्य़मश्यसौ 
स चन्द्रमाः ॥२॥ 


दार्थ जो की 
( प्रक्षि ) भन (a ) रो ग $) Ps प 


( भ्रसो ) वह ( चन्द्रमाः ) भ्रानन्दप्रद चन्द्रमा है ॥ 
योऽस्य दक्षिण! कर्णोऽयं सो अग्नियोऽस्य स॒व्यः 
कर्णोऽयं स पवमान! ॥।३॥ 


.__ पवा (यः) जो ७ 
(छः कान है, (बः) (जद) यहा, हम. 


slr sa < 


( तत्‌ ) वह्‌ ( भन्तरिक्षम्‌ 
[ प्रादि का ज्ञान देता है] ॥२॥ 
आत्यस्य । योऽस्य तृतोयों न्यान सा धौः ॥ ३ 


त्स्य ) उस ( व्रास्पस्य ) व्रात्य [ सत्यत्रतधारी झतिथि| का 
Ee ( त व्यान [शरीर 

: ) सूर्य वा आकाश 

फंलाव भ्रादि की विद्या ह पयत है] ॥ ३॥ 


पदार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [सत्व्रतधारी प्रतिथि] की॥शा | 
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जो ( घ्रस्य ) इसफा ( सब्यः ) बायां ( फरंः ) कान है, ( सः) सो ( अयम्‌ ) 
यह ( पवमान: ) शोधक वायु है ॥॥३॥ 


अहोरात्रे नासिके दिविश्चादितिश्च शीपकपाले संवत्सर: श्रः ॥४॥ 


पदार्थ--[ इस व्रात्य के ] ( नासिके ) दो नघने ी राते 
(च) और ( शोयकपाले ) मस्तक के दोनों खोपडे ( हि ५४2 लि 
विकृति भ्रर्थात्‌ विनश्वर सृष्टि ] ( च ) भोर ( दितिः ) दिति [पभ्रखष्डित प्रकृति 


बे - 
ए 
अर्थात्‌ नाशरहित जगत्‌ सामग्री ] हैं भौर [ उसका ] ( शिरः ) शिर ( संवत्सरः ) 
संवत्सर [ फासज्ञान ] है ॥४॥ 

अह्व प्रत्यङ्‌ ब्रात्यो राशर्या ग्राङ्‌ नमो व्रात्याय । ५॥ 


पदार्थ--( व्रात्यः ) व्रात्य [ सत्यत्रतथारी भ्रतियि ] ( ग्रह्ना ) दिन के 
साथ ( प्रस्यङ्‌ ) सामने जाने वाला म्रौर ( रात्र्या ) रात्रि के साथ ( प्राङ्‌ ) ग्रामे 
को चलने वाला है, ( द्रात्याय ) त्रात्य [ सत्यत्रतधारी भ्रतिथि | के लिये 
( नमः ) नमस्कार [ अर्थात्‌ सत्कार होवे ] ॥५॥ 


एन इति द्वितोयोऽनुवाकः धुन 


पञ्चदवा काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


th 


षोडश काण्डम्‌ ॥ 
प्रथमोऽचुवाकः ॥ 


एन सूक्तम्‌ १ ५ 


अनुष्टुप्‌; ७ निचृत्‌ विराड्‌ गायत्री; & आसुरी पक्तिः; ११ साम्नी उव्णिक्‌; 
१२, १३ आर्ची अनुष्ट्प्‌ । 


अतिंसुष्टो अपां बुषभो$तिसृष्टा अग्नयो दिव्या) ॥१॥ 


a जाग्नों का ( वृषमः ) वड़ा ईश्वर [ परमात्मा ] ९ के इने र 
( र) ता ] है, वा ( दिव्या: ) व्यवहारों में वर्तमान ६ पुरुप के [ योग्य ] ( इन्द्रियेण ) बड़े ऐश्वर्य से 


( अग्नयः ) भग्नियां [ सूयं, विजुली और प्रसिद्ध भ्रग्त ] ( झतिसृष्टाः ) विमुक्त ६ 


हैं ॥१॥ 


रजन्‌ पंरिरुषन्‌ मणन्‌ रमन्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( रुनु ) तोइता हुआ, ( परिरुजन्‌ ) सव झोर से तोड़ता हुआ, १ 


( मृणन्‌ ) मारता हुम्रा ( प्रमृणन्‌ ) कुचलता हुझआ। ।२॥ 


ग्रोको मनोहा खनो निर्दाह आंत्मदूरषिस्वन॒दूषि! ॥३ | 


4-..( स्लोफ: ) सताने वाला, ( मनोहा ) मन का नाश करने वाला, ९ तु 
( खनः ) खोद Es क ( निर्दाहः ) जलन करी वाला, अ ) आना * पहुँचावें ॥ ११॥ 
को : ) शरीर को दूषित करने याला | ज॑ ~ ] 
ग ल स | रिवन मा चकषुषा पइयतापः शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे ॥१२॥ 


है] ॥३॥ 
इदं तमति सूज्ञामि तं मास्पवं निक्षि ॥४। 


करू ॥४॥ 

तेन॒ तमस्यतिंसृजाम्मो योःस्मान्‌ ष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५। 

पदार्थ --( तेन ) उसी [ पूर्वोक्त कारण ] से ( त्तम्‌ ) उस [अज्ञानी वेरी] 
हम से ( द्वेष्टि) द्वेष करता है भोर ( यम्‌ ) जिससे ( ययम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) 
द्वेप करते हैं ॥५॥ 

अपामग्रमसि समद्र बोऽम्यवंसुजामि | ६॥ 

ग—[ हे मनुष्यो ! ] वह [ परमात्मा ] ( प्रपाम्‌ ) प्रजाप्नो का 

( प. ) है--( व: ) तुमको ( समुद्रम्‌ ) भ्राणियों के 
ययावत्‌ उदय करने वाले परमात्मा की भोर ( झम्यवसुजामि ) में छोड़ता हूँ ॥६॥ 


योःप्स्वःग्निरति तं सूंजामि म्रोकं खुनि त॑नदूषिम्‌ ॥॥७॥ 


पदार्य--( यः ) जो [ दोष ] ( श्रप्मु ) प्राणियों के भीतर ( रग्निः ) 
, (तम्‌ स्रोकम्‌ ) हिंसक, ( खनिम्‌ ) 
न [न 


करता हूँ ॥७॥ 


यो बं आपोऽग्नरांबिवेश स एप यदू बों घोरं तदुतत्‌ ॥८॥ 
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॥ ( ग्रग्निः ) व्यापक प्रः ने है 
१--१३ भ्रधर्वा । प्रजापति १--३ आ खली ह ड १० याजुषी | सः ) च ( मात्माने (व 
त्रिष्दुप ; ४ आसुरी गायत्री; ५, ८ साम्नी पंक्तिः, (१ द्विपदा); ६ साम्नो | ( चः ) तुम्हारा (ल शर 
$ [परमात्मा ] से है म) है, ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ == एतस्मात्‌ } इसी 


पदायं--( शापः ) है सब विद्याद्नों में व्यापक बुद्धिमानो ! ( यः ) जिस 
म में ( झाविवेश ) प्रवेश किया है, 
एवः ) यह [ परमात्मा ] है, रौर ( यत्‌ ) जो [ शब्रुओं के सिये ] 


इन्द्र॑स्य व इन्द्रियेणामि षिञ्चेव्‌ ॥8॥ 
पदार्य--वह [ परमात्मा ] ( चः ) तुम को ( इ्दरस्य ) बड़े ऐश्वरयवान्‌ 


[ राज्य का अधिकारी ] करे ॥९॥ ( प्रसि थिञ्चेत्‌ ) भ्रमिपे कयुक्त 


अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--( शरिभ्राः ) निर्दोष ( श्राप: ) विद्वान्‌ लोग ( रिग्र को 
( श्रस्मत्‌ ) हम से ( भ्रप ) दूर [ पहुंचाव ] | १०॥ ` ` 


प्रास्मदेनों वहन्तु ग्र दुःष्वप्न्यं वन्तु ॥११॥ 


पदार्य--( अस्मत्‌ ) हम से ( एनः ) पाप को ( प्र बाहिर पहुँचावें 
झर ( डुःस्वप्न्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्न में स उ “आ (मी बाहिर 


पदार्थ--( श्राप: ) हे विद्वानो ! ( शिवेन ) सुखप्रद ( चक्षुषा ) नेत्र से 


| ( मा ) मुझे ( पझ्यत देखो, ( शिवया ) प्रपन सुख तन्या 

पदार्थ--( इदम्‌ ) अव ( तम्‌ [ रोग J अ र 0 (मे) मेरे सरीरको | उप स्वत इ रा 
प्रम्यवर्निक्ष ! , / र > 

नाश करता हूँ, ( तम्‌ ) उस [ रोग ] को ( भा | शिवानग्नीनप्सबदों हवामहे मयि कुत्रं बच आ भच देवीः ॥१३॥ 


( त्वचम्‌ ) शरीर को ( उप स्पृशत ) तुप सुख से छुझो ॥१२॥ 


पदार्थ--( अप्सुसदः ) प्रजाझो में बैठने वाले ( शिवान्‌ ) ध्रानन्दभ्रद 


| (नोल ) दान ना (ह ) हम बुलाते हैं, ( देवीः ) हे दिव्य गुणवाली 


को ( झम्यतिसुज्ञामः ) हम सर्वथा नाश करते हैं, ( यः ) जो [प्रानी] (अस्माद) | 


( घत्त ) धारण करो या क्षरम्‌ ) राज्य भोर ( च्चः ) तेज ( घ्रा ) झाकर 
पुत सूक्तम्‌ ॥२॥ एक 


१--६ अयर्वा । वाकू १ आसुयु नृष्ट्प, २ आसुयुप्णिक ३ साम्नो उष्णिक; 
४ त्रिपदा साम्नी बृहती, ५ ६ निचुद्‌ दव | 


निदुरमंग्य ऊर्जा मधुमती वाळू ॥१॥ 
पदार्य--( ऊर्जा ) शक्ति के 

(मयः) दुमत से ( लि: ) पृषर ह 
मधुमती स्थ॒ मधुमतीं वार्चमुदेयप् ॥२॥ 


पदार्य--[ हे भ्रजाम्रो ! ] ममता गे है > 
५ लतः) आपद (रा) बागी ( उदेयम्‌ ) जीण (स्या) हो. 


उपहतो मे गोपा उपहतो गोपीथः ॥३॥ 


शलपुक्त ( वाहू) वी | 


त: 


ee 


३१४ 


वदार्थ--( गोपाः ) वाणी का रक्षक [ प्राचार्य ] ( में मेरा ( उपहूतः 
आदर से बुत्नाया हुमा है भौर ( गोपीथः ) भूमि का रक्षक [ राजा ] ( उपहृतः ) 
भ्रादर से बुलाया हुप्रा है ॥३॥ 

सुश्रुतो कणों मद्र भूतो कणों भद्रः रोके श्रयासम्‌ । ४॥ 

पदाथं--[ मेरे ] ( कणौ ) दोनों कान ( सुतौ ) शीघ्र सुनने वाले, 
( कसो ) दोनों कान ( भद्रश्ुुतौ ) मङ्गल सुनने वाले [ होव ], ( भद्रम्‌ ) मङ्गल- 
मय ( इलोकम्‌ ) यश ( भूयासम्‌ ) मैं सुना वरू ॥४॥ 
सश्नतिञ्च मोपश्चुतिश्च मा हासिष्टां सौप॑णं चक्षरजस्रं ज्योति! ॥५॥ 


पदार्ध--( सुश्रृतिः ) शीघ्र सुनना ( च च ) और ( उपश्षुतिः ) अद्भीकार 
करना ( मा ) ह हासिष्टाम्‌ ) दोनों न छोड़ें, ( सौपणंम्‌ ) समस्त पूर्ति 


१ वाली ( चक्षुः ) दृष्टि ओर ( प्रजत्रम्‌ ) अचूक ( ज्योतिः) ज्योति [ बनी 
| रहे ] ॥२॥ 
| ऋषोंगां परस्तरोंऽसि नमा5स्तु देवःय प्रस्तराय ॥६॥ 


पदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] तू ( ऋषोणाम्‌ ) इन्द्रियों का ( प्रस्तरः ) 
फंत्नाने वाला ( असि ) है, ( देवाय ) दिव्य गुणवाल ( प्रस्तराय ) फंलान वाल 
[ तुझे ] को ( नमः ) नमस्कार [ सत्कार ] ( भ्रस्तु ) होवे ॥६॥ 


झा सुक्तम्‌ ३ ला 


१६ ब्रह्मा । आदित्य: । १ आसुरी गायत्री, २, ३ आच्यंनुष्टुप्‌, ४ प्राजा- 
पत्या त्रिष्टुप, ५ साम्स्युप्णिक,, ६ दिपदा साम्न्वी त्रिष्टुप्‌ ॥ 


मर्घाई रयीणां मर्घा संमानानां भूयासम्‌ ॥१। 

पदार्य--( झहम्‌ ) मँ ( रयोणाम्‌ ) घनों का ( मूर्धा ) सिर और ( सम्ता- 
नानाम्‌ ) समान [ तुल्य गुणी ] पुरुषों का ( मूर्धा) सिर ( भूयासम्‌ ) हो 
जाऊ ॥ १। 

l hn] |] . ] | 

रुजश्च मा यनश्च मा हासिष्टां मर्घा च मा विधर्मा 

च मा हासिष्टाम्‌ । २॥ 

पदार्य--( रुजः ) अन्ध गरनाशक गुण ( च च ) थोर ( वेन: ) कमनीय 


Aes 


OSES PHN PPO POSS pres SRP ५७७ 


| | गुण ( मा) मुझे ( मा हासिष्टाम्‌ ) दोनों न छोड़ें, ( मूर्धा) मस्तक [ मस्तक 
5 बल | (चच ) ओर ( विधर्मा ) विविध प्रकार घारण करनेवाला ग्रात्मा [झात्म- 
र वल | ( मा ) मुझे ( मा हासिष्टाम्‌ ) दोनों कभी न छोड़ें।२॥ 


उवश्च मा चपरसश्च मा दसिष्टः घ॒र्ता च॑ मा रुणश्च. 

मा हासिष्टाम्‌ ॥३॥ 
कि र्थ-( उब; 
(मा) मुझे ( मा हासिष्टाम्‌ ) दोनों न छोड ॥३॥ 35 आजा 
. बिमोकरच माद्रपबिशच मा हातिष्टापाद्रदांचुरच मा 
. मातरिखां च मा हासिष्टापू ॥४; 
का . यदार्थ--( विमोकः ) विमुक्त करने वाला गुण (चच) और (झाद्रपविः) 
_ उ) (हिचा) दमन ह तः 
गुणा ( मा ) मुझे ( मा हासिष्टाम्‌ ) दनां न अ ह (र त बने बाला 
सपति आत्मा नुमणा नाम हृद्यः ॥५। 


पवार्ष--] मे) मेरा ( ग्रात्मा ) प्रात्मा ( बृहस्पतिः ) बड़े गुणों का स्वामी 
 (नुमणाः ) नेताम्रों के तुल्य मन वाला और हृदः पर 
भ्र्िद [हो ] ॥१५॥ कक का मिष (शान ) 


असंतापं मे हृदयमुबीं गव्यूतिः समद्रो अस्मि विध॑मणा ॥६॥ 


व पदार्थ हे परमेश्वर ! में ) मेरा सन्तापम्‌ 

रहित प्रौर i जो र न ET [ होवे ] 
र El ) घारण-सामथ्यं से ( समुद्र: ) समुद्र [ समुद्र-समान गहरा ] 
अस्मि ) हूँ ॥६॥ 


शा सुक्तम्‌ ४ एक 
._१--७ ब्रह्मा । आदित्य: । १, ३ साम्नी 8 


त्रिपदा अनुष्टुप्‌; ५ आसुरी गायत्री; ६ 
गरभातुष्टुप्‌ । 


7 २ साम्नी उप्णिक ; ४ 
प्णिक्‌ ; ७ त्रिपदा विराड- 


.'_CC-0.Pa ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


झथवंवेदभाषाभाष्ये षोडशं काण्डम्‌ 
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नामिरहं रंयोणां नामिः समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 

पदारथ ( भ्रहम्‌ ) मैं ( रयीणास्‌ ) घनों की ( नाभिः ) नाभि [ मध्य- 
स्थान ] और ( समानानाम्‌ ) समान [ तुल्य गुणी ] पुरुषों की ( नाभिः ) नाभि 
( सूयासम्‌ ) हो जाऊ ॥१॥ 

स्वासदसि सा श्रसृतो मत्यष्वा ॥२। 


पदार्थ--[ हे आत्मा ! ] तू ( स्वासत्‌ ) सुन्दर सत्ता वाला, ( सुषाः ) 
सुन्दर प्रभातों वाला [ प्रभात के प्रकाश के समान बढ़ने वाला ] ( आ ) भौर 
( मत्येंषु ) मनुष्यों के भीतर ( भ्रमृतः ) ममर ( भसि ) है ॥२॥ 


मा मां प्राणो हांसीन्मो अपानोऽवहाय परां गात्‌ ।।३॥ 


पदार्थ--[ हे ईश्वर ! ] ( प्राणः ) प्राण [ श्वास ] ( माम्‌ ) मुझे ( मा 
हासीत्‌ | न छोड़ें, ( मो ) ग्रोर न ( ग्पानः ) अपान | प्रश्वास ] ( श्रवहाय ) 
छोडकर ( परा गात्‌ ) दूर जावे ॥३॥ 


सूर्यो माहंः पात्वग्निः एथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो 

मंनष्येभ्यः सर॑स्वती पार्थिवेस्यः ॥४।। 

पदार्थ--( सूर्यः ) सव का चलानेवाला परमात्मा ( मा ) मुझे ( श्रह्नः ) 
दिन [ के भय ] से ( पातु ) बचाये, ( अग्नि: ) ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर (पृथिव्याः ) 
प्रथिवी [ के भय ] से, ( वायु ) सर्यव्यापवः परमेश्वर ( न्त रिक्षात ) अन्तरिक्ष 
[ के भय ] से, ( यमः ) न्याययारी इश्वर ( मनष्येभ्यः ) मनुष्यों [ के भय ] से 
ग्रौर ( सरस्वती ) स थिज्ञानमय परमेश्वर ( पाथिधेश्यः ) पृथिवी के प्राणी झादियों 
[ के भय ] से [ बचाने ] ॥४॥ 

ार्णापानौ मा मां हासिष्टं मा जने ग्र मपि ॥५। 

पदार्य--( ्राणापानौ ) हे प्राण,झऔर अपान ! नुम दोनों ( मा) मुझे 


( मा हासिष्टम्‌ ) मत छोड़ो, ( जने ) मनुष्यों के बीच ( मा प्र मेषि) ) कभी नष्ट 
न होऊं ॥५॥ 


स्वस्त्य*द्योपसो दोषसंश्च सर्व आपः सर्वगणों अशीय ॥६॥ 

पदायं--( श्राप: ) हे ग्राप्त विद्वानो ! ( सर्वगणः ) अ्रपमे गव गणों के 
सहित ( सर्च: ) सम्पूर्ण मैं ( स्वस्ति ) कल्याण से ( श्रद्य ) कप (tr pe 
वेलाग्रों को ( च ) गार ( दोयसः ) रात्रियों को ( भ्रशोय, ) पाता रहेँ ॥॥६।। 

दाकवरी स्थ पशवो मोपं स्थेपुमित्रावरुणो मे 

प्राणापानावग्निम दक्ष दधातु ॥७॥ 


पदार्य--| है प्रजाश्रां ! ] नुम ( शक्यरीः ) वलवती ( स्थ) हो (पश्वः) 
सब प्राणी ( मा उप ) मेरे समीप ( स्येपु: ) ठहरें, ( ग्निः ) ज्ञानस्वरूप जगदी- 
श्वर ( मित्रावरुण > दो श्रेष्ट गित्र ( मे ) मरे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान 
को झर ( मे ) मेरी ( दक्षम्‌ ) चतुराई का ( दघातु ) स्थिर रक्खें ॥७॥ 


इति प्रथमो:नुवाकः 


घा 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


ही सूवतम्‌ ५ !॥॥ 
१-१० यम: | दुःष्वप्नसाशनम्‌ । ५० १--६ विरा गायद्वी (प्र० ५ 
भुरिकू; ६ प्र० स्वराट्‌ ); १ ६० ६ ६० प्राजार गायत्री; १ तृ० ६ तृ० 
द्विपदा साम्नी वृहृती । 
हि तें स्वप्न जनित्र ग्राह्मां: पत्रोऽसि यमस्य करण! | १॥ 


पदार्थ--( स्वप्न ) हे स्वप्न ! [ ग्रालस्य | ( ते) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म- 
स्थान को ( विद्य ) हम जानते हैं, तू ( ग्राह्मा: ) गठिया [ रोगविशेप ] का 
( पुत्र: ) पुत्र और ( यमस्य ) मृत्यु का ( करणः ) करने बाला ( प्रत्ति ) है ॥१॥ 


अन्त॑कोऽसि मत्युरंसि ॥२॥ 

पदार्थ--तू. ( भ्रन्तक: ) अन्त करने वाला 
मृत्यु [ के समान दुःखदायी ] ( श्रसि ) है ॥ शा 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य. स नः स्वपनः दुःष्वप्न्यांत्‌ पाहि ॥३॥ 


पदार्थ--( स्वप्न हे | 
ss ) र र स्य अकार विस स! र क 
उठे कुचर हे ( पाहि) बचा ॥३॥ डर ) हमें ( ःष्बफ्यात्‌ ) बुरी निद्रा में 


( प्रसि ) है ओर तू ( मृत्यु: ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रथर्ववेदभाषाभाष्ये पोडदां काण्डम 


FOOT TT SESS TET TT arnt 


विद्म तें स्वप्न जनित्रं निरत्याः पुत्रोऽसि यमस्य कर॑णः | 
अन्त॑कोऽसि मृत्युरसि । तं त्वां स्वप्न॒ तथा सं विद्य स न॑ः 
स्वप्न दुःष्वप्न्यांत्‌ पाहि ।।४॥ 


पदार्थ--( स्वप्न ) हे स्त्रप्न ! [ आलस्य ] ( ते ) तेरे ( जनिञ्नम्‌ ) जन्म- 
स्थान को ( विस्र ) हम जानते है, तू ( नित्याः ) निऋति [ महामारी | का 
( पुत्रः ) पुत्र और ( यमस्य ) मृत्यु का ( करणः ) करने वाला ( श्रसि ) है, तू 
( भ्रन्तकः ) अन्त करने वाला ( असि ) है भर तू ( मृत्युः ) मृत्यु [ के समान 
दुःखदायी ] ( झसि ) है । ( स्वप्न ) हे स्वप्न ! [ प्रालस्य | ( तम्‌ ) उस (त्वा) 
तु को ( तथा ) वसा ही ( सम्‌ ) भच्छे प्रकार ( विद्य ) हम जानते हैं, ( सः ) 
सो तू ( स्वप्न ) हे स्वप्न ! [ ग्रालस्य ! ] ( नः ) हमें ( दुःष्वप्न्यात्‌ ) बुरी निद्रा 
में उठे कुविचार से ( पाहि ) यचा ॥४॥ 


विदूस ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करंणः । 
अन्तकोऽसि मर्युरंसि । तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नः 
स्वप्न दुःष्वप्न्यांत्‌ पाहि ॥५॥ 
पदार्थ--( स्वप्न ) हे स्वप्न ! [ झालस्य] ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जम्म- 
स्थान को ( विदूम ) हम जानते है, तू ( अभूत्याः ) ग्रभूति [ सम्पत्ति] का 
( पुत्र: ) पुत्र और ( यमस्य ) मृत्यु का ( करणः ) करने वाला ( सि ) है, 
तू ( भ्रन्तकः ) अन्त करनेवाला ( भ्रसि ) है और तू ( मृत्यु: ) मृत्यु [ के समान 
दुःखदायी ] ( असि ) है । ( स्वप्न ) हे रवप्न [ झालस्य ] ( तम्‌ ) उस (त्वा ) 
तुझ को ( तथा ) वेसा ही (सम्‌ ) श्च्छे प्रकार ( विदम ) हम जानते हैं, ( सः ) 
तू ( स्वप्न ) हे स्वप्न ! ( नः ) हमें ( दुःष्वप्न्यात्‌ ) बुरी निद्रा में उठे कुविचार से 
( पाहि ) वचा ॥५॥ 
दिदूम तें स्वप्न जनित्रं निभृत्याः पत्रऽसि यमस्य करणः । 
्न्तकोऽसि मस्युरंसि । तं स्वां स्वप्न तशा सं बिंग स॒ न॑ः 
स्वप्न दुःष्वप्म्यांत्‌ पाहि ॥६॥ 
पदार्थ--( स्वप्न ) हे स्वप्न ! [श्रालस्य] ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म- 
स्थान को ( बिदम ) हम जानते हैं, तू (निभूया.) निभू ति [हानि, नाश वा भ्रभाव] 
का ( पुषः ) पुत्र और ( यमस्य ) मृत्यु का ( करण: ) करने वाला (श्र) है । तू 
श्रस्तकः) श्रम्त करने वाला ( श्रसि ) है और तू ( मृत्यु: ) मृत्यु [के समान दुःख- 
दायी ] ( असि ) है। ( स्वप्न ) हे स्वप्न [मरालस्य ] ( ततम्‌ ) नस (त्वा) 
तुझ को ( तथा ) वैसा ही ( सम्‌ ) प्रच्छे प्रकार ( बिइूम ) हम जानते है, ( सः ) 
सो तू ( स्वप्न ) हे स्वप्न ! (नः) हमें ( दुःष्वप्म्यात्‌ ) बुरी निद्रा में उठे कुविचार 
से ( पाहि ) बचा ।।६॥ 
बिदूम तें स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः। 
अन्त॑कोऽसि मत्युरंसि | तं त्वां स्वप्न॒ तथा सं विंद्य स नः 
स्वप्न दुःष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥७॥ 
पदार्थ--( स्वप्न ) हे स्वप्न ! jes ते) गोर । जनित्रम्‌ ) ne 
नो ( बिदम ) हम जानते हैं, तू (पराभूत्याः ) पराति [परामव, हार) का 
nd ` म्रौर ) क ) मृत्यु का ( करणः ) करने वाला ( भसि ) है तू 
( भ्रन्तकः ) अन्त करने याला ( भ्रसि ) है भौर तू ( मृत्युः) मृत्यु [के समान दुःख- 
दायी] (असि ) है ॥२॥ ( स्वप्न ) हे स्वप्न [आलस्य] ( तम्‌ ) उस ( स्वा ) तुक 
को ( तथा ) वेसा ही ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( बिदम ) हम जानते हैं, ( सः ) सो 
तू ( स्वप्न ) हे स्वप्न | (नः ) हमें ( दु.ष्वप्न्यात्‌ ) बुरी निद्रा में उठे कुविचार 
से ( पाहि ) बचा ॥७॥ 


विद्य तें स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करंणः ॥।८॥ 


पदार्थ --( स्वप्न ) हे स्वप्न ! [ मालस्य] ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म- 
नते हैं, देवजामीनाम्‌ ) उन्मत्तो की गतियों 
न्य पे ४७ क ४ न ( करणः ) करने वाला ( झसि ) 
है ॥८॥ 
अन्त॑कोऽसि मुस्युरसि। ९॥ 
दार्थ-- तू ( अन्तकः ) न्त करने वाला ( भसि ) है ओर तू ( मृत्पः ) 
मृत्यु [कि समा पवी] ( प्रसि ) है ॥६॥ व 
तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य. स न॑ः स्वप्न दुःषवप्न्यांत्‌ पाहि। १०॥ 


पवार्थ--( स्वप्न ) हे स्वप्न [मरालस्य] (तम्‌) उस ( त्वा) तुक को (तथा) 
नते हैं, (सः ) सो त्‌ ( स्वप्न 
हे दी | च स्र व्यय तीला न उठे कुविचार से ( पाहि | 


बचा ॥ १०।। 


क 
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छुन सूक्तम्‌ ॥६॥ 5 
१-११ यमः डु.प्वप्न नाशनं, उपा: । १-४ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; ५ साम्नी 
पक्तिः; ६ निनृदाची बृहती, ७ द्विपदा साम्नी बृहती ८ आसुरी जगती, 
९ आयुरी वृहृती, १० आच्युष्णिक,, ११ त्रिपदा यवम० गायत्री या आर्ची 
अनुष्दुपू; । 


> ॥ 
अजञेष्माद्यासनामाद्या भमानांगसो वयम्‌ |१। 


पदार्थे--( अद्य) प्रब [ भनिष्ट को] (अर्जष्म) हम ने जीत लिया है, (प्रच) 
श्व [इष्ट को] | असनाम ) हम ने पा लिया है, ( ययम्‌ ) हम ( अनागसः ) 
निर्दोष ( भ्रभूम ) हो गये हैं ॥१॥ 


उषो यस्मांदू दुष्ष्वप्न्यादमेष्माप तदुच्छतु ॥२।। 


पदार्थ--( उषः ) हे उपा ! [प्रभात वेला] (यस्मात्‌) जिस (दुःष्वप्त्यात्‌) 
दुष्ट स्वप्न में उठे कुविचार से ( भ्र्भध्म ) हम डरे हैं, ( तत्‌ ) वह ( भ्रप ) दूर 
( उच्छतु ) चला जावे ॥२॥ 


द्विपते तत्‌ परां वह शपते तत्‌ परां वह ॥३॥ 


पदार्थ-[हे उपा ! ] तू ( तत्‌ ) वह [कष्ट] (दियते) [वैद्यों से] बेर करने 
वाले के सिये (परा बह ) पहुँचा दे, ( तत्‌ ) वह ( शपते ) [उन्हें] कोसने वाले के 
लिये ( परा वह ) पहुँचा दे ॥३॥ 


यं द्विष्मो यश्च नो दवेष्टि तस्मां एनद्‌ गमयामः ॥४॥ 


पदार्थ--( यम्‌ ) जिस [कुपथ्यकारी] से ( द्विष्मः ) हम [वंद्य लोग] वैर 
करते हैं, ( च ) और ( यत्‌--यः ) जो ( नः ) हम से ( द्वेष्टि ) वेर करता है, 
( तस्मै ) उसको ( एनत्‌ ) यह [कष्ट] ( गमयामः ) हम जताते हैं ॥४॥ 


उपा देवी बाचा संविदाना बाग दुव्युपसां संविदाना ॥५॥ 


पदार्थ--( उदाः देवो) उपा देवी [उत्तम गुण वालो प्रभात वेला] (बाचा) 
वाणी से ( संविदाना ) मिली हुई और ( वाक्‌ देवो ) वाक्‌ देवी [श्रेष्ठ बाणी] 
( उषः ) प्रभात वेला से ( संबिदाना ) मिली हुई [होवे] ॥५॥ 


उषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो शाचस्पतिर्षरपतिना संविदानः ।६॥ 


पदार्थ - ( उपः--उपसः ) उपा का ( पतिः ) पति [प्रभात में उठनेवाला 
मनुष्य] ( वाचः ) वाणो के ( पतिना ) पति [विद्याभ्यासी] के साथ ( संविदानः ) 
मिला हुआ भ्रोर ( वाचः ) वाणी का ( पतिः ) पति [विद्याम्यासी पुरुप] ( उषः 
= उषसः ) उपा के ¦ पतिना ) पति [प्रभात में उठनेवाले] के साथ ( संविदानः ) 
मिला हुआ [होवे] ॥६॥ 


तेःझसप्मे परां वहन्ख॒रायांन्‌ दुर्णाम्नः सदान्वाः ॥७॥ 
पदार्थ--( ते ) वे [ईश्वर नियम] ( श्रमुष्मे ) उस [कुपथ्यकारी] के लिये 


( अरात्‌ ) क्लेशों, ( दुर्णाम्न: ) दु्नामों [प्रश प्रादि रोगों], ( सदान्वाः ) सदा 
चिल्लाने वाली पीड़ाशों [रोग जिनमे रोगी चिल्लाता है] ॥७॥ । 


कुम्मीकाः दुषीका पी प्कान्‌ ॥८॥ 


पदार्थ - ( कुम्भीका: ) कुम्भीकाओं [रोग जिस में पेट बटलोही-सा वजता 
], ( इषोका: ) दुषीकाशों [जिन रोगों में रोगी गिरता जाता है], ( पोयकान ) 
अन्य दुःखदायी रोगों ॥८॥ 


जञाग्रद्दुःध्वप्न्यं स्वप्ने दुःष्वप्ल्ययू ॥&॥ 


चदार्थ--( जाग्रदुदुःष्वप्म्यम्‌ ) जागते में बुरे स्वप्न ओर ( स्वप्ने बुःच्वप्न्यम्‌ 
सोते में बुरे स्वप्न को ॥९॥ (परा वहन्तु--म०७) दूर पहुंचाव ॥ ड (क 


अनांगमिष्यतो बरानरचेः संकल्पानसच्या द्रहः पा्यांन्‌ ॥१०॥ 


क क्य लानत के कमर ताव) वि प 

फले , ( अवित्तः ) घनता वचार र (प्र लि FRE 

a लस ला के शादी वजन 
॥१०॥ 


तद्परष्म| अग्ने देवा! परां वहन्तु वध्रियंथासद्‌ विधुरो न साघु॥११॥ | 
४ दुः को अमुष्म म ; कुपथ्यसेवी J 

कस य ह 

पहुँचावें, ( यथा ) जिस से ( न साधुः ) वह असाधु पुरुष ( वध्रिः ) निर्वाय भोर 

( वियुरः ) व्याकुल ( असत्‌ ) हो जावे ॥११॥ 


ae न ree 25240 « 
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| पड वदार्थ--( तम्‌ ) उस [कुमार्गी] को ( जहि ) नाश करदे, ( तस्य) उसकी 
है एन सुक्तम्‌ ॥७॥ ४ ( पृष्टीः ) > ) सर्वथा ( शुझोहि ) तोड़ डाल, ( तेन) उस 
E १-१३ यमः । दुःष्वप्ननाशनं, उषा । १ आः ; २ साम्वी ष; ३ [शुर कर्मे] से ( मन्दस्व ) तू चल ॥१२॥ 
५ ० यायत्री; ५ आचा ५; ६३९५१ १, साम्नं ; नं भु 
र ड द अ Ci १ सरक स मा जीवीत तं प्राणो जहातु ॥१३॥ 
E आजा अनुष्टुप्‌; १३ आसुरी त्लिष्टुप्‌ । पदार्थ--( सः ) वह [ कुमार्गी ] ( मा जोबीत्‌ ) न जीता रहे, ( तम्‌ ) 
ते विष्याम्यसूत्येनं विष्यामि निभूत्येनं विध्यामि पराभूस्येने. | उणे (भएः ) आरा ( नहु) छोड़ देवे ॥१३॥ 
St [x ह छनं सुक्तम्‌ ८ पत 
| बिष्पामि द आ त ती ढी १ दे प्या १--२७ यमः । दुःष्वप्ननाशनम्‌ । ० १--२७ एक प० बडी रनुष्डुप्‌; 
| 2 बर-नियम | से ( एनम्‌ ` ० १ ० ; त्‌० जा ० ; च० १- 
( क र्त) दवे ( विष्यामि ) मैं छेदता हैँ, ( एनम्‌ ) इस को Me र स रे रे १ टून फी टीः हे 
५. ( जिमत्या ) निभू ति [हानि वा नाश] से ( विष्यामि ) छेदता न ( एनम्‌) इसको मक वा व व्ह 
. पराभूत्या ) पराभूति [पराभव, हार] से ( विष्यामि ) छेदता हैं, ( एनम्‌ ) इस २३, २७ आसुरी पतः; तृ० २५--२६ आसुरी वृहृती । 
कि (ग्राह्मा ) गठिया रोग से (विध्यामि) 'छेइता हैं, ( एनम्‌ ) इसको ( तमसा ) ७ 4 ; पज हद 
आय ना धान 
$ न्य (वर्षात्तय > र] ] e = भृ | 
देबानामेन घोरे: करेः प्रिमा ॥२ स्माक यज्ञो$स्माकं पशबो$स्माक प्रजा भ्रस्माक दोरा अस्माकंय। १॥ 
न नान रः 0 न नभ ण ० पदार्थ--( जितम्‌) जय किया हुप्रा वस्तु (भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, (उद्भिन्नम्‌) 
| पवायय-_-( एनम्‌) इस [कुमार्गी] को ( देवानाम्‌ ) [परमात्मा के | उत्तम | निकासी किया हुआ घन ( स्माकम्‌ ) हमारा. ( भतम्‌ `) वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) 


नियमों के ( घोर: ) घोर [भयानक] झौर (करं: ) ऋर [निदंय] (प्रेषेः ) शासनों 
से ( प्रमिप्रष्यामि) मैं सामने से प्राप्त होता हूँ ॥२॥ 


चझ्यानरस्यनं दंष्ट्रयोरपिं दधामि ॥३॥ 

पदार्य--( एनम्‌ ) इस [कुमार्गी] को ( वेश्‍वानरस्य) सव नरों के हितकारी 
दर्प के ( दृष्ट्रयो: ) दोनों डाढ़ों के वीच [जैसे अन्न को] ( अपि) अवश्य (दधामि) 
भरता हूँ ॥३॥ 
एवानेबाब सा गरत्‌ ॥४॥ 


- पदार्य--( एव ) इस प्रकार से [अयवा] ( नेव ) अन्य प्रकार से ( सा ) 
बह [न्याय व्यवस्था कुमार्गी को] ( अव गरत्‌ ) निगल जावे ॥४॥ 


` योर्समान्‌ दष्ट तमात्मा इट यं वयं द्विष्मः स आपानं द्वेष्टु ॥५॥ 
| RAE 
[पने] प्रात्मा, से ( हेष्टु ) वेर करे ॥५॥ 
निदत्त दिवो निः परथिष्या निरन्तरिक्षाद्‌ मनाम ॥६॥ 
क | (निः) Co ल ) दावा हे Me ( 2223 
ड धी लोक से ( कि भजाम) हम भागरहित करें ॥६॥ 

सुपामरचाक्षप ॥७॥ 


( सुयामन्‌ ) हे सुमार्गी ! ( चाक्षुष) हे नेत्रवाले ! 


हमारा, ( तेजः ) तेज ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( ब्रह्म ) अग्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
( स्वः ) सुख ( स्माकम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) यज्ञ [देवपूजा, सगतिकरण झौर दान] 
( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( पञ्चवः ) सव पशु [गौ, घोड़ा आदि] (भ्रस्माकम्‌ ) हमारे, 
( रजाः ) प्रजागण ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे और ( वीराः ) वीर लोग ( भरस्माफम्‌ ) 
हमारे [होवें] ॥ १॥ 

RT | || |. 
तस्मादुमु निभजामोञ्युमाग्रुष्यायणम॒ युष्याः पत्रमसो यः | २॥ 


पदायय--( तस्मात्‌ ) उस [ पद ] से ( अमुस्‌ ) अमुक, ( अमुम्‌ ) अमुक 
पुरुष, ( लि) श्रमुक पुरुप के सन्तान, ( श्रमुष्याः ) य्मुक स्थी के 


( बुन्रम्‌ ) पुत्र को ( निर्भजामः ) हम भागरहित करते हैं, ( असो यः ) वह जो 
[कुमार्गी] है ॥२॥ 


स ग्राहाः पाशान्मा मोंचि ॥३॥ 


पदार्य--( सः ) वह [कुमार्ग] ( ्राह्माः ) गठिया रोग के ( पाञ्ञात्‌ ) 
बन्धन से (मा मोचिः ) न छुटे ॥३॥ 


तस्येदं व चस्ते प्राणमायुर्नि वेयामीदेनमधराञ्चं पादयामि ॥४॥ 
पदार्य--(तस्य ) उस [कुमार्ग] के (इदम्‌) भ्रव (वर्चः) प्रताप, (तेजः) तेज 
( प्राणास ) प्राण और ( श्रायुः ) जीवन को ( नि वेष्टयामि ) मैं लपेट लेता हूँ, 


( इदम्‌ ) झव ( एनम्‌ ) इस [कुमार्गी] को ( अधराज्चम्‌ ) नीचे ( वादयामि ) 
लतियाता हूँ, ॥४॥ 


जितमस्माकप द्धिन्नमस्माकमतमस्माऊ तेजोऽस्माकं तन्षास्माक॑ स्वर- 
स्माक यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माक प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादु निर्भजामोडय़ुमांगुष्यायणमयरप्याः पुत्रमसो यः । स 
निऋत्याः पाशान्मा मोंचि। तस्येदं बचंस्तेजः आणमायुनि बॅश्यासी- 
दमेंनमघराऽच पादयामि ॥५॥ 


पवार्य--( जितम्‌) जय किया हुमा वस्तु (प्रस्माकम्‌ ) हमारा, (उद्भिन्नम्‌) 


वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( तेजः ) तेज ( प्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( ब्रह्म ) अन्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
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ह पदार्य-- 
[विद्वान्‌] ॥७॥ 
. इंदमहमांग्रष्यायणेःयरुष्या: त्रे दुःष्वप्न्ये मजे | ८॥ 

., ___ पदाय--( इदम्‌ ) ग्रव ( ग्रहम्‌ ) मैं (थ्रामुष्यायर) अमुक पुरुष के सन्तान, 
` (_असुष्या:) रुक स्त्री के ( पुत्र ) [कुमारी] पुत्र पर ( दुःष्वप्न्यम्‌ ) दुष्ट स्त्रप्न 
[अलस्य] में उठ कुविचार का ( मृजे ) शोधता हैँ ॥८।॥ 


यददोश्रंदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत पूर्वा रात्रिम्‌ ॥९॥ 

पदार्थ--( यत्‌) जंसे ( ग्रदोष्नदः ) उस उस समय पर ( यत्‌ ) जो [कष्ट] 

(दोषा) रात्रि में, (यत ) जो ्रिमु) राधि के पूर्व भाग में (झम्य- 
CU कम णे गा नि 

.. यज्जाग्रद यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यन्नक्तम ॥१०॥ 

 पदार्य--[वसे ही जो [कष्ट गता हुथा, 

त्या (३ [र ह 

) रात्रि में, ॥१०॥ 


 यदृहररभि गच्छामि तस्मांदेनमवं दये ॥११॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) को ( प्रहरहः ) दिन दिन (भ्रभिगच्छामि) सामने से पाता 
तस्मात्‌ ) जग कारण से ( एनम्‌ ) इस [ कुमागी ] को ( प्रब दये ) मार 
! न 


ह को ( निर्भजाम:ः ) कम लान हित करते हूँ, ( ्रसो यः ) वह जो [ कुमार्गी 
।२॥( सः ) वह [कुमार्गी] ( निरूत्या: ) निऋति [महामारी] के ( पाश्षात्‌ ) 
बन्धन से ( मा झोचि 

. प्रताप, ष ) तेज, ( प्राणम्‌ 


नि 
मैं लपेट लेता हूँ, ( इदम्‌ ) ब ( एनम्‌ ) इस ]कुमागी] को ( ती ) नीचे 


जितमस्माक्षयुद्धिन्‍्नमस्माकंग्रतमस्माक तेजोऽस्माकं नक्षास्मादं स्वर- 
स्माकं यज्ञोऽस्माकं पद्चवोःस्माके अजा अस्माङ बोरा झस्माकप । 
वर्मांदञ्च निर्भजामो पुम युष्या यणसङ्वुषय पुत्रमसौ यः । सोऽथूत्याः 


११ 
तं जदि तेनं मन्दस्व तस्यं पष्टोरपि शृणी हि ॥ १२॥ 


| 
| 
| 
| 
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ग्रथयंवेदभाषाभाष्ये पोडदां काण्डम्‌ 


पाञ्चान्मा मोचि । तस्येदं वचस्तेज॑ प्राणमायुनि वेंटयाप्रोद्मेनमध- 
राञ्चं पादयामि ॥६॥ 


पवार्य--( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌' ) 
हमारा, ( उदभिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( झस्माफम्‌ ) 
हमारा, ( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भ्स्माफम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( ब्रह्म ) ग्रन्न ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
( यज्ञः ) यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण झोर दान ] ( अस्माकम्‌ ) हमारा, (पशवः) 
सब पशु [ गो, घोड़ा भ्रादि | ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण (ग्रस्माकम्‌) 
हमारे और ( वीराः ) वीर लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे [ होवे ] ( तस्मात्‌) 
उस [ पद ] से ( भ्रभुम्‌ ) अमुक ( श्लमुम्‌ ) ग्रमुक पुरुष, ( झामष्यायणम्‌ ) अमुक 
के सन्तान, ( अमुष्याः ) ग्रमुक स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) 
हम भाग रहित करते हैं, ( भ्रतौ यः) वह जो || कुमार्गी ] है (सः) वह 
[ कुमार्गी ] ( श्रमुत्याः ) भ्रभूति [ असम्पत्ति ] के ( पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा 
मोचि ) न छुटे ( तस्य ) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) भ्रव ( वचः ) प्रताप, 
( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण और ( ग्रायुः ) जीवन को ( नि बेष्टयामि ) मैं 
सपेटे लेता हूँ, ( इदय ) अब ( एनम्‌ ) इस [ कूमार्गी | को ( अधराञ्चम्‌ ) नीचे 
( पादयामि ) लतियाता हूँ ॥६॥ 


जितमस्माकपषुद्धिन्नसस्माकण्तमुस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वर- 
स्माके यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा असमाक वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदुशु निर्मेजामोऽमुमाश्चुष्यायणम्चप्यांः पुत्रमसौ यः । स 
निर्भूत्याः पाश्चान्मा मोचि । तस्येदं वचतेस्जः प्राणमायुनि वेश्यामी- 
दभेनमधराऽ्चं पादयामि ॥७। 


पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुम्मा वस्तु ( अस्माफम्‌ ) 
हमारा (उद्भिन्नस्‌) निकासी किया हुआ धन ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( ऋतम्‌ ) 
वेदज्ञान ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( ब्रह्म ) भ्नन्त 
( पस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( यज्ञः ) यज्ञ [ देव- 
पुजा, सङ्गतिकरण और दान ] ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( पश्वः ) सब पशु [ गौ, 
घोड़ा ग्रादि ] ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजा: ) प्रजागण ( अस्माकम्‌ ) हमारे और 
( बीराः ) वीर लोग ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवे ] ( तस्मात्‌ ) उस [पद] से 
( श्रमुस्‌ ) भ्रमुक ( अमुम्‌ ) अमुक पुरुप, ( श्रामुष्यायराम ) अमुक पुरुप क सन्तान, 
( अमुष्याः ) द्रमुक स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) हम भाग रहित 
करते हूँ, ( भ्रसो यः ) वह जो [ कुमार्ग | है ( सः) वह [ मुमार्गी ] (निभू त्याः) 
निभू ति [ हानि ] के (पाञ्ात्‌) बन्धन से (मा मोचि) न छुटे (तस्य) उस [कुमार्गी] 
के ( इदम्‌ ) भव ( वचः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण ग्रौर (आयुः) 
जीवन को ( नि वेष्टयामि ) मैं लपेटे लेता हूँ, ( इदम्‌ ) ग्ब ( एनम्‌ ) इस 
[ कुमार्गी ] को ( श्रघराञ्चम्‌ ) नीच ( पादयामि ) लतियाता हूँ ॥७॥ 


जितमस्माकपड्विन्नसस्माकमतमस्माक तेजोऽस्माकं अश्लास्माक स्वर- 
स्माद यज्ञो$स्माक पशवोऽस्माक प्रजा अस्माकं योरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादष्ठु निर्भजामोञ्युरमागुष्यायणमयुध्याः पुत्रमसौ यः। स परां- 
भूत्याः पाश्चाम्मा मोंचि । तस्थेदं वचेस्तेजः प्राणमायुनि बेंश्याग्रीद्‌- 
मेनमघराड्च पादयामि ॥८॥ 


पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुग्रा वस्तु ( श्रस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नस्‌ ) निकाली किया हुमा धन ( श्रस्माफम्‌ ) 
हमारा, ( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( ब्रह्म ) न्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्यः ) सुख ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारा 
( यज्ञः ) यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण ओर दान ] ( भ्रस्माफम्‌ ) हमारा (पश्वः) 
सब पशु [गो, घोड़ा आदि] ( भ्रस्मारन्‌ ) हमारे, ( प्रजाः) प्रजागण (अस्माकम्‌) 
हमारे और ( वीराः ) वीर लोग ( 'ग्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवं ]--( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( अमुम्‌ ) भ्रमुक ( भ्रमुस ) अमुक पुरुष, ( झ्रामुष्यायणम्‌ ) अमुक 
पुरुष के सम्तान, ( झमुष्याः ) भ्रमुक स्त्री के ( पुत्रम ) पुत्र को ( निः भजामः ) 
हम भाग रहित करते है, ( असो यः ) बह जो [कुमार्गी | है ( त्तः ) वह [कमार्गी] 
( पराभृत्याः ) पराभूति [हार ] के ( पाञ्ञात्‌ ) वन्धन से ( ना मोचि) न 
छुटे । ( तस्य) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) अब ( वर्चः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज 
(णम्‌ ) प्राण ग्रौर ( श्रायुः ) जीवन को ( निधेष्टयाति ) मैं लपेटे लेता हूँ, 
( इदम्‌ ) भव ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी | को ( श्रपराळ्घम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) 
सतियाता हूँ ॥८॥ 


जि ङि ५ |] कं ढ 4 र [| 
जुतमस्माकघझिन्नमरमाकेमृतमस्माऊे वेजो5ऱ्माक हास्मा स्वर 
स्माकं यज्ञो३5स्माके पञबोऽरमाकं प्रजा अस्माक चीरा अस्माकस्‌ । 
तस्मांदुएं निरमेचामोऽपुाद्वुष्यायणममष्याः पुत्रमसौ यः । स देवजा । 


SD SOD ECC COT CS SOTO SO SASS a OD SCO वाटया Cs 


१! SSIS SVS SASS SSS SS 
5 नी डी, 


सोनां पाशान्मा मोंचि | चस्येदं वन स्वेजः प्राणमायुनि वेट्यामीदः न- 
मधुराब्च पादयामि ॥8॥ 


पदार्य--( जितम्‌ ) जय किया हुम्रा वस्तु ( थरस्माकम ) 
हमारा, ( उद्‌भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( श्रस्माकम ) 
हमारा, ( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( श्रस्माफम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( श्रस्माकम ) 
हमारा, ( ब्रह्म ) ग्रन्न ( भ्रस्पाफम्‌ ) हमारा ( स्वः ) सुख ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
( यज्ञः ) यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरणा भोर दान ] ( प्रस्माकम्‌ ) हमारा (पद्मवः) 
सब पशु [ गो, घोड़ा आदि ] ( अस्माकम्‌ ) हमारे, (प्रजाः) प्रजागण (भ्रस्माकम्‌) 
हमारे और ( वोराः ) वीर लोग ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे [होवें ] ( तरमात्‌ ) 
उस [ पद ] से ( श्रमुम्‌ ) भ्रमुक ( भ्रमुम्‌ ) अमुक पुरुष, ( भ्रामुष्यायराम्‌ ) ग्रमुक 
पुरुप के सन्तान, ( भ्रमुष्याः ) अमुक स्त्री कै ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) 
हम भागरहित करते हैं, ( झसो य: ) वह जो [ कुमार्गी ] है। ( सः) वह 
[ क॒मार्गी ] ( देवजामोनाम्‌ ) उन्मत्तो की मूर्तियों के ( पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा 
मोचि ) न छटे । ( तप्य ) उस [ कमार्गी | के ( इवम्‌ ) अय ( बर्चः ) प्रताप, 
( तेज: ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण झौर ( झ्रायु: ) जीवन को ( नि वेष्टयामि ) मैं 
लपेटे लेता हूँ, ( इदम्‌ ) अब ( एनम्‌ ) इस [ कुपार्गी ] को ( गघराञ्चम्‌ ) 
नीचे ( पादयामि )लतियाता हूँ ।।६। 


जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमतम्स्माक्‌ तेजो5माक बह्मास्माकं स्वर- 
स्माक यज्ञोस्माक प्ववोडस्माक' प्रजा अस्माक वोरा अस्माकम्‌ | 
तस्मांदुशं निमजामोज्युमासुष्याय णम्मुष्यां! पुत्रमसौ यः । स॒ 
वृहदह्यतेः पाशान्मा मांचि । तस्मेदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयापीद- 
मेंनमधराञ्चे पादयामि ॥१०॥ 


पदाथं-( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( ्स्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ घन ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( भ्रस्माफम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) अन्न ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( ग्रस्माफम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरण प्रौर दान | ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सव पू 
[ गो, घोड़ा प्रादि ] ( ्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण ( भ्रस्माकम्‌ ) 
हमारे भौर ( बीराः ) लोग ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवे ] ( तस्मात्‌ ) उस [पद] 
से ( श्रामुम्‌ ) भ्रमुक ( श्रमुम्‌ ) भमुक पुरुप, (भ्रमुष्यायशम्‌) झ्रमुक पुरुष के सन्तान 
( भ्रमुष्या: ) अमुक स्त्री के ( पन्नम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) हर भाग रहित 
करते हैं, असो यः ) वह जो [ कुमार्गी | है । (सः ) वह [ कुमार्ग ] (बृहस्पतेः) 
वृहस्पति [ बड़ी विद्याओं के रक्षक सेनाध्याक्ष ] के ( पाझात्‌ ) बन्धन से ( मा 
मोचि ) न छुटे । ( तस्य ) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) अब ( वर्चः ) प्रताप, 
( तेज: ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण झौर ( श्रायः ) जीवन को ( नि वेष्टयामि ) में 
लपेटे सेता हूँ, ( इवम्‌ ) अब ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी ] वो ( प्रघराञ्चम्‌ ) नीचे 
( पादयामि ) सतियाता हूँ ।।१०।। 


जितमस्माकम द्विनमस्माकमतमस्माक तेजोऽस्माक ब्रकञास्माकंस्वर- 
स्माक यज्ञो३ऽस्माक पशवोऽस्माक प्रजा अस्माक वोरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादुशुं निमंजामाऽपमामुष्यायृणमसष्याः पुत्रमसो यः । स प्रजा- 
पतेः पाशान्मा मोचि । तस्थेदंवर्चरतेजञः प्राणमाइनि वेशयामीदपेन- 
मधराश्च पादयामि ॥११॥ 


पदा्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( अस्माकम्‌ } हमारा, ( ऋतम ) 
वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( प्रह्म ) प्रन्त 
( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) मुख ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( यज्ञ: ) यश [ देव- 
पूजा, संगतिकरण गौर दान ] ( झस्माकम्‌ ) हमारा, ( पयः ) सब पशु [ गौ, 
घोड़ा आदि | ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजा: ) प्रजागण ( अस्साम्‌ ) हमारे मौर 


( चोराः ) वीर लोग ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होये | { तत्मातु ) उस [पद ] से | 


ग्रमुस्‌ ) ग्रमुक ( अमुम्‌ ) अमुक पुरुप, ( ग्रामुष्यायणम्‌ ) श्रमुक पुरुष के सन्तान 
अमुष्या: ) अमुक स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) हम भागरहित 
करते हैं, ( म्सौ यः ) बह जो [ कमार्बी i सः ) बह [ कुमार्गी | ( प्र्ापतेः ) 
प्रजापति [ प्रजापालक सेनापति ] के ( पाद्यात्‌ ) यन्पा से ( मा मोचि ) न छुटे । 


लत्तियाता हूँ ।।११।। 
ितपस्माञ्ुद्भनमृस्माकुमतपस्माङं तेजोऽस्माकं अद्यास्माक रव 
स्माक' यज्ञो!ऽप्राक पशवोऽस्मांके प्रजा अस्माक वोरा अरू 
तस्मादु निमेजामोऽपमांमुष्यायणमऽष्या पुत्रमसो र 


ज + 


११७ 


( तस्प ) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) अब ( जर्चः ) प्रताप, ( तेज: ) तेज, | 
( प्राणम ) प्राण झौर ( ग्रायु: ) जीवन को ( निवेष्टयानि) मैं लपेटे लेता हँ, 
( इदम्‌ ) अदर ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी [ को ( अधराओ्चम्‌ ) नोचे ( पादयाभि) | 
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` पारान्मा मोंचि । तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वे्टयामीदर्भेनसघ- 
राश्च पादयामि ॥१२॥ 


पदार्थ--( जितस्‌ ) जय किया हुग्रा वस्तु ( प्रत्माकस्‌ 
हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ घन ( अस्माकम्‌ 
हमारा, ( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( भ्रस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( ब्रह्म ) अन्न ( झअस्माफम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
( यज्ञः ) यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण मरोर दान ] प्रस्माकम्‌ ) हमारा, (पञ्चवः) 
सब पशु [ गो, घोड़ा भादि ] ( झस्माकम्‌ ) हमारे, (जाः) प्रजागण (अस्माकम्‌) 
हमारे भ्रौर ( वोरा: ) वीर लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ) से ( प्रमुम्‌ ) अमुक (भ्ममुम्‌ ) अमुक पुरुः, ( झामुष्यायराम्‌ ) आमुक 
पुरुप के सन्तान, ( अमष्याः ) ग्रमुक स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) हम 
भागरहित करते हैं, ( झसो यः ) यह जो [ कुमार्गी | है। ( सः ) वह [कुमार्ग] 
( ऋवीरपाम्‌ ) ऋषियों [ सन्मागे दर्शक महात्माओों ] के ( पाञञात्‌ ) गन्धन से 
( मा मोचि ) न छूटे । ( तस्य ) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) भ्रव ( वचः ) 
प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण भोर ( प्रायुः ) जीवन को (नि वेष्टयामि) 
मैं लपेटे लेता हूं, ( इदम्‌ ) अव ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी ] को ( अघराञ्चम्‌ ) 
नीचे ( पादयामि ) लतियाता हैं ॥१२॥ 


जितपरस्माकमुद्धिज्ञमस्माकंमतमस्माक तेजोऽस्माक ब्रह्मास्माकं स्वर- 

स्माक यज्ञोईऽस्माक पशवोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माक । 

' तस्माद्वं निमंज्ामोऽममांमरष्यायणमदचष्याः पत्रमसौ यः । स आषे- 

याणां पाशान्मा मोच । तस्येद बच॑स्तेजः प्राणमायुनि वेश्या ीदमॅ- 
नमघ॒राञ्च पादयामि ॥१३॥ 

पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( ध्रस्माकम्‌ ) 


उद्भिल्नम्‌ ) निकासो क्रिया मा घन ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारा 
( तेजः ) तेज ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, 


हमारा, 


} ( वोरा: 
[ पद ] से ( भ्रमुम्‌ 


मिपा अब घोर षा श (क 
` नीचे ( पादयामि ) चतियाता हू ॥१३॥ 2009000. अनी 
_ ज्रितमस्माकमद्धिज्ममस्माकंगतमस्माक तेजोऽस्माक रह्ञास्माक' स्वर- 
` स्माक यज्ञो&स्माक पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक' वीरा अस्माकस । 
| तस्माद निर्मजामोऽपुमांमष्यायणमम्या पुत्रमसो यः | सोउद्नि- 
| रसां पाशान्मा मोंचि । तश्येदं बचस्तेजः प्राणमायुनि वे्ट्यामीदमेन- 
मधराञ्च पादयामि ॥१४॥ हे 


Digitized by यीन Foundation Chennai and eGangotri 
३१८ ग्रथर्ववेदभाषाभाष्ये षोडश काण्डम्‌ 


SONNY 


तस्मांदुय़ निर्मजामोऽष्ठमांमष्यायणममुर्ष्याः पुत्रमसौ यः । स आंज्गि- 
रसानां पाशान्मा मोचि । तस्ये दं वचस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयापीद- 
मेंनमधराऽ्च पादयामि ॥१५॥ 


पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( अस्माकम्‌ ` 
हमारा, ( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( भ्रस्माफम्‌ ) 
हमारा, ( ब्रह्म ) भ्रन्न ( झस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, 
( यज्ञः ) यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरणा और दान] ( अस्माकम्‌ ) हमारा ( पश्वः 
सव पशु [ गौ, घोड़ा, आदि] ( अस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागणा (प्रस्माकम 
हमारे भर ( वीराः ) वीर लोग ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवं ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( भ्रमुम्‌ ) अमुक ( भ्रमुम्‌ ) भ्रमुक पुरुप, ( आमुष्यायणाम्‌ ) भ्रमुक 
पुरुप के सन्तान, ( ग्रमृष्याः ) अमुक स्वी के ( पुषम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः) 
हुम भागरहित करते हैं, ( घसो यः ) वह जो [ कुमार्गी ] है। ( सः ) वह 
| कुमार्गी ] ( झाङ्किरसानाम्‌ ) अङ्गिराम्रो [ महाज्ञानियों ] के शिक्षित योद्धाम्नों 
के ( पाज्ञात्‌ ) बन्धनसे ( मा मोचि ) न छुटे। ( तस्य ) उस [ कृमार्गी ] के 
( इदम्‌ ) अव ( वचः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, (प्राणाम्‌) प्राण और (आयुः) जीवन 
को ( नि वेष्टयामि ) मैं लपेटे लेता हूं, ( इदम्‌ ) प्रव ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी ] 
को ( अघराञ्चम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) लतियाता हूँ ॥ १५॥ हि 


जिवमस्माकमुद्धिन्ञमस्माकमतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वर- 
स्माकं यज्ञोस्माक' पशवोऽस्माक' प्रजा अस्माक' वीरा अस्माकंप्र । 
तस्मांदुसु निर्भजामोश्यमामुष्यायुणममष्यां: पृत्रमसौ यः । सोऽथ॑वणां 
पाशान्मा मोंचि । तस्येदं वचस्तेजः प्राणमार्यान वॅश्यामीद्मेनमध- 
राज्च पादयामि ॥१६॥ 


पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नम ) निकासी किया हुआ घन ( अ्रस्साकम, ) हमारा 
( ऋतम, ) वेदज्ञान ( अस्माकम ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) भ्रन्न ( अस्माफम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( झस्माकम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण ग्रौर दान ] ( झस्माकम्‌ ) हमारा, ( पश्वः ) सव 
पशु [ गो, घोड़ा आदि ] ( ग्रस्माफम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे और ( वीराः ) वीर लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे | होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( भ्नमुम्‌ ) अमुक ( श्रमुम्‌ ) शरमुक पुरुष, ( ग्रामुष्यायराम्‌ ) अमुक 
पुरुष के सन्तान, ( भ्रमुष्याः ) भ्रमुक स्त्री के (पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) 
हुम भागरहित करते हैं, ( भ्रसो यः) बह जो [ कुमार्गी ] है। ( सः) वह 
[ कुमार्गी | ( भ्रयर्वणाम्‌ ) भ्रथर्वाम्रों [ निश्चल स्वभाव वाले सेनानायकों ] के 
( पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा मोचि ) न छुटे । ( तस्य ) उस [ ह ] के ( इदम्‌) 
ग्व ( बर्चः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण भ्रौर ( भायः ) जीवन 
( नि वेष्टयामि ) मैं लपेटे लेता हुँ, ( इदम्‌ ) प्रव ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी ] को 
( परघराञ्चम्‌ ) नीचे ( पाद्रयामि ) लतियाता हूँ, ॥१६॥ 


जितमस्ताकमङ्किन्ननस्माकमतमस्माक' तेजोऽस्माक त्रह्मास्माकं रवर- 
स्माक यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मादु निर्मजापोऽमुमा्ुष्पायणममुषया; पुत्रमसौ यः । स आंधथर्व- 
णानां पाशान्मा मोंचि | तस्थेदं वचस्तेजः प्राणमा य॒ वे्यामीदमेन- 


मधराञ्चं पादयामि ।। १७॥ 
_ पदार्थ-( जितम्‌ ) 


[ पद ] से ( श्रभुम्‌ ) अमुक ( भ्रमम्‌ )-भमुक पुरुष, ( ग्रामुब्यायरणम्‌ ) अमुक 
पुत्रको ( निः भजामः ) 

जो [कुमारी] है । (सः) वह [कुमार्गी 
बर ( मा मोचि 
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जितमस्माकमु ि्ञमस्माकंपतमस्माक तेजो5स्माक' अक्षास्माक स्वर- 
स्माकं यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वोरा अस्माकंग। 
तस्मादु निर्भभामोथ्मुम्ताप्ृष्यायणममुष्या! पुत्रमुसौ यः स बनुस्प- 
तींनां पाशान्मा मोंचि । तस्येदं बच्तेज प्राणमायुनि देट्यामीदमॅन- 
मधघराञ्चं पादयाभि ॥१८॥ 


पदार्थ-( जिंतम्‌ ) जय मिया हुमा यस्तु ( झस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिम्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( ध्रस्माकम्‌ ) हमारा 
ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
ब्रह्म ) रन्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( ग्रस्माफम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण श्रौर दान ] ( ञ्स्माकम्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सब 
पशु [ गो, घोड़ा श्रादि ] ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण ( श्रस्माफस्‌ ) 
हमारे और ( वीराः ) वीर लोग ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवे ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( अमुम्‌ ) ग्रमुव ( भ्रमुम्‌ ) अमुक रुप, ( आमुष्यायणम्‌ ) अमुक पुरुष 
के सन्तान, ( अमुष्याः ) अमुक स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को( निः भजामः ) हम भाग 
रहित करते हैं, ( रसो यः ) वह जो [ कुमार्मी ] है। (सः) वह [ कुमार्भी ] 
( बनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पतियों [ य॒क्षों ] के ( पाश्ञात्‌ ) बन्धन से ( मामोचि )न 
छुटे । ( तस्य ) उस [ कुमार्गी | के ( इदम्‌ ) अव ( वच॑ः ) प्रताप, ( तेजः ) 
तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण और ( आयुः ) जीवन को ( नि वेष्टयामि ) मैं सपेटे लेता 
हु. ( इदम्‌ ) अब ( एनम्‌ ) इस | मुमार्गी ] को ( भ्रघराञ्चम्‌ ) नीचे ( पाद- 
यामि. ) लतियाता हूँ ।। १८।। 


जिवमस्माकमुद्धिन्ममस्माकंमतमर्माक' तेजोऽस्माकंत्रहास्माकस्वर- 
स्माकं यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माक' प्रजा अस्माक वीरा अस्माकंस्‌। 
तस्मांदुसु निर्मजामोऽपुमा्युष्याय ण्मष्याः पुत्रमसौ यः। स वानस्प- 
त्यानां पाशञान्मा मोंचि तस्येदं वच्तेजः प्राणमायुनि वे्टयापरीदमेन- 
मधराञ्च पादयामि ॥१९॥ 


पदार्थ-( जितम्‌ ) जय किया हुम्ना वस्तु ( भ्रस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, (तेजः ) तेज ( झस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) अन्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( झस्माकम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) 
यज्ञ | देवपूजा, सङ्गतिकरण ग्रौर दान ] ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सब 
पशु [ गौ, घोड़ा आदि,] ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण ( अस्माकम ) 
हमारे भौर ( वीराः ) वीर लोग ( झस्माकम्‌ ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( ग्रमुम्‌ ) भ्रमुक ( अमुम्‌ ) भ्रमुक पुरुष, ( थामुष्यायशम्‌ ) भ्रमुक 
पुरुप के सन्तान, ( श्रमुष्याः ) ग्रमुक स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को (निः भजामः) हम 
भागरहित करते हैं, ( सब ) वह जो [ कुमार्गी ] है । ( सः ) वह [बकुमार्गी | 
( यानस्पस्यानाम्‌ ) वनस्पतियों से उत्पन्न [काण्ठ, पुष्प, फल ग्रादिफों ] के (पाशात्‌ ) 
बन्धन से ( मा मोचि ) न छुटे। ( तस्य ) उस | मुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) भव 
( वचः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण भौर ( आयुः ) जीवन को ( नि 
चेष्टयामि ) मैं लपेटे लेता हैँ, ( इदम ) अव ( एनम्‌ ) इप [ कुमार्गी ] को ( 
राञ्चम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) लतियाता हूँ ।। १६।। 


जितस्माकमङ्किभमस्माकःतमस्माक तेजोऽस्माक' ्रक्ञास्माक्‌ं स्वर- 
स्माकं यज्ञो।ऽस्माक' पश्वो$स्माक' प्रजा अस्माक बीरा अस्माकंम्‌। 
सस्मांदुशु निर्मजामरोऽप॒मांमुष्पायण्रमष्याः पुत्रमसौ यः । | स ऋतनां 
पाणान्मा मोंचि । तस्येदं वरस्तेजः प्राणमायनि वेश्यामीदमेनमध- 
राञ्चं पादयामि ॥२०॥ 


पदार्य--( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ घन ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( गस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) प्रत्न ( प्रस्गाकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( अस्माकम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण भौर दान ] ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सब 
पशु [ गो, घोड़ा रादि ] ( अस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजा: ) प्रजागण ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे रौर ( वीराः ) वीर लोग ( अस्माकम ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( थरमुस ) प्रमुक ( अमुम्‌ ) अमुक्त पुरुप, ( आमुष्यायराम्‌ ) अमुक 
पुरुष के सन्तान, ( ्रमुष्याः ) प्रमुक स्त्री के ( पुत्रम ) पुत्र को ( निर्भेजामः म 
भागरहित करते है, ( सौ यः ) वह जो [ कुमार्गी | है ( सः ) वह [ कुमार्गी ] 
( ऋतूनाम्‌ ) ऋतुओं [ वसन्त आदिकों ] क ( पाझात्‌ ) बन्धन से ( मा मोचि 
न छुटे । ( तस्य ) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) अव ( बर्च: ) प्रताप, ( तेजः 
तेज, ( प्राम, ) प्राण भोर ( प्रामुः ) जीवन को ( नि वेष्डयामि ) मैं लपेटे लेता 
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है, ( इदम, ) प्रय ( एनम, ) इस [ क्रुमार्गी ] को ( भ्रघराञ्चम, ) नीचे ( पाद- 
यामि ) लतियाता हूँ ॥२०॥ 


जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमरमाक तेजोऽस्माइ्रहमासमाक स्यर- 
स्माक' यज्ञो१ऽस्माक' प॒शवोऽस्माक प्रजा अस्माक बीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदद्ं नि्भजामोड्युरमामध्यायणममध्यांः पुत्रमसौ यः । स॒ अर्तिः 
वानां पाशान्मा मोचि | तस्येदं वचस्तेजः प्राणम।युनि वेटयामो दर्मेन- 
प्घ्राञ्चं पादयामि ॥२१॥ 


पदार्थ-( जितम्‌ ) जय किया हुभ्रा वस्तु ( प्रस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उदभिन्नम्‌ ) निकासी किया हुश्रा घन ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा (तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) ग्रन्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवापूजा, सङ्गतिकरण श्रौर दान ] ( अस्मानःम्‌ ) हमारा ( पञ्चचः ) सय 
पशु [ गौ, घोड़ा ग्रादि ] ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागगा ( ग्रस्माकम्‌ ) 
हमारे और ( वीराः ) वीर लोग ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( ग्मम्‌ ) ग्रमुक ( श्रमुम्‌ ) श्रमुक पुरुष, ( ग्रामव्यायणाम्‌ ) श्रमुक पुरुष 
के सन्तान, ( भ्रमुष्णाः ) अमुक स्त्री के (पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) हम भाग- 
रहित करते हैं, ( भ्रौ य. ) वह जो [ फुमार्गी | हे ( सः) वह [ कुमार्गी ] 
( प्रातंबानाम्‌ ) ऋतुओं में उत्पन्न [शीत, उष्ण, पुष्प, फल, झादिकों | के (पादात्‌) 
बन्धन से ( मा मोचि ) न छटे । ( तस्य ) उस [कुमार्भी] के ( इदम्‌ ) अव (वचः) 
प्रताप ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण ग्रीर ( भ्रायुः) जीवन को (नि वेष्टयामि) 
मैं लपेटे लेता हूं, ( इदम्‌ ) भ्रव ( एमम्‌ ) इस[ कुमार्गी ] को ( अधराञ्चम्‌ ) नीचे 
( पादयामि) लतियाता हूं ॥२१॥ 


जितमस्माकम्‌ ङ्िन्नमस्माकमतमस्माक तेजी उस्माक्‌ बरह्मास्माकंस्वर्‌- 
स्माकं यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं बीरा अस्माकभ्‌। 
तस्मादु निभेजाप्रऽप॒मापरष्यायणम म्या पुत्रमसौ यः । स॒ मा्तानां 
पाशान्मा मोचि । तस्येदं व चंस्तेज॑ः प्राणमायनि वेश्यापीदर्मनमघ- 
राऽच पादयामि ॥२२॥ 


पदार्थ-( जितम्‌ ) जय किया हुमा वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिम्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( भस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( त्तम्‌ ) येदज्ञान ( ग्रस्म कम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( ब्रह्म ) भ्रन्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( ्रस्माकम्‌ ) हमारा, 
( यज्ञः ) यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण झौर दान ] ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारा, (पदाव:) 
सब पशु [गौ, घोड़ा आदि ] ( भ्रस्माफम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण (ग्रस्माकम्‌) 
हमारे और ( वोरा: ) वीर लोग ( अस्माकम्‌ ) हमारे [ होव ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( भ्रमुम्‌ ) अमुक ( ग्रमुम्‌ ) अमुक पुरुष, ( भ्रामुष्यायणम ) अमुक 
के सन्तान, ( प्रमुष्या: ) अमुक स्त्री क (पुत्रम्‌ ) पुत्र फो ( निः भजामः ) हम भाग- 
रहित करते हैं, ( भसौ य: ) बह जो [ कुमार्गो ] है ( सः ) वह | कुमार्ग ] 
( मासानाम्‌ ) महीनों के ( पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा मोचि ) न छुटे । (तस्य) उस 
[ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) प्रब ( वर्चः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण 
गौर ( आयु: ) जीवन को ( नि वेप्टयामि ) मैं लपेटे लेता हूँ, (इदम्‌) भव (एनम्‌) 
इस [ कुमार्यी ] फो ( प्रधराञ्चम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) लतियाता हूँ ॥२२॥ 


जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकं्रतमस्माक' ते्ोऽस्माङ त्रह्म॒स्माकृस्वरय- 
स्माक' यज्ञो$ऽस्माक' पशवो स्माक प्रजा अस्माक वोरा अस्माकम्‌ । 

SF ल i ॥ e 
तस्माद निमेजामोऽमुमांमुण्यायणममष्यांः पुत्रमसौ यः । सोंऽधमा- 
सानां पाशान्मा मोंचि। तस्येदं वचस्तेजंः प्राणमार्यान वेंश्यामीद- 
प्रंनमधराज्च पादयामि ॥२३॥ 


पदार्थ-( जितम्‌ ) जय किया हुआ यस्तु ( अस्माकम्‌ ) ; 


हमारा, ( उद्भित्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) हमारा ( तेजः ) तेज ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) अन्न ( श्रस्माकस्‌ ) हमारा ( स्वः ) सुख ( भ्स्माकम्‌ ) हमारा (यज्ञः ) 
यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरण भौर दान ] ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सब पः 
[ गौ, घोड़ा प्रादि | ( अस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः) प्रजागण ( झस्माकम्‌ ) हमारे 


सौर ( दोशः ) वीर लोग ( प्रस्माकम्‌ ) हमारे, [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस [पद] | 


से( अमुम्‌ ) अमुक ( शमुम्‌ ) अमुक पुरुप, ( झामुष्यायणाम्‌ ) भ्रमुक पुरुष के सन्तान 
( र ) पट स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को (निः भजामः) हम भागरहित करते 


हैं, ( भ्रसौ यः ) वह जो [ कुमार्गी | है ( सः 


रा] (ला 
प्राघे महीनों के ( पाझात्‌ ) बन्धन से ( मा he I मार्गी | 
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। >. फे ( इदम्‌ ) भ्रव ( वचः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण भर ( प्रायः ) 
जीवन को ( निः बेष्टयामि ) मैं लपेटे लेता हूँ, ( इदम्‌ ) भ्रब ( एनम्‌ ) इस 
[ छमार्गी ] को ( प्रधराङचम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) लतियाता हं ॥२३॥ 


बितपस्माकमुछ्चित्रमस्माकमतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वर- 
स्माक यज्ञो$ऽस्माके पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माके वीरा अस्माकम्‌। 
तस्मादु निर्भजामोज्मुमापृष्याय णममुष्याः पुत्रमसौ यः । सोऽहोरा- 
श्रयोः पाशान्मा मोंचि । तस्येदं वचस्तेजः प्राणमायुनि षेष्टयामौदमेन- 


मघराऽ्च पादयामि ॥२४॥ 

पदार्य--( जितस्‌ ) जय किया हुआझा वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हे हमारा, ( उदभिन्मम्‌ ) निकासी किया दुभा घन ( भ्रस्माकस्‌ ) हमारा, 
| ( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भ्रस्माकस्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) भन्न ( झस्माकस्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( प्रस्पाकस ) हमारा (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवपूजा, सङ्गतिकरणा भ्रौर दान ] ( झस्माकस्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सब पशु 
[ गो, घोड़ा आदि ] ( प्रस्माकस्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण ( अस्माकस्‌ ) हमारे 
शोर ( चोराः ) वीर लोग ( झस्माकस्‌ ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उप्त [पद] 
से ( प्रमुस्‌ ) अमुक ( अमुस्‌ ) अमुक पुरुप, (झामुव्यायणस्‌) भ्रमुक पुरुष के सन्तान 
( ममुष्याः ) अमुक स्वी के ( उ) ) पुश के ( निः भजामः) हम भागरहित 
करते हैं, ( नसो यः ) वह जो [ ] हे (सः ) वह [ कुमार्गी | ( झहो- 
राश्रयोः ) दिन भ्रौर राभि फे ( पाशात्‌ ) बन्धन से (मा मोचि ) न छुटे । ( तस्य ) 
उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) अव ( वचः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणस्‌ ) 
प्राण भर ( आय॒ः ) जीवन को ( नि येव्टयामि ) मैं लपेटे सेता हूं, ( इदम्‌ ) प्रव 
( एतम्‌ ) इस [कुमार्गी] को ( ध्रषराङ्चम्‌ ) नीचे (पादयामि) लतियाता हूँ ।!२४॥ 


जितपस्माकमुद्भिन्नमस्माकपरतपरस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रक्षास्माकं स्वर- 
स्माक यज्ञो$ऽस्माक पशवोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माकंध । 
तस्मादु निर्मजामोऽम्‌मांमुष्यायणम मुष्याः पुत्रमसौ यः । सोऽहो- 
संयतो! पाशान्मा सोंचि। तस्थेदं वः स्तेजः प्राणमापनिंबें्यामीदमे- 
नमधुराऽ्चं पादयामि ॥२५॥ डू 


पदायं--( जितम्‌ ) 
हमारा, ( उदूभिन्नम्‌ ) निकासी 
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$ घोड़ा प्रादि] (ग्रस्माकम्‌) हमारे, (प्रजाः) प्रजागण ( प्रस्माफम्‌ ) हमारे शोर 
योराः ) वीर लोग ( प्रल्माकम्‌ ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस पद ] से 
झमम ) सन्तान, 
अमुष्या: ) प्रमुक स्त्री के ( पुच्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः) हम भाग रहित 


करते हैं, प्रसौ यः ) वह जो [ कमाया | है ( सः ) वह [ फुमार्भा ] (संयतोः) 
र के ( पाशात्‌ ) वन्धन से (मा 


NSS 4 


अह्णोः ) दो दिन [ दो समय के संयोग ] 

छूटे। ( तस्य.) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) व ( वर्चः ) प्रताप, 
( तेज: ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण और ( आयुः ) जीवन को ( नि वेष्टयासि ) में 
लपेटे लेता है, ( इदम्‌ ) भव ( एनम्‌ )इस [ क्रुमार्गी ] को ( प्रघराझ्चम ) नीचे 
( पादयामि ) लतियाता हैं ॥२५॥ न र 


ितमस्माकमुङ्भन्नमस्माकमतसस्माकतेजोऽस्माक ग्रश्षाशमाक स्वर- 

स्माक यज्ञोः5स्माक पशवोऽस्माक प्रजा अस्माक धीरा अस्माकम । 

तस्मांदर्य निर्मजामोऽमुसामुष्यायणममुष्याः पत्रमसो यः । स॒ द्यावा- 

. पृथिव्योः पाशान्मा मोंचि। तस्येदं वर्चस्तेचः प्राणमायनि वैश्यामीद- 
` मॅनमधराळ्च पादयामि ॥२६॥ 9 हि 


पदार्य-- वि 

हमारा, ( उन पो या हा समसया शा 
( बहा] > ) हमारा, ( स्व ) \ पर गोत 
| s a श्र ) प्‌ 
जा, सज्भतिकरण गौर दान ] ( ऱ्या ) एम) 2 
( अस्माकम्‌ ) हमारे. ( प्रजा; ) प्रजागण ( अस्माकभ्‌ ) 
तस्मात्‌ ) उस 


( 
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( तेजः ) तेज, ( घ्राणम्‌ ) प्राण झोर ( आयुः ) जीवन को (नि वेध्टयामि) मैं 
सपेटे लेता हूँ, ( इदम्‌ ) भव ( एनम्‌ ) इस [ मुमार्गी ] को ( भ्रघराङचम्‌ ) नीचे 
( पादमामि ) लतियाता हूँ ।।२६॥ 


जितप्रस्माकमु द्िन्नमस्माकमुतमस्माक तेजोऽस्माक नफ्षास्माक स्व॑र॒- 
स्माकं यज्ञो।ऽस्माक' प॒शवोऽस्माक प्रजा अस्माक बीरा अस्माकम्‌ 
तस्मांदमु' निर्भजामरोऽमुमांमुष्यायणमुष्यांः पुत्रमसौ यः । स॒ 
इंद्वाग्न्यो! पाश्ान्मा मों चि । तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेंटयार्मी- 
दर्मनमघराण्च पादयामि ॥२७॥ 


पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ धन ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) प्रन्न ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( अस्माकम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवापुजा, संगतिकरण झौर दान ] ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सव 
पशु | गो, घोड़ा आदि ] ( अरुमाकम्‌ ) हमारे ( प्रजाः ) प्रजागण ( झस्माकम्‌ ) 
हमारे ग्रौर ( बोरा: ) वीर लोग ( स्माकम्‌ ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( प्रमुम्‌ ) अमुक ( अमुम ) ग्रमुक पुरुप, ( ामुष्यायणाम्‌ ) भ्रमुक 
पुरुपके सन्तान, ( धमुष्याः ) भ्रमुक स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) हम 
भाग रहित करते हैं, ( शसो यः ) वह जो [कुमार्गी] है ( सः ) वह [ कुमार्गी 
( इन्द्राग्न्योः ) बिजुली अौर भौतिक झग्नि के ( पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा मोचि 
न छूटे । ( तस्य ) उस [ कुमार्गी ] के ( इवम्‌ ) अव ( वचः ) प्रताप, ( तेजः ) 
तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राणा और ( श्राय: ) जीवन को ( नि वेष्ट्यामि ) मैं लपेटे लेता 
हैं, ( इदम्‌ ) भ्रव ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी ] को ( अघराञ्चम्‌ ) नीचे (पादयामि) 
लतियाता हूँ ॥२७॥ 


जितमस्माकमुद्कप्स्माकम॒तम स्माकं तेजोऽस्माक त्रशास्माकं स्वर- 
९ । | | शा | | 
स्माक य ज्ञो$स्माक' पशवोज्स्माक प्रजा अस्गाक बीरा अस्माकम्‌ । 
तस्मांदुम निभजामोऽमुमापरष्यायणपमुष्या; पुत्रमसौ यः | स सित्रा- 
वरुणयोः पाशान्मा माँचि । तस्येदं वच॑स्तेज! ग्राणमायुनि बेंट्यापीद- 
मॅनमधराऽ्च पादयामि ॥२८॥ ॒ 


पदार्य--( जितम्‌ ) जय किया हुभ्ना वस्तु ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ घन ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा 
( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा, 
( ब्रह्म ) भन्‍न ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः ) सुख ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरणा झौर दान [ ( अस्माकम्‌ ) हमारा. ( पञ्ञबः ) सब 
पशु [ गौ, घोड़ा आदि | ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे और ( वीराः ) वीर लोग ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवें ] ( तस्मात्‌ ) उस 
[ पद ] से ( भ्रमुम्‌ ) अमुक ( झमुम्‌ ) भ्रमुक पुरुष, (भ्ामुष्यायराम्‌) झमुक पुरुष 
के सन्तान, ( झमृष्याः ) मुक स्थी के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( निः भजामः ) हम भाग 
रहित करते हैं, ( ग्रसो यः ) वह जो | कुमार्गी ] है (सः ) वह [ कुमार्गी ] 
( मित्रावरुणयोः ) प्राण और प्रपान [श्वास-प्रश्वास के कष्ट] के ( पाशात्‌ ) वन्घन 
से ( मा मोचि ) न छुटे । ( तस्य ) उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) अव ( वचं: ) 
प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण रौर ( गायः ) जीवन फो (नि वेष्टयामि) 
मैं लपेटे लेता हैँ, ( इदम्‌ ) अब ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी ] को ( श्रघराञ्चम्‌ ) 
नीचे ( पादयामि ) सतियाता हूँ ॥२८॥ 


जिवस्गकपद्धि्नमस्माकमुतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वर- 
स्माकं यज्ञोईऽस्माक पशबोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माक । 
तस्मांदम निर्भेजामोऽपमाग्ष्यायणमणष्यांः पुत्रमसौ यः । स राज्ञी 
वरुणस्य पाशान्मा मोंचि । तस्येदं वरस्तेजः प्राणमायुनि बेट्यामीद- 
मेनमधराऽच पाइयामि ॥२९॥ 

पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुझा वस्तु ( अस्माकम्‌) 


हमारा, ( उद्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ घन ( अस्माकम्‌ ) हमारा 
ऋतम्‌ ) देदज्ञान ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( तेजः ) तेज ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा, 
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द्यमष्याः ) भ्रमुक स्भरी के ( लहा ) पुत्र को ( निः भजामः ) हम भाग रहित 
(पड ( सौ यः ) वह जो कग] है । ( सः) वह [कुमार्गी] (वरुणस्य) 
श्रेष्ठ (`राज्ञः ) राजा के ( पाशात्‌ ) वन्धन से ( मा मोचि ) न छटे। ( तस्य ) 
उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌ ) अब ( वर्चः ) प्रताप, ( तेजः ) तेज, ( प्राणम्‌ ) 
प्राण और ( झयः ) जीवन को ( नि वेष्टयामि ) मैं लपेट लेता ह ( इवम्‌ ) अब 
( एनम्‌ ) इस [कुमार्गी] को (श्रघराङचम्‌) नीचे ( पादयामि ) सतियाता हुँ ।।२६॥ 
जिवमस्माकमुद्धिजमस्माकमतमरमाकं तेजोऽस्माकं म्षास्माकं स्वर- 
स्माकं यज्ञो१ऽस्मारं पशवोऽस्माक प्रजा अस्माक वीरा अस्माक ॥३० 
पदार्थ--(जितम्‌) जय किया हुआ वस्तु (श्रस्माफम्‌) हमारा, ( उद्सिन्नम्‌ ) 
निकासी किया हुआ घन ( अस्माकम्‌ ) हमारा, ( ऋतम्‌ ) वेदज्ञान ( भ्रस्माकम्‌ ) 
हमारा, ( तेजः ) तेज ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा, ( ब्रह्म ) अन्न ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा 
स्व: ) सुख ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा, (यज्ञः) यज्ञ [देवपूजा, संगतिकरण और दान 
झस्माकम्‌ ) हमारा, ( पशवः ) सब पशु [ गो, घोड़ा प्रादि ] ( ग्रस्माकम्‌ 


हमारे, ( प्रजाः ) प्रजागण ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे गौर ( वीराः ) वीर लोग 
( प्रस्माकम्‌ ) हमारे [ होवें ] ॥३०॥ 


तस्मांदुं निर्मजामोऽपुमांमुष्यायणपठष्यांः पत्रमसौ यः ॥३१॥ 
पदार्थ--( तस्मात्‌ ) उस [ पद ] से ( श्रमम्‌ ) अमुक ( शमुम्‌ ) अमुक 
पुरुष, ( झामुष्यायणम्‌ ) भ्रमुक पुरुष के सन्तान, (श्नमुष्याः ) श्रमुक स्त्री के (पुत्रम्‌) 
पुत्र को ( निः भजामः ) हम भागरहित करते हैं, ( भ्रसी यः ) वह जो [कुमार्गी] 
है॥३१॥ 
स मृस्योः पड्वीशात्‌ पाज्ञान्सा मोचि ॥३२॥ 
पदार्य--( सः ) वह [ कुमार्गी ] ( मृत्यो: ) मृत्यु की ( पड्योझात्‌ ) बेड़ी 
के प्रवेश वाले ( पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा मोचि ) न छुटे ॥३२॥ 
तस्पेदं बर्चुस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमघराञ्च पादयामि ॥३ 


पदार्थ--(तरय) उस [वुमार्भी] के (इदम्‌) भ्रव ( वर्चः ) प्रताप, ( तेजः ) 
तेज, ( प्राणम्‌ ) प्राण भौर ( श्रायुः ) जीवन को ( नि वेष्टयामि ) मैं लपेटे सेता हूँ, 
( इदम्‌ ) श्रय ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्गी ] को ( भ्रघराञ्चम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) 
लतियाता हूँ ॥३३॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥९॥ 5 


१-४ यमः। १ प्रजापतिः; २ मन्त्रोक्त० ३, ४ सूर्यः । १ आर्चो अनुष्टुप्‌; 
२ आर्ची उष्णिक्‌ ३ साम्नी पंमिः; ४ परोष्णिक्‌ । 


जितमस्माकमुद्धिंभमरमाकमभ्यंष्ठां विश्वाः एतना अरातीः ॥१॥ 


पदार्थ--( जितम्‌ ) जय किया हुना वस्तु ( भ्स्माफम्‌ ) हमारा और (उदर 
भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ घन ( श्रस्माफम्‌ ) हमारा [हो ], ( विश्वा: ) 
[ शत्रुओं की ] सब ( पृतनाः ) सेनाम्नों ग्रौर ( ग्ररातोः ) कंजूसियों को ( भरि 
अस्थाम्‌ ) मैंने रोक दिया हैं ॥१॥ र 


तदुग्निरांह तदु सोमं आह एषा मां घात्‌ सुकृतस्य लोके ॥२॥ 


यह ( भ्रग्निः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( भ्राह ) कहता है, 
) सर्वोत्पादक परमात्मा ( आह ) कहता है ( Ed } 
ले 


पदार्थ--( तत्‌ ) 
( तत्‌ उ ) यही ( सोमः 
पोषण करने वाला जगदीश्वर ( मा ) मुझे ( सुकृतस्य ) पुण्य कर्म के 
लोक [ समाज ] में ( घात्‌ ) रमसे ॥२॥। 


अगन्म स्वः: स्वरगन्म सं र्यस्य ज्योतिपागन्म ॥३॥ 


पदाचा (त: ) सुख [ तत्त्वज्ञान फा झानन्द ] ( भ्रगन्म ) हम पाचे और 
( स्वः ) सुख [ मोक्ष आनन्द ] ( भ्रगत्न ) हम पावे और ( सूर्यस्य ) सर्व-्रेरक 


$ परमात्मा की ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( सम्‌ अगन्म ) हम मिल जावे ॥३॥ 


वस्योशूयांय वसुभाव यज्ञो वसु वंशिपोय वसुमान्‌ भूयासं 
बसु मयि घेहि ॥४। 


पदार्थ--( वस्योभूयाय ) अधिक श्रेष्ठ पद पाने के लिये [ हमारा ] (यज्ञः) 
यज्ञ [ देवापूजा, सङ्भतिकरण झर दानव्यवहार | ( बसुमात्र ) श्रेष्ठ गुणवाला 
[ हो ], ( यसु ) श्रेष्ठ पद ( बंदिषोय ) मैं मांगू, ( बसुमाचु ) श्रेष्ठ पदवाला 
( भूयासम्‌ ) मैं हो जाऊं, [ हे परमात्मन्‌ ! ] ( वसु ) श्रेष्ठ पद ( मयि ) मु में 
( घेहि ) धारण कर ॥४॥ 


इति द्वितोयोउ्चुवाकः ॥ 
बोडशझं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


ण्म 
सप्तदशं काण्डम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः 


छन सुक्तम्‌ १ ॐ 


१-३० ब्रह्मा | आदित्यः । १ जगती; १-८ त्र्यवसाना; २-४ अतिजगती; ६, 
७, १६ अत्यष्टिः; ८,११,१६ अतिधृतिः; ९ पञ्चपदा शक्वरी; १०-१३, 


१६, १८, १९, २४ त्र्यवसाना; १० अप्टपदा धृतिः; १२ कतिः; १३ ९ 


प्रकृतिः १४-१५ पञ्चपदा शक्वरी; पञ्चपदा विराडति शक्वरी; १८ ९ 
भुरिगष्टिः; २४ विराडत्यष्टिः; १-५ पट्पदा; ११-१३, १६ १८, १६, २४ ॥ 


सप्तपदा; २० ककुप्‌; २१ चतुष्पदा उपरिध्टाद्वृहृती; २२ अनुष्टुप्‌; २३ 
नुद बृहती; २५, २६ बनुष्दुप्‌; २७, ३० जगती; ९८-२६ 
ष्ट्प्‌ा 


विषासहिं सह॑मानं सासहानं सददांयां सस्‌ । 

सहमानं सह्दोजित स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌ । 

ईड्यं नापं ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥। १॥ 

पदार्य--( विषासहिम्‌ ) विशेष हराने वाले, ( सहमानम्‌ ) दबा लेते हुए, 
( सासहानम्‌ ) दवा चुकने वाले, ( सहीयांसम्‌ ) प्रत्यन्त शक्तिवाले ( सहमानम्‌ 
, वश में करते हुए, ( सहोजितम्‌) वलवान्‌ के जीतने वाले, ( स्वजितस्‌ ) स्वगं जीतने 
वाले, ( गोजितम्‌ ) भूमि जीतने वाले, ( संधनजितम्‌ ) पूरा घन जीतने वाले 
i ह ) बड़ाई योग्य ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] को (नाम) 

पम 


ह्वे ) में पुकारता है, ( झयुष्मात्‌ ) बड़े भायु वाला ( भूयासम्‌ ) मैं हो 
जाऊं ॥॥ . 


$ वाले, ( 


विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सह॑मानं सद्दोजितं स्वर्जितं गोजितं संघनाजितंस्‌ । 
ईडथं नामे हु इन्द्र गरियो देब।नां भूयासम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( विषासहिम्‌ ) विशेष हराने वाले ( 


दवा लेते हुए, 


सहमानम्‌ ) ) 
( सासहानम्‌ ) दवा चुकने वाले, ( सहीयांसम्‌ ) अत्यन्त शक्तिवाले ( सहमानम्‌) वश 
॥ में करते हुए, ( सहोजितम्‌ ) बलवान्‌ के जीतने वाले, ( स्वजितम्‌ ) स्वगं जीतने 


गोजितम्‌ ) 


भूमि जीतने वाले, ( संधनाजितम्‌ ) पूरा घन जीतने वाले << 


॥ (ईंड्यूम्‌) बड़ाई योग्य (इस्द्रम) इन्द्र [परम ऐश्वर्य वाले जगदोश्वर] को (नाम) नाम | 
0 से (द्वे) मैं पुकारता हूँ, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( प्रियः ) प्रिय ( भूयासम्‌ ) मैं ._ 


हो जाऊ ॥२॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहोयांसप्‌ । 
सहमानं सहोजित स्वर्जित गोजित संघनाजितंम्‌ । 
इडं नाम हु इन्द्र प्रियः प्रजानाँ भूयासम्‌ ॥२॥ 


वाले, ( योजितम्‌ ) आमि जाप वाले, 
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(हशा स गोण (ग) परम का (जय) कप (गण 
मैं हो जाऊ।।३॥ 

विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहोंयांसम्‌ । 

सह॑मानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌ । . 

ईडयं नामं हु इन्द्रं प्रियः पशनां भूयासम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ -- ( विषासहिम्‌ ) विशेष हराने वाले ( सहमानम्‌ ) दवा लेते हुए, 
( सासहानम्‌ ) दवा चुने वाले, ( सहीयांसम्‌ ) प्रत्यन्त शक्ति ( सहमानम्‌ ) 
बश में करते हुए, ( सहोजितम्‌ ) बलवान्‌ के जीतने वाले, ( स्वजितम्‌) स्वगं जीतने 
वाले, (गोजितम्‌) भूमि जीतने वाले, (संघनाजितम्‌) पूरा धन जीतने वाले,(ईडम्‌) 
बड़ाई योग्य ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [परम ऐश्ययं वाले जगदीश्वर] को (नाम ) नाम से 
(हल ) मैं पुकारता है, ( पशूनाम्‌ ) प्राणियों का (प्रियः) प्रिय ( भूयासम ) में हो 
जाऊ ।।४॥ 


विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीँयां सस्‌ । 
सह॑मानं सहोजितं स्वर्जित संधनाजितम्‌ । 
ईडथं नामं ह इन्हे प्रियः संमानानां भूयासस्र्‌ । ५। 


पदार्थ--( विषासहिम्‌ ) विशेष हराने वाले, ( सहमानम्‌ ) दवा सेते हुए, 
( सासहानम्‌ ) दवा चुकने वाल, ( सहोयांसम्‌ ) म्रत्यन्त शक्ति बाल ( सहमानम्‌ ) 
) ब में करते हुए, ( सहोजितम्‌ ) वलवान्‌ के जीतने वाले, ( स्वजितम्‌ ) स्वर्गं जीतने 


BRT TTR rt iid bene, gant bt tt ch rn nh न्या 


वाले, (यो मि जीतने वाले, (संघनाजितम्‌) पुरा धन जीतने वाले (ईड्यम्‌) 

बड़ाई SS ) इन्द्र [परम देय वाले जगदीश्वर] को ( नाम ) नाम से 

र हे ) मैं पुकारता है, (समानानाम्‌) तुल्य गुण वालों का (प्रियः) प्रिय (भूयासम्‌) 
हो जाऊ ॥१॥ 


 दिशुदिहि तयं वचसा माम्युदिहि । द्विषश्च म्य रष्यंत मां घाहं 
दिते रथं तवेद्‌ विष्णो बहुघा वीर्याणि । स्वं न॑ः पृणोद्दि एशुमिंवि- 
श्वरूप! सुधायां मा धेहि परमे व्यॉमन्‌ ॥६॥ 


ई ( सूयं प्र! [सब के चलाने वाले परमेश्वर] ( उत्‌ इहि 
उदय क पा ४ वो, बचंसा ) प्रताप के साथ र्ट ) ह 
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हक ठदिध्यदिहि खर्य वच॑सा माभ्युरिहि। यांश्च॒ पश्यांमि यांश्च न 
ठर तेषं मा सुमति कृधि तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। रवं नः एणीहि 
__ पशमिरविश्‍वख्पेः सुधायां मा घेहि परमे व्योमन्‌ | ७॥ 


द्वे को ( न ) नहीं [ देखता हूँ ], 
एष ) उत पर (मा ) मुझ को सुमति वाला (कृषि) का) 
विष्णु ! कम 


' सस्ति दिवार एतां स नों सढ सुमतो हें स्याम तवेद विंष्णो 
' वीर्याणि । त्वं नः एणोहि पञ्चुमिंविशवरूपेः सधायां मा घेहि 
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ब्यबहार में (झाअयक्षः ) तू ऊचा हुझा है, ( सः ) सो तू ( नः ) हमें (मुड ) 
रख, ( ते रो ( प ) सुमति [सुन्दर भाझा] में (स्याम) हम होवे, (षह 
हे विष्णु ! [सर्वव्यापक परमेश्वर] ( तव इत्‌ ) तेरे ही (वोर्थारिण) वीर कमं [परा- 
क्रम] ( बहुधा ) भनेक प्रकार के हैं । ( त्वम्‌ ) तु ( नः ) हमें ( विश्वरूपः ) सव 
रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों से ( पुरोहि ) भरपूर कर, ( मा ) मुझे (परमे ) 
सब प क ( व्योमच ) विशेष रक्षा पद में (सुघायाम्‌ ) पूरी पोषण-शक्ति के बीच 
( घेहि ) रख ॥८॥ 


त्व॑ नं इन्द्र महुते सौमंगायादब्धेभिः परि पाझक्तुमिस्तवेद्‌ विष्णो 
बहुघा वीयोंणि | त्व नः पृणीहि पशुमिविश्वरुपः सार्या मा 
घेहि परमे व्योंप्रन्‌ । ९॥ 


पदार्य-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वयंवाले जगदीश्वर] (त्वम्‌ ) तू (नः) 
हमें ( महते ) बड़े ( सौभगाय) सुन्दर ऐण्वयं के लिये (श्रदब्धेभिः ) [भ्रपने] अखण्ड 
( अक्तुभिः ) अशी के सांथ ( परि: ) सब ह ( पाहि ) वचा, ( विष्णो ) 
हे विष्णु ! [सवंव्यापक परमेश्वर] ( तव इत्‌ ) तेरे ही ( वीर्या) वीर कर्म 
[पराक्रम] ( बहुघा) नेक प्रकार के हैं। ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमें ( विइवरूपैः ) 
सब रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों से ( प॒णीहि ) भरपुर कर, (मा) मुझे (परमे) 
सब से ऊंचे ( व्योमन्‌ ) विशेष रक्षा पद में (सुधायाम्‌ ) पूरी पोपण-शक्ति के वीच 
( घंहि ' रख ॥६॥ 


त्वं न॑ इन्द्रोतिमिंः शिवाभिः शंतमो भव। आरोहस्त्रिदिषं दिषो 
यृणोनः सोम॑पीतये प्रियधांमा स्व॒स्तये तवेद्‌ विष्णो वहुधा वोयाणि। 
त्वं नः पृणोदि पशुभिविश्वरूपेः सुधायां मा घेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [परम ऐश्व॑यंवाले जगदीश्वर] ( शिवाभिः ) 
मङ्गलमय ( ऊतिभिः ) रक्षा्नों के साथ ( श्रिदियम्‌ ) तीन [श्राय व्यय वृद्धि] व्यव- 
हार में ( आरोहच्‌ ) कचा होता हुष्रा भ्रौर (दियः) व्यवहारो को (गुणानः) जताता 
हुआ ( प्रियघामाः ) प्रिय पदवाला ( त्वम्‌ ) नू ( सोमपीतये ) ऐश्वर्य की रक्षा के 
लिये [वा अमृत पीने के लिये] भ्रोर ( स्वस्तये ) सुन्दर सत्ता [दशा] के लिये ( नः) 
हम को ( शंतमः ) अत्यन्त सुख देने वाला (भव) हो, ( विष्णो) हे विष्णु ! [सवं- 
व्यापक परमेश्वर ] ( तय इत्‌ ) नरे ही ( चोर्यारिप ) दीर यमं [पराक्रम | ( बहुधा) 
अनेक प्रकार के है । ( त्वम ) तू ( नः ) हमें (विइयरूपेः ) सव रूप वाले (पशुभिः) 
प्राणियों स ( पुणीहि ) भरपूर कर, ( मा ) मुभे ( परमे ) सय से ऊ च (व्योमन्‌) 
विशेष रक्षा पद में ( सुघायाम्‌ ) पूरी पोपण-शक्त फे बीच (घेहि) रख ॥।१०॥ 


्वमिन्द्रासि दिश्वजित्‌ संवित्‌ पुंरुहुतरत्वमिन्द्र । त्व्मिन्द्रमं सुहवं 
्तोमभेरंयस्व स नों सड सुमती तें स्याम्‌ तेदू बिंप्णो बहुधा 
बीयोणि । त्वं न? पृणीहि पशुभिंविश्वरूपंः सघायां' मा घेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ ११॥ 


पदायं--(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम ऐण्वर्यंयाल जगदीश्यर ] ( रवम्‌) तू (विइव- 
जित्‌ ) मव का जीतने वाला, ( संवित्‌ ), सव का जाननेवाला, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
[परम ऐश्वयंवाले जगदीण्वर | ( स्वम्‌ ) तू ( पुर्हुतः ) बहन प्रकार पुकारा गया 
( प्रसि ) है। ( इन्त्र हे इन्द्र! ( स्वम्‌ ) तू ( इमम्‌ ) इस ( सुहयम ) अ्रच्छे 
प्रकार पुकारने वाली ( स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( ध्रा ) यथावत्‌ ( ईरयस्व) प्राप्त कर, 
(सः) सो तू ( नः ) हमें ( मुड ) मुखी रव्य, (ते) तेरी ( सुमतो ) सुमति [सुन्दर 
राज्ञा] में ( स्याम) हम होवे, ( विष्णो ) है विष्णु ! [सवंव्यापक परमेश्वर] 
( तब इत्‌ ) तेरे ही ( वोर्याणि ) बीर कमं [पराक्रम] ( यट्ठुधा ) अनेक प्रकार के 
हैं। ( स्वम्‌ ) तू ( नः ) हमें ( विव्वरूपः ) सब रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों से 
( पृणोहि ) भरपूर कर, ( मा ) मुके ( परमे ) सव से ऊचे ( व्योमन्‌ ) विशेष 
रक्षा पद में ( सुघायाम्‌ ) पूरी पोपण-णक्ति के बीच ( घेहि ) रख ॥११॥ 


अदब्धो दिनि पथिव्यामतासि न तं आपुमं हिमानंमन्तरिक्ष । अदंव्घेन 


ब्रक्षणा वाइघानः स रवं नं इन्द्र दिवि पण्छर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो 


बहुघा वीर्याणि | सबं नः एणीदि पशुमिंविश्वरूपेः सुधायां मा घेहि 
परमे व्योमन्‌ ।।१२। 


पदार्थ [हे परमात्मन्‌ गू | दिवि) सूय 

प णा ष वो शा 
है, ( ते ) तेरी ( महिमानम्‌ ) महिमा को ( भ्रन्तरिक्ष ) आकाश 
भोर लोकवासियों] ने ( न झापुः ) नहीं पाया । ( झ्दब्धन ) 
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ड्यापक परमेश्वर] (तव इत्‌ ) तेरे ही ( वीर्याणि ) वीर कमं [पराक्रम] (बहुधा ) 
ग्रनेक प्रकार के हैं । ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमें (विश्वरूपः ) सब रूप वाले (पशुभिः 
प्राणियों से ( पुीहि ) भरपूर कर, (मा) मुझे ( परमे ) सव से ऊचे (व्योमन 
विशेष रक्षा पद में ( सुधायाम्‌ ) पूरी पोषण-शक्ति के बीच ( घेहि) रख ॥१२॥ 


या व॑ इन्द्र तन्रप्सु या एंथिव्यां यान्तरग्नौ या त इन्द्र पवमाने 
स्वविदि । ययेन्द्र तन्वाईन्ता चं व्यापिथ तयां न इन्दर तन्वाः 
शर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा दीर्याणि। स्वं न॑ः णीहि पञ्चमि 
.बिंदवरूपेः सुधायां मा घेहि परमे व्योमन्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर] (या ) जौ (ते) 
तेरी ( व्र : ) उपकार शक्ति ( प्सु ) जल में भ्रोर (या ) जो ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी में है, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (या ) जो ( ते ) तेरी [उपकार शक्ति] ( अग्नी 
अन्त: ) भ्रग्नि के भीतर भोर ( या ) जो ( स्वविदि ) सुख पहुँचानेवाले ( पवमाने ) 
शुद्ध करनेवाले पवन में है । ( इन्द्र हे इन्द्र ! ( यया ) जिस ( तन्वा ) उपकार 
"शक्ति से ( श्रन्तरिक्षम्‌ ) आकाश में ( व्यापिथ ) तू व्यापा है, ( इन्द्र) हे इन्द्र ! 
( तया ) उस ( तम्बा ) उपकारशक्ति से ( नः ) हम ( शर्म शि सुख ( यच्छ ) दे, 
( विऽ्णो ) हे विष्णु ! [सवंव्यापक परमेश्वर] ( तव इत्‌ ) तेरे ही र ( चोर्याखि ) 
चीर कर्म [पराक्रम] ( बहुधा ) भ्नेक प्रकार के हैं (त्वम्‌) तू (नः) हमें (विइवख्पंः) 
सव रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों से ( प॒णीहि ) भरपूर कर, (मा ) मुझे (परमे) 
सव से ऊचे ( व्योमत्‌ ) विशेष रक्षा पद में ( सुधायाम्‌) पूरी पोपण-शक्ति के बीच 
( घेहि ) रख ॥१३॥ 


त्वामिन्द्र ब्रह्म॑णा वर्धय॑न्तः स्त्रं नि षेंदुऋंषयों नाथ॑मानास्तवेद्‌ 
विष्णो बहुधा वीयोंणि । स्व॑ नः एणीहि पञभिर्तिर्वर्पेः सुधायां 
मा घेहि पर॒मे व्योमन्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर] ( ब्रह्मणा ) बढ़े 
हुए वेदज्ञान से ( त्वाम्‌ ) तुझे ( वर्धयन्तः ) बढ़ाते हुए, (नाघमानाः ) [मोक्षसुख] 
मांगते हुए (त्ययः) ऋषि [वेदज्ञाता] लोग (सत्त्रम्‌) बेठक [वा यज्ञ] में (निषेदुः) 
बैठे हैं, (विष्णो ) हे विष्णु ! [सवंठ्यापक परमेश्वर] (तव इत्‌) तेरे ही (वोर्यारि) 
चीर कर्म [पराक्रम] ( वहुधा) अनेक प्रकार के हैं। ( स्वस्‌) तू ( नः ) हमें (विइव- 
रूपैः ) सव रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों से( प्रीहि ) भरपूर कर. ( मा ) मुभे 
( परमे ) सबसे ऊ चे (व्योमन्‌) विशेप रक्षा पद में ( सुधायाम्‌ ) पूरी पोपण-शक्ति 
के वीच ( धेहि ) रख ॥१४॥ 


त्वं ततं त्वं पयेष्युस्सं सह्नंघारं विदथ स्वषिदं वेद यिंष्णो बहुधा 
बीयोणि | त्वं न॑ः पृणीहि पशुमिर्विश्वरूपेः सुधायां मा भेदि परमे 
व्योमन्‌ ॥१५॥ 


पदार्थ— [हे परमेश्वर ! ] (त्वम्‌) तू ( तृतम्‌ ==त्रितम्‌ ) तीनों [कालों] के 
वीच फैले हुए [जगत्‌] में, ( स्वम्‌ ) तू (सहस्रघारम) सहस्नों धाराम्रोंवाले (उत्सम्‌) 
स्रोत, [अर्थात्‌] ( स्वविदम्‌ ) सुख पहुँचानेवाले ( विदथम्‌) विज्ञान समाज में(परि) 
सब शोर से ( एषि ) व्यापक है, ( विष्णो ) हे विष्णु ! [ सवंव्यापक परमेश्वर ] 
( तब इत्‌ ) तेरे ही ( वीर्याणि ) वीर कर्म [पराक्रम| ( बहुघा ) भ्रनेक प्रकार के 
हैं। ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमे ( विशवरूपेः ) सव रूप वाले ( पञ्चुभिः ) प्राणियों से 
( पृणोहि ) भरपूर कर, ( मा) मुझे ( परमे ) सव से ऊचे ( व्योमन्‌ ) विशेष 
रक्षा पद में ( सुधायाम्‌ ) पूरी पोपण-शक्ति के वीच ( घेहि) रख ॥१५॥ 


त्वं रक्षसे प्रदिशशवतस्नस्त्वं शोचिषा नमंसी वि मांसि। स्वमिमा 
विश्वा सुबनाचु तिष्ठस शतस्य पन्थामन्तेपि विदवंस्तवेद विष्णो बहुधा 
बोर्योणि । त्वं नः प्रणीहि प॒ञशुभिंविश्वरूपेः सायां मा घेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--[हे परमेश्वर ! ] ( स्वम्‌ ) तू (तत्रः ) चारों ( प्रदिशः ) बड़ी 
दिशाद्नों की ( रक्षप ) रक्षा करता है, ( त्वम्‌ ) तू (ज्ञोचिया) प्रकाश से (नभसो) 
सूर्य प्रौर पृथिवी में ( थि ) विविध प्रकार ( भासि) चमकता हे । (त्यम्‌) तू (इमा) 
इन ( बिश्वा ) सब ( भुबना अनु ) भुवनों [लोकों] में ( तिष्ठसि) ठहरता है, ग्रोर 
( विद्वान्‌) जानता हुम्रा तू ( ऋतस्प ) सत्यधर्म के ( पन्याम्‌ ) मार्ग पर ( झन्‌ ) 


* 


( विइवरूपंः) सब रूप वाले ( पशुभिः ) आणियों से (पुणीहि) भर- 
पूर कर, ( मा परमे) सबसे ऊचे (व्योम) विशेष मे 
पूरी सस Fy ( कह) रख ॥ ps bee 


पञ्चभिः परांह तपस्येझ॑यार्वाडशश्तिमेंपि सुदिने वाधसानुस्तबेद्‌ 


हुए को ( नमः ) नमस्कार है, ( 


विंष्णो बहुधा वीर्याणि । सबं नः पणी हि पश्ुमिं विश्वरुपः सघायां 
मा घेहि पर॒मे व्योमन्‌ ॥ १७॥ न 


"दार्थ--[हे परमेश्वर! ] (पञ्चभिः) पांच [दिशाप्रों] के साथ प्रौर व्यं 
एक [दिशा] के साथ [मर्थात्‌ छह दिशाओंफे साथ] (पराङ्‌) दूरवर्ती शोर (अर्या 

समीपवर्ती i कर ( तपसि ) तू प्रतापी [पऐएवर्यवान्‌] होता दै, भौर ( अदस्तिम ) 
अपकी ति को ( बाघमानः ) हटाता हुआ ( सुदिने ) भ्रच्छे दिन [निर्मल प्रकाश] में 
( एधि) चलता रहता है, ( विष्णो ) हे विष्णु ! [सर्वव्यापक परमेश्वर] (तव इत्‌) 
तेरे ही ( यीर्याखि ) वीर कमं [पराक्रम] ( बहुघा ) पनेक प्रकार के हैं। ( स्वम्‌ 
तू ( नः ) हमें ( यिव्वरूयंः ) सब रूप वाले ( पशुभिः) प्राणियों से ( पृणीहि ) 
भरपूर कर, ( मा ) मुके ( परमे) सब से ऊचे ( य्योमच्‌ ) विशेष रक्षा पद में 


१ ( सुधायाम्‌ ) पूरी पोषण-शक्ति के बीच ( धेहि ) रख ॥१८॥ 


त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजाप॑तिः । तुस्थे यज्ञो वि तायते 
तुभ्यं जुति जुह्तस्तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि । बं नः एणीहि 
पशुमिविश्वरूपेः सुधार्या मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥१८॥ 


पदार्य--[हे परमेश्वर ! ] ( स्यम्‌ ) तू ( इन्द्रः ) इन्द्र [परम ऐण्वर्यवाला], 
( त्वम्‌) तू ( महेन्द्र: ) महेन्द्र [बड़ों में परम ऐश्वयंवाला,] ( स्वम्‌ ) तू ( लोकः ) 
लोकपति [संसार का स्वामी] और ( त्वम्‌ ) तू ( प्रजापतिः ) प्रजापति [ प्राणियों 
का रक्षक] है ( वुम्दम्‌ ) तेरै लिए |तेरी ग्राज्ञा पालन के लिए] (यज्ञः) यज्ञ [श्रेष्ठ 
व्यवहार] ( वि तायते ) यिविध फँलाया जाता है, ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए ( सुवः ) 
होम [हयन, दान झादि] करते हुए पुरुष ( जुह्वति) होम [हवन, दान झादि फरते 
हैं, ( विष्णो ) हे विष्णु ! [सर्वेव्यापफ परमेश्वर] ( तव इत्‌ ) तेरे ही (योर्याणि) 
वीर कर्म [पराक्रम] (बहुघा) अनेक प्रकार के हैं। (स्वम्‌) तू (नः) हमें (विदवरूपे:) 
सब रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों से ( पुणीहि ) भरपूर कर, ( मा) मुझे (परमे) 
सबसे ऊंचे ( व्योमन्‌ ) विशेष रक्षा पद में ( सुघापाम्‌) पूरी पोपण-शक्ति फे बीच 
( घेहि) रख ॥१८॥ 


अस॑ति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति मतं ग्रतिष्ठितमू । भतं हु भव्य आहितं 
भव्य मते प्रतिष्ठित तवेदू विंष्णो बहुधा वोयोंणि। त्वं न॑ः पृणीहि 
पशुभिविश्वरूपेः सुघायां' मा घेहि परमे व्योमन्‌ ॥१९॥ 


पदार्थ--( श्रसति ) ग्रनित्य [कार्य] में (सत्‌) नित्य वर्तमान [ग्रादि कारण 
ब्रह्म] ( प्रतिष्ठितम्‌ ) ठहरा हुआ है, भोर ( सति ) नित्य [ब्रह्म] में (भतम्‌) सत्ता 
वाला जगत्‌ [श्रथवा पृथिवी आदि भूतपञ्चक] (प्रतिष्ठितम्‌) ठहरा हुआ हे । (भतम्‌) 
वीता हुआ ( भव्ये) होने वाले में ( ह ) निश्चय करके (झाहितम्‌ चठ हुआ है. 
और ( सव्यम्‌ ) होने वाला ( भूते ) बीते हुए में ( प्रतिष्ठितम्‌ ) ठहरा हुआ है, 
( चिण्णो ) हे विष्णु ! [सवंव्यापक परमेश्वर | ( तब इत्‌) तेरे ही ( घोर्याख ) 
वीरकर्म [पराक्रम] (वहुधा) भ्रनेक प्रकार के हैं। (त्यम्‌) तू (नः) हमें (विश्वरूपे:) 
सव रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों से ( पृणोहि ) भरपूर कर, (मा) मुके (परमे) 
सबसे ऊचे ( व्योमच्‌ ) विशेष रक्षापद में ( सुघायाम्‌ ) पूरी पोषण-शक्ति के बीच 
( घेहि ) रख ॥ १६॥ 


शुक्रोऽसि श्राजोंऽसि । स यथा त्वं आजता ्राज्ञोऽस्थेवाहं 
आजंता आज्यासध्‌ ॥२०॥ 
पदाथ [ हे परमेश्वर ! : स्वच्छ निमं 
है, तू ( ्ञाजः ) क ( ण ts ए र) सो वे मय अर 


( भ्राजता ) प्रकाशमान स्वरूप के साथ ( आजः ) प्रकाशमान ( असि ) है, (एव 


वसे ही ( ग्रहम्‌ ) में ( भाजता ) प्रकाशमान स्वरूप के साथ (भ्राज्यासम्‌ ) प्रकाश- 
मान रहूँ ॥२०॥ > 


रुचिरसि रोचोऽसि । स यथा स्वं रुच्यां रोचोऽस्येवाहं 
पशुभिश्च त्राझ्मणवरचेसेन च रुचिपीय । २१॥ | 
पदार्थ--[हे परमेश्वर ! ] तू (दचिः) प्रीतिरूप ( ग्रसि } है, तू (रोचः ) 


रुचि कराने वाला ( असि ) है । ( सः स्वम्‌ ) सो तू ( यथा ) जैसे (सच्या ) प्रीति 
के साथ ( रोचः ) प्रीति कराने वे । 
( CS द) 


नियो] के समान तेज के साथ ( रुविषोय ) रुचि करू ॥२१॥ 
उद्यते नमं उदाय॒ते नम्र उदिदाय नम॑ः । 
विराजे. नमः स्वराज्ञे नम॑ः सम्राजे नम॑ः ॥२२॥ 


पदार्थ--( उद्यते ) उदय 
( उदायते ) ऊचे प्राते हुए को ( नमः 


0.3 


|  ( स्वराज ) पने प्राप राजा को ( नमः ) नमश्कार है, ( सम्नाजे ) सम्राट 
_ राजेश्वर ] को ( नमः ) नमस्कार है ॥२२॥ 


झस्तंयते नमोऽस्तमेष्यते नमोऽस्तभिताय नम॑ः । 
विराजे नमः स्वराजे नमः स प्राज नमः ॥२३॥ 


पवाथं--( प्रस्तंयते ) अस्त होते हुए [ परमेश्वर ] को ( नमः ) नमस्कार 
है, ( भस्तमेष्यते ) ग्रस्त होना चाहने वाले को ( नमः ) नमस्कार है, (भ्रस्तमिताय) 
अस्त हो चुके हुए को ( sn) नमस्कार है । ( विराजे ) विविध राजा को (नमः) 
नमस्कार है, ( स्वराजे ) अपने झाप राजा को ( नमः ) नमस्कार है, ( सम्नाजे ) 
सञ्जाट्‌ [ राजराजेश्वर | को ( नमः ) नमस्कार है॥२३॥ 
दि १7 ग 
उदगादुयमांदित्यो विश्वेन तपसा सह । स॒पत्नान्‌ मश्च रन्धयन्‌ मा 
चाहं द्विषते रधं तवेद्‌ विष्णो बहुधा बोयोणि | त्वं नः पणीदि 
पञ्चमििइदरूपेः सुघायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥२४॥ 
पदार्थ--( यम्‌ ) यह ( आदित्य: ) रादित्य [ अखण्ड प्रभाव वाला पर- 
मात्मा ] ( सपत्नाच्‌ ) वेरियों को ( मह्य रन्धयत्‌ ) मेरे वश में करता हुझ्रा, 
( विइवेन ) समस्त ( तपसा सह ) ऐश्वर्य के साथ ( उत्‌ भ्रगात्‌ ) उदय हुआ है, 
च ) घौर ( ग्रहम्‌ ) मै ( द्वियते.) वर करते हुए के ( भा रघम्‌ ) वश में न 
पडू , ( विष्णो ) हे विष्णु ! [सर्वव्यापक परमेश्वर] ( तब इत्‌ ) तेरे ही (वोर्याणि) 
कमं [ पराक्रम ] ( बहुधा ) प्रतेक प्रकार के हैं। (त्वम्‌ ) तू (नः) हमें (विदव- 
रूप: ) सव रूप वाले ( पशुभिः ) प्राणियों: से ( पृणीहि ) भरपूर कर, (मा) 
(परमे ) सव से ऊँचे ( व्योमन्‌ ) विशेष रक्षापद में ( सुधायाम्‌ ) पुरी पोषण 
शक्ति के बीच ( घेहि ) रख ॥२४॥ 


आदित्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्व॒स्तये । 
अहु्मात्यपीपरो रात्रि सुत्रातिं पारय ॥२५॥ 


पदार्थ--( आदित्य ) हे आदित्य ! [ झखण्ड प्रभाववाले परमात्मा ! ] 

' £ स्तय) [ हमारे | प्रादन्द के लिये ( ्तारित्नाम्‌ ) सैकड़ों डांड वाली (नावम्‌) 

नाव पर ( घ्रा भ्ररक्षः ) तू चढ़ा है। ( मा ) मुभ सें ( भ्रहः ) दिन (प्रति पीपरः) 

तूने सवया पार कराया है, ( रान्रिम्‌ ) रात्रि ( सत्रा ) भी ( अति पारय ) तू 
सर्वया पार करा ॥२५॥ 


हयं ना_मारंक्षः शतारित्रां स्व॒स्तये । 
रात्रि मात्यपीपरोऽइः स॒त्राति पारय ॥२६॥ 


पदार्य--( सूर्य ) हे सूयं ! [ सवके चलाने वाले जगदीश्वर ] ( स्वस्तये ) 
[ हमारे ] प्रानन्द के लिये ( झञतारित्राम्‌ ) सैकड़ों डाँड़ों वाली ( नावम्‌ ) नाव 
` पूर ( झा भ्ररक्ष: ) तू चढ़ा है। (मा) मुझ से ( रात्रिम्‌ ) रात्रि को ( भ्रति 
झपीपर: ) तूने सर्वथा पार कराया है, ( हः ) दिन ( सत्रा ) भी ( भति पारय ) 
'सवंया तू पार करा ॥२६॥ 


UO ८५३, ४ 


€ सूक्तम्‌ १ ६ 


१६१ अथवा । यमः; मन्त्रोक्ताः, ४१, ४३ सरस्वती, ४० रुद्रः, ४४, 
४६, ११, ५२ पितरः। त्रिष्टुप्‌; ८, १५ बोर्पी परक्तिः; १४, ४९, ५० 
भुरिक्‌; १८-२०, २१-२३ जगती; ३७, ३८ परोष्णिक्‌; ५६, ५७, ६१ 
अनुष्टुप्‌; ५६ पुरोबृहती । . 


रो i हि पुरुष |] ( सलायम्‌ ) [तुर] मित्र को त्त 


(शीता अकिं परतुर दौष्पांनः ॥१॥ 
ण 
'के साथः 


साव: ( वर्दृत्यामु/) मैं: [स्त्री रवतः करू--( पुर चित्‌ 
झर्णव्म्‌ सेवत बुक शा क्त शास्त्र को ( तिरः जगन्वाच ) पार जा 
)] र व के ग्या nr शमाने बुद्धिमान्‌ 


| 


Digitized by A) अने बिद्र म्ासएकके भष्ठादरा ऋषराः Gang०॥ 


nor i TT TT CT TESST 
प्रजापतिराइतो ब्रक्ंगा वमणाहं करपपॅस्य्‌ ज्योतिषा वच॑सा च । 

|] ॥ [] | 
जरद॒ष्टि! कतवोयों विहायाः सहन्लांयः सुकृतवचरेयस्‌ ॥२७॥ 


पदार्य--( प्रजापतेः ) प्रजापति [ प्राणियों के रक्षक ] भोर ( फइझ्यपस्य 
कश्यप [ सर्वदशंक परमेश्वर | के ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से, ( वर्मणा ) आश्रय 
[वा रक्षा ] से, ( ज्योतिषा ) ज्योति से (च) और ( वर्चसा ) प्रताप से (प्रावृत्त:) 
घेरा हुआ ( अहम्‌ ) मैं, ( जरदष्टिः ) वड़ाई के साथ प्रवृत्ति [ वा भोजन ] वाला, 
( छत यं: ) पुरे पराक्रम वाला, ( विहायाः ) विविध उपायों वाला, ( सहस्नायः ) 
सहस्रों प्रकार से अन्न वाला भ्रोर ( सुकृतः ) पुण्यकर्म वाला [ होकर ] ( चरेयम्‌ :) 
चलता रहूँ ॥२७।। 


परोंशतो ब्रक्णा वर्मणाई कुशपपस्य उपोतिंषा वर्चसा च! 
"मा मा ग्रापान्िषो देव्या या मा माइुंषीरव॑सृष्टा वघाय ॥२८॥ 


पदार्य--( कश्यपस्य ) कश्यप [ सवंदर्शक परमेश्वर ] के ( ब्रह्मरणा ) वेद- 
ज्ञान से, ( वमंणा ) ग्राश्रय से, ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( च ) भ्रोर ( वच॑सा ) 
प्रताप से मैं ( परिवृतः ) ढका हुआ हूँ । ( याः ) जो ( देव्याः ) दैवी [ आधि- . 
दैविक ] ( इषवः ) बाणा हैं, वे ( मा ) मुझ को ( मा प्र झ्रापत्‌ ) न पहुंचे, (च) 
और ( मानुषीः ) मानुपी [ ग्राधिमोतिक ] ( भ्रवसुष्टाः ) छोड़े हुए [ बाण | 
( चघाय ) मारने के सिये ( मा ) न [ पहुँचे ] ॥२८॥ 


ऋतेन गुप्त ऋतुमिंश्च सर्वेभ तेनं गुप्तो भव्येन चाहस्‌ । 
मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृ्युऽन्त् धेऽ सेलिलेन वाचः ॥२६॥ 


अग्निमां गोप्ता परि पातु विरवत उद्यन्त्सर्यों जुद॒तां सृस्थुपाशचान्‌ । 
व्युच्छर्तोरषसः पर्वता ध्रुवाः सहस प्राणा मय्या यंतन्तापू ॥३०॥ 


पदार्य--( गोप्ता) रक्षा करने वाला (अग्निः) ज्ञानमय परमेश्वर ( विदवतः ) 
सब शोर से ( मा प्रि पातु) मेरी रक्षा करे, (उद्यन्‌) उदय होता हुआ (सुरथः) सवं- 
प्रेरक परमात्मा ( मृत्यपाशान्‌ ) मृत्यु के बन्धनों को ( नुदताम्‌ ) हटावे। 
( व्युच्छन्ती: ) विशेष चमकती हुई ( उषसः ) प्रभात वेलाये, ( शुचाः ) दृढ़ 
( पर्व॑ताः ) पहाड़ और ( प्राणा: ) सव प्राण [ शारीरिक ग्रौर झात्मिक वल ] 
( सहस्रम्‌ ) सहस्न प्रकार से ( मयि ) मुझ में (झा यतन्ताम्‌ ) सव ओर से यत्न 
करते रहें ।।३०॥ 


॥ सप्तदश्षं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


th 


अष्टादरां काण्डम्‌ 
प्रथमोनुऽवाकः ॥ 


न ते सखा स॒ख्यं वष्ट्थेतत सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा माति । 


महस्पुत्रासो असुरस्य बीरा दिवो धर्तारं उर्बिया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
य प्रेमी ( ते ) तेरी र प्रीति 
ति जा का यह ८ प्रा 
Seam 
घारणा करने Se - बोरा: ) वीर (. पुत्रास: ह पुन्न ( उविया ) भूमि पर ( परि 


-ख्यन्‌ ) विख्यात हुए हैं ।॥२॥ 


उचन्तिं घा ते अस्तास एकदेकस्प, चित्‌ त्यजसं मर्त्यस्य । 
निं ते मनो मंनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तुन्वसा विविद्या! ॥३॥ 
पदार्य--( ते ) वे ( ममृतासः ) भ्रमर [ अ (घ ) अवश्य 


से प्रद्वितीय, अति मर्त्यस्य 
हर पाक. (ज्याना Eo करते हैं । A बी 


Deh 
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Dee (मयुवंवेदआपामाष्ये अप्टादवा काण्डम 


तेरा मन ( भस्मे ) हमारे ( सनति ) मन में ( नि घायि ) जमाया जावे, प्रौर 
ज न्यू) उत्पन्न करने वाला ( पतिः ) पति [होकर] ( तन्वम्‌ ) [भेरे| शरीर में 
(मा विद्या: ) प्रवेश कर ॥।३॥ 


न यत्‌ पुरा चंकमा कडं नूनमुतं ब्दन्नो अनेतं र म। 
गन्धो अप्स्वप्यां च॒ योषा सा नौ नाभिं परमं जामि तन्नो ॥४॥ 


पदार्य-( यत्‌ ) जो [कमं] (पुरा ) पहिले (न चकृम) हम ने नहीं 

किया, ( फत्‌ ) कैसे (ह) निश्चय करके ( नूनम्‌ ) सव ( रतम्‌ ) सत्य ( चदन्तः) 

बोलते हुए हम ( अनृतम्‌ ) श्रसत्य ( रपेम ) बोल । [जैसे] ( अप्सु ) सत्कर्मा में 

` (गन्धर्वः ) दृष्टि रखनेयाला पुरुप ( च ) भ्रौर ( ग्रप्या) सत्कर्मो मे प्रसिद्ध (योषा) 

शेवा करनेवाली स्त्री [होवे], ( सा ) वही ( नौ ) हम दोनों की (नाभिः ) बन्धुता, 

भ तत्‌ ) वह ( नौ ) हम दोनों का ( परमम्‌ ) सबसे बड़ा ( जामि ) सम्वन्ध 
ie 


शम चु नौ! जनिता दम्प॑ती क॒र्देवस्टवर्ट सविता विश्वरूपः । 
निरस्य प्र मिनन्ति ब्रवानि वेद नावस्प पंथिवी उत चौ! ॥५॥ 


पदार्थ--( जनिता ) उत्पन्न करने वाले, ( देवः ) प्रकाशमान, ( त्वष्टा ) 
बनाने वाले, ( सविता ) प्रेरक, ( विशव रूपः ) सव के रूप देने वाले परमेश्वर ने 
( गर्म) गर्भ में ( नु) ही ( नो) हम दोनों को ( दम्पती ) पति-पत्नी (फः) बनाया 
है। ( अस्य ) इस [परमेश्वर] के (ब्रतानि ) नियमों को ( नकिः प्र मिनन्ति) फोई 
भी नहीं तोड़ सकते, ( नो) हम दोनों के लिये ( श्रस्य ) इस [बात] को (पृथिवी ) 
पृथिवी (उत्‌ ) और भी (यो: ) सूर्यं ( वेद ) जानता है ॥५॥ 


छो अद्य युंडूक्ते घुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भाधिनों दुहदणायूच्‌ । 
आसजिपून हर्स्वसों मयोथून्‌ य एंपां मत्यामणधत्‌ जीवाद्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-(कः) कर्ता [ प्रजापति ] परमेश्वर ( रथच ) भ्राज ( शतस्य ) 
सत्य के ( गाः ) गाने वाले, ( शिमोवतः ) उत्तम कर्म वाले, ( भामिनः ) तेजस्वी 
( इह सागून ) [शत्रुओं पर] भारो क्रोध वाले, 
चाण पहुँचाने वाले, ( हुत्स्वसः ) [ शत्रुओं के ] 
( मयोभून्‌ ) [धर्मात्माओं को] सुख देने वाले वीरों को ( घुरि) घुरी [भारी बोझ] 
में ( युङ्क्ते ) जोड़ता है, ( यः) जो पुरुष 
( भूत्याम्‌ ) पोषण रीति को ( ऋणघत्‌ ) "| 
जीवेगा ॥६॥ 


को अस्य वेद प्रथमश्पाह! क है ददश क इह प्र वोंचद्‌ । 
बुन्मत्रस्य बरुणस्थ घाण कु भव आइनो बीच्या नुन्‌ ॥७॥ 


सः ) वह ( जीवात्‌ ) 


पदार्थ--( कः ) कौन [ पुरुष ] ( अस्य ) इस [ जगत्‌ ] के (अयमस्य 
पहिले ( अल्लः) दिन को ( वेव ) जानता है (क: ) किस ने ( ईम्‌ ) इस [दिन] 
को (ददक्ष ) देखा है, ( कः ) कौन ( इह ) इस [ विषय ] में (प्रबोचत्‌ ) बोले। 
( भित्रस्य ) सर्वप्रेरक ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ परमेश्वर का ( वृहत्‌ ) बड़ा ( घाम ) 
घाम [धारण सामर्थ्यं वा नियम] हे, ( भ्ाहनः ) हे चोट लगाने वाली ( कत्‌ 
ड ),कसे ( योच्या ) छल के साथ ( नुन्‌ ) नरों [ नेताझों] से ( ग्रबः ) तू बोल 
सके ।।७॥। 
य॒मस्य॑ मा यस्यंरकाम आरान्स्माने योनी सहशेय्यय । 
जायेव पत्यं त॒न्वे रिरिच्यां बि चिद्‌ इहेव रथ्येव चक्रा ॥८॥ 

पदार्थ--( यमस्य ) यम [जोडया भाई] की ( कामः) कामना ( मा) मुझ 

( यम्यम्‌ ) यमी [जोड्या बहिन] को, ( समाने योनो ) एक घर में ( सहशेय्याय) 
साथ साथ सोने के लिये, ( रा अगन्‌ ) प्राकर प्राप्त हुई है। ( जाया इव ) पत्नी 
के समान ( पस्ये ) पति के लिये ( तन्वम्‌) [प्रपना] शरीर ( रिरिच्याम्‌) मैं फैलाळं 
( चित ) मौर ( रण्या ) रथ ले चलने वाले ( चक्रा इब ) दो पहियों के समान 
( वि विरहेब ) हम दोनों मिलें ॥८॥ 
न हिंष्टन्ति न नि मिंन्येते देवानां स्पशं इद ये चरन्ति । 


अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि बृह रथ्येव चक्र | 8॥ 


लते : ) हे चोट लगानेवाली ! तू ( मुझ 
से स उ ग्र त ता (याहि ) णा घ्रौर र तेन ) उत साथ 
( रब्पा ) रथ ले चलने वाले ( चका इव ) दो पहियों के समान 

कर ॥९॥ 


ात्ोमिरसमा अहंमिदशस्थेत्‌ दस्य चक्षयुहुरुन्मिंमीयात । 
दिवा ' धिप मिंथुना सर्धस्थू य॒मीयमस्य॑ विद्वद्भि ॥१०॥ 


( भरासन्निषूचु ) ठीक स्थान पर 
हृदयों में शस्त्र मारने वाले और 


( एषाम्‌ ) इन [ वीरों ] की 


.. ३२५ 


ndation Chennai and eGangotri | 


पदार्थ--(रात्रोनि:) रात्रियों के साथ रौर (ला ) दिनों के साथ (लज | 
इस [भाई] फो ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( चक्षुः ) ज्योति ( दशस्यत्‌ ) [ सुर्मात] दे 
ग्रौर ( मुहुः ) वारम्वार ( उत्‌ सिमीयात्‌ ) पली रहे । ( दिवा) सूयं क॑ साथ प्रौर 

पृथिव्या ) पृथियी के साय ( सिथुना ) जोड़ा-जोड़ा i सबन्यु ) भाई के साथ याल 
हैं, [फिर] ( यमीः ) जोड्या बहिन ( यमस्य ) जोडया भाई के (अजामि ) विना 


सम्बन्ध से ( यवृहात्‌) उद्यम फरे ॥१०॥ 

आ घा ता गॅच्छाचुर्चरा य॒गानि यत्र जामयः कणवन्नजामि । 

उपं बबुंहि इपभायं बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥११॥ 
पदार्य--( ता) वे ( उत्तरा ) अगले (युगानि) युग [समय] ( घ.) निःसंदेह 

( भ्रा गच्छानु ) भावें, जिन में (जामयः ) फुल स्त्रियां [वा विने] (अजामि) 

कुल स्त्रियों [वा बहिनों] के भ्रयोग्य काम को ( फुणववु) करने लगें । ( वृषभाय ) 

श्रेष्ठ वर के लिये ( बाहुम्‌ ) [भ्रपनी] भुजा ( उप ययू हिँ ) झागे वढा, (सुभगे ) हे 

सुभगे ! [बड़े ऐश्वयंवाली] ( मत्‌ ) मुझ से ( धन्यम्‌ ) दूसरे ( पतिम्‌ ) पति को 

(इच्छस्व) दू ढ़ ॥११॥ 

किं आतांसद्‌ यदनाथं भवाति किमु स्वसा यत्रिऋतिनिंगच्छांत्‌ । 

कामंयूता मह्वेःतद्‌ रंपामि तन्वां मे त॒स्व॑^सं पिरिध ॥१२॥ 

पदार्थ--( भ्राता ) भाई ( किम्‌ ) क्‍या ( श्रसत्‌ ) होवे, (यत्‌) जब [बहिन ` 

को] (. नायम्‌ ) विन सहारा ( भय।.त ) होवे, ( उ ) प्रर ( स्वसा ) बहिन 

( किम्‌) क्या है ( यत्‌ ) जब [भाई पर] ( निऋतिः ) महादिपत्ति ( निगच्छात्‌ ) 

झा पड़े । ( काममूता ) बाम से बधी हुई मैं (बहु).बहुत कुछ (एतत ) यह (रपामि) 


कहती हूँ, ( तम्बा) [अपने] शरीर से ( मे) मेरे (तम्बम्‌ ) शरीर को (सं पिपुरिध) 
मिलकर छू ॥१२॥ 


न तें नायं इम्पन्राइमस्मि न तें तनू तन्वाःसं पंएच्याय्‌ । 
अन्येन मत्‌ प्रश्चद' करपयस्व न ते आवां सुमगे वष्टयेतव्‌॥१३॥ 


पदार्य--( यमि ) हे यमी ! [जोडया बहिन मैं ( भत्र 
[विषय] में ( रह तेरा Me ) पा (न) पे (द ) है, है ते ) हेरे 
( तनूम्‌ ) शरीर को ( तन्वा ) [अपने] शरीर से ( न ) नहीं ( सम्‌ ) मिलफर 
( पषच्छाम्‌ ) छुक गा । ( मत्‌) मुझ से ( अन्येन ) दूसरे [वर] के साथ (प्रमदः ) 
ग्रानन्दों को ( कल्पयस्व ) मना, (सुभये) हे ! [बड़े ऐश्वयंवाली] (ते आता) 
तेरा भाई ( एतत्‌ ) यह ( न) नही ( वष्टि व है॥१३॥ 


न चा उं ते तन तन्वाएसं पंपृच्यां पापमाहु स्वसारं निगच्छात्‌ । 
असंयदेतन्मन॑सो हुदो मे आता स्वसुः शयने यच्छयीय ॥१४॥ 


पदार्थ--( वे उ) कभी भी (ते तनूम्‌ ) तेरे शरीर को ( तम्वा ) [ अपने] 
शरीर से ( न ) नहीं ( सम्‌ ) मिलकर ( पपुच्याम्‌ ) छूऊ गा, [ उस मनुष्य को 
( पापम्‌ ) पापी ( आहुः ) वे [ शिष्ट लोगं | कहते हैं, ( यः ) जो ( स्वसारम्‌ 
वहिन को (निगच्छात्‌ ) नीचपन से प्राप्त करे । ( एतत्‌ ) यह [बात] ( भे ) मेरे 
( मनसः ) मन [संकल्प] के म्रौर ( हृदः ) हृदय [निश्चय] के ( ्रसंयत्‌ ) असंगत 
दै त्‌ ) कि ( आता ) मैं भाई ( स्वसुः ) बहिन की (शपने) सेज पर (शयीय) 
॥ 


ब॒तो बंतासि यम नेव ते मनो हृदयं 'वाबिदाम । 
अन्या किल त्वां कचथंब युक्त परि घ्वजाते लिबुजेव व्स्‌ ॥१५॥ 


पदार्थ--( यत ) हा. ! ( यम्‌ ) हे यम ! [जोडया भाई] तू (यतः) बड़ा 

निर्बल ( प्रसि) है, ( ते ) तेरे ( मनः ) मन [संकल्प] को ( च) भ्रोर ( हृदयम्‌) 

हृदय [निश्चय] को ( एव ) निःसन्देह ( न अविदाम ) हम ने नहीं पाया । (भ्रन्या) 

ह कप यात 
कक्ष्या र्‌ घो 

जैसे वेल [लता] (वृक्षम्‌ ) वृक्ष से [लिपट जाती है] ॥१५।। म ह) 

न्यम्‌ पु यंस्यून्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेब बक्षस्‌। 


तस्यं वा स्वं मनं इच्छा स वा तवाघां ऋुणुष्व संविदं सुभ॑द्राम्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--( यसि ) हे यमी ! [जोड्या वि अन्प् से 
सु उ) अच्छे कार [मिल], (.उ १ ओर ( म मू) वत प्य खे 
( परि व्वजञाते ) मिले, ( लिबुजा 
बा ) ओर ( स्वम्‌.) तू : वा) 
झर ( सः ) वह ( तव.) तेरे [मन को चाह], ( भ्रध ) फिर तू ( सुभद्राम्‌ ) बड़ | 


त्रीणि च्छन्दांसि कवयो बि येतिरे पुरुरूप दशेत हतर a 
आपो बाता ओषंघयरतान्येकर्मच सुन आर्पितानि ॥१७॥ | 


३२६ 


Digitized (चिदे मेषीसाष्यि/अ@ दिश ७०४ and eGangotri 


पदार्य--( कषयः ) बुद्धिमानों ने ( पुररूपम्‌ ) अनेक प्रकार निरूपण करने ¦ भोर ( सुरः ) प्राणवान्‌ [बलवान्‌] ( तयिष्यते ) महान्‌ होना चाहता है, भोर 


योग्य, ( दशतम्‌ ) अदभुत शवले विश्वच 


तीन ( छुल्दांसि ) भ्रानन्द 


[सब के झाधार परमात्मा] में ( भ्रापितानि) ठहरे हैं ॥१७॥ 
बृषा दृष्ण दुदृह्ें दोहसा दिवः पयांसि यहां अदितेरदांम्यः। 


विश्‍चं स बेंद॒ वरुणो यथां घिया स यज्ञियों यजति यह्लियों ऋतून्‌ ॥१८ ब 


पवार्य--( यह्वः) महात्‌ ( भ्दाम्यः ) न दवनेवाले ( वृषा ) बड़े ऐश्वर्य 
i हनी मनुष्य के लिये ( ह्वः) परानन्द देनेवाली 


वाले परमात्मा ने ( इष्ण 


) संसार को ( धिया ) [अपनी] बुद्धि से ( बेद ) जानता है भ्रोर 


IRE etme 


रपदू गन्घर्बोरप्यां च योष॑णा नदस्य॑ नादे परि पातु नो मनः । . 


| 


इष्टस्य मध्ये अदितिनि घांतु नो आतां नो ज्येष्ठ प्रंथमो वि वोंचति॥१९ 
पदार्थ--( गन्धर्वीः ) विद्वानों को घारण करने वाली, (भ्रप्या ) सत्कर्म में 


प्रसिद्ध | च ) धर ( योषरा ) सेवनेयोग्य [वेदवाणी] ( रपत्‌ ) स्पष्ट कहती है- 


कि 

i हमारे ( भनः ) मन [वा विज्ञान] की ( परि ) सब झोर से ( पातु ) रक्षा करे। 

` (परदितिः ) प्रखण्ड वेदवाणी ( इष्टस्य ) ग्रभीष्ट सुख के ( मध्ये ) वीच में ( नः) 

` हुम (नि) नित्य ( धातु) रक्ते, ( भ्राता ) भाई हि समान हितकारी] (ज्येष्ठः) 
अतिशेष्ठ ( प्रथम: ) मुख्य पुरुष ( नः ) हम को ( बि ) अनेक प्रकार ( वोचति ) 
उपदेश करे ॥ १९॥ 


' सो चिन भद्रा क्षमती यशस्वत्यषा उवास भनवे रवती । 

_ यदींमुशन्तसद्वतामन ऋतुमस्नि होतारं विदथाय जीर्जनन्‌॥२०॥ 

) __पदार्य--( सो ) वही ( चित्‌ ) निश्चय करके ( नु ) भ्रव (भद्रा) कल्याणी 

| क्षुमती ) प्रन्नवाली, ( यञ्ञस्वतो) यशवाली, (स्ववती) बड़े सुखवाली [वेदवाणी], 
य र बवा 

ˆ बाले, ( होतारम्‌) दानी ( भ्रम्निम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को ( उम्‌) अभिलाषी 


| की के द्‌ जीजनत्‌ 
Co [ड हा) ज्ञान समाज के लिये ( ) 


अभ सं दरप्सं विस्वे विचक्षणं विराम॑रदिपिरः शयेनो अच्चरे । 

यदी विश्ों वृणते दुस्ममार्या अग्नि होतारमघ घीरंजायत । २१॥ 
इं— प्रौर देनेवाले, (षि वली 

या ore 

समान] (इविरः ) फुरतीला [आ्राचार्य प्रादि] ( श्रष्वरे) यज्ञ में (प्रा समरत) साया 


) दानी ( प्रग्निम्‌ ) पुरुष को ( णे ) चुने पं 
| दाती ( प्रग्निस्‌ ) विद्वान्‌ *चने, 
(घोः) वह कर्म ( प्रजायत ) हो जावे ॥२१॥ (१ ) 


सदांसि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्रां मिरग्ने मनुषः स्वध्वरः | 


 विप्रस्य वा यच्छंशमान उकथ्यो!वा्े ससर्वा उपयासि भूरिभिः।२२। 


ज्ञान की ( होत्राभि 
` [सुखदायक] ( भसति ) होता और भे 
याय 
(मा भूरिमः) बहुत [उत्तम पुरुषों] से ( उ्ष्यः ) स्वुतियोग्य तू 
` होतस जार आ मभि इतो इ यति 

तिवक वहिः स्वपस्यते मखल्तंविष्यते अहो वेपते मती ॥२३। 


। चाहने E से 
ia दा nd BR) 


( क्षणस्‌ ) सव के देखनेयोग्य, (रीरि ) 
वाले पदार्थों को ( वि ) विविध प्रकार ( येतिरे) यत्न 
में किया है । वे (आपः ) जल, ( वाताः ) पवने भ्रौर ( ओषघय: ) प्रौषघे |सोम- 
लता, जो, चावल आदि] हैं, ( तानि ) ये सब ( एकस्मिव्‌ ) एक ( भुवने ) भुवन 


' ( प्रदितेः ) प्रखण्ड वेदवाणी की ( दोहसा ) पूणंता से ( पयांसि ) भ्रनेक रसो को 

। ह भरपुर किया है । (वरुणः यथा) श्रेष्ठ पुरुष के समान (सः) वह कि] 
यज्ञियः ) पुजनीय ज्ञिय अनी आरो [ उचित 

को] को (ह ) स धी Sn wn [oe 


वेदवाणी] ( नदस्य ) स्तोता [गुराज्ञ] पुरुप के (नादे ) सत्कार में ( नः) 


( मती ) बुद्धि के साथ ( वेपते ) चेष्टा करता है ॥२३॥ 
यस्तें अग्ने सुम॒तिं मतों अख्यत्‌ सह॑सः सूनो अति स ग्र झुंण्वे । 
इषं द्घांनो वदमानो अशवेरा स युमाँ अवाच्‌ भूषति दून ॥२४॥ 


पदार्थ--( झग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( यः मर्तः) जो मनुष्य (ते) तेरी 
सुमति को ( बच ) ता है, ( शा सूनो ) है बलवान्‌ दे के पालि 
वह ( ति ) भति ( प्र ) बड़ाई से ( श्यण्बे ) सुना जाता है [यशस्वी होता हे] । 
भौर (सः) वह (इवम्‌) भन्न (दघानः) रखता हुआ, ( भ्रइवेः ) घोड़ों से (वहमानः) 
ले जाता हुआ, ( द्य॒माचु ) प्रकाश रोर ( श्रमवात्‌ ) पराक्रमी होकर ( दयन्‌ ) दिनों 


को ( झा) सब प्रकार (भूषति ) सुधारता है ॥२४॥ 
अघी नों अग्ने सदने सघस्थे य्वा र्॑मसतस्य द्रवितलुशष्‌। 
आ नों बहु रोदसी देवपुत्रे माकिदेंबानामपं भूरिह स्यां: ॥२५ 


.__ , पदार्थ--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( सधस्थे ) मिलकर बैठनेयोग्य ( सदने ) 
बठक [समाज] में ( नः ) हमारी [वात] (शुधि) सुन--( भमृतस्य) भ्रमृत [अमर 
पन, पुरुपाथं] के हे वु ) वेग वाले (रथस्‌) रथ को ( युक्षव ) जोड़ । ( नः 2) 
हमारे लिये ( रोदसा ) भूमि और सूर्य [के समान उपकारी] ( देवपुत्रे) विद्वानों क 
हवर हा पे यी ति] को ( झा वह ) ला, ( देवानाम ) 
द्वानों के बं माकिः ) न कभी ( शपि भूः) तू दूर हो, | में 
( स्याः ) रह ॥२५॥ ( प्रपि भूः) तू दुर हो, ( इह ) यहां [हम में] 


यदग्न एपा समितिमंांति देवी देवे यज॒ता य॑जत्र । रत्ना च 
यद्‌ विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं बीताद्‌ ॥२६॥ 
पदार्य--( यजन्न ) हे संगतियोग्य ! ( अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( यत्‌ ) जब 


(एषा ) यह ( समितिः ) समिति [ सभा ] ( देवेष्‌ ) विद्वानों के वीच ( देवी ) 


विज्ञानवती भ्रोर (यजता ) संगतियोग्य ( भवाति ) होवे । ( च) और ( यत्‌ ) जब 

स्वघावः ), हा f तू ( रत्ना ) रत्नों को ( विभजासि ) बांटे, (न: ) 
मा यहां [संसार में 

ran जब पर, ] ( चसुमन्तम्‌ ) बहुत घनयुक्त (भागम्‌ ) भाग 


अन्वर्निरुषसामग्जमर्यदन्वहांनि प्रथमो जातवेंदाः । अनु सूर्य 
उषसो अलु ररमीननु द्यावांएथिवी आ विवेश ॥२७॥ 


पदार्थ--( अग्निः ) सवं्यापक परमेश्वर ने ( उपसाम्‌) उपाओों के (अग्रम्‌) 
विकाश को ( (त्‌ ) LE उसी] ( प्रयमः) सबसे पहिले वर्तमान (जातवेदाः ) 
उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान परमेश्वर ने (अहानि) दिनों को (अनु ) निरन्तर 
( झल्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है। ( सूर्यः ) [ उसी ] सूर्य [ सव में व्यापक वा सबको 
चलाने वाले परमेश्वर] ने ( उषसः ) उपाश्रों में ( झनु ) लगातार, ( रइमोचु ) 
व्यापक किरणों में (अनु) लगातार, ( द्यावापृथिवी ) सूर्य और पृथिवी में ( अन्‌ ) 
लगातार ( शाविवेश ) प्रवेश किया है।२७॥ 7 


प्रत्यग्निरुषसामग्रमख्य॒त्‌ अत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 


प्रति यस्य पुरुषा च रश्मीन्‌ प्रति यावांपथिवी आ त॑तान । २८॥ 


पदाथं--( ग्निः ) सर्वव्यापक परमेश्वर ने ( उदसाम्‌) उपाशो के (अग्रम्‌) 
विकाश को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से, [उसी] (प्रथमः ) सबसे पहिले वर्तमान (जात- 
वेदाः) उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने (प्रहानि) दिनों को (प्रति) 
प्रत्यक्ष रूप से ( अस्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है ( च_) भौर ( सूर्येस्य) सूर्य की (रदमोत ) 
व्यापक किरणों को जी ) अनेक प्रकार ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से, और ( द्यावा- 
दी } सूर्य भ्रोर लोकों की ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से (झा)सब ओर (ततान) 
न्न ॥२८॥ 


द्यावा ह॒ क्षार्मा प्रथ॒मे ऋतेनांमिभावे भवतः सत्यवाचा । 
देषो यन्मतोन्‌ यजर्थाय कुण्वन्स्सीदुद्धोता प्रत्यदू स्वमस' यन्‌ । २६॥ 


पदार्थ--( द्यावा क्षामा ) सूर्य भौर पृथिवी [के समान उपकारी], (प्रथमे) 
मुख्य, ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी वाली [दो प्रजाये स्त्री झौर पुरुष] ( ह्‌) निश्चय 
करके ( ऋतेन ) सत्य घमं से ( अभिश्रावे ) पुरी कीति के वीच (भवतः ) होते है । 
( यत्‌ ) क्योंकि ( होता ) दानी, ( देवः ) प्रकाशमान [ परमेश्वर ] ( भर्ताव्‌ 
मनुष्यों को ( यजथाय ) परस्पर मिलने के लिये (फुण्वचु) बनाता हुआ भोर (स्वम्‌ 
णी यम ) बुद्धि को ( यय्‌ ) प्राप्त होता हुआ ( प्रत्यक ) सामने ( सोवत्‌ 


देवो देवान्‌ पंरिसूश्तैन वहां नो ह्यं प्रथमश्‍्यिकित्वाच । 


] fs त ) बोलता है, ( मलः ) उद्योगी ( स्वपस्यते ) सत्कमं करना चाहता है $ घमकतुः समिधा भाध्यजीको स्नो होता नित्यों वाचा य्ीय!न्‌ ॥३० 
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३२७ 


पदार्थ--[हे परमात्मन्‌ ! ] ( देवः ) प्रकाशमान, (शऋतेच्‌ ) सत्य घमं सें 

( देयात्‌ ) गतिमान्‌ लोकों में ( परिभूः ) व्यापता हुआ, (प्रयमः) पहिले से वर्तमान 
(चिकित्वान्‌ ) [सव] जानता हुम्रा तू ( नः ) हमारे लिये ( हव्यम्‌ ) ग्राह्म पदार्थ 
बह ) पहुँचा । (समिघा) समिथा [काष्ठ प्रादि] से ( धूमकेतुः) घुए के मंडे वाले 
[मग्निरूप] तू ( भाष्शजीकः ) बड़े प्रकाशवाला, ( मन्द्रः) भ्रानन्ददाता, ( होता ) 
दानकर्ता ( नित्यः ) सदा वर्तमान झोर ( वाचा ) वाणी द्वारा ( यजीयाच्‌ ) प्रति 


संयोग करने वाला है ॥३०॥ 

अर्चोमि बां वर्धायापों छुतस्न्‌ द्यावांभूमी शृणुतं रोंदसो मे । ई 

आहा यद्‌ देवा असुनीतिमायन्‌ मध्या नो अंत्र पितरां शिशीताम॥३ १॥ 
पदार्थ--(घतस्नू ) हे जल समान [व्यवहार को ] शुद्ध करनेवाले ! [ दोनों 

माता-पिता] ( वर्धाय ) [अपने] बढ़ने के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( झप;) कर्म 

की ( पर्चामि ) मैं पूजा करता हूँ, (रोदसी) हे व्यवहार की रक्षक ! [दो भ्रजाओं ] 

तुम ( द्यावाभूमी ) सूर्य झौर भूमि 

( खुम्‌) सुनो । ( यत्‌ ) क्योंकि ( अहा ) दिन ओर ( देवाः ) गतिमान्‌ लोक 

( भ्रसुनीतिन्‌ ) प्राणदाता [परमात्मा] को ( ्रायन्‌ ) प्राप्त होते हैं, ( भत्र ) यहां 

[संसार में] ( नः ) हमें ( पितरा ) माता-पिता [प्राप दोनों] ( मध्वा ) ज्ञान से 

( यत्‌ ) क्योंकि ( एनी ) चलने वाली भूमि ( दिव्यम्‌ ) श्रेष्ठ ( घृतम्‌ ) सारयुक्त 

( दाः ) वरणीय उत्तम पदार्थ (दुहे ) भरपूर करती है ॥३२॥ 

किं स्विन्नो राजां जणहे कदुस्याति ब्र॒तं चकमा को बि बेद | 

मित्ररिचद्धिषमां जुहुराणो देवांछ्लोको न मावामपि वाजो अस्ति॥३३॥ 
पदार्थ--( कि स्वित्‌ ) क्यों [किस कर्मफल से] (नः) हमें ( राजा ) राजा 

[परमात्मा] के ( ब्रतम्‌ ) नियम को ( अति चकृम ) हम ने उल्लंघन किया है [जिस 

से क्लेश पाया है], ( कः ) प्रजापति परमेश्वर [इस को] (वि) विविध प्रकार (बेद) 

जानता है। ( हि ) क्योंकि (मिश्रः ) सव का मित्र [परमात्मा] ( चित्‌ ) ही (स्म) 

अवश्य ( देवानु ) उन्मत्तों को ( जुहुराणः ) मरोड देने याला भोर ( याताम्‌ ) गति 

[दुर] न्यायकारी परमेश्वर के [नाम को] (सुमन्तु) वड़ा माननीय (मनवते) मानता 

है, ( पर्ने ) हे ज्ञानमय ! ( ऋष्व ) हे महान्‌ परमेश्वर ! ( तमु ) उसको ( प्रप्र 

धुच्छच्‌ ) विना चुके हुए ( पाहि ) पाल।।३४॥ 

यस्मिन्‌ देवा विदथे मादथं्ते बिवस्बंतः सद॑ने घारयन्ते। 

सूये उपोतिरदधुास्मःक्तन्‌ परि द्योतनि चरतो अज्॑रा॥३५॥ 


( शिशीताम्‌ ) तीक्ष्ण करें ॥३१॥ 
स्वाइंग देवस्यासरतं यदी गोरतों जातासों धारयन्त उर्वी । 

शोलों [पुरुपाथियों] का ( झि ) ही ( इलोकः न ) स्तुति के समान ( याजः) वल 

( अस्ति ) है ॥३३॥ 


भ [ के समान उपकारी होकर ] ( मे ) मेरी 
विशे देवा अनु तत्‌ ते यजुगुदुंहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः ॥३२। 
पदार्थ--( यदि ) जब कि ( देवस्य ) प्रकाशमय परमेश्वर का ( अमृतम्‌ ) 
अमृत [जीवन सामर्थ्यं] ( गोः ) पृथिवी के सिये ( स्वावृष्ह्‌ ) सहज में पाने योग्य है, 
( प्रतः ) इसी [जीवन साम्यं | से ( जातासः ) उत्पन्न हुए प्राणी (उर्वो ) पृथिवी 
पर ( धारयन्ते ) [अपने को] रखते हैं | हे परमात्मन्‌ ( विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस ( यजुः भ्रनु ) पूजनीय कर्मं के पोछे (गुः) चलते हैं, 
[परमेश्वर] ने ( जगृहे ) ग्रहण किया है [सुख दिया है], ( कत्‌) कव (भ्रस्य ) इस 
दमन्सत्रसुत॑स्य॒ नाम सलमा यद्‌ विपुरूपा भवाति । 
यमस्य यो-मनबंते सुमन्त्वग्ने तसष्व पाष्मप्रयुच्छन्‌ ॥३४॥ ` 
पदार्य--( भ्रत्न ) यहाँ [संप्तार | (श्रमृतस्य) अमर [अविनाशी परमात्मा] 
का ( नाम ) नाम ( बु्मस्तु ) दुर्माननीय सवथा भ्रपूजनीय] [होवे], ( यत्‌ ) यदि 
( सलक्ष्मा ) एक से सक्षणवाली [धर्मव्यवस्था] ( विष॒र्पा ) नाना स्वभाववाली 
[चंचल, भ्रधामिक] ( भवाति ) हो जावे । ( यः ) जो कोई [मनुष्य] ( यमस्य ) 
के ( ) घर [ब्रह्माण्ड] में 
में (ज्योतिः) ज्योति प्रौर 
( रबखा है, ( भ्रजत्रा ) निरन्तर 
उस प्रकाशमान [परमात्मा] की (परि चरतः) सेवा करते हैं ॥३५। 
यस्मिंन्‌ देवा मन्म॑नि संचर॑न्तवपीच्येशन वयमस्य विश्व । 
मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्सबिता देवो बरुणाय बोचत्‌ ॥२६॥ 
दं यस्मिन ) जिस [परमात्मा] में ( देवाः ) दिव्य नियम (श्पोच्ये) 
सन्मनि ) न के कप ( संचरन्ति ) चलते रहते हैं, ( घयम्‌ ) हम लोग 
( विद्य ) जानते हैं। ( मित्र: ) सब का मित्र, (दितिः) 
( 


उत्पन्न करनेहारा, (देव) प्रकाशमान परमात्मा (नायात 
निरपराधियों 


नह धियो [घामिक पुरुषाधियों] का ( भत्र) इस [विषय] में (वद्णाय) 
( बोचत्‌ ) 


नः) हम 


गुण के लिये ( ता करे ॥३६॥ 
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सखाय आ शिंपामहे बष्लोन्द्राय व॒जिणें । 


स्तुप ऊ पु चृत॑माय घुष्णवें ॥३७॥ 
पदार्थ --( सखायः ) हे मित्रो ! (वच्चिणे) वपय [प्रस्त्र-शस्त्र ] रखनेवाले, 
( नुतमाय ) बहुत बड़े नेता, ( धृष्णवे ) साहसी ( इन्द्राय ) स्त्र [बडे ऐेश्वर्यबाले 
पुरुष] को (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान ( स्तुषे ) स्तुति करने के लिये ( उ ) भ्रवश्य ( सु) भले 
प्रकार ( आ शियामहे ) हम निवेदन करे ।।३७॥ 


शवसा ह्यसिं भुतो इंत्रहस्येन पृत्रह्ा i 
मघेमंघोनों अति शूर दाशसि ॥३८॥ 


वदार्थ--( हि) क्योंकि, ( दूर ) हे शूर ! तू ( शवसा ) बल से ( शतः) 
विख्यात भौर ( वृत्रहत्येन) दुष्टों के मारने से ( वत्रहा ) दुष्टनाशक ( भ्रसि ) है, 
झोर ( मधे: ) घनों के कारण ( मघोनः अति ) घनवालों से बढकर ( दादासि ) तू 
दान करता है ॥३७॥ 


स्तेगो न क्षामत्यॉपि एथिबीं मदी नो वाता इह वांन्तु भूमी । 
मित्रो नो अत्र॒ वरुणो युज्यमांनो अग्निने न व्यसृष्ट शोक ॥३९॥ 


पदार्थ-[हे राजन्‌ ! ] ( स्तेगः न ) संग्रहकर्ता पुरुष के समान ( क्षाम्‌ ) 
निवास देनेवाली ( न गति ) पृथिवी पर ( एचि ) तू चलता है, ( याताः ) 
वायुओं [के समान वेगवाले पुरुप] ( इह) यहां पर [राज्य में] ( नः ) हमारे 
लिये ( मही ) बड़ी ( भूमो ) भूमि पर (वान्तु) चलें । (स्त्र) यहां पर (नः) हमारे 
( युज्मानः ) मिलते हुए ( वरण: ) श्रेष्ठ ( मित्रः ) मित्र [आप] ने ( झोकम्‌ ) 
प्रताप को ( थि ) दूर दूर ( सृष्ट ) फंलाया है, ( ग्निः न ) जैसे प्राग ( बने ) 
बन में [ताप फैलाता है] ॥३९॥ 


स्तुहि भरतं गंतसदुं जनांना राजांनं मीमद्ुपहत्वुभुग्रम्‌ । 
सडा जरित्रे रद्र स्तवांनो अन्यमस्मत्‌ ते नि व॑पन्तु सेन्यंस्‌ ॥४०॥ 


पदार्थ--( रद्र ) हे रुद्र ! [शत्रुनाशक राजन्‌] ( श्रुतम्‌ ) विख्यात, ( गतें- 
सदम्‌) रथ पर वेठने वाल, ( जनानाम ) मनुष्यों के बीच ( राजानम्‌ ) शोभायमान, 
( भीमम्‌ ) भयंकर, ( उपहत्नुम ) बड़े मारनेवाले, (उग्रम्‌ ) प्रचण्ड [सेनापति] को 
( स्तुहि ) बड़ाई कर | भोर ( स्तयानः ) बड़ाई किया गया तू ( जरित्रे) बड़ाई 
करने वाले के लिये ( मुड) सुखी हो, ( प्रस्मतु ) हम से ( घन्यम्‌ ) दूसरे 
पुरुष [ अर्थात्‌ शत्रु] को (ते) तेरे ( सेन्यम ) सेनादल ( नि वपन्तु ) काट 
डालें ॥४०॥ 


सर॑स्वतीं देव॒यन्तो इबस्ते सरस्वतीमष्वरे तायमाने | 
सरस्वतीं सकृतों इवन्ते सरस्वती दाशुषे बाय दात्‌ ॥४१॥ 


पदार्थ--( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती [ विज्ञानवती वेदविद्या], को (सरस्वतीम्‌) 
उसी सरस्वती को ( देवयन्तः ) दिव्य गुणों को चाहने वाले पुरुष (तायमाने) विस्तृत 
होते हुए ( अध्वरे ) हिसारहित व्यवहार में ( हवस्ते ) बुलाते हैं। ( सरस्वतीम्‌ ) 
सरस्वती को (सुकृतः ) सुकृती लोग ( हवन्ते ) बुलाते हैं, ( सरस्वती ) सरस्वती 
( दाशुषे ) अपने भक्त को ( वार्याम्‌ ) श्रेष्ठ पदाथ ( दातु ) देतो है ॥४१॥ 


सररुषतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञममिनक्ष॑माणाः । 
अासद्यास्मिन्‌ ब॒र्दिषि मादयश्वमनम्रीया इष आ घेद्वस्मे ॥४२।। 


पदार्थ--( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती [विज्ञानवती वेदविद्या] को ( दक्षिणा ) 
सरल'मार्ग में ( जम्‌) यज्ञ [संयोगब्यवहार को (भभिनक्षमाणाः ) प्राप्त करते हुए 
( पितरः ) पितर [ पालन करनेवाले विज्ञानी ] लोग ( हवन्ते ) बुलाते हैँ । | हे 
Fe करो (टी का न गोर क र) 
[ इषः ) इच्छायें ( झा घहि ) स्थापित कर ns न नीस 


सरस्वति या सुरथे य॒याथोक्यः स्वघाभिंदेबि पिठ भिमदन्ती । 


सहुस्राघंह्डो अन्न माणं रायस्पोषं यज॑सानाय धेहि ॥४३॥ | 


(ययाच) 


ATOR” SN 


के 
A 


( किल ) निश्चय करके ( स्वादुः ) बड़ा स्वाद्‌, ( भ्रम्‌ ) यह (मघुमाचु ) विज्ञान- 


पितर [पालन करनेवाले विद्वान्‌] ( उत्‌ 


की Kk 
- को [बढाया है. ,(ते)वे 
 (हवेषु)तं न करत टं ॥४७॥ 


न भी ( आहवेषु ) संग्रामों में ( न ) नहीं ( सहते ) हराता { ॥४८॥ 
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उदोरतामवर उत्‌ परांस उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असु य इंयुरंका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेंष ॥४४॥ 
पदार्थ--( भवरे ) छोटे पदवाले ( सोम्यासः) ऐश्वर्य के हितकारी, (पितरः) 


~ 


( उत्‌ ) उत्तमता से भोर ( भध्यमाः ) मघ्यपदवाले ( उत्‌ ) उत्तमता से (ईरताम्‌) 


| . चलें। (ये ) जिन (भव॒काः) भेड़िये वा चोर का स्वभाव न रखनेवाले, ( ऋतज्ञाः ) 
सत्य घर्म जाननेवाले विद्वानों] ने ( झ्स्॒म ) प्राण वा [ वल वा जीवन] ( ईयः ) 


पाया है ( ते ) वे ( पितरः ) पितर [पालन करनेवाले] लोग ( न: ) हमें ( हबेषु) 


, ` संग्नामों में ( वन्तु) बचावें ।।४४॥ 


आहे पित्सु ननो अवित्सि नपातं च विक्रमं च॒ विषमो; । 
बर्िषदो ये स्व॒घयां सुतस्य मर्जन्त पिस्वस्त इहागमिष्ठाः ॥४४॥ 


पदाथं--( अहम्‌ ) मेंने ( विष्णोः ) च्या अ सर्वेव्यापक परमात्मा ] से 

( सुविदत्राद्‌ ) वड़े ज्ञानी वा बड़े धनी (पितुम्‌) [पालनेवाले विद्वानों] को 

( च च ) भोर भी ( नपातम्‌ ) न गिरनेवाली ( थिक्रमणम्‌ ) विविध प्रवृत्ति को 

( झा झवित्सि ) पाया है । (ये) जिन गाप (यहिषदः) उत्तम पद पर बैठने वालों ने 

( स्वघया ) प्रपनो घारणाशक्ति से ( सुतस्य ) ऐश्वर्ययुक्त (पित्व: ) रक्षा-साघन अन्न 

का ( भजन्त ) सेवन किया है, ( ते ) वे तुम सव ( इह ) यहां (आगमिष्ठाः) भ्राये 
वाडा 


इद्‌ पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवो ये अपरास ईयुः । 
ये पार्थिव रजस्या निषत्त ये बा ननं सुबजनांसु दिक्षु ॥४६॥ 


__ _ पदार्थ--( इदम्‌ ) यह ( नमः ) रम्न ( पितृभ्यः ) उन पितरों [पालन करने 
वाले वीरों] के लिये ( पद्य ) आज ( गस्तु ) होवे, ये १ जो ( A ) पहिले 
[विद्वान्‌] होकर भोर (ये) जो (झपरासः) भर्वाचीन [नवीन विद्वान्‌ | होकर (ईयः 
चलते है! ( ये ) जो ( पायिवे ) भूमि विद्या [राजनीति आदि] सम्बन्धी (रजसि 
_समाज में ( झा ) प्राकर ( निषत्ताः ) बेठे हैं, वा ) भोर ( ये) जो ( नूनम्‌ ) 
i ( सुदृजनासु ) बड़े वल [गढ़, सेना आदि] वाली (दिक्षु) दिशाओं में 


मात॑ली कर्व्येयमो अद्विरो भिर हस्प तितकच मिर्वाइधानः । 


यांश्चदेवा वांबुधुर्ये चं देवांस्ते नोऽअन्तु पितरो इेंष ॥४७॥ 


पदार्थ--( मातलो ) ऐश्वर्य सिद्ध करने वाला, ( यमः ) संयमी झौर ( बृह 


स्पतिः ) वृहस्पति [बड़ी विद्याओं का रक्षक पुरुप] ( कब्यैः) बुद्धिमानों के हितकारी 


वावृध: ) बढ़ाया है, ( च) त: } {RR [पितरों] को ( देवानु ) विद्वानों 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीः किलायं रसवाँ उतायस्‌। 


उतो न्वस्य पंपिवांसमिन्द्र न करचन संहत आहवे ॥४८॥ 
पदाथ--( अयम्‌ ) यह [ सोम र्यात्‌ विद्यारस वा सोमलता प्रादि रस 


परेविषांसे तों मदी रिति बहुम्यः पन्थांमडुपरपशञानम्‌ । 


 वेवनतं संगमनं जनांनां यमं राजांनं हुिषां सपर्यत ॥४६॥ 


ह्‌) प्न ति 
) पराक्रम 
तैर जीवो लिये नीम 


` भमो नो गाठ अधमो बिंबेद नेषा गव्यूतिरपंमतेवा उं । यत्रां न! 
प्रव पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या!अनु स्वाः ॥५०॥ 
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उत्तमता से, ( परासः ) ऊंचे पदवाले 


अथरवंवेदमाषाभाष्ये अष्टादशं फाण्डम्‌ 
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पदार्थ--( प्रयसः ) सव से पहिले वर्तमान ( यमः ) यम [ न्यायकारी 
परमात्मा] ने ( नः ) हमारे लिये ( यातुम्‌ ) मार्ग ( विवेद ) जाना, ( एवा ) यह 
( गव्यूतिः ) मार्ग ( उ ) कभी ( श्रपभतंव ) हटा घरने योग्य ( न) नहीं है। 
( यत्र ) जिस [ मार्ग ] में ( नः ) हमारे ( पूर्वे ) पहिले (पितरः) पितर [पालन 
करनेवाले बड़े लोग ] ( परेताः ) पराक्रम से चले हैं, एना ) उसी से (जज्ञानाः) 
उत्पन्न हुए [ प्राणी ] ( स्वाः ) भ्रपनी-अ्पनी ( पथ्याः अनु ) सड़कों पर 
[ चलें ] ॥५०॥ 


बहिपिद! पितर ऊस्य+वागिमा वों हव्या चमा जुपष्बंधू । 
त आ गतावसा शंत॑मेनाघां नः श॑ योररपो दंधात ॥५१॥ 


- . पदार्थ--( बहिषदः) हे उत्तम पद पर बैठने हारे (पितरः) पितरो ! [पालके 
वाले वीरो ] ( ऊती ) रक्षा के साथ ( अर्वाक्‌ ) सामने [ होकर ] ( इमा ) इन 
( हव्या ) ग्राह्य भोजन आदि को ( जुषघ्वम्‌ ) सेवन करो [ जिनको] (वः ) 
तुम्हारे जिये ( चकृम ) हमने बनाया है। (ते) वे तुम ( शन्तमेन ) पश्रत्यन्त 
सुखदायक ( शवसा.) रक्षा के साथ ( भा गत ) श्राग्नो, ( थ ) फिर ( नः) 
हमारे लिये ( शम्‌ ) सुख, ( योः ) भ्रभय झोर (श्ररपः) निर्दोष आचरण (दघात) 
घारण करते रहो ॥५१॥ 


आच्या जातु दक्षिणतो निषधेदं नों हुविरमि शृंगन्तु विडे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यदू व आग: पुरुषता करांम ॥५२॥ | 


पदार्थ--( पितर: ) हे पितरो ! [ रक्षक विद्वानो ] ( विशये ) आप सव 
( जानु ) युटना ( आच्य ) टेक कर प्रोर ( दक्षिणतः ) दाहिनी श्रोर ( निषद्य ) 
बेठकर ( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस ( हविः ) ग्राह्म अन्न को ( भि गुरान्तु 
बड़ाई योग्य करें। (बः) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो कुछ ( झागः ) भ्रपराध ( कराम } 
हम करे, ( केन चित्‌ ) उस किसी [ श्रपराध ] के कारण ( नः ) हमें ( पुरुषता ) 
अपने पुरुपपन से ( मा हिंसिष्ट ) मत दुःख दो ॥५२॥ 


त्वष्टां दुहित्रे वुं णोति तेनेदं विश्वं सुवनं समेति । 
यमस्थ माता पर्युश्यांमना महो जाया विवस्वतो ननाश्च ॥५३॥ 


पॅ--- न सूर्यं ] ( बुहित्रे ) वृहि प्ति 
करने बसी जिया र वश खा "या ) म्य (हन ! उस 


जवे ] के साय ( इवम्‌ ) यह ( यिश्यम्‌ ) सय ( भुवतम्‌ ) जगत्‌ ( सम्‌ ) ठीक 


( इति ) चलता है। ( यमस्य ) यम [ दिन ] की ( माता ) माता [ बनाने 
या त ) बड़े ( विवस्वतः ) प्रकाशमान सूयं की ( जाया ) पत्नीरूप 


यु ह्यमाना ) सब झोर हटाई गई ( ननाश ) छिप जाती है ॥५३॥ 
भोहि अदि प॒थिभिः पर्याणयनां ते पुवं पितरः परेताः । 


उभा राजानो स्वघया मद॑न्तौ यमं पंश्यासि वरणं च देवस्‌ ।।५४॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] तू ( प्र इहि ) भागे बढ़, ( पूर्याणैः ) नगरों को 
जाने वाले ( पथिभिः ) मार्गों से ( श्र इहि ) श्रागे बढ़, ( येन ) जिस [ कर्म ] से 
ते ) तेरे ( पूर्वे ) पहिले ( पितरः ) पितर [ रक्षक, पिता ग्रादि महापुरुष 
परेताः ) पराक्रम से गए हैं। भोर ( स्वघया ) पनी धारणा शक्ति से (मदन्तीः 
तृप्त होते हुए( उभा ) दोनों ( राजानौ ) शोभायमान, [ भ्र्यात्‌ ] ( देवम्‌ ) 
प्रकाशमान ( यभम्‌ ) यम [ न्यायवारी परमात्मा ] को ( च ) और ( वरणम्‌ ) 
वरुण [ श्रेष्ठ जीवात्मा ] को ( पद्यासि ) तू देखता रह ॥५४॥ 


अपेत वोत वि चं सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ । 


अहोमिरक्विरक्तमिंव्यक्त यमो दंदात्यवसानंमस्मे ॥५५॥ 


पदार्य-[ हे विदानो ! ] ( ग्रतः ) यहां से [ इस घर वा विद्यालय आदि 
से ] ( अप इत ) वाहिर चलो, ( वि इत ) विविध प्रकार चलो, ( च ) श्रौर ( वि 
सपंत ) फेल जाझो, ( अस्मे ) इस [जीव फे हित] के लिये ( एतम्‌ ) यह (लोकम्‌) 
लोक [ समाज ] ( पितरः ) पितरों'[ रक्षक महात्माओ्रों ] ने ( भ्करव्‌ ) बनाया 
है। ( यमः ) यम [ न्यायकारी यास्य. ( श्रस्मे ) इस जीव के हित के लिए 
( एतम्‌ ) यह ( लोकम्‌ ) लोक [ समाज ] को ( प्होभि ) दिनों से, ( भ्रक्तुभिः) 
रातों से भोर ( भ्रज्धि: ) जल [ भ्रन्न, जल आदि ] से (व्यक्तम्‌) स्पष्ट (प्रवसानम्‌) 
विराम [ स्थिर पद | ( ददाति ) देता है ॥५५॥ 


उशन्तंस्त्वेधीम्यशन्तः सरमिधोमहि । 


उधन्चुक्षत आ बह पितन्‌ हुविषे अते |५६॥ 


पदार्य--[ हे ब्रह्मचारी ! ] ( उषन्त: र 
या पणा पा) 


| हलर (दया तया च कामना करता हुआ तू ( उशतः ). 


ed (६८६ ५ ०० 


09२९१ ७५प्रथद्ेत्रेडयाप्राभ्ताले' राहाव साम eGangon 


कामना करते हुए ( पितुन्‌ ) पितरों [ रक्षक जनों ] को ( हविये ) ग्रहण करने- 
योग्य भोजन ( भ्रत्तवे ) खाने के लिये ( झा वह ) ले भा ॥५६॥ 


द्युमन्तंस्स्वेधोमहि चुमन्तः समिंषीमहि । 
चुमान्‌ घुसत आ बंद पितन्‌ इनिषे अचंवे ॥५७॥ 
पदार्थ--[ हे पुत्र ] ( द्य मन्तः ) बड़े गति वाले हम.( त्वा ) तुझे ( इघी- 


सहि ) प्रकाशित करें, ( छमन्तः ) व्यवहारकुशल हम ( सम्‌ ) एक होफर ( इधी- 
| तेजस्वी करें । ( द्य माद ) व्यवहार स तू ( द्यमतः ) यवहार 


तेषाँ वयं सुंमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौंपनसे स्मांम ॥५८॥ | 


पदार्य --( नः ) हमारे ( अंगिरसः ) महाविज्ञानी ( वितरः ) पितर [रक्षक 


पिता आदि वुद्धिमान्‌ लोग ] ( नबग्या: ) स्तुतियोग्य चरिश्रदाले [` वा नवीन-नवीन 
विद्याएँ प्राप्त करने और कराने हारे ], (श्रथर्याणः) निश्चल स्वभाव वासे, (भृगवः) 
परिपक्व ज्ञानयुक्त और ( सोम्यासः ) ऐश्वयं पानेयोग्य [ होवे ] । ( तेषाम्‌ ) उन 
( यज्ञियानाम्‌ ) . पूजनीय महापुरुषों की ( श्रपि ) ही ( सुरती ) सुमति में भौर 

भद्दे ) कल्याण करनेह्वारी ( सौमनसे.) मन की प्रसन्नता में ( वयम्‌ ) - हम 
( स्याम ) होवें ॥शदा 


आक्षिरोभियशियेरा गंहीह यमे बेहुपरिद मांदगस्द । 
विव॑स्तन्त हुवे यः पिता तेउस्पिन्‌ ब॒हिंष्या लिप ॥१९॥ 
पदार्य--( यम ) हे संयमी जन ! ( पंगिरोसिः ) महाविज्ञानी, ( यज्ञियेः ) 


जायोग्य पुरुषों के साथ ( इह ) यहां [ समाज में ] ( धा गहि ) तू भा, और 
| वेरूपः ) विविध पदार्थों के निख्यण करनेयाल वेदज्ञानों से (इह) यहाँ (मादयरूय) 
( 
( 


ह| 


तृप्त कर । ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि ) उत्तम पद पर ( झा ) भले.प्रकार 
) बैठकर ( वियस्वन्तम्‌ ) प्रकाशमय परमातमा को ( हुवे ) में बुलाता हूँ, 
जो (ते ) तेरा ( पिता ) पालक है ॥५९॥ 


इमं य॑म प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोमिः पिठुभिः संविदानः । 


॥ च |] 

आ स्वा मन्त्राः कवि ग॒स्‍्ता बहन्त्व ना रांजन्‌ हुवियों मादयरव ॥६०॥ 

पदार्य--( यम ) हे संयमी पुरुष ! ( प्लंगिरोलिः ) महाविज्ञानी (पितृभिः) 
पितरों [ रक्षक लोगों ] से ( हिं) ही Mss ) मिला हुआ तू ( इनम्‌ ) इस 
( प्रस्तरम्‌ ) विस्तीणं आसन पर ( आ रोह) ऊंचा हो । त्वा ) तुरे ( सन्त्राः ) 
मन्त्रकुशल [ बड़े विचारशील ] ( कविशत्ताः ) विद्वानों में श्रेष्ठ पुरुष (आ .बहुन्तु) 
लावे । (राजन्‌) हे ऐश्वयंवान्‌ पुरुष ! (एना) इस ( हथिषः--हविषा ) भक्तिदान 

( मादयस्व ) [ हमें ] प्रसन्न कर ॥६०॥ 


इत एत उदारुहन दिवस्पष्ठान्यारुदन । 

प्र भूयो यथा पथा द्यामन्विरतता ययुः ॥६१॥ 

पदार्थ--( एते ) ये [ पितर लोग ] ( इतः ) इस [ सामान्य दशा ] से 
( उत्‌ ) उत्तमता के साथ ( भ्रा अवहन्‌ ) ऊँचे चढ़े हैं, श्रौर ( दिवः ) व्यवहार के 


पृष्ठानि योग्य स्थानों पर ( झा ऊंचे चढ़े हैं। ( भूर्जयः यथा ) 
सम लन बची के समान ( पथा | सामा से ॥' झंगिरसः ) विज्ञानी मर्हाध लोग 
( याम्‌ ) प्रकाश फो ( प्र ) भच्छे प्रकार ( यमुः ) प्राप्त हुए हैं ॥६१॥ 


एन इति श्रथमोऽनुवाकः धत 


Ls 
क्षय द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
एन सुक्तम्‌ २ ध 


१-६० अथर्वा । यमः, मन्त्रोषत।ः; ४, ३४ अग्निः; ५ जातवेदा:; २९ 
पितरः । व्रिप्टूप? १-३, ६. १४-१८, २०, २२, २३, २५, ३०, ३४, ३६; 
४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुप्‌; ४, ७, ६, १३, जगती; ५, २६, ४६, 
५७ भुरिक्‌; १६ विपद! गायत्री; २४ त्रिपदा सम्रविषमार्षों गायत्री; ३७ 
विराड्‌ जगती; ३५-४४ आरपी गायत्री; ( ४०, ४२-४४ भुरिकः ) ४५ 
ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । 
यमाय सोम॑ः पवते यमाय क्रियते हवि? । 


यमे हं यद्यो गंच्छत्यग्निदृतों अरंछत! ॥२॥ 


हमें ] 
निषद्य 
:) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अत्यन्त विज्ञानयुक्त कमं ( जुहोत ) तुम र f 
प्रतिष्ठा पायो ( इदस ) यह ( नभः ) नमस्कार ( पूर्भ्यः ) पहिले [ पूर्ण विढान्‌ 


( पथिज्ञदृस्य 
ज्ञानियों ] को है ॥२॥ 


तुम दान करो । ( त्त: ) वह [ परमात्मा ] नः ) हमें ( जीवेषु ) जीवों 
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वदार्थ--( यभाय ) यम [सर्बनियन्ता परमात्मा] के लिये ( सोम:) ऐश्वर्य- 
यान्‌ [ जीवात्मा र पदते ) भ्रपने को शुद्ध करता है, ( ममाय ) यम [ न्यायकारी 
ईश्वर ] के लिये ( हृथिः ) भक्तिदात ( प्ये ): किया जाता है । ( यमम, ) यम 
[ परमेश्वर. ] को ( हु ) ही ( यशः ) सञ्जतियाला संसार ( गच्छति ) चलता है, 
[ जैसे ] ( प्ररंकृतः ) पर्याप्त किया हुआ ( शग्निदूत: ) भरिन से तपाया हुप्रा [जल 
झ्रादि रस ऊपर जाता हैं ] ॥१ ॥ 

य॒माय॒ मघुंमचपं जुहोत प्र चं तिष्ठत । 

इदं नम ऋषिंस्यः पुबजेन्य: पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ २॥ 


पदार्थ--( यमाय.) यम [ सर्वनियन्ता परमात्मा ] के लिये (मघुमरामय्‌) 
दान करो, ( च )ओर ( म 


: ) मार्ग बनाने वाले ( पूर्वजेम्यः ) पूर्वज (ऋषिम्यः) ऋषियों [ महा 


य॒मायं घृतवत्‌ पयो राजञ इविजुंदोवन । 
स नों जोवेष्वा यंमेवदीर्षमायुः प्र जीवसे ॥३॥ 


पदार्थ--( यमाय राज्ञे ) यम राजा [ न्यायकारी शासक परमेश्वर ] के लिये 
( घृतवत्‌ ) भ्रकाशयुक्त ( पयः ) विज्ञान झौर ( हृषिः ) भक्तिदान का ( जुहोतन ) 


( दीर्घम्‌ ) दीघं ( आयुः ) प्रायु ( प्र ) उत्तम ( जोवसं ) जीवन के लिये ( झा 
यमेत्‌ ) देवे ।।३॥ 


मेनंसग्ले वि दंहो मामि शशयो सास्यु त्वचं चिक्षिपो मा शरीर । 
शृतं यदा करंसि जातवेदोऽथेमेनं प्र हिंणुतात्‌ पितेंदर्ष ॥४॥ 


है .] ॥ ७ ९ 

यदो गच्छात्यसुंनीतिमेवानथ देवानां दशनोभवाति ।।५॥ 

पदार्थ--( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध ज्ञानवाल ! [ भ्राचायं ] ( यदा ) जब 
( इव्‌ ) इस [ ब्रह्मचारी ] को ( श्यृतम्‌ ) दृढ़ ज्ञानी ( कृण्पचः ) तू कर लेवे, 
( प्रय ) तव ( एनम्‌ ) इस [ परिश्रमी ] को ( पितृम्पः ) पितरों [रक्षक विद्वानों] 
को ( परिदत्तात ) तू दे दे । ( यदो ) जब ही व्ह ( एताम्‌ ) इस ( श्रसुनीतिम्‌ ) 
बुद्धि के साथ नीति [ उन्नति मार्ग | को ( गच्छाति ) पावे, ( भ्य ) तब वह 
( देवानाम्‌ ) दिव्य पदार्थों का ( यशनोः ) वश में लाने वाला (भवाति) होवे ॥५॥ 


त्रिकंद्रकेमिः पवते षडु्वारेकमिद्‌ बुत्‌ । 
त्रिष्ट्य्‌ गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आर्पिता ॥६॥ 


झोर वे सर्वा छन्दा मन्त्र] 
यम { A री में( र er ni लः] (अक्‌) 


सयं चक्षुंषा गच्छ वातंम्रात्मना दिये च गच्छ पृथिवीं च घर्ममिः । 
आपो वां गच्छ, यदि तश्र ते दुतमोषंघीष्‌ प्रति दिष्ठा झरोरः ॥७।। - 


पदा्--[ हे जीव ! ] तू (स्यम्‌) सूर्य [ तत्व ] को ( चजषवा ) नेत्र से 
की मारा) मजा ते पक माह जम 


सहित ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा पा, ( यदि ) 
(ते) तेरा ( हितम्‌ ) हित है ॥७॥ 


अजो भागस्तपसस्तं त॑पस्व॒ तं ते शोचिस्तपतु तं ते अधि व 
यास्ते शिबास्तन्बों जातवेदस्तामिबहेन सुकतां्च लाक 


LETS FOES So 
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( प्रधावति ) शोघ् प्राप्त होता है, ( तात ) उन [ सब महात्माओं ] को ( 
सत्कार से ( एवं ) ही ( घ्षि ) अवश्य ( गण्छतात्‌ ) तू प्राप्त हो ॥ १४॥ 


ये चित्‌ पूरं ऋतसांता ऋतजांता ऽता वर्धः । 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ॥ १५॥ 


पदार्थं - ( ये ) जो ( चित्‌ ) ही ( पूर्व ) पहिले [ पूर्ण विद्वान्‌ ] ( ऋत- 
साताः ) सत्य घमं से सेवन किये गये, ( ऋतजाता: ) सत्य धमं से प्रसिद्ध i और 
ति : ) सत्य धर्मे से बढ़ने भर बढ़ाने वाले हैं । ( यम ) हे वम ! [ संयमी 
पुरुष ] ( तपस्वतः ) उन तपस्वी, ( तपोजान्‌ ) तप से प्रकट हुए ( ऋषीन्‌ ) 
ऋषियों को ( अपि ) अवश्य ( गच्छतात्‌ ) तू प्राप्त हो ॥ १५॥ 


तप॑सा ये अंनाषव्यास्तपंसा ये स्वरययुः। 

तपो ये चंक्रिरे महस्तांश्चिंद्वापिं गच्छतात्‌ ॥१६॥ 

पदार्य-( ये ) जो [ विद्वान्‌ ] ( तपसा ) तप [ ब्रह्मचर्य सेवन झौर वेदा- 
घ्ययन ] से ( भ्रनाधृष्याः ) नहीं दवन वाले हुँ भ्रोर ( ये ) जिन्होंने ( तपसा ) तप 


से ( स्वः.) स्वगं [ नन्द पद ] ( ययुः ) पाया है। झोर ( ये ) जिन्होंने (तपः) 
[ ब्रह्मचर्यं सेवन और वेदाध्ययन | को ( महः ) अपना महत्व ( चक्तिरे ) बनाया 


पदार्य--[ है जीव! ] (अक अ [ ) 
र्‌ भगः 

Fi i त (म उसे ( ते ) तेरा ( Be ! ठ 

। ४ ) पूजनीय व्यवहार ड्‌ 

र दिन (द) ओो (ह) तेरी. ( शिवा 


(उ) प्रवश्य ( वह) लेजा ॥८॥ 


' ञ्च यन्तमनु ताः सम्‌ं्वतामयेतरामिः सिवत॑माभिः शृतं कृषि॥९॥ 


BE पदार्ष--( जातवेदः ) हे बड़े विद्वान्‌ ! [ मनुष्य ] (याः ) जो (-ते ) 
.._ तेरी ( शोच्यः ) पवित्र कियाय ्ौर ( रहयः ) वेग क्रियाये हैं मोर ( याभिः ) 
, जिन [ वियाझों ] से ( दिवम्‌ ) व्यवहार दशन [ वा गतिमान्‌ | ( प्रन्तरिक्षम ) 
४ मध्यवर्ती हृदय को ( आपूर्णासि ) तू सब भोर से पूर्ण करता है। ( ताः ) ये [ सब 
; . क्रियाय ] ( ख ) चलते हुए ( अजम्‌ पनु ) अन्मे [ वा गतिशील न ] 
के कर ठीक-ठीक ( ऋण्वतांम्‌ ) चले, ( ग्रथ ) फिर तू ( इत- 
क १ इ [ पह न प्राप्ति ]( Rt ) भत्यन्त कल्याणकारी 
| _ ( [ क्ियाभों ] से [ जीवात्मा ] को ( श्गतम्‌ ) परिपक्व ( कृधि ) कर ॥॥ . 


i] 


Ti है , ; ५ ( तान्‌ ) उन.[ महात्माप्रों ] को ( चित्‌ ) सत्कार से ( एव शपि ) ` 
bs अवं सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आइतइचरंति स्व॒घावांन्‌ ॥ कप ( अल ) दू प्राप्त ही ॥१ रा १ क क आप) 
' _. आयवसांन उप॑ यातु शेषः सं गच्छतां तन्वां सुवर्चा; ॥१०॥ ` ये युध्य॑न्ते प्रधनेंष झरांसो ये तंनत्यजंः । 


१ पवार्थ--( भर्ने पुरुष ! : ) वारम्वार ( पितृभ्यः 

 पितरों [ रक्षक इ) द्‌ [ जप भात्मा के i a सूज ) बनाकर ह) 
ts जो प्रात्मा ] ( ते ) तुझ को ( झ्ाहुतः ] यथावत्‌ दिया हुआ ( स्वघावान ) 
: अपनी घारण शक्तिवाला ( चरति ) विचरता है। ( शेषः ) विशेष गुणी [ वह 
i rt ( आयः ) जीवन ( वसानः ) घारण करता हुआ ( उप यातु ) म्रावे भ्रौर 
he (ड श बड़ा तेजस्वी होकर ( तन्या ) उपकार शाक्त के साय ( सं गच्छताम्‌ '). 
i रहे ॥१०॥ ः 


य वां सह्तंदक्षिणास्तां श्चिदृवापि गच्छतात्‌ ॥१७॥ 

पदार्य--( ये ) जो [ वीर ] ( प्रथनेधु ) संग्रामों में ( युध्यन्ते ) युद्ध करते ` 
हैं, ओर ( ये) जो ( श्रासः.) शूर ( तनूत्यजः ) शरीर का बलिदान करने वाले 
[ वा उपकार का दान करने वाले | हैं। ( या ) भर ( ये ) जो (सहत्नवक्षिणा:) 
सहस्रों प्रकार की दक्षिणा देने वाले हैँ, ( तान्‌ ) उन [ महात्माग्रों ] को ( चित्‌ ) 
सत्कार से ( एवं ) ही ( पपि ) भ्रवश्य ( गच्छतात्‌ ) तू प्राप्त हो ॥१७॥ 


सुहस्रंणीथाः कवरो ये गोपायन्ति सये । 
` ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌ ॥१८॥ 


पदायं--( ये.) जो ( सहत्नणोयाः ) सहल्नों [ योद्धाओं ] के नेता (कवयः 
बुद्धिमान्‌ दोप ( सुयंम्‌ ) सवंप्ररक मनुष्य की ( गोपायन्ति) रक्षा करते हैं र टे 
हैं यम ! [ संयमी ] ( तपस्वतः ) उन तपस्वी ( तपोजान्‌ ) तप से उत्पन्न 
हए ( ऋषोन्‌ ) ऋषियों को ( भ्रपि ) भ्रवश्य ( गच्छतात्‌ ) तू प्राप्त हो ॥१८॥ 


स्योनास्म मव प्रथिव्यनृक्षरा निवेशनी । 
यच्छांस्मे शम सप्रथांः ॥१९॥ हल 8 
_ पदार्य--( पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( श्रस्म ) इस के लिये (स्योना) - 
सुख देने हारी, ( य ) बिना कांटे बानी को नि] प्रवेश 5 i 
( भव ) हो। झोर ( सप्रयाः ) विस्तार वाली तू ( स्मे ) इस [ पुरुप ] के लिये 
( शरमं ) शरण ( यच्छ ) दे ॥ १९॥ 


असंवाघे एथिव्या उरो लोके नि. घॉयर्व । 


स्वधा यादर्चकपे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्चुतः ॥२०॥ ` 
पदार्थ [ हे पुरुष ! पा: ) पृथिवी के ( असंबाधे 
( उरो ) ।वस्तीणं ( लौके ) र नि | प से र घोयल्व ) द 
गया हो । ( याः ) जिन (. स्वघाः ) भ्रात्मबारण शक्तियों को ( जीवन्‌ ) जीवते हुए 
(चकृषे ) तू ने किया है, ( ताः ) वे [ सब शक्तियां ] ( ते) तेरे लिये ( मघु- 
इचुतः ) ज्ञान की वरसाने वाली ( सन्तु ) होवे ॥२०॥ 


हृयांमि ते मनसा मन॑ इहेमान्‌ गहाँ उप॑ जुजुपाण एहिं । सं गच्छस्व 
पिदमिः सं यमेन स्योनास्त्वा बाता उप बान्तु शुग्माः ॥२१॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वान्‌ ! ] (ते) तेरे ( मनः) मन को (मनसा ) 

[ भपने ]- मन करे साथ ( इह ) यहां ( ह्वयामि ) मैं बुलाता हुँ, ( इमान्‌ ) इन 

( गृहान्‌ ) घरों [ घर वालों | को ( उप ) झादर से ( जुजुषाण: ) प्रसन्न करता 

ह मा इहि ) प्रा। ( पितृभि: ) पितरों [ रक्षक महात्माभ्रों ] से पौर 

यमेन ) यम [ न्यायकारी परमात्मा ] से ( सं से गच्छस्व ) तू भले प्रकार मिल, 

स्योनाः ) सुखदायक भ्रोर ( शग्माः ) शक्तिवाले ( वाताः ) सेवनीय पदाथ (त्वा) 
तुक को ( उर ) यथावत्‌ ( वात्तु ) प्राप्त होवें ॥२१॥ - 


उत्‌ स्वां वइन्तु म॒रुत॑ उदबाहा उदभु । 
न॑ कु्वन्तः शोतं वर्षेणोंधन्त बालिति ॥२२॥ | 


Es टाडा 


f _ घां पितन्स्सुबदतराँ अपीहि यमेन ये संघमादं मद॑न्ति॥ ११।। 


धार करके ( ब्रव) चल। ( घ ) तब ( सुविदन्नातु ) बड़े ज्ञानी पितृन्‌ 
pe त ] को (र ) ले करके / इहि ) प्राप्त हो, ( ये 
र | ( यमेन ) न्यायकारी परमात्मा के साथ ( सघमादस ) मिले र 
ताता ( र) मिले हुए हषं 


` जाल [ राजि-दिन ] को (साधुना ) बभे के साधन वाले ( पया] नाग है पा 


 उ्पसाुदृपाइुम्बो यस्य॑ दूतौ चरतो जना अहु । 

तावस्मभ्यं दशये सर्याय पुनंदातामसुंमद्ेह भद्रम्‌ ॥१३॥ 

. पदाय संयमी पुरुष के ( बूत ) उत्त 

गति प को त द्‌ लो ) दर बह बा दोनो 

दिन ] ( उनावु नु Jt में ( चरतः ) विचरते हैं। ( तो ) वे दोनों 
)ह दृशये ) संप्रेरक परमात्मा के देखने के लिये 

( इह ) यहाँ पर ( झलुम्‌ ) बुद्धि थोर ( भब्रम्‌ ) झानन्द ( पुनः ) 


पवते घतमेक उपांसते । 


ह, 


0200 ७/ देथियवेदेमोर्धामिंध्म'अँथ्टदिशेरकाग्छस0 ९७०१९०॥॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( उदवाहाः ) जल पहुँचाने याले, .( उदपुत ) 
जल में चलने वाले ( मदतः ) पवनरूप विद्वान्‌ लोग ( त्वा ) ( उत्‌ यहुन्तु 
ऊंचा पहुँचावें भौर ( अजेन ) अजन्मे परमात्मा के साय (वर्षे) वष्टि से (शीतम्‌) 
शीतलता ( छण्दन्दः ) करते हुए वे [.तुझ को ] ( उक्षन्तु ) बढ़ाव॑ ( बालू इति ) 
यही वस है ।॥२२॥ 


उदहमायरायुप क्रत्वे दक्षाय जीवस । 


स्वान्‌ गंच्छतु ते मनो अघां पितेरुप द्रव ।२३॥ 


—[ हे विः तेरे] जीवन को ( झ्ायुषे) 
Te TUN rs 


] ( 
मैं ने बुलाया है। ( ते ) तेरा ( भन ) मन ( स्वाद्‌ ) ग्रपने लोगों में ( गच्छतु ) 
जावे, ( अघ ) और तू ( पितुर ) पितरों [ रक्षक महात्माप्रों ] में ( उप ) भादर 
से ( द्रव ) दौड़ जा ॥२३॥ 


मा ते मनो मासोर्माङ्गांनां मा रसस्य ते । 


सा तें हास्त तन्‍्व१ किं चने ॥२४॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( मा ) न तो ( ते ) तेरा ( मनः ) मन (मा) 

न ( ते ) तेरे ( असोः ) प्राण का (सा) न ( अङ्कानाय्‌ ) प्रङ्गों का, (मा ) न 

, ( रसस्य ) रस [ वीयं ] का, (मा ) न ( ते) ( तन्बः ) शरीर का ( कि 
चन ) कुछ भी ( इह ) यहां पर से ( हास्त ) चला जावें ॥२४॥ 


सो त्वां वृक्षः सं यांधिष्ट मा देवी एथिवी मही । 


लोकं पितृपु विस्वघस्ब यमरांजसु ॥२५॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] (त्वा ) तुझे ( मा ) न तो ( वृक्षा ) सेवनीय 
संसार झौर ( मा ) न ( देवो ) चलने वाली ( मही ) वड़ी ( पायो ) पृथिवी 
( सं बाधिष्ट ) कुछ वाधा देवे । ( यमराजसु ) यम | न्यायकारी परमात्मा | को 
राजा मानने वाले ( पितुषु ) पितरो [ रक्षक महात्माओं ] में ( लोकम्‌ ) स्यान 
( वित्वा ) पाकर ( एधस्व ) तू बढ़ ॥२५॥ 


यत्‌ ते अङ्गमतिंदितं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः 


ततर त॒ संगत्य पितरः सनाडा घासाद्‌ घापं पुनरावेश्चयन्तु॥२६॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( भ्रंगस्‌ ) [ शारीरिक 

वा आत्मिक ] अङ्ग ( पराचः ) उलटा हांकर ( श्रांतहितत ) हट गया है, ( उ ) 

(ते )तेरा (यः) जो ( ) अपान | प्रश्‍वास | (चा ) अथवा 

( प्राणः ) प्राण [ श्वास ] ( परेतः ) विचल गया है। ( सनीडाः ) समान धरवाले 

( पितरः ) पितर | रक्षक महात्मा ] ( संगत्य ) मिलकर (ते) तेरी 

( तत्‌ ) उस [ हानि ] को ( पुनः ) फिर ( आ। वेश्ञथन्तु ) भर [ जैसे ] 
( घासात्‌ ) घास से ( घासम्‌ ) घास को [बांध देते हैं ] ॥२६॥ 


अपेमं जोषा अह्घन्‌ गहेस्यस्तं निहत परि ग्रामांदितः 


मत्यु4ंमस्पांसोदू दूत; चंता अद्वन्‌ पिठृम्यों गयांचकार ॥२७॥ 


पदार्थ--( इमम्‌ ) इस | ब्रह्मचारी | को ( जोवाः ) प्राणघारी [ प्राचार्य 

झादि ] लोगों ने ( गृहेभ्यः ) घरों क हित क लिये ( झप ) नन्द से ( ग्रदघच्‌ ) 

रोका था, ( तस्‌ ) उस | ब्रह्मचारी ] को ( इतः ) इस ( ग्रामात्‌ ) ग्राम [ विद्या- 

लय ] से ( परि ) सब झार को ( निः ) निश्चय करके ( वहत ) तुम ले जाश्नो । 

मूतय ) मृत्यु | आत्मत्याग ] (.यमस्य ) संयमी पुरुष का ( दूतः ) उत्तेजक, 

) ज्ञान करानेवाला ( भ्रासीत्‌ ) हुआ हे, ( पितृस्पः ) ।पतरो [ रक्षक 
महात्माम्नों ] को ( घ्सुन्‌ ) प्राण ( गमयाङचकार ) भेजे हुँ ।।२७॥ 


ये दस्यवः पिठुप प्रविष्टा ज्ञातिमखा अइताद्श्चरन्ति । 


परापुरों निपुरो ये मरन्त्यग्निशनस्मात्‌ प्र घमाति यज्ञात्‌ ॥२८॥ 


पदाथं--( ये ) जो ( ज्ञातिमुखाः ) वन्धुप्रों के समान मुख वाले [ छल से 
” हित बोलने वाले ], ( भहुतादः ) विना दिया हुआ खाने वाल ( दस्यवः ) डाकू 
लोग ( पितृष ) पितरों | रक्षक महात्माझों ] में ( प्रविष्टाः ) प्रविष्ट होकर 
` ( चरन्ति ) विचरते हैँ | और ( ये ) जो [ दुराचारी ] ( परापुरः ) उलटेपन से 
पालन स्वभावों को और (निपुरः) नीचपन स अगुप्रा होने की क्रियाओं को (भरन्ति) 
धारण करते हैं, ( ग्निः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप ( तावु ) उन [ दुष्टों ] को (प्रस्मात्‌ ) 
इस ( यज्ञात्‌ ) पूजा स्थान से ( प्र धमाति ) दूर भेजे ॥२५॥ 


सं पिंशन्तविह पितरः स्वा नः स्योन कुण्बन्तंः प्रतिरन्त आयुः । 


तेम्पः श्चकेम इविपा न्चमाणा उ्योग जोब॑न्तः श्रद॑ः पुरूचीः ।२६॥ 


र पदार्थ-- 
(क्कः ख BE स्योनस्‌ ) सुख ( कृण्वन्तः ) करते हुए भौ 


( पितरः ) रक्षा करनेवाले ( स्वाः ) 
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३३१ 


बान्धव लोग ( इह ) यहाँ ( सम्‌ ) मिलकर ( बि्म्तु ) प्रवेश कर । ( हमिया 
र के बा ला ५ चलते हुए प्रौर ( ज्योक्‌ ) बहुत काल तक ( पुरूची. 
अनेक ( शरवः ) वर्षों तक (जीयन्तः) जीवते हुए हम लोग (तेभ्य ) उन [वान्धयों] 
के लिये ( शकेम ) समर्थ होवें ॥२९॥ 


यां तें घेन निण्णामि यु ते क्षीर ओंदुनध्र। 


तेना जनंस्यासो मर्ता योऽत्रादजीवनः ॥३०॥ 


पदार्य--[ हे महात्मन्‌ ] ( ते ) तेरे लिये ( यास्‌ ) जिस ( 
गौ को ( उ ) भौर ( ते ) तेरे लिये ( यम्‌ ध्रोदनस्‌ ) जिस भात को 
में ( निपुणामि ) मैं रखता हूँ । ( तेन ) उसी [ कारण ] से तू ( 
मनुष्य का ( भर्ता ) पोषक ( असः ) होवे, ( यः ) जो | मनुष्य ] 
( ग्रजीवनः ) निर्जीव [ विना जीविका, निबंल ] ( सत्‌ ) होवे ॥३०॥ 


अश्वांबतीं प्र तर्‌ या सशेवार्क्षाक वा प्रतरं नवीयः । यस्त्वा जघान 
वध्यः सो अस्त मा सो अन्यद्‌ † दत मागधेयस्‌ ॥३१॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] तू ( झइयावतीस्‌ ) घोड़ों वाली [ शक्ति ] को 
( प्र (तर ) बढ़ा, ( या ) जो ( सुझवा ) वड़े सुख देने वाली है, ( या ) निश्चय 
करके [ भागे ] ( शऋक्षाकस्‌ ) हिसा मिटाने वाला (प्रतरम्‌) अधिक उत्तम (नवीयः) 
झधिक नवीन [ स्थान ] है । और ( यः ) जिस [ म्त्याचारी ] ने (त्वा ) तु 
[ सदाचारी ] को ( जघान ) मारा है [ दुखाया है ], ( सः ) यह (वष्यः) चष्य 


[ मार डालने योग्य ] ( अस्तु ) होवे, ( सः ) वह ( न्यत्‌ ) दूसरा (अआागधंयम्‌) 
भाग ( सा विदत ) न पावे ॥३१॥ 


य॒म? परोऽबो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि ॐ चन ॥ 


यसे अष्वरो अधि मे निविष्टो शवो बिदस्वानन्बातवान ॥३२॥। 


पदार्थ--( विवस्वान्‌ ) प्रकाशमय ( यमः ) न्यायकारी परमात्मा ( र) 
दुर और ( अवरः ) समीप है, ( ततः ) उस से ( परम्‌ ) बड़ा ( किन ) रि 
वस्तु को भो ( भ्रति ) उल्लंघन करके ( न पश्याम ) नहीं. देखता हे । ( यमे ) 
न्यायकारी परमात्मा में ( भ्रध्वरः } हिंसारहित व्यवहार ( मे ) मेरे लिये ( झि ) 
सर्वथा ( निविष्टः ) स्थापित है, ( विवस्वान्‌ ) प्रकाशमय परमात्मा ने ( भुवः ) 
सत्ताम्रों को ( अन्बाततान ) निरन्तर सब झोर फंलाया है ॥३२॥ 


अपांगूहन्तसुतां मत्येस्पः करवा स्र्णामदघविवस्वते । 
उताश्विनांवमर॒दू यत्‌ तदासी दजदादु डा मिथुना सरण्यूः ॥३३॥ 


पदार्य--( श्रमुताम्‌ ) अमर [ नित्य प्रकृति, जगत्‌ सामग्री ] को ( ग्रप ) 
सुख से ( अगूहच्‌ ) उन [ ईश्वर नियमों ] ने गुप्त रक्ता भोर ( मत्येभ्यः ) मरण 
धर्मी [ मनुष्य आदि प्राणियों | के हित क लिये [ उसे | ( सवर्म्‌ ) समान 
अज्की कार करने योग्य ( फुस्वा ) करके ( विवस्वते ) प्रकाशमय परमात्मा [की प्राज्ञा 
मानने] के लिये (प्रदवूः) उन्होन पुष्ट किया । ( उत ) ओर (यत्‌) जो कुछ [जगत्‌] 
( भ्रासीत्‌ ) था, ( तत्‌ ) उप्त [ जगत्‌ ] ने ( झदिवनो ) व्यापक प्राण म्रोर अपान 
को ( श्रभरत्‌ ) धारण किया, (उ ) ग्रोर ( स्यः ) व्यापक [ प्रकृति, 
सामग्री ] ने ( द्वा ) दो ( मियुना ) जोड्याप्रो | स्त्री-पुरुष ] को ( थजहात्‌ ), 
त्यागा | उत्पन्न किया ] ॥३३॥ 


ये निखाता ये परॉप्ता ये दुरा ये चोड़िताः 
सबोस्तानंग्न आ बह पितन्‌ दुविष, अत्तवे ॥३४॥ 


पदार्थ--( ये ) जो पुरुष [ ब्रह्मचयं आदि सदाचार में ] ( निखाता 
गडे हुए, ( ये ) जो ( परोप्ताः ) उत्तमता से बीज बोये गये ( र )जो ( 
तपाये गये [ वा चमकते हुए ] ( च ) ग्रौर ( ये ) जो ( उद्धिताः ) ऊंचे उठाये गये 
हैं। ( प्रग्ने हे विद्वान्‌ ¦ ( तान्‌ सर्याय्‌ ) उन सब ( वित्न ) पितरों [ र 
आदि ज्ञानियों ] को ( हविषे ) ग्रहणयोग्य भोजन ( अत्तवे ) खाने के लिये (मा | 
वह ) तू जे ग्रा ॥३४॥ 


ये अंग्निदुग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्व॒घयां मादयन्ते | 


fer 


ब 


पदार्थ--( ये ) जो-( भरिनिदग्घाः ) म्नि जलानेवाले 
वाले गृहस्थ दि ] ग्रोर ( ये ) जो ( ्नग्निदर्घाः ) रिन 
ष्य | आहवनीय आदि भौतिक यज्ञ अग्नि छोड़ देने वाल संन्यासी 


३३२ न 
ज्ञं तंप मा तपो अग्ने मा तुन्दशतपः। 
` नेप शुष्मों अस्तु ते एयिव्यापंस्तु यद्र; ॥३६॥ 
पढ शान्ति के लिये ( सप ) तप 

` कर, [ किसो को वि नाथ बार से र sl मत तपा झोर [कितौ के] 
£ Li ह हम से] ( तपः) मत प ई 

सेवनीय मः ) बल 

( हु ) [ तेरा ] दन है नह (या ) fe ( अस्तु ) होवे ॥३६॥ 


ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एष आगन्‌ मम चेदभुंदिह । 


यमश्चिंकित्वान्‌ परत्येतदांह ममैष राय उप तिष्ठतामिह ॥।३७॥। 

पदाथ यह ( भ्रवसानम्‌ ) विश्राम ( अस्मै ) उस पुरुष को 

ददामि ) मैं र्र ह ग ह ) जो यह झा-अगन्‌ | झाया है, ( च ) भोर 

मम इत्‌ ) मेरा ही ( इह ) यहा ( भत्‌ ) हुआ है, ( भम ) मेरा ( एषः ) यह 

हं ( राय ) घन के जिये (इह ) यहाँ फर ( उप तिष्ठताम्‌ ) सेवा करे, 

बिहित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( यमः ) न्यायकारी परमात्मा ( एतत्‌ ) यद्‌ ( प्रति) 
प्रत्यक्ष ( झह ) कहता है ॥॥३७॥ 


इमां मात्रां मितोमहे यथापरं न मासांते । 
शते शरत्सु नो पुरा । ३८॥ 
पदार्थ - ( इमाम्‌ ) इस [ वेदोक्त ] ( मात्राम्‌ | मात्रा [ मर्यादा ] को 
। ( मिमोमहे ) हम मापते हैं, ( यया ) क्योंकि ( प्रपरम्‌ ) अन्य प्रकार से [ उप्त 
' मर्यादा को, कोई भी ] (न) नहीं. ( मासात ) माप सकता । ( ते शरत्सु ) सौ वर्षो 
'. म्नेंभो( पुरा ) लगातार ( नो ) कभी नहीं ॥३३॥ १ 
_ असां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । 

शते शरत्सु नो पुरा ॥३९॥ 

पदार्य--( इमाम्‌ ) इस [ वेदोक्त ] ( मात्राम्‌ ) मात्रा [ मर्यादा ] को 
( श्र ) भागे बढ़कर ( मिमोमहे ) हम मापते हैं, ( यया) क्योंकि ( अपरम्‌ ) 
. अन्यप्रकारसे [उस मर्यादा को, कोई भी ] (न) ( मासाते ) माप 
 सकता। ( शते शरत्सु ) सौ वर्षों में भी (पुरा) लगातार ( नो ) कभी नहीं ।।३६॥ 
अपमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । 


| शते ञचरतसु नो पुरा ॥४०॥ 


प दौ वर्षो में भी ( पुरा ) पय mr अ) 


वोश्मा मात्रां मिमोमहे यथापर न मासांत | 
श॒ते शरत्सु नो परा ॥४१॥ 


र  निरिमां मात्रां मिमीमहे यथाप॑र' न मासात | 
श॒ते शरत्स नो प्रा ॥४२॥ 


(क) न) इ 


अ प ` उदिसां मात्रा भिमीमहे यथापर' न मासातै । 


El (ई | शा माप सकता । 


इति ) मध्यम विद्या है। ( 
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2 Rr ~ 
समिमां मात्रां मिमीमहे यथापर' न मासांत । 
शते शुरस्खु नो पुरा ॥४४॥ 


पदार्थ--( इमाम्‌.) इस [ वेदोक्त ] ( माभ्राम्‌ ) . मात्रा [ मर्यादा ] को 
( सम्‌ ) सव प्रकार ( मिमीमहे ) हम मापते हैं, ( यया ) क्योंकि ( परम्‌ ) अन्य 
प्रकार से [ उस मर्यादा को, कोई भी ] (न ) नहीं ( मासात ) माप सकता | 
( शते शरत्स ) सो वर्षों में भी (पुरा ) लगातार ( नो ) कभी नहीं ।॥४४। 


असांसि मात्रां स्वरगामा युष्मान भूयासस्‌ । 
यथापरं न मासांते श्ते शरत्सु नो पुरा ॥४५॥ 


ए्वारथ--( मात्राम्‌.) मात्रा [ इस वेदोक्त मर्यादा ] को ( मासि ) मैं 
मापूं, ( स्वः ) सुख ( गाम्‌ ) पाऊं, भोर ( भ्रायुष्मान्‌) उत्तम जीवनवाला ( भुपा- 
सम॒ ) मैं हो जाऊ, ( यथा ) क्योंकि ( भ्रपरम्‌ ) अन्य प्रकार से [ उस मर्यादा को, 
कोई भी ] ( न ) नहीं ( मासात. ) माप सकता, ( शते शरत्सु ) सौ वर्षों में भी 
( पुरा ) लगातार ( नो ) कभी नहीं ॥४५॥ 


राणो अंपानो व्यान आयुश्‍चर्धुदेशये द्याय । 
अपंरिपरेण पथा यमरांज्ञः पितुन्‌ गंच्छ॥४६॥ 


पदार्य-[हे मनुष्य ! तेरे] ( प्राणा: ) प्राण [श्वास], ( झपानः ) अपान 
[प्रश्वास], ( व्यानः ) व्यान [सर्वंशरीरव्यापक वायु], (आयः) जीवन भौर (चक्षुः) 
नेत्र ( सूर्याय दृशये ) सर्वेप्रेरक परमात्मा के देखने को | होव ] । ( भपरिपरेख ) 
इधर उधर न घूमनेवाले [सवंया सीघे] ( वथा ) मार्ग से ( यमराजः ) यम [न्याय- 
कारी परमात्मा] को राजा रखनेवाले (पितुनू) पितरों [रक्षक महात्माओं] को (यच्छ) 
प्राप्त हो ॥४६॥ 


ये अग्रः शशमा ना! परेयुहित्वा देषांस्यनंपत्यवन्तः | 

ते द्यामुदित्यांबिदन्त लोकं नाक पृष्ठे अघि दोष्यांनाः ॥४७। 

पदार्य--( ये ) जो ( प्रःः ) आगे चलनेवाले, ( मानाः ) उद्योगी 
अनपत्यवन्तः) भनैश्वर्य [दरिद्रता] न रखने वाले पुरुष ( द्वेषांसि ) द्वेषों को 


हित्वा ) छोड़कर ( परेयुः ) ऊंचे गये हैं (ते) उन ( दीष्यानाः ) प्रकाशमान 
लोगों ने ( दाम्‌) प्रकाशमान विद्या को (उदित्य ) समता से प्राप्त ने (नाकस्य) 


,१ महासुख के ( पृष्ठे ) उपरि भाग में ( लोकम्‌ ) स्थान (अधि) अधिकारपूर्वक (झवि- 


दन्त) पाया है ॥४७॥ 
उदुम्वती चरंवमा पीछ्मतीतिं मध्यमा । 
` तुतीयां इ प्रयौरित यस्यां' पितर्‌ आस॑ते ।४८।। 
पदायं--(. उदन्वती ) थोड़े ही [नदी के 
(द्योः ) प्रकाशमानः विद्या ३ ( ल) पून वाली न ३ (a 
तुतोया) तीसरी ( ह ) निश्चय करके ( प्रद्योः इति ) बड़े 


प्रकाशवाली [विद्या] है,. ज् 
ल य ती, | म) जित पडो विद्या] में (पितरः ). पितर [रक्षक 


ये न॑: पितुः पिवरो ये पितामहा य आंबिविधरुवःन्तरि्षय्‌ । 


) ¦ य आंछ्षियन्ति एथिवीमुत चां तस्यः पिवभ्यो नमसा विधेस ॥४३॥ 


षदायं--( ये ) जो पुरुप ( नः ) हमारे ( पिवु:) पिता के ( पितरः) पिता 
» और ( ये) जो गः ये 
ध्य ल Md ( पितामहःः ) दादे के त्य है हैं, थोर (ये) 


इदसिदू वा उ नापरं दिवि पशि दध्‌ । 
माता पुत्रं यथां सिचार्थेनं भूम ऊर्शुहि ॥५०॥ 


पबायं--[हे जीव! | ( इइम्‌ इत्‌ ) यही [सवंव्याप, i (बे) निश्चय 

करके है, ( उ ) भोर 

व EF CR 

र्र परर ( पर इत | ज क से 
।‰०॥। 
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इद्मिदू वा उ नापरं भरस्यन्यदितोऽपरस्‌ । 


जाया पतिमिव वासंसास्येनं भूम ऊर्णुहि ॥५१॥ 


'पदार्थ--( इदम्‌ इत्‌ ) .यही [ सर्वव्यापक ब्रह्म ] (यै) निश्चय करके है, 
(उ) भोर ( जरसि ) स्तुति में 
अपरम्‌ ) दूसरा कुछ भी ( 
उल धार Cp ( एनम्‌ न 
| सः ] 

। इद ढकले ॥५१॥ २ 


अभि स्वॉर्णोमिं एथिव्या मातुपेस्त्रेंण मद्र या । 
जीवें ' मद्रं तन्मयिं स्वधा पितुष सा त्वयि ॥५२॥ 


पदार्थ--[ हे जीव ! ] ( त्वा ) तुम्हे ( पृथिव्याः ) जगत्‌ के विस्तार करने 
वाले परमेश्वर के [दिये] ( भद्रया ) कल्याण से (ग्रभि) सब झोर से ( ऊर्णोमि ) मैं 
ढकता हूँ, [जैसे] ( मातुः ) माता के ( वस्त्रेण ) वस्त्र से [वालक को] । ( जीवेषु) 
जीवों में ( भद्रम्‌ ) [जो] कल्याण छो, (तत्‌ ) वह (मयि) मुझ में [हो] । (पितुषु) 
पितरों [रक्षक महात्माभो] में ( स्वघा ) जो आत्मधारणा शक्ति हो (सा ) वह 
( त्वयि ) तुक में होवे ॥५२॥ 

थि ७ च न विं व 

अग्नोपोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्ने दघश्वि लोकम््‌ | 
उप प्रेष्य॑न्तं पषणं यो वर्हात्य>्जोयानेः पथथिमिस्तत्र गच्छतम्‌ ।४३॥ 

पदार्थ--( भ्रग्नीयोमा ) हे ज्ञानवान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ ! | स्त्री-पुरुषो ] 
( पथिक्षता ) मार्ग बनानेवाले तुम दोनों ( देवेभ्यः ) विद्वानों को ( स्योनम्‌ ) सुख, 
( रत्नम्‌ ) रत्न भौर ( लोकम्‌ ) स्थान ( वि ) विविध प्रकार ( दधथु:) दो ।(यः) 
जो [परमेश्वर] ( झण्जोयाने: ) सीधे चलने वाले ( पथिभिः ) मार्गों से [हम सव 
को] (वहाति) ले चलता है, ( प्र ईष्यन्तम्‌ ) उस अन्धे प्रकार देखते हुए (पूषणम्‌) 
पोषक परमात्मा को ( उप) प्राप्त होकर ( तत्र ) वहां [मार्गों में] (गच्छतम्‌ ) तुम 
दोनों चलो॥५३॥ 


32, सुब॑न < 
पूपा खेतशच्यांबयतु प्र विद्वाननष्टपशुशुवेनस्थ गोपाः । 


स स्वतेम्यः परि ददत्‌ पिदम्योऽग्नद य॑ सुविदत्रियंड्यः ॥५४॥ 


पदार्प--( विद्वाद ) संव जानने वाला, ( पनश्टपशु :) वो का नाश नहीं 


करनेवाला, ( भुवनस्य ) संसार का. ( गोपाः ) रक्षक, (पूषा ) पोषक परमात्मा 


फे ( इतः-) यहां से [इस दशा से] (.प्र च्यबयतु) भागे को बढ़ादे ।(सः) 
प ह ) ब बल त्वा ) गई ( एतेम्य:) इन ( देवेम्य:) विद्वान्‌ 
(सुविदत्रियेभ्यः ) बड़े घनवाले ( पितृभ्यः ) पितरों [रक्षक महात्माम्नों] को (परि) 
सब प्रकार ( ददत्‌) देवे ॥५४॥ ः 


युंबिश्‍व gl - [| 
आइुंविश्वायुः परि पातु स्वा पूषा स्वां पात प्रपथे पुरस्तात्‌ । 


|] च || क 

यत्रासंते सुकृतो यत्र त डयुस्तत्र रशा देवः संबिता दधातु ॥४४॥ 

पदार्थ--( विश्वायुः ) सव को मन्न देनेवाला (भायः ) सवंव्यापक परमात्मा 
( स्वा ) तेरी (परि) सब ग्रोर से (पातु) रक्षा करें, (पुषा) पोषक परमेश्वर (प्रपथे) 
उत्तम मागं में \ पुरस्तात्‌ ) सामने से ( त्या ) तेरी ( पातु ) रक्षा करे। ( यत्र ) 
जहाँ [उत्तम स्थान में] ( ते प ( ईयुः ) चले हैं, (तत्र) वहां [उत्तम स्थान और 
मागं में] ( त्वा ) तुझको ( देवः ) प्रकाशमय ( सथिता ) सर्प्रेरक परमात्मा 
( दधातु ) रबखे ॥५५॥ 


इमौ युनज्मि ते बह्नौ असुनोताय वोढवे । 
ताझ्याँ' यमस्य साद॑नं समिंतीश्चावं गच्छतात्‌ ।।४६॥ 
fe रो ) ले चलनेवाले दोनों [प्राण प्रौर भ्रपान 
fo | डा पय, । ते ) तुझे ( बोठये ) ले चलने के सिये 
ह र ता यी 
(जक: बार बा [ सभाग्नों ] को ( अब गच्छतात्‌ ) निश्चय से तु प्राप्त 
॥५६॥ 


दत्‌ स्वा वास! प्रथमं न्वांगन्नपेतदूंड यादिह्ाबिमः पुरा । 
ष्टापतमनुसंक्राम विदान्‌ यत्र॑ ते दत्त पंहुघा विबन्धुषु ।।५७॥ 


ड 
Od 
4 
है! 
ay 
ह 
3 
A 


३३३ 


दान ( बहुधा ) बहुत प्रकार से ( विबन्धुषु ) विना बन्धुवालों [दीन, प्रनाथों] में 
है॥५७॥। 


अग्नेर्वर्म परि गोमिंब्ययरव सं ग्रोणुभ्व मेद॑सा पीवसा च | 


नेत्‌ रवा भष्णु्र॑सा जईाणो दुग्‌ विध्न प॑रोद्धयांते ॥१८॥ 


पवार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( ग्ने ) ज्ञानमय परमेश्वर के ( वर्म ) कवच [के 
समान प्राश्नय ] a गोभिः | शी द्वारा ( परि ) सव झोर से ग. तू 
पहिन झौर (मेदसा) ज्ञान से ( च ) अर ( पीवसा ) यद्धि से [अपने को | ( > 
सब प्रकार ( प्र ऊशुंष्व ) ढके रख । ( म इत्‌ ) नहीं तो (धुष्युः) साहसी, (जह = 
बाण: ) भ्रत्यन्त हर्थ माननेवाला, (दघुक) निर्भय परमात्मा (त्वा) (हरसा) 
[भपने] तेज से ( विषक्षन्‌ ) विविध प्रकार सम्ताप देता हुमा ( स 
उघर चला देगा ॥ ५८॥। 


दण्डं हस्तांदाददानो गतासोः सुह त्रे वर्चसा बलेन । 
९. 
अत्रेव त्वमिद्द वयं सुवीरा विस्वा सुघों अमिमांतीजयेम ॥«९॥ 


ववार्थ--( गतासोः ) प्राण छोड़े हुए [मृतक-समान निरुत्साही ] पुरुष के 
( हस्तात्‌ ) हाथ री ( a ) [प्रपने] श्रवण-सामथ्यं [विद्याबल], (वर्चसा )तेज 
और ( बलेन सह ) बल के साथ (दण्डम्‌) दण्ड [शासन पद] को (झाददान: ) लेता 
हुआ ( स्वम्‌ ) तू ( अत्र एव) यहाँ पर ग्रौर (वयम्‌) हर (इह) यहां पर ( Sr 
बड़े वोरों वाले होकर ( विश्वा ) सब ( मृधः ) संग्रामों रौर ( भभिमाती:) प्रमि- 
मानी शशुग्रों को ( जयेम ) जीते ॥।५९।। 


घनहंस्तांदाददांनो मृतस्पं सह श्षत्रेण बचसा बलेंन । 
स॒मारांभाय बसु भूरिं पुष्टमर्वाढ्‌ त्वमेश्प जीवलोकस्‌॥६०॥ 


ते) इधर 


पदार्थ ) मरे हुए [के समान दुर्बलेन्द्रिय पुर्ष | के ( हस्तात्‌ 
हाथ से ( घनुः) Mss को ( क्षत्रेण ) [अपने | क्षत्रियपन, (वर्चसा 
तेज मौर (बलेन सह) बल के साथ (ग्राददानः) लेता हुआ तू (भूरि) बहुत (पुष्टम्‌ 
पुष्ट [पुष्टिकारक] ( वसु ) घन ( समागुभाय ) यथावत्‌ संग्रह कर झोर ( तशी 
सामने होता हुआ ( स्वम्‌ ) तू ( जीवलोकम्‌ ) जीवते हुए [ पुरुपार्थी] मनुष्यों 
समाज में (उप) आदर से (झा इहि) भा ॥६०॥ 


एनं इति ट्वितोषोष्नुधाकः धु 


‘A 


` श्रय त॒तीयोऽनुवाकः ॥ 
झन सूक्तम्‌ ३ थी 


१७३ अथर्वा । यमः; ४४,४६ मन्त्रोक्ताः ५,६ ग्रग्निः; ५० भमिः; ५४ 
इन्दुः; ५६ श्राप: । लिष्दुप्‌, ४, ८, ११, २३ सतः पंक्तिः; ५ त्रिपदा निचृद्‌ 
गायत्री; ६,५६,६८,७० ७२ अनुष्टुप्‌; १८, २५-२९, ४४,४६ जगती; (१८ 
भुरिक्‌, २६ विराट्‌) ३० पञ्चपदा अतिजगती; ३१ विराट्‌ शक्वरी; ३२- 
३५,४७,४९, ५२ भटक; ३६ एकावसाना प्रासुरी अनुष्ट्प्‌; ३७ एकावसाना 
आसुरी गायत्री; ३९ पराविष्दुप्‌ पंबितः; ५० प्रस्तारपंक्तिः; ५४ रोड > 
५८ विराद; ६० त्र्यवसाना वट्पदा जगती; ६४ भुरिक्‌ पथ्या पक्‍्त्यापों; ६७ 
पथ्या बृहती; ६०,७१ उपरिष्टाद्‌ वृहती । 


इय नारीं पतिलोक इंणाना नि पं उप त्वा मर्त्य परेतन । 
घमं पुराणमदुपालयन्ती तस्य अज्ञं द्रदिणं चेह घेदि॥१॥ 

2 2 | | 
पति के OR देम ( A ) a म्‌) 
[सनातन] ( घम्‌ ) घमं को ( झएपालयन्तो ) निरन्तर पालती हुई ( प्रेतम्‌ ) मरे 
हुए [पति] की ( उप ) स्तुति करती हुई' ( त्वा ) तुझको ( निपच्चते १ आप्त होती 


/ ( तस्ये स्त्री | 
वर ( बह) अर कर हहत ) सन्तान ( च) भौर (इविखम्‌) बल (इह) | 


उदी नायंमि जोंबलोक गतासुभेतद्युप' शेष एहि। 
व्स्तग्रामस्य दधिपोस्तवेदं पत्युज नित्वममि सं बंभूय ॥२॥ 


क र) मुख्य ( बालः ) वस्त्र (त्वा ) तुझे (जु) 

न Cn ति 

लत) जो (इह यि र ई) अमा ns a ह '( पत्यः ) पति के ( त दीत )+ 
ह 2 ड पः |: वम्‌) सरतान को ( इदम्‌ 
ऐप प च, ( बब) जित [इच के] म (ते) तेर (दसम) १ सब परकार (न ) ययाबद [स्ना] ( वयच ] तू भय) 


(न्यान दे 


ह a द ०-४८ य 
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अपरयं युवर्ति नीयमानां जीवां मतेम्यः परिणीयरमांनाप । - 


अन्धेन यत्‌ तमसा प्राबुतासींत्‌ प्राक्तो अपांचीमनयं तदेनास्‌ ३॥ 


मैं लाया हूं ॥३॥ 

प्रजान॒त्यध्न्ये जीवळोक देवानां पन्थांमञुसंचरंन्ती । 

अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वगं लोकमधि रोइयेनस्‌ ॥४॥ 
समाज को. ( प्रजानती ) भच्छे प्रकार जानती हुई भोर ( वेवानाम्‌ ) विद्वानों के 


पति] ( ते ) तेरी ( गोपतिः ) वाणी का रक्षक [वंश चलाने की बात 


लोकम्‌ ) स्वगं सोक [सुख के समाज] में ( प्रधि ) अ्रधिकार पूवंक ( रोहय ) प्रकट 


कर पशा 
उप द्याठप वेतसमवत्तरो नदीनांस्‌ । अग्ने प्त्तणपामसि ॥॥५॥ 
पदार्थ --( अग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुप ! ( द्याम्‌ ) विद्या प्रकाश को ( उप 
पाकर झौर ( नदीनाम्‌ ) स्तुतियों के ( खव > को (उप) सर रै 
शवत्तर: ) भ्रधिक रक्षा करता हुआ तु (अपाम्‌) प्राणों का (पित्तम्‌ ) तेज (प्रति) 
शा 


यं त्वमंग्ने स॒मदहस्तम॒ निर्वापणा पुनः । 
कयाम्ब्रत्र रोइतु शाप्डद्वों व्यंस्कशा ॥६॥ 


पदार्थ -( अग्ने ) हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( त्वम्‌) तू ने (यम्‌) जिस [्रह्मचारी] 
( यथाविधि तपाया है ||ब्रह्मचयं तप कराया है] ( तम्‌ उ ) उस को 
पुनः) अवश्य ( निः ) निश्चय करके (वापण) बीज के समान फैला । (प्रश्न) यहाँ 
संसार में] ( क्यास्बूः ) ज्ञान-उपदेश करनेवाली, ( झाण्डदूर्वा) दुःख नाश करने- 
आ ( व्यल्कशा ) विविध प्रकार शोभावाली [ शाक्त ] ( रोहतु ) प्रकट 
| = 


इद्‌ त.एक पर ऊ त॒ एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व 
संबेशने तन्वाशचारंरेथि प्रियो देवानां परमे सघस्थें ॥७,। 


पदार्य--[हे विद्वान्‌ पुरुष ! ] (ते) तेरे लिये पं 
(एक्स) एक [यति a (४ ) मोर (पर द ल्यातगदा 
तेरे लिये ( एकम एक रूप जगत्‌ ज्योति के समान] है. (तृतीयेन) तीसरी 
-___( ज्योतिषा ) ज्योति [प्रकाशस्वरूप परब्रह्म] के साथ ( सम्‌ , मिलकर ( विशस्व) 
र जम रवि ( तन्वा) [अपनी] उपकार क्रिया से 
a > T श्र = न > 
ote र पच । हा तो (सघस्थे ) समाज में ( देवानाम्‌ ) 
` उत्तिष्ठ ग्रहि प्र द्रवौकः कृणुष्व सलिले सघस्थे । 

तत्र स्वं पितृभि संविदानः सं सोमेन भद्‌स्व सं स्व॒धाभिः ॥८॥ 

पदार्य--[हे विद्वान्‌ ! तिष्ठ ) उठ, भागे बढ़ 
i sed ह ( न ho वना न च (र 

` घर (कुस । (त्तत्र) व, वतुभिः 

` .महात्माप्रों] के साथ संविदानः Ms ( सोमेन) ऐश्वर्य से ( सम्‌ ) मिल 


द क ( स्वधाभिः ) भ्रात्मघारण शक्ति यलि ( सम्‌ ) मिलकर (मदस्व) ग्रानन्द 


टू : . प्र च्यंबस्थ तन्वःसं भरस्व मा ते गात्रा वि इथि मो शरीरस्‌ । 
. मनो निर्विश्मनुसंबिशस्व॒ यत्र भूमेंजुपसे तश्र गच्छ ॥६॥ 


की ल होकर ( हायि ) छरे । जमे हुए ( मनः ) भन के (झनुसंविद्वस्व 
छे-पीछे प्रवेश कर, भोर | ( भूमेः 
तत्र) वहाँ ( गच्छ ) ह ( पते: वभ को चके) मी करता 
25022 


बचसा मां पितर! सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मर्घुना ुतेनं । 
मा तरं तारयन्तो बरस मा जरद्टि बर्षन्तु ॥१०॥ 
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एनाम्‌ ) उस ( अपाचीम्‌ ) अलग. पड़ी 


वदाथं--( भ्रध्न्ये ) हे निष्पाप स्त्री ! तू ( जोवलोकम्‌ ) जीवित मनुष्यों के 


[ण ) मार्ग पर ( झनुसंचरन्तो ) निरन्तर चलती हुई है। ( अयम्‌ ) यह 
bs है, ( तम्‌ ) उसको ( जषस्व) सेवन कर { एनम्‌ ) इसको य 
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भ्या 


पदार्थ ( .सोम्यासः ) ऐश्वयंवाले, ( देवाः ) विद्वान्‌, 
[रक्षक महात्मा] ( माम्‌ ) मुभको ( बर्चसा ) तेज से, ( मधुना ) विज्ञान शौर 
( घृतेन ) प्रकाश से ( झञ्जन्तु ) प्रसिद्ध करें । ( चक्षष) सूक्ष्म हृष्टि के सिये मा) 
मुझे ( प्रतरम्‌) आगे को ( तारयन्तः ) पार करते हुए [वे लोग] ( जरवष्टिम्‌ ) 
स्तुति के साथ प्रवृत्तिवाले ( मा ) मुझ को ( जरसे ) स्तुति के लिये ( वर्धन्तु ) 
बढ़ावें ॥१०॥ 


वर्चसा मां सम॑नफ्त्वग्निमेधां मे विष्णुन्यनकत्वासनू । 

र॒यिं मे वि. नि यच्छन्तु देवाः स्योना सापः पनः पुनन्तु ॥१ १॥ 
पदार्य--( ग्निः ) ज्ञानमय परमेश्वर ( वच॑सा ) तेज के साथ (मा) 

) यथावत्‌ (झनक्तु) विख्यात करे, (विष्शुः) विष्णु [सवंव्यापक जगदीश्वर 
मेरे ( आसन्‌ ) मुख में ( मेघाम्‌ ) बुद्धि को ( नि ) नियम से ( अनक्तु 

प्रसिद्ध करे। ( विशवे) सव ( देवाः ) उत्तमगुण (रयिम्‌) धन ( मे) मुझ को (नि 

निरन्तर ( यच्छन्तु ) देवें, ( स्योनाः ) सुख देने वाले. ( भ्रापः) आप्त विद्वान्‌ (मा) 

मुझे ( पवनेः ) शुद्ध च्य वडारी से (पुनन्तु) शुद्ध करें ॥। ११॥। 


मित्रावरुणा परि मामघातामादित्या मा स्वरंबो वर्धयन्तु । 
वर्चो म इन्द्रो न्यनक्तु हस्तयो जरदृष्टि मा सबिता कृणोतु ॥१२॥ 


पदार्य-( मिन्नावरुणा ) स्नेही ओर श्रेष्ठ दोनों (माता-पिता] ने ( माम्‌) 
मुझे ( परि ) सव झोर से ( श्रघाताम्‌ ) पुष्ट किया है, ( झ्ादित्या: ) पृथिवी के 
( स्वरवः ) जयस्तम्भ ( मा ) मुझे ( वधंयन्तु ) बढ़ावें । ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वयंचाला 
जगदीश्वर ( मे ) मेरे ( हस्तयोः ) दोनो हाथों के ( वचः ) यल को ( नि) नियम 
से ( अनक्तु ) प्रशिद्ध करे, ( सविता ) सवंप्रेरक परमात्मा ( मा) मुझे (गरदष्डिम्‌) 
स्तुति के साथ प्रवृत्तिवाला ( कुरणोतु ) करे ॥१२।। 


यो मार प्रथमो मर्त्यानां यः ग्रेयायं प्रथुमो लोकमेतस्‌ । 
वेवस्वतं सुंगर्मननं जनांनां यमं राजांनं हविषां सपर्यत ॥१३॥ 


पदार्थे--[ हे मनुष्यो !] ( यः) जो [मनुष्य] (मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच 

( अयसः ) मुख्य होकर ( ममार ) मर गगा, भौर ( यः ) जो ( प्रथम: ) मुख्य 

होकर ( एतम्‌ लोकम्‌ ) इस लोक में ( प्रेमाय ) श्रागे बढ़ा। ( चेवस्यतम्‌ ) उन 

मनुष्यों के हितकारी, (जनानाम्‌ ) मनुष्यों के (संगमनम्‌ ) मेल कराने वाले (यमम्‌ ) 

जय ( राजानम्‌ ) राजा को ( हविषा ) भक्ति के साथ ( सपयंत ) तुम 
॥१३॥ - 


परां यात पितर आ च॑ यातायं वो यज्ञो मधुना सर्मक्तः । 
दुचो अस्मभ्यं द्रविणुद्द भद्रे रयिं च न; सर्ववीरं दधात ॥१४॥ 


पदार्य--( पितरः ) हे पितरो ! [पिता भ्रादि रक्षक महात्माञ्नो] ( परा ) 
श्रधानता से ( यात्‌ ) चलो, ( च ) भ्रौर ( भ्रा यात ) ध्राम्नो, (वः) तुम्हारा( श्रयम्‌) 
यह ( यज्ञः ) पुजनीय व्यवहार ( मधुना ) विज्ञान के साथ (समक्तः) सबंथा प्रख्यात 
है । (-अस्मम्यम्‌) हमको ( इह ) यहां पर ( द्रविणा) ग्रनेक धन भर ( भडम्‌ ) 
कल्याण ( दत्तो ) भ्रवश्य दो, ( च ) ग्रौर ( नः ) हमे ( सर्ववारम्‌ ) सब वीरों 
को रखने वाला ( रयिम्‌ ) घन (दघात ) घारण करो ॥। १४।। 


कण्वः कक्षीवांच्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः उयावारव! सोमयं नानां? । 
विश्वामित्रोऽयं जमद॑ग्निरत्रिरव॑न्तु नः कश्यपो वामदेंबः ॥१५॥ 


पदार्य--( झयम्‌ ) यह ( कण्वः ) बुद्धिमान्‌, ( कक्षीवान्‌) शासन करने 
वाला, ( पुरुमीढ़ः ) बड़ा घनी, ( झगस्त्यः ) पोपनाशक, ( इयावाइवः ) ज्ञान में 
व्यार्तिवाला ( सोभरी ) ऐश्वर्य घारण करनेवाला, ( ग्र्चनानाः ) पूजनीय जीवन- 
वाला, ( विइवामिधः ) सव का मित्र, ( जमदग्निः ) [शिल्प शोर यज्ञ आदि में] , 
ग्रिनःभ्रकाश करने वाला, ( अभ्रिः ) सदा प्राप्तियोभ्य, ( कश्यपः ) सूक्ष्मदर्शी, 
( वामदेवः ) उत्तम व्यवहार वाला, [ये सब गुणी पुरुप] ( नः ) हमारी (अवन्तु ) 
रक्षा करें ॥। १५॥ 


विश्वामित्र जमंदरने वसिष्ठ भरद्वाज गोत॑म वाएदेव । 
शुद्नों अत्रिरम्रमीन्नमोंमिः सुधेश्ञासः पितरो महतां नः ॥१६॥ 


पदार्थ--( विइवामित्र ) हे सब के मित्र ! ( जमदग्ने ) हे भ्रग्नि के प्रकाश 
करने वाले ! [शिल्प भ्रौर यज्ञ में] ( वसिष्ठ ) हे प्रत्यन्त श्रेष्ठ ! ( भरद्वाज ) हे 


( पितरः ) पितर 


विज्ञान बल के घारण करने वाले ! ( गोतम ) हे प्रतिशय स्तुति करने वाले वा 
विद्या की कामना करने वाले ! ( बामदेव ) हे श्रेष्ठ व्यवहार वाले [ ये तुम सब ] 
पितरो ! [रक्षक 


सुसंशासः ) उत्तम रीति से सवंथा शासन करने वाले ( पितरः ) 


( 
महात्माम्न 


गो : ) हमें धी करो, ( हादिः) विजयी (भ्रश्निः) प्राप्तिः 
र्य इ } क र के सात ( ठ हमें ( अ ) ग्रहण 
[ हे॥।१६॥ 


ts 
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कस्ये मजाना अति यस्ति रिप्रमायदंघांनाः प्रतरं नवोंय! । 
आप्यायमानाः ग्रजया घनेनाघं स्याम सुरमयो गहेपु ॥१७॥ 
थ--( कस्ये ) [ भ्रपने ] शासन में ( मुजानाः ) . चु करते हुए, 
( टच श्रेष्ठ शेर ( न ) भ्रधिक न #5 उ (जः) 
धारण करते हुए लोग ( रिभ्रम्‌ ) पाप को ( अति ) उलाँघ कर ('यम्ति ) 
हैं ( प्रघ ) फिर ( प्रजया ) प्रजा [ सरता आदि ] से और ( घनेन ) घन से 
{ आप्यायमानाः ) बढ़ते हुए ( गृहेषु ) घरों में हम ( सुरभयः ) ऐश्वयंवान्‌ (स्याम) 
होवें ॥१७॥ 
अब्जते व्य॑ञ्जते समंज्जते कऋतुं रिइन्ति मघंनाम्यंञ्जते । 
सिन्धोंरुच्छवासे पतयंन्तमक्षणं दिरण्यपावाः पद्युमांसु शुहते ॥१८॥ 
पदार्थ--(हिरण्यपावा:) तेज [वा सुवर्णं भादि घन] के रक्षक लोग (क्रतुम्‌) 
कर्मे (वा बुद्धि] को ( मधुना ) बिज्ञान के साथ ( ञ्जते ) शुद्ध करते हैं, ( वि 
झङ्जते ) विख्यात करते हैं, ( सम्‌ ) मिलकर ( झज्जते ) प्राप्त करते हैं, ( प्रति 
अज्जते ) सब ओर फँलाते हैं ग्रौर ( रिहन्ति ) सराहते हैं । ( सिन्घोः ) समुद्र के 
( उच्छुवासे ) वढ़ाव में ( पतयन्तम्‌ ) जाते हुए (उक्षणम्‌) वृद्धि करने वाले (पशुम्‌) 
इष्टि याले प्राणी को ( झासु ).इन [प्रजाग्रों | के बीच ( गहणे ) गहते हैं [सहारा 
देते हैं] ॥ १८॥ 
यदू वाँ मुद्रं पितरः सोम्यं च तेनों सचष्चुं स्वयंशसो हि मुत । 
ते अर्वाणः कवय आ शरुंणोत सुविदुत्रा दिद॒थ इयमांनाः ॥१९॥ | 
पदार्थ--( पितरः ) हे पितरो ! [ रक्षक महात्माझो ] (यत्‌ ) जो कुछ 
` [कर्म] ( बः ) तुम्हारा ( मुद्रम्‌ ) हर्पदायक ( च ) गौर ( सोम्यम्‌ ) सोम्य 
[ प्रियदर्शन उत्तम गुणयुक्त | है, ( तेना ) उस से ही [ हमें ] ( सचध्वम्‌ ) तुम 
सींचो [ बढ़ाओ ] भोर ( हि ) अवश्य ( स्वयशसः ) अपने झाप यश वाले ( सूत ) 
होम्रो । ( भर्वाणः ) शीघ्रगामी, ( कवयः ) बुद्धिमान्‌, (सुविद्राः ) बड़े घनी प्रौर 
( विदथे ) ज्ञान समाज में ( हूयमानाः ) पुकारे गये (ते) वे तुम ( भ्रा) झाकर 
( श्गणोत ) सुनो ॥१६॥ र 


ये अत्र॑यो अङ्िरसो नवग्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दघांनाः | | 
दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थापद्यास्मिन्‌ बहिषि भादयघ्दस्‌ ।२०॥ 


पदार्थ--( ये ) जो तुम ( प्रत्रयः ) सदा प्राप्तियोग्य, ( भ्ङ्भिरसः ) इाच- 
वान्‌ ( नवग्याः ) स्तुतियोग्य चलनेवाले, (इष्टवन्तः ) यज्ञ, तप, वेदाध्ययन शादि 
वाले, ( रातिषाचः ) दानों की वर्षा करनेवाले. भोर ( दघानाः ) पोषण करनेवाले 
[हो] । (उ) भौर ( ये) जो तुम (दक्षिणावन्तः) दक्षिणा [प्रतिष्ठा के दान] वाले 
( सुकृतः ) सुकर्म जन (स्य ) हो, वे तुम (भ्रस्मिदु ) इस (बहिषि) उत्तम झासन 
पर ( आसद्य ) बैठकर ( मादयध्वम्‌) आनन्द करो ॥२०॥ 


अघा यथां नः पितरः परांसः _त्नासों अग्न ऋतमांशशानाः । 
` जुचोद॑यन्न दीघ्यंत उक्थशासः क्षामां भिन्दन्तों अरुणीरप वनू । २१॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( ध्रथ ) फिर ( यथा ) जसे ( नः ) हमारे 
(परासः ) उत्तम ( प्रत्नासः) प्राचीन ( पितरः ) पितर [रक्षक महात्मा] (ऋतम्‌) 
सत्य घर्म को ( आशज्ञाना: ) अच्छे प्रकार सूक्ष्म करनेवाले [ हुए हैं ] [वसे ही | 
( दीघ्यतः ) प्रकाशमान, ( उकयश्ञासः ) प्रशंसनीय कर्मो की स्तुति करनेवालों ने 
( शुचि ) पवित्र कर्म को ( इत्‌ ) ही ही झयन्‌ ) प्राप्त किया है. और ( क्षाम्‌ ) 
हानि को ( भिन्वम्तः ) तोइते हुए उन्होंने ( अरुणीः ) प्राप्तियोग्य क्रियाम्नों को वसे 
` ही ( प्रपब्नन्‌ ) खोला है ॥२१॥ 


सुकर्मोण: सरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः । 
शुचन्तो अग्नि वांवघन्त इद्रः गमया परिषदे नो अकर्‌ ॥२ 
( Sa गुणों को चाहने वाले, ( अयः न ) सुवण के समान ( जनिम्‌ ) 


वय से करते हुए ( ग्निम्‌ ) 
क न भा 0. 
(तव) ऐएवयं को ( वावुधन्तः ) 


$ ) बढ़ाते हुए ( देवाः ) विद्वानों ने ( नः ) हमारे 
रध्‌ ) विस्तृत, ( गव्याम्‌ ) वाणीमय ( परिषदस्‌ ) परिषद्‌ [ सभा ] 
'( क्च ) बनाई है ॥२२॥ 
आ यथेबं धुनति परबो झंख्यद्‌ देवानां जनिमान्स्युग्र! । 
शू न्य 


म्तोसश्चिदुव्ोरकप्नन्‌ वध चिदु उपरस्यायोः ॥२३। 


४... उप्रः ) तेजस्वी पुरुष ने ( क्षुमति ) भ्रन्न [ घास आदि ] वाले 
रना र इब ) गूप के समान (इ) द्वानों 


की रक्षा करती है ] ( लोककृतः ) समाजों के करने वाले, ( प्थिकुतः 


: ) पुण्यकमं करने वाले, ( सुदचः ) बड़ी प्रीति वाले, . 
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के हिवन] को ( श्रन्ति ) समीप से सब प्रकार ( bs 
tpt ee गया पण 
को ( अळृप्रच्‌ ) विचारा ह ( चित्‌) प्र ( भ्रयः ) वैश्य ( उपरस्य ) समीपस्य 
( भायोः ) भ्यु की ( युघे ) बढ़ती के लिये [ विचारता है | ॥२३॥ 


अकरम ते स्वप॑सो अभूम ऋतमंवसजुपसों विभातीः । 


विश्वं तदू भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ बंदेम विदथे सुवीराः ॥२४॥ 
पवार्य--[ हे विद्वान्‌ ! ] ( ते ) तेरे लिये [ उत्तम कमं ] ( ग्रकमं ) हम 
ने किये हैं, ( स्वपसः ) अच्छे न्न चाले झभुम ) हम हुए हैं, ( विभातीः ) प्रकाश 
करती हुई ( उषसः ) प्रभात वेलाम्रों ने ( ऋतम्‌ ) सत्य धम में ( भ्रवत्त्‌ ) निवास 
किया है । ( यत्‌ ) जो कुछ ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक कमं है, (तत्‌) उस (बयम्‌) 
सब की ( क) विद्वान्‌ लोग ( वन्ति ) रक्षा करते हैं। ( सुवीराः ) अच्छे 
वाले हम ( बिद्थे ) ज्ञान-समाज में ( बृहत्‌ ) बढ़ती करनेवाला [ वचन ] ( वदेम) 
बोलें ॥२४॥ 
इन्द्र मा मरुत् न प्राच्यां दिशः पातु बाहुच्युता एथिबी द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इद॒ स्थ ॥२५॥ 
पदार्थ--( मर्त्याद्‌ ) झूरों का स्वामी ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदी- 
शवर ( प्राच्याः ) पूर्व वा सामनेवाली ( विश: ) दिशा से ( मा) मेरी ( पातु ) 
रक्षा करे, ( वा हृता ) भुजाओं से उत्साह दी गई ( पृथिवो ) पृथिवी ( ० 
जैसे ( द्याम्‌ उपरि ) सूर्यं पर [ सूर्य के म्राकर्थण, प्रकाश आदि के सहारे पर, प्राण 
की रक्षा करती है | ( लोककृतः ) समाजों के करने वाले, ( पथिकृतः ) मार्गों के 


बनाने वाले [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं ( ये ) जो तुम (देवानाम) 
विद्वानों के बीच ( हुतभागः ) भाग लेने वाल ( इह ) यहां पर ( स्य ) हो ॥२५५ 


घावा सा निर्छत्या दक्षिणाया दिशः पांतु बाहुच्युता प्रथिवी द्यामिं- 
वोपरि । लोककृतः पथिळृत यजामहे ये देवानां हुतमांगा 
इद स्थ ॥२६॥ 


पदार्थ--( घाता ) घारण करनेवाला परमात्मा ( दक्षिणायाः ) 
वा दाहिनी ( दिशः ) दिशा की ( निऋ त्याः ) महाविषत्ति से ( मा ) मेरी (च 
रक्षा करे, ( वाहुच्युता ) भुजाओं से उत्साह दी गई ( पुथिवी) पृथिवी ( इव ) जे 
(द्याम्‌ उपरि ) सूयं पर [ सूर्य के ग्राकपंण, प्रकाश भ्रादि के सहारे पर, अ 
मा 
बनाने वाजे [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, ( ये ) जो तुम ( देवानाम्‌ 
विद्वानों के बीच ( हुतभागा: ) भाग लेने वाले ण ) 5 पर ( हो ल 


अदिंतिर्मादित्येः प्रतीच्यां दिशः पातु बाहुच्युता प्रथिवी द्यामि- 
वोपरि । लोककूतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां इुतमांगा 
इह स्थ ॥२७॥ 


पदार्थ ¬ ( प्रदिसिः ) ग्रखण्ड परमात्मा (द्रादित्येः) भ्रखण्डग्रती ब्रह्मचारियों 
द्वारा ( प्रतोच्याः ) पश्चिम वा पीछे वाली ( दिजः ) दिशा से ( मा ) मेरी 
( पातु ) रक्षा करे, ( याहुचयता पता ) भूजाझो से उत्साह दी गई ( पुर्थिवी ) प्रथिवी 
( इव ) जसे ( द्याम्‌ उपरि ) सूर्यं पर [सूं के ग्राकर्षणा, प्रकाश आदि के सहारे पर 
प्राणियों की रदा करती है ] ( लोककृतः ) समाजों के करने याले, ( पिकत: ) 
मार्गों के बनाने वाले [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, ( ये ) जो तुम 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( हुतभागा: ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर 
( स्थ ) हो ॥।२७॥ 


सोमों मा विव्वेंदवरुदांच्या दिशः पांतु बाहुच्युता पृथिवों यामिः 


बोपरि । खाककृतंः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा | 


इह स्थ ॥२८॥ 

पदार्य--( सोमः ) सर्वजनक बिद्वः : 
गुणों के साथ ( a त रा बाली ( ह न ) ( मा) 
भेरी ( पातु ) रक्षा करे, (बाहुच्युता ) णि से उत्साह दी बाइ (पुथियो) परथिवी 
( इव ) जेसे ( द्याम्‌ उपरि ) सूयं पर | सूर्य 
पर प्राणियों की रक्षा करती है | ( सोककृतः ) समाजों के करने वाले, (पषिकृतः). 


मार्गों के बनाने वाले [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये) जो तुम र 
यहा ( स्थ) | 


( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बोच ( हुतभागा: ) भाग लेनेवाल ( इह 
हो ॥२८॥। 


र्ता ६ त्या घरुणों घारयाता ऊभे भावु संबिता दयामिंबोपरिं। ._ 
लोककृतः पिकतो यजामहे ये देवानां' हुतमांगा इह स्थ ॥२३॥ | 


के झ्राकपंण, प्रकाश आदि के सहारे | 


३३६ 


[५ 
पवाये--( घर्ता ) पोषण करनेवाला ( घर्णः ) स्थिर स्वभाववाला पर- 


मात्मा निश्चय करके 9 धारयात य्खे, 
( इव ) | सविता ) तत धी | डय } ह्म को (द्याम्‌ कार ) 


सता है i जहत ) समाजों के टेप i Li i 

बन डे 

देवानाम्‌ ) ह के भी ( हे वाई ( i ) प पर, (लय) 
॥२६॥ 


प्राच्पां त्वा दिशि पुरा संदतः स्वधायामा दघामि बाहुच्युता एथियी 
ामिवोपरि । लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतमांया 
शह स्थ ॥३०॥ ः 


( थे ) जो तुम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( हुतभागाः ) पाह म 
यहां पर ( स्थ ) हो ॥।३०॥ - 


दक्षिणायां त्वा दिशि परा संइृतः स्वघायामा दघामि वाहु्युतां 
एयिवी दयामिवोपरिं। लोककृतः पथिक्तों यजामहे ये देवानां' 


हुतमांगा इह स्थ ॥३१॥ 


पदार्थ-- ( दक्षिणायाम्‌ ) दक्षिण वा दाहिनी ( विकि) दिशा में (त्वा ) 

( स्वघायाम्‌ ) भ्रात्मधारण शक्ति के बीच ( पुरा ) पूति के साथ ( संवृतः ) 
हुप्रा ( आ ) सब म्रोर से ( दघामि ) मैं [ पी य अपने में | घारण करता 

है, ( बाहुच्युता ) अजाप्रों'से उत्साह दी गई ( ) पृथिवी ( इव ) जंसे 
( द्याम्‌ ) सूर्य पर [ सूर्यं के ग्राकपंण, प्रकाश भादि के सहारे पर ], [ अपने 
में तुझे घारण करती ] । कः ) समाजों के करने वाले, ( पथिकूतः ) मार्गों 
के बनाने वाले, [ तुम लोगों | को ( यजामहे ) हम पृजते हैं, (ये) जो तुम 
। ज ) SET के बीच ( हुतभागाः ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर 

स्य) हो॥३१॥ 


_तीच्यां त्वा दिलि पुरा स्वतः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता 
पथिवी द्यामिवोपरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये दुवानां' 
हुतमांगा इह स्थ ॥३२॥ 


पदार्थः »( कतीच्यान्‌ ) पत्चित वा पीछे वाली ( विशि ) दिखा गें (त्वा) 

हे ( स्वघायाम्‌ ) आत्मघारण शक्ति के वोच ( पुरा ) पुर्ति के साय ( संवृत्तः ) 
प हुमा ( भ्रा ) सब भोर से ( दघामि ) मैं [ मनुष्य अपने में ] घारण करता 
हैं, ( बाहुच्युता ) भूजाशों से उत्साह दी गई ( पुथिवो ) पृथिवी ( इव ) जैसे 
( द्याम्‌ उपरि ) सूर्य पर [ सूय के भ्राकपंण, प्रकाश आदि के सहारे पर ] [ अपने 
में तुक घारण करती है ] । ( लोकफूतः ) समाओं के करने वाले, ( पिकत: ) 
मार्गी के बनाने वाले, [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये ) जो तुम 
देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( हुतभागाः ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर 


(स्य) हारा 


उदांच्पां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वघायामा दंघामि बाहुच्युता 
य्रयिंबी चामिवोपरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां' 


` हुतमांगा इह स्थ ॥३३॥ 
= ना त मा पतर च प, द र्‌ बा ) र 
ग (प्रा) सब झोर से ( दघामि ) मैं | मनुष्य अपने में ] धारण करता हैं, 
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पदार्थ-- ( धुवाथाम, ) स्थिर वा नीचे वाली ( दिशि ) दिशा में ( त्वा 
तुरे ( स्वघायाम्‌ ) भात्मघारण शक्ति के बीच ( पुरा ) पूर्ति के साथ ( संवृतः ) 
घिरा हुआ ( आ ) सब भोर से ( दघामि ) मैं [ मनुष्य अपने में | धारण करता 
हैं, ( बाहुच्युता ) भुजाझों से उत्साह दी गई ( पृथिथी ) पृथिवी ( इव ) जैसे 
( द्याम्‌ उपरि ) सुं पर [ सूर्यं के भ्राकपंण, प्रकाश भ्रादि के सहारे पर ] | अपने 
मे तुम धारण करती है ] । ( लोफकतः ) समार्जो के करने वाले, ( पथिकत: ) 

के बनाने वाले [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये ) तुम 
द) विद्वानों के बीच ( हुतमागाः ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर 
स्य) हो ॥३४॥ 


ऊर्ष्वायॉ स्वा दिशि पुरा संदृतः स्वघायामा दंघालि बाहुच्युर्ता 
पृथिवी द्यामिवोपरि । छोककृतंः पाथकृतों यजाभहे ये देवानां 
हुतमांगा इह स्थ ॥३५॥ [ 


पदार्थ--[ हे. परमेश्वर ! ] ( ऊर्ष्वायाम्‌ ) ऊपर वाली ( दिशि) दिशा 

में ( त्वा ) तुझे ( स्वघायाम्‌ ) भ्रात्मधारण शक्ति के बीच ( पुरा ) पूति के साथ 

संवृत्तः | धिर हुआ मैं [ मनुष्य ] ( आ ) सब ग्रोर से (दधामि) धारण करता 

, ( बाहुच्युता ) Er ओं से उत्साह दी गई ( पृथिवी ) पृथिवी ( इव ) जैसे 

द्याम्‌ उपरि ) सूर्य पर [ सूर्य के झाकपंरा, प्रकाश आदि के सहारे पर [ अपने में 

तुरे घारण करती है ]। ( लोकः ) समाजों के करने वाले, ( पथिकूतः ) मार्गो 

के बनाने वाले, [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये) जो तुम 

( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( हृतभागाः ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर 
( स्थ ) हो ॥३५॥ 


पर्तासिं.घरुणोंऽसि | बंसंगोऽसि ॥३६॥ 


पदार्थ--[ हे ईश्वर ! ] ( धर्ता ) तृ धारण करनेवाला ( ्रसि ) है, 
( घरुणः ) तू स्थिर स्वभावाला ( असि ) है भ्रोर ( वंसगः ) तू सेवनीय व्यवहारो 
का प्राप्त करानेवाला ( श्रसि ) है ॥३६॥ 


उदुपूरंसि मधुपुर॑सि वातपूरंसि ॥ ३७। 


पदार्थ--( उदपुः ) तू जल से शोधनेवाला [ वा जल से अग्रगामी ] (असि) 
[6 क ता ह रासनेवालाह [ जाब से पग्रमामी ] ( श्रसि ) है, 

स्तर धुर | स्वास्थ्य वर्धक ] रस से पुणं करने कड * 
यामी | ( घसि ) है ॥३७॥ र पूणं करनेवाला [ वा ज्ञान से भ्रग्न 


इतरच मायुतंश्‍्यावतां यमे ईबु यत॑माने यदंतसू। 


॥ |] 

प्र बौ भरन्‌ माहुंपा देवयन्तो आ सींदतां स्व्ठ लोकं विदाने ।।३८:। 

पदार्थ--[ हे स्त्री पुरुषो ! झाप दोनों ] (इतः ) यहां से [ समीप में वा - 
इस जन्म में ( च च ) भोर ( डा ) वहां से [ दुर | वा प्ली में ] (मा) 
मुझे ( अ्षषताम्‌ ) बचाव, ( यत ) योंकि ( यमे इव ) दो नियम वालों के समान 
( यतमाने ) यत्न करते हुए तुम दोनों ( ऐतम्‌ ) चले हो । ( देवयन्तः ) उत्तम गुण . 
चाहनेवाले ( मानुषाः ) मदनशील मनुष्यों ने ( वाम्‌ ) तुम दोनो को (प्र) भच्छे - 
प्रकार ( भरचु ) पाला है, ( स्वम्‌ ) भपने ( लोकम्‌ ) स्थान को ( उ ) अवश्य 
( विदाने ) जानते हुए [ ग्राप दोनों ] ( झा ) प्राकर ( सीदताम्‌ ) वेठें ॥३८॥ 


स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो युजे बां रह पऽषं नमोंमिः। 
बि इलोक एति परथ्येंव सूरि। शुप्पन्तु वरवे असूतांस एतत्‌ ॥३६॥ 


_ पदार्ष-( नः ) हमारे ( इन्दवे ये के लिये थे न 
पर बेठनेवाले ( भवतम्‌ ) तुम हड म्य क ) तुम (सय) न) 
पहिले [ योगियों ] द्वारा प्रत्यक्ष किये ( ब्रह्म ) बड़े परमेश्वर का ( नमोषिः | 
सत्कारो के साथ ( युजे ) मैं ध्यान करता हैं, ( इलोकः ) वेदवाणी में कुशल 
| षा (पका ) सुन्दर मार्ग के समान ( थि) विविध प्रकार से 

’ सब सः 
Uo ( भ्रमृतासः ) भ्रमर [पुरुषार्थी] लोग (एतत्‌) 


त्रोणि पदानिं रुपो अन्वरोहच्चतुंष्पदीमनतैतदूतरते न॑ । 
अक्तरण प्रतिं मिमीते अकमतस्य नामांवभि सं पुंनाति।४०। 


पीछे ( ऐतत्‌ ) ल है। वह ( प्रक्षरेश ) व्यापक वा ्रविनाशी [गो३म्‌ परमात्मा] 
प्रत्यक्ष 


के साथ ( अर्कम्‌ ) पूजनीय विचार को ( प्रति ) ( सिमीते ) करता है घौर 
चम की ( नाभो भिमें 
{ न | ती ज्य मी. जश है ति ps 
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देवेस्यः कृणोत भ्यं प्रजाय किम सृतं नाश्वणोत । 
बृहुस्पतियंज्ञमंतचुत ऋषि! प्रियां य॒वस्तुन्व!मा रिरेच ॥४१॥ 


पदार्थ--[ जिस ने ] ( देवेम्यः ) उत्तम गुणों के लिये ( कम्‌ ) सुख से 

मृत्युम्‌ ) मृत्यु | भ्रहंकार त्याग ] को ( श्रवृणीत ) ग्रङ्जीकार किया हे, उसने 
प्रजाये ) प्रजा के लिये ( किम्‌ ) क्या ( मृतम्‌ ) मृत [ अमरपन मोक्षपद ] 
को ( न ) नहीं ( अवृणीत ) 'ग्रङ्खोकार किया ? ( बुहुस्पतिः) उस बड़े-बड़े 
व्यवहारों के रक्षक ( ऋषिः ) सन्मागंदर्शक, ( यमः ) नियम वाले पुरुप ने (यज्ञम्‌) 
पूजनीय व्यवहार ल ( प्तनुत ) फंलाया है और ( भ्रियाम्‌ ) हित करने वाली 
( त्यम्‌ ) उपकार-फ्रिया को ( श्रा ) सब ग्रोर से (रिरेच) संयुक्त किया है ॥४१॥ 


त्वसंग्न ईडितो जांतवेदोऽवांड्ढव्यानिं सुरुभीणिं कृत्वा । 
आदा! पिदुस्य॑ः स्वघया ते अं्न्नद्धि सवं देव॒ प्रयता हुवींपिं ॥४२॥ 


पदायं--( जातवेदः ) हे बड़े घनी ( श्रग्ने ) विद्वान्‌ ! ( ईडितः ) प्रशंसित 
( स्वम्‌ ) तू ने ( हव्यानि ) ग्रहण करनेयोग्य पदार्थों को ( सुरभीणि ) ऐश्वयंयुक्त 
( फत्वा न करके ( अवाटू ) पहुँचाया है । ( पितृभ्यः ) पितरों [ पिता आदि रक्षक 
महात्माप्रों | को ( स्वघया ) अपनी घारण शक्ति से ( प्रयता ) शुद्ध [ वा प्रयत्न 
से सिद्ध किये ] ( हवोंपि हे ) ग्रहण करने योग्य भोजन ( प्र ) भ्रच्छ प्रकार (अदाः) 
तू ने दिये हैं, ( ते ) उन्होंने ( क्षत ) खाये हैं, ( देव ) है विद्वान्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू 
[ भी ] ( श्रद्धि ) खा ॥४२॥ 


आतींनासो अङ्णीनांमपस्थं र॒यिं ध॑त्त ढाशुष सर्त्याय । 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य्‌ वस्वः प्र यच्छव॒त इद्दोज' दात ॥४३॥ 


_ पदार्य--( पितरः ) हे पितरो ! ( गरुणीनाम्‌ ) पानेयोग्य क्रियाप्रों [ वा 
विद्याओं ] की ( उपस्थे ) गोद में ( श्रासोनास: ) वेठे हुए तुम ( दाशुषे ) दाता 
( मर्त्याय ) मनुष्य के लिये ( रयिम्‌ ) घन ( घत्त ) घरो. (ते ) वे तुम (इह ) 
यहां पर ( पुश्नेम्यः ) पुत्रों को ( तस्य ) उस ( वस्व: ) धन का [ प्र यच्छत ) दान 
करो ग्रौर ( ऊम्‌ ) पराक्रम ( दधात ) धारण करो ॥४३॥ 


अग्निष्याचाः प्रितर षह गंडछत सई सद! सदत सुप्रणीतयः । 
अचो हुवींवि प्रयंतानि बृहि षिं रविं चं नः सर्ववीरं दघात॥४४॥ 


पदार्थ --( झग्निष्वात्ताः ) हे अग्निविद्या [ वा शारीरिक भौर आत्मिक 
तेज ] के ग्रहण करने वाले ( पितरः ) पालन करनेवाले पितरो ! ( इह ) यहाँ 
( आ गच्छत ) आम्रो और ( सुप्रणीतयः ) अत्युत्तम नीतियों वाने तुम (सदः सदः) 
सभा-सभा में ( सदत ) वैठो । और ( बहिषि ) वृद्धिकारक व्यवहार के बीच ( प्रय- 
तानि ) शुद्ध [ वा प्रयत्न से शुद्ध किये ] ( हवीषि ) खानेयोग्य अन्नों को ( अत्तो ) 
अवश्य खा्रो, ( च ) गौर ( नः ) हमारे सिये ( सवंबीरम्‌ ) सव वीर पुरुपों के 
प्राप्त कराने हारे ( रयिम्‌ ) धन को ( घत्त ) धारण करो ॥४४॥ 


उपहूता नः पितरः सोम्यासो वहिष्येपुं निधिषु प्रियेषु । 
त आ गमन्तु त इहृ थुंवन्त्बधि ब्रुवन्तु त5वन्त्बस्मान्‌ । ४५॥ 


पदार्थ--( सोम्यासः ) ऐश्वर्य के योग्य [ वा प्रियदर्शन ] ( वितरः ) पितर 
लोग ( न. ) हमारे ( बहिष्येषु ) वृद्धियोग्य, ( प्रियेषु ) प्रिय ( निधिषु ) [ रत्न- 
सुवर्ण आदि के ] कोशों के निमित्त ( उपहूताः ) बुनाये गये हैं। 
गमन्तु ) गावे, ( ते) वे ( इह ) यहां ( थवन्तु ) सुने, (ते ) वे ( श्राध) 
अधिकारपूर्वक ( ब्रुवम्तु ) उपदेश करें और ( श्रस्मान्‌ ) हमारी ( प्रवन्तु ) रक्षा 
करें ॥४५।। 


ये नः पितुः पितरा ये पितामहा अनूजहिरे सॉमपोथं वर्सिष्डाः। 
तेभिर्यमः सरराणो इवीष्युञन्नशञाङ्कः प्रतिकाममत्त ॥४६॥ 


पदार्य--( ये ) जिन ( नः ) हमारे ( पितुः ) पिता के ( पितरः ) पालन 
करनेहारे पिता भादि ने भोर ( ये ) जिन ( पितामहाः ) दादा आदि वयोवृद्धो 
ने ( वसिष्ठाः ) अत्यन्त श्रेष्ठ होकर ( सोम्रपीयस्‌ ) ऐश्वर्य की रक्षा को 
( श्रनुजहिरे ) निरन्तर स्वीकार किया है । ( संरराणः) भच्छे प्रकार दान करनेहारा 
( उद्यद्‌ ) कामना करनेहारा ( यमः ) संयमी सन्तान ( तेभिः ) उन ( उञ्ञद्भिः ) 
कामना करने हारों के साथ ( हवींधि ) देने-सेने योग्य भोजनों को ( प्रतिकाभस्‌ ) 
प्रत्येक कामना में ( अतत, ) खावे ॥४६॥ 


ये तातुपुदवत्रा जेइमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकेः । 


आग्नें याहि सुहश्न देवअन्दः स॒त्येः कवि मिऋिभिर्षमंसङ्भिः ॥४७॥ 


पदार्य--( ये ) जिन ( जेहमानाः ) प्रयतन करते हुए, ( होत्राविदः ) वेद- 
वाणी जानने वाले, ( स्तोमतष्टासः ) स्तुतियोग्य कर्मों में ढाने ह ने (न 


दजनीय व्यवहारों से ( देवा ) उत्तम गुणों की ( ततृपुः ) तृष्णा कीः है। (अग्ने) | ( चमसम्‌ ) भरल को 


(ते) वे ( गा 
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हे विद्वान्‌ ! ( सहस्नम्‌ ) सहस्न प्रकार से ( देयवन्दे: ) विद्ाचों से वैम्दना किये गये, 
( सत्य: ) सत्य शीलवाले, ( कथिभिः ) बुद्धिमान, ( घर्मसदभिः ) यश में बैठने 
चाले ( ऋषिभिः ) उन ऋषियों के साथ ( श्रा याहि ) तू प्रा ॥४७॥ 


ये स॒त्यासों दविरदों हविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथ तुरेणं । 
आगने यादि सुविदत्रॅमिरर्वाड्‌ पर: पूर्व आषिमिधृपसक्धिः ॥9८॥ 


पदार्थ--( यें ) जो ( सत्यास: ) सत्यशील, ( हविरद: ) ग्राह्म भ्रन्न खाने 
वाले, ( हविष्याः ) देने-लेने योग्य पदार्थों के रक्षक पुरुप ( देन: ) विजयी पुरुषों के 
सहित ( तुरेण ) वेगवान्‌ ( इन्द्रेण ) बड़े ऐएवयंवाले जन के साथ ( सरथम्‌ ) एक- 
रथ में [ चलते हं ] । ( श्रग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( सुविदत्रेमि: ) बड़े घनी, ( 5) 
श्रेष्ठ ( पुर्येः ) पूवं ज, ( घर्मसा=ः ) यज्ञ में बठन वाले, ( ऋषिभिः ) उन ऋरि 
के साथ ( अर्वाङ्‌ ) सन्मुख होकर ( श्रा याहि ) तू झा॥४८॥ 


उप सर्प मातरं भ्ूमिमेताइरुव्यचंसं एथिवीं सुशेवाम्‌ । 
ऊर्णेअदाः पृथिवी दक्षिणावत एपा त्वां पातु परपथे पुरस्वांद्‌॥४९॥ 


पदार्थ--( मातरम्‌ ) माता [ के समान ] ( भूमिम्‌ ) आधार वाली 
( एताम्‌ ) इस ( उरुव्यचसम्‌ ) बड़े फैलाव याली, ( सुशेवाम्‌ ) बड़ी सुख देनेवाली 
( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( उप ) झादर से (सर्प ) तू प्राप्त कर । ( पृथिवी ) 
पृथिवी (दक्षिणावते) दक्षिणा वाले [प्रतिष्ठा] पुरुप के लिये ( ऊर्णेत्नदा: ) ऊन के 
समान मृदुल है, ( एषा ) यह [ पृथिवी ] ( प्रपथे ) बड़े मागं में ( पुरस्तात्‌ ) 
सामने स ( त्वा ) तेरी ( पातु ) रक्षा करे ॥४९॥ 


उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सपायनास्मे भ सपसर्पणा । 
माता पुत्रं यथां सिचाभ्थेनं भूम ऊणुहि॥५०॥ 


: पदार्थ--( पृथियि ) हे पृथिवी तू ( उत्‌ इवञ्चस्व ) फूल जा [फुलके समान 
खल जा ], ( सानि याघया ) मत दवी जा, ( अस्मे) इस [ पुरुष ] के लिये 
( सूपायना ) अच्छे प्रकार पानेयोग्य और ( सुपसपंणा ) भले प्रकार चलनेयोग्य 
(पव द I क ) न ( गाता ) ता ( पृश्रम्‌ ) पुत्र को ( सिचा ) अपने 
आंच व सम | ह भाम - ( एनम्‌ ) इस [ पुरुष ] को 

से ] ( अभि ) सब ओर से ( ऊ हि ) ढक ले ॥५०॥ ( कयः] क | अर 


उच्छ्वञ्च॑माना एयिवी सु तिष्ठतु सहस्तं मितत उप हि यन्ताम्‌ । 
ते ग॒द्दासों घृतश्चुतः स्योना विश्वाह्यास्मं शरणाः सन्त्वत्र ॥५१॥ 


पदार्थ--( उच्छ्वञ्चमाना ) फूनती हुई ( पृथिवी ) पथिवी (सु) अच्ये 
प्रकार ( तिष्ठतु ) ठहरी रहे, ( सहनम्‌ ) सहस्र प्रकार से (मितः) फेल हुए स्यान 
[ दुर्ग आदि ] ( हि ) अवश्य ( उप श्रयन्ताम्‌ ) भ्राअय लेव । (ते) वे (गहासः) 
घर( पृतशहुतः ) रे से लोन नाश, ( स्योनाः ) सुख करने हारे भौर ( रणाः) 
शरण देने वाले इवाह! ) सत्र दिन ( अत्र | म 
लिये ( सन्तु ) होवे ॥५१॥ ९ प म अश 


उं स्तभ्नामि पृथिवीं स्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहे रिषम्‌ । 
एताँ स्थूगाँ पितरों घारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥५२॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( पथिदोम ) पिवी क 
उत्तमता से ( स्तम्नामि ) मैं [ गृहस्य ] थाँभता है, ( स्वत La bee 
(इमम्‌ ) इस ( लोगम्‌ ) निवास स्थान को ( निदघत्‌ ) हृढ़ जमाता हुआ ( ) 
मैं ( मो रियम्‌ ) कमी न दुःख पाऊ । ( एताम्‌ ) इस ( स्यणाम्‌ ) नीव [ घर की 
मूल ] को ( पितरः ) पितर [ रक्षक महात्मा लोग ] (ते ) तेरे 
घरते हैं, ( तत्र ) उम [ नीय ] पर ( यमः ) संयमी [ शिल्पी जन ] ( ते ) 
लिये ( सदना ) घरों को ( कृणोतु ) बनावे ॥५२॥ 


इममग्ने चमसं मा वि जिहर! प्रियो देवानांमुत सोम्पानांग्न । 
अयं यशष॑मसों देवपानस्तस्मिन्‌ देवा अमृता मादयन्वाभ्‌।.५३॥ 
.पदार्य--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! खानेयोग्य 
को (वि ) बिगाड़ कर ( हा द Ms) करो ] ( देवानाम्‌ स 
(इ. भोर Re ) ऐश्वर्यवालों का ( प्रियः ) परु) 
( तस्मित्र ) उस में ( अमृता: ) भ्रमर ला ह ह क रलक है, 
कुशल लोग ( मादयन्ताम्‌ ) [ सबको ] तृप्त करे |।५३॥। “ 


अथर्वा पणे च॑म॒सं यमिन्द्रायाबिंभर्वाजिनोंबते । तस्मिन्‌ 


( : | 
मरे हए ] ( देवाः ) ब्यवहार- 
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पदार्थ--( झथर्वा ) निश्चल परमात्मा ने जिस ( पर्ण इख) परे 
बाजिनीवते ) विज्ञानयुक्ता | Fs बड़े ऐक 


लगे ( भ्रबिभः ) भरा है । (तस्मिद) उस [अन्न] में ( इनुः) ऐश्वर्य" 
की किया 


यत्‌ ते कृष्णः शंकन आंतुतोद पिपीलः सपे उत वा श्‍वापद! | 


झरिनष्द विश्‍वादंगद कृणोत सोमंरच यो माह्षणाँ आंबिवेश ॥५५॥ 
पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( यत्‌ ) जो कुछ { ते ) तेरा [ भङ्ग ] न) 


( 

i बण ) र रे, 

) प्र * ४ ४ ने बः 
Ce ते 


| पर्यस्वतीरोषंघयः पय॑स्वन्माम॒कं पयः । 
अपां पयसो यत्‌ पयस्तेन मा स॒ह शुम्मतु ॥५६॥ 
पदार्थ--( भ्रोषघयः ) प्रोषधियाँ [ अन्न, सोमलता झादि ] ( पयस्वतो: ) 
सार वाली [ होवें ], ( मामकम्‌ ) मेरा ( पयः) ज्ञान ( पयस्वत्‌ ) सार घाला 
[ होवे ] । रौर ( अपाम्‌ ) जलो के ( पयसः ) सार का ( यत्‌ ) जो ( पयः ) 
' सार है, ( तेन सह ) उस के साथ ( मा ) मुझे ( शुन्मतु ) वह [ विद्वान्‌ ] शोभा- 
' यप्रानकरे॥५६॥ 


इमा नारीरविधवाः सुपस्तीराच्जनेन स॒र्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनभवों अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्त जन॑यो योनिमग्रे ॥५७॥ 


पदार्य--( इमाः ) ये [ विदुपी ] { नारीः ) i नारियाँ ( अविधवाः ) 
सधवा [ मनुष्यों बानी ] र ( {पलो ) घामिक पतियों वाली होकर ( माञ्ज- 
ज्ञेत ) यथावत्‌ मेल से प्रौर ( सपिया ) घी म्रादि [ सारपदाथं ] से (सं स्पृक्षन्तास) 
संयुक्त रहें । ( भ्रनश्रव: ) विना प्राँसुओं बाली, ( प्रनमोवा: ) विना रोगों वाली, 
( सुरत्नाः ) मुन्दर-मुन्दर रत्नों वाली ( जनयः ) मातायें ( अग्रे ) झागे-प्रागे 
( योतिम्‌ ) मिलने के स्यान [ घर, सभा प्रादि ] में ( घ्या रोहन्तु ) चढ़े ॥५७॥ 


सं गंच्छस्व पिवमिः सं यमेनष्टापतन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वाइद्य पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तग्बां सुबचों! ॥५८॥ 


पदार्थ | ] ( यमेन सम्‌ ) नियम [ ब्रह्मचर्ये आदि ब्रत ]के 
साय ( इष्टापूर्तेन | ce तथा प्रन्तदान भादि पुण्य कर्मे से ( परमे ) सव 


मिल ॥५५॥ 
ये नः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुष।न्तरिक्षय्‌ । 


hi $ ता परमेश्वर ( नः रे ( तन्बः 
(लस) ला ग मनु (ला 
शं ते नीहारो भंबतु शं ते प्रष्वाव शीयताय्‌। 
चोतिंके शीतिकावति हादिके हादिकाबति | 
मण्डक्पप्सु शं सुव इमं सवग्नि शंमय ॥६०॥ 


पदार्थ--( ते ) तेरे लिये ( नोहारः ) कुहरा ( शम्‌ ) कसान नाप 


° आ Digitized by श्रेथववेदेभोषा मीच्ये'्त्रष्टादर्रा काष्डंम्‌ः० eGangotri च 


विवस्वान्‌ नो अभ॑यं कृणोतु यः सत्रार्मा जीरदांचुः सुदार्जुः । 
इहेमे वीरा बहवों भवन्तु गोमदरवंबस्मय्य्तु पुष्टप्‌ ॥६१॥ 


पदार्य--( विवस्वाद्द ) प्रकाशमय परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये ( झभयम्‌ ) 
झभय ( कृणोतु ) करे, ( यः ) जो [ परमात्मा ] ( सुत्रामा ) बड़ा रक्षक ( जीर- 
दानुः ) वेग का देनेवाला, ( सुदानुः ) बड़ा उदार है ( इह ) यहाँ पर ( इमे ) यह 
सब ( वीराः ) वीर लोग ( बहवः ) बहूत ( भवन्तु ) होवे, ( गोमत्‌ ) उत्तम 
गौमरो से युक्त झर ( अक्‍्ववत्‌ ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( पुष्टम्‌ ) पोषण ( मयि ) 
मुक में ( भस्तु ) होवे ॥६१॥ 


विवस्वान्‌ नो असतत्वे द॑धातु परेतु सृत्युरसत न ऐतु । 
इमान्‌ रक्षतु पुरुपाना ज॑रिम्णो मो प्वेपाससबो यमं युः ॥६२॥। 


पदार्थ-( विवस्वाद्‌ ) प्रकाशमय परमेश्वर ( नः ) हमें (श्ममृतत्वे) झमर- 
पन [ यश ] के बीच ( दघातु ) रक्खे, ( मृत्यु ) [ निर्घनता श्रादि दुःख ] (परा) 
दुर ( एतु ) जावे, ( भ्रमुतम्‌ ) मरण [ धनाढयता-] ( नः ) हम में ( आ एतु ) 
झावे । वह [परमेश्वर] ( इमाचु ) इन ( पुरुषात्‌ ) पुरुषों को ( जरिम्णः ) जीवन 
की हानि से ( घ्रा ) भ्रब प्रकार ( रक्षतु ) वचावे, ( एषाम्‌ ) इन के ( भसवः ) 
‘प्राण ( यमम्‌ ) मृत्यु को ( सु ) कष्ट के साथ (मो गुः) कभी न जावें ॥६२॥ 


यो दुधे अन्तरिक्षे न म्हा पितणां कविः प्रमतिमंदीनायू । 
तर्मचंत बिश्वमित्रा हविर्मिः स नों यमः प्रतरं जीवसं धात्‌ ॥६३॥ 
पदार्थ--( यः ) जिस [ परमात्मा ] ने ( पितृणाम्‌ ) पितरों [ पालक- 
महात्माओं ] में ( कविः ) वुद्धिमान्‌ भ्रौर ( मतीनाम्‌ ) बुद्धिमानों मे ( प्रमतिः ) 
बड़ा बुद्धिमान्‌ होकर ( अन्तरिक्षे ) आनाश के वीच (न ) प्रवन्ध के साथ ( मह्ना ) 
अपनी महिमा से [ सब लोकों को ] ( दघ्रे ) घारण किया है । ( तम्‌ ) उस [पर- 
मात्मा ] को ( विशवमित्राः ) सव के मिश्र होकर तुम ( हविभिः ) आत्मसमर्पणों 
से ( प्रचत ) पूजो ( सः ) वह (यमः) न्यायकारी परमेश्वर ( नः ) हमें (प्रतरम्‌) 
अधिक उत्तमता से ( जोबसे ) जीने के लिये ( धात्‌ ) घारण करे ॥६३॥ 


द्या रोंइत दिव यत्तमासषंयो मा बिभीतन । सोम॑पाः सोमंपायिन 


इदं व क्रियते हषिरगन्म ज्योतिंरत्तमस््‌ ॥६४॥ 


पदायं--[ हे मनुष्यो ! ] ( उत्तमाम्‌ ) उत्तम ( दिवम्‌ ) विद्या में ( भ्रा 
रोहत ) तुम ऊँचे होग्रो, ( ऋषयः ) हे ऋषियो ! [ सन्मामंदर्शको] (मा विभीतम) 
मंत भय करो । तुम ( सोमपाः ) शान्ति रस पीने वाले ओर ( सोमपायिनः ) शान्ति 
रस पिलानेवाले हो, ( बः ) तुम्हारे लिये ( इदम्‌ ) यह ( हृविः ) देने-लेने योग्य 
कर्म ( क्रियते ) किया जाता है, ( उत्तमम्‌ ) सव से उत्तम ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप . 
परमेश्वर को ( अगन्म ) हम सब प्राप्त होवें ।। ६४॥ 


प्र केतुनां बहुता मांत्यग्निरा रोदसी इषमो रोरवीति । 


दिवरिचदन्तांदुपमा दानडपाप्नपस्थें महिषो व॑वर्ध ॥६५॥ - 


पदार्थ ( भग्नः ) अग्निसमान तेजस्वी राजा ( वृहता ) बड़ीं ( फेतुना ) 
बुद्धि के साय ( प्र भाति ) चमकता जाता है, [जसे ] ( वषभः ) वृष्टि करानेवाला 
[ सूर्य का ताप ] ( रोदसी ) झकाश घौर पृथिवी में ( श्रा) व्यापकर (रोरवीति) 
बिजली, मेघ, वायु प्रादि द्वारा ] सव प्रोर से गरजता है। ध्रौर ( विवः ) सूर्य 
क के ( चित्‌ ) ही ( परस्तात्‌ ) अन्त से ( उपमाम्‌ ) [ हमारी ] निकटता को 
( उत्‌) उत्तमता से ( आनद्‌ ) वह [ सूयं का ताप ] व्यापता है, [वैसे ही ] 
( महिष: ) वह पूजनीय राजा ( भ्रपाम्‌ ) प्रजाग्रों की ( उपस्थे ) गोद में ( यवं ) 
बढ़ता है ॥६५॥ ४ 
च्छ ९ I. वेन॑न्तो 
नाक सुपणश्ुप यत्‌ पतन्तं हुदा वेन॑न्तो श्स्यचक्षत स्वा । . 
हिरण्यपक्षं e [] ७ ° [| 
हिरण्यपक्षं बरुणध्य दृतं यमस्य योनौं शकुनं इुरण्युस्‌ ॥६६॥ 
वदायं--[ हे राजन्‌ ! ] ( यत्‌ ) जंसे ( नाके ) आकाश में ( उप 
पतन्तम्‌ ) उडते हुए ( सुपरांभ्‌ ) सुन्दर पंखवाले [ गरुड आदि ] पक्षा को, [ वैसे 
ही ] ( हि ) तेज ग्रहण करने वाले, ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ गुण फे ( तम्‌ ) 
पहुँचाने व र ( यमस्य ) न्याय के ( योनौ ) घर में ( जडम्‌ ) शक्तिमान्‌ 


( भुरण्युम्‌ ) पालन करनेवाले ( त्वा को ( हृदा वेनन्तः ने 
(अ (क) ह 


इन्द्र ऋतुं न आ मर पिता पुत्रेभ्यो यथां । 
शिक्षां णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशोमहि ॥६७॥ 
पदार्थ--( इन्द्र ) हे परम ऐश्वरयवाले राजन्‌ | तू ( नः ) हमारे लिये 


( ऋतुम्‌ ) बुद्धि ( झ्या भर दे, जेसे ( पिता पुत्रेन्यः 
पुत्रों [ सन्तानो ] के लिये Ms ५ प बुलाये व्या [ Si ] 
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( अस्मिन्‌ ) इस ( यामनि ) समय वा मागं में ( नः ) हमें ( दिक्ष ) शिक्षा दे, 
ibe से] ( जीवाः) हम जोव लोग ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( भ्रशोमहि ) 
पाव ॥६७॥ 


झपपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 
ते ते सन्तु स्वघावन्तो मधुमन्तो घृतव्चुतः ॥६८ | 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( याच्‌ ) जिन ( अपूपापिहितान्‌ ) प्रपूषों [ शुद्ध 
पके हुए भोजनों मालपूए, पुड़ी आदि] को ढककर रखने वाले ( कुम्भात्‌ ) पात्रों को 
( ते ) तेरे लिये ( देवाः ) विद्वानों ने ( भ्रघारयत्‌ ) रक्खा है। ( ते ) वे [ भोजन 
पदार्थ ] ( ते ) तेरे लिये ( स्वधावन्तः ) आत्मधारण शक्तिवाले, (मधुमन्तः) मधुर 
गुणवाले भोर ( घृतदचुतः ) घी [ सार रस ] के सोंचने वाले (सन्तु) होवें ॥६८।। 


यास्ते घानो अंजुकिरामि तिलमिश्राः स्वघावंती! । 
वास्ते सन्तु विभ्त्री: प्रस्वोस्वास्त यमो राजाचु मन्यतास्‌ ॥६९॥ 


पदार्थ--[ है मनुष्य ! ] (ते) तेरे लिये ( याः ) जिन ( तिलमिश्राः ) उद्योग 
से मिली हुई, ( स्वधावती: ) झात्मघारण शक्तिवाली ( घाना: ) पोषण क्रियाओं 
को ( झ्रनुफिराधि ) मैं अनुकूल रीति से फेलाता हूँ । ( ताः ) वे [ पोषण क्नियायें] 
(ते ) तेरे लिये ( विभ्वीः ) सर्वव्यापिनी और ( प्रन्यीः) प्रभृता वाली (सन्तु ) 
होवें, भौर ( लाः ) उन [ पोवणक्रियाझों ] को ( ते ) तेरे लिये ( यमः ) संयमी 
( राजा ) राजा [ शासक पुरुष ] ( अनु ) अनुकूल ( मन्यताम्‌ ) जाने ॥६६॥ 


पुनद हि वनस्पते य एप निहिंतस्त्वयि। 
यथा य॒मस्य सादन आसांते विदथा चर्दसू | ७०॥ 


पदार्य--( वनस्पते ) हे सेवकों के रक्षक [ परमात्मन्‌ ! ] [ बह श्रेष्ठ 
` गुण ] ( पुनः ) निश्चय कर के ( देहि ) दे, ( यः एषः ) जो यह [ श्रेष्ठ गुण ] 
( त्वाय ) तुझ में ( निहितः ) दृढ़ रकखा है। ( यथा ) जिससे यह [ जोव | 
( यमस्य ) न्याय के ( सदने ) घर में ( विदया ) ज्ञानों को ( बदन्‌ ) यताता' हुमा 
( ग्रासाते ) बैठे ॥७०॥ 


आ र मस्व जातवेद्स्तेजस्दद्रां अस्तु ते । 
शरोरमस्य सं दुह्येन॑ धा सकताश्ठ लोके ॥७१॥ 


पदार्थ--( जातवेदः ) हे बड़े ज्ञानोंवाले जीव ! [ घमं को ] ( गा रभस्व) 
भ्रारम्भ कर, ( ते ) तेरा ( हरः ) ग्रहण सामथ्यं ( तेजस्वत्‌ ) तेज वाला ( प्स्तु ) 
होवे । ( प्रस्य ) इस [ प्राणी ] के ( शरीरम्‌ ) शरीर को [| ग्रह्मचयं झ्रादि तप 
से ] ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( दह्‌ ) तपा, ( अय ) फिर -( एनम्‌ ) इस [ प्राणी ] को 
( सुझृताम्‌ ) सुकमियों के ( सोके ) समाज में ( उ ) अवश्य ( घेहि ) रख ॥७१॥ 


ये ते पू. परांगता अपरे पितरश्च ये । 
तेम्यों घुतस्य करयेतु शतघांरा व्युन्दुती ॥७२॥ 


पदार्य-[ हे गनुष्य | ] (ये ) जो ( ते ) तेरे ( पुर्वं ) प्राचीन (च) 
श्रोर (ये) जो ( प्परे ) श्र्वाचोन ( पितरः) पितर [ पालक महात्मा | 
( वरापताः ) प्रधानता से चले हैं। ( तेम्मः ) उन के लिये ( घतस्य) जल की 
( फुल्या ) कुल्या [ कृत्रिम नालो ] ( शतधारा ) सैकड़ों धाराओं वाजी, (य्युन्दती) 
उमड़ती हुई ( एतु ) चले ॥७२॥ 


एतद्‌। रोह बर्य न्सुञञानः स्वा इइ बृहदु दोदयन्ते । 
. अथि प्रहि मष्यतो माप दवस्थाः पितृणां लोकं थमो यो अन्नं । ७३ | 


पदार्य--][ हे मनुष्य ! ] ¦ एतत्‌ ) इस ( वप: ) जीवन को ( उन्मूजानः ) 
शुद्ध करता हुआ तू ( झा रोह ) ऊंचा चढ़, (ते) तेरे ( स्वाः ) बान्धव लोग 
( इह ) यहाँ पर ( बृहत) बहुत ( हि) ही ( दीदयन्ते ) प्रकाशमान हैं। तू 
( भ्रभि ) सब र ( प्र ) आगे को ( इहि ) चल, ( मध्यतः ) वीच से ( पितु- 
रणाम्‌ ) पितरों फे ( लोकम्‌ ) उस समाज को ( झए ) बिलगा कर ( मा हास्या: ) 
मत जा, ( यः ) जो [ समाज ] ( प्रत्र ) यहां पर ( प्रथमः ) मुख्य है ॥७३॥ 


एन इ।त तृतीयोऽनुवाकः एत 


fe 


NE RR CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 


३३६ 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
एन सुक्तम्‌ ॥४॥ ५ ड 


१-८९ अयर्षा । यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१ पितरः, ८८ भग्निः, ८९ चन्बमाः । 
निष्टुप्‌; १,४,७,१४,३६,६० भुरिक्‌; २,५,११,२९,५०, ५१, ५८ जगती; 
३ पञ्चपदा भुरिगतिजगती; ६,९,१३, पञ्चपदा शक्वरी (९ भुरिक्‌; 
१३ त्र्यवसाना); ८ पञ्चपदाति शक्वरो; १२ महावृहती; १६-२४ त्रिपदा“ 
भुरिङ, महावृहती; २६ ३३,४३ उपरिष्टाद्‌ बहती (२६ विराट); २७ 
याजुषी गायत्री; २५,३१,३२,३८,४१,४२,५५-५७,५६,६१ र ; 
(१६ ककुम्मती); ३६,६२,६३ आस्तारक्तिः; (३९ पुरोविराद्‌, ६२ 

६३ स्वराट्‌); ४९ अनुष्टुब्गर्मा त्रिप्दुप; ५३ पुरोविराद्‌ सतः पक्ति:; 
६६ ब्रिपदा स्वराड्‌ गायत्री; ६७ द्विपदाचों अनुस्टुप; ६८,७१ आसुरी 
अनुष्टुप्‌; ७२, ७४, ७९ आसुरी प्तिः; ७५ आसुरी गायत्री, ७६ आसुरी री 
उष्णिक्‌; ७७ देवी जगतो; ७८ आसुरी निष्ट्पू; ८० ह ; 
८१ प्राजापत्यानुष्दुप्‌; ८२ साम्नी वृहती: ८३, ८४ साम्नी ; ५% 


आसुरी वृहृती; (६७,६८,७१-८६ एकावसामा); ८६,८७ चतुष्पदा 
उव्णिफ्‌; (८६ ककुम्मती, ८७ शंकुमती); ८८ ठ्यवसाना पय्यापं्तिः; 


८९ पंचपदा पय्यापंगितः । 
आ रोइत जनित्रों जातवेंद्सः पितयाणंः सं ब आ रोइ्यामि । 
अवांडहन्पेषितो इंब्यवाई इजानं युक्ताः सुकृतां घच लोके ।।१॥ 


पदार्थ -( जातवेदसः ) बड़े ज्ञान वाले तुम ( जमिश्रीम्‌ ) जगत्‌ की जननी 
[ परमात्मा ] को ( झा ) व्याप कर ( रोहत ) प्रकट होप्रो, ( पितृयाणः ) पितरों 
[ पालक महात्माओं ] के मार्गों से ( सम्‌) मिलकर ( चः ) तुम्हें ( भा रोहयासि ) 
मैं [ विद्वान्‌ ] ऊंचा करता हूँ। ( इषितः ) प्रिय ( हव्यवाहः ) देने लेने योग्य 
पदार्थों के पहुँचाने वाले परमेश्वर ने ( ह्या देने लेने योग्य पदार्थ ( भ्रवाट्‌ ) 
पहुँचाये हैं, ( ईजानम्‌ ) यज्ञ कर चुकने वाले पुरुष को ( यषताः ) मिले हुए तुम 
( सुक्तम्‌ ) सुकमियों के ( लोके ) समाज में ( घत्त ) रक्खो ।।१।। 


देवा य॒ज्षमृतवः करपयन्ति हुविः पुरोडाश सरचो यंज्ञायधानि । 
सेभिंयादि पथिमिदब॒यानेर्येरोंज्ञानाः स्वगे यन्ति लोकप्तू ॥२॥ 


पदार्थ ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग शोर ( ऋतवः, ) सब सतुं ( यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ [ हवन आदि श्रेष्ठ व्यवहार ]. ( हिः ) [होमीय वस्तु ], ( पुरोडाशम्‌ ) 
पुरोडाश [ मोहनभोग श्रादि ], (सच: ) स्र्‌चा्मों [ हवन के चमचों ] ग्रोर 
( यज्ञायुधानि ) यज्ञ के अस्त्र शस्म्रों | उलूखल, मूसल, सूप रादि ] को ( फल्प- 
यन्ति ) रचते हैं । [ हे मनुष्य ! | ( तेभिः ) उन ( देवयानेः ) विद्वानों के चलने 
योग्य ( पथिभिः ) मार्गों से ( याहि) सू चल, ( येः) जिन [ मागां ] से 
( ईजानाः ) यज्ञ कर चुकाने वाल लोग ( स्यगंम्‌ ) सुख पहुँचाने वाले ( लोकम्‌ ) 
समाज में ( यन्ति ) पहुँचते हैं ॥२॥ 


ऋतस्य पन्यामचुं पशष साऽङ्गिरसः सृतो येन यन्ति । तेमिर्याहि 
प्थि्भिः स्वग यत्रांदिस्या मधुं म्षय॑स्ति तृतीये नाके अधि बि 
अंयरब ॥ ३॥। 


पदा,--[ हे मनुष्य ! ] ( ऋतस्य ) सत्य घमं के ( पन्याम्‌ ) मागं को 
( साधु ) साधुपन से [ कुशलता से ] ( झनु ) लगातार ( पश्य ) देख, ( येन ) 
जिस [ मार्ग ] से ( शङ्गिरसः ) महाविद्ान्‌ ( सुकृतः ) सुकर्मी लोग ( यन्ति ) 
चलते हैं। ( तेभिः ) उन ( पथिभिः ) मार्गों से ( स्वर्गम्‌ ) सुख पहुँचाने वाले पद 
को ( याहि ) आप्त हो, ( यत्र ) जिन [ मार्गों | में ( आदित्याः ) अखण्ड ब्रत 
घारी विद्वान लोग ( मधु ) ज्ञान रस को ( भक्षयन्ति ) भोगत हैं, भौर ( तुतीये ) 
तीसरे [ दोनों जीय झौर प्रकृति से भिन्न | ( नाफे ) सुखस्वरूप [ वा सब के 
वाक परभात्मा में ( झघि ) अधिकारपूर्यंक ( थि अयस्य ) फेलकर विश्राम 

र ॥३॥ 


रयः सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पष्ठ अघि विष्टपि श्रिताः । 
स्वर्गा लोका अमृतेन दिष्ठा इषभूज यजमानाय दुददास्‌ ॥४॥ 


पदार्थ-( त्रयः ) तीन [ ब्रह्म, जीव भौर प्रकृति सपर्श्पाः 

पालन व पूर्ति वाले पदार्थ [ भयवा सुन्दर पंख वाले पक्षियों क रथ) A 
जल के देने वाले मेघ के ( सायू ) गर्जन में, ( नाकस्य ) लोकों के चलाने वाले | 
सूर्य के (पृष्ठे) ऊंचे भाग पर और ( विष्टपि) विविध प्रकार थांभने वाले | 
पराकाश में ( आधि ) भधिकारपुवंक ( भिताः ) झाश्चित हैं। ( अमृतेन ) 
परमात्मा के साथ ( विष्ठाः) विशेष कर के टहरे हुए ( स्वर्गाः ) सुख पहुँचाने 

लोकाः) समाज ( इवम्‌ ) ज्ञान को और ( ऊर्जम्‌ ) बल को (यजमानाय 
यजमान [श्रेष्ठ कर्म करने वाले ] के लिये ( बुह्णाम्‌ ) भरपूर करें ॥४॥ 
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जुहदोपार बाहंपभृइस्तरिशष धुवा दाधार एथिवों प्रतिष्ठा । 
भष ° || 
रतीमां लोका घतपष्ठा! स्टर्गाः कामकामं यजमानाय दुहम्‌ ॥४॥ 
वदार्य--( जहः ) ग्रहण [ भाकपंण ] करने वाली शक्ति [ परमात्मा ] ने 
( द्याम्‌ ) ल ब त ) समीप के घारण करने वालो [ उसी ] 
शक्ति ने ( घन्तरिक्षम ) भीतर दिखाई देने वाले भाकाश को (दाघार ) धारण 
किया है, भोर ( धुवा ) [ उती ] निश्चल शक्ति ने ( प्रतिष्ठाम्‌ ) झाश्रय स्थान, 
पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( दाघार ) धारण किया है । ( इमाम्‌ le शक्ति 
परमात्मा ] में ( प्रति) व्याप कर ( तषा ) प्रकाश को ऊपर रखने वाले 
[ सुन्दर ज्योतिवाल ] ( स्वर्गाः ) सुख पहुँचाने वाले ( लोका: ) लोक [समाज 
वा भ्रधिहार ] ( कामेकामम्‌ ) प्रत्येक कामना को ( यजमानाय ) यजमान [ श्रेष्ठ 
व्यवहार करने वाले ] के निए ( दुह्लाम्‌ ) भरपुर कर ॥५॥ 


भ्रव आ रोह एथिवो विश्‍वमोंजसमन्वरिक्षयरुपभदा क्रमस्व । जुहु थां 
गच्छ यज॑मानेन साकं सूवेणं वत्सेन दिश्चः प्रपीनाः सर्षो घुझ्वा- 


| इणो पमानः ।६॥ 


पदार्य--( ध्रुवे ) हे निश्चल शक्ति ! [ परमात्मा ] ( विइवभोजसम्‌ ) 
सब फो पालने वाली ( पृथिवोम्‌ ) परथिवी में ( झा ) व्याप कर ( रोह ) प्रकट 
हो, ( उःमत्‌ ) हे समीप से धारण फरनेवाली शक्ति ! ( श्रन्तरिक्षम्‌ ) भीतर 
दिखाई देने वाले झाकाश में ( ग्रा ) व्यापकर ( फमस्व ) प्राप्त हो । ( जुहु ) हे 
ग्रहण [ आठपंण ] करने वालो शक्ति! (यजमानेन साकम्‌ ) यजनान | श्रेष्ठ 
ब्यवहार करने वाले ] के साथ ( द्याम्‌ ) प्रकाशमान सूयं को ( गच्छ ) प्राप्त हो; 
[ हे यजमान ! | ( प्रहृणोयमानः ) संकोच न करता हुम्ना तू ( बत्सेन ) बछड 

लवेण ) ज्ञान के साय ( सर्वाः ) सब ( प्रपीनाः ) बढ़ती हुई ( दिशः ) 


५ ख्प ह 
दिशाझ्रों को ( घुक्व ) दुह्‌ ॥।६।। 


तोर्थेस्तरन्ति प्रबतों महोरिति यहुक्ृतः सुकृतो येन यम्ति। 
अत्रांदघुयजमानाय लोकं दिशों भूतानि यदकरपयन्त | ७॥ 


पदार्य-( तीर्थः ) तरने के साधनों [ शास्त्रों वा घाटों ग्रादि ] द्वारा 
[Rah ( प्रयतः ) बहुत गतियों वालो ( महीः ) बड़ी [विपत्तियों व नदियों ] 
फो | उस प्रकार से ] ( तरम्ति ) पार करते हैं, ( येन ) जिससे ( यज्ञकृतः ) 
यज्ञ करनेवाले, ( सुकृतः ) सुकर्मो लोग ( यस्ति) चलते हैं ( इति) ऐसा 


[निश्चय है] । (अप्र ) यहाँ [ संसार में ] ( यममानाय ) यजमान के लिये 


) स्यान ( झ्रदघुः ) उन [ पुण्यात्माभ्नों ] ने दिया है, ( यत्‌ ) जब कि 
( क) दिशाओं को ( भूतानि ) सत्ता वाले प्राणियों ने ( ख) समर्थ 
बनाया है ॥।७। 
अज्विरसाप्रयन पूर्वा अग्निरादित्यानामयन गाहे पत्यो दक्षिणानामर्यन 
दक्षिणाग्निः । महिमानंमग्ने विहितस्य ब्रह्मणा स्मज्गः सव उप 
याहि शग्मः ॥८॥ 
पदार्थ--( झाङ्गिरसाम्‌ ) महपियों का ( शयनम्‌ ) मार्ग ( पुर्वः ) पूर्वीय 
( अग्निः ) प्ररिन है, ( आदित्यानाम्‌ ) [ उन्हीं ] अ्रखण्ड ब्रतवाले न का 
( अयनम्‌ ) मागं ( गाहुपत्य: ) गृहपति की अग्नि है, ( दक्षिणानाम्‌ ) [ उन्हीं ] 
कार्यकुशलां का ( अयनम्‌ ) मार्ग ( दक्षिणाग्निः ) दक्षिणवाली प्रश्नि है । 
ब्रह्मणा ) ब्रह्मा [ चारों वेद जानने वाले ] द्वारा ( विहितस्य ) स्थापित 
| गर्नेः) अग्नि की ( महिमानम्‌ ) महिमा को (समङ्गः ) हृढाळू, ( सव: ) 
सम्पूर्ण [ चित्तवाला ] ग्रौर ( शग्मः ) शक्तिमान्‌ होकर तू ( उप याहि ) सर्वथा 


प्राप्त कर ॥८॥ 


Re [| ° क ठं [| [५] 
` पुर्दो अग्निष्ट्वा तपत शं पुरस्ताच्छं पश्चात्‌ तपत गाहपत्यः। 


 दक्षिणार्नि्ट तपतु शर्म वरमोचरतो मंष्यतों अन्त रिक्षाद दिशोदिशों 


> अग्ने परि पाहि घोरात्‌ ।।8॥ 


_ से, ( अन्तरिक्षात्‌ ) घाकाश से मरौर ( 


` पदार्थ-[ हे विद्वान्‌ ! ] ( पूर्व: ) पूर्ववाली ( भ्ग्निः ) अग्नि ( त्वा) 

आनन्द के लग लि ) भागे से ( तपतु ) प्रतापी [ ऐश्वर्य- 
(_गाहेपत्यः ) गृहपति की अग्नि [ तुझे ] ( जम्‌ ) सुख के साथ 
से ( तपतु ) प्रतापी करे। ( दक्षिणारिनः ) दक्षिणीय प्रश्न 
( शमं ) शरण प्रौर ( चमं ) कवच होकर ( तपतु ) प्रतापी 
सर्वेव्यापक परमात्मन्‌ ! ( उत्तरतः ) ऊपर से ( मध्यतः ) मध्य 
| दिशोदिश्ञः ) प्रत्येक दिशा से [ उस उपा- 
( घोरात्‌ ) घोर [ भयानक कष्ट ] से ( परि ) सर्वथा ( पाहि ) 


हि ` य॒यमंग्ने झंतमामिस्तनूमिरीजानममि लोक स्वर्गम्‌ । 


अक्वा मू पृष्टिवाहों बहाथ यत्र देवे! संघुमादं मर्दीन्ति ॥१०॥ 


पदार्य--( भ्रग्ने ==घ्मग्नयः ) हे प्ग्नियो ! ( यूयस्‌ ) तुम ( पृष्टिवाहः ) 
पीठ पर ले चलने वाले (ग्रइवा। ) घोड़ों के समान ( सूत्वा ) होकर ( शान्तमाभिः ) 
अत्यन्त शान्ति युक्त ( तनूभिः ) उपकार क्रियाओं से ( ईजानम्‌ ) यज्ञ कर चुकने 
बाले पुरुप को ( स्वर्गम्‌ ) सुख पहुंचाने वाले ( लोकम्‌ भि ) समाज में ( वहाथ ) 
ले जाम्रो, ( यत्र ) जहाँ पर ( देवः ) विद्वानों के साय ( सघमादम्‌ ) संगति सुख 
को ( मदन्ति ) वे [ विद्वान्‌ ] भोगते हैं ॥१०॥ 


शम॑ग्ने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छञचंचराच्छमंघरात्‌ त॑पेनम्‌ । 
एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेंनं घद्दि सुकृतामु लोके ॥११.। 


पदार्थ--( भग्ने ) हे प्रश्नि! (एनम्‌ ) इम [ विद्वान्‌ ] को ( जम्‌ ) 
शान्ति के साथ ( पइचात्‌ ) पीछे से ( शम्‌ ) शान्ति के साथ ( पुरस्तात्‌ ) सामने 
से ( तप ) प्रतापी कर, ( शम्‌ ) शान्ति के साथ ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से रौर 
( शम्‌ ) शान्ति के साय ( ग्रघरात्‌ ) नीचे से ( तप ) प्रतापी कर । ( जातवेदः ) 
है उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान [ भरिन ] ( एकः ) भ्रकेला होकर ( न्रेघा) तीन 
प्रकार से ] पि गाहँपत्य भौर दक्षिणार्नि रूप से ] ( विहित: ) स्थापित 
किया हुना तू ( एनम्‌ ) इस [ पुरुप ] को ( सुकृताम्‌ ) सुकमियो के ( उ ) ही 
( लोके ) समाज में ( सम्यक्‌ ) ठीक रीति से ( घहि ) रख ॥११॥ 


शमग्नयः समिंद्धः आ रंभन्तां प्राजापत्य मेष्य जातवेदसः । 


शृतं कृण्बन्तं इह माव चिक्षिपन्‌ ॥१२॥ 


पदार्य--( समिद्धाः ) यथाविधि प्रकाशित की हुईं और ( जातवेदसः ) 
उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान ( अग्नयः ) अग्नियाँ ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति परमात्मा 
को देवता मानने वाले ( मेष्यस्‌ ) पवित्र पुरुष को ( शम्‌ ) शान्ति के साथ (प्रा) 
सब गोर से ( रभन्ताम्‌ ) उत्साही करें । और [ उस को | ( इह ) यहाँ ( श्वृतम्‌ ) 
परिपक्त [ हृढ़ स्वभाव ] ( कृण्वन्तः ) करती हुई [ अग्नियाँ | ( मा श्रव चिक्षिपन्‌ ) 
कभी न गिरने देवें ॥ १२ 


यज्ञ एंति वितं {मान ईजानमभि लोकं स्वर्गपू । 
तस॒ग्नयः सवहुतं जुपन्तां ग्राजापत्यं मेध्ये जातवेदस, । 
' शृतं कुण्वर्त॑ इह माव चिद्चिपच्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--( विततः ) फंला हुआ ( यज्ञः ) यज्ञ ( कल्पमानः ) समर्थं होकर 
( इंजानम्‌ ) यज्ञ कर चुकनेवाले पुरुप को ( स्वर्गम्‌ ) सुख पहुँचाने वाले ( लोकम्‌- 
भि ) समाज में ( एति) पहुँचाता है । ( जातवेदसः ) उत्पन्न पदार्थों में 
विद्यमान ( झग्नयः ) भ्ररिनयां ( तम्‌ ) उस ( सर्वहुतम्‌ ) पूणां श्राहुति दे चुकने 
बाले ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति परमात्मा को देवता मानने वाले, ( मेध्यम्‌ ) पवित्र 
पुरुष को ( जुषन्ताम्‌ ) सन्तुष्ट करें ग्रौर [ उस को ] ( इह ) यहाँ ( शतम्‌ ) 
परिपक्व [ हढ़ स्वभाव ] ( कृण्वन्तः ) करती हुई [ भ्रग्नियाँ ] ( मा झव 
चिक्षिपन्‌ ) कभी न गिरने दें ॥१३॥ 


ईंजानरिचतमारक्षदुर्नि नाकस्य पष्ठाद्‌ दिव॑मुत्पतिष्यनू । 
तस्म प्र मंदरि नर्मसो ज्योतिंषीमान्त्स्वगः पन्थां; सुकते देव॒ ानः।१४॥ 


पदार्य--( ईजानः ) यज्ञ कर चुकनेवाले पुरुप ने ( नाकस्य ) अत्यन्त सुख 
के ( पष्ठात्‌ ) ऊपरी स्यान से ( दिवम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा की झोर 
( उत्पतिष्यन्‌ ) चढ़ने की इच्छा करके, ( चितम्‌ ) चुनी हुई ( श्रग्निस्‌ ) अग्नि 
को (झा) सब शोर ( प्ररक्षत्‌ ) प्रकट किया हे । ( तस्मे) उस ( सुकृते ) 
सुकृती पुरुष के लिये ( नभसः ) ाकाश से [ खुले स्थान से ] ( ज्योतिषोमात्र ) 
ज्योतिष्मती बुद्धिवाला ( स्वर्गः ) सुख पहुँचानेवाला, ( देवयानः ) विद्वानों के 
चलनेयोग्य ( पन्याः ) मार्ग ( प्र भाति ) चमकता जाता है ।।१४॥ 


अस्निह्दोतांध्वरयु्ट चहुस्पतिरिन्द्रों ब्रह्मा दंक्षिणतस्त अस्तु । 
हुतोऽयं संश्यितो यज्ञ एति यत्र पर्वमर्यनं हुतानां ॥१४॥ 


पदार्थ--[ हे यजमान ! ] ( ते ) तेरे लिये (झ्ग्निः) [एक ] पुरुष विद्वान्‌ 
होता ) होता [ मन्त्रों से भ्राहुति देनेवाला ], ( सहिः) 2० [ प्र बृहस्पति 
विद्वानों का पालनकर्ता ] ( श्रध्वयु: ) अध्वयु [ यज्ञ वाला ] ( इन्द्रः ) 
एक ] परम ऐश्वयंवान्‌ महाविद्वान्‌ ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ चारों वेद जाननेवाला 
यज्ञनिरीक्षक पुरुष | (ते) तेरी ( वक्षिणतः ) दाहिनी झोर ( श्रस्तु ) होवे। 
। भ्रयम्‌ ) यह ( हुतः ) हुति दिया गया और ( संस्थितः ) पुरा किया गया 
यज्ञ: ) यज्ञ ( एति ) [ वहाँ | जाता है, ( यन्न ) जहाँ ( हुतानामु ) आहुति 
दिये हुए [ यज्ञो ] का ( पूर्वस्‌ ) मुख्य ( श्रयनस्‌ ) जाना होता है ॥ १५॥ 


अएपवांन्‌ क्षीरवासच॒रुरेह सीदतु । लोककृतः पथिकृतो 
यजामहे ये देवानां हुतभांगा इद स्थ ॥१६।। 
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३४१ 


oN 


अपपवान्‌ दर्धिवांश्चररेद सोंदतु । लोकछृवः पथिकृतों 


यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥ १७॥ 


पदार्थ--( भ्रपूपवात्र ) भ्पूपों [ शुद्ध पके हुए भोजनों-मालपूए, पुड़ी आदि ] 

वाला, (ण ) पुष्टिकारक पदार्थों वाला ( चरः ) चरु [ स्थालीपाक ] (इह) 

यहां [ वेदी पर | ( झा सीदतु ) झावे । {र ककृतः ) समाजो के करने वाले, 

पथिकृतः ) मार्गो के बनाने वाले [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, 

ये ) जो तुम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों फे बीच ( हुतभागाः ) भाग लेने वाले ( इहु ) 
ग्रहां पर ( स्थ ) हो ॥१७॥ 


आपपरवां्‌ द्रप्सवांश्चररे सोंदतु । लोककृतः पथिकृतो 


यज्ञामहे ये देवानां हुतभांगा हह स्थ ॥१८॥ 


पदार्य--( अपूपवान्‌ ) भ्रपूपों [शुद्ध पके हुए भोजनो-मालपूए, पूड़ी आदि ] 
बाला, ( ब्रप्सबान्‌ ) हपंकारक द्रव्यों वाला ( चरु ) चरु [ स्थालीपाक ] ( इह ) 
यहां [ वेदी पर ] ( भ्रा सीदतु ) गाये । ( लोककृतः ) समाजों के करने वाले, 
( पथिकृतः ) मार्गो के बनाने वाले [ तुम लोगों ] क्रो ( यजामहे ) हम पूजते हैं, 
(ये ) जो तुम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( हुतभाग्राः ) भाग लेने वाले ( इह ) 
यहां पर ( स्थ ) हो ॥१५॥ 


अपपर्बान्‌ घतवाश्चररेइ सोंदतु। लोककृतः पथिकृतो 


यजामहे ये देवानं - मांगा इह स्थ ॥१६॥ 


पदार्थ--( ग्रषुपयान्‌ ) अ्रपूपों [ शुद्ध पके हुए भोजनों मालपूए पुड़ी ग्रादि ] 

चाला, ( घुतवान्‌ ) घृत वाला ( चरः ) चरु [ स्यालीपाक ] ( इह ) यहां [ वेदौ 

पर ] ( ग्रा सोदतु ) झावे । ( लोककूतः ) समाजों के करने वाले, ( पथिकुत: ) 

मार्गों के बनाने वाते [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये ) जो तुम 

देवानाम्‌ ) विद्वामों के वीच ( हुतमागाः ) भाग लेने वाले ( इह) यहां पर 
{ स्य) हो ॥१६॥ 


अप्पा मांसपोश्चुरुरेह सोंदत । लोकतः पथिकृतो 
यजामहे ये दुवानं। इुतभांगा इह स्थ॥२०॥ 


पदार्य -( अ्रपुपवान्‌ ) भअपूपों [ शुद्ध पके हुए भोजनों-मालपूए, पुड़ी प्रादि ] 
वाला, ( मांसवान्‌ ) मननसाघक पदार्थो वाला [ अर्यात्‌ वुद्धिवर्धक जैसे मीठे फल, 
बादाम, भ्रक्षोट भ्रादि वस्तुओं वाला ] ( चरुः ) चर्‌ [ स्थालीपाक ] ( इह ) यहां 
[ वेदी पर ] ( ग्रा सौदतु ) ग्रावे । (लोककृतः) समाजों के करने वाले, (पयिङृतः) 
मार्गों के बनाने वाले [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये ) जो तुम 
_ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( हुतभायाः ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर 
ˆ (स्य) हो॥२०॥ 


अपपवानन्नंवांडचररेह सीदतु । लोककृतः पथिक्तों 


यजामहे ये देवाना हुतमांगा इह स्थ .२१॥ 

पदार्थ--( भ्रपूषवान्‌ ) अपूपो [ शू पके हुए भोजनों-मालपूए, पूड़ी आदि ] 
चाला, ( अ्रन्नवान्‌ ) अन्न [ जौ, चावल, गेहूँ, उरद आदि ] वाला ( चरः ) चरु 
[ स्थालीपाक ] ( इह ) यहां [ वेदी पर | ( झा सोदतु ) गावे । ( लोककत: ) 
समाजों के करने वाले, ( पथिकृत: ) मार्गों के बनाने बाले [ तम लोगों | को 
( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये ) जो तुम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बोच ( हुत- 
भागाः ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर (स्थ) हो ॥२१॥ 


अपपवान्‌ मधुमारचर्रेह सींदतु। होङकृतः पथिकृतो 
यजामहे ये दवाना हुतमांगा इह स्थ ॥२२॥ 


पदार्थ--( झपुपवान्‌ ) अपूपों [ शुद्ध पके हुए भोजनों-मालपूए, पुडी भादि ] 
वाला, ( मधुमान्‌ ) मधु [ मक्खियों का रस ] वाला, ( चरः ) चर [स्थालीपाक] 
( इह्‌ ) यहां [ वेदी पर ( भ्रा सीदतु ) ग्रावे । ( लोककृतः ) समाजों के करन 
वाले, ( पथिक्ृतः ) मार्गों के बनाने वाल [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पुजते 


हैं, ( ये ) जो तुम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच (हुतभागाः) भाग लेने वाले (इह) ` 


यहां पर ( स्थ ) हो ॥२२॥ 
अपपवान्‌ रसंबांश्चररेह सोंदतु । लोककृतः पथिकृतो 


'यजामहे ये दुबानां हुतमांगा इद स्थ ॥२२॥ 
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पदार्थ--( प्रपूपवा भो [ शुद्ध पके हुए भोजनों-मालपूए, पुड़ी ग्रादि ] 
याला, ( रसवान्‌ १ र ? यीर्येवर्धक शर्करा ग्रादि ] पदार्थोवाला ( जवः ) चर 
[ स्थालीपाक ] ( इह ) यहां [ वेदी पर ] ( झा सौदतु ) श्रावे। ( ल्क) 
समाजों के करने याले, ( पथिकृतः ) मार्गों के बनाने बा [ तुम लोगों 

( यजामहे ) हम पूजते हैं, ( ये ) जो तुम (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (हुतभागा:) 
भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर (स्य ) हो ॥२३॥ 


अपपवानपंवांदचररेह सोंदतु । लोककृतः प थिकृतों 
यजामहे ये देवानां हृतभांगा इद स्थ ॥२४॥ 


पदाय ( ग्रपूपवान्‌ ) भ्रपूपों [शुद्ध पके हुए भोजनों-मालपूए, पूड़ी घ्रादि] 
वाला, ( श्रपवान्‌ ) शुद्ध जल वाला ( चरः ) चरु [ स्थालीपाक ] ( इह ) यहां 
[ वेदी पर ] (आ सीदतु) आवे । ( लोककृतः ) समाजों के करने वाल, (पथिकृतः) 
मार्गों के बनाने वाले [ तुम लोगों | को ( यजामहे ) हम पूजते हैं ( ये ) जो तुम 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( हुतभागाः ) भाग लेने वाले ( इह ) यहां पर 
(स्थ) हो ॥२४॥ 


अपपापिहितान्‌ कुम्मान्‌ यांस्तें दुवा अर्धारयन्‌ । 
ते तें सन्तु स्वघावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥२५॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( यान्‌ ) जिन ( ्पुपापिहितान्‌ ) अपूर्षों [ शुद्ध 
पके हुए भोजनों मालपूए पूड़ी श्रादि ] को ढककर रखने वाले ( कुम्भान्‌ ) पात्रों 
को ( ते ) तेरे लिये ( देयाः ) विद्वानों ने ( ग्घारयन्‌ ) रक्खा है । (ते ) वे 
[ भोजन पदार्थं ] (ते) तेरे लिये ( स्वघाबन्तः ) भ्रात्मधारण शक्ति वाले, (मष- 
मन्तः ) मधुर गुण वाले झौर ( घ॒तशचुतः ) घी [ सार रस ] के सींचने वाले 
( सन्तु ) होवें ॥२५॥ 


यास्ते घाना अंतुक्रिमि तिलमिश्राः स्व॒धाव॑तीः । 
तास्ते सन्तूद्भ्वीः पर्वीस्तास्तें यमो राजाजु मन्यताम्र ॥२६॥ 


पदार्य--[ हे यजमान ! ] ( ते ) तेरे लिये ( याः ) जिन ( तिलमिश्ना: ) 
तिलों से मिली हुई, ( स्वघावती:) उत्तम अन्न वाली ( घानाः) थानाझों [सुसंस्कृत _ 
पौष्टिक पदार्थों ] को ( श्रनुकिरामि ) [ अन्न में ] मैं [ ऋत्विज्‌ ] अनुकूल रीति 
से फॅलाता हूँ । ( ताः ) वे [ सब सामग्री ] ( ते ) तेरे लिये ( उद्स्वीः ) उदय 
कराने बाली शोर ( प्रम्वोः ) प्रभृता वाली ( सन्तु ) होवें, प्रोर ( ताः ) उन 
[ सामग्रियों ] को (ते) तेरे लिये ( यमः ) संयमी ( राजा ) राजा [ शासक 
अर्थात्‌ याजक पुरुप | ( श्रनु ) झनुकूल ( मन्यताम्‌ ) जाने ॥२६॥ 


अदितिं भूयसीम्‌ ॥२७।। 


ˆ पदार्थ--[ और वह उनको ] ( भूयसीम्‌ ) अधिकतर ( अक्षितिस्‌ ) क्षय" 
रहित क्रिया [ निरन्तर जाने ] ॥२७॥ 


दरप्सरचस्कन्द प्रथिवीमनु दयामिमं च योनिमद्ु यशच पूवः | 


समानं यानमजु संचरन्तं दरप्सं जुहदोम्यचु सप्त होत्राः ॥२८॥ 


दपार्य--( द्रप्सः ) हपंकाकरक परमात्मा ( पृथियोम्‌ ) पृथियो झोर ( द्याम्‌ 
अनु ) प्रकाश मे (च ) भोर ( इमम्‌ ) इस ( पोनिम्‌ अन्‌ ) घर [शरीर ] मे 
(च )झोर [ उस शरीर में भी ] ( चस्कन्द ) व्यापक है ( यः ) जो [ शरीर ] 
( पुवः ) पहिला है। ( समानम्‌ ) समान [ सवंसाधारण ] ( योनिम्‌ भ्रन्‌ ) 
कारण में ( संचरम्तम्‌ ) विचरते हुए ( द्रप्तम्‌॒ ) हुपंकारक परमात्मा को ( सप्त ) 
सात [ मस्तक के सात गोलक ] ( होत्रा: ग्रनु ) विषय ग्रहण करने वाली शक्तियों 
के साथ ( जुहोमि ) मैं ग्रहण करता हूं ॥२८॥ 


शवर्घारं वायुमक स्वविदं नचक्ष॑सस्ते अभि चक्षते रयिस्‌ । 


॥ ७ [| e |] 

ये एणन्ति भ च यच्छन्ति सबदा ते दुहते दक्षिणां सष्तमांतरम्‌ ॥२8॥ 

पदार्थ--( ते ) चे ( नचक्षसः ) मनुष्यों | के देखने वाले र्‌ि | 
धन को सब ओर से पाकर ( शतघारम्‌ ) संकड़ों प्रकार से न्य ed 
( वायुम्‌ ) सर्वव्यापक, ( ग्रस्‌ ) पूजनीय ( स्वावदम्‌ ) सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर 
को ( चक्षते )देखते हैं। (ये ) जो पुरुष | सर्वदा ) सर्वदा ( प्रास्ति ) [ घन 
को | भरते हैं ( च ) झर (प्र यच्धन्ति ) [ सुपात्रो को ] देते हैं, (ते) वे 
लोग ( सप्तमातरम्‌ ) सात [ मन्त्र २८, मस्तक के सात गोलकों ] द्वारा बनी हुई 
( दक्षिणाम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( बुहृते ) दुहते हैं [पाते हैं] ॥२९॥ डु 


कोरो दुहन्ति कलशं चतुंबिलिमिडां धेनुं मधुमती स्वस्तयं। 
` ऊचे मन्द॑तोमदिति जनेष्वग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ । ३०॥ | 


ग है र अ वी छेद [ स्तन] वाले. 


( रल्‌) कलश [ गो के लेवा | को ( इडाय ) स्तुति योग्य, ( मधुमतोद्‌ ) 


Es es dees ad 


र. _ शक्तियों के साय ( उप प्रासते ) सेवते हैं ॥३६॥ 


.. सत्योञ्यमसतत्वमेति तस्मे गदान्‌ छुणुत यावत्सवन्यु ॥३७॥ 


Ladin Sat 
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Ev ] गो को (भा (र मार ॥३ प 


एतत्‌ ते देवः संविता वासो ददाति भरते । 
तत्‌ स्वं यमस्य राज्ये वसांनस्ताप्सं चर ॥३१॥ 


पदार्थ [हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( देवः ) व्यवहारकुशल 
प्रेरक [ काम चलानेवाला, कपड़ा बनानेवाला पुरुष ] ( एतत्‌ ) यह ( वासः ) 
कपड़ा ( भतवे ) पहिरने को ( वदाति ) देता है । ( त्वम्‌ ) तू ( यमस्य ) न्याय- 
कारी राजा के ( राज्ये ) में ( ताप्यंस्‌ ) तृप्तिकारक ( तत्‌ ) उस [वस्त्र] को 
( बसानः ) पहिरे हए ( चर ) विचर ॥३१॥ 


घाना येलुरंमबद्‌ वस्सो अंत्यास्तिलोंऽमवत्‌ । 
तां वे यमस्य राज्ये अक्षितायुपं जीवति ॥३२॥ 


पदाषं- ( अस्याः ) इस [ गौ ] से ( घाना: ) घानियें [ सुसंस्कृत पौष्टिक 
पदार्थ ] भोर ( पनुः ) गो प्रोर ( वत्स: ) वछडा ( भ्रभवत्‌ ) होतः है और 
( तिलः ) तिल [ तिल, सरसों भादि ] ( भ्रभवत्‌ ) होता है । ( यमस्य ) न्यायकारी 
राजा के ( राज्य ) राज्य में [ मनुष्य ] ( निश्चय करके ( ताम्‌ ) उस 
( अक्षिताम्‌ ) विना सताई. हुई [ गौ | के (उप जीवति) सहारे से जीवता है ॥३२॥ 


एतास्तें असौ घेनवंः कामदुघां मवन्तु। एनीः इयेनोः 
सस्या बिरूपात्तिलबंत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र ॥३३॥ 


दुधैल तल सि | a र र (रेत ण: ) 

5 ए पूरी करनेवा वें 
( एनीः ) चितकवरी, ( इयेनोः ) घोली, ( सरूपाः ) एक से करार स्पा, ) 
भ्रलग-भरलग रूप वाली, ( तिलवत्सा: ) बड़ें-वड़े बछड़ों वाली [ गायें ] ( प्रत्न ) 
यहां ( त्वा ) तेरी ( उप तिष्ठन्तु') सेवा करें ॥३३॥ 


एनोर्घांना इरिणीः श्येनीरस्य कष्णा घाना रोहिणीघनव॑स्ते । . 


तिलव॑त्सा ऊजमस्मे दुद्दाना  इवाह सन्त्वनपस्फुरन्ती! । ३४॥ 


पदार्थ--] हे | (ते) तेरी ४ ) चितकबरी 
( मी पीली, ( स्नो: 7 बाज हा, ) सा ( (ह ) लाल 
( तिलवत्साः ) बड़ें-बड़े बछड़ों वाली, ( ग्रनपस्फुरन्तीः ) कभी न चलायमान होने 
CE SE 
तेरे लिये ( विश्वाहा ) सब दिनों ( बुहानाः तो हुई ( सन्तु ) होव व. क 


बेदबोनरे हुविरि  जुद्ोमि साहस शतघारयृत्संगू । 
स बिंमति पितर पितामहान्‌ प्रंपितामहान्‌ विभि पिन्वंभानः ॥३५॥ 


पदार्य-। वेश्वानरे ) सब नरों के हितकारी पुरुष के निमित्त ( इदम्‌ 
{ हृविः ) गहण करनेयोस्य वस्तु, ( साहत्नम्‌ ) सहस्नों उपकार वाले, ( ह 
कड़ों तः की घाराशं वाले ( उत्सम्‌ ) सोते [भर्थात्‌ गो रूप पदार्य] को त) 
। ( सः ) वह ( पिन्वमानः ) सेवा किया हुआ [गौ रूप पदार्थं] (पितरम्‌) 
Lie बड़ों] Fa ( पितामहान्‌ ) श मा मान्य जनों को ( बिर्भात्त ) 
ग प्रपितामहात्र ) परदा 
पुष्ट करता है ।।३५॥ ) परदादे प्रादि महामान्य परुपों को ( विभति ) 


सहसघार शवर्ारधुत्सुमक्चंत व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । 
ऊद्चे दुह्ांनमनपस्फुरन्तययुपासते पितरः स्वघार्मिः ॥३६॥ 
पदार्य--( सहत्तधारम्‌ `) सहस्नों सेपो रनेवाले 
र ) वाते, ( सिव क पी यी 
बम ) वलकारक रस [ दूध घी, मदि | i नम्‌ ] दे ब ह जाले] 


) 
कभी न चलायमान होने वाले ( उत्सम्‌ ) न अर्थात्‌ गो ये 
पितरः ) पितर [ पिता आदि मान्य ] लोग (स ) का 


SS 


De 


को ( 


बर 


इदं कसाम्यु चयनेन चितं तत्‌ संजाता अब पद्यतेत । 


पदार्य--( इदम्‌ ) यह ( कसास्थ ) शासन का 


इकट्ठा किया गया है, ( सजाताः ) क) हा 


हैं सज!तियो ! ( ततत्‌ ) 
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TN, 


उस को ( अव ष्यत ) घ्यात से देखो घ्रौर ( घ्रा) सव ओर से ( इत) प्राप्त 
करो ( भयम्‌ ) यह मर्त्य ) मनुष्य ( अमृतत्वम्‌ ) अमरपन ( एति ) पाता है 
( यावत्सबन्धु ) जितने तुम समान गोत्र वाले [ भर्थात्‌ सपिण्डी | हो सव मिल 
( तस्मे ) उस [ पुरुष ] के लिये ( गृहात ) घरों को ( कृत ) बनाप्रो ॥३७॥ 


इह्ेवेधिं घनसनिरिदर्चित्त इहक्रतु! । 
इहदैषि वीर्यवत्तरो वयोधा अप॑राहत। ॥३८॥ 


पवार्थ--[ हे मनुष्य | ] ( घनसनिः ) घन कमाता हुप्ना, ( इहचित्त: ) 
यहाँ पर चित्त देता हुआ, ( इहक्रतुः ) यहाँ पर कर्म करता हुआ तू ( इह ) यह! पर 
(एव) ही (एधि) रह। झोर ( वीर्यवत्तरः ) भ्रधिक वीयंवान्‌ होता हुआ 
( बयोधाः ) बल देता हुआ भौर ( पराहतः ) न मार डाला गया तू ( इह ) यहां 
पर ( एधि | रह.।।३८॥ 


प्न पौत्र॑ममितर्पयंन्तीरापो मधंमवीरिसाः । स्वधां 
पिढ॒म्यो असतं दुहाना आपो देवोर्भयास्तपयन्तु ॥३९॥ 


पदार्थ ( इमाः ) ये ( मघुमती: ) मधुर रस [ मीठे दूध घी ] वाली 
( श्राप: ) प्राप्ति योग्य [ गोयें ] ( पुत्रम्‌ ) पुत्र और ( पोत्रम्‌ ) पौत्र को ( झभि- 
त्तपंयन्ती: ) सब शोर से नृप्त करती हुई होवे श्रौर (पितुभ्यः) पियरों को (स्वघामू) 
स्वघारण शक्ति शोर ( अमृतम्‌ ) प्रमरण [ जीवन | ( ुहानाः ) देती हुई, (देवीः). 
उत्तम गुणवाली ( श्राप: ) भ्राप्तियोग्य [ गोएँ ] ( उभयान्‌ ) दोनों पक्षों [ स्त्री. 
पुरुष ] को ( तर्पयन्तु ) तृप्त करें ॥३९॥ 


# ७ ३ 


आपो झरि प्र हिणुत पितेरुपमं यज्ञं पितरों मे जुपन्‍्वाश्‌ । 
आसॉनागूजमुप ये सचन्ते ते नों र॒यिं स वीर' नि य॑च्छान्‌ ॥४०॥ 


. पदार्थ-( झाषः ) हे प्राप्तियोग्य [ गोग्रो ! ] ( श्रग्लिसू ) भ्ररिन [ प्रताप 
या बल ] को ( पितुन्‌ उप ) पितरों में ( प्र हिणुत ) बढ़ाये जाभ्रो, (मे) मेरे . 
( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) सत्कार को ( पितरः ) पितर लोग . ( जुवन्ताम्‌ ) सेवन 
करें। ( थे ) जो [ पितर लोग ] ( ग्रासीनाम ) उपस्थित ( ऊर्जस्‌ ) वलकारक 
रस [ दृघ घी भ्रादि ] को ( उप ) आदर से ( सचन्ते ) सेवे, ( ते ) वे [ विद्वान्‌ 
पितर ] ( नः ) हमें ( सरवंवीरम्‌ ) प्रे वीर पुरुप वाला ( रयिम्‌ ) घन (नि) 
नियम से ( यच्छान्‌ ) देवे ॥४०॥ 


समिन्धते अमत्य हव्यवाहे घतप्रियंस्‌ । 
स वदु निहितान्‌ निधीन्‌ पितुन्‌ पावतो गतान्‌ ॥४१॥ 


पदार्थ--वे [ पितर लोग ] ( मर्त्यम्‌ ) अमर [ न मरते हुए पुरुपार्थी |, 
( हव्ययाहम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों के पहुँचाने वाले, ( घृतप्रियम्‌ ) घी श्रादि 
को प्रिय जानने वाले [ जिस ] पुरुष को ( सम्‌ ) यथाविधि [ ज्ञान से ] ( इन्धते) 
प्रकाशमान करते हैं। ( सः ) वह [ पुरुष ] ( परावतः ) पराक्रम से चालने वाले 
( पितुन्‌ ) पितरों को ( गतान्‌ ) प्राप्त हुए ओर ( निहितान्‌ ) संग्रह किये हुए 
( निधीन्‌ ) [ रत्न सुवणं भादि के ] कोशों को ( वेद ) जानता है ॥४१। 


यं ते मन्थं यमोंदुन यन्मांसं निपणामिं ते । 
ते तें सन्तु रबधावन्तो मधमन्वो घृतश्चुतः ॥४२॥ 


पदाथं--[ हे पितृगण ! ] ( यम्‌ ) जिस ( अन्यम्‌ ) मथने से प्राप्त हुए 
पदार्थ [ नवनीत आदि ] झोर ( यम्‌ ) जिस ( ग्रोदनम्‌ ) भात आदि [ सुसंस्कृत 
भोजन ] को ( ते ) तेरे लिये और ( यत्‌ ) जिस ( मांसम्‌ ) मनन साधक वस्तु 

Ms मीठे फल, बादाम, ग्रक्षोट भ्रादि के गूदे, मींग ] को ( ते ) तेरे लिये 
प ) मैं मॅट करता ह । (ते) ये [ भोजन पदार्थ ] (ते ) तेरे लिये 
( स्वधावन्तः ) ग्रात्मघारण शक्ति वाले, ( मधुमन्तः ) मधुर ग्रुण वाले भौर 
( घृतदचुत: ) घी [ सार रस ] सींचने वाले ( सन्तु ) होद ॥४२॥ 


यास्ते घाना अंचुकिरामिं तिलमिश्राः स्व॒धाव॑तीः । 
तास्ते सन्तद्वी। प्रम्वीस्तास्त यमो राजाचु मन्यताबू॥४३॥ 


पदार्य--[ हे पितृगण | ] ( ते ) तेरे लिये ( याः ) जिन ( तिलमित्राः ) 
तिलों से मिली हुई, ( स्वघावतीः ) उत्तम अन्न वाली (घानाः) धानाश्रों [ सुसंस्कृत 
पौष्टिक पदार्थों | को ( अनुकिरामि ) मैं [ गृहस्य ] अनुकूल रीति से फलाता हैं । 
( ता: ) वे [ सब सामग्री ] ( ते ) तेरे लिये ( उद्भ्वीः ) उदय कराने वाली भर 
( प्रम्वोः ) प्रभुता वाली ( सन्तु ) होवें, भौर ( ताः ) उन [सामग्रियों] को (ते) 
तेरे लिये ( यमः ) संयमी ( राजा ) राजा [ शासक वैद्य ] ( अनु ) प्रनुङूलं 
( मम्पताम्‌ ) जाने ।॥४३॥ 
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भ्रयव' 


दभाषाभाष्ये अष्टादर्श काण्डम्‌ ३४३ 


इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्व पितरः परता! । 
यरोगवा ये अमिशाचों अस्म ते त्वा बहन्ति सकृतांश्च लोकम्‌ ॥४४॥ 


पदार्थ--][ हे मनुष्य ! इदम्‌ ) यह ( पुर्वंम्‌ ) पहिला और (श्रवरम) 
पिछला ( प ) नि।श्चत ट ण NS ( ते ) तेरे ( शी पहिले 
[ प्रधान ] ( पितर: ) पितर लोग ( परेताः ) बल के साथ गये हैं। ( ये ) जो 
[ पितर ] ( भस्य ) इस [ मार्ग ] के ( पुरोगयाः ) झागे चलनेवाले ्ौर (अभि- 
झञाचः ) सब प्रकार उपदेश करने वाले हैं, (ते) वे [पितर] (त्या) तुझ फो 
(6 सुताम ) सुकमियों के ( उ ) ही ( लोकम्‌ ) समाज में ( वहन्ति ) पहुँचाते 
I || 


सरस्वतीं देवयन्तों इवन्ते सरस्वतीम रे तायमांने । 
सरस्वती सुवा हवन्ते सरस्वती दाशर वायं दात्‌ ॥४५॥ 


पदार्य--( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती [विज्ञानवती वेदविद्या] को (सरस्वतीम्‌) 
उसी सरस्वती को ( देवयन्तः ) दिव्य गुणों को चाइनेवाले पुरुष ( तायमाने ) 
विस्तृत होते हुए ( अध्वरे ) हिसारहित व्यवहार में ( हवन्ते ) बुलाते हैं। ( सर- 
स्वतीम्‌ ) सरस्वती को ( सुकृतः ) सुकृती लोग ( हवन्ते ) बुलाते हैं । ( सरस्वती ) 
सरस्वती ( दाशुषे ) अपने भक्त को ( वार्यम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थ ( दात्‌ ) देती है ॥४५॥ 


सरस्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
आासद्यारिमिन्‌ ब्हिपि मादयध्वमनमीवा इष्‌ आ घेखस्मे ॥४६॥ 


पदार्थं--( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती [विज्ञानवती वेदयिद्या ] को { दक्षिणा ) 

सरल मागं में | यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ संयोग व्यवहार ] को ( ग्रभिनक्षमारपाः ) प्राप्त 

करते हुए ( पितरः ) पितर [ पालन करनेवाले विज्ञानी ] लो ( हवन्ते ) बुलाते हैं। 

[ हे विदानो ! ] ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( वहिषि ) वृद्धि कमं में ( थासद्धय ) भाकर 

मादयध्वम्‌ ) [ सव को | तृप्त करो, [ हे सरस्वती ! ] ( अस्मे ) हम में 
{ झनमीवाः ) पीड़ारहित ( इवः ) इच्छायं ( झा घेहि ) स्यापित कर ॥४६॥। 


सर॑स्वति या सुरथं ययाथोकथेः स्वघाभिंदवि पितमिमंदन्दी । 
सुहद्चार्घमिडो अन्नं भागं रायस्पोषं यज॑मानाय घेहि ॥४७॥ 


पदार्थ ( सरस्वति ) हे सरस्वती ! [ विज्ञानवती वेदविद्या ] ( देव ) 
है देवी ! [उत्तम ग्रुणवाली] ( या ) जो तू ( उफ्यंः ) वेदोक्त स्तोत्नो से (सरयन्‌) 
रमणीय गुणों वाली होकर भ्रोर ( स्वधाभिः ) श्रात्मघारण शक्तियों के सहित 
[ विराजमान ] ( पितुभिः ) पितरों [ विज्ञानियों ] के साय (मदन्ती) तृप्त होती 
हुई ( ययाय ) प्राप्त हुई है । सो तू ( भत्र ) यहाँ ( इडः ) विद्या के त 
सहस्॒रों प्रकार पूजनीय ( आगम्‌ ) भाग को और ( रायः ) घन की ( ) वृद्धि 
को ( यजमानाय ) यजमान [ विद्वानों के सत्कारी ] के लिये ( घेहि ) दान 
कर ।।४७॥ 


यथिवीं स्वां एथिव्यामा शयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायुः । 
परापरेता दसुबिद्‌ वों अस्स्बघां मताः पितृषु सं भवन्तु ॥४८॥ 
पदार्थ--[ हे प्रजा ! स्त्री वा पुरुप ] ( पृथियोम्‌ त्वा) तुझ प्रख्यात को 


( पृथिव्याम्‌ ) प्रख्यात [ विद्या | के भीतर ( भा येशयामि ) मैं [ माता पिता 
भ्राचायं भ्रादि ] प्रवेश कराता हूँ, ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( धाता ) घाता [ पोषक 
परमात्मा] ( नः ) हमारी ( भरायुः) झायु को ( प्र तिराति ) बढ़ावे । (परापरंता) 
अत्यन्त पराक्रम से चलनेवाला पुरुष ( बः ) तुम्हारे लिये ( वसुवित्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थो 
का पाने वाला ( अस्तु ) होवे, ( ग्रथ ) तब ( मृताः ) मरे हुए [निरुत्साही पुरुष] 
( पितृषु ) पितरों [ पालक विद्वानों ] के वीच ( सं भवन्तु ) समथं होवें ।४८॥ 


झा प्र च्यवेथामप तन्सजेथां यद्‌ वांममिमा अत्रो चुः । 
अस्मादेतंमष्न्यौ तदू वशाया दातुः पितृष्बिहमोधनो मम ॥४९॥ 


( अन्न ) यहां पर ( ऊचुः ) बताया है। ( पितृषु ) पितरों के वीच ( दातुः मम ) 
मुर दानी के ( इह भोजनो ) यहां 9 
तुम दोनों ( स्मरात्‌ ) इस [ पाप ] से पृथक होकर ( ततु ) उस [ सुकर्म ] को 


एयमंगन्‌ दक्षिणा मद्॒तो नों अनेन॑ दचा सुदुष! वयोघाः । 
हे योवने जीबाइंपएऽ्चती जरा पितम्य उपसंपराणयादिमान्‌ I५०॥ 
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पदार्य--( भनेन 
दुधल [ गौ फे समान ] 


~~ 
aA 
ay 


इस [ 
घयोधा: ) 


दक्षिणा [ प्रतिष्ठा ] ( भव्रतः ) सस्ता से (नः) ध को ( श्रा. अगन्‌ ) प्राप्त , 


जीवते ह (-जरा) बड़ाई ( पितुम्यः 
पितरों के पास ( उपसंपराणायात्‌ ) प्रधानता सें ठीक-ठीफ ले चले ॥५०॥। 


{दं पितृम्य्‌ः प्र मंरामि बददिर्जीव देषेम्य उत्तर स्तृणामि । 


तदा रोह पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ ॥५१॥ 


इ ह : ) पितरों के लिये 
कर य द चो रह 
[ अपने भ्रात्मा ] को ( उत्तरम्‌ ) भ्रधिक ऊँचा ( स्तुणामि ) फैलाता है । 
( पुरुष ) हे पुरुष ! ( भेष्यः ) पवित्र ( भवन्‌ ) होता हुमा तु ( तत्‌ ) उस 
[ प्रासन ] पर ( भ्रा रोह) ऊचा हो, [ तव ] ( पितरः ) पितर लोग (त्वा ) 
तुझे ( परेतम्‌ ) प्रधानता को पहुँचा हुग्रा ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( जानन्तु ) जानें ॥५१॥ 
एवं बहिरंसदो मेष्पोंऽभः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परतम्‌ । 
यथापरु तन्वंशसं भरस्व॒ गात्राणि ते ह्णा कल्पयामि ॥५२॥ 

/ || (0 श्या 
असदः त्तर १ स न श 5 है, ( पितरः ) च 
लोग ( त्वा ) तुझे ( परेतम्‌ ) प्रधानता को पहुंचा हुआ ( प्रति ) प्रत्यक्ष (जानन्तु) 
जानें । ( यथापरु ) गांठ-गांठ में ( सन्यम्‌ ) उपकार शक्ति को ( सम्‌ भरस्व ) भर 
दे, ( क ) तेरे ( गात्राखि ) गातो को ( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( कल्पयामि ) समथ 
करता ह ॥५२॥! 


पर्णो राजांपिघाने चरूणाम॒जों बलं सहु ओजों न॒ आगन्‌ | 
आथुं्ज विसयो वि देघदू दीर्थायरवायं शतञ्ञारदाय ॥५३॥ 


पदार्थ--( पणः ) पालन करनेवाला ( राजा ) राजा [ सर्वशासक पर- 
मात्मा ] ( चरूणाम्‌ ) पात्र [ के समान लोकों | का ( प्रपिघानम्‌ ) ढक्कन है, 
[ उस से ] ( ऊर्णः ) पराक्रम, ( बलम्‌ ) यल, ( सहः ) उत्साह प्रोर ( झोजः ) 
प्रभाव [ये चार ] ( नः ) हम को ( आ भगन्‌ ) प्राप्त हुए हैं। वह (जोवेम्यः) 
जीवते हुए पुरुषों को ( शतशारदाय ) सो वर्ष याले ( दीर्घायुस्वाप ) दीं भ्रायु के 
लिए ( झायुः ) जीवन ( विदत्‌ ) विशेष कर के देवे ॥५३॥ 


ऊजों भागो य इमं जजानारमान्नांनांमाधिपत्यं जगाम । 
तमंत विश्वमित्रा हुवि्िः स नों यमः प्रतरं जीवसे घात्‌ |५४॥ 


पदार्य--( ऊर्जः ) पराक्रम के ( थः ) जिस ( भाग: ) भाग करनेवाले 
[ परमेश्वर ] ने ( इमम्‌ ) इस [ संसार ] को ( जजान ) उत्पन्न किया है भोर 
( अदमा ) व्यापक होकर ( ग्रन्नानाम्‌ ) अन्नों का ( गाधिपत्यम्‌ ) स्वामिपन 
( जगाम ) पाया है । ( तम्‌ ) उस [परमात्मा] को ( विदवमित्राः ) सब के मित्र 
तुम ( हविभिः ) ग्रात्मदानों से ( प्रचंत ) पूजो, ( सः ) वह ( यमः ) न्यायकारी 
परमेश्वर ( नः ) हमें (प्रतरम्‌) भधिक उत्तमता से ( जोवसे ) जीने के लिये (घात्‌) 
घारण करे ।। ५४।। 


(प्र 
जीव 


[| € | 
यथां यमाय इस्यमवंपन्‌ पञ्च मानवा! । 
॥ प [] 
एवा वपामि हुस्‍्य यथां से भूरयो5यंत ॥४४५॥ 
पदार्य--( यथा ) जैसे ( यमाय ) न्यायकारी राजा के लिये ( पञ्च ) पांच 
[पुथिवी, जल, तेज, वायु शोर माकाश, इन पांच तत्वों] से सम्बन्ध वाले (मानवाः) 
मनुष्यों ने ( हम्यंम॒ ) स्वीकार करनेयोग्य राजमहल ( झवपन्‌ ) फंलाकर बनाया है । 
( एव ) वैसे ही मैं ( हर्म्यम्‌ ) सुन्दर राजमहल ( वपामि ) फैलाकर बनाता हू, 


(ता, विण से (भे) मेरे लिये ( भूरयः ) बहुत से ( घसत ) तुम 


इदं दविर्यं चिश्रहि यत्‌ ` पिताविंमः पुरा । 
स्वर्ग यतः पितुहस्तं निर्मद्दिद दक्षिणम्‌ ॥५६। 
बल्य करब] जे | ते ) ईस त) (नृ) 
(Mf Tree im दम lps 
हाथ को ( नि ) निश्चय करके ( मुडि ) शोभायमान कर ॥५६॥ हम्‌) 
ये चं जोबा ये च॑ मता ये जाता ये च॑ यज्ञियां: | 
तेस्यों घृतस्य कल्यत मधुधारा व्युन्दती ॥५७॥ 


पि Sn 


| I re SST SS ed 


३४४ 
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पदार्थ--( ये ) जो ( जीवाः ) जीयते हुए [ उत्साही ] ( च ) मरौर (ये) 

जो ( मृताः ) मरे हुए [निरुत्साही ] ( च ) भौर ( ये ) जो ( जाताः ) उत्पन्न 
हुए [ बालक ] > ओर ( य्‌) जो ( यज्ञियाः ) पूजायोग्य [ वृद्ध ] पुरुष हैं। 
तेम्यः ) उनके ( घतस्य ) जल की ( कुल्या ) कुल्या [ कृत्रि नाली ] 

Er ) मधुर घाराझों वाली, ( व्युन्दती ) उमड़ती हुई ( एतु ) चले ॥५७॥ 


इषां मतीनाँ पवते विचक्षणः सरो अह प्रतरीतोषसां दिवः । ग्राणः 
सिन्धूनां कलश्यां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्दिमाविशञन्मनीषयां ॥५८॥ 


ई--( वृषा ) परम ऐश्वरयवान्‌, ( विचक्षणः ) विशेष हृष्टि वाला 


पदार्थ. 
बुद्धियों पवते ) पवित्रकारी है, [ जैसे : 
हव (हि या पल र नहर) दिनों का प { > न घर 


का ( प्रतरोता ) फैलाने वाला है । ( सिन्घूनाम्‌ ) नदियों के ( प्राशः ) 
प्राण [ चेष्टा देने बाज न परमेश्वर ] ने ( मनीषया डिना से ( इन्द्रस्य ) 
सूयं के (हदम्‌ ) हादिक शक्ति में ( आविशन्‌ ) प्रवेश ( कलशान्‌ ) कलसों 
[ घड़ों के समान मेघों ] को ( घरचिक्रदत्‌ ) गु जाया है ॥५८॥। 

\_ ~उ 


स्ते धम ऊर्णोतु दिवि पंच्छुक्र आततः । 


ER 


सूरो न हि दयुता त्वं कृपा पांवक रोच॑से ।५६॥ 


( भ्रातत: ) सब लाहा ( त्वेषः ) र को ] ( हि ) 


ः में ( घूमः ) भाप [ जेसे, वे 
ग री हि)ही( पा ) भ्रपनो कृपा से ( रोचसे ) चमकता है ॥॥५९॥ 
अ वा एतीन्ट्रिन्द्रस्य निष्कृति सखा सख्यनं प्र मिनाति संग्रिः । 
` मयं इव योषा? समंषसे सोमः कलशं शुतयांमना पथा ॥६०॥ 


पदार्थ--( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ जीवात्मा ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वर्यवान्‌ 

जगदीश्वर की ( निष्कृतिम्‌ ) निस्तार शक्ति को ( र ) न करके (प्र ) झागे 

को ( एति ) पाता जाता है, ( सला ) सखा [ परमात्मा का मित्र जीव] (सख्युः) 

` सखा es झपने मित्र जगदीश्वर ] की ( संगिरः ) उचित वाणियों को ( न ) नहीं 

प्र ल ) तोड़ देता है । ( मर्यः इव ) जैसे मनुष्य ( योषाः ) पनी स्त्री को 

प्रीति से वैसे | ( सोमः ) प्रेरक परात्मा तू ( कलशे ) कलस [ घटरूप हृदय ] 

के भीतर ( शतयामना ) संकड़ों गतिवाले ( पथा ) मार्ग से [ परमात्मा को ] 
,( सम्‌ ) यथाविधि ( श्रष॑से ) प्राप्त होता है ॥६०॥ 


अक्षन्नमोमदन्त हवं प्रियाँ अंधूषत । 
अस्तोषत स्वमानवो बिग्रा यविष्ठा ईमहे ॥६१॥ 
य ( स्वमानवः ही विप्राः 
( i [ र re मो है भर (त्य 
दन्त ) झातन्द पाया है, उन्होंने ( हि ) ही ( प्रियाद्‌ ) अपने प्रिय [ बान्धवों ] को 


a ) निश्चय करके ( भ्रघूषत ) शोभायमान किया है भोर ( झस्तोष 
[es बनाया है, ( ईमहे ) [ उन से ] हम विनय करते है is { ह ) बड़ाई 


आ यांत पितरः सोम्यासों गम्मीरेः प॒थिभिः पितुयाणेः । 


आधूरस्मभ्यं दधतः प्रजः च॑ रायश्च पोषरमि न॑ः सचष्मस्‌ ॥६२॥ 
पदार्य--( पितर: ) हे पितरो ! [प 
So CT ve सता I सिया रा 
योग्य ( पिभिः ) मार्गो से ( प्रा यात ) ग्रा्रो । ( च ) प्रोर ( अस्मभ्यम्‌ ) हम 
(बरक उक) बह थक एम जप 
( स्वतः) के हुए तुग (यः) घन को (वाः) यञ ( नः ) हमे (घर) 


परां यात पितर? सोम्यासो गम्मीरेः प्यि्मिः पर्याणेः । 


अर्धा माति पुनरा यांव नो गह्वान्‌ हृविरच सुप्रबसः सुवीराः ॥६३॥ 
पदार्य--( पितरः ) हे पितरो ! [ पिता आदि मान्यो : 
प्रियदर्शन तुम ( गम्मीर: ) गम्भीर | शाम्त ], (पराः ) नगय दीस समह 
( विभिः ) मार्गो से ( परा ) प्रधानता के साथ ( यात ) चलो। ( श्रध ) प्रौर 
क ) लग आ बाह आर 
: F घरं : 
भोजन ( अत्त.म्‌ ) खाने के लिये ( झा यात ) भ्राझो i (इ) 
अदू वो अग्निरजंहादेकमज्गं पितलोकं गमय जातवेंदाः । तद्‌ व॑ 


एकदं पुन॒रा प्याययामि साङ्गाः स्वर्ग पितरों मादयष्वस्‌ ॥३४।। 


पदार्थ--[ हे पितरो ! ] ( चः ) तुम्हारे ( यत्‌ ) L जिस ( एकम्‌ ) एक 
( भङ्गम्‌ ) भङ्ग को ( पितृलोकम्‌ ) पितृसमाज में [ मनुष्यों को | ( गमयन्‌ ) ले 
चलते हुए, ( जातवेदाः ) धनों के उत्पन्न करने वाले ( प्रग्निः ) भग्नि [ शारीरिक 
पराक्रम | ने ( अजहात्‌ ) त्याग दिया है। ( वः ) तुम्हारे ( तत्‌ ) उस [ भ्रङ्ग 
को ( एतत्‌ ) भ्व ( पुनः ) निश्चय करके ( आ ) सव प्रकार ( प्याययामि ) | 
पूरा करता हूँ, ( साङ्गाः ) पूरे भ्रंग वाले (\पितरः ) पालक ज्ञानी होकर तुम 
( स्वे ) सुख पहुँचाने वाले पद पर ( मादयष्वम्‌ ) आनन्द पाग्नो ॥६४॥ 
अभूद्‌ दृतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्‍्यहं उपबन्धो नुमि । 
प्रादाः पितस्यः स्वघया ते अंक्षन्नद्धि तवं दे_ प्रयता इवीषिं ॥६५॥ ` 
पदार्थ--( इतः ) चलने वाला [ उद्योगी ] ( प्रहितः ) वड़ा हितकारी ` 
( जातवेदाः ) महाज्ञानी [ वा महाघनी | पुरुष ( सायम्‌ ) सायंकाल में भौर 
( न्यह्णो ) प्रातः काल में रौर ( नभिः) नेताओं द्वारा ( उपबन्धः ) बहुत प्रशंस- 
नीय ( प्रमृत्‌ ) हुआ है। [ इस लिये ] ( पितृभ्यः ) पितरों [ रक्षक महात्माओं ] 
को ( स्वघया ) पनी घारण शक्ति से ( प्रयता ) शुद्ध [ वा प्रयत्न से सिद्ध किये | 
( हवोंधि ) ग्रहण करनेयोग्य भोजन ( प्र ) अच्छे प्रकार (अदा: ) तू ने दिये हैं, 
( ते ) उन्होंने ( अक्षन्‌ ) खाये हैं, ( बेब ) हे विद्वान्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( श्रद्धि ) 
खा ॥६५॥। 
असौ हा इह. ते मनः कङत्सलमिव जामयः। 
अभ्येनं भूम ऊणुंहि ॥६६॥ 
पवार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( असौ ) वह [ पिता आदि ] (है ) निश्चय 
करके ( इह ) यहाँ पर [ हम में ] (ते ) तेरे ( मनः ) मन को [ ढकता है ], 
( इव ) जैसे ( जामयः ) कुल-स्त्रियां ( ककुत्सलम्‌ ) सुख का शब्द सुनाने वाले को 
|| अर्थात्‌ लढेते वालक को वस्त्र से ढकती हैं ] । ( भूमे ) हे भूमितुल्य [ सर्वाधार 
बद्वानू! ] ( एनम ) इस [ पिता प्रादि जन | को ( भ्रभि) सव शोर से 
( ऊण हि ) तू ढक [ सुख दे ] ॥६६॥ 
शम्भन्तां लोकाः पितपदनाः पितृषदने त्वा 
लोक आ सांदयामि ॥६७॥ | 
पदार्य--( पितृषदनाः ) पितरों [ ज्ञानियों ] की बैठक वाले ( लोकाः ) 


समाज ( झुम्भन्ताम्‌ ) शोभाग्रमान होवे, ( पितृषदने ) पितरों की बैठक वाले 
( लोके ) समाज में ( त्वा ) तुरे ( प्रा सादयामि ) मैं बंठाता हूँ ॥६७॥। 


येशस्माक पितरस्तेषां बर्हिरसि ॥६८॥ 


पदार्य--( ये ) जो पुरुप ( अस्माकम्‌ ) हमारे वीच ( पितरः ) पितर 
i जागी पुरुष | हुँ, ( तेषाम्‌ ) उनका [ यहाँ ] ( बहिः ) उत्तम ग्रासन ( असि ) 
॥६५॥। 


उदुत्तमं वरुण पार्शमस्मदवांधमं वि मंध्यमं श्रंथाय । 
अघां वयमांदित्य अते तवानांगसो अदितये स्याम ॥६६॥ 


पदार्थ--( वरुण ) हे स्वीकार करनेयोग्य ईश्वर ! ( ्रस्मत्‌ ) हम से 
( उत्तमम्‌ ) ऊंचे वाले ( पाञ्ञम्‌ ) पाश को ( उत्‌ ) ऊपर से, ( अघमम्‌ ) नीचे 
बाले को ( श्रब ) नीचे से, भ्रोर ( मध्यमम्‌ ) बीच वाले को (वि ) विविध प्रकार 
से ( श्रथाय) खोल दे । (भ्रादित्य) हे सर्वत्र प्रकाणमान वा भ्रखण्डनीय जगदीश्वर ! 
( ग्घ ) फिर ( चयम्‌ ) हम लोग ( ते ) तेरे ( ब्रते ) वरणीय नियम में (श्रदितये) 
प्रदीना पृथिवी के [ राज्य के ] लिये ( प्रवागसः ) निरपराधी ( स्याम) 
होवे ॥६९॥ 

|| च. । 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण युःच सर्वान्‌ येः संमामे बध्यते येज्यमि । 
भं ॥ [] 

अघा बीवेप शरद शतानि त्वयां राजन्‌ गुपिता रक्ष॑माणाः ॥७०॥ 

पदार्थ--( वरुण ) हे दुःखनिवारक परमेश्वर ! ( स्मत्‌) हम से 
( सर्वान्‌ ) सब ( पाश्ञान्‌ ) फन्दों को ( प्र मुज्च ) खोल दे, (यः ) चित [फन्दों 
से ( समामे ) छूत रोग में, भोर (ये: ) जिन से ( व्यामे ) विशेष रोग 
( बघ्यते ) [ प्राणी ] वांधा जाता है। ( ग्घ ) तब ( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! [पर- 
मेणवर त ( त्वया ) तुझ द्वारा (गुपिता: ) रक्षा किये गये भ्रोर ( रक्षमाणाः )' 
[ दूसरों की ] रक्षा करते हुए हम ( शतानि ) सैकड़ों ( शरदम्‌ ) बरसों तक 
( जोदेम ) जीवें ॥।७० 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥७१॥ 


_पदार्थ--( कव्यवाहनाय ) वुद्धिमात्रो को हितकारी पदार्थों के पहुँचाने वाले 
( प्म्नये ) विद्वान्‌ पुरुप को (-स्वघा ) प्रन्न झोर ( नमः) नमस्कार होवे ॥७१॥ 


सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥७२॥ 


: i 
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पदार्थ (नत ) श्रेष्ठ मातापिता वाले ( सोमाय ) प्रेरक पुरुप को | ( नमः ) नमस्कार हो, ( पित्रः ) हे पितरो | [ पालक ज्ञानियो [ ( यत्‌ ) जो 


( स्वघा ) प्रन्न ग्न 
पितृभ्यः सोमंवदूम्य! स्वघा नमः ॥७३॥ 


पदाथं--( सोमवद्भ्यः ) बड़े ऐश्वर्यं वाले (पितृभ्यः ) पितरों [ माता पिता 
झादि पालक ज्ञानियों ] को ( स्वघा ) अन्न झोर ( नमः ) नमस्कार हो ॥७३॥ 


यमाय पितृमते स्वधा नमः ॥७४॥ 


पदायं--( पितृमते ) श्रेष्ठ माता-पिता वाले ( यमाय ) न्यायाधीश राजा 
को ( स्वधा ) अन्न झोर ( नमः ) नमस्कार हो ॥७४॥ 


एतत्‌ तें मवतामह स्व॒धा ये च त्वामजुं ॥७५ | 
पदार्थ--( प्रततामह ) हे परदादे ! ( एतत्‌ ) यहां ( ते ) तेरे लिये 
हो, प्रौ लिये 
(वार्‌ प हे नि ) भोर [ उन के लिये भी भ्रन्न हो ] ( ये ) जो ( स्वाम्‌ 
एतत्‌ ते ततामह स्वध ये च स्वाम ।७६॥ 
पदार्थ--( ततामह ) हे दादे ! ( एतत्‌ ) यहाँ ( ते ) तेरे लिये ( वजा 


मल हे ला! और [ उन के लिये शन्न हो | (ये) जो (स्वाम्‌ झनु ) 


` एतत्‌ तें तत स्वधा ॥७७॥ 


स्र पवा तत ) हे पिता ! ( एतत्‌ ) यहां (तरे ) तेरे लिये ( स्वघा ) 


स्व॒घा पितस्यंः पुथिविषवूर्यः ॥७८ 


पदार्थ -( पृथिविवद्भ्यः पृथिवी की विद्या में गतिवाले : 
पितरों [ पालक ज्ञानियों ] को ( ) अन्न हो॥।७८॥ं 2 
स्व॒घा पितस्यों अन्तरिक्षसदुभ्यः ॥७९॥ 


पदाथं-( अन्तरिक्षसद्भ्यः ) प्रकाश की विद्या में गतिवाले ( पितम्यः 
पितरों [ पालक ज्ञानियों ] को ( स्वघा ) भ्रन्न हो ॥७६९॥ ए 


स्वघा पितभ्यों दिडिषद्स्यः ॥८०॥ 


पदार्थ--( दिविषद्भ्यः ) प्रकाश की विद्या में गतिवाले र गे 
[ पालक ज्ञानियों ] को ( स्वघा ) अन्त हो कब ._-. (त्ता) तर 


नमों वः पितर ऊज नभों बः पितरो रसांय ॥८१।' 


पदार्थ--( पितरः ) है पितरो ! [ पालक ज्ञानियों ऊर्जे ) पराक्रम 
पाने के लिये ( वः ] तुम को ( नसः ) नमस्कार हो, ( jE ) हे पितरो ! 
[ लिक ज्ञानिर्यो | ( रसाय ) रस [ ज्ञानरस, भ्रोपधिरस, भोर दूध, जल, विद्या 
भादि रस ] पाने के लिये ( धः ) तुम को ( नमः ) नमस्कार हो ॥८१॥ 


नमों बः पितरो भामांय नमों बः पितरो सन्यवे ॥८२॥ 
पदार्थ--( पितर: ) हे पितरो ! [ पालक ज्ञानियो मन्यचे 
i य ) प्रताप 


(नम: ) नमस्कार हो ॥७२॥ 


की प्राप्ति के लिये ( व: ) तुम को ( नमः ) नमस्कार हो, पितरो ! 


पालक ज्ञानियो | 
क हो । | ( भामाय ) क्रोध की निवृत्ति के लिये ( घः ) तुम को (नमः, 


नमो बः पितरो यद्‌ घोरं तस्मे नमो बः पितरो यत्‌ करं तस्में ॥८३॥ 


पदार्थ--( पितरः ) हे पितरो ! 
९ घोरम्‌ ) घोर [ दारुण दुःख ] है, ( ना a (eR 


.चमकती है । [ उस से ] ( इषम्‌ ) इष्ट पदार्थ को ( स्तोतुम्यः 


कुछ ( ऋरम्‌ ) क्रूर [ निर्दयता ] है, ( तस्म ) उसे दूर करने फे लिये ( बः ) 
तुम को ( नमः ) नमस्कार हो ॥८३॥ 


नमों बः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो बः पितरो यत्‌ स्योन तस्मे ॥८४॥ 


पदार्थ--( पितरः ) हे पितरो ! [ पालक ज्ञानियो ] ( यत्‌ ) जो कुछ 
( शिवम्‌ ) मङ्गलकारी है, ( तस्मं ) उसे पाने के लिये ( बः ) तुम को ( नमः ) 
नमस्कार हो, ( पितरः ) हे पितरो | [ पालक ज्ञानियो ) ( यत्‌) जो कुछ 
( स्योनम्‌ ) सुखदायक है, ( तस्मै ) उसके लाभ के लिये ( यः ) तुमको ( नमः ) 
नमस्कार हो ॥८४॥ 


नमो बः पितरः स्व॒धा वः पितरः ॥८५॥ 


पदार्य- ( पितरः ) हे पितरो ! [ पालक जानियो | ( बः) तुम को 
( नमः ) नमस्कार हो, ( पितरः ) हे पितरो ! [पालक ज्ञानियो] ( बः ) तुम्हारे 
लिये ( स्वघा ) अन्न हो ॥८५।। 


येऽत्र पितरः पितरो ये$त्र ययं स्थ युष्मांत्तेञ्यु 
ययं तेषां श्रेष्ठां भूयास्थ ॥८६॥ 
पदाथे--( यें ) जो ( प्रत्र ) यहां ( पितरः ) पितर [ पालक ज्ञानी ] हैं, 
वे लोग (र्ण बा [ चन | स घन एल ब 
( तेषाम्‌ ) उन के वोच ( श्रेष्ठा: ) श्रेष्ठ ( सूयास्थ ) होप्रो ॥८६॥ 
य इह पितरों जीवा इ वयं स्म । अरस्मास्तेऽचुं 
बयं तेषां अष्ठां भयास्म ॥८७॥ 


थे 


.] ( स्मः ) हैं, 
( तेषाम्‌ ) उनके वीच ( वयम्‌ ) गा श्रेष्ठा: ) श्रेष्ठ ( भूयास्म ) होगें ॥८७॥ 
आ लाम्न इघीमहि दयुमन्तं देवाजरंस्‌ | यद्‌ घ॒ सा ते 
पनॉपसी समिद्‌ दीदय॑ति द्याव । इषं स्तोनस्य झा भर ॥८८॥ 


पवायं--( देव ) हे प्रानन्दप्रद ! ( झग्मे ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( भ्रजरम्‌ ) भ्रजर [ जरारहित, सदा अ ( स्वा 
तुझ को ( घ्रा) सब ओर सन] bos करें | 
( यत्‌ ) जो ( सा ) वह ( घ ) निश्चय ( ते ) तेरी ( पनीयसी ) प्रति 
प्रशंसनीय ( समित्‌ ) चमक ( जयि ) चमकते हुए [ सूयं प्रादि में ] ( दोदवति ) 


वालों के लिये ( झा ) सब मोर से ( अर ) भर दे ॥।८८।। 


चन्द्रमां अप्स्वःन्तरा सुपणों धावते दिदि। न वो हिरण्पनेमणः 
पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं म॑ अस्य रोदसी ॥८९।॥ 


पदार्य--( सुपर्ण: ) सुन्दर करने वाता ( चन्द्रमाः 
(अप्स भरन्तः ) [ प्रपनें ] रना धी विवि ) सूयं Rs में 0 ठ 
दौइता रहता है। ( हिरण्यनेमयः ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मा में सीमा रखने च 
विद्युतः ) विविध प्रकाशमान [ सब लोको! ] (वः ( पदम्‌ 
ठहराव को ( न विग्दन्ति ) वे [ जिज्ञासु लोग ] नहीं पाते हैं, ( रोदसी ) 
प्रथिवी और सूर्य के समान स्त्री-पुरुषो ! ( मे ) मेरे ( अस्य ) इस [वचन ] का 
( वित्तम्‌ ) तुम दोनों ज्ञान करो ॥८९॥ 


४5 इति चतुर्थोऽनुवाकः एक 
॥ भ्रष्टादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


‘fh 
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एकोनविंशं काण्डम्‌ 
प्रथमोनुऽवाकः ॥ 


धुत सुक्तम्‌ ॥१॥ घ्या 

१--३ ब्रह्मा । यज्ञः, चन्द्रमाश्च; १, २ पथ्यापं्ितः, रे पड क्ति: ॥ 

सं सं संवन्तु नद्यशसं वाताः सं पंतत्रिणः । 

यज्ञमिमं वंधयता गिरः संस्राव्येण विषां जुहोमि ।१॥ 

पदार्थ--( नद्यः ) नदियाँ ( सम्‌ सम्‌ ) बहुत भनुकूल ( ल्रवन्तु) ` बहें, 
( वाता: ) विविधि प्रकार फे पवन झोर ( पतत्रिणः ) पक्षो ( सम्‌ सम्‌ ) बहुत 
झनुकून [ बहें ] । ( गिरः ) हे स्तुतियोग्य विद्वानो ! ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ [ देवपूजा, संगतिररश मरौर दान ] को ( वर्घयत ) बढाझो १ ( संत्राव्येण ) 
बहुत अनुकूलता से भरी हुई ( हविषा ) भक्ति के साय [ तुम फो ] ( जुहोमि ) 
मैं स्वीकार करता हूँ ॥१॥ 


इमं होमा यज्ञमवतेमं संस्रावणा उत | 
यज्ञमिम वर्धयता गिरः संख्राव्येण हविषा जुहोमि ॥२॥ 


पदाथ --( होमाः ) दाता लोगो ! तुम ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ 
देवपूजा संगतिकरण घौर दान ] की, ( उत ) मरौर ( संत्रावणा: ) हे बड़े 
हळ स्वमाववालो ! ( इमम्‌ ) इस [यज्ञ] की ( झ्त्रत ) रक्षा करो। 
(गिर: ) हे स्तुतियोग्य बिद्वानो ! ( इमम्‌ ) इम ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ देवपूजा भादि ] 
को ( वर्धयत ) बढाझो, ( संख्राव्येर ) बहुत कोमलता से भरीं हुई ( हविषा ) 
भक्ति के साथ [ तुम को ] ( जुहोमि ) मैं स्वीकार करता हूँ ॥२॥ 


रूपरूप बर्योदयः संरम्येनं परि ष्वजे । 
यज्ञमिमं चतंलनः प्रदिशों वध यन्तु संस्राव्येण हविषां जुद्दोमि ॥ ३ | 


पदार्थ--( रूपंखूपम्‌ ) सब प्रकार की सुन्दरता भ्रोर ( वयोवयः ) सव 

प्रकार के वल को ( संरम्य ) ग्रहण कर के ( एनम्‌ ) इस ( बिद्वात्‌ ) को ( परि- 

व्वजे ) मैं गले लगाता हैं। ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ देवपुजा, संगतिकरण 

झोर दान ] को ( चतस्रः) चारों ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाय ( वघंयन्तु ) बढ़ावें, 

नत येल ) बहुत कोमलता से भरी हुई ( हविषा ) भक्ति के साथ [ इस 
त्‌ को ] ( जुहोमि ) मैं स्वीकार करता हूँ ॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ २ 5 
१--५ सिन्बरुद्वीपः ! आपः । अनुष्टुप्‌ । 
शं त॒ आपों हवमब॒तोः शह ते सन्तूतस्यांः । 
शां ते सनिष्यदा आपः श्चं ते सन्तु वष्यो! ॥१॥ 


से उत्पन्न ( श्राप: ) जल ( झम्‌ ) शान्तिदायक, हे मोर ओर (ते) तेरे लिये 
(इन ) निकल | न ( ज ) होव 
ते ) तेरे लिये ( सनिष्यदाः ) शीघ्र बहनेवाले ( भ्रापः 
दायक ( उ ) झोर ( ते ) तेरे लिये ( वर्ष्याः ) वर्षा से उत्पन्न [ जल 
शान्तिदायक ( सन्तु ) होव ॥१॥ 
श॑ त॒ आपो घस॒स्पा१; शं तें सन्तन्ष्याः। 
शं ते खनिब्रिमा आपः शं याः कुम्मेमिरासुंताः । २॥ 
पवार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये ( घस्वन्याः ) निर्जन देश के 
i के [ जल ] दन) सू गे व का ते रे 
े [Cs क । (ते) सुल. 
का [दो 


 झनञ्जयः खनमाना विग्रं गम्मीरे अपसः । 
 भिपम्यों मिषक्तरा आपो अच्छा बदामसि ॥३॥ 
क हिसा न करनेवाले, ( खनमानाः ) 
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न) | 
| द्वारा ( रातिम्‌ ) घन [ भ्रर्थात्‌ अग्निविद्या ] को ( उप ) रादर कर के ( ) 
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३ ) वैदों से 


{भिषक्तराः ) अधिक वंद्य हैं, [ उनसे, यह जल का विषय ] ( भ्रच्छ ) अच्छे 
कार ( वदामसि ) हम कहते हैं ॥३॥ 

झपामह दिव्यांनामपां सरांतस्यानाम्‌ । 

अपामह  प्रणेजुनेऽश्वां भवथ वाजिनः ॥४॥ 

पदार्थ--[ हे मनुष्यो ] ( ग्रह ) निश्चय करके ( दिव्यानाम्‌ ) झाकाश से 
बरसने वाले ( झपाम्‌ ) जलों के भोर ( स्रोतस्यानाम्‌ ) स्रोतों से निकलने वाले 
( प्रपाम्‌ ) फलते हए ( भ्रपाम्‌ ) जलों के ( प्ररोेजने ) पोषण सामथ्यं में, ( झह) 
निश्चय करके तुम ("वाजिनः ) वेग वाले ( झइव।ः ) वलवान्‌ पुरुष [वा घोड़ों के 
समान ] ( भवथ ) हो जाझो ॥ ४॥ 


ता अपः शिवा अपाऽयक्ष्मं करणीर्‌पः । 
च्य .) [| 
यथव प्यते मयस्तास्त आ दच मेषजीः | ५॥ 
पदार्थ-[ हे मनुष्य । ] ( ताः ) उन ( शिवाः ) मङ्गलकारी ( अप: ) 
जलों को, ( > नीरोगता करने वाल ( 2208 जलों को और ( ताः ) 
उन ( भेवजीः ) भय जीतनेवाले ( यः ) जलों को (आ ) सव ओर से ( दत्त) 
उस [ परमेश्वर ] ने दिया है, ( यया ) जिससे ( एव ) निश्चय करके (ते) 
तेरे लिये ( मयः ) सुख ( तुप्यते ) बढ़े ।।५।। 
छन सुक्तम्‌ ३ ४ 
१४ अथर्वाङ्गिराः । श्ररिनः। तिष्दुपू; २ भुरिक्‌ ॥ 
दिवस्पृथिष्याः पर्यन्तरिक्षादू वनस्पतिंग्यो अध्योपंधोस्यः । 
यत्रयत्र विसरतो जातबेदास्ततं स्तृता जुपमांणो न॒ एहिं॥१॥ 


पदार्य--( दिवः ) सूर्यं से, ( पृथिव्या: ) पृथिवी से, ( घ्न्तरिक्षात्‌ परि ) 
गरन्तरिक्ष [ मष्यलोक ] में से, ( बनस्पतिम्यः ) वनस्पतियों [ पीपल झादि वृक्षों] 
से अर ( ोषधीम्यः प्रधि ) भ्रोपधियो [ झन्न सोमलता आदिकों ] में से, भौर 
( यत्रयश्र ) जहाँ-जहाँ ( जातवेदाः ) उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान तू [ अग्नि ] 
( बिभृतः ) विशेष करके धारण क्रिया गया है, ( ततः ) वहाँ से ( स्तुतः ) स्तुति 
किया गया [ काम में लाया गया ] ग्रौर (जुषमाणः ) प्रसन्न करता हुआ तू ( नः ) 
हमको ( भा ) आकर ( इहि ) प्राप्त हो ॥१॥ 


यस्ते अप्सु मंहिमा यो वनेषु या ओप॑धीए पशुष्वप्स्वन्त! । 
अग्ने सर्वोस्तन्व।; सं रंभस्व तामिंन एहिं द्रविणोदा अजः ॥२॥ . 

मं—( यः) जो ( ते ) तेरा ( महि जलों में, 
(कः) जो (य) दना म (ब) व न सोम 
सता पादि ] में, ( पशुषु ) जीवों में प्रौर ( भ्सु भरन्त: ) भ्रन्तरिक्ष के वीच है। 
( प्रग्ने ) हे झग्नि ! ( सर्वाः ) सव ( तन्वः ) उपकारशक्तियों को ( सं रभस्व ) 
एकत्र ग्रहण कर गौर ( ताभिः ) उन [ उपकारणक्तियों ] के साथ ( द्रचिरणोदाः ) 


सम्पत्तिदाता ( भ्रजत्नः ) लगातार वतंमान तू (नः) हम को ( झा) भाकर 
( इहि ) प्राप्त हो ॥ शा 


यस्त दवेषु महिमा स्व॒र्गो या तें तच! पिदृष्वांविवेश॑ । 


पुष्टियां ते मनुष्येषु पश्रथेऽने तयां रयिमस्मासु घेहि ॥३॥ 


पॅ--( य:) जो ( ते ) तेरी ( स्वर्गः हुँचानेवाली 
शत EBS Rh Sa ) ञ्जी र ( तन: ) 


घारण कर ॥३।। 
अत्कर्णाय कवये वेद्याय बचोमिर्वाकरुप यामि रातिम्‌ । 
यतो मयमभयं तन्नो अस्त्वव देवानां यज हेडों अग्ने॥४॥ 


: ) वचनों प्रौर ( बाकैः ) स 


मम 
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: ) जिस से हो ], (तत्‌ ) उस से ( नः ) 
ग पत) (स्की) होने | | न है पहा र्य ( वानाम्‌ ) 
विद्वानों के ( हेडः ) क्रोध को ( श्रव यज ) दूर कर ॥४॥ 


छत सुक्तम्‌ ४ ५ 


१-४ अथर्वाङ्गिराः । अग्निः । त्निष्टुप्‌; १ पंचपदा विराठतिजथती, 
२ जगती ॥ प 


यामाहंविं प्रथमामयंर्बा या जाता या दृष्यमकुणोज्जातवेंदाः । तां त 
एतां प्रथमो जोंहवीमि ताभिंष्टुप्तो वहतु इव्यम॒ग्निरग्नये स्वादं ॥ १ 


पवार्थ--( याम्‌ ) जिस ( झाहुतिम्‌ ) ययावत्‌ देने-लेने योग्य क्रिया . 


सकल्प शक्ति-मं० २ ] को ( झ्रथर्वा ) निश्चल परमातमा ने । प्रथमाम्‌ ) सब से 
पहली, झौर ( या ) जिस ( या ) प्राप्ति योग्य [ संकल्प शक्ति ] को ( जाता ) 
उत्पन्न [ प्रजाम्नों ] के लिये ( जातवेदाः ) उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमे- 
शवर ने ( ) देने लेने योग्य वस्तु ( पश्रकुणोत्‌ ) बनाया ( ताम्‌ ) वैसी 
( एताम्‌ ) इस [ संकल्प णक्ति ] को ( ते ) तेरे लिये [ हे मनुष्य ! ] ( प्रथमः ) 
सव में पहिला [ भर्थात्‌ मुख्य विद्वान्‌ ] मैं ( जोहवीमि) वारंवार देता हू, 
( ताभिः ) उन [ प्रजाग्रों ] से (स्तुप्तः ) एकत्र किया गया [ हृदय में लाया गया ] 
( पग्निः ) ज्ञानमय परमात्मा ( श्ग्नये ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर 
बाणी से ( हव्यम्‌ ) देने-लेनेयोग्य पदार्थं ( वहतु ) प्राप्त करे ॥ १॥ 


आइतिं देवी सुभगां पुरो दचे चित्तस्य माता सुइबां नो अस्तु । 
यामाश्चामेंमि केत्रली सा में अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रवि्टास ।२॥ 


` वदार्थ--( देवीम्‌ ) दिव्य गुणावाली, ( सुभगाम्‌ ) वड़े ऐश्वर्यवाली, 

( आफूतिम्‌ ) संकल्पशक्ति को ( पुरः ) श्रागे ( पघं ) धरता है, ( चितस्य ) 

चित्त [ ज्ञान ] की ( माता ) माता [ जननी उत्पन्न करनेवाली | वह (नः ) 

हमारे लिये ( सुहवा ) सहज में बुलानेयोग्य ( झस्तु ) होवे । ( याम्‌ ) जिस 

आशाम्‌ ) आशा [ कामना | को ( एमि ) मैं प्राप्त करू, ( सा ) वह [ भाशा ] 

मे ) मेरे लिये ( केवलो ) सेवनीय ( झस्तु ) होवे, ( सनति ) मन में ( प्रवि" 
ष्टाम्‌ ) प्रवेश की हुई ( एनाम्‌ ) इस [ झ्राशा ] को ( विदेषम्‌ ) मैं पाऊ ॥२॥ 


आहूत्या नो बृहस्पत आकूंत्या न उपा गंहि। 

अथो मगस्य नो घुझयों नः सुहयों भव ॥२॥ 

पदार्य--( बृहस्पते ) हे वृहस्पति ! [ बड़ी विद्याम्रों के स्वामी पुरुष ] 
( प्राकूत्य। ) संकल्पशक्ति के साथ ( नः ) हमको, ( घाफूत्या ) संकल्पश र के 
साथ (नः) हम को ( उप) समीप से (झा ) आकर ( गहि ) प्राप्त हो । 
( प्रथो ) भौर ( नः ) हमें ( भगस्य ) ऐश्वयं का ( धेहि ) दान कर, ( भ्रयो ) 
झौर भी ( नः ) हमारे लिये ( सुहयः ) सहज में पुकारनेयोग्य ( भव: ) हो ॥३॥ 
बृहस्पतिम आकूतिमाक्षिरसः प्रति जानातु वचंसेतास्‌ । 
यस्य॑ देवा देवतांः सबमूबुः स सप्रणींताः कामो अन्वेलवस्मान्‌ ।४॥ 

पदार्थ--( झ्ाड़िरसः ) शानवान्‌ परमेश्वर का सेवक, ( बहस्पतिः ) 
बृहस्पति [ बड़ी विद्याझो का स्वामी पुरुष ] ( मे ) मेरी ( झ्राफूतिम ) संकल्प 
शक्ति, ( एताम्‌ ) इस ( वाचाम्‌ ) दाणी को ( प्रति ) प्रतीति के साथ ( जानातु ) 
जाने “'( सुप्रखीता: ) ययाविधि चलाये गए ( देवा: ) विद्वानों ने (यस्य ) जिस 
| शुभ कामना ] के (देवता: ) दिव्य भावों [ सूक्ष्मगुणों ] को ( सबभूयुः ) 
सब प्रकार पाया है, ( स: ) वह ( फामः ) शुभ कामना ( प्रस्मान्‌ ) हम को 
( प्रनु ) अनुकूलता से ( एतु ) प्राप्त होवे ' ॥४॥ 


छन सूक्तम्‌ ५ 
१--अथर्वा ्गिराः। इन्द्र: । तिष्टूप्‌ । 
इन्द्रो राजा जगंतरचषंणोनामघि कषर विषुरूपं यद्‌ त। 
ततो ददाति दाश्चुषे बद्धनि चोद्द्‌ राघ उपस्तुतश्चिदुराक्‌ ।१॥। 


ततः झात्मदानी 
कक चाह) साच वाह देह. वज शा णय 
से F राघः ) धन को ( भर्वाक्‌ ) सन्मुख 
( चोवत्‌ ) प्रवत्त करे [ बढ़ावे ] ।। १।। 


CR 
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धन सुक्तम ॥६॥ [ पुरुषसूक्तम्‌ ] ५6 
१-१६ नारायणः । पुरुष: ॥ अनुष्टुप्‌ । 


स्तवाः पुरुषः सस्ता! सहस्तपात्‌ । 
स॒ भूमि विदवतो व॒त्वात्य॑तिष्टद्‌ दशाबुलुम ॥१॥ 


पवार्थ--( पुरुषः ) पुरुष [ भप्रगामी वा परिपूर्ण परमात्मा ] (बहवाः) 
सहुख्नों भुजाओों वाला, ( सहक्नाक्षः ) सहलों नेत्रो वाला ओर ( सहल्नपातू ) 
पैरों वाला है । ( सः ) वह ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( विद्वत: ) सब ओर से (वृत्या) 
ढळू कर ( दश-भ्रंगुलम्‌ ) दश दिशाओं में व्याप्ति वाले [ या पांच स्यूल भूत भौर 
ग सूक्ष्म भूत में होने वाले ] जगत्‌ को ( अति ) लांघ कर ( अतिष्ठत्‌ ) उह्रा 
॥१॥ 


त्रिमिः पुद्धिर्यामरोह्दद पादस्यहामंब॒त्‌ पुनः । 
तः ब्यक्रामद्‌ विष्वंडशनानशुने अनु ॥र॥ | 
पवार्थ--[ वह पुरुष परमात्मा] ( त्रिभिः ) तीन ( पाभिः ) पादों [प्रंणों] 


से ( द्यास्‌ ) [ भ्रपने ] प्रकाशस्वरूप मे ( भ्ररोहत्‌ ) प्रकट हुप्रा, ( अस्य ) इस 
[ पुरुष ] का ( पात्‌ ) एक पाद [ अंश ] ( इह ) यहां [ जगत्‌ में ] { पुनः ) 


ताय॑न्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायोदच पूरुष! । 
पादोऽस्य विइवां मतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 


पदार्थ--( अस्य ) इस [| पुरुष | की ( तावन्तः ) उतनी [ पूर्वोक्त ] 

( महिमानः ) महिमायें हैं, ( च ) मरौर ( पुरुष: ) यह पुरुष [परिपूर्णं परमात्मा] 

( ततः ) उन [ महिमाग्रों ] से ( ज्यायान्‌ ) म्रधिक बड़ा है। ( स्य ) इस 

[ ईश्वर ] फा ( पादः ) पाद [ चौथाई झंश ] ( विश्या ) सव ( भूतानि ) चरा- 

चर पदायं हैं, भोर ( झस्य ) इस [ परमेश्वर ] का ( मतम्‌ वनाशी महत्त्व 

{ विवि ) [ उसके ] प्रकाशस्वरूप में ( त्रिपात्‌ ) तीन पाद [ तीन चौथाई ] वाला 
॥।३॥ ५ 


पुरुष एवेदं सबं यद्‌ भूतं यच्च॑ भाव्य॑घ््‌ । 

उतासंतृत्वस्येश्‍वरो यदुन्पेनाभंवत्‌ सह ॥४॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो कुछ ( इदम्‌ र गी 
( व्य) जो (भ) उन हमा भोर. भा्यम उन होने बोला हैं 
[ उसका ] ( उत ) भौर ( प्रमतत्वस्थ ) ग्रमरपन [ ग्र्थात्‌ दु:खरहित मोक्ष सुख] 
का, प ( a ) र ( ल | प मोक्ष से भिन्न दुःख br 
साथ ( अभवत्‌ रः ) शासक ( पुरुषः 
[ उसाला ] ( एव ) ही है ॥४! कुः बस्य ॥ च्य 

यत्‌ पुरुषं व्यदधृः कतिधा व्पकरपयन्‌ । 


मुखं किम॑स्य कि बाहू किपरू पारदा उच्येते ॥५॥ 


्राह्णोऽस्य सुखंमासीद्‌ बाह राजन्योंउ्मबत्‌ । 
मध्यं तद॑स्य॒ यदू वैश्यः पद्भयां शद्रो अंजायत ॥६॥ 


पदार्य--( ब्राह्माः ) आहारा [ वेद भोर ईश्वर का जाननेवाला = 
| भज) दत (पर्व) (उ ) युल अला | था. ष] 
[ शासरु मनुष्य ] ( बाहू ) [ उसकी | दोनों भुजायें ( अभवत्‌ ) Es FR 
इसका ( यत्‌ ) जो ( भष्यम्‌ ) मध्य [ घुटनों का भाग ] है, (तत्‌) वह (देह्यः) 
वेश्य [ मनुष्यों का हितकारी ] और ( पद्भ्याम्‌ ) [ उसके ] दोनों पैरोंसे | 


च 


( शूद्रः ) शूद्र [ शोचनीय मूर्ख ] ( भ्रजायत ) उत्पन्न हुप्रा ॥६॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः उर्मो अजायत | 
मुख दिन्द्रवचाग्निश्च प्राणाद्‌ _युरंजायत । ७। 


प्र 
| 
” 
५ 


ळर [ पूर्ण परमातमा ] के सराय [ र्यात्‌ परमात्मा को यजमान मानकर ] ( दबा | 
विद्वान्‌ 


(के ) कोई ( उभयादतः ) दोनों भोर [ नीचे-ऊपर ] दांतों वाले हैं। (तस्मात्‌) 
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र चौपायों ] घोर में रहने वाले |) 
न णा 
से ( इस: ) की) ६ ) | के रहने वाले हैं ॥१४॥ 
उतत इभा आखात ) शर से ( वाफ ) पवन ( अजाः ` द्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त स॒मिधः कता! | 


नाम्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों पौः समंवतंत । ` देवा यद्‌ यज्ञं त्वाना अध्वन्‌ पुरुषं पशुस्‌ ॥१४॥ 
पद्भयां भूमिर्दिशः भोत्रात्‌ तथां लोकाँ अंकरपयन्‌.।८। |» वन वाव: यत,) व (सस ) [ घार स्प] पश को (.तन्याना:) 
पदार्थ--[ इस पुरुष की ] ( नाम्याः ) नाभि से ( प्रस्तरिक्षम्‌ ) लोकों मात्मा पा शा (र ) [ पड) गधा, [ दब र बा र तीन 


काल, तीन लोक भर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति भौर प्रलय भौर एक जीवात्मा] ( इस 
[ संसार रूप यज्ञ ] के ( परिधयः ) घेरे समान ( आसन्‌ ) थे, झोर ( त्रि:सप्त ) 
तीन वार सात [ इक्कीस भ्रर्थात्‌ पाँच सूक्ष्म भूत, पाँच स्थूल भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
पांच कर्मेन्द्रिय और एक अन्तःकरण ] ( समिघः ) समिघाये ` [ काष्ठ, घृत. आदि 
के समान ] ( छता: ) किये गये ॥१५॥ 


मुष्नो देवस्य इहुतो अंशबः सप्त संप्तृतोः। 
` ` राह सोम॑स्याजायन्त जातस्य पुरंधादर्थि ॥१६॥। 


पदार्थ--( पुरुषात्‌ ) पुरुष [ पूर्ण परमात्मा ] से ( प्रधि) भ्रधिकारः 
बॅक ( जातस्य ) उत्पन्न हुए ( बृहतः ) बड़े ( देवस्य ) प्रकाशमान सूर्य के 
कृष्मः ) मस्तक की ( सप्त ) सात [ वर्ण वाली ] ( सप्ततीः ) नित्य सम्बन्ध 
बाली [ भ्रथवा सात गुणित सत्तर, चार तो नन्मे भर्यात्‌ भ्रसंख्य ] ( प्रंशयः ) 
किरणों ( राज्ञः ) प्रकाशमान ( सोमस्य ) चन्द्रमा की [ किरणें ] ( अजायम्त ) 
प्रकट हुई है ॥। १६॥ 


विराडग्रे समभवद्‌ विराजो अघि पुरुषः. | 
स जातो अत्यरिच्यत पझ्चादू सूमिमथों पुरः ॥९॥ 
पवार्थ--( प्रप्र ) पहिले [ सृष्टि के भादि में ] ( विराट्‌ ) विराट्‌ [विविध 

पदार्थों से विराजमान ग्रह्मण्ड | ( सम्‌ ) यथाविधि ( अभवत्‌ ) हुमा, ( विराजः ) 
बिराट [ उस ब्रह्माण्ड ] से ( षि) ऊपर [ भ्रधिष्ठाता होकर ] ( पुरुषः ) 

[ पूणं परमात्मा ] [क हिता ग बह [ उच प व्या 

म सव 
'प्रौर भी (वं ) ki की ( प्रति ) सांध कर ( त ) बढ़ गया ।।॥ 

यत्‌ पुरुषेण हुविषां. दुवा यश्च भन्तवत । 

बसन्तो अस्याह्तीदाज्य ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः ॥१०॥ 

' पदार्य--( यत्‌ ) जब ( हविषा ) ग्रहृण करनेयोग्य ( पुरुषेण ) पुरुष 


| धन सुष्तम्‌ ॥ ७॥ धन 
१ गाग्ये, ! नक्षत्राणि । कलिष्टुष्‌, ४ भूरिक, !! 
विश्राणिं साकं दिवि रोचनानि सरोखपाणि पुर्बने जवानि । 
तुर्मिश सुमतिमिच्छमांनो अशनि गोभिः संपयामि नाकस्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( दिवि ) भ्राकाश फे बीच ( भुवने ) संसार में ( चित्राणि ): 
विचित्र, ( साकम्‌ ) परस्पर (सरीसृपाणि ) Re चलने वाले, ( जवानि ) वेग 
गतिवाले ( रोचनानि ) चमकते.हुए नक्षत्र हैं। ( तुभिश्म्‌ ) वेग की ध्वनि [ वा 
समाधि की भोर ( सुमतिम्‌ ) सुमति को ( इच्छमानः ) चाहता हुमा मैं ( भ्रह्मनि ) 
सब दिन ( गोमिः } दवा रणयों से ( नकम्‌ ) सुखस्वरूप परमात्मा को 
( सपर्यामि ) पूजता हूँ ॥। १। 


सुहवमग्ने कुचिका रोहिणी चास्तु मद्र मुगसिंरः शमाद्रा । 


नरद सचता चार पुष्या मानुराश्छेपा अयनं मघा में ॥२॥ 

पवार्य--( ग्ने ) हे भ्रग्ने ! [ सवंव्यापक परमात्मन्‌ ] ( कृत्तिकाः ) 
कृत्तिकाये ( च ) भौर ( रोहिणी ) रोहिणी ( सुहृवस्‌ ) सुख से बुलाने योग्य 
[ नक्षत्र ] ( अस्तु ) होवे, ( मुगशिरः ) मृगशिर ( भद्रम्‌ ) मङ्गलप्रद [ नक्षत्र ] 
भोर ( आर्द्रा ) रारा [ जलयुक्त ] ( ज्ञम्‌ ) शान्तिदायक [ होवे ] । (: न्व ) 
दो पुनवंसु भ्रौर ( भान: ) प्रकाशमान ( पुष्यः ) पुष्य ( झु 7) सुन्दर. चेष्टा के 
साथ” ('चाद ) प्नुकूल मौर ( झाइलेवाः ) प्राश्लेपाएँ ग्रौर ( मधाः ) मधायें 
( मे') मेरे लिये ( प्रथनम्‌ ) सुन्दर मार्गवाला [ नक्षत्र होवे ] ॥२॥ 
ण्यं पूर्चा फरुन्यौ चात्र इस्त रिचत्रा शिवा स्वाति सुखो'में अस्तु । 
राचे विशाखं सुहवांडुराधा ज्येष्ठो सुनचंत्रमरिष्ट मूलं ॥३॥ 

पदार्थ--( अत्र ) यहाँ ( पुर्वा ) पूर्वा [ पहिली | 
पिछली ] ( फल्गुन्यौ ) तब ( (चचा द ], " हा 
हस्त ( सुखः ) सुख देनेवाला और ( चित्रा ) चित्रा तथा ( स्वाति ) स्वाति 
( शिवा ) मङ्गलकारक ( में मेरे लिए ( भ्रस्तु ) होवे । ( राधे ) हे सिद्धि करने 
वाली ! ( विशाखे ) विशाखा तू ( सुहवा ) सुखपूवक बुलानेयोग्य [.हो ],- ( झनु- 
राधा ) प्रभुराघा गौर ( ज्येष्ठा ) ज्येष्ठ | सुख से बुलानेयोग्य होवे | झोर 
( सुनक्षत्रस्‌ ) सुन्दर नक्षत्र ( भूलस्‌ ) मूल ( अरिष्ट ) हानिरहित [ होवे ] ॥३॥ . 


अनन पूवो रासतां मे अपाढा ऊज देव्युत्तरा आ बंहन्तु। 
असिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः अविंष्डाः इवतां सपुष्टिय्‌॥४॥ 
पदाथं--( पूर्वा ) पूर्वा [ पहिली ] ( शवाढा: ) प्रपाढ़ायें ( से ) मेरे 


लिये देवें, भौर ( देवी ) चमकीली : 
A हद पद या ]( अल ) (मे ( } 


लोगों ने ( यज्ञम्‌ ) यज [ ब्रह्माण्डरूप हवनव्यवहार ] को ( अतन्वत 
फंलाया । ( वसन्तः ) वसन्त ऋतु ( घस्य ) इस [ यज्ञ ] का ( भ्राज्यम्‌ ) धी, 
( प्रीष्मः ) ग्रीव्म ऋतु ( इभ्मः ) इन्धन भोर ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋतु ( हविः ) 
हवनद्रव्य ( आसोत्‌ ) हुआ ॥१०॥ 


तं यज्ञ ग्रा इप प्रोश्चन्‌ पुरुष जातमंग्रञ। । 
तेन देवा अयजन्त साध्या बर्सवरच ये ॥११॥ 


पदार्थ --( ये ) जो ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( स्ताष्याः ) साधन करनेवाले 

[ योगाम्यासी ] ( च ) मरौर ( वसबः ) ष्ठ गुणावाले हैं, उन्होंने ( प्रावृषा ) 

बड़े ऐस्वयं के साथ [वर्तमान] ( तम्‌ ) उस ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय, ( भ्रप्रश: ) पहिले 

ही नन रड र्ग ज ) प्रसिद्ध ( पुरुषम्‌ ८: [पर्ण sua 

खोजा ] भौर ( भयजन्त ) i i MT तिच न्या, 
वस्मादव्वा अजायन्त॒ ये च के चोमयादंतः । 


ग्राबों ह जिरे तस्मात्‌ तस्मांज्जाता अंजावर्यः ॥१२॥ 


 __ पदार्य--( तस्मात्‌ ) उस [ पुरुष परमात्मा ] से ( थवा: ) घोड़े ( श्रमा- 
यन्त ) उत्पन्न हुए, ( च च ) भोर | प्रत्य गदहा, खच्चर भादि भी ](य)जो 


उससे ( ह ) हो.( गावः ) गोव बे रोर दांत वाले 
इए, ( तलह) दहे ( पावयः ) {त ढे) बल 


` तस्माद्‌ यज्ञात्‌ संबंहुत ऋचः सामानि जजिरे | 
इन्दो ह जिरे तस्माद्‌ यजुस्मस्मांदजायत ॥१३॥ 


_____ *पदार्य-- जनीय बहतः 
ए जल आह को हरे. [ ली हत) साहा 


_ झस्तांरचंक्र बायव्यांनारण्या ग्राम्याइच ये ॥१४॥ 

म ल्ह पदार्थ. -(तस्मात्‌) उस ( यज्ञात्‌ ) पूजनीय ( सर्वहुतः ) सब के दानी [प्रन्न 
आदि के देनेहारे | [ पुरुष परमात्मा ] से (वदारय § 
पदार्थ ] ( संभृत ) हि किया i । तार ) क गा कक bi 
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सावे । ( भ्रभिजित्‌ ) भ्रभिजित्‌ ( भे ) मेरे लिये ( पुण्यस्‌ ) पुण्यकर्म (प इमा या अंक्षणस्पते विषूचीर्षात ईरते । 


{ रासताम्‌ ) देवे, ( अवणः ) श्रवण झौर ( अविष्ठाः ) श्रबिष्ठायें ( 
बहुत पुष्टि ( कुवतासु ) करें ॥४॥ 


आ में महच्छुतमिषगू बरॉय आ में दया प्रोष्ठपदा सुशर्म । 
आ रेवतों चाइवयुजौ भग म आ में र॒यिं भरण्य आ बंहन्तु ।५॥ 


ऐश्वर्य ( म्रा = वें, आर ( भरण्यः ) भरणियें 
ये पर कब (राय प पा १ शा ॥५॥ ४ प 597 


धन सूक्‍्तम॥ ८॥ ध 


१--७ याग्ये: । नक्षत्राणि, ९ ब्रह्मणस्पतिः । त्रिष्टुपू; १ विराड्‌ जगती । 


यानि नश्षंत्राणि दिञ्पःभ्तरिष्षं अप्सु भूमौ यानि नगे दिंधु । 
_ शकरपयंरचन्ट्रमा यान्येति सर्वाणि समत्तानि शिवानि सन्तु ॥१॥ 


पदार्य-( यानि ) जिन ( नक्षत्रारि ) नक्षत्रों [ चलनेवाले लोकों ] को 

(विवि ) प्राकाश के भीतर ( झन्तरिक्षे ) मध्यलोक में, ( यानि ) जिन [नक्षत्रों] 

को ( प्प्सु ) जल के ऊपर भोर ( मूमौ ) भूमि के ऊपर भर ( यानि) जिन 

[ नक्षत्रों | को ( नगेषु ) पहाड़ों के ऊार ( दिक्षु ) सब दिशाओं में ( अन्द्रमाः ) 

न्द्रमा ( प्रकल्पवद्‌ ) समर्थं करता हुप्रा ( याति) चलता है, ( एतानि ) ये 
को ) सव [ नक्षत्र ] ( मम ) मेरे ( क्षियानि ) सुख देने हारे (सन्तु ) 

थे ॥।१॥ 


आश्टापिंशानि शिवानि शुग्मानिं सह योग भजन्तु मे। 
_ योग प्र पद्ये कषेमं च चमं प्र पंथे योग च नमो$होरात्राज्यांमस्तु ॥२॥ 


पदार्य--( अप्टाविज्ञानि ) प्रत्येक अट्टाइसवों [ नक्षत्र ] ( शिवानि 
कल्याणकारक भोर ( झाग्मानि ) सुखदायक होकर ( सह ) मेल के साय ( मे | 
मुझको ( योगस्‌ ) प्राप्ति-सामथ्यं ( भजन्तु ) देवे । ( योगम्‌ ) प्राप्ति-सामर्थ्य को 
( च ) भौर ( क्षेमम्‌ ) रक्षा-सामर्थ्य को | प्रर्थात्‌ पाने के सामथ्यं के साथ रक्षा के 
सामथ्यं को ] ( प्र पचे) मैं पाऊं, मोर ( क्षेमम्‌ ) रक्षा-सामथ्य को (च) प्रौर 

) प्राप्ति-सामथ्ये को [ ग्रर्थात रक्षा के सामर्थ्यं के साथ पाने के सामर्थ्यं 
को ] ( भ्र पदे ) मैं पाऊं, [ और मुझे ] ( प्रहोरात्राम्याम्‌ ) दोनों दिन-रात्रि के 
लिये ( नमः ) भ्रन्न ( अस्तु ) होवे ॥२॥। 


सवस्तितं मे सुप्रातः सुंसायं सुदिवं सुंगगं संशइन मे अस्तु । 
सुहव॑मगने स्व॒स्त्य।मस्य गत्वा पुनरायांमिनन्दंन्‌ ॥३॥ 


पवार्थ--( सुप्रांतः ) सुन्दर प्रातःकाल, ( सुसायम्‌ ) सुन्दर सायंकाल भोर 
सुदिबम्‌ ) सुन्दर दिन ( भे मेरे लिये ( सुमुगम्‌ ) सुन्दर पशुओं का झुण्ड तथा 

सुझकुनम्‌ ) प गाधि का समूह ( में मेरे लिये ( स्वस्तितम्‌ ) ग्रानन्द [ वा 
सुन्दर सत्ता ] वाला ( भ्रस्तु ) होवे । ( प्रग्ने ) हे सवंव्यापक परमात्मन्‌ ! 
( ) सुन्दर ग्रहणयोग्य प्रौर ( प्रमत्यंम्‌ ) भ्रमर [ प्रनश्वर ] ( स्वस्ति ) 
य वा सुन्दर सत्ता ] ( गत्वा== गमयित्वा ) प्राप्त कराकर ( अभिनन्दन ) 
अ [ मान ] करता हुभ्रा तू ( पुनः ) प्रवश्य करके ( झाय ) प्राप्त 
हो॥३॥ 


अनृहुवं प॑रिदृवं परिवादं परिक्षवम्‌। 
सममे रिक्तकृम्भान्‌ परा तान्स्संबितः सुब ॥४॥। 


पदार्य--( अनुहवम्‌ ) विवाद ( परिहवम्‌ ) वकवाद ( परिवादम्‌ ) प्रपवाद 
आर ( परिक्षवम्‌ ) नाक के फु MR ( तात्र ) इन ( रिक्सकुम्भानु ) रीते घड़ों 
[ निकम्मे कामों | को ( मे ) मेरे ( सर्वः ) सब [ दोषों ] सहित, ( सवितः ) 
हे संप्रेरक परमात्मन्‌ ! ( परा सुब ) दूर कर दे ॥४॥ 
` आपपापं प॑रिक्षवं पुण्यं मक्षीमहि क्षव॑म्‌। 
शिवा ते पाप नासिकां पुण्यगश्चामि मंहताम ॥५॥ 
पदार्थ--[ भ्रपपापम्‌ ) बहुत दोषयुक्त ( परि क्षावम्‌ ) नाक के फुरफुराहट 
को [ हे परमात्मन्‌ ! दुर कर दे--मं० ४ ], ( पुण्यम्‌ ) शुद्ध [ निर्दोष | (बम्‌ 
चीक उ भक्षोमहि ) हम भोगे । ( पाप AE ! [ रोगी वा दोषी ] ( ते ) 
तेरी ( नातिकाम्‌ ) नासिका [ भाद इन्द्रियों ] को ( शिवा ) कल्याणकारक 


अ विः ने 
९-0.) 
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CO 


सधोची रिन्ह्र ता! करवा मझे शिवतंमारकृषि ॥६॥ 


-- ( ब्रह्मण॒ःपते के स्वामी इमाः ) इन 
०) स (स त । 
ईरते ) क । ( इसर ) हे परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ! ( ताः) उनको 
प्प्जीची: ) परस्पर पुजनीय ( कृस्या ) करके ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( शिवतमाः ) 
भत्यन्त सुखकारिणी ( कृषि ) कर ॥६॥ 
स्वस्ति नों अस्त्वभयं नो अस्तु नमोऽदोरात्राभ्यांमस्तु ॥७॥ 
| बदार्ष--[ हे ख I] र ( ब देगा लिये ( र ) र कल्याण 
४ ) हम झभयम्‌ ) अमय 
रेश] र नळ ) दोनों Rr के लिये ( नसः ) प्रन्न त 
होवे ॥७॥ 


छुन सूक्तम्‌ ॥ ९ ॥ धत 
१--१४ ब्रह्मा ( शन्तातिः ? ) । शान्ति:, बहुदेवत्यम्‌ । अनुष पू; १ विरा- 
श्री वृहृती; ५ पञ्चपदा पथ्यापंक्ति:; ९ पंचपदा ककुम्मती, १२ तयवसाना 
`सप्त पदाण्टि:; १४ चतुष्पथः संकृति: । 
शातता थौः शान्ता एंथिवो शाम्तमिदमृयन्रिंक्षस्‌ । 


: शान्ता उदुन्बतोरापंः शान्ता नः सन्स्बोषंधीः ॥ १।। 


, पवार्ष--( खः ) प्रकाशमान [ सूर्य आदि को विद्या ] ( शान्ता ) शान्तिः 
युक्त ( पूृथियों ) चोड़ी [ पृथिवी भ्रादि ]. ( शान्ता ) शान्तियुक्त, ( इदम्‌ १ पह 
( उर ) चोडा ( ध्न्तरिक्षम्‌ ) मध्यवर्ती ग्राकाश ( कान्तम्‌ ) शान्तियुक्त [होवे |। 
(_उवन्यतोः ) उत्तम जलवाली ( झापः ) फली हुई नदियां ( क्ता 0 मा का 
भ्रौर ( घोयघोः ) भ्रोषधिय! [भ्रन्न सोमलता आदि] ( नः ) हमारे लिये (कान्ताः) 
शान्तियुकत ( सन्तु ) होवे ॥ १॥ 


- शान्तानिं पूर्वरुपाणि शान्तं नाँ अस्तु इताकृतस्‌ । 
शाम्तं भूतं च भव्ये च सवंभेव शम॑स्तु नः ॥२॥ 


पवार्ष-- ब { के चिह्न (लाह नि 

णान्तियुक्त, ( र किया ता मोर Mo [ मन र ह दे 

कमं ] ( नः ) हमारे लिये ( शान्तम्‌ ) शान्तियुक्त ( अस्तु ) होवे। ( सूतम्‌ ) 

बीता हुआ ( च ) भौर ( भव्यम्‌ ) होने वाला ( शान्तम्‌ ) शास्तियुक्त ( च ) 

भोर र ) सब ( एव ) ही ( नः ) हमारे लिये ( शान्‌ ) शान्तियुक्त ( स्तु ) 
IRN 


. इयं या परभेष्ठिनी वाग देवी ब्रह्मसंशिता ( 
ययव संसुजे घोरं तयंव शान्तिरस्तु नः ॥३॥ 
र रो ( परमेष्ठिनो ) सर्वोत्कृष्ट 
ten 
त्त गई हे, भर ( यया | [जस | वा 
घोर [ भयंकर पाप ] ( ) उत्पन्न हुप्रा है, ( दवा Re 


OA ( नः) ] सन लये ( श्ञान्तिः ) शान्ति [ धंयं, भ्रानन्द ] ( प्रस्तु ) 


इद्‌ यत्‌ परमेष्ठिनं भनों वां अक्षसंशितस्‌ । 
येनेव संसुजे घोरं तेनव शान्तिरस्तु नः ॥४। 
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( एव ) ही ( घोरम्‌ ) घोर [ भयंकर पाप ] ( ससुजे ) उत्पम्न 
के क लिये : ) शान्ति 
यसा 


`इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हुदि ब्रह्मणा सशतानि। | 


यरेव संसुजे घोर तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥५॥ 


१५२ 


वंवेदभाषा भाष्ये एकोनबिं काण्डम्‌ 
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देवगोपा ) प्रकाशमय परमात्मा से रक्षा की गयी ( पुह्निः रोग्य प्रकृति 
| जगत्‌ सामग्री ] ( न: ) हमें ( शम्‌ ) शान्तिदायक { शा तग 


आदित्या रुद्रा वसंबो जुपन्तामिदं त्रक्ष क्रियमाणं नवीयः । 

अुण्बन्तु नो दिव्या! पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियासः ॥४॥ 
पदार्ष--( आदित्याः ) प्रखण्ड ब्रह्मचारी, ( रुद्राः ) ज्ञानदाता भ्रौर 

( वसव: ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ लोग ( इदम्‌ ) (क्रियमाणम्‌ ) सिद्ध होते हुए 


इस 
नवोय: ) भ्रधिक नवीन ( ब्रह्म ) घन वा भन्न को ( जुवस्ताम्‌ ) सेवे । (दिव्याः) 
द [ का योग्य ] गुण वाले, ( पाथिवासः ) पृथिवी के स्वामी ( उत ) भोर 


ही में , (ये) जो ( यज्ञियासः 
प ट, पपार [ पति या नि i क आया 
ये देवानांपृत्विजो यक्षियांसो मनोयजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 
ते नो रासन्तापुरुगापसद्य ययं पांत स्वस्तिमिः सदां नः ॥४॥ 
पदार्थ--( ये ) जो लोग ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( ऋत्विजः ) ऋतु- 
ऋतु में यज्ञ [ श्रेष्ठ व्यवहार ] करनेहारे, ( यज्ञियासः ) पुजायोग्य, . ( मनो: ) 
ज्ञान के ( पल्षत्रा: ) देनेहारे, (मकाः ) प्रमर [ कीति वाले ] भ्रौर ( ऋतज्ञाः 
न पा पा 
( स्वस्तिभिः ) मनेक सुखों से ( सदा) सदा ( नः का पात ) रक्षा 
करो ॥४५॥ 
तदस्तु मित्राररुणा तदग्जे शं योरस्मम्यंमिदमस्तु शुस्तस्‌। 
शीमहि गाघय्रुत प्रतिष्ठा नमो' दिवे बहते सादनाय ॥६॥ 


झौर न यही ० 
न) ? LA Sr [ गौरव ] ( उत ) भौर ( नमः ) 


छा सूक्तम्‌ १२ ४ 
१ वसिष्ठ । उपा । ब्निष्टुप्‌ । 


उपा अप स्वसुस्तमः सं वैयति वहनि सुजातता । 
अया वाज देबहिंतं सनेम मदेभ शतहिमाः सुबोरांः ॥१। 


बँ-- : चे : 
न कक / 
अपनी ] भलमनसाहत से ( बर्तनिष्‌ ) [ उसके लिए ] मार्ग.( सम्‌ ) मिल कर 
ld ) सुन्दर वीरो को र देवहितम्‌ 

ड ४ ) सुन्दर वीर रख 
णा ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( सनेम ) दषम ( मदेम ) ia 


छ सुक्तम्‌ १३ ध 

१-११ यप्रतिरयः । इख: । त्विष्टृप्‌ः २-५, ११ भुरिक्‌ । 
इनस्य बाहू स्थविरो इपाणो चित्रा इमा इंपमो पारयिष्ण्‌। 
तोयो प्रथमो योग भागते याम्यां जितमसुंराणां स्व!यत्‌ ॥१॥ 

/., पदार्थ--( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ परमेश्वयं सेनापति 

ht बाह) जुस (लवर) उ (क प तके न वे 
(ष्‌ ) शरेष्ठ भ्रौर ( पारयिष्ण ) पार लगाने वाले होवें । ( तो ) उन दोनों को 
( योषे ) प्रवसर ( भ्रागते ) प्राने पर ( प्रथमः ) मुखिया तू ( योक्षे ) काम में 


साता है, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों से भ्रसुराशाम्‌ रों नेवाले 
बु] का ( बह | जो (ल) दुल ह ग म वाले 


| ` शचः शिक्षांनो इषभो न मीमी धंनाघनः श्षोमंणरचर्पणीनाम । 
संक्रन्दनोऽनिम्रिष एंकबीरः शतं सेनां अजपत्‌ साकमिन्द्रः ॥२॥ 


 __ पदार्थ--[ ) में ( आशुः ) फुरतीले, 
लीक, ( पघळ न) बल के बचत पोक) (| | खाली, पर) 


मारने वाल, ( क्षोभणः ) हलचल मचानेवाले, ( सडक्रन्दन: ) ललका रने वाले, 
( श्रनिभिषः ) पलक न सूदने वाले ( एकवीरः ) एकवीर [ श्रद्वितीय पराक्रमी ], 

इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] ने ( शतम्‌ ) सो ( सेनाः ) सेनाओं को 
साकम्‌ ) एक साथ ( अजयत्‌ ) जीता है ॥२॥ 


संक्रन्द्नेनानिमि षणं जिष्णुनांऽयोष्येन दुश्च्यवनेन घृष्णुनां । 
तदिन्द्रेण जत तत्संदृष्व॑ युघो' नर॒ इपुस्तेन दृष्णा ।।३॥ . 


पदार्थ--(नरः) हे नरो ! [नेता लोगो] ( सङ्‌ क्रन्वनेन ) ललकारने वाले, 

( पनिभिषेण ) पलक न मू दने वाल, ( जिष्शुना ) विजयी, ( श्रयोध्येन ) भजेय, 

Mad ) न हटने वाले, ( घ॒ष्शुना ) निडर [ बड़े उत्साही ] ( इपुहरतेन ) 

[ भस्त्र-शस्त्र | हाथ में रखने वाले, ( वृष्णा ) वीयंवान्‌, ( इन्द्र र्ण ) इन्द्र 

[ महाप्रतापी सेनापति ] के साथ ( युधः ) लड़ाकुझों को ( तत्‌ ) इस प्रकार 
( जयत ) तुम जीतो भोर ( तत्‌ ) इस प्रकार ( सहृष्वम्‌) हराभो ।।३॥ 


स इषुस्तेः स निंप्गिभिरवशी संस्रष्टा स युध॒ इन्द्रो' गणेन॑। 
संसष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्यु(प्रध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥४॥ 


, , पवार्थ--( सः सः ) वही ( इद्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] ( इष- 
हस्तेः ) तीर [ भस्त्र-शस्त्र ] हाथो में रखने वालों, भोर ( निषळ्धिभिः ) खड्ग 
वालों के साथ (बक्षी ) वश में करने वाला, ( सः ) वही ( रशन ) अपने गण 
[ भ्रधिकारी लोगों | सहित ( युधः ) [ अपने ] योद्धाथो को ( संत्रष्टा ) एकत्र 
करनेवाला, ('संसृष्टजित्‌ ) एकत्र हुए [ शत्रश्नो ] को जीतनेवाला, ( सोमपाः 
ऐश्वर्य की रक्षा १ se ना ) भुजाभो ० बल रखनेनाला. ( उ प्रधन्या ) 
प्रचंड घनुष वाला, ( प्रति हिताभिः ) सन्मुख ठहराई हुई [ सेनाम्रों ] से 
[ वेरियों का ] िराने वाला है ॥४॥ Si TR 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवोरः सर्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 


अभिवोरो अभिष॑त्वा सद्दोजिज्जैश्न॑मिन्द्र रथमा तिष्ठ गोदिदन्‌ ।.५॥ 


पदार्थ--( बलविज्ञायः ) बल का जानने हारा, ( स्थविरः ष्टाङ्ग [वा 
वृद्ध अर्थात्‌ भ्रनुभवी ], ( प्रथोरः ) बड़ा वीर, { सहस्वान्‌ १ वश वत 
( वाजी ) बड़ा ज्ञानी [ वा म्रन्न वाला ], ( सहमानः ) हराने वाला, ( उप्रः ) 
प्रचण्ड. ( भ्रभिवीरः) सब शोर वीरों को रखने वाला, ( श्भिसत्वा ) सव भोर 
युद्धकूशल विद्वानों को रखने वाला, ( सहोजित्‌ ) बल से जीतने वाला, ( गोविदन्‌ ) 
पृथिवी के देशों [ वा वाणियों] को जानने वाला होकर, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [महा. 
प्रतापी सेनापति ] ( जैत्रम्‌ ) विजयी ( रथम्‌ ) रथ पर ( झा तिष्ठ ) वठ ॥५॥ 


इमं वीरमर्जु इपंध्वमुग्रमिन्द्रे सखायो अजु सं र॑भध्वम्‌ । 
ग्रापजितं गोजितं वज्ञवाहु' जयन्तमज्म प्रपरणन्तमोजंसा ॥६॥ 


पदार्य--( सलायः ) हे मित्रो ! 
[त ] के साय ( हुरषघ्वम्‌ ) हपं करो, ( ग्रामजितम्‌ ) शत्रुओं के समूह को 


अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोश्दाय उग्र! शतमंन्युरिन्दरः । 
दुरच्यवनः पृतनापाइंयोध्योःस्माकं सेन अवतु प्र यत्सु ॥७॥ 


पदार्थ--( गोत्राणि ) शभुकुलों को सब 
से ( गाहमानः ) आहता दहा ह ( द श त 
प्रचण्ड, ( शतमन्युः ) सँकड़ों प्रकार क्रोध वाला, (डुइच्यवन: ) न हटने वाला, 
स ff हराने nh ( भयोध्यः ) ग्रजेय ( इन्द्रः ) इन्द्र 
अस्माकम ) हमारी ( सेनाः ) सेनाग्नों वो 
युद्धो में ( प्र ) प्रयत्न से ( ग्रवतु ) वचावे ॥७॥ St को (बुद) 


इहस्पते परि दोया रयन रक्षोहामित्राँ अपबाधमानः । 
प्रमञ्ञंछतरून्‌ परमणन्न मित्रान स्माकमेध्यविता तनूनांघ्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--( बृहस्पते ) हे वृहस्पति ! [बड़े- 

राक्षसों [ दृष्टों | को मारने जा ( री ll 

ईमा ) हटा देनेवाला होकर ( रथेन ) रथ समूह से ( परि ) सव मरोर 

र ति | मा तरून्‌ ) बघ मो को (म ( प्रभञ्जन्‌ ) ता हुआ प्रौर 
१! प्रमणन्‌ || 

( तनूनाम्‌ ) शरीरों का ( अविता ) रक्षक ( एव) हो ना) हमारे 


TTT OT Oo NN EN २4०१-३4) SOS IGS ~ ~ * - 
7). / आओ र. के 
० कट * 
रे s 
: 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


09 व्थ वेब्रेकेभायत्याष्वें कोति कासडम्रूठ 2१५ eGango॥॥ ३५३ 


इन्द्र एवां नेत! बृहुसरतिर्दक्षिगा यज्ञः पर एंतू सोमः । 
दे बसे नाना ममिपड्जतोनां जयन्तीनां महतो यन्तु मध्ये ॥६॥ 
पदार्थ--( इन्द्र: ) इन्द्र [ महाप्रतापी मुख्य सेनापति ] ( एषाम्‌ ) इन 
बीरों का ( नेता ) नेता [ होवे ], ( वृहस्पतिः ) बृहस्पति [ बड़े अधिकारो का 
स्वामी सेनानायक ] ( दक्षिणा ) दाहिनी गोर भ्रोर ( यज्ञः ) पूजनीय, ( सोमः ) 
सोम [ प्रेरक, उत्साहक सेनाधिकारी ] ( पुरः ) भ्रागे ( एतु ) चले । ( मखतः ) 
मरुद्गण [ शुरवीर पुरुप ] ( श्रभिभंजतोनाम्‌ ) कुचल डालती हुई, ( जयरतो- 


नाम्‌ ) विजयिनी (देवसेनानाम्‌ ) विजय चाहने वालों की सेनाप्रों के ( मध्ये ) 
बीच में ( यन्तु ) चलें ॥६॥ 


इन्द्र॑स्य॒ वृष्णो बरंणस्य राज्ञं आदित्यानां मरुतां शध उग्रम । 
महामनसां द्युवनच्यवानां घोपो' देवानां जपतामुद ध्थात्‌ । १०॥ 


पदायं--( वृष्णः ) वीर्यवान्‌ ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [महाप्रतापी मुख्य सेनापति] 
का, ( वरुणस्य ) वरुण [ श्रेष्ठ गुणी मन्त्री ] ( राज्ञः ) राजा [ शासक ] का, 
( झादित्यानाम्‌ ) अ्खण्डग्रती ( मरुताम्‌ ) मरुद्गणो [ शत्रुनाशक वीरो ] का 
( र्धः ) बल ( उग्रम्‌ ) उम्र [ प्रचण्ड | होवे। ( महामनसाम्‌ ) बड़े मन वाले, 
( भुचनच्यवानाम्‌ ) संसार को हिला देने बाले, ( जयताम्‌ ) जीतते हुए 
( देवानाम्‌ ) विजय चाहनेवाले वीरों का ( घोषः ) जय जयकार ( उत्‌ भ्रस्थात्‌ ) 
ऊँचा उठा है ॥१०॥ 


अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ७उजेप्बस्माक या इषब॒स्ता जयन्तु । 

अस्माक दीरा उतरे भवन्त्वस्मान देवापो$बता हवेषु ॥११॥ 

पदार्थ--( ध्यजेषु ) ध्वजाग्नों के ( समृतेष ) मिल जाने पर ( इन्द्रः ) 
इन्द्र [ मद्दाप्रतापो सेनापति ] ( श्रस्माकम्‌ ) हमारा है, ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
(याः) जो ( इवचः) वाण है ( ताः) वे ( जयन्तु ) जात । ( शस्माकम्‌ ) 
हमारे ( बोराः ) वीर ( उत्तरे ) अधिक ऊंचे ( भवन्तु ) होव, ( देवात: ) हे 
देवो ! [ विजय चाहने वाले शुरो | (हवेषु ) ललकार के स्थानों [ सङ ग्रामां मे 
( अस्मान्‌ ) हमें ( श्रचत ) बचाना ।।१९॥ 


छत सूक्तम्‌ १४ ॐ 
१ भ्रथर्वा । द्यावापृथिवी । त्लिष्टुप्‌ः। 


इदपुच्छ्‌ पॉस [नम (गा. शिंत्रे मे. द्यावांयिषो अंभूतास्‌ ' 


च t to 

असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु नवं स्वां द्रिष्पो अभयं नो अस्तु ॥१। 

पदार्थ--[ हे इन्द्र ! महाप्रतापी राजन्‌ ] ( इदम्‌ ) यह ( उच्छ्रयः ) 
अत्युत्तम ( भ्रवतानम्‌ ) विश्राम (प्रा श्रगाम्‌ ) मैं ने पाया है, ( य्यावापूथिवी ) 
सूर्य भौर पृथिवी ( में मेरे लिये ( झिवे ) मङ्जलकारी ( भ्रमूताम्‌ ) हुई है। 
(में मेरो ( प्रदिशः) दिशाएँ ( सपत्नाः ) शत्रु रहित ( भवन्तु ) होवे, 
(त्वा ) तुझ से (वं) निश्चय करके ( न दृष्मः ) हम विरोध नहीं करत, 
( नः ) हमारे लिये ( भयम्‌ ) ग्रभय ( अस्तु ) होवे ॥१।। 


एन सूक्तम्‌ १५ ६१ 


१६ अर्वा । १--४ इन्द्र: | मन्न्रोकता: । निण्टुप्‌ ;. १ पय्यावृहती; 
२, ५ जगतो, ३ पथ्यापंक्मिः । 


यतं इन्द्र॒ भयामहे ततों नो अभयं कृधि । 

मधवंछग्घि तब त्वं न ऊतिमिवि दविषो वि खृधों जहि ॥१॥ 

पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवासे राजन्‌ ] ( यतः ) जिस से 
(. भयामहे ). हम डरते हैं, ( ततः) उससे ( नः ) हमें ( भ्रभयस्‌ ) भ्रभय 
( कृषि ) कर दे। ( मघवन्‌ ) हें महाघनी ! (त्बम्‌ ) तू ( तब ) अपनी 
( ऊतिभिः ) रक्षाम्रों से ( नः ) हमें ( शग्धि ) शक्ति दे, ( हविषः ) द्वेपियों को 
और ( मुधः } संग्रामों को ( वि ) विशेष करके ( विजहि ) विनाश कर दे ॥ १॥ 

न्द्रे वयमंनूराघं हंवापरहेऽचं राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । . 


मा नः सेना अर॑रुपीरुप गुर्विषंचीरिन्द्र द्ृहो बि नांशय ।२। 


इन्द्रस्त्रातोत इंत्र॒हा परुस्फानो वरेण्यः । स रंदिता चरम॒तः 


स मध्यतः स पश्चात्‌ स पास्ताज्ञो अस्त ।३।। 


पदाथ -( इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी राजा ] ( त्राता ) रक्षक, ( उत ) 
भर ( वृत्रहा ) शत्रुनाणक, ( परस्फानः ) श्रेष्ठो का बढ़ाने वाला भ्रोर ( वरेण्यः 
स्वीकार फरने योग्य है। (सः) वह ( चरमतः ) प्रन्त में, (सः) वह 
( मध्यतः ) मध्य में, ( सः ) वह ( पञ्चात्‌ ) पीछे से. ( सः ) वह (पुररतात्‌ ) 
भागे से ( नः ) हमारा ( रक्षिता ) रक्षक ( भ्रस्तु ) होवे ॥३॥ 
१. = [| ति च [| 
उरं नों लोकमचु नेपि विद्वान्टस्व!यंज्ञ्योतिरभय स्वस्ति । 
[| [] 

उग्रा त॑ इन्द्र स्थबिरस्य बाहू उप क्षयेम शरणा बहन्तां ॥४॥ 

वदार्य--( विद्वान ) जानकार तू ( नः ) हमें ( उदम्‌ ) चौड़े ( लोकम्‌ ) 
स्थान में ( भ्रनुनेषि ) निरन्तर ले चलता है, ( यत्‌ ) जो ( स्वः ) सुखप्रद, 
( ज्योतिः ) प्रकाशमान, ( भ्रभयम्‌ ) निर्भय ग्रौर ( स्वस्ति ) मङ्गलदाता [ अच्छी 
सत्ता वाला है ]। ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन्‌ ] ( स्थविरस्य ते ) 
तुझ हढ़ स्वभाव याले के, ( उग्रा ) प्रचण्ड, ( पारणा ) शरण देने वाले, ( बुहन्ता ) 
विशाल ( बाहू ) दोनों भुजाग्रों का ( उप) प्राश्रय लेकर ( क्षयेम ) 
हम रह ।'४ा 


अमयं नः फरत्यन्तरिक्षमभयं द्यावांपुथिवो उभे इभे । 
अर्भयं पञ्चादभ॑यं प्रस्तांदुत्तरादंभरादभयं नो अस्तु ॥५॥ 


पदाथं-( नः) हमें ( श्रन्तरिक्षम) मध्य लोक ( भ्रभयम्‌ ) अभ्रभय 
( करति ) करे, ( इमे) यह ( उभे) दोनों ( द्यावापूथियो ) सूयं और पृथिवी 
( भ्रभयम्‌ ) अभय, [ करें ] । ( पञ्चात्‌) पश्चिम में वा पीछे से ( अभयम्‌ 
अभय हो, ( पुरस्तात ) पूर्व में वा झागे से ( अभयम्‌ ) ग्रभय हो, (उत्तरात्‌ ) 
उत्तर में वा ऊपर से प्रौर ( भ्रघरात्‌ ) दक्षिण व नीचे से ( ग्रभयम्‌ ) प्रभय 
( नः ) हमारे लिये ( श्रस्तु ) हो ।।५॥ ठे 


अभ॑यं मित्रादमंय पतित्रादमयं ज्ञातादभयं प्रो यः ' 
अर्म॑यं नक्तमर्भय दिवां नः सश आशा ममं मित्र भंतरन्त॒ ।६॥ 


पदाथ --( मित्रात्‌ ) मित्र से ( भ्रभपम्‌ ) प्रभय और ( मित्रात्‌ ) 
म्रमिश्र [ पीड़ा देने हारे ] से ( अमपम्‌ ) प्रभप हो ( ज्ञातात्‌ ) जानकार से 
( प्रभयम्‌ ) प्रभय झौर ( यः ) जो ( पुरः ) सामने है [ उसे भो ] ( अमयम्‌ ) 
अभय हो (नः ) हमारे लिये ( नफ्तम्‌ ) रात्रि में ( अभयम्‌ ) ग्रभय प्रोर ( दिवा ) 
दिन में ( अभयम्‌ ) अभय हो, ( मम ) मेरी ( सर्वाः ) सब ( प्राञ्चाः ) दिशाएँ 
( मित्रम्‌ ) मित्र ( अयन्तु ) होवे ॥६॥ 


छत सुक्तम्‌ १६ श 


१ हक अथर्वा । मत्रोक्त!: । अनुष्दुपू: २ व्यवधाना सप्तपद। बृहती ग्रभाति- 
शक्वरी । € 


वि: र; ॥ ५ 

अध्॒पस्न पुरस्तात्‌ पश्चान्नो अर्भयं कृतम्‌ । 

सबिता मां दक्षिणत उचरान्म्रा शचीपतिः ।१॥ 

पदार्थ--(न:) हमारे लिये (मा) मुझ को (पुरस्तात्‌) सामने [वा a 
से ( पइचात्‌ ) पोछे [वा पश्चिम] से, , बलिनता ) स गोर | त | 
से श्रोर ( मा ) मुझको ( उत्तरात्‌ ) बाई भोर [वा उत्तर ] से ( सविता ) सव- 
प्रेरक राजा और ( शचीपतिः ) वाणियों व कर्मों का पालने वाला [ मन्त्री ], 


दोनों ( सपत्नस्‌ ) शत्रु रहित और भं 
करो ॥१॥ उ ( अभयम्‌ ) निर्भय ( कृतम्‌ ) 


दिवो मांदिस्वा रक्षन्तु भूम्यां रथुन्त्वर्नयः | 
इन्द्राग्नी रंक्षतां मा पुरसवांदुदिवनांवमित A यच्छताम्‌ ।. 


तिरस्चीनघ्म्या रक्षतु जातवेदा भूतो मे सर्वत सन्तु वप ॥२॥ 


( अ्ध्त्या ) भद्‌ 
चलने वाले [ वैरियों ] से 
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करने वाले में ) मेरे लिये ( स्वतः गोर से ( वम 
क पका, ) ( ) सब प्रोर से ( वर्म ) कवच 


' छन सुक्तम्‌ १७ ४7 
१-१० अधर्वा मन्त्रोक्ता :। १--४ जगती, ५, ७, १० अतिजगती, ६ 
भुरिक्‌, & पंचपदातिशक्वरी । 


झग्निमों पातु वसुभिः परस्तात्‌ तस्मिन क्रमे तस्मिछये तां पुर प्रेमिं। 
स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं पारे ददे स्वाहा ॥१॥ 


-पदार्य--( अग्निः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( बसुभिः ) श्रेष्ठ गुणों के साथ 

भ्र ) मुझे (असतात ) पूर्व वा सामने से ( पातु ) बचावे, ( तस्मिन्‌ ) उसमें 

„ [उक परमश्वर के विश्वास में] ( कमे ) मैं पद बढ़ाता हूँ, ( तस्मिन्‌ ) उसमें 

( अये ) प्राय लेता हूं, ( ताम्‌ ) उत ( पुरम्‌ ) ्मग्रगामिनी शक्ति [वा दुगं- 

रूप परमेश्वर] को (प्र ) अच्छे प्रकार ( एमि ) प्राप्त होता है। ( सः) वह 

[सानस्वरूप परमेश्वर] ( मा ) मुझे ( रक्षतु) बचावे, ( सः) वह ( मा ) 

( योपायत्‌ ) पाल, ( तस्व) उस को ( भ्रात्मानम्‌) प्रपना झात्मा [ मन- 

सहित देह और जोव] ( ध्बाहा ) सुन्दर वाणी [दृढ़ प्रतिज्ञा] के साथ (परि वदे) 
मैं सॉंपता हूँ ॥ १॥ 


चायुर्मास्तरिक्षेणंतस्यां दिशः पांतु तस्मिन्‌ क्रमे तर्मिज़ये तां पुरं 
अमि । स मां रक्षत स मां गोपायतु तस्मां आमानं परि दद 
स्वाहां ॥२॥ 


पदार्य--( वायु: ) सर्वव्यापक परमेश्वर ( अन्तरिक्षेर ) मध्यलोक के साथ 

वन; मेघ भ्रादि के साथ] ( मा ) मुझे ( एतस्याः ) इस [बीच वाली] ( दिशः) 

से ("गत ) बचावे, ( तस्मिन्‌ ) उस में [ उस परमेश्वर के विश्वास में] 

( कमे ) में पद बढ़ाता हू, ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( अये ) भ्राश्रय लेता हैं, ( ताम्‌ ) 

उस ( पुरम्‌ ) प्रग्रगामिनी शक्ति [ वा दुर्गंहप परमेश्वर ] को (प्र) भच्छ 

प्रकार ( एमि) प्राप्त होता हूँ । ( सः) वह [ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ] 

( मा ) मुझे ( रक्षतु ) बचावे, ( सः ) वह ( मा ) मुझे ( गोपायतु ) पाले. 

तस्मे ) उतत को ( प्रात्मातम्‌ ) पना श्रात्मा [ मन सहित देह और जीव ] 

स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ दुढु प्रतिज्ञा] के साथ ( परि ददे ) मैं सौंपता 
॥२॥ 


सोमा मा रुद्रेद दिंणाया दिशः पात तत्मिन्‌ क्रमे त्म्ये तां पुर 
भ्रमि | स मां रक्षतु स मां गोपापत तरमां समानं परिं ददे 


` स्वाहां ॥३॥ 


हा (द ) उसमें ( अये ) भ्राश्रय लेता हूँ, ( ताम्‌ ) उस 
क्त [ वा दुर्गर्प परमेश्वर ] को (प्र ) श्रच्छे प्रकार 
हैं । (सः) वह [ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर | ( मा ) मुके 
Cn मुझे ( गोपायतु 


वरुंगो मादित्येरेतस्पां दिशः पांत तस्मिन्‌ क्रमे तरिष्ये तां परं 


'प्रेप्रिं। स मां रक्षतु स म! गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे. 


स्वाहा ॥४। 


. धदायं--( वर्ण: ) सब में उत्तभ परमेश्वर ( आदित्यैः ) प्रकाशमान गुणों 
के साय ( मा ) मुझे ( एतस्याः ) इस [ बीच वाली ] ( दिश्ञः) दिशा से (पातु) 
बचावे, ( तस्मिन्‌ ) उस में [ उस परमेश्वर के विश्वास में ] ( क्रमे ) मैं पद बढ़ाता 

ह (तस्मिन्‌ ) उसमें ( अये ) भाश्रय लेता हैं ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) प्रग्रगामिनी 
ब्र 


वा परमेश्वर | को (प्र) भ्रच्छे प्रकार ( एमि ) प्राप्त होता हूँ । 
( स्तः) वह ता परमेश्वर | ( मा ) मुके ( रक्षतु ) बचावे, ( सः ) 
ले ग्रात्मानम्‌ ) अपना 


श्र 
जै 
| 
aA 
श 
म 
र 
र 
4 
ऱ्य 
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` परि ददे साद्दा ॥४॥ 


पदार्य--( सूर्यः ) सर्वप्रेरक परमात्मा ( द्यावापृथियीम्याम्‌ ) दोनों सूयं 
झौर पिती के साथ ( मा ) मुझे ( प्रतीच्याः ) पश्चिम वा पीछे वाली ( दिशः ) 
दिशा से ( पातु ) बचावे, दल) उसमें [ उस परमेश्वर के विश्वास में ] 
( ऋसे ) मैं पद बढ़ाता हूँ, ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( ख्ये) आश्रय लेता हूँ। 

(क्‌ रम्‌ ) भग्रगामिनी शक्ति [वा दुगंस्वरूप परमेश्वर ] को (प्र) 
अच्छे प्रकार ( एमि ) प्राप्त होता हूँ ( सः ) वह [ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ] ( भा ) 
मुभे ( रक्षतु ) वचावे, ( सः ) वह (मा) मुझे ( गोपायतु ) पाले, 
( तस्मं ) उस को ( झात्मानम्‌ ) भ्रपना आत्मा [ मन सहित देह भौर जीव ] 
( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ दृढ़ प्रतिज्ञा ) के साथ ( परि ददे ) सौंपता हूँ॥ ५॥ 


आपो मौषंघीमतीरेतस्थां दिशः पांन्त॒ तास क्रमे तासु शरे तां पुर 
प्रेमि। ता मां रक्षन्त ता मां गोपायन्तु तांस्यं आत्मानं परि 
दद स्वाहा ॥६॥ 


पदा्य--(भोषघोमतो:) श्रोपधियों. [अन्न सोम रस आदि] वाली (श्राप: ) 
श्रेष्ठ गुणों में व्याप्त प्रजायें [ उत्पन्न जीव | ( मा ) मुझे ( एतस्याः ) इस बीच 
वाली | (विद्वः) दिशा से ( पाम्तु ) वचावे, ( तासु ) उनमें [ प्रजाम्नों के 
विश्वास में ] ( कमे ) मैं पद बढ़ाता हूँ, ( तासु ) उन में ( श्रयं) प्राश्नय 
लेता हूँ, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) प्रग्रगामिनी शक्ति [ वा दुर्गरूप परमेश्वर ] 
को (प्र) अच्छे प्रकार ( एमि) मैं प्राप्त होता हें ( ताः ) बे [ प्रजायें ] 
( मा ) मुझे ( रक्षन्तु ) वचावे, ( ताः) वे (मा) मुझे ( गोपायन्तु) 
पाले, ( ताभ्यः ) उन को ( प्रात्मानम्‌ ) अपना अत्मा [ मन सहित देह और 
जीव ] ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ दृढ़ प्रतिज्ञा] के साथ ( परि ददे) मैं 
सौंपता हूँ ॥ ६॥ 


विश्वकर्मा मा सप्तऋ पिभिरुदीच्या दिशः पांतु तस्मिन्‌ तस्मि- 
रये तां पुर परेमिं। स मां रक्षत्‌ स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं 
परिं ददे स्वाहां ॥७॥ 


पदार्थ--( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा [ सव कमं करने वाला परमेश्वर ] 
( सप्तऋषिभि: ) सात ऋषियों सहित [ कान, भ्राँख, नाक, जिल्ला, त्वचा पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, मन भौर बुद्धि सहित ] ( मा ) मुझे ( उदीच्याः ) उत्तर वा बायीं 
( दिशः ) दिशा से ( पातु ) वचावे, ( तस्मिन्‌ ) उस में | उस परमेश्वर के 
विश्वाम में ] ( क्रमे ) मैं पद बढ़ाता हूं, ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( श्रये) भ्राधय 
लेता ह, ( ताम्‌ ) उस  पुरम्‌ ) अग्रगामिनी शक्ति [ वा दुर्गस्वरूप परमेश्वर ] 
को ( प्र) अच्छे प्रकार i ( एमि ) प्राप्त होता हू । ( सः ) वह [ ज्ञानस्वरूप 
परमेश्यर ] ( मा ) मुके ( रक्षतु ) वचावे, ( सः ) वह ( मा ) मुझे (गोपायतु) . 
पाले, ( तस्मे ) उत को ( ्रात्मानम्‌ ) भ्रपना आत्मा [ मन सहित देह और जीव | 
( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ दृढ़ प्रतिज्ञा ] के साथ (परि ददे) मैं सौंपता हुँ ॥ ७॥ 


इन्द्रों मा मरुत्वानितर्स्या दिशः पांत तस्मिन्‌ क्रमे तस्मि तां पुरं 
प्रेमि | स मां रक्षतु स मां गोपायत्‌ तस्मां आत्मानं परिं ददे 
स्वाहां ।।८॥ 


पदार्थ--( मदत्वान्‌ ) शूरों का भ्रधिष्ठाता ( इन्द्र: ) इन्द्र [ परमएऐश्वरयंवान्‌ 
परमात्मा | ( मा ) मुक ( एतस्याः ) इस [वीच वाली] (दिशः) दिशा से (पातु) 
बचावे, (तस्मिन्‌) उस में | उस परमेश्वर के विश्वास में ] (क्रमे) मैं पद बढ़ाता 
हूँ, ( ताल्मन्‌ ) उसमें ( अये ) भराय लंता हूँ, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) अग्रगामिनी 
शक्ति दुगंरूप परमेश्वर ] को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( एमि ) प्राप्त होता हूँ । (सः) 
वह [ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ] ( मा ) मुझे ( रक्षतु ) वचावे, ( सः ) वह ( सा ) 
मुके ( गोपायंतु ) पाले, ( तस्मे ) उस को ( द्रात्मानम्‌ ) भ्रपना ग्रात्मा | भन 
सहित देह और जीव ) (स्वाहा) सुन्दर वाणी [ दृढ़ प्रतिज्ञा ] के साय (परि वदे) 
मैं सॉपता हूँ ॥८॥ 


प्रजापंतिर्मा प्रजनंनवान्रस्ह प्रतिष्ठांया भुवायां दिः पांत तस्मिन्‌ 
क्रमे तब्मिज्ये तां परं प्रेमें। रु मा रक्षतु स मां गोपायत तस्मां 
आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥९॥ . र 


पदार्थ--( प्रजननवान्‌ ) सुजनसामथ्यं वाला ( प्रजापतिः ) प्रजापति 
[ प्रजाओ का पालक परमेश्‍वर ] (मा) ( प्रतिष्ठायाः = प्रतिष्ठाया ) 
प्रतिष्ठा [ गौरव i के ( सह ) साथ ( ध्रुवायाः ) स्थिर वा नीचे वाली ( दिवा ) 
दिशा से ( पातु ) वचावे, ( तस्मिन्‌ ) उसमें [ उस परमेश्वर के विश्वास में | 
( क्रमे ) मैं पद है, (त तस्मिन्‌ ) उसमें ( श्रये ) राय सेता हू, (ताम ) 
उस ( पूरम्‌ ) भ्रप्रगामिनी शक्ति [ वा दुर्गरूप परमेश्वर ] को (प्र ) भच्छे प्रकार 
( एमि ) प्राप्त होता हों। ( सः } वह्‌ ज्ञानस्वलप परमेश्वर | (मा) मुझे 
ता 
[ दृढ़ प्रतिज्ञा ] के साथ ( परिददे ) मैं सॉपता है ॥९॥ षा ड बाली 


( ताम्‌ ) उस 
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बृहस्पतिरा विश्व॑र्देवेरूष्बो पां दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिकपे ता 
पुर भ्रेमि। स मां रक्षत स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि दद 
स्वाहा | १०॥ 

पदार्थ--( बृहस्पति: ) बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी का रक्षक परमात्मा ] 
( बिदवे: ) सब ( देवं: ) उत्तम गुणों के साथ (मा) डु ( ऊर्ध्वायाः ) ऊपर 
बाली ( विशः ) दिशा से ( पातु ) वचावे, ( तस्मिन्‌ ) उसमें [ उस परमेश्वर के 
विश्वास में ] ( क्रमे ( मैं पद बढाता हूं, ( तस्मिन्‌ ) उस में ( अये ) भ्राश्रय लेता 
है, ( ताम्‌) उस ( पुरम्‌ ) अग्रगामिनी शक्ति [वा दुर्गरूप परमेश्वर ] को 
( प्र ) सच्छे प्रकार ( एमि ) प्राप्त होता हूँ । ( सः ) वह [ज्ञानस्वरूप परमेश्वर] 
(मा ) मुझे ( रक्षतु ) बचावे, ( सः) वह (सा) मुझे ( गोपायतु ) पाले, 
( तस्मे ) उसको ( आत्मानम्‌ ) भ्रपना आत्मा .[ मन सहित देह भौर जीव ] 
( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ दृढ़ प्रतिज्ञा ] के साथ ( परि ददे ) मैं सौपता हूँ ॥१०॥ 


छा सूक्तम्‌ १८ छा 


६-१० अथर्वा । मन्प्रोक्ताः। १,७ साम्नी त्रिष्टुप्‌, २,६ आघ्य॑नुष्ट्प्‌; 
( ५ सञ्जाडारच्यनुष्टुष्‌ ) ७, ९, १० प्राजापत्या निष्टूप्‌; ( द्विपदाः) ॥ 


अग्नि ते वसुवन्तसृच्छन्तु । 

ये मांधायषः प्राच्यां दिशोंऽमिदासांत्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--( ते ) वे [ दुष्ट ] ( वसुवन्तम्‌) श्रेष्ठ गुणों के स्वामी (श्ञग्निम्‌) 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की ( ऋच्छन्तु ) सेवा करें। ( ये) जो ( अघायवः ) बुरा 
चीतने वाले ( मा) मुझे ( प्राच्याः) पूर्व वा सामनेवाली ( दिशः ) दिशा से 
( प्रभिदासात्‌ ) सताया करें ॥१॥। 

वायु तेऽन्तरिक्षवन्तसुच्छन्तु । 

ये मांघायवं एतस्पा दिशोंऽमिदासांत्‌ । २। 


पदार्थ-( ते ) ये [ दुष्ट ] ( घ्रम्तरिक्षवन्तस्‌ ) मध्यलोक के स्वामी 
{ बायुम्‌ ) सवंव्यापक परमेश्वर की (ऋच्छन्तु) सेवा करें । ( ये ) जो (अघायवः) 
चुरा चीतने वाले ( मा ) मुझे ( एतस्याः ) इस [ बीच वाली ]( दिदाः ) दिशा से 
{ भ्रभिवासात्‌ ) सताया करें ॥।२।' 


सोमं ते रुद्रवन्तम्रच्छःतु । 
ये मांघायवो दक्षिणाया दिशोंडमिदास/त्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( ते ) वे [ दुष्ट ] ( स्त्रब्रम्तम्‌ ) दुष्टनाशक गुणों के स्वामी 
( सोमध्‌ ) सव के उत्पन्न करने वाले परमेश्‍वर की ( ऋच्छन्तु ) सेवा कर । ( ये ) 
जो ( अघायवः ) बुरा चीतनेवाले ( मा ) मुझे ( दक्षिणायाः ) दक्षिण वा दाहिनी 
९ दिशः ) दिशा से ( अःमवातात्‌ ) .सताया करें ।।३॥ 


वरुणं त आंदि्यवन्तसृच्छन्तु । 
ये मांघायव एतस्यां ददु्ोंऽमिदासांत्‌ ॥४॥ 
पदार्थ-( ते ) ये [ दुष्ट ] ( आदित्यवन्तम्‌ ) प्रकाशमान गुणों के स्वामी 


( चर्णम्‌ ) सब में उत्तम परमेश्वर की ( रूच्छन्तु ) सेवा करें। (यें) जो 


( श्रघायवः ) बुरा चीतनेवाले ( मा । मुझे ( एतस्याः ) इस [ बीच वाली ] 
. ( दिशा: ) दिगा मे ( भ्रभिदासात्‌ ) सताया कर ॥४॥ 


सयं ते द्यावांएयिवोवस्तसृच्छन्तु । 
ये मांघा पर्वः प्रतीच्या दिशोंऽभिदासात्‌ ॥५।। 
पदार्थ-( ते ) वे ग झर पृथिवी के 
स्वामी ( सूर्यम्‌ ) Rd [Re RE (ये )जो 


( भ्रघायवः ) बुरा चीतने वाले ( मा ) मुझे ( प्रतीच्या: ) पश्चिम वा. पीछे वाली 
( दिशः ) दिशा से ( भ्रभिदासात्‌ ) सताया करें ॥५॥ 


झपस्त ओषंधोमतोक्रच्छन्तु । 
ये मांघायव एतस्या दिशोंडमिदासांत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-- (ते ) वे [ दुष्ट ग ( प्रोषधोमती: ) भोषधियों [ अन्न सोमलता ` 


व्याप्त प्रजाधों की ( ऋचछन्तु ) सेवा रें । 


झादि | वाली ( झ्पः ) श्रेष्ठ गुणों 
] वाली ( शप: ) श्रेष्ठ गुण स 


(ये) जो ( प्रघायवः ) बुरा चीतनेवाले ( मा) भुरे ( एतस्याः ) 
वाली ( दिशः ) दिशा से ( थ्रमिदासात्‌ ) सताया कर ॥।६॥ 
विदवकर्माणं ते सप्वऋषिवन्तमच्छ्त । 


ये मांघायव उदीच्या दिछोऽमिदासांत्‌ ॥७॥ 


३५५ 


पदार्थ--( ते ) वे ( सप्तऋषिबन्तम्‌ ) सात ऋषियों [ हमारे 
कान, ग्रांख, i mn J ज्ञानेन्द्रिय मन, बुद्धि | के स्त्रामी ( विइण- 
कर्माणम्‌ ) विश्वकर्मा [ सब के बनाने वाले परमेश्वर ] की ( '्च्छमतु ) सेवा करें 
(ये ) जो ( झ्रधाययः ) बुरा चीतनेवाले ( मा) मूक ( उवीच्याः ) उत्तर या 


बायीं ( दिशः ) दिशा से ( भ्रभिवासात्‌ ) सताया करें ॥७॥ 


नरं ते मरुस्वन्वसच्छन्त । ये मांघयब एतस्यां दिशो5मिदासांत्‌ ॥८॥ 

ई—( ते) वे मयश्वन्तम्‌ ) शूरों के स्वामी ( इन्‌ ) 
इन्द्र [ र a ] की ( 4 सवा करें। (ये) जो 
( भ्रघायवः ) बुरा चीतनेवाले ( भा ) मुके ( एतस्याः) इस ` [ बीच बाली ] 
( विष: ) दिशा से ( अभिदासात्‌ ) सताया करे ॥८॥ 


प्रजापति ते प्रजननवन्तमृच्छन्तु । 
ये मांघायवो' ध्रुवायां दिञ्रोऽभिदासोत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--( ते ) वे [दुष्ट ] ( प्रजननवन्तम्‌ ) ie सामर्थ्यं के स्वामी 
( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापति [ प्रजाभ्रों के पालक परमेश्वर 

करें | ( ये ) जो ( भ्रघायवः ) बुरा चीतनेवाले रळ ) मुझे ( ध्रुवायाः ) स्थिर 
वा नीचे वाली ( विशः ) दिशा से ( अभिदासात्‌ 


सपति ते व्रिदवदेववन्तसच्छन्तु । 
ये माघायव ऊर््वायां दिशोंऽभिदासांत्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ ( ते य वे [ष्ट ( विक्वदेववन्तम्‌ ) सब उत्तम गुण रखने वाले 
वृहस्पति के की सेवा 
उस स) 
वाली ( दिशः ) दिशा से ( झमभिदास्तात्‌ ) सताया करे ।।१०॥ 


सूक्तम्‌ ।।१६॥ 


१-११ अथर्वा । चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताश्व । पङ, क्तिः; १,३, ९ भु रिग्बृहती; 
१० स्वराद्‌; २,४८, ११ प्रनुष्टु्यर्भा । 


मित्रः पथिष्योदंकामद तां पुरं ग्र ण॑यामि बः । 
तामा विद्वत ता ग्र विश: सा बः शम च वम च यच्छत ॥१॥ 


पदाय ( मित्र: ) मित्र [ हितकारी मनुष्य ] ( पृथिव्या ) पृथिवी के साथ 
( उत्‌ प्रक्रामत्‌ ) ऊँचा चढ़ा है, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) अग्रगामिनी शक्ति [ वा 
दुर्ग रूप परमेश्वर ] की भोर ( यः ) तुम्हें ( प्र ) आगे ( नयामि ) लिये चलता 
हुँ । ( तान ) उस [ शक्ति ] में ( झरा विशत ) तुम घुस जारो, ( ताम्‌ ) उस में 
( प्र विझत ) तुम भीतर जाओ, (सा ) वह [ शक्ति ] ( यः ) तुम्हें ( दाम ) 
सुख ( च च ) झोर ( वम ) कवच [ रक्षा साधन ] ( यच्छतु ) देवे ॥१॥ 


बापुरन्तरिक्षेणोदक्रामत्‌ तां पुर प्र णयामि बः । 


तामा विश्वत तां प्र विद्वत सा बः शर्म च॒ बमं च यच्छत्‌॥२॥ 


पदायं--( वायः ) वायु [ पवन ] ( अन्तरिक्षेण ) भ्राक्राश के साथ ( उत्‌ 
परक्रामत्‌ ) ऊपर चढ़ा हैं, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) म्रग्रगामिनी शक्ति [ चा दुर्ग रूप 
परमेश्वर ] की भोर ( बः ) तुम्हें ( प्र ) भागे ( नपामि ) लिये चलता हुँ । (ताम्‌) 
उस [ शक्ति ] में ( ग्रा विशत ) तुम थुम जागरो, ( ताम्‌ ) उस में (प्र विशत ) 
तुम भीतर जाओ, ( सा ) वह [ शाक्ति ] ( वः ) तुम्हें चामं ) सुस ( च च) 
और ( बमं ) कवच [ रक्षा साधन ] ( यच्छतु ) देवे ।।२॥ 


सर्यो दिवोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः । 
तासा विशत तां प्र विशत सा बः शर्म च वर्भ च यच्छतु। ३॥ 


पदार्थ--( सूर्यः ) सूर्य ( दिवा ) ग्राकाश के साथ अक्रामत्‌ ) ऊँचा 
चढ़ा है, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) अग्रयामिनी शक्ति [ ब्रा Se बोर ]की 
झोर ( वः ) तुम्हें ( प्र) झागे ( नयामि ) लिये चलता है । ( ताम्‌) उस [शक्ति] 
( प्रा बिशत ) तुम घुस जाप्रो, ( ताम्‌ ) उस में ( प्र विशत ) तुम भीतर जाझो; 
सा ) वह [ शक्ति | ( वः) तुम्हें ( शर्म ) सुख ( च च ) भौर ( यमं ) कवच 
क्षा साधन ] ( यच्छतु ) देवे ॥ ३।। 


चन्द्रमा नशत्ररुदक्रामत तां पुरं प्र ण॑यामि बः। 
तामा विद्वत तां प्र विंशत सा बः शरम च बं च यच्छतु॥॥ 


पदार्थय--( चन्द्रमा: ) चन्द्रमा ( नक्षत्र: ) नक्षत्रों के साथ ( उत्‌ अक्रामत्‌ 
केचा चढ़ा है, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) भग्रगामिनी शक्ति [ वा Me 
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१. 2». SN NI डया 
4 re 


| में( आविशत धस जापो, उसमें व् भीतर 

: ए था ) कः a र (र है ६ fe धर (बम) { की झोर ( वः ) तुर्हें ( प्र ) भागे ( नयाभि ) लिये चलता हुँ। ( ताम्‌ ) उस 

कवच: [ रक्षा साधन ] ( यच्छतु ) देवे ॥४॥ [ शक्ति ] में ( भ्रा विशत ) तुम धुस जाझो, ( ताम्‌ ) उस में ( भ्र विशत ) तुम 
भीतर जाम्रो, ( सा ) वह | शक्ति ] ( यः ) तुम्हें ( शर्म ) सुख ( च च ) मीर 


सोम ओषधोमिरुदंक्रासत्‌ तां पुर प्र णयामि वः ( चर्म ) कवच [ रक्षासाधन ] ( यच्छतु ) देवे ॥११॥ 


तामा विश्वत तां प्र दिशत सा वः शम च वम च यच्छतु ॥४॥ 


पदार्य-- ( सोमः ) सोम रस ( घरोषघीभिः ) प्रोषधियों [ भत्नादि ] के 

` साथ ( उत्‌ भरक्रामत्‌ ) ऊँचा चढ़ा है, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) प्रग्रगामिनी शक्ति 
[ वा दुर्ग रूप परमेश्वर ] की मरोर ( बः ) तुम्हें ( ( नयामि ) लिये 
हैं। ( ताम्‌ ) उस [शक्ति ] में ( भ्रा बित ) तुम घुस जाम्रो ( ताम्‌ ) 

उस में ( प्र विज्ञत ) तुम भीतर जाझो, (सा ) वह [ शक्ति ] (वः ) तुम्हे 
(मं ) सुख ( च च ) प्रौर ( यमं ) कवच [रक्षा साधन] ( यच्छत्‌ ) देवे ॥ ५॥। 


यज्ञो दक्षिंणाभिरुदंफ्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः 


तामा विद्वत तां प्र विशत सा व! शम चु वस च यच्छतु ॥६| 


. ददार्थ--( यज्ञः ) यज्ञ [ पूजनोय व्यवहार ] ( वक्षिणाभिः ) दक्षिणाप्रों 
[ योग्य दानों ] क साथ ( उत्‌ प्रकामत ) ऊ चा चढ़ा है, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) 
झग्रयामिनी शक्ति [ वा दुगं रूप परमेश्वर ] की भोर (व: ) तुम्हें (प्र ) आगे 
( नयामि ) लिये चलता हूँ । ( ताम्‌ ) उस | शक्ति ] में ( ग्रा विशत ) तुम घुस 
जाप्रो, ( ताम्‌ ) उस में ( प्र विशत ) तुम भीतर जाम्रो, (सा ) वह [ शक्ति | 
१ ( बः) तुम्हें (शर्म ) सुख (चच) प्रोर ( वर्म) कवच [ रक्षा साधन 
९ पच्छसु ) देवे ॥६॥। 


समद्रो नदोभिरुदक्रामत्‌ तां पुर प्र णयामि वः 


| तामा डित तां श्र विशत सा वः शमं च वर्म च यच्छत्‌ ।\७॥ 


पदार्य समुद्र [ जल समूह नवीभिः ) नदियों के साय 
झक्रामत्‌ Ma है, ( ताम्‌ ) उस ( [i ) झग्रगामिनी शक्ति [ वा 


कं रूप परमेश्वर ] की झोर ( व: ) तुम्हें ( प्र ) ग्रागे ( नयामि ) लिये चलता 
। ( ताम्‌ ) उस [ शक्ति ] में ( झा विजत ) तुम धस जाम्रो, ( ताम्‌ ) उस में 
( प्र विज्ञत ) तुम भीतर जागरो, ( त्रा) चह [ शवित ] (वः ) तुम्हे ( शर्म ) 
सुख (चच ) सोर ( वम ) कवच [ रक्षा साधन ] ( यच्छतु ) देवे ॥७॥॥ 

्रह्म ह्मचारिमिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयाभि वः 

तामा विद्वत तां प्र बिशत सा वः शर्म च वम च यच्छत॥८॥ 
पदायं--( ब्रह्म ) वेदज्ञान ( ब्रह्मचारिभिः ) ब्रह्मनारियों [ यीय निग्रह से 


SNR TA, “SA 


एन्‌ सुक्तम्‌ २० ६१ 


१-४ अथर्वा । नाना देवता: । १ त्तिष्टुप्‌; २ जगती; ३ पुरस्ताद्वृहती 
४ नुष्टुग्गर्भा । 


अप न्यभुः पौरुषेयं व॒घं यमिन्द्राग्नो घाता संविता बृहस्पतिः । 
सोमो राजा वरणो अश्विनां यमः पपारमान्‌ परि पात मस्योः । १॥ 


पदार्थ--( यम्‌ ) जिस ( पौरुषेयम्‌ ) पुरुषों में विकार करनेवाले ( वघम्‌ ) 
हशियार को ( भ्रप ) छिपा कर ( न्पघुः ) [ शश्रुग्नों | ने जमा रवखा है, 
[ उभ ] ( मृत्योः ) मृत्यु [ मृत्यु के कारणा] से ( इस्द्राग्नो ) विजुली और अग्नि 
दोनों [ के समान व्यापक प्रौर तेजस्वी ], ( घाता ) धारण करनेवाला, (सबिता) 
झागे चलने वाला, ( बृहस्पतिः ) यड़ी विद्याग्रों का रक्षक, ( सोमः ) ऐशव्रवं वान्‌ 
( राजा ) राजा [ शासक ] ( वरुणाः ) श्रेष्ठ, ( श्रदिविना ) सूर्य और चन्द्रमा 
दोनों [ के सामन नियम पर चलनेवाला |, ( यमः ) न्यायकारी ( पूषा ) पोपणा 
का [ शूर पुरुष ] ( भ्रस्मान्‌ ) हमें ( परि) सत्र ओर से (पातु) 
वचावे।।१॥। 


यानि चकार॒ भुवनस्य यस्पतिः प्रजापतिर्मातरिश्वां प्रजास्यः । 


प्रदिशो यानि वसते दिश॑श्च तानि मे बमोणि बहुलानि सन्त ।२॥ 


पदार्थं ( भुवनस्य ) संसार का (य: ) जो ( पतिः ) पति [ परमात्मा ] 
है, [ उस ( प्रजापतिः ) प्रजापति, ( मातरिञ्वा ) ग्राकाश में व्यापक [ परमात्मा 
ने ( प्रजाम्यः ) प्रजाग्रों के लिये ( यानि ) जिन [ रक्षा साधनों ] को ( चकार 
बनाया है । ओर ( यानि ) जो ( प्रदिशः ) दिशाम्रों ( च ) श्रोर ( दिश्ञः ) मध्य 
दिशाग्नों को ( बसते ) ढकते हैं [ रकित करते हैं ], (तानि ) वे ( वर्मारि ) 
कवच [ रक्षा-साघन ] ( मे.) मेरे लिये ( बहुलानि ) बहुत से ( सन्तु ) होवें ॥२॥ 


यत्‌ ते तन्‌ऽवनक्षन्त दबा धरांजयो दुहिनः 
इन्द्रो यच्चक्रं चम तदस्मान्‌ पात विइवतः॥३। 


पदाय [ हे मनुष्य ! ] ( यत्‌ ) जिस [ कवच ] को (तनूषु ) शरीरों 

ईश्वर भौर वेद को प्राप्त होने वालों | के साय ( उत्‌ श्रक्रामत्‌ ) ऊँचा चढ़ा है, लत र Me ) बाणा त. is ) ल 
ञ्छ f रे नों ने ( श्रनह्मस्त ) वांधा है । श्रोर ( यत्‌ ) जिस ( बर्म ) फवच 

( ताम्‌ ) उत ( पुरम्‌ ) अग्नगामिनी शक्ति [ वा दुर्ग रूप परमेश्वर | की ओर [ रक्षासाघन ] को ( इन्द्रः ).इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर | ने । चक्र ) 


त कय) निय लता हैं. (ताम) उस. [शक्त ] बनाया है, ( तत्‌ ) वह [ कवच ] ( भ्रस्मान्‌ ) हमे ( विदवत: ) सब शोर से 


पदार्थ --( प्रजापतिः ) प्रजापति [ प्रजापालक मनुष्य] (प्रजाभिः ) प्रजाओों 

PR न (ह) यावे (यासि) नसा ह वाम्‌) ज के साथ ( उत्‌ द ) प) चढ़ा है, ( ताम्‌ ) उत ( पुरम्‌ र अग्रगामिनी शक्ति 
त f 

में ( भा विशत ) तुम घुस जाम्रो, ( ताम्‌ ) उस में ( प्र विज्ञत ) तुम भीतर जाओझो (थत ) बचेर 


rR ) तुम्हें ( शर्म ) सुख ( च च ) प्रौर'( चमं ) कवच a म 
ला घावन || (च्छत्‌ ) देवे च वम मे द्या्वांएथिवी वर्माहवम दयः । 
इन्द्रो वीय+णोदक्ामंस्तां पुर ग्र णयामि वः बर्म से विश दुवाः ऋन्‌ मा सा प्रापंत्‌ प्रतीचिका ॥४॥ 
तामा विशत्त तां प्र विश्वत सा घः शर्म च वम च यच्छत ॥९॥ पदाय--( मे ) मेरे लिये ( द्यावापुथिवी ) ग्राफाश शौर भूमि ने ( वमं) 


कवच, ( भ्रहः ) दिन ने ( चमं ) कवच, ( सूर्यः ) सूर्य ने ( वम ) कवच (विद्ये ) 
पदार्थ--( इस््रः ) इन्द्र [ परम ऐश्वयंवान्‌ पुरुष ] ( वोर्येण ) वीरता से $ सब ( देवाः ) उत्तम पदार्थों ने ( वमनं ) शा (मे) मेरे लिये ग क्रनु) या है 
झफ्रामत्‌ ) ऊंचा चढ़ा है, ( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌ ) अ्रग्रगाभिनी शक्ति [वा १ (मा) मुझ को ( प्रतोचिका ) उलटी चलने वाली [ विपत्ति ] ( झा प्र झ्ापत ) 
रूप परमेश्वर ] की ग्रोर ( बः ) तुम्हें ( प्र ) आगे ( नयामि ) लिये चलता १ कमी न प्राप्त हो ॥४॥ 
( ताम्‌ ) उस [ शक्ति ] भं ( द्या विशत ) तुम घुस जाझो, (ताम ) उस में 


विशत भीतर जाम्रो शक्ति म हा गयो 
जा (च र (य | रा ( बच्चा र गा पं ह ते इति दविंदोयोऽनुघाकः छ 
देवा असृतेनोदक्रामंस्तां पुर प्र णयामि वः ks 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च॒ घर्म च यच्छत । १०॥ य यावि 
 जञझदार्य-( देवा) विद्वान्‌ लोग ( मृतेन ) भ्रमरपन ोक्ष- ; ळे हु 
` सुख ] के साथ ( उत्‌ क्रामन्‌ ) ऊँचे चढ़े हैं, ( ताम्‌ ) उस ( Ca का सूक्तम्‌ २१ पा 


` शक्ति रमेश्वर ] की प्रोर 
वे Em i Me > १ टं ) तं A र क १ ब्रह्मा छन्दांसि। एकावसाना द्विपदा । साम्नी वृहृती । 
(जत ) उस में ( प्रविशत ) तुम भीतर जाओ ( सा ) वह [ शक्ति ] ( च गायऽ्यु१ष्णिगन्टव्‌ घहुती पडक्तिस्त्रि्टय्‌ जगत्ये । १॥ 


द प्रौर FE 
_ तुम्हे ( शर्म ) सुल ( च च ) झोर ( बमं ) कवच [ रक्षा साधन ] ( यच्छतु पदार्य--( गायत्री ) गायत्री [ गानेयोग्य ] ( उभ्णिक्‌ ) उष्णिक्‌ [ बड़े 


देवे ॥।१०॥ 
| स्नेह वाली ]. ( बृहतो हुई झे र 
_ राः रामरकां पुर प्र णंयामि वः ण. ४५ गन के उतर यो 
हु तामा बिशव॒ तां त्र विश्वत सा वः शप्र च वम च यच्छत ॥ १ १॥ जं क त i ही वेदवाणी ] ( जगत्ये ) जगती [ 


_ _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एन सूक्तम्‌ २२ छी 
१--२१ अङ्गिराः । मन्वोफ्तदेवता: । १ साम्नी उष्णिक्‌; ३, १६ प्राजा- 
` पत्या गायत्री; ४, ७, ११,१७ देवी जगतो; ५, १२, १३ दवी ल्रिष्ट्ष्‌; २ 
६, १४-१६, २० देवी पङ्क्तिः; ८-१९० आसुरी जगतो; १८ यासुरी 
अनुष्टुप्‌; २१ चतुष्पदा विष्टुप्‌ ( १-२० एकावसाना ) । 
ON 
आह्विर॒सानांमायेः ५ऽचांचुवाकंः स्वाहा ॥१॥ 


पदार्य--( भ्राज्धिरसानाम्‌ ) श्रङ्गरा [ सवंश परमेश्वर] के बनाये [ज्ञानों] 
के ( पञ्च ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, वायु, झाकाश पञ्चभूतों ] से सम्बन्ध वाले 
( पाद्यः ) भादि में [ इस सृष्टि के पहिले ] वर्तमान ( भ्रनुवाकेः ) भनुकूल वेद- 
याक्‍यों के साथ ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१॥ 


षप्राय स्वाहा ॥२॥ 


पदार्थ--( पष्ठाय ) छठे [ प्रथिवी जल, तेज, वायु, आकाश, पच भूतों 
की झूपेक्षा छठे परमात्मा ] के लिय { स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥२॥ 


सप्तमाएमाम्यां स्वाहा ॥३॥ 

पदार्थ-- ( सप्तमाष्टमाभ्याम्‌ ) सातवें के लिये और आठवें के लिये 
( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥३॥ 

नीलनखेस्यः स्वाहा ॥४॥ 


पदार्थ --( नोलनखेभ्यः ) निश्चित ज्ञान प्राप्त कराने वाले [ परमेश्वर के 
गुणों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो॥॥४॥ 


हरितेस्यः स्वाहां ॥५॥ 

पदार्थ--( हरितेभ्य: ) स्वीकार करनेयोग्य [ परमेश्वर के गुणों ] के लिये 
१ स्वाहा ) स्वाहा | सुन्दर वाणी] हो ॥५॥ 

ु्रेस्यः स्वाहां ॥६॥ 

पवार्थ--( क्षुद्रेभ्यः ) सूक्ष्म गुणों के लिये (स्वाहा) स्वाहा [सुन्दर वाणी] 
हो ॥।६॥ र 

Des i व्‌ । 

पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ॥७॥ 

पदार्थ--( पर्यायिकेभ्यः ) पर्याय [ अनुक्रम ] वाले गुणो के लिये ( स्वाहा) 
स्वाहा [ सुन्दर वाणी | हो ॥७॥ 


प्थमेश्य शङ्क स्यः स्वाहा ॥८॥ 


पदार्थ - ( प्रयमेभ्यः ) पहिले [ सृष्टि से पहिले वर्तमान | ( श्ञङ्खेभ्यः ) ' 


विचारयोग्य गुणों फे {लये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी | हो ॥८॥ - 

हितीयेम्य! शङ्क स्यः स्वाहा ॥६॥ 

पदार्थ--( हितोयेन्प: ) दूसरे [ सृष्टि के झादि फी पेक्षा भ्रन्त में 
विद्यमान ] ( ्ाङ्खेन्यः ) दर्शनीय गुणों के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [सुन्दरवाणी ] 
हो ॥९॥ 

तती येस्य शुद्ध भ्यः स्ताद्वां ॥१०॥ 

पदार्थ--( तृतीयेभ्यः ) तीसरे [ ग्रांदि भ्रौर अन्त की अपेक्षा मध्य में 
यतंमान ] ( शडखेभ्य: ) शान्तिदायक गुणों के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर 
चाणी ] हो ॥१०॥ 

उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ॥१२।: 

पदार्थ--( उपोत्तमेभ्यः ) श्रेष्ठों के समीपवर्ती [ ब्रह्मचारी ग्रादि पुरुषों ] 
के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥११॥ 

उचमेस्यः स्पा ॥१२।। 

पदार्थ ( उत्तमेम्म्रः ) श्रत्यन्त श्रेष्ठों [पुरुषों] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा 
[ सुन्दर वाणी ] हो ॥१२॥ 

उत्तरेभ्य! वाहां ॥१३।। 

पदार्थ--( उत्तरेन्यः ) प्रधिकतर ऊचे [पुरुषों] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा 
[ सुन्दर वाणी ] हो ॥१३॥ 

ऋषिस्यः स्वाहा ॥१४॥ 


पदार्य--( ऋषिम्यः ) ऋषियों [ वेदव्याल्याता मुनियों ] के लिये( स्वाहा) 
स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१४॥ 


शिखिभ्यः स्वाहा ॥१७॥ 
,  पवार्थ--( शिक्षिम्यः ) शिखाधारियों [ चोटी वालों, भ्रथया चोटी बाले 
पर्बतादि के समान ऊचे ब्रह्मशानियों ] फे लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] 
हो ॥१५॥ 
गणेभ्यः स्वाहा ॥१६॥ 
पदार्य--( गणेन्य: ) समूहों के सिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] 
हो ॥१६॥ 
पहागणेस्य : स्वाहा ॥१७॥ 
पदार्य--( महागणन्य: ) बड़े समूहों के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर 
बाणी हो ॥१७॥ 
सर्षम्योऽङ्गरोभ्यो विदगणेम्यः स्वां ॥१८॥ 
पदार्थ--( सवेभ्यः ) सब ( श्रङ्िरोम्यः ) विज्ञानी ( विदगणोभ्यः ) पण्डित 
समूहों के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ १८।। 
प॒थुक्सहु्चाभ्णां स्वाहा ।१९। 
पदार्थ ( पृथक्सह्राभ्याम्‌) प॒थय्‌-पृथक्‌ ग्रौर सहलों वाले दोनों [समूहों 
के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१९॥ (र 
| । 
ब्रह्मणे स्वाहा ॥२०॥ | 
पदार्थ--( ब्रह्मणे ) वेदज्ञान के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] | 
हो ॥२०॥ | 
त्रक्नज्येष्ठा संभंता वीर्याणि त्रक्षाग्रे ज्येष्ठ दिव॒मा ततान । 
मतानां ब्रा प्रथमोत जन्चे तेनाइ ति ब्रह्मणा स्पघितं क! ॥२१॥ 


पदार्थ--( संभृता ) यथावत्‌ भरे हुए (वीर्पाएिश ) वीर कमं ( ब्रह्मज्येष्ठ ) 
ब्रह्म [ परमात्मा | को ज्येष्ठ [ महाप्रधान रखने वाले | हैं, ( ज्येष्ठम्‌ ) ज्येष्ठ 
[ सर्वप्रधान ] ( ब्रह्म ) ब्रह्म [परमात्मा ] ने ( श्रग्न ) पहिले ( दिवम्‌ ) ज्ञान को 
( भ्रा) सब ओर ( ततान ) फॅलाया है। ( उत्त ) भोर ( ब्रह्मा) वह ब्रह्मा 
| सबसे से बड़ा, सर्वजनक परमात्मा ] ( भुतानाम्‌ ) प्राणियों में ( प्रथम: ) पहिला 
( जमे ) प्रकट हुआ है, ( तेन ) इस लिये ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मा [ महान्‌ परमात्मा ] 
के साथ ( फः ) कौन ( स्पर्थितम्‌ ) ऋगड़ने को ( ग्रहति ) समर्थ है ? ॥२१॥ 


घे सुक्तम्‌ ॥२३॥ ध 
१--३० ॥ प्रजापतिरंवत्ता ॥ १ आसुरी वृहतो, २--७, २०, २३, २७ 
दंबी त्रिप्ट्प्‌ः = १०--१२, १४, १६ आजापत्या गायत्री, १७, १९, २४, 
२५, २९ देवी पंकित ; ९, १३ १८, २२, २६, २८ दवी जग्रती । 
6 बा € 
अथशणानां चतुक्रचेम्यः स्वाहा ॥१॥ 
पदार्थ--( आयथववंणानाम्‌ ) भ्रथर्वा [ निश्चल ब्रह्म ] के वताये ज्ञानो के 
( चतुऋ चेभ्यः ) चार [ धमं, अर्थ, काम, मोक्ष ] की स्तुतियोग्य विद्यावाले [वेदों] 
के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१॥ 
पञ्चर्चम्य: स्वाहां ।२॥ 
पदायं-( पञ्चभ्यः ) पांच [ पृथियी, जल, तेज, यायु, ग्राफाश पांच 


तत्त्वों | को स्तृतिगोग्य विद्यावाले [ वेदों | के लिये ( स्याह ) स्वाहा 
वाणी ] हो ॥२॥ (ला) साह [र 


बड्चेस्यः स्वाहां ॥३॥ 

पदार्थ--( पडचेन्यः ) छह [ वसन्त, ग्रीष्म, यर्या, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, 
छह ऋतुशों ] की स्तुतियोग्य विद्यावाले [ येदों ] के लिये (स्वाहा) स्वाहा [सुन्दर . 
वाणी ] हो ॥३॥ 


च 
सप्तचंस्य! स्वाहां ॥४॥ 


पदार्थ --( सप्दर्चेन्य: ) सात [ दो कान, दो नयने, दो आंखें और एकमुख- य 
भ्रयवे १०॥ २। ६ इन की ] स्तृतियोग्य विद्यावाले [ वेदों ] के लिये (स्वाहा) 


स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥४॥ ) 
अष्टचस्यः स्वाहा ॥५॥ 
पदार्य--( अष्टचॅम्प: ) प्राठ [ यम, नियम, आसन, म 
धारणा, ध्यान, कि पाठ बी के i ] की सतियो बिच बाल [बे] 
के लिये ( स्वाहा ) [ सुन्दर बाणी ] होश | 


३५८ 
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; नव॒चेभ्यः स्वाहां ।६॥ 

पदार्थ--( नदचेभ्यः ) नव [ दो कान, दो भाँख, दो नयने, एक 
वायु, एक उपस्थ, नवद्वारपुर शरीर | की स्तुतियोग्य विद्यावाले [ वेदों ] 

(स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥६॥ 

/ 


दुशचभ्यः स्वाहां ॥७॥ 

पदार्थ--( दशचेन्य: ) दश [ दान, शील, क्षमा, वीरता, ध्यान, बुद्धि, सेना 
उपाय, दूत और इन दस ऐस ] की स्तुतियोग्य विद्यावाले [ वेदों ] के लिये 
( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ।।७॥। 


` 
एकादश्चचम्यः स्वाहा ।८॥ 
पदार्थ--( एकादशचेम्यः ) ग्यारह [ प्राण, अपान, उदान. व्यान, समान, 
नाय, र प, च्य देवदत्त, क दस प्राण भ्रौर ग्यारहवें जीवात्मा ] स्तुति- 
योग्य विद्यावाले [ वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥८॥ 


हादशचस्यः स्वाहा ॥&।। 
वदाथ--( हादशचेम्य: ) बारह [ चैत्र भादि वारह महीनो ] की स्तुति 
. योग्य विद्यावाले .[वेदों] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो॥६॥ 


` ्र॒योदुशचेभ्यः स्वाहां ॥१०॥ 
वदार्थ--( त्रयोदश्षचेन्य: ) तेरह [ उछालना, गिराना, सकोड़ना, फैलाना, 
झर चलना पांच कमं तथा छोटाई, हलकायी, प्राप्ति, स्वतन्त्रता, बड़ाई, ईश्वरपन, 
` ज़ितेन्द्रियता प्रौर सत्य संकल्प भ्राठ ऐश्वर्य इन तेरह ] की स्तुतियोग्य विद्यावाले 
[ वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१०॥ 
चतदु शचेर:: स्वाहा ॥११॥ 
{ पदार्थ--( चतुर्दशर्चेभ्यः ) चौदह [ कान, भांख नासिका, जिह्वा, त्वचा- 
धच ज्ञानेन्द्रिय, ओर वाक्‌, हाय, पांव, पायु, उपस्थ पांच कर्मेन्द्रिय, तथा मन, वृद्धि, 
चित, प्रहंकार ] की स्तुतियोग्य विद्यावाले [.वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा 
[ सुन्दर वाणी | हो ॥११॥ 2 5 
पञ्चदशुचम्यः स्वाहां ॥१२॥ 
| बदार्थ--( पञ्चदश्चचेभ्यः ) पन्द्रह [ शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश 
चित्र ये साद रूप, तथा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त ये छह रस भोर 
सुरभि, भ्रसुरभि दो प्रकार का गन्घ, इन पन्द्रह ] की स्तुति योग्य विद्यावाले [वेदों] 
के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी] हो ॥१२॥ 
बोडशचेन्य स्वाह॑ ॥१३॥ 
पदार्य--( षोडशचभ्यः ) सोलह [ प्राण, श्रद्धा, श्राकाश, वायु, प्रकाश, 
न्याल इन्द्रिय, मन, अन्न, वीये, तप, मन्त्र, कर्मे, लोक और नाम-इन सोलह 
hai स्दुटियोग्ण विद्यावाले [ वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर 
॥१३॥ 


सप्तदञ्चचभ्यः स्वाहा ।१४॥ 
. यदार्थ--( सप्तगदाचेम्यः ) सतरह [ चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर 
की झोर एक नीचे की दस दिशाये-सत्त्व, रज और तम तीन गुण-ईश्वर, जीव, 
प्रकृति भर संसार ] की स्तृतियोग्य विद्यावाले [ वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा 


[ सुन्दर वाणी ] हो ॥ १४॥ 
अष्टादशचम्य! स्वाहा ॥१५॥ 
पदार्थ--( ष्टादश्चम्यः ) अठारह [ धैय, सहन, मन का रोकना, चोरी 
न करना, शुद्धता, जितेन्द्रियता, बुद्धि, विद्या, > दध करता ये दस घर्म 
'अनु० ६। ९२, तया ब्राह्मण, गो, भग्न, सुवर्णं, घृत, सूर्य, जल, राजा ये झाठ 
E Co इन प्रठारह ] की स्तृति योग्य विद्या वाले [ वेदों ] के 
( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१५॥ 
एकोनविशतिः स्वाहां | १६॥ 
 . पढदा एकोनर्विशति: ) उन्नीस , क्षत्रिय, वश्व, शूद्र, चार 
_ बण--ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्य, संन्यास, i sre र. प्रिस 
Fs की इच्छा, प्राप्त की अ का बढ़ाना; 
र हः व्यय करना, चार पुरुषार्थ--मन, ओर पझ्रहद्भार इन 
उन्नीस स्तुतियोग्म विद्याधनं के लिये ] ( स्वाहा ) स्वाहा [सुन्दर वाणी] हो ॥१६॥ 


. बिगतिः स्वाहां ॥१७॥ 
. पदाष॑--( विश्ञतिः ) बीस 
ट्रय, झोर पांच कमी i बीस दब hs स्थूल भुत, पांच ज्ञानेश 
. स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१७॥ 


 महुस्काण्डाय स्वाहां ॥१८॥। ` 


, एक 
fs लिये 


कि 
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पदार्थ--( महत्काण्डाय ) बड़े [ घर्मात्मा्नों ] के संरक्षक [ वेद ] के लिये 
( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ १८॥ 
तुचेस्य॒ः स्वाहां ॥१६॥ 
वदायं--( तुचेस्यः ) तीन [ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान ] की स्तुति योग्य 
विद्या वाले [ वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥१९॥ 
एकर्चम्यः स्वाहा । २०॥ 
पदार्य---( एकेभ्यः ) एक [ परमात्मा ] की स्तुतियोग्य विद्यावाले [वेदों 
के लिये ( स्वाहा १ स्वाहा [ र i ] हो i Bt 
द्रस्य? स्वाहां ॥२१॥ 
पदार्थ---( कषुद्रेम्यः ) सुक्मज्ञान वाले [ वेदों ] के लिये ( स्वाहा 
तिरका ह स) सु [ वेदों ] ( स्वाहा ) स्वाहा 
एकानचेम्यः स्वाहा ॥२२॥ 
पदार्य---( एकानृचेस्यः ) एक [ परमात्मा ] की त्यन्त तियोग्य 
विद्यावाले [ वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] ल 
रोहितेम्यः स्वाहां ॥२३॥ 
पदार्य--( रोहितेभ्यः ) प्रकट होते हुए घामिक गुण युक्त [ वेदों ] के लिये 
( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥२३॥ 
सुर्यास्यां स्वाहां ।२४॥ 
पदार्थ--( सूर्यास्याम्‌ ) दो प्रेरकों [ परमात्मा भौर जीवात्मा ] के लिये 
( स्वाह ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥२४॥ टू 
'ब्रात्याम्यां स्वाहा॥२४॥ ढत. 
ववार्य--( ब्रात्याम्याम्‌ ) मनुष्यों के हितकारी दोनों [वल झौर पराक्रम] के 
लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो का "पं ! Fo 
प्राजापत्याम्यां स्वादं ॥२१॥ 
पदार्थ--( प्राजापत्याम्याम्‌ ) प्रजापति [ परमात्मा ] को पूजनीय मानने 
वाले दोनों [ कार्य झोर कारणा ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] 
हो ॥२६॥ 
विषासद्ये स्वाहा ॥२७॥ 
पदार्य-- ( विषासह्य ) सदा विजयिनी [ वेदविद्या ] के लिये ( स्वाहा ) 
स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥२७॥ 
मङ्गलिकेम्यः स्वाहां ॥२८॥ 
पदार्थ--( मङ्गालिकेम्पः ) मङ्गल वाले [ वेदों] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा 
[ सुन्दर वाणी ] हो ।।२८॥ र ट 
ब्रह्मणे स्वाहा ॥२९॥ 


हो गळ्या ग्रह्मणे ) वेदज्ञान के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] 
॥२९॥ 
रहमज्येष्ठा समता बीयोणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा ततान । | 
मतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनोइति ब्रक्षंणा सपर्षित कः ॥३०॥ 
पदाय ( सं भरे चीर्याणि ) वीर कमं ये 
ब्रह्म [ परमात्मा इवा) व न वाले } हैं, टर (यी 
[चन ] ( ब्रह्म ) ब्रह्म [ परमात्मा ] ने ( प्रग्र ) पहिले ( दिवम्‌ ) ज्ञान 
( आ ) सब प्रोर ( ततान ) फैलाया है ! ( उत ) भ्रौर ( ब्रह्मा ) वह ब्रह्मा 
[ सब से बढ़ा सर्वेजनक परमात्मा ] ( सूतानाम ) प्राणियों में ( प्रथम: ) पहिला 


जज्ञे , ( तेन लिये 
व | का या 


धुन सुक्तम्‌ ॥२४॥ थ 


१-८ प्रयर्वा । ब्रह्मणस्पतिः, नाना देवता! । अनुष्टुप्‌, ४-६, ८ तिष्टुपू? 
७ त्रिपदापी गायत्री । in 


te | 


येन देवं सवितारं परि देवा अघांरयन्‌ । 
तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥१॥ 
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पदार्थ--( येन ) जिस [ नियम ] से (देवम ) विजय चाहने बाले 
( सवितारम्‌ ) प्रेरक [ पुरुष ] को “( देवाः ) विद्वानों ने ( परि) सब ओर से 
( प्रघारयत्‌ ) धारण किया है [ स्वीकार किया है ] | ( तेन ) उस [ नियम ] 
से ( इमम्‌ ) इस [ पराक्रमी ] को ( राष्ट्राय ) राज्य के लिये, ( ब्रह्मणः पते ) 
हे वेद के रक्षक ! [ भोर तुम सब ] ( परि ) सव झोर से ( घत्तन ) धारण 
करो ॥१॥ 


परोममिन्दरमायुंषे महे त्रायं घचन । 
येनं जरसे नयां जयोक क्षत्रेष्घि जागरत्‌ ।।२। 


पदार्थ--[ हे विद्वानो ! ] ( इमम्‌ ) इस ( इन््रम्‌ ) इन्द्र [ परम ऐश्वयं- 
वान्‌ है क भाय) आर (क्षत्राय ) राज्य 
के लिये ( परि ) सव प्रकार ( धत्तन ) घारण करो । ( यया ) जिससे ( एनम्‌ ) 
इस [ पुरुष ] को ( जरसे ) स्तुति के लिये ( नयाम्‌ ) पैं ले चलू, भ्रौर वह 
( ज्योक्‌ ) बहुत काल तक ( क्षत्रे ) राज्य के भीतर ( ग्रधि ) अघिकारपूर्वंक 
( जागरत्‌ ) जागता रहे ॥२॥ 


परोमं सोममायुषे महे श्रोत्रांय धचन । 
यथेन जरसे नयां ज्योक्‌ ओत्रेऽधि जागरत्‌ ।३॥ 
पदा्थ--[ हे प्रजागणो ! ] ( इमम्‌ ) इस ( सोमम्‌ ) चन्द्रमा [के समान 


शान्तिकारफ द्य ] को ( महे ) बड़े ( श्रायुथे ) जीवन के लिये और (अत्राय) 
सुनवाई के लिये ( परि ) सव प्रकार ( धत्तन ) धारण करो । ( यया ) जिससे 
(एनम्‌) इस [पुरुष] को ( जरसे ) स्तुति के लिये ( नयास्‌ ) मैं ले चलूं, और वह 

ज्योक्‌ ) बहुत काल तक ( श्रोत्रे) सुनवाई में ( शधि) प्रधिकारपूर्वक 
( जागरत्‌ ) जागता रहे ॥३।॥। 


परि घत्त घच नो वर्चसेम जरासंत्यु कृशुत दीर्घमायुः । 
बूहुस्पतिः ग्रायंच्छद्‌ वासं एतत्‌ सोमांय राशे परिधातवा उ ॥४॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वानो ! ] ( नः ) हमारे लिये ( इमस्‌ ) इस [पराक्रमी] 
को ( परि घत्त ) [ वस्त्र ] पहिराग्रो रौर (वचसा ) तेज के साय ( घत्त ) पुष्ट 
करो शौर (जरामृत्युम्‌ ) बुढ़ापे [अर्थात्‌ निर्वलता] को मृत्यु के समान त्याज्य मानने 
याला [आथवा स्तुति के साथ मृत्यु वाला] ( दीघंम्‌ ) वड़ी (श्रायः) ग्रायु ( छृणुत ) 
करो । ( बृहस्पतिः ) वृहस्पति [ बड़े-बड़े विद्वानों के रक्षक पुरोहित ] ने ( एतत्‌ ) 
यह ( वासः ) वस्त्र ( सोमाय ) सूर्य समान ( राजे) राजा को (उ) ही ( परि- 
घातवे ) धारण करने के सिये ( प्र अयच्छत्‌ ) दिया है ॥४।। 


जरां सु गंच्छ परि घस्स्व॒ वासो भवां गृष्टीनापरमिशस्तिपा उ । 
शतं च जीवं शुरद॑ः पुरूची रायथ पोषंध्युपसंड्ययंस्थ ॥५॥ 


पदार्थ--[ हे राजन्‌! ] ( जराम्‌ ) स्वत को ( तर च्छे प्रकार 
( गच्छ ) प्राप्त हो, ( यासः ) वस्त्र को ( परि घत्स्व ) , ( उ) भौर 
( गुष्टोनास्‌ ) ग्रहण करने योग्य गोओं की ( प्रभिशस्तिपा: ) हिंसा से रक्षा करने 
बाला ( भव) हो। ( च ) रौर ( पूरुचीः ) वहुत पदार्थों से व्याप्त ( शतव्‌ ) 
. सौ ( दारदः ) शरद्‌ ऋतुगरों तक ( जीव ) तू जीवित रह, ( च ) झौर ( रायः ) 
घन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि [ वृद्धि ] को ) उपसंब्ययस्व ) अपने सव झोर धारण 
कर ॥५॥ 


परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽभूर्वापीनामंमिशञस्तिपा ॐ । 
शृतं च जीव शरदः पुरूचोवंसंनि चारुषि भंजासि जीवन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--[ हे राजन्‌ ! ] ( इदम्‌ ) इस ( वासः ) वस्त्र को ( स्वस्तये ) 
ग्रानन्द बढ़ाने के लिये ( परि ग्रधिथा: ) तूने धारण किया है, ( उ ) भौर ( वापी- 
नाम्‌ ) वोने की शूमियों [ खेती म्रादि प्रयता वावडी, कप आदि ] का (ग्रभि- 
शल्तिपा: ) खण्डन से बचाने वाला ( श्रम: ) तू हुआ है। ( च ) रौर ( पुरूचीः ) 
लका वाजा. र साल क्म्‌ ) सौ अल भा तक ( जीव ) तू 
रह भ्रोर ( चार: [यमान होफहर ता हुग्रा 
घनों को ( वि भजासि ) बाँटता रह ६ इमा तु (वसुनि) 


योगेंयोगे तवस्तर्‌ वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रसतयें ॥»॥ 


क होळी ) wos ह और { वाजेदाजे ) सङ्‌ ग्राम- 
सड ग्राम के वीच ( तवस्तरस्‌ ) अधिक बलवान्‌ ( इखस्‌ ) इन्द्र [ परमेश्वयेवान 
को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सलायः ) 7 ) 
उच ] हा ) (-सलायः ) मित्र लोग हम ( हवामहे ) 
हिर॑ण्पवणों अजरः सुवीरों जरासृत्युः प्रजया सं विशस्व । 


तदग्निराइ तदु सोमं आहु बृहस्पति! सदिता तदिन्द्रः ॥८॥ 


म लललललललललबबबटललबबबब.॥॥॥-५-५५५--------..---- 


PT वकील. 
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३५९ 


पदार्य--[ हे पुरुषार्थी ! ] ( हिरण्यवः ) कमनीय वा तेजस्वी रूपवाला, 
( भ्रजरः गती तीला [ वा भ्रनिवल' ] ( सुवीरः ) बड़े वीरों वाला, ( जरामृत्यु: ) 
बुढ़ापे [ न्ता ] को मृत्यु फे समान त्याज्य मानने वाला [ महाबलवान्‌ ] तू 
( प्रजया ) प्रजा के साथ ( ससु ) मिलाकर ( विशस्य ) प्रवेश कर । ( तत्‌ ) इस 
बात को ( भ्रर्निः ) [अग्नि के समान तेजस्यी पुरुष] (झ्राह ) कहता है, ( तत्‌ उ ) 
उस को ही (सोमः) सोम [ चन्द्रमा के समान पोषक ], ( तत्‌ ) उसी को 
बृहस्पति: ) बृहस्पति [ बड़ी विद्याप्नों का स्वामी ], ( सविता ) सब का प्रेरक, 
( इन्द्र: ) इन्द्र [ महाप्रतापी पुरुष ] ( आह ) कहता है ॥८ा।। 


एन सुक्तम्‌ २५ ४ 
१ गोफ्य: । बाजी । अनुष्टुप्‌ । 
अश्रान्तस्य स्वा मनसा युनज्मि प्रथमस्य च । 
उत्कूलमुद्हो म॑बो दुह्य प्रतिं घावताद्‌ ॥१॥ 
पदार्य--[ हे शूर ! ] ( भ्रश्नान्तस्य ) श्रनथके ( च ) ग्रोर ( प्रथमस्य ) 
पहिले पद वाले पुरुष के ( मनसा ) मन से ( त्या ) तु को ( युनज्मि ) मैं संयुक्त 
करता हूं । ( उत्फूलस्‌ ) ऊँचे तट की प्रोर चलकर ( उद्वहः ) ऊंचा ले चलने 


भव ) हो, ग्रोर रे रचे ले जाकर ( प्रतिं 
La el Ud ती (तप) 


छन सुक्तम्‌ २६ धि 


१४ अथर्वा । अग्निः, हिरण्यं च । तिष्ट्पू; ३ भ्रनुष्टुप्‌; ४ पशथ्यापंक्ति: । 
अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यमसत्त दुधे अधि मत्यषु । 
य एनदू वेद॒ स इदेनमइति जरासृत्युमवति यो विमिं।.१॥ 


पदायं--( यत्‌ ) जो ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय सुवणं ( अग्नेः परि ) भग्नि 
[पार्थिव ग्रग्नि यद्वा पराक्रम रूप तेज से] ( प्रजातम्‌ ) उत्पन्न हुमा है, ( अमृतम्‌ ) 
[ उस ] मृत्यु से वचने वाले [ जीवन के साधन ] को (मनुष्येषु ) 
( श्रधि ) अधिकार पूर्वक ( दध्रे ) मैं ने घरा है। (यः) जो 
इस [बात ] को ( वेद ) जानता है, ( सः ) वह ( इत्‌ ) ही ( 
[ पदार्थ ] के ( भ्रति ) योग्य होता है. भौर वह (जरामुत्युः) बुढ़ापे [निर्बलता] 
को मृत्यु समान [ i ] मानने वाला महाप्रबल ( भवति ) होता है, ( यः ) 
जो [ सुवण को | ९ बिर्भात्त ) घारण करता है ॥१॥ 


यद्धिरण्यं सयण सुवण प्रजाबंग्तो मनवः पुर्व ईपिरे। 


तद्‌ स्वा चन्द्रं चसा सं सुंजत्यायुष्मान्‌ भवति यो बिभतिं॥२॥ 
पदार्थ--( सर्येर र र ० 
शा (च) 
पहिले ( मनवः ) विचारशील मनुष्यों ने ( ईविरे ) पाया था। ( तत्‌ ) वह 
उ रा हनी जाय आल बी कयाय aids (उतरावे) 
जो पुरुष [ सोना ]( विर्भात ) रखता है ॥२॥ 7 ( भवति ) होता है, ( यः 


आयुषे स्वा वचसे त्वौज॑से च बलाय च | 

यथां दिरण्यतेजंसा विमार्सासि जनाँ अदं ॥३॥ 

पदार्य-[ हे मनुष्य ! ] ( स्वा ) तुझ से ( पायवे ) जीवन के लिये 
श्रोर ( वर्चसे ) प्रताप के लिये रो 
लिये ( च ) ग्रौर ( ओजमे ) व के प > A वाळ 


म० २ ] ॥ ( यथा ) जिस से कि ( हिरण्यतेजसा ट 
मनुष्यों में ( विभासासि ) तू क ग झा ) सुबण के तेज से (जनाद्‌ झनु) 


(ल! वह (ते ) तेरे लिये 
hi र 


४8 इति तृतीयोऽनुवाकः पुत 


° 


जया SY १.27 आह अ 


2.०५ कर आक इउ#उक कु >- 


हः 
र 
| 


(चलस्य ) चन्द्रमा के भोर ( 


३ ६० Digitized by *"क्षयवेरमेदर्भाषीभोध्यो शकीमरचिक् क्म्‌ र ngotri 
So 


सथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
एन सूक्तम्‌ ॥२७॥ ५ 


१-१९ भृग्वङ्गिराः । त्रिवृत्‌, चन्दमाश्च । अनुष्टुप्‌; 
३-९ तिष्टुप; १० जगती; ११ आर्चा उप्णिक्‌; 
१२ आच्यंनुष्ट्प्‌; १३ साम्नीततिष्ट्प्‌ (११--१३ एकावसानाः) । 


गोमिष्ट्वा पात्यषभो इषां त्वा पातु वाजिभिः । 


बायुष्ट्वा बरह्मणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्द्रियः ॥१॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( ऋषभः ) सदंदर्शक परमेश्वर ( गोभिः ) 
गोम्रों के साथ ( स्वा ) तुझे ( पातु ) वचावे, ( वृषा ) वीयंवान्‌ [ परमेश्वर | 
( वाजिभिः ) फुर्तीलि घोड़ों के साथ ( त्वा ) तुझे ( पातु ) वचावे । ( वायु: ) 
स्ंत्रगामी [ परमेश्वर | ( ब्रह्मणा ) बढ़ते हुए भ्रन्न के साथ (त्वा ) तुभे 
( पातु ) बचावे. ( इस्द्र: ) परम ऐश्वर्यवान्‌ [ जगदीश्वर ] ( इर्दरियेः ) परम 
ऐश्वर्य के ब्यवहारों के साथ ( रबा ) तुभे ( पातु ) वचावे ।।१॥। 


CI 


सोमस्त्वा पात्वोष॑धोमिनक्षत्रे! पातु सूय: । 


॥ | | च 
माद्म्पस्त्वां चन्द्रो इत्रहा वातः प्राणन रक्षतु ॥२॥ 
पदार्य-( सोम: ) सोमरस ( ओषधीभिः ) ग्रोपधियों के साथ (त्वा ) 
तुझे ( पातु ) वावे, ( सूर्यः ) सवका चलाने वाला सूर्य ( नक्षत्रैः ) नक्षत्रों के 
साथ ( पातृ ) बचावे । ( दुत्रहा ) प्रन्धकारनाशक ( चन्द्रः )- झानन्दप्रद चन्द्रमा 
( माइस्य ) महीनों के लिये भौर ( वातः ) पवन ( प्रारोन ) प्राण [ जीवन 
सामथ्यं ] के साथ ( त्वा ) तुरे ( पातु ) वचावे ॥२।॥ 


तिस्रो दिवस्तिस्नः एयिवोस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समृद्र।न्‌ । 
त्रितं स्तोमं त्रित आप आहुस्तास्त्वा रक्षस्त त्रिवृता त्रिवद्धिः । ३॥ 


पदार्य---[ उत्कृष्ट, निकृष्ट, मध्यम होने से] ( दिवः) प्रकाशमान 
पदार्थों को ( तिस्रः ) तान, ( पृथिवोः ) पृथिवी के देशों को ( तित्नः) तीन, 
( पम्तरिक्षार ) अन्तरिभ लोकों का (भोणि ) तीन, भोर ( समुद्रात ) 
परात्माग्नों को [ घर्म, भय, काम, मोक्ष के सिये पुरुपार्थी होने से ]( चतुरः ) चार 
(स्तोमम्‌ ) स्तुतियोग्य वेद को (त्रिवृतम्‌) तीन |कमं, उपासना, ज्ञान] मे वर्तमान, 
( त्रिवृतः ) तीन [ कमं, उपासना, ज्ञान ] में वर्तमान रहने वाले ( आपः ) आप्त 
प्रजा सोग ( धू ) बताते हैं, ( ग्रिबृतः ) तीन [ कमं, उपासना, ज्ञान ] में 
वर्तमान ( ताः ) वे [ भ्रजायें ] ( त्वा) तुझ को ( भ्रिवृद्रभिः ) तीन [ कर्म, 
उपासना शोर ज्ञानरूप | वृत्तियों के साथ ( रक्षन्तु ) बचावें ।।३॥। 


श्रीन्नाकांस्त्रीन्‌ संमुद्रांस्त्रीन्‌ अष्नांस्त्रीन वैंटपान्‌ । 
म्रीन्‌ मात रिनस्त्रीन्त्ख्योच्‌ गोप्तन्‌ बल्पयाभि ते ॥४॥ 


प्दार्य--[ हे मनुष्य ! ] _( घरीच ) तीन झात्मा, मन और शरीर 
सम्बन्धी ] ( नाकान्‌ ) सुखों को, (श्रोन्‌ ) तीन [ ऊपर, नीचे और मध्य में 
वर्तमान ] समुदात ) प्रन्तरिक्षों को, ( च्रोतु ) तीन [ कमं, उपासना और ज्ञान ] 
( ब्रध्नातु ) बड़े व्यवहारों को, ( मो ) तीन | स्थान, नाम और जन्म वा जाति 
चाले | ( वंष्टपात्र ) संसार निवासियों को, ( त्रोद ) तीन [ ऊपर, नीचे भ्रौर 
तिरछे चलने वाले ] ( मातरिइवनः ) आकाशगामी पवनों को, शोर ( घ्रोद्‌ ) 
तीन [ वृष्टि, भन्नोत्पत्ति भौर पुष्टि करने वाले ] ( सूर्याय ) सूर्यं [के तापो | 
को (ते ) तेरे ( गोप्तृ ) रक्षक ( कल्पयामि ) में वनाता है ॥४॥ 


घृतेन त्या सद्युश्षाम्पगन आज्येन वघयन्‌ । 
अगनेरचन्द्रस्प सयस्य मा प्राणं मायिनों दमन ॥४॥ 


हनन पदार्थ-( ग्ने ) हे अग्नि [ के समान तेजस्वी ! ] जैसे 
को] ( झ्ाज्येन ) घृत से ( वर्घयत्‌ १ हस मैं (हा श्‌ पहा 
ज्ञान प्रकाश से ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( उक्षामि ) बढ़ाता हू । ( अग्नेः) भ्रग्नि के, 


+} ( यँ के जीवन: र 
को ( मायिनः ) छली लोग (ey नही कम कर पा क] 


` माच ग्राणं मा बोंऽपानं मा हरों मायिनों दभन्‌ । 


र . आजित्तो बिरववेंदसो देवा देज्येंन धावत ॥६॥ 


हे मनुष्यो ! ] (भा) न तो ( बः ) तुम्हारे ( प्राणस्‌ ) 


oe वदार्थ-- 
इवास को, ( | न ( बः ) तुम्हारे ( 
( हरः) तेन को ( मायिनः ) दती लोग ( शी कप ) 
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चमकते हुए, ( बिशबवेदसः ) राव प्रकार घन वाले, ( देवाः ) विद्वानों तुम (दैव्येन) 
विद्वानों के योग्य कर्म के साथ ( घावत ) धावा करो ॥६॥ * 


प्राणेनाग्नि सं सृजति वातः प्राणेन संहितः । 
९) «७ 


प्राणेन विश्वरतोंरुस्ं सूय देवा अंजनयन्‌ ।।७॥ 


पदार्थ--वह [ परमात्मा ] ( प्राणेन ) प्राण [ जीवन-सामथ्यं ] के साथ 
( प्रग्निस्‌ ) भ्रर्नि को ( संसृजति ) संयुक्‍त करता है, ( वातः ) वायु ( प्रारंन ) 
प्राण [ जीवन-साम्यं ] के साथ ( संहितः ) मिला हुयना है । ( प्राणेन ) प्राण 
[ जीवन-सामथ्यं ] के साथ ( विइवतोपुखम्‌ ) सव झोर मुख वाले ( सूयम्‌ ) सूर्य 
को ( देवाः ) दिव्य नियमों ने ( अजनयच्‌ ) उत्पन्न किया है ।।७॥ 


आयुपायुःकृतां' जीवायुष्मान्‌ जोव मा संथा! । 
प्राणेनांत्मन्वतां जीव मा मत्योरुदंगा वशश्‌ ॥८॥ 


पदार्य--( झ्रायुःहृताम ) जीवन बनाने वाले [ विद्वानों ] के ( श्रायुषा ) 
जीवन के साथ ( जोब ) तू जीवित रह. ( झ्लायष्मात्‌ ) उत्तम जीवनवाला होकर 
(जीव ) तू जीवित रह, (मा मृयाः) तू मत मरे। ( श्रात्मन्वताम्‌ ) आत्मा 
वालों के ( प्राऐेन ) प्राण [जीवन-सामथ्यं ] से ( जीव ) तू जीवित रह (मत्योः) 
मृत्यु के ( वशम्‌ ) वश में ( मा उत्‌ प्रगा: ) मत जा ॥८॥ 


देवानां निदितं निधि यमिन्द्रोऽन््रविन्दत्‌ पथिभिंदेवयानें । 
आपो हिरण्यं जुगपुस्त्रिवृद्धिस्त्वा रक्षन्तु त्रिवता त्रिइद्धिंः ॥९॥ 


पदार्थ--( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( निहितम्‌ ) धरे हुए ( यम्‌ ) जिस 
( निधिम्‌ ) निधि [ रत्नों के कोश ] को ( इन्द्र: ) इन्द्र [ वहे ऐश्वर्थवान्‌ पुरुष ] 
ने ( देवयानेः ) विद्वानों के चलने योग्य (पथ्िमिः ) मार्गों से ( अ्रन्वविन्दत ) 
खोज कर पाया है । ( श्राप: ) भ्राप्त प्रजाग्नो ने ( हिरण्यम्‌ ) उस तेज [वा सुवणं] 
को ( भ्रिबद्भिः ) तीन | कमं, उपासना, ज्ञानरूप ] वृत्तियो के साथ ( जगुपुः ) 
रक्षित किया है, ( त्रिवृता ) तीन [ कर्म, उपासना, ज्ञान ] में वर्तमान ( ताः ) 
वे [ प्रजाये ] ( स्वा ) तुझ को ( त्रिवृद्भिः ) तोन [ वम, उपासना, ज्ञानरूप | 
वृत्तियों के साथ ( रक्षन्तु ) वचावें ॥६॥ 


त्रय॑स्त्रिशद्‌ देवतास्त्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुपुरप्स्व*न्त! । 


झस्मिश्चन्द्रे अधि यद्वि(ण्य तेनायं कृणवद्‌ वीयोणि | १०॥ , 


यदार्थ--( प्रियायमाणा: ) प्रिय मानते हुए ( त्रयस्त्र्वत्‌ ) तेतीस [८ वसु 
श्नर्थात्‌ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, भ्रादित्य, द्योः वा प्रकाश, चन्द्रमा और 
नक्षत ११ रुद्र अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, 
देवदत्त, धनञ्जय यह दस प्राण और ग्यारहवां जीवात्मा--१२ महीने--१ इन्द्र 
अर्थात्‌ विजुली-एक प्रजापति वा यज्ञ ] ( देवताः ) देवताग्नों (च) भ्रोर (त्रोरि) 
तीन [ कायिक, वाचिक झौर मानसिक ( वोर्याणि ) वीर कमों ने ( प्सु अन्तः) 
ग्राप्त प्रजाम्रों के बीच ( भ्रस्मिचर ) इस ( चन्द्रे ) भान्द देने वाले [ जीवात्मा | 
में ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( यत्‌ ) जिस ( हिरण्य ) कमनीय तेज को (च) 
रक्षित किया है , ( तेन ) उसी [तेज] से ( भ्यम्‌ ) यह [जीवात्मा] (वीर्यारि 
वीर कर्मो को ( कृणवत्‌ ) करे ॥१०।॥॥ 


ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो हृविरिदं पष्पस ॥११॥ 


पदार्थ--( देवाः ) हे विद्वानो ! ( ये ) जो तुम ( विवि ) सूयं लोक मे 
( एकादश ) ग्यारह [ प्राण, भ्रपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल; 
देवदत्त, धनञ्जय, दस- प्राण भ्रोर ग्यारहवे जीवात्मा के समान ] ( रथ ) हो 
( देवासः ) हे विद्वानो ! (ते ) वे तुम ( इदम्‌ ) इस ( हृषिः ) ग्रहण योग्य वस्तु 
[ वचन ] को ( जुषध्वम्‌ ) सवन करो ॥११॥ 


ये देवा अन्तरि एकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्बप ।। १२॥ 


पदार्थ ( देवाः ) हे विद्वानो ! ( ये ) जो तुम ( भ्न्तरिक्षे ) भ्रन्तरिक् 
भें ( एकादश ) ग्यारह [ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पाँव, 
गुदा. लिङ्ग भ्रोर मन--इन ग्यारह के समान ] ( स्थ ) हो, ( देवासः ) हे 
रो | ( ते) चे तुम ( इवम्‌ ) इस ( हविः ) ग्रहण योग्य वस्तु f वचन ] को 
( जुवष्वम्‌ ) सेवन करो ॥१२॥ 


ये देवाः पृथिव्पामेकांदश स्थ ते देंबासो इविरिदं जुंपध्वस्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ --( देवाः ) है विद्वानों | ( ये ) जो तुम ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी 
पर ( एकादश ) ग्यारह [ पृथिवी, जल, भ्रग्ति, पवन, भाकाश, आदित्य, चन्द्रमा, 
(प्न 8) 8 कु ( ग्यारह के समान ] ( i ) हो, 

: ब डु वस्तु 
[ वचन ] को ( जुषष्यम्‌ ) सेवन कर i ष 40000 SIS 
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पदार्थ--( दर्भ ) हे दर्भ! [ शत्रुविदारक सेनापति | (मे) मेरे 
( सपरनान्‌ ) ज को ot i i ) = ( 2:7४ ) क 
चढ़ाने वालों को ( भिन्डि ) तोड़ दे, सव गब > 
हृदय वालों को ( ) तोड़ दे. ( मणे ) हे प्रशंसनीय ! ( मे) मर ( द्विषतः ) 
वरियों को ( भिन्द्धि ) तोड़ दे ॥५॥ 


छिर्द्व दर्भ सपत्नांन्‌ मे छिन्द्धि मे पृतनायतः । | 
छिन्द्धि मे. स्वात्‌ दुर्ईदान छर्दि म॑ द्विषतो णे।।६॥ 


झस एनं प्ररतांत्‌ पश्चान्नो अः यं कृत्‌ । 
सबिता मां दक्षिणत उंत्तरान्मा शचीपतिः ॥१४॥ 


पदार्थ--{ नः ) हमारे लिये ( मा) मुभको ( पुररतात्‌ ) सामने से 
[वा पूवं दिशा से] ( पश्चात्‌ ) पीछे से | वा पश्चिम से ] ( दक्षिणतः ) 
दाहिनी ओर [ वा दक्षिण ] से शौर ( मा ) मुझको ( उत्तरात्‌ ) वाई भोर से 
[वा उत्तर से ] ( सविता ) सवं प्रेरक राजा और ( द्ाचोपतिः ) वाणियों वा 
कमो का पालने वाला [ मन्त्री ], तुम दोनों (झसपत्नम्‌) शत्रु रहित भोर (भयम्‌) 


निर्भय ( कुतम्‌ ) करो ॥ १४॥ 

दिवो मांदित्या र॑, भूम्या रथन्त्वग्नर्यः । 

इन्द्राग्नी रंक्षतां सा प्रस्तादशविनांव मित शमं यच्छताम्‌ । 
तिरश्चीनष्न्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो मे स्व॑ः सन्तु वम ॥१५। 


पदार्थ--( झादित्याः ) ग्रलण्डग्रती शुर ( मा ) मुझे ( दिवः ) भ्राकाश से 
रक्षन्तु ) वचावं, ( प्रग्नयः ) ज्ञानी पुरुप ( भूम्याः ) भूमि से ( रक्षन्तु ) 
चचावें । ( इन्द्राग्गी ) विजुली शौर झग्नि [ के समान तेजस्वी और व्यापक 
राजा भ्रौर मन्त्री दोनों ] ( मा) मुझे ( पुरस्तात्‌ ) सामने से ( रक्षताम्‌ ) 
चचावें, ( श्रश्यिया ) सूर्य भौर चन्द्रमा के समान ठीक मागं पर चलने वाले वे 
दोनों ] ( श्रभितः ) सव शोर से ( शमं ) सुल (यच्छताम्‌ ) देवे । ( जातवेदाः ) 
चहुत घन वाली ( शब्न्या ) ग्रटूट [ राजनीति ] ( तिरइचीनु == तिरदिचिभ्यः ) 
झाडे चलने वाले [ वेरियों ] से [ मुझे ] ( रक्षतु ) वचावे, ( भूतफूतः ) उचित 
कर्म करने वाले पुरुप (में ) मेरे लिये ( स्वतः ) सव श्रोर से ( वम ) कवच 
९ सन्तु ) होवें ॥ १५॥ 


सपत्नान्‌ ) वैरियों को ( छिन्द ) छेद डाल, ( मे ) न लिये (पृतनायतः ) 
चढ़ा et वालों को ( छिन्द्धि ) छेद डाल (मे) मेरे ( 


बश्च दर्भ सपत्नांन मे बश्च में पृतनाय॒तः । 
बश्च मे सर्वान्‌ दुर्दादों वश्च में द्विपतो मणे ॥७॥ 


पदार्थ--( दर्भ ) हे दर्भ ! [शत्रुविदारक सेनापति] (मे) मेरे (पलल 
चैरियों को ( वश्च ) काट डाल ( मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः ) सेना चढ़ा 
वालों को ( बृझच) काट डाल । ( मे ) मेरे ( सर्वान्‌ ) सब ( बुर्हादः ) दुष्ट हृदय 
वालों को ( युइच ) काट डाल, ( मणो ) हे प्रशंसनीय ! ( से ) मेरे ( दियतः ) 
वैरियों को ( वृइच ) काट डाल ।।७॥। 


छुन्त दंभ स॒पत्नांनू मे कम्त मे पृतनाय॒तः । 

कन्त मे सर्वोच दुर्दादों कन्त में द्विषतो मणे ॥८॥ 

वदार्थ--( दभ ) हे दर्भ ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] (मे) मेरे (सपरनान्‌) 
वेरियों को ( र ) र डाल, । ( मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः ) सेना चढ़ा 
'लाने वालों को ( कुन्त ) कतर डाल । ( मे ) मेरे ( सर्वान्‌ ) सव ( दुर्हार्बान ) 


दुष्ट हृदय वालों फो ( कून्त ) कतर डाल, ( मरे ) हे प्रशंसनीय ! (मे) मेरे 
( द्विषतः ) वैरियों को ( कन्त ) कतर डाल ॥८॥ 


ऐन सुक्तम्‌ २८ ५ 


१-१० ब्रह्मा ( सपत्नयक्षकामः ) । दभंमणिः। मम्त्रोणताश्च । अनुष्टुप्‌ । 
इमं बंध्नामि ते मणि दॉर्धायरबाय तेजसे । 


दुर्भ संपत्नदम्मनं द्विष॒तस्तप॑नं इद्‌ः | १॥ 


पदार्थ--[ हे प्रजागण ! ]( ते ) तेरे ( दीर्घायुत्वाय ) दीघं जीवन श्रोर 
( तेजसे ) तेज के लिये ( इमम्‌ ) इस ( मणिम ) मणिरूप | ति प्रशंसनीय ], 
( सपत्नदम्भनम्‌ ) ) शत्रुओ के दवाने वाले, ( द्वितः) विरोधी के ( हृदः ) 
के ( तपनम्‌ ) तपाने वाल ( दर्भम्‌ ) दर्भ [ शत्रुविदारक सेनापति ] को (बघ्नामि) 
मैं नियुक्त करता हूँ ॥। १॥ 


ट्विषतर_पयंन्‌ हदः शत्रणां तापयन्‌ मनः । 


विश्च दर्भ सपप्नांन्‌ मे पिंश म पृतनायतः । 
विश में सवोन्‌ दुर्शादः पिंश म॑ दविषुठो मणे ॥९॥ ( 


पदार्थ (--दर्भ ) हे दर्भं ! [ शत्रुविदारक सेनापति ( में ) मेरे (सपत्नान्‌) 
वैरियों को ( विश ) बोटी बोटं फर, ( मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः ) सेना चढ़ा 
लाने वालों को ( पिश ) वोटी-बोटी कर । ( मे) मेरे ( सर्वाम्‌ ) सब ( बुहाँदें: ) 
दुष्ट हृदय वालों को ( विश ) बोटी-बोटी कर, ( मण ) हे प्रशंसनीय ! ( मे ) 
मेरे ( द्विषतः ) वरियो को / विश ) बोटी-योटी कर ॥९॥ 


विष्यं दर्भ सपत्नांन्‌ मे विष्यं मे एतनायतः | 
बिष्यं मे सवान दुर्हादों विष्य मे द्विषतो मणे ॥१०॥ 
पदार्थ--( दभः ) हे दर्भ ! [ शत्रुविदारक सेनापति] ( मे) मेरे 
) 


सपस्नान्‌ ) वैरियों को ( विध्य ) वेघ डाल, ( मे ) मेरे लिये ( पतनायतः 
इ a काली को { विष्य ) त्रेघ डाल । भे ) मेरे (सर्वान्‌) (तापक) 
! ( 


९ «IC Qt भ्‌ t 
दुर्दाद! सर्वात्वं देम घम इवाभीन्त्सतापयच्‌ ॥२॥ , 


पदार्थ--( हिषतः ) विरोधी के ( हृदः ) हृदयों को ( तापयन्‌ ) तपाता 
हुआ, और ( शत्रूणाम्‌ ) शत्रुओं के ( मनः ) मन को ( तापयचु ) तपाता हुआ, 
(वभ) हे दभ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] ( सर्वान्‌ ) सब ( दुर्हादे: ) दुष्ट 
हृदय वाले ( भ्रभीनु ) ग्मङ्लकारियों को ( घर्म:इव ) ग्रोष्म ऋतु के समान 
( सन्तापयच्‌ ) सर्वथा तपाता हुना ( त्वम्‌ ) तू [ वर्तमान हो ] ॥२॥ 


घुसं इंबामितपंन दर्मं द्विषतो नितप्‌ सणे | 

हृदः सपरनांनां मिन्द्धोन्द्र शब विरुजं बलम्‌ ॥३॥ 

पदार्थ--( मरो ) हे प्रशंसनीय ( दर्भं ) दर्भ ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] 
( घर्मः इव ) ग्रीष्म के समान ( भ्रभित्रपच्र ) सर्वथा तपता हुआ ( द्विषतः ) विरो- 
धियों को ( नितपचु ) सन्ताप देता हुआ तू, ( बलम्‌ ) हिंसक को ( विरुजन्‌ ) 
नाश करते हुए ( इन्वःइव ) इन्द्र [ बड़े ऐश्ब्रय वान्‌ पुरुष ] के समान (सपर्नानाम्‌) 
वेरियों के 6 हृदः ) हृदयों को ( भिन्द्धि ) तोड़ दे ॥३॥। 

मिन्द दमे सपत्नांनां इदयं द्विषतां मणे । 

उद्यन्‌ स्वच॑मिव॒ भूम्याः शिर एषां वि पांतय ॥४॥ 

पदार्थ--( मरो ) हे प्रशंसनीय ( दर्भ ) दम ! [ शन्रुविदारक सापि] 
मा वेरियों ओर ( द्विषताम्‌ ) विरोधियों के क ) हृदय 

भिन्द्धि ) तोड़ दे । ( उद्यन्‌ ) उठता हुमा तू, ( सूम्याः ) भूमि की (त्वचम्‌ इव) 

त्वचा [ तृण झादि | के समान ( एषाम्‌ ) इन शत्रुओं का ( झिरः ) शिर 
( चि पातय ) गिरा दे॥।४॥ 


मिन्दि दम सपल मे मिन्डि में तनाय । 
` _ शिन्दि से बोच दो मिन्दि मै वितो मंणे ॥ 


बालों को ( विध्य ) वेघ डाल, ( मरे ) ह प्रशंसनीय 
( द्विषतः ) वैरियों को ( विध्य ) वेघ डाल ॥१०॥ 
थी सुक्तम्‌ २९ ऽ 
१-६ ब्रह्मा । दर्भभणि: । अनुष्टुप्‌ । 
न्वं दर्भ सुपत्नांच्‌ में निकषं मे पृतनाय॒तः | 
निकषं मे सवान दु्दोदो निच! मे द्विषतो मणे ॥१॥ | 
. [| | सेनापति ति लान) a 
वैरियों प nr ( इग ( प) गा व र 
वालों को ( निक्ष) कोंच डाल। (से) मेरे ( सर्वान्‌ ) ह ( हाव ) दुष्ट | 


हयात ( कोल ) ही व गी त नाच! (लि 


तुन्दि दंभ सपस्नांन्‌ मे तुन्दि में एतनायतः। 
तुर में सबोन्‌ दुहा्तस्दव में द्विवतो भणे ॥२॥ 


व्या म्य 


_  पदार्य दमं) ) 
__ वैरियों को ( जहि ) नाश कर दे, ( में ) मेरे लिये ( पृतनायतः ) 


__ वैरियों को (वह) दाह कर दे, ( मे ) मेरे 


३६९ 
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पदार्ध--( दर्भे ) हे दर्भे ! [शझुविदारक सेनापति] (मे) मेरे (सपत्नान्‌) 
बेरियों को ( तृन्द्धि ) चोर डाल, ( भे ) मेरे लिये ( पृतनायतः ) सेना चढ़ा लाने 
चालो को ( तृन्दि) चोर डाल। ( मे) मेरे ( सर्वान्‌ ) सब ( बुर्हादंः ) दुष्ट 
हृदय वालों को ( तन्द्धि ) चीर डाल, (मरे) हे प्रशंसनीय ! (मे) मेरे ( द्विषतः ) 
बेरियों को ( तुन्दि ) धोर डाल ॥२॥ 

रुन्द्रि दम सपत्नान्‌ मे रुन्दि मे एउनाय॒तः । 

रुन्द्ध में सवान्‌ दुर्हादा इन्दव मे द्विषतो मंणे॥३॥ 

पदार्थ--( दभ ) हे दर्भ ! [शश्रुविदारक सेनापति] (मे) मेरे (सपत्नाम्‌) 
बागी को पड ) 8 दे, र भे ! खर वी यका ना चढ़ा लाने 
वान ) रोक दे। ( में ) मे सव ६ हृदय 
वालों को ( रुच्द्धि) रोग दे, ( मर ) हे प्रशंसनीय ! (मे ) मरे ( द्विपतः) 
वैरियो को ( रुन्द्धि ) रोक दे॥।३॥। 


मण दमे सपत्नान्‌ मे मण में पृतनायतः । 
मण मे सर्वान्‌ दुद मण मं द्विषतो मणे ॥४॥ 


वदार्य--( दर्भ ) हे दभ ! [शब्रुविदारक सेनापति] (मे) मेरे (सपत्नान्‌) 
बंरियों को (मश) मार डाल, ( मे ) मेरे जिये पृतनायतः ) सेना चढ़ा लाने 
वालों को ( मुझ ) मार डाल ।(( मे ) मेरे ( सर्वान्‌ ) सव ( दुर्हार्दिः ) दुष्ट हृदय 
बालों को ( मण ) मार डाल, ( मण ) हे प्रशंसनीय ! ( मे ) मेरे ( द्विषतः ) 
बेरियों को ( मृण ) मार डाल ॥४॥ 


मन्थं दर्भ सपत्नांन मे मन्थं मे पृतनायतः । 
मन्थं से सर्वान दुहो मन्थ मे द्विषतो मणे ॥५॥ 
पदायं--( दर्म ) हे दभं ! [शत्रुषिदारक सेनापति ] (मे) मेरे (सपत्नान्‌) 
वैरियों बो ( अन्य ) मय डाल, ( मे ) मेरे सिये ( पृतनायतः ) सेना चढ़ा लाने 
वालों को ( सन्य ) मथ डाल | ( मे ) मेरे ( सर्वान्‌ ) सव ( दुर्हादंः ) दुष्ट हृदय 
वालों को ( मन्य ) मय डाल, ( मरे ) हे प्रशंसनीय ! (भे) मेरे (द्विषतः) वेरियों 
को ( मन्य ) मथ डाल ।।५॥। 
पिण्ड्ढि दर्म सपत्नान्‌ मे पिण्डूढि में एतनायतः । 
पिण्हूढि मे सर्वान्‌ दुर्दाद! पिण्डूडि में द्विषतो म॑णे ॥६॥ 
पदार्य--( दर्भ | विदारक सेनापति ] (मे) मेरे (सपत्ना 
आणत को हा पोल शल, (न 
णा या 
इयवालों कं ढे) पीस डाल मे द्विषतः 
रियो को ( पिण्ड्ढि ) पीस डाल RR) Ree) 
ओप दभ सपत्नान्‌ मे ओए मे एतनाथतः । 
ओप मे सर्वान्‌ दुर्दाद ओष मे द्विषतो मंणे॥७॥ 


ग १ नयी ( ला ) सेना चढ़ा लानेवालों 
जला दे । सर्वोन्‌ ) सव वै: हृदयवालों को 
) जला दे, ( मणे ) हे प्रशंसनीय ! (ने ) मेरे ( व बैरियों को 


( पोष 

( भ्रोष ) जला दे ॥७॥। 
दहं दर्भ सपत्नांन्‌ मे द्द में एतनायतः । 

दइ म सर्वान्‌ दु्दादों दहं मे द्विषतो मंणे ॥८॥ 


` पदाय -( दर्भ ) हे दभं ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] (मे) मेरे (सपस्नाव्‌) 
वालों को ( बह) दाह कर दे। (ने) S(T हा) त 
वालों को ( दहु) दाह कर दे, ( मणे ) हे प्रशसनीय ! ( के पर रा 
को ( दह ) दाह कर दे ॥८॥। 


ब्रहि दम सपत्नान्‌ मे जहि में एतनायतः | 
जहिं मे सवा दु्दादों जहि मे द्विषतो मंणे ॥8॥ 


र दर्भ ) हे दमं ! [शत्रुविदारक सेनःपति] (मे ) मेरे (सपत्नान्‌)` 
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१-१ ब्रह्मा । दभ मणिः । अनुष्टुप्‌ । 
CR 6 [] ठू ५ ५ 
यत्‌ ते दमं जरामत्यः शतं बमसु वम ते। 
तेनेमं वर्मिणे कत्वा सपत्नां जहि बीयः ॥१॥ 


पदार्थ--( दर्भ ) हे दभं ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] ( यत्‌ ) जो ( ते ) 
तेरा ( जरामृत्युः ) जरा [ निर्वंलता | को मृत्यु [ के समान दुःखदायी ] समझना 
है ओर [ जो ] ( वभसु ) कवचों के धीच ( ते ) तेरा ( चर्म ) कवच ( शातम्‌ ) 
सो प्रकार का है। (तेन) उसी [ कारण ] से ( इमम्‌ ) इस [ शूर ]को 
( चामिणम्‌ ) कवचधारी ( फुत्वा ) करके ( सपत्नान्‌ ) वेरियों को ( वोः ) 
बोर कमों से (जहि ) नाश कर ॥१॥ 


शतं ते दर्भ वर्माणि सहस्र वीयोणि ते। 
तमस्मै विश्व त्वां देवा जरसे भतंवा अंदुः !!२॥ 


पदार्य--( दर्भे ) हे दर्भे ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] ते ) तेरे ( चर्माणि ) 
कवच (शतम्‌ ) सौ और (ते ) तेरे ( चोर्याणि ) बीर कर्म ( सहस्रम्‌ ) सहस्न हैं। 
( तम्‌ ) उस ( त्वाम्‌ ) तुझे ( विशवे ) सव ( देवाः ) विद्वानों ने ( श्रस्म ) 
इस [ पुरुष ].को ( जरसे ) स्तुति के लिये श्रौर ( भतंघं ) पालन करने के लिये 
( श्रडु: ) दिया है ॥२॥ 


॥_ ५६ ७6 4 ७ |] 
त्वामाहुदववमं त्वां दभ ब्रह्मणस्पतिस्‌ | 
|] ९९0 य] 
स्वामिन्द्रस्याहुवमं स्व राष्ट्राणि रक्षस ॥३॥ 
पदार्थ--( दर्भ ) हे दर्भ ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] ( त्वाम्‌ ) तुझे 
( देववमं ) विद्वानो का कवच, ( त्वाम्‌ ) तुरे ( ब्रह्मणः ) वेद को (हर ) 
रक्षक ( शाहुः ) वे लोग कहते हैं। ( त्वाम्‌ ) तुरे ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य- 


र्‌ : ) वे लोग कहते हैं, 
EL NE RRND (हव), दृ (पाल) 


सपत्नक्षयंणं दभ द्विषतस्तप॑न हृदः । 
मणि त्रस्य वर्षनं तनपाने कृणोमि ते ॥४॥ 


पदार्य--( दभं ) हे दर्भ ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] ( ते==त्वाम्‌ ) तु 
को (सपत्नक्षयणम्‌ ) वंरियो का नाश करन वाला, ( द्विएतः ) शत्रु के ( हृदः ) 
हृदय का ( तपनम्‌ ) तपाने वाला, ( क्षश्रस्य) राज्य का । मणिम्‌ ) श्रेष्ठ 
( ब्नेनम्‌ ) बढ़ानेवाला और ( तनूपानम्‌ ) शरीरों की रक्षा करनेवाला ( कृणोमि ) 
में बनाता हूँ ॥॥४॥ 


यत्‌ संघुद्रो अम्यक्रन्दत्‌ पजन्यों विद्युतां सह । 

ततों द्रिण्ययों बिन्दुस्ततों दर्भो अजायत ॥५ | 

पदार्थ--( यत्‌ ) जिस [ ईश्वर-सामर्थ्य ] से ( समुद्रः ) भ्रन्तरिक्ष भ्रोर 
( पर्जन्यः ) वादल ( विद्युता सह ) निजली के स.य ( अम्यक्रन्दत्‌ ) सव ग्रोर गरजा 
है । ( ततः ) उसी [ सामर्थ्यं ] से ( हिरण्ययः ) झलकता हुयया' ( बिन्दु: ) बूद 
{ शुद्ध मेह का जल | और ( ततः ) उसी [ सामथ्यं ] से ( दर्भः ) दभं [ शत्रु- 
विदारक सेनापति ] ( अजायत ) प्रकट हुआ है ॥५॥ 

छन सुक्तम्‌ ॥३१॥ ४5 
१-१४ सबिता ( पुष्टिकामः ) । गरोदुम््ररमणिः । अनुष्टुप्‌ ५-१२ विष्ट्प; ' 
६ शिराड्‌ प्रस्तार पं र्वि ११, १३ पञ्चपदा शक्वरी; १४ विराडास्तांर- 


पंक्तिः । 

औदुंस्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसां । 

पशूनां सवेषां स्फातिं गाष्ठ में सविता करत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ ( थोडम्वरेर ) संघटन चाहने वाले ( मरिना ) श्रेष्ठ 

पुष्टिकामाय ) वृद्धि की कामना 


लए ह] भवस (य शास 
संप्रेरक [ गु 
की ( स्फातिस्‌ ) बढ़ती ( गोष्ठे ) Ls te ४ i प 


यो नों अग्निगाहिपत्यः पशूनामधिपा असंत्‌ । 
ओ इस्बरो बृषां मणिः सं मा सूजतु पृष्टया ॥२॥ 


वेघसा 
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पदार्थ--( यः ) जो ( गाहँपत्र: ) गृहपति की ` स्थापित ( अग्निः ) ग्नि 
[ के समान तेजस्वी परमेश्‍वर] ( नः ) हमारे ( पशूनाम्‌ ) प्राणियों का (अधिपाः) 
बड़ा स्वामी (झसत्‌ ) है। ( सः) वही ( झौदुम्बरः ) संघटन चाहने याला, 
( मणिः ) श्रेष्ठ, ( दृषा ) वीर्यवान्‌ [ परमेश्वर] ( मा ) मुझको ( पुष्टा ) वृद्धि 
के साथ ( सृजतु ) संयुक्त वरे ॥२॥ 


क्रोषिणीं फलंवतीं स्तरधामिरां च नो गहे । 
ओदुंम्वरस्य॒ तेज॑सा धाता पुष्टि दधातु मे ॥३॥ 


पदार्थ--( नः ) हमारे ( गृहे ) घर में ( ओदुम्बरस्य ) संघटन चाहने वाले 
[ परमेश्वर ] के ( तेजसा ) तेज से ( फरीधिणीम्‌ ) बहुत गोवरयाली, ( फल- 
चतीस्‌ ) बहुत फज्ञवाली, ( स्वघास्‌ ) बहुत थ्रन्नवाली ( च ) ) और ( इराम्‌ ) बहुत 
भूमिवाली ( पुष्टिम्‌ ) वृद्धि को ( घाता ) पोपक [ गृहपति ] ( से) मुके 
( दधातु ) देवे ॥३॥। 

| ॥ he 
यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्नांनि ये रसाः । 
| [|] ७ 5 |] a 

गह्े३हं स्वेषां भमान विभ्रदोदुम्परं मणिम्‌ । ४। 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो कुछ ( द्विपात्‌ ) दोपाया ( च ) और ( चतुष्पात्‌ ) 
चौपाया है, ( च ) ग्रौर ( यानि ) जो-लो ( भ्रम्तानि ) अन्न और ( ये ) जो-जो 
(रसाः ) रस हैं । ( ओडुम्बरम्‌ ) संघटन चाहने वाले ( मणिम्‌) श्रेष्ठ [परमेश्वर | 


को ( बिभ्रत्‌ ) धारण करता हुआ (तु ) ही ( ग्रहम्‌ ) में ( एषाम्‌ ) इन की 
( समानम्‌ ) बहुतायत को ( गृह्ण ) ग्रहण करू ॥४॥ 


पृष्ट पंशनां परि जग्नमाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च॒ घान्यंश्‌। 

पयः पशूनां रसमापघीनां बृहस्पति सबिता मे नि य॑च्छात्‌।।५॥ 
पदार्य--( श्रहम्‌ ) मैं ने ( चतुष्पदाम्‌ ) चौपाये और ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये 

( पशुनाम्‌ ) जीवों की, ( च ) ) और ( यत्‌ ) जो ( घान्मम्‌ ) धान्य हे, | उसकी 

भी ], ( पुष्टिम्‌ ) बढ़ती को ( परि ) सब झोर से ( जग्रभ ) ग्रहण किया है। 

( पशुनाम्‌ ) पशुओं का ( पयः ) दूध और ( घ्रोषघीनाम्‌ ) ्रोपधियों [ सोमलता 


अन्न श्रादि ] का ( *सम्‌ ) रस ( वृहस्पतिः ) बड़े ज्ञानों का रक्षक ( सविता ) सर्व- 
प्रेरक [ गृहपति वा परमेश्वर ] ( भे ) मुभे ( नि ) नित्य ( यच्छात्‌ ) देवे ॥५॥॥ 


अहं पंशनामंडिपा अंसानि माय पृष्ट षटपतिदेघातु । 
ममो हुम्बर मांणद्रंविणानि नि यच्छतु ॥६॥ 


पदाथं-( अहम्‌ ) मैं ( पशूनाम्‌ ) प्राणियों का ( श्रधिपा: ) बड़ा राजा 
( भ्रसानि ) हो जाऊं, ( मयि ) मुक में ( पुष्टपतिः ) पोषण का स्वामी ( पुष्टम्‌ ) 
पोषण ( दधातु ) धारण करे । ( मह्यम्‌ ) मुझ को ( ग्रोदुम्वरः ) संघटन चाहने 
वाला ( मणिः ) प्रशंसनीय [ परमेश्वर ] ( ब्रविणानि ) अनेक घन ( नि) नित्य 
( यच्छतु ) देवे ॥६॥। 


उप मोदुंम्परो मणः ग्रजयां च घनेन च । 
इन्द्रेण जिन्धितो म॒णिरा मांगन्त्सह वच॑सा ॥७॥ 


पदार्थ--( श्रोदुम्बर: ) संघटन चाहने वाला ( मणि: ) प्रशंसनीय [ पर- 
भेश्वर ] ( प्रजया ) प्रजा के साथ ( च च ) झौर ( घनेन ) त के साय ( मा 
उप ) मुझ को, ( इन्द्रेण ) परम ऐश्वर्य द्वारा ( जिन्वित: ) प्रेरित किया गया 
( मणि: ) प्रशंसनीय [ परमात्मा ] ( वर्चसा सह ) तेज के साथ ( मा ) मुझ को 
( भ्रा भ्रगत्‌ ) प्राप्त हुआ है ॥७॥ 


देवो मणिः सपत्नहा धनसा घनंसातये । 
पञ्चोरन्न॑स्य भमानं गवां स्फार्ति नि यच्छतु ॥८॥ 


पदार्थ--( देवः ) प्रकाशमान ( सरिणः ) प्रशंसनीय, ( सपत्नहा ) वैरियों 
का मारने वाला, ( घनसाः ) धनों का देने वाला [ परमात्मा ] ( घनसातये ) घनों 
के दान के लिये--( पञ्चोः ) आया की शोर ( भ्रन्नस्य ) ग्रन्न की ( भूमानम्‌ ) 
हुव और ( गवाम्‌ ) गोम्नों की ( स्फातिम्‌ ) बढ़ती ( नि ) नित्य ( यच्छनु ) 
I= 
यथाग्रे स्वं वनस्पते पृष्टया सह जजिषे । 
एवा घनस्य मे स्फातिमा दघात सरस्वती ॥६॥ 
पदार्थ--( वनस्पते ) हे सेवकों के रक्षक ! [ परमेश्वर [ ( यया ) जिस 
प्रकार से ( त्वमु ) तू ( भग्ने ) पहिले ( पुष्टया सह ) पोषण फे साथ ( जशिषे ) 
प्रकट हुआ है। ( एवं ) वैसे ही ( मे ) मुकको ( सरस्वती ) सरस्वती [ विज्ञान- 
वती ( धनस्य ) घन की ( स्फातिम्‌ 
( दधातु ) देवे ॥९॥ 


) बढ़ती ( झा) सव भोर से 


आ मे घनं सर॑स्वती पर्यरफातिं च धान्यम्‌ । 

सिंनीवास्युपां बहादृयं चोदुम्बरो मणिः ॥१०॥ 

पदार्थ - ( सिनोवाली ) ग्रन्ग देनेयाली ( सरस्वती ) सरस्वती [ विज्ञान- 
वती विद्या ] ( च ) और ( प्रयम्‌ ) यह ( श्रौदुम्यरः) संघटन चाहुनेयाला (मरिः) 


प्रशंसनीय | परमात्मा ] ( में ) मेरे लिये ( पयस्फातिम्‌ ) दूध की बढ़ती (च) 
भोर ( घनम्‌ ) धन ग्रौर ( घान्यम्‌ ) धान्य [ ग्रन्न ] ( आ ) सब भौर से ( उप ) 


१ समीप ( बहात्‌ ) लावे ।।१०॥ 


स्वं मणीनामंधिपा इपांस्ति त्वयि पृष्ट प्टपतिर्जजान। स्वयीमें 
वाजा द्रविणानि सवोंदुम्बरः स त्वम॒स्मत्‌ संहस्वारादरातिमण्ति 
क्षुधे च ॥११॥ 


पदार्य--[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( मणोनाम्‌ ) मणियों [ प्रशंस- 
नीय पदार्थो ] का ( श्रधपाः ) बड़ा राजा झोर ( वषा ) बलवान्‌ ( ग्रसि ) हैं, 
( त्वयि ) तुक में ही ( पुष्टम्‌ ) पोषण को ( पुष्टपत्तिः ) पोषण के स्वामी 
[ घनी पुरुष ] ने ( जजान ) प्रकट किया है। ( त्वयि ) टक में ही ( इमे ) यह 
( वाजाः ) अनेक बल ओर (सर्वा ) सब ( ब्रयिणानि) धन हैं, (सः ) सो 
( ओडुम्बरः ) संघटन चाहने वाला ( त्वम्‌ ) तू ( अस्मत्‌ ) हय से ( रातिम्‌ ) 
ग्रदानशीलता, ( भ्रमतिम्‌ ) कुमति ( च ) ग्रौर ( क्षुधम्‌ ) भूख को ( ग्रारात्‌ ) 
दूर ( सहस्व) हटा ॥११॥ 


ग्रामणोरसि ग्राप्रणोरुःथायामिर्षिक्तोऽमि मां सिञ्च वर्चसा । 
तेजोंऽ्षि तेजो मयि घारयाधि रयिरॉस रवि में घेहि ॥१२॥ 


पदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] तू ( ग्रामरणीः ) समूहों का नेता ( भ्सि ) है, 
( उत्थाय ) खड़ा होकर तू( ग्राप्रणोः ) समूहों का नेता [ है ], ( ग्रभिषिक्तः ) 
अभिषेक [ राजतिलक ] किया हुआ तू ( मा ) मुझे ( बर्चसा ) तेज के साथ 
( श्रभि पिञ्च ) अभिषिक्त कर । ( तेजः ) तू तेज स्वरूप ( ग्रसि ) है, ( मयि ) 
मुझ में ( तेजः ) तेज ( धारय ) घारण कर, ( रयिः ) न धनरूप ( अल) है 
( में मेरे लिये ( रयिम्‌ ) घन ( भ्रधि) अ्रधिकाई से ( घेहि) रू 
कर ॥१२॥ 


पष्टिरिसि पष्टया मा समङ्ग्धि सृहमेधी ग्रहपंति मा कृणु । ओ दुम्बरः 
स त्वएस्मासुं घेहि रवि चं नः सर्ववोरं नि यच्छ राप्पोर्षाय अदिं 
सुञ्चे अहं त्वाधू ॥१३॥ 

_ पदार्थ--[ हे परमेरश्वर ! ] तू ( पुष्टिः ) वृद्धिरूप (असि ) है, (बडया) 
वृद्धि के साथ (मा ) मुझे ( सम्‌ झङ्श्धि ) संयुक्त कर, तू ( गृहमेधो ) घर के 
काम समझने वाला [ हे ], ( मा ) मुके ( गहपतिम्‌ ) घर का स्वामी ( कुछ ) 
कर । ( सः ) सो ( ध्रोदुम्बरः ) संघटन चाहनेवाला ( रवम्‌ ) तू । झस्मातु ) हम 
लोगों के बीच ( न: ) हम को ( सर्वबोरम्‌ ) सव को वीर रखनेवाला ( रयिम ) 
घन ( घेहि ) दे, (च ) घौर ( नि यच्छ) हृढ़ कर, ( ग्रहम्‌ ) में ( स्वाम्‌ ) तुझ 


( शः ) धन की ( पोषाय ) बडि के लिये ( प्रस्ति मुञ्चे ) स्वीकार करता 
॥१३॥ 


अयपरोदुम्बरो मणिर्बोरो बीरायं बघ्यते | स नः सनि 

मर्धुमतीं कणोतु रयिं च नः सववोर नि य॑च्छात्‌ । १४॥ 

पदार्थ--( प्रयम्‌ ) यह ( ग्रौुम्बरः ) संघटन चाहनेवाला, ( मणिः ) 
प्रशंसनीय ( वीरः ) वीर [ परमात्मा ] ( वीराय ) वीर पुरुप के लिये ( बघ्यते ) 
धारण किया जाता है। ( सः ) वह ( नः ) हमारे सिये ( अजमल ) र 
( सनिम्‌ ) साभ ( कृणोत्‌ ) करे, ( च ) भ्रौर ( नः ) हमारे लिये ( सववोरम्‌ ) 
सब को वीर बनाने वाला ( रयिम्‌ ) घन ( नि यच्छात्‌ ) नियत करे ॥१४॥ 

एन सुक्तम्‌ ॥३२॥ 57 


१--१० मयुः ( आयुष्कामः ) । दर्भः! अनुष्टुप्‌; ८ पुरस्ताद्बृहती ९ 
त्रिष्टुप्‌; १० जगती । 


शतकाण्डो दुदच्यवनः सहस्तपर्ण उचिरः । 
दुर्मो य उग्र ओषंधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे ॥१॥ | 
पवार्थ--( शतकाण्ड: ) सेकड़ों सहारे शयाना ( दुइुच्पबनः ) 


5 


'यामहे ) हम चाह सकते हैं | उसके लिये | ता सर्वस्मै ) प्रत्येक 


कप अयवंवेदभावाभाष्ये ! एकोन विशं काण्डन 
३६४ Digitized by तट amaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ओपधिल्प है । ( तम्‌ ) उसको ( च) तेरे लिये ( झायुबे ) [ दोघं ] जीवन के 


लिये ( बष्नामि ) मैं धारण करता हूँ ॥१॥ 


नास्य केश्चान प्र बंपन्ति नोर॑सि ताइमा घ्नते। 
यस्मां अच्छिस्नपर्णेनं दुर्भेण र्म यच्छति ॥२॥ 


पदार्थ--( न ) न तो ( घस्य ) उस [ पुरुष ] के ( केशान्‌ ) केशों को 


दिवि ते तूलमोषधे प्रथिव्यामसि निष्ठितः | 
स्वयां सहस्तकाण्डेनायु। प्र वरयामहे ॥३॥ 

प--( पोषधि ) हे परोप | ] (दिवि ) सूर्य में 

(त्ते) तरी ( र } RY सानी ( निष्ठितः ) 


उहरा हुप्रा ( घ्र ) है । काण्डेन ) सहस्नों सहारा देने वाले ( त्वया ) 
मेरे साय आप ) पका को प्र नयमे] हम बढ़ा ले जाते हैं ॥३॥ 


तिस्रो दिवो अत्यवृणत्‌ तिस्र इमाः पृथिवीहत । 

त्वायाह दर्दादों जिह्वां नि ठंणप्रि वचांसि ॥४॥ 

हरे [द परमेश्वर ! ] ( तिस्रः ) तीनों [ उत्कृष्ट, निकृष्ट, मध्यम ] 
( दिवः“) प्रकाशों को ( उत ) ओर ( इमाः ) इन_( तिल्नः ) तीनों ( पृथिवीः ) 
की कि बोका र (चाहि) 
बचनों को ( नि ) हढ़ता से ( तृणद्मि) छेदता हूँ ॥४॥ 

त्वमसि सहंमानोऽहम स्मि सहस्वान्‌ । 

उभौ सहस्वन्तौ भ्रा सपत्नांनूत्सहिषीबहि ॥५॥ 

— || > 

(ह) है, भर (जह्‌) म (सहा) द (याता 


म दोनों ( सहस्वन्तो ) बलवान्‌ ( भूत्वा ) होकर ( सपत्न विरोधियों को 
भ न पश ) 20) 22 


सहस्व नो झमिमांतिं सरु पृतनायतः । 
सहंस्व सबोब्‌ दुहोः सहादो मे बहन्‌ धि ॥६॥ 
[हे ] : ) हमारे 

शोण पणय 
मेरे लिये ( बहूद्‌ ) बहुत ( सुहाद: ) शुम हृदयवाले लोग ( कृषि ) कर ॥६॥ 

दमण दुबजांतेन दिदि एम्मेन श्वित्‌ । 

तेनाहं शश्व॑तो जों असनं सनंवानि च ॥७॥ 

पदार्य--( देवजातेन ) विद्वानों में प्रसिद्ध, ( दिवि ) प्राकाश में (स्तम्भेन) 
(बला| रा (प) हो ( शहर ) मने (र मा नाव 
पामर लोगों को ( भ्रधनम्‌ ) जीता है, ( च ) प्रौर ( सनवानि ) जीतूं ।।७॥। 

रियं माँ दभ कण अक्षराजन्याम्यां शद्राय चार्योप च। 


यस्मे च कामयामहे सरवस्मे च विपश्यंते ॥८॥ 


फाम- 


) प्रिय ( कृष ) 


यो जायमान! पथिबीमद्इदू यो अस्त॑म्नादुन्तरिचं दिये च । 


` संबित नहु पाप्मा विंबेद ख नोऽयं दुर्मो बरंगो दिवा क) ॥8॥ 


पदार्य-{ पः) जिस ( जायमानः ) प्रकट होते हुए [ परमेश्वर ] ने 


ड ) मानः ) प्र 
( पृथिदोम्‌ ) पृथिवी को ( भरव हृत्‌ ) हृढ़ किया है, ( यः ) जिसने ( अन्तरिक्षम्‌ ) 


__ __ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भनन्तरिक्ष ( च) भोर ( दिवम्‌ ) सुं को ( अस्तम्तात्‌ ) सहारा है। ( यम्‌ 
जिस ( बिभ्रतम्‌ ) पालन करते हुए [ परमेश्वर ] को ( पाप्मा ) पापी पुरुष 

) कमी नहीं ( विवेद ) जाना है, ( सः भ्यम्‌ ) उस ही ( वरुण: ) श्रेष्ठ 
( दभ: ) दर्भ [ शत्रुविदारक परमेश्वर ] ने ( नः ) हमारे लिये ( दिया ) प्रकाश 
को ( कः ) बनाया हे ॥९॥ 


सपत्नहा शतकांण्डः सह॑स्वानोषधीना प्रथमः सं ब॑भूव । 


स नोऽयं दुर्भ: परि पातु विश्वतस्तेन साक्षीय॒ एतना? एतन्यतः । १०॥ 


पदार्थ--( सपत्नहा ) विरोधियों का नाश करने वाला (शतफाण्डः ) सैकड़ों 
सहारे देने वाला ( सहस्वाच्‌ ) महाबलौ [ परमेश्वर ] ( भ्रोषधीनाम्‌ ) भोषधियों 
[ भन्न रादि ] का ( श्रयमः ) पहिला ( सम्‌ बभूव ) समयं हुआ है । (सः भ्यम्‌) 
वही ( दर्भः ) दर्भ [ थत्रुविदारक परमेश्वर ] ( नः ) हमें ( विइवतः ) सव ओर 
से ( परि पातु ) पालता रहे, ( तेन) उसी [ परमेश्वर ] के साथ ( पृतनाः ) 
सेनाओं को और ( पृतन्यतः ) सेना चट्टा लानेवालों को ( साक्षोय 


म मैं हरा 
दूं ॥।१०॥ 
छ सुक्तम ॥३३॥ 55 
१-१ भृगुः । दर्भः । १ जगती; २, ५ विष्दुप्‌; ३ यापी पक्तिः; 
४ आस्तारप बतः । - 
सह्नाघः शुतकांण्डः पयस्वानपापगिनिर्वोदधां राज्यम्‌ । स नोऽयं 
ढमः परि पातु विश्‍वतों देवो मणिरायुषा सं सुंजाति नः ॥१॥ 
पदार्य-( सहस्राधंः ) सहस्नों पूजावाला, ( शतकाण्डः ) सैकड़ों सहारे देने 
वाला, ( पयस्वान्‌ ) ग्रन्नवाला, ( अपाम्‌ ) जलो की ( श्रग्निः ) अग्नि [के 


समान व्यापक ] ( वोदघाम्‌ ) ओपधियों के ( राजसूयम ) राजशूय [ बड़े यज्ञ के 
समान उपकारी ] है। ( सः प्रयम्‌ ) वही ( दर्भः ) दर्भ [ शत्रुविदारक परमेश्वर ] 


/( नः ) हमें ( विश्वतः ) सव ग्रोर से ( परि पातु ) पालता रहे, ( देवः ) प्रकाश- 


णिः [सनी मे १) हमें 

पट क (यसत त न i मी क. SER 
घृतादुरइंप्तो मधुमान्‌ पयस्वान्‌ भूमि इंहोऽचयुंतच्यावयिष्णुः । 
नुदन्त्सपत्नानधघंरांथ कण्बन्‌ दर्मा राँह मदृतामिन्दरियेणं ।२॥ 


पदार्थ--( घ॒तात ) प्र हाण से ( उल्लुप्तः ) ऊपर खींचा गया ( मुमान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ ( पयस्वान्‌ ) भ्रन्नवान्‌ ( भूमिवृहः ) भूमि का हढ करने वाला, 
अच्युतः ) झटल, ( च्यावयिष्णुः ) शत्रुझ्ों को हटा देने वाला, ( सपत्माव्‌ ) 
विरोधियों को ( नुदन्‌ ) निकालता हुप्रा ( च ) और ( भ्रघरान्‌ ) नीचे ( कृण्वन्‌ ) 
करता हम्ना तू, ( दर्भ ) हे दभ ! [ शुविदारफ परमेश्वर ] ( महताम्‌ ) बड़ों के 
( इन्द्रिये) ऐश्वर्य के साथ ( ग्रा ) सब झोर से ( रोह ) प्रकट हो ॥२॥ 


सवं भूमिम'येष्योजंसा स्वं वेद्यां सी दसि चारुरघ्वरे । 


सां पवित्रसुष॑योऽमरन्त॒ सं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥२॥ 
पदार्य--[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( ओजसा ) पराक्रम से (भूमिम्‌) 


भूमि को ( भ्रति एषि ) पार कर जाता है, ( त्वम्‌ ) तू ( चारः ) शोभायमान 


होकर ( भ्रब्वरे ) हिंसारहित यज्ञ में ( वेद्याम्‌ ) वेदी पर ( सीदसि ) बैठता है। 
( त्वाम्‌ पवित्रम्‌ ) तुझ पवित्र को ( ऋषयः ) ऋषियों [तत्त्वदर्शियों | ने (अभरन्त) 
घारण किया है, ( त्वम्‌ ) तू ( दुरितानि ) संकटों को ( भ्रस्मत्‌ ) हम से (पुनोहि) 
शुद्ध कर ॥३॥ 


तीक्ष्णो राजां विपासही रक्षोहा विश्‍वचरषेणिः | 
ओजों देवानां बलप़ुग्रमेतत्‌ तं ते बध्नामि जरस स्दस्तयं ॥४॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( तीकणः ) तीक्ण ( राजा ) राजा, ( विषा- 
सहिः ) सदाविजयो, ( रक्षोहा ) राक्षसों का नाश करने हारा, ( विश्वचर्षरिः ) 
सर्वद्रष्टा और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( ्रोजः ) पराक्रम और ( एतत्‌ ) यह 
[ दृश्यमान ] ( उप्रम्‌ ) उग्र ( बलम्‌ ) वल है, ( तम्‌ ) उस [ परमात्मा | को 
(ते ) तेरी ( जरसे ) स्तुति बढ़ने [ वा निर्वलता हटाने] के लिये भ्रोर (स्वस्तये) 
मङ्गल के लिये ( बध्नामि ) मैं घारण करता हूँ ॥४॥ 


दर्भेण सबं कणबद्‌ बीरयाणि दभ विभ्रंदात्मना मा व्ययिष्ठा! | 
अतिष्ठाया वर्चसा घान्यान्त्यय इवा भाहि प्रदिशश्वत॑स्रः ।,५॥। 
पदार्थ--[ हे मनुष्य ! ] ( स्वम्‌ ) तू ( दर्भेण ) दर्भ [ शत्रुविदारक पर 


मेश्वर ] के साथ ( वोर्याणि ) वीरता ( करता रहे, भ्रौर ( दर्भम्‌ 
दर्भे [ शत्रुविदारक परमेश्वर ] को ( द करता ह तू ( प्रात्मना 


प्रथर्ववेदभाषामाष्ये एकोनविदां काण्डम्‌ ३६५ 
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प्रपने झारमा से ( मा व्यथिष्ठाः ) मत व्याकुल हो । ( भष ) भोर ( वचसा ) तेज 
के साथ ( भअन्याचु ) दूसरों से ( ग्रतिष्ठाय ) बढ़ जाकर, ( सूर्यः इय ) सूयं के 
समान ( चतत्न: ) चारों ( प्रदिशः ) बड़ी दिशामरों में ( झ्ञा ) सर्वथा ( भाहि) 
प्रकाशमान हो ॥५॥ 


पुत इति चतुर्थोऽनुवाकः ४ 


पा 


अथ पंचमोऽनुवाकः ॥ 


छुन सूक्तम्‌ ३४ 5 
१-१० अंगिराः । वनस्पतिः, लिगोशताः । ग्रनुष्टूप्‌ । 


ज॒ङ्गिडोंऽसि जङ्गिडो रक्षितासि जङ्गिडः । 


|| न € 
द्विपाच्चतुष्पाद्स्माकं सब रक्षतु जङ्गिडः ॥१॥ 
पदार्य-- [ हे औपध ! ] तू ( जंगिडः ) जङ्गिड [ संचार करनेवाला 
( जंगिडः ) जङ्गिड [ संचार करनेवाना ग़ोषध ] ( श्रसि ) है, तू ( जंगिडः 
जंगिड [ संचार करने वाला ] ( रमिता ) रक्षक ( भसि ) है । ( जंगिडः ) जंगिड 
[ संचार करनेवाला भोपध ] ( अस्माकम ) हमारे (सर्वम्‌ ) सब ( द्विपात्‌ ) 
दोपाये रौर ( चतुष्पात्‌ ) चोपाये फी ( रक्षतु ) रक्षा करे ॥१॥ 


या गृत्स्य॑स्त्रिपञ्चाशीः शतं ऊृस्याक्रतंश्च ये । 
सर्वोच विनक्तु तेजंसोऽरसां जंङ्गिडर्करत्‌ ॥२॥ 


पवार्य--( याः) जो ( ग्रिपञ्चाशोः) तीन वार पचास [ डेढ़ सौ 
प्र्यात्‌ भसंख्य ] ( गुरस्यः ) ललचाने वाली [ पीड़ायें ] ( च ) भोर (ये) जो 
( तम्‌ ) सौ [ बहुत ] ( कृत्याकृतः ) दुःख करनेवाले [ रोग | हैँ । ( जंगिडः ) 
जंगिड [ संचार करने वाला औषध ] ( सर्वात ) उन सव [रोगों] को ( तेजसः ) 
[ उनके ] प्रभाव से ( विनक्तु ) भलग करे झौर ( अरसाचु ) नीरस [निष्प्रभाव] 
( करत्‌ ) कर देवे ॥।२॥ 


अरसं क॒त्रिम नादमरसा! सुप्त विस्ंसः । 
अपेतो जङ्गिंडामतिमिषमस्तेव शातय ॥३॥ 


पदार्य--( भ्ररसम्‌ ) नीरस [ निष्प्रभाव ], ( छमिमम्‌ ) बनावटी (नादम्‌ 
ध्वनि को, प ) नीरस [ निष्प्रभाव ] ( सप्त ) सात [ आ द्‌ 


] 
अमतिम्‌ द्धि को : तेगी ] से, ( जंगिडः 
अमा { संचार द प्रोपघ' { Rs j स के माला हद } 
ब्राण को ( श्प शतय ) दूर गिरा दे ॥३।। 


कृत्यादूषण एवायमथों अरातिदूष॑णः। 

अथो सहस्वाञ्जज्गि डः प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥४) 

पवायं--( भ्यम्‌ ) यह [ पदार्थ ] ( एव ) निश्चय करके ( फृत्यादूयराः ) 
पीड़ाम्नों का नाश (ल ( पयो ) म्रोर भी ( अपि ४ ) कंजसी मिटाने 
वाला है। ( प्रयो ) भोर भी ( सहस्वाव्‌ ) वह म ( जंगिड: ) जङ्गिड 
[ संवार करनेवाला ग्रौपघ] ( नः ) हमारे ( आयूषि ) जीवनों को (प्र तारियत्‌) 
बढ़ावे ।।४।। 


स ज॑ज्ञि स्यं महिमा परि णः पातु विश्वतः | 
विष्कन्धं येन सासह संस्कन्धमोज ओज॑सा ॥५॥ 


येन ) जिस 2 

(जज) वध ( विध्कन्यम्‌ ) विष्कन्य [ विशेष 
प्रोर ( संस्कन्धम्‌ ) संस्कन्थ [ सव 

( सासह ) दवाया है ॥५॥ 


ष्ट्वा देवा अंजनयन्‌ निष्टित थूम्यामर्थि । 
तप त्वाहिरा इतिं क्षणा! पर्व्या विदुः ॥६॥ 


ह पध! दे विद्वानों ने ( भूम्याम्‌ ) भूमि में 
( प्रधि ) भले न (कितना) य न ( ह्वा ) तुक को ( मिः ( तीन यार 
[ जोतने, Ss सीचने से ] ( 0 म A 
: ब्राह्मणाः 
१ शा ) जानते js ( प्रंगिरः इति ) कि यह अङ्गिरा [ बड़ा व्यापनशील ] 
॥६॥ 


न त्वा पूर्वा ओपंघयो न स्वा तरन्ति या नवा! | 
बिबांघ उग्रो ज॑द्धिडः परिपाणः सुमजलः ॥थ। 

थे -- गो से : ) पहिली प्रोर (न ) न 

(का ne ६ ए) 

चे बढ़ कर हैं। ( जंगिडः ) जङ्गिड [ संचारक शौपध ] ( विबाघः ) [रोगों हा 


विशेष रोकने वाला, ( उप्रः )उग्र ( परिपारयः ) सयंथा रक्षक शोर ( सुमंगलः 
बड़ा मङ्धसकारी है ॥७॥ 


अ्थोपदान भगवो जट्लिंडामितवीय । 
पुरा त॑ उग्र ग्रंसत उपेन्द्रो बीय ददौ ॥८॥ 


पदार्थ--( भ्य ) भ्रौर ( उपदान ) हे ग्रहण करने योग्य ! ( भगवः i 
हे ऐश्वर्यवान्‌ ! ( झमितवीय ) हे ग्रपरिमित सामर्थ्यं वाले! ( जङ्भिड 


जङ्किड ! [ संचार करने वाले औषध ] ( उग्राः ) तेजस्वी लोग (ते) 


( प्रते ) ग्रास करते हैं, [ इसलिये | ( इन्द्र ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदोश्वर] 
है ( पुरा ) पहिले काल म॑ [ तुझे | ( वीर्यम्‌ ) सामथ्यं ( उप ददौ ) दिया 
॥८॥ 


उग्र इत्‌ ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दंधो । 


असींबोः सर्बाश्‍चातय जहिं रक्षांस्योपचे ॥९॥ 


पदार्थ--( वनस्पते ) हे वनस्पति ! [ सेवा करने वालों के रक्षक ] ( ते 
तुक को ( उग्रः ) उग्र ( इन्द्रः) ls ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ] ने कद 
ही ( भ्रोउमानन्‌ ) बल ( झा ) सब भोर से ( दघो ) दिया है। ( ) 
हे ग्रोपधि न ) सव ( भ्रमोवाः ) पीडाम्नों को ( चातयन्‌ ) नाश करता 
हुआ तू ( रक्षांसि ) राक्षसो [ रोग जन्तुम्रों ] को ( जहि ) मार ॥९॥ 


आशंरीक विशंरोकं बलास पृष्टयापरयम्‌ । 
तक्माने विश्वशारदमर॒सां जंङ्गिडस्करत्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ --( आशरोफम्‌ ) ग्राशरीक [ शरीर कुचल डालने वाले रोग ] को 
( विदारीकम्‌ ) विश शरीर तोड़ डालने वाले रोग ] को ( बलासम्‌ ) बलास 
[ बल के गिराने वाले पात कफ आदि रोग ] को } 
{ वा छाती ] की पीड़ा को, ( विइवशारदम्‌) सब शरीर 
तवमानम्‌ ) जीवन को कष्ट देने वाले ज्वर को [इन सब रोगों को ] ( ह) 
नानः [ संचार करने वाला. औषध ] ( अरसान्‌ ) नीरस [ निष्प्रभाव ] ( 
॥१०॥ 


न सूक्तम्‌ ॥३५॥ [ 
१--५ अंगिरा: । वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ३ पण्यापंक्िः, ४ निचुत्‌ तिष्टुप्‌ । 


इन्द्रंस्य नामं ग्न्त ऋष॑यो जङ्गिडं द॑दुः । 


देवा यं चक्रमंपजमग्र यिप्कनधद्‌पणस्‌ ॥ १) 


पदार्य--( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
नाम ( हक ) सेते हुए। ( ऋषय: ) ऋषियों [ तत्त्वदर्शियों 
जाङ्गिड [ संचार करने वाले झौपघ ] को ( ददुः ) दिया है। ( यम्‌ 
( देयाः ) विद्वानों ने ( झग्रे ) पहिले से (रि 
हाः वाले वात रोग ] का मिटाने वाला ( भेषजम्‌) ओपध ( चक: ) किया 
॥१॥ 


स नों रतु जङ्गिडो घंनपालो घनेंव | 

देवा यं चक्रन्नोक्षणाः पंरियाणमरातिहम्‌ ॥२॥ 
0 शा सब तण 
घना ) घनों की ( यस्‌ ) जिस [ षध ] को 
र ब्राह्मणाः 4 ने ( भ्ररातिहम्‌ ) शत्रू नाशक 
पक्त: ) है॥२॥ 


य 
परिपाएम्‌ ) 


sty 


CERCA ib i: )) Le bh dc 


(च्यक ) बड़े हैं, ( च 


._( अनोनशात्‌ ) नष्ट कर दिया है॥३॥ 


दुहा? संघोर चकुः पापकत्वांनमागमम्‌ । तांस्त्व 
संहस्रचक्षो प्रतोबोधेन नाशय परिपाणोंऽस जङ्गिडः ॥३॥ 


पदार्य--( हाः ) कठोर हृदय वालों को, ( वारण ) बड़े भयानक 
( चक्षः ) नेत्र को, और ( पापक्कत्वानम्‌ ) पाप करने वाले पुरुष को ( झा अगमम्‌) 
मैने पाया है। ( सहुत्रचक्षो ) हे सहत्त प्रकार से देखे गये ! ( रव॑म्‌ ) तू ( तान्‌) 
उनको ( प्रतिबोधेन) सावधानी से ( नाझय ) नाश कर, तू ( परिपाणः ) 
मह्दारक्षक ( जङ्गिडः ) जङ्गिड [ संचार करने याला ग्रौपघ ] ( भसि ) है ॥३॥ 


परि मा दिवः परि मा एथिव्याः पयंन्तरिक्षात्‌ परि मा वीर्यः । 
परि मा मृतात्‌ पारे मोत सव्यांद दिशोदिशे जङ्गिडः 
पांत्रमान्‌ ॥४॥ 
ब फरे ( दिवः ) सूयं से ( परि ) सर्वथा, 

(ब ध्या; ) स्त (रर) खर रा) जा ग्र 

था, ( मा ) मुझे ( वोरदम्यः ) ओषधियों से ( परि ) सर्वथा, ( भा ) 
( भरतात ) वर्तमान से ( परि ) सवंथा, प डत. ) और ( मा ) मुझे ( भब्पात्‌ 
य { परि ) सवंथा थोर ( दिशोदिशः ) प्रत्येक दिशा से ( ग्रस्मान्‌ 


हम सब जङ्गिडः ) जङ्गिड [ संचार करने वाला यौपघ ] ( पातु 
पाले ॥ ४॥ 


य ऋष्णवों दवकृता य उतो बंवतेऽन्यः | 
स्वास्तात्‌ विश्वभेंपजोऽरसां जंडिगडस्करत्‌ ॥५॥ 


मुझे 


पदार्थ--( ये ) जो ( देवकृता: ) उन्मत्तो के किए हुए ( ऋष्णवः ) हिसक 
हार हैं, उतो ) और (यः) जो ( श्रन्य: ) दूसरा [ खोटा द ] 
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) ( बब॒ते ) वर्तमान हुआ है। ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब को ( विश्वभेषजः ) स्वोपध 
(म 


) जङ्गिड [ संचार करने वाला औपधघ ] ( अरसान्‌ ) नीरस [ निष्प्र- 
भाव | ( करत्‌ ) करे ॥ शा 


छन सुक्तम्‌ ॥३६॥ ध 


१-६ ब्रह्मा ! शतवारः। अनुष्टुप्‌ । 
शतवारो अनोनशद्‌ यक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेज॑सा । 


आरोहन्‌ वचसा सह मणिदुर्णामचातनः ॥१॥ 


पदार्थ ( दुर्णामचातन: ) दुर्नामों नाम वाले बवासीर 
को नाश करने वाले ( भशिः ) os अ ) [ सैकड़ों ण] 
करने योग्य ओपघ विशेष ] ने ( बर्चसा सह ) प्रकाश के साथ ( झारोहन्‌ ) ऊचे 
` होते हुए इ तेजसा ) अपनी तीक्णता से ( यक्मान्‌ ) राजरोगों लमी झादि ] 
और (रक्षांसि) राक्षसों [ रोगजन्तुग्नों ] को (भनोनशत्‌ ) नष्ट कर ध्य है॥।१॥ 


मूनञम्यां रक्षों चुदते मूलेन यातुधान्यः । 

सध्येन यह्ष्म बाघते नेने पाप्पाठिं तत्रति ॥२॥ 

पदार्थ--वह [ शतवार ] ( श््ङ्गाम्याम्‌) भ्रपने दोनों सींगों 
भागों ] से ( रक्षः) राक्षस भ्रोर ( मूलेन ) जड़ ( यातुघान्यः 5 
पीड़ाओं को ( नुदते ) ढकेलता है ( मध्येन ) मध्य भाग से ( यदसम्‌ ) राजरोग को 


घते sr शे 
CER) [5] हेत (४) 


ये यक्ष्मांसो अ$का महान्तो ये च॑ शुब्दिन! । 
सर्वोच दुर्णामहा म॒णिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( यक्मासः ) राजरोग ( भ्रभंका: ) छोटे 
कर पक आग | बेट मोरणा] 


वात, र्वाः ) उन सब को ल 
Ph Wa ट प 


शतं वौरानजनयच्छत यह्ूमानपांवपत । 


- दुर्णाम्नः सर्वान हृत्वाव रक्षांसि घतुते ॥४॥ 


के 


__ पदार्थ--उस [ शतवार ] ने ( शतम ) सौ [ भनेक ] ( थीरान्‌ ) वीर 
- NT १ _ इ ___ । कह (च) शब (झव) इन 
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[ बुरे नाम वाले बवासीर झादि ] को ( हुत्वा) मारकर ( रक्षांसि) राक्षसों 
[ रोगजन्तुओं ] को ( श्रवधूनुते ) हिला डालता है ॥४॥ 


द्रिण्पशृज्ञ ऋषमः शंतवारो अयं मणिः । 


दुर्णाम्नः स्वोस्तड्ढवाव रक्षांस्यक्रमीत्‌ ॥४॥ 

पदार्थ--( हिरण्यशु ग: ) सोने के समान सींग [ अगले भाग ] वाला, 
( ऋषभः ) ऋषभ [ प्रौपधमिशेप के समानं ] ( भ्यम्‌ ) इस ( मणि: ) प्रशंसनीय 
( शतवारः ) शतवार ने ( सर्वान्‌ ) सव ( दुर्णाम्नः ) दुर्नामों | बुरे नाम वाले 
बवासीर प्रादि ] को ( तृड्द्वा ) मार कर ( रक्षांसि ) राक्षसों [ रोग जन्तुग्नो ] 
को ( अव श्रक्रमीत्‌ ) खू द डाला है ॥५॥ 


शतमहं दर्णान्नोंनां गन्धर्वाप्सरसां शुतस्‌ । 


श॒तं श्तीनां शुतवारेण वारये ॥६॥ 


पदार्थ--( ग्रहम्‌ ) मैं ( दुर्णाम्नीनां शतम्‌ ) सौ दुर्नाम्नी [ बवासीर आदि 
पीड़ाओं ] को प्रौर ( गन्धर्वाप्ूरसां शतम्‌ ) सौ गन्धवों [ पृथिवी पर धरे हुए ] 
झौर अप्सराग्रों [ झाकाण में चलने वाले रोगों ] को और ( झइ्वतीनां इतम्‌) 
सो उछलती हुई [ पीड़ाग्नों ] को ( शतवारेण ) शतवार [ ग्रोपध ] से (चारये) 
हटाता हूँ ॥६॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥३७॥ एन्‌ 


१-४ अथर्वा । अग्निः। विष्दुप्‌ । २ आस्तारपंक्तिः, ३ त्रिपदा महावृहती; 
४ पुरोप्णिक्‌ । ; 


इदं वर्चो अग्निनां दुत्तमागन्‌ भर्गो यश! सहु ओज्ञो बयो बलप । 
त्रयस्त्रिशद्‌ यानि च वीर्योणि तान्यम्निः प्र दंदातु मे ॥१। 
पदार्थ--( श्रग्निना ) भ्रग्नि [ प्रवाशरवरूप परमेश्वर ] द्वारा ( दत्तम्‌ ) 


दिया गया ( इदम्‌ ) यह ( चर्चः) प्रताप, ( भर्गः ) प्रकाश, ( यशः ) यश 
( सहः ) उत्साह ( झोजः ) पराक्रम, ( वयः ) पौरुप श्रौर ( यलम्‌ ) वल (प्रा 


.श्रगन्‌ ) आया है। (च ) भोर ( यानि ) जो ( त्रयस्त्रिणत्‌ ) तेतीस ( वीर्याणि ) 


वीर कर्म हैं, ( तानि ) उनको ( 
मुझे ( प्र ददातु ) देता रहे ।।१।। 

वचं आ घेंहि मे तम्वां१सइ ओजो बयो वर॑म्‌ । 

इन्द्रियाय सवा कर्मणे वीर्याय गरतं गृह्णामि शतशारदाय ।॥२॥ 

पदार्थ--[ हे परमात्मन्‌ ! | ( में मेरे ( तन्बाम्‌ ) शरीर में ( वर्चः ) 
प्रताप, ( सहः ) उत्साह, ( शोज: ) पराक्रम, ( बयः ) पीरुप और ( वलम्‌ ) 
बल (प्रा धहि ) धारणा कर दे। ( इन्द्रियाय ) इन्द्र | परम ऐश्त्रयंमान्‌ पुरुष ] 
के योग्य ( कर्मर ) कर्म के लिये, (वीर्याय) बीरता के लिये ग्रोर ( झतशारदाय ) 
सौ शरद्‌ ऋतुप्रो वाले [ जीवन ] के लिये ( त्वा ) तुझ को ( प्रति गृहणामि } 
मैं श्रंगीकार करता हूँ ॥२॥ 9 

ऊजे स्वा बलाय त्वौज॑से सहसे त्वा । 

अमिभूयांय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यूद्ामि शतशारदाय ॥३॥ 

पदाथं--[ हे परमारमन्‌ ! ] ( त्वा ) तुझे (ऊर्ज ) अन्न के लिये, (बलाय) 
बल के लिए, ( त्वा ) तुझे ( ओजसे ) पराक्रम के लिये, ( त्वा ) तुझे ( सहसे ) 
उत्साह के लिए, ( त्वा ) तुझे ( झभिभुयाय ) बिजय के लिए, शौर ( राष्ट्रभत्याय) 


राज्य के पोषण के लिए झौर ग शतशारदाय ) सौ वपं वाले [ जीवन ] के लिए 
( षरि ) भच्छे प्रकार [ ऊहामि ] तर्कं से निश्चय करता हूँ।।३॥ 


ऋतुस्यष्टवातवेस्यों मादूभ्यः संवस्प॒रेस्यः । 
घात्रे विधात्रे ससघे भूतस्य पतये यजे ॥४॥ 


पदार्थ--[ परमात्मान्‌ ! ] ( ऋतुम्यः ) ऋतुप्रों के लिये, (द्रातंवेभ्यः 
ऋतओं में उत्पन्न पदार्थों के लिये, ( माद्भ्यः ) यो के लिए, ( प | 
वर्षों के लिए, ( धात्रे ) पोपक पुरुष के लिए, ( विधात्रे) बुद्धिमान्‌ जन के लिए, 
( समुघे ) बढ़ती करने वाले के लिए गीर ( भूतस्य ) प्राणी मात्र के (पतये) 
रक्षक पुरुप के लिये ( त्वा ) तुझे ( यजे ) मैं पूजता हे ॥४॥ 

एन सुक्तम्‌ ॥३८॥ धत 

१-३ अथर्वा | गुल्गुलुः । अनुष्टुप्‌; २ चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३ एकावसाना 

प्राणापत्यानुष्टुपू । 

न तं यक्ष्मा अरुर्धते नेने शपथो अश्नुते। 


= यं सेंपस्यं गुरगलो! सुरमिर्गन्धो अश्न॒ते ॥१॥ 


अग्नि: ) अग्नि [प्रकाशस्वरूप परमात्मा ] ( मे } 
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पदार्थ-(न )नतो ( तम्‌ ) उस [ पुरुप ] को ( यक्ष्माः ) राजरोग 

, ( भरग्घते = ग्रायन्धते ) रोकते है, घोर ( न ) नहीं ( एनम्‌ ) उसको ( शपथः ) 

शाप [ क्रोध वचन [ ( झइन॒ते ) व्यापता है, ( यम्‌ ) जिस [ पुरुप ] को 

गुल्गुलोः ) गुल्गुलु [ गुग्गुल | ( भेवजस्य ) झोपध का ( सुरभिः ) सुगन्धित 
गन्धः ) गन्ध ( श्रइनुते ) व्यापता है ॥ १॥ 


विष्वंऽचस्तस्माद्‌ यमा पगा अश्वां इवेरते । 
यद्‌ गुल्गुछ सेन्थबं यदू वाप्यासिं समुद्रियम्‌ ॥२॥ 
उभयोरम्रमं नामास्मा अरि्तातये ॥३॥ 


पदार्थ--( तस्मात्‌ ) उस [ पुरुष ] से ( विष्वञ्चः ) सब ओर फंसे हुए 
( यक्ष्माः ) राजरोग, ( मृगाः) हरिण [वा] ( भ्रइवा इव ) घोड़ों के समान 
( ईरते ) दौड़ जाते हैं। ( यत्‌ )' जहां पर तू ( सैन्धवम्‌ ) नदी से उत्पन्न, (वा ) 
झथवा ( यत्‌) जहां पर ( समुद्रियम्‌ ) समुद्र से उत्पन्न हुआ ( अपि द 
( गुल्गुलु ) गुल्गुलु [ गुग्गुल ] ( असि ) होता है ॥२॥ ( उभायोः ) दोनों के 
( नाम ) नाम को ( असम ) इस [ पुरुष ] के सिये ( प्ररिष्टतातयें ) कुशल-करने 
को ( झग्रभम्‌ ) मैने लिया है ॥३॥ 


एन सूबतम्‌ ॥३९॥ ५ 


१-१० भृर्वंग्िराः। कुष्ठः । अनुष्टुप; २,३ व्यवसाना पथ्यापक्तिः; ४ 
पट्पदा जगती; ५ सप्तपदा शववरी; ६-८ अग्टिः (५-८ चतुरवसाना) । 


ऐतुं देवस्त्रायंमाणः छुष्ठों हिमवतस्परि । 
, तक्मान सब नाशय॒ सर्वाइच यातुधान्यः ॥१॥ 


पदार्थ--( देवः ) दिव्य गुणवाला, ( त्रायमाणः ) रक्षा करता हुमा 
( कुष्ठः) कुष्ठ [ रोग बाहर करने वाला झौपध विशेष ] (हिमवतः परि) हिमवाले 
देश से ( प्रा एतु ) भ्रावे। तू ( स्म्‌ ) सव ( तक्मानम्‌ ) जीवन के कष्ट देने वाले 
ज्वर को ( च ) शोर ( सर्वाः ) सव ( यातुधान्यः ) दुःखदायिनी पीड़ाझों को 
( नाशय ) नाश कर दे ॥१॥ : 


त्रीणि ते इष्ठ नामानि नधमारो नद्यारिपः । नद्यायं 
पुरंपो रिपत्‌ । यस्मे परित्रवोमि त्वा सायंग्रांतरथो दिवां ॥२। 


) हे कुष्ठ ! [मन्त्र १] (त्ते) तेरे ( त्रीणि ) तीन 
(नामानि) ताम हैं। ( नद्यमारः) नद्यमार [नदी मे अन रोगों का मारनेवाला] 
गौर ( नद्यरिषः ) नद्यरिष | नदी में उत्पन्न रोगों का हानि करने वाला ] । 
(नद्य) हे नद्य! [ नदी में उत्पन्न कुष्ठ ] (श्रयम्‌ ) वह ( पुरुषः ) पुरुप 
[ रोगों को ] ( रिषत्‌ ) मिटावे । ( यस्म ) जिसको ( त्वा ) तुझे ( सायंप्रातः ) 
सायंकाल और प्रातःकाल ( भरथो ) मौर भो ( दिवा ) दिन में ( परिग्रवीमि ) में 
वतलाठें ॥२॥ ` 


ज्ञोबला नामं ते माता जीं_्तो नाम॑ ते पिता । नद्यायं 
पुरुंपो रिषत्‌ । यस्स परिब्रवीमि स्वा सायंप्रांत्रशो दिवो ॥३॥ 


पदार्थ--( 


hte Ct 
रोगों को मटावे । * तु - 
प द) म बा कस ( सयो ) ) और भी ( दिवा ) दिन मे ( परित्र- 


अनड॒वात्‌ ) रथ ले चलनेवाला बेल प्रौर ( 
{हसक जन्तुझो में ( व्याघ्र: ) बाघ 
मार सान ह बुष व ) पुष्य [ हे 


CoN याचार 
या च 
देवेस्यः । स कुष्ठो विदवभेषजः । साकं सोमेन तिष्ठति । तक्सान 
रे नाशय सोह याुा्पं 
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पदार्थ--( झाम्वुम्य: ) उपाय करनेवाले ( प्रङ्गिरेस्यः ) शानियों के लिये 
( भ्रिः ) तीन वार [ बालकपन, यौवन और बुढ़ापे में ], ( प्रादिस्पेन्यः ) ग्रलण्ड 
ग्रह्मचारियों के लिये ( श्रिः ) तीन यार [ वालकपन ग्रादि में ] भौर ( विदयदे- 
चेम्यः ) सव विद्वानों लिये ( त्रि: ) तीन थार [ बालकपन आदि में ] ( परि ) 
सब प्रकार ( जातः ) प्रकट हुआ ( सः ) वह ( विद्ववभेषज: ) सर्वॉपध ( कुष्ठः 
कुष्ठ [ मन्त्र १ ] ( सोमेन साकम्‌ ) सोमरस फे साथ ( तिष्ठति ) ठहरता 
[ सोम के समान गुणकारी है ] । तू ( सर्वम्‌ ) सब (तफ्मानम्‌ ) जीवन के कष्ट 
देनेवाले ज्वर को ( च ) और ( सर्वा: ) सय ( यातुघान्य: ) दुःखदायिनी पीड़ाओं 
को ( नाशय ) नाश करदे ।।५।। 


अश्वत्थो देवसदनस्ततीय॑स्यामितो दिवि । 

तत्रासृत॑स्य॒ चक्षणं ततः कुष्ठों अजायत | 

स कुष्ठो विश्वभेषज! साकं सोमेन तिष्ठति । 

तक्मानं सर्व' नाशय सोश्च यातुघान्यः॥६॥ 

पदार्थ--( देवसदनः ) विद्वानों के बैठनेयोग्य ( अइवत्थः ) यीरों के ठहरने 
का देश ( तृतीयस्याम्‌ ) तीसरी [ निकृष्ट और मध्य अवस्था से परे, श्रेष्ठ ] 
( दिबि ) म्रवस्था.में ( इतः ) प्राप्त होता है । ( तत्र ) उसमें ( श्रमृतस्य ) अमृत 
[ ग्रमरपन ] का ( चक्षणम्‌ ) दर्शन है, ( ततः ) उससे ( कुष्ठः ) कुष्ठ [मन्त्र १ 
( प्रजायत ) प्रकट हुआ है। ( सः) वह ( बिशवमेवजः ) सर्वॉपध ( कुष्ठः 
कुष्ठ [ मन्न १ ] ( सोमेन साकम्‌ ) सोमरस के साथ ( तिष्ठति ) ठहरता है 
| सोम के समान गुणकारी है ] । तू ( सर्वषु ) सव ( तक्मानम्‌ ) जीवन के कष्ट 


देनेवाले ज्वर को ( च ) और ( सर्वाः ) सव ( यातुघाम्यः ) दुःख दायिनी पा हाप्रों 
को ( नाय ) नाश करदे ॥६॥ 


हिरण्ययो नौरचएद्विरण्यवन्धना दिवि । 

तत्राम्नतंस्य चक्ष॑णं ततः झुष्ठों अजायत । 

स इष्ठों विश्वमेपजः साकं सोमन तिष्ठति । 

तक्मानं सवं नाश्चय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥७॥ 

पदार्य--( हिरण्ययी ) तेजवाली [ भ्रग्नि वा विजुली वा सूर्य से चलने 
वाली ], ( हिरण्यवन्धना ) तेजोमय वन्धनों वाली ( ती द दियि 
व्यवहार में ( श्रचरत्‌ ) चलती थी । ( तत्र ) उसमें ( अमृतस्य ) प्रमृत [झमरपन 
का ( चक्षणम्‌ ) दशन है, ( ततः ) उससे ( कुष्ठः ) कुष्ठ [मन्त्र १ ] (अजायत) 
प्रकट हुआ है । ( स: ) वह ( विइयमेषजः ) सवौपघ ( कुष्ठः ) कुष्ठ [ मन्त्र १ | 
( सोमेन साफम्‌ ) सोमरस के साथ ( तिष्ठति) ठहरता है [ सोम के समान 
गुणकारी है ] । तू ( स्यम्‌ ) सव ( तक्मानम्‌ ) जीवन के कष्ट देनेवाले ज्वर को 
( च ) मरौर ( सर्वाः ) सव ( यातुधान्यः ) दुःखदायिनी पीड़ाों को ( नाशय ) 
नाश करदे ।!७॥ 

यत्र नाषंग्रञ्रंशनं यत्रं हिमवंतः शिरः । 

तत्रामृतस्य चक्ष॑णं ततः कृष्ठों अजायत | 

स कुष्ठं बिइवमेंपजः साक सोमेन तिष्ठति । 

तक्प्रानं सबे नाशय सरवाश्च यातुधान्यः ॥८॥ 


पदाथं-( यत्र ) जहाँ ( भ्रवप्रश्न शनम्‌ ) नीचे गिर जाना (न ) नहीं 
है, भोर ( यत्र ) जहाँ ( हिमवतः ) हिमयाले स्थान का ( शिरः ) शिर है । 
( तत्र) उसमें ( अमृतस्य ) भ्रमृत [ अमरपन ] का ( चक्षणम्‌ ) दशन है, 


( ततः ) उससे ( कुष्ठः ) कुष्ठ [ म० १ ] ( अजायत ) प्रकट न्न I 
वह ( विश्वभेषजः ) सवौपध ( कुष्ठः ) कुष्ठ [ मन्त्र १ ] ( सोमेन 
सोमरस के साय ( तिष्ठति) ठहरता है [ सोम के समान गुणकारी है 
( सर्वम्‌ ) सब ( तक्मानम्‌ ) जीवन के कष्ट देनेवाले ज्वर फो ( च 
( रवा ) सब ( यातुधान्यः ) दुःखदायिनी पीड़ाओं को ( नाशय ) 
क ।८॥। 


यंत्वा वेद॒ पूव इक्षो यं वां त्वा कुठ काम्यः । 
यं बा वसो यमास्स्यस्तेनासिं विश्वभेषजः ।६॥ 


7) 
£| ~ 


CE) 
Ef 


Df 2 
ल्न 


यम्‌ 
( वस: ) निवास देने वाला, 
वाला [ पुरुष ] 
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 . ( भअघराञ्चम्‌ ) नीचे स्यान 


ड वेद विद्या ] ( मन्युमन्तम्‌ 
"हा (हद छ | दोष [को 


ह 
अन्न 


शीष॑लोक ततीयंकं सदुन्दियशच हायनः । 


तक्मानं विश्वधावीर्याधराऽ्चं परां सुव ॥१०॥ 

पदार्थ--( झो लत ) शिर में स्थानवाले [ शिर में पीड़ा करनेवाले ] 
(_तुतोयकम्‌ ) तिजारी, भोर ( यः ) जो ( सदन्विः ) सदा फूटन करनेवाला ( च ) 
श ( हायनः ) प्रतिवर्ष होनेवाला [ ज्वर ] है। ( विश्वधायीय ) हे सव प्रकार 


बाले [ कुष्ठ ) ] (नाव ) उस दुःखित जीवन करनेवाले ज्वर को 
( परा सुब ) दूर-गिरा दे ॥। १०॥। 


एन सुक्तम्‌ ४० एत 


१-४ ब्रह्मा । वृहस्पतिः, विश्वेदेवाश्च । १ परानुष्द्प्‌, त्रिष्ट्प, २ पुरः 
कळुम्मत्युपरिष्टाद बृहती, ३ बृहतीगर्भा; ४ त्रिपदार्षी गायत्री । 


यन्मे छिद्रं मनंसां यच्च॑ वाचः सर॑स्वती मन्युमन्ते जगामं । 
विश्वेस्तद्‌ जो च खे hl Sd 
बस्तद्‌ देवे! सह संविदानः सं द॑धातु इहुस्पतिः ॥१॥ 


विश्व: ) सब ( देवेः सह्‌ ) उत्तम गणों के साथ 
संविदानः ) मिलता हुमा ( वृहस्पतिः ) बड़े झ्राकाश आदि का पालक परमेश्‍वर 
सं दघातु ) सन्धियुक्त करे ।।१।। 


मा न आपों मेघां मा त्रक्म प्र मंथिष्टन । 

सुष्यदा ययं स्यन्दध्वप्चुपहतोऽहं सुमेघां दचस्वी ॥२॥ 

पदार्य--( श्राप: ) जल [ के समान शान्तस्वरूप प्रजाथो ] दुम (मा )न 
( नः ) हमारी ( मेघाम्‌ ) घारणावती बुद्धि को झोर (मा ) न ( ब्रह्म ) वेद- 
ज्ञान को ( भ्र मथिष्दन ) नष्ट करो। ( सुष्यदाः ) सहज में बहने ( ययम्‌ 
स्यन्दध्वम्‌ ) बहते जाम्रो । ( उपहूतः ) अवाहन किया हुभ्ना ( अहम्‌ 


सुमेधाः ) सुन्दर बुद्धि वाला भौर ( वचस्वी ) बड़ा प्रतापी [ हो 
जाऊ ] ॥शा 


मानां मेघां मा नों दीक्षां मा नां हिंसिष्ट यत्‌ तपः । 
शिवा नः श॑ सुन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः ॥३॥ 
पदार्थ [ हे माता पिता! म० ४ ] तुम दोनों (न ) नतो ( नः 
हमारी ( भेघाम्‌ ) घारणावती बुद्धि को, (मा ) न ( नः ) हमारी ( दीक्षाम्‌ 
शं [ र ल्य या] रे पार ना ग्र ह ) इ ( र ) 
> १ । नष्ट ऊ 
(हार ( प्रायुषे ) जीवन के लिये [ बे ज ]( शिवा: ) ह 


प्रोर ( ञ्म्‌ ) शान्तिदायिनी ( सन्तु ) होव, प्रौर ( शिवा: ) कल्याणकारिणी भ्रौर 
( मातर: ) माताग्रों [ के समान ] ( भवन्तु ) होवें ॥२॥। 


या नः पीप॑रदश्बिना ज्योतिष्मती तमंस्तिरः। 
ताम्रस्मे रांसतामिषप्र ।४॥ 
Ne ( या ग त ( न नती ) म ज्योति वाली 
तमः ) भ्रन्धकार का : ) तिरर्‌क़ार कर fs में ( पीपरत 
( भदिवना ) व्यवहारा में व्यापक दोनों [ माता पिता (न ) उस ( यं 
सामग्री को ( प्रस्मे ) हमें ( रासताम्‌ ) दिया करें॥४॥ ` 
थी सुक्तम्‌ ४१ एप 
१ ब्रह्मा | तप: ! त्रिष्ट्प_ । 


द [ अन्न सामग्री ] 


के  उद्रमिच्छन्त ऋष॑पः स्वर्षिदस्तरपो दोक्षायुंपनिपद्रग्रं । 


ततो! राष्ट्र वळमोजश्‍च जातं तदस्मे देवा उप॒संनमन्तु ॥१॥ 


छन सूक्तम्‌ ४२ छा 
१--४ ब्रह्मा । ब्रह्म । अनुष्ट्प_; २ भ्यवसाना ककुम्मती पथ्या पड वितः; हे 
ब्रिष्ट्प्‌ । ४ जगती ॥ 


ब्रह्म होता ब्रह्मं यज्ञा बक्षांणा स्व॒रवों मिताः । 


अध्ययुत्नक्षेणो जातो ब्रहम॑णोऽतर्हितं विः ॥१॥ 
पं ( ब्रह्म = वेद होता हवनकर्ता |, 
वेद बार कर त्व हैं, स पश ee i) 
(रा खड़े किये जाते हैं। ( ब्रह्मणः ) वेद से ( भ्रध्वयु: ) यज्ञ कर्ता (जातः) 
प्रसिद्ध होता है, ( ब्रह्मरगः ) वेद के ( अन्तहितम्‌ ) भीतर रकखा हुआ ( हविः ) 
हवि [ हवन विधान ] है ॥ १॥ 


ब्रक्ष सुचों घतवंतोब्रक्षणा वेदिरुद्धिता । ब्रहम यज्ञस्य 


तत्त्व च ऋत्विजो ये हंरिष्कृतः । शुमिताय स्वादं ॥२॥ 


पदार्थ--( ग्रह्म= ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( घृतवतो; ) घी वाली ( स्रुचः) 
सरचायें ] [ चमचे ] ( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( वेदिः ) वेदी ( उद्धिता ) स्थिर की 
गई है । (ब्रहम) वेद द्वारा ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( उत्वम्‌ ) तत्व ( च ) रीर (ये) 
जो ( हविष्कृतः ) हवन करने वाले ( ऋऋत्विदय: ) ऋत्विज्‌ हैं [ वे भी स्थिर किये 
है ] ( शमिताय ) शान्तिकारक [वेद] के लिये ( रवाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] 
॥शा। 


ढ् भरे तिमा 
अंहोमृचे प्र भरे मनीपामा सुत्राव्ण सुमतिमांइणानः । 
॥ || हुठ ० | न [। | ॥ 
इदमिन्द्र भ्रति हव्यं गृभाय सुत्याः संन्तु यजमानस्य कामाः ॥३॥ 
पदार्थ--( सुमतिम्‌ ) सुमति ( आवृणानः ) मांगता हुझा' मैं ( भ्रं 

कष्ट से छुड़ाने हारे, ( सुत्राव्ण ) बड़े रक्षक [ परमात्मा ] के लिए ( घय ) 

अपनी मनन शक्ति को ( घ्रा ) सब झोर से (प्र भरे ) समपंण करता हे । ( इन्द्र 

हे इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवाले परमात्मन्‌ ] ( इमम्‌ ) इस (हव्यम्‌ ) es 
रथ 


को ( प्रति गृभाय ) स्वीकार कर, ( यजमानस्य ) यजमान के ( कामाः ) 
( सत्याः ) सत्य [पूणं] ( सन्तु ) होवे ॥॥३॥ 


अंहोमुच इषभं यक्षियानां विराजन्तं प्रथमम॑ध्वराणांघ । 


अपां नपांतमुदिवन। हुवे घिय इन्द्रियेणं त इन्द्रियं दंचमोज३ ॥४॥ 


पदार्थ -( ग्रंहोमुचम्‌ ) कष्ट से छुड़ाने हारे, ( यज्ञियानाम्‌ ) पूजा योग्यों 
में ( वुषभम्‌ ) श्रेष्ठ, ( भ्रध्वराणाम्‌ ) हिंसारहित यज्ञों के ( विराजन्तम्‌ ) 
विशेष शोभायमान ( प्रथमम्‌ ) मुख्य, ( श्रपाम्‌ ) प्रजाओों के ( नपातम्‌ ) न गिराने 
वाले [बड़े रक्षक, परमात्मा] को (हुवे ) मैं बुलाता ह । [ हे उपासक ! ] 
( अरदिवना ) व्यवहारों में व्यापक माता-पिता दोनों ( इन्द्रियेश ) परम ऐश्वर्यवान्‌ 
पुरुष के पराक्रम से ( ते ) तुझ को ( घिथः ) वुद्धियां, ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वयं और 
(भ्रोज:) पराक्रम ( दत्तम्‌-_दत्ताम्‌ ) देवे ॥४॥ 


छ सुक्तम्‌ ४३ धत 


१-5 ब्रह्मा । ब्रह्म, बहवो देवताः | ज्यवसाना शंकुमती पथ्याप क्ति :॥ 
यत्र॑ त्रह्षविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । अग्निर्मा 
तत्रं नयत्वग्निमंघा द॑धातु से । अग्नये स्वाहा ।१॥ 


पदार्य-.. (यत्र) जहां [ सुख में ] ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी [ ईश्वर वा वेद 
के जानने वाले लोग ( दीक्षया ) दीक्षा [ नियम भौर ब्रत की शिक्षा] अम 
सह ई) तप [विदाघ्ययन, जितेन्द्रियता ] के साथ ( याग्ति ) पहुँचते हैँ । ( 
[ अग्ति-समान सर्वेव्यापक परमात्मा ] ( मा ) मुझे 
( नयतु ) पहुँचावे, ( अग्निः ) ग्नि [ व्यापक परमात्मा 
बुद्धया ( मे ) मुझ को ( दघातु ) देवे । ( अग्नये 
( स्वाहा ) स्वाहा [सुन्दर वाणी] होवे ।।१।। 


यत्न जह्मविदो यार्ति दीक्षया तप॑सा सह । वायुर्मा 
तत्र नयतु वायुः प्राणात्‌ दंघातु मे। वाय) स्वाहा ॥२॥ 


तत्र ) वहां (न 
मेघाः ) घारणावती 
) प्न हे स लिये 


पदार्थ--( भद्रम्‌ ) कल्याण [ श्रेष्ठ कसु] ( इच्छन्तः ) चाहते हुए, 
को प्राप्त होने वासे ( ऋषयः ) ऋषियों [ वेदार्थं जानने वालो ] पदाथ (यत्र) जिस [सुख] में ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी । ( दीक्षया ) दीक्षा 
ब्रह्मचर्य वेदाध्ययन जितेन्दरितादि | भोर (दीक्षाम्‌) दीक्षा { [नियम भोर व्रत की शिक्षा] भोर ( तपसा सह ) तप [ येदाष्ययन, नवा ] 
की शिक्षा ] का ( ग्रे ) पहिले (उपनिषंब्र:) भनुष्ठान किया है १ के साथ ( यान्ति ) पहुँचते हैं। ( वायु: ) वायु [ पवन के समान शी 
पो Fa (द ज्य च ) न म i च ) a परमात्मा ] ( मा क ( श) ls (ता ) ह (व ) यायु 

(_ भोज: ) पराक्रम ( जातम्‌ हश so कल्याण ] को (प्रस्न परमात्मा प्राणान्‌) प्राणों क यायु 

इस उुरुप.% ' लिये A ) विद्वान्‌ लोग (पनम) झुका देवे ॥ शा [परमात्मा] लिये ( सजा ) स्वाहा [सुन्दर बाणी] हे ॥२॥ ९८ 
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002७१ ०५ सश्रबरबेद्रसाप्रासाझे,प्रक्रोनतित्ञ, काम «० ०॥। 


यत्र तरह विदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | दर्या 


मा तत्र॑ नयतु चक्षुः दर्या दघातु मे । सयोय स्वाहां ।३॥ 


पदार्थ--( यत्र ) जिस [ सुख ] में ( ग्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी । ( दीक्षया ) 

दीक्षा [ नियम शोर त्रत की शिक्षा] शरोर ( तपसा सह ) तप [वेदाष्पयन, जितेन्द्रि- 
यता] के साथ ( यान्ति) पहुँचते हैं। ( सूयः ) सूयं [सूर्य के समान प्रकाशमान 
परमात्मा ] ( सा ) मुझे ( तत्र ) वहाँ (नयतु) पहुँचावे, ( सूर्यः ) सूर्य [परमात्मा] 
(में ) मुझ को ( चक्षुः ) दशंन-साम्यं ( दघातु ) देवे, (सूर्याय) सूर्य | परमात्मा] 
स्वाहा [ सुन्दर याणी] होवे ॥।३॥ 


के लिये ( स्वाहा 
यत्रं त्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सुह ¦ चन्द्रो 
मा तत्रं नयतु मनंश्‍चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥४॥ 


पदार्थ--( यत्र ) जिस [सुख] में ( क़ह्मविद: ) ब्रह्मज्ञानी ( दोक्षया ) 
दीक्षा [ नियम झौर व्रत की शिक्षा ] और ( तपसा सह ) तप [वेदाघ्ययन, जिते- 
निद्रया] के साथ ( यान्ति.) पहुँचते है । ( चन्द्रः ) चन्द्र [चन्द्र-समान प्रानन्द देने 
वाला परमात्मा ] ( भा ) मुझे ( तत्र ) वहाँ ( नयतु ) पहुँचावे, ( चन्द्रः चन्द्र 
[ परमातमा ] ( मे ) मुझको (मनः) मननसामध्पं (दघातु) देवे । ( चन्त्राय ) चन्द्र 
[परमात्मा] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] होवे ॥४॥ 


त्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । सोमो 
मा तत्र नयतु पयः सोमो दघातु मे। सोमाय स्वाह॑ ॥५॥ 


पदार्थ--( यत्र) जिस [ सुख ] में ( ग्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी, ( दीक्षया ) 
दीक्षा [ नियम भौर ग्रत की शिक्षा ) और ( तपसा सह ) तप [वेदाध्ययन, जिते- 
न्द्रित ] के साथ ( यान्ति ) पहुँचते हैँ । ( सोमः ) सोम [सर्वोत्पादक परमेश्वर] 
( मा ) मुझे ( तत्र ) वहां ( नयतु ) पहुँचावे. ( सोमः ) सोम [परमात्मा] (में ) 
मुभ; को ( पयः ) अन्न ( दघातु ) देवे । ( सोमाय ) सोम [परमात्मा] के लिये 
( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] शोवे ॥५॥। 


यन्न ब्रक्षबिदो यान्ति दीक्षया तपसा स॒ह । इन्द्रं 
मा तत्रं नयत्‌ बलमिन्द्रों दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥६॥ 


ग--( यत्र ) जिस [ सुख ] में ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी ( दीक्षया ) 
वम के ब्रत की आड झौर ( तपसा सह) तप [ वेदाध्ययन, जिते- 
के साय (यान्ति) पहुँचते हे । (इखः ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ] 
( मा ) मुझे ( तत्र ) वहाँ ( नयतु ) पहुँचाने, (इन्द्रः) इन्द्र [परमात्मा] ( से) 
मुझको ( यलम्‌ ) वल ( दघातु ) देवे । (इनदाय) इन्द्र [परमात्मा ] के लिये (स्वाहा) 
स्वाहा [सुन्दर वाणी ] होवे ॥ ६॥ 

a ॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । आपो 

मा तत्रं नयन्स्बसृतं मोप तिष्ठतु । अदुस्यः स्वाहा ॥७॥ 
पदार्थ--( यत्र) जिस [सुख] में ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मजञानी । ( दीक्षया ) 
[ नियम कर के दी शिक्षा | और ( तपसा सह ) तप [वेदाध्ययन, जिते- 
न्द्रियता ] के साय (यान्ति) पहुँचते है। ( भापः ) भाप [जल के समान व्यापक 
परमात्मा ] (मा ) मुझ ( तत्न) वहाँ ( नयतु-नयन्तु ) पहुँचावे, ( प्रमृतम्‌ ) 
अमृत [ अमरपन, दुःखरहित सुख ) ( मा ) मुझ को ( उप तिष्ठतु) प्राप्त होवे । 
( अद्भ्यः ) प्राप [ व्यापक परमात्मा ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [सुन्दर बाणी] 
होवे ॥७॥ “ 


यत्रं अक्षदिदो यान्ति दोक्षया तपसा सह । ब्रह्मा 
मा तत्र॑ नयतु बरहा ब्रह्म दधातु मे । जमणे स्वाहा ॥८॥ 
ग--( यत्र ) जिस [ सुख | में ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी [ईश्वर वा वेद 
के जानने वाले वी र )[ दीक्षया ) दीक्षा [ नियम झौर व्रत की शिक्षा] प्रौर 


तप [ वेदाध्ययन, जितेन्द्रियता] के साथ ( यान्ति ) पहुँचते हैं। 
व [सब से वटा जगतृस्नप्टा परमात्मा ] (मा) मुझे ( तत्र) वहां 


दीक्षा [ 
र्द्रियता |] 


दीक्षा 


वे, ( ग्रह्मा ) ब्रह्मा [परमात्मा] ( मे ) मुझ को ( बहा.) वेदज्ञान 
( र प) ( | ) ब्रह्म [परमात्मा] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [सुन्दर 
घाणी होवे ॥।८॥ 
छन सूक्तम्‌ ४४ छी 
१-१० भुग्रः । आञङअनम्‌ ८-९ वरुण: | अनुप्ट्प; ४ चतुष्पदा शंकुमती 
उप्णिक्‌; ५ निचृहिपमा सिदा गायती । - 
. |] x 
जायुंषोऽसि, प्रतरणं विमं भेप जष्ठञपसे । 


स” र Me 


“2 


पदाय ] नावच जीवन का ( प्रतरणम्‌ 
वाला ( सि र - ( बिम | प ) म्रौयघ ( उच्यसे) कहा 
002. गले ब्रह्म], ( त्यम्‌ ) तू ( भ्रापः ) हे सुकमं ! {तुम दोनों] ( क्षत्र ) 
शान्ति भोर ( भ्रभयम्‌ ) अभय ( कृतम्‌ ) करो ॥ शो 


यो हंरिमा जायान्योंऽङ्गभेदो दिसरपंकः। 
स्वे ते यकषममङगेभ्यो बृ ्िनिन्स्वाऽजनस्‌ ॥१॥ 
— ! :) जो ( हरिमा Pus 
क्षय रोग, भौर ( केश मेद: ) ड ना पर बा ( : ) विसल्पक | शरीर 
में फूटने-वाली हड़फूटन] है । ( सर्वम्‌ ) सव ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को (ले ) तेरे 
अङ्गेम्यः ) भ्रद्धों स ( ्राङजनम्‌ ) प्राञ्जन [ संसार का प्रकट वारले तोला 

( बहिः ) बाहिर (निः हन्तु ) निकाल मारे ॥ २॥ 

आञ्जनं एथिव्यां जातं मद्र पुरुषजी वनस्‌ । 

कणोस्वप्रमायुकं रथंजूतिमनांगसम्‌ ॥३॥ 

पृथिवी पर ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध, ( नस्‌ ) ७०१४ 


) बढ़ाते 
जाता | 
यै , ( चन्ताते ) हे शान्तिकारक ! ( श्राञ्जन ) प्राञ्न [ संसार को | 


रोग (जावान्यः ) | 


पवार्य--( पृचिव्यास्‌ ) 
कारक, (पुरुषजीवनम्‌ ) पुरुषों का जीवन ( झाज्जनम्‌ ) ग्राऊ्जन [संसार वः प्रकट | 


करने वाला ब्रह्मा] वा लेप विशेष [ मुझको ] ( भ्रप्रम मृत्यु रहित, (५२ 
तिम्‌) रथ [शरीर] का वेग रखनेवाला, भौर (भि च (ङृभोतु ) $३ र” 


प्राण प्राणं त्रायस्वासो असवे सुड । 
निऋते निऋत्या नः पाशेस्यों ग्ुन्च ॥४॥ 


> ! [जी परमेए 
प्राण [जीवन] र ss ( (ली ढा न! (0 (वाची 


असवे ) [नरो] बुड | 


के लिए ( मुड ) प्रसन्न हो । ( निन्दते ) हे नित्य व्यापक! ( निऋत्या: ) महा- 


यिपत्ति के ( पाझेन्य: ) फन्दों से ( नः ) हमें ( मुञ्च ) छडा ॥ ४॥ 

सिन्धोर्गभोऽसि विद्युतां पुष्पम्‌ । 

बात: प्राणः सयंश्चश्षुदिवस्पयं ।५॥ 

पदाय [हे परमात्मन्‌ ! सिन्धोः ) समुद्र गर्भः ) गर्भ = 
समान भ्राघार ] ( Fe > स्या का rp सपा ला 
रूप ] ( असिं ) है । ( चातः ) पवन ( प्राणः ) [तेरा] प्राण [ श्वास (भूयः ) 


हचक ) [ तेरा ] नेत्र है, भ्रौर ( दिवः ) भाकाश ( पय: ) [ द ] सन्न 


देवाञ्अन त्रेकछुद परि मा पाहि विश्वर्तः | 
न त्वां तरन्त्योषंघयो वाह्याः पर्वतोयां उत ।.६॥ 


पदार्थ--( देवाञ्जन ) हे देवाञ्जन ! 
वाले ब्रह्म ] ( त्रंफकुदम्‌ ) तीन [ झ्राध्यात्मिक,. आधिभौतिक और शाधि वक } 
सुखों का पहुँचाने वाला तू ( भा 
रहे। ( वाह्याः ) बाहरी [ पवती स भिन्न स्थानों में 
( पर्यंतोयाः ) पहाड़ी 
बढ़कर होती हैं ॥६॥ 


वीदं सष्यमवांसुपद्‌ रक्षोहामीवचातनः । 
अप्रीाः सर्वोश्चातयंन्‌ नाञञयंद्मिभा तः ॥७,) 
पदायं--( रक्षोहा ) राक्षसों का मारने वाला, 
[ परमात्मा ] ( इदम्‌ ) इस ( मध्यम्‌ ) मध्यस्थान 
आया है। ( इतः ) यहाँ से ( सर्वाः 
हटाता हुप्रा, झौर ( या) 
वतमान है ] ॥॥७॥ 
बह्णीरदं राजन्‌ वरुणानंतमाहु पूरुषः । 
वस्मांद्‌ सददस्रबीय मञ्च नः पयहंसः ॥८॥ 
रे स व हे सजन ( बरुण ) वरुण ! [ सवेधेप्ठ 
: ग्ब 
सहत्रवीयं ) हे डया के i सत [ह (वे 
पाप से ( नः ) हमें ( परि ) सर्वथा ( मुञ्च ) छडा ॥८॥ : 
यदाएों अध्न्या इति वरुणेति यदूंचिम । 


2 तस्मांत्‌ सहस्रवीर्यं 


उत्पन्न] ( उत्‌ )' झर 


) सब ( भगीवाः ) पीडाझो को ( ७/० उद्‌ } 


(पाह) 


!( 
§ ष 


( भोषधय: ) ओषधियाँ (त्वा) तुक से ( न ) नहीं (दन) 


( अमरायचातनः ) २ तकः 
मे (यि ग्य प्रसषत्‌ ) लक 


विपत्तियों को ( नाहायत्‌ ) नाश करता वृष ! ब्रहम 


[ दिव्य स्वरूप, संसार के प्रदर झरने | 


) मुझे ( विश्वतः ) सव श्रोर (परि वाहि } श यातः 


५4 
> “3 


pe 


२ 
जे 
क्ट 


Digiti टहथिववेदेभेषिो मे ष्वें एकीमेविंशी कीण्डमें' ai and eGangotri 


/ ( वरु ) | 
जो ऊ ने बोला 

रके ES ips उस ( से (नः) 
सवया ( मुञ्च ) छडा ॥९॥ 
मित्ररचं त्वा वरुणइ्चानुप्रेयंत्‌ राब्जन । 
तो त्वानुगत्य दूर भोगाय पुनरोहंतृः ॥१०॥ 

पदार्थे--( झाञ्जन ) हे प्ञाञ्जन ! [ संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म] 
प (क ) प्राणः ( च च ) और ( वरुणः ) अपान दोनों र त्वा झनुप्रे- 


2 


! णः प्र 
f पोछे भागे चले यये हैं । ( तो ) वे दोनों : 
{ वोदे बकर ल ) तुझ को त स सुख न हवि ( न) 


| (बा ङहतुः ) ले झाये हैं ॥ १ ०॥। 


|: एत सक्‍तस्‌ ४५ छी ] 

| १--१० भृगुः । आज्जनम्‌, मन्त्रोइतदेवताः। १-२ बनुष्टूप_; ३-४ त्रिष्टुप्‌; 
i ६-१० एकावसाना महाबृहती ( ६ विराट, ७-१० निचृत्‌ ) । 

i हणमिंव टा कत्याकृतं : 

| आणाइणमिव संनयन्‌ कृत्यां इत्याृतों गम्‌ । 


,  द्ुभनत्रसय दुर्हादः प्रपि शृणाञ्जन ॥१॥ 
पदार्थ--( इव ) जेसे ( ऋणात्‌ ) ऋण में से (शणम्‌ ) ऋण को [ह 


' जैसे करण का भाग भऋणदाता को मनुष्य शोध भेजता है वैसे ] ( छृत्याम्‌ ) हिंसा 
| क कृत्याकृतः ) हिसा करनेवाले के ( गृहम्‌ ) घर ( संनयन्‌ ) भेज देता हुआ 
` तू, ( आञ्यन ) हे प्राञ्जन ! [ संसार फे प्रकट करने वाले ब्रह्म ] (चक्षु मन्त्रस्य) 
* झाल से गुप्त वात करने वाले ( बुहादः ) दुष्ट हृदय वाले की ( पुष्टी: ) पसलियों 
i को ( झपि ) भ्वश्य ( शुरण ) तोड़ डाल ॥ १॥ 

यदस्माएं दुःष्वप्न्यं यद्‌ गोषु यच्च॑ नो गहे । 

/ अनांमरगस्तं च दुर्हादः प्रियः प्रति युश्चताप्‌ ॥२॥ 


4 
Fi 


hr व ) जो ( डुः में, 

` ना ( गोद ) यो में ४) घोर ( यह) जो (ने | हवाई यु) पर मई 
( i अर ( दुर्हादः ) दुष्ट हृदयवाले का ( ्नामगः ) ग्नामय | स्वास्थ्य ] हे, 

| (क को [मी] ( प्रिय: ) [ हमारा ] प्रिय ( प्रति ) प्रतिकूल (मुञ्चताम्‌) 

न्‍ अपाम ओजसो वा घानमग्नेर्जातमघि जात दसः । 

` चतुर्दोर पव॒तीयं यदाब्ञ॑नं दिशः प्रदिशः कर॒दिच्छिवास्तें ॥३॥ 

(  पदार्य--( अपाम्‌ ) श्रजाओं के ( ऊर्ज: ) अन्न के झोर ( झ्ोजस: ) पराक्रम 


४2४ 
> 
| 


के त बढ़ाने वाले भ्र ( जातवेदसः रो में विद्यमान 
_ ( घ्म्नेः ) ल) [ सूर्य ] आदि से नध ) अधिक १ ( ता ह आसल ( 
ति ) म्राञ्जन [ संसार का प्रकट ल वह 

दिशाओं मोर ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाओं | पूर्व आदि ] को ( ते) परे लिये है 
मनुष्य ! ( इत्‌ ) अवश्य ( जिवा: ) कल्याणकारी ( करत्‌ ) करे ॥३॥ 


चतुर्वोरं बघ्यत आञ्ज॑नं ते सर्वा दिशो अभ॑यास्ते भवन्तु । 
_ त्रसस्तिष्ठासि सवितेव चाय शमा दिशों अभि इर्त ते ब॒ खिम ॥४॥ 


र 
| रम्‌ ) चारों दियाझं में वीर भोर ( वर्तमान ( का 
दिवा: ) 


है 


५ 
* 


गक 
° 


| श्रेष्ठ (कशुष्व) वना, (एकेन) 
[ पराचा] में 


हो, ( 


स्नाहि_) शुद्ध हो, ( एवाम्‌ रो ] में से ( एकम्‌ 
केप सवी 
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आ गठियारोग rd नेश्तेम्यः ) महाविपत्ि वाले पंः 
स होन फले ] ( र | बन्घनो से } अस्मान्‌ ) हमे ( गर | 
बच शा 


झग्निमग्नि्नावत ग्राणायापानायायुणे वर्चस 
ओजसे तेजसे स्व॒स्तयें सुमतये स्वाहां ॥६॥ 


इन्द्रो मेत्दरियेांवतु प्राणायांपानायायुषे । 
वर्चस्‌ ओज॑से तेजसे स्वस्तये सुमतये स्वाहा ॥७॥ 


( भायु 
प्रताप के लिये, ( झोजसे ) पराक्रम के लिये, ( तेजसे) तेज के लिये, ( स्वस्तये) 
स्वस्ति [ सुन्दर सत्ता ] के लिये भौर ( सुसूत्ये.) बढ़े हक हिव स्वाहा | 


सोमों मा सोस्यॅनावतु प्राणायांपानायायुंषे । 
वर्चस थंज॑से तेजसे स्व॒स्तये सुभतये स्वाहां ॥८॥ 


पदार्य--( सोमः } शान्तस्वमाव परमेश्वर ( भा ) मुझे ( सोम्येन ) शान्त 

के ज भ्रवतु ) वचावे, ( प्राथाय `) प्राण के लिये ( प्रपानाय ) . अपान के 

FX LES) Ree el 
१ /_( स्वस्तये ) स्व सुन्दर 

( मूते) बड़े दव के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ रर वाणी [हो हा, ग 


मर्गों सा भगेनावतु प्राणायांपानायायुष । 

वर्चस्‌ ओजंसे तेजसे स्वस्तये सुभतये स्वाहां ॥8॥ 

पदार्थे--( भगः ) सेवनीय [ परमेश्वर ] ( मा ) मुझे ( भगेन ) सेवनीय 
ऐश्वर्य के साथ ( झबतु ) बचावे, ( प्राणाय ) के RAs Ras के 
लिये, र झायुदे ) जीवन के लिये, ( वचंस ) प्रताप के सिये, ( ओजसे ) पराक्रम के 


लिये, ( तेजसे ) तेज के लिये, ( स्वस्तये ) स्वस्ति [ सुन्दर सत्ता ] के लिये भोर 
सुभूतये ) बड़े ऐश्वयं के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥8॥ 
सरुतों मा गणेरवन्तु प्राणायांपानायायुंबे। 
वर्चस ओज॑से तेजसे स्वस्तये सुभतये स्वादं ।१०॥ 
पवार्थ-( मर्तः ) शूर पुरुप ( मा ) मुझे ( गरेः ) सेनादलों के साथ 
) बचावें, ( प्राखाय ) प्राण के मिय, ( अपानाय ) अपान के लिये 
ना रत के लिये, ( वर्चसे ) प्रताप के लिये, ( श्रोजसे ) पराक्रम के लिये. 
ज्‌ 


के लिये, ( स्वस्तये ) स्वस्ति [ सुन्दर सत्ता] के लिये झोर ये) 
बड़े ऐश्वर्य के लिये ( स्याहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हा श्गा 33.०4 


छनं इति पञषमोऽनुवाकः एव 
घा 
` अथ वष्ठोऽनुवाकः ॥ 


उ सुक्तम्‌ ॥४६॥ . पत 
१--७ श्रजापति:। यस्तृतमणिः। तिष्टूप्‌; १ पञ्चपदा ज्योतिष्मती 


निष्ट् पू; २ षद्पदा भुरिकशक्वरीः; ३, ७ पञ्चपदा पथ्यापंविततः; ४'चतु- . 


ष्पदा; ५ पंचपदा अतिशक्वरी; ६ पंचपदोष्णिरपर्भा । विराड्‌ जगती । 
प्रजापतिष्ट्वा बध्नात्‌ प्रथममरठतं वीर्याय कस्‌ । तत्‌ ते 
बष्नाम्यायुषे वचस ओजसे च बाय चारदतस्त्वामि रंक्षतु ॥१॥ 


पदार्थ --[ है मनुष्य ! ] प्रजापतिः 
पति [ प्रजापलक परमेश्वर ] ने ( प्रथमस्‌ ) 'से ( अस्तृतस्‌ ) ट्ट ( नियम] 
॥ 


को ( चौर्याय ) वीरता के लिये भोर ( कय ) सुख के सिये ( बष्नातु) बॉयाहै। 
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( बचेंसे ) प्रताप के लिये ( ओोजसे ) पराक्रम के लिये, च च ) प्रोर ( बलाय 
चल [ सामथ्ये ] के लिये-( बध्नासि ) मैं [ भराचार्यादि ] बांधता हैं, ( भ्स्तृतः 
झटूट [ नियम | ( त्वा ) तेरी ( रभि ) सब झोर से ( रक्षतु ) रक्षा करे ॥ १॥। 


ऊष्वस्तिष्ठत रक्षन्नप्रमादुमस्तृतेम मा त्वां दमन्‌ पणयों यातुघाना! । 
इन्द्र इव दस्यनवं धूवुष्व एतन्यतः सबोछत्रन्‌ वि हस्वास्ववस्त्वामि 
रक्षतु ॥२॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( अस्तृतः ) भ्टूट [नियम] ( झ्प्रमादम्‌ ) विना 
भूल ( रक्षतु ) रक्षा करता हुआ ( ऊर्ध्वः ) ऊँचा ( तिष्ठतु ) ठहरे, ( इमम्‌ स्वा ) 
इस तुझ को ( पणयः ) कुव्यवहारी, ( यातुघानाः ) पीड़ा देनेवाले लोग ( मा 
दभवु ) न दयावे । ( इन्द्रः इव ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यंवान्‌ पुरुप] के समान (दस्यन्‌) 
र को ( र च्व ) (द दे, ल ( म ) सेना Me bh ) 
सब ( छात्र ) शत्रु च्‌ रा दे, ( भ्रस्तृतः ) झटूट [ नियम 
( त्वा ) तेरी ( अभि ) सय ९7 ) रक्षा करे ।।२॥ 


श॒तं च॒ न प्रहरन्तो निध्नन्तो न त॑स्तिरे । तस्मिन्निन्द्रः 
पर्यदच चञ्चुः प्राणमथो बलमस्तृतस्स्वामि र॑क्षतु ॥३॥ 


पदार्थे [ हे मनुष्य ! ] ( न )न तो ( शतम्‌ ) सौ ( प्रहरन्तः ) चोट 
चलाने वाले ( च ) और (न ) न ( निघ्नन्तः ) मार गिराने वाले शत्रु [ उस 
नियम को ] ( तस्तिरे ) तोड़ सके हैँ । ( तस्मितु ) उस [ नियम ] में ( इन्द्रः ) 
इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवान परमात्मा ] ने ( चक्षुः ) दर्शनसाम््यं, ( प्राणस्‌ ) जीवन 
सामथ्यं ( भयो ) ) ओर ( बलम्‌ ) बल ( परि श्रवत्त ) दे रक्खा है, ( अस्तृतः ) 
अटूट [ नियम ] ( त्या ) तेरी ( झभि ) सब श्रोर से ( रक्षतु ) रक्षा करे ॥३॥ 


इन्द्रस्य ₹ ए वर्मणा परि घापयामो यो देवानांमधिराजो बभूव । 
पुनस्त्वा देवाः प्र ण॑यन्त सदऽस्त तस्त्वामि रंक्षतु ॥४॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्य ! ] ( त्वा) तुझ को ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [परम ऐश्वर्य- 
वान्‌ जगदीश्वर ] के ( वर्मा ) कवच से ( परि घापयाभः ) हम ढकते हैं ( यः ) 
जो [ परमेश्वर ] ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( घ्रधिराजः ) भ्रधिराजा ( बनूव ) 
हुआ है । ( पुनः ) फिर ( त्वा ) तुझ को ( सर्वे ) सव ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( भ्र रायन्तु ) भागे ले चलं, ( अस्तृतः ) भटूट [ नियम ] ( त्वा ) तेरी ( अभि ) 
सब भोर से ( रक्षतु ) रक्षा करे '॥।४॥ 


यस्मिन्‌ सणावेकशतं वीयोणि सुस प्राणा अ॑स्मिम्नस्त ते । व्याघ्रः 
शत्रूनमि तिंष्ठ सर्वान्‌ यस्त्वां पृरतन्यादर्घरः सो इरस्त्वस्तंतस्त्वामि 


रंबतु ॥४॥ , 


पदार्थ--( अ्रस्मित्‌ ) इस, (अस्मिन्‌) इस ही ( मणो ) प्रशंसनीय (अस्तृते) 
अट्ट [ नियम ] ( एकञ्चतम्‌ ) एकसो एक [ भ्रसंख्य ] ( वोर्याखि ) वीरतायें 
रोर ( सहत्रघ्‌ ) सहस्न [ वहुत ही | ( प्राणाः ) जीवनसामरथ्यं है । ( व्याघ्र: ) 
बाघ तू ( सर्वात ) सत्र ( चात्रूय्‌ ) शत्रुप्रो पर ( रभि तिष्ठ ) घावा कर, ( यः ) 
जो ( त्वा ) तुझ पर ( पृतन्यात्‌ ) सेना चढ़ावे, ( स. ) वह ( श्रघरः) नोचा 
( प्रस्तु ) होवे, ( भ्रस्तः ) झटूट [ नियम ] ( त्वा ) तेरी ( ध्रभि ) सव म्रोर 
से ( रक्षतु ) रक्षा करे ॥५॥॥ 


घ॒वादुल्लुप्तो मधुमान्‌ पयस्वान्त्सहत्षंप्राणः शतयोनिवंयोधाः। 
शुंवूरचं मयोभूरचोजस्वांरच पयस्वांरचास्ततस्स्वाभि रचत ॥६॥ 


पदार्य--( घृतात्‌ ) प्रकाश से ( उल्लुप्तः ) ऊपर खींचा गया, ( मधुमा ) 
ज्ञानवान्‌ ( पयस्वद्‌ ) अन्नवान्‌, ( सहस्रप्राणः ) सहस्नों जीवनसामध्यंवाला, (दात- 
योनिः ) सैकड़ों कारणों में व्यापक ( वयोधाः ) पराक्रम देने वाला, ( मू: 
शान्ति करनेवाला, ( च ) और ( मयोभूः ) सुख देनेवाला, (च ) प्रोर (ऊर्जस्वासु 
वल वाला ( च च ) गरौर्‌ ( पयस्वाद ) दूध वाला, ( अस्तृतः ) अटूट [ नियम ] 
( स्वाः) तेरी ( घ्रभि ) सब झोर से ( रक्षत्‌ ) रक्षा करे ॥६॥ 


यथा त्वश्चुचरोऽसों असपर्नः संपत्नद्दो । सजातानांमसदू 
बन तथां स्वा सविता करदस्ततस्त्वामि रक्षत्‌ ॥७। 


पदार्थ [ हे मनुभ्य ! ] [ यथा ) जिस से ( त्वम्‌ ) तू ( उत्तरः ) प्रति 
ऊंचा, ( सपत्नः ) विना शभु भोर ( सपत्नहा ) शभुग्रों का मारनेवाला ( ग्रसः ) 
हे'वे । और आप ( सजामानास्‌ ) सजातियों के ( वशो ) वश में करने वाला 
अनव) ( जा } sR ( स्वा र को ( सविता ) सब का प्रेरक 
५ आभि ) सव भोर से ( रक्षतु) रक्षा चा 


भ्रदूट | नियम ] ( स्वा ) तेरी | 


ह 


एन सूक्तम्‌ ॥४७॥ धन 


१-९ योपयः । रात्रिः । अनुष्ट्प्‌; १ पय्याबृहृती; २ पंचपदानुष्टुम्यर्भा 
पराति जयी; ६ पुरस्ताद्बृहती; ७ चर्यवसाना पट्पदा जगती । 


आ रांत्रि पाथिवं रजः पितुरंप्रायि घामंमिः । 

दिवः सदांसि बहुतो वि तिष्ठस आ त्वेषं वंतंते तम! ॥१॥ 

पदायं--( राजि ) हे रात्रि ! ( पार्थवम्‌ ) पृथिवी सम्बन्धी ( रः ) 
लोक, ( पितुः ) पिता [ मध्यलोक ] के ( घामभिः ) स्थानों के साय [ भ्रन्धकार 
से] ( झा ) सबंथा ( प्रायि ) भर गया है। ( बहती ) बड़ी तू ( दिवः ) प्रकाश | 


के ( सदांसि ) स्थानों को ( चि तिष्ठसे | व्याप्त होती है, ( त्वेषम्‌ ) चमकीला | 
[ ताराश्रों वाला ] ( तमः ) प्रन्घकार ( आ वर्तंते ) प्राकर घेरता है ॥१॥ | 


न यस्यां! पारं दद्शे न योयुंवद्‌ विश्व॑म॒स्यां नि विशते यदेज॑ति । | 
अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि मद्रं पारमशीमहि ।२॥ | 


ये तें रात्रि नचक्षंसो दुष्टारों नवृतिनंबं । 

अशीतिः सम्त्यष्टा उतो त सप्त संप्तृतिः ॥३॥ 

पदार्थ--( रात्रि ) हे रात्रि! (ये) जो ( ते ) तेरे ( नृचक्षसः ) मनुष्यों 
पर हृष्टि रखनेवाले ( द्रष्टारः ) दर्शक नः i ) नि ओर न 


नवे ], ( शशोतिः भ्रष्टो ) अस्सी घ्रौर आठ [ झठासी ] ( उतो ) भौर (त्ते) 
तेरे ( सप्ततिः सप्त ) सत्तर रौर सात [ सतहत्तर ] ( सम्ति ) हैं ॥३॥ 


पृष्टिरच षट्‌ च रेवति पञ्चाशत्‌ पश्च सुम्नयि । 

चस्वारदचत्वारिशच्च त्रय॑त्रशच्चं वाजिनि ।।४।। 

पदार्य--(रेवति) हे घनयाती ! (षष्टिः च षट्‌) साठ रौर छह [छियासठ] 
( च) ग्रौर ( सुम्नयि ) हे सुखप्रदे ! ( पञ्चाशत्‌ र ) पचास भर प पच- 
पन ], ( च ) भोर ( वाजिनि ) हे बलवती ! [ वा वेगवती ] ( 


चत्वारः ) चालीस ओर चार [ चवालीस ], ( च ) भ्रोर ( त्रिज्ृत त्रप: ) तीस 
शोर तीन [ तेतीस ] ॥४॥ के ही क फट 


हौ च ते बिंशतिइचं ते राऊपकांद्यावमाः । 
'तेभिनों अद्य पायुभिलु पांहि दुहितद्वः ॥५॥ 


पदार्थे ( रात्रि) हे रात्रि ! गोर ( ते ) तेरे ( विशतिः 
Jor sm (पवकः) 


रक्षा माकिनों अघशस ईशत मा नों दाशंस ईश्वत । 
मा नों अय गवां स्तेनो मारींनां वृक॑ ईशत ।.६॥ 


पदार्थ 3 सः 0000 | 
न कभी ( नः) र ] हत ) यी बवे और कला क डं 
सोचने वाला ( छ: ) हमारा ( ईशत ) राजा होवे। (सा ) न ( स्तेनः ) चोर | 
( अद्य ) माज ( नः ) हमारी ( गवाम्‌ ) गोवो का, भोर (मा | न ( वुकः) 


भैड़िया ( प्रवोनाम्‌ ) भेड़ों का ( ईशत ) राजा होवे ॥॥६॥। 
मारवांनां भद्र तस्क॑रो मा नणां यांतुघान्य: | 
प्रमेमिः प॒थिभिः स्तेनो घात तस्कर! । 

परेंग दुलती रन्जुः परेणाघायुरंषत ॥७॥ 


कता जा बोर न 
मनुष्यों की [ राजा 


> 


FE 


यातुघान्य ड 


मर 
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( झर्षतु ) चला जावे ॥७॥ 


अघ रात्रि तृष्टपूंममशीर्षाणमहि इशु । 
इन्‌ इस्य जम्मयास्तेन तं दुपदे जहि ॥८॥ - 


. `  बदापें-- झौ शि त्रि! ( तृष्दघमस्‌ वाले 
sn a न] बह ३ ऱ्य त सलीम | 2 ही वता वर 
4 9 ल कर मार डाल हु 
| रु र दोनों ; दि ( तोड़ डाल, ( तेन } ~ ) उसको 


ROT He Ak 


हुपदे ) काठ के बन्धन में ( जहि ) मार डाल ॥८॥। 
त्वयि रात्रि वसामसि स्वपिष्यामंसि जागहि 
गोम्यों नः शम यच्छासेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥६॥ 


वदार्य--( राश्रि ) हे रात्रि ! ( त्वयि ) तुक में ( वसामसि ) हम निवास 
' करते हैं, ( स्वपिष्पामसि } हम सोवेगे, ( जागृहि ) तू.जागती रह । ( नः ) हमारी 
( योष्यः ) गोप्नो को, ( प्रइवेस्थ: ) घोड़ों को भौर ( पुरुषेम्य: ) पुरुषों को ( शमं) 


सुख ( यच्छ ) दे ।।९॥। 


| घु सूक्तग्‌ ५८८॥ फो 


१--२ ग्रोपयः । राविः। अनुष्टुप्‌; १ त्रिपदार्षी ग्रायत्री; २ त्रिपदा विराड- 
चुष्ट्पू; ३ वृहती गर्भानुष्टुप ; ५ पथ्यापंक्तिः । ` ड 

 अथोयानि च॒ यस्मां ह यानि चान्तः परोणहि । 

' तानिते परिद््सि॥॥ 

 _ दझरायं-(च )प्रौर ( प्रयो ) फिर ( ह ) निश्चय करके ( यानि.) जिन 

| वत्तुश्नो ] का ( यस्म ) हम प्रयत्न करे, ( च ) घौर ( यानि ) [ बस्तुएं ] 

(सन्तः ) भीतर ( परोखहि ) वांधने के भ्राषार [ मंजुपा आदि | में हैं। (तानि) 


. उन सव को ( ते ) तुझे ( परिदद्मसि ) हम सौते हैं ।।१।। 
रात्रि मातंरषसे नः परि देहि। 
उषा नो अह. परि ददात्वहस्तुम्ये बिमावरि ॥२॥ 
A पदार्य--( रात्रि ) राः f ! पे 
इना] को ( न) हे (ह) ( चबा: | उप ( मं) हम त 
दिव को, भ्रोर ( भ्रहः ) दिन ( तुन्यम्‌ ) तुझ को, ( विभावरि ) हे चमक वाली ! 
| प्रि ददातु ) सोपे ।२॥ 


यत्‌ कि चेद पतयंदि यत्‌ किं चेदं संरीसुपण । 


' यतू क्तिच्‌ पवतायासत्वं तस्मात्‌ त्वे रात्रि पाहि नः ॥३॥ 


 _पदाथ--{ यत्‌ किम्‌ च ) जो पतयति ) उड़ता है, 
' (थत्‌ किम्‌ च) जो कुछ ( इदम्‌ ) व्हा रा रेंगने त he 
आदि ] है। ( यत्‌ किम्‌ च ) भोर जो कुछ ( पर्वताय ) पहाड़ पर असत्वम्‌ ) 
दुष्ट जन्तु [ पिह आदि ] है, ( हतात लत ( स्वम्‌ ) तू ( रात्रि ) हे रात्रि ! 
यः पाहि ) बचा ।।३॥। 


` ददा हे रात्रि ! ] गो वीचे से, गो 
अ गले चा) (लर ) का अ यी याली 
र्न नीचे से ( पाहि ) बना । ( विभावरि ) हे चमक वाली ! ( नः ) हमारी (गोपाय) 

>> । ती ( इह ) यहां पर ( ते ) तेरी ( स्तोवार: ). स्तुति करने वाले 


rr ह 
अ 


पदार्थ (च ) रात्रि के ( सनुति-दन्ति ) साथ 
on हैं (च) मरोर नो rd 


) हमारे ( भ्रात्मसु ) आत्माओं [जीवों] 
) 


रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं, ( ते ) ये ( म न 
पर र ) जागते हैँ, ( ते ) वे ( नः ) हमारे ( पशुषु ) पशुझों पर (जाग्रति) 


जागते हैं ॥५॥ 
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वेद वे रात्रि ते नामं घृताची नाम॒ वा अंसि । 
तां त्वां भरद्वाजो वेद॒ सा नों वित्तशधि जाग्रति ॥६॥ 


पदार्थ--( रात्रि ) हे रात्रि ! (ते ) तेरा ( नाम) नाम ( दे) निश्चय 
करके ( बेद ) मैं जानता हूँ, तू ( घृताची ) घृताची [ प्रकाश को प्राप्त होने याली] 
( नाम ) नाम वाली ( चे ) निश्चय करके ( असि ) है। ( तां त्वां ) उस तुक को 
( भरद्वाज: ) भरद्वाज [ विज्ञानपोषक महातमा ] ( चेद ) जानता हैँ, (सा) सो 
श्राप ( नः ) हमारी ( वित्त ) सम्पत्ति पर ( श्रधि ) भ्रधिकारपूर्वक ( जाग्रति ) 
जागती रहें ॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥४९॥ ५5 
१-१० योपयः, भरद्वाजश्च । रात्तिः। भ्रमुष्ट्प्‌, १-५, ८ तिष्टुप, ६ 
यास्तारपङ्क्तिः; ७ पथ्यापङ क्तिः; १० त््यव० पट्पदा जगती । 
इषिरा योषां युबनिदंसूंना रात्रीं देवस्य सवितर्भगस्य । 
अदवक्षमा सहवा संभंतश्रीरा पप्रौ द्यावांपाथबो महित्वा ॥१॥ 
पदार्थ ( इषिरा ) फुरतीली, ( योषा ) सेवनीया ( य॒वतिः ) युवा 
[ बलवती ] ( देवस्य ) प्रकाशमान, ( भगस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ ( सबितु। ) प्रेरक सूर्य 


की ( दसूमाः ) वश में करने वाली, ( श्रद्वक्षम्ता ) शीघ्र फैलने वाली, ( सुहया ) 
सहज में बुलाने योग्य, (संभृतश्रीः) सम्पूणं सम्पत्तिवाली (रात्री) रामि ने (महित्या) 


' महिमा से ( द्यावापुथियी ) भ्राकाश झर पृथिवी को ( झा ) 'सर्वथा (पप्नी ) भर 


दिया है ॥१॥ 
अति विइवान्यच्दृद्‌ गम्भीरा वर्षिष्ठभर्हन्त श्रविष्ठाः । 
उशती राश्यनु सा मुद्रानि तिष्ठने मित्र इब स्वधामिंः ॥२। 


वदार्थ ( गम्भीरः ) गम्भीर पुरुष ( विप्रयानि ) सव [ यिघ्नों ] को 
( प्रति ) लांघ कर ( रहत्‌ ) ऊँचा हुम है, ओर { श्रबिष्ठाः ) ग्रति बलवान 


-पुरुष ( बर्धिष्ठम्‌ ) ग्रति चोड़ स्थान पर ( श्ररहुन्त ) चढ़े हैं। ( उशती ) प्रीति 


करती हुई ( भद्रा) कल्याणी ( सा) वह ( राप्नी ) रात्रि { श्नु ) निरन्तर 
( मित्र: इव ) मित्र के समान, ( स्वधाभिः ) अपनी धारण शक्तियों के साथ (प्रभि- 
तिष्ठते ) सब भ्रोर ठहरती है ॥२॥ 


RS, I~ || ॥ हि [| I: 
वय्‌ बन्द सुभं सुर्बात आजगन्‌ र| सुसन इइ ल्यास । 


अस्मासत्रांयरव नर्याणि जाता अथो यानि ग्यनि पष्टया ॥३॥ 


पदाथं-- ( वर्षे ) हे चाहने योग्य ! ( घः्दे ) हे वन्दनायोग्य ! ( सुभगे ) 
हें बड़े ऐएवयंवाली ! ( सुजाते ) हे सुन्दर जन्म वाली ! ( रात्रि ) रात्रि ( ग्रा- 
श्रजगनु ) तू झायी है, में ( इह ) यहाँ ( सु्नाः ) प्रसन्ननिस्त ( स्याम्‌ ) रह । 
( घ्रस्मात्‌ ) हमारे लिये ( नर्याणि ) मनुष्यों की हित्तजारी ( जाता ) उत्पन्न वस्तुओं 
फो ( भ्यो ) और भी [ उनको ], ( यानि ) जो { गव्यानि ) गौ [ भ्रादि की 
हितकारी वस्तु हैं, ( पुष्ट्या ) वृद्धि के साध ( त्रायस्च ) रक्षा कर ॥३॥ 


सिस्य राज्युशती पींषस्यं व्याघ्रस्यं द्वीपिनों बच आ ददे | 
अइवंस्य ब्र॒षनं पुरुषस्य मायुं पुरु रूपाणि कृणुष विभाती ॥४॥ 


पदार्य--( उशतो ) प्रीति करती हुई ( रात्रो ) रात्रि ने ( सिहस्य ) सिह 
की, ( पापस्य) चूरण करने वाले [ हाथी की, ( व्याध्रस्य ) बाघ की और 
( डीपिनः ) चीते की ( चर्चः ) कान्ति को, ( भ्रशतस्य ) घोड़े के ( ब्रध्नम्‌ ) मूल 
[ वेग | को झौर ( पुरुपस्य) पुरुष की ( मायुम्‌ ) ललकार को ( झरा ददे ) ग्रहण 
किया . है, ( विभाती ) चमकती हुई तू ( पुरु ) - बहुत से ( रूपारिण ) रूपों को 
( झुणषे ) बनाती है ॥४॥ 


शिब रातरिमनुष्र्यं च हिमस्य भाता सहा नो अस्तु । 
अस्य स्तोमस्य सुभगे नि वोध येनं त्वा बन्दे बिश्वांसु दिख ॥५॥ 


अनूसूर््यंम्‌ साथ-साथ ( विइवाघु ) सव ( दिक्षु ) Ma 
करता हूँ ॥५॥ 


idyalaya Collection. _ 


उ 
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स्तोम॑स्प नो विभाषरि रात्रि राजेंब-जोपते । 
असाम सर्ववीरा भवाम सबेवेदसो व्युच्छन्तीरन्‌पर्ः ॥६॥ 


पवार्थ--( विभावरि ) हे चमकवाली (रात्रि) रात्रि! (नः) 
हमारे ( स्तोमस्य ) स्तोत्र का ( राजा इव ) राजा के समान ( जोपसे ) तू सेवन 
करती रहे । ( व्युच्छग्तोः ) विविध प्रकार चमकती हुई (उषसः भ्रनु) उपाथो के 
साथ-साथ हम ( सर्ववोराः ) सब वीरां वाले ( भ्रसाम ) होव, ओर ( सर्ववेदसः ) 
सब सम्पत्ति वाले ( भवाम ) होवे ॥६॥ 


शम्यां इ नामं दधिषे मम द्विप्सन्ति ये घनां । 
रात्रीहि तान॑सृत॒पा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ पुनन विद्यते ॥७॥ 


पदार्य--( साम्या ) शान्तिवाली, ( नाम ) यह नाम ( हु ) निश्चय करके 

, (दिवे ) तू धारण करती है, (ये ) जो [ चोर ] ( सम ) मेरे ( घना ) घनों 

को ( दिप्सन्ति) हानि पहुँचांना चाहते हैं। ( रात्रि) हे रात्रि ! ( भ्रसुतपा ) 

` [ उनके ] प्राणों को तपानेवाली तू ( ताच ) उनको ( इहि )` पहुँच, ( यत्‌ ) जिस 

से ( म ) जो चोर है, ( न विद्यते ) वह न रहे, ( पुनः ) फिर ( न विद्यते ) 
चह न रहे ॥७॥ 


अद्रासि रात्रि चमसो न विष्टो विष्वङ्‌ गोरूपं युवतिर्षिभर्पि | 


॥ ८.) ढ ॥ 

चक्लुष्मतों मे उश॒ती वपूषि प्रति त्वं दिव्या न क्षामधुक्थाः | ८॥ 

पदार्थ--( रात्रि) हे रात्रि! तू ( विष्टः ) परोसे हुए ( चमसः न ) 
न्नपात्र के समान ( भद्रा) कल्याणी ( असि ) है, ( युवतिः ) युवती [वलवती] 
तू ( विष्वङ्‌ ) सम्पूरणं ( गोरूपम्‌ ) गौ के स्वभाव को ( बिभषि ) घारश करती 
है। ( चक्षुष्मती ) नेत्र वाली, ( उती ) प्रीति करती हुई ( त्वम्‌ ) तू ने (मे) 
शेरे लिये ( दिव्या ) आकाश वाले ( चपुषि न ) शरीर फे समान ( क्षाम्‌ ) पृथिवी 
को ( प्रति अमुक्था ) ग्रणह किया है ॥८॥। 


यो अग्र स्तेन आर्यत्यघायुपेरत्या रिपुः । 


रात्री तस्य प्रतीत्य श ग्रीवाः ग्र शिरो इनत्‌ ॥९१ 
पदार्य--( छद्य ) ग्राज (यः ) जो ( अघायुः ) पाप चीतनेवाला ( रिधुः ) 
वैरी, ( स्तेनः ) चोर ( मत्यंः ) मनुष्य ( क्रा अयति ) शावे । ( रात्री ) राशि 
( प्रतीत्या ) प्रतीति करके ( तस्य) उसके ( ग्रोबाः ) गले को ( प्र ) रावेंथा, 
प्रौर ( शिरः ) सिर को ( प्र ) सवंथा(हुनत्‌ ) तोड़ डाले ॥९॥॥ 


प्र पादौ न यथारयंति भ इस्तौ न यथाशिपत्‌। यो म॑लिम्डहपा्यति स 


० 4७) |] Ri ~ | oS |] 

संपिष्टो अपायति । अपायति स्वपांयति शुष्क स्याणावर्पायवि ॥१०! 

पदार्थ--( पादौ ) [ उसके ] दोनों पैरों को ( प्र ) सर्वथा [ तोड़ डाले- 
मन्त्र & ], ( यथा ) जिससे वहु ( न ) न ( अयति ) चल सके, ( हस्ती ) [ उस 
के ] दोनों हाथों को. ( श्र ) सर्वथा [ तोड़ डाले |, ( यथा ) जिससे वह ( च) 
न ( भ्रशिवत्‌ ) खा सके ( यः ) जो ( मलिस्लः ) मलिन भ्राचरण वाला लुटेरा 
{ उप--भ्रयति ) पास आवे, ( सः ) वह (संपिष्ट: ) पीस डाला गया (भ्रप झरयति) 
निकल जावे । ( ग्रप अयति ) वह निकल जावे, ( सु--प्रप--अयत्ति ) बह सर्वथा 
निकल जावे, ( शुष्के) सूले ( स्थाणौ ) स्थान में ( अप अपति ) निकल 
जावे ॥ १०॥ 


एन्‌ सुब्तम ५० ४औ 


१--७ गोपथः। रात्तिः। अनुष्टुप्‌ । 


"२ ७ * 


अधं रात्रि तष्टधूंममशीर्षाण॒मदि इशु। 

अक्षौ दृकस्य नि्धास्तेन तं दुंपदे ज॑हि । १॥ . 

पदार्थ--( ग्घ ) गौर ( रात्रि ) हे रात्रि ! ( तृष्टधूमसु ) कूर धुएं वाले 
[ विषैली श्वास न ] ( झहिस ) साँप को (प्रक्तोर्षाणदु) रण्ड [विना शिर का 
( छस ) करदे [ शिर कुचल कर मार डास | । ( वृकस्य ) भिये फे ( अलो 
दोनों झाँखें ( निः जह्याः ) निकाल कर फक दें, ( तेन) उस से ( तम्‌ ) उसको 
( द्रुपदे ) काठ के वम्धन में ( जहि ) मार डात ॥१॥। 


ये ते राग्पनुड्वाहुस्तीएणशज्षा स्वाइवः । 
तेमिनों अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा ॥२॥ 


पवारय-( राध्रि ) हे रात्रि! ( ते ) तेरे ( गे)जो ( तीक्ष्णशुङगा 
न णा का 
ह्रों के समान रक्षा भा ८: 
न] हमें ( प्रद्य ) ग्राज भ्रोर ( विदवाहा ) सब दिन ( दुर्गाणि प्रति 
विघ्नो को लांघ कर ( पारय ) पार लगा ॥२॥ 


| MR ees... 2 | 
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रातिरात्रिमरिष्यन्तस्तरेंम तन्वावयम्‌ । 
गम्भीरमप्णबा इब न तरेयुररांतयः ॥३॥ 


पदा्थे--( प्ररिष्यन्तः ) विना कष्ट उठाये हुए ( वयस्‌ ) हम लोग (सन्य!) 
अपने शरीर के साथ ( राभिरात्रिम्‌ ) रात्रि के पीछे रात्रि को (तरेक) पार कर । 
( भ्ररातयः ) वरी लोग [ उसको ] ( न तरेयुः ) न पार कर । ( इव ) जेर 
( प्रप्लयाः ) विना नाव वाले मनुष्य ( गम्भीरम्‌ ) गहुरे [समुद्र ] को ॥३॥ 

' - यथां शाम्याकः प्रपतन्नपवाच्‌ नाजुबिद्यते । 

एवा रांत्रि प्र पांतय यो अस्माँ अंभ्यघायतिं ।४॥ 

पदार्थ--( यथा ) जैसे ( झाम्याकः ) सामा [खोटा भ्रन्न विशेष] (प्रपतद्‌) 
गिरता हुआ श्रौर ( पचाच्‌ ) EN चला जाता हुआ ( न ) नहीं | भ्रनुयिद्यते ) कुछ 
भी मिलता है। (एवं ) वैसे ही, (रात्रि ) हे राशि! [ उस दुष्ट को ] 
( प्र पातय ) गिरा दे, (यः) जो ( झस्सात ) हमारा ( भ्रम्यघायति } बुरा 
चीतता है ॥४॥ 


अप स्तेनं वासं गोश्र॒जमुत तस्करप्‌ । 
अथो यो अवतः शिरोंऽभिघाय निर्नोपति ॥५॥ 


पवार्थ--तु ( स्तेनस्‌ ) चोर को ( उत ) और ( गोझजम ) गौ को हाँक ले 
जाने वाले ( तस्करुप्‌ ) खुटेरे को ( अप यासः ) वाहिर बसा दे। ( श्रयो) शौर 
भी [ उसको ], ( यः ) जो ( अर्थतः ) घोड़े के ( शिरः ) शिर का (्रभिपाय) 
वाथकर ( निनोषति ) [ उसे ] ले जाना चाहता है ॥५!। 


«दद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययो बसुं। 

यदेतदुस्मान्‌ गोजय यथेदुन्यानुपायसि ॥६॥ 

णदार्थ--( सुभगे ) हे बड़े ऐश्वर्य वाली { रात्रि ) रामि! (६ ग्रद्य ) भाज 
( यत्‌ ) जिस { संगः ) सुबर्ण भर ( यत्‌ ) जिस ( वसु ) घन क! (यिभनस्ति) 
थे [ चोर | बाँटते है । ( एतत्‌ ) उस को ( स्मात्‌ ) हमें ( भोजय ) भोगने दे, 


( यथा ) जिस से ( इत्‌ ) निश्चय करके ( न्याच्‌ ) दुसरे [ पदाशों | को [हमें] 
( उप--अमस्ि ) तू पहुँचाती रहे ॥६॥ 


उपसे नः परि देहि सर्वान्‌ राज्यनागसः । 
> |] >] 
उपा नो अह्नं आ भज्ादइस्तुस्यं विभावरि ॥७॥ 


पवार्थ--( रात्रि) हे राधि ! ( उषसे ) उपा [ प्रभात वेला ] को ( नः) 
हुम ( सर्वान्‌ ) सब ( अनागसः ) निर्दोषों को ( परि देहि ) साप । ( उषः ) उष 
( नः ) हमें ( अलल ) दिग को, भोर ( ग्रहः ) दिन ( तुम्यस्‌ ) तुक को ( श्ा- 
भजात्‌ ) देवे, ( विभावरि ) हे बडी चमक बाली ! ॥७॥ 


एन सुक्तम्‌ ५१ ५ 


१-२ ब्रह्मा । १ आत्मा, २ सविता च । १ एकपदा ब्राह्मो अनुष्टू 
२ त्रिपाथवमध्योत्णिक । प्‌, 


अयुंतोऽहमयुंतो भ आत्मायुंत में चशुरयुतं से भोश्रमयुतो 
भे ग्राणोऽडतो सेऽपानोऽयुंतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ।११॥ 


(मे) भेरा ( आत्मा ) आत्मा [ जीवात्मा | ( भ्रयतः ) प्रनिन्दित, ( से ) मेरी 
चकुः ) पॉल ( शायुतम्‌ ) अगिन्दित, ( से ) मेरा ( ्ोतरम्‌ ) कान ( झयुसय्‌) 
अनिन्दित, ( मे ) मेरा ( प्राणः ) प्राण [ भीतर जाने वाला श्वास | (झयुत: ) | 
म्रनिश्दित, ( से ) मेरा ( अपान: ) झपान [ बाहर जाने वाला श्वास ] ( अयत j a 
निन्दित, ( मे) मेरा ( व्यानः ) व्यान [ सब शरीर में घमने वाला वायु] | 
( झयुत: ) अनिन्दित [ होये ], ( सर्वः ) सव का सव ( हम्‌ ) में ( भयत} | 


पोषक [ प्राचार्य ] के ( हस्ताम्यास्‌ 
हुमा मैं ( त्वा yb न 
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पदार्थय--( एषः फालः समय ] ( सप्त ) तीनकाल 
छी सूक्तम्‌ ५२ ॐ ५ आ न्त क. न त पवा ह (क 

: र नाभा: ) ना मध्य 

._ ऐश ब्रह्मा । मया त्रिष्ट्पू;, ३ चतुष्पादृष्णिक, ५ श्रय ) 5 स [ल] रा ग. हिरण क भा र स्थान 

ग्र रेत | सः मा) इस ` ( विइवा मु सत्तावालों प 
पल सत भो र भजन यदासीत्‌ की... र -- खत कल करता हुआ [है ] ४ ( सः कालः ) वह काल (नु) व 
स कॉम कार्मेन बहता सयांनो रायस्पोषं यजमानोय घेहि ॥१॥ } करके ( प्रयरः) पहिला. ( देवः ) देता [ दिव्य पदायं ]  ( हंसते ) बल 


4 
च 


है॥२॥ 
> के पीछे ] ( अग्रे ) पहिले ही पहिले लला 
(न सर | दा |च ) कोर और ( म 2 ) (बत) ; पणः कुम्मोडथि काल | चे पद्यांमो बडुघा हु सन्तः | 
५) मन का ( प्रथमम्‌ च 2 i * Me अवा 
५ ) सो तू, ( काम ) हे काम ! ( बृहता के भस ) न yt रका? स इमा विकवा भुवनानि प्रत्यङ्‌ काल तमाहुः परमे व्योमन्‌ ॥३॥ 
पोवस्‌ ) वृद्धि ( यजमानाय ) यजमान [ विद्वानों के सत्कार करने वाले] को {|  पदार्थ-( फाले अधि ) काल [ समय ] के ऊपर ( पूर्णः ) भरा हुभा 
घेहि ) दान कर ॥१॥ ड ) घडा [ पिय रो] अलः Lr द hl म ) उस 
को ( चे ) निश्चय कर : नु 
त्वं कास सहंसासि प्रतिष्ठितो विश्वविभावां सख आ संखीयते ॥ ¦ अनेक प्रकार { पश्यामः ) देखते हैं। ( सः ) वह [ काल ] बा) इन ( विवा | 
CE : (PR सब ( भुवनानि ) सत्ता वालों के ( प्रत्यक्ष ) सामने चलता हुआ है, ( तमु ) उस 
सबमुग्रः एतनासु सास हिः सह ओजो यजमानाय घेहि ॥२॥ ( कालम्‌ ) काल को ( परमे ) भति ऊँचे ( व्योमचु ) विविध रक्षा स्थान [ब्रह्म]. 
पदार्थ--( काम ) हे काम ! [ भाशा ] ( स्वम्‌ ) तू ( सहसा ) बल के | में [ वर्तमान ] ( आहुः ) वे [ बुद्धिमान्‌ लोग ] बताते हैं ॥३॥ 


साय ( प्रतिष्ठितः ) प्रतिप्ठायुक्त ( सि ) है, | झा ) भोर, ( सखे ) हे मित्र स एव सं झुवनान्यांमंर्‌त्‌ स एव सं झुवनानि पये त्‌ । 


( सखीयते ) मित्र चाहने वाले के लिये तू ( विभुः ) समर्थं भोर ( विभावा 
[अ जय ) उप घोर (धिः) ; देता सन्नंभवत्‌ पत्र एषां तस्माद्‌ वे नान्यत्‌ परंमस्ति तेज: ॥४॥ 
पदार्थ--( सः एवं ) उस ने ही ( भुवनानि) सत्ताभ्रों को (सम्‌) 


विजयी है, ( सहः ) बल भ्रौर ( ) पराक्रम ( यजमानाय ) यजमान को 
( षेहि ) दान वर ॥२॥ 
~) ] | अच्छे प्रकार ( झा ) सब ग्रोर से. ( झभ ष्ट किया है, ( सः एवं ) उसने 
दूराच्चकमानाय अतिपोणापाक्षये । |! र जाया र ब र _ ( के र श्र (व 
| ग्र में १ एवाम्‌ ) इन [ सत्ताझों | का ( पिता ) पिता [ पिता-समान ] (सनु) प 
a कर ( द ) [कमान (आ पीछे | हा है (य पिणे 
पदाय -( भक्षये ) निर्हानि [ पुर्णता ] के बीच ( प्रतिपानाय ) सब प्रकार | से ( परम्‌ ) वडा ( प्रन्यत्‌ ) दुसरा ( तेज: ) तेज [ सृष्टि के बीच ] ( बै } 
रक्षा के लिये ( दृरात्‌ ) इर से [जन्म से पूर्व कमं के संस्कार के कारण से] ( चक- | निश्चय करक: (न) नहीं ( अस्ति ) है ॥४॥ 
आनाय ) कामना कर चुः र वाले ( ्रस्मे ) इस [ पुरुष को ] ( ध्राञ्ञाः ) दिशाओं तचे न 
ने ( कामेन ) काम [ झ्राशा ] के साथ ( स्वः ) सुख की ( पा झम्टण्वव )भज़ी- कालोऽसूं द्वेमजनयत्‌ काल इमाः एंथिवीरुत । 


कार किया है और ( झजनयच्‌ ) उत्पन्न किया है॥३॥ CR र र 
कामेन मा काम आगन्‌ हृदयादशदयं परि । काले इं मतं मव्य चेषितं इ बि तिष्ठते ॥५॥ 
पदार्थ--( कालः ) काल [ समय ] ने ( अभूम्‌ ) उस ( दिवम्‌ ) घ्राकाश 


यदमीपामदो मनस्वद्‌तुप साम्रिह ॥४॥ { 


(सः) १ 
(पं वाले परमेश्वर ] के साय ( सयोनिः ) 
( 


रका वर को ( उत ) झोर ( जलः ) काल ने यः ) क ( पृथिवोः ) गत 
पदार्ये-- : ४ त्‌ 4 काल में ता 
न ] के साव १ हर होकर व्य याक होने बाज. ie Rl नही (वि) 


विशेष करके ( ,तिष्ठते ) ठहरता है ॥५॥ 
कालो भूतिमसुजत काले त॑पति सूयः । 
काले इ विश्वा भतानि काले चक्षवि प॑श्यति ॥६॥ 
पे--( कालः प] ने ( सुरि मं को 
उत्पन्न क्या है, ( काले Me (र) i ( a है । ( काले 


काल में (ह) ही ( बिइवा ) सव ( भूतानि ) सत्ताय हैं, ( काले ) काल में 
( चक्षु: ) भाल ( वि ) विविध प्रकार ( पञ्यति ) देखती हैं ॥६॥ 


काले मनः काले भूतानि प्राणः कोले नाम॑ समाहितस्‌ ।. 

कालेन सर्वा नन्दुन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥७॥ 

पदार्य--( काले ) काल में ( सनः ) मन, ( काले ) काल में ( प्राः ) 
प्राण, ( काले ) काल में ( नाम) नाम ( समाहितम्‌ ) संग्रह किया गया है। 


| झागतेन ) भागे हुए ( कालेन ) काल के साथ ( इमाः ) यह ( सर्वाः ) सब 
प्रजाः ) भ्रजाएं ( नन्दन्ति ) झानन्द पाती हैं।।७॥। 


काले तप। काले ज्येष्ठ काले अक्ष॑ समाहिंतम्‌ । 

कालो इ सर्वस्पेश्वरो यः पितासोंत्‌ प्रजापतेः ॥८॥ 

पदार्थ--( काले ) काल [ समय ] में ( तपः ) तप [ द्रह्मचर्यादि ], 
( काले ) काल में ( ज्येष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ कमं, ( काले ) काल में ( ब्रह्मा ) वेदज्ञान 
(समाहितम्‌) संग्रह किया गया है। (कालः) काल (ह) ही (सर्वस्य) सव का (ईक्वरः) 


स्वामी यः ) जो [काल पतेः F कां 
( पिता ) पिता (कि Ce sr हो है ह जपाव pi 


. वेनेवितं तेन॑ जातं तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितस्‌ । 
कालो हु ब्रह्मं म्वा बिभति परमेष्टिनंस ।९॥ 


यत्कांम कामयंमाना इदं कृण्मसि ते हुविः। 

त्नः सब समृंध्यतामथेतस्य॑ हविषों वोहि स्वाहां॥५॥ 

पदार्य--( काम ) हे काम ! [ ग्राशा ] ( यत्‌ ) जिस [फल] को 
संथा ( ऋध्यताम्‌ ) सिद्ध होने, ( प्रथ ) इसलिंपे ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के 


हान ] ( एतस्प ) इस ( हविषः ) भक्ति की ( षीहि ) प्राप्ति 


एन सुक्तम्‌ ५३ पढु 
१-१० भ्रृगुः। कालः । भनुष्दुप्‌; १--४ व्विष्टुप्‌, निचृत्‌ 
त शगु नुष्डुपू; १ प्‌, ५ त्‌ पुरस्ताद्‌ 


कं कालो अश्वों बहति सप्तररिमः सहस्राशो अजरो भूरिरेताः। 
तमा रोन्ति कवयो बिपरिचितस्तस्यं चकरा युनानि विश्वां ॥ १॥ 


पदार्थ--( सप्तरदिमः ) सात प्रकार की किरंणोंवाले सूर्य [ के समान 
सहल्नों नेग्रवाला, ( अजरः ) बूढ़ा न होने वाला, 
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ग्रा मन्न ( सूस्वा ) ह 
2 ) पालता है ।।६॥ 


कालः प्रजा अंसूजत कालो अग्रे प्रजापतिय । 

स्वयंभूः कश्यप: कालात्‌ तपः कालाद॑जायत ॥१०॥ 

पदार्य--( ग्रे ) पहिले ( कालः ) काल ने ( प्रजाः ) प्रजाम्नों को, और 
९ कालः ) काल ने ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापति [प्रजापालक मनुष्य] को ( ्सुजत 
उत्पन्न किया है । ( कालात्‌) काल से ( स्वयम्भूः) स्वयम्भू [अपने श्राप उत्पन्न होने 
वाला] ( ककष्यपः ) कश्यप [द्रष्टा परमेश्वर] और ( कालात्‌ ) काल से (तपः) तप 
[ब्रह्मचयं आदि नियम] ( अजायत ) प्रकट हुआ है ॥१०॥ 


छ सुक्तम्‌ ५४ ध , 
१-५ भूयुः । कालः । अनुष्टुप्‌; २ त्रिपदारषो गायत्री; ५ त्र्यवसाना पड्पदा 
विराड ष्टि? । ६ 


कालादापः समभवन्‌ कालाद्‌ इह तपो दिशं; । 
कालेनोदेंति दयः काळे नि विषते पुनः ॥१॥ 
पदार्थे--( फालात्‌ ) काल [गिनती करनेवाले समय] से ( झापः ) प्रजाये, 
[कालात्‌ ) काल से ( ब्रह्म वेदज्ञान, (तपः) तप [द्रह्मचर्यादि नियम] और (दिञ्ञः) 
दिशाएँ ( सम्‌ अभवच्‌ ) उत्पन्न हुई है । ( कालेन ) काल के साथ ( सूर्यः ) सूयं 
उत्‌ एति ) निकलता है, (काले ) काल में ( पुनः ) फिर (नि विशते ) डूब जाता 
'हे॥१॥ 
कालेन वातः पवते कालेन पृथिवी मरही । 
द्यौमेही कार आहिंता ॥२॥ 
पदार्य-( कालेन ) काल [समय] के साप ( यातः ) पवन ( पवते ) शुद्ध 
करता है, ( कालेन ) काल के साथ ( पृथिवी ) पृथिवी (मही) बड़ी है । ( काले ) 
काल में ( महो ) बड़ा ( द्योः ) ग्राकाश ( श्राहिता ) रकखा है ॥२॥ 
कालो हं मृतं मव्ये च पुत्रो अजनयत्‌ पुरा । 
' काठारचः समंमवच्‌ यजः कालादजायत ॥३॥ 


पदार्थ--( फालः ) कालरूपी ( पुत्रः ) पुत्र ने ( ह्‌) ही ( भूतम्‌ ) बीता 
हुआ ( च ) ओर (अव्यम्‌ ) होने वाला ( पुरा ) पहिले ( बाय] ) उत्पन्न किया 
है। ( फालात्‌ ) काल से ( शचः ) ऋचायें [गुण प्रकाशक प. (सम्‌ प्रभवच) 
उत्पन्न हुई हैं, ( कालात्‌ ) काल से (यजुः) यजुवेद [सत्कर्मों का ज्ञान] (जायत्‌) 
उत्पन्न हुमा है ॥३॥ . 

कालो यज्ञं समेरयदद्‌बेम्यों मागमक्षितस्‌ । 

काले गन्धर्वाप्सरसः काले लोका! प्रतिष्टिता ॥४॥ 

पदार्थ--( कालः ) काल ने ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [सत्कमं ] को (देवेम्यः) विद्वानों 
के लिये ( रक्षितम्‌ ) रक्षय ( भागम्‌ ) भाग ( सम्‌ ) पूरा-पूरा (ऐरयत्‌ ) भेजा है। 
( फाले ) काल में ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धं [ पृथिवी पर घरे हुए पदार्थ] झर 
झप्सराएं [झाकाश में चलनेवाले पदार्थ], भोर ( काले ) काल में ( लोकाः ) सब 
लोक ( प्रतिष्ठिताः ) रन्खे हुए हैं ।४।। 
कालेपमह्निरा देवोऽथंवा चाघिं तिष्ठतः । इमं च छोक परमं च लोकं 
पुष्याँश्च लोकान्‌ विष्टंतीरच पुण्यांः । स्वास्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा 


छाल! स ईयते परमो जु दुंब! ॥४॥ 
वदार्थ--( फाले ) काल [समय] जे श्रयम्‌ a] यह (नः) Ee 


स्वभाव ऋषि | ( अ ) प्रधिकारपूवंक ( तिष्ठतः ) दोनों स्थित हैं । भ द 
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अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
एन सुक्तम्‌ ॥५५॥ घा 
१६ भृगुः । अग्निः। २ त्रिप्दुप; आस्तारपंत्रितः; ५ त्र्यवसाना पंचपदा 
पुरस्ताज्जोतिव्मती । 
रात्रिरात्रिमप्रंयातं भरन्तोऽइ्वायेच तिष्ठते धासमस्मे । 
रायस्पोषेण सम्रिषा मद॑न्तो मा त अग्नं प्रतिवेशा रिषाम ॥१॥ 
पदाथं--( रात्रिरात्रिम्‌ ) रात्रि-रात्रि को ( अस्मं ) इस [गहस्य] के लिये 
र) A = ब ( tl ) षान 


हुए हु ४ 
घरते हुए, ( राय: की ( पोषेण ) पुष्टि से शोर ( इषा से 
गच्छे इ ( si र करते ब (त्ते) कह ( ह सन्मु 
क्ण हत ( भ्ररने ) हे अग्नि ! [तेजस्वी विद्वान्‌ ] ( मा रिषाम ) न दुःखी 
होवे ॥ १॥ 


या ते बसोर्वात इषुः सा तं एषा तर्या नो सूड । 


. रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अग्ने ग्रतिवेश्ञा रिषाम ॥२॥ 


पदार्य--[हे विदन्‌ ! ] ( ते वातः ) तुझ चलते फिरते की [ हमारे लिये ] 

वसोः ) उत्तम पदार्थं की (या ) जो ( इषुः ) इच्छा है, ( सा ) सो (एवा ) वह 
ते ) तेरी [ही] है, ( तया ) उस [इच्छा] से ( नः ) हमें ( मुड ) सुखी कर। 

| रायः ) धन की ( पोषेण ) पुष्टि से शोर ( इषा ) प्रन्न से ( सम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार 
( 


ह| 


मदन्तः ) भ्रानन्द करते हुए, ( ते ) तेरे ( प्रतिवेशा: ) सन्मुख रहनेवाले हम, 
शग्ने ) हे भग्नि ! [तेजस्वी विद्वान्‌] ( मा रिवाम ) न दुःखी होवें ॥२॥ 


सायंसांयं ग॒हपतिनों अग्निः प्रात/प्रातः सौमनसस्यं दाता | 
वसोंबेसोर्सुदानं एधि यं सवन्थांनास्तन्वं पुषेम ॥३॥ 


पदार्थ--( सायंसायम्‌ ) सायं-सायंकाल में ( नः ) हमारे ( गृहपतिः ) घरों 
का रक्षक, झौर ( प्रातःप्रातः ) प्रातःऽप्रातःवाल में (सौमनसस्य ) सुख का ( दाता ) 
देने वाला ( श्ग्निः ) अग्नि [जानवान्‌ परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष वा भौतिक ग्रस्नि] 
तू ( वसोबंसो: ) उत्तम-उत्तम प्रकार के ( वसुदानः ) घन का देनेवाला (एधि ) हो, 
( त्वा ) तु को ( इन्घाना ) प्रकाशित करते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( तन्वम्‌ ) 
शरीर को ( पुषेम ) पुष्ट करें ।।३।। 


प्रातः प्रांतगहपंतिनो अग्निः सायंसायं सौमनसस्यं दाता । 
बसोंबसोबंसदान एधीन्वांनास्त्वा श॒तंहिंमा ऋषेम ॥४॥ . 


पदायं--( प्रातःप्रातः ) परातः-प्रातःकाल में (नः) हमारे (गृहपतिः) घरों का 
रक्षक, भोर (सायंसायम्‌) सायं-सायंकाल में (सोमनसस्य) सुख का (दाता) देनेवाला 
( अग्निः ) अरिनि [ज्ञानवान्‌ परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुप वा भोतिक झग्नि] तू 
( बसोर्वसोः ) उत्तम-उत्तम प्रकार के ( यसुदानः ) घन का देने याला ( एधि ) हो, 
( ह्वा ) तुको ( इन्धानाः ) प्रकाशित करते हुए ( झतं हिमाः ) सो शीतल ऋतुभों 
वाले हम लोग ( ऋषधेस ) बढ़ते रहें ॥४।। 


अपदचा दुग्घान्नस्य भूयासम्‌ । थन्नादायान्न पतये रुद्राय नमों 


अग्नये । स॒म्य! समां मे पाहि येच सन्या; सभासदः ॥५॥ 


पदार्थं--मैं ( दर्घान्नस्य ) जले हुए प्रग्न के ( भ्रपशचा ) न पीछे [जाने 
वाला] ( भूयासम्‌ ) होऊ । ( अन्नादुय ) अन्न खिलाने वाले, ( झन्नपतये) भ्रन्न के 
स्वामी ( रुद्राय ) ज्ञानदाता, ( झग्नये ) ज्ञानी [पुरुप] के लिये ( नमः ) नमस्कार 
है। ( सम्यः ) सभा के योग्य तू ( मे ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा [सभा की व्यवस्था] 
की (पाहि ) रक्षा कर, ( च ) भ्रौर [वे भी रक्षा करें] (ये) जो ( सम्याः ) 
सभा के योग्य ( सभासदः ) सभासद्‌ हैं ॥। ५। 


्वमिन्द्रा पुरुहूत बिश्वमायुव्यश्नवत्‌ । 
अहरइबलिमित्त इरन्तोऽरवाषेष तिष्ठते घासमंग्ने ॥६॥ 


ज्ञान 
: ) दिन दिन ( बलिम्‌ ) बलि [ कर 


र एन सूक्तम ५६ ५7 


Er: १-६ यमः। दुःवष्वप्ननाशनम्‌ । लिष्टुप्‌ । 
 य॒सस्यं लोकादध्या बंभूविय प्रम॑दा मत्यान्‌ प्र युनक्षि धीरः । 
एकाकिना सरथे यासि विद्वान्त्स्वप्न मिमांनो असुरस्य योनौ । १॥ 


पवार्थ--[हे स्वप्न ! ] ( यमस्य ) यम [ मूड के ( लोकात्‌ ) लोक से 
( प्रधि) क ( या बभूबिष ) तू भाया है, ( घोरः ) धीर [धैर्यवान्‌] तू 
(प्रमदा) भानम्द के साथ ( मर्त्याद्‌ ) मद को ( प्र युनक्षि ) काम में लाता है। 
( प्रसुरस्य ) प्राण वाले [जीव] के ( योनी ) घर में ( स्वप्नम्‌ ) निद्रा (मिमानः) 
करता हुआ ( विद्वाद ) जानकार तू (एकाकिना ) एकाकी [मृत्यु] के साथ (सरथम) 
एक रथ में होफर ( याति ) चलता है ॥१॥ ` 


बन्घर्त्वाग्रे विश्बचंया अपश्यत्‌ परा रात्र्या जनितोरेके अहि । 


. तत; स्वप्नेदमध्या बंधूविथ भिषग्भ्यो रूपमंपगू हमानः ।२॥ 


पदारये--[हे स्वप्न ! ] ( विइवचयाः ) संसार के संचय करने वाले (यम्धः ) 

प्रबन्ध कर्ता [परमेश्वर] ने (त्वा) तुझे ( भ्रग्न) पहिले ही [पूर्व जन्म में] (रात्र्याः) 

रात्रि [प्रलय] के ( जनितोः ) जन्म से ( पुरा ) पहिले ( एके अह्लि) एक दिन 

[एक समय] में ( प्रपश्यत्‌ ) देखा है। ( ततः ) इसी से ( स्वप्न ) हे स्वप्न ! 

( भिवग्न्यः ) वंद्यों से ( रूपम्‌ ) [ग्रपना] रूप ( अपगृहमान: ) छिपाता हुआ तू 

इदन्‌ ) इस [ जगत्‌ ] में ( प्रथि ) ग्रधिकारपूर्वक ( भ्रा बभूविथ ) व्यापा 
गाशा 


बृहद्गावासुरेम्यो5धिं देवानुपांवतत महिमानंमिच्छत । 
तस्म स्वप्नांय दघराधिपत्यं त्रयस्त्रिशासः स्वरानशाना! ॥३॥ 


. पदार्य--[ जो स्वन ] ( बुहर॒गावा ) बड़ी गतिवाला, ( सहिमानम्‌ ) 
) ` [भ्रपनी] महिमा ( इच्छद ) चाहता हुआ, ( म्स्रेम्यः जा) ग्रसुरों [अविद्वानों] के 
6 पास से ( देवान्‌ ) विद्वानों के ( उप झवतंत ) पास वर्तमान हुआ है। ( तस्मै 
 _ स्वप्नाय ) उस स्वप्न को ( स्वः) सुख (झानशाना:) पा चकने वाले ( त्रयसिभ्रिशासः) 
व्य रा सल्या वाले [ देवताप्नों ] ने ( आधिपत्यम्‌ ) अधिपतिपन ( दधुः ) दिया 
ET 
नेतां विदुः पितरो नोत देवा येषां अरिपश्चरतयन्त रेदम । 
्रिते र्वप्नमदधुराप्स्ये नरं आदित्यासो वरुणेनाुंशिष्टाः ।४॥ 
पदायं-( एताम्‌ ) इस [भ्रागे वशित वाणी] को (न ) न तो ( पितरः ) 
पालन करने वाले, ( उत नोः (न ) न ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( बिद्रुः ) जानते 
(> [लोगो] की ( जल्पिः ) वाणी ( इदम्‌ श्रन्तरा ) ts जगत्‌] 
के र ) बिचरती है-“(वरुणेब) घेष्ठ [परमात्मा] द्वारा ( ४ 
शिक्षा किये गये,( झ्रादित्यात: ) भ्रखण्डव्रत वाले ( नरः ) नेता लोगों ने ( श्राप्त्ये 
झाप्तो [सत्य वक्ताग्नों] के हितकारी ( न्रिते ) तीनों [लोको] के विस्तार करनेवाले 
[परमेश्वर] में ( स्वप्नम्‌ ) स्वप्न को ( दधुः ) धारण किया है? ॥४॥ 


यस्यं क्ररमभंजर्त दव्कृतो5स्वप्नेन सुकृतः पुण्यमायुः । 
स्वमंद्सि परमेणं बन्युना तप्यमांनस्य मन॑सोऽधिं जाजपे ५॥ 
प, प--(दुष्फृत: ) दुष्क्रमियों ने FR के 
प्न [लिव] कर्म Fh जरा ह मौर जल यि ह पक 
 सुकमियोंने (पुण्यम्‌ ) पवित्र ( आयु: ) जीवन [भोगा] है । [हे स्वप्न !] (स्वः) 
` सुखमें [वर्तमान] ( परमेश ) परम ( बन्धुना दैन [पुरुष] फे साथ ( मदसि ) 
तू जड हो जाता है ओर (तप्यमानस्य) सन्ताप को प्राप्त हुए [थके पुरुप] के (मनसः 
' प्रधि) मन में से ( जज्ञिषे ) तू प्रकट हुमा है ॥५॥ 
बिद्यते सर्वा! परिजाः पुरस्तांद विश्व स्वप्न यो अंधिपा इदद तें । 
` युशुरिबनों नो यशसे पाह्याराद ट्रिऐमिरप याहि दूरप्‌ ॥६॥ 
पदार्थ हे स्वप्न | ने [रहनेवाले] ( ते ) तेरे 
( सर्वा: i ( र्मा: ) परिवारों किम यो आर] द प ) ; हम 
र्‌ [डस परमेश्वर को ] ( विद्य ) हम जानते हैं ( यः ) जो ( इह ) 
स्वय 


पर ( ते ) तेरा ( प्य वभ रा है । ( यशस्विनः हः ) यशरि 
यासा 5 धन [वा कीर 
निः] र माव के चाथ ( आरत्‌) हु | र हर पद वाह हे या 


LU 
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. १-९ यम: | हुःप्वप्तनाशनम्‌ । १ ल बा) 
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यथां कलां यथां शफं यथणं सं नयन्ति। 
एवा दःष्वप्न्यं सरवमप्रिय सं नयामसि ॥१॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( कलाम्‌ ) सोलहवें अंश को श्रौर (यथा ) जेसे 
(शफम्‌ ) भाठवे अंश को ग्रौर ( थथा) जेसे (ऋणम्‌) [पूरे] ऋण को (संनयन्ति) 
लोग चुकाते हैं। ( एव ) वसे ही ( सर्वम्‌ ) सब ( बुःष्वप्न्यम्‌ ) नींद में उठे 
विचार को ( अप्रिये ) अभ्रिय पुरुष पर ( सम्‌ नयामसि ) हम छोड़ते हैं ॥ १।। 


° |] Se | fC ॥ 
सं राबांनो अगुः समुणान्यंगुः सं कुष्ठा अंगः सं कला अंशुः । 
समस्मासु यददुःष्वप्म्य निद्दिपते दुःष्बप्न्य सुवाम ॥२॥ 


पदार्थ--( राजागः ) राजा लोग ( सम्‌ भ्रगुः) एकत्र हुए हैं, ( ऋशणाति ) 
अनेक करा ( सम्‌ झ्गुः ) एकत्र हुए हैं, ( कुष्ठाः ) कुष्ठ [कूट प्रादि श्रोषध विशेष] 
( सम्‌ अगुः ) एकत्र हुए हैं, ( कलाः ) कलायें [समय के भ्रंश] ( सम्‌ झगुः ) एकत्र 
दर ६ ( सा) इन म (यत ) जो (ह्य) दुष्ट स्वप (हनन अपार) 
एकत्र हुआ है, ( दुःष्वप्न्यम्‌ ) उस दुष्ट स्वप्न को ( दविषते ) वैर करने वाले के लि 
( नि: सुवाम ) हम बाहर निकालें ॥२॥ 


देवानां पत्नीनां गर्भ यम॑स्य कर यो भद्रः स्वप्न । 

स मस यः पापस्तवू टिंपते श्र हिण्मः । 

मा तृष्टानांमसि ऋष्णशकुनेसुखंस ॥३॥ 

पदार्य--(देवानाम्‌ ) हे विद्वानों की ( पत्नीनाम्‌ ) पालन शक्तियों के (गर्भ) 
गर्भे ! [उदरख्प पोपक] भोर ( यमस्य ) हे यम [मृत्यु] के (कर) हाथ ! (स्वप्न) 


हे स्वप्न | ( य: ) जो तू ( भद्रः ) कल्याणकारी है, (सः) वह ( मम) मेरा [होवे], 
( ततत्‌ ) इस लिये ( यः ) जो तू ( पापः ) पापी [अनहित] है, [उसे] ( द्विषते) 


वेरी के लिये ( प्र हिण्मः ) हम भेजते हैं। (तृष्टानाम्‌) ऋरों के मध्य (एष्णशकुने:) 


काले पक्षी [कोवे भ्रादि] का (मुखम्‌) मुख ( मा असि ) तू मत हो ॥३॥ 

तं त्वां स्वप्न तथा सं विग्न स स्वं स्वप्नारवं इव कायमश्वं एव 
नीनाइस्‌। अनास्माकं देवपीुं पियारु बप यदस्मासु दुः6वप््यं यद्‌ 
गोषु यच्च नो गहे ॥४॥ 


पदार्थ-- ( स्वप्न ) हे स्वप्न ! ( तं त्वा ) उस तुक को ( तया ) वेसा ही 
सम्‌ ) पूरा-पुरा ( विद्य ) हम जानते हैं, ( सः त्वम्‌ ) सो तू (स्वप्न) हे स्वप्न ! 
श्रश्‍व: इव ) जसे घोड़ा ( कायम्‌ ) अपनी पेटी को, भ्रोर ( झइथः इव ) जैसे घोड़ा 
( नीनाहुम्‌ ) अपनी वागडोर को [तोड़ डालता है, वसे] ( अनास्माकम्‌ ) हमारे न 
होने वाले ( देवपोयम्‌ ) विद्वानों के सताने वाले (पियायम्‌ ) दुःखदायी को ( यप ) 
तोड़ डाल झोर ( दुःष्वप्यम ) उस दुष्ट स्वप्न को [तोड़ दे], (यत्‌) जो (श्रस्मासु) 
हम में है, ( यत्‌ ) जो ( नः ) हमारी ( योषु ) गोभों में है, ( च ) भोर ( यत्‌ ) 
जो (गहे) घर में है ॥४॥। 


अनास्माकस्तद्‌ देवपीयुः पियांहनिष्कमिंब प्रति युज्चताध्रू । 
नवार॒त्नीनपमया अस्माकं तत! परि । 

° Cle C५] 
दुष्वप्न्यं सव द्विषते निदयाससि ॥५॥ 


पवार्थ--( भ्रनास्माकः ) हमारा न होने वाला, ( देवपोयुः ) विद्वानों को 
सताने वाला ( पियारु: ) दुःखदायी [शत्रु] ( सत्‌ ) उस [दुष्ट स्वप्न को] (निष्कस्‌ 
इब ) सुवणं के समान ( प्रति मुञ्चताम्‌ ) घारण करे । (श्रस्माकम ) हमारे प 
उस [स्थान] से [दुष्ट स्वप्न क] (नव ) नो ( प्ररत्नोम्‌ ) हाथों भर ( परि 
झलग करके ( श्रपमयाः ) तू दूर ल जा । ( सर्वस्‌ ) सब ( दुःष्यप्म्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्न 
को ( द्विषते ) वेरी के लिये ( नि: दयामसि ) हम बाहर हांकते हैं ॥५॥ 


एत सूक्तम ५८ धन 
१-६ ब्रह्मा । यमः, वहवो देवताश्च । त्रिष्ट्प_,२ पुरोनुष्टुप्‌; ३ चतुष्पदाति- 
शक्वरी; ५ भुरिक्‌ । 
घतस्य जतिः समना सदेवा संवत्सरं हविषा वर्धयन्ती | 
ओरं चश्च? प्राणोऽच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ता बयमायुषो वर्चसः ॥१॥ 


पवार्थ---( धूतस्य ) प्रकाश की ( समन ) मनोहर, ( सदेवा ) इन्द्रं के 

घाली ( जूतिः ) वेग गति ( हरि , र 
शी (वो ) ह ह गो ) दान से (संवत्सरम्‌ ) वर्ष [जीवन 
( चक्षु: ) प्रांख भौर ( ग्राणः ) 
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( बयम्‌ ) हम ( भ्ायुषः ) जीवन से और ( चन्नंसः) तेज से ( श्रच्छिन्ता: ) निर्हानि 
[होवे] ॥१॥ 


उपास्मान्‌ प्राणी हंयतामुप वयं प्राणं हवामहे । 
वर्चो जग्रा एथिव्य+नतरिदां वरः सामो वृहुस्पतिविधत्ता ॥२॥ 
पदा्थ--( प्राणम्‌ ) प्राण ( स्मान्‌ ) हम को (उप ह्वयताम्‌ ) समीप 


बुलावे, ( बयम्‌ ) हम ( प्राणम्‌ ) प्राण को ( उप हवामहे ) समीप बुलाते हैं। ६ 


( पृथिवी ) परथिवी मौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) ग्रन्तरिक्ष से ( वच: ) तेज ( जग्राह ) 
ग्रहण किया है, (बहस्पतिः) बृहरपति [बड़ी विद्याश्रों फे स्वामी], (बिघत्ता ) पोपर 
करने वाले ( सोमः ) ऐश्यर्यवान्‌ पुरुप ने ( चर्च: ) तेज [ ग्रहण किया ] 

है ॥२॥ 


वर्चसो द्याबांएयिबो संग्रहण वमवथुवचों गरहीत्या एंथिबीमन सं 
चरेभ । य॒शसं गावो गोप॑तिं तिष्ठःत्यायतीय्ञों गृहोत्वा एंथिवो- 
मनु सं चरेम ।३। 


पदार्थ--( द्यावापृथिवी ) सूर्य झोर पृथिवी तुम दोनों ( वचस: ) तेज के 
( संग्रहणी ) संग्रह करने याले ( बभूवथ॒ः ) हुए हो, ( वर्चः) तेज को ( गृहीत्वा) 
ग्रहण करके ( पृथिवोम्‌ भ्रनु ) पृथित्री पर ( सम्‌ चरेम ) हम विचर । ( आयतीः ) 
आती हुई ( गावः ) गोएं ( यशसम्‌ ) अन्न वाल ( गोपतिम्‌ ) गोपति [गौश्रों के 
स्वामी] को ( उपतिष्ठन्ति ) सेत्रती हैं. ( यदा: ) श्रन्न ( गृहीत्वा ) ग्रहण करके 
( पृथिवीम्‌ भ्रनु ) परथिवी पर ( सन्‌ चरेम ) हम विचरे ॥३॥ 


जञ झंणुष्वं स हि वों नपाणो वर्मा सोडपध्यं बहुला पथूनिं । 


पुरः कृणुष्व मायसोरधृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो चहत तम्‌ ।४। 


पदार्थ--( अजम्‌ ) पेर [गोस्थान] को (कृशुध्वम्‌ ) तुम यनाग्रो, (हि) 
क्योंकि ( सः ) वह [स्थान] ( बः ) तुम्हारे लिये ( नुपाणः) नताश्रों की रक्षा करने 
वाला है, ( बहुला ) बहुत स ( पृथनि ) चोड़े-चौड़े ( वमं ) कवचों को (सीव्यध्वम्‌) 
सीझो । ( पुरः ) दुर्गो को ( आयसी: ) लोहे बा ( धृष्टः ) अटूट ( कुणुध्वम्‌ ) 
बनायो, (बः ) तुम्हारा ( चमस: ) चमचा [भोजन पात्र] ( मा सु्रोत्‌ ) न टपक 
जावे, (तम्‌) उसको ( दृ हत ) दृढ़ करो ।॥४॥ 
यज्ञस्य चकः प्रभृतिसुंख च वाचा श्रोत्रेंण मनसः जुहोमि । 
__ इमं यज्ञं बित॑वं दिश्वकमंणा दुवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥ 
पदार्थ--[जो पुरुप] ( यज्ञस्य) पूजनी^ कमं का ( चक्षु: ) नेत्र [के समान] 
प्रदर्शक, ( प्रभृतिः ) पुष्टि ( च ) झौर ( मुखम्‌ ) मुख [ के समान 
मुख्य] है. [उसको] ( वाचा ) याणी से, ( श्रोत्रे ) कान से श्रौर ( मनसा ) मन 
से ( जहोमि ) मै स्वीकार करता हँ । ( समनस्यंमानाः ) शुभचिन्तकों के समान 
ग्राचरण वाले, ( देवाः ) व्यवहारफुशल महात्मा ( विइवकर्मणा ) संसार के रचने 


वाले परमेश्‍वर द्वारा ( बिततम्‌ ) फंलाये हुए (इमम्‌ ) इम ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय घर्म 
को (- झरा यन्तु ) प्राप्त करे ।।५।। 


ये देवानांमत्विज्ञो ये च यज्ञिय? येम्यों हव्य क्रिपते भागधेयं । 


pl a ~| ९ ९ [] [| 

इमं यज्ञं सह पर्नोंमिरेत्य यावन्तो दुवास्तंविपा मांद्यन्ताम्र्‌ ॥६॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( ऋत्विजः ) सव ऋृतुध्रों में 

यज्ञ करने वाले, ( च ) प्रौर ( ये ) जो ( यज्ञियाः ) पूजा योग्य हैं, भ्रौर ( यस्यः ) 

जिनके लिये ( हव्यम्‌ ) देने योग्य ( भागधेयम्‌) भाग ( कियते ) किया जाता है। 

( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ में ( पत्नीभिः सह ) [अपनी] पत्नियों सहित ( एत्य) 

झाकर, ( यावन्तः ) जितने ( तविषाः) वड़े (देवाः) विद्वान्‌ हैं, [हमें] ( मादयन्ताम्‌) 

दे प्रसन्न करें ।।६।। 


एन सूक्तम्‌ ५९ 5 
१-३ रह्मा । अग्नि: ! तरिष्टुप; १ गायत्री । 


त्वमने व्रतपा असि दब आ मत्यष्वा । त्वं यज्ञेप्वीड्य! ॥१॥ 


पदार्थ--( ग्ने ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! [वा विद्वान्‌ पुरुप] ( त्वम्‌ ) तू 

( मयेषु ) मनुष्यों के बीच ( ब्रतपाः ) नियम का पालन करने याला ( श्रा) और 

( देवः) व्यवहार कुशल, (तवम्‌) तू (यज्ञेष) यज्ञ [संयोग वियोग व्यवहारों ] में(झा) 
सब प्रकार ( ईडधः ) स्तुति के योग्य ( असि ) है।१॥ 


यदू वो वयं प्रंमिनामं ब्रतानि विदुषां देवा अबिदुष्टरासः । 
मिद विसाद गह िात्सोम 


dh 
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वदार्थ--( देवाः ) हे विद्वानों ! ( यत्त} यदि i श्रविदुष्टरास: ) निपट 
अजान (वयम्‌) हम ( चः विदुधाम) नुम विद्वानों के (द्रतानि) नियमों को (5 मिनाम) 
तोड़ डालें । ( विद्यात्‌ ) सव का प्रवन्ध करने वाला ( अग्निः ) [बह] अग्नि 
[ ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ] ( तत्‌ ) उसको ( भ्रा पृणातु ) पूरा कर देवे, { यः ) जिस 
(सोमस्य) ऐश्वर्य के ( विद्वान) जानकार [ परमेश्वर ] ने ( ब्राह्मणान्‌ ) ब्राह्मणों 
*[ब्रह्मज्ञानियो] में ( प्राथिवेश ) प्रवेश किया है ॥रा। 


आ देवान ,पि पन्थांमगन्म॒ यच्छक्नवाम तद॑नग्रवोटुस । 
अग्निर्विद्वान्स्स यजात्‌ स इद्ोशा सोऽध्वराम्स्स ऋतृन करंपयाति।२॥ 


पदार्थ--( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( अपि) ही ( पन्थाम्‌ ) मार्ग कॉ 
( भ्रा ) सब ओर से ( अगन्म ) हम प्राप्त हुए हैं ( तत्‌ ) उस [ श्रेष्ठ कर्म ]को 
( भ्रनुभवोढ॒म्‌ ) लगातार ले चलने के लिये ( यत्‌ ) जो कुछ ( झक्नयाम ) समथ 
होवें। (सः) वह ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( प्रग्नि: ) अग्नि | ज्ञानी परमात्मा ] 
( यजात्‌ ) [ बल ] देवे, ( सः इत्‌ ) बह ही ( होता ) दाता है, ( सः ) वह 
( भ्रघ्वराच ) हितारहित व्यवहारो को, ( सः ) वही ( ऋतून्‌ ) ऋतुओं [ प्रनुकूल' 
समयों ] को ( कल्पयाति ) समथं करे ॥३॥ 


पन सुकतम्‌ ॥६०॥ ध 
१--२ ब्रह्मा । वाक्‌, अंगानि च। १ पथ्यावृहती; २ कळुम्मती पुरउण्णिक्‌ । 
वाङ्म॑ आसन्नसोः प्राणइचक्षुरुक्षणोः श्रोत्रं कणयोः । 
अपंलिताः केशा अशोंणा दन्तां बहु बा ह्वोबंलस्‌ ॥१॥ 
पदार्थ - [ हे परमात्मन्‌ ! ] ( मे ) मेरे (श्रासन्‌) मुख में ( वाक्‌ ) वाणी 
( नसोः ) दोनों नथनों में ("प्राशः ) प्राण, ( झदणो: ) दोनों आलां में ( ns 
दृष्टि, ( करणंयोः ) दोनों कानों में ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने की शक्ति, ( केन्ना: ) 
( भ्रपलिताः ) अनभूरे, ( दन्ताः ) दांत ( प्रशोणा: ) चलायमान [ वा अर्त 
वर्ण ], भौर ( बाह्वोः ) दोनों भुजाप्रों में ( बहु ) बहुत (बलम्‌) बल [होवे] ॥ १॥ 
ऊर्बोरोंचो जङ्ग'योजबः पादयोः । 
प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्यास्मानिभृष्टः। २। 
पदार्थ--( ऊर्वो: ) दोनों जङघाग्रों में ( ओज: ) सामथ्यं ( जङ्घयोः ) 
दोनों घुटनों [ पिण्डलियों बा नीच खी जाघो ] में ( जब: ) वेग, ( पादयो: ) दोनों 
परो मे ( प्रतिष्ठा ) जमाव [ दृढ़ता ]. (मे ) मेरे सर्वा ) सब [ भ्रङ्ग ] 
( अ्ररिष्टासि ) निर्दोप और ( झात्मा ) म्रात्मा (प्रनिभृष्टः) विना नीच गिरा हुआ 
[ होवे ]।।२॥ 
अत सूक्तम्‌ ६१ 5 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पति । विराट पथ्याबृहती । 
तनुस्तन्बां मे सहे दुतः सवमायुरशीय । 
स्योनं में सौद परुः एणस्य पवमानः स्वगं ॥१॥॥ 
पदार्थ--( मे ) ग्रपने ( तन्वा ) शरीर के साथ ( तनः ) ` र 
शरीरों को ( सहे ) में सराहता हूँ, ( दतः=-दत्तः ) रक्षा Lh मं ग्र > ) 
पूणां( भ्रायः ) जीवन ( म्रज्ञीय ) प्राप्त करूं ( मे ) मेरे लिये ( स्योनम्‌ ) सुस से 
( सौद ) तू बैठ, ( पुरः ) प्रण होकर ( स्व ) स्वर्ग [ सुख पहुँचानेवाले स्थान ] 
में ( पवमानः ) चलता हुआ तू [ हमें | ( प्णस्व ) पूण कर ॥ १॥ 


दी सूवतम्‌ ६२ ४ 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः अनुष्टुप्‌ । 
प्रियं मां कणु देवेषु प्रियं राज 
८9) णु दुबे प्रियं राजसु मा कृणु। 
प्रियं सस्य पशत उत दादू उतायं ॥१॥ | 


... उद तिंठ्ठ जद्षणस्पते देवात्‌ यज्ञेन बोघय । 
आयः प्राणं प्रजां पञ्चन्‌ कीति यजमानं च वर्धय ॥१॥ 


ति क गड .. पदार्थ-( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद के रक्षक ! [ विद्वान्‌ पुरुप ] तू ( उत्‌ 
तिष्ठ ) उठ, भौर ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( यज्ञन ) यज्ञ [ श्रेष्ठ OE से 
बोघय ) जगा । ( यजमानम्‌ ) यजमान [-श्रेष्ठकर्म करनेवाले ] को ( च) 


i कर पायुः ) [ उसके ] जीवन, ( प्राणम्‌ ) प्राण [ भ्रात्मवल ], (अजाम्‌ ) 


प्रजा, [ सन्तान झांदि ], ( पशूव्‌ ) पशुप्रों [ गौय, घोड़े रादि ] ] भौर ( कोतिम्‌ 
” कोति की ( वर्षय ) बढ़ा ॥ १॥ पल 

हि छा सूक्तम्‌ ॥६४॥ (के 

म १-४ ब्रह्मा । अग्निः । अनुष्टुप्‌ । 

| अग्ने समिधमाहांष बहते जातवेंदसे। 

| स मे शरां च मेघां च जातवेदाः प्र य॑च्छतु ॥१॥ 


i ` _पढाथ-( बृहते ) बढ़ने हुए, ( जातवेदसे ) पदार्थों में विद्यमान ( भग्ने न= 


th 
नी 


झग्नये ) परिनि के यवि ( समिघम्‌ ) समिधा [ जलाने के वस्तु काष्ठ आदि ] को 
(प्या प्रहाषंम्‌ ) में साया हें । ( सः ) वह ( जातवेदाः ) पदार्थों में विद्यमान 
- [ग्रम्न | (मे) मुझे ( अद्धाम्‌ ) श्रद्धा [ भादर, विश्वास ] (चच) प्रोर 

( मेघाम्‌ ) घारणावनी बृद्धि ( प्रयच्छतु ) देवे ॥ १।। 


' इध्मेन स्रा जातवेदः समिधा बघयामसि | 
'तथा स्वःस्मान्‌ वर्धय प्रजयां च घनेन च ॥२॥ 
पदार्य--( जातवेदः ) हे पदायों में विद्यमान ! [ भरिन मेन 

) घन [ जलाने के पदार्थ | से और ( समिघा ) समिषा [ जा पि रै 
"` (त्वा [ जसे ] ( वर्धयामसि ) हम बढ़ाते है । ( तया ) वैसे हो ( त्वम्‌ ) 
तु (स्माद ) हमें ( अनया ) प्रजा [ सन्तान भादि ] से ( च च ) और ( घनेन} 
घने ( वर्वय ) बढ़ा ॥।२॥ 
: यगद्नेयानि कानि चिदा ते दारूणि दुष्मत्तिं । 


' सव तदस्तु मे शिवं तज्जुपसब यविष्ठथ ॥३॥ 


` पदार्थ--( भ्रमते ) हे प्रग्नि! ( यानि कानिचित्‌ ) जिन फिन ही (दारू 
 का्ठोंको ( ते तेरे लिय ( यत्‌ ) जो कुछ ( आ दश्मप्ति ) हम क्र चि ह) 
__ (तत सबंम्‌ ) वह सव ( में ) मर लिये ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी ( अस्तु ) हावे, 
हर यविष्ठयय ) हे अध्पन्त संगोजक-वियोजको में साघु ! [ योग्य ] (तत्‌) उम | 


| काप्ठ झ्रादि | को ( जुपस्व ) तू सेवन ४र॥३॥ 


„इते षिः । 


समिघः ) 
त होकर 


'अत्मातु ) हम में ( 
! ॥४॥ 

> सूबतम्‌ ॥६५॥ एन 
; १ ब्रह्मा । जातवेदा सूरयश्च ? जगती । ड 
रिः सुपर्ण दिवमारंद्ोऽचिषा ये त्या दिप्स॑न्ति दिव॑मुत्पत्तन्तम । 
जहि दरंसा जातबेदोऽपरिभ्यदग्रोऽचिषा दिवमा रोइ 


त 
कः 
ड 


हरनेवाला, रः 
ह (दिस चादौ य 
जो [ विध्न ] 
बाम ) तुझे ( दिप्सन्ति) 


' जीता रहेँ ॥ १॥ 


Digitized पतात) Aya Samaj Foundation एकोनविश कापड and eGangotri 


प्रेयववेदभाषाभाष्ये एकोनवि 


दा काण्डम्‌ 


rrr rr rr TT nnn ar rrr ER 


एन सूक्तम्‌ ॥६६॥ एत 


१ ब्रह्मा । जातवेदा सूर्यो वज्रश्च । अति जगती । 

अयोजाला असुंरा मायिनोऽयस्मयः पाशेङ्किनो ये चर॑न्ति । तांस्ते 
रन्घयामि इरंसा जातवेदः सहस्र॑कष्टिः सपत्नांन्‌ प्रमृणन्‌ पाहि 
बज्रः ॥१॥ त a 

... _ पदार्थ--( अयोजालाः ) लोहे के. जाल वाले, ( असुराः ) भ्रसुर [ विद्वानों 
के विरोधी ], ( मायिनः ) छली, ( झयस्मय: ) लोहे के बने हुए ( पाञ्जैः ) फन्दों . 
से ( झंकिनः ) आंकड़ा लगाने वाले (ये ) जो [ शत्रु ] ( चरन्ति ) घमते-फिरते 
हैं। ( जातवेदः ) हे बड़े घनवाले ! [ शूर ] (-तान्‌ ) उन को ( ते ) तेरे (हरसा) 


बल से ( रन्धयामि ) मैं बश में करता हूँ, ( सहन्ननऋष्टिः ) सहस्नों दोघारा तलवार 
वाला, ( वजन: ) वज्रवान्‌, ( सपत्नान्‌.) विरोधियों को ( प्रमणन्‌ ) मार डालता 


~ 


हुआ तू [ हमें ] ( पाहि ) पाल ॥ १॥ 


छत सूक्तम्‌ ६७ 57 

१ ब्रह्मा । सूर्य: । प्रजापत्या गायत्री । 
पश्येंम शरदः शतम ॥॥१॥ 
जीवेम शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
बुष्यंम शरदः शुवस्‌ ॥३॥ 
रोहम शरदः श॒तम्‌ ॥४॥ 
पूलंम शरदः शतम्‌ ॥४५॥ 
भवेम शरदः श॒तस्‌ ॥६॥ 
भूयॅम शरदः शतम्‌ ॥७॥ 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥८॥ 

पदार्य--( षतम्‌ ) सो ( झरदः ) वर्षों तक ( पझ्येभ) हम देखते रहें ॥१॥ 
( झतम्‌ ) सौ ( झरव: ) वर्षो तक ( जोवेम ) हम जीते रहें ॥२॥ 

( चतम्‌ ) सो ( शरदः ) वर्षों तक ( बुघ्येम ) हम समझते रहें ॥३॥ 

( शतम्‌ ) सो ( शरदः ) वर्षों तक ( रोहेम ) हम चढते रहें ॥४॥ 

( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) वर्षों तक ( पुषेम ) हम पुष्ट होते रहें ॥५॥ 

( शतम्‌ ) सो ( शरद: ) वर्षों तक ( भवेम ) हम वने रहें ॥६॥ 
( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) वर्षों तक ( भूयेम ) हम शुद्ध रहें ॥॥७॥ 
( झतात्‌ ) सौ से ( भूयसीः ) अधिक ( शरद: ) वर्षों तक [ हम देखते रहे 


जीते रहें, इत्यादि | ॥८ा। 
घ्य सूक्तम्‌ ६८ पत 
__१ब्रह्मा। कमं । अनुष्टुम्‌ । 
अव्यंसञ्च व्यचंसञ्च बिलं वि ष्यामि मायया । 
ताभ्यामुद्धस्य वेदसथ कोणि कृण्महे ॥१॥ 


पदार्थ--( अव्यसः ) ्रघ्यापक [जीवात्मा] के ( च च ) और ( व्यचसः ) 


व्यापक [ परमात्मा [ के ( बिलम्‌ ) विल [ भेद | को ( मायया ) वुद्धि से (वि 

ई) Ve I( न ) रो ( य ) उन दोनों के जानने के लिये 
म्‌ द झादि ज्ञान ] को ( उद्घत्य ) ऊँचा लाकर ( कर्मारि 

कर्मों को ( कृण्महे ) हम करते हैं ॥ १॥ ४ ] ड 


एन सुक्तम्‌ ६९ पन 


१४ ब्रह्मा । आपः । १ आसुर्यनुष्डप्‌; २ सास्न्यनुष्ट्प_; 
"ण: सुयनुष्डुपू ष्टुप्‌; ३ असुरी गायत्री 


जीवा स्थ जीव्यासं स्वमायुरबीव्यासम्‌ ॥१॥ ` 


पदार्थ--[ हे विद्वानों !] जोबाः ) जीने वाले 
(न्याम) मे जीता रह, ( तब नशं (अदः ) शा ज ॥ 


ह क र LNT AAD ¢ 


~ 


उपजीवा स्थोपं आब्यासं सबमायुर्जीव्यासस्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वानो ! ] तुम ( उपजीवाः ) प्राथय से जीनेवाले (स्य ) 
हो, ( उप जोद्यासम्‌ ) मैं सहारे से जीता रहँ, ( सर्वम्‌ ) सम्पूणं ( युः ) झायु 
( जीव्यासम्‌ ) मैं जीता रहूँ ॥२॥ 


सं जीवा स्थ सं जींच्यासं सर्व मायुर्णीच्यासम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--][ हे विद्वानो ! ] तुम ( संजोवाः ) मिलकर जीनेवाले ( स्थ ) हो, 
( संजीव्यासम्‌ ) में मिलकर जीता रहँ, ( स्म्‌ ) सम्पूणं ( भ्रायुः ) आयु 
( जोव्यासम्‌ ) मैं जीता रहें ॥३॥ 


'जीवला स्थ॑ जीव्यासं सवमा युंजीन्यासम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वानों! ] तुम ( जीवला ) जीवनदाता (स्थ ) हो, 
( जीव्यासम्‌ ) मैं जीता रहें, ( सर्व॑म्‌ ) सम्पूर्ण ( भ्रायुः ) ग्रायु ( जीव्यासम्‌ ) मैं 
जीता रहूँ ॥४॥ 


छन सूक्तम्‌ ७० ध 

१ ब्रह्मा । इन्द्र सूर्यादयः। गायत्री । 

इन्द्र जीव सरथं जीब देवा जीवां जीव्यासम्‌ । 

सरवेमायुर्ओोव्यासम्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्यवाले मनुष्य | ( जीव ) तू जीता 
रह, ( सुय ) हे सूयं ! [ सूय समान तेजस्वी | ( जीव ) तू जीता रह, ( देवा: ) 
हे वि्वानो ! तुम ( जीवाः ) जीनेवाले [ हो |, ( अहम ) मैं ( जीव्यासम्‌ ) जीता 
रहें, ( सर्वम्‌ ) सम्पूणं ( भ्रायुः ) झायु ( जोव्यासम्‌ ) में जीता रहेँ ॥१॥ 

एन सूक्तम्‌ ७१ धि 


१ ब्रह्मा । गायत्री, त्र्यवसाना पंचपदातिजगती । 


कल, बिं काण्डम्‌ 
Digitized by Arya शूयु्ववेदमाषा मामे nnai ant eGangotri 


स्तुता मर्या वरदा वेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी जानम्‌ ग कड 
प्राण प्रजा पञ्चं कोति द्रविणं जक्षवर्चसम्‌ । मह दुरबा जत | 
बरह्मलोकम्र॥१॥ | 


पदार्थ--( वरदा ) वर [ इष्ट फल ] देने वाली ( वेदमाता ) ज्ञान की 
माता [ वेदवाणी ] ( मया ) मुझ से ( स्तुता ) स्तुति री गयी है, [ श्राप विद्वान 
लोग ] ( पावमानो ) शुद्ध करनवाले [ परमात्मा | को बताने वाली [ वेदवाणी | 
को ( द्विजानाम्‌ ) द्विजों [ ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर वंश्यों ] में ( प्र चोदयन्ताम्‌ ) 
झागे बढ़ावें । [ हे विद्वानों ! ] ( आयुः ) जीवन, ( प्राणाम्‌ ) प्राण [ प्रात्मबल | 
( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान ग्रादि ], ( पशुम्‌ ) पशु [गो ग्रादि |, ( कौतिम्‌ ) 
कीति, ( ब्रविणम्‌ ) धन और ( ब्रह्मवर्चसम्‌ ) वेदाभ्यास का तेज ( मह्यम्‌ ) मुझ 
को ( दत्त्वा ) देकर [ हमें ], ( ब्रह्मलोकम्‌ ) ब्रह्मलोक [ वेदज्ञानियो के समाज ] 
में ( व्रजत ) पहुँचाओ ।।१।। 


एडु सूक्तम्‌ ७२ ५ 


१--भृग्बंगिरा ब्रह्मा । परमात्मा देवाश्च । निष्डूप_ । 
यस्मात्‌ कोशांदुदमंराम वेदं तस्मिन्नन्दरव दष्म एनस्‌ । 
कुतमिष्ट ब्रह्म॑णो वीर्येण तेन मा देवास्तपंसावतेह ॥१॥ | 


पवार्थ--( यस्मात्‌ ) जिस ( फोशात्‌ ) कोश [ निधिस्थान परमात्मा ] से 
( चेदम्‌ ) वेद [ ऋग्वेद आदि ].को ( उदभराम ) हमने ऊंचा घरा है, ( तस्मिन्‌ 
भन्तः ) उस परमात्मा के भीतर ( एनम्‌ ) इस [ जीवात्मा ] को ( अब ) निश्चय 
करके ( दध्मः ) हम घरते हैं। ( ब्रह्मणा ) [ जिस ] ब्रह्म [ परमात्मा के 
( बोयेंण ) सामथ्यं से ( इष्टम्‌ ) इष्ट कर्म ( कृतम्‌ ) किया जाता है, ( तेन 
उस [ परमात्मा ] के साथ ( देवा: ) हे विद्वानो ! ( तपसा ) तप द्वारा (भा 
मुझ को ( इह ) यहाँ पर ( भरवत ) बचाओ ॥ १॥। * र 


इति सप्तमोऽनुवाकः ॥। 
एन इत्येकोर्नाविञ्ञं काण्डम्‌ पुन 
| धा 
विंशं काण्डम्‌ 


प्रथमोनुडवाकः ॥ 


एन सूबतम्‌ ॥१॥ ४ 
( १--३ ) १ विश्वामित्रः, २ गोतमः। ३,विरूपः । १ इन्दः । २ मत्तः 
३ गायत्री अस्तिः / 
ले |] . ७ जा 
इन्द्र त्वा बृषमं बयं सुते सोम इवामहे । 
स पाहि मध्यो अन्धंसः ॥१॥ 


प ( इन्र | [ अत्यन्त ऐश्वर्य वाले ( यमम ) 
बलिष्ठ i ) GR य हुए ( सोमे ) ह ओषधियों के 
समूह में ( वयम्‌ ) हम ( हवामहे ) बुलाते हैं। ( सः ) सो तू ( मध्यः ) मधुर गुण 
से युक्त ( प्रन्धसः ) भन्न को ( पाहि ) रक्षा कर ॥१॥ 


मरुतो यस्य॒ हि क्षयें पाथा दिवो विमहसः । 
स॒ सुंगोपातणे जनः ॥२॥ 


पवार्थ--( विमहसः ) हे विविध पूजनीय ( मरुतः ) शूर विद्वानों ! (यस्य) 
जिस [ राजा ] के ( क्षय ) ऐश्वर्य में ( दिबः ) उत्तम व्यवहारों को ( पाय ) 
तुम रक्षा करते हो, (स: हि ) वही ( सुगोपातमः ) अच्छे प्रकार पृथिवी का 
त्यन्त पालने वाला ( जनः ) पुरुष हैं ॥२॥ 


उक्षान्नाय बशार्स्ताम सोम॑पृष्ठाय वेधसे । स्तोमे विधेमाग्तयं ॥३॥ 


पदार्थ--( उक्षाम्नाय ) प्रबलों के पन्तदाता ( वशान्नाय) वशीभूत 
[ निबेल प्रजाओों ] के प्रन्नदाता, 


( सोमपृष्ठाय ) ऐश्वर्य के सींचने वाले ( वेधले ) | रस 


बुद्धिमान्‌ ( भ्रग्नये ) भ्रर्नि [ के समान तेजस्वी राजा ] की ( स्तोमैः ) स्तुतियोम्य | 
कर्मों से ( विघेम ) हम पूजा करें ॥३॥ 


छुन सूक्तम्‌ ॥२॥ ५ 


१-४ ( गृत्समदो मेधातिधिवाँ ? ) । १ मर्तः, २ अग्निः, ३. इन्दः, <. 
इविणो शा: । १-२ विराड्‌ गायत्री; ३ आच्यु प्णिकू; ४ साम्नी त्निष्दुपू। | 


म॒रुतः पोत्रात्‌ सष्टमः स्वर्कोद्तुना सोम पिवतु ॥१॥ 
पदार्थ--( मरतः ) शुर विद्वान्‌ लोग ( सुष्टुभः ) बड़े स (स्वर्कात्‌ 


बड़े पूजनीय ( पोत्रात्‌ ) पवित्र व्यवहार से ( ऋतुना ) ऋतु के झ 
उत्तम औषधियों के रस को ( पिबतु ) पोवें (न ) ऋतु के भनुसार ( 


झग्निराग्नींधात्‌ सुष्टुमः स्वकांदतुना सोमे पिचतु तशा र 
पदाय ( निः ) अग्नि [ के समान तेज सुष्टुभः) बढ़े 
ACN: 
के रस को ( पिबतु ) पीवे ॥२॥ ७ 5 720 ner 
न्द्रं बा ब्राक्षंणात्‌ सुष्डमः स्व॒कोदतुना सोमे £ 
Mp सबला ( अहा ) अहा 
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i (ee तन्वे ) शरीर के लिये अस्तु ) होवे 
 ग्रौर (ते) तरे ( हरे ) हृदय के लिये ( ञम्‌ ) शान्तिकारक ( अस्तु ) होवे ।।३॥ 


देवो द्रविणोदाः पोत्रात्‌ सुष्टुमः स्वकोदतुना सोमे पिबतु ॥४॥ 


पदार्थ--( देवः ) विद्वान्‌ ( त ) h स ज क कात 
सुष्टुभः ) बड़ स्तुतियोग्य, ( स्वर्कात्‌ ) बड़े पूजनीय ( पोन्नात्‌ ) प 
इ ) नजर के र ( सोमम्‌ ) उत्तम झोषधियों के रस को ( पिबतु ) 
II¥it | 


र 


Fas 


एन सूक्तम्‌ ॥३।' ६१ 
१--३ इरिम्बिठिः : इन्द्र: : गायती 
आ याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पघा इमस्‌ । 
एदं बहिः सदो मम ॥।१॥ 


पदार्थ--[ इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( झा याहि ) तू 
झा, ( हि) क्योंकि ( ते ) तेरे लिये (सोमम ) सोम [ उत्तम औषधियों का रस 
( सुषम ) हम ने सिद्ध झ्या है, ( इमम्‌ ) इस [ रस | को ( पिन ) पी, ( मम ) 
मेरे ( इदम्‌ ) इस ( बाहुः ) उत्तम भासन पर ( झा सदः ) बैठ ।।१॥ 

आ त्वां ब्रह्मयुजा इरी वहंतामिन्द्र के सिनां । 

उप प्रह्माण नः शण ॥२॥ 

पदार्य-- ( इन्द्र हे इद्र ! [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले राजन्‌ ] ( ब्रह्मयुजा ) घन 
के लिये जोड़े गये. ( बेझिना ) सुन्दर केश [ कन्धे भादि के बालों ] वाले (हरी ) 
रथ ले चलने वाले दो घोड़ों | के समान यल झौर पराक्रम ] (त्वा) तुझ को 
( आ) सब प्रोर ( हताम्‌ ) ले चलें । ( नः ) हमारे ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानो को 
( उप ) झादर से ( शद ) तू सुन ॥२॥ 
प्रक्षाणस्त्वा बयं युजा सॉमपामिन्द्र सोमिनः । सुताव॑न्तो इवामहे | ३॥ 


पदार्थ-.( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌] ( सोमपाम्‌ ) ऐश्वयं 
के रक्षक ( त्वा ) तुझ को ( युजा ) मित्रता के साथ ( ब्रह्माणः ) वेद जाननेवाल 
( सोमिनः ) ऐश्‍वयं वाले, ( सुतवन्तः ) उत्तम पत्नादि [ सन्तानों ] वाले ( वयम्‌ ) 


हम ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥३॥ 
छन सूक्तम्‌ ४ फ़ 
१-३ इरिम्विठि: । इगद: । गायत्री । 
आ नों याहि सुतावतोऽस्माकं सुष्ट्तीरप । 
'पिषा सु शिप्रिन्नन्थस; ॥१॥ 
पदार्थ--[ हे इन्द्र राजन्‌ ! ] ( प्रस्माक री ( सुष्ट्तीः 
स्तुतियो को ( उप--उपेत्य ) प्राप्त होकर ( मड ) र्ड दु य [दा 
वाले ( नः ) हुम लोगों को ( प्रा याहि ) प्राकर प्राप्त हो। ( सुशिप्रिनु ) हे हृढ़ 


जत्रड़े वाले ! ( अन्थसः ) इस पन्न रस का ( सु ) भले प्रकार ( पिव ) पान 
कर ॥।१॥। 


आ ते सिञ्चामि कश्ष्योरनु गात्रा वि घांवतु । 
गभाय जिहया मधु ॥२॥ 


| तेरे | ग्रज्ञो में ( वि घावतु ) दोडने लगे, 


स्वादुट अस्तु संसुद मधुमान्‌ तन्वेश्तव॑ । 
सोमः शमस्तु ते हृदे ॥३॥ 


पि पदार्य-- | होम: ) सो 
(३) तरे चद) स se] 
( भबुमावु ) मधुर रसवाला 


शी सूक्तम्‌ ५ फी 
०७ इरिम्बिठिः । इन्द्रः। गायत्री । 


` ब त्या विचर्षणे जनोंरिवामि संद । र सोम॑ इन्द्र सपु ॥१॥ 
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पदायं--( विचर्षणे ) हे दूरदर्शी ( इख ) इन्द्र! [ परम ऐश्वर्यवाले 

] ( अयम्‌ उ ) यही ( अभि ) सब प्रकार ( संवृतः ) यथाविधि स्वीकार 

किए हुआ ( सोमः ) सोम [ महीपधियों का रस |, ( जनीः इव ) कुलस्त्रियो के 
समान, ( त्वा ) तुझको ( प्र ) भ्रच्छे प्रकार ( सर्पतु `) प्राप्त होवे ।।१॥ 


तुविग्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रों वत्राणि जिघ्नते | २॥ 


पदार्थ--( तुविग्नोव: ) हृढ़ गले वाला, ( वपोदरः ) चर्बी से युक्त पेटवाला, 
( सुबाहुः ) वलवान्‌ भुजाथ्रोंवाला । इन्द्रः ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवाला पुरुष ] 
( अन्धसः ) भन्न रस क ( मदे ) ग्रानन्द में ( वुत्राणि ) वैरियों को ( जिघ्नते ) 
मारे ॥२॥ ] न 


इन्द्र प्रहिं परस्स्वं विश्वस्पेशांन ओज॑सा । त्राणि शृत्रहं जहि ॥३॥ 


पदार्य-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परम ऐश्वयंवाले राजन्‌ ] ( श्रोजसा ) 
भ्रपने बल मे ( विश्वस्य ) सब का ( ईशानः ) स्वामी ( त्वम्‌ ) तू ( पुरः ) सामने 
से (प्र इहि ) भागे बढ़ । ( वृत्रहन्‌ ) हे वैरियों के नाश करनेवाले ! ( वृत्राखि ) 
वेरियों को ( जहिं ) नाश कर ॥३॥। 


दोषस्ते अस्त्वङ्कशो येना वसु प्रयच्छसि । यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥४। 


पदार्य--[ हेर ! ] (ते) तेरा ( कुशः) अंकुश [ दण्डसाधन ] 
( दोघं: ) लम्बा ( भ्रस्तु ) होवे, ( येन ) जिम के कारण से ( सुन्वते ) तत्त्वरस , 
एक ( यजमानाय ) यजमान [ दाता पुरुप ] को ( बसु ) घन ( प्रयच्छसि) 
तू देता है ॥४॥ 


अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अघि बिपि । एहीमस्य द्रवा पिव ।॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परम ऐश्वर्यदाले राजन्‌ ! ] (त्ते) तेरे लिये 
( अयम्‌ ) यह ( निपूतः ) छाना हुआ ( सोम: ) सोम [ महौषधियों का रस ] 
( बहिषि भ्रधि .) बढ़िया झासन के ऊपर [है ]। (भ्राइहि) तू श्रा, ( ईम्‌ ) 
अव ( द्रव ) दोड़ भौर ( झस्य ) इस का ( पिव ) पान कर ॥५॥ ग 


शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः। आखण्डल ग्र हूयसे ॥६॥ 


पदार्थे--( शाचिगों ) हे स्पष्ट वाणियोंवाले ! ( झाचिपुजन ) हे प्रसिद्ध 
सत्कार वाले ! ( अयम्‌ ) यह [ सोमरस ] (ते ) तेरे लिये ( रणाय ) रण 
जीतने को ( सुतः ) सिद्ध किया गया है । ( भ्राखण्डल ) हे [ शत्रुओं के ] खण्ड- 
खण्ड करने वाले ! ( प्र हयसे ) तू ग्रावाहन किया जाता है ॥६॥ 


यस्ते शृङ्गडृषो नपात्‌ प्रण॑पात्‌ कुण्डपाय्यः | 
न्यंस्मिन्‌ दध आ मन! । ७॥ 


` षदार्थ--( श्शृद्गवृषः ) हे तेज की वृष्डि करनेवाले [ शूर पुरुष ] के 
( नपात्‌ ) न गिराने वाले [ राजन्‌ ! ] (ते) तेरा (यः) जं ( ह ) 
प्रतिशय करके न गिराने वाला ( कुण्डपाय्यः ) रक्षा करने वाले [ सोमरस ] पीने 
का व्यवहार है । ( अ्रस्मिनु ) उस में ( मनः') मन को (नि) निरन्तर (ग्रा दध्रे) 
मैं घारण करता हूँ ॥७॥ 


ए सुक्तम ॥६॥ धन 


१--९ विश्वामित्रः । इन्द्रः । गायत्री । 
इन्द्र त्वा इृषभं वयं सृते सोमे हवामहे । 
स पांहि मध्वो अन्धसः ॥१॥ 


पदार्य--( इच ) हे इद्र ! [ गअत्यन्त ऐश्वयंवाले राजन्‌ ] ( वृषभम्‌ ) 
बलिष्ठ ( त्वा ) तुझ को ( सृते) सिद्ध किये इए ( सोमे) सोम | ऐश्वर्य वा 
झोपधियों के समूह | में ( चयम्‌ ) हम # हवांमहे ) बुलाते हैं। ( सः ) सो तू 
( मध्वः ) मधुरगुरण से युक्त ( अन्धसः ) अन्न की ( पाहि ) रक्षा कर ॥२॥ 


इन्द्र कतुबिद सतं सोमे हर्य पुरुष्डुत । पिया इंपस्व तातंपिस ॥२॥ 
क) इ ! [ बड़े 

4 तात्‌ म प्त 
करने वाले, ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये हुए ( सोमम्‌ ) सोम [ महोपधियो के रस | 
( हयं ) इच्छा कर, ( पिब ) पी ( झा ) ) और ( बृषस्व ) बलवान्‌ हो ॥२॥ 


, इन्दर प्र णो घितावान यज्ञं विश्‍्वमिदेवेमिः । 
तिर स्त॑वान विश्पते ॥॥३॥ 


पदार्थ--( स्तवान ) हे बड़ाई किये गये ! 


हे इह ! [बढ़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( विश्वेभिः ) (विस्पते) हे प्रजापालक ! (इन्र) 


सब ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ 
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(नः ) हमारे सिये ( धितावानम्‌ ) सेबनीय धन धारण करानेवाले ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ 
[ विद्वानों के सत्कार, सत्संग और दान ] को ( प्र तिर ) यढ़ा ॥३॥ 


इन्द्र सोमाः सुता इभे तब प्र य॑स्ति सप्पते । 
क्षयं चन्द्रास इन्द्बः ॥४। 


पदार्थ--( सत्पते ) हे सत्पुरुपों के पालन करनेवाले ( इन्द्र) इन्द्र ! 

सम्पूणं ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( इमे ) यह ( चस््रासः ) ्रानन्दफारक, ( इन्दवः ) 

गौले | रसीले ], ( सुताः ) सिद्ध किये हुए ( सोमाः ) सोम [ महौपधियों के रस] 
( तव ) तेरे ( क्षयम्‌ ) रहने के स्थान को ( प्रयन्ति ) पहुँचते हँ॥४॥ 


दुधिष्वा जठरें सुत सोम॑मिन्द्र वरेंण्यम्‌ । तमं चुक्षास इन्दवः ।।४ । 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ सम्पूर्ण ऐश्वर्थवाते राजन्‌ ] ( वरेण्यम्‌ ) 
प्रज्ञीकार करने योग्य ( सुतम्‌ ) सिद्ध फिये हुए ( सोमम्‌ ) सोम [मन्न आदि मही- 
यधियों के रस ] को ( जठरे ) पेट में ( दधिष्व ) घर, ( द्यक्षासः ) व्यवहार.में 
एहने वाले ( इन्दवः ) रसीले पदार्थ ( तब ) तेरे [ ही हैं ] ॥५॥ 


गिवेणः पाहि न॑ः सृतं मघोधोरामिरज्यसे | 
इन्द्र त्वादांतमिद्‌ यशः ।।६।। 


पदार्य--( गिर्वणः ) हे वाशियों से सेवनेयोग्य ! i (नः ) हमारे ( सुतम्‌ ) 
ऐश्वर्य की ( पाहि ) रक्षा कर, ( मधो ) मधुर रसको ( घाराभिः ) धाराम्न 
द्वारा ( अज्यसे ) तू प्राप्त किया जाता है । ( इन्द्र ) है इन्द्र ! [ परम ऐश्वर्यवाले 
राजन्‌ ( त्वादातम्‌ ) तेरा दिया हुप्रा [वा शोधा हुम्रा ] (इत्‌) ही ( यशः ) 
[ हमारा ] यश है ॥६॥ 


अभि दयुम्नानि बनिन इन्द्र सचम्ते अक्षिता । 
पीती सोम॑स्य वाबृघ्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--( वनिनः ) सेवक लोग ( भ्रक्षिता ) न घटने वाले ( युम्नानि ) 
घनों [ वा यशों ] को ( अभि==भ्रभिलक्य ) देखकर ( इन्द्रम्‌ ) [ बड़े ऐश्वर्यवाले 
राजा ] से ( सचन्ते ) मिलते हैं । वह ( सोमध्य ) सोम [ अन्न ग्ादि महोपधियों 
का रस ] ( पोत्वो ) पीकर ( ववृधे ) बढ़ा है ॥७॥ ६ 


अर्वाबवो न॒ आ गंहि परावत॑शच दृ त्रइन्‌ । इमा जुपस्व नो गिरः ॥८॥ 


पदार्थ--( वृत्नहत्र॒ ) हे घन के पानेवाले ! ( प्र्वावतः ) समीप देश से , 


(च) और ( परावतः) दूर देश से ( र हम में ( झा गहि) झा। भ्रोर 
( नः) हमारी ( इमाः ) इन ( गिरः ) वाणियों का ( जुषस्व ) सेवन कर ॥८॥ 


यदंन्तरा प॑रावत॑मर्वावर्त च हयसे । इन्द्रेद तत आ गहि ॥8॥ 
पदार्थ--( इन्द्र हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ | ( यत्‌ ) जव कि 
( परावतम्‌ ) दूर देश ( च ) ओर ( अर्वावतम्‌ ) समीप देश के (. अन्तरा ) बीच 


में ( हूयवे ) तू पुकारा जाता है, ( सतः ) इस लिये ( इह ) यहां पर ( झा गहि ) 
तू झा ॥९॥ 


एन सुक्तम्‌ ७ ५ 


१-३ सुकक्षः, ४ विश्वामित्रः । इन्द्रः । गायत्री । 
उद्घद्मि भृताम॑घं बृप॒भ नयापसम्‌ । अस्तारमेषि सयं ॥१॥ 


पदार्थ--( सूर्य ) हे सूर्य ! [ सर्यव्यापकर वा सर्वप्रेरक परमेश्वर ] ( श्रुत- 
मघम्‌ ) विख्यात घनवाले, ( वृषभम्‌ ) वलबान्‌ ( नर्यापसम्‌ ) मनुष्यों के हितकारी 
कर्म वाले, ( अस्तारम्‌ भ्रम ) शत्रुओं के गिराने वाते पुरुप को ( इत्‌ ) ही ( घ ) 
निश्चय करके ( उद एषि ) तू उदय होता है ॥१॥ ; 
नब॒ यो न॑ब्॒ति पुरो बिमेदं बाह्वोजसा । अहि च दृत्रहावधोत्‌ ॥२॥ 
पदार्य--( यः ) जिस ( वुग्रहा ) शश्रुनाशक [ सेनापति ] ने (बाह्गोजसा) 
अपने बाहुबल से ( नव नवतिम्‌ ) नौ नव्ये | ६-६०-१ भ्रथवा` ९ >९ ६० == 


८१०, भर्थात्‌ असंख्य | ( पुरः ) दुगो को ( बिभेद ) तोड़ा है ( च ) म्रोर (अहिम्‌) 
सर्प [ सर्प के समान हिंसक शत्रु ] को ( वधोत्‌ ) मारा ॥२॥ 


स न इनदरः शिवः सखाश्वांबद्‌ गोमद्‌ यंवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ।२॥ 


वदार्य--( सः ) वह ( शिव: ) सुखदायक ( सखा ) मिय ( इन्द्रः ) इन्द्र 
[ वड़े ऐश्वर्यवाला सेनापति ] ( उदंघारा इय ) वहत दूघवाली [ गौ ] के समान 
( नः) हमारे लिये ( भ्रइबबत्‌ ) उत्तम घोड़ों वाला, ( गोमत्‌ ) उत्तम गोप्रों वाला 
झोर ( यबमत्‌ ) उत्तम अन्न वाला [ धन ] ( दोहते ) दुदे [ पूर्ण करे ] ॥३॥ 


इन्द्र त विदं सुतं सोमे ह्य पुरु पिमा बध्व तातृपिम्‌ ।४। 
=. हि 
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` पदार्थ--( पुरष्ट्त ) हे बहुतों से यड़ाई किये गये ( इख ) इन्द्र ! [ बड़े 
ऐश्वयंवाल सेनापति | ( ऋ्तुधिदम्‌ ) बुद्धि प्राप्त कराने वाले, ( तातृपिम ) तृप्त 
धियो के रस ] की 


कराने वाले, ( सुतम्‌ ) गिद्ध किये हुए ( सोमम्‌ ) सोम | मही 
( हयं ) इच्छा कर, ( पिय ) पी ( प्रा ) ओर ( वुपस्व ) बलवान्‌ हो ॥४॥ 


धनु सुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ ४ 
[१-३] १ भरद्वाजः, २ कुत्सः, ३ विश्वामित्रः । इन्द्र: । त्रिध्दुप्‌ । 


एवा पांहि प्रत्नथा मन्द॑तु स्वा श्रुधि त्रह्म बाइधस्वोत गीर्भिः । 


आविः यर्य' कृणृदि पोंपिहीषों जहि शत्रॅरमि गा इन्द्र दन्धि ॥१॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले पुरुप ] ( प्रत्वया ) पहिले 
के समान ( एब ) ही [ हमारी ] ( पाहि ) रक्षा कर, ( ब्रह्म ) ईश्वर वा येद 
( त्या ) तुझे ( मन्दतु) हपित करे, [ उसे ] ( शुधि) सुन ( उत ) घ्रौर 
( गोभिः ) वेदवाणियों से ( वावृधस्व ) बढ़ । ( सूर्यम्‌ ) सूर्य [ सूर्य के समान 
विद्या प्रकाश ] को ( झ्रावि: कुण ) प्रकट कर, ( इषः ) भन्‍नों को ( पोषिहि ) 
प्राप्त हो, ( शत्रन ) शत्रुओं को ( जहि) मार ग्रोर [ उसकी ] ( गाः ) वाणियों 
को ( श्रभि ) सर्वथा ( तृन्धि ) मिटा दे ॥ १॥। 


अर्वाहेद्दि सोम॑कामं तवाहुरयं सुतस्तस्यं पिया मदाय । 


उरुव्यचां जठर आ शपस्व पितेव नः शृणुहि हूयमांनः ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे सभाध्यक्ष ! ] ( भ्र्वाङ्‌ ) सामने ( ग्रा इहि ) ग्रा, ( र्वा ) 
तुक को ( सोमकामम्‌' ) ऐश्वर्य चाहनेवाला ( ग्राहुः ) वे कहते है, ( यम्‌ ) यह 
( सुतः ) मिद्ध किया हुआ [ सोमरस ] है ( मदाय ) हप॑ फे लिये ( तस्य ) उस 
का ( पिब्र ) पान कर । ( उरुव्यचाः ) बड़े सत्या रवाला तू ( जठरे ) प्रपने पेट में 
[ उसे ] ( आ वृषस्य ) सोच ले। ( पिता इव ) पिता फे समान ( हूयमानः ) 
पुकारा गया तू ( नः ) हमारी [ वात ] ( श्टुखुहि ) सुन॥।२॥ 


आपूर्णो अस्य कलशः स्वाह सेक्तेंब कोश सिसिचे पिवष्ये । 
सई प्रिया आवंब्त्रन्‌ मदांय प्रदक्षिणिदुमि सोमास इन्द्र॑म्‌ ॥३।। 


._. पदार्थ--( अस्य ) इस [ महापुरुष ] का ( कलश: ) कलस ( आपूरणः ) 
मु हामुंह भरा है, ( स्वाहा ) सुन्दर याणी के साय ( सक्ता इव) भरने वाले के 
समान मैंने ( कोशम्‌ ) वर्तन को ( पिबध्ये ) पीने के लिये ( सिंसिचे ) भरा है । 
( प्रिया: ) प्यारे ( प्र दक्षिणित्‌ ) दाहिनी प्रोर को प्राप्त होने वाले ( सोमासः ) 
सोम [ मह्दौपधियों के रस ] ( मदाय ) हषं के लिये ( इन्द्रम्‌ अभि ) इन्द्र [ परम 
ऐश्वयं बाले प्रधान ] को ( उ ) ही ( सम्‌ ) यथाविधि ( झा ) सव शरोर ( अव- 
वृत्रनचु ) वर्तमान हुए हैं॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥६॥ ५ 
(१-४) १२ नोधाः; ३-४ मेध्यातिथिः । इन्दः । १--२ त्निष्टुप्‌; 
३--४ प्रगाथः ( बृहती =सतोवृहती ) । 
तं वों दुस्‍्मसंतीषह बसोंमन्दानमन्घंसः । 
अभि वत्स न स्वसरे धेनव इन्द्र गीमिनेबामहे॥१।| 


पदाय [ हे मनुष्यो ! ] ( वः ) तुम्हारे लिये ( तम्‌) उस ( दस्म 
दर्शनीय, ( ऋतोषहम्‌ ) शत्रुभों के हराने ना वसोः ) प RE (मप | 
अन्न से ( मन्दानम्‌ ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [परम ऐशवयेवाले परमात्मा 
को ( गोभिः ) वाणियों से ( श्रभि ) सव प्रकार ( नवामहे ) हम सराहते हैं, 
(न ) जेसे ( घेनवः ) गोएं ( स्वसरेषु ) घरो में [ वर्तमान ] ( चस्सम्‌ ) बछड़े 
को [ हिङ्कारती हैं ] ॥१॥ 


ष सुदानुं तविषोभिराइंतं गिरिं न पुरुमोजसम््‌ । 
धुमन्तं वाज शतिनं सइस्तिण मष गोम॑न्तमोमहे ॥२॥ 


पदार्थ--( युक्षम्‌ ) व्यवहारों में गतिवाले, ( सुदानुभ ) बड़े दानी, ( तदि- | 


चोभिः ) सेनाग्रों से ( भ्रावृतम्‌ ) भरपूर ( गिरिम्‌ न ) मेध के समान (पुषुभोजसम्‌ 


} 


बहुत पालन करने याले, ( क्षुमन्तम्‌ ) भ्रन्न वाले, ( बाजम्‌ ) वल वाले ( दातितस ` व 


[ar 


( गोमन्तम्‌ ) 


सैकड़ों उत्तम पदायों याले, ( सहस्रिणम्‌ ) सहल्नों श्रेष्ठ गुण वाले, 


८ 


उत्तम गोप्रों वाले [ झुर पुरुप ] को ( मक्षु ) शोध [ इन्द्र परमात्मा से ] (ईमहे) | 


हम माँगते हैं ॥२॥ 
तत्‌ स्वा याभि सबोय तद्‌ ब्रह्म पवंचित्ये। ._ 
येता यतिभ्यो सुवे घने हिते येन प्रस्कण्बमाविंध २ 


>. 
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पदार्थ---[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( त्वा ) तुझ से ( तत्‌ ) वह ( सुवीर्यम्‌ ) | ( वपंनोतिः ) कपटी नेता ( प्र प्रसिनात्‌ ) अत्यन्त घवराया । ( उशघक ) हिसको 


वहा चीरत्व भौर ( तत्‌ ) वह ( ब्रह्म ) बढ़ता हुभ्रा अन्न ( पूरवचत्तयं ) पहिले ज्ञान 
के लिये ( यासि ) में मांगता हूँ । ( येन) जिस [ वोरत्व भोर भ्रन्न ] से ( धने 
हते ) धन के स्थापित होने पर ( यतिम्यः ) यतियों [ यत्नशीलों | के लिये 
( भगवे = भुगम्‌ ) परिपक्व ज्ञानी को भौर ( येन ) जिससे ( प्रस्कण्वम्‌ ) बड़े बुद्धि- 
मान्‌ पुरुप को ( भ्राविध ) तू ने बचाया है ॥३॥ 


येना समुद्रमसुंजो मदीरपस्तदिस्द्र इष्णि ते शवः । 
सद्यः सो अस्य महिमा न सं नशे यं क्षोणीरचुचक्रदे । ४। 


पदार्थ--( येन ) जिस [ बल ] से ( समुद्रम्‌ ) समुद्र में ( महीः ) शक्ति- 
शाली ( घ्रपः) जलों को ( ग्रसुज: ) तूने उत्पन्न किया है, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
[ परम ऐश्वयंवान्‌ जगदीश्वर | ( तत्‌ ) वह ( ते ) तेरा ( दृष्णि ) पराक्रग युक्त 
( कब ) ह टे ।( आ कल प श द | पामा ह गा ( ह ) वह 
महिमा [ हम योग्य हैं, ( यम्‌ ) जिस 

t रा ] को ( होला; ) लोकों ने ( भ्रनचक्तदे ) निरन्तर पुकारा है i 


एत सुक्तम्‌ १० ॐ 
१२ मेध्यातियिः । इन्द्रः । प्रयाथः ( वृहती--सतोवृहती ) । 
इहु त्ये भधुंमचमा गिर स्तोमास ईरते । 


सत्राजितों घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथां इब ॥१॥ 


पदार्य--( त्ये ) वे ( मघ्रुमत्त माः ) भतिमधुर ( स्तोमासः ) स्तोत्र ( उ ) 
झोर ( गिरः ) वाणियाँ ( उत्‌ इरते ) ऊची जाती ह। ( इव ) जसे (सत्राजितः ) 
सत्य से जीतने याले, ( धनसा: ) धन देनेवाले, ( भ्रक्षितोतयः ) ग्रक्षय रक्षा करने 
वाले, ( वाजयन्तः ) बल प्रकट करते हुए ( रथा ) रथ [ ग्रागे बढ़ते हैं] ॥१॥ 


कण्बां इव सृभवः सर्यो इव॒ विश्वमिद घोतसांनशुः । 
इन्द्र स्तोमे मिमं हयन्त आयवः प्रियमेंघासो अस्वरन्‌ ॥२। 
पदार्थ --( कण्वाः इव ) बुद्धिमानों के समान भोर ( सूर्या:इव ) सूर्यी के 


समान [ तेजस्वी ], ( भूगवः ) परिपक्व ज्ञानवाले, : ते - 
मेघासः ) यज्ञ को प्रिय जाननेवाले ( ग्रायव: ) न कि र म 


को 
स्तोमेभिः ) स्तो्रों से ( घातक हा शोर त्स षत रा 


थी सुक्तम्‌ ११ पह 
१--११ विश्वामित्रः । इनदः । त्रिष्टुप्‌ । 


इरः पूर्गिदातिरददासंमकंबिदडसुदयमानो वि शरन्‌ । 


सा विदइवसुः) ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त ( पूभित्‌ ) [ शत्ुर्भो के] 


बहुत से भ्रस्त्र-शस्त्र वाल [ शूर ] ने 


§ (र ) भाकाश भौर भूमि को ( आ ) भले प्रकार ( प्रपूणत्‌ ) तृप्त किया 


प्रखस्यं ते तवस्य प्र जतिमिर्याम वाच॑मसृतांय भूष॑न्‌ । 


इद्र बितीनाम॑स्ि माहुपीणां विशां देवोंनामुत पयाबां॥२॥ 


पदार्थ--( झमृताय ) प्रविनाशी सुख के लिये ( वाचम्‌ ) प्रपनी वाणी को 


(अषद्‌ ) शोमित करता हुआ में ( ते ) नर 
(सु) वेग को ( प्र यान a be नकाय अ 


शीरणाम्‌ ) मनुष्य 


उ सम्बन्धी ( डेवोनाम्‌ ) उत्तम गुण वाली ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाओों का ( पूर्वयावा ) 


i र HNO SH YP 
न्द्रं व॒त्रमणोच्छर्षनीतिः प्र मरायिनाममिनाद्‌ वर्षणीति! | 


अहन्‌ व्यंसदु्घग्‌वनेण्याबिधेनां अकुणोद्‌ राम्याणाम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ ( शर्थनीतिः ) सेना के नायक ( इतत: ) इनद 
दन्‌) शत को ( वल्‌ ) बेर हषा, {पा ) अतापी राजा] 


रक्षा की है 


के जलाने वाले ने ( बनेषु ) वनों में [ छिप ] ( व्यंसम्‌ ) विविध पीड़ा देने वाले 
को ( झ्हचु ) मारा, झौर ( राम्याणाम्‌ ) प्रानन्द देने वाले. पुरुषों की ( घेनाः ) 
वाणियों को ( भ्राविः झकृणोत्‌ ) प्रकट किया ॥३॥ 


इन्द्र स्वर्षा जनयन्नद्दानि जिगायोशिग्मिः एतना अभिष्टिः । 


प्रारोचयन्मनवे कतुमह्वामविन्दुज्ञ्योतिब्वइते रणाय ॥४॥ 


पदार्थ ( भ्रहानि ) दिनों [ दिनों के कर्मों ] को ( जनयन ) प्रकट करते 
हुए ( स्वर्षाः ) सुख देने हारे ( अभिष्टिः ) सव ओर मेल करने वाल, `( इन्द्र: ) 
इन्द्र [ तेजस्वी सेनापति ] ने ( उशिग्मिः ) प्रीतियुक्त बुद्धिमानों के साथ (पृतनाः ) 
सङ्ग्रामो को ( जिगाय ) जीता है । उसने ( मनचे ) मनन करनेवाले मनुष्य के 
लिये ( श्लह्नाम्‌ ) दिनों के ( केतुम्‌ ) ज्ञान फो ( प्र अरोचयत्‌ ) प्रकाशित कर दिया 
है ग्रोर ( बृहते) बड़े ( रणाय) रण के जीतने के लिये ( ज्योतिः ) तेज 
( अविन्दत्‌ ) पाया है ॥४॥ 


इन्द्रस्तुज़ों बुइणा आ विवेश्च नदद्‌ दघांनो नया प्रूणि। . 
अचेतयद्‌ धियं इमा जरित्रे रमं वर्णमतिरच्छुक्रमांसाम ॥५॥ 


पदार्थ ( नृवत्‌ ) नरों [ नेताओं के समान ] ( पुरूणि ) बहुत से (नर्या) 
नरों के योग्य कर्मों का ( दधानः ) धारण करते हुए ( इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी 
राजा ] ने ( बहुंखा: ) बढ़ती हुई ( तुजः ) सताने वाली सेनाओं मे ( भ्रा विवेक्ष ) 
प्रवेश किया । ( इमाः ) इन ( धियः ) वुडियों को ( जरित्रे ) स्तुति करने याल के 
लिये ( अचेतयत्‌ ) चेताया, श्रोर ( भ्रासाम्‌ ) इन [ प्रजाभ्नों | के बीच ( इमम्‌ ) - 
इस ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध [ बराम्‌ ) स्वीकार करनेयोग्य यश को (प्र भ्रतिरत्‌ ) 
बढ़ाया ॥५॥ 


महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कः सुकृता पुरूणिं । | 
बुजनॅन बृजिनान्स्सं पिपेष मायामिद स्यरमिभूंत्योजाः ॥६॥ 


. 'पदार्थ-( महः ) महान्‌ लोग ( श्रस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [महाप्रतापी 
राजा ] के ( सुकृता ) घमं से किये हुए ( पुरि ) बहुत से ( महानि ) महान्‌ 
[ पूजनीय ] ( कमं ) कर्मा को ( पनयन्ति ) सराहते हें । ( अभिसूत्योजाः ) हरा 
देनेवाले बल से युक्त [ शूर ] ने ( वृजिनातु ) पापी ( दस्यन्‌ ) साहसी चोरों को 
( घुजनेन ) बल के साय ( मायाभिः ) बुद्धियों से ( सं पिपेष ) पीस डाला ॥६॥ 


युधं मह्ना वरिवश्चकार देवेस्यः सत्पंतिरचषंगिप्राः । 
बिबस्व॑तः सदने अस्य तानि विग्रां उक्थेभिः कवयों यृणन्ति ॥७॥ 


पदाथं-- ( सत्पतिः ) सतृपुरुषों के पालनेवाले, ( चर्षेणिप्राः ) मनुष्यों के 
मनोरथ पूर्ण करने वाले ( इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी पुरुप ] न ( यधा ) युद्ध के 
साथ ( मह्ना ) भ्रपनी महिमा से ( देवेम्यः ) विद्वानों के लिय ( वरिवः ) सवनीय 
घन ( चकार ).किया है । ( विवध्वतः ) विविध निवासोयाले [ धनी मनुष्य ] के 
( सदनेः) घर में ( भ्रस्य ) इस [ पुरुष ] के ( तानि) उन [कर्मा | को 
( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ (` कवयः ) ज्ञानी पुरुप ( उक्येभिः ) अपने वचना से (गृरान्ति) 


सराहते हैं ॥७॥ 
सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ससवांसं र रपश्च दवीः । 
स॒सान॒ यः एंथिवीं द्यामतेमामिद्र मदुन्त्यनु धीरंगासः ।८॥ 


- पदार्थ--( यः ) जिस [वीर] ने ( इमाम्‌ ) इस ( पृथिवोम्‌) प्रथियी (उत्त): 
शोर ( चाय्‌ ) भ्राकाश को ( ससान ) सेवा है, [उस] ( सत्रासाहम्‌) सत्यां के सहने 
वाले, ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकार करनेयोग्य, ( सहोदास्‌ ) बल के देनेवाल, ( स्यः) सुख 
नाक पवा oe rst 

न प्रतापी वीर थे (धोरणास: ) उत्तम वुद्धियो के लि 
करनेवाले लोग (मदन्ति) नद हँ 3 डा 


ससानात्या उत सय ससानेन्हः ससान पुरुभोज॑सं गाम्‌ । 
हिरण्ययसुतभोगे ससान हुरवी दस्यन्‌ प्रायं वर्णभावत्‌ ॥९॥ 


पदार्य--( इन्द्र: ) इन्द्र [महाप्रतापी पुरुष] ने ग्रत्याच्‌ ) घोड़ों को (ससान 
सेवा है ( उत ) झोर ( सूर्यम्‌ ) सूय [के उ वीर] थी ( bo सेना 
है, ( ( बुदभोजसम्‌ ) बहुत पालन करनेवाली ( यास्‌ ) पृथिवी कि गो] को (ससान) 
वेज |] (या ) सुवणं (रत ) और ( भोगस्‌ ) भं [उत्तम पदार्थों के 
। रोग] को ( ससान) सेवा है, ( दस्यन्‌ ) साहसी चोरों को ( हुस्वी ) मारकर 
वरस ) का करनेयोग्य ( ग्रास) प्रायं [श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष] की (प्र रावत) 
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इन्द्र ओषघीरसनोदद्दानि वनस्पती रसनोदुन्तरिक्षस्‌ । 
बिमेदं बलं जुनुदे विवा चो$थांमबद्‌ दमिताभिक्रतूनाम्‌ ॥१०॥ 


{ 

पदार्थ--( इन्द्र: ) इन्द्र [महाप्रतापी पुरुप ] ने ( ग्रहानि ) दिनों को झोर 
( प्रोषघीः ) झोपषधियों [सोम भ्रन्न आदि] को ( असनोत्‌ ) सेवा है, ( वनस्पतीन्‌ ) 
बनस्पतियों [पीपल भ्रादि] भोर ( झन्तरिक्षम्‌ ) पराकाश का ( ग्सनोत्‌ ) सेवा है । 
उसने ( बलम्‌ ) घेरने वाले शत्रु को ( बिनेद ) छिन्न-भिन्न किया और ( विवाचः) 
विरुद्ध बोजनेवालों को ( नुनुदे ) निकाल दिया ( श्रथ) फिर (भ्रभिक्रतूनाम्‌ ) विरुद्ध 
कर्म वालों [ अभिमानी दुष्टों ] का (दमिता ) दमन करनेवाला ( झभवत्‌ ) हुझा 
है॥१०॥ 


शुनं हुवेम मघबांनमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
भृणबन्तंमुग्रमतये समत्सु घनन्तं वत्राणिं संजितं घनानाम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--(' शुनस्‌ ) सुख देनेवाले ( मघवानम्‌ ) बड़े धनी, ( अस्मिन्‌ ) इस 
( भरे ) युद्ध के बीच ( वाजसातो ) अन्न के पाने में ( नृतमम्‌ ) बड़े नेता, ( श्यृण्व- 
न्तम्‌ ) सुनने वाले, ( म) तेजस्वी, ( समत्सु ) संग्रामों में ( बत्राणि ) शभुझरों 
को ( घ्नन्तम्‌ ) मारने वाले, ( घनानाम्‌) घनों के ( संजितम्‌ ) जीत लेने वाले 
( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [महाप्रतापी जन] को ( ऊतये ) रक्षा के सिये ( हुवेम ) हम 
बुलावें ॥ ११।। 


एत सुक्तम्‌ १२ पी 
(१७) १६ वसिष्ठः; ७ अक्ति: । इन्द्रः । त्रिप्दुपू । 


उदु न्क्मांण्येरत भ्रवस्येन्द्रे सम॒यं मया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वांनि शबसा ततानोपश्रोता म ईनतो वचांसि ॥१॥ 


पदाय ( श्रवस्या ) यश के लिये हितकारी ( ब्रह्माणि ) वेदञ्ञानों को (उ) 

हो ( उत्‌ ऐरत) उन [विद्वानों] ने उच्चारण किया है, ( वसिष्ठ ) हे अतिश्रेष्ठ ! 

इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [पशम सेनापति] को ( समये ) युद्ध में ( महय ) पूज । (यः) 

जस ( उपश्रोता ) आदर से सुनने वाले [शूर] ने ( ईयतः ) उद्योगी ( मे ) मेरे 

( विइवानि ) सब ( वचांसि ) वचनों को ( शवसा ) बल के साथ ( भ्रा) अच्छे 
प्रकार ( ततान ) फंलाया है ॥१॥ 


अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो बिवांचि । 


नहि र्वमायुंदिचकिते जनेंषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌ ॥२॥ 


पदार्थं--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी वीर] ( देवजामिः ) विद्वानों को 
प्राप्त होने वाला ( घोषः ) शब्द ( यामि ) ऊंचा किया गया है, ( यत्‌ ) जिस 
[शब्द] को ( शुदघः ) शीघ्र रोकने वाले पुरुप (विवाचि ) विविध याणियों से युक्त 
ब्यवहार [वा संग्राम] में ( तल ) सेवते हैं। ( स्वम्‌ ) अपने ( प्रायः ) जीवन 
काल को ( जनेषु ) मनुष्यों में ( नहि) किसी ने नहीं (चिकिते) जाना है, ( तानि ) 
उन ( अंहांति ) पापों को ( इत्‌ ) ही ( अति ) लांघ कर ( झस्माच्‌ ) हमे ( पा) 
पास ॥२॥ - 


युजे रथ गवेपणं इरिम्याप्रुप जह्षांणि जुजुषाणमस्थुः 

वि बांधिष्ट स्य रोदसो महित्वेन्द्रा वत्राण्यप्रतो जंघन्वान्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--( गवेषणम्‌ ) भूमि प्राप्त करानेहारे ( रथम्‌) रथ को (हरिभ्याम्‌) 
दो चोड़ों से ( युज युयुज ) उभ [सेनापत्ति] ने जोता, (जुजुषाणम्‌) उस हपं करत 
को ( ब्रह्माशि ) अनयः धन ( उप अस्युः ) उपस्थित हुए । (स्यः ) उस (इन्द्र:) 
इन्द्र | महाप्रतापी सेनापति] ने ( वृत्राणि ) शत्रुदलो को ( झग्रति) बिना रोक 
जपस्पाच्‌ ) मार डाल कर ( महित्वा ) अपने महत्व से ( रोदसी ) दोनों ग्राकाश 

और भूमि को ( वि ) विविध प्रकार ( बाधिष्ट: ) बिलोग्रा [मथा] है ॥३॥ 


आपरिचत्‌ पिप्यु स्तर्गोरँन गावो नच॑न्नत जरितारस्त इन्द्र । 


याहि वायुने नियुतों नो अच्छा त्वं हि घीभिदेय॑से बि वाजांनू ॥४॥ मद्रा दि नः प्रम॑तिरस्य संसबग्नें सख्ये मा रिपामा वयं तर्ब ॥३॥ 


पदार्थ--(इस्द्र) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी सेनापति] र ( स्तः ) फले ह्‌ 
गापः चित ) जसों के समान और ( गावः न ) किरणों के समान (ते ) तरे 
( जरितारः ) स्तुति करनेवाले ( पिप्युः ) बड़े हैं, ओर ( ऋतम्‌ ) सत्य को (नक्षन्‌) 
प्राप्त हुए है । ( वायु: न ) पवन के समान ( निवृतः ) वेप प्रादि गुणों को, (रवम्‌) 
तू ( प्रच्छ ) भच्छे प्रकार से (न: ) हमें (याहि) प्राप्त हो (हि) क्योंकि (घोमिः) 
प्रपनी बुद्धियों वा कर्मो से ( वाजान ) विज्ञानियों पर ( वि ) विविध प्रकार (दयसे) 
तू दया करता है ॥४॥ 


ते स्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शु 


दय॑से दवि मतां 


बिमिणं तुबिराघसं जरित्रे । 
देवत्रा । यं रि १ सबने 


बने मादय स्व ॥४॥ ` 


पदार्थ--( इसर ) हे इस्द ! [महाप्रतापी सेनापति] ( ते) ये ( मवाः ) 
ग्रानन्द करते हुए वीर ( शुष्मिणम्‌ ) महाबलौ भ्रोर (तुविराघसम्‌ ) बड़े धनी 
तुझ को ( जरिश्रे ) रतुति करने वाले के लिये ( मादयः्तु ) हवित करें । ( देवता 
विद्वानों में ( एकः हि ) प्रमेला ही तू ( मर्तान्‌ ) मगुध्यो पर ( बयसं ) दया करता 
है, ( शुर ) हे यूर ! ( रिम) इस ( रूबने ) प्रेरणा में [संब को] ( मादयरच ) 
ग्रानम्दित कर ॥५॥ 


एवेदिन्द्रं बृप॑णं बज्र हुः वसिष्ठासो अस्य चन्स्य केः । 
स २ स्तुतो बौरवंदू घातु गोम॑दू ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 


पदार्थ--( एव इत्‌ ) इस प्रकार से ही ( वसिष्डासः ) ग्रत्यन्त वसु [ श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ लोग] ( वृंषणम्‌ ) बलवान्‌, ( बञ्त्रबाहुम्‌ ) वञ्च [शस्त्र-ग्रस्त्रो] को भुजा पर 
रखने वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] को ( प्रक: ) पूजनीय विचारों से 
( प्रमि शर्चन्ति ) यथावत्‌ पूजत हैं । ( स्ततुः ) स्तुति किया गया ( सः ) वह (नः ) 
हमारे लिये ( यीरबत्‌ ) वीरां से युक्त ( गोमत्‌ ) उत्तम गौओं वाले [ राज्य हि को 
( घातु ) धारण करे, [हे वीरो ! | ( ययम्‌ ) तुम सव ( स्वस्तिभिः ) सुखों से 
( सदा ) सदा ( नः ) हमें ( पात ) रक्षित रक्खो ॥६॥ 


ऋजोपी बज्जो बृषमस्तुंरापाट्छुष्मो राजां इत्रह्दा सोमपावा । 
यक्स्वा हरि स्याप्नप॑ यांसदुर्वाङ्‌ माध्यंदिने सवने म(स॒दिन्द्रः ॥७॥ 


पदार्थ--( ऋदीषी ) महाधनी, ( वस्त्रो ) वञ्चघारी [शस्त्र-ग्रस्प्रो वाला], 
( वृषभ: ) वलवान्‌ (तुरावाद्‌ ) हिंसक इात्रुभ्रो का हराने वाला, ( शुष्मो ) बलवान 
सेना वाला, ( ला ) राजा, ( वृत्रहा ) वंरियों का मारने वाला, ( सोमपावा ) 
सोम [महौपधियों के रस] का पीन वाला ( इन्द्रः ) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] 
( हरिग्याम्‌ ) दो घोड़ों से [रथ को] ( युकत्वा ) जोत फर ( श्रर्याइ ) सामने (उप 
यासत्‌ ) सा आर ( माध्यन्दिने ) मध्याह्न में ( सवने ) यज्ञ के वीच ( मस्सत्‌ ) 
अनन्द पावे ॥७॥। 


शी सूक्तम्‌ १३ ५ 


(१४) १ वामदेवः, २ गोतमः, ३कुत्सः, ४ विश्वामित्रः। १ इन्द्रा बृहस्पती 
रमरुतः, ३-४ अग्नि: । १-३ जगती, ४ विष्ट्प्‌ । व 


इन्द्रेश्च सोमे पिबतं धृहस्पतेडस्मिन्‌ यज्ञे म॑न्दसाना दुषण्ब्त । 
आ वां विशन्त्विन्दवः स्वासुवोःस्मे रवि सवंबोरं नि यंच्छतय ॥१॥ 
,_  पदार्थ--( बृहस्पते ) हे बृहस्पति ! [बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान] (च) 
र (इन्द्रः) हे उन्द! | प्रत्यन्त ऐश्वयंवाले राजन्‌] ( मन्दसानो ) परानन्द देने वाले, 
( बषण्वस्‌ ) बलवान्‌ वीरों को निवास करानेयाले तुम दोनों ( सोमम्‌ ) सोम [उत्तम 
झोधियों के रस | को ( झस्मिन्‌ ) इम ( यज्ञे ) यज्ञ [राज्यपालन व्यवहार] में 
( विबतम्‌ ) पीग्नो । ( स्वाभुवः ) अच्छे प्रकार सव भोर होनेवाले (इन्दवः ) ऐश्वयं 
( वाम्‌ ) तुम दोनों में ( झा विशन्तु ) प्रवेश करें, ( ्रस्मे ) हमको ( सववोरम ) 


त्व क वीर बनाने वाला ( रयिम्‌ ) धन ( नि ) नियमपूर्वक ( यच&तम्‌) तुम दोनों 
॥१॥ 


आ वों वहन्तु सप्तयो रघुष्पदों रघुपस्वानः प्रजिंगात बाहुभिः | 
सीदुता बहिरुरु वः सदस्कृतं मादयष्व मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ॥२॥ ` 


पदार्थ--- (मर्तः ) हे विदाम्‌ यूरो ! (बः) तुम को ( रघुष्यदः ) शीघ्रगामी | 


सप्तयः ) घोड़ ( झा) सब गोर ( घहन्तु ) र चले, ( रघपत्वान: 
तुम्‌ ( बाहुभिः) भूजाम्रों [हस्तत्रियाओं | से (प्र जिगात | भाग बढो । ए 


चोड ( बाहुः ) आणाश मे ( झा सीदत ) ग्ाप्रो-जाग्रो, ( यः रे लिये (सदः) | 
स्थान (कृतम्‌) बनाया गया है, ( मध्यः ) मथुर ( प्या ) न्त (य 252 


[सय को | तप्त करो ॥२॥। 
इमं स्तोममहंते जातवेंदसे रथंमिब सं महेसा मनोषयां । 
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' पदार्थ--( भग्ने हे प्राग्न ! [तेजस्वी विद्वान] ( एभिः ) इन [घोड़ों] से 
. (सरथम्‌ ) एक से रथों वाले ( वा ) सौर ( नानारथम्‌) ss प्रकार के रथों पाले 
व a को ( अर्वाङ्‌) सामने होकर ( झा याहि ) प्रा, (हि) क्योंकि [तेरे] (अइवाः) 
घोडे ( विभवः ) प्रबल हैं। भोर ( पत्नोवतः ) पालनशक्तियों [सूक्ष्म अवस्थाग्नों] से 
, युक्त ( त्रिश्षतम॒ ) तीस ( च ) भोर ( भोव ) तीन [तितो सर्थात्‌ आठ बसु आदि] 
. (देवाच्‌) दिव्य पदार्थों को ( अनुष्वघस्‌ ) अन्न के जिए ( आ ) यथावत्‌ ( वह ) 
' प्राप्त हो, मौर [सवङो] ( सादयस्ब ) हृषित कर ॥४॥ 


| र इति प्रथमोऽनुवाकः 

ः यी 

र अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
छन सुक्तम्‌ १४ ॐ 


१-४ सोभ्ररिः । इन्द्र: । प्रगाथः (विपमाककुप्‌-- समा सतोवृहृती) । 
वयमु त्वामपुव्यं स्थ ' न कच्चिद्‌ भरन्तोऽव॒स्ययः । 


वाजे चित्रं हवामहे ॥१॥ 


पवार्थ--( श्पूरथं ) हे अनुपम ! [राजन्‌] ( कत चित्‌ ) कुछ भी (स्थूरम्‌) 
स्थिर ( न ) नहीं ( भरन्तः ) रक्ख हुए, ( ्रवस्यवः ) रक्षा चाहनेवाले ( वयम्‌ ) 
हम ( बाजे ) संग्राम के वोच ( चिघ्रम्‌) विचित्र स्त्रभाववाले ( स्वाम्‌) युझःको (उ) 
ही ( हवामहे) बुलाते हैं ।।१॥। - 


उप॑ स्वा कमन्नतये स नो युवोग्रश्चंक्राम यो घषत्‌ । 
सामिद्धयंबितार वघमहे सखांय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( कर्म॑न्‌ ) कर्म के बीच ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
(सः ) उस ( यः ) जिस ( युवा ) स्वभाव से बलवान्‌, ( उग्रः ) तेजस्वी और 
( घषत ) निर्भय पुरुप ने ( चक्राम ) पर बढ़ाया है, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी 
राजन] ( अवितारम्‌ ) उस रक्षक और ( सानसिम्‌ ) दानी (त्वा ) तुझयरो, (स्वाम्‌) 
नुकाग ( हि) ही ( इत्‌ ) ग्रवश्प ( सल्लायः ) हम मित्र लोग ( उप ) भादर से 


(बु) चुत ह ॥२॥ 
यो न॑ इदमिदं पुरः प्र वस्य॑ आनिनाय तह व स्तुषे । 
सखय इन्द्रमतये ॥३॥ 


पवार्थ--( यः ) जो [परात्रमी] ( नः ) हमारे लिये ( इदमिदम्‌ ) इस-इस 
चस्यः ) उत्तम वस्तु को ( पुरा ) पहिले (प्र ) भ्रच्छे प्रवार ( प्रानिनाय ) लावा 
१ (त्तम्‌ उ ) उस ही ( इसम्‌ ) इन्द्र [ महाप्रतापी वीर ] को, ( सखायः ) 
र मित्रो ! ( बः) तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तुषे) में सराहृता 
‘nan 


Sn 


au 


2M, 


हयं सत्प॑तिं चषंण॒सीहं स हि प्पा यो अमन्दत । 
आतु नः स वयति गव्यमइव्य स्तोदृभ्यों मघवा शतम्‌ ॥४॥ 


___ पवार्य--( सः ) वह ( हि) ही ( स्म) अवश्य [मनुष्य है], ( यः ) जिस 
न ( हर्यश्वम्‌ ) ले चलने वाले घोड़ों से युक्त, (सस्पतिम्‌) रात्पुरुपों के रक्षक,(चर्षशी- 
सहम्‌ ) मनुष्यों को नियम में रखने वाले [राजा] को (भ्रमन्दत ) प्रसन्न किया है। 
(सः ) वह ( मघवा ) महाधनी (तु ) तो ( नः ) हम ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने 
बालों को (शतम्‌ ) सो [बहुत] ( गव्यम्‌ ) गोग्नों का समूह झौर ( हव्यम्‌ ) घोड़ो 
का समूह ( घ्रा वयति ) साता है ॥४॥ ; 


र छ सुक्तम्‌ ॥१५॥ ६ 
र द टर ` १-६ ग्रोतमः । इन्दः । ह्रिष्दुप्‌ । 
मंदिष्ठाय बृहुते बृहद्रये स॒त्यशुष्माय तुवसे मतिं भ॑रे । 


अपामिब प्रवणे यस्यं दुधर राधा विश्वायु श्वस अपांइतप ॥१॥ 


PIO Irs 
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का सा) पहि [बड़ी वेदवाणी के रक्षक भहाविद्वान्‌] को ( अभि ) सब हे 


नरा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अघं ते विश्‍्वमचु हासदिष्टय आपो निम्नेव सव॑ना हृविष्म॑तः 
यत्‌ पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्र॑स्य वज्ज? श्नथिता हिरण्ययः ।।२॥ 


पदार्थ--( अघ ) फिर ( बिइवम्‌ ) सब जगत्‌ ( हविष्मतः ) दानयोग्य 
पदार्थो वाले ( ते ) तेरे ( सवना श्रनु ) ऐश्वरयो के पीछे ( इष्टये ) ग्रमीष्ट सिद्धि 
के लिये ( ह) निश्चय करके ( बसत ) होवे, ( श्राप: ). जल ( निम्नाइव ) जैसे 
नीचे स्थानों के [पीछे वह चलते हैँ] । ( यत्‌ ) जब ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [प्रत्यन्त ऐश्वर्य 
वाते सभाध्यक्ष] का ( हर्यतः) कमनीय, (इनथिता) चूर-चूर क्रनेवाला, ( हिरप्ययः ) 
तेजोमय ( वस्त्र: ) वञ्ज [हथियारों वा कुण्ड] ( पय॑ते न ) जंसे पहाड़ पर, ( सम्‌ 
अशीत ) वर्तमान हुआ है ॥२॥ 


अस्मे भीमोय नमसा समंध्चर उषो न शुम्र आ भरा पनीयसे । 
यस्य॒ घाम श्र्से नामेन्द्रिय ज्योतिरकारि इरितो नाय॑से ॥३॥ 


पदार्य--( झुक्न ) हे चमकीली ( उषः ) उपा ! [प्रभात वेला के समान 
सुखदायक पुरुष] (न) अव ( अस्मे) इस ( भोमाय ) भाम | भयद्धूर] 
( पनोयसे ) अत्यन्त व्यवहारकुशल [सभाध्यक्ष] के सिये ( भ्रध्वरे ) हिसारहित कमं 
में ( नमसा ) सत्कार के साथ ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार (ग्रा भर ) भरपूर हो ।( यस्य). 
जिस [सभाध्यक्ष] का ( घाम ) घाम [न्यायालय झादि स्थान], (नाम-) नाम [यश] 
( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्यं और ( ज्योतिः ) प्रताप ( श्रवसे ) भ्नन्न के लिये ( अकारि )' 
इण गया है, (हरित: नः ) जैसे दिशायें ( झयसे ) चलने के लिये [ बनी | 

॥३॥ 


इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्डुत ये त्वारम्य चरांमास प्रभूवसो । नाहि 


्वदुन्यो गिंवणो गिरः संत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो इर्य तदू वचः ।.४॥ ` 


पदार्थ ( पुरष्टुत ) हे बहुतः स्तुति शिये गये ! ( प्रभूवसो ) ) हे अधिक धन 
बाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्‌] (इमे) ये लोग भौर (ते) वे लोग (दयम्‌) 
हम सब ( ते ) तेरे हैं, ( ये ) जो हम (त्वा दारभ्य) तेरा सहारा लेकर (चरामसि) 
विचरते हैं । ( गिवंण: ) हे स्तुतियों से सेवनयोग्य. ! ( त्वत्‌ ) तु ,से ( अन्‍न्यः ) 
दूसरा पुरुप ( गिरः ) [हमारी] वाणियों को (नहि ) नही ( सघत्‌) सह सकता, . 
( क्षोणी इव ) पृथिवियों के समान तू ( नः ) हमारे ( तत्‌ ) उस ( वचः ) वचन में 
( प्रति ) निश्चय करके ( हयं ) प्रीति कर ॥४॥ 


भूरि त इन्द्र बोयंःतब स्मस्यस्य स्तोतुर्मधव॒न्‌ काममा एणं । 
अजु ते चयौदहुती वीय मम इयं चं ते परथिवी नेम ओज॑से ॥५॥ 


पदार्य--( इन्द्र हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्‌ ] (ते) तेरा ( वीर्यम्‌ ) 
पराक्रम (भूरि) बहुत है, हम ( ते ) तेरे [प्रजा] ( स्मसि ) हैं, (मघवन्‌ ) हे महा- 
घनी ! ( ग्रस्य ) इस ( स्तोतुः ) स्तुति करने वाले की (: कामम्‌) कामना को (आ) 
सब झोर से ( पृण ) तृप्त कर । (ते ) तेरे (वीर्यम्‌ अनु) पराक्रम के पीछे (बहती) 
बड़ा ( द्योः ) आकाश ( ममे ) मापा गया है, (च) और ( ते ) तेरे ( ओजसे ) 
बल के लिये ( इयम्‌ ) यह ( पृथिवो ) पृथियी (नेमे) भुंकी है ॥५॥ 
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त्ये तमिन्द्र पवतं महामुरुं वज्रेण वज़िन्‌ पर्षृशरचकतिथ । 
अवांसूजो निशाः सतेवा अपः सत्रा. विशवे दधिषे केवलं सह॑ः ।६॥ 


पदार्य--( चस्त्रिन्‌ ) हे बज्ाधारीः ( इन्द्र ) इन्द्र !. [महाप्रतापी राजन्‌] 
(स्वम्‌ ) तू ने तम्‌ ) उस ( महाम्‌ ) वड़े, ( उरम्‌ ) चौड़े, ( पर्वतम्‌ ) पहाड़ 
को ( बस््रेण ) चञ्च [हथियारों के झुण्ड] से ( पर्वशः) टुकड़े-टुकड़ें करके 
( चकतिथ ) काट डाला है । और ( निवृताः ) रोके हुए ( भ्रप: ) जलों को (सर्तवे) 
बहने के लिये ( अब भ्रसुजः ) छोड़ दिया है, ( सत्रा ) सत्य रूप से (विइवम्‌ ) 
सम्पूर्ण, ( केबलम्‌ ) भ्रसाधारण ( सहः ) वल को ( दधिषे ) तू ने धारण किया 


है ॥६॥। 


छा सूक्तम्‌ १६ ४ 

१- १३ अयास्यः । बृहृस्पतिः। तिष्ट्पू । 

उद॒प्रतो न वयो रक्षमाणा वाबंदतो अञ्रियस्ये् घोषाः | 

गिरिभ्रजो नोमयो मदन्तो बृहुस्पतिमम्य।को अनावन्‌ ॥१॥ 

पदार्थ -( उदप्रतः ) जल को प्राप्त हुए, ( रक्षमाणाः ) अपनी रक्षा करते 
इए ( चयः न ) पक्षियों के समान, ( वावदतः ) वारःबार गरजते हुए ( भ्रश्रियस्य) 
बादल के ( घोषा: इव) शब्दों के समान, (गिरिभज:) पहाड़ों से गिरते हुए, (रना 
तुप्त करते हुए ( ऊमंय: न ) जल के भ्रवाहों के समान, ( र्का: ) पुजनीय प 


सराहा है ॥॥१॥ 


Digitized by ॥पथवूवेदभाषामा 


सं गोमिराक्षिरसो नक्षमाणो भग॑ इवेदर्यमणं निनाय । 
जने मित्रो न दम्पतो अनक्ति बृहस्पते वाजयाशरिबाजौ ॥२॥ 


पदार्थ--( आङ्गिरसः ) विज्ञानवाला पुरुष, ( भगः इव ) ऐश्वर्यवान्‌ फे 
समान ( ग्रर्यमराम्‌ ) श्रेष्ठो के मान करनेवाले जन फो ( इत्‌ ) ही ( नक्षमाणः ) 
पाता हुम्रा ( गोभिः ) याणियों से ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( निनाय ) लाया है । ( जने) 
मनुष्यो में ( मित्रः न ) मित्र के समान वह ( दम्पतो) दोनों स्त्री-पुरुष को (श्रन्ति) 
शोभायमान करता है, ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति ! [वेदवाणी के रक्षक] ( ग्राजो ) 
संग्राम में ( झाशून्‌ इव ) घोड़ों के समान ( वाजय ) [ हमें ] वेग वाला 
कर ॥२॥ 


साध्वर्या अतिथिनोरिषरा स्पार्हाः सुवणा अनवद्यरूपाः | 
[i 


बृहस्पतिः पष तेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊदे यव॑मिव स्थिविस्य॑ः ॥३॥ 


पदार्थ--( साध्वर्याः ) साधुद्रों से पानेयोग्य, ( ग्रतिथिनीः ) ग्रतिथियों को 
प्राप्त करानेवाली, ( इपिराः ) बेग वाली, ( स्पार्हाः) चाहने योग्य ( सुवर्णाः ) 
सुन्दर रीति से स्त्रीकारयोग्य, ( भ्रनवद्यरूपाः ) अनिन्दित स्वभावबाली ( याः ) 
वाणियो को ( बृहस्पतिः ) वृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्‌] ने 
( बितूर्य ) शीघ्रता करके ( पर्वतेच्यः ) पवंतों [के समान वढ़चित्तों] के सिये, ( स्थि- 
विभ्यः) फोठियों [के भरने] के लिये ( यवम्‌ इव ) जेसे श्रन्न को ( निः ऊपे ) 
फैलाया है ॥३॥ 


आमुपायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिंमबक्षिपन्नकं उल्कासिब योः | 
el ~ le 
बृहुस्पतिरुदरुन्नइमनो गा भूम्या उद्नेव बि त्वचं विमेद ।४॥ 


पदार्य--( मधुना ) ज्ञान के साथ ( ऋतस्य ) सत्य के ( योनिम्‌) घर [वेद] 
को ( आश्रुषायन्‌ ) सव प्रकार सींचते हुए और ( द्योः ) ग्रााश से (उल्फाम इव ) 
उल्का [गिरते हुए चमकते तारे] के समान ( अवक्षिपन्‌ ) फैलाते हूए आर (उद्धरन्‌) 
ऊचे धरते हुए, ( श्रकंः ) पूजनीय ( बृहस्पतिः) वृहस्पति [बड़ी वेदविद्या के रक्षक 
महाविद्वान ] ने ( भरश्‍मनः ) व्यापक [परमात्मा] की ( गाः) वाणियों को (वि 
बिभेद ) फैलाया है, ( उद्ना इव ) जैसे जल से ( भूम्या: ) भूमि की ( त्वचम्‌ ) 
त्वचा को [फंलाते हैं] ॥४॥ F 


अप ज्पोतिपा तमो अन्तरिक्षादुद्नः शीपालमिव वात आजत्‌ । 
बृहुस्पतिरनुसृद्यां बलस्याभ्रमिंव वात॒ आ च॑क्र आ गाः ॥४॥ 


पदायं-`[जसे सूयं ] ( ज्योतिषा ) ज्योति के साथ ( श्रन्तरिक्षात्‌ ) आक!श 

से ( तमः ) अन्धकार को, और ( इव ) जैसे ( वातः ) पवन ( उदनः ) जल पर 

से ( शीपालम्‌ ) सेवार घासं को, ग्रौर ; ( इव ) जैसे ( चातः ) पवन ( अa्चम्‌ ) 

वादल को, [बैसे ही] ( बृहस्पति: ) बृहस्पति [बड़ी वेदविद्या के रक्षक महाविद्वान्‌ ] 

ने ( भ्रनुमृक्य ) वार-वार विचारकर ( वलभ्य) हिंसक असुर को ( श्रप आजत्‌ ) 

हम दिया है, ( झा) और ( याः ) वेदवाणियों को ( ग्रा चक्र ) स्वीकार किया 
iin 


य॒दा बलस्य पीयतो जसं मेद्‌ बृहुस्पतिरग्नितपोमिरकः । 
दुद्धिन जिह्व! पॉरविष्ट पादंदार्बिनिधींरकृगोदस्ियांणाम ॥६॥ 


पदार्थ--( यदा ) जब ( ब्रहस्पतिः) बहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महा 
बिद्वान्‌] ने ( श्रग्नितपोभिः ) प्रर्नि के समान तेजवाले ( अकः ) पूजनीय पण्डितों के 
साथ ( पौयतः ) हिराक ( चलस्य ) ग्रसर के ( जसुम्‌ ) हथियार को ( भेत्‌ ) तोड़ 
डाला, (न ) जैसे ( दद्भिः) दांतों से (परिविष्टम्‌) घेरे हुए [भोजन] को (जिह्वा) 
जीभ ने ( श्रादत ) खाया हो, और ( उस्तियाणाम ) निवास करनेवाली [प्रजाग्रों] 
के ( निधीन्‌ ) निधियों |सुथण दि के कोपों] को ( श्राजिः श्रकृणोत्‌ ) खोल 
दिया ॥६॥ 


बृहुस्पतिरमंत हि त्यदासां नामं स्रीणां सदने गुहा यत्‌ । 
आण्डेव मिस्वा दांकनस्य गर्भुदुस्रियाः पवतस्थ त्मनांजत्‌ ।.७॥ 


पदार्थ-- (बृहस्पति: ) वृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्‌] ने 
( हि) ही ( आसाम्‌ ) इन ( स्वरीणाम ) शब्द करती हुई [वेदवाणियों] के (त्यत्‌) 
उस ( नाम ) यश को ( अमत ) जाना है, ( यत्‌ ) जो ( गुहा ) हृदय के भीतर 
( सदने ) घर में है। ( इव ) जेसे ( झाण्डा ) भण्डों को ( नित्त्व! ) तोड़कर 
( बाकुनस्थ ) पक्षी के ( गर्भम्‌ ) बच्चे को, [ वैसे ही | उस [ महाविद्वान्‌ ] ने 
( उत्नियाः ) निवास करने वाली [ प्रजाग्नों ] को ( पर्बंतस्प ) पर्वत [के समान हृढ़ 
रि वाले मनुष्य ] पे ( त्मना ) आतमा से ( उत्‌ भ्राजत्‌ ) उदय किया 

॥७॥ 


अश्नापिनडूं मधु पयपश्यन्मत्स्यं न दोन उदनि वियन्त । 
निष्टजबंभार चमुसं न वक्षाद्‌ बृइस्पतिविरवेणां गिकृत्य ॥८॥ 


बैदभाषामाष्ये [वयां काण्डम्‌, and eGangotri 


sooo 


३८५ 


पदार्थ--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्‌ ] 
ने ( भ्रइना ) फैले हुए [ भ्रज्ञान ] से ( भ्रपिनद्धम्‌ ) ढफे हुए ( मधु ) ज्ञान को, 
( दीने ) थोड़े ( उदनि ) जल में ( क्षियन्तम्‌ ) रहती हुई ( मत्वयम न ) मछली 
के समान, ( परि) सब ग्रोर से ( भ्रपझ्यत्‌ ) देखा, भौर ( वक्षात ) वक्ष रा 
( चमसम्‌ भ ) प्रस्न के समान, ( तत्‌ ) उस [ ज्ञान | को ( बिरवेणा ) विशेष 
ध्वनि के साथ ( विकृत्य ) हलचल करके ( निः जभार ) वाहिर लाया ॥५॥ 


सोषार्मबिन्द॒त्‌ स स्वः!सो अग्नि सो अकण बि बंबाधे तमांसि । 


बृहुस्पतिगोव॑पुपो बलस्य निऽउजानं न पर्वणो जभार ।६॥ 


यदार्य-( सः ) उस ( बृहस्पतिः ) बृहस्पति [ बड़ी वेदविद्या के रक्षक 
महाविद्वान ] ने ( उपाम्‌ ) उपा [ प्रभात वेला के समान प्रकाशवती बुद्धि | को, 
(सः ) उस ने ( स्वः ) सुख को, ( सः ) उसने ( श्रग्निम्‌ ) ग्रग्नि [ के समान 
तज ] बो ( श्रविन्वत्‌ ) पाया है, ( सः ) उस ने ( भ्रण ) पूजनीय विचार से 
( तमांसि ) अन्धकारो को ( थि बद्याधे ) हटा दिया है । उस ने ( गोवपुधः ) 
वस्त के समान हृढ़ शरीरवाले ( चलस्य ) हिंसक ग्रसुर के ( पर्वशः ) जोड़ से 
( मज्जानम्‌ ) मींग को ( न न) अब ( निःजभर ) निकाल डाला है ॥९॥ 


हिमेव॑ पर्णा मुंषिता बनांनि ब्ृहुस्पातिनाकृपयदू घलो गाः । 
अनानुङृत्यम॑पुनश्चकार यात्‌ खर्यामासां मिथ उच्चरांवः।१०॥ 


पदार्थ--( हिमा इय ) जैसे हिम [ महाशोत ] से ( मुषिता ) उजाड़ें गये 
( पर्णा) पत्तों को ( वनानि ) वक्ष, | वैसे ही ] ( बहस्पतिना ) बृहस्पति 
[ महाविद्वान्‌ ] के कारण ये ( बलः ) हिंसक दुष्ट ने ( गाः ) वेदवाणिया को 
( प्रकृषयत्‌ ) माना । ( प्रननृकृत्यम ) दूसरों से न करने योग्य, ( भपुनः ) सब से 
बढ़कर कमं ( चकार ) उस [ महाविद्वान्‌ ] ने किया है, ( यात्‌ ) जसे ( सूर्या- 
मासा ) सूर्य श्रौर चन्द्रमा ( मिथः ) झापस में ( उच्चरातः ) उत्तमता से 
चलते हैं ॥ १०॥ 


अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ । 
राञ तप्रो अदृधुज्यों तिरहुन ब्॒हस्पतिर्मिनदरद्रि विदद्गाः ॥११॥ 


पदार्य--( फृशानेभिः ) सुवर्णो से (न) जसे ( इयावम्‌ ) शीघ्रगामी 
( श्रसवम्‌ ) घोड़े को [ वसे ही ] ( पितरः ) पालने वाले [ ईश्वर नियमों ] ने 
( नक्षत्रेभिः ) तारों से द्याम्‌ ) आकाश को ( अभि ) सव और से ( श्राविशन्‌ ) 
सजाया है। ग्रौर ( रात्र्याम्‌ ) रात्रि में ( तमः ) श्रन्धकार को और ( अहन्‌ ) 
दिन में ( ज्योति: ) प्राण को ( अदधुः ) रक्ला है, [ उसी प्रकार | (बहस्पतिः) 
बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्ठान्‌ ] ने ( झब्रिम्‌ ) पहाड़ [ के समान 
भारी भ्रज्ञान ] को ( भिनत्‌ ) तोड़ डाज़ा और ( गाः ) वेद वाणियो को (विदत्‌) 
प्राप्त कराया है ।११॥ 


इद्‌मंकण नमो अञ्नियाय यः पर्वीरन्दानोनंवीति । बुहस्पतिः 
स हि गोमिः सो अशेः स वीरेभिः स नुभिनों बयों घाव ॥१२॥ 


पदार्थ--( इदम्‌ ) यह ( नमः ) नमस्कार ( श्रक्रियाय ) गति में रहने 
वाले [ पुझपार्थी मनुष्य ] को ( कर्म ) हम ने किया है, ( यः ) जो [ विद्वान ] 
( पूर्वाः ) पहली [ बेदवाणियों | को ( श्नु ) लगातार ( श्रानोनबोति ) सव ओर 
सराहता रहता है । (सः हि) वही (बृहस्पति: । बृहस्पति [ बड़ी वेदविद्या पा रक्षक 
महाविद्वान्‌ | ( गोनिः ) गोग्नो के साथ, ( सः ) वही ( श्रइवेः ) घोड़ों के साय, 
(सः) वही (वोरेभिः ) वीरों के माथ, ( सः ) वही ( नभिः ) नेता लोगों के 
साथ ( नः ) हमें ( ययः ) ग्रम्न ( घात ) देवे ॥१२॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥ १७ ॥ ९5 


(११२) १-६१ कृष्णः, १२ वसिष्ठ: इन्द्रः । 
११-१२ निष्दुपू । 


अच्छा य॒ इन्द्रे मतय॑ः स्वर्विदः सध्रोचोविडवां उश॒तीर॑नूषत । 


परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मं न शुर्ष्यु' मधवॉनसतर्य ॥१॥ 


पदार्य--( स्वविदः ने याली, ( सध्रोचोः 
हुई, ( उशतीः कामना उम प ) चय ले 
बुद्धियों ने ( इरब्रमु ) इन्द्र [ महाप्रतापी राजा ] को ( भ्रच्छ 
( नूषत ) सराहा है भौर ( ऊतये ) रक्षा के लिये [ ऐसे, उसे ] (परि 
घव पोर दुखी, | मश) ब ( म पालियाँ हन्‌) [मो 
(अवम मनुष्य को [ लोग वरते हे (|. ( मानन 


१--१० जगतो, 


२३८६ 


ल घा त्वद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत्‌ काम पुरुहूत शिश्रय । 
राजेव दस्प नि प॒दोऽधि घदिष्यस्मिन्त्यु सोमञवपानमत्तु ते ॥२॥ 


पदार्थ--( पुरहृत ) हे बहुत प्रकार से बुलाये गये ! ( त्यब्रिक्‌ ) तेरी 
झोर गया हुम्रा र न गो मेरा (मन. ) मन (नघ ) न कभी ( झप वेति ) 
भटका है, ( त्वे ) तुझ मं ( इत्‌ ) हो ( कामम्‌ ) [ अपनी ] झाशा को (शिक्षय) 
मेने ठहराया है । ( दरम ) हे दर्शनीय ! ( राजा इव ) राजा के समान (वहिषि) 
उत्तम भ्रासन पर ( प्रधि ) प्रधिकारपूर्वक ( नि यदः ) तू बंठ, झोर ( प्रस्मिन्‌ ) 
इस ( सोमे ) ऐश्वयं मं ( ते ) तरा ( श्रवपानम्‌ ) निश्चित रक्षा कर्म (सु) 


सुन्दर रीति से ( प्रस्तु ) होवे ॥२॥ 
बिषशृदिन्दों अमंतेरुत क्षुप: स इन्द्रायों मघवा वर्नं ईशते । 
तस्येदिमे प्रवणे सप्त सिन्ध॑वो वयो वर्धर्ति शृषभस्यं शुष्मिण! ॥३॥ 


पदार्थ--( इस्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी राजा ] ( भ्रमतेः ) कंगाल का 
( उत ) प्रौर ( क्षघः ) भूख का ( विषुवत्‌ ) संथा हटाने वाला है, ( सः इत्‌ 
वही ( मघवा ) महाधनी ( रायः ) घन का और ( बस्यः ) यस्तु का ( ईशते ) 
व स्वामी है। ( तस्य इत्‌ ) उसी ही ( बषभस्य ) श्रेप्ठ ( शुष्मिणः ) महावली के 
( भवरे ) सेवनीय लम्बे राज्य में ( इमे ) वह ( सप्त सिन्धवः ) बहते हुए सात 
समुद्ररूपछेद [ हमारे दो कान, दो नथने, दो आँखें और एक मुख [ अथवं० 
१०।२।६] ( बयः ) मन्न को ( बर्थेम्ति ) बढ़ाते हँ॥।३॥ 


(अ) |] | भ्‌ ॥ |] 
बयो न इक्ष सुपलाशमासदुन्त्सोमांस्‌ इन्द्र मन्दिनरचमपदः | 
प्रषामनोंक शवसा दविद्यतद्‌ विदत्‌ स्तर१संनंबे ज्योतिरायभ्‌ ॥४॥ 


| पदार्थ--( वय: न ) जसे पक्षी गण ( सुपलाशम्‌ ) सुन्दर पत्तों वाले 
; ( दक्षम्‌ ) वृक्ष को, [ वेस ही ] ( मर्दिनः ) प्रानम्द देने वाले, (चमूषदः) सेनाम्रों 
र भ ठहरने वाल ( सोमासः ) ऐस्वयंत्रान्‌ पुरुप ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [महाप्रतापी सनापति] 
को ( आ प्रसदन्‌ ) आकर प्राप्त हुए हैं। ( शवसा ) वल के साथ ( एषाम्‌ ) इन 
[ ऐश्वर्यवानों ] के ( दविद्युतत्‌ ) अत्यन्त चमकते हुए ( अनोकम्‌ ) सेनादल ने 
( मनवे ) मनुष्य के लिए ( ग्रायंम्‌ ) उत्तम ( स्वः ) सुख और ( ज्योतिः ) तेज 
को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( विदत्‌ ) पाया है ॥४॥ 


' कृतं न इवघ्नो वि चिनोति देवने संवग यन्मघवा द्यं जयत्‌। 
न तत ते अन्यो अज्ञ वीय शकन्न पुराणो मघवन्‌ नोत नूतनः ॥४॥ 


पदाथं--( न ) जंसे ( इवघ्नो ) धन नाश करनेवाला जुभ्रारी (कृतम्‌) 
जीते धनको ( देवने ) जुए में ( वि चिनोति ) वटोर लेता है, [ वैसे ही ] (यत्‌) 
जब ( मघवा ) महाघनी [ राजा ] ( सूयंम्‌ मूर्यस्य ) प्रेरणा करने वाले [प्रधान] 
के ( संवर्गम्‌ ) रोऊनेवाले [ शत्रु | को ( जयत्‌ ) जीतता है, ( तत्‌ ) तब 
( मधवन्‌ ) हे महाधनी र [ राजन्‌ ] ( अन्यः ) कोई दूसरा ( ते ) तेरे (वोयंम ) 
वीरपन को (न) नहीं ( अनुशकत्‌ ) पा सकता है, ( न) न तो ( पुराणः ) 
कोई प्राचीन ( उत ) ओर ( न ) न ( नूतनः ) कोई नवीन जन ॥५॥। 


विशंविशं परवा पर्यशायत जनांनां चेनां अवचार दू इषां । 
यस्याह शक्रः सबनेष॒ रण्य॑ति स तीज! सोमः सहते पृतन्यतः ॥६।। 


पदार्य_-( मघवा ) महाधनो, (बुवा) बलवान्‌ [ सेनापति ] ( जनानाम्‌ 
मनुष्यों की ( घना: ) वाणियों को ( भ्रवचाकञ्षत्‌ ) i से देखता हुमा ( बिक 
विशम्‌ ) मनुष्य-मनुष्य को ( परि अज्ञायत ) पहुँचा है। ( षकः ) शक्तिमान्‌ 
[सेनापति | ( यस्य ग्रह ) जिसके ही ( सवनेषु ) यज्ञों के बीच ( रण्यति ) 
पहुंचता है, ( सः ) वह [ मनुष्य ] ( तोब्न: ) पोष्टिक ( सोमे: ) सोमो [ऐश्वर्या 
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चा भहोषधियों के रसों ] से ( पृतन्यतः ) सेना चढ़ानेवाले [ शन्रुझ्ों ] को 
 हुराताहै॥६॥. ] से ( ) [ शत्रुओं ] को (सहते) 


 आपोंन सिन्धुमभि यत्‌ सुमधरन्स्सोमास॒ इनदर कुर्या इव दुदम्‌ । 
` चन्ति बिग्ना महों अस्य॒ साद॑ने यवं न बृश्टिदिब्येन दाना ॥७। 


 परार्थ-(न)जंसे( झाप: ) नदियाँ ( सिन्धुम्‌ भ्रमि ) समुद्र को प्रौर 
इ ( इव ) जते ( कुल्या: ) नाले ( ह्रदम्‌ ) भील को [ मिल कर वह जाते हुँ ], 
 चप्रेही ( यत ) जव ( सोमासः ) सोम [ ऐश्वर्य ] ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ महाप्रतापी 

: पुष्प ] को ( समक्षरत्र ) मिल कर बह आये हैं, [ तब ] ( विप्रा: ) डुद्धिमान 
लोग ( झस्य ) इस [ शूर | की ( महः ) बड़ाई को ( सदने ) समाज के बीच 
-__( बर्षन्ति ) बढ़ते हैं, | नन ) जैसे ( यवम्‌ ) भ्रन्न को (वृष्टि:) वरसा ( दिव्येन ) 
दिव्य झ्राफाश से आये ( दानुना ) जल-दान से [ बढ़ाती है ] ॥७॥ 


ह्य 


कट 


वृषा न क्रुद्धः पतयद्‌ रजःस्वा यो अर्यपत्नीरकृणोदिमा अपः। 
स सुन्वते मघवां जोरदातवे5विन्द्ज्ज्यो ति मनवे हृविष्मते ॥८॥ 
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पदार्थ--( ऋद्धः ) कद्ध ( वृषा न ) वेल फे समान, (यः) जो [ सेनापति] 
( रजःसु ) देशों में ( झा पतयत्‌ ) कपट पड़ता है, भौर [जिस ने] ( इमाः ) इन 
( रपः ) प्रजाओं को ( श्रयंपत्नीः ) स्वामी से रक्षित ( अकुणोत्‌ ) किया है | 
( सः ) उस ( मघवा ) महाधनी [ सेनापति ] ने ( सुन्वते ) तत्त्व निचोड़ने वाले 
( जोरदानवे ) शीघ्रदानी गौर ( हबिष्मते ) ग्राह्य पदार्थोबाले ( मनवे ) मननशील 
पुरुष के लिए ( ज्योति: ) प्रकाश को ( ग्रविन्दत्‌ ) पाया है ॥८॥ 


. उज्जांयतां परशुज्योतिंषा सह भया श्रुतस्य सदुघां पुराणवत्‌ । 


वि रोचतामरुषो भाजुना शुचिः स्वःण शुक्रं शुशुचीत सत्पतिः॥९॥ 


पदार्थ-( परशुः ) फरसा [ कुल्हाइा ] ( ज्योतिषा सह ) प्रकाश के साथ 
( उत्‌ जायताम्‌ ) ऊँचा होवे, (शतस्य) सत्य की (सुदुघा) अच्छे प्रकार पूर्ण करने 
हारी [वेदवाणी] (पुराणवत्‌) पहिले के समान (सूयाः) वर्तमान होवे । (झ्रुप: 
चतिमान्‌ (शुचिः) शुद्धाचारी, (सत्पतिः) सत्पुरुपों बा रक्षक पुरुप ( भानुना ) अपने 
प्रकाश से ( वि ) विविध प्रकार ( रोचताम्‌ ) प्रिय होवे, और ( शुक्रम्‌ ) निर्मल 
( स्वः न ) सूर्य के समान ( शुशुचीत ) चमकता रहे ।।९॥। 


गोमिष्टरेमामंति दुरेवां यवेंन क्रुधं पुस्हृत विश्वास्‌ । 
बयं राजभिः प्रथमा घनांन्यस्माकंन बजनेना जयेम ॥१०॥ 


_ पदार्थ--( पुरुहृत ) हे बहुतों से बुलाये गये ! [राजन्‌] ( गोभिः ) 
विदयाग्नों से ( दुरेवाम्‌) दुगंति बाली ( अमतिम्‌ ) कुमति [वा कङ्गाली] को और 
( यदेन ) भ्रन्न से ( विश्वाम्‌ ) सब ( क्षुधम्‌ ) भूख को ( तरेम ) हम हटावें। 
( बयम ) हम ( राजभिः ) राजाओं के साथ ( घ्रयमाः) प्रथम श्रेणी वाले होकर 
(तानि. ) अनेक घनों को ( थ्रस्माफेन ) अपने ( वृजनेन ) वल से ( जयेम ) 
जीत ॥१०॥ 


५ ¢! = | t 
बृहुस्पतिनः पारि पातु पश्चाहुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 
इनदर पुरस्तादुद मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥११॥ 
पदार्य--( बृहस्पतिः ) वृहस्पति [बड़े शूरों का रक्षक सेनापति] ( नः ) हमें 
( पश्चात्‌ ) पीछे से (उत्तरस्मात्‌) ऊपर से (उत) झौर (ग्रघरात्‌) नीचे से(ग्रघायोः) 
बुरा चीतने वाले शत्रु से ( परि पातु ) सब प्रकार बचाव । ( इन्द्रः ) [बड़े ऐश्वर्य 
वाला राजा] ( पुरस्तात्‌ ) भागे से ( उत ) ) और ( मध्यतः ) मध्य से (नः) हमारे 


लिये ( वरिव: ) सेवनीय घन ( कृणोतु ) करे, ( सखा ) जिसे ४ 
मित्रों के लिये [करता हे]।।११॥। तु ) करे, ( सखा ) [जैसे] मित्र ( सलिम्यः) 


बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
त्त रथिं स्तुव॒ते कीरये चिद्यं पांत स्वस्तिशरिः सदां नः ॥॥१२॥ 


पदार्थ--( भृहस्पते ) हे वृहस्पति ! [बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्‌] (च) 


झौर (इन्द्र हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्‌] (युवम्‌) तुम दोनों ( दिव्यस्य) आकाश 
के ( उत ) भोर ( पाथिवस्य ) पृथिवी के ( वस्वः ) धन के ( ईशाथे ) ब हो । 
( स्तुवते ) स्तुति करते हुए (कोरये ) विद्वान्‌ को ( रयिम्‌ ) घन ( चित्‌ ) अवश्य 
( चत्तम्‌ ) तुम दोनों दो, [हे वीरो ! ] ( यूथम्‌ ) तुम सव ( स्वस्तिभिः ) सुखो के 
साथ ( सदा ) सदा ( नः ) हमें ( पात) रक्षित रबखो ॥१२॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥। 


th 


अथ दृतीयोऽनुवाक! ॥ 


नं सूक्तम्‌ १८ प 


(१-९६) १-३ मेधातिथिः प्रियमेधश्व; ४-६ वस्षिष्ठः। इन्द्र: । 
गायत्री । 


बयश्चं त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 

कण्बां उक्थे भिं रन्ते ॥ १॥। 

पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! र ८ 
हुक म मोजन अ रर न आ ) दर चाह इ नस 
आप गत से जीन जाम a i ठुझको (उ ) ही (उष्येभिः) 


न घेमन्यदा पंपन वजिन्नपसो ना शै । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥२॥ 


eS 
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पदरथ बच्चिन्‌ ) हे वज्मधारी राजन्‌ ! ( नविष्टी ) स्तुति को इच्छा मे 
( प्रपसः ) [तेरे] कर्म से ( अन्यत्‌ ) दुसरे [कर्म] को ( न घ इव) कभी भी नहीं 
(झा पपन ) में ने सराहा है। ( तब इत्‌ उ ) तेरे ही ( स्तोमम्‌) स्तुतियोग्य व्यवहार 
को ( चिकेत ) मैंने जाना है ॥२॥ 


इच्छन्ति देवाः सुन्बन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति | 
यन्ति प्रमादुमतन्द्राः ॥३॥ 


पदार्थ--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( सुम्वन्तम्‌ ) तत्त्व को निचोइने वाले को 
( इच्छन्ति ) चाहते ह, ( स्वप्नाय) निद्रा को ( न ) नहीं ( स्पृहयम्ति ) चाहते 
हैं, ( भ्तन्द्राः ) निरालसी होकर ( प्रमादम्‌ ) भूल बाले को ( यन्ति) दण्ड देते 
हँ॥३॥ 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोनुमो इपनू । 

विद्धी स्वस्य नो चसो ॥४॥ 

पदार्थे-( वृषन्‌ ) हे महाबली ! ( इन्द्र ) इन्द्र [महाप्रतापी राजन्‌] 
(त्यायचः) तुझे चाहते हुए ( बयम्‌ ) हम ( अभि ) सब शोर को (प्र) अच्छे प्रकार 
( नोनुमः ) सराहते हैं । ( चसो ) हे वसाने वाले ! ( नः ) हमारे ( शस्य ) इस 
[कर्म] का ( तु ) शीघ्र ( विद्धि) ज्ञान कर ॥४॥ 
भा नों निदे च वक्तवेज्यों रॅन्थीररांच्णे त्वे अगि करतुम ॥॥ 

पदार्य-- [हे राजन्‌ ! ] (श्रयः) स्वामी तू ( नः ) हमको ( निदे ) निन्द 
के ( च) और { ववतवे) वकवादी ( श्रराव्णो ) अदानी पुरुप के ( मा रन्ध: ) 
द में मतकर । (त्वे) तुझ में ( ्रपि) ही ( मम) मेरी ( फुः ) वृद्धि 
| ॥५॥ 
त्वं वासि सप्रथ पुरोयोधश्च इत्रहन्‌ । त्वया प्रति जवे युजा ॥६॥ 


पदार्थ--( वृत्रहन्‌ ) हे दुप्टनाशक ! ( त्वम्‌ ) तू ( सप्रथः ) चौड़े (` चम) 
कवच [के समान] ( च ) ) और ( पुरोयुधः ) सामने से युद्ध करनेवाला ( असि ) 
है। ( त्वया युजा ) तुक मिलनसार के साथ [वैरियों को] ( प्रतिबुवे) में ललकारता 
हैँ ॥६॥। 


नु सूवतम्‌ १९ ५ 
१--७ विश्वामित्र: । इन्द्रः । गायत्री । 


बा्रहस्योय शवसे एतनापाद्याय च । इन्द्र त्वा बंतेयामसि ॥१॥ 
पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वयंवाले रोनापति] ( वात्रहस्याय ) 
वैरियो के मारनेवाले ( च ) और ( पृतनाबाह्माय ) संग्राम मे हुरानवाल 
( शवसे ) चल के लिये ( त्वा } तुक को ( झा यतंयामसि ) हम अपनी ओर धुमाते 
हैँ ॥१॥ 
अर्थाचीन सु ते मन उत चक्षुः शतक्रतो । इन्द्र कण्बन्तु वाघतः ॥२॥ 
पदार्थ -- ( शतक्रतो ) हे सँकडों कर्मो वा बुद्धियों वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [परम 
ऐश्वयंवान्‌ राजन्‌] ( याघतः ) निवाहने वाले बुद्धिमन्‌ लोग ( ते ) तेरे ( मनः ) 
मन ( उत ) और ( चकुः ) नेश को ( श्र्वाचीनम्‌ ) हमारी ओर आने वाला ( सु) 
झादर के साथ ( कृण्वन्तु ) करें ॥२॥ 
नामांनि ते शतक्रतो विश्वांमिर्गोरमिरींमहे इन्द्रांभिमातिपाशें । ३॥ 
पदार्थ-- ( शतफतो ) हें सैकड़ों कर्मों वा बुद्धियों वाले ( इन्द्र) इन्द्र | [परम 
ऐशरयंत्राते राजन्‌] (ते) तेरे ( नामानि ) नामों का (विश्वाभिः) सम्पूर्ण (उरोभि:) 
स्तुतियो के साथ (-झभिमातिषाह्य ) ग्रमिमानी शुभ्रो के हरान म ( ईमहे ) हम 
मांगते हैं ॥३॥ 
प्रुष्ट्तस्य धार्ममिः श॒तेन॑ महयामसि । इन्द्रस्य चषणोधूर्तः ॥४॥। 
ड 
पदार्थ-( झतेन ) भ्रसंर्य ( घामभिः ) प्रभावों से (पुरुष्टुतस्य) बहुतों द्वारा 
बड़ाई किये गये झार ( चर्षणिषतः ) मनुष्यों के पोषण करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
[बड़े ऐइवर्यवाले राजा] का ( महयामसि ) हम सत्कार करते हैं ॥४॥ 
इन्द्र वत्राय इन्तंवे पुरुहतशचुपं घुवे । भरेथु नाज॑सातये ॥५॥ 


पदार्य--(_ पुरुहृतम्‌ ) बहुतों से पुकारे गये ( इदम्‌ ) इन्द्र [परम 
ऐश्वर्य वाले राजा ] का ( वत्राय ) शत्रु के मारने के लिये ( भरेषु ) 
संप्रामों में ( बाजसातये ) घनों के पाने को ( उप ) समीप में ( ब्रुबे ) मैं कहता 


हैँ nn 
मीमहे शतक्रतो । इन्द्र 
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पदार्थ--( शतफ़तो ) हे सेकड़ों कर्मों वा वुद्धियो वालि ( इन्द्र ) इन! 


द्द 

[ बड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌ | तू ( बाजे ) संग्रामों में ( ससहिः ) विजयी ( भय ) 
हो, ( त्वा ) तुक से ( चृत्राय हग्तवे ) शत्रु को मारने फे लिये ( ईमहे) हम प्रार्थना 
करते हैं ॥६॥ 


|] 2) त ] है 
द्यम्नेप एतनाज्य' पत्सुतूर्ष श्रव/सु च । इन्द्र साक्ष्यामितांतिपु ॥७॥॥ 
पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ब ऐण्ययंवाले राजन] ( पृतनाज्ये ) सेनाप्रों 
के चलने के रथान रणश्षेत्र म (परधुतूषू) सेनाम्रों में मारमेवाले शुरों के वीच (दयुम्मेष) 
नमकने वाले घनों येः बीच ( च ) मरौर ( श्रव:सु) कीतियों के बीच (ग्रनिभातिप) 
अभिमानी धरियों पर ( साक्ष्य ) अय पा ॥७॥ 


hs 
) 
ड 


"उन सुबतम्‌ २० छी 
[१-७] १-४ विश्वामित्रा; ५-७ गृत्समदः । इन्द्र: । गायती । 
शुष्मिन्तमं न ऊतये युम्निन पाहि जाणि । 
इन्द्र सोम झवतो ॥१॥ 
पदार्थ-- ( बासझतों ) दे सैव डों कर्मो वा युद्धियों वाले (इन्द्र ) इन्द्र ! [वडे 
ऐश्वर्ययाले राजन्‌] ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( शष्मिन्तमम्‌) अत्यन्त 


बलवान्‌, ( युम्निनम्‌ ) अत्यन्त धनी वा यशस्वी ग्रोर ( जागृविम्‌ ) जानने वाले 
[चौकस] पुरुष की और ( सोमम्‌ } ऐशपर्य की ( पाहि ) रक्षा कर ॥१॥ 


इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । 
इन्द्र तानिं त आ दुणे ॥२॥ 


पदार्थ--( शतप्रतो ) हे संकड़ों फर्गो वा बुद्धियों बाले ( इन्द्र) इन्द्र ! 
[बड़े ऐशवयंबाले राजन्‌] (या ) जो ( ते ) तेरे (इर्द्रियाणि ) इन्द्र [ ऐश्वर्यचान्‌ ] 
के चिह्न घनादि ( पञ्चसु जनेषु ) पञ्च [मुख्य] लोगों में हैं। ( ते ) तेरे (तानि) 
उन [चिल्लो] को ( आ ) सब प्रभार ( यण ) मैं स्वीकार करता हूँ ॥२॥ 


अग॑न्निन्द्र वों बुद्‌ द्यम्नं दविष्व दृष्टरम्‌ । 


उत्‌ ते शुष्मं तिरामसि ॥३॥ 


पवार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [वड़े ऐश्तरयंवाले राजन्‌] (बहत) बड़ा (श्वः) 
अन्न [दमको] ( अगन्‌ ) प्राप्त हुमा है, ( दुस्तरम्‌ ) दुस्तर [भ्रजेय] ( छाम्तम ) 
चमकने वाले यश यो ( दधिष्व: ) तू धारण कर । ( ते ) तेरे ( शष्मम्‌ ) बल को 
( उत्‌ तिरामसि) हम बढ़ाते हूँ ॥३॥। 


अर्वावतो न आ यह्ययों शक्र परावतः । 

उ लोको यस्तें अद्रिब इन्द्रेह तत आ गहि ।।४।। 

_ पदार्य-- (शक्त) हैं समर्थ ! (श्रर्वावत:) ! समीप से (झ्थो) और (परावतः) 
दूर से ( नः ) हमे ( शा गहि ) प्राप्त हो, ( भ्रह्रिव: ) हे वद्धधारी (इन्द्र) इन्द्र ! 
[बड़े ऐश्वयंवाल राजन] ( उ ) और (यः) जा ( ते ) तरा ( लोकः ) स्यान है, 
( ततः ) वहां से ( इह ) यहाँ पर ( ग्रा गहि ) तू झा ॥४॥ 

इन्द्रों अङ महद्‌ मयमभी पदप चुच्यवत्‌ । 

स हि म्थिरो विच॑षंणिः ।५॥। : 
पदार्य--( अङ्कः) हे विद्वन्‌ ! ( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्यवाले राजा] ने | 
( महत्‌ ) बड़े और ( भ्रभि ) सव झोर से (सत्‌) वर्तमान ( भयम्‌ ) भय ,फो ( अप 


चुच्यवत्‌ ) हटा दिया है । ( सः हि ) वही ( स्थिरः ) हढ़ भौर (विच्ंशििः) विशेष 
देखने वाला है ॥५॥ Ne 


इन्द्र॑श्च एंडयांति नो न न॑ः पश्चादघं नशत्‌ । 
भद्र भ॑वाति नः पुरः ॥६॥ 

पदार्थ--( इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वयंवासा राजा] ( च 
हमें (मुडयाति ) सुखी करे, { अघम्‌ ) पाप ( नः) हमको ( 
नं 


१ करे (नः 
सा हक, । ( भद्रम्‌ ) कल्याण ( नः ) इ 


इन्द्र आशांस्यस्परि सर्वाभ्यो अयं करत्‌ । ._ 
ज्ञता इनन्‌ पिचर्षणिः शशा 


पदार्थ--(इन्द्र:) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्यवाला राजा] (सर्वाभ्यः) सब (झाशास्यः ) 
झाशा्ों [गहरी इच्छाझों] के लिये ( श्रभयम्‌ ) अभय ( परि ) सब शोर से (करत) 
करे । वह ( शात्रून्‌ जेता) शम्रुओं को जीतनेवाला भ्रौर ( विचयंरिः) विशेष देखने- 
चाला है ॥७॥ 


छुन सूक्तम्‌ २१ छी 

१-११ सव्यः । इन्द्रः । जगतो; १०-११ त्रिष्टुप्‌ । 

` स्यधु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सद॑ने विवस्व॑तः | 
चिद्वि रतनं ससतामिवाविदन्न दृष्दतिद्रेविणोदेई शस्यते ॥१॥ 


| पदार्य--[ जनीय ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले युय के 
लिये ( सु ) सुन्दर RR ( वाचम्‌ ) वाणी और ( गिरः ) स्तुतियों को 
( विवस्बतः ) बिविध निवासवाले [ धनी पुरुष ] के ( सबने ) घर पर (निउ) 
घारण निश्चय करके ही (प्र भरामहे) हम धारण करते हैं (हि) क्योंकि (ससताम्‌) 
सोते हुए मनुष्यों के ( इब ) ही ( रत्नम ) रत्न [ रमणीय घन ] को (न ) शीघ्र 
( चित ) निश्चय करके ( अविदत्‌) उस [चोर आदि] ने ले लिया है, (ट्रविशोदेषु) 
धन देने वाले पुरुषों में ( दुष्टुतिः ) दुष्ट स्तुति ( न ज्ञस्यते ) श्रेष्ठ नहीं होती 
है ॥१॥। 


दुरो अइव्॑य दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो यव॑स्य बसुन इनस्पतिः । 
गिक्षानरः प्रदिवो अकांमकशनः सखा सखिम्यस्तमिदं गणी मसि ॥२॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयंचाले राजन्‌] तू ( प्रइवस्य ) घोड़े 
का ( दुरः) देने वाला, ( गोः) गौ [वा भूमि| का (दुरः) देनेवाला, ( यवस्य) भ्रन्न 
का ( दुरः ) देनेवाला, ( वसुनः ) धन का ( इनः ) स्वामी झौर ( पतिः ) रक्षक, 
( प्रदिवः ) उत्तम व्यवहार को ( शिक्षानरः ) शिक्षा पहुँचाने वाला, (प्फामकशंनः ) 
झकामियों [झालसियों] को दुबला करनेवाला, और ( सखिम्प: ) मित्रो के लिये 
( सखा ) मित्र ( असि ) है, (तम्‌ ) उस तुक को (इदम्‌) यह [वचन] (गृणीमसि) 
हम बोलते हैं ॥२॥ 


शर्चोब इन्द्र पुरुकृद चुमत्तम तबेदिद्परमितं्वेकिते वसु । 
अ : संश्म्यांमिमूत आ भर मा त्वांयतो ज॑रितुः काम॑मूनयीः ।।३॥ 


र पदार्य-(श्ञचोबः) हे उत्तम वुद्धिवाले, (पुरक्ृत्‌) बहुत कर्मोवाले, (द्य मत्तम्‌) 
अत्यन्त प्रकाशवाले, ( इन्द्र ) इन्द्र [बड़े ऐ्वर्यवाले राजन] ( तब इत्‌ ) तेरा ही 
( इदम्‌ ) यह ( वसु ) घन ( भ्रभितः ) सव झोर से ( चकिते ) जाना गया है। 
( भरतः) इस कारण से, (अभिमूते) हे विजयी ! (संगुभ्यः ) संग्रह करके (श्रा भर) 
तू लाकर भर, ( त्वाएत: ) तेरी चाह करते हुए ( जरितुः ) स्तुति करनेवाले की 
( कामम्‌ ) आशा को (मा ऊनयीः) मत्र घटा ॥३॥ 


एमियरंमि! समनां ए भिरिन्दुंमिनिरुन्धानो अम॑तिं गोहिर श्िनां । 
इन्द्रेण दस्यु दरयन्त इन्दुमियंतडरॅषसः समिषा रभेमहि ॥४॥ 


पदार्थ--(एमि:) इन ( द्युभिः ) तेजो से और ( एभिः ) इन ( इन्दुभिः) 
से ( सुमनाः ) प्रसन्न मनवाला, और ( गोभिः ) गोग्रों से और ( अश्विना) 


ऐश्वर्यो 
 घोड़ोंसे( ग्रमतिम्‌ ) दरिद्रता को ( निरुन्धानः) रोकने वाला, वह है । ( इन्द्रेण) 
_ उस इन्द्र [बड़ ऐश्वर्यवाले राजा ] के साय ( इन्दुभिः ) ऐश्वर्यो के द्वारा ( दस्यम्‌) 
डाकू को ( दरयन्तः ) दर डालनेवाले ग्रौर (य॒तद्वषसः) द्वेष से अलग रहनेवाले हम 
(इवा) ग्रन्न के साथ ( सं रभेमहि) संयुक्त होवें ॥४॥ 


समिन्द्र राया सम्मिषा रमेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रेर मिद्य॑मिः । 


' संदेय्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वांवत्या रमेमहि ॥५॥ 


fr पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले राजा वा परमात्मा] हम 
(यापा) सम्पत्ति से (सम्‌) संयुक्त, (इषा) अन्न से (सम्‌) संयुक्त, झोर (पुरुइचचन्द्रः ) 
` बहुत छुव॒र्ण प्रादि वाले तथा (ग्रमि्यभिः ) सब ओर से व्यवहार वाले (वाजेभिः ) 
विज्ञानो [वा बलों] से ( सं रभेमहि ) संयुक्त होवें । भ्रोर (देव्या ) दिव्य गुणावाली, 
 ( बोरशष्मया ) वीरों को बल देनेवाली, (गोश्नप्रया) श्रेष्ठ गौश्रो वा देशोंवाली भ्रौर 
र ( प्रदवय॒त्या ) वेगयुक्त घोड़ोंवाली ( प्रमत्या ) उत्तम बुद्धि से ( संरभेमहि) हम 
संयुक्त होवे ॥५॥ 


ते त्वा मदा अमदुन्‌ तानि इष््या ते सोमांसो वृत्रइत्येंधु सत्पते । 


गना ह] 
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उन ( सोमासः ) ऐश्वयों ने, ( ब॒न्नहत्येष ) वेरियों के मारनेवाले संग्रामों में (त्वा ) 
तुक को ( झमदन्‌ ) प्रसन्न किया है, ( यत्‌ ) जव ( बहिष्मते ) विज्ञानी ( कारवे) 
कर्मकर्ता के लिये ( वश सह्रारिंग ) दस सहल्न [गसंस्य] ( वृत्रारिण ) शत्रुदलो कौ 
( अप्रति) विना रोक (नि बहुः) तूने मार डाला है ॥६॥ 


युधा युघट्ठप घेद्पि धृष्णुया पुरा पुर समिदं हंस्योजसा । 


नम्या यदिन्द्र सर्यां परावति निबहयो नञ्ुचि नाम॑ मा्यिनंप्‌ ॥७॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्यवाले सेनापति] ( युघा) एक युद्ध 
से ( युधम्‌ ) दूसरे युद्ध को ( घ ) निश्चय करके ( इत्‌ ) अवश्य ( घृष्णुया) निर्भ- 
यता ये (उप एषि ) तू चला चलता है, ग्रौर'( इदम्‌ ) श्व (पुरा) एक गढ़ के साथ 
( पुरम्‌ ) दूसरे गढ़ को ( श्रोजसा ) वल से (सं हंसि) तू नष्ट कर देता है। (यत्‌ ) 
क्योंकि ( नम्या ) नञ्ज [ग्राज्ञाकारी] ( सख्या ) मित्र के साथ (परावति ) दूर देश 
में ( नमुचिम्‌ ) न छुटने योग्य [दण्डनीय] ( नाम ) प्रसिद्ध (मायिनम्‌ ) छली पुरुष 
को ( निबहूंयः ) तू न मार डाला है ॥७॥ 


त्वं करंज्जयुत पणय वघीस्तेजिष्ठयातिथिग्बस्यं वर्तनी । 
त्वं शता बढ्शृदस्याभिनत्‌ पुरो5नालुदः परिषूता ऋजिश्बना ॥८॥ 


पदा्थ--[हे राजन्‌ !] ( -वम्‌ ) तू ने ( करञ्जम्‌ ) हिसक (उत ) भ्रौर 
(पर्णायम्‌) पालन बरतुओं को लेने वाल [चोर] को ( श्रतिथिग्वस्थ ) भ्रतिथियो को 
प्राप्त होने वाले पुरुष के ( तेजिष्ठया ) अत्यन्त तेजस्वी ( वतंनो ) मार्ग से (वधीः) 
मारा है। ( स्वम्‌ ) तू ने ( बझ्गुदस्य ) मागं तोइनेवाले ( अननुदः ) अनुकूल न 
वर्तनेवाले दुष्ट के ( ऋजिश्वना ) सरलस्वभाव पुरुपों के बढ़ाने वाले [ श्राप ] 
द्वारा ( परिषूताः ) घेरे हुए ( शता ) सँवड़ों ( पुरः ) दुर्गो को ( अभिनत्‌) तोड़ा 


है ॥८॥ 
त्वमेतां जनराज्ञो द्विदशावनघुनां सुश्रवसोपजग्युषः । 
पिं सहसा नव॒तिं नवं भ्रुतो नि उक्रण रथ्यां दुष्पदाइणक्‌ ॥8॥ 


पदार्थ--[हे राजन्‌ ! ] ( भ्रबन्धुना ) बन्धुहीन भर ( सुश्षवसा) बड़ी कीति 
वाले पुरुष के साथ, ( शतः ) विख्यात ( स्वम्‌) तू ने ( एतान्‌ ) इन (द्विःदश्ञ ) दो 
वार दश [वीस] ( जनराज्ञः ) नीच लोगों के राजाशों को ग्रौर ( षष्टिम्‌ सहस्रा ) 
साठ रहन ( नव नवतिम्‌ ) नौ नब्बे [९--९०-९९ अथवा ९६० ८१० 
अर्थात्‌ ६००, ६९ झथवा ६०, ८१० ] ( उपजग्मुः ) [ उनके ] साथियों को 
( डुष्पदा ) न पकड़ने योग्य [ ति शीघ्रगामी ] ( रथ्या) रथ के पहिये के समान 
£ चक्रेण ) चक्र [ हथियार विशेष ] से ( नि श्रवृणफ्‌ ) उलट-पलट कर दिया 
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रबमांविथ सुश्रबंसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूवयाणश्‌ । 


त्वम॑स्मे कुत्संमतिथिग्बमायुं महे राज्ञे यूनें अरन्धनायः ॥१०॥ | 


` पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्यर्यंवान्‌ सेनापति] (स्वम्‌ ) तूने (सुत्र- 
वयसम्‌ ) बड़ी कीति वाले, (तूर्वयाणम्‌ ) शत्रुओं को मारनेवाले झूरों के चसानेवाले 
बोर को ( तब ) अपनो ( ऊतिभिः ) रक्षाओं के साथ गौर (तब) ग्रपने (त्रामभिः) 
पालनसाघनों के साथ ( भाविथ ) वचाया है। ( त्वम्‌ ) तू ( भ्रस्मे ) इरा (महे ) 
पूजनीय ( यूने ) स्वभाव के बलवान्‌ ( राज्ञे ) राजा के लिय ( कुत्सम्‌ ) मिलनसार 
ऋषि, ( भ्रतिथिग्वम्‌ ) तिथियों को प्राप्त होने वाले ( भ्रायम ) चलते हुए मनुष्य 
को ( अरन्धनायः) पूरे घनी के समान ग्राचरण करता रहे ॥१०॥ 


य उदचीन्द्र देवगोपाः सखांयस्ते शिवस्तमा असाम | 
स्वा स्तोंपाम स्वयां सुवीरा द्राधोंय आयु प्रतरं दघांनाः॥११॥ 


पदार्य--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्यवाले राजम्‌ ] (उवृति) उत्तम स्तुति 
के चीच ( देवगोपा: ) विद्वानों से रक्षा किये गए ( ये ) जो हम (ते) तेरे (सखायः) 
मित्र होकर ( शिवतमाः ) प्रत्यन्त ्रानन्दथुक्त ( भ्रसाम ) होवे । (स्वया ) तेरे साथ 
( सुवीराः ) बड़े वीरोंबाले रोर ( ट्राघीयः ) भ्रधिक लम्बे थौर ( प्रतरम्‌ ) अधिक 
श्रेष्ठ ( भ्रायुः ) जीवन को ( दघानाः) रखते हुए वे हम ( त्वाम्‌ ) तुझे (स्तोषाम) 
सराहते रहें ॥११॥ 


छ सुक्तम्‌ ॥२२॥ धनं 
-(१-६) १-३ मिशोकः; ४-६ प्रियमेधः । इन्द्रः । गायत्री 7 
अमि त्वां इषमा सुते सुतं सुजामि पीतये । 
तम्पा व्यं्ुददी मदन ॥१॥ 


( सुते) निचोड़ने पर ( सुतम्‌ ) निचोड़े हुए | 
ग | सुजामि ) म की 


पवार्थ--( वृषभ ) हे वीर ! 
[ सोम रस ] को ( पीतय ) पीने के लिए ( त्या झभि ) 
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देता हूँ । ( तृम्प ) तू तृप्त हो और ( मदम्‌ ) आनन्द को ( वि श्रइनुहि ) प्राप्त 
हो ॥१॥ ७ 


मा त्वां मरा अंविष्पवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌ । 
माको ब्क्मद्विपों बनः ॥२॥ 


पदार्थ--(त्वा) तुक को (मा) न तो ( सुराः ) मूढ़ ( श्विष्ययः ) हिसा 
चाहनेवाले और ( मा ) न ( उपहस्वानः ) ठट्ठा करने वाले लोग ( झा दभन्‌ ) 
कभी दवावें । तू ( ब्रह्मद्वियः ) वेद के वैरियों को ( माकीम्‌ ) मत ( वनः ) सेवन 
कर ।।२॥ 


इ त्वा गोपरोणसा महे मन्दन्तु राघ॑से । 
सरो गौरो यथां पिव ॥३॥ 
पदार्थ ( इह ) यहाँ पर ( स्वा ) तुक को ( गोपरीणसा) भूमि की प्राप्ति 
से ( महे ) बड़ ( राघसे ) घन के लिये ( मदन्तु ) लोग प्रसन्म कर । तू [गानन्द 


रस को ] ( पिव ) पी, ( यथा ) जैसे ( गोर ) गौर हरिण (सरः ) जल [पीता 
है] ॥३॥ 


अमि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथां विदे । सनु स॒त्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--[हे मनुष्य ! ] ( गोपतिम्‌ ) पृथिवी के पालक; (सत्यस्य ) सत्य के 
( सूनुम्‌ ) प्रेरक, ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरुपों के रक्षक ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [वड़े ऐश्वयंवाले 


राजा] को, (यथा) जैसा ( विदे ) वह है, ( गिरा ) स्तुति के साथ ( झभि ) सब 
शोर से ( प्र ) गच्छे प्रकार ( अच्च ) तू पूज ॥४॥ 


आ हरयः ससृज्िरेऽरंपीरधिं विपि । यत्राभि संनवामहे ॥२॥ 
पवार्थ--( हरयः ) दुःख हरनेवाले मनुष्य ( भरुपीः ) गतिशील [उद्योगी] 
प्रजाओों को ( बहिषि ) बढ़ती के स्थान में ( ग्रधि ) ग्रधिकारपू्वंक (श्रा ससज्त्रिरे) 


लाये का ( यन्न) जहाँ पर [तुझ राजा को] ( श्रभि ) सब झोर से ( संनवामहे ) 
हम मिलकर सराहते हैं ॥५॥ 


इन्द्राय गावं शिरे दुदुहे _ज्िणे मधु । यत्‌ सोपुपहुरे विदत्‌ ॥६॥ 


पदाथे--( वज्त्रिणे ) वज्ञधारी ( इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वयंवाले राजा] के 
लिये ( गाव: ) वेदवाणियों ने ( झाशिरम्‌ ) सेवने वा पकानेयोग्य पदार्थ [दूध, 
दही, घी झादि] को और ( मधु) मधुविद्या [ ययाथं ज्ञान] को ( दुदुह ) 
भर दिया है। ( यत्‌ ) जब कि उसने [ उन वेदवाणियों ] को (उपह्वरे) अपने पास 
{ सीम्‌ ) राब प्रकार ( विदत्‌ ) पाया ॥ ६॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥२३१॥ ५7 
१-९ विश्वामित्रः । इन्द्रः । गायत्री । 


आ तू नं इन्द्र मद्रथघुवानः सोम॑पीतये । हरिंस्यां याह्यद्रिवः ॥१॥ 


पदार्थ--( अद्रिवः ) हे वञ्चधारी ( इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्यंवाले राजन्‌] 
( सोमपोतये ) पदार्थों की रक्षा के लिए ( हुवानः ) बुलाया गया, ( मद्रद्यक ) 
मुझ को प्राप्त होता हुआ तू ( हरिम्याम्‌ ) दो घोड़ों [ के समान ब्यापक बल झोर 
पराक्रम ] से ( नः ) हमको (तु ) शीघ्र ( झा याहि ) प्राप्त हो ॥१॥ 


सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे ब॒हिरांनुषक्‌ । 
अयु'जन्‌ प्रातरद्रयः ॥२॥ 


पदार्थ--( नः ) हमारा ( होता ) ग्रहृण करनेवाला, ( ऋत्वियः ) सव 
ऋतुओं में प्राप्त होने वाला [ राजा ] ( सत्तः ) वंठा है, ( बहिः) उत्तम झासन 
( प्रानुषक ) निरन्तर [ यथाविधि ] ( तिस्तिरे ) बिछाया गया है| अद्रयः ) मेघ 
[ के समान उपकारी पुरुष ] ( प्रातः ) प्रातः काल में ( श्रयुज्तन्‌ ) जुड़ गये 
हैं । ॥२॥। 


इमा ब्रं तरह्मवाइः क्रियन्त आ बहिः सोद । 


बीहि श्र पूरोडाशब्र ॥३॥ 
ई--- ५ हुँचानेवाले ! 
ज्ञान ( ये ) दत ह बाहः) उत्तम नतर या सोब बेठ 
(शूर ) हे शूर ! [ दुष्टनाशक ] ( पुरोडाक्षम्‌ ) अच्छे बने हुए मन्न का ( वोहि ) 
भोजन कर ॥३॥ 
रारन्धि सबनेषु ण एष स्तोमं इत्रहनू । उक्येष्विन्द्र गिवणः ॥४॥ 


चवार्य--( वृत्रहन्‌ ) हे घन रखने वाले! ( गिवण: ) हे स्तुतियों से 


{ 
| गयीं ( शिरः 
¦ सोमरस [ उत्तम ग्रोषधि ] 


[बहे याल राजन्‌ ] ( एयू ) इन ( सबद} 


ऐश्वर्यों में, (स्तोमेषु) बड़ाइयों में और ( उक्येयु ) बचनों में ( नः ) हमें (रारन्षि) 
रमा ॥४॥ 


म॒तयः सोमपासुरुं रिहन्नि शव॑ंसस्पतिम्‌ । इन्द्रे वत्सं न मातरः ॥५॥ 


पदार्थ--( मतयः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( सोमपाम ) ऐश्वर्य के रक्षक ( उयम्‌ ) 
महान्‌ ( शझयसः ) बल के ( पतिम्‌ ) पालने वाले ( इन्द्रम ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवान्‌ | 
राजा ] को ( रिहन्ति ) प्यार करते हैं ; (न्त) जैसे ( मातरः ) मातायें [गोएँ] 
( चत्सम्‌ ) बछड़े को ॥ ५ 


सम॑नदस्वा झन्षसो राष॑सै तन्वां महे । न स्तोतरि निदे करः ॥६॥ 


पदार्थ--[ हे राजन्‌ ! | (सः) सो तू ( हि ) ही ( तन्वा ) म्रपने शरीर 
के साय ( ( महे.) बड़े ( राघसे ) घन के लिए / झ्न्धसः ) घ्रन्न से ( मन्दस्व ) 
झानन्द कर, शोर ( स्तोतारम्‌ ) स्तुति करनेवाले विद्वान्‌ को (निदे) निन्दा के लिये 
(न ) मत ( करः ) कर ॥।६॥ 


वृयमिन्द्र त्वायवों इुविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुर्वसो ॥७॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐ'वरयंवाले पुरुष ] ( त्वायवः ) तुभे 
चाहने वाला ( उत ) प्रोर वष्मस्तः ) देनेयोग्य यस्तुम्रों वाले ( बयम्‌ ) 
हम [ तुझ को ] ( जरामहे ) सराहते हैं। ( यसो ) हे वसु ! [ श्रेष्ठ वा निवास 
कराने वाले ] ( स्वम्‌ ) तू ( स्मयः ) हमें चाहनेवाला है ॥॥७॥ 


मारे अस्मद्‌ वि सुग्रुचो इरिग्रियार्बाङ यांहि । 
इन्द्र स्वधावो सत्स्व ॥८। 


पदायं--( हरिप्रिय ) हे मनुष्यों के प्रिय ! [ पने को ] ( भ्रस्मत्‌ ) हम 
से ( द्रारे ) दूर ( मा बि मुमचः ) कभी न छोड़, ( श्रर्वाड_ ) इधर चलता हुआ 
( याहि ) चल। ( स्वघावः ) हे बहुत प्रन्नवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयं- 
वाले राजन्‌ ] ( इह ) यहाँ ( मत्स्व ) आनन्द कर ।।८॥। 


अर्वाञ्चं स्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र कशिनां । 
घृतरन्‌ ब दिरासदे ॥&।। 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्ययाले राजन्‌ ] ( सुखे ) सुख देने 
बाले [ सब झोर चलनेवाले ] ( रथे ) रथ में ( झासदे ) बेठने के लिए (केझिना) 
प्रकाश [ अग्नि ] वाले भ्रोर ( घृतस्नू ) जल को भाप से टपकाने वाले [दो पदार्थ | 
er ) नीचे चलते हुए ( त्वा ) तुझ को ( बहिः ) ग्राकाश में ( बुहताम्‌ ) 
पहुँचावें ॥९॥ 


एत सूक्तम्‌ ॥२४॥ (४ 
१६ विश्वामित्रः । इन्द्रः । गायत्री । 


उप॑ न! सुतमा गहि सोमंमिस्द्र गर्वाशिरमू । 
हरिभ्यां यस्तें अस्मयुः ॥१॥ 


पदार्य-- ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले विद्वान नः ) हमारे 
( सुतम्‌ ) सिद्ध किये हुए, ( गिरम्‌) पृथिवी पर फैले हुए ( र मू) RE ह 
( उप ) समीप में ( आ गहि) सब ओर से प्राप्त हो, ( यः ) जो (ते ) तेरा 

[ ऐश्‍वयं ] ( हुरिम्याम्‌ ) दो घोड़ों [ के समान व्यापक वल भ्रौर पराक्रम ] से | 
( भ्रस्मयु: ) हमें चाहने वाला है ॥१॥ र > 


तमिन्द्र मदमा गहि बहिंष्ठां ग्राव॑भिः सुतम्‌ । का 
झुबिन्न्वंस्य तुष्णवंः ॥२॥ 
वदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐशवय वाले विद्दान्‌ ] 

आसन 


पण्डितों द्वारा ( सतम्‌ ) सिद्ध किये हुये, ( बाह! उत्तम 
( त्तम्‌ ) उत { सदम्‌ ) कल्याणकारक पदार्थ इ) ) शीघ्र ( 


( यहि ) प्राप्त हो, वे [ पण्डित लोग ] ( कुवित्‌ ब 


[ कल्याणकारक पदार्थ ] का ( तुप्णव: ) हषं पाः 


पदार्थ--( इत्या ) इस प्रकार से ( मम 
त ण तत यी पुरुष] 
| पीने के लिए ( आवृते ) घूमने 

प्रकार ( इतः ) यहाँ से ( अगुः ) गयीं हैं ।।३॥ 


इन्द्र सोप॑स्थ पोतये सोनें रिह हवा 
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पदार्ध-( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले पुरुप ] को ( सोमस्य ) सोमरस 
 [ महोपधि ] के (पीतये ) पीने के लिए ( स्तोमैः ) स्तुतियों के साथ ( इह ) यहाँ 
(हवामहे ) हम बुलाते हैं। वह ( उक्थेभिः ) भपने उपदेशों के साथ ( कुवित्‌ ) 
बहुत वार ( आगमत्‌ ) भावे ॥ ४। 


इन्द्र सोमा! सुताः हमे तात्‌ द॑धिष्व शतक्रतो । 
जठरे वाजिनीवसो ॥५॥ 


पदार्थ--( शतक्रतो ) हे सैकड़ों कर्मो वा वुद्धियोंवाल, ( वाजिनीवसो ) 
अन्नयुक्‍्त झिपास्रो में वसानेवाले ! ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले पुरुप ] 
( जठरे ) प्रसि हुए जगत में ( इमे ) ये ( सोमाः ) पदार्थ ( सुताः ) उत्पन्न हुए 
हैं, ( तान्‌ ) उनको ( दधिष्व ) धारण कर ॥।५॥। 


विया हि त्वा घनंजय वाजेषु दधषं कवे। अधां ते सुम्नमीमहे ॥६॥ 
पदार्थ--( कवे ) हे विद्वान्‌ ! (त्वा ) तुक को (हि) ही ( धनंजयम्‌ ) 
घन जोतनेवासा थोर ( वाजेषु ) सङग्रामों में ( दघषम्‌ ) प्रत्यन्त निभंय ( विश्व ) 


हम जानते हैं। ( घ ) इस लिये ( ते ) तेरे लिये ( सुम्नम्‌ ) सुख की ( ईमहे ) 
हम प्रार्थना करते है । 


मिन्द्र गवांशिर यवांशिर च नः पिब | 
[ आगत्या बृषमिः सृतम्‌ ॥७॥ 
रर पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले पुरुप ] ( नः) हमारे 
| ( इमम्‌ ) इस ( वृषभि: ) वलवानों द्वारा ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये गये ( गवाशिरम ) 


परथिवी पर फले हुए ( च ) घ्रौर ( यवाशिरम्‌ ) प्रन्न के भोजनवाले पदार्थ को 
( आगत्य ) आकर ( पिब ) पी ॥७॥ 


तुभ्पेदिन्द्र स्व ओक्यरसोमं चोदामि पीतयें । 
एप रारन्तु ते इदि ॥८॥ 


= 
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पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यंवालें जन ] ( तुभ्य ) तेरे लिये 
(इत्‌ ) हो ( स्वे ) भ्रपने ( झोक्ये ) घर में ( पीतये ) पीने को ( सोमम्‌ ) 
सोमरस [ महापधि ] (चोदयामि) भेजता ह । ( एषः ) यह ( ते ) तेरे ( हृदि ) 
हृदय में ( ररन्तु ) म्रत्यन्त रमे ॥८॥ 


त्वां सुतस्य पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामहे । झशिककासो अवस्यवः ॥९॥ 
पदार्थ--( इस ) हे इन्द्र! [ बड़े ऐश्वर्यवाले पुरुप ] ( त्वां प्रत्नम्‌ ) 


तुझ पुराने को ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए रस के ( पीलये ) पीने के लिए ( कुशि- 
कात: ) मिलने वाले, ( श्रवस्यव: ) रक्षा चाहनेवाले हम ( हवामहे ) बुलाते 


हैं। ॥&॥ 


धुन सूक्तम्‌ २५ ही 
(१-७) १% गोतमः, ७ अप्टकः । इन्द्रः । जगती; ७ ब्निष्टुष्‌ । 


_ अरवाविति प्रथमो गोप गच्छति सु्ादी रि मर्त्यस्तवोतिभिः । 
` तित्‌ एंणस्षि बसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथामितो विचेतसः ॥१॥ 


 _ पदार्थ-( इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले परमेश्वर वा राजन्‌ ] 
(सत्यः) मनुष्य ( तब ) तेरी ( कतिभिः ) रक्षाग्रों से ( श्रदवावत्ति ) उत्तम घोड़ी 
' वाले [ सेनादल ] में ( प्रथम: ) पहिला [प्रधान] ( प्राबोः ) बड़ा रक्षक होकर 
( गोषु ) भूमियों पर ( गच्छति ) चलता है ( तम्‌ इत्‌ ) उसको हो ( भवोयसा ) 
अति प्रधिक ( अना ) धन से ( पुरपक्षि ) तू भर देता है, ( यया ) जसे (भितः) 
सब भोर से ( विचेतसः ) विविध प्रकार जाने गये ( आपः ) जलसमूह ( सिन्धुम्‌ ) 
समुद्र को [ भरते हैं ] ॥ १॥ हर 


आपो न देवीरुपं यत्त होत्रियंमवः परयन्ति वित॑तं यथा रज॑; | 
आचेदेवासः प्र ण॑यन्ति देषु ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इव ॥२॥ 


[ विद्याप्नों ] को ( उप) मादर से (यम्ति) 
) रक्षा को ( यथा रजः) रज 
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~ Nt ॥ | = 

असंयत्तो ब्रते त क्षति पुप्यति भद्रा श क्तियंजमानाय सुन्वत्ते ॥३॥ 

पदार्थ--[ हे विद्वान्‌ ! ] ( योः झा ) उन दोनों के ऊपर ( उक्थ्यम्‌ ) 
बड़ाई के योग्य ( चः ) वचन को ( श्रदघाः ) तू ने धारण किया हे, (या) जो 
( यतरू चा ) चमचा | भोजन साबन ] लिये हए ( मिथुना ) दोनों मिलनसार 
्प्री-पुरुप ( सपर्यतः ) सेवा करते हैं । यह [ स्त्री वा पुरुष ] ( ते) तेरे ( ब्रते) 
नियम मे ( संयत्त: ) थे रोक [ स्वतन्च ] होकर (क्षेत) रहता है और (पुष्यति) 
पृष्ट होता है, ( भद्रा ) कल्याणा करनेहारी ( क्तिः ) शक्ति ( यजमानाय ) 
यजमान [ सत्कार, संगति और दान करनेहारे ] ( सुन्वते ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुप के 
लिये [ होतो है ] ॥३॥ 


आदङिराः प्रथमं दधिरे वयं इद्धाग्नयः शम्या ये सुंकुत्ययां । 
uw lr ~ ७» 0 
सब पणेः समविन्दन्त भोजनमध्यांवन्त गोमस्तुमा पशु नरः ॥४॥ 
५ पदार्थ--( ये ) जिन (इद्धाग्नयः) अग्नि के प्रकाश करनेवाले ( अङ्गिराः) 
अक्वियराप्रों [ ज्ञानी ऋषियों | ने (प्रथमम्‌) थेंप्ठ (वयः) जीवन को ( तुकृत्यया ) 
सुन्दर रीति से करनेयोग्य ( शम्पा ) शान्तिदायक कर्म से ( दधिरे ) धारण किया 
था, ( झात्‌ ) तब ही ( नरः ) उन नेताओं ने ( परो: ) उद्यम से ( सर्वस्‌ ) सब 
( भोजनम्‌ ) भोजन [ पालन-साधन धन अन्न आदि ], ( अ्रश्वावन्तम्‌ ) उत्तम 
घोड़ों वाले ( झा ) ग्रीर ( गोमन्तम्‌ ) उत्तम गोग्नों वाले ( पशुम्‌ ) पशुसमूह को 
( सम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार ( अविन्दन्त ) पाया है॥४॥ 


यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः खू रतपा बेन आजनि | 
आ गा आजदुशना काव्यः सचां यमस्य जातममृतं यजामहे ॥५॥ 


_ पदार्थ--( प्रथमः ) सबसे पहिले वतंमान ( श्रथर्वा ) गिश्चल परमात्मा ने 
( यज्ञ: ) सगति कर्मो | परमाणृश्नों के मेलो ] से ( पथः ) मार्गों को ( तते ) 
फॅलाया, ( ततः ) फिर ( ब्रतपाः ) नियम पालनेवाला, (बेनः) प्यारा (सुः) लोक 
( भ्रा ) गव ओर ( श्रजनि ) प्रकट हुआ। ( उद्यना ) प्यारे ( काव्यः ) वड़ाई- 
योग्य उस [ सूयं ] ने ( गा: ) पृथिवियों [ चलते हुये लोकों | को ( झा ) सव 
ओर ( घ्राजत्‌ ) सींचा है, ( यमस्य ) उस नियमकर्ता परमेश्‍वर के ( सचा ) मेल 
से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( भ्रमृतम्‌ ) प्रमरण [ मोक्ष-सुल्ल वा जीवन-सामर्थ्यं ] को 
{ यजामहे ) हम पाते हैं ॥।५॥ 


दियो यत्‌ स्वपस्योयं बज्यतेऽ्को वा श्लोकमाघोपते दिवि । ग्रावा 
यत्र वर्दति काररुकथ्पः!स्तस्थेदिन्द्रो अभिपिसेषं रण्यति । ६॥ 


र पदार्थय--( यत्‌ ) जब ( बहिः ) उत्तम ग्रासन (स्वपत्याय ) गुणी सम्तान 
के लिये ( वा ) विचारपूर्वक ( बज्यते ) छोड़ा जाता है, (वा ) अथवा ( श्रकंः } 
पूजनीय विद्वान्‌ ( इलोकम्‌ ) अपनी वाणी को ( दिवि) व्यवहार के बीच 
( श्राघोषते ) कह सुनाता है । ग्रोर ( यत्र ) जहां ( ग्रावा ) मेघ [ के समान 
उपकारी |, ( उक्थ्यः ) प्रशंसनीय ( कायः ) शिल्पी विद्वान्‌ ( बदति ) बोलता है, 
( इन्द्र: ) इन्द्र | बड़े ऐश्वर्यंवाला पुरुष | ( तस्य ) इस [ राव ] के (इत्‌) ही 
( भ्रभिपित्वेपु ) सझुग्रामों में ( रण्यति ) ग्रानन्द पाता है ॥६॥ 3 


ग्रां पीतिं इष्ण हयमि सृत्य प्रये सुतस्थं हर्न तुभ्यं । 

इन्द्र घेनामिरिद मांद्यस्व घीभिविश्वांभिः शच्यां गृणानः ॥७॥ 
पदार्य--( हर्य ) हे वायु के समान फुरतीले घोड़ों वाले ! (वृष्ण तुभ्यम्‌) 

तुझ महाबली को ( प्रये ) आगे चलने के लिय ( सुतस्य ) निचोड | सिद्धान्त | 

का ( उग्राम्‌ ) तोत्र, { सत्याम्‌ ) सत्यगुण याला ( पोतिम्‌ ) घंट ( प्र इयमि ) 

प्रागे रखता हैँ । ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ वडे ऐश्वर्यवाल विद्वान्‌ | ( धेनाभिः ) वेद- 

वाणियों द्वारा ( इह ) यहां पर ( विश्वाभिः ) समस्त ( घोभिः ) बुद्धि यों से और 


स ) रमं से ( गुणानः ) उपदेश करता हुआ तू ( मादयस्ध ) ग्रानन्द 


( 
दे 
थी सूक्तम्‌ २६ एत , 
(१-६) १-३ शुनः शेपः, ४-६ मधुच्छन्दाः । इन्द्र: | गायन्नी । 
योगेयोगे तवस्तरं बाजेंबाजे वामहे | सखांय इन्द्रंमतये।१॥ 


पदार्य--( योगेयोगे ) भ्रवसर-झवसर पर प्रौर ( घाजेबाज ) सङः ग्रामः 
सड ग्राम के वीच ( तयस्तरम्‌ ) प्रधिक बलवान्‌ ( इस्द्रम्‌ ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवान्‌ 
इ हीः Ds ) रक्षा के लिये ( सखायः ) मित्र लोग हम ( हवामहे) 


fe ग्रथववेदभापा भाष्ये विश काण्डम्‌ ; 
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आ घां गसदू यदि श्रत्रर्सहु ्तिणीभिरूतििः । 
वाजेभिरुप नो हृवपू ॥२॥ 


पदार्थ--( यदि ) जो वद्‌ ( झा गमत्‌ ) आये, ( घ ) तो वह ( सहखि- 
सीभिः ) सहस्रो उत्तम पदार्थ पहुँचानेवाली ( ऊतिभिः ) रक्षाप्रो से ( वाजेभिः ) 
श्रन्नो फे साथ ( नः ) हमारी ( हवम्‌ ) पुकार को ( उप ) आदर से ( श्रवत्‌ ) 
सुने ॥२।। 

|] ॥ aS ॥ ढ [| 

अजुं प्ररनस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरंघ । यं ते पूव पिता हुवे ॥३। 

पदार्थ--[ हे मनुष्य | ] प्रत्नस्य ) पुराने ( श्रोकसः ) घर के [ उत्पन्न 
हुए ] ( तुविप्रतिम्‌ ) बहुत पदार्थों के प्रत्यक्ष पहुँचानेवाले ( नरम्‌ ) पुरुष को 
( अनु हुवे ) मैं पुकारता रहता है, ( यम्‌ ) जिस [ पुरुप ] को ( पर्बम्‌ ) पहिले 
काल में ( ते ) तेरा ( पिता ) पिता ( हुवे ) बुलाता था ॥३॥ 

४६: 4... « LCN ॥ | ~ 
युञ्जन्ति ब्रध्ममरुपं चरन्त पार तस्थुपः। रोचन्ते रोचना दुवि ॥४॥ 

पदार्थ-- ( तस्युषः ) मनुष्यादि प्राणियों रौर लोकों में ( परि ) सब ग्रोर 
से ( चरन्तम्‌ ) व्यापे हुए, ( ब्रध्नम्‌ ) महान्‌ ( भ्ररषम्‌ ) हिंसारहित [परमात्मा] 
को ( रोचना ) प्रकाशमान पदार्थ ( दिवि ) व्यवहार क बीच ( युञ्जन्ति ) ध्यान 
में रखते और ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं ॥४॥ 


युञ्जन्स्य॑स्य काम्या ह्री विपक्षसा रथे। शोणां घप्णू नवाहंसा ॥ ५ 


पदार्थ--( स्य ) इस [ परमात्मा ] के ( काम्या) चाहनेयोग्य, 
( विपक्षसा ) विविध प्रकार ग्रहण करनेवाले, ( शोणा ) ब्यापक, ( धृष्ण ) 
निर्भय, ( नुवाहसा ) नेताओं [ दुमरो के चलानेवाले भूर्य आदि लोको ] के चलाने 
बाले ( हरी ) दोनों धारण ग्राकपण गुणों को ( रथे ) रमणीय जगत्‌ के बोच 
( युञ्जस्ति ) वे | प्रकाशमान पदार्थं ] ध्यान में रखते हैं ॥५।। 


केतं कण्बन्तकेतवे पेशा मर्या अपशसे । सधुषद्भिरजायथाः ॥६॥ 
पदर्थ--( मर्याः ) हे अय ! ( अकेतवे ) ग्रन्ञान हटाने के लिये (केतुम्‌) 
ज्ञान को आर ( पेवासे ) निधनता मिटाने के लिये ( पेशः ) सुर्वश आदि घन को 


( कृण्वन्‌ ) उत्पन्न करता हुग्रा वह [ परमात्मा ] ( उपद्भिः ) प्रकाशमान गुणों 
के साथ ( सम्‌ ) भच्छे प्रकार ( अजायथाः ) प्रकट हुआ है ॥६॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥२७॥ एत 
१--६ गोपूबत्यश्वसूक्विनौ । इन्द्रः । गायत्री । 
यदिन्द्राहं यथा त्वमीशोंय यस्य एक इत्‌। 
स्तोता मे गोप॑खा स्यात्‌ ।१। 
पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ वडे ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( यत्‌ ) जब 
( यथा ) जेसे-जेसे ( एकः ) अद्वितीय ( स्वम्‌ ) तू (इत ) ही ( मे) मेरा 
[ स्वामी होवे ], ( अहम्‌ ) मैं ( वस्वः ) घन का ( ईशोय ) स्वामी हो जाऊ, 
झौर ( स्तोत। ) गुणों का व्याख्यान करने वाला [प्रत्येक पुरुप ] ( गोसा ) 
पृथिवी [ अर्थात्‌ तरे राज्य ] का मित्र ( स्पात्‌ ) हो जावे ।।१॥ 
जिसेयमस्मे दिस्सेयं झचींपते मनीषिणे । यदुं गोपतिः स्याम्‌ । २॥ 
--( शचीपते ) हे बुद्धि के स्वामी र [ राजन्‌ ] ( अस्मे ) इस 
कमा [ब्रह्मचारी ] को झक्षेवम्‌ ) मैं शिक्षा करू और 
( वित्सेयम्‌ ) दान दूं, ( यत्‌ ) जो ( झहम्‌ ) में ( गोपतिः ) विद्या का स्वामी 
( स्याम्‌ ) हो जाऊ ।।२॥। 
ह [] च्य ण ~ त 
दुष्टं इन्द्र सन्‌ता यजमानाय सुन्वते | गामश्व पिष्युषी दुहे ।३॥ 


___( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले पुरुष | ( ते ) तेरी (घेनुः) 

ft fs जारी तर सच्ची बाप ( विप्युवो ) बढ़ती करनेवाली होकर 

रे ते ) तत्त्व निचोइनेवाले ( यजमानाय ) यजमान [ विद्वान का सत्कार, 

(मर विद्या रादि दान करने वाले ] के लिये ( गाम्‌ ) भूमि, तिद्या वा गौम 
झोर( शवम्‌ ) घोड़ों को ( इुहे ) भरपूर करती है ॥३॥ 


न ते वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देषो न मस्यः। 
यदू दित्स॑सि स्तुतो मघशर्‌ । ४॥ 


पदाथ--( इस ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले राजन ] (ते) तेरे 
ख़त ने वाला, न तो (देव: ) यि 
( राघसः ) ऐश्वयं का ( वर्ता ) रोक बाका प ( ड) जा कि हता 


चक्राण ओंपः 


सि) देना चाहता है“! | पां फेनेन नइंचेः शिर ््रदयः । विर्वा यदजय 


र Prof ७८८) 
७ दि { 


वदाथं--( यज्ञ: ) यज्ञ [ विद्वानों के सत्कार, सत्संग ग्रोर विद्या रादि दान] 
मे ( इर्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐषवयंवाले पुरुष ] को ( श्रवर्धशत ) बढाया हैं, ( पत्‌ ) 
जब कि ( दियि ) व्यवहार के बीच ( श्रोपशम्‌ ) पूरा उदयाग i चक्राणः ) मार 
चुकने हुए उसने ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( वि श्रवर्तेयत्‌ ) व्याख्यात किया ह 


वावधानस्थ ते व॒यं विवा घनांनि जिग्युषः | 
ऊतिमिन्द्रा बृणीमहे ॥६॥ 


वदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाल राजन्‌ ] ( वावुघानस्य ) 
बढ़ते हुए ग्रौर ( विद्या ) सब ( घनानि ) धनों को ( जिग्मुयः ) जीत चुकनेवाले 
(ते) तेरी ( ऊतिम्‌ ) रक्षा का ( बयम्‌ ) हम ( आ ) सब रार स ( वणीमहे ) 
मांगते हैं ॥६॥। 


प्रा सूक्तम्‌ २८ पा 
१-४ गोपकत्यश्वतूकितनौ । इन्द्रः । १-२ यात्री; ३-४ न्िष्टुष्‌ । 
बयःन्तरिक्षमतिरन्मद्‌ सोमस्य रोचना । 
इन्द्रो यदमिनदू बलब्र्‌ ।१॥ 
पदार्थ--( इन्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले परमात्मा ] ने ( सोमस्थ ) 
ऐश्वर्य के ( मदे ) झानन्द में ( रोचना ) प्रीति के साथ ( झम्तरिक्षम्‌ ) काण 


को ( वि भ्रतिरत्‌ ) पार किया है, ( यत्‌ ) जब कि उसने ( बलम्‌) हिंसक [विध्न ] 
को ( अभिनत्‌ ) तोड़ डाला ॥१॥ 


उद्गा आंज॒दङ्गिरोम्य आविष्कप्वन्‌ गुहा सतीः । 


अर्वाञ्च जुनुदे चलपू ॥२. 


पदार्थ--( गुहा ) गुहा [ गुप्त ग्रवस्था ] में ( सतीः ) वर्तमान ( गाः ) 
वाणियों को ( राधिः फुण्वन्‌ ) प्रकट करते हुए उस [ परमेश्वर] ने (ग्रङ्गिरोस्यः) 
विज्ञानी पुरुषों के लिये ( उत्‌ झाजत्‌ ) ऊंचा पहुँचाया और ( वलम्‌ ) हिंसक 
[ विध्न ] को ( अर्वाञ्चम्‌ ) नीचे ( नुनुदे ) हटाया है ॥२॥ 


इन्द्रेण रोचना दियो इढानिं इंहितानि च । 


स्थिराणि न पराणुदे ॥३॥ 


पदार्थ--( इन्द्रेण ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यंवाले परमात्मा ] द्वारा ( दिव: ) 
व्यवहार के ( स्थिराणि ) ठहराऊ ( रोचना ) प्रकाश ( न पराशुदे ) न हटने के 


लिये ( दृढानि ) पक्के किये गये ( च ) और ( दहिताति ) वहाने गये [ फेलाये 
गये ] हैं ।३॥ 


अपाममिमद॑न्नित स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मदा अराजिषुः।।४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बट ऐश्वयंवाले परमात्मन्‌ ] ( ते ) तेरी 
( स्तोम: ) बड़ाई ( प्रपाम्‌ ) जलों की ( मदन्‌ ) हप॑ बढानेवाली ( ऊभिः इव ) 
लहर के समान ( अजिरायते ) वेग से चलती हे, भ्रौर ( मदाः ) म्रानन्द ( वि 
अराजिषुः ) विराजते हैं [ विविध प्रकार ऐशवयं बढ़ाते हैं | ॥४॥ 


छुन सूक्तम्‌ २९ छ वध 


१--५ गोपृक्‍्त्यशश्‍वसूक्तिनो । इन्द्र: । गायत्री । 


सवं हि स्तॉम्बर्धन इन्द्रास्युक्थवधनः । स्तोतणामुत भंद्रळत्‌ ॥१॥ 
त्यं हि स्तॉमवधन इन्द्रास्युर्कथ्‌ तातणामुः द्रकृत्‌ ॥१ उ 
पदार्थ--( इस ) हे इन्द्र ! न बड़े ऐशयवाले राजन्‌ ] ( त्वम्‌ ) तू (हि) | 
ही ( स्तोमवर्धनः ) स्तुतियों से बढ़ानेयोग्य झोर ( उक्‌थवर्धनः व) यथार्थ बचनों से. 
सराहने योग्य ( उत्‌ ) गौर ( स्तोतृणाम्‌ ) गुण व्यास्याताओ्ों का ( भवझृत्‌) ` 
यल्पाण करनेवाला ( भ्रत्ति ) है ॥१॥ 


इनदरमित्‌ केशिना इरीं सोमपेयाय बक्षतः । उप यज्ञ सुराघसम्‌॥२।॥ _ 

पदार्य--( केशिना ) सुन्दर केशो [ कन्घे आदि के बालों ] वाले ( हरी ). 
रथ ले चलनेवाले दो घोड़ों [ के सामन वल झौर पराक्रम ] ( सुराबसम्‌ ) महाधनी 
(इच्दम ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वयवाले पुरुप ] को ( इत्‌ ) ही ( सोमपेयाय ) 
की रक्षा के लिये ( यज्ञम्‌ उप ) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार ] की ओर ( वक्षतः ) | 
लावे ॥२॥ Monnet 7: 


क-हे 
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स: 00 कय, 


योग्य [दण्डनीय पापी ] के ( शिर: ) शिर को ( उत्‌ भ्रवतंय: ) तू ने उछाल 
दिया है, ( यंत ) जब कि ( विश्वा: ) सब ( स्पर्धः ) झगडने वाली सेनाम्रों को 
( अजपः ) तूने जीता है ॥३॥ 


सायामिरुत्सिसंप्सत इन्द्र चामररुपतः । अब दस्परधूलुयाः ॥४॥ 


पदार्य--( इस््र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयंवाले सेनापति] ( उत्‌सिसुप्सतः ) 
उचते हुए प्रौर ( धाम्‌ ) भाकाश को ( प्रादरक्षतः ) चढते हुए ( स्न ) 
डाकुओों को तू ने ( मायाभिः ) भपनी बुद्धियों से ( व भ्रधूनुथाः ) प्रोंधा गिरा 
दिया है ॥४॥ 
असुन्वामिन्द्र सं सड विषूचीं व्यनाशयः । सोमपा उत्तरो भवन्‌॥५॥ 
३ पदार्य--( इच्छ ) हे इरद्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले सेनापति ] ( सोमपाः ) 
ऐश्व्य का रक्षक और ( उत्तरः ) बड़ा विजयो ( भवन्‌ ) हो कर तूने (पसुन्वाम्‌) 
भेंट न देती हुई ( विषचोम्‌ ) इतर-वितर चलती हुई ( संसदम्‌ ) भीड का (वि 
झनाशयः ) विनाश कर दिया है ॥५॥ 
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छुन सूक्तम्‌ ३० छ 
१-५ वर: सबंहरिर्वा। हरिः ( इन्द्र: ) । जगती । 
अ ते महे विदथे शंसिषं हरी ग्र तें वन्वे वचुषां हतं मर्दस्‌ । 
घृतं न यो दरिमिश्वाह सेचत आ त्वां विशन्त हरिवर्पसं गिरः ॥१॥ 


पदार्थ--[ हे श्र ! ] (महे ) वडे ( विदथे) समाज के वीच (ते) 
तेरे ( हरी ) दुःख हरने वाले दोनों बल झौर पराक्रम की ( प्र शंसिषम ) मैं प्रशंसा 
करता हैँ, और ( बनुषः ते ) तुझ शूर के ( ह्यंतम्‌ ) कामनायोग्य ( मदम्‌ ) ग्रानन्द 
x को ( प्र वन्वे ) मांगता हुँ । ( यः ) जो झाप ( हरिभिः) वीर पुरुषों के साथ 
(घृतम्‌ न ) जल के समान ( चारु ) रमणीय भन को ( सेचते ) बरसाते हैं, (हरि- 
 झपंसम्‌ ) सिहरूप ( त्वा ) उस तुम में ( गिरः ) स्तुतियां ( भ्रः ) सब म्रोर से 

( विशन्तु ) प्रवेश करें ॥।१।। 


हरि हि योनिम्रमि ये समस्वरन हिन्वन्तो हरां दिव्यं यथा सद्‌! । 
आ यं पृणन्ति इरिंभिने धेनब इन्द्राय शुषं हरित॑न्तमचत ॥२॥ 


पवार्य--( हरी ) दुःख हरनेवाले दोनों बल भ्रौर पराक्रम को ( हिन्वन्तः ) 
बढ़ाते हुए ( ये ) जो लोग ( दिब्यम्‌ ) दिभ्य गुण बाले ( सदः यथा ) समाज के 
मान ( हरिम्‌ ) दुःख मिटाने वाले [ सेनापति ] को ( हि) निश्चय करके 
म्‌ प्रमि ) न्याय घर में ( समस्वरन्‌ ) स झकार सराहते हैं, झौर( यम्‌ ) 
जस सेनापति ] को ( हरिभिः ) शर पुरु ( घेनवः न ) गोप्नों के समान 
जो ] (ग्रा ) सव भोर से ( पृणन्ति ) तृप्त करते हैं, ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के 
लिये ( शवम्‌ ) सुख से ( हरिवम्तम्‌ ) उस शूर पुरुषों वाले [ सेनापति ] को 
( भ्रचंत ) तुम पूजो ॥२॥ 


सो अंस्य वजो इरितो य आंयसो हरिनिकांमो हरिरा ग्॑रत्योः । 
चुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्र नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥२॥ 


पदार्य--( अस्य ) इस [ सेनापति ] का ( सः ) वह ( हरित: ) शत्रुनाशक 
(3 ) लोहे का वना ( वचरः ) वज्र | ह ] हे, ( यः ) जो ( ) 
दोनो भुजाभों पर ( निकामः ) वड़ा प्रिय, ( हरिः ) सिह [ के समान ] (प्रा ) 
रौर ( हरिः ) सूर्य [ के समान ] ( द्युम्नो ) तेजस्वी, ( सुशिप्रः ) वहुत काटने 
वाला | बड़ा कटीला वा दन्तीला ] श्रौर ( हरिमन्युसायकः ) सर्प [ के समान 
| न्न ऊ है ॥( इन्द्रे ) इन्द्र बड़े ऐशवयं बाले सेनापति ] 

में ( र्‌ क रूपा ) रुप [ सुन्दरपन 
-_ ( मिमिक्षिरे ) सीचे गये हैं ।।३॥ CTP 20), गंड. करके 


' दिवि न कंतुरधि घायि इयतो विष्यचद्‌ वज्रो इरितो न रंदया। 
तुददहिं हरि शिप्नो य आयसः सहस्ंशोका अभवदूधरिभुरः ।४। 

न ) जसे ( हर्यतः ) रमणीक ( केतुः ) प्रकाश ( दिवि) 

है धायि जे 

_ (र॒ह्या) वेग के साथ ( शा ) Do न य धर 

के बने हुए [ प्रति दृढ़ ], ( हरिशिप्र: ) सिंह के समान मुखवाले 

हिम्‌ समान च ] को ( तुदत्‌ ) छेदा है, वह 

रभरः ) मनुष्यों का पालनेवाला 


्वत्वमहर्यथा उपस्तुतः पूर्व भिर हरिकेश यउ्बंमिः । 
त्वे हयसि तब विरब॑मुकथ्य!मसामि राघो! हरिजात इर्त्‌ ॥५॥ 


पदार्थ - ( हरिकेश ) हे सूर्यं के समान तेजवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े 
ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( पुर्षे भिः ) समस्त ( यउबभिः ) यज्ञ करनेवालों करके ( उप. 
स्तुतः ) भ्रादर से स्तुति किया गया ( स्व॑ त्वम्‌ ) तू ही तू ( ग्रहर्ययाः ) प्रिय हुआ 
है। ( हरिजात ) हे मनुष्यों में प्रसिद्ध ! ( स्वम्‌ ) तू ( हय॑ंसि ) प्रीति करता है, 
( विइवम्‌ ) सव ( उक्थ्यम्‌ ) वड़ाईयोग्य वस्तु और ( अ्सामि ) न समाप्त होने 
वाला [ नन्त ] ( हयतम्‌ ) चाहने योग्य (राघ:) घन ( तव ) तेरा है ॥५॥ 


धुन सुक्तम्‌ ३१ ५5 
१-५ वरुः सवंहरिर्वा । हृरिः ( इन्द्रः) । जगती । 
ता वजिण मन्दिनं स्तोम्यं मद्‌ इन्द्र रथे बहतो हयंता हरी । 
पुरूण्यस्मै सनानि हर्यत इन्द्राय सोमा इरयो दघम्बिरे ॥ १॥ 


पदार्थे--( ता ) वे दोनों ( हयंता ) प्यारे ( हरी ) दुःख हरनेवाले दोनों 
बल प्रौर पराक्रम ( बस्त्रिमम्‌ ) वज्रधारी, ( मरिदनम्‌ ) आनन्दकारी, ( स्तोम्यम्‌ ) 


स्तुति योग्य ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बडे ऐश्वर्यवाल पुरुष ] को ( मदे ) सुख के लिये 


( रये ) रमणसाधन जगत्‌ में ( वहत: ) से चलते हे । ( सोमा: ) शान्त स्वभाव 
बाले ( हरयः ) मनुष्यों ने ( श्रस्मे ) इस ( हर्यते ) प्यारे ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्‍वर्य वाले पुरुष ] के लिये ( पुरू ) बहुत से ( सवनानि ) ऐश्वर्य ( दघन्विरे ) 
प्राप्त किये हैं ॥। १॥। 


अर कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हरयो हरीं तुरा । 
अवद्भियों हरिमिर्जोपमीयते सो अस्य कामं हरिव॑न्तमानरे ॥२॥ 


पदार्थ---( हरयः ) सिंह [ के समान वलवान्‌ ] ( हरयः ) दुःख हरनेवाले 
मनुष्यों ने ( कामाय ) कामना पूरी करने के लिये ( तुरा ) शीघ्रकारी (हरी ) 
दुःख हुरनेवाले दोनों वल घ्रौर पराक्रम को ( स्थिराय ) दृढ़ स्वभावाले [ सेनापति] 
के निमित्त ( अरम्‌ ) पुरा-पुरा ( दधन्विरे ) प्राप्त किया श्रौर ( हिन्बन्‌ ) बढ़ाया 
है। ( यः ) जो मनुष्य ( अवंद्धिः ) घोड़ों [ के समान शीघ्रगामी ] ( हरिभिः ) 
दुःख हरनेवाले मनुष्यों के साथ ( जोषम्‌ ) प्रीति ( ईयते ) प्राप्त करता है, ( सः ) 
उस ने ही ( हरिवन्तम्‌&) श्रेष्ठ मनुष्योंवाली ( श्रस्य ) अपनी ( कामम्‌ ) ` कामना 
को ( झानशझे ).फैलाया है ॥।२॥ 


इरिश्मशारहरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो इंरिपा अवंधंत । . 
अवेद्धियों इरि मिर्वाजिनोंबसुरति विशां दुरिता पारिषद्रों। ३॥ 


पदार्ये--( हरिझ्मञ्ारः ) सिह के शरीर को छेदनेवाला, ( हरिकेशः ) सूर्य 
के समान तेजवाला, ( श्रायस: ) लोहे का वना हुआ [ ग्रति दृढ़ | (यः) जो 
( हरिपाः ) मनुष्यों का रक्षक [ सेनापति ] ( तुरस्पेये) शीघ्र रक्षा करने में 
( अवधंत ) बढ़ा है, भौर ( यः ) जो ( श्रव॑द्धिः ) घोड़ों [ के समान शीघ्रगामी ] 
( हरिभिः ) दुःख हरने वाले मनुष्यों के साथ ( वाजिनीवसुः ) भ्रन्नयुक्त क्रियाप्रों मे 
वसन वाला है, वह ( विवा ) सव ( दुरिता ) विघ्नों को ( भ्रति) लांघकर 
( हरी ) दुःख हुरनेवाले दोनों बल गौर पराक्रम को ( पारिपत्‌ ) भरपूर करे ।।३।। 


सरवैव यस्य हरिंगी विपृततुः शिप्रे वाजाय हरिणो दविध्वतः । 
प्र यत्‌ कते चंमसे मसजद्धरों पोत्वा मदस्य हयतस्यान्धंसः ॥४॥ 


पदाय--( याजाय ) अन्न के लिये ( यस्य ) जिस [सेनापति] के (हरिणी) 
स्वीकार करनेयोग्य ( शिप्रे ) दोनों जबाड़े ( ख्वा इव ) दो चमचाग्ों के समान 
( विपेततुः ) विविध प्रकार चलते हैं, [उसके राज्य में] ( हरिणी ) सुस हरनेवाली 
[ प्रविद्या श्रोर कुनीति ] दोनों ( दविध्वतः ) सवंथा मिट जाती है । ( यत्‌ ) क्यों- 
कि वह ( चमसे कृते ) भोजन सिद्ध होने पर ( सदस्य ) झानन्ददायक, ( हर्यतस्य ) 
कामनायोग्य ( भ्रन्धसः ) भन्न का ( पीत्वा ) पान करके ( हरी ) बल झौर परा- 
क्रम दोनों को ( प्र ) च्छे प्रकार ( ममु जत्‌ ) शुद्ध करता है ॥४॥ 


॥ _ 6__ ॥ ह ० _००॥ 
उत स्म॒ सद्य इयतस्य पस्त्योरत्यो न वाजं इरिषाँ अचिक्रदत्‌ । 
मही चिद्धि विषणाइ॑यंदोज॑सा बृहद्‌ वयों दधिपे हर्यतड्चिदा ॥४॥ 


) प्रवश्य ( हि ) ही ( 
कामना की है। [ इसी से ] ( हर्यतः ) कामना योग्य तू ने ( चित्‌ ) भी ( वृहत्‌ ) 
बड़े ( वयः ) जीवन को ( था 


ए सुक्तम्‌ ॥३२॥ ध 
१-३.वरुः सवंहरिर्वा । हरि: [ इन्द्रः ] । १ जगती; २-३ निष्दुपू । 
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३६३ 


आ रोद॑सी हर्यमाणों महित्वा नव्यनव्यं हर्यसि मन्म॒ चु प्रियम्‌ । 
ग्र पस्त्यंभसर हर्यत गोरादिष्छंघि इरये पर्याय ॥१॥ 


पदार्थ - [ हे शूर ! ] ( महित्वा ) भपने महत्त्व से ( रोदसी ) श्राकाण 
शोर भूमि को ( म्रा हयमाणः ) प्राप्त कर लेता हुआ तू ( नव्यंनव्यम्‌ ) नवे नवे 
( ग्रियम्‌ ) प्रिय ( अत्म ) ज्ञान को ( न ) शीघ्र ( हयसि ) पाता है। ( प्रसुर ) 
हें बुद्धिमान्‌ ! ( गोः ) विद्या के ( हयंतम्‌ ) पानेयोग्य ( पस्त्यम्‌ ) घर को (हरये) 
दुःख हरनेवाले ( सूर्याय ) सूयं [ के समान प्रेरक विद्वान्‌ ] के लिये (प्र) भच्छे 
प्रकार ( घाविष्छथि ) प्रकट कर ॥ १।। 


आ स्यां इयन्तं प्रयुजो जनांना रथें बइन्त इरिशिम्रभिन्द्र । 
पिया यथा प्रतिशुतत्य मध्यो हर्यच्‌ यज्ञं संघमाद दशोंणिसू ॥२॥ 


पदार्य-( इन्र ) हे इन्द्र! [ बड़े ऐश्वर्यवाले पुरुष ] ( जनानाम्‌ ) 
मनुष्यों की ( प्रयुजः ) प्राथंनायें | हरिशिप्रम्‌ ) सिह के समान मुखवाले (हयन्तम्‌ 
कामनायोग्य ( त्या ) तुझ को ( रथे) रथ पर ( झा यहुन्तु ) लावे । ( यथा 
जिससे ( सघमादे ) उत्सव के वीच ( द ) दस दिशाझों में फ्लेश मिटाने 
याले ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार ] को ( हयंत्र ) चाहता हुय़ा तू ( प्रतिः 
भृतत्य ) प्रत्यक्ष रक्ले हुए (सब्यः ) ज्ञान फा ( पिय ) पान करे ॥२॥ 


अपा पूवेषां हरिवः सवानामथो हदं सघनं केवलं ते । 


समद्धि सोशषं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा पं जठर आ चषस्व ॥३॥ 
उत्तम मनुष्यों वाले! [ र ने ( पुर्वेधाम्‌ 
पहिले ES ( अ ) निचोड़ों [ कस ज्या य र इयान्‌) 
है, ( अयो ) इसी लिये ( इयम्‌ ) यह ( सवनम्‌ ) ऐश्ययं ( केयलम्‌ ) केवल 
(ते ) तेरा है। ( इन्द्र ) हे A ऐश्‍वर्य वाल राजन्‌ ] ( मधुमन्तम्‌ ) 
ज्ञानयुक्त ( सोमम्‌ तृप्त कर श्रोर ( ब॒षन्‌ ) हे दलवान्‌ ! 
सन्न ) सत्य रीति से ( जठरे ) प्रसिद्ध हुए जगत्‌ फे वीच ( प्रा) सब गोर से 
( यृषस्व ) बरसा ॥रे॥ 
र छते सुवतम्‌॥ ३३ ॥ ४ 
१--३ अष्टफः । इन्द्रः । द्विष्टुप्‌ । 
आुर्सु धूतस्यं रिषः पिव दुभिंः सुतरयं जठरे एणर्व । 
पिपिक्षुयमर्द्रय इन्द्र तुम्य तेमिवर्थस्व सरदश्ुश्थचाहः ॥ १ 
दार्थ--( हरिवः ) हे श्रेष्ठ मनुष्योंवाले ! ( जप्छु ) प्रजाओं फे बीच 
(नभिः) नरों [ मा द्वारा ( पूतस्य ) शोधे हुए । ( सुतस्य ) निचोड़ 
[ सिद्धान्त ] का ( एह ) यहाँ पर ( पिय) पान फर घौर ( जठरम्‌ ) प्रसिद्ध 
सन्तुष्ट कर । ( इस्टर ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वयंवाले 
सद्यः ) भेषों [ के समान उपकारो पुरुषों | ने ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये 
( यम्‌ ) जिस [ भानग्द ] को ( झिमिलुः ) सींचना चाहा है, ( उ्यवाहः ) हे 


चचनों पर चलने वाले ! [ सत्यवादी ] ( तेभिः ) उन [पुरुषों] के साथ (मदम्‌) 
उस भानन्द को ( यस्व ) तू बढ़ा ॥ १॥ 


प्रोग्रां पीति बृष्णं इमि सत्यां प्रथ सुतस्यं ह्यः _ तुस्य॑स्‌ । 


इन्द्र घेनामिरिइ मांदयरब घी मिर्विश्वामिः श्या ग्रणानः ॥२॥ 
) हे वायु के समान फुरतीले घोड़ों वाले ! (बुडे 

तुर महावनी को ( प्रयै , भ्रागे थलने के लिये ( pv र सिद्धान्त 

तीब्र, ( वाला घूट ( प्र 
ज ह (इक ) हैं एक ह हाले सि] (नाभः) 
वेदवाणियों द्वारा ( इह ) यहाँ पर ( विश्वाभिः ) समस्त ( घोभिः ) बुद्धियों से 
झौर (क ) कमं से ( गृणानः ) उपदेश करता हुआ तू ( भावयस्व ) 
था तद दे॥२॥ 


ऊती ञ्ंचीवस्तवं वीर्येण वयो दाना उशिज आतल्ञाः । 


प्रजाबंदिन्द्र मूषो दुरोणे तस्थुएणन्तः सघमाद्यांसः ॥३॥ 
[ बड़े ऐश्वयंवाले 


ग्रथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
छ सुक्तम्‌ ॥३४। छी 


१--१८ गृत्समद: । इन्दः । लिप्टुप्‌ । 
यो जात एव प्रथमो मनरबान्‌ देवो देवान्‌ ऋतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद रोद॑सी अभ्य॑सेतां नम्णस्य महा स जनास इन्द्र; ॥१॥ 


पदार्थ--( जातः एय ) प्रकट होते ही ( यः ) जिस ( प्रथमः ) पहिले 
( ्नस्याचु ) मननशील ( देवः ) प्रकाशमान [परमेश्वर ] ने ( केतुना ) अपनी 
बुद्धि से ( देवात ) चलते हुए [ पृथिवी आदि लोका ] को ( पयंमूयत्‌ ) सव झर 
सजाया है ।( यस्य ) जिसके ( धुष्मात्‌ ) बल से ( नुम्रास्य ) गे 
वाले सामय्पं की ( अह्ना ) महिमा के कारण ( रोदसी ) दोनों झाकाण श्रौर भूमि 
( घम्यसेताम्‌ ) भय को प्राप्त हुए हैं, ( जनासः ) हे मनुष्यो ! (सः) वह (दन्दः) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य याला परमेश्वर ] है ,॥१॥ 


यः एंथियों व्यथंमानासरंहुद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रहुपिताँ अर॑म्णात्‌ । 


यो अन्तरि विममे वरीयो यो यामस्तंस्वात्‌ स जनास इन्द्रः ॥२॥ 


पदार्थ--( यः) जिस [ परमेशपर ] ने ( व्पयनानाम्‌ ) चलती हुई 

( लदास) वी 0. ) हढ़ किया है, ( यः ) जिस ने ( प्रपिताचु ) 
कोप करते हुए ( पवंताच_ ) फो ( शरम्णात्‌ ) ठहराया है। ( यः ) जिसने 
रीयः ) ) भाकाश को ( विममे ) माप डाला है, 

थः ) जिस ने ( दयाम्‌ ) सूयं फो ( प्रस्तम्नात्‌ ) खम्भे के समान खड़ा किया है, 
ध जनासः ) हे मनुष्यो ! ( सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐश्वरयवाला परमेश्वर] 
धरा 


यो हस्वाहिमरिंणात्‌ सप्त सिन्धन्‌ यो गा उदाज॑ंदपधा बलस्यं ॥ 
यो अइमंनोरन्तरग्नि जजान संद समस्स स ज॑नास इन्द्रः ॥३॥ 


पदार्षप--( यः ) जिस [ परमेश्वर ] ने ( झहिम्‌ ) सव भोर चलने वासे 
मेघ में ( हत्वा ) व्यापकर ( सप्त ) सात ( लिन्थूच्‌ ) बहते हुए समुद्रों [ प्र्यात्‌ 
भूर सवः आदि सात शवस्था यासे सव लोको ] को ( श्ररिशात ) चलाया है, 
( थलस्य ) बल [ सामर्थ्यं | ( अपधा ) हप से धारण फरने वाले ( यः ) 
जिस ने ( गाः ) पृथियियों को ( उदाजत ) उत्तमता से चलाया ह । ( समसु 
संग्रामों के बीच ( संवूफ ) शभुमओओं के रोकने वाल ( यः ) साचत 
दो व्यापक मेघों चा पत्थरों फे ( भ्रम्तः ) बीच ( भ्रग्निम्‌ ) ग्नि [ ] 
( जजान ) उत्पन्न किया है, ( जनासः ) हे मनुय्यो ! ( सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्दर 
[ बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर | है ॥३॥ 


येनेमा विश्वा च्यवंना कृताति यो दासं वणुमधर युदाकः । 
श्वष्नीब यो जिंगीवां टक्षमादंदुयः पृथानि स जनात इन्द्रः ॥9॥ 


पदाथ ( येन ) £ रमे करके 
ENS 
देनेयोग्य हस) [ गुप्त अवस्था ] में ( ध्रघरम्‌ ) नीचे 
( अकः ) किया डि पानेवाला 
जिगोयाच्‌ ) विजयी ( 


` “7. 
न्न 
ति 
EF 
a 
शङ्के 
ep 


यं स्मां इच्छन्ति छ सेति घोरश॒तेमांहु्ेपो अस्तीत्येनम्‌ । 
सो अयः पष्टीबिज इवा पिनाति अद॑स्से घतत स जनास इन्द्र ॥४॥ 


नष्ट ल है, 
य क्रो, ( जनासः मनुष्यो 
es परमेश्वर ह पाशा 25 ( 


यो र॒घस्प चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाघंमानस्य 


३९४ 
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पदा्य--( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( रध्रस्य ) घनी का, भोर ( यः ) सो 
( इश्षस्य ) यः जो ( र ) ऐश्वर्यवाले, ( फोरे: ) गुणों के 
व्याख्याता ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मा [ प्रह्मगानी ] फा ( चोदिता ) भागे बढ़ानेवाला है । 
ु ध्य ) जो ( युक्तग्राब्णः ) योगाम्प्रासी पण्डित का भौर ( सुतसोमस्य ) मोक्ष पा 
न साले का ( सुशिप्र: ) बड़ा सेवनीय ( सविता ) रक्षक है, ( जनासः ) हे 
मनुष्यो ! (सः ) वह ( इन्द्र: ) इनदर [ बड़े ऐश्वर्यवाला परमेश्वर ] है ॥६॥ 


यस्पारवांसः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्व रथासः । 
-यः खर्य य उपसं ज॒जान यो अपां नेता स जनास इन्द्र! ॥७॥ 
ववार्थ--( यस्य ) जिसकी ( प्रदिश्षि ) बड़ी आज्ञा में ( भ्रश्यासः ) घोड़े, 


र क ) जिसकी [ भाज्ञा में ] ( गाव: ) गाय बल सादि पशु, ( यस्य ) जिसकी 


श्लाज्ञा में ] ( प्रामाः ) ग्राम समूह ] भोर ( यस्य ) जिसकी | शाज्ञा 
] ( विज ` सव ) म बार करानेवाल पदार्थ हैं। ( यः ) जिस ने 
( सूर्यम्‌ ) सूयं को, (य: )- जिस ने ( उषसम्‌ ) प्रभात वेला को ( जजान ) 
उत्पन्न किया है, और ( य: ) जो ( प्राम ) जलों का ( नेता ) पहुँचाने वाला है, 
(जनासः ) हे मनुष्यो! (सः) वह ( इन्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाला 
परमेश्वर ] है ॥।७॥ 
य ऋन्‍दसो संयत बिह्वयेते परे$्वर उभयां अमित्राः । 
समान चिद्रथमातस्थिवांसा नानां हवेते स जनास इन्द्रः ॥८॥ 
पदार्य--( यम्‌ ) जिसको ( संयतो ) झापस में जुटी हुई ( क्रन्दसी ) 
सलकारतो हुई ड सेना ( विह्वयेते ) विविध प्रकार पुकारती हैं, ( परे ) ऊचे 
[ जीतने वाले ] भोर ( भवरे ) नीचे [ हारने बाले ] ( उभया: ) दोनों पक्ष 
भ्रमित्राः ) शत्र॒दल [ पुकारते हैं | । ग्रोर [ जिसको ] (समानम्‌) एक (चित्‌) 
i ( रवम्‌ ) रय में ( प्रातस्यियां्ता) चढ़े हुए दोनों [ योधा और सारथी ] 
( नाना ) बहुत प्रकार से ( हवेते ) बुलाते हैं, ( जनाप्त: ) हे मनुष्यो ! (सः ) 
वह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला परमेश्वर ] है ॥८॥ 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनांसो यं युष्यंमाना अव॑से इवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमात बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र: ।६॥ 


लने वालों का हिनाने वाला ( बभूव ) है, ( जनासः ) हे मनुष्यो ! ( सः ) वह 
( इन्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐशयवाला परमेश्वर ] है ॥६॥ 


य शश्वतो मझचेनो दर्घानानमंन्यमानांछवों जघान । 
यः षते नानुद्दांति शृष्पां यो दस्यां्न्ता स ज॑नास इन्हे. ॥१०॥ 


पदार्थ ( यः ) जिस ने ( महि ) बड़े ( एनः ) पाप को ( दघानात्रु ) 
'घारण करने वाले ( शइवतः `) वहुत से ( भ्रमन्यमानान्‌ ) ग्रञ्जानियों को ( झार्वा ) 
झासनरूपी वञ्च से ( जघान ) मारा है। ( यः) जो ( झार्घते ) अपमान करने 
वाले को ( श्वृष्याम ) उत्साह ( न ) नहीं ( अनुददाति ) कभी देता है, भौर 
( यः ) जो ( दस्योः ) डाकू का ( हस्ता ) मारने वाला है, (जनासः) हे मनुष्यों ! 


( स्तः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ वड ऐश्‍वयंवाला परमेश्वर ] है ॥१०॥ 


र '( हिम्‌ ) सव भोर से नाश करने गल हिल 


यः बम्पर पवते क्षियन्त चलारिंश्यां शरद्यन्वतिन्द्त्‌ । 
ओजायमानं यो अहिं जघान दाह शर्यात स जनात इन्द्र; ॥११॥ 


पृदार्थ--( यः ) जिस ने ( पर्वतेषु ) बादलों में ( क्षियन्तम्‌ ) रहते 
झस्बरम ) चलनेवाले पानी को ( घत्वारिध्याम्‌ ) क बाले 


Si) विस्तार हटा है । ( यः ) जिसने (भोजाय- 


मानम्‌ ) प्रत्यन्त वल करते हुए,. ( 


छेदने वाले, ( शयानम्‌ ) पड़े हुए 
को किया है, 
(जनाप्तः ) हे मनुष्यो ! (सः) वह ( रा ) इन. बढ़ पेपबदवाल 


र ८ परमेश्वर ] है ॥११॥ 


यथा अस्बरं प्थतंत्‌ कसां भियोंऽचादकारनापिंयत्‌ सुतस्यं । 
` अन्वरो यजमान बहु जतं यस्मिन्मासूच्छत्‌ स जनास इन्द्र) ॥१२॥ 


_ पदार्थ-- यः ) जिसने ( आम्बरम्‌ ) मेध [ के समान उपकारी हुल ] 
यः 


a Is | कतोमिः ) ज्ञानों के साय ( परि ) सब प्रकार ( भ्रतरत्‌ ) तराया 


जिस ( झाचार ) ग्चालु [ निश्चल ] ने (क 
द (त) पान कराया दावा है घोर [ ६-८: 


त्व॒ज्ञान के भीतर ( बहुम्‌ ) बहुत से (यजमानम्‌) गर करनेवाले (जनम) 


रोगों को ( झामूछेत्‌ ) सब प्रकार बढ़ाया है, ( जनासः ) हे मनुष्यो ! ( सः 
( इन्द्रः ) पय स बाला परमेश्वर ] है॥ १२॥ (सः ) बह 


यः सप्तर॑रिमइपुमस्तुविष्मानवासंज्जत्‌ सतंषे सप्त सिन्धून्‌ । 
यो रौंहिणमस्फुरद वत्त बाहुद्योमारोहन्तं स जनास इन्द्र: ॥१३॥ 


पदार्थ--( सप्तरदिमः ) सात प्रकार की [ शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, 
कपिश झौर चित्र ] किरणों वाले सूर्य के समान ( थः ) जिस ( वृषभः ) सुख की 
वर्षा करने वाले, ( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ ने ( सप्त ) सात ( सिन्धून्‌ ) बहते हुए 
समुद्रों [ के समान भूर्‌ प्रादि सात लोको ] को (सर्तवे) चलने के लिये (प्रवासृजत) 
विमुक्त किया है। और ( यः) जिस ( वज्जबाहु: ) वस्त्र समान भुजाझों वाले 
[ दृढ़ शरीर वाले वीर सदृश ] ने ( द्याम्‌ ) आकाश को ( भ्ारोहन्तम्‌ ) चढते 
हुए ( रोहिणम्‌ ) उपजाने वाले बादल को ( अस्फुरत्‌ ) घुमड़ाया है [ घेरा करके 
चलाया है, ] ( जनासः ) हे मनुष्यो ! ( सः ) वह (इन्रः) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाला 
परमेश्वर ] है ॥१३॥ अ 


द्यावा चिदस्मे परथिवी न॑मेते शुष्मांच्चिद्तय पर्वता भयन्ते । 
यः सॉम्पा निचितो वतर बाहुयों बस्त्र हस्तः स ज॑नास इन्द्र! ॥१४॥ 


पदार्थ--( द्याया पृथियी ) आकाश और भूमि ( चित्‌ ) भी ( भ्रस्मै ) इस 
[परमेश्वर ] के लिये ( नमेते ) मते हूँ, ( स्य ) इस के ( शुष्मात्‌ ) बल से 
(चित्‌ ) ही ( पर्वता: ) मेघ ( भयग्ते ) डरते हैं। (यः ) जो ( निचितः ) 
भरपूर, ( सोमपाः ) ऐश्वर्य का रक्षक, ( यञ्ताहु ) वज्जसमान भुजाध्रोंबाला [ दृढ़ 
शरीरवाले वीर सदृश ] है, और ( यः ) जो ( बञ्चहस्तः ) यज्र हाथ में रखगेवाले 
[ दृढ़ हृथियारवाले शूर सदृश ] है, ( जनास: ) हे मनुष्यों ! ( सः ) वह (इख:) 
इन्द्र [ वड़ो ऐश्‍वर्यवाला परमेश्वर ] है ॥१४।॥ 


यः सुन्वन्तमवति यः पन्तं यः शंसन्तं यः शंशपातमूती । 
यस्य॒ त्र वर्षनं यस्य॒ सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास॒ इन्द्र॑ः ॥१५॥ 


पदार्य--( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( सुम्बन्तम्‌ ) तत्व निचोड़ते हुए को, 

( यः ) जो ( पचन्तम्‌ ) पक्के करते हुए को, ( यः ) जो ( झंसन्तम्‌ ) भर बंध रह 

हुए को. ( यः ) जो ( शवामानम्‌ ) उद्योग करते हुए को ( ऊती ) श्रपनी रक्षा से 

( अवति ).पालता है । ( यस्य ) जिसका ( ब्रह्म ) वेद, ( यस्य ) जिसका (सोमः) 

मोक्ष भ्रौर ( मत्य ) जिसका ( इदभ्‌ ) यह ( राधः ) घन ( यर्धनस्‌ ) वृद्धिूप है, 

क ) है मनुष्यो ! ( सः ) वह ( इन्रः ) इन्द्र [बड़े ऐएवर्यवाला परमेश्वर | ' 
॥१५॥ 


जातो व्यंख्पत्‌ पित्रोर्पस्थे सुवो न वेद जनितुः पर॑स्य । 


स्तविष्यर्माणो नो यो अस्मद्‌ प्रता देवानां स जनास इन्द्र! ॥१६॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( जातः ) प्रकट होकर ( पित्रोः मारे ] माता- 
पिता के ( उपस्थे ) समीप में. ( चि ) व्याख्यात हुझा MS ( J 
[ अपने से ] दूसरे ( जनितुः ) जनक झौर ( वः ) जननी को ( न ) नहीं ल्य 
जानता है, ओर ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( स्तविष्यमाण: ) स्तुति किया गया 
[ जो | (नो) भ्रमी ही ( स्मत्‌ ) हमारे ( व्रता) कमों को [ जानता है ], 
काः ) हे मनुष्यो ! ( सः ) वह ( इन्द्र ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाला परमेश्वर] 
| 


यः सोमकामो हर्यरवः सरियंस्माद रेजंन्ते सुवनानि विश्वां। 
यो जघान झम्ब॑र यश्च शुष्णं य एंकबीरः स जनास इन्रः ॥१७॥ 


ब--( यः) जो [ परमेश्वर ] ( सोमकामः ) ऐश्वर्य 

अ ना व्यापक, सूरिः ) J भ (त 
विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक ( रेजन्ते ) थरथराते हैं। (यः) जो (वम्यरम्‌) 
को (स्रः) एता भ (ण ग य 
वह ( इन्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला परमेश्वर | हा ९ नय त 


यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्‌ वाजं ददेषिं स किंसि सत्य! । 

वयं तं इन्द्र विश्वह प्रियासंः युवीरांसो विदथमा ददेम ॥१८॥ 
पदार्थ-( यः ) जो घ्रः | 

तत्व निचोड़ते क पचते प Me र चत ४ ie ता 

या बल ] ( भ्रा दर्दधि ) 


कर्‌ ४) सो 
सत्यः ) सच्चा ( ग्रसि ] 
/ ( मल है। ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 


सभापति, मे; तिदद ) पागा 8५: 
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अस्येद्‌ मातुः समनेषु स्यो प्रः पितुं पपिवां चायंञ्ञां । 
युषायद्‌ विष्णुः पचत सहीयान्‌ विष्य॑द्‌ वराहं तिरो अद्विमस्ता ॥७॥ 


पदार्य--( भ्रस्य ) इस [ जगत्‌ ] के ( इत्‌ ) ही ( उ ) यिचारपूर्मक 
सहः ) बड़े ( मातुः ) निर्माता [ बनाने वासे परमेश्वर ] के ( सबनेव॒ ) ऐश्वयों 
में ( इचः ) तुरन्त ( चावः ) सुन्दर ( पितुम्‌ ) पीने योग्य रस को प्रौर ( ग्रन्ना } 
भ्रन्नो को ( वपियाम्‌ ) खाने-पीने वाला, ( पचतम्‌ ) परिपक्व [ वैरी के अन्न वा 
घन | फो ( सुयाथत्‌ ) लूटता हुआ, ( विष्णुः ) वियाम्रों में व्यापक, ( सहीयान्‌ ) 
विजयी, ( भ्रद्रिम ) वस का ( भ्रस्ता ) चलाने वाला, [ सेनापति ] ( बराहम्‌ ) 
वराह ] सुझर के समान अच्छे पदार्थं नाश करने वाले शत्र, ] को ( तिरः ) झार 
पार ( विष्यत्‌ ) छेंदता है ॥७॥ 


अस्मा इदु गनाश्चिद देवपत्नोरिन्द्रायाकमहिद्दत्य उबुः | 
परि द्यावांएयिवी जॅ उर्वो नास्य ते महिमानं परि ष्टः ॥८॥ 


पवार्थ--( भस्मं ) इस [संसार ] के हित के लिए ही (७ 
विचारपुर्वक ( देवपत्नीः ) विद्वानों से पालने योग्य ) ( ग्नाः) ER ने he 
भी ( महिहत्ये eh ग्रोर से नाश करने वाले [ विघ्न ] के मिटाने पर ( इन्द्राय 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले परमात्मा ] के लिए ( ग्रकंम्‌ ) पूजनीय व्यवहार को (ऊवुः ) 
बुना है [ फंलाया है ]। उस परमात्मा ] ने ( उयो ) चौड़े ( वात थियो ) 
सूर्य र पृथिवी को ( परि ) सब श्रोर से ( जभ्र ) ग्रहण किया है, i ते) वे 
दोनों ( स्य ) इस [ परमात्मा ] की ( महिमानम्‌ ) महिमा को ( न ) नहीं 
( परि भरतः ) पहुँच सकते हैं ॥८॥ 


अस्येदेव प्र रिरिये महित्वं दिवश्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । 
स्यराहिग्द्रो दम आ विशवशूतः स्वरिरमंत्रो बबक्षे रणाय ॥९॥ 


पदार्थ--( भरस्य ) इस [ परमेश्वर ] का ( इत्‌ ) ही ( महित्वम्‌ ) म 
( एव ) निश्चय करके ( दिवः ) सूर्य से, ( पृथिव्याः ) पृथिवी ल 
आकाश से ( परि ) मब प्रकार ( प्ररिरिचे ) ग्रधिक बड़ा है ( स्वराट्‌) स्वयं राजा, 
( विइवगूर्तेः ) सब को उद्यम में लगाने वाला, ( स्वरिः ) बड़ा प्रेरक, ( भ्रमतः ) 
ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाला परमात्मा ] ( दमे ) शासन के बीच 
( रणाय ) रण मिटाने के सिये ( ग्रा चयक्षे ) क्रोधित हुग्रा है ॥९॥ 


अस्येदेव श्रा शुपतं वि इच्‌ वज्र चत्र मिन्द्र । 
या न प्राणा अघनोरमुऽचदुमि अवो दावने सचेताः ॥ १०॥ 

पदार्य--( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य बाले सेनापति ] ने ( द्रस्य ) इस 
[ परमेश्वर ] के. ( इत्‌ एव ) हो ( शवसा ) वल से ( शुधन्तम्‌ ) सुखाने वाले 
( घृत्रम्‌ ) वरी को ( यस्त्रेण ) वच्च [ विजुली आदि शस्त्र ] द्वारा ( थि षवत ) 
छेद डाला | और (अवः श्रभि ) कीति के निमित्त ( दावने) सुख-दान i लिए 


( सचेताः ) चित्त वाला होकर ( व्रणाः ) घिरी हुई ( भ्रवनीः ) रक्षायोग्य भूमियों 
को ( याः न ) गौप्ों के समान ( प्रमुञ्चत्‌ ) छुड़ाया ॥१०॥ 


अस्येदु स्डेपसां रन्त॒ सिन्धंबः परि यदू वज्ञे ण सोमयंच्छत्‌ । 
अशानछद दाशुषे दशुस्यन्‌ तुर्वोर्तये शां तुर्वणिः कः ॥११॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥ ३५ पत 


१-१६ नोधाः (भरद्वाज; ) । इन्द्र । त्िष्टुप्‌ । 
अस्सा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हंमिं स्तोम माहिनाय । 
ऋचीषमायाधिगव ओहमिन्द्राय त्रह्मांणि रावतसा ॥१॥ 


पदार्थ--( भ्रस्मे ) इस [ संसार | के हित के लिये ( इत्‌ ) ही ( उ) 
विचारपूर्वक ( तवसे ) बल फे निमित्त, ( चुराय ) फुरतीले, ( माहिनाय ) 'पूजनीय, 
( ऋचोपषमसाय ) स्तुति के समान गुणवाले, ( भ्रश्रिगवे ) वेरोक गतिवाले, (इन्द्राय) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले सभापति ] फे लिये ( स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( अहम्‌ ) पूरे 
विचार को गौर ( राततमा ) अत्यन्त देनेयोग्य ( ब्रह्मासि ) धनों को ( प्रयः न ) 
तृप्ति करने वाले भ्रन्न के समान ( प्र हमि ) में आगे लाता हूं ॥१॥ 


अस्सा इहु प्रय इव प्र यंसि भराम्याङ्गषं यापर सुव क्ति । 
इन्द्रांय हुदा मनसा मनीषा प्रस्नाय पश्ये थियों मञयन्त ॥२। 


पदार्थ--[ हे विद्वान्‌ ! ] ( प्रस्न ) इस [ संसार के हित के लिये ] (इत्‌) 
ही ( उ ) विचारपूवंक, ( भ्रयः इव ) तृप्ति करने वाले ध्नन्न के समान ( आइग- 
पम्‌ ) प्राप्तियोग्य स्तुति को ( प्रयंत्ति तू देता हे श्रौर ( याषे ) वाधा रोकने फे 
लिये ( सुयुपित ) सुन्दर ग्रहण करने योग्य कमं को ( भरामि ) मैं पुष्ट करता हूँ । 
( प्रत्नाय ) प्राचीन ( पर्ये ) स्वामी, ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले सभापति ] 
के लिये ( हदा ) हृदय से, ( मनसा ) मनन से ओर ( मनीषा ) बुद्धि से ( धियः ) 
कमों को ( मर्जयन्त ) मनुष्य शुद्ध करें॥२।। 


अस्मा इदु त्यशुपमं स्वर्षां भरांम्याद्गपमास्येन । 
मंदिष्टमच्छॉक्तिमिर्मतीनां सुबक्तिभिंः सूरिं वांदुधष्ये । ३ । 


पदार्थ--( अस्मे ) इस [ संसार ] के हित फे लिये ( इत्‌ ) ही ड) 
विचारपूवंक ( त्यम्‌ ) उस ( उपमम्‌ ) उपमायोग्य, ( स्वर्षाम्‌ ) सुख देनेवाली, 
( आज्भूषम्‌ ) प्राप्ति योग्य स्तुति को ( भास्येन ) [ भपने ] मुख से ( मतीनाम्‌ ) 
उताना में ( भ्रच्छोषितभिः ) अच्छे वचनोंवाली ( सुवृक्तिभिः) सुन्दर ग्रहणयोग्य 

म्रों के साथ ( महिष्ठम्‌ ) उस अत्यन्त उदार, ( सूरिस्‌ ) प्र रक विद्वान्‌ के 
( यावृष्यै ) वढ़ाने के लिये ( भरामि ) में घारण करता हूँ ॥३॥ 


अस्मा इहु स्तोमं सं दिनोमि रथं न तब्टेंद॒ तस्सिनाय । 
गिरंश्च॒ गिवोहसे सुव॒क्तीन्द्रांय विश्वमिन्वे मेधिराय ।४॥ 


पदार्य--( भस्मे ) इस [ संसार | के हित के लिए ( इत्‌ ) ही ( उ ) 
विचारपूर्वक ( गिर्षाहसे ) विद्याब्रों के पहुँचाने वाले, ( मेधिराय ) बुद्धिमान्‌ (इन्द्राय) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले सभापति ] के लिए ( सुवृक्ति ) सुन्दर ग्रहण करने योग्य 
क्रियाओं के साय ( विश्वमन्यम्‌ ) सब में फलने वाले ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियोग्य व्यवहार 
(च) और ( गिरः ) वेदवाणियों को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( हिनोमि ) में बढ़ाता हूँ, 
( रथम्‌ ) रथ को ( तष्टा इब ) जैसे विश्वकर्मा [ बड़ा बढ़ुई ] (न) भ्रव 
( ततसिनाथ ) उत [ रथ ] से अन्न के लिये बढ़ाता हे ॥४॥ 


अस्मा.इदु सप्तिमिव अस्येन्द्रांयक जहयरसमण्जे । 
चीरं दानौकसं बन्दष्ये परां गतेवसं दुर्माणप्‌ ॥४॥ 


अस्मा इहु प्र भरा तुतुंबानो त्राय वष्च मीञचांनः कियेधाः i क द 
गोनं पर वि रंदा तिरस्वेष्यस्ास्यपां चरध्ये ॥१२॥ | ड 


पदार्य--( भस्मं सार के | विचारपूर्वक 
(दनाः) नोता करता प ल नित (द) दी (ड) ग 
[ प्रर्थात बड बल ] का घारण क गा तू ( वृत्राय ) वरो के लिये (३ 
वळ [ बिजुली भ्रादिशस्त्र ] को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( भर ) घारण 
Pil No 
न ; ) चीर डाला, (गोन) जैसे ब [इ 


स्मा इदु त्वष्टा तक्षद्‌ बज स्वपस्तमं वयं श्रणांय । 

बुत्रस्यं विद्‌ विदद्‌ येन मर्म तुञन्नीशांनस्तुज॒ता कियेधाः ॥६॥ 

|. दारथ--( स ) इस [ संसार ] के हित के लिये (इत) ही (उ) 
रस्तता ती या ( सूक्ष्मदर्शी विश्वकर्मा सभापति ] ने 
( स्वपस्तमम्‌ * भरत्मन्त सुन्दर रीति से काम सिद्ध करनेवाला, ( स्वर्यम्‌ ) सुरा देने 
वाला ( वस्म ) वच्च [ विजुली भादि शस्त्र ] ( रणाय ) रण जीतने को (तक्षत्‌) 
तोक्ष्ण किया है । ( तुजता येन ) जिस काटने याले [ वस ] से ( युत्रत्य ) वेरी 
के ( सम ) ममं [ जीवन स्थान ] को ( चित्‌ ) ही ( चून ) छेद कर ( ईश्ञानः ) | 
देश्वर्यवान्‌ ( कियेधाः ) कितने [ भर्थात्‌ बड़े बल ] के धारण करने याले [ उस 
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seer 


अस्येदु अ ब्रूहि व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्यं उक्यः । 
युघे यदिष्णान आयुधान्यघायभांणों निरिणाति शत्रन ॥१३॥ 
झस्य ) उस ( इत्‌ ) ही (उ 


पदार्थे. ) विचारपूः 
करने याले [ की ] के ( पूर्व्याणि ) पहिले किये हुए ( कर्मारिए ) कामों को 
(प्र) च्छ प्रकार ( सूहि $ 


॥ १३ 


अस्येई मिया मिरयंश्च इलूहा द्यावा च भूमा जजुषस्तुजेते । 
उपों बेनस्य जोगुंबान थोणि सथो अद्‌ बोर्षाय नोधाः ॥१४॥ 


, पदार्थ--( ग्रस्य ) इस ( जनुषः ) उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] के 

हत्‌ ) हो ( उ ) निश्चय करके ( भिया ) भय से ( गिरय: ) पहाड़ { च ) भी 

॥ बलहा: ) दढ़ हैं, (च) भ्रौर (द्यावा भूम) सूर्य रौर भूमि ( तुजेते ) बलवान हैं। 

वेनस्य ) प्यारे [ वा वुद्धिमान्‌ परमेश्वर ] के ( ओणिम्‌ ) ष मिटाने को 

ज्ञोगुबानः ) वार-वार कहता हुझा ( नोघाः ) नेताओं [ वा स्तृतियों ] का धारण 

करनेवाला [ सभापति ] ( सद्यः ) तरन्त ( बोर्याय ) पराक्रम सिद्ध करने के लिये 
( उपो ) समीप हो ( भुवत्‌ ) होवे ॥ १४ 


अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यदू बब्मे भ्रेरीशांन! । 
प्रशं सय पस्पृधानं सौवइच्ये सुष्विमाव॒दिन्द्रः ॥१५॥ 
पदाय -( अस्मे ) उस [ मनुष्य ] को ( इत्‌ ) ही ( उ ) निश्चय कर के 
| स्यत्‌ वह [ बस्तु ] ( घनु ) निरन्तर ( दायि) दी गयी ह )जो 
यस्तु 


एषाम्‌ ) he ४ ) बहुत 
[| राज्य | के ( ईश्ञानः ) स्वामी ने ( बब्ने ) मांगी है। ( इतत: ) इन्द्र [ बड़े 


॥ : ठ 
परमेश्वर] ने (सौवश्व्ये ) फुरतीले घोड़ों वाले संग्राम के बीच ( सूर्ये 


एवा तें हारियोजना सुबकतीन्दर ब्रक्षाणि गोतमासो अक्रन्‌ । 
दइं विश्वपेशसं थियं घाः प्रतक्ष घिया॑सुञगम्यात्‌॥१६॥ 
एदा्थे--( होव ) हे घोड़ों के जोतने वाले ! ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े 


ते) तेरे लिए ( एव ) ही ( गोतमासः ) अत्यन्त ज्ञानी 
ने ( सुव॒क्ति ) अच्छे प्रकार ग्रहण करने योग्य ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानों 


' को ( झक्तत्‌ ) किया है [ बताया है।] ( धियावसुः ) बुद्धि ओर कर्म के साथ रहने 


वाला तू ( एषु ज्ञानों ] में ( विइवपे गों वाली ( धियम्‌ 
हसि i सवभ जा श्‌ घाः र -र धो (प्रातः ) ( > 
( मभु ) शीघ्र ( जगम्यात्‌ ) [ उस बुद्धि को] प्राप्त हो ॥१६॥ 
घया सूषतम्‌ ३६ ४ 
१--११ भरद्वाजः । इन्द्रः । त्रिष्दुपू । 


य॒ एक इद्उप्चर्षणीनामिन्द्ं तं गीमिरस्यंचे आमि! । 


` यः पत्यते इष॒भां दृष्ण्यांवारत्सत्यः सत्वा पुरुप्ायः सहंस्वान्‌ ।१॥। 


स्तुति योग्म चरित्रवाले ले » | सप्त विप्रास 4 
र 


(नः ) हमारे ( पूवं) पहिले ( पितः) | 
न पजेणन (लए रत पता 
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तमोंमह इन््॑मस्य रायः पुंह्वीरंस्य नवतः पृरुषों। 
यो अस्हुंघोयुरजरः स्वर्यात्‌ तमा भर दरियो मादुयष्ये ॥३॥ 


पवार्थे-..( तम्‌ ) उस ( इन््रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ] से 
( प्रस्य ) इस ( पुर्यौरस्य ) बहुत वीरा के प्राप्त कराने वाले, ( नुवतः ) श्रेष्ठ 
मनुष्यों वाले ( पुरक्षो: ) वहुत ऐश्वर्य वा भ्रन्नवाले ( रायः) घन की ( न्हे) 
हम मांग करते हैं। और ( यः ) जो [ परमात्मा ] ( शस्फुघोयः ) अपनी 
न चाहनेवाला, ( झऊर: ) निर्षल न होनेवाला, ( स्वर्ान्‌ ) बहुत सुखवाला है, 
( हरिय:_) हे उत्तम मनुष्यों वाले ! [ विद्वान्‌ पुरुष | तू ( मादयध्यै ) श्रानन्दित 
करने के लिए ( तम्‌ ) उस [ परमात्मा ] को ( झा ) सब प्रकार ( भर ) धारण 
कर ॥ ह॥ 


तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनु? सश्नमिन्द्र । 
कस्ते भागः कि वयो दुध खि? पुरंहुत पुरुबतोऽसुरघ्न१ ॥४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ वड़े ऐ्वर्यंवाले पुरुष ] ( तत्‌ ) यह वात 
(नः) हम को ( थि) विशेष करके ( बोचः ) तू वता--( यदि ) ये (हे) 
तेरे ( जरितारः ) गुण बखाननेवालो ने ( पुरा चित ) पहिले भी ( सुम्नम्‌ ) 
को ( झानशुः ) पाया है । र (बुध ) हे पूर्ण ! ( छिद्दः ) हे शत्रुओं के खेद देने 
वाले ! ( पुरहृत्त ) है बहुतों से बुलाये गए ! ( पुरुषसों ) हे बहुत घन वाले (ते ) 
तेरा ( कः ) कौन सा ( असुरध्न: ) भ्रसुरों [ दुष्टों का ] माश करने वाला (भागः) 
भाग है प्रौर ( किम्‌ ) कोन ( बयः ) जीवन है ॥४॥ 


तं पृच्छन्ती वस्त्र इस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्व॑री थस्य नू गी! । 
तुबिग्रामं तुबिकमि रंभोदां गातुमिषे न्ते तुञ्रमच्छं॥५॥ 


पदार्थ--( यस्म ) जिस [ पुरुप ] की ( गोः ) वाणी ( नु ) निश्चय करके 
( षेपो ) हिलने वाली [वे रोक चलने वाली] भौर ( यक्यरी ) वोलने की शक्ति 
वाली है, ( तम्‌ ) उस ( वञ्भाहस्तम्‌ ) वज्ज [ हथियार ] हाथ में रखने वाले 
( रयेष्ठाम्‌ ) रथ में बैठे हुए, ( वुयिग्रामस्‌ ) बहुतों को सहारा देने वाले, ( छु ल्क 
मिम्‌ ) बहुत से काम करनेवाले, ( रभोदाभ्‌ ) वेगयुक्त बल देनेवाले, ( भा स्‌ 
वेदों क गानेवाले, ( तुञ्जम्‌ ) विघ्नों फो मिटानेवाले पुरुष ] को ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
[ बड़े ऐश्वयं वाले पुरुष ] को ( इषे ) अन्न भ्रादि के लिये ( पुच्छन्तो ) पूछती 
हुई [ स्त्री ] ( मच्छ ) अच्छे प्रकार ( नक्षते ) प्राप्त होती है ॥५॥. 


अया हु त्यं भायया वादृघानं मंनोजुवा स्वतवः पेतेन । 
अच्युता चिद्‌ बोडिद्दा सबोजो इभो वि इढा षता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 


पबार्थ--( स्वतवः ) हे भ्रपने बलवाले !. (स्वोजः) है घड़े पराक्रम वाले ! 

( विरप्जिन्‌ ) हे महागुणी पुरुष ! ( आया ) इस ( ह) ही ( मायया ) [ अपनी ] 

बुद्धि झौर ( भनोजुवा ) मन के समान वेग के साथ ( पदतेन.) पहाड़ [क तुल्य दृढ़ 

हथियार ] से भौर ( घृथता ) ढीठपन से ( त्यम ) उस ( यवधानम्‌ ) बढ़ते हुए 

[ वैरी ] को रौर ( प्रच्युता) न हिलनेवान्ने, रौर ( घोलिता ) उहराऊ भ्रोर 

{ दुलहा ) दृढ़ [ पदार्थों | को ( चित्‌ ) भी ( थि इज्जः ) तू ने चूर चूर कर दिया 
॥ ६ ॥ 


श्र 


तं वो घिया नव्यस्या शविष्ठं प्रत्नं प्रत्नवत्‌ परितंसयध्ये । 
स नों वक्षदनिमानः सुवक्षन्द्रो विश्वान्यतिं दुर्भह[णि ॥७॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्यो ! ] ( बः ) तुम्हारे लिये उस ( शथिष्ठ्स 
अत्यन्त बली रोर ( प्रत्नम्‌ ) दम [ अनुभवी पुरुष ] ४ को ) न ) च) 
नवीन ( घिपा ) बुद्धि वा कर्म से ( प्रत्नवत्‌ ) पुराने लोगों के समान ( परि” 
तंसयष्ये ) हम शोभायमान करें । ( सः ) वह ( ग्रनिमानः ) विना परिमाण वाला, 
( सुवह्या ) वड़ा नायक ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला पुरुष ] ( विशवानि 
सब ( दुर्गहानि ) प्रत्यन्त कठिन स्थानों को ( श्रति ) पार करके ( नः ) हम 

( यक्षत्‌.) चलावे ।।७॥। 


आ जनाय दुणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरि्ा । 
तपा इषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ ब्र्मदिषें शोचय॒ क्षामपदच ॥८॥ 


वदार्थ-- हे बलिष्ठ ! [ पुरुष ] ( दिव्यानि ) श्रेष्ठ गुणवाले 

( पाथिवानि ) द) प हुए बोर ग्रन्तरिक्षा ) ब पदार्थों को 
ग्रा) सब प्रोर से ( दोपयः ) प्रकाशितं कर, झोर ( ताच्‌ ) हिसक चोरों को 

( जिवा ) तेज से ( विद्ववतः ) सब प्रकार ( तप ) तपा दे, झोर ( ब्रह्मदिये ) 
ईश्वर भोर वेद के द्वेपी, बरह्मणे ) भ्रनिष्ट चाहनेवाले ( घनाय ) जन के सिये 
( काम्‌ ) पृथिवी ( च ) भ्रौर ( अपः ) जलों को ( क्ोचय ) शोकयुक्त कर ॥८॥ 


fs 


| | 
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शुवो जन॑स्य दिव्यस्थ राजा पार्थिवस्य जगतस्त्देषसंदर्‌ । 
धिष्व यजत्र दक्षिण इन्दर इस्ते विद्या अजुर्य दयसे वि माया! ॥९॥ 


पदाय --( त्वेबसंदुफ ) हें प्रकाश के दिखानेवाले ! तू ( विव्यस्थ ) कामना 
योग्य ( जनस्य ) मनुष्य का ग्रौर ( पार्थिवस्थ ) पृथिवी पर हुए ( जगतः ) संसार 
का ( राजा) SA ) हे । ( अमुं ) हे जरारहित [ प्रवलः] ( इन्द्र ) 
एन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( दक्षिणे ) दाहिने ( हस्ते ) हाथ में ( यस््रम्‌ ) 
चब [ हथियार ] ( घिवय ) धारण कर । थौर ( विदयः ) समस्त ( मायाः ) 
गुद्धियों को ( नि ) विशेष करके ( वयसे ) दे ॥९॥ 


आ सुंयत्तमिन्त्र ण स्व॒ल्सि शंभुतर्यॉय बहतदीमसंभाम । 
अया दासान्यायोणि बत्रा करों वज्िस्त्सतुका नाहुपाणि ॥१०॥ 


पदार्थ--( एख ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐशवयंवाले राजन्‌ ] ( नः ) हमारे लिये 
{ शगुतूर्याय ) शशो फे मारने को ( संयतम्‌ ) बहुत दृढ़, ( वृहतीम्‌ ) बढ़ती हुई, 
( शनुध्रगस्‌ ) सत्य ( स्वस्तिम्‌ ) सुख-सामग्री (जा ) सब भ्रोरस ( करः ) तू 
कर । ( यया ) जिस [ सुख-सामग्री ] से ( दच्चित्‌ ) हे वजघारी ! ( दासानि ) 
दों के कुल ( माया ) द्िजकुल [ होयें ] श्र ( नाहुवारि ) मनुष्यों के 
( चुन्नारिस ) घन ( सुलुका ) बहुत बढ़ने वाले [ होवे ] ॥१०॥ 


स नों वियुर्सि! पुरुहूव पेघो विश्ववारामिरा गहि प्रथज्यो । 
न या थर्देबो वरते न देव आमिर्याहि तूया मह्चद्निक ॥११॥ 


पवार्थ--( पुरहर ) हे बहुतो से पुकारे गये ! ( बेघः ) हे बुद्धिमान्‌ ! 
( प्रयज्यो ) हे अच्छे प्रकार यज्ञ करने वाले! (सः ) वह तू ( नः) हम को 
९ विदवदारासि: ). सव से स्वीकार करनेयोग्य ( नियुद्धि: ) निश्चित मिलने और 
बिछुड़ने की रीतियों से ( झा गहि ) प्राप्त हो। ( याः ) जिन [ मिलने-विछुड़ने 
की रीतियों ] फो ( अदेवः ) अविद्वान्‌ जन ( देवः न ) यिद्वार के समान ( न) 
नहीं ( झा ) शच्छे प्रकार ( थरते ) मानता है, ( अभिः ) उन [ रीतियों ] के साय 
( भद्घद्रिष ) मेरी ओर दृष्टि करता हुआ तू ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( भा याहि ) 
द्या ॥१॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥३७॥ ५5 . 
१-११ यसिष्ठः । इन्द्रः । तिष्दुपू । 
यहितग्पशुज्ञो इपृभो न भीम एकः कष्टोश्च्याबर्यति भ्र विश्वा । 
यूः शरवंतो अदांशपो गर्यस्य प्रयम्तोसि सुष्दितराय छेद: ॥१॥ 

___ .बवार्य--( एकः ) भकेला यही दिइवा ) सब ( कृष्टीः ) मनुष्य 
अयाओं को hs प्र ग्रच्छे 2 ( हा ) साला १) (यः { जो रा 
नर) तीखी 4 प के समान ( भीमः ) भयंकर भोर ( युषभः ) वर्षा 
करने वाला है । रोर ( यः ) जो ( शइबतः ) निरन्तर ( भ्रदाशुषः ) न देनेवाले के 
Me ) घर का ( वेव: ) घन ( सुष्दितरगय ) प्रधिक ऐश्दयंवाले व्यवहार के 

( प्रयन्ता ) देनेवाला ( भसि ) हैं ॥ १॥। 
त्वं हु स्पदिन्दर इत्संमावः शुभषगाणस्तन्वा सभयं । 
दामं यच्छुऽणं कुय॑वं न्यस्मा अर॑न्धय आर्जुनेयाय शिक्षत्‌ ॥२॥ 
ववार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ वड़े ऐश्वयं वाले राजन्‌ ] ( शुभूषमाणः ) 
सुने की इच्छा करते सेवा करते हुए ] ( तवम्‌ ) तूने (ह) हो (त्य्‌ 
त्च ( ए अ क्षि वा वत शूर | का ( तन्वा ) शरीर 


( समये) सड ग्राम मे ( पायः ) बचाया है। ( यत्‌ ) जब हि ( दासम्‌ ) नाश 
जुयवम्‌) झन्नों 


त्वं ष्मो इषता बोवहंब्यं प्रा गे विरवांभिूतिमिंः सदाहम्‌ । 
प्र पौरकुत्सि त्रसदस्युमावः ® त्र॑साता इत्रहत्यंष परुश ॥२॥ 


Ce) के विभाग 
पयन, । के बोच अर) भे महार (माय) 


वं चुभिनमणो दुववींती भूरीणि वतरा ह्यस्व इंसि । 
स्वं नि दस्यु चुर्ठुरिं धुनि चास्वापयो दभीतये सुदन्तु ॥४॥ 


पबार्य--( नुमः ) हे नरों के समान गनवाले ! ( हयेदय ) हे यागुसमान 
फुरतीले घोड़ों वाले ! ( त्वम्‌ ) तू ( नृभिः ) नरो के साथ ( देववीती ) विव्यगुणी 
की प्राप्ति में ( भ्रीणि ) बहुत ( वृत्रारि ) पनों को ( हसि ) पाता है। ( च 
भोर ( त्वम्‌ ) तू ने ( चुमुरिम्‌ ) हिसाकारी, ( धुनिम्‌ ) कंपानेयाले ( वस्व्‌ 
डाकू को ( दभीतये ) शासन के लिये ( सुहस्तु ) भ्रच्छे प्रकार मारनेवाले हुबियाद 
से ( नि) नीचे ( झस्यापयः ) सुलाया है ॥४॥ जर 


तव॑ च्योत्नानि बज्ञहस्त वानि नव यत्‌ पुरों नव॒तिं च सः । 
निवेशने शततमावियेषीरहे च त्रं नम्न॑चिमुतादन ॥४॥ 


पदार्य--( यञ्चहस्त ) हे हाथों में बज्र रखने वाले ! ( ते ) तेरे ( तानि} 
ये ( च्यौत्नानि ) वल हैं, ( यत्‌ ) कि ( यः ) तुरन्त ( नव ) नय ( च ) घोद 
( भयतिम्‌ ) नव्वे [ निन्नानवे ] ( पुरः ) नगरों में ओर ( निवेशने ) छावनी छे 
नीच ( शततमा ) सोवें [ नगर ] में ( झविदेषीः ) व्याप गया है, ( ज ) कौर 
( वृधम्‌ ) रोकनेवाले शत्रु को ( श्रहन्‌ ) तू ने मारा हे ( उत्त) और { नवुशित्र ) 
न चोड़नेयोग्य डाकू फो ( अहन्‌ ) मारा हैं ॥५॥ 


सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि रातह॑ब्याय दाशुपें सुदासे । | 
बृषणं ते हरी इृषंणा युनज्परि ऽन्त जरक्षांणि पुरुशाक वाज॑म्‌ ॥६॥ 


पदार्थ—( गृन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( ता ) वे ( खे) 
(म ) ह बा के पानेवाले, 


मा ते अयां संइसावन्‌ परिावघाय भूम हरिवः परादे । 


्ायंश्व नोडयफेमिवरयेस्तव प्रियासः सरिषु स्याम ॥७॥ 


पदार्थ--( सहसावन्‌ ) हे बहुत यल वासे! ( हरिवः ) हे प्रथंतनीय 
मनुष्योंयाले ! [ राजन्‌ ] ( ते ) तेरी ( अस्याम्‌ ) इस ( परिष्टो ) सब झोर छे 
इष्ट सिद्धिमें ( पराई ) छोड़नेयोग्य ( अपाय ) पाप फरने के लिये ( मा भूच ) 
हम न होवें । ( नः ) हम को ( झवुकेभिः ) चोर न दोनेवाले ( वर्थ: ) क 
हारा ( आयस्य ) वचा, ( सूरिषु ) प्रेरक नेताओों फे चीच हम लोग (ते ) तेरे 
( भिवासः ) प्यारे [ प्रसन्न करनेवाले | ( स्याम ) होव ॥।७॥। 


प्रियास इत्‌ तें मघवन्नमिष्टी नरां मदेस शरणे सखायः । 
नि तुर्वशं नि याद्वं शिशोह्यतिशिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥८॥। 
पदार्थ गी ! ( भ्रमिष्टी में 
2 ) हम ह नो है हे . तेरे ही ९ ( प 
कर ( क्षरणे ) शरण में [ रह कर ] ( मदेम ) प्रसन्न होवें । ( शस्यम्‌ ) बड़ाई 
योग्य कर्म ( फरिष्यन्‌ ) करता हुआ तू ( तुर्यशम्‌ ) हिसकों फो वश में करनेवाले 
( पाहम्‌ ) प्रयत्नशील मनुष्य को ( अतिथिग्वाय ) भ्रतिथियों [विद्वानों ] की आप्ति 
के लिये ( नि ) निश्चय करके ( नि ) नित्य ( शिकश्षीहि ) तीण कर ॥६॥ 


सथब्चिन्सु ते मघवन्तमिष्टौ नरः शंसन्स्युकयञ्चासं उद्या । 


१९७ 


ये ते इवॅमिवि पर्णीरदांशन्नस्त्माच्‌ इणोष्ड युज्याय तस्मे दो 


उक्यशासः 


] को ( तस्मे ) उस 
ह [ (न न ह्म शा ) ( युज्याप ) य 


ते स्तोमां नरां चतम तुम्यंमस्मदरथश्चो दर्दवो माचि । i 
तेषामिन्द्र इत्त्वं शिरो भ्‌ः सखा च श्रॉड्जिता चं नणाम्‌ ॥१०। 


श्रस्मद्रघञ्चः ) 


यह्‌ क मिलगेवाले स्तोभाः ) अश 
| ( तुम्पम्‌ ) तेरे लिये ( मघानि ) घनों को ( ददतः ) देते 
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इन्द्र] [ बड़े ऐश्वर्य वाले ! बन्नहत्ये ) शत्रुओं के मारने वाले 

स क ) उन ( बयान नर कं शिव: ) कल करी ( सला ) मित्र ( च 
च ) और ( शूरः ) शूर ( ) रक्षक ( भूः) तू हो १०॥ 


ॅ भविता 
चू इन्द्र शर स्तवमान ऊती म्रह॑जूतस्तुन्वां वावधस्य । 
उप नो वार्जान्‌ मिमद्युप स्तीन्‌ ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥११॥ 


पदार्थे ( शूर ) हे झर ( इन्द्र) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ ] ( नु) 

शीघ्र ( स्तवमानः ) उत्साह देता हुआ भोर ( ब्रह्मतः ) धन वा अन्न को प्राप्त 

होता हुग्ना तू ( ऊतो ) रक्षा के साथ (सजा )) शरीर से ( वादुधत्व ) अत्यन्त 

बढ़ « ( नः ) हमारे ( वाजान्‌ ) बलों को भौर ( स्तीन्‌ ) घरों को ( उप ) भादर 

. से( उपि ह ) उमा [ वड़ाई-योग्य | कर। [ हे वीरो ! ] ( यूयम्‌ ) 

आ $ ) सुखों के साथ ( सदा ) सदा ( नः) हमें ( पात ) रक्षित 
शा 


प ग 


एन इति चतुर्योऽनुवाकः फी 
| HH 
नि अथ पंचमोऽनुवाकः ॥ 


एन सूषतम्‌॥३८॥ एत 
(१-६) १-३ इरिम्बिठिः; ४-६ मधुच्छन्दाः । इन्द्रः । गायत्री । 


आ याहि सुषमा हि _ इन्द्र सोमं पिर्वा {मस्‌ । 


एदं बृहिः संदो ममं ॥१॥ 


) पदार्थ-- इच हे इन्द्र || डे ऐश्वर्य वाले 
| "१ रस | 
| मेरे (इदम ) इस ( बहिः ) उत्तम भासन पर ( प्रा ध ) ॥ i WR 


आ सां अक्षयुज्रा हरी वहतामिन्द्र केशिना। 
` उ_ ब्रह्मांणि नः शृणु ॥२॥ 


म्रक्षाणस्त्वा वय युजा सोंग्रपा्िन्द्र सोमिनः | 

सुतावन्तो हवामहे॥३॥ 
.__, पदाथ-( इन्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले 
यक ला दम को इ) मिशता के ख (बाप ) रण शत 
| हह Mt ht सुतवन्तः ) उत्तम पुत्र घ्रादि सन्तानों वाले (वयम्‌) 
` इन्ट्रनिदू गाथिनों बदिन््रमकेमिर्‌किणंः। इन्द्रं वाणोरतूपत ॥४॥ 
 _ थदाय्थे--( यायिनः ) गाने वालों भौर ( भ्रकिण: ) विचार 
(जा) परय विचारों (इ) व [ के न शाप लत) 


बा इ ` के समान फुरतीले इन्द्र [ बड़े 

| (प) बर्या बेच] यै ( इत्‌ L निश्चय करके (क्य ) शो श 
' इन्द्र इद्घयोंः सचा संमि आ 'चोयुचां। 

. इर बची हिरण्ययः ॥५॥ 

.. पदायं--( बच्चो ) वजघारी, ( हिरण्ययः ) 


४५ ( हर्या: ) दोनों संयोग-वियोग गुणों का 
प्रा) और ( वचोयुजा ) वचन का योग्य बनाने वाला है ॥५॥ 


[SR 


तेजोमय ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े 


'ऐश्वयंवाला राजा ] ( इत्‌ ) ही ( इन्रः ) वायु { के समान ] ( सचा) नित्य 
गो का ( संमिइ्तः ) यथावत्‌ मिलानेवाला 
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पदार्य--( एखः ) इन्द्र [ बड़ ऐश्वयंवाले परमात्मा ] ने ( दीर्घाय ) द्र 


तक ( चक्षसे ) देखने के लिये ( दिवि ) व्यवहार [ वा आकाश ] के बीच (गोभिः) 
वेदवाणियों द्वारा [ वा किरणों म्रौर जलों हारा | ( सूर्यम्‌ ) 
प्रेरक ] भौर ( ्द्विम्‌ ) मेष [ के समान उपकारी पुरुप | को ( झा रोहयत } 
ऊंचा किया झर ( वि ). विविध प्रकार ( ऐरयत्‌ ) चलाया है ॥६॥ 


सूयं [ के समान 


एत सूषतम्‌ ३९ ६ 
(१५) १ मधुच्छन्दाः; २-५ योपूकत्यश्वसूक्तिची । इन्द्रः । गायत्री । 
थे च्या 
इन्द्र वो बिइवतस्परि हवांमहे जनॅम्यः । अस्माकमस्तु केवंठः ॥१॥ 
पदायं--[ हे मनुष्यो ! ] ( इन्नम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवान्‌ प) 


को ( वः ) तुम्हारे लिये भोर ( विश्वतः ) सव ( जनेभ्यः ) प्राणियों के 


परि ) सव प्रकार ( हवामहे ) हम बुलाते हैं। वह ( अस्माक 
र केवल: ) सेवनीय ( भरस्तु ) होवे ॥१॥ = ह अन्म), हास 


व्यःन्तरिक्षमतिरिन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यदभिंनद्‌ वस्‌ ॥२॥ 
पदाथं--( इन्त्रः ) इन्द्र [ वड़े ऐश्वयवाले परमात्मा ] ने ( सो 

देल ( दे.) ) वु ( द ) क र शा ( र १ र 
वि शतिरत्‌ ) पार किया है, ( यत्‌ ) जव हि 

को ( भिनत्‌ ) तोड़ डाला ॥२॥ न) तक [तिन 


उद्‌ गा आंजदज्लिरोम्य आविष्कृण्वन्‌ गुहां स॒तीः । 


अर्वाञ्चं जुचुदे वप ॥३॥ 


पदार्थ--( गुहा ) गुहा [ गुप्त श्रवस्या ] में ( सतीः ) वर्तमान ( गाः 
ताया ba शह [जे ) प्रकट हो हुए च [रबर] मे ( भड्धि म } 
| त्‌ भ्राजत्‌ ) ऊंचा पहुंचाया भर ( वलम्‌ ) हि 
[ विष्न ] को ( भर्वाञ्चम्‌ ) नीचे ( नुनुदे ) हटाया ॥३॥ se 


इन्द्रेण रोचना दिवो इदानिं इंहितानिं च । 
स्थिराणि न पराणुदे ॥४॥ 


पदार्य--( इन्द्रेण ) इन्द्र [ बड ऐश्वयंवाले परमात्मा दिवः 
व्यवहार के ( स्यिराणि ) ठहराऊ ( रोचना ) प्रकाश ( न Hh न हंटने डे 
> णी ) पक्के किये गए ( च ) घोर ( वृ'हितानि ) बढ़ाये गये [ फंलाये 


अपापूर्मिमेदेन्नि स्तोमं इन्द्राजिरायते । वि ते सदां अराजिपु: ॥४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वयंवाले हे ) तेरी 
(त दा नयी न हब) 
विराजते हैं [ विविध प्रकार ऐश्वयं बढ़ाते हैं] ॥५॥ (मदः) भानन्द (वि श्रराजिवु:) 


श सुफ्तम्‌ ४० एन 


१३ मधुच्छन्दाः । इन्द्रः मरुतश्च, २-३ मरुतः । गायत्री । 


इन्द्रण सं हि इसे संजग्मानो अबिम्युषा । मन्द्‌ संसानवर्चसा ॥१॥ 


वयवस पदार्य--[ हे प्रजागण ! ] ( प्रविभ्युषा ल दर जड़ 
पाप याप 
( भन्द ) तुम दोनों [ राजा झौर प्रजा ] झानन्द देने वाले हो गत गर तेज के सांय 


चरमि दयभिमंख ९ सहंस्वदचति 2 
अनवधरभिद्यभिमंखः सह॑स्वद्चति | गणरिन््॑स्य काम्य ॥२॥ 


पदार्थ--( अनवद्यः ) निर्दोष, ( ग्रभिद्यनिः Res 
(का व) ल स घन 
प्रति हृढ़ता से ( भ्र्चति ) सत्कार oe क [ राज्य व्यवहार ] ( सहस्वद्‌ ) 


आद स्व॒घामनु पुनंगंभेत्वपरिरे । दधाना नाम यज्ञिय ।।३॥ 
पदार्य--( आत्‌ ) फिर ( अह॒ ) भ्रवश्य स्वघाम्‌ प्रन ) भ्रपनी घारशः 


पदा 
( 
शक्ति के पीछे ( १९ योर दधानाः 
' घारण करते हुए लोगों I Sd 0 की! न [ य 


$ बड़े पद ] को ( एरिरे ) सब मल से पाया ह ॥३॥ 
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एन सुक्तम्‌ ४१ ५ 


| १--३ गोतमः । इन्द्रः । गायत्री । ) 
. इर दधीचो अस्थमिवंत्राण्यप्रतिष्ठुतः । जघानं नवतीनेद ॥१.| 


पदार्थ--( भ्रप्रतिष्कुतः ) वेरोक गतिवाले ( इन्द्र: ) इन्द्र [ वड़े ऐश्वयंवाले 
सेनापति ] ने ( दथीचः ) पोषण प्राप्त करानेवाले परप की (अस्यभिः ) गतियों से 
( नव नवतोः ) नी नव्वे [९> ९०-७१० धर्यात्‌ बडुत से] (वृत्राणि ) रोकनेवाले 
शघुप्रों फो ( जघान ) मारा है ॥१॥ 


बृच्छन्नरबस्य॒ यच्छिरः पर्यतेष्व पंश्रितष्द । तद्‌ विंदच्छर्यणावंवि ॥२॥ 


पवार्य--( अवस्य ) काम में व्यापने वाले वलवान्‌ पुरुष का (यत्‌ ) जो 

( शिर: ) शिर [मस्तक वा विचारसाम्यं ] ( पर्वते ) मेघां [के समान उपकारी 

अनुष्यों] में ( श्रपक्षितम्‌ ) आशित है, ( तत्‌ ) उस [विचार-सामथ्यं] को (इच्छत्‌) 

ह हुए पुरुप ने ( शर्यणावति ) तीर चलाने फे स्थान संग्राम में ( विदत्‌ ) पाया 
॥२॥ 


अत्राहु गोरमन्वत नाम स्वष्टुरपोच्यस्‌ । इत्था चन्द्रमसो गहे॥३। 
पदाघं--( प्रश्न ) यहां [राज्य-व्यवहार में] ( ग्रह ) निश्चय फरके (योः ) 
पृथिवी के, ( इध्थ ) इसी प्रकार ( चन्द्रमसः ) चन्द्रमा के ( गुहे) घर [लोक] में 


| ( स्वष्टुः ) छेदन करनेवाले सूर्य के ( प्रपीच्यम्‌ ) भीतर रवखे हुए (नाम्न ) झुकाव 
| [आकर्षण] को ( प्रमन्वत) उन्होंने जाना है ॥३॥ 


शी सुक्तम्‌ ४२ ४ 
१-९ कुरुस्तुतिः । इन्द्रः । गायत्री । 


I पंदीम ° || ॥ ण्य 

पाचमष्टापदीमहं नवंज्ञक्तिसृतस्एशस्‌ । इन्द्राद्‌ परि तन्व नमे ॥१॥ 

वदार्थ--( प्रष्ठापदीसू ) ग्राठ पद [छोटाई, हलकाई, प्राप्ति, स्वतन्त्रता, 
बड़ा, ईश्वरपन, जितेन्द्रियता भौर सत्य संकल्प-भ्ाठ ऐश्वर्य ] आप्त कराने वाली, 
( नवस्नपितम्‌) नो [गन बुद्धि सहित दा कान, दो नथने, दो आँखे भौर एक मुख] से 
प्राप्तियोग्य, ( ऋत्तस्पृषास ) सत्य नियम की प्राप्ति करानेवाली, (सन्वस्‌ ) विस्तीर्ण 
[वा सूक्ष्म] ( घाचम्‌ ) वेदवाणी को (इन्ब्रात्‌) इन्द्र [वडे ऐशवर्यवाले परमात्मा] से 
( गहम्‌ ) मैंने (परि समे) मापा है ॥१॥ 


आहुं त्वा रोदसी उभे ऋष्ृ॑माणमक्षपेतास । 
इन्द्र यदू दस्युद्दामंब! ॥२॥ 


पदार्थ--( इन्र ) हे इन्द्र ! [वड़े ऐएवयंवाले परमात्मन्‌] ( फक्षमाणम्‌ ) 
झाफपंण करते i [वश में करते हुए] (स्वा अनु) तेरे पीछे (उभे) दोनों 
झाकाण भौर भूमि ( झकपेतास्‌ ) समर्थ हुए हैं, ( यत्‌ ) जबकि तू (बस्युहा) शत्रुओं 
[विघ्नो] का नाण करनेवाला ( झभेयः ) हुआ ॥२॥ 


उचिष्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी शिम्न अषेपयः। 

सोममिन्द्र चमू सुत्‌ ॥३॥ 

पदार्थ-- वता हे इन्द्र ! [बड़े ऐशबर्ययाले मनुष्य] (ओजसा सह) परा- 
क्रम के साथ ( उ )) उठते हुए तू ने ( चमू) चमचे में ( चुतम्‌ ) सिद्ध किया 


हुआ ( सोमम्‌ ) सोम [भन्न आदि महोपधियों का रस] ( पीस्वौ ) पीकर (शिप्रे) 
दोनों जावड़ों को (भ्रदेपयः) हिलाया है ॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ ४३ एत 
. १-३ त्रिशोकः । इन्द्रः । गायत्री । 


मिन्थि विश्वा अप द्विषः परि बाघों ज॒ही सघ; । 


बसु स्पाहं तदा मर ॥१॥ 
पदार्थ--[हे राजन्‌ ! ] ( विषयाः ) सब ( द्विषः ) द्वेष करनेवाली सेनाओं 
में ( प्रप भिन्धि ) फूट डाले, ओर ( याधः ) रोक दालने वाले ( मुघः ) संग्रामों 
को ( परि ) सव ओर से हे जहि ) मिटा दे ( तत्‌ ) उस ( स्पाहंम्‌ ) चाहने योग्य 
` (चकु) धनं को ( झा भर) ले भा ॥१॥ 


यद बौडाविंन्ट यत्‌ स्थिरे यत पशन पराभुत! | ० 


३९९. 


--( इसर ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌] ( यत्‌) जो [ घन ] 
( बोडी ) यल [वा सेना] में (यत्‌ ) जो [घन] (स्थिरे) दृढ़ स्यान में धोर (यत्‌) 
जो [घन] ( पशनि ) मेघ [वर्षा] में ( पराभृतस्‌ ) घरा हुम्रा दै, ( तत्‌ ) उत 
( स्वाहस्‌) चाहने योग्य ( बसु ) घन फो ( ग्रा भर ) से ग्रा॥२॥ 


यस्यं ते बिद्ममांदुषो भूरेदत्तस्य वेदति | बसु स्पाईं तदा मर॥॥२॥ 

पदार्य--( विश्यमानुषः ) संसार का प्रत्येक मनुष्य { यरय ते ) जिस तेरे 
( भूरेः ) बड़े ( वत्तस्य ) दान का ( घेवति ) ज्ञान करे, ( तत्‌) उस ( स्पाहंम्‌ ) 
चाहुनेयोग्य ( वसु ) घन फो (झा भर) ले ग्रा ।।३॥ 

सुक्तम्‌ ॥४४॥ 

१-३ इरिम्बिठिः । इन्द्रः | गायत्री । 

प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः । 

नरं चाहं मंदिष्ठप़ू ॥१॥ 

पदार्थ--[हे विद्वानो ! ] ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( सञ्राजम सम्राट्‌ 
[राजाधिराज], ( नव्यम्‌ ) सुती ( a ) देता ( नह ) hs को 
वश में रखनेवाले, ( मंहिष्ठम ) भ्रत्यन्त दानी ( इसम्‌ ) इन्द्र (ब 


ऐश्वर्य वाले राजा | को ( गोभिः) वाणियों से ( प्र ) अच्छे प्रकार (स्तोत ) 
सराहो ॥।१।। 


यस्मिन्नुक्थानि रण्पन्ति विर्वांनि च अवर्पां । 
अपामवो न संश्ुट्रे ॥२॥ 
. पदायें--( यस्मिन्‌ ) जिस [ पुरुष ] में ( यिइयानि ) सब 
कहने योग्य वचन ( च ) झोर ( अयस्या ) धन के लिये हितकारी कर्म 
( 


पहुंचते हैं, ( न ) जसे ( समुद्रे ) समुद्र में ( झपाम्‌ ) जसों की 
[पहुँचती है]॥२॥ 


त॑ सुष्डुत्या बिसे ज्येष्ठराजं भरें कसल । 
महो वाजिनं सनिभ्यः ॥३॥ 
पदार्य--( तम्‌ ) उस (ज्येष्ठराजम्‌ ) सब से बड़े राजा, 
श्ल ) काम करने वाले, ( याजिनम्‌) महाबलवान्‌ [पुरुष] 
निरु 


सनिभ्यः) दानों के लिये, ( सुष्ट्त्या 
चियासे) मैं सेवा करता हूँ ॥ ५ is 


(क 
भवः) 


(भरे ) संग्राम में 


की, (महः) महत्व 


( 
( सुन्दर स्तुति के साय ( झा) सव प्रकार 


एत सूक्तम्‌ ४५ एन 


१३ शुन शेपो देवरावापर नामा । इन्द्र। । गायत्री । 
मशु ते समतसि कपोतं इव गर्मधिस्‌ । पचस्तच्चिन्त ओहसे ॥१॥ 


पदार्य-- [हे सेनापति ! 
क 002 
गभ रखनेवाता क पालर र / 
र (ह) ही (नः) हमारे ( बचा) बचत को (झोहसे) व मन कल 


4९७-२७-६००५७०२५७-९७०९१७-३७-७-५८७-५०--७-९७०-९०-७७-५०००२०६/-०७०००-७७-५७/८७०८०-२०८७-०६२ ८०६६ १९५०६५-६९०-२०५७-७०००४०-०:-०७०-९०-६७-६७-५००६२०६५-०-६०-४७-९६०-९७-५०-०-६-०--६२-०७-६०-६७-९०-६०-९०-९७०६७-७-६७-२७-९०-७-६२०८७-७-२७-०९३०-३७०-०७०-६७-क ७ 4(७-७७-६७-६ /4७-२७-७-६००-७०२७-२६-६.-२७-५७०-६७०-७-२७-६७-२७-९७०-२७-------३-८ऊ DN 


तोत बानं पते गिवांहो बोर सस्य ते । दिशि स्तां ॥२॥ 
पहुंचाने बाल । ( कोर ) है बोर । ( घत्य ते) त ह ताय 


ऐश्वर्य = ) ही 
तेरी] ( विभूतिः ) विभूति र ' वाणी 
कि र लिहत ) विभूति [ऐश्वयं] ( सुनता ) प्यारी भोर सच्ची ; 


ऊध्येत्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिच्‌ वाजें शतक्रतो। समनेषु अवाबहै 


पदार्य--( शतक्तो ) हे सैकड़ों कर्मों या बुद्धियों वाले ( 
लिये (बह्‌) इस (वाले ) इम अ 
( भ्रन्येष्‌ ) दुसरे कामों पर ( सम्‌ ) मिलकर (ब्रवावहै 


ES 


` ( ऊतये ) रक्षा 
( तिष्ठ ) ठहर, 
बात करे ॥३॥ 


छ सूक्तम्‌ ४६६ 


। धी Digitized by ०0 यववेद मावाभाची Samaj चामा विश काण्डम्‌ eGangotri 
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f प्रणेतार' इस्यो अच्छा कतारं ज्योतिः सभत्सु । इन्द्रं दीर्घाय चक्ष॑स॒ जा इय रोहयद्‌ दिवि । 

४] साउहांख युधामित्रांत ॥१॥ बि गे,मिरव्रिंमरयत्‌ ॥६॥ 

३ पदाथं-( वस्यः ) श्रेष्ठ धन की झोर (प्रणेतारम्‌) ले चलने वाले (समत्सु) वदार्य--( इन्दः ) इन्द्र [बड़े ऐएवयंवाले परमात्मा ] ने ( दीर्घाय 
संग्रामो में ( उ्योतिः ) प्रकाश ( फर्तारस्‌) करने वाले ( य॒था) युद्ध ते (पने प क्षसे ) द के हे ( हवि ) व्यवहार [वा पी के बीच र गोण 
पीड़ा देनेवाले वरियों को (ससह्वांसम्‌ ) हराने वाले [सेनापति] को (प्रच्छ) पाकर हारा [वा किरणों वा जलों हारा | ( सुयंस्‌ ) सूयं [के समान प्रेरक 
[हम षत] ॥ १॥ शौर (सब्रिम्‌ ) मेघ [फे समान उपयारी पुरुष] को (था रोहयत्‌ १ ऊँचा किया भोर 

न | ( वि ) विविध प्रकार ( ऐरयत्‌ ) चलाया है ॥६॥ 
' स नः प्र! पारयाति स्वस्ति मावा पुरुहत! । (हि दि गेम पित! 
F i जा याह सप त इन्द्र साम वा 
, इन्द्रो विश्या अति दविषः ॥२॥ I 


पदार्थ ( सः ) वह (पमिः) श्रण करने वाला, ( पुखहृततः ) बहुत पुकार 
दया, ( इन्रः ) इन्द्र [वड ऐश्वर्यदाला सेनापति] ( विश्वाः ) सय (कि: ) 
फरनेवाली सेनाग्नों को ( प्रति ) लांघ कर ( नः ) हम को ( स्वस्ति ) भानन्द फे 
छाथ ( नावा) नाव से ( पारयाति) पार लगाये ॥२॥ 


स स्तं न॑ इन्द्र वाजेमिदशुस्या च॑ गातुया च॑ । 

। अच्छा च नः सुम्नं नेपि ॥३॥ 
पदाय--( स: त्वम्‌ ) सो तू, ( एत) हे इन्द्र ! [वड़े ऐश्वयंवाले सेनापति 

( भः ) हमारे लिये ( वार्जेभिः ) पराक्रमो के प य कवच के मम, 


7 गौर गं ड़ ग्रच्छ | (] 
स) 


एन सुक्तम्‌ ॥४७॥ पह 
१-२१) १--३ सुकक्षः; ७--९ इरिम्बिठिः; ४-६, १०-१२ मधुच्छन्दाः 
0 पर कद का 
समिन्द्रे वाजयामति महे दत्राय हन्तवे | स वृर्षा बषशो झुदत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ-- उत्त इन्द्र बड़े ऐश्ययंवाले 
(वाव) २ बरी याचे ना] को (मह) 
र | जग हँ], ( सः ) वह ( वृषा ) पराक्रमी ( दृषभ!) श्रेष्ठ वीर 


इन्द्रः स दामने कुत ओजिष्ठ! स भरे हितः । 
धुम्नी रलोकी स सोम्यः ॥२॥ 


पराप--( सः एनः वड़े ऐश्वर्य 
ल ल पार दे हब पाक 
{ चनी ) भन्न वाला भोर ( इलोफी ) Oa a 


गिरा बडो न संभूतः स्लो अन॑पच्युतः । 


ववक्ष ऋष्यो अस्ठंतः ॥३॥ 


पदार्य---[ गिरा 
CT 


: ) पुष्ट किया गया, ( सबलः) सदल, 
४ ) यतिवाला, : व 
पति ( वश्चः न ) विजुली के द ) कुड ग (च Na 


इखमिदू गायिनों बृहदिनत्रमकेमिंरकिणः । इन्द्रं वाणोरजूषत ॥४। 
._ प्दार्य--(गायिन: गानेवालों झोर ( अ्रक्िण: ) विचार फरनेवालों ने 
CE 


` णो ज्ञ्‌ | वय वाले राजा] को थोर ( वाखीः 
| कपत या झे ( इद्‌) करके (बृहत्‌ ) बड़े ढंग से (ड 


इन्र इदुघर्योः सचा संमिश्ल आ प॑चोयुजा । 


© पबो हिरण्ययं; ॥५॥ ् 
र दिना __ पदार्थ--( बच्चो ) वजघारी, (हिरभ्ययः ) तेजोमय 
rs 
ह (बयोयुआा ) वचन का योग्य बनानेयाला है 00 क द 
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एदं बदिः संदो भम ॥७॥ 

पदार्थ--( इन्त्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयवाले 
(हि) क्योंकि ( ) रे i 0७ पोष॑धियों का आह पथ 
हमने सिद्ध किया है, ( इमम्‌ ) इस [रस] को ( पिव ) पी, ( भम) मेरे ( इदमू) 
इस ( बहिः ) उत्तम धासन पर (श्रा सदः ) बेठ ॥७॥ 


आ त्वां अल्ययुवा हरी वहतामिन्द केशिना । 
उप ब्रह्माणि न? शृणु ॥८॥ 


च पदार्थ--( इन्त्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयंवाले साजना दह्मयृजा 
लिये जोड़े गये, ( फेशिनार ) सुन्दर केशों [कन्घे आदि के | वासे! र he 
से चलनेवाले दो घोड़ों [के समान वल भोर पराक्रम] ( स्वा ) तुझफो ( था ) सब 
शोर ( यहताम्‌ ) ले चलं । ( नः ) हमारे (ब्रह्माखि) वेदज्ञानं को (उप) घादर से 
( शुद्ध ) तू सुन षा 


धरक्षाणंरत्वा बयं थुजा सोमासि सोमिनः । सुतावतो हवामहे ॥8॥ 


पदार्थे--( इन्र ) हे इन्द्र ! [वड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌] ( सोमपान 
फे hu) तु न ( यणा ) मित्रता के म्य (लाब ) वेद जानो ची 
४) ऐश्वयबाल, (जुतथन्तः ) उत्तम पुत्र भादि | वाले 
जन्मी गी पुत्र भादि स चाले ( वथम्‌ ) ह्म 


युड्जन्ति ग्रष्नरमठषं चर॑न्तं परि तस्थुप! । 
रोचन्ते रोना दिवि ॥१०॥ 


यदार्य--( तस्श्यः ) मनुष्य धादि प्राणियों ग्रौर लोको में ( परि) सव प्रोर 
Me i प 
शोर (रोघन्ते) प्रकाशित होते हैं ॥१०॥॥ ह) अन 


युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी दिप रथ! 


शोणां घुष्णू नुवाहंसा ॥११॥ 


पदार्थ--( शस्य ) इस [परमात्मा] के ( फाल्या ) चाहने योग्य (पिपक्षत्ता 
विविध भ्रफार ग्रहण करने वाले, ( शोखा } द ( गो (ह 
नेताशों [दूसरों के चलानेवाले सूयं प्रादि लोकों] के पावाल ( हरी) दोनों धारण 
शाकपंण गुणों को (रथे) रमणीय जगत्‌ के वीच (युञ्चन्ति) वे [प्रकाशमान पदार्थं] 
ध्यान में रखते हैं ॥ ११॥ 


छेतुं कृग्बनंकत पेक मर्या अपेश्स । सशषुपदषिरजायथाः॥१२॥ 
पदार्थ--( भर्याः गो ! ( शकेतचे टाने के 

ज्ञान को शौर ( वय ) हया मिटाने के लिये ग SN कि (ख 

( शण्बन्‌ ) उत्पन्न करता हुमा ्रह [परमात्मा] ( उषदभिः ) प्रकाशमान गुणों फे 

साथ ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( झजाफ़रया:) प्रकट हुआ है ॥१२॥ 


हदु त्यं जातवेदसं देवं बंदन्ति कृतंवः । इशे विश्वाय र्यष ।।१३॥ 

वदार्य--(फेतव: ) किरणें ( श्यम्‌ ) उस es जातवेदसम्‌ J पदार्थ को 
प्राप्त करनेवाले, चलते र को ते 
फे देखने के लिये र ठे न (टं बल! प ले चलती rns ie 

अप त्ये तायवो यथा नश्ष॑त्रा यन्त्यक्तुभिं। । 

सराप विश्यचंशसे ॥१४। 

< विश्यचक्षत्े) सब फे दिखानेयाले (श्षुद्ाय) सूये फे लिये (बु ) 
रातरियो फे साथ | ससे ` 
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पदार्थ--( दुञ्जियः ) शुद्ध (प्रियः) प्रीति करती हुई (ता: ) वे [वाणियां] 
(वच॑सा ) प्रकाश के साथ ( पृञ्चन्तीः ) छूती हुई [ तुभःको | ( धर्यान्त ) ग्रहण 
करती हैं। ( यथा ) जैसे ( जात्रो; ) माताये (जातम्‌ ) जने हुए बच्चों को ( हुदा) 
हृदय से [ग्रहण करती है] ॥२॥ 


वजांपवसाच्यः कोतिभ्रियमाणमावहन्‌ । मद्यमायुर्च्त पय॑ ॥३॥ 


पदार्य--( वज्ञापबसाध्य: ) शस्त्रो के शोधनेवालो [उजले शस्त्रयालों] कीं 
सिद्धि करनेवाला, ( कीर्तिः ) कीतिरूप [ बड़े ही यशवाला, परमेश्वर ] ( मह्यम्‌ ) 
मेरे लिये ( ख्रियमाणम्‌ ) नष्ट होते हुए ( ग्रायुः ) जीवन, ( घृतम्‌ ) घी [ वा 
जल है श्रोर ( पयः) दूध [वा अन्न ] को ( आवहद ) यथावत्‌ लाता 
हुआ है ॥३॥ 


आयं गोः एरिनरक्रमोदसंदन्मातरं पुरः | पितरं च प्रयन्सस्वः ॥४॥ 


पदार्थ--( भयस्‌ ) यह ( गोः ) चलने वा चलाने वाला, (पृश्निः ) रसों 
वा प्रकाश का छूने वाला सूर्य ( झा अफ्रमोत्‌ ) घूमता हुमा है, ( च ) और 
( पितरम्‌ ) पालन करने वाले ( स्वः ) ग्राफाश में ( प्रयच्‌ ) चलता हुआ ( पुर: ) 
ee ( मातरम्‌ ) सब को बनाने वाली पृथिवी माता को ( असदत ) 
व्यापा है ॥४॥ 


अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादंपानतः। व्य॑रूयन्म दविषः स्वः ॥५॥ 


पदार्थ--( प्राणात्‌ ) भीतर के श्वास के पीछे (श्रपानतः ) बाहर को 
श्वास निकालते हुए ( ग्रस्य ) इस [ सूर्य ] की ( रोचना ) रोचक ज्योति (प्रन्तः) 
[ जगत्‌ के ] भीतर ( घरति ) चलती है, भौर वह ( महिष: ) बड़ा सूयं ( स्वः ) 
झाकाश को ( वि ) विविध प्रकार ( ग्र्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ॥५॥ 


त्रिंशश घासा वि रांजति वाक पतङ्गो अंशिभियत्‌ । 


ग्रति बस्तोरहद्यभिं ॥६॥ 


- पदार्थ--( पतङ्गः ) चलनेवाला वा ऐश्वयंवाला सूर्यं ( भिद्‌ घामा ) तीस 
घामों पर [ दिन रात्रि के तीस मूहतों पर ] ( यस्तोः अहः ) दिन दिन ( द्युमि: ) 
अपनी किरणों गोर गतियों के साथ ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( वि ) विविध प्रकार 
( राजति ) राज करता वा चमकता है, ( याक ) इस वचन ने [ उस सूर्यं में ] 
( भश्चिभ्रियत्‌ ) ग्राश्रय लिया है ॥६॥ 


अदृभ्रन्नस्प केतवो वि रश्मयो जनाँ अडुं । 
आजंन्तो अग्नयों यथा ॥ १५॥ 
पदार्थ--( प्रस्य) इस [सूर्य] की ( फेतवः ) जताने वाली (रइमयः) किरणों 


( जनान्‌ भ्रन्‌ ) प्राणियों में ( थि) .विविध प्रकार से ( श्रदृश्नन्‌ ) देखी गयी हैं, 
( यथा ) जैसे ( श्राजन्तः ) दहकते हुए ( अग्नयः ) अंगारे ।।१५।। 


त॒रणिंबिश्वदंशतो ज्योतिष्कृदसि सयं । विशवमा मासि रोचन॥१६। 

पदार्थ--( सूर्य ) हे सूर्यं ! तू ( तरणिः ) भ्रन्धकार से पार करनेवाला, 
( विश्वदर्शतः) सव का दिखानेवाला; (ज्योतिष्कृत्‌ ) [चन्द्र आदि में] प्रकाश करने 
चाला ( भ्रसि ) है। ( रोचन) हे चमकनेवाले ! तू( विश्वम्‌ ) सब को (आ ) भले 
प्रकार ( भासि ) चमकाता है ॥१६॥ 


he || च [] 
अत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यड्डुढेषि मानुषीः । 
5 श्च 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वच्छे ॥।१७॥। 
पदार्य--[हे सूर्यं ! ] (देवानाम्‌) गतिशील [चन्द्र ग्रादि लोकों] की (विशः) 
प्रजाशों को ( भ्रत्य ) सन्मुख होकर, (मानुषोः) मानुषी: [मनुष्य सम्वन्धी पार्थिव 
अजाश्रो ] को ( प्रत्यड ) सन्मुख होकर भ्रौर ( विश्वम्‌ ) सव जगत्‌ को ( प्रत्यक्ष ) 


सन्मुख होकर ( स्वः ) सुख से ( दृक्ष ) देखने के लिये (उत्‌ ) ऊंचा होकर (एहि) 
तु प्राप्त होता है॥१७॥ 


येना पावक चक्ष॑सा शरण्यन्त जनाँ अज्ञु । स्वं वरुण पश्य॑सि ॥१८॥ 
पदार्थ--( पावक ) हे पवित्र करनेवाले ! ( बदण ) हे उत्तम गुरावाले ! 
[रविमण्डल] ( येन ) जिस ( चक्षसा) प्रकाश से (भुरण्यन्तम्‌ ) घारण भ्रोर पोषण 
करते हुए [पराक्रम] को (जनान्‌ भ्रन ) उत्पन्न प्राणियों में ( त्वम्‌ ) तू (पझ्यसि ) 
दिखाता है॥ १८॥ 
वि द्यासेपि रज॑स्पध्वहुर्मिमानों अक्तु्िः । पश्यं जन्मानि सुर्य ।१६॥ 
पदार्थ--[उस प्रकाश से] ( सूर्य ) हे सूर्य ! [रविमण्डल] ( झह: ) दिन 
को ( क्तुभिः ) रात्रियों के साथ ( मिमानः ) बनाता हुआ ग्रौर ( जन्मानि ) 
उत्पन्न वस्तुओं को ( पझ्यन्‌ ) दिखाता हुआ तू ( द्याम्‌ ) भ्राकाश में ( पृथु ) 
फैले हुए ( रजः ) लोक को ( वि ) विविध प्रकार ( एषि ) प्राप्त होता 
है॥१९॥ | 

सप्त त्वां हुरितो रथ वन्ति देव सयं । 

शोचिष्केशं विचच्षणप्रू ॥२०॥ 

पदार्थ -( देव ) हे चलने वाले ( सूयं ) पूरे [रविमण्डल] (सप्त) सात 
„ [शुक्ल, नील; पीत, रक्त; हरित, कपिश, चित्र ] ( हस्तिः ) धाकषंक 

किरणें ( झोचिष्केशम्‌ ) पवित्र प्रकाश वाले ( जजलम ) विविध प्रकार दिखाने 
वाले ( त्वा ) तुझ को ( रये ) रथ [ गमन विधान ] में ( घहन्ति ) ले चलती 
हैं ॥२०॥ 

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः रो रथ॑स्य न॒प्त्य॑ः । 

ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥२१॥ 

।पदार्थ--( सूरः ) सूर्य [ लोक प्र रक रतिमण्डल] ने (रथस्य ) रथ [अपने 
चलने के विधान] की ( नप्त्यः ) न गिराने वाली ( सप्त) सात [शुक्ल, नील, पीत 
झादि ता शुन्ध्युवः ) शुद्ध किरणों को ( अयुपतः ) जोडा है। ( ताभिः ) उन 
( स्वयुक्तिभिः ) धन से संयोगवाली [ किरणों ] के साथ ( याति ) वह चलता 
है ॥२१॥ न न 


की सुक्तम्‌ ४९ 6 
१--७ खिलम्‌। ४--५ नोधाः ; ६--७ मेध्यातिथिः । गायत्री; ४--५ 

प्रयाय: (विपमा बृहती; समासत्तो बृहती ) । 
यच्छक्रा वाचमाण्हजुन्तरि क्ष सिपासथः । सं देवा अंमदुन्‌ इषां ॥१॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जव ( वृषा ) बलवान्‌ परमेश्वर ( सिवासथः ) दान की | 
इच्छा ता [ग li द ( ( कका ) समथं ( वाः.) प ह 
वाचम्‌ ) वा दवा आम्तरिक्ष दय-प्राकाश में (माव्हय) 
२ ( सम्‌) ठीक रीति से ( भ्रमद्‌ ) न बाय ॥१॥ 


शक्रो वाचमधंायोरुबाचो अर्शष्णुहि | मंहिष्ठ आ मंदुदिवि ॥२॥ 


पदार्थ--] हे विद्वान्‌ ! ] ( शाकः ) शक्तिमान्‌ तू ( उद्याच: ) बहुत बड़ी 
वाणी वाले [ परमेश्वर | की ( बाचम्‌ ) वाणी को ( भ्रघुप्टाय ) डरे हुए पुरुष के 
लिये ( अ्रधृष्णहि ) मत शक्तिहीन कर । वह [ परमेश्वर | ( मददिि ) दीनता 
जीतने में ( क्रा ) सब झोर से ( मंहिष्ठ: ) भ्रत्यन्त उदार हे ॥२॥ 


शक्रो वाचमशव्णुद्दि घामघर्थन्‌ दि राजति । 
विमंदन्‌ बर्हिरासरच ॥३॥ 


छ सुक्‍तम्‌ ४८ प 

* (१--६) खिलम्‌, ४--६ सर्पराज्ञी । सूर्य: यः । गायत्री । 

अमि त्वा वच॑सा गिरः सिञच॑न्तीराचरण्यवंः । 

अभि वत्सं न घेनवः ॥१॥ | 

— मेश्वर ! > भोर चलती हुई ( गिरः 

वारयां गत टो क्रो (ला Mn (प्रभि) मर कर दकः) 
सींचती हुई [ हैं ] । ( न ) जसे ( घनेबः ) दुधेल गायें ( वत्सम्‌ ) [म्रपने] बच्चे 
को ( भ्रभि) सब प्रकार [सींचती हैं] ॥ १॥ 


तं वो दुस्मसंतीपह' बसोमेन्दानमन्ध॑सः । ड 
अभि वत्सं न स्वसरेषु घेनब इन्द्र गीभिनवामहे ॥४॥ | 
पदार्य--[ हे मनुष्यो ! le | 
व ए ERI 


___ ऐश्‍वयंवाले i निचोइनेवाले, ४ 
बाते ही ( हक) पुला को ( कद द मर (ब) | = 
; कं कर के ( था ) सब प्रकार से ( यमः ) तू पहुंचा है ॥२॥ 


४०९ 


धेनवः ) गोयें मान J 
rs } i स्वसरेषु ) घरों में [ वर्तमान ] ( घत्सम्‌ ) यछड़े क 


युष सुदाजुं तविपोमिराइतं शिरि न पुंहमोज॑सम्‌ । 
क्षमस्त वाजं शर्तिन सहुस्तिणं मत्त गोमन्तमीमहे ॥४॥ 


पदार्थ--( द्यक्षम्‌ ) व्यवहारों में गतिवाले, ( सुदानुम्‌ ) वड़े दानी, (तवि- 
- घोभि: ) सेनाओों से ( आवृतम्‌ ) भरपुर, (गिरिम्‌ न) मेघ के समान (पुरुभोजसम्‌) 
बहुत पालन करनेवाले, ( क्षुमन्तम्‌ ) झन्नवाल, ( वाजम्‌ ) बलवाल; ( ) 
सैकड़ों उत्तम पदारथोवाले, ( सहत्रिणम्‌ ) सहुन्नों श्रेष्ठ गुणवाले, (गोभन्तम्‌) उत्तम 
योम्रोंवाले [ झूर पुरुष ] को ( मक्षु) शीघ्र [ इन्द्र परमात्मा से ] ( ईम ) 
हम मांगते हूँ ॥॥ २ 
[| | Qe चित्तये | 
तत्‌ त्वां यामि सवीयं तद्‌ ब्रह्ल पव वित्तये । 
यति [] ज्यो || 

येना यतिभ्यो सृगंव घने हिते येन प्रश्‍्कण्बमोबिथ ॥६॥ 

पदार्थ--[ हे परमात्मन्‌ ! ].( त्वा ) तुर से ( तत्‌ ) वह ( सुबोयंस ) 
बड़ा वीरत्व प्रोर ( तत्‌ ) वह ( ब्रह्म ) बढ़ता हुम्रा अन्न ( पू्ंचितये ) पहिले ज्ञान 
के लिये ( यामि ) मैं मांगता हे । (यंन) जिस [वीरत्व झौर भन्न] से (चने हिते) 
घन के स्थापित होने पर ( यतिम्यः ) यत्तियों [ यत्नशीलों ] के लिये ( भूयवे= 
भूयम्‌ ) परिपक्व ज्ञानी को झर ( येन ) जिस से ( प्रस्कण्वम्‌ ) बड़े बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को ( झाविय ) तूने बचाया है ॥६॥ 


येना समद्र्मसूंजो महीरपस्तदिन्द्र शृष्णि ते शब! । 
सद्य: सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥७॥ 
४ ग्रॅ--( येन ) रि से में ४ ) शक्ति- 
nee (en आओ 
[ वान्‌ जगदीश्वर ] (व) वह ते ) तेरा ( बुष्णि ) पराक्रम 


( 
की ( सः 
ताव बन यार 


छ सुतम्‌ ॥५०॥ एप 
१-२ मेब्यातिषि: । इन्द्र: । प्रयाय: (बृहती + सतोबृह्दती)) । 


कन्नव्यो अतसीनां तरो ग्रंणीत मर्त्य । 
नही स्वस्य महिमानमिन्द्रिय स्व॑गंणन्त आनशुः ॥१॥ 


पदार्य--( अतसीनाम्‌ ) सदा चलती हुई [ सुष्टियों ] के ( तुरः ) वेग देने 
मनुष्य 


जासे; र परमात्मा | के ( नव्य: ) अधिक नवीन कर्म को ( मर्त्यः ) मनुष्य ( कत्‌ ) 


गीत ) बता सके? (नु) क्या (स्य ) उस की ( महिमानस्‌ ) 
महिमा म्रोर ( ) इन्द्रपन ऐशवयं ] को ४ ) वणं 
हुए पुरुषों ने ( त ( जहि ) ह बाज y वा र fs 
कटु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋपिः को विश्व ओइते । 
कदा इवे मघबन्निद्र सुन्व॒तः कई स्तुवत आ गमः ॥२॥ 
पदार्थ--( कत्‌ उ ) कंसे ही ( स्तुवन्तः ) स्तुति करनेवाले लोगों ने 


| प को चाहा है? ( देवता ) विद्वानों मे (कः) कौन (ऋषि: 
आ च) i) 


अकार से विचार करे ? ( मघवनु ) हे मति पुजतीय ! (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े 
ति करने 


कदा ) कब और ( फत्‌ निश्चय 


छा सुक्तम्‌ ५१ हा 
(१--४) १--२ अस्कण्वा २--४ पुष्टिगु:। इन्द्र: । प्रयाय: (विषमा 
बृहृवी--समासतो वृहृती) । | ; 


अमि ग्र व॑ः सुराघसमिन्द्रमच यथां विदे । 


डा यो ज॑रितस्पों मघवां पुरूवसुः सहस्तेगेव शिक्ष॑ति ॥ १॥ 


विद्वान्‌ ! ] ( सुराघसम्‌ ) सुन्दर घनों के देनेवाले ( इनम्‌ 
i यत इ भो से iver $ 


हि बड़े ऐश्वर्य वाले वः 
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So 
वः ) स्वीकार कर झौर ( यथा ) जैसा ( सिदे ) वह है [ वेसा उसे ठ 

( : ) जो ( मघवा | पूजनीय, ( पुरयसु: ) बड़ा धनी Cs (नार 

Fi स्तुति करनेवालों को ( सहज्न शा इव ) सहल् प्रकार से ( शिक्षति ) . 
-है॥१॥ 


शतानोंकेव प्र जिंगाति इष्णुया इन्ति इत्राणि दाश्च । 


[) |। ॥ 

गिरेरिव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुमोजसः ॥२॥ 

पदाथं-(आातानीका इव ) सेकड़ों सेनावाले [ सेनापति ] के समान 
( धृष्णःया ) निर्भय [ परमेश्वर ] ( प्र जिगाति ) भागे बढ़ाता है थोर (वृत्राणि) 
शत्रुओं को ( दाशुष ) दाता [ आरमदानी उपासक ] के लिए ( हन्ति ) मारता 
है। ( गिरेः ) पहाड़ से ( रसाः.इव ) जलों के समान ( अस्य ). इस ( सः) 
रा बाजा [ परमेश्वर ] के ( दत्राणि ) दानों को ( प्र पिन्विरे) सींचते 

nn 


र सु श्तं सुराध॑समचा शक्रमभिष्टये । 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं चसु सुदर्सेणेव मंह॑ते ॥३॥ 


पदार्थ---( सु श्षुतम्‌ ) बड़े विख्यात, ( सुराधसम्‌ ) सुन्दर धनों के देनेवाले, 
( क्षक्रम्‌ ) शक्तिमान्‌ [ परमेश्वर ] को ( अभिष्टये) भ्रमीष्ट सिद्धि के लिए 
( प्र अर्च ) भ्रच्छे प्रकार पूज । ( यः ) जो [ परमात्मा ] (सुन्वते) तत्त्व निचोड्ने 
वाले, ( स्तुवते ) स्तुति करनेवाले को ( काम्यम्‌ ) मन चाहा ( वसु ) घन ( सह- 
स्नोण इव ) सहन प्रकार से ( मंहते ) देता है ।।३॥ 


शतानीका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रंस्प समिषो महो! । 
गिरिन भुज्मा मधवत्सु पिन्वते यदी सता अमन्दिषुः ॥४॥ 


पदार्थ--( भस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंचाले परमात्मा ] की 
( महुः) ). पूजनीय ( समिषः ) यथावत्‌ इच्छायें ( शतानोकाः ) सेकड़ों सेना दलों 
में ( हेतयः ) वाणों के समान (दुष्डराः) दुस्तर [अजेय] हैं । (गिरिः न) 
मेघ के समान, वह [ परमात्मा ] ( भुज्मा ) भोग्य पदार्थों को ( सघवत्सु ) गति 
वालों पर ( पिन्वते) सोंचता हे, ( यत्‌) जबकि ( सुताः ) पुत्र [ के समान 
उपासक ] ( ईम्‌ ) प्राप्ति योग्य [ परमेश्वर ]. को ( मन्दिषुः ) प्रसन्न 
कर चुके ॥४॥ 


छत सुक्तम्‌ ॥५२॥ छह 
१-२ मेब्यातियि: । इन्द्रः । बृहती । 


वयं घ त्वा सुतावंन्त आपो न वक्‍्तबंहिषः । 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु इत्रहनू परि स्तोतार आसते ॥१॥ 


पदार्थ--( वृत्रहच्‌ ) हे शत्रुनाशक ! [ परमात्मन्‌ ] ( सुतवन्तः ) तत्त्व के 
धारण करनेवाले, ( वृक्तर्बाहवः ! हिंसा त्यागने बाले [ अथवा वृद्धि पानेवाले 
विद्वान्‌ ], ( स्तोतारः ) स्तुति करनेवाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( घ ) निश्चय करके 
( त्वाम्‌ ) तुझको ( परि झासते ) सेवते हैं, (पवित्रस्य ) शुद्ध स्थान के (प्रस्रवराषु) 
भरनों में ( झापः न ) जसे जल [ ठहरते हैं | ॥१॥ 

[] || 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिनः . 
. |] |] el 

कदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीच वंसंगः।।२॥ 

पदार्थ--( वसो ) हे श्रेष्ठ ! [ परमात्मन्‌ ] ( उक्यिनः ) कहुनेयोग्य 
वचनोवाले ( नरः ) नर [ नेता लोग ] ( निरेके ) निःशङ्क स्थान में (सृते) सार 
पदार्थं के निमित्त ( त्वा ) तुझको ( स्वरन्ति ) पुकारते दै--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
[ वड़े ऐश्‍वयंवाले परमात्मत ] ( कदा ) कब ( तृषाणः ) प्यासे [ के समान ] तू 
( सुतम्‌ ) पुत्र को ( कः ) घर में ( आ गमः ) प्राप्त होगा, ( स्वन्दी इव ) 
जैसे सुन्दर जल देनेवाला मेघ ( बंसगः ) सेवनीय पदार्थो का प्राप्त कराने वाला 
[ होता है ] ॥२॥ : 


कण्व मिष्टष्णवा घषदू वाजे दर्षि सहुत्तिणस्‌ । 
पिसङ्गरूपं मघवन्‌ विचषणे मक्ष गोम॑स्तमीमहे ॥३॥ 


पदार्य--( घृष्णो ) हे निर्भय ! ) से 
(कण्वेभिः) न य य हट] (न रद भय | 


वेग र्दाध | 
ह र्त हि रला. हयात है हे 
॥३॥ 


वाले [ तुझ 


से ( मक्षु ) शीघ्र ( ईमहे ) हम प्रार्थना 


झुकते हं॥शा | 
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एन सुक्तम्‌ ॥५३॥ ध 
१-३ मेव्यातिथिः । इक: । बृहती । 


क इ वेद सुते सचा पिन्तं कदू वयो दघे । 
अयं यः पुरो विभिनस्योज॑सा मन्दानः शिम्रचन्घंसः ॥१॥ . 


पदार्थ--( फः) कौन ( सचा ) नित्य मेल के साथ ( सृते ) तत्त्व रस 
( पिबन्तम्‌ ) पीते हुए ( ईम्‌ ) प्राप्तियोग्य [ सेनापति] को ( बेद ) जानता है ? 
( कत्‌ ) कितना (वयः) जीवन-सामध्यं [पराक्रम] (दघं) वह रखता है ? (श्यम्‌) 
यह (यः) जो ( श्षिप्री ) दृढ़ जबड़ेवाला, ( अन्धसः ) ग्रन्न का ( मन्दानः. ) 
झानन्द देनेवाला [ वीर ] ( श्रोजसा ) यस से ( पुरः ) दुर्गो को ( विभिनत्ति ) 
तोड़ देता है ॥ १॥। , 


` दाना सुगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 
नकिष्ट्वा नि यमदा सुते गंमो मह्दांश्च॑ररस्पोज॑सा ॥२॥ 
पदार्य--( न ) जैसे ( मृग: ) जंगली ( वारणः ) हाथी ( दाना ) मद के 
कारण ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकार स ( चरयम्‌ ) झपट (दषे) लगाता है । [वैसे ही] 


( नकिः ) कोई नहीं ( त्वा ) तुझे ( नि यमत्‌ ) रोक सकता, ( सुते ) तत्त्व रस 
को ( श्रा गमः ) तू प्राप्त हो ( महाच्‌ ) महान्‌ होकर तू ( श्रोजसा ) बल के साथ 


_ ( चरसि ) विचरता है ॥२॥ 


य उग्रः सन्ननिष्ट्त स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदिंस्तोतुमंघवां शुणवद्धवं नेन्द्रों योषत्या ग॑मत्‌ ॥३॥ 


पवार्य--( यः ) जो [ बोर ] ( उम्र: ) प्रचण्ड ( श्रनिष्दृत:) कभी न 
हराया गया, ( स्थिरः) दृढ़ ( सतु ) होकर ( रणाय ) रण के लिये ( संस्कृतः ) 
संस्कार किये हुए हूँ । ( यदि ) यदि ( मघवा ) वह महाधनी ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वयंचाला सेनापति ] ( स्तोतुः ) स्तुति करनेवाले की (. हवम्‌ ) पुकार (शुणवत्‌) 
झू तो ] ( न योषति ) वह अलग न रहे, [ किन्तु ] ( झा गमत्‌ ) आता 
रहे ॥३॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥५४॥ पन्‌ 
१-2 रेभः : इन्ब्रः। १ अतिजयती, २-३ उपरिष्टाद्‌बृहृती । 


विश्वाः एतना अभिभूतर्‌ नरे सजूस्तंतचुरन्दरं जजनुइच राजसं । . 
ऋत्वा वरिष्ठ बरं आह्टरि मतोग्रमो जिष्ठ तबसं तरस्विनं ॥१॥ 


पदार्थ--( विइवाः ) सव ( पतनाः ) सङग्रामों के (भ्रभिमूतरम्‌) भ्रत्यन्त 
मिटाने वाले, ( कत्वा ) श्रपनी बुद्धि से ( वरे ) श्रेष्ठ व्यवहार में ( वरिष्ठम्‌ ) 
श्रति श्रेष्ठ, ( ्रामुरिम्‌ ) शत्रुओं के धेर लेने [ वा मार डालने ] वाले, ( उम्नम्‌ ) 
प्रचण्ड ( झोजिष्ठमू ) अत्यन्त पराक्रगो, ( तवसम्‌ ) महावली ( उत ) भ्रौर 
( तरस्विनम्‌ ) बड उत्साही ( नरम्‌ ) नर को ( राजसे ) राज्य के लिये (इन्द्रम्‌) 
इन्द्र [ बड ऐश्वर्यवाला राजा ] को ( सजूः ) मिलकर ( ततक्षुः ) उन्होने [ प्रजा- 
जनों ने ] बनाया ( च ) म्रौर ( जजनुः ) प्रसिद्ध किया है॥ १। 


समीं रेमासों अस्वरन्निन्द्र सोमस्य पतये । 
स्वपतिं यदीं बघे घृतमतो ह्योज॑सा समतिभिः ॥२॥ 


` पदार्थ--( रेमासः ) पुकारनेवाल [ प्रजागण ] ( सोमस्य ) तत्त्व रस के 
( पीतये ) पीने के लिये ( यत्‌ ) जब ( ईम्‌-ईम्‌ ) अवश्य प्राप्ति के योग्य ( स्वपं- 
तिम्‌ ) सुख के रक्षक ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ वड ऐश्वरयंवाले पुरुप ] को ( सम्‌ ) 
मिलकर ( भ्रस्वरच्‌ ) पुकारने लगे, [ तव ] ( बुधे ) वदतो के लिये ( घूतम्नतः ) 
नियम धारण करनेवाला, [ वह पुरुप ] ( हि ) निश्चय करके ( झोजसा ) वल से 
भोर ( ऊतिभिः ) रक्षाग्रो से ( सम्‌ ) मिलकर [ उन्हें पुकारन लगा ] ॥२॥ 


नेमिं न॑मन्ति चक्षसा मेषं विग्रां अमिस्वरा । 
सुदीतर्यों बो अद्रोऽपि कण तरस्विनः समृद्धि! ॥२॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्यो ! ] ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ( सुदीतयः ) वहुत प्रकाण- 
वाले, ( झदुतु: ) द्रोह न करनेत्राल, ( तरस्विनः ) वड उत्साहवाले पुरुष ( बः) 
तुम्हारे लिए ( करों ) कान में ( प्रपि ) ही ( अभिस्वरा ) सब प्रकार से याणी के 
साथ ( ऋक्‍वशि: ) स्तुतिवाले कर्मों द्वारा ( नेमिम्‌ ) नेता ( मेघम्‌ ) पुल चे 
सींचनेवाल [ वोर ] को ( चक्षसा ) दर्शन के साथ ( सम्‌ ) मिलकर ( नमन्ति 


, और ( वस्त्रो 


$ देने वाले ( हुरी ) दो घोड़ों [ के समान 


४०३ | 


एन सूक्तम्‌ ५५ ५१ 
१३ रेभः । इन्द्रः । बृहतो । 


तमिन्द्रे जोंइबीमि मधर्वानमृग्रं स॒त्रा दर्घानमप्र॑तिष्कुतं शवांसि । 
हिष्ठो गोमिरा च॑ यज्चियां धवतदू राये नो बिदर्बा संपर्था कृणोतु 
वज्ञी ॥१॥ 


वदार्थ--( मघवानम्‌ ) अत्यन्त धनी ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड , ( सया ) सच्चे 
( शवांसि ) बलों के ( दधानम्‌ ) धारण करनेवाले ( ्रप्रतिष्कुतम्‌ ) वेरोक गति 
वाले ( तस्‌ ) उस ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले राजा ] को ( जोहवीमि ) मैं 
वार-वार पुकारता हूँ। ( मंदिष्ठ: ) वह प्रत्यन्त उदार ( यज्ञियः ) पूजायोग्य (च) 
) वञ्रघारी [ शस्त्र-भ्रस्त्रवाला ] ( गोभिः ) हमारी याणियों से 
( नः) हम को ( राये ) घन के लिये ( झा ) सव प्रकार ( ववतंत्‌ ) वर्तमान 
क ( विश्वा ) सब कर्मों को ( सुपथा ) सुन्दर मार्गवाला ( कृणोतु ) 
बनावे ॥। १॥ 


या इन्द्र सुज थाभरः स्वर्वा असुरेम्यः । 
स्तोतारमिन्मंघबन्नस्य वर्धय ये च त्वे वक्तम॑दिषः ॥२॥, 


पदायं-( इन्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंत्राले राजन्‌] ( स्वर्वाच्‌ ) भान्द 
युक्त तू ( याः ) जिन ( भुजः ) भोग-प्ामग्रियों को ( असुरेभ्यः ) दुष्ट मनुष्यों से 
( झा भ्रभरः ) लाया है, ( मघवसु ) हे बड़े धनो ! ( भ्रस्य) उस अपने (स्तोतारम्‌) 
स्तुति करनेवाले को ( इत्‌ ) अवश्य ( वर्षय ) वढा च ) और [उन्हे भी ], 
(ये) जो (त्वे ) तुझ में ( दक्तबहिषः ) वद्धि पाने वाते हैं।।२॥ 


यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं यां भागमब्य॑यम्‌ | 
यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मन्‌ तं घहि मा पणौ ॥३॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ वशे ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( यम्‌ ) जिस 
( शब्बम्‌ ) घोड़े को ( याम्‌ ) गौ को और ( भ्रव्ययस्‌ ) भ्रक्षय ( भागम्‌ ) सेव- 
नीय घन को ( स्वम्‌ ) तू ( दधिषे) धारण करता है, ( तपू ) उसको ( तस्मिन्‌ ) 
उस ( सुस्बति ) तत्त्व निचोइने वाले, ( दक्षिणावति ) दक्षिणा [ प्रतिष्ठा के दान | 
वाले ( यजमाने ) यजमान [ यज्ञ--ब्रेष्ठ कम करनेवाले ] में ( घेहि ) घारण कर 
झर ( पणो ) कुब्यवहारी में ( मा ) नहीं॥३॥ 


एत सूक्तम्‌ ५६ ५ 


१-६ गोतमः । इन्द्र: । क्विप्टुप्‌ । ` 
इन्द्रो मदाय वाबघे मंसे इत्र॒हा नृमिं। | 
तमिन्मदत्स्थाजिषतेमम हवामहे स वाजेपृ प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 


पदायं--( वृत्रहा ) रोकने वाले शत्रुश्लो का नाश करनेवाला ( इन्द्र: ) इन्द्र 
[ बड़े ऐषवयंवाला सभापति ] ( मदाय ) आनन्द ग्रौर ( वस ) वल के लिये 
( नुभिः ) नरो [ नेताप्रों ] क राय ( बबुषे ) वढा हुँ । ( तम्‌ ईम्‌ ) उस प्राप्ति 
योग्य को ( इत्‌ ) ही ( महत्यु ) वड ( श्राजिष ) संग्रामो मे ( उत) झोर (सभ) 
छोटे [ संगम] में ( हवामहे ) हम बुलात हैं, ( सः ) वह ( वाजेबु ) संग्रामो 
मे ( नः ) हमें ( प्र ) प्रच्छे प्रकार ( श्रविषत्‌ ) बचावे ॥ १।। 


अधि हि वीर सेन्योऽमि भूरि, पदादुदिः । असिं दुश्रस्यं | 
चिद्‌ वुघो यजमानाय शिक्षसि सुन्व॒ते भूरि ते वसं ॥२॥ 
पदार्थ--( बोर ) हे वीर तू ( हि ) ही ( सेन्यः ) सेनाओं का हितकारी | 


( भसि ) है, ( भूरि ) बहुत प्रकार से ( पराददिः ) शत्रुओं का पकडनेवाला | 


रोटे पुरुष का ( हि चढ़ानेवाला 
ग) है हं। दबा म आ 


आपना ( भूरि ) वहुत ( बसु ) घन ( शिक्षसि ) देता है ॥२॥ 
यदुदीरत झाजयों घुष्णये घौयते घनां | य्वा | 
मंदुच्युता हरी कं इनः कं दर्सों दधोऽस्माँ इन्दर बसों दघः . ३। 


TTR 


निभेय. पुरुष के 


| Yo 
Meee 


MRA) इ (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयं- 
बाले सेनापति ] ( स्मात्‌ ) हमें त्‌ ( बसौ ) घन में ( दधः ) रख ॥३॥ 


मदेमदे हि नों दुदियया गर्वासजुकतुः । सं शमाय 

पुरू शतोभयाहस्त्या वसु जिशोहि राय थ्या मर ॥४॥ 

Fs र तुः ) सच्ची | त्‌ ( मदेमदे ) भानन्द- 

` झानन्द पर (हि |! वा ( I को ( वच) गो आदि पशुओं के 

, (बा) समूहों का ( ददिः ) देने चाला है, ( उभयाहस्त्या ) दोनों हाथों से( पुर ) 

डा बहुत ( ज्ञता ) सैकड़ों ( वसू ) घनों को ( सं गुभाय ) संग्रह कर, ( शिशीहि ) 

; तीक्ष्ण हो मोर ( रायः ) घनों को ( प्रा ) सव झोर से ( भर) भर ॥३४॥ 
माद्यस्व सुते सचा शर्वसे श्र राघंसे | विद्या हि 


; त्वां पुहुबसु्रप कामांन्त्ससूज्महे$था नोऽविता भ॑व ॥५॥ 


[न ( कम्‌ ) किस बह हवा 
॒ बतो 


हे पदार्य--( शूर ) हे शूर ! ( सुते ) उत्पन्न जगत्‌ में ( सचा ) नित्य मेल 
| ड के साय ( द्वस ) बल के लिये और ( राधसे ) धन के लिये रे मादयस्व ) झानन्द 
दे। (स्वा) तुझ को ( हि) निश्चय करके ( पुरुवसुम्‌ ) बहुतों में श्रेष्ठ ( विद्म ) 
हम जानते है, प्रोर ( कामान्‌ ) मनोरथों को ( उप ) समीप से ( ससुञ्महे ) हम 
सिद्ध करते हैं, ( भ्रय ) इसलिये तू ( नः ) हमारा ( प्रविता ) रक्षक ( भव ) 
होश 


एते त॑ इन्द्र जन्तवो बिव पुष्यन्ति वार्यस्‌ । अन्तहि 


रूपो जनानामर्या वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद॒ आ भर ॥६॥ 
` पदार्य-( इन्द्र हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ ] (ते ) तेरे सिये 
(एते) यह (जम्तबः ) लोग ( बिशबम्‌ ) सब ( वायम्‌ ) स्वीकार योग्य पदार्थं को 
( ) पुष्ट करते हैं। ( अर्यः ) स्वामी तू ( तेषाम्‌ ) उन ( जनानाम्‌ ) 
' मनुष्योंके ( थ्रन्त: ) वीच ( हि) निश्चय करके ( अदाशुवाम्‌ ) ग्रदानी लोगों 
को (वेदः) समझ को ( ल्य: ) देल प्रोर (नः) हमारे लिये (ददः ) विज्ञान को 
(प्रा) सव प्रकार ( भर ) प्राप्त करा ॥६॥ 


एत सुक्तम्‌ ॥५७॥ एत 


(१८-१६) १-३ मधुच्चन्दाः; ४-७ विश्वामित्र; ८--१० गृत्समंदः, 
३ : ११-१६ मेव्यातियिः । इन्द्रः । गायत्री । 


सुरूपकत्चुमूतये सृदुघांमिव गोदुहे । जुहमसि घविद्यवि ॥१॥ 


सुन्दर स्वभावों के बनाने वाले [ राजा ] को 


र कवे) रक्षा के लिये ब न स हेह 

~ [दन स ते हे, 

| § {द ( सुदुघाम्‌ ) बड़ी दुधेल गो को ( योदुहे ) गो वाले के ये १ ई) 
उप न॒ः सवना गहि सोम॑स्प सोमपाः पिष | 


गोदा इद्‌ रेवतो मद: ॥२॥ 


ह ह पदार्थ--( सोम्रपाः ) हे ऐश्वर्य के रक्षक ! र्‌ ] (नः लिये 
म ( ए ) ऐशवयंयुक्त पदार्थों को ( उप ) समीप से सोयी ) न ह हा झौर 


( सोस्य ) सोम [ तत्त्व रस | का ( पिब ) पानकर, ( रेवतः ) घनवान्‌ पुरुष 


का ( सदः ) हपं (इत्‌ ) ही ( गोदाः ) हृष्टि का देनेवाला है ॥२॥ 
अथां ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
मा नो अति ख्य आ गहि ॥३॥ 


'पदार्य-[ हे राजन्‌] ( अय ) प्रोर ( ते ) तेरी । ( अन्तमानाम्‌ ) ग्त्यन्त 


- एष ताची ( सुमतीनाम्‌ ) सुन्दर बुद्धियो का ( विद्याम ) हम ज्ञान करे । तू | 


हमें ( ति ) छोड़कर ( मा ख्यः ) मत बोल, ( ग्रा गहि ) तू झा ॥३॥। 

शुव्मिन्तेमं न ऊतये दयम्निनं पाहि जागृंविद । 
इन्द्र सोम शतक्रतों ॥४॥ 
___ यदार्य--( शतक्ततो ) हे सँकड़ों कर्मों वा बुद्धियोंवाले ( इतर ] 

प गान राज ] ९ नः ) हमारी ( ऊतये रा के कि बूक ) 
अत्यन्त वलवान्‌, ( चुम्निनम्‌ ) भ्रत्यन्त घनी वा यशस्वी भोर ( ) जागने 
_ वाले [ चोकस ] पुरुप की मरोर ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य की ( पाहि ) रक्षा कर ॥४॥ 
.. इन्द्रियाणि कल ते जनेषु पञ्चसु । 


इन्द्र तानिंत आ वृणे ॥५॥ | 


Re 
of 
ह नस 
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हे संकड़ों कर्मों वा बुद्धियोंवाले ( इन्द्र) इन्द्र ] 

[ बड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] (या ) जो ( ते ) तेरे ( अयात) इन्द्र [ ऐश्वर्य 

वान्‌ ] के चिह्न धनादि ( पञ्चसु जनेषु ) पंच [ मुख्य ] लोगों में हैं । (ते) तेरे . 

(त ) उन [ चिल्लों | को ( आ ) सब प्रकार ( दुणे ) मैं स्वीकार करत 
॥५॥ 


अगन्निन्‍्द्र भरवो बृहद चम्मं दंविष्व दुष्टरस्‌ । 

उत्‌ ते शुष्मं दिरामसि॥६॥ 

पदार्य--( इन्द्र हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्यर्यवाले राजन्‌ ] ( बृहत्‌ ) बड़ा 
( अवः ) अन्न [ हमको ] (धगन्‌ ) प्राप्त हुमा है, ( दुस्तरम्‌ ) दुस्तर [ भजेय ] 
( द्युम्नम्‌ ) चमकनेवाले यश को ( बधिष्व ) तू घारण कर, ( ते ) तेरे ( शुष्मम्‌ ) 
बल को ( उत्‌ तिरामसि ) हम बढ़ाते हैं।।६॥ 

अर्वावतो न आ गझथों शक्र परावतः । 

उ लोको यस्तें अद्रिव इन्द्रेह तत॒ आ ग॑हि ॥७॥ 
रा समीप से ( श्रयो ) ग्रौर 
( परावतः ) दूर से ( नः ) हमें ( आ गहि ) प्राप्त हो, ( अद्रिवः ) हे वज्रधारी 
( इन्द्र ) इन्द्र ! | बड़े ऐश्वर्यबाले राजन्‌ ] (उ ) और ( यः ) जो ( ते ) तेरा 
( लोक: ) स्थान है, ( ततः ) वहाँ से ( इह्‌ ) यहाँ पर ( झा गहि ) तू ग्रा ॥७॥ 

इन्द्रों अङ्ग सद भयम॒भी पदप॑ चुच्यवत्‌ । 

स हि स्थिरो दिच॑षणिः ॥८॥ 

पदाथं--( ङ्ग ) हे विद्वान्‌ ! ( इन्द्रः ) इन्द्र [ वड़े ऐश्वर्यवाले राजा ] 
ने ( महत्‌ ) बड़े ओर ( अनि ) सव भोर से ( सत ) वर्तमान ( भयम्‌ ) भय को 


( वुच्यवत्‌ दि : स्थिरः) दृढ़ और (विच रिपः 
ह हिया है। (च हि ) वही (स्यिरः) दृढ़ रौर (विचर्ष शिपिः) 


|| | > हू 
इन्द्रश्व सडयांति नो न नः पश्चादघं नंशत्‌ । 
मद्र मंबाति नः पुरः ॥8॥ 


पदार्थ--( शतक्रतो ) 
पदार्थ--( शाक ) हे समर्थ ! ( प्र्वावतः ) 


पदार्थ--( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला राजा ] ( च) निश्चय करके 
( नः ) हमें ( मृडयाति ) सुखी करे, ( ग्धम्‌ ) पाप ( नः ) हम को ( पश्चात्‌ ) 
पीछे ( न) न ( नश्चत्‌ ) नाश करे। ( भद्रम्‌ ) कल्याण ( न: ) हमारे लिये 
( पुरस्तात्‌ ) भागे ( भवाति ) होवे ॥8॥ 


इन्द्र आशास्यरपरि सर्वास्यों अभ॑यं करत्‌। 

जेता शत्रन विचंषणिः ॥१०॥ 

पदार्थ--( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयं वाला राजा ] ( सर्वाभ्यः ) सब 
( थाझाम्यः ) भ्राशाम्रों [ गहरी इच्छाग्रों ] के लिये ( श्रभयम्‌ ) भय ( परि ) 


सव शोर से ( करत्‌ ) करे । वह ( तून्‌ जेता ) शत्रुओं को जीतने वाला भोर 
( विचषंरिए ) विशेष देखनेवाला है ।।१०॥ 


फ हैं वेद सुते सचा पिन्तं कद्‌ वयो दषे। 
मयं यः पुरो विमिनस्योजंसा मग्दानः शिप्रथन्धंस!॥११॥ 


पदार्थ--( फः ) कोन ( सचा ) नित्य मेल के. साथ ( सुते ) तत्त्वरस 
( पिबन्तम्‌ ) पीते हुए (ईम्‌ ) प्राप्ति योग्य [ सेनापति ] को ( वेब ) जानता है ? 
( कत्‌ ) कितना ( वय: ) जीवन-सामथ्यं [ पराक्रम ] ( दध ) वह रखता है? 
( श्रयम्‌ ) यह ( यः ) जो ( शिप्री ) दृढ़ जबड़वाला ( भ्रन्धसः ) ग्न्त का 
( मन्वानः ) ग्रानन्द देनेवाला [वीर | ( झोजसा ) वल से ( पुर: ) दुर्गो को 
( विभिनत्ति ) तोड़ देता है ॥ ११॥ 


दाना मगो न वांणः पुरुत्रा चरथं दघ । 
नकिष्ट्या नि य॑म॒दा सुते गमो महांश्चरस्योजंसा॥१२॥ 


पदार्थ--( न ) जसे ( मग: ) जंगली ( वारणः ) हाथी ( दाना ) मद के 
स) न बाप ह (रचम ) कपट (बघे) लगाता है । [ वैसे 
Co र 
साथ ( चरसि ) दि है वः) जहान होक Lp , 


य उग्र सन्ननिष्टूत स्थिरो रणांय संस्कृतः । 
. चदि स्तोतुमंदवां शुणबद्धव॑ न्द्रो योषत्या गमत ॥१३॥ 
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| पदार्य--( यः ) जो [ वीर ] ( उग्रः ) प्रचण्ड, ( प्रनिष्दृत:) कभी न 
| हटाया गया, ( स्थिरः ) दु ( सन्‌ ) होकर ( रणाय ) रण के लिये ( संस्कृतः ) 
संस्कार किये हुए है । ( यदि ) यदि ( मघवा ) वह महाघनी, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़ 

ऐश्वयंवाला सेनापति ] ( स्तोतुः ) स्तुति करने वाले को ( हवम्‌ ) पुकार ( श्डण- 
| ब ) सूने, [तो ] ( न योषति) वह अलग न रहे, ( ग्रा गमत्‌ ) भाता 
| ॥१३॥ 


वयं घं त्वा सुतांवन्त आपो न वक्तबंहिपः । 
पवित्रस्य प्र्नवणेष इत्रहुन्‌ परि स्तोतारं आसते ॥१४॥ 


| पदार्थ---( वृत्रहन्‌ ) हे शश्रुनाशक ! . [ परमात्मन्‌ ] ( सुतवन्तः ) तत्त्व के 

घारण करनेवाले, ( वक्तबहियः ) हिसा त्यागने वाले [अथवा वृद्धि पानेवाले 
| विद्वान्‌], (स्तोतारः) स्तुति करनेवाले (वयम्‌) हम लोग (घ) निश्चय करके (त्वा) 
| को ( परि भ्रासते ) सेवते हैं, ( पवित्रस्थ ) शुद्ध स्यान के (प्रन्नवणेषु ) झरनों 
गा शाप: न) जैसे जल [ठहरते हैँ] ॥१४॥ 


स्वर॑न्ति त्वा सते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 


कदा सुतं तृषाण ओक ओ गम॒ इन्द्र स्वब्दोब वंस॑गः ॥१५॥ 
वषायं--( यसो ) हे श्रेष्ठ ! [परमात्मन्‌] ( उक्थिनः ) कहने योग्य वचनों 
वाले ( नरः ) नर [नेता लोग] ( निरेके ) निःशंक स्थान में ( सुते ) सार पदार्थ के 
| निमित्त ( त्वा ) तुझ को ( स्मरन्ति ) पुकारते है--(इन्दर ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य- 
वाले परमात्मन्‌ | ( कदा ) कब ( तृपाण: ) प्यासे [ के समान ] तू ( सुतम्‌ ) पुत्र 
| को ( पोकः `) घर में ( झा गमः ) प्राप्त होगा ( स्वब्दी इव ) जैसे सुन्दर जल 
पाला 'मेघ ( वंसगः ) सेवनीय 

nt 


कण्वेभिर्धृष्णवा इषद्‌ वाज दर्षि सहुस्तिणम्‌। 
पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मक्ष गोम॑न्तमीमहे ॥१६॥ 


पदार्थ--(धुष्णो ) हे निर्भय ! [परमात्म हृता से (फण्वेिः 

बुद्धिमानों द्वारा [किये हुए] ( सहत्रिणम्‌ ) i oN ) कप 

जक जप पर 
रूप देनेवा म्तस्‌ ) २ 

{ सक्षु ) शी ( ईमहे ) हम प्रार्थना करते हें॥ १६॥ र वात 


पदार्थो का प्राप्त करानेवाला [ होता 


* एत सुक्तम्‌ ॥५८॥ पुत 


. (१-४) १-२ नृमेधः, ३-४ जमदस्तिः। १-२ इन्द्रः, ३-४ सूर्य: । प्रयाय: 
[वृहती--सतोवृहती | । . 


आयन्त इव॒ स्यं विश्‍वेदिखस्य भक्षत । 
वदनि जाते जनंमान ओजसा प्रतिं आगं न दोंघिम ॥१॥ 


पदार्थ--[ हे मनुष्यो ! ] ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं [रवि] का (श्रायन्तः इव) आश्रय 

करते हुए [किरणों] के समान ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ परमः ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ] के 

{ भ्रोजसा ) सामध्यं से ( विधवा ) सब ( इत्‌ ) ही (वसूनि ) वस्तुग्रों को (भक्षत) 

भोगो, [उन को] ( जाते ) उत्पन्न हुए और ( जनमाने ) उत्पन्न हीनेवाले जगत में 

(ल न ) अपने भाग के समान ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से (दीधिम) हम प्रकाशित 
॥१॥ र 


` अनंशैराति वसुदादयप सतुहि मद्रा इतरस्य रातय॑ः । 


सो अस्य कामे विध॒तो न रोषति मनो दानायं चोदयंत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--[हे मनुष्य ! ] ( भ्रनर्ञ रातिम्‌ ) निर्दोप दानी, ( यसुदाम ) घन 
देने वाले [परमात्मा] की ( उप ) भादरपूर्बक ( स्तुहि ) स्तुति कर, (इन्त्रस्य) उस 
इन्द्र [बड़ ऐश्वर्यवाले परमेश्वर] के ( रातयः ) दान ( भद्राः ) कल्याणकारी हैँ । 
ह ) वह [परमात्मा] ( विघतः ) सेवक के ( मनः ) मन को (दानाय) दान के 
(4१८५ ) बढ़ाता हुझ्या ( भस्य) उसकी ( फामम्‌ ) इच्छा को (न ) नहीं 


) नष्ट करता है ॥२॥ 
बण्महाँ अंसि सर्य बडांदित्य महां असि | 
महस्ते स॒तो मंहिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ अंति ॥३॥ 


पदार्थ--( सूयं ) हे चराचर के प्रेरक [परमेश्वर] तू ( बद्‌ ) सत्य-सत्य 


( महाद ) बड़ा ( झि ) है, ( आदित्य ) हे अविनाशी ! तू ( बद्‌ ) ठोक-ठोक 
मा सि )है, ( ते ( सहः ) महान्‌, ( सवः ) 

(माल मदात्‌ [त त स्ति को चती है, ( देव) हे दिव्य 

गुणवाले तू ( झद्धा ) निश्चय करके ( महाबु ) महान्‌ ( मसि) है ॥३॥ 


FW AS 


i 
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निश्चय करके ( विषदेभिः ) सब ( घातुभिः ) 


४०४ हट | 


कका े । 


च्‌ खयं अवंसा मर्दा असि सत्रा दब महाँ अंसि । { 
महा देबानांमसुयंः पुरोहितो विश्च ज्योतिरदास्पम्‌ ॥४॥ , 


पदार्थ-(सु्यं) हे सूर्य [सूर्यं के समान सब के प्रकाशक परमेश्वर] तू (अवसा) j 
यश वा घन से ( बद्‌ ) सचमुच ( महाच्‌ ) बड़ा ( भ्रसि ) है, ( देय ) हे सुखदाता j 
तू ( सत्रा ) सचमुच ( महान्‌ ) बड़ा ( असति ) है। ( देयानाम्‌ ) चलनेवाले लोकों. 
के बीच ( महा ) अपनी बड़ाई से [तू] ( भ्रस॒यं: ) प्राणियों या बुद्धि वालों का 
हितकारी ( पुरोहितः ) पुरोहित [भगुश्ना] भ्रौर ( विभु ) व्यापक ( भ्रवाम्यम्‌ ) न 
दबने योग्य ( ज्योतिः) ज्योति है ॥४।। 


एन्‌ सुक्तम्‌ ॥५९॥ ४7 
[१४] १-२ मेध्यातिथिः, ३-४ वसिष्ठ! । इन्द्रः । प्रपायः [वृहृती --सतो 
बृहती] । 


उदु त्ये मधुमचमा गिर स्तोमांस ईरते । 


सश्राजितों धनसा अचितोतयो वाजयन्तो रथां इव ॥१॥ 


:पदार्थ--( त्ये ) वे ( मधुमत्तमाः) ग्रतिमधुर (स्तोमासः ) स्तोत्र (उ) और 
( शिरः ) वाणियाँ ( उत्‌ ईरते ) ऊंची जाती हैं । ( इव ) जसे ( DE सत्य 
से जीतनेवाले, ( घनसा: ) घन देनेवाले, ( भ्रक्षितोतयः ) भ्रक्षय रक्षा हे | 
( वाजयन्तः ) बल प्रकट करते हुए ( रथाः) रथ [झगे बढ़ते हैं] ॥ १॥। , 


कण्बां इव सृगवः सूर्या इव विश्वमिद्धीतमानशु! । | 
इन्द्र स्तोमेंमिमदय॑न्त ञ्ञायवः प्रियमंघासो अस्वरन्‌ ॥२॥ । 
पदार्थ--( फण्वा: इव ) वुद्धिमानो के समान, झौर ( सूर्या: इव.) सूर्यो के | 
समान [तेजस्वी], ( भगवः ) परिपक्व ज्ञानवाले, ( महयन्तः ) पुजते हुए. ( प्रिय्‌ः 
मेघासः ) यज्ञ को प्रिय जाननेवाले ( भयदः ) मु ष्यो ने ( घिइयम्‌ ) व्यापक, | 


वीतम्‌ किये गये को रोसेभिः ) ` 
पा से ) त पाया है और ( lg है (स 2) 


उदिन्न्वस्य रिच्यक्तेशो घनं न जिग्युषः । य इनो | 
हरिवान्न दभन्ति तं रिपो दषं दघाति सोमिनि ॥३॥ 
विजयी शा न ह र उ की, 
है, ( यः ) जो ( हरिवान्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्यों वाला ( इन्द्र: ) इन्द्र [बड़े ऐश्वयंवाला 
राजा] ( सोमिनि ) तत्त्व रसवाले व्यवहार में ( दक्षम्‌ ) बल को si 


है, रौर ( तम्‌ ) उस [राजा] को ( रिपः ) वरी लोग ( न) 
सताते हैं ॥३॥ 


मन्त्रमखंब सुधिंतं सुपेशसं दघांत यज्ञियेष्वा । | 
पर्वोरचन ग्रसिंतयस्तरन्ति तं य इसर कर्मणाः सुत्‌ ॥४॥ | 
पदायं--[ हे मनुष्यो ! ] ( ग्रखवंम्‌ ) घामिक, ( सु | 
प्रकार व्यवस्था किये गए, ( सुपेशसम्‌ ) बहुत सोना प्रादि धन वाले (ब 
मन्त्र [मन्तव्य विचार] को ( यज्ञिये ) पूजायोग्य व्यवहारों में ( आ ) सब भ्रोर 
से ( दघात ) धारण करो । ( पुर्वा: ) प्राचीन ( चन ) ही ( प्रसितयः ) उत्तम ` 
प्रबन्ध ( तम्‌ ) उस मनुष्य को ( तरन्ति ) पार लगाते है, ( यः ) जो पुरुष ( इन्द्रो 
इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] के निमित्त ( कर्मणा ) क्रिया के साय ( भुवत्‌ ) । 
होवे ॥४॥ य 
रे  _ ह सूक्तम्‌ ६० पह त, 
` [१-६] १--३ पुकक्षः, सुतकक्षो वा; ४-६ मधुच्छन्दाः । इन्द्रः । गायती । 2८ न्य ; 


एवा हयसि वोरयुरेवा शूरं उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः ॥१॥ | पळ 
म ! निश्चय 2 बन जी 
Coe 
Ge a 5 (ते ) तेरा ( मनः) मन [विचार घा 
एवा रातिस्तुवीमघ बिइवेंभिर्घायि घादुमिः । 


अघां चिदिन्द्र मे सचां॥२॥ 
पदार्थ--( तुबिमघ ) हे बहुत घनवाले ! र ( राति:) 


तू जीतता है॥३॥ 


| 
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किया गया है, ( भष ) सो, ( इसर ) हे इन्द्र ! [वड़े ऐश्वयंवाले पुरुष] ( मे) 
लिये ( चित्‌ ) भी ( सघा) नित्य मेल से [रह] ॥२॥ 


सो षु ब्रह्मं तन्दुयु बो बाजोनां पते । मस्स्वा सुतस्य गोमतः॥३॥ 


पदार्थ--( बाजानां पते ) हे पन्नों के रक्षक ! ( ब्रह्मा इव ) ब्रह्मा 

[ वेदज्ञाता ] के समान [होकर] तू ( तन्द्रयुः ) भ्रालसी ( मो द॒ भुवः ) कभी भी 

मव हो. ( योमतः ) वेदवाणी से युक्त ( सुतस्य ) तत्त्व रस का ( मत्स्य ) झानन्द 
॥३॥ 


एवा झर सूतां विरप्शो गोमती महो । पका शाखा न दाशषें॥४॥ 


पदार्थ--( पस्य ) उस [सभापति] की पुव ) .प्रन्नवाली क्रिया (एव ) 
निश्चय करके ( द ) ही १ स ) स्पष्ट वाणीवाली, ( गोमती ) श्रेष्ठ दृष्टिः 


वाली, ( महो ) सत्कारयोग्य, ( पक्वा ) परिपक्व [ फल-फूलवाली] ( शाखा न ) 


शाखा के समान ( दाशुषे ) झात्मदानी पुरुप के लिये [होवे] ॥४॥ 

एवा हि ते विभूतय उतम इन्द्र मावते | सथ्रिचत्‌ सन्ति दाशुषे ॥५॥ 
अ ब ) ह इन्द्र ! [बह द झा (६०१ निश्चय करके 

MERE र ( i यति) / ठा ही ( de ) (ग र दावे ) 

होते हैं ॥॥॥ 

एवा शंस्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां । इन्द्राय सोमपीतये ॥६॥ 
पदाय--( एव) निश्चय करके ( हि ) ही ( प्रस्थ ) उस [ सभापति ] के 

(उ) म ब के ह (पायो 

पहनेयोग्य कम ( इन तये 
पतर पीने निम [है] ॥६॥ 803 


एत तुषतम्‌ ॥६१॥ घा 
१--६ ग्ोपृक्‍्त्यश्वसूक्तिनी । इन्द्र: । उष्णिक्‌ । 


तं ते मद गृणीमसि वषण शतु सांसहिच । 
उ लोककत्लुमद्रिवों हरिश्रियंस ॥१॥ . 


द पदार्य-( भ्रद्रिवः ) हे मेघों के घारण करनेवाले ! [परमेश्वर ] ( ते ) 
तेरे ( तम्‌) उस (वुषणम्‌ ) महावलवाले, ( प॒त्म॒ ) संग्रामो में ( ससहिम्‌ ) विजय 
उ हम्‌ ) शोना के पाण ( उ ) प्रौर ( हरिभियम्‌ ) मनुष्यों 
द वा शोभ ग्रानन्द 
आ ] देनेवाले ( मदम्‌ ) ्रानन्द की (गृरणीमसि) हम 


येन उयोतीऽयायबे मन॑वे च विवेदिथ । 
मन्दानो अस्य बहिषो बि राजसि ॥२॥ 


__ परार्थे परमेश्वर !] ( येन ) ९ के द्वारा ( से 
तो [र्णा (च ) मोर (क ति 
उयोतियों को (विवेदिय ) तू ने प्राप्त कराया है, ( मन्दानः ) आनम्द करता हुआ तू 
म इ ( बाहिषः ) बढ़े हुए यज्ञ [संसार] का (वि) विशेष करके (राजसि) 


तदुद्या चित्त उक्थिनोऽु प्हुवन्ति पर्वथां । 
बषपत्नीरपो ज॑या दिवेदिंबे ॥३॥ 


 पदार्य--[हे परमेश्वर ! ] ( ते ) तेरे को : 
बोय के कोहर पु ( माच्‌] ब शर आ (ण) 
लगातार ( स्तुवन्ति ) याते हैँ । [जिस सामर्थ्य से] ( वृपपरनीः ) बलवान्‌ | तुक 
परमात्मा] से रक्षा की हुई ( पः ) प्रजाओं [को] ( दिवेदिवे ) दिन-दिन (जय) 


.. संस्थामि प्र गायत घुं इतम्‌ । 


_ गराम्रो, घौर ( मीभिः 
57० करो ॥४॥ ४ 


इन्दर गोमिस्तविपमा विंवासत ॥४॥ 


___ पदाय--[हे विद्वानो !] ( तम्‌ उ ) उस ही ( पुर्कृतम्‌ ) बहुत पुकारे हुए 
(पुरुष्टुतम्‌ ) बहुत बड़ाई किए हुए, इन्द्रम्‌) इन्द्र | वडे 
या यार 

` वाणियो से (घ्रा) सब प्रकार ( विवासत) सत्कार 


7 
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Me 
यस्यं हिबईसो बत्‌ सहों दाघार रोद॑सो । 


गिरीरज्ा अपः स्वंडषत्वना ॥५॥ 
पदार्थ--( द्विबहुसः ) दोनों विद्या और पुरुषार्थं में बढ़े 


GR eGangotri 


[परमात्मा] के (बृहत्‌ ) बड़ ( सहः ) सामथ्यं ने ( रोदसी 5 व पारे शिव 
( अज्ञानु ) शीघ्रगामी ( गिरीन्‌ ) मेघों, ( अपः) जलो [समुद्र आदि] भ्रोर (स्वः) 
प्रकाश को ( घुषत्वना ) बल के साथ ( दाधार ) घारण किया है ॥५॥ 


स राजसि पुरष्डत एकों वृत्राणि जिघ्नसे । 
इन्द्र जेत्रा श्रवस्यां च यन्तवे ॥६॥ 


_ _ पदार्य--( पुरुष्टुत ) हे बहुत स्तुति किये हुए ( इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐशवर्य 
वाले परमात्मन्‌ ] ( सः ) सो ( एकः ) ग्रकेला तू ( जत्रा ) जीतनेवालों के 
घनों ( च ) और ( श्रवस्या ) यश के लिये हितकारी कर्मों को. ( यन्तवे ) 
में रखने के लिये, ( राजसि ) राज्य करता है, भौर ( वृत्राखि ) रोकनेवाले 
को ( जिघ्नसे ) मिटाता है।॥६॥ 


EE 


ञी 
| 


नियम 


जे 
र्य 


एन सुवतम्‌ ॥६२॥ ५5 


(१-१०) १-४ सोभरिः; ५-७ नृमेधः; ८-१० योपूबत्यश्वसुक्तिनो । इन्द्रः । 
उष्णिक्‌; १-४ प्रगायः (वृहती--सतोवृहृती) । 


बयम्‌ त्यामपुव्य स्थरं न कच्चिद्‌ भर॑न्तोऽबस्यवंः | 
व्य 3 । 
वाजे चित्रं हवामहे ॥ १॥ 


पदार्थ--( अपूष्यं ) हे अनुपम ! [राजन्‌] ( कत्‌ चित्‌ ) कुछ भी ( स्य्रम्‌ 
स्थिर ( न ) नहीं ( भरन्तः ) रखते हुए, ( भ्रवस्यवः ) रक्षा चाहनेवाले ( उ 
हम ( वाजे ) संग्राम के बीच ( चित्रम्‌ ) विचित्र स्वभाववाले ( त्वाम्‌ ) तुक को 
(उ) ही ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥१॥ 


उपं त्वा कमन्नतये स नो युवोग्रश्च॑क्राम यो घुषत्‌ । 
स्वामिदूष्यवितार बडूमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( कर्मन्‌ ) कमं के योच ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( सः) उस (यः) जिस ( युवा ) स्वभाव से वलवान्‌, ( उग्र:) तेजस्वी और (घृषत्‌) 
निर्भय पुरुष न ( चक्राम ) पेर बढ़ाया है, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्‌ 
( अवितारम्‌ ) उस रक्षक भ्रोर ( सानसिम्‌ ) दानी (त्वा) तुझ को, (स्वान्‌) तुझको 
(हि ) ही ( इत्‌ ) अवश्य ( साय: ) हम मित्र लोग ( उप ) भ्रादर से (ववृमहे) 
चुनते ह ॥२॥ 


यो ने इदमिदं पुरा प्र बस्यं आनिनाय तश्च व स्तुषे । 
सखांय इन्द्रमतये ॥३॥ | 


पदार्थ--( यः ) जो [पराक्रमी] ( नः ) हमारे लिये ( इदमिदम्‌ ) इस 
इस (वस्यः) उत्तम वस्तु को ( प्र) अच्छे प्रकार ( आनिनाय ) लाया है, ( तम्‌ उ) 
उस ही ( इन्द्रम ) इन्द्र [महाप्रतापी वीर] को, ( सखायः ) हे मित्रो ! (वः) 
तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तुषे ) मैं मराहता हूँ ॥।३॥। 


हयाश सर्प॑ति चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत । 
आ तु नः स वयति गव्यमइष्यं स्तोतृम्या पधवां शतम्‌॥४॥ 


पदार्थ--(स:) वह ( हि) ही ( स्म ) प्रवश्य [मनुष्य है], ( यः) जिस ने 

( हयंशवम्‌ ) ले चलनेवाले घोड़ों स युक्त, ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरुषों के रक्षक, (चर्षणी- 

सहम्‌ ) मनुष्यों को नियम में रखने वाले [राजा] को ( भमन्दत ) प्रसन्न किया है। 

(सः) वह (मघवा ) महाघनी ( तु ) तो ( नः ) हम ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकरने 

वालों को ( तम्‌ ) सो [बहुत] ( यव्यम्‌ ) गोग्नों का समूह झौर ( अइव्वम्‌) घोड़ों 
का समूह (ग्रा वयति ) लाता है॥ ॥ 


इन्द्राय सामं गायत विप्रांय बहते शरद्‌ । 
धर्मकृते बिपहिचते एनस्यवें ॥५॥। 


पदार्थ-- [हे मनुष्यों | ] (विप्राय ) बुद्धिमान्‌, ( बृहते ) महान्‌, (घर्मझते) 
घर्मे [घारणयोग्य नियम | के बनानेवाले, ( उ (ह (23 
सब के लिये व्यवहार चाहनेवाले, ( इन्त्राय ) इन्द्र [ वड़े ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर 
के व बृहत्‌ ) बड़े ( साम ) साम [दुःखनाशफ मोक्षज्ञान] का ( गायत ) तुम 
गान करो ॥५॥ 


नटवा 
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त्वमिन्द्रामिभूरसि त्वं सयमरोचयः । 
विइवकर्मा विश्‍वदेवो महा असि ॥६॥ 


"स्वा्थे--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़ ऐग़वर्य वाले परमात्मन्‌ ] ( त्वम्‌ ) तू 
( प्रभिभूः ) विजयी ( ्रसि ) है, ( त्वम ) तू ने ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( अरोचयः ) 
चमक दी है । तू ( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा [सय का बनाने वाला], ( विइयदेवः ) 
विश्वदेव [ सब का पूजनीय ] भर ( महान्‌ ) महान्‌ [अति प्रवल ] ( भसि) 
है ॥६॥ 


विश्राजं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दुवः । 

देवास्त इन्द्र स॒ख्याय॑ येमिरे ॥७॥ 

पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्‍वयं वाले परमात्मन्‌ ] ( ज्योतिवा ) 
अपनी ज्योति से ( विश्ञाजन्‌ ) अगयता हुआ तू ( दिवः ) सूर्य के ( रोचनम्‌ ) 
जञमकाने वाले ( स्थः) अपने आनन्द स्वरूप को ( श्रगच्छः ) प्राप्त हुआ है, 
( देवाः ) विद्वानों ने ( ते तेरी ( सस्याय ) मित्रता के लिये ( येमिरे ) उद्योग 
किया है ॥७॥ - 


तम्ब॒भि प्र गोयत पुरुहु्त पुरुष्ट्तस्‌ । 
इन्द्र गोभिस्तविषमा विवासत ॥८॥ 


पदार्थ--[हे यिद्वानो ! ] ( तम्‌ उ ) उस ही ( पुरुहतम्‌ ) बहुत पुकारे हुए, 
( पुरुष्टुतम्‌ ) बहुत बड़ाई किये हुए, ( तविषम्‌ ) महान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [बड़ 
ऐश्वर्यवाले परमात्मा] को ( भ्रमि ) सब झोर से ( प्र) भले प्रकार ( गायत ) 
गाम्रो, और ( गोभिः ) वाणियों से ( श्रा) सब प्रकार ( वियासत ) सत्कार 
करो ॥८॥ 


यस्यं द्विंबहंसो बृहद्‌ सहों दाधार रोदसी । 
गिरीरजाँ अपः स्व॑ 'षत्वना ॥६॥ 
इ हन : ) दोनों विद्या -और पुरुषां में बढ़े हुए ( यस्य ) जिस 
See { न्या ( सहः ) साम्यं ने ( रोदसी) झोर जा 


{ भ्रत्धान्‌ ) शीघ्रगामी ( गिरीन्‌ ) मेघों, ( 'झपः ) जलो [ समुद्र झआदि ] 
ओर ( स्वः ) प्रकाश को ( वृषत्वना ) बल के साथ ( दाषार ) धारण किया 


` है शशा 


स रांजसि पुरुष्ुतं एकों बृत्राणि जिध्नसे । 
` इन्द्र जेत्रा श्रवर््या च॒ यन्तवे ॥१०॥ 
ववार्थ--( पुरुष्टुत ) हे बहुत स्तुति किये हुए ( इन्द्र ) इन्द्र ! [बड़ ऐश्वर्य 
यास परगात्गन | ९ सः ) रो ( एकः ) अकेला तू ( जत्रा ) जीतने वालों के योग्य 
घनों ( च ) और ( श्रवस्या ) यश के लिये हितकारी कर्मों को ( यन्तवे ) नियम में 
रसगे ; लिए ( राजसि) राज्य करता है, झौर ( वृत्राणि.) रोकने वाले विघ्नो को 
{ जिघ्नसे ) गिटाता है.॥१०॥ 


एन सूक्तम्‌ ६३ छी 


(१-९) १-३ भुग्नः साधनो वा; ३ [हि० ] भरद्वाजः; ४-६ गोतमः; ७-९ 
पतः । इन्द्रः । लिष्टुप्‌; उष्णिह: । 


इमा तु क॑ सवना सीषधामेन्द्ररच विशवे च देवाः । 


हमारे( यज्ञम्‌ ) 


'भौर ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान भादि ] को (च) भी ( चोक्लुपाति ) समर्थ 


करे ॥ १॥। ह 
आदि्येरन्द्रः सगणो म॒रुङ्रस्माकं भूत्वविता तनूनांस्‌ । 


हुत्वायं देवा असुरान्‌ 


मनुष्यों हमारे ( ततूनाम न 
बत) क्योकि ( असुरा असुरों [दुराचा 
3१0 ) i चाहनेवाले “झमिरक्षमाखाः ) 


यदायन्‌ देवा दवस्वममिरक्षमाणाः ॥२॥ ¦ 


| करते हुए ( देवा; ) विद्वानों ने ( देवत्वम्‌ ) देवतापन [उत्तमपद] ( ग्रायन्‌ ) पाया 


॥२॥ 
्त्यञ्च॑मर्कमनयं छचोभिरादित्‌ स्वधार्मियिरां पर्यपश्यन्‌ । 
आया वाज देवहितं सनेम॒ मदेंम शतहिमाः सवीराः ।।३॥ 
पदार्य--( प्रस्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष पानेयोग्य ( अर्कम्‌ ) पूजनीय व्यवहार को 
( झचोसिः ) प्रपन कर्मो से ( श्रनयन्‌ ) उद [विद्वानों] ने प्राप्त कराया हैं, भोर 
( भ्रात्‌ इत्‌ ) तभो ( इधिराम्‌ ) चलानेवाली ( स्वघाम्‌ ) आत्मघारण-शक्ति को 
( परि ) संव श्रोर ( अपइ्यन्‌ ) देखा है । ( ग्रया ) इसी [नीति] से ( पतिम) 
सौ वपो जीते हुए ( सुबौराः ) उत्तम वीरों याले हम ( देयहितम्‌ ) विद्वानों के 
हितकारी ( वाजम्‌) विज्ञान को .(सनेम) देवें रौर (मदेम ) परानन्द कर ।।३॥ 


य एक इद्‌ विदयते बसु मतोय दाशुषे । 


ईशानो अग्रतित्कुत इन्द्रों अन्ग ॥४॥ 


३-( यः ) जो ( एकः ) भकेला ( इत्‌) ही ( दाः [य 
न के किये  पह ) (हे ह आ है हमर 
वह (ईशान: ) समथ, ( अप्रतिष्कुतः ) बे रोके गतिवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वयंवाला सभापति] होता है ॥४॥ 


कदा मतमराधप पदा श्ुम्प॑मिव स्फुरत्‌ । 


कदा न॑ः श्रवद्‌ गिर इन्द्रों अन्न ॥५॥ 


पदार्य--( अङ्क) हे मित्र ! ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले सभापति 
आप] ( कदा ) कव ( भ्रराघसम्‌ ) भ्राराघना न करनेवाले ( सर्तम्‌ ) मनुष्य 
( पदा) पांव से (क्षुम्पम्‌ इव) शी [गली लकड़ी से उगे हुए छत्राकार छोटे पौषे] 
के समान ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करगे गौर ( कदा ) फव ( नः) हमारी ( थिरः ) 
वाणियों को ( शुअवत्‌) सुनेंगे ॥५।। 


यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावाँ आविवांसति | 
उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रों अङ्ग ॥६॥ 


परार्थ ! : यः 
भी ( सुतवान्‌ ) 0. शी न पक प लत करके 


ड 


( प्रावियासति ) भले प्रकार सेवा करता है, | तत्‌ ) उती से ( भ्रङ्ग ) हे मित्र! . 


( इन्द्र: ) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्यवाला सभापति] 
पाता है ॥६॥ 


य इन्द्र सोमपातमो मद॑ः शविष्ठ चेत॑ति । 

येना हंसि न्यःर्त्रिणं तमीमहे ॥७॥ 
प--'( शचिष्ठ ही! इन्द्र ! [बडो 
उता ता > टने (ह ) र प्रत्यन्त [ड प 
शक हा क र जय पक 
को ( ईमहे ) हम मांगते हैं ॥॥७॥। म चन्‌) 


येना दशग्वमध्रिगुं वेपयन्तं स्वर्णरम्‌ । 
येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥८॥ 


उग्रम्‌) भारी ( धयः ) बल (पत्यते) 


दिशाम्रों में जार आह मम] ) प [क को] 
य या 
( तम्‌ ) उस [नियम] को ( ईमहे ) हम मांगते हैं ॥८॥ हू 
येन॒ सिन्धु महीरपो रथाँ इब प्रचोद्यंः । 
पच्थांसुतस्य यातंबे तमीमहे ॥९॥ 


[१-६] १-३ नूमेघः, ४-६ विश्वमनाः । इन्द्रः । उन्यिक्‌ 
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टी ४०८ 


र ७ सो ने ( अहूमहि ) पुकारा है ॥६॥ 


पयसा 


2“ TC TR ~ 


एख नो गधि प्रियः संत्राजिदगोह्यः । 
गिरिनं विरवतस्पयुः पतिदिंबः ॥१॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [वड़े ऐश्‍वयंवाले परमात्मन्‌ ] (प्रियः ) प्यारा, 
सत्राजित्‌ ) सत्य से जीतने वाला, ( भ्गोह्यः ) न छिपनेवाला तू (नः ) हमको 
था ) सब झोर से ( पाधि) प्राप्त हो, तू ( गिरिः न ) मेह के समान ( विइवतः ) 
सब झोर से ( प॒थः ) फला हुआ, ( दिवः ) प्राप्तियोग्य सुख का ( पततिः) 
स्वामी है ॥॥॥ To 
आभि हि सस्य सोमपा उभे ब॒भूथ॒ रोदसी । 
इन्द्रासि सुन्व॒तो इघः पतिंदिंबः | २॥ 


पदार्थ--( सत्य ) हे सत्यस्वरूप ! ( सोमपाः ) हे ऐश्वर्यरक्षक ! (हि) 
निइचय कर के (उभे) दोनों ( रोदसी) सूर्य भौर भूमि को ( प्रि चभूथ ) तूने वश 
में किया है, ( इच्ध ) हे इन्द्र ! [ बड़ ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ ] तू ( सुन्वतः ) तत्त्व 
रस निचोड़ने वाले पुरुष का ( वृधः ) बढ़ाने वाला, ( दिवः ) सुख का ( पतिः ) 
स्वामी ( असति ) है ॥२॥ 


स्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि । 
हुन्ता दस्योमंनोंबधः पतिर्दिवः ॥३॥ | 
, पदारथ ! [बड़े ऐश्वयंवाले 
ग्या क्ला > 


!] गोः मारने वाला भौर ( मनोः पो ; 
दर विर सेल न a हहे) आगा का ( वृष) 


एदु मष्षों मदिन्तर प्रिश्च वांघ्वर्यो अन्धसः । 

एवा हि वीर स्तव॑ते सदाइध! ॥४॥ 

पदार्थ--( भ्रध्वर्यो ) हे हिसा न चाहनेवाले पुरुष ! ( मध्वः ) ज्ञान [ 
विद्या ] के वा ) भोर ( अन्धसः ) भन्न के 
लिव य, क ms SR र जा Fo ) अधिक प्रानन्द देने 


( : 
इने बाला (बोर: ) बोर ( एवं) इस प्रकार ( हि.) ही ( त्तवते ) सु 


इन्द्र स्थातहरोणां नकिष्टे पथ्यंस्तृतिस्‌। 
उदॉनंश शवसा न भन्दनां ॥४॥ 


तं बो वाजानां पतिमहूमहि अवस्यवः । 
अप्रायुमियज्षेमिषाइघेन्यंमर ॥६॥ 
[ हे मनुष्यो ! ] ( बः ) तुम्हारे लिये ( तम्‌ ) 


पदाय ] उस ( वाजानाम्‌ 
क जक ) स्वामी, ( भ्रप्रायुमि: ) बिना भून ( कब पूजनीय व्यवहारों $. 


बढ़ाने वाले [ परमात्मा ] को ( अवस्यवः 


एन सूक्तम्‌ ६५ छन 
_ १-3 विश्वमताः । इन्द्रः । उष्णिक्‌ । 
एतो न्विन्द्रं स्तबांम्‌ सखा स्तोम्यं नरसू) ` ' 
कृष्टीयों बिश्वां अस्पस्त्मेक शत्‌ ॥१॥ 
पदार्य-- काव: ) है मित्रो! ४ " 
जप (४ (एवो) म्र 
ब की (स्तबाम ) हम स्तुति करें, ( यः 
वा. 


.. अगॉरुषाय गविषे चुधीय रम्यं वचः । 
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य 
यस्यामितानि वीर्याश्न राधः पर्यंतवे । 
ज्योतिन विर 'मभ्यस्ति दक्षिणा ॥२॥ 


पदार्थे--( थ्रगोरषाय ) दृष्टि को न रोकनेवालै, ( गविये ) स्तोताओों [गुण- 
व्यास्यांताओं ] को चाहनेवाले, ( ध क्षाय ) व्यवहारो में गतिवाले [उस परमेश्वर] 
के लिये (घृतात्‌) घृत से ( च ) भौर ( मघनः ) मध्‌ [ रस विशेष | से (स्वादीयः 
ग्रधिक स्वादु भौर ( दस्म्यम्‌ ) दर्शनीय [ विचारणीय ] ( वचः ) वचन (वोचत 
तुम बोलो ॥२॥ ( यस्य ) जिस [ परमात्मा ] के ( वीर्या) दीर कर्म (अमितानि 
वे माप हैं, [ जिसका ] (राघः) घन (पर्येतवे) पार पाने योग्य ( न ) नहीं है. भोर 
[ जिसकी ] ( दक्षिणा ) दक्षिणा [ दानशक्ति ], ( ज्योतिः न ) प्रकाशं के समान 
( विइवम्‌ ध्रभि ) सव पर फँलकर ( झस्ति ) वर्तमान है ॥३॥ 


एत सुकम्‌ ६६ ४ 
१-३ विश्वमना: । इन्द्रः । उष्णिक्‌ । 
सतहीन्द्रे व्यवववदनूभिं -वाजिनं ग्रम॑स्‌ । 
` अर्यो गय मंइमानं वि दाशुष ॥?१॥ 
पवायं--[ड्र विद्वान्‌ ! . ] ( व्यवववत्‌ ) विविध पेगवाले पुरुष के समान 
( भ्रनूमिम्‌ ) बिना पीड़ाओ वाले, ( वालिनम्‌ ) पराक्रमी, ( यमम्‌ ) न्यायकारी 
( इन्त्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंचाल पुरुष ] की ( स्तुहि ) स्तुति कर । ( भ्रयः ) 


स्वामी ( दाशुषे ) भात्मदानी भक्त के लिए ( वि ) विविध प्रकार ( मंहमानम्‌ ) 
बढ़ते हुए ( गयम्‌) घन मदृश है ।।१॥। 


एवा ननप्ृप॑ स्तुहि वेयश्ब दशमं नव्‌ । 

सविद्वांसं चकृत्ये चरणांनाप्‌ ॥२॥ , 

पवार्य--( वयश्व ) हे विविध वेगवाले पुरुष ! ( बशमम्‌ ) प्रकाशमान 
[ अथवा जीवन के दसवें काल तक ] ( नवम्‌ ) स्तुतियोग्य [ वा नवीन भ्र्थात 
बलवान्‌ ], ( सुविद्वांसम्‌ ) बड विद्वान्‌ ओर ( चररणीनाम्‌ ) चलनेवाले मनुष्यों 
में (चक्कत्यम्‌ ) अत्यन्त करनेयोग्य कर्मों में चतुर की ( एय ) निश्चय करके 
( नूनम्‌ ) अवश्य ( उप ) आदर से ( स्तुहि ) तू स्तुति करं ॥२॥ 

वेत्था दि निऋतोनां वजृस्त परिशजंय्‌ । 

अहरहः शुन्ध्युः पंरिदामिव ॥३॥ ` 

पदार्थ--( वच्ञहस्त ) है हाथ में वच्च रखने वाले ! (. निश्चय करके 
(ल) तिय (ह सो के त जग 


दिनः 
दिन ( निश तीनाम्‌ ) महाविपत्तियों 
= ॥३॥ J के ( परिवृजम्‌ ) च को ( वेत्य ) तू 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


५३ सुक्तम्‌ ६७ पनं 


. [१-७] १-३ परुच्छप:, ४-७ मद: १ इन्द्र:। २ [मरुतू, ३ अग्निः। १-३ 
अत्यष्टिः ; ४-७ जगती । [ i 


बनोति सि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव दविषो 
देवानामव द्विपः । सन्वान इत्‌ सिंपासति सुहस्ता बाज्यईतः । सुन्या- 


¦ नागेन्द्रो ददात्याश्चुवें रयि बंदात्याइवंध्‌ ॥१॥ 


पवार्थ--( ट्‌ 
पानेयोग्य घन के | ४ 
न लि 
करता है, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( द्विषः ) 


_ _._ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अस्मासु तन्मरुतो यच्च॑ दुष्टरं दिता यच्च दुष्टरंस्‌ ॥२॥ 


वदार्थ--( सदुतः ) हे शत्रुओं के मारनेवाले वीरो ! ( भ्रस्मत्‌ ) हम पर 
शे ( बः ) तुम्हारे ( तानि ) वे ( सना ) सनातन [ वा सेवनीय ] ( पाँस्या ) 
मनुष्य कर्म | वा वल ] ( मो पु गभि भूवन्‌ ) कभी भो न हट जावें, ( उत ) और 
[ तुम्हारे | ( द्युम्तानि ) चमकते हुए यश वा घन ( मा जारिषुः ) कभी न घटे, 
( उत ) और ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( पुरा ) भागे को (जारिषुः) बड़ाई-योग्य होवें । 
और ( यत्‌ ) जो ( व: ) तुम्हारा ( चित्रम्‌ ) विचित्र [ भ्रद्‌भुत ] कमं (युगे युगे) 
युग युग में [ समय-समय पर ] ( घोषात ) घोषणा देने से ( नव्यम्‌ ) स्तुति 
योग्य [ वा नवीन ] और ( भ्रमत्य॑म्‌ ) मनुष्यों में दुलंभ है, ( च) और ( यत्‌ ) 
जो कुछ (डुस्तरम्‌ ) पाने में कठिन ( च ) भौर ( यत्‌ ) जो कुछ ( बुस्तरम्‌ ) पाने 
में कठिन है, ( तत्‌ ) उस को ( अस्मासु ) हम में (दिघुत) घारण करो ।।२॥ 


अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसु सुं सह॑सो जातवेदसं विध्रं न जात- 
चेंदसस्‌। य ऊ॒ध्बंयां स्वध्वरो दुवो देवाच्या कृपा । घतस्य विश्रांष्टि- 
मु बटि शोचिषाजुह्दांनस्य स॒पिषः ॥३॥ 


पदार्थ--( होतारम्‌ ) ग्रहण करनेवाले, ( दास्यन्तम्‌ ) दान करनेवाले, 
( वसुम्‌ ) श्रेष्ठ गुणवाले, ( सहसः ) बलवान्‌ पुरुप के ( सुनुम्‌ ) पुत्र, (जातवेदसम्‌) 
प्रसिद्ध विद्यावाले ( विप्रम्‌ न ) बुद्धिमान्‌ के समान (जातवेदसम्‌) प्रसिद्ध विद्या वाले 
विद्वान्‌ को ( ग्निम्‌ ) उस अग्नि के समान ( भन्ये ) में मानता हें । ( यः ) जो 
( देवः ) प्रकाशमान, ( स्वष्वरः ) अच्छे प्रकार हिंसारहित यज्ञ का साघनेवाला 
अग्नि [ ( ऊर्ध्वया ) ऊंची ( देवाच्या ) गतिशील [ वायु ग्ादि देवताम्नों ] को 
पहुँचाने वाली ( कृपा ) शक्ति के साथ ( जुह्वानस्य ) होमे हुए मरोर ( सपियः ) 
पिघले हुए ( घतस्य ) घी की ( शोचिषा ) शुद्धि से ( विश्ञाष्टिम्‌ ) विविघ प्रकाश 
को ( अनु ) लगातार ( वष्टि ) चाहता है ॥३॥ ` 


यज्ञेः संमिंरलाः प्पतीमिऋषिभियांमे छुआसों झण्जिषु प्रिया उत । 
आसच्या बहिभरतस्य छनवः पोत्रादा सोमे पिचता दिवा नरः ॥४॥ 


पदार्थ -- ( भरतस्य सुनवः ) हे घारण करनेवाले पुरुष के पुत्रो ! ( दिवः ) 
हे विजय चाहनेवाले ( नरः ) नरो ! [ नेता लोगो ] ( यज्ञः ) पुजनीय व्यवहारों 
से, ( पृषतीभिः ) सेचन क्रियाम्रों से और ( ऋष्टिभिः ) दोधारा तलवारों से 
( संमिइलाः ) भच्छे प्रकार मिले हुए [ सजे हुए ] ( उत ) गौर ( यामन्‌ ) प्राप्त 
हुए समय पर ( झङ्जिषु ) कामनायोग्य कर्मा से ( शुञ्जासः ) शोभायमान (भियः) 
प्यारे तुम ( बाहः ) उत्तम आसन ( झासद्य ) पा कर । पोव्रात्‌) पवित्र प्राचरण से 
( सोमम्‌ ) सोम [ तत्व रस ] को ( ग्रा ) भले प्रकार ( पिबत ) पीझो ॥४॥ 


आ वधि देवाँ इद विप्र यक्षि चोशन्‌ हीतनि ष॑दा योनिषु त्रिषु । 
प्रति वोहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिचाग्नींधात्‌ तवं भागस्यं तृपशुददि ॥४॥ 


पदायं--( विप्र ) हे दुद्धिमान्‌ ! ( होतः ) हे दाता ! ( इह) यहां पर 
( देवान्‌ ) दिव्य गुणों का ( भ्रा ) अच्छे प्रकार ( वक्ष) तू स्ह भी ) प्रौर 
( यक्षि ) तू देता है, सो ( उशन्‌ ) कामना करता हुआ तू ( त्रिषु ) तीन [ कमं, 
उपासना, Pt योनिषु ) नि्मित्तों में (नि) निरन्तर ( सद ) स्थिर हो। 
( प्रस्यितम्‌ ) उपस्थित शिये हुए ( सोम्यम्‌ ) सोम [ तत्व रस ] से युक्त ( मघु ) 
निश्चित ज्ञान को ( प्रति ) प्रतिज्ञापूर्वंक ( चोहि ) प्राप्त हो, भौर ( पिब ) पान 
कर, और ( ्राग्नोघ्रात्‌ ) अग्नि की प्रकाश विद्या को प्राश्रय में रखने वाले व्यवहार 
से ( तब ) अपने ( भागस्य ) भाग की ( तृप्णुहि ) तृप्ति कर ॥५॥ 


एष स्य तें तन्यों नृम्णवर्धनः सहु ओज॑ः ग्रदिबिं बाहोहितः । 
तुभ्यं सृतो मघवन्‌ तुम्यमाअंतस्त्वम॑स्य त्राक्षंणादा तृपत्‌ पिंब ॥६॥ 


पदार्थ ( एषः स्यः ) यही (.नृम्णवर्घन: ) घन का बढ़ाने वाला [ तत्व 
रस ] ( ते ) तेरे ( तन्वः ) शरीर का ( सहः ) वल और ( झोजः ) पराक्रम 


होकर (भ्रदिबि) उत्तम व्ववहार के वीच (वाह्वोः) होर तोती भुजाम्ों पर ( हितः ) ` 


घरा गया है । ( मधवन्‌ ) हे वड़े घनी ! (तुम्यम्‌ ) तेरे लिये (सुतः) सिद्ध किया 
हुआ [ तत्व रस ] ( तुम्यम्‌ ) तुक को ( झामूतः ) घारण किया गया है, ( त्वम्‌ ) 
तू ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रह्म [ परमेश्वर ] के ज्ञान से ( भा ) भले प्रकार ( तुपत्‌ ) 
सुप्त होता हुम्रा ( स्य ) इस [ तत्व रस ] का ( पिब ) पान कर ॥ ६॥ 


यमु पूर्वमहुवे तमिदं इंबे सेदु इव्यो दुदियों नाम पत्यते । अष्बयु भिः ` 


eS YL 


मो षु मों अस्मदमि तानि पास्या सना भूवन्‌ द्यम्नानि मोत जांरिषु (वे य. तिस ; [पका कोर | ड ह न ) हो 
रस्मत्‌ पुरोत जांरिषः । यद्‌ वैदिचत्रं युगेयुगे नव्यं घोषादमंत्यंम्‌ । $ में ग्रहण करता है, ( सः इत्‌ ) वही ( उ ) निय करके ( हब्यः ) प्रहणकरने 


छ सूक्तम्‌ ६८ छा 
१-१२ मधुच्छन्दाः । इन्द्रः । गायत्री । 
ba] |] 
सुरूपकत्लुमत्ये सुदुघामिव गोदुदद । जहुमसि द्यविद्यवि ॥१॥ 
सुरूपक्ुत्नुम्‌ ) सुन्दर स्वभावो के बनाने वाले [ राजा ] को 


पदार्थ 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( द्यविद्यवि ) दिन-दिन ( महल ) हम बुलाते हैं, (इव) 
जैसे ( सुदुघाम्‌ ) बड़ी दुघेल गो को ( गोदुहे ) गो दोहनेवाले के लिये ॥ १ ॥ 


उपः नः सवना गंहि सोम॑स्य सोम॑पाः पिंब । 
गोदा इद्‌ रेवतो मद॑ः ॥२॥ 
a : पं के | न: ) हमारे लिये 
( सन्त) प मा ड i ) Ee से के (प s तू हो प्रौर 


( सोमस्य ) सोम [ तत्व रस ] का ( पिब ) पान कर, ( रेवतः ) घनवान्‌ पुरुष 
का ( मदः ) हषं ( इत्‌ ) ही ( गोदा: ) दृष्टि का देने बाला है॥ २॥ 


अथां ते अन्त॑मानां विद्याम सुमतीनाम । 
मा नो अति ख्य आ गहि ॥३॥ 


प ता वर ठाय. 
सुन्दर 
स्त स भाव] छोड़कर ( मा स्यः ) मत बोल, (झा गहि) तू 
ग्रा॥३॥ 


परेहि विग्रमरदतमिन्द्र पृच्छा विपश्चितंसू । 
यस्ते सखिभ्य आ वरस्‌ ।४। ; 
घ ! मीप ) जा, झोर ( वि 
मि ण व णा१५णा 
स द्भ मरा ( भर कार ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ [मित्र] है ॥ ४॥ 
उत म्रबम्तु नो निदो निरन्यत॑शिचिदारत ।दर्धाना इन्द्र इद्‌ दुवः ॥ ४॥। 
$ 


वदार्थ--( इन्हे ) इन्दर [ बड़े ऐश्वयंवाल परमात्मा ] में ( इत्‌ ) ही (डुबः) 

रॅ ते य ( उत ) निश्चय कर के ( नः ) हमारे 

तेवा को (पका से कु ) फहे--''[ यतः ) दूसरे देश को ( बिल) 
अवश्य ( निः झारत ) तुम निकल जाझो” ॥ ५॥ 


उत नं; सुभगाँ अरिंदम कष्य । स्यामेदिन्द्रस्य शमणि ॥३॥. 

. पदार्थ हे दर्शनीय ! [ परमात्मन्‌ ] ( भ्ररि--झ्रयः ) प्रोरणा 
करने बाले [ वा करो | कृष्टयः ) मनुष्य ( उत ) भी (नः) हम को थे (ह गान्‌) ` 
बड़े ऐश्वर्यवाला ( थोचेयुः ) कहें, [ तो भी ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े वाले 
परमात्मा ] की ( इत्‌ ) ही ( श्मसि ) शरण में ( स्याम ) हम रहें ॥६॥ | 
एमाशुमाशवे मर यज्ञभिये रुमादनम्‌ । पतयन्मन्द्यत्संखय्‌ ॥७॥ 


# 'पदार्थ--[ हे इन्द्र परमेश्वर ! ] ( आशवे ) वेगवाले, [ रय भ्रादि ] के रे 


मनुष्यों को आनन्द देनेवाले ( आशुभ्‌ ) वेग आदि गुणवाले, [ स्‍झगिन, 
पदार्थ और ( ईम ) प्राप्तियोग्य जल को भोर ( पतयत्‌ ) स्वामिपत देनेवाले, 
( मन्दयस्सखम्‌ ) मित्रों को 
भर दे ॥७॥ 


अस्य पीत्वा शतक्रतो घुनो इत्राणांममवः । 


लिये ( यज्ञक्षियम्‌ ) यज्ञ [ संगतिकरण ग से लक्ष्मी बढ़ाने वाले, ( नुमादनम्‌ ] > 
४ आयुनि | ६ 


. 


आनन्द देनेवाले घन फो (झा) सब प्रकार (भर) | 
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(घनः) मारने वाला (प्रभवः) हुमा है भोर ( वाजेष ) सङ्‌ग्रामों में ( बालिनम्‌ 


पराक्रमी वीर फो ( प्र ) अच्छे प्रकार ( भावः ) तूने बचाया है ॥८॥ 


तं त्वा वाजे वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । घनांनामिन्द्र सातय ॥९॥ 


त ह 
डे वाजेषु ) सङ्‌ ग्रा = 
हब तम्‌ ) उस ( रत | हुक का ( धनानास्‌ ) घनों के ( सातये ) भोगने 


के लिए ( वाजयामः ) हम प्राप्त होते हैं ॥९॥ 
यो रायोवनिमंहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥ . 


_ धदार्य--( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( रायः ) धन का ( भ्रयनिः ) रक्षक 
वा स्वामी ( महानु ) [ वडा गुणी वा वली ], ( सुपारः ) भले प्रकार पार लगाने 
वाला, ( सुस्बतः ) तत्वरस निकालनेवाले पुरुप का (सखा) मित्र है, [हे मनुष्यो ! ] 
( तत्सम ) उस ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले परमेश्वर ] के लिए ( गायत ) 


तुम गान करो ।।१०॥ 


आ त्वेता नि पीदतेन्द्रममि प्र गायत । सखांय स्तोम॑वाहसः ।११॥ 


पुरुतमें पुणामीश्चानं वार्याणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचां मते ॥१२॥ 
पदार्थ--( स्तोमवाहसः ) हे बड़ाई के प्राप्त फरानेवाल (सखायः ) मित्रो ! 


(तु) शोघ (प्रा इत ) म्राओ, ( प्रा) और ( निषोदत ) बेटा, और (पुरूणाम्‌) 
पालन करनेवालों के ( पुदुतप्तम्‌ ) म्रत्यन्त पालन करनेवाला, ( वार्याणाम्‌ ) श्रेष्ठ 
पदार्थों वा घनों के ( ईशानम्‌ ) स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्य थाम |, (इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले परमेश्वर ] को ( सचा ) सदा मेल के माथ ( सोमे ) मोम 
[ तत्वरस ] ( सुते ) सिद्ध होने पर ( अभि ) सब ओर से (प्र) अच्छे प्रकार 


( गायत ) गावो ॥ ११, १२॥ 


एत सुक्तम्‌ ६९ ५5 
१-१२ मधुच्छन्दाः । इन्द्रः । गायत्री । 

स थां नो योग आ सुंबत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌ । 

गमदू बाबॅमिरा स नः॥१॥ 

पदार्थ--( सः घ 
( योगे ) FR ( सः सः ) वही ( राये ) हमारे घन के लिये 
के घारण करनेवाली बुद्धि में ( आ ) सव प्रकार ( भुवत्‌ ) 

गाशा 

यस्य संस्थे न बृण्वते हरां समर झत्र॑वः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥२॥ 


पदार्थ--( संस्ये ) [ संस्था | - 'यग्पवस्था ] में ( यस्य ) जित [ वीर ] 


` के ( हरो) पदायों के पहुचानेवाल यल और पराक्रम को ( समत्सु ) संग्रामों के बीच 


( श्रवः ) वेरी लोग ( न ) नहीं ( वृण्वते ) ढकते हैं, ( तस्म 
[महाता अर्य ] के i ( = ) तुम 2 भी न (इ) 


सुतपाव्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वोतयें | सोमांसो दष्यांशिरः॥।३॥ 
(र प्रदार्य--( सुतपाव्ने ) ऐश्‍वय के रक्षक मनुष्य को ( वोतये ) भोग के लिये 
मा RT 
वत्‌ करनेवाले 43 
[ तत्त्व वा भ्रमृत रस ] ( यन्ति ) पहुँचने ह ॥३॥ a आग; 
° i ll = क्क [| 

त्व सुतस्य पीतये सुद्यो वद्धो अजायथाः । 

इन्द्र ज्यष्ठयांय सुक्रतो ॥४)। 

'पदार्थ--( सुकतो ) हे श्रेष्ठ कर्म झोर बुद्धिवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! 


प्रतापी मनुष्य ] ( त्व ) तू ( सचः ) शत (ततस्य ) तरच (व 
'पीने के लिये लिये ( वृद्ध: ) 
5 8 दा ह ) अघानपन के. लिये ( वृद्धः ) वृद्धियुक्त पण्डित 
आ त्वां विशन्त्वाशबः सोमांस इन्द्र गिर्वणः | 
शं तं सन्तु प्रचतसे ॥५॥ र | 
____ पदार्य- ( मिवः ) हे स्तुतियों से सेवनीय ( इन्द्र ) इन्र ! [ महाप्रतापी 
दुष्य] ( भसः) बगे ( सोनातः ) सोर रब (लर गय 


) [ वही परमात्मा वा पुरुपार्थी मनुष्य ] (नः ) हमारे 
पुरंध्याम्‌ ) नगरों 
। ( सः) वही - 


बाजेभिः ) ग्रन्नों वा बलों के साथ (न: ) हम को ( श्रा गमत्‌ ) सब प्रकार प्राप्त 
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प्रवेश करें झोर ( प्रचेतसे ते के लिये 
क (चय न ) दुक हरदी के लिये (यु) 


त्वां स्तोमां अवीइधन्‌ त्वामुक्था श॑तक्रतो । 


स्वां वंधन्तु नो गिरं! ॥६॥ 


पदार्थ--( ञ्ञतकतो ) हे सँकड़ों व्यवहारो में बुद्धिवाले मनुष्य ( त्यास ) 

को ( स्तोमाः ) वहाईयोग्य गुणों ने शोर ( त्वास्‌ ) तुझ को ( उफ्या ) कहने- 

क कर्मा ने ( अवोबुधदु ) बढ़ाया है।( त्वासु ) मुझ को ( नः ) हमारी (गिरः) 
स्तुतियां ( वर्षर्तु ) बढ़ावें॥६॥। न 


अक्चिंतोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहुखिणद । 
यस्सिन्‌ विश्वानि पौंस्यां ॥७॥ 


पदार्थ--( अक्षितोतिः ) भ्रक्षय रक्षा वा ह ल ) इन्द्र [ महा- 
प्रतापो मनुष्य ] ( इमस्‌ ) इस ( सहलिणस्‌ ) सहस्नों ( वाजम्‌ ) ज्ञान का 
( सनेत्‌ ) सेवन करे, ( यस्मित्‌ ) जिस में ( विइवानि ) सब ( ) 
कमं [ वा बल ] हैं ॥ ७॥ 


मा न मर्ता अभि द्रन्‌ तनूनामिन्द्र गिवेणः । 


ईशानो यवया वृधम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ ( गिवंणः ) हे स्तुतियों से रोबनीय ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ महाप्रतापी 
मनुष्य ] ( मर्ताः ) मनुष्य ( नः ) हमारी ( तनूनास्‌ ) उपकार क्रियाश्नों का ( मा 
अभि दुहुतु ) कभी द्रोह न करें । तू ( ईशानः ) स्वामी होकर ( वघस्‌ ) उन के वघ 
[ हनन व्यवहार ] को ( यबय ) हटा ॥८॥ 


युख्जन्ति ्रष्नमंर्पं चर॑न्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि॥६॥ 
पदार्थ--( तस्युषः ) मनुष्य आदि प्राणियों और लोकों में ( परि ) सब 
झोर से ( थरन्तम्‌ ) व्यापे हुए, ( ब्रष्नस्‌ ) महान्‌ ( अर्यस्‌ ) हिसारहित [ पर- 


मात्मा ] को ( रोचना ) प्रकाशमान पदार्थ ( दिवि ) व्यवहार के बीच (युञ्जन्ति) 
ध्यान में रखते भ्रौर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं ॥६॥ 


युञ्जन्त्यस्य काम्या इरी विपक्षसा रखें । 

झोणां चष्णू नवाइईंसा ॥१०॥ 

पदाय ( ग्रस्य ) इस [ परमात्मा ] के ( काम्या ) चाहनेयोग्य, ( विपः 
क्षता ) विविध प्रकार ग्रहण करनेवाले, ( झोणा ) व्यापक, ( नल ) निर्भय, 
नुवाहसा ) नेताम्नों [ दूसरों के चलानेवाले सूर्य प्रादि लोकों ] के चलानेवाले 
वे 


री ) दोनों घारण ग्रांकपंण गुणों को (रथे) रमणीय जगत्‌ के वीच (युञ्जन्ति) 
[ प्रकाशमान पदार्थ ] ध्यान में रखते हैं ॥१०॥ 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मयां अपश्चसे । समुषद्भिरजायथाः ॥११॥ 
पवार्य--( मर्याः ) हे मनुष्यो ! ( भ्रकेतवे ) ग्रज्ञान हटाने के लिये (केतुस्‌) 

ज्ञान को भ्रौर ( अपेशसे ) निर्धनता मिटाने के लिये ( पेशः ) सुवणं आदि प 

( कृण्वन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ वह [ परमात्मा ] ( उदभिः ) प्रकाशमान गुणों के 

साथ ( सपू ) अच्छे प्रकार ( अजायथाः ) प्रकट हुम्रा है ॥११॥ 

आदह स्वधामनु पुनगमंत्वमेरिरे । दधान नाम यज्ञियम्‌ ॥१२॥ 
पदार्थ--( आत्‌ ) फिर अवश्य । स्वधाम्‌ भनन्‌ ) भ्रपनी धारण 

शक्ति के पोछे ( डिम ग का ( नाम ) नाम [ यश | का ( दधानाः ) 


घारण करते हुए लोगों ने ( पुनः ) निश्चय कर के ( गर्भेत्वस्‌ ) गर्भपन [ सारपन, 
बड़े पद ] को ( एरिरे ) सब प्रकार से पाया है ।।१२॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥७०॥ एन 
१-२० मधुच्छन्दाः । इन्द्रः । गायत्री । 
बीळ चिंदारजत्चुमिर्गुहा चिदिन्द्र बहिमिः | 
अबिन्द उल्निश अर्ज ॥१॥ 


पदार्ष--( इन्द्र ) 
स्थान ] में ( चित्‌ ) भी [ शत्रुओं के ] ( वील ) दृढ़ गढ़ (आनत नुभिः हे 
ह) 


| 


. बेदवाणियों द्वारा [ वा किरणों वा जलों द्वारा ] ( सूर्य॑म्‌ ) 
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देवयन्तो यथां मतिमच्छां विदद्‌ वसु गिरः । महामंन्‌षत भृतम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( देवयन्तः ) विजय चाहनेवाले ( यिरः ) विद्वान्‌ लोगों ने ( यया) 

जैसे (विदृदवसुस्‌ ) घनों के प्रसिद्ध करनेवाले ( मतिम्‌ ) बुद्धिमान्‌ की, [वसे ही ] 

महाम्‌ ) महान्‌ भोर ( शतम्‌ ) विख्यात पुरुष की ( अच्छ ) भच्छे प्रकार 
झनूवत ) स्तुति की है ॥२॥ 


इन्द्रेण सं हि इषे संजग्मानो अविभ्युषो। मन्दू संमानवंचसा ॥३॥ 


पवार्थ--[ हे भ्रजागण ! ] ( भविम्या ) निडर ( इन्द्रेण ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वर्यवाले राजा ] के साथ ( हि ) ही ( संजग्मानः ) मिलता हुआ तू ( सम्‌ ) 
अच्छे प्रकार ( दुक्षसे ) दिखाई देता है । ( समानबचंसा ) एक से तेज फे साथ 
( सन्द ) तुम दोनों [ राजा भ्रोर प्रजा ] प्रानन्द देने वाले हो ॥।३।। 


अनवद्य भिद्य॑भिमंखः सहस्वदचति । गणेरि््र॑स्य काम्ये ॥४॥ 


पदार्थं --( अनवद्यं: ) निर्रोष, ( अयः ) सव भोर से प्रकाशमान भौर 
( काम्यैः ) प्रीति के योग्य ( गणः ) गणों [ प्रजागणों ] के साथ ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
[ बड़े ऐश्वर्ययाले राजा ] का ( सखः ) यज्ञ [ राण्य व्यवहार ] ( सहस्वत्‌ ) ग्रति 
हढ़ता से ( अचति ) सरकार पाता है ॥४॥ 


अत॑ः परिज्मन्ना गंहि दिवो वां रोचनादघिं | 

समंस्मिन्तुञ्जते गिरः ॥५॥ 

पदार्थ--( अतः ) इस लिये, ( परिज्मच्‌ ) हे सवत्र गतिवाले शूर ! (दिवः) 
विजय की इच्छा से ( वा ) गोर ( रोचनाल्‌ ) प्रीति भाव से ( पधि ) ऊपर ( प्रा 


गहि , ( अरि में ( गिरः ) हमारी स्तुतियां 
जतीन Mies 


इतो बां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । 
इन्द्रं महो वा रज॑स्‌१।॥।६॥ 


पदार्थ--( इतः ) इसलिये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े प्रतापी मनुष्य ] के द्वारा 


(दिवः ) प्रकाश से ( या ) भोर ( पाथिवात्‌ ) पृथिवी के संयोग से ( या ) और 
( महः ) बड़े ( रसः ) जल [ भ्रथवा वायु मण्डल ] से (वा ) निश्चय करके 
( सातिम्‌ ) दान [ उपकार ] को ( भ्रथि) अधिकारपूवंक ( ईमहे ) हम 
माँगते हैं ॥६॥ 


इन्द्रमिद्‌ गायिनों बृहदिन्द्रमकमिरकिण: | इन्द्र वा्णोरनूबत ॥७॥ 


पदार्थ---( यायिनः ) गानेवालों और ( भ्रकिण: ) विचार करनेवालों ने 
( प्र्कभिः ) पूजनीय विचारों से ( इन्द्रम्‌ ) सूयं [ के समान प्रतापी ], ( इन्द्रम्‌ ) 
वायु [ के समान फुरतीले ] ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़ ऐश्वर्यवाले राजा ] को प्रौर 
( वाणी: -) वाणियों [ वेदवचनों ] को ( इत्‌ ) निश्चय करके (बृहत्‌ ) बड़े ढङ्ग से 
( अनूवत ) सराहा है ॥७॥ 


इन्द्र इद्षर्योः सचा संमिंरल आ वचोयुजा । 
इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥८॥ 


पदार्थ--( वस्त्री ) वज्रधारी, ( हिरण्ययः ) तेजोमय ( इन्द्रः ) इन्द्र [वड 
ऐश्वयंवाला र(जा ] ( इत्‌ ) ही ( इन्द्रः ) वायु [ के समान ] ( सचा ) नित्य मिले 
हुए ( हयोः ) दोनो संयोग-तियोग गुणों बा ( संभिइलः ) यथावत्‌ मिलानेवाला 
(प्रा ) भौर ( वचोयुजा ) वचन को योग्य बनानेवाला है ॥८।। 


इन्द्रों दीर्घायु चक्षस आ ख रोइयद्‌ दिवि। 


बि गोमिरद्रिमेरयत्‌ ॥९॥ 
धर. इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्श्रयं वाले ने, ( दोर्घाय 
तक (च प रे ह) व्यवहार. वा बाण] शर गो 
समान प्रेरक 
झोर ( भ्रद्रिम्‌ ) मेघ [ के समान उपकारी पुरुष ध को ( झा रोहयत्‌ ) ऊँचा किया 
झर ( थि) विविध प्रकार ( ऐरयत्‌ ) चलाया हैं ॥९॥ 


इन्द्र बाजे नोऽब सहस्ंप्रघनेष च | उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥१०॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र! [ परम ऐश्वयंवाले परमात्मन्‌ ] ( उप्रः ) उग्र 
रों केबी झौर ( सह्रप्रघनेषु 
(च द है [ उद्मामिः ) et ] ( ङतिभिः ) ड साघनों 
के साथ ( नः ) हमें ( घव ) बचा ॥१०॥ 


इन्द्रं दयं मंददाघन इन्द्र्म हवामहे । युज बुत्रपे वजिगंगू ॥११॥ 
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पदार्थ--( ययम्‌ ) हम ( भरभ ) चलते हुए ( महाधने ) व दुत घन प्राप्त 
करानेवारे संग्राम में [ प्रथवा बहुत घन में ] ( युजम्‌ ) सहायकारी भ्रीर ( य॒त्रेव ) 
रोकने वाले शतरुप्रों पर ( बस्मिणम्‌ ) यज्मधारी ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवाल 
अ ] को, ( इस्त्रमू ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर ] को ( हवामहे ) 
बुलाते हैं ॥ ११॥ 


स नों बृपन्नश्च चरुं सत्रांदावन्नपां वृधि । अस्मम्यमप्रतिष्कृतः ॥१२॥ 


पदार्थ--( वृषद ) है सुख वरसानेवाले ! ( सत्रादावन्‌ ) हे सत्य ज्ञान देने 
वाले परमेश्‍वर ! ( अप्रतिव्कुतः ) वेरोक गतिवाला (सः ) सो तू ( नः) हमारे 
लिये, ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( अमुम्‌ ) उस ( चरम्‌ ) मेघ के समान ज्ञान को 
( अप युधि ) खोल दे ॥ १२॥ 


तुञ्जेतु्जे य उर्चरे स्तोमा इन्द्र॑स्य ञ्जिणः। 
न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--( वज्त्रिणः ) अत्यन्त पराक्रमवाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्य 

वाले जगदीश्वर ] के ( तुञ्जेतुङ्जे ) दान-दान में ( ये ) भो ( उत्तरे ) उत्तम-उत्तम 

स्तोमाः ) स्तोत्र हैं, [ उन से ] ( भ्रस्थ ) उसी की ( सुष्ट्तिम्‌ ) सुन्दर स्तुति 
न विन्थे ) मैं नहीं पाता हूँ ॥ १३।। , 


इषां यथेव बंसंगः कृष्टीरि यस्योंज॑सा । ईशांनो अग्रेतिष्कुतः | १४॥ 


ववान. का ) बज्ञवान्‌ बेल ( यया इय ) जेसे मपने झुण्डों को, [ वसे 
ही ] ( वंसगः ) सेवनीय पदार्थों का पहुँचानेवाला, ( प्रतिव्कुतः ) बेरोक गति 
वाला ( ईशान: ) परमेश्वर ( झोजसा ) प्रपने बल से ( कृष्टीः ) मनुष्यों को 
( इयति ) प्राप्त होता है ॥१४॥ 


य एकंश्रपणीनां वस्नामिरुज्यतिं । इन्द्र: पञ्चं क्षितीनाम्‌ ॥१४॥ 


पदायं--( यः ) जो ( एकः ) प्रकेला ( चर्षणोनाम्‌ ) चलाने वाल मनुष्यों 
झौर ( बसुनाम्‌ ) श्रेष्ठ गुणों का ( इरज्यति ) स्वामी है, ( इन्द्रः ) वही इन्द्र 
[परम ऐश्वर्यवात्‌ जगदीश्वर] (पञ्च) पांच [पृथिवी, जल, तेज, वायु, झाकाश] से 
सम्बन्ध वाले ( क्षितीनाम्‌ ) चलते हुए लोकों का [ स्वामी है ] ॥१५॥ 


न्द्रे बो विश्वतस्परि इवांमहे जनेंम्पः | अस्माकमस्त केवल! ॥१६॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्यो ! ] ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ वड ऐश्वर्यवान परमात्मा ] 
को ( यः ) तुम्हारे सिये श्रौर ( विश्वतः ) सव ( जनेभ्यः ) प्राणियों के लिये 
( परि ) सब प्रकार ( हवामहे ) हम बुलते हैं । वह (भ्स्माकम्‌) हमारा (केवलः) 
सेवनीय ( भ्रस्तु ) होवे ॥१६॥ 


एन्द्रं सान॒सिं र॒यिं स॒जित्वांनं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये मर ॥१७॥ 
नि येन॑ दुष्टिस्पया नि वृत्रा रुणघांमहे | त्वोतांसो न्यबता ॥ १८॥ 


पदार्थ--( इन्द्र हे इन्द्र ! [ परम एश्वयंवाले जगदीश्वर ] ( सानसिम्‌ ) 
सेवनीय, ( सजित्वानम्‌ ) जीतनेवालों के साय वर्तमान, ( सदासहम्‌ ) सदा वैरियां 
के हरानेवाले, ( वर्दिष्ठम्‌ ) प्रस्यन्त बढ़े हुए ( रयिम्‌ ) उस घन को ( ऊतये ) 
हमारी रक्षा के लिये ( झा ) सब झोर से ( भर ) भर।।१७॥ ( येन) जिन [घन] 
के द्वारा ( मुष्टिहत्यया ) मुट्ठियों की मार [ बाहुगृद्ध ] से प्रौर ( मर्ता ) ki 
चढ़े दल से ( चन्ना ) शत्रुओं को ( त्वोतासः ) तुझ से रक्षा किये गये हम (नि) 
निश्चय करके ( नि ) नित्य ( नि कणघामहै ) रोकते रहें ॥१८॥ 


इन्द्र त्वोतांस आ चय वज्ञ घना ददीमहि । 
जयेम. सं युधि स्पृधः ॥१९॥ 


बयं सूंमिरस्व॑मिर्द् यां युजा बयम्‌ । सासह्याम॑ एतन्यतः ॥२०॥ 
(दान य यी डी शक. 

ययम्‌ ) हम ( युज साथ डय जाने. 
चाले { परे ) घूरों के द्वारा ( पृतन्यतः ) सेना बढानेवाली वोरव CE 5 
हरा दे ॥२० EN 


छुनसूक्तम्‌ ७१६% [| 
१-१६ मधुच्छदा: । इन्द्रः । गायत्री | न A 


Ps br |) > 
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जज हे न है, ( नु ) इसलिये ( बच्चिणे ) उस महापराक्रमी [प 


* के स्वामी ! [ वा सब के देखनेवाले परमेश्वर ] ( मन्दिभिः ) हर्ष देनेवाले 


कर ॥ धा। 
` अलृबमिन्द्र ते गिर! प्रति त्यायुदहासत । अजोपा इषमं पतिर ॥१०॥ 
_( लमोधाः ठि करनेवाली [ जिन से 

[Co ei 


_ अहासत ) वि हैँ॥१०॥ ( प्रत्यक्ष करके ( उत्‌ 


= गिते विश ्रश॥१र॥। 
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पवार्थ--( इन्द्र ) है इन्द्र ! [ परम ऐश्वयंवाले जगदीश्वर ] ( चित्रम्‌ 
भदुभुत, ( वरेण्यम्‌ ) भतिश्रेष्ठ ( राधः) सिद्ध करनेवाले घन को ( अर्वाक्‌ 
सन्मुख ( सम्‌ ) ठीक-ठीक ( चोदय ) भेज, ( ते ) तेरा ( इत्‌ ) ही ( विभु 
व्यापक भौर ( प्रभु ) प्रबल साम्यं ( असत्‌ ) है ॥११॥ 


अस्मान्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः । तुविद्युम्त यशस्वतः ॥१२॥ 
पदार्थ-- म्न ) हे भ्रत्यन्त घन वाले ( इन्द्र ) इन्द्र | [ परम ऐशवयं 


( तुविद्य, 
वाले परमात्मन्‌ ] ( राये ) घन के लिये ( रभस्वतः ) उपाय सोच कर भारम्भ 
करनेवाले, ( यञ्ञस्वतः ) यश रखनेवाले ( ्स्माच्‌ ) हम को ( तत्र ) वहां [ श्रेष्ठ 


कर्म में ] ( सु ) भ्रच्छे प्रकार ( चोदय ) पहुँचा ॥१२॥ 
सं गोमदिन्द्र वाजवद्स्मे एयु वों बृहत्‌ | विदवायुवद्यश्षितय ॥१३॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़ ऐइवर्यंवाले परमेश्वर ] ( स्मे ) हम 

को ( गोमत्‌ ) बहुत भूमिवाला, ( वाजवत ) बहुत अन्न वाला, ( पृथ ) फैला हुभ्ना, 

( बृहत्‌ ) बढ़ता हुआ, ( कयाः) ४ ) पुरे जीवन तक रहनेवाला, ( अक्षितम्‌ ) भ्रक्षय 

र न घटनेवाला ] ( अवः ) सुननेयोग्य यश वा घन ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार (घहि ) 
॥१३॥ 


अस्मे घडि भवों बृहद्‌ दयम्नं संइस्न सात॑मस्‌ । 
इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ १४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर ] ( अस्मे ) हम 
को ( बृहत्‌ ) बढ़ता हुआ ( अजः ) सुननेयोग्य घन झर ( सहरूसातमम्‌ ) सहस्नों 
सुखों का देनेवाला ( द्युम्नम्‌ ) चमकता हुआ यश झोर ( ताः ) वे | प्रसिद्ध ] 
( रथिनो: ) रथों [ यान-विमान ग्रादि ] वाली ( इषः ) चलती हुई सेनाएं 
( षेहि ) दे ॥ १४॥ 


वसोरिन्द्र' वसुपर्ति गीमिंगंणन्त ऋग्मियम्‌ । होम गन्तांरमतयं ॥१५॥ 


पदार्य--( गोभिः ) वेदवाणियों से ( गुान्तः ) स्तुति करते हुए हम 

( बसुपतिम्‌ ) बसुझों [ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, झादित्य वा सूर्यलोक, द्यौ 

घा भ्राकोश, चन्द्रलोक शोर तारागणों ] के स्वामी, ( ऋष्मियम्‌ ) स्तुतियोम्य 

(i ) ज्ञानवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यंवाले परमेश्वर ] को ( वसो) 
गुण की ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( होम ) बुलाते हैं॥१५॥ 


सुतेसुते न्योकसे बृहद्‌ बृहत एदुरिः। इन्द्राय शपम॑चेति ॥१६॥ 


पदार्थ--( अरिः ) शत्र, ( इत्‌ ) भी ( सुते सृते) उत्पन्न हुए पदार्थ 
में ( न्योकसे ) निश्चित स्थानवाले, ( बृहते ) महान्‌ ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वयंवाले परमात्मा ] के ( बृहत्‌ ) बढ़े हुए ( शुषम्‌ ) बल को ( झा ) सव प्रकार 
( सचति ) पूजता है ॥१६॥ 


महाँ इन्द्रः परश्च जु मंहित्वमस्तु वज्रिणे । यौन रथिना व॑ः ॥१॥ 
य झौर ( परः ) श्रेष्ठ : 
दाउ य चना कन ह कः 8 


( महित्वम्‌ ) महत्त्व प्रोर ( हव: ) बल ( अस्तु ) होवे ॥१॥ 
समोहे बा य आश॑त नरस्तोकस्य सनितौ । 


बिम्रांसो वा धियायवः ॥२॥ 
SD लाता के ( क वड” | 
वन हे 
न शासन] गे हैं, वे गृ कि: ) विद्वान्‌ ( वा ) प्रौर ( धियायवः ) बुद्धि की 
कामना वाले हैं ॥२॥ 


यः कुषः सोपरपात॑मः सहुद्र इंच पिन्वते । उर्वीरापो न काइद! ॥ ३॥ 
एवा झंस्य सनुतां बिरप्शी गोम॑तो मही ।. 


पक्वा शाखा न दाशुषे ॥४॥ 
पदाथ--( यः ) जो ( कुक्षिः ) तत्र रस निकालनेवाला, ( सोमपातमः ) 
ऐस्वयं का प्रत्यन्त रक्षक मनुष्य ( समुद्रः इद ) समुद्र के समान ( उर्वाः ) भूमियों 
को झर ( काकुदः न ) वेदवाणी जाननेवाले के समान ( झापः ) शुभ कर्म को 
Nt ) सोचता है ॥३॥ ( अस्य ) उस [ मनुष्य ] की ( सूनृता ) भ्रन्नवाली 
( एव ) निश्चय कर के ( हिं ) ही ( बिरप्झी ) स्पष्ट वाणीवाली (गोमतो) 
श्रेष्ठ दृष्टिवाली, (महि) सत्कारयोग्य, (पक्वा) परिपक्व [फल-फूल वाली] (शाखा 
न ) शाखा के समान ( दाशुषे ) प्रात्मदानी पुरुष के लिये [ होवे ] ॥४॥ र्‍ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मात्रवे। सश्चित्‌ सन्ति दाशुष ५॥ 
म न्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले निश्चय 
करके (हि) है (है) हर पतत ) अनेक ए (मात ) मेरे तय 
बाशूषे ) प्रात्मदानी के लिये ( सद्य: चित्‌ } तुरन्त ही ( ऊतयः ) रक्षा-साघन 
सन्ति ) होते हैं ॥शा 
एवा हस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्या । इन्द्राय सोमपीतये ॥६॥ 
पदार्थ--( एव ) नि के ( हि सभापति ] के 
| काम्या ).मनोहर भौर त र क डा ग ) i 
उक्थम्‌ ) कहनेयोग्य कमं ( इन््राय ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के लिये ( सोमपौतये ) 
सोमरस पीने के निमित्त [ हैं ] ॥६॥ 


इन्दि मस्स्पन्घा विश्वे मिः सोमपवमि?। महाँ अंमिष्टिरोज॑सा ॥७॥ 


मोर अभिष्टिः ) सब प्रकार पूजनीय है।७॥ म प्न 
एमनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने | चक्रि विशवानि चक्रये ॥८॥ गथ सप्तमोऽतुवाकः ॥ 
Pe (बूब) ह ( मन्दिम्‌ ) परानन्द 
ईम्‌ ) प्राप्तियोग्य छन सूक्तम्‌ ७२ एन 


१३ परुच्छ्ेपः । इन्द्रः । अत्यष्टिः । 
विरवेषु हि त्वा सवनेषु तळ्जते' समानमेकं इृष॑मण्यवृः पथक स्वः 
सनिष्यवः पथक्‌ । तं त्वा नावं न पर्षणिं शपस्यं धुरि धीमहि । 
इन्द्र न यज्ञेश्चितयन्त आयव स्तोमॅमिरिन्द्रमायबः ॥१॥ 

पदार्थ--][ हे परमेश्वर! ] ( विश्वेषु ) सब ( हि सवनेषु 
युक्त पदाथों में ( समानम्‌ ) एकरस व्यापक, ( खा | ड) ४ हक ) इ) स 
( त्वा ) तुक को Ere षमन्यवः ) बलवान्‌ के समान तेजवाले, भ्रौर ल्क 
देनेगोग्य घन को पुरुष ( पृथक्‌ पृथक्‌) अलग-अलग (तुञ्जते) ग्रहण 
हैं। ( नावम्‌ न ) नाव सा पर्षणिम्‌ ) पार लगानेवाले ( तम्‌ ) उस (त्वा) 
तुझ ( इन्नम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐ ख को (इन्द्रम्‌) इन्द्र [बड़ ऐश्वर्य 
वाले परमात्मा ] को ( शूषस्य ) बल की ( इ) ढेरी [ धारण शक्ति L में 

0 
. ४ ) 

समान ( घीमहि ) हम घारण करं ॥१॥ 3 (पचल) वश 


मस्सवां सुशिप्र मन्दिमि स्तोमेमिर्विरवचषंणे । सचेष्‌ सर्वनेष्वा ॥९॥ 
प्रदार्य--( सुश्िप्र ) हे बड़े ज्ञानी ! (विश्वचषंण) हे सब गतिशील मनुष्यों 


स्तोमेभिः ) स्तृतियोग्य व्यवहारों के साथ मेल से 
। सवनेषु ) ) ऐेश्वय॑वाले पदार्थों में (झा) Fo का ( मत्स्व Ss 


बदार्य--{ इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ वड़े ऐश्वयंवाले परमात्मन्‌ ] (ते ) तेरी 


सं चोंदय चित्रमवोग्‌ राष॑ इन्द्र वरेयम्‌ । दि स्वां ततसे मिथुना अंवस्पवां ब्रजस्थं साता गव्यस्म निःसुखः 
सदन्त इन्र निःसृजः । यदू गव्यन्ता दा जना स्व्यततां समूहंसि । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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झाविष्करि कृद्‌ इृषणं सचाभुवं बज्जभिन्द्र सचाश्चवस्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( इन्द्र ! 0 हे इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले जगदीश्वर ] ( ग्रजस्य ) 
मार्ग के ( साता ) पाने में ( भ्रवस्यवः ) रक्षा चाहनेवाले ( सक्षन्तः ) गतिशील, 
( यब्यस्य ) भूमि के लिये हित के ( निः सुजः ) नित्य उत्पन्न करनेवाले ओर ( निः 
सन: ) निरन्तर देने वाले ( भियुनाः ) स्त्री-पुरुषों के समूहों ने ( स्वा ) तु को 
तेरे गुणों को ] ( बि ) विविध प्रकार ( ततज्ले ) फैलाया है । ( यत्‌ ) क्योंकि, 
[ इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परमात्मन्‌ ] ( बृषणम्‌ ) बलवान्‌, ( सचाभुवम्‌ ) नित्य मेल 
पे सचासुवम्‌ ) सेचन [ वृद्धि ] के साथ वर्तमान ( उ ) वज 
[ झाविः करिक्रत्‌ ) प्रकट करता हुआ तू ( गव्यन्ता ) वाणी 
[लिया चाहने वाले, ( स्वः ) सुख को ( यन्ता ) प्राप्त होने वाले ( द्वा ) 
दोनों ( जना ) जनों [ स्त्री-पुरुपों ] को ( समूहसि ) यथावत्‌ चेताता है ॥२॥ 
तो नों अस्या उपसों जुपेत झकंस्यं बोषि विषो इवीमभिः 
स्वर्षाता इवॉममिः । यदिन्द्र इन्तंवे सुघो बृषां वज्जि चिकतसि । 


आ से अस्प वेघसो नवोयसो मन्म॑ भ्रुधि नवीयसः ॥३॥ 


पदार्थ--( नः ) हमारे वीच में ( उतो ) निश्चय करके ही वह [ जिज्ञासु 
पुरुष ] ( अस्याः ) इस ( उषसः ) उपा [ प्रभात वेला ] का ( जुषेत ) सेवन 
करे भौर ( हवीमभिः ) ग्रहण करनेयोग्य व्यवहारो और ( हवीमभिः ) देनेयोग्य 
पदार्थों से ( हि ) ही ( स्वर्षाता. ) सुख के सेवन में ( अर्फस्य ) पूजनीय परमातमा 
के (हविषः) ग्रहण का (बोधि) बोघ करे । (यत्‌ ) क्योंकि ( वज्नितु ) हे दण्डदाता 
( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले परमात्मन्‌ ] ( दया ) सुखों का बरसानेवाला 
महा बलवान्‌ तू ( मधः ) हिसक बँरियों फे ( हन्तवे ) मारने को ( चिकेतसि ) 
जानता है, [ इस ] (भे) मुझ ( नवीयसः) अधिक नवीन [ श्रम्यासो 
ब्रह्मचारी ] ] और ( स्य ) उस १ नवीपतः ) अधिक स्तुतियोग्य ( वेधस: ) बुद्धि- 


४१३ 


महाधनी, ( सनधुतः ) दान के लिये प्रसिद्ध, (दीर्घभवसः ] बहुत. 
पराक्रम का ( पतिः ) स्वामी ( इखः) इन्द्र [महाप्रतापी 

ऊँचा बैठता है ॥४॥ 

सो चिन्दु वष्टियंध्प सवा सचाँ इन्द्र ब्मभ्रणि इरितामि भ्रष्णुते । 


अवं येति सुक्षयं सते मधृदिदूधूनोति बातों यथा वन॑म्‌ ॥४॥ 


यश वाले दिप) 
ति] ( ग्रा तिष्ठवि 


( ऐश्वर्यवाले 
[मधु विद्या ] को ( इत्‌ ) अवश्य ( अरव वेति ) पा लेता है और [पापों ऱ्य 
वनस्‌ 


यो वाचा बिबांचो सुध्रवांचः पुरू सुहख्राथिंबा जघान । 
तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शबः ॥६॥ 


पदार्थ--( यः ) जिस [ शुर ] ने ( वाचा ) [ अपनी सत्य ] वाणी से 
( विवाचः ) विरुद्ध बोलने वाले, ( मृध्रवाचः) हिंसक याणी वाले के ( पुद ) 
बहुत ( सहस्रा ) सहस्नों ( अझिवा ) क्रर कमों को ( जघान ) नष्ट किया है ओर 
( य: ) जिस. [शुर] ने ( पिता इव ) पिता के समान ( तबिषोस्‌ ) हमारी शक्ति 
झौर ( दाव: ) पराक्रम को ( ववृधे ) बढ़ाया है, ( स्य ) उस फे ( तत्तत्‌ ) उस 
उब ) ही ( पाल्यम्‌ ) मनुष्यपन [ वा बल ] की ( गुणोससि ) हम बड़ाई 
करते हैं ॥६॥ 


मान्‌ [ भाचायं ] के ( अन्म ) मनन योग्य कथन को ( भ्रा) अच्छे प्रकार 
{ शुधि ) मुन ॥३॥ „ पुत सूक्तम्‌ ॥७४॥ धुत 
धन सक्त ध १-७ शुनःशेपः । इन्द्रः । पंक्ति: । 
सूक्तम्‌ ७२ I त 
(१-६) १--३ वसिष्ठा, ४-६ वसुक्रः । इन्द्र: । विरादू, ४--५ जगती, ६ यण्चिदि है सोम बाता हक ड 
अभिसारिणी । आ तु न इन्द्र शंसय॒ गोष्यरवेष शुष सहक्षष तुवीमघ ॥१॥ 
तुस्येदिमा सवना शूर विश्वा तुम्यं अक्षांणि बना कृणोमि । | पद. सत्य) दे सच्चे ॥ [सलबादो, सलपर (हो) योग 
° तत्त्व र व वा 
त्ये नृम्हिव्या विश्वघांसि ॥१॥ | शि) मी झनाकस्ताः एव ) निन्दनीय कर्म वालों के EH ( स्मसि म Fe 
घ 


पदार्ष--( शूर ) हे शूर ! [निर्भय मनुष्य] ( तुम्यं ) तेरे लिये ( इत्‌ ) ही 
( इमा ) इन ( विश्वा ) सव ( सवना ) ऐश्वर्ययुक्त वस्तुओं को ओर ( तुम्यस्‌ ) तेरे 
, लिये ( वर्घना) उन्नति करनेवाले (ग्रह्माखि) घनो वा अन्नों को (कुणयोमि) मैं करता 
है। ( त्वस्‌ ) तू ( गति क य 2 प्त 
करने योग्य ( असि ) है ॥१॥ 


.नू चिन्हु ते मन्य॑मानस्य दुस्मोदलुवन्ति महानगर । 


(ब न इ न कम (वु य ) करके 

: स भ गुणवाले ( योषु ) विद्वानों 
गौर ( भरक्वेषु ) अ बलबाो में ( र ) सब प्रोर से ( शंसय ) बड़ाई 
वाला कर ॥१॥ 


शिप्रिन्‌ वाजाना पते शचावस्तव॑ दंसनां । 
आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्बइवेंधु शुभ्रिष सहसेंष तुवीमघ ।२॥ 


न्‌ वीर्यमिन्द्र ते न राधः ॥२॥ दे ः मल त, है ह rr I [ गा जाबड़े रि भ वाले ] 
आ दर्शनीय ! इन्द्र) इन्द्र ! वाजानां स्वा शचीयः ) हे उत्तम कर्म 
क वाच तते ( त dhs की (बल र द ह) महिमा मोर ( तत्र ) तेरी ग ( दंसना ) दर्शनीय क्रिया हैं । ( तुविमघ ) हे महाधनी प ) 
(नप ठ जद ) क म (रषः) बन को [ नकत] | इद [मरी राजद] ( तु) विस्वय करके ग) हम को (ल ह 
(नु चित्‌ ) कमी भी (न) सी प्रकार - ( उत्‌) धिता से ( अश्तुवन्ति ) | ( सि) शुभ गुणावाले ( योव) विद्वानों भोर (अवेद) कामों मै व्यापक बलवानों 
हि में ( आ ) सव झोर से ( क्षंसय ) बड़ाई वाला कर ॥२॥ 


हैं॥२॥ 
प्र वों महे मंहि इच भरण्व प्रचेंतसे श्र संमति इषवस्‌ । 
दिशः पर्वो: प्र च॑रा चर्षणिप्राः ॥३॥ 


पदार्थ--[हे विद्वानो ! ] (वः ) अपने लिये ( महे ) महान्‌ ( महिदुध ) वदार्य--[हे राजन्‌] ( मियवृशा ) दोनों हिसा दिखाने वाले [शरीर भोर 
यों के नदे, (व) गए भरत खारा करो घोर ( र सामने | गन] को (य ) अवा (स्म । निता जगे हुए जे सा (साया) 
(क्लम ) करो । [हे समापते ! ] ( चबंणिप्राः ) मनुष्यों के मनोरथ पूरा करने श र se ) ई) बदी Es Bs हज bs 
बाला तू ( पूर्वीः ) प्राचीन ( विशः ) प्रजाओों को ( प्र चर ) फैला॥३। टा शोर ( भ्रश्‍वेषु ) कामों में व्यापक बलवानों मे (प्रा ) सब ओर से ( झांसी) दडाई 
यदा वज्ञ (िरप्यामिदथा रथं ह्री यमस्य वहतो वि प्रिमिः ॥ वाला कर ।।३॥ | । 
आ तिंष्टति मघवा सर्नथुत इन्द्रो वाज॑स्य दोर्षअंवस॒स्पतिः ॥४॥ { सुसन्त त्या अरांतयो बोधन्तु शूर रातयः । न्य 
इस विनय] के ( यद) जित (हिरो $ आ तू नं इन्र शंसय गोष्बश्वेष शुभ्रिई सहसेंष तुवामघ ॥४॥ 


३) प्रे रक विद्वानों के साथ 
मती [तव उसे पर] ( मघवा) 


nik 


नि ष्वापया मिथडशा सस्तामबुध्यमाने । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वरवेंप शुभ्रिषु सहर्सेष तुवीमघ ॥३॥ 


ददा्ष--( [ल (त्या) (पः) 


)देशूर। | ६ भर दानन | 
करनेवाली शत्रु यया ससम्तु ) सो जावे, भौर ( रातपः ) दानी लोग ( बोघन् क 


` सकत इन्द्र निःसू्जः । यद्‌ गब्यन्ता द्वा जना सतनतां समूहंसि। 


र में किया है, भो 
` (रपः) प्रजाप्रों को ( भ्रमुष्णाः ) लूटा है॥२॥ 


St Digitized by ॥7/“्वेदभाषाभाष्ये वेवेदभाषाभाष्ये विशं काण्डम्‌, eGangotri ट 0 ४ 
3 हु वीयं ० ज्ञा [| 
आदित्‌ ते भा i चकिरुन्मदेपु यषन्नुशिज्ञो यदाविथ सखो. 
he) [| च 
यतो यदाविय । चकथ कारमेभ्यः एतासु प्रवन्तवे । ते अन्यामन्यां 
न्यं सनिष्णत भवस्यन्तंः सनिष्णत ॥३॥ 


पदार्थ ( पृषद्‌ ) हे महायली ! [परमेश्वर लिये 
ही (ते ) तेरे ( प्रय ] उस ( बोयतर ) म से ( उ ष्र a 
ने] वार वार जाना है, ( यत्‌.) जिस [सामर्थ्यं] से ( मदेषु ) आनन्दो के बीच 
Ee ) शुभ गुण चाहनेवाले बुद्धिमानों को ( आविथ ) तू नै बनाया है, (यत्‌ 
[सामथ्यं ] से (सखोयतः) तुक मित्र के समान समभते हुए लोगों को (र 
तू ने बचाया है । ग्रोर ( एभ्यः ) इन [ लोगों ] के लिये ( पृतनासु ) मनुष्यों में 
चा रे (हो बे ( फारम्‌ ) य ( चकर्थ ) तू ने किया है, (अवस्यन्तः) 
त वा श्रन्यामन्याम्‌ ) झलय-झलय ( नद्य ग्य 
को ( सनिष्णत ) सेवन करें, ( सनिष्णत ) सेवन करें ॥ i इ हिना 


जागते रहें। (तुवीमघ ) हे महाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र ! [बड़े प्रतापी राजन्‌] ( तु 
निश्वय करके ( नः रे (सहस्न स्रों यूएवाले 

ह क ह क पद) 
बड़ाई याला कर ॥४॥ 


खमिन्त्र गदभ सण सुबन्ते पापयांुया । 
आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वषु शुभ्रि सहसे तुवीमघ ॥५॥ 


बे-- ! [बड़े प्रतापी 
पाप eas ल र भया pd 
रेकने वाले निन्दक पुरुप] को ( सम्‌ म्रा ) मार डाल । ( तुवीमघ ) हे महाधनी 
ह (पव ह ह (इम को (व्हय) 
कामों में व्याप 
बलवानों में (यि सवार से ( शंसय ) बड़ाई वाला कर ॥ हा य 


पताति कुण्डणाच्या द्रं बातो वनादर्थि । | 
आ तून इन्द्र शसय गाष्यरबेंप॒ झु भ्रिएं सहस्व तुवीमघ ॥६॥ 
यदाथं--( कुण्डणाच्या ) रक्षा पहुँचाने वाली किया. के साथ ( द्ूरम्‌ ) दूर 


तक षि वाटिका श्रादि] फे ३ : 
द इताति ) I] ति अ 


श सूक्तम्‌ ७६ ६ 
१-८ वसुक्रः । इन्द्रः । त्विष्दू प्‌ । 


बने नवा यो न्यंघाधि चाइ छुचि स्तोमों झरणावजीग! । - 


निश्चय करके ( सहत्त षु ) सहस्रो (यु) इभ गुशावाले ( गोष यस्पेदिन्द्रः पुरुदिनें र नृ ! 
ह (३) दन) सहा (पृ ) इभ गे ( गोड) पेदिन्दरः परदिने होतां नृणां नयों चुर्ठमः क्षपावान्‌ ॥१॥ 
बड़ाई वाला कर ॥६॥। -| र Es a be (न ) 5 ( चाफद ) ही करने वाला ( वा, 
स फं ब न घाय ) रक्खा जाता है, [वेसे ही] ( भुरणो) 
सव परिक्रोशं जहि जम्भयां कुकदाइबंध । है दोनों पोषको ! [मात-पिताभो] ( शचिः ) परि बड़ाई 
प र र ( थाम्‌ ) तुम दोनों को ( ग रहण i ह ( bs ) वर 


आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वरवेंष शुभ्रिषु सहनं तुवीमघ ।।७॥ 
साहे राजन्‌ ! ] ( सर्वस्‌ ) प्रत्येक ( परिफोहास्‌ ) निन्दक, (वक 
दाश्वस्‌ ) र दे 


युरुष | ( पुरविनिष ) बहुत दिनों के भीतर नेताशों का we 
से बड़ा नेता ( नयः ) मनुष्यों का हित A ) श्रेष्ठ (युन ' का 


= hs [| द्‌ |] 
अत अस्या उपसः आपरस्या नतौ स्याम॒ नु 'मस्य नुधा । 


अचु त्रिशोकः जतमावहन्नन्‌ इस्सेंन रथो यो असंत ससवान्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( श्रस्याः ) इस भोर ( अपरस्या: री [भ्रानेवाली ४ 
उषा [प्रभात वेला] के ( नृतौ ) नृत्य [चेष्टा] में ( ts rs च 
ते ) तुझ सब से बड़ नेता के [ भक्त रह कर] ( भ्र प्र) बहुत उत्तम ( स्याम) इम 
होवें। ( य: ) जो ( प्रिश्ञोकः ) तीन प्रकार तषी / सूर्य भौर ग्रग्नि] के प्रकाश 
य यी 
साय ( नु ) भनुकूल रीति से ( आ अवहल्‌) लावे ॥।२॥ ` उ वि 


कस्ते मद्‌ इन्द्र रन्त्यों भद्‌ दुरो गिरों अग्युःग्रो वि घाब । 

ह मह ब ऐशयंबाले जगदीश्वर] ( ब्रजस्य ) भार्ग | फेद वाहो अर्वागुप मा सनोषा आ तवा शक्‍यापुपमं राघो अन्ने; ॥३॥ 
र { चाहनेवाले, (सक्षन्तः) Fe पदार्थ -( इन्द्र) हे इन्दर ! [महाप्रतापी राजन्‌] ( कः ) कीन सा (ते) 

तिरन्तन देनेवाले ( मियुभाः ) स्त्री रुपो के समूहों ने ( त्वा ) क वरे ग तेरा ( मद: ) हपं ( रन्त्यः 2 [हमार लिये] आनन्ददायक ( भृत्‌ ) होवे, ( उग्रः 
क्यो तेजस्वी तू ( गिरः ) स्तुतियो को ( झि प्राप्त होकर ( बुर: ) [हमारे] पी 
र पर ( बि घाव ) दौड़ता भा । ( कत्‌ ) कब ( वाह: ) वाहून [ घोडा रथ आदि ] 
( स्बाभुवत ) सचन [वृद्धि ] के साय वर्तमान ( बरव) वज [ द को १ ( मनीषा ) बुद्धि के साथ ( मा उप ) मेरे समीप ( र्वाक्‌ ) सामने [होवे], ओर 

( घराविः फरिक्तत्‌ ) प्रकट करता द तू ( गव्यन्ता) वाणी [विद्या] ना ले, ह रमोपस्थ ( त्वा ) तुकको ( था ) आप्त द) मोशे 
5 8000 ह 7 प) लोके. 

र ॥१॥ नं ! ] 

दि बय बोय पूल इर यि शारदरबाहिए। हनो | “ठा पृक जिया के कमर्‌ आंद! 

$ मिश्रो न सत्य उरुगाय भूरया अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥४॥ 


ए सूक्तम्‌ ७५ एन 
१-३ पुरुच्छेप: । इन््रः। अत्यष्टिः | 
वि त्वा तत्ने मिधुना भंबस्यवो शजस्प॑ साता गध्यस्य निःसुल! 


आविभ्करिकरद्‌ इषणं सचां वत्र मिन्द्र सचायुवं ॥१॥ 


अवातिरः । झासस्तमिंन्द्र मर्त्यमर्यज्यु शवसस्पते । महीमधरुप्णाः 
े मन मत म १ | पबार्य--( इन्द) हे इन्र ! [बड़ ऐश्वरयवाले : 
शथिवोमिंमा अपो मंन्दसान इमा अपः ॥२॥ बचेका (चुम ) यश (ते) जी मे आ ल तयाच) दम 


हे इन्द्र ! ता हु ) महन ( कत्‌ ) कंसे ( नः ) हम को ( सत्यः ) सच्चे ( मित्र: न ) मित्र के समान (भृत्ये) ` 
होनेदाली ( पुरः ) पालन-सामग्रियों को ( अवातिरः Bs TS मा) पुहा 3). vn 
उतारा है, ( नवस: पते ) हे वल के कमी वि ( ततम्‌ | | 
उस ( य ) यज्ञ के न करने वाले ( मत्यम्‌ ) प को ( शासः 

है, प्रोर ( मन्दसानः ) परानन्द करते हुए तू ने ( महीम्‌) बड़ी 


प्रथिबी से ( इमाः ) इन [यज्ञ न करनेवाली] ( अपः ) प्रजाभों को, (इमा ) इन ) हे बहुत प्रकार से प्रसिद्ध 


वे पदार्थ--( तुविजात इनदर 
बाले राजन्‌] ( सूरः ब ) सूर्य के समान तू [उन को आ en) (परत) जोक (i र 
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(पारम्‌ ) पार की धोर ( भ्र ईरय ) भागे वढा ( ये.) जो ( जनिघाः इथ ) वीरों 
को उत्पन्न करनेवाली पत्नियों के धारण करनेवाले के समान ( प्रस्य ) उस [ तेरे ] 
( कामम्‌ ) मनोरथ को ( भ्मच्‌) प्राप्त होते हैं, ( भ) भोर (यं ) जो ( नरः) 
नेता लोग ( ते ) तेरे लिये ( पूर्दोः ) सनातम ( गिरः) वाणगों [ विद्याम्नों ] को 
( पन्नेः ) भ्रन्नो के साथ ( प्रतिशिक्षन्ति ) समपंण करते हैं ॥५॥। 
मातरं जु ते सुमिते इन्द्र पवी दयोमंज्मना पृथिवी काव्येन । 
बराय ते घृतब॑न्तः सुदासः स्वाझन्‌ भवन्तु पीतये मधूनि ॥६॥ 

पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌] ( नु ) निश्चय करके 
( ते ) तेरी ( मात्रे ) दो मात्रायें [उपाय-शकिह्यां] ( सुमिते ) भ्रच्छे प्रकार मापी 
गयीं [जाँची गयीं], ( पुर्यो ) सनातनी हैं कि तू ( मज्मना ) अपने बल से भोर 
बुद्धिमत्ता से ( दो: ) चमकते ह सुयं [के समान] भ्रौर ( श ) 
हुई पृथिवी [के समान] है। ( ते ) तेरे ( बराय ) वर [इष्टफल] के लिये 
( घृतवन्तः ) प्रकाशमान ( सुतासः ) निचोड़ हुए तत्त्व रस हैं ( मधूनि ) निश्चित 
आन रस ( पीतये ) पीने के लिये ( स्वदमव्‌ ) स्वादिष्ट ( भधन्तु ) होवे ॥६॥ 
आ म्यों अस्मा असिचन्नमंत्रमिन्द्रांय पणं स हि सस्यरांघा? । 
स वांधे वरिमन्ना एंथिव्या अमि ऋत्ण नय: पोस्येरच ॥७॥ 

पदार्य--( भस्मे) इस ( इन्द्राय ) इन्द्र [परम ऐश्वयंवाले मनुष्य] के लिये 
( सघ्वः ) मधुर रस [उत्तम ज्ञान] का ( पुराम्‌ ) पुरा ( श्रमत्रम्‌ ) पात्र (भ्रा) 
सब श्रोर से ( भ्रसिचत्र ) उन्होने [विद्वानों ने] सींचा है, ( हिं) क्योंकि ( सः ) 
वह ( सत्यराधाः ) सच्चे साधक घनवाला है। (सः) वह ( नर्यः) नरो का 
हितकारी ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( वरिमन्‌ ) फंलाव में ( फ्रत्वा ) अपनी बुद्धि से 
.( च ) रौर ( पाँस्यैः ) मनुष्य कमो से ( ग्रभि ) सब प्रकार ( भ्रा ) पूरा-पूरा 
( ववृधे ) बढ़ा है ॥७॥ 


व्यांनलिग्धः पवनाः स्वोजा आस्मे चतन्ते सुरूपायं पुर्वी: । 
आ स्मा रथं न एतंनासु तिष्ठ यं भद्रया सुपस्या चोदयासे ।।८॥ 


पदार्य--( स्वोजाः ) सुन्दर बलवाला ( इसर ) इन्द्र [ परम ऐश्वयंवाला 
Fl ] (पृतनाः ) में ( वि आनद्‌ ) फैल गया है, (अस्मे) इस की (सस्याय 
सीता के लिये ( जु ) सब [मनुष्य] (आ यतस्ते ) यत्न करते रहते हैं। [ 
राजन्‌ !] ( न ) भ्रव ( पृतनासु ) मनुष्यों के बीच ( स्म) अवश्य ( रथम्‌ ) रथ 
पर ( झातिव्ठ ) तू चढ़, ( यम्‌) जिस [रथ] को (भद्रया ) कल्याणी ( सुमस्या ) 
सुमति के साय ( चोदयासे ) तू चलावेगा ॥८॥ 


i 


एन सुक्तम्‌ ॥७७॥ एत 

१-८ वामदेवः । इन्द्रः । त्िष्टुपू । 
आ सर्यो यांतु मघवा ऋजीपी द्रवन्स्वस्य इरंथ उप न! । 
तस्मा इद्न्षंः सुषुमा सुदक्ष॑म्रिहाभिंपिस्वं करते गुणानः ॥१॥ 

पदार्य-( सत्यः ) सच्चा [सस्पवादी, सत्यकर्मो], ( मघवान ) महाधनी, 
, ऋज़ीधी ) सरल स्वभाववासा [राजा] ( आ यातु ) आवे, भोर ( अस्य ) इस 
(र के (हरयः ) मनुष्य ( नः ) हमारे ( उपद्रवन्तु ) पास भ्रावें, ग्रोर (तस्मे) 
उस के लिये ( इत्‌ ) ही ( सुदक्षम्‌ ) सुग्दर बलवाला ( भ्रन्धः) अन्न ( सुषुम ) 


हमने सिद्ध किया हे, (गुणान: ) उपदेश करता हुआ वह (इह) यहां (भ्रमिपित्वम्‌) 
भेल-मिलाप ( करते ) करे ।।१।। 


अव॑ स्य श्राष्य॑नो नाम्तेऽस्मिन नों अच सबने मन्दध्ये । 
शंसात्युक्थमुशनंव ने घारिचकितुषे' असुयोय मन्म ॥२॥ 


रु “ पदार्थ--( शुर र! [राजन्‌] ( श्रद्य) भन (झ्स्मित ) इस (भश्न्से 
बाब बा क) क] मल करते के लिये (र 
(ष्या ) मार्गों को मत ( भव स्य ) विनष्ट कर । ( उञ्ञना इव ) चाहने 
के समान ( वेधाः ) बुद्धिमान्‌ पुरुप ( चिकितुषे ) ज्ञानवान्‌ ( असुर्याय ) 
प्राशय के के हितकारी के लिये ( उष्यम्‌ ) कहुनेयोग्य कर्म भौर ( मन्म ) मननयोग्य 


, ज्ञानको ( झसाति ) कहै ॥२॥ भ 

` कुक्ति निण्यं विदथानि साधत्‌ बरा यत्‌ सेक विपिपानो अर्चात्‌। 

दिव रत्या जीजनत्‌ सुप्त कारूनह चिच्चकु्बयुनां शन्तः ॥२॥ 
पदार्थ--( कविः न ) जसे इ पुरुप ( विदथानि ) जाननेयोग्य कर्मा 


को ( साधत्‌ ) सिद्ध करता हुमा ( ) गूढ़ अर्थ ञे [लेवी] ( ! मत. णो 
ऐल त ह ब पा कर | 


यह्‌ ( इत्या ) इस प्रकार से ( सप्त ) सात ( फाल्‍न्‌ ) काम करने यालों i प्रर्थात्‌ 
त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन भौर बुद्धि प्रयया दो कान, दो नगुने, दो भख, 
प्रोर एक मुख, इन सात] को (दियः) व्यवहारकुशल (जीजनत्‌) उत्पस्न करे, (चित्‌) 
जैसे ( गुणन्तः ) उपदेश करते हुए पुरुषों मे ( झल्ला ) दित के साय ( वयुनानि ) 
जाननेयोग्य कर्मों को ( चू: ) किया है ॥।३॥ 


स्वयंदू येदि सुदश्षॉकम नेमे हि ज्योती ररुचुयंद वस्तोः । 
अन्धा तमांसि दुधिता विषक्षे चुभ्यंश्चफार्‌ नृत॑मो अभिष्टौ ॥(४॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो (ग्रक्षः ) पूजनीय विचारा से ( सुदशोकम्‌ ) उत्तम 
प्रकार से देखनेयोग्य, ( महि ) बड़ा ( ज्योतिः ) प्रकाशमय ( स्यः ) सुख ( वेदि) 
जाना गया है, पोर ( यत्‌ ) जिस [सुख] से ( ह ) निश्चय करके ( यस्तो: ) दिन 
[के समान], ( दरुचुः) ये विद्वान्‌ जन] प्रकाशित हुए हैं। [ उस सुख के लिये ] 
( नुतन: ) सब से बड़े नेता पुरुष ने ( अ्रसिष्टो ) सब प्रकार मिलाप मैं ( नुम्पः ) 
नेता लोगों के निमित्त ( विचके ) विशेष करके देखने के भ्र्थं ( अन्या ) भारी 
( तमांसि ) ग्रन्धकारों को ( बुधिता) नष्ट ( चकार) किया है॥ ४ 


वचक्ष इन्द्रो अमिंतसजीष्यु।मे आ पश्रौ रोदसी महित्वा । 
अतंदिचिद्स्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्या झवना बभूव ॥४॥ 


पदार्य--( ऋजोषो ) सरल स्वभाव वाले ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले 
जगदीश्वर] ने ( अमितम्‌ ) वेमाप साम्यं को ( ययक्षे ) पाया है, प्रौर ( महिस्वा) 
अपनी महिमा से ( उमे ) दोनों ( रोदसो ) सूर्य ग्रोर भूमि को ( प्रा ) सव प्रकार 
(प्रो ) भर दिया है । ( भरतः ) इस कारण से ( चित्‌ ) ही ( अस्य की य [_जग- 
दीश्वर| की ( महिमा ) महिमा ( वि ) विशेष करके ( रेचि ) हुई है, 
है य: ) जो ( विधवा ) सब ( भवना ) लोकों में ( भसि बनूब ) व्यापक हुआ 
॥५॥ 


विरवानि शुक्रो नयाँणि विद्वानपो रिरेच सखिभनिकांमे । 
असमानं चिद्‌ ये बिंभिदुचोंभिषघेजं गोमन्तमुशिजो वि बंगा ॥६॥ 


पदार्थ--( विद्वान ) ति (शक्रः) शक्तिवाले [इन्द्र मनुष्य] ने (निकामेः) 
निश्चित कामनावाले ( सखिभिः ) मित्रो के साय ( विशवानि ) सब || नर्यार्ि ) 
नेताम्नों फे हितकारी ( झघः ) कर्मा को ( रिरेच ) फैलाया है । ( ये ) जिन [बुद्धि- 
मानों] ने ( बचोभिः ) अपने दचनों से ( झइ्मानम्‌ ) व्यापक विघ्न [ अथवा मेष 
के समान अन्धकार फैलानेवाले शत्रु] को ( चित्‌ ) निश्चय करके (बिभिब्रः ) तोड़ा- 
फोड़ा है, (उद्षिजः) उन बुद्धिमानों ने ( गोमस्तम्‌ ) वेदवाणी वाले ( वन्‌ ) मागे 
को ( बि वद्र्‌ः ) खोल दिया है ॥६॥ 


- अपो वृत्रं वंत्रिवांस पराच्‌ प्रावंत ते वज पृथिवी सचेताः । 
्राणासि समुद्रियाप्येनोः पिबं छय॑सा शूर. शष्णो ॥७॥ 
पदार्थ-- | ) हे साहसी ( शुर ) शुर पुरुष ! (शषसा ) बल फे 
( पतिः ) ब ) होते हुए तू ने ( प्रयः ) कर्म के ( ै ) रोइन 
णा Cs 
चर्‍्त्रम्‌ वज | शासन| क प्रकार 
व. हे 2) तू ने ( समुद्रियाशि ) समुद्र के योग्य ( ग्रणासि ) बहते त्त - 
(प्र) रागे को ( ऐनोः) चलाया है ॥७॥ 
अपो यदद्र पुरुहूत ददराविश्रेवत्‌ सरमा प्य ते । 
स ना नेता वाजमा दोष भूरि गोत्रा रुजन्नक़िरोमिग्रंणानः ॥८॥ 
दार्थ-- हे बहुतों से बुलाये गये [राजन ! 
(पर वा त य 
सरमा ) चलने योग्य सरल नीति ( पृव्यंभ ) सनातन व्यवहार को (झ्राविः ष) 
प्रकट करे । ( सः ) सो तू ( नः ) हमारा ( नेता ) नेता होकर, ( गोत्रा ) पहाड 
को [मागं के लिये] ( दबन्‌ ) तोडता हुआ भोर ( झंगिरोभिः ) विद्वानों के साथ 


( युजानः ) उपदेश करता हुआ ( भूरिम्‌ ) बहुत ( याजम्‌) पराक्रम को (आ दाच) 
झादर करे ॥८॥ 


एन सूक्तसू ७८ पढु 
१-३ शंयुः इन्द्रः । गायत्री । र 
तदू वा गाप सुते सचां पुरुहृताय, सत्व॑ने । 
लं यद्‌ गये न शाकिने ॥१॥ 
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वीर राजा के लिये कर्म को (गाय ) तुम 
(पा जो(न ) अब (गवे ) भूमि र १) सुखदायक [होवे] ॥१॥ 
न घा वसुनि य॑मते दानं वाजस्य गोम॑तः । 
यत्‌ सीमुप भ्रवद्‌ गिरः ॥२॥ 
— तानेवाला गो विद्या से 
( र ल र ( दाम दान कोट न ये ) कमी नदी म ) रोके, 


( यत्‌ ) प कि वह ( गिरः ) हमारी वाणियों को (सीम्‌) सब प्रकार (उप अवत्‌) 
सुन लेवे ॥२॥ 


कुवित्संस्य प्र दि व्रज गोम॑न्तं दस्यु गम॑त्‌ । 
शुचीभिरप नो वरत्‌ ॥३॥ 
—( दस्युहा ) डाकुओं का मारनेवाला i ( कुवित्सस्य ) बहुत 
विद्याओं माये 
त च य कमा च (ना] 
( प्रप ) भ्रानन्द से ( वरत्‌) स्वीकार करे ॥३॥ 
एन सुक्तम्‌ ॥७९॥ ५ 
१-२ वसिष्ठः झक्तिर्वा । इन्द्रः । प्रयाय (बृहतो †-संतोबृहृती) । 
इन्द्र तुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो सथां । 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरत यामनि जीवा ज्योतिरशीम हि ॥ १॥ 


मा नो अज्ञाता वुजनां दुराध्योस्माशिवासो अब क्रम! 
स्वयां बयं प्रवत? शश्वतीरपोऽति शर तरामसि ॥२॥ 


( प्रव क्रमुः ) उल्लंघन कर । ( शुर त्वया ) तेरे साथ ( ) 
( प्रवतः ) नीचे देशों [खाई, आदि] ग्रोर ( दाइवतीः) बढ़ते हुए ( घ्रपः ) 
ज़लों को ) सांघ कर ( तरामसि ) पार हो जावें ॥२॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥८०॥ धन 
१-२ शंयुः । इन्द्रः । भ्रयाथः ( बृहृती+-सतोबुहृठी) । 
इन्द्र ज्येष्ठ न आ भर ओजिष्ठं पपुंरि अवः । 
येनेमे चित्र बच्हस्त रोदसी ओमे सुंशिप्र प्राः ॥१॥ 
~ | ऐश्वयवाले मारे लिये 
( ज्येष्ठम्‌ ) रज ह 00 se sO तदह पालन 


करने वाला ( अवः ) यश झा ) सब प्रोर से ( भर ) घारण कर ( येत ) जिस 
अद्‌भुत स्वभाव वाले, ( बञ्नहस्त ) हे वज्ञ हाय में 


स्वामुग्रमवंसे चर्षणीसह राजन्‌ दुबे इमहे । 


__ विधवा सु नों विथुरा पिळुना वंसो5मित्रान्‌ सुपहांन कृषि ॥२॥ 


लिये तेजस्वी, ( चषि 
हि (सन) लो, ( 


हुक 
Ca i ) सब (विथुरा) क्लेशों को ( पिब्दना ) खण्डनयोग्य भ्रौर झमित्रानु 
Re र्व को ( घुसहाच ) सहज में हारनेयोग्य ( स॒) सवंथा ( कृषि ) i ॥शा ) 


., पदाय--( राजन ) हे राजन्‌ ! विद्वानों में ( अवसे 
तप पा के वश में र ' द 
(.वसो नः ) हमारे 
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एन सूक्तम्‌ ॥८१॥ ५१ 
१-२ पृर्हत्मा । इन्द्रः भरयायः ( बृहती-|-सतोबृहती ) । 
यदू द्याब इन्द्र ते श॒तं शतं भूमींहत स्युः । 
न स्वां वज्िन्त्सहसं खर्या अचु न जांतमंष्ट रोदसी ॥॥ 
पदार्य--( इन्द्र ) है इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले परमात्मान्‌ ] ( यत्‌ ) 
सो श्रन्तरि 

न } खत लोक } त्ते) तेरे [ क र ) Rh [ तो वे री 
र 
शोर 


की सहस्रस्‌ ) सहस्र ( श्या ) सूयॅलोक और ( रोदसी ) दोनों भा 
लय) क [ मिल कर ] न ) न ( जातम्‌ ) उत्परन हुभा जगत्‌, . 
च 
झष्ट ) पा सके हैं॥ १॥ 


है दण्डघारी ! [ परमात्मन्‌ ] ( स्वा ) तुझ को ( अनु ) निरन्तरः 
आ पग्रोथ महिना इृण्ण्यां इपन्‌ विश्वां शविष्ठ शव॑सा । 
अस्माँ अंब मघबन्‌ गोम॑ति प्रजे बस्तिञ्चित्रामिूतिमिः ॥२॥ 


पदार्य--( वुषच्‌ ) हे शूर ! ( शविष्ठ ) है अत्यन्त बली ! [ परमात्मन्‌ 
(महिना ) प्रपने बड़े ( झवसा ) बल से ( विइवा ) सब ( ) 
बलों को ( भ्रा ) सव मरोर से ( पप्राथ ) तू ने भर दिया है। ( भघवच्र ) हे 
महाघनी ! .( हे दण्डधारी ! [ शासक परमेश्वर ] ( ) 
द्यावाले ( ब्रजे ) मार्ग में ( चित्राभिः ) विचित्र (ऊतिभिः) रक्षाओं से (श्रस्माच) 
हमें ( अब ) बचा ॥२॥ 


एन सूक्तम्‌ ॥८२॥ ५ 
१-२ वसिष्ठः । इन्द्रः। प्रगाथः वृहृती +-सतोबृहृती । 
यदिन्द्र याव॑तस्त्वमेताबदुइमी्षों । 
स्तोतार्‌मिद्‌ दिधिषेय रदावसो न पांपत्वायं रासीय॥१॥ 


पदार्य--( रदावसो ) हे घनों के खोदनेवाले ! ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े 
ऐश्वयंवाले राजन्‌ ] ( त्वम्‌ ) तु ( यावतः ) जितने घन का [स्वामी है, उस में से] 
Ess 
क्रू इलि ( उ ) पाप होने के लिये [ उसको ] ( न ) न.( क्त 
दू'॥१॥ 


शिक्षेय मिन्महयते दिवेदिवे राय आ इहचिदूविदें । 
- नहि स्वदुन्तन्मंधवन्‌ न आप्यं बस्यो अस्ति पिता चत ॥२॥ 


i घनी ! करने 
EES 


वाले 
घनों शी ( दिवेदिवे ) दिन a शा ) सब प्रकार ( म्‌) मैंद (स्यत्‌ 
दूसरा ( न: | हमारा पाने 
कर बोर (|) (चर | (मह) गह ( पीत 
/ एन सूक्तम्‌ ॥८३॥ एत 
१--२ असुः । इन्द्रः । प्रयाध: (वृ०--स०्वू०) । 
इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 


छदियंच्छ मघवंद्भ्यरच महं च यावया दिवुर्मेस्यः ॥१॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ ] ( जिषात ) तीन 
[ सोना, चाँदी, लोहे ] घातुओं वाला, ( त्रिवरूथम्‌ ) तीन [शीत, ताप वर्षा 
I त शरण [ भ्राश्रय ] के गैर (ल) 
बहुत अवा ( क bs ) ह 7 टे रि वालों को (ख) श्रोर ( गह्यम 
ह्च दिद्युम्‌ं ) प्रकाश को ( यवय ) संयुक्त करा रे शार क्यः). 


ये गव्यता मनसा शत्रमादुझरमिप्रध्नन्ति चृष्णुया । 
अधं स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनपा अन्त॑मो भब ॥२॥ 
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पदार्थ--( ये ) जो ( घष्छर्‍या ) निमय मनुष्य (गव्यता) भूमि चाहनेवाले { वेरियों को ( वि ) विविध प्रकार ( ततूर्येन्ते ) बार-बार हराते हैं । (उप क्रमस्य) | 

( मनसा ) मन से ( झुम ) वेरी को ( झभिप्रघ्नर्ति ) घेर लेते हैं प्रौर (प्रादभु:) ॥ तू [ हमें ] पराक्रमी कर, भोर ( ऊतये ) तृप्ति के लिये ( पुरूषम्‌ ) बहुत प्रकार f 
भार डालते हैं, ( मधवन्‌ ) हे महाधनी ! (गर्वः) है स्तुतियों से सेवनीय (इख) | वाले ( बालम्‌ ) बल को ( नेदिष्ठम्‌ ) प्रति समीप ( झा ) सब प्रकार ले ( भर ) 


इन्द्र हें [ बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ | ( रघ स्म) ग्रवश्य ही (नः) हमारे (तनूपाः) १ भर॥४॥ 
शरीरो फा रक्षक और ( भ्रन्तम: ) ग्रत्यन्त समीपवाला ( भव ) हो ॥२॥ 


„ एत सूक्तम्‌ ॥८६॥ प्त 
१ विश्वामित्र:.। इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । । 


एन सूक्तम्‌ ॥८४॥ प 
१-३ मधृछन्दः । इन्द्रः । गायत्री । 


रा ते ब्रकषयु्जा युनज्मि इरो सखांया सघमाद आश । स्थिरं | 


रथे सुखमिन्द्राधितिष्ठं अजानन्‌ विदा उप याहि सोर्मश््‌ ॥१॥ | 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ वड़े ऐश्वयंवाले मनुष्य | (ते ) तेरे लिए 
( ब्रह्मणा ) भग्न के साथ ( ब्रह्मयुजा ) घन के संग्रह करनेवाले, ( ग्राशू ) शीघ्र 
चलनेयाले, ( हरी ) दोनों जल भौर प्रग्ति को (सल्या ) दो मित्रा के तुल्य ( सघ- 
मादे ) चौरस स्यान में ( युनण्मि ) मैं संयुक्त करता हूँ, ( स्थिरम्‌ ) हृढ़, (सखम्‌) 
सुख देनेवाले [ इन्द्रियों के सिये भ्रच्छे हितकारी ] (रथम्‌) रय पर ( अधिति त 
चढ्ता हुम्रा, ( प्रजानत्‌ ) वड़ा चतुर ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ तू ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को 
( उष याहि ) प्राप्त हो ॥१॥ 


इन्द्रा याहि, चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 
अण्बोंभिस्तनां पतासंः ॥१॥ 


पदार्थ--( चित्रभानो ) है विचित्र प्रकाशवाले (इन्द्र) इन्द्र! [वड़े ऐश्वयं- 
वाले सभापति ] (रा याहि ) तू झा, ( इमे ) यह ( त्वायवः ) तुझे को मिलने 
वाले [ वा तुके चाहनेवाले ], ( भरण्वीभिः ) सूकम क्रियाप्रों से ( पूतासः ) शोषे 
हुए, ( तना ) विस्तृत घन वाले ( सुताः ) सिद्ध किये हुए तत्त्व रस हें॥१॥ 


इन्द्रा यादि घियेषितो विप्रंजूतः सुताबंतः | उप ब्रह्माणि वात! ॥२॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले सभापति ] ( धिया ) कमं 
से ( इषितः ) बढ़ाया गया, भोर ( विप्रजूतः ) बुद्धिमानों से वेगवान्‌ किया गया तू 
( सुतबतः ) सिद्ध किये हुए तत्त्वरस वाले ( याघतः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों को और 
( अह्मारिण ) धनों को ( उप=उपेत्य ) प्राप्त होकर ( प्रा याहि ) श्रा ॥२॥ 


इन्द्रा यांहि तृतुंबान उप ब्रक्माणि इरिबः। सुते दधिष्व नरचनः ॥३॥ 


पदार्थ--( हरिवः ) हे उत्तम मनुष्योंवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयंवाले 
राजन्‌ ( तूतुजानः ) शीघ्रता करता हुग्ना तू ( ब्रह्माणि ) घनों को ( उप ) प्राप्त 
होकर ( था याहि) झा। भौर ( सृते) सिद्ध किये हुए तत्त्वरस में (नः ) 
हमारे लिये ( चनः ) अन्न को ( दघिष्व ) धारण कर ॥३॥ 


एन सूक्तभू ॥८७॥ ५ 


१-७ वसिष्ठः । इन्द्रः । तिष्ट्पू । 
अध्व॑यचोऽर्णं दुग्ध जुद्दोतन इषमाय धितौना्र्‌ । 
गौराद्‌ वेदींयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१।। 


पदार्थ--( भ्रष्वर्यंबः ) हे हिसा न चाहनेवाले पुरुषो ! ( दश्शम्‌ ) प्राप्ति- 
योग्य, ( दुग्धम्‌ ) पूरे किये हुए ( भ्रंशुस्‌ ) भाग को ( क्षितोनाम्‌ ) मनुष्यां में 
( वृषभाय ) बलवान्‌ के लिये ( जुहोतन ) दान करो । ( अवपानम्‌ ) रक्षा साधन - 
को ( गोरात्‌ ) गौर [ हरिण विशेष ] से ( येदीयान्‌ ) प्रधिक जानने बाला 
( इस्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्ययाला पुरुष ] ( विश्वाहा ) सब दिनों ( इत्‌ ) ही 
( न ) तत्त्व रस सिद्ध करनेवाले पुरुष को ( इच्छन्‌ ) चाहता हुम्रा (याति) 
चलता है ॥१॥ 


यदू द॑धिषे प्रदिवि चावेन्नं दिवेदिवे पोतिमिदस्य वक्षि। 
उत इुदोत मन॑सा जुषाण उशन्निन्‍्द्र स्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 


पदार्य--( इन्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्ययंवाल पुरुष ] (यत्‌) जिस (चाद) 
उत्तम्‌ ( प्रन्नम्‌ ) मन्न को ( प्रदिवि ) पिछले समय में ( दधिव ) तू ने धारण 
किया था, ( शस्य ) उस [ अन्न ] के ( पोतम्‌ ) पान वा भोग को ( दिवेदिवे ) 
प्रतिदिन ( इत्‌ ) ही ( यक्षि ) तू उपदेश करता है, ( उत ) घ्रौर ( हदा ) हृदय 
से ( उत 2 झोर ( मनसा ) मनन से ( प्रस्यितातर ) उपस्थित ( सोसानु ) ऐश्वर्य- 
युक्त पदार्थों को ( जुबारः ) सेवन करता हुआ भ्रौर ( उशद्‌ ) चाहता हुद्रा तू 
( पाहि ) रक्षित कर ॥ र॥। 


जज्ञानः सोमं सहसे पप्राथ प्र ते माता म॑ हिमानहुवाच । 
एन्द्र'पप्नाथोवःन्वरिशं युधा देवेभ्यो बरिवरचकय ॥३॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [वड ऐवयंवाने म २) तत्त ववी 
होते हुए तू ने ( सोमम्‌ ) सोम [ हज रस | को (व के es ) हः 
पान हे भोर (ते ) तेरी ( माता ) माता ने [ तेरे ] ( महिमानन्‌) 42५ 
को ( प्र ) च्छे प्रकार ( उबाच ) फहा है। तूने ( उर ) विशाल ( झन्तरिक्षम्‌ ) 
भन्तरिक्ष को (झा) सब प्रोर से ( पप्नाय ) भर दिया झर ( युधा ) युद्धच | 
Ce ) विद्वानों के लिये ( बरिषः ) सेवनीय घन ( कर्थं) उत्पन्न | 
ए है॥३॥ Sr 


एन सूक्तम्‌ ॥८५॥ ६ 


(१-४) १-२ प्रयायः, २--४ मेध्यातिथिः । इन्द्रः । भ्रगायः (वृ०-- 
स०वृ० ) ॥ , 


मा चिंदन्यदू वि शंसत सल्षांयो मा रिषण्यत । 
इ्द्रमित्‌ स्तोता वृषणु सचां सुते हुरुक्या च शंसत ॥१॥ 
अवक्रस्षिणे इष॒भं यंथाजुर गां न चर्षणीसहं । 

विद्वेषणं सुवन॑नोऽमयंकरं मंहिप्ठषुभयाबिनश् ॥२॥ 


पदार्थ--( सखायः ) हे मित्रो | ( न्यत्‌ चित्‌ ) ) भोर कुछ भी (माथि 
हांसत ) मत बोलो, भ्रौर ( मा रिषण्यत ) मत दुःखी हो ( च) म्रोर ( सुते ) सिद्ध 
किये हुए तत्त्व रस के वीच ( मुहुः ) वार वार ( उक्या ) कहनेयोन्य वचनों को 
( झंसत ) कहो, [ भर्थात्‌ ] ( वृषणम्‌ ) महावलवान्‌ ( वृषभ यया ) जल वरसाने 
बाले मेघ के समान ( भ्रवक्रक्षिणम्‌ ) कण्ट हृटानेवाले, भौर ( गाम्‌ न ) [ रसों को 
चलानेवाले भ्रौर आकाश में चलनेवाले ] सूर्य के समान ( भ्रजुरम्‌ ) सय के चलाने 
वाले, ( चर्षेणिसहम्‌ ) मनुष्यों के वश में रखनेवाले, (ब आहि [ताइना] 
झौर ( संवनना ) अनुग्रह [ पोपण ], ( उभयंकरम्‌ ) दीनों. के करनेवाले, 
( उभयाविनम्‌ ) दोनों [ स्थावर श्रौर जङ्गम ] के रक्षक, ( मंहिष्ठम ) श्रत्यन्त 
दानी (इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वरयवाले परमात्मा ] की ( इत्‌ ) ही (सचा ) 
मिला करके ( स्तोत ) स्तुति करो ॥१, २॥ 


यच्चिद्वि सवा जनां इमे नाना इव॑न्त ऊतये । 
अस्माकं ज्ञह्द्मिन्द भूत तेऽहा बिश्वा च वर्घनस्र ॥३॥ - 


र रोकि ( चित्‌ ) नि के ( हि) ही oes 
यान १ बह न ये बे) समा यदू योधयां महतो मन्यंमानाच साक्षाम ताच्‌ बाइमिः शाशंदानाव । | 

न्ते नै हैं-( इन्द्र हे इन्द्र ! [ बड़ ऐश्वयंवाल जगदीश्वर * ५ सो रपे - क. 
कि ( हक) {ससा ) हमारे (ब्रह्म॑) धन ( भूतु) होवे (ते) तेरी ? सहा नुमि इन््राभियुष्यास्तं स्दयाजि सौंभ्रवर्स ज॑येम ॥४॥ 


( पिशा ग्रहा ) स्व दिनों ( च ) ही ( चर्षनम्‌ ) बढ़ती है ॥३॥ 


| ॐ 
नी 
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परन्हेस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना सघवा या चकार । 


यदेददेवीरसंदिष्ट माया अथांमनत्‌ केव॑छ सोमों अस्य ॥५॥ 


पदार्य--( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ महाप्रतापी वीर ] के ( प्रयसा ) पहिले 

) नवीन ( कृतानि ) कमं, (या) जो ( मघवा ) उस महाधनी ने (चकार 
कि है (प्रश्न ) वहुत अच्छे प्रकार ( बोचम्‌ ) में कहूं । ( यदा ) जब - ( इत्‌ 
ही ( अदेवो: ) अदेवो [ विद्वानों के विरुद्ध, भ्रासुरी ] ( मायाः ) मायाओं [ छल 
कपट क्रियाप्रों ] को र असहिष्ट ) उस ने जीत लिया है, ( ग्रथ ) तव ही य 
सोम [ भमृत रस भ्रर्थात्‌ मोक्ष सुख ] ( अत्य ) उस [ पुरुपार्थी ] का ( केवल: 
सेवनीय ( भ्रभवत्‌ ) हुग्रा है॥५॥ 


तवेदं बिइवमभितंः पशब्यं१यत्‌ पश्य॑प्ति चक्षसा रयस्य । 
गर्वामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्वः ॥६॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी मनुष्य] ( इदम्‌ ) यह (विश्वम्‌) 
सव ( पशव्यम्‌ ) पशुझों [ दोपाये ग्यौर चौपाये जीवों ] के लिये हित कर्म ( तव) 
तेरा है, ( यत्‌ ) जिस को ( सूर्यस्य ) सूर्यं की ( चक्षसा ) दृष्टि से ( भरित: ) 
सब ओर को ( पझ्यस्ति ) तू देखता है। ( एकः ) झकेला तू ( गवाम्‌ ) विद्वातों की 
( योपतिः ) विद्याओं का रक्षक ( भ्रसि ) है, ( ते ) तेरे ( प्रयतस्य ) उत्तम नियम 
वाले ( वस्वः ) घन का ( भञ्ञोमहि ) हम सेवन करें ॥।६॥ 


बृहस्पते यमिखखश्च वस्बों दिव्यस्पेशाये उत पार्थिवस्प । 
घतं रपि स्तुवते कोरयें चिद्यं पांत स्व॒स्तिभिः सदा न! ।७॥ 


पदार्थ--( बृहस्पते ) हे वृहस्पति ! [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्‌ 
(च) और (इन्द्रः) हे इन्द्र! [ महाप्रतापी राजन्‌ ] { य॒म्‌ ) तुम दोनं 
( दिव्यस्य ) प्राकाश के ( उत ) और ( पाथिवस्य ) पृथित्री के ( वस्वः ) घन के 
( ईश्राये ) स्वामी हो । ( स्तुवते ) स्तुति करते हुए (कीरये) विद्वान्‌ को (रयिम्‌) 
i (चित परस ( धत्तम्‌ ) तुम दोनो दो, [ हे वीरो ! ] ( ययम्‌ ) तुम सव 
` स्वस्तिनिः 


सुख्ों के साय (सदा ) सदा ( नः) हमें ( पात) रक्षित 
` रक्खो ॥७॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥८८॥ नु 
१-६ वामदेवः । बृहस्पति: । न्निष्टुप्‌ । 


यस्त॒स्तम्म सहसा बि ज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिस्त्रिपधस्थों रण । 
तं प्रत्नास ऋषयो दीष्ांताः प्रो विग्रां दविरे पन्द्रजिहए ॥१॥ 


पदार्थ---( यः ) जिस ( त्रिषघस्थः ) तीन [कमं. उपासना, ज्ञान ] के साथ 
स्थित ( बृहस्पति: ) बृहस्पति [ बड़ी चेदविद्याय्रो के रक्षक पुरुष ] ने ( सहसा 
झपने चल से ग्रौर ( रवेण ) उपदेश से ( ज्मः ) पृथिवो के ( अन्तान्‌ ) भ्रन्ता 
[ सीमाग्रों ] को ( वि ) विविध प्रकार ( तस्तम्भ ) दृढ़ किया है। (तम्‌ ) उस 
। मन्द्रजिह्वम्‌ ) आनन्द देने वाली जिद्वावाले विद्वान्‌ को ( प्रत्नासः ) प्राचीन, 
दोष्पाना: ) प्रकाशमान [ तेजस्त्री ], ( विश्रा: ) वुद्धिमान्‌ ( ऋषयः ) ऋषियों 
| वेदों के प्रय जाननेवालों ] ने ( पुर: ) ग्रागे ( दधिरे ) घरा है ॥१॥ 


धुनेतयः सुप्रकेतं मद॑न्तो इहते अभि ये नस्ततसे । 
एपन्तं सममदठमबे जसत रक्ष॑तादस्य॒ योनिं ॥२॥ 


पदार्य--( वृहस्पते ) हे वृहस्पति ! [ वड़ो यिद्याद्नों के रक्षक] (ये) जिन 
( घुनेतयः ) शीघ्र गतिवाले, ( सुप्रकेतम ) सुन्दर ज्ञान से ( मदन्तः ) ` प्रसन्न होते 


र्‌ द्र [ विद्वानों ने] (नः) हम को (भ्रमि) सव योर ( ततस्र ) फैलाया है 


| असिड च्या है ] । ( बृहस्पते ) हे बृहस्पते ! [वड गुणों के स्वामी] (पपन्तम्‌ 
सोंचनेवाले, ( सृप्रम॒ ) ज्ञानवाले, ( दब्धम्‌ ) नप्ट न किये हुए. ( a ) लम्‌) 
नाशक ( अस्य ) उन [ विद्वानों ] के ( योनिम्‌ ) कारण [ वेदशास्त्र ] को 
( रक्षतात्‌ ) तू रक्षित रख ।।२॥ 


हस्यते या परावदत झा तं ऋतस्पृशो नि पैदुः । 
` तुभ्यं खाता अवता अ्रिदुग्धा मध्य ओतन्त्यम्रितों विरप्शम्‌ ॥३॥ 


हा 
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बृहस्पति प्रथमं जायमानो महो उपोतिंषः परमे व्योॉमचू । 
सप्तास्यंस्तुबिज्ञातो सण वि सप्तररिमरघमच्‌ तमांसि -।।४॥ 


पदार्य--( बहस्पतिः ) वृहस्पति [ बड़ी विद्याम्नों के रक्षक पुरुष ] ने 
( महः ) बड़े ( ज्योतिषः ) तेज के ( परमे ) उत्तम ( ज्योमन्‌ ) विविध प्रकार 
रक्षणीय स्थान में ( प्रयमम्‌ ) पहले पदपर ( जायमानः ) प्रकट होते हुए ( तुवि- 
जातः ) बहुत प्रसिद्ध होकर ( रबेण ) अपने उपदेश से ( सप्तास्यः ) सात मुख. 
वाले झग्नि भोर ( सप्तरदिमः ) सात किरणोंवाले सुर्य के समान ( तमांसि ) 
पझन्धकारों को ( वि झघमत्‌ ) वाहिर हटाया है ॥४॥ 


स सुष्ट्या स घ्यक्वंता गणेन वलं रुरोज फलिगं रेंण । 
इहुस्पतिरह्तियां इव्यद्वदुः! कनिक्रदद्‌ वावंशतीरुदांजत्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--( सः सः ) उसी हो [ वीर पुरुष ] ने (सुष्ट्रुभा) बड़ी स्तुतिवाले 
( ऋषश्वता ) पूजनीय वाणी वाले ( गरेन ) समुदाय के साथ ( फलिगम्‌ ) फूट 
डालने वाले [ वा मेध के समान अंधकार के फैलाने वाले ] ( चरम्‌ ) हिएक वरो 
को ( रवेर ) शब्द [ घर्म घोषणा ] ( रुरोज ) भङ्ग किया है। ( हव्यसुदः ) 
देने वा लेने योग्य पदार्थों की प्रतिज्ञा करने वाले, ( कनिफ़दत्‌ ) बल से पुकारत हुए 
( बृहस्पतिः ) वृहस्पति [ बड़ी विद्याओों के रक्षक मनुष्य ] ने ( चावतो: ) 
अत्यन्त कामना करती हुई ( उत्िया: ) रहनेवाली प्रजाप्रों को ( उत्‌ जत ) 
ऊँचा किया है ॥५॥ प 


एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णें यज्षेबिघेम नमसा इविर्थि; । 

बृहपते सुप्रजा बोरद॑न्तो बयं स्यांम पत॑यो रयीणास्‌ ॥६॥ 

पदार्य--( विश्वदेवाय ) सवो से स्तुतियोग्य, ( वृष्णे ) वलवान्‌ ( पिन्ने ) 
पिता [ के समान पालन करनेवाले पुरुप ] को ( एव ), निश्चय करके ( नमसा ) 
भ्नन्न के साथ ( यज्ञेः ) मेलमिलापों और ( हृविभिः ) देनेयोग्य पदार्थों से (विधम) 
हुम सेवा करें। ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति ! [ बड़ी विद्याम्नों के रक्षक पुरुष ] 
( सुप्रजाः ) श्रेष्ठ प्रजाओंवाले रौर ( वीरवन्तः ) वीर पुरुषोंवाले होकर ( वयम्‌ ) 
हम ( रयोणास्‌ ) नेक घनों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवें ॥ ६॥ 

छन सूक्तम्‌ ॥८९॥ एन 


१-११ ष्णः । इन्द्र: । तरिष्टुपू । 

०] | व [] ॥ तोम * 
अस्व सु प्रतर जायमस्यन्‌ भूषन्निव प्र भरा स्तोम॑मस्मे । 
बाचा विप्रास्तरत वाचंमर्यो नि रांमय जरितः सोम इन्द्रंघा॥ १॥ 

पवाथं--( जरितः ) हे स्तोता विद्वान्‌ ( प्रतरमु ) ग्रधिक उत्तम ( लायम्‌ ) 
हृदयवेधी तीर को ( सु ) अच्छे प्रकार (अस्यन्‌) छोड़ते हुए (श्रस्ता इव) घनुर्घारी के 
समान ( भस्मे ) इस | झुर ] के जिये ( स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( भूषन इब) सजाता 
हुआ जसे ( प्र भर ) आगे बर, और ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ महाप्रतापी मनुष्य ] को 
( सोमे ) तत्व रस में ( नि ) निरन्तर ( रमय ) ग्रानन्द दे, (विग्राः) हे बुद्धिमानो ! 


( वाचा ) [ अपनी सत्य ] वाणी से ( भ्रय: ) वैरी की 
वाणी को ( तरत ) तुम दयाय ॥। १ हे ) ( वाचम ) [ असत्य ] 


दोहन गायुपं शिक्षा सखांपं प्र योधय जरितर्जारिमिस्टंयू । 
कों न पूर्ण बसुंना न्यष्ट्मा च्यांवय मघदेयाय झर्न ॥२॥ 


लिये ( याम्‌ ) गाय को [ जैसे, वेसे ] ( जारम्‌ ) स्तुतियोग्य ( सखायम्‌ ) मित्र 
( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र बड़े प्रतापी पुरुष को ( उप शिक्ष ) ना कप झौर ( हा) च्छे 


किमङ्ग स्वां मघबन्‌ भोजमाहुः शिक्षोददि मां शिश॒यं त्वां शृणोमि । 


| अप्नस्वती मम॒ धीरस्तु शक्र बसुंबिद भ्मिन्द्रा भरा नः॥३॥ 


पदार्थ--( 
णि राणा या ता 
सचेत कर, र 
मैं सुनता हूँ । ( झक ) हे रा \ स) ( घीः) 
! [ बड़े ऐश्वयंवाले 


श्र 

~ Hop 
>. 

Asa 
च“ 
ठ्य 


भ्रप्नस्वती ) कमंवाली ( अस्तु ) होवे, (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ 
हँचानेवाला ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य 


: ) हमारे लिये ( बसुबिदम्‌ ) 


घन 
(से ( भर ) भर ॥३॥ हे 
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त्वां जनां ममसत्येष्बिन्द्र संतर्थाना बि हूयन्ते समीके । 
अन्ना युजे कृणुते यो दविष्मान्नातुन्वता सख्पं यष्टि रः ॥४॥ 


पदार्थ-- ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [वड़े ऐश्वर्यवाले पुरुष ] ( मम सत्येष ) ग्रपने- 

अपने उद्देश्य को सत्य मानने वाले संग्रामों के बीच (समोके) भिड़ के (संतस्थानाः)' 

सजकर खड़े हुए ( जनाः ) लोग ( त्वाम्‌ ) तुक को ( घि) विविध प्रकार 

( ह्वयन्ते) पुकारते हैं । ( प्रश्र ) यहां पर ( शुरः ) शूर पुरुष [ उस मनुष्य को ] 

( युजम्‌ ) सायी ( छुछते ) बनाता है, (यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) भक्तिवाला है, 

झसुन्वता ) तत्व रस के न निकालनेवाले के साथ ( सख्यम्‌ ) मित्रता (न ) नहीं 
घष्टि ) चाहता है ॥४॥ 


घनं न स्पन्द॑ बहुलं यो अस्मे तीवरान्स्सोमों आसुनोति प्रय॑स्वान्‌। 
तस्मै शत्रन्स्सुतुकांन्‌ प्रातरह्नो नि स्वष्टांन्‌ युवति इन्ति वत्रस्‌ ।५॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( परयस्वान ) अग्नवाला पुरुष ( श्रस्ने ) इस [वीर] 
को ( वहुलम्‌ ) वहुत से ( स्पन्द्रम्‌ ) शीघ्र प्राप्त होने वाले ( घनम्‌ न ) धन के 
समान ( तीग्नान्‌ ) तीग्र ( सोमान्‌ ) सोम .[ तत्व रसों ] को ( श्रासुनोति ) सिद्ध 
करता है। ( तस्मे ) उस [ पुरुष ] के लिए ( सुतुकान ) बड़े हिंसक, (स्वष्ट्रान्‌) 
तीक्ष्ण शस्त्रों वाले (शत्रूनु) वरियों को (भ्रह्वः) दिन के (प्रातः) प्रातःकालमे [अर्थात्‌ 
प्रकाश रूप से ] ( नि युवति) वह [ वीर ] हटा देता है झोर ( बुत्रम्‌ ) घन को 
( हन्ति ) प्राप्त होता है ॥५॥ 


यरिंन्‌ दयं दंधिमा शंपमिन्द्र यः शिक्षाय मघवा का्ममस्से । 
आराच्चित्‌ सन्‌ भयतामस्य शत्रुन्यस्मे दयुम्ना जन्यां नभम्ताध््‌ ।६॥ 


पदार्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस ( इन्द्रो ) इन्द्र [ बड़े प्रतापी वीर ] में (झंसम्‌) 
प्रपनी इच्छा को ( वयम्‌ ) हम में (दघिम) रवा था श्रौर ( यः) जिस (मवा) 
घनवान्‌ ने ( श्रस्मे ) हम में ( फामम्‌ ) अपनी कामना को ( शिक्षाय ) प्राश्य 
दिया था । ( श्रारात्‌ ) दूर (चित्‌ ) भी ( सन्‌ ) रहता हुग्रा (इदुः) शत्रु (ग्रस्य) 
उस फा ( भयताम्‌ ) भय माने, और ( ग्रस्मं ) उस के लिये ( जन्या ) लोगों के 
+ ( छुस्तानि ) प्रकाशमान यश (नि) नित्य ( नमन्ताम्‌ ) नमते 
रहें ॥६॥ 


आराच्छत्रुमप वाधस्व दूर ग्रो यः श्व! पुदहूत तेनं । 
अस्मे घेंहि यवमद गोमंदिन्द्र कधी घियं जरित्र वाजरत्नाध ॥७॥ 


पदार्थ--< पुरुहृत ) ऐ बहुत प्रकार बुलाये गये | [ वीर ] (य: ) जो 
( शम्बः ) तेरा यद्य ( उग्रः ) प्रभण् है, ( तेन ) उर से ( इाश्रुम ) शत्रु को 
( घारात्‌ ) दूर रो ( दरम्‌ ) पर ( अप याधस्य ) हटा दे। ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
[ बड़ प्रतापी यीर | ( अस्मे ) एग गी ( यवमत्‌ ) अन्न वाला ( गोमत्‌ ) विद्यां 
और गौम्रों याला पन ( घेहि ) रे भौर ( जरित्रे ) स्तोता [गुण प्रसिद्ध करनेवाले] 
के लिये ( धियम्‌ ) मु को ( याजरस्नाम्‌ ) बलों भौर सुवर्णं घ्रादि रत्नों वाली 
( कृषि ) कर ॥७॥ 


प्र यमस्व्ूषप्तवासो अग्मन्‌ तोत्राः सोमां बहुलान्तांस इन्धन । 


|] ० ८. हर [aS 

नाह दुसाने प्रघत्रा नि यंसन्‌ नि सुंन्बते वृति भूरिं वामब्‌॥८॥ 

पदार्थं ` -( य्न ) [अरा ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े प्रतापो मनुष्य ] को (वृषस- 
बास: ) बलवान को ऐएवर्भ देनेवाले, ( तीव्राः ) तोक्ष्य स्वभाववाले और ( बहुला- 
ग्तारः ) थहु। जान मरो प्रस्त [ सिद्धान्त ] में रखने वाले (सोमाः) सोम [तत्वरस] 
( प्रम्तः ) शीतर | हृरभ में | ( प्र प्रग्मन्‌ ) प्राप्त हो गये है । ( मघवा ) वह 
धगवान्‌ पुष ( प्रह ) निएनय करके ( दामानम्‌ ) दान को ( न ) नहीं (नि यंसत्‌) 
रोक सकता छै यह ( सुस्यते ) तत्व रस निचोड़नेवाले को ( सूरि ) बहुत (घामम्‌) 
उत्तग पग ( नि ) निस्य ( बहति ) पहुँचाता है॥८॥ 


उत प्रहदमतिंदीवा जयति कृतमिंव ख़ध्नी वि चिनोति काढे । 
यो देवकामो न घने रुशद्धि समित्‌ तं रायः सुंजति स्वघाभिंः ॥९॥ 


रो भिः ) भात्मघारण शक्तियों फे साथ ( सम्‌ 
Ds तको हे मत त्वा ) 


गोमिश्रेमामतिं दुरेथां सवेन वा कुषं पुरहत दिरवें। 
बयं राजसु प्रथमा घनान्यरिटासो बृजनी मिजयेस ॥१०॥ 
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पदार्थ हे घहुत मुलायेगये राजन्‌ ! ( बिइये ) हम सब लोग 
( गोभिः ) (आयी > दुर्ग तिवाली ( भ्रमतिम्‌ ) गुमति को ( तरेम 
हटाई, ( या ) जैसे ( यवेन) जौ भादि भन्न से ( कथम्‌ ) भूख को ( बयम्‌ 
हम लोग ( राजसु ) राजाम्रों फे बीच, ( प्रथमाः ) पहिले श्रीर ( अरिष्टासः 
अजेय होकर ( घृजनीभिः ) प्रनेक वर्जन शक्तियों से ( धनानि ) प्रनेक घो 
( जयेम ) जीत ॥ १०।¦ 


बृहस्पति! परि पातु प॒ाहुतोचरस्मादघरादघायोः । 
इन्द्र पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखि्यो वरीयः कृणोतु ॥११॥ 


पदार्थ--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति [ वड़े शुरों का रक्षक सेनापति ] ( नः ) 
हमें ( पदचात्‌ ) पीछे से, ( उत्तरस्मात्‌ ) ऊपर से (उत ) म्रौर ( भ्रबरात्‌ ) नीचे 
से ( अघायोः ) बुरा चीतने वाले शत्रु से ( परि पातु ) सय प्रकार वचावे । (इन्द्रः) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला राजा ] ( पुरस्तात्‌ ) ग्रागे से ( उत ) और ( मध्यतः ) 
मध्य से ( नः ) हमारे लिए ( वरीयः ) विस्तीणं स्थान ( कुष्णोतु ) करे, (सखा) 
जैसे मित्र ( सखिम्यः ) मित्रो के लिये [ करता है ] ॥११॥ 


ॐ 


नं सूक्तम्‌ ६० ५ 
१३ भरद्वाजः । वृहस्पतिः । त्रिष्टुप्‌ । 
यो आद्विमित्‌ प्रंयमजा ऋतावा बृहस्पतिरा्डिरतों हविष्मांन्‌ । 
द्विया प्राघर्मसद्‌ पिता न॒ आ। रोद॑सी इषभो रॉरवीति॥१॥ 


पदार्य--( यः ) जो ( झ्द्रिभित्‌ ) पहाड़ों को तोड़नेवाला, ( प्रथमजाः ) 
मुल्य पद पर प्रकट होनेवाला, ( शतचा ) सत्यवान्‌, ( भ्राङ्गिरसः ) विद्वान्‌ 
पुरुष का पुत्र ( हविष्मान्‌ ) देने लेने योग्य पदार्योवाला ( वृहस्पतिः ) बृहस्पति 
[ बड़ी ऑद्याम्रों का रक्षक राजा ] है, वह ( हिबहूंज्मा ) दोनों [ विद्या ग्रोर 
पुरुपाथं ] से प्रधानता पानेवाला, ( प्राघर्मसत्‌ ) अच्छे प्रकार सव झोर से प्रताप 
का सेवन फरनेयाला ( नः.) हमारा ( पिता. ) पालने वाला है, [ जंसे ] ( बुचमः ) 
जल वरमानेवाला मेघ ( रोदसी ) आकाश प्रौर पृथिवी में ( झा ) व्यापकर 
( रोरवीति ) बल से गरजता है ।।१।। 


सनाय चिद यईबंव उ लोक श्रहर्पतिदेंवहुतौ चकार । 
ध्ननू शत्राणि वि पुरो दुदरीति जयं छत्रर॒भित्रांन्‌ पत्सु साइन्‌॥२॥ 


पदार्थ-(यः) जिम (बहस्पतिः) वृहस्पति [बड़ी विद्याग्रों के रक्षक राजा] ने 
( चित्‌ उ ) ग्रवश्य ही ( ईवते ) गतिमान्‌ ( जनाय ) मनुष्य के लिये ( देवहृतौ ) 
विद्वानों के बुलावे में ( लोकम्‌ ) दर्शनीय स्यान ( चफार ) किया है । वह (बभास) 
घनों को ( घ्नन्‌ ) पाता हुआ शौर ( अमित्रान्‌ ) सताने याले ( शत्रून्‌ ) थेरियों ब्‌) 
( पृत्स्‌, ) सङ्ग्रामों में ( अयन्‌ ) जीतता हुआ भ्रौर ( सहन्‌ ) हराता हुधा ( पुर: ) 
[ उनके | दुर्गा को ( चि दउंरीति ) तोड़ डालता है॥२॥ 


बृहस्पतिः सर्मजय॒द्‌ बणनि महो अजान्‌ गोमतो देव एप! । 
अपः सिपांसन्स्स्वःरप्रतोतो णृहस्पतिम्स्यमित्र॑मके ॥३॥ 
पं--( देयः ) विजय चाहनेवाले ४ ) इस : 
[बढ़ हिचा रर उच्य] मे (हन) को भोर (सिह कई रात 
विद्याओं से युक्त ( बद्धाच्‌ ) मार्गों को ( सस्‌ जयन्‌ ) जीत लिया है, (भष: ) कर्म 
भोर ( स्वः ) सुख को ( सिसासद्‌ ) पूरे करने की इच्छा करता हुआ, ( 


बेरोक ( वृहति ) वृहस्पति [बड़ी विद्या्रों का रक्षक राजा | ( झर: 
[शस्तरों] से ( जमित्रस्‌ ) सताने वाले को ( हस्ति) नाश करता है Ne ) 


इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
घा 


गथ अप्दमोष्नुवाकः ॥! 
उत सुक्तम्‌ ९१ ५5 
१--१२ अयास्यः । वृहस्पति : निष्दुप्‌ । न 32052 
इमां धिये स॒प्तशोष्णी पिता न॑ ऋतध्रजातां इहुतीमंविन्द्त।. | 


पदारय--( नः ) हमारे ( पिता ) पिता [मनुष्य] ने ( ऋतप्रजातामू 
[भ्रविनाशी परमात्मा] दलन हुई सी [सी दर दो नयने ने, दो. 
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ऋतं शंस॑न्त "जु दीष्पांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य बीराः । 
विप्रं पदमङ्गिरसो दघांना यज्ञस्य घोम प्रथमं म॑नन्त ॥२॥ 


च पदार्थ--( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान की ( झांसन्त: ) स्तुति करते हुए, ( ऋजु ) 
ठीक ठोक ( दोघ्याना:_) ध्यान करते हुए, ( दिवः ) विजय चाहनेवाले ( भ्रसुरस्य) 
अडा, "पुरुष के ( वोराः ) वीर ( पुत्रास: ) पुत्र ( विप्रम्‌ ) विविध प्रकार पूर्ण 
( पदम्‌ ) पद [पानेयोग्य वस्तु] को ( दधानाः ) घारण करते हुए ( अङ्गिरसः ) 

ज्ञानी ऋषियों ने ( यज्ञस्य ) पूजनीय व्यवहार के ( प्रथमम्‌ ) मुख्य ( घाम्‌ ) स्थान 

[परब्रह्म] को( सनम्त ) पुजा है ॥२॥ 


हंसेरिव सखिमिर्वातर॑द ्किरइमन्मयानि नहना व्यस्य॑न्‌ । 
बृहस्पतिर मिकनिक्रदद्‌ गा उत प्रास्तौदुच्च विद्वाँ अंगायत्‌ ॥३॥ 


पदार्य--( हुंसः इव ) हंसों के समान [ विवेकी ] ( वावदद्भिः ) स्पष्ट 

_ बोलते हुए ( सिः) मित्र पुरुषों द्वारा ( भ्रइमन्सयानि } We ( गा ) 

बन्घनो [कठिन विध्नों] को ( ब्यस्यनू ) हटाते हुए, ( भ्रभिकनिक्रदत्‌ ) सब भ्नोर 

उपदेश करते हुए, ( विढाव ) विद्वान्‌ (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े विद्वानों के स्वामी 

परमात्मा] ने ( गाः ) वेदवाणियों को (प्र झ्स्तोत्‌ ) प्रस्तुत किया है [ सामने रक्‍खा 
है] ( उत च ) भौर भी ( उत्‌ अगायत्‌ ) ऊँचा गया है ॥३॥ 


अवो दास्या पर एकण या गुहा तिष्ठन्तीरन्‌तस्य सेतों । 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छम्नुदुस्ना आकवि हि दिख आव! ।४॥ 
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विमिद्ा पुरं शयथेमपाचीं निरत्रीणिं साक॑दुपेरहन्तत्‌। . 
बृहस्पतिरुषसं खयं गामक विवेद स्तनय म्निव थोः ॥५॥ 


पदार्थ--[ > ) बृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर] ने 

( क्षयथा) सोती हुई ( द्रपाचीम ) भ्रोधे जन इस ) प्राप्त हुई ( पुरस्‌) hs 

[वा नगरी] को ( विभिच ) तोड़ डालकर ( न्नोणि ) तीनों [धामों भ्र्यात्‌ स्थान, 

_ नाम, रौर जाति जसे मनुष्य पशु ग्रादि--निरु० ९ । २८] को ( साकम्‌ ) एक साथ 

( उदषेः ) जल वाले समुद्र स्‌ निः भ्रकृन्तत्‌ ) छाँट लिया, ( चोः ) उस प्रकाश- 

मान [परमात्मा] ने ( स्तनयच्‌ इव ) गरजते हुए बादल के समान होकर ( उषसस्‌) 

तपाने चाले ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को, ( गाम्‌ ) भूमि को भ्र ( घ्रकंम्‌ ) उष्णता देनेवाले 
अन्न को ( विवेद ) जताया है ॥।५॥ 


इनो वलं रक्षितारं दुर्घानां करेणेंब वि चंकतो रवेण । 

“ टर स्वेदांञ्जिमिराशञ्चिरमिच्छमानोऽरोंदयत्‌ पाणिमा गा अम्नृष्णात्‌ ॥६॥ 
` यदार्थ-- डे ऐश्‍वयंवाले परमेश्वर] ने ( बुघानाम्‌ ) पृत्तियों 
के ( रक्षितारम्‌ sates Cs | विघ्न] शै (य 

इव) हायसे जेसे IS ( रवेण ) अपने शब्द [ वेद] से ( वि चकतं ) काट 

र डाला है । और ( ४ ) मोक्ष के प्रकट व्यवहारों से (झाशिरम्‌) 


(beds ( इच्छमानः ) चाहते ( परिम्‌ ) कुव्यवहारी पुरुष को 


हुए उसे ह 
Ms ण्या है भ्रोर (याः) प्रकार्शों को [उस से] (भ्रा) सवया (भ्रभुष्णात) 


स ह सरत्येमिः सर्खिमिः शुचक्रिगोंबायसू बि भंनर्सेरंदरः । 
अक्षणस्पतिश व मिवराहपपस्वेदेमिद्रंविंण व्यानट्‌ ॥७॥ . 
( स्तः ) उस ( ब्रह्मण: ) ब्रह्माण्ड के (पतिः ) स्वामी [र 
: ) मित्रख्यः ४ घनसः 
डर बलवान्‌ हि रखनेवाले >) उ । fe ले 
भर आप रखनेदाले गुणों से (इम्‌) प्राप्त हुए. (गोधायसम्‌) 
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* “+ + » 2 5-७ %. क 4.2. 
aE १000 >. SN १४८४ > र 
5 


ब्ज रखनेवाले [शत्रु] को ( झदर्द: ) फाड़ डाला भौर ( द्रविणम्‌ ) घन को (वि 
आनट्‌ ) प्राप्त किया है ॥७॥। 


ते सत्येन मन॑सा गोपतिं गा इंयानासं इषणयन्त घीमिः। 
वृहस्पति मिथोअवद्यपेभिरुहुस्तियां असृजत स्वयुग्मिः ॥८॥॥ 


पदार्थ--( सस्येन) सच्चे ( मनसा ) मन से ( घीभिः ) कमो द्वारा ( याः 
वेद वाणियों को ( इयानासः ) पा लेनेवाले ( ते ) उन [विद्वानों] ने ( गोपतिम्‌ 
बेद वाणी के स्वामी [परमात्मा] को ( इयणयम्त ) खोजा है, [कि] ( बृहस्पतिः ) 
उस वृहस्पति [बड़ ब्रह्माण्डों के स्वामी परमात्मा] ने (उस्रियाः ) निवास करनेवाली 
प्रजाओं को ( मिथो भ्रवद्यपेभिः ) आपस में पाप से बचानेवाले.(स्वयुगूभिः ) झात्मा 
के साथी कमों से ( उत्‌ ) उत्तम रीति पर ( झसूजत) सृजा है ॥८॥ 


तं व॒धंय॑न्तो मृतिभिंः शिवामिं: सिंहमिव नानंदतं स॒घस्थें । 
बृहस्पतिं शषंणं श्रंसातौ मरेंमरे अलु मदेम जिष्णुश ॥९॥ 


पवार्थ--( शिवाभिः ) मल्याणी ( मतिभिः ) बुदधियों के साथ ( नानदतभ्‌ 

बल से दहाइ़ते हुए ( सिहम्‌ इब ) सिंह के समान ( वृषणम्‌ ) बलवान्‌ ( जिष्छुम्‌ 

विजयी ( तम्‌ ) उस ( बृहस्पतिम्‌) वृहस्पति [वडे ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर 

को ( सधस्थे ) सभा स्थान में ( वर्घयन्तः ) बढ़ाते हुए हम ( शूरसातो ) शूरं 

झरा सेवने योग्य ( भरे भरे ) संग्राम-संग्राम में ( झनु मदेम ) झानन्द पाते 
nen 


यदा वाजमसंनदू विश्वरूपमा दामररकुत्तराणि सद्य । 
बृहस्पति वृष॑णं वर्षन्तो नाना सन्तो बिभ्रंतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 


पदार्थ--( यदा ) जब उस [परमात्मा] ने ( विइबरूपम्‌) सव संवार में रूप ` 
करने वाले ( वाअम्‌ ) बल को ( सनत्‌ ) सेवन किया, भोर (द्याम्‌ ) चमकते हुए 
पं को भोर ( उत्तरारिि ) अधिक उत्तम (सद्म ) लोकों को ( झा श्रस्क्षत्‌ ) ठेचा 
या । [तब] (- वृषणम्‌ ) उस वलवान्‌ ( यृहस्पतिम्‌ ) बृहस्पति [बड बरह्माण्डों के 
स्वामी परमात्मा] को ( घ्राता ) मुख से ( नाना ) नाना प्रकार (वर्धयन्तः ) बढ़ाते 
हुए ( सन्ताः ) सन्त लोग [सत्पुरुष] ( ज्योति; ) ज्योति को ( बिभ्रतः ) धारण 
करने वाले [हुए हैं] ॥१०॥ 


स॒त्यामाशिष कृणुता बयोधे कोरि चिद्धथवथ स्वैमिरेवेः । 
पर्चा सृघो अप भवन्तु विश्वास्तदूरोंदसी शृणुतं विश्व॑भिन्वे ॥११॥ 


वदार्य--[हे विद्वानो ! ] ( वयोधे ) जीवन घारण करने के लिये (झाशिषम्‌) 
मेरी प्रार्थना को ( सत्याम्‌ ) सत्य ( छत ) करो, ( कौरिम्‌ ) स्तुति करनेवाले 
को ( स्वेभिः ) अपने ( एवं: ) उद्योगों से तुम ( चित्‌ हि ) ) भ्रवश्य ही ( गवय ) 
बचाते हो। ( विवा ) सब ( मृधः ) सतानेवाली सेनायें (पश्चा) पोछे (अपभवन्तु) 
हट जावें (तत्‌ ) इस को, ( विश्वमिन्वे ) हे सब में व्यापक (रोदसी) भ्राकाश भ्रौर 
भूमि ( शुखुतम्‌ ) दोनों सुनो ॥११॥ 


इन्द्रों महा मंदुतो अंणवस्य नि मर्घानममिनदयु दस्यं । 


अहुन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ दुवेद्यावाप्थिवी प्राव॑तं नः ॥१२॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) इन्द्र [बड़ ऐश्वयंवाले परमात्मा] ने ( मह्ना ) अपनी 
महिमा से ( महत: ) विशाल ( अणंवस्य ) यतिवाले [वा जलवाले] ( भ्व दस्य 
हिंसक [अथवा मेध के समान भ्रन्धकार करनेवाले वरी] के ( ) शिर को 
( वि भभिनत्‌ ) तोड़ दिया है, वह [परमात्मा] ( अहिम्‌ ) सव गोर चलनेवाले मेघ 
में ( झहच) व्यापा है, भ्रौर उसने ( सप्त ) सात jx ) बहते हुए समुद्रों [के 
समान भूर्‌ झ्ादि सात व्यवस्था वाले सब लोकों] को ( ) चलाया है, (द्यावा- 
पुथिवो ) हे प्रकाश और भूमि ! ( देवैः ) उत्तम गुणों के साथ ( नः ) हम को (प्र 
अवतम्‌ ) दोनों बचालो ॥१२॥ 


छत सूक्तम्‌ ॥६२॥ ५ 


[१-१२] १-१२ प्रियमेधः; १६-२१ पुरुहन्मा । इन्द्र: । १-३ गायत्री; 
अनुष्टुप्‌; ८, १३, १७, १९; २१ पंक्तिः; १४-१६, १८, २० बृहती | 


आमि प्र गोपतिं ग्रेन्द्रमच यथां विदे । सू स॒त्यस्य सस्पतिष्॥१॥ 


पवां [हे | थिवी के . ( सत्यस्प 
5 र) पारा 
न सा वह हें, स्तुति 
सब भ्रोर से ( प्र ) भ्रच्छे प्रकार ( झर्च र पुज i प) सति है वाद (मि) 
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आ इर॑यः ससुञ्जिरेऽरंपीरधिं बहिपिं । यत्रामि संनवामहे ॥२॥ 

(हरयः ) दुःख हरने वाले गीः ) गतिशील [प्रजाओं] 
को ( बहिषि ] ay इ थि veo ( वा णी ) लाये 
हैं, ( यत्र ) जहां पर [तुझ राजा को] ( अभि ) सब भोर से ( संनवामहे ) हम 
मिलकर सराहते हैं ॥२॥ 


इन्द्रांय गावं आशिरे दुदुद्द वज्ञिण मधु । यत्‌ सोयुपद्द रे विद्व्‌।।३॥ 

पदार्थ (वस्त्रिणे ) वप््रघारी ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले राजा ] 
के लिये ( गाव: ) वेदवाणियो ने ( झाशिरम्‌) सेवने वा पकानेयोग्य पदार्थ [ दूध, 
दही, घी रादि] को और ( मधु ) मधुविद्या [यथाथ ज्ञान] को ( बुडुहू ) भर दिया 


है। ( यत्‌ ) जब कि उसने [उन वेदवाणियों को] ( उपह्वरे ) भपने पास ( सोम्‌) 
सब प्रकार ( विदत्‌ ) पाया ॥३॥ 


उदू यदू ब्रध्नस्य॑ विष्टपे गहमिन्द्र॑श्च गन्बंहि । 

म्यः पीत्वा संचेवहि त्रिः सप्त सख्युः यदे ॥४॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जब ( ब्रष्नस्य ) नियम करनेवाले [वा महान्‌ परमेश्वर] 
के ( विष्टपम्‌ ) सहारे [र्यात्‌] ( गृहम्‌ ) शरण को (इन्रः) इन्द्र [बड़े ऐशवयंवाला 
झाघायं] ( च ) भोर [मैं ब्रह्मचारी] ( उत्‌) ऊचे होकर (गन्वहि) हम दोनों प्राप्त 
करें । ( न्रिः ) तीन वार [सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों सहित] ( सप्त ) सात [भूर्‌ 
भुवः भादि सात भ्रवस्थाओों वाले संसार] के ( अध्वः ) निश्चित शान का ( पीत्वा ) 


पान करके ( सख्युः ) सखा [मित्र, परमातमा] के ( पदे ) पद [ प्राप्तियोग्य मोक्ष 
सुख] में ( सचेवहि ) हम दोनों सींचे जावे ॥४॥ 


अचत प्राचंत प्रियमेधासो अचत ॥ ., 
अचन्तु पुत्रका उत पुरं न घष्ण्वंचंत ॥५॥ 


पवार्थ-- प्रियमेघास: प्यारी री का रिणी बुद्धिवाले पुरुषो | घष्णु 
निर्मेय मॅ य्‌ ( पुर ), जो [| ( गन i उस पर पल ] को ( अचत बे ) पूजो | ) (प्र ) भच्छे || ; 
अकार ( चत ४ अचत जो » ( अचत जो | |) उत्‌ मर र पुत्रकाः 
( सन्ताने [ पु ] ( ॥| ) प ( ) ( ) 


अवं स्वराति गर्गरो णोघा परि सनिष्वणत्‌ । 
पिज्गा परि चनिष्कदुदिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ ॥६॥ 


पदार्य--( इन्द्राय ) इन्द्र [बड़े ऐश्वयंवाले परमात्मा] के लिये ( उद्यतम्‌ ) 
ऊँचे किये हुए ( ब्रह्म ) वेदज्ञान का ( गर्गरः ) गर्गर [सारंगी झादि वाजा] ( ध्रव 
स्वराति ) स्वर झालापे, ( गोषा ) गोषा [वीणा भादि वाजा] ( परिसनिष्यरत्‌) 
बोख न; झौर ( पिङ्कः ) पिङ्धा [घनुष की दृढ़ डोरी] ( परि चनिष्कदत्‌) टद्धार 
un 
आ यत्‌ पतन्त्येन्यः सुदुघा अनपस्फुरः । 
अपस्फुरं शमायत सोममिन्द्राय पात॑वे ॥७॥ 

अ : तिवाली, : ) अच्छे 
जळी कर ने ] np -> ) की र छ ) भ्रा जावे, 
तब ] ( ) अत्यन्त बढ़े हुए ( सोमम्‌ ) उत्पन्न करनेवाले परमात्मा 
इन्द्राय ,) बहे ऐ बड़े ऐश्वर्य की ( पातवे ) रक्षा के लिये ( गुभायत ) तुम ग्रहण 
करो ॥७॥ 


अपादिन्द्रों अपांदुर्निविइने देवा अंमत्सत । 
वरुण इदिह यत्‌ तमापों अस्य॑नूषृत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥८॥ 


(द ) पिया है. ( 
है, [उस से] ( विशवे) सब ( देवाः ) व्यवहार करनेवाले प्राणी ( झमत्सत ) 
इस [सब कर्म] में ( वर्णः') श्रेष्ठ परमात्मा (.इत्‌ ) ही 
हुआ है, ( तम्‌ ) उस [परमात्मा] को ( श्राप: ) प्राप्त अजाग्रों ने 
3 ) सब प्रकार ( अनूषत ) [प्रीति से] सराहा है, ( इव ) जैसे (संझिइवरीः) 
हुई गोयें ( क बछडे को [प्रीति करती हैं] ॥८॥ 


सुदेवो अंसि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्चंवः । 
अनुसरन्ति काहुद सम्य सुपिरामिंब ॥९॥ 


श्रेष्ठ परमात्मन ! तू वू ७ 


पदार्थ--( बर्ण) हे ) | 


अक्ताशमात वा दानी] ( असि Bi ( यस्यःते 
( सप्त ) सात ( व ) बहते हुए समुद 


द प्रोंवाले सब लोक ] ( अनुक्षरन्ति ) निरन्तर सींयते 
है, (इव) उरे ( सूम्यंम्‌ ) बढ़े बेग बाते ( र) स [ जल सींचते 
हैं] ॥९॥ 


यो ब्यतीरफांणयत्‌ सुयुक्ताँ उप दाश्चषं। 
तक्वो नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अझ्ुच्चत ॥१०॥ 


पदार्थ--( यः ) जिस [परमात्मा] ने (व्यतीन्‌ ) विविध प्रकार चलते रहने 

वाले, ( सुयुक्तान्‌ ) बड़े योग्य पदार्थों को ( वाशुषे ) ग्रात्मदानी [भक्त] के लिये 

उप ) सुन्दर रीति से ( भ्रफाणयत्‌ ) सहज में उत्पन्न किया हे मौर ( यः ) जिस 

वरमात्मा] ने ( उपमा ) पास रहने वाले को ( प्रमुच्यत ) [दुःखों से] मुक्त किया 

हैं, ( तत्‌ इत्‌ ) वही ( वपुः ) बीज बोनेवाला [प्रह] ( तकव: ) व्यापक ( नेता ) 
नेता [ अगुभा परमातमा] है ॥१०॥ 


अतीदु शुक्र ओंइत इन्द्रो विश्वा अति दविषः 
भिनत्‌ कनीनं ओदुनं पच्यमानं परो शिरा ॥११॥ 
ब--( यकः ) शक्तिमान्‌ ( इखः परम ऐश्वर्यंवाला परमात्मा] 

( इत्‌ ) ही उ | स्य अति कर इ विधवा: ) सव ( दिव: ) 
विरोध करनेवाली प्रजाशों को (अति) सवंथा (ओहते) मारता है, [जसे] (कनीनः) 
चमकता हुआ (गिरा ) वाणी [ गर्जन ] से प्यार पचाये 
गये [ ताड़े गये ] (ओदनम्‌ ) मेघ को ( परः ) दूर ( भिनत्‌ ) भिन्न 
करता है ॥११॥ 


अर्भको न इंमारकोऽधिं तिष्ठन्नवं रथम्‌ । 
स प॑क्षन्महिषं मगं पत्रं मात्रे विुक्ततुस्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--( न ) जंसे ( कुमारकः ) खिलाड़ी ( अर्भकः ) वालक ( 
नवे ( रथम्‌ ) रथ पर ( ग्रधि तिष्ठत्‌ ) चढ़े । [रसे ढी] (सः ) बह [जिज्ञासु 
( माज्रे ) माता के लिये भोर ( पित्रे ) पिता के लिये ( ) महान्‌, ( मुगम्‌ 
खोजनेयोग्य ( विभुक्ततुम्‌ ) व्यापक कर्म वाले य को ( 
ग्रहण करे ॥१२॥ 


आ तू सुक्षिप्र देपते रथे तिष्ठा दिरण्ययंस्‌ | 
अर्ध युकषं संचेवदि सरदस्पादमङ्ष स्वृस्तिगार्मनेहरसंस्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--( सुशिप्र ) हे बड़े ज्ञानी ! ( दम्पते ) हे दमनरक्षक [ जितेन्द्रिय 
ब्रह्मचारी] ( हिरण्ययम्‌ ) प्रकाशमय [ज्ञानरूपी] ( रथस्‌ ) रथ पर ( तु ) शीघ्र 
Ce “च स) आन जला] क क मुवी कती, 
स . ड़ आनन्द ने 
वाले, ( प्रनेहसम्‌ ) निर्दोष परमातमा को ( सचेवहि ) हम दोनों [आचाय भोर ब्रह्म- 
चारी] मिल जावे ।। १३॥ 


तं घेमिस्था नमस्विन उपं स्वराजमासते । 

अर्थ चिद्स्य सुधितं यदेत॑ंब आवर्तयन्ति दावने ॥१४॥ 

पदाथ स्वराजम्‌ 
[अपने झप चाय जल को { is, bts त सरी 
ल च माळी ) च, ( यत्‌ ) जब कि वे ( अस्य रा उस धन (कशी 

सुधितम्‌) भले प्रकार रक्खा | 

पाने के लिये झोर ( दावने) दान के लिये [उस क यर टिक की 
वर्तमान करते हैं ॥१४॥ 

अलु प्रत्नस्यौकसः म्रियमंघास एषाम्‌ । 


पूर्वामनु प्रय॑तिं वक्त्॑दियो हितप्रयस आशत ॥१५॥। 


( र ) हिसा त्यागनेवाले ( हितप्रयसः ) हितकारी भन्नाले बुडवा 
प्रत्नस्य ( ओकसः ) भाश्रय [ परमात्मा ] के पीछे होकर 
न न सका 


क 


यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । > 
विरवांसां तरुता एतंनानां ज्पेष्ठो यो बत्रहा गणे ॥१६॥ 
पदार्थ--( यः ) जो [परमेश्वर] ( चर्षशोनान) मनुष्यों का (राजा 


क व परर सक लाल) सब पह 


४९२ 


पूयवंदेदभाषामआष्ये नवं काण्डम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chenihai and eGangotri 


-स्स्ता , ( ज्येष्ठः ) प्रतिश्ने अन्धका 
| दा) nes ° “र ष्ठ (वुत्रहा) र नाशक है, [उस 
इन्द्र तं शुम्म पुरुहन्सन्नवसे यस्यं हिता विंधतरि । 
हस्ताय वस्न? प्रति घायि दशतो महो दिवे न दयः ॥१७॥ 


पदार्थ ज्ञानी ऋषि ] इन्ब्रम्‌ इन्द्र 
[षड ऐश्वर्य ज्यो परमात्मा | वा शुम्भ ) जप कर बा) (र is 


लिये भोर [ जिस का ] ( दश्षतः ) दर्शनीय 


{ घायि ) धारण किया गया है, ( न ) जैसे ( सूयः ) सूयं ( दिवे ) प्रकाश के लिये 
NN 


नकिष्टं कमणा नश॒द्‌ यश्चकार स॒दाइघम्‌ । 
इन्द न यज्ञेविदवगूतंसृस्बसमधंधं घृष्ण्वोजसस्‌ ॥१८॥ 


पदार्थ--( य: ) जिस ने ढ़ानेवाले 
EE २ ९ क न जा वा ला 
बाले, ( ऋच्वसम्‌ ) बुद्धिमानों को ग्रहण करनेवाले, (भ्रधृष्टसु ) प्रणेय, ( घृष्ण- 
बोजसम्‌ ) निर्भय बलवाले, ( बन इन्द्र [बड़ ऐश्वर्यवाले परमात्मा] को 
` (नकिः ) न कोई ( कमणा ) कमं से भ्रोर ( न ) न ( यज्ञैः ) दानों से (नशत्‌ ) 
पा सकता है ॥१८॥ 
अपात्हमुग्र एतना सातिं यस्मिन्‌ महीररत्रयः । 
सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्धावः क्षामों अनोनबुः ॥१३॥ 
पदाथ (यस्मिन्‌ जायमाने ) जिस [परमात्मा] के प्रकट होने पर (महीः 
पथिवियां ( उरुस्यः ) बहुत चलनेवाली होती हैं, i पपा उस (नही) 
। उग्रम्‌ ) तेजस्वी, और ( पृतनासु ) संग्रामों में ( सासहिम्‌ ) जिताने वाले 
परमेश्‍वर] को ( A ) वाणियों ने ( सम्‌ ) मिलकर ( गनोनदः ) अत्यन्त 
भ ( द्याव: ) सूर्यो भौर ( क्षामः ) भूमियों ने ( प्रनोनवः ) भ्रत्यस्त सराहा 


यद द्या इन्दर ते श॒तं शतं भूमोर्त स्युः । 
न सवा ब्ि्ससुइस्त उर्या अनु न जात५ट रोद॑सी ॥२०॥ 


Hoh one Nh 

[क |, (उत) घोर (इःतम्‌ ) सो (भूमोः) 

भूमि लोक ( ते ) तेरे [सामने] ( स्युः) होवे, [न वे सब] श्रौर सहत्म्‌ 

सो | सोर घोर (पक) बा भ ग [विवि] 
[ 

( त्वा ) तुझ को ( श्रनु ) निरन्तर ( भ्रष्ट ) जाम है उ (जान्‌ 


आ पप्राथ महिना इष््यां इषन्‌ विश्वां शर्विष्ट शबंसा । 


अस्माँ अंब मघवन्‌ गोम॑ति बजे वञ्चि चित्रामिरूविमिः ॥२१॥ 


. _... ववाष-- 
( श कब वे र गळ)! है त्यन्त वली ! [परमात्मन्‌ ] 


चिघाभिः ) विचित्र ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से Ey ) हमें 


छी सूक्तम्‌ ९३ ७ 
(१-८) १०३ प्यायः; ४-८ देवजामयः । इन्द्रः । गायती । 


उत्‌ त्वां मन्दन्त स्तोमां? कृणुष्व राघो अद्रिवः । 
__ अवं जह्ञदिपो बहि ॥१॥ 


पदार्थ--( ग्रद्रिवः ) हे भरन्नवाते ! [वा वस वाले परमेश्वर ! ] ( स्वा ) 


_ पदार्थ ( 
[ह hr षन) र हाई ) वैदद्ेषियो को 
. पदा परणीरंराघसों नि बांधस्व महाँ अंसि । 

. नहि त्या कश्चन प्रति ॥२॥ 


कट 
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: ) महान ( बच्चा: ) वज्र 
[दण्ड सामथ्यं] ( हस्ताय ) हाथ [भर्यात्‌ हमारे वाहुबल ] के लिये ( प्रति ) प्रत्यक्ष 
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पदार्य--[हे परमेश्वर | ] तू (पदा) भ्रपनी व्याप्ति से (भ्रराधसः) घाराघना 
न करनेवाले ( पणीन्‌ ) कुष््रवहारी पुरुषों को ( नि बाधस्य ) रोकता रह, त्त 
पत ) महान्‌ ( सि ) है। ( कः चन) कोई भी (त्वा प्रति) तेरे समान (नहि) 
॥ा२॥ 


लमोंशिष सुतानामिन्द्र स्वमसुंगानोम्‌ । स्वं राजा जनांनाम्‌ ॥३॥ 
उ श्ल ) है भ ( च ( त्वम्‌ ) तू ( ह ) उत्पन्न 

ए पदार्थो का, थोर Sch तू ( सुतानाम्‌ ) न उत्पन्न हुए [ परमाणु रूप 

उ का ( ईशिषे ) स्वामी है, ( त्वम्‌ ) तू ( जनामाम्‌ ) उत्पन्न होनेवालों El 

( राजा ) राजा है॥३॥ 

ईङ्य॑न्तीरपस्थुव इन्द्रं जानमुपांसते । भजानासः सुवीयध्ध ॥४॥ 
,पदार्ष--( ईङसयन्तीः ) चेष्टा करती हुई, ( प्रपस्यवः ) काम चाहनेभ्राली, 

( सुवीर्यम्‌ ) बड़ सामथ्यं को ( भेजानासः ) सेवन करती हुई प्रजाएं ( जातम्‌ } 

प्रकट हुए ( इसब्रम्‌ ) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्यवाले परमात्मा] की ( उप झासते ) उपासना 

करती हैं ॥४॥ 

्वर्भिनद्र बडादधि सह॑सो जात ओज॑सः । त्वं इषन्‌ वृभेडंसि ॥५॥ 


पदार्थ--(इन्त्र ) हे इन्द्र ! [वडे ऐश्वर्यंवाले परमात्मन्‌] (त्वम्‌) तू (बलात्‌) 
बल से, ( ओजसः ) पराक्रम [धेयं] भौर ( सहसः ) जयशीलता से ( शाधि) अधिक 
करके ( जातः ) प्रसिद्ध है । ( वृषन्‌ ) हे वलवान्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( वृषा इत्‌ ) 
बलवान्‌ ही ( प्रसि ) है ॥ ५॥ FRET 


~ || |] 
त्वमिन्द्रासि पृत्रद्दा व्यन्तरिक्षमतिरः । 
उद्‌ द्यामंस्तस्ना ओज॑सा ॥६॥ 
पदार्थ--(इन्द्र ) हे इन्द्र ! [वड ऐश्वर्यवाले परमात्मन्‌ ] (त्वम्‌ ) तू (वृत्रहा) 
ग्रन्धकार नाशक ( घसि ) है, ( प्न्तरिक्षम्‌ ) झाकाश को ( वि ग्रतिरः ने 


फेलाया है, और ( ओजसा) पराक्रम के साथ ( द्याम्‌ ) चमकते हुए सूयं को ( उत्‌ 
उत्तम रीति से ( भ्स्तम्नाः ) थांभा है॥६॥ हे ह) Ps 


त्वमिन्द्र सजोषसमकं बिभर्पि वाहो! । बज्नं शिशांन ओज॑सा ॥७॥ 

पवार्थ--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयंवाले परमेश्वर] (शोजसा) पराक्रम 
से ( चप्त्रम्‌ ) वज् को ( शिक्षान: ) तीक्ष्ण करता हुना ( त्वम्‌ ) तू ( pl 
प्रीतियुक्त [वा विचारवान्‌] ( भ्रम्‌ ) पूजनीय विद्वान्‌ को (बाह्वोः ) दोनों भुजाभ्न 
पर [जसे] ( विभव ) धारण करता है ॥७॥ 

स्वमिन्द्रामिभ्ूरस्ति विश्वां जातान्योजसा । 

स विंश्या सुव आमंवः ॥८॥ 

पार्य ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परमेश्वर ] झोजसा ) 
कम से ( विइवा सव ऐ जातानि ) ने पज i ) वश में रखने 
वाला ( भ्रसि ) है, ( सः ) सो तू ( विइवाः ) सव ( भुवः ) भूमियों को ( 
सब झोर से ( श्रभव: ) प्राप्त हुआ है ॥८॥। 

एत सूक्तम्‌ ९४ शा 

१-११ छुष्णः । इन्द्रः । १-३, १०, ११ त्तिष्टुप्‌; ४-६ जगती । 
आ याल्वन्द्रः स्वपंतिमंदाय यो धर्मणा तृतुजानस्तुर्िष्मान्‌ । 
अत्क्चाणो अति विश्वा सहास्यपारेणं महता वष्ण्येन ॥ १॥ 


जो [ राजा] ( घर्मा ) घमं के साथ ( तूतुजानः ) फुरतीला, ( तुविष्माद ) वृद्धि 

वाला भौर ( अपारे ) प्रपने से [वैरियों 
( सहांसि noe पा eS 

युष्ठामा रथः सुयमा हरीं ते प्िम्पक्ष बच्चों नुपते गम॑स्तौ । 

शोभ राबन्त्सुपथा यांशर्वाङ्‌ वर्धाम ते पपुषो इष्ण्यांनि ॥२॥ 


र पदाथं--( नृपते ) हे नरपति ! [ मनुष्यों के स्वामी ] ( ते वे रयः) 


सुष्ठामा ) इढू को वाला है, ( हरो ) दोनो ग ( सुयभा 
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वदायं--( मघवन्‌ ) हे महाधनी ! ( इमम्‌ ) इस ( सुक्तम्‌ ) दृढ़ बने हुए 

( अङ्गुशम्‌ ) प को ( ते ) तेरे लिये ( बिर्माम ) में रखता हैं, ( येन ) जिस 


) 
कारण : ) शान्ति भंजकों को यजारि नष्ट करे । 
f स भ (सबले ) वर क बीच ( त्ते) Ct दम ) निवास ल $ र 
) 


एन्द्रवाहो नपति वज बाइम्रमुग्रासंस्वविषासं एनस्‌ । 


` प्रत्वक्षसं इपभं सत्यशुष्ममेसस्मत्रा संघमादां वन्तु ॥३॥ 


पदार्थ--( नुपतिम्‌ ) मनुष्यों के स्वामी, ( वच््बाहुम्‌ ) भुजा पर वञ्ज रखने 
याले, ( उग्रस्‌ ) (स ( च्य ) [ शत्रुओं के ] रेत डालनेवाले, ( वृषभम्‌ ) 
सुख की वर्षा करनेवाले, ( ईम्‌ ) प्राप्तियोग्य ( एनस्‌ ) इस ( सत्यशुष्मय्‌ ) सच्चे 
बल रखने वाले [ राजा ] फो ( उपद्रासः ) प्रचण्ड, ( तबथिषास: ) बलवान्‌ ( सघ- 
भादः ) मिलकर उत्सव मनानेवाले, ( इन्ग्रवाहः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा के वाहन [घोड़ा 
हाथी आदि ] ( भ्रस्मत्रा ) हमारे वोच में ( भरा झा वहन्तु ) अवश्य ही लावे ॥३॥ 


एवा पतिं द्रोगसाचं सचेतसमजं स्कम्भं धरुण आ इंपायसे। 
आज कृष्य सं युंभाय स्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वुघे ॥४॥ 


पदार्य--[ हे राजन्‌ ! ] ( एव ) इस प्रकार से ( पतिम्‌ ) पालन करने 
वाले, ( ब्रोणसाचम्‌ ) ज्ञान से सोंचने वाले, ( सचेतसम्‌ ) सचेत, ( ऊर्जः ) बल 
के ( स्कम्भम्‌ ) खम्भे रूप पुरुष से ( घरुणें ) धारण करने में ( झा ) सब प्रकार 
भ चुधयसे ) तु बलवान्‌ के समान आचरण करता है। तू ( ्रोजः ) पराक्रम को 
है छष्व ) कर और ( त्वे ) श्रपने में [ रे को ] ( सम्‌ गुभाय ) एकत्र क्र, 
( भ्रपि ) और ( केनिपानाम्‌ ) रातमा में रुकने वाले बुद्धिमानों के ( इनः यथा ) 
स्वामी के समान ( वृधे ) बढ़ती के लिये ( भ्रस्तः ) तू वर्तमान हो ॥४॥ 


गर्मजुस्मे वसन्या हि शंसिंष स्वाशिषं भर॒मा याहि सोमिनः । 
प्तों च ड हि le © 
त्वमोशिषे सास्मिन्ना संत्सि वहिष्यनाधृष्या तव॒ पात्राणि धमेणा ॥५॥ 
पदार्थ--( ग्स्मे ) हम को ( वसूनि ) अनेक घन ( श्रा गमन्‌ ) भरावे, (हि) 


ब्योंकि ( झंसियम्‌ ) गे कहता हैं, ( सोमिनः ) शान्त स्वभाववाले के ( स्वाशिवम्‌ ) 
सुन्दर आशीर्वाद वाले ( भरम्‌ ) पोषण व्यवहार को ( झा ) सव प्रकार ( याहि ) 


भले प्रकार ( प्रस्तु ) होवे, ( इष्टो ) यज्ञ | देवपूजा, सङ्गतिकरण ग्रौर दा 
बीच ( सुते ) सिद्ध किये हुए तत्त्व रस में, ( मघयत्र ) हूँ महाधनी ! ( श्राभषः 
वड़ा ऐश्वर्य ( बोधि ) जाना जाता है ॥९॥ 


योमिंष्टरेमाम॑ति दुरेशां यवेन क्षं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
वं राज॑मिः प्रथमा घनान्यस्माङेन वजनेंना जयेम ॥१०॥ 


पदार्य--( पुष्हूत ) हु बहुतों से युलाये गये ! [राजन्‌] ( गोभिः ) विद्याम्रों 
से ( बुरेवाम्‌ ) दुग िवाली ( अरमतिस्‌ ) कुमति [वा कज़ाली | को ओर ( यदे ) 
अन्न से ( विइयाम्‌ ) सव ( क्षुधम्‌ ) भूख को ( तरेम ) हम हटायें । ( यपम्‌ 
हम ( राजभिः ) राजाम्रों के साय ( प्रथमाः ) प्रथम श्रेणीवाले होकर ( थनानि ) 
अनेक घनों को ( अस्माकेन ) अपने ( युजनेन ) बल से ( जयेम ) जीते ॥१०॥ 


बृहुस्पतिंनः परि पातु पश्‍चादुतोचरस्प्रादधरादघायोः । 
इन्द्र: पुरश्‍्तांदुत मंच्यतो नः सखा सखिम्यो वरिवः कृणोतु ॥११॥ 


ह्म पदार्थे--( ुदत्यतिः ) बृहस्पति [ बड़े झूरों का रक्षक सेनापति ] (नः ) 
हमें ( पक्वात्‌ ) पीछे से ( उत्तरस्मात्‌ ) ऊपर से ( उत ) ) ओर ( अघरात्‌ ) नीचे 
से ( थघायोः ) बुरा चीतनेवाले शत्र से ( परि पातु ) सव प्रकार वचावे । (इन्त्रः) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वरवाला राजा ] ( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( उत ) मरोर ( मष्यतः ) 
मध्य से ( नः) हमारे लिये ( वरिवः ) सेवनीय धन ( कृणोतु ) करे, ( सखा ) 
[ जैसे ] मित्र ( सखिभ्यः ) मित्रो के सिये [ करता है ] ।११॥ 


तू प्राप्त हो । ( र्वम्‌ ) तू ( ईशिषे ) स्वामी है, ( सः ) सो तू ( प्रस्मिद्‌ ) इस एन सूक्तम्‌ ९५ ५ 
( बहुवि ) उत्तम आरान पर ( घा ) आकर ( सत्सि ) वेठ (तव) तेरे (पात्रारिस) ड ५ बत 
रक्षा-साधन ( घर्मण्णा ) घमं के साथ ( श्रनाघृष्या ) झजेय हैं ॥५॥ र 7 १ गृत्समदः; २-४ सुदाः पजवनः। इन्द्रः । १ अण्टिः, ३-४ 


एथक प्रायंच्‌ प्रथमा दे वहूतयो5कुण्वत श्रवस्यांनि दुष्डरां । 


च्य र lq le केपय 

न ये शङ्यज्ञियां नाव॑मारुइईमीमेंव ते न्यविशन्त केपयः ॥६॥ 

पदार्थ--( प्रथमाः ) मुखिया, ( देवहृतयः ) विद्वानों के बुलानेवाले पुरुष 
( पथक्‌ ) अलग-श्रलग [भर्यात कोई वीरता, कोई विद्यावद्धि झादि गुण से ] (प्र ) 
आगे ( आयन्‌ ) गये हैं भौर उन्होंने ( दुस्तरा ) दुस्तर | बड़े कठिन] (अवस्यानि) 
थश के कमं ( भक्कण्वत्र ) किये हैं। (ये ) जो ( यज्ञियाम्‌ ) यज्ञ [देवपूजा, संगति- 
करणा और दान | की ( नावम्‌ ) नाव पर ( प्रारहं होऊ: ) नहीं चढ़ सके हैं, 
र कहे वे ( फेपयः ) दुराचारी ( ईर्मा ) मार्ग में ( एवं ) ही ( नि अविज्ञम्त ) टिक 
रहे हैं॥६॥ 


छवेवापागपरे सन्तु दृढ़यों5श्वा येषां दुयुंज आयुज । 

इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र बयुनांनि भोजना ॥७॥ 
पदायं--( एव ) ऐसे (एवं हो ( परे ) वे दूसरे [ वेद विरोधी ] 

( इूढयः ) दुवृं द्वि लोग { पार्‌ ) नीच गति में ( सन्तु ) होवे, ( येषाम्‌ ) जिन 

के ( दु्पज: ) कठिनाई से जुतनेवाले [ ग्रति प्रवल ] ( अश्वाः ) घोड़े (द्रायुयुज्) 

बांध दिये गए [ ठहरा दिये गए ] हैं । ( इत्या ) इसी प्रकार ( प्राफ्‌ ) उत्तम गति 

में ( सन्तु ) वे होव, ( ये ) जो लोग ( उपरे ) निवृत्ति [ विषयों के त्याग ] में 


( दावने ) दान के लिये हैं, ( यत्र ) जिस [ दान ] मं ( पुरण ) बहुत से ( ययु- 
नानि ) कमं और ( भेजना ) पालन-साधन धन ग्रादि हैं ॥७॥। 


गिरोंरजात्‌ रेजमाना अधारयद्‌ द्यौः ऋ्ददुन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । 
स॒मोचीने धिषणे वि ष्कमायति इष्णः पीत्वा मद उक्थानि 


शंसति ॥८॥ 

पदार्य--( क्रन्दतू ) पुकारता हुमा ( द्योः ) प्रकाशमान परमात्मा (भज्ञानु 
चलते हुए झोर ( रेजमानाव ) कांपते हुए ( गिरोव्‌ ) मेघों फा ( अधारयत्‌ 
घारण करता और ( प्रस्तरिक्षारि ) म्राकाशस्य लोकों को ( कोपयत्‌ ) प्रकाशित 
करता, ( समोचीने ) आपस में मिले हुए ( थिषणे ) दोनों सूर्य झोर भूमि को (बि) 
विविध प्रकार ( स्कभायति ) यांमता रौर ( बष्णाः ) ऐश्‍वर्या को ( पीत्या ) ग्रहण ल 
करके ( मदे ) भानन्द में ( उक्यानि ) कहनेयोग्य वचनों का ( शंसति ) उपदेश पु न्दत जो र ; र 
करता है ॥८॥ त्वं सिन्धूरवांसृजोऽघराचो अहन्नहिंपू । अशत्ररि्ध जज्ञिपे 
- ॥ ड . || e ञः द , ४ rR न हा य i Sn 
. इमं परिमि सुछृतं ते अकृशं ये नारुजासि मघतंडफोरुजः । ; पुष्यसि बाय तं त्वा परि ष्वजामहे नरभन्तामन्यकेषा ज्य 
._ अस्मिन्‍्सु ते सबने अस्बोषपं सुत इप्टौ म॑घवन्‌ बोष्पामंगः॥९॥ { घन्वदु। [| 


a 


ब्रिकंब्रकेषु महिषो यवांशिरं तुविशुप्मस्तुपत्‌ सोममपिब॒दू विष्णुना 
सुतं यथाव॑शत्‌ । स ई ममादु महि कप कतै भहाशुरं सनं सरचद्‌ 
देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुं; ॥१॥ 

ह ( जिकदुफेपु 
उनतियो के वि में ( गा त. हो हुए या ei ग 


बहुत बलवाले [ शुर ] ने ( दिव्णुना ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य वा व्यापक परमेश्वर 
( सुतम्‌ ) निचोड़े हुए. ( यवाशिरम ) अन्त के भोजन युक्त ( सोमन्‌ ) ऱ्य 


प्रो स्म पुरोरथमिन्द्रांय शूपमंचंत । अभीक' चिदु लोककुत संगे 


समस्खु इत्॒हास्माकं योषि चोडिता नमन्वामन्यकेषा' ज्याका अचि | 
धनन्वसु ॥२॥ 


पदार्य--[ हे मनुष्यो ! ] ( स्मे ) इस ( इस्द्राय ) इन्द्र Po 
राजा ] के लिये ( पुरोरथम्‌ ) रथ के आगे जन बा ( शव १. ते दशा 


YR 


Digitized by पधवेनेदभाषामाध्ये Samaj Fo पी Chennai and eGangotri 
ग्रथ्वैदमाषानाब्यै काण्डम्‌ 


र Som ) प्रे र ) + दह क बात सि प 
, ; ; पारने वाले विध्न 
तूने क ) ह इन्द्र! [ प राजन्‌ ] तू ( प्रक्नत्रः ) निर्वरी 


जज्ञे पं में होनेवाले [मन्त भादि 
CS ei (mS (मन 


वि षु विश्वा अरांतपोऽयों नशन्त नो वियः अस्तांधि झत्रवे वधं यो 
. न इन्द्र जिघांसति या तें रातिददिवंसु नम॑न्तामन्यकेषां ज्याका अघि 
घस्बंसु ॥४॥ 


तु) ( St जावें । 
तू ( जञत्रवे ) है! वेरी पर ( वघम्‌ ) शस्त्र 


श्र 
5 
डं 
टी 
4 
E 


प्रधि ) घनुषों oa हुईं ( नभन्ताम्‌ ) टूट जावें .।४॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥९६।१--२४ ५5 
[१-२४] १-५ प्रयः; ६-१० यक्मनाशनः; ११-१६ रसोहा; १७-२३ 
विवृहा; २४ प्रचेताः । १-५ इन्दः; ६-१०,यक्ष्मनाशयम्‌; ११-१६ गभं संस्रावः; 
१७-२३ थृकष्मनाशनम्‌, २४ दुःष्वप्नथ्नम्‌ । १-१० ततिष्टुप्‌; ११-२४ 
अनुष्टुप्‌ । 
' तोव्रस्यामिवयसो अस्य पांहि सर्वरथा वि हरीं इह ग्रुज्च । 


इन्द्र मा स्वा यज॑मानासो न्ये नि रॉरमन्‌ तुम्यंमिमे सुतासः ॥१॥ 


(इह वि दे 
( इह ) गह (वि मुञ्च ) छोड़ दे। ( 


` तुस्यं सुतास्तस्य सोत्वांसस्त्वां गिर! श्वात्र्या आ यन्ति | 
` इन्द्रे दमद्य सनं जुपाणों विश्व॑स्थ विहँ इह पाहि सोम॑ ॥२॥ 


पदार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन्‌ तेरे लिये 
' ( सुताः ) सिद्ध किए हुए, उ ) भ्रौर ( तुभ्यम्‌ ) तेरे किये (सजा ) सिद्ध 
- होनेवाले { तत्त्व रस ] हैं, ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( श्वाध्या: ) गति वाली [ प्रजा ] 
की ( गिरः ) व्यूणियां ( झ्ाह्ययन्ति ) बुलाती हैं। ( अथ ) प्रव ( इदम्‌) इस 
( कर्म का ( जुषारपः ) सेवन करता हुआ ओर ( विश्वस्य ) सब 
का ( विद्वानु ) जानने वाला तू ( इह ) यहां पर ( सोमम्‌ ) उत्पन्न संसार की 
( पाहि ) रक्षा कर ॥२॥ 


शव उग्रता मन॑सा सोमंमस्मे सर्बहृदा देवकांमः सुनोतिं । 
_ न गा इन्द्रस्तस्य परां दर्दाति प्रशस्तमिच्चारमस्मे कृणोति ॥३॥ 
` पदार्य--( यः ) जो ( देवकामः ) दिव्यगुण चाहनेवाला मनुष्य ( उक्ता ) 


_ कामना वाले Ms ) मनसे भ्रौर ब 
र [न] ह सित (ह) शान (त अ) नाल 


इन्द्रः ) इन्द्र | महाप्रतापी ष्य ] की ( गाः ) ` 
I( ) इन्द्र [ Se Un) 


` ब्ाणियों को ( न ) नहीं ( परा ददाति ) नष्ट करता है, ( प्रस्मे ) 
हे हा ) अशंध्नीय, ( चारम्‌ ) मनोहर व्यवहार ( इत्‌ ) ही (कृणोति ) करता 


` अहर्पष्टों भवत्यो अस्य यो अस रेवान्न सुनोति सोम्‌ 
` निररत्नौ म॒घवा तं द॑धाति ब्ह्द्विपां हुनस्यनां दिष्टः ॥४॥ 
a [ मनुष्य | ( प्रस्य ) इस [ शूर पुरुष ] का ( णव 
'गोचर : 
आपात समान ( परम य [ बुक लिये स) 
। ( मघदा ) धनवान्‌ 
निः क के १ पकार) 
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बैठालता है, प्रौर ( अननुदिष्टः ) बिना कहा हुआ [ वह शूर ] ( ब्रह्मद्विषः ) वेद 
विरोधियों को ( हन्ति ) मारता है ॥४॥ 


अदवायन्तों गव्यन्तों वान्तो दर्वापहे त्वोपगन्तवा उ । 
आभूषन्तस्ते सुमुतौ नवांयां वयमिन्द्र त्वा शुनं इुवेस ॥५॥ 
पदार्य-[ हे राजन्‌ ! ] ( अइवायन्तः ) घोड़े चाहते हुए, ( गव्यन्तः ) 


. भूमि चाहते हुए, ( वाजयन्तः ) बल वा भन्न चाहते हुए हम ( त्वा ) तुझे ( उप- 


गन्तवे ) भ्राने के लिये ( उ ) अवश्य ( हवामहे ) बुलाते हैं। ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
[ महाप्रतापी राजन्‌ ] (ते ) तेरी ( नवायाम्‌ ) श्रेष्ठ ( सुमतो ) सुमति में 
( भाभूषन्तः ) शोभा पाते हुए ( वयम्‌ ) हम ( त्वा ) तुझ को ( शुनम्‌ ) सुख से 


( हुवेम ) बुलावें ॥५॥ 
मुञ्चामिं त्वा हविषा जोवंनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिजग्राहु यद्चेतदेन तस्यां इन्द्राग्नी प्र इश्क्तमेनस्‌ ॥६॥ 
पदार्थ--[ हे प्राणी ! त्वा को ( हविषा ) भक्ति के 

( कम्‌ ) सुख से । द ) जोब के वि अ ) श्रप्रकट रोग से 

उत ) ) भोर ( राजयक्ष्मात्‌ ) राजरोग से ( मुञ्चामि ) मैं छुड़ाता है । ( यदि 
जो ( प्राहिः ) जकड़ने वाली पीड़ा [ गठिया रोग] ने ( एतत्‌ ) इस समय (एनम्‌ 
इस प्राणी को ( जग्राह ) पकड़ लिया है, ( तस्याः ) उस [ पीड़ा ] से (इन्द्राग्नी ) 
हे सूर्य भौर भग्नि ( एनम्‌ ) इस [ प्राणी | को ( भ्र मुमुक्तम्‌ ) तुम छुड़ाओो ॥६॥। 


यदि क्षितायुयदि वा परेतो यदि मत्योर॑न्तिकं नोत एव । 
तमी इंरामि निऋतेरुपस्थादस्पांशमेनं शुतशांरदांय ॥७॥ 


पदार्य--( यदि ) चाहे [ यह ] ( क्षितायुः ) टूटी भ्रायुवाला, ( यदि 
चा ) प्रयवा ( परेतः ) भ्रङ्ग-भङ्ग है, ( यदि ) चाहे ( मृत्यो: ) मृत्यु के (अंतिकम्‌) _ 
समीप ( एवं ) ही ( नीतः=नि-इतः ) आ चुका है ।( तम्‌ ) उसको (निश्च तेः ) 
महामारी की ( उपस्थात्‌ ) गोद से ( प्रा हरामि ) लिये घ्राता है, ( एनभ्‌ ) इस 
को ( शतशारदाय---जोवनाय ) सौ शरद्‌ ऋतुग्नों वाले [जीवन ] के लिये 
( प्रस्पाशंम्‌ ) मैं ने छुआ है ॥७॥ 


सद्दखराक्षण श॒तवोयेण श॒तायुंषा इृविषाहाषसेनम्‌ । 


3). 4 [] 

इन्द्रो यथनं शरदो नयात्यति विइषस्य दुरितस्य पारस्‌ ॥८॥ 

पदार्थ--( सहल्लाक्षेण ) सहु्ो नेत्रवाले, { इातवीर्येश ) सैकड़ों सामर्थ्ये 
, ( वातायुषा ) सेकड़ों जीवन शक्तिवाले (हविषा ) भ्रात्मदान वा भक्ति से 
) इस [ आत्मा ] को ( भ्रा भरहार्षम्‌ ) मैने उभारा है। ( यथा ) जिस से 
४ ) ऐश्वयंवान मनुष्य ( एनम्‌ ) इस [ जीव ] को ( विइवस्य ) प्रत्येक 
स्य ) कष्ट के ( पारम्‌ ) पार ( भ्रतिः=ग्रतोत्य ) निकालकर ( शरवः ) 
] शरद्‌ ऋतुझों तक ( नयाति ) पहुँचावे ॥८॥ 


जोव शरदो वर्धमानः शतं हेभन्ताऽ्छतश्चं वसन्तान्‌। 
व॒ ईन््रों अग्निः संविता शृहस्पतिंः शुतायुंषा हुदिषाहाषमेनस्‌ ॥8॥ 


१४. द्रव 
aA. A. 


पदार्थ--( वर्घमानः+-स्वम्‌ ) बढ़ती करता हुमा तू ( दात शरवः ) सो 
शरद्‌ ऋतुझों तक, ( शतं दैना ) सौ शीत ऋतुम्रों तक ( उ ) गौर A शतं 
वसन्तान्‌ ) सौ वसन्त ऋतुओं तक ( जीव ) जीता रह। ( इन्रः ) र 
( प्रग्नि: ) तेजस्वी विद्वान्‌, ( सविता ) सब के चलानेवाले, ( षृहस्पतिः+- अहं 
जीवः ) बड़े बड़ों के रक्षक मैंने ( झतम्‌ ) भनेक प्रकार से (ते ) तेरे लिये 
( शतायुषा ) सैकड़ों जीवन शक्तिवाले ( हविषा ) आत्मदान वा भक्ति से ( एमस्‌ ) 
इस [ झात्मा ] को (य़ा थहाषंम्‌ ) उभारा है ।।९॥ 


आहांपंमविदं स्वा पुन रागाः पुनंणव! । 
स्वङ्गः सवे ते चक्षु: सवमाधर्च तेडबिद्सू ॥१०॥ 


ब्रक्षणारिनः संविदानो रक्षोद्दा यांघतामितः । 
असींवा यस्ते गर्भ दुर्णाधा योनिमाशय ॥११॥ 


पदार्थ--[ हे गर्भिणी ! ] ( ब्रह्मणा ) विद्वान्‌ वद्य से ( संविदानः ) मेल 
रखता हुमा, ( रक्षोहा ) राक्षसों [ रोगों ] का नाश करने वाला ( अग्निः ) 


ही प्रथवृवेदभाषाभाष्ये विषां काण्डम्‌ | 
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म 


[ अग्नि के समान उ गा १ गे ) बा [ उ 
फो ] ( बाषताम्‌ ) हटावे, ( यः) जो क ग) दुर्नामा [ दुष्ट नामवा 
हे आदि रोग का कीड़ा ] ( भ्रमोवा ) पीड़ा होकर (ते ) तेरे ( गर्भम्‌ ) 
सर्भाशय (क ] और ( योनिम्‌ ) योनि [ गुप्त उत्पत्ति मागं ] को ( प्राये ) 
चेर लेता है ॥११॥ 


यस्ते गर्मममोवा दुर्णामा योनिमाशये । 
झग्नि्ट रह्मा सह निषक्रव्यादंमनीनशत्‌॥१२॥ 


पदार्थे--[ हे गर्भिणी ! ] (यः) जो कोई ( दुर्णामा ) दुर्नामा [ 
नाम वाला बवासीर आदि रोग का कीड़ा ] ( श्रमीवा ) पीड़ा होकर (ते) 

( गर्भस्‌ ) गर्भाशय [ कोख ] भ्रौर ( योनिम्‌ ) योनि [ गुप्त उत्पत्ति मार्ग | को 
ग्रा्ञये ) घेर लेता है, ( ब्रह्मणा सह ) विद्वान्‌ वंद्य के साथ ( र्तिः ) झरिनि 
अग्नि-समान रोग को भस्म करनेवाला औपघ ] ( तम्‌ ) उस ( क्रव्यायम्‌ ) मांस 

खानेवाले [ रोग ] को ( निः ) सर्वथा ( प्रनोनशतु ) नाश करे. १२॥ 


यस्ते हन्ति प॒तय॑न्तं निघत्स्चु यः सरीसृपम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१३॥ 


पदार्थे--[ हे गर्भिणी ! ] ( यः ) जो कोई [ रोग ] ( ते ) तेरे [गर्भाशय 
में ] ( पतयन्तम्‌ ) गिरते हुए [ वीयं रूप गर्भ ] को गौर ( निषस्स्नुम्‌ ) जमते 
हुए [ अंकुए अर्थात्‌ वालक | को और ( यः ) जो कोई [ रोग ] ( सरीोसूपन्‌ ) 
हुए गर्भ को ( हन्ति ) नाश करे, झोर (य:) जो कोई [ रोग ] (ते) 
तेरे ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए बच्चे को ( जिघांसति ) मारना चाहे, ( तम्‌ ) उस 
[ रोग ] को ( इतः ) यहाँ से ( नाशयामसि ) हम नाश करें ॥१३॥। 


यस्तं उरू विहर॑त्यन्त्रा दम्पती शयें । 
योनिं यो अन्वरारेल्हि तमितो नांशयामसि॥१४॥ 


| ~ ~ तिम [ 
~. यह्वा आता पतिंमत्वा जारो सूत्वा निपद्यते । 
प्रजा यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१५॥ 


पदार्थ i स्त्री! ] ( यः ) जो फोई ( जारः ) व्यभिचारी ( भ्राता: ) 
भाई ( सूत्वा ) होकर [ अथवा ] ( पतिः ) पति ( सूत्या ) होकर ( स्वा ) तेरै 
र ) en | न हे बस १ a | वैर 
यहां से ( नाशयामसि ) हम नाश करे Mtl, i ( 


स्तवा स्वप्नेंन तसंसा मोहयिस्वा निप्धते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तम्रितो नाशयामसि ॥१६॥ 
पदार्थ--[ हेस्त्री ! ] ( यः ) जो कोई [ दुष्ट ] ( स्वप्नेन ) नींद से 
घरे से ( मोहयित्वा त्वा 
प हिप) Ms भा यः) ते कोई ( ) तेरे (ES Ei 


जिघांसति : 
00000. 


अश्षीस्याँ ते नासिकास्यां कर्णास्यां हुबुकादधि। 
यक्ष्मू शीर्षण्यं सस्तिष्काञ्चिह्वाया वि इंद्ामि ते ॥१७॥ 
यवार्य--[ हे प्राणी ! | (ते) तेरी ( भ्रक्षीम्याम्‌ ) दोनों आांखों से, 
( भातिकाम्याम्‌ ) दोनों नथनों से, ( कर्णाम्यास ) दोनों कानों से, ( छुयुकात्‌ 
त्य भाग) टोरी में हे (ते ] वैर { भरा ) हथो 
ps मैं सो देता ह गोर (म) Bo 
. ग्रीवाल्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाय्यो अन्यात्‌ । 
यच्मे दोषण्य'मंसांस्यां बाहुस्या वि एहामि ते ॥१८॥ 


रौ 


बावन ते) घेर ( ग्रीवास्यः ) गले की नाह्यो से, (उब्शिहाम्पः) गी | 


को नाहियो से ( फोफ्सास्यः ) हंसली की हड्डियों से 


लव ही 
Re 


४२५. 


ते ) तेरे ( प्रंसाम्याम ) दोनो कंघो से. घौर ( वाहृम्याम्‌ ) दोनों भुजाश्रों से, 

। Rs मुड्ढे वा i से ( यक्षम्‌ सर गोग =" ( चि वृहामि) मैं उखाड़ 
देता हूँ ॥१८॥ 

हृदयात ते पार फ्लोग्नो इलीदणात्‌ पार्श्बाभ्यांमू । 

यक्ष्मं मतस्नाम्यां प्छीह्वो यषनस्ते वि ब्ृहामस्ति ।१६॥ 

पदायं--( ते ) तेरे ( हृदयात्‌ ) हृदय से, ( बलोम्नः ) फेफड़े से, ( ) 
क्षणात्‌ ) पित्त से, ( ९ ) रेवा [ कक्षाओं ] से भौर ( ते 
तेरे ( मतस्नाम्यास्‌ ) दोनों मतस्नों [ गुर्दों ] से, ( प्लीह्ः ) प्लीहा वा 
[ तिल्ली ] से, ( यक्नः ) यकृत्‌ [कालखण्ड वा जा से ( यक्मम्‌ ) क्षयी 
रोग फो ( बि बुहामसि ) हम उखाड़ देते हैं ॥१९॥ 

आणज्ेस्य॑स्ते गुदांम्यो वनिष्ठोरुदरादधि। 


यक्षम कुक्षिस्यां प्लाशे्नास्या वि इहामि ते ॥२०॥ 


न्‌ में से 
मोर , ( प्लाशेः ) प्लाशि [ कोख में की 
येली | से,प्रोर ( नाभ्याः ) नाभि में से ( यक्मगु ) क्षयी रोग को ( बि बहामि ) 
मैं उखाड़े देता हूँ ॥२०॥ 


उरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्णिभ्यां प्रपदास्यास्‌ । 
यक्ष्म असद्य॑रोणस्यां ससेदं भंसंसो बि इंह्याम ते ॥२१॥ 
पदार्य-( ते ) तेरी ोनों जंधाओों से, ( भ्रष्ठीबदुन्यास्‌ 
दोनों थुटनों से ( due ey पर ) प्या परो के हती, 
ड Ts टग र! ( os ) ड कूल्हों से रभ प नितम्बों से ] भोर 
: गन से ( भसद्यस्‌ ) कटि [ कमर भासदस्‌ 
के ( यक्ष्मस्‌ ) क्षयी रोग को ( वि वृहामि ) मैं जड़ क हृ ॥ा२शा J 
गस्थिभ्यस्ते मञ्जस्थृः स्नाव॑भ्यो घमनिंभ्यः | 
यक्ष्म पाणिय्यांमुङ्गुलिंभ्यो नखेस्यो वि इंहानि ते॥२२॥ 
पवार्य--( ते ) तेरे ( अस्थिम्यः ) हड्डियों से, ( मज्जभ्यः 
नाक य पटक ] हे 


हड्डी के भीतर के रस ] से, ( स्नावम्य: ) रु से 
) (वन्याय ) दोनों षा | 


[ 
गोर ( घमनिम्यः ) स्थूल नाड़ियों से, भौर ( ते 
रोग को | हतन जल त गच (अश्‌) 
अज्ञअङञ. लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वोणपर्बोण । यक्षे त्वचस्ये 
ते वयं कर्यप्प वीबहण॒ विष्वञ्चं वि इंदामसि ॥२३॥ 
पवार्थ--( यः ) जो RG अञ्ज-प्र् 
हम ( ते ) हे त्वचत्यम ) त्वचा के भौर ह * य मे च्या 
अ की ति (शि) 
अपेहि मनसस्पतेऽपं क्राम परश्च॑र। . | 
प्रो दिश्या आ चक्ष्व बहुधा जीबंतो मर्नः ॥२४॥ र 
शिवे (चल) कहे ( जीव मत कई पे, इर 
बहुत प्रकार से [ बहुत विषयों में उत्सुक ] होता है ॥२४॥ र & 


च इत्यष्टमोडनुवाकः धन 
अथ नवसोशुवाकु:॥ 
प्त सुक्तम्‌ म्‌ es धु - र 

सलक 


बयमेनमिदा शो5पोपेमेह वजिणस्‌ । 
तस्मां उ अध संमना सुतं मरा ननं भूषत भुते ॥१॥ 


पदारथ हम ने ( इदा ) परम ऐश्वर्य के साथ [ वर्तमान 
(मन ) (श णात शर ] को { न ( इह ) यहां 
पर [ तत्त्व रस ] न म) पान कराया है। [ ] ( त्तस्मं ) उस 
( त्मना ) पूर्ण बलवाले [ शूर ] के लिये (उ ) हो ( अद्य ) भाज ( सुतम्‌ ) 
शिड किये हुए [ तत्त्व रस ] को ( भर ) भर दे, भौर ( ) निश्चय करके 
( झुते ) सुनते योग्य शास्त्र के बीच (आ) सब झोर से ( भूषत ) तुम शोभा 
बढ़ाप्रो ॥१॥ 


बकर्चिद्स्य वारण उरामरयिरा बुयुनेंष्‌ भूषति । 
सेमं न? स्तोमे जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रयां थिया ॥२॥ 


पदार्थ--( वारणः ) रोकने वाला ( उरामथिः ) भेड़ों का गथने वाला 

{ co चित्‌ ) भी ( भरस्य ) इस [ ] के ( बमुनेषु ) कमो में 
रो हमारे स्तोत्रम्‌) स्तोत्र 

(य या स्म र) न्य कर्मकेसाथ । प्र) 
(प्रागहि) भा ॥२॥ 


कदू न्व!स्याृत मिन्द्रस्यात्ति पॉस्यंस । 
केनो तु क॑ भोमतेन न शुभवे जचुषः परि बत्रदा ॥३॥ 


पदार्य--( प्रत्य ) इस ( इन्द्रत्य ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले, वीर ] का (नु) 
उ ) कोन सा ( पोस्यम्‌ ) पोर्प ) विना किया हुआ (श्लस्ति) 

है? ( न) प लक ) त [ बेद ] स ( नु) 

ग ; 

(न बे) चुना गया है ।॥ gr १५-५३ 


झव ( 


एत सुक्तम्‌ ९८ पन 
१-२ शंयुः । इन्द्र: । प्रगाथः । 
स्वामिद्धि हवांपदे साता वाजस्य कारवः । 
त्वां वत्रेपविख्र सत्प॑तिं नरत्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥१॥ 


( इन्द्र ) हें इन्द्र ! ऐशवयंवाले 
फना ना (ल > 
पालनेवाले ( स्वाम ) 


) घोड़ों को जंसे ( हवामहे ) a हैं॥ | I न के 
स त्व नरिचत्र वजहस्त शष्णया मह स्त॑वानो अद्रिव! 
गामइचे रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाज न जिग्युषे ॥२॥ 


पदायं--( चित्र ) हे स्वभाव वाले ! 
भ ( परद्विषः ) है आन बाते ! ( इन्द्र) NS 


एन सुक्तम्‌ ॥९९॥ ५5 
१-२ मेध्यातियिः । इन्द्रः। प्रगाय! 
अभि सवां पर्वपोतय इन्द्र स्तोमेमिरायर्वः । 
` समीचीनास आभवः समबरन्‌ रुद्रा सुंगन्त पूर्य ॥१॥ 
[ परम ऐश्वर्यवाले परमात्मन्‌ ] (पुवपोतये) 


समीचीनासः ) साधु, ( ऋभवः ) बुद्धि 
) अ ने (स्तोमेभिः) स्तोत्रों से 
) र ( प्रभि ) कब प्रकार ( (प्‌) 
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झस्येदिन्द्रों वावध वष्ण्यं शवो मद्‌ सतस्य विष्णवि। 
अद्या त्स्य महिमानमायवोऽलुं ष्टुवम्ति पवंथां ॥२॥ 


ब 
Ei 
ie a 


इस [ परमात्मा ] की ( 
( अब ( पुवंथा ) पहल के समान ( अनु स्तुबन्ति ) सराहते रहते हैं ॥२॥ 


एन सुक्तम्‌ ॥१००॥ एन 
१-३ नृमेधः । इन्द्रः । उष्णिक्‌ । 


अघा इन्द्र गिवणु उप॑ स्वा कामान्‌ महः संस॒ज्महें । 
उदेव यन्तं उदामि! ॥१॥ 


पदार्थ--( गिवंस: ) हे स्तुतियों से सेवनीय ] | 
राजन] ( भ्रद्य हि ) प्रव ही ग कप ( महः ) मय बडी (वार वाती 

णा र 
( समृज्महे ) समपंण किया है ॥१ गा bee 


बाण त्वां गव्यामिवर्धन्ति शर ब्रह्माणि | 
वाइध्वांस चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२॥ 


पदाथं--( भ्रब्रिवः ) हे वज्रपारी ! 

क ( ठ ल) ढ़ ह| ) ऐड पन ह. झक स 
न 

झादि प्रन्न की हित करनेवाली नालियों से [ बाते है | गि ग मा ) 


युध्जन्ति दरों इपिरिस्य गार्थयोरौ रथ उस्युंगे। 
इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥३॥ 


पवार्थे--( गाथया ) प्रशंसा के साथ ( इषिरस्य ) शीघ्रगामी 
ही CC 
वाले, (वः 
दो घोड़ों को ( युञ्जन्ति ) वे [ सारथी आदि ] ग हृ ॥३ रा उपि (दसे) 


एन सूक्तम्‌ ॥१०१॥ एन 
१--३ मेध्यातिथिः । भ्ग्निः । गायत्री । 


अग्नि दूतं बृणीमहे दोतारं ब रवबेंदसमू । अस्य यज्ञस्य सक्त ॥१॥ 


पदाथं--( इतम्‌ ) पदार्थों के पहुँचानेवासे 
वेग आदि देनेवाले, ( विश्ववेदसम्‌ ) के प्राप्त त उ ( WR) 
[ प्रसिद्ध ] ( यज्ञस्य ) यज्ञ | संयोग वियोग व्यवहार | के ( सुक्रतुम्‌ ) सुथारने 
हा { आ ) भग्न [ झाग, विजुसी, सूयं ] को ( युणीमहे ) हम स्वीकार 


अग्निमंग्नि दवॉमभिः सदां इवन्त विशपहि्ष॥ 
हव्यवाह पुरुप्रियस्‌ ॥२॥ 


[ है मनुष्यो ! 
(_विइपतिम्‌ ) भ्रजाप्नों क लब ( roses व्यवहारों से 


पहुँचानेवाले, ( पुरुप्रियम्‌ ) प्रिय करनेवाले को, ळे 
[ भर्थात्‌ पृषिवी की प्राग, बिजुली भोर सूर्य ] को ( च ) सदा Lg 


ग्रहण करो ॥२॥ 
अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञान पुक्तहिप। अति होतां न॒ ईडः ॥३॥ 


पदार्थ--( ग्ने ).हे भ्रग्ति | [ प्राग, विजुली भ्रौर सूर्य ] ( ) 
दिव्य वृक्तवहिषे 
हिसा छोड़नेव बिन्‌ व ( प्रा बह) ला i { श } दा लिये (हा) 


घन देनेवाला भ्रोर ( ईड्यः ) खोजने योग्य ( थ्रसि ) है 


था सूक्तम्‌ १०२ एत 
१-३ विश्वामित्रः। अग्निः । गायत्री । 


Mnnnennnannnnnnnannnnannnnnnnnennnnennnnennnnenennenennnnnnnnennnnis ees see CR ७७७७७ --------- 
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इंलेन्यों नमस्यंस्तिरस्तमांसि दशतः । समग्निरिध्यते वर्षा ।१॥ 


पदार्थ--( ईलेग्यः ) खोजने योग्य, (नमस्यः) सत्कार करनेयोग्य, (तमांसि) 
अन्धकारों को ( तिरः ) हटानेवाला, ( दशतः ) देखनेयोग्य, ( वृषा ) बलवान्‌ 
( झरिनः ) भगिनि [ प्रकाशमान परमेश्वर ] ( सम्‌ ) भले प्रकार ( इध्यते ) 
प्रकाश करता है ॥ १॥ 


वर्षों अग्नि! समिध्यतेऽश्वो न देववाहन! । तं हविष्मन्त ईरते ॥२॥। 


पदार्थ--( झइवः न । शीघ्रगामी घोड़े के समान ( देववाहनः ) उत्तम 
पदार्थों को पहुँचाने वाला ( वुषो ) बलवान्‌ ही ( अग्नि: ) भ्रग्नि [ प्रकाशमान 
परमेश्वर ] ( सम्‌ ) भले प्रकार ( इष्यते ) प्रकाश करता है हा 
ग्रहण करने योग्य वस्तुओं वाले पुरुष ( तम्‌ ) उसको ( ईलते ) खोजते हैँ ॥२॥ 


ब॑णं त्वा चयं वृंषन्‌ वर्षण! समिंधीमहि। अग्ने दीद्यतं दुहृत्‌ ॥३॥ 
यदार्थे--( वषच्‌ ) है बलवान्‌ ( अग्ने ) प्रस्ति ! [प्रकाशस्वरूप परमेश्वर] 
{ r बलवान्‌ होते हुए ( ब्‌) हम ( वृषणम्‌ ) बलवान्‌ ( बृहत्‌ ) 
र, सि ( स्वा ) तुर सम्‌ ) भले प्रकार ( इघोमहि ) 
धुन सुक्तम्‌ ॥ १०३॥ घया 
(१-३) सुदीतिपुरुमीढौ, २--३ भः। अग्निः । १--२ वृहृती, ३ सतो- 
वृहृती । 
आग्निमोलिष्वावसे गाथांमिः शीरशोंचिपल्‌ । | 
झग्निराये पुंरमीरह भृतं नरोऽग्नि सुदीतये छदि? ॥१॥ 


पुरुमोल्ह ) हे बहुत ज्ञान से सींचे ] (नरः) नर 
प नेता ] खा ( ल द ग क्रियाों ई त) प! रक्षा 
चवस्‌ ) बड़े प्रकाशवाले ( भ्रर्निम्‌ ) भ्ररिन [ प्रकाशस्वरूप 
शतम्‌ ) विख्यात ( अग्निस्‌ ) अग्नि 
[ प्रकाशस्वरूप परमात्मा ] को झौर ( सुदीतये ) सुन्दर प्रकाश के लिये ( 
घर सहश ( झग्निम्‌ ) 
खोज ॥१॥ 


- अग्न॒ आ याह्यग्निशिदोंतारं त्वा वृणीमहे । 
आ स्थामनक्त ग्रयंता हविष्मती यजिष्ठं बहिरासदे ॥२॥ 


पदार्थ--( भग्ने ) हे प्रगिति ! [ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ] ( ग्निभिः ) 
ज्ञानप्रकाशों के साथ ( झा याहि ) तु प्राप्त हो, ( होतारम्‌ ) दानी ( त्वा ) तुझ 
को ( वुणीमहे ) हम स्वीकार करते हैं। ( प्रयता ) नियम युक्त ( हविष्मती ) 
भक्ति वाली प्रजा ( बहिः ) वृद्धि ( भ्ासदे ) पाने के लिये ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त 
संयोग-वियोग करने वाले ( स्या) तुझ को ( आ ) सब प्रकार से ( भनक्तु ) 
आप्त होवे ॥ २॥ 


अच्छा हि स्वां सहसः इनो अक्षिरः खुचरचरन्त्यध्व॒रे । 
ऊर्बो नपातं घतकेंशमोमहेऽग्नि यज्ञेषु पर्व्यय्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--( सह 2 वि है बल के पहुँचानेवाले ! ( अद्धिरः ) हे ज्ञानी 


परमात्मा ] को, (राये) घन के लिये 


भग्न [ प्रकाशस्वरूप परमात्मा ] को ( ईलिष्य ) 


परमेश्वर ! प्रजायें ना हिंसावाले व्यवहार में 

) तुक को ( ही ( अच्छ ) भ्रच्छे प्रकार ( चरन्ति होती हैं 
(कम ती आ न गिरानेवाले [ ब (य ) यज्ञों [ संयोगः 

व्यव प्रकाशस्वरूप 

ता्‌) जल घोर प्रकाश को ( ईमहे ) हम मागते हा र] 
छु सूक्तम्‌ १०४ छु. 
(१४) १-२ मेव्यातियिः; ३-४ नृमेधः । इन्द्रः । प्रयाय। । 
इमा उं त्वा पुरूवसो गिरा वर्धन्त या मर्म | 


पावकवंर्णा; शुचंयो विपश्चितो$मि स्तोमेरचूषत ॥ १॥ 


पदार्थ--( वुरुवसो घनवाले ! 
(बः किण गी हा ला hb ल ब 
करके ( वन्तु ) दा { विख्यात करें | । 


अयं सहख सूषिंमिः सह॑स्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 


सत्यः सो अस्य महिमा ग्रणे शवों यशु बिप्रराज्यं ॥२| 
पदार्थ--(समुद्रः इव) झाकाश के समान वर्तमान (अयम्‌) इस [परमेश्वर] 
ने ( ऋषिभि की | वेदार्थं जाननेवालों ] द्वारा ( सहस्कृतः ) 
करनेवालों को ( सहल्लम्‌ ) सहस्र प्रकार से ( पप्रथे ) फंलाया है। ( गस्य ) 
Ms ] की ( सः) वह ( महिमा ) महिमा ( सत्य: ) सत्य है, (विमरराम्चे) 
के राज्य के बीच ( येषु ) यशों [ श्रेष्ठ व्यवहारो ] में ( दावः ) उस बल 
की ( गुणे ) मैं बड़ाई करता हूँ ॥२॥ 


आ नो विशवांसु हव्य इन्द्रः समस्सुं भूषतु । 
उप्‌ ब्रह्माणि सवनानि वत्रा परमज्या ऋचीपमः ॥३॥ 
i मों में ने योग्य, 
( वहा का) ९ आ बड़े का bss 
( ऋचोषमः ) स्तुति के समान गुणवाला ( ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवाला 
वमा न ( नः ) हमारे ( ब्रह्माणि ) वेद ज्ञानों भौर ( सवनानि | 
सब झोर से ( उप ) भले प्रकार ( सूवतु ) शोभायमान 
करे ॥३॥ 
त्वं दाता अंथमो राघंसामस्यसिं सत्य इंशानकृत्‌। 
तुविद्यम्नस्य. युज्या वंणीमहे पुत्रस्य शबंसो मुह! ॥४॥ 
वदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] ) तू ( राघसाम्‌ ) घनों का (प्रथमः 
Ns तू ) 


सब से पहिला ( दाता ) दाता ( असि ) है, भोर ( सत्यः ) सच्चा 
ऐश्वयवान्‌ बनानेवाला (शसि) है। (तुद्िशुम्नस्थ) बड़े यशस्वी Es के ( पुरस्य 
( ) वल के ( युज्या ) य ( मा) सब 


प्र ( युणीमहे ) हम प्रद्भीकार करते हैं ॥४॥ 


एन सुकतम्‌ ॥१०५॥ ५ 
(१-५) १३ नृमेधः, ४--५ पुरुहन्मा । इन्द्रः । ्रयायः। 
त्वमिन्द्र प्रतूतिष्विभि विशवां असि स्पृः । 
अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि स्वं तूयं तदष्यतः ॥१॥ 
पदार्थ-- 
(आतच, ) कय कभी द मं [सा (ण जला हुए 
को ( लाम मि ) हरा देता है। ( त्वम्‌ ) न झझस्तिहा ) 


उत्पन्न करनेवाला, ( 


मारने वाला ( असि ). है, ( तरष्यतः ) बार शो वरियों को (दूर्य ) 


,मार ॥१॥ 
अजु ते शुष्मे तुरयन्वमोयतु! झ्षोणी शिश्चं न मातरा । 
विश्वास्ते स्पृश इनथयन्त मन्यवे वत्र यदिन्द्र तूर्वास ॥२॥ 


पदार्थ ! 
दोनों क लाना झोर भूमि पे चि) (र ज्यो र i तोती - 


मारी गयी हैं, 
व्या ह, (बद) नन (किए (बम) अब 


इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रदितस्‌ । 
झालं जेतांरं देतारं र॒थीतंममतूते तुगा ॥३॥ 
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f पदार्थ--( यः ) जो [ म ( चषंणीनाम्‌ 
| राजा ( रथेभिः ) रथों [ के समान रमः 

, (याता) चलनेवाला, भौर ( यः) जो ( विश्वासाम्‌ ) सब ( पृतनानाम्‌ 
' शचुन्सेनापों का ( तरता ) 
नाशक है, [ उस की ] ( गृरे ) म॑ स्तुति करता हूँ ॥।४॥ 
h 


इन्द्र तं शम्भ पुरुहन्मन्नवंसे यस्य द्विता विंधतरि | 
हस्ताय वज! प्रतिं धाषि दक्षता _हो दिवे न दर्यः ॥५॥ 


श्र 


( हिता रर 
रक्षा के जिसका ] ( दशतः ) ( महः ) महान्‌ ( वच्चः 
वज्ज [ ( हत्ताय ) हाय [भर्यात्‌ हारे क वल] के ब 


लिय भौर 
सूर्य: ) सूर्य 


दण्डसामथ्यं 
प्रत्यक्ष ( घायि ) घारण किया गया है, (न) जे 
प्रकाश के लिये है ॥१॥ 


दिवे 


एन सूक्तम्‌॥ १०६॥ ४7 
Fe १-३ योपूक्त्यश्बसूक्तिनो । इन्द्रः । उष्णिक्‌ । 
तब त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ तब शुअ्नुत क्रतुंस्‌। 
बज शिक्षाति धिषणा वरेण्यस्‌ ॥१॥ 


उह) पोर झौर 
3 (ब को । eS रा ( शिक्षाति ) पैना करती है ॥१॥ 


तब दोरिन्द्र पोंत्य एधिवी वर्धति भः । 
त्वामापः पत्रतासशच हिन्विरे ॥२।। 


RT SR als Re PTET SO TI, 


C0 जाल ताता 
` पहाड़ों ने ( हिन्बिरे ) प्रसन्न ‘ae 72508, 


त्वां विष्युबृहन्‌ यों मित्रो गंणाति वरुण! | . 


त्वां शरो मदुत्यचु मारुतम्‌ ॥३॥ र 
« पदार्ष—[ हे परमेश्वर ! बहुत ) वडा (क्षयः - 
el ci 
च ड़ [ह [म म्न 
'युरुषो का ( झर्धः-) बल ( मवति ) तृप्त होता है ॥ ३ ग हे आम ) धर 


छ सूक्तम्‌ १०७ धन 
_ (१-१५) १-३ वत्सः; ४-१३ बृहद्दिवः; १४-१५ कृत्सः । इन्द्रः; 
_ १४-१३ सूर्य: गायत्री] १४-११ तिष्ट्पू । ET 
 समस्यमन्पव विरो विश्वां नमन्त कष्टय! | सश्ुदरायेव सिन्धवः ॥ १॥ 


के ` ददार्थ--( विएवाः ) सब ( विज्ञः ) भजायें भोर (कृष्टयः) मनुष्य ( अस्य) 
इस i परमेश्वर ] के ( सम्पदे ) तेज वा कोध के ग्रागे हक ठीक 
' नमे हैं, ( समुद्राय इव ) जैसे समुद्र के लिये ( सिम्घवः ) [नमती हा च) 


 ओजस्तदत्य तित्विष उमे यत्‌ सप्रतत्‌। इन्द्र रब रीद॑सो ॥२॥ 


._... पदार्थ--[ झत्य ) इस [ परमेशवर ] का ( ओजः 
` (लाला ] ने (न) (ती) भा घोर शा को 
गात्मा | ने ( उभे. प्राकाश म 

चमड़े के समान ( सम्रवर्तेयत्‌ ) ययाविधि वर्तमान आ कह, 


। शिरॉ बिमेद वृष्णिनां ॥३॥ 


ड 


‘| 
लोकों ] फे ब ) कर 


नेवाला, ( ज्येष्ठ: ) प्रति श्रेष्ठ, (वृत्रहा) | 


पदार्य--( पुदहन्मच ) हे वहुत ज्ञानी ऋषि ! ( तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) 
[ बड़े ऐश्वर्यबाले परमात्मा ] का ( शुम्भ) भाषण कर, ( यस्य ) जिस के 
) दोनों घमं [अनुग्रह भोर निग्रह] (विघतरि) बुद्धिमान्‌ जन पर ( भ्रवसे ) 


: ) 
(प्रति) 
) 


> पदार्य--[ हे परमेश्वर ! ] (तब) तेरे ( त्यत्‌ ) उस [ प्रसिद्ध ] 
` (बृहत्‌ ) बड़े ( इस्दियम्‌ ) इस्द्रपण [ ऐश्‍वर्य ], ( तव ) नेरे ( शुष्मम्‌ ) बल 
॥ वरेण्यम्‌ ) उत्तम ( यस््रम्‌ ) वज्ञ [ दण्ड- 


पदार्य--( इत्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले पाल (त्र पो 
पुथिव॑ 


त सत व 


Digitized by ^(रविर्व वेदेमीर्षमिंष्वि चि की में and eGangotri 


तदिदांस अ्ुवनेषु ज्येष्ठ यतो ज्ञ उग्रस्त्वपनुम्ण! । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रनचु यदेतं मदन्ति बिदव ऊमाः ॥४॥ 


नाच तत्‌ ) विस्तीगं ब्रह्म ( इत्‌ ) ही ( भुवनेषु ) लोकों के भीतर 
ज्येष्ठम्‌ ) सब में उत्तम और सव में वड़ा ( झास ) प्रकाशमान हुआ। ( यतः ) 
जिस [ ब्रह्म ] से ( उग्रः ) तेजस्वी ( त्वेषनृम्णः ) तेजोमय बल वा घनवाला पुरुष 
( जज्ञे ) प्रकट हुआ । ( सद्यः ) शीघ्र ( जज्ञानः ) प्रकट होकर ( शत्रूद्‌ ) गिराने 
वाले बिघ्नों को ( नि रिणाति ) नाश कर देता है, ( यत्‌ ) जिस से ( एनम्‌ भनु) 
इस [ परमात्मा ] के पोछे-पीछे ( विइवे) सब ( ऊमाः ) परस्पर रक्षक 
( मदन्ति.) इषित होते हैं ॥॥४॥ 


वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रर्दासायं भियसं दधाति । 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं तें नवन्त॒ प्रसृता मदेषु. ॥५॥ 


पदार्य--( शवसा ) बल से ( वावृधानः ) बढ़ता हुआ, ( भूर्योजाः ) महान 

बली, ( छात्र: ) हमारा शत्रु ( दासाय ) दान पात्र दास को ( भियसम्‌ ) भय ` 

( दधाति ) देता है। ( प्रव्यनत्‌ ) यतिशून्य स्थावर ( च ) झौर ( व्यनत्‌ ) गति 

वाला जङ. गम जगत्‌ ( च ) निश्चय करके [ परमात्मा में ] ( सस्नि ) लपेटा हसा 

४ ( प्रभूता ) अच्छे प्रकार पृष्ट मये हुए प्राणी ( मदेषु ) भ्रानन्दों में ( ते ) तेरी 
( सम्‌ नवन्त ) यथावत्‌ स्तुति करते हैं ॥॥५॥ 


त्वे कतुमपि एञ्चन्ति भूरि द्वियदते त्रिभवत्त्यूरमाः । स्वादो! 
स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुंनामि योधीः ॥६।। 


पदाथ [ हे परमात्मन्‌ ! त्वे प्रपि ) तुम में अपनी 
बुद्धि को ( भूरि ) बहुत प्रकार से [ब प्राणी ] (पु क र एते ) 
यह सव ( ऊमाः ) रक्षक प्राणी ( द्विः ) दो वार | स्त्री-पुरुष रूप से ] ( न्निः) 
तीन वार [ स्थान, नाम और जन्म रूप से ] ( भवन्ति ) रहते हैं । ( यत्‌ ) क्योंकि 
( स्वादोः ) स्वादु से ( स्वादीयः ) अधिक स्वादु मोक्ष सुख को ( स्वादुना ) स्वादु 
[ साँसारिक सुख ] के साथ (. सम्‌ सुज ) संयुक्त कर, ( श्रवः ) उस ( मधू ) मुर र्‌ 
[ मोक्ष सुख ] को ( मधुना ) मधुर [ सासारिक ] ज्ञान के साथ (सु) 


प्रकार ( अभि ) सब शोर से ( योधीः ) तू ने पहुँचाया है ॥६॥ 
यदि चिन्नु त्या घना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विग्राः । ओजोंयः 


शुष्मिन्त्स्थिरमा तचुष्व॒ मा स्वां दभन्‌ दुरेवासः कशझोकां! ॥७॥ 


पवार्य--( यदि ) जो ( चित्‌ ) निश्चय करके 
( रणेरणे ) प्रत्येक रण में ( नु ) शीघ्र (घना ) घनों 


( अ न डे 
(शोक करनेवाले जन ( त्वा ) तुझ को ( मा दभु ) न सतावे ॥७॥ अ 


त्वयां बयं शांशणहे रणपु प्रपदयन्तो युधेन्यांनि भूरि । 


चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि अणा बयांसि ॥८॥ 


पदार्थ--( भूरि ) बहुत से ( युधेन्यानि ) युद्धों को ( प्रपश्यन्तः ) देखते हुए 
( बयम्‌ ) हम लोग ( त्वया ) तेरे साथ ( रणेषु ) रखा-केत्रों में [ शत्रुओं को ] 
( शाशद्महे ) मार गिराते हैं। (ते) तेरे ( वचोभिः ) वचनों से ( झायुघा ) 
अपने शस्त्रो को ( चोदयामि ) मैं भागे बढ़ाता है ग्रौर ( ते ) तेरे .( ब्रह्मरपा ) ब्रह्म 
जान श घयांसि ) भ्रपने जोवनों को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( शिक्षाम्र ) तीदण करत 


नि तदू दधिषेऽवरे परें च यस्मिन्नाविधाबंसा दुरोणे । 
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पदार्य--( वष्मंद्‌ ) हे ऐश्वयंवान्‌ पुरुष ! ( ) बहुत मार्ग 

चाले ( ऋम्वाणम्‌ ) दूर-दूर चमकनेवाले, ( रकन) महाजमु भोर (झाप्त्पानाम ) 

ग्राप्त [ यथार्थ वक्ता | पुरुषों में रहने वाले गुणों के ( श्राप्तम्‌ ) यथार्थ वक्ता 

परमेश्वर की ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( स्तुष्व ) स्तुति कर । ( भूर्योजाः ) वह महावली 

( शवसा ) प्रपने बल से ( आ ) सब शोर (व्शति) देखता है, श्रौर वह (पृथिव्याः) 

थिवी का ( प्रतिमानम्‌ ) प्रतिमान होकर ( प्र ) भली भांति ( सक्षति ) व्यापता 
॥१०॥ र 


इमा ब्रह बृहद्दिवः कृणवदिन्द्राय शुपसंग्रियः स्वर्षा! । 


महो गोत्रस्य॑ क्षयति स्व्राजा तुरंश्चिद्‌ विरवंमणवत्‌ तपस्वाम ॥११॥ 


पदार्य--( वृहृददिवः ) वड़े व्यवहार वा गतिवाला, ( प्रग्रियः ) ह | 
और ( स्वर्षाः ) स्वर्गं का सेवन करनेवाला पुरुष ( इन्द्राय ) परमेश्वर के 
( इमा ) इन ( ब्रह्म =ग्रह्माश्ि ) बड़े स्तोत्रों को ( शूयम्‌ ) अपना बल (कुणवत्‌) 
बनावे । ( स्वराजा ) वह स्त्रराजा [ स्वतन्त्र राजा परमेश्वर ] ( मह: ) बड़े 
। गोत्रस्य ) भूपति राजा का ( क्षयति ) राजा है, झौर वह ( तुरः ) शीघ्र स्वभाव, 
तपस्वान्‌ ) सामर्थ्यवाला परमात्मा ( चित्‌ ) ही ( विइवम्‌ ) सब जगत्‌ में 
( अर्वत्‌ ) व्यापता है ॥ ११॥ 


एवा महान्‌ बृद्दद्दिवो अथर्बाबोंचत्‌ स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 


स्वसारो मातरिस्बरी अरिभ्रे हिन्वन्ति चने शवसा वर्धयन्ति च।१२॥ 


पदार्थ--( महानु ) महान्‌, ( बृहद्दिवः ) बड़े व्यवहारवाले, ( भ्रथर्वा ) 
निश्चल स्वभाव पुरुष ने ( स्वाम्‌ ) प्रपनी ( तण्बम्‌ ) विस्तृत स्तुति ( इन्द्रम्‌ ) पर- 
मेश्वर के लिये ( एव ) ही ( एव ) इस प्रकार से ( ग्रयोचत्‌ ) कही है। ( मार्तार- 
स्वरो ) भाकाश मे वर्तमान ( स्वसारौ ) अच्छे प्रकार ग्रहण करनवाले वा गति 
वाले [ वा दो वहिनों. के समान सहायकारी ] दिन म्रौर रात ( च ) ग्रौर (झरिप्रे) 
निर्दोष ( एने ) यह दोनों [ सूयं भ्रोर पृथिवी ] ( दवसा ) अपने सामथ्यं से [उसी 
को ] ( हिन्वन्ति ) प्रसन्न करती ( च ) ग्रोर ( वर्धयन्ति ) सराहती हैं ॥१२॥ 


चित्रं देवानां केतुरनींझ ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूयं उद्न्‌ । 
दिवाकरोऽति दुम्गेस्तमां स्रि विशवातारोद्‌ दुरितानि शुक्तः ॥१३॥ 


पदाय _( चित्रम्‌ ) प्रद्‌भृत ( ग्रनोकम्‌ ) जीवनदाता [ ब्रह्म ] (देवानाम्‌) 
गतिमान्‌ लोकों के ( केतुः ) जतानेवाले, ( ज्योतिष्णाच्‌ ) तेजोमय ( सूर्यः ) सर्वे- 
प्रेरक [ परमात्मा ] ( प्रदिशः ) सथ दिशाओं में ( उद्यन्‌ ) ऊचे होते हुए ( दिया- 
करः ) दिन को रचने उ [ सूर्य रूप ], (शुक्र: ) वीर्यवान्‌ [ परमेश्वर ] ने 
१ थुम्ने: ) अपने' प्रकाशो से ( तमाँसि ) प्रन्धकारों को ( भ्रति ) लांधकर ( विद्या) 
सब ( दुरितानि ) कठिनाइयों को ( भ्रतारीत्‌ ) पार किया है ॥१३॥ 


चित्रं देवानाप्ुदंगादनींकं चश्ष॑म्त्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिचु सय आत्मा ज्तस्तस्थुपंश्च॥१४॥ 


पवार्य --( देवानाम्‌ ) गतिमान्‌ लोको का ( चित्रम्‌ ) भ्रद्भुत ( द्नोकम्‌ ) 
जीवन दता, ( मित्रस्य.) सूय [ वा प्राण ] का ( वरूणस्य ) चन्द्रमा [ भ्रथवा 
जल वा अपान ] का ओर ( अग्मेः ) विजुलीका ( चक्षुः ) दिखाने वाला | ब्रह्म ] 
उत्‌ ) सर्वोपरि ( झगात्‌ ) व्यापा है। ( सुर्य: ) सवंप्रेरक, ( जगतः ) जङ्गम 
च ) और ( त्यृषः ) स्थावर के. ( झात्मा ) आत्मा [ निरन्तर व्यापक एर- 
मात्मा ] ने ( ्यावापूथिवो ) सूयं भूमि [ प्रकाशमान प्रकाशमान लोकों ] प्रौर 
प्रस्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( ध्रा) सव प्रकार से ( श्रप्रात्‌ ) पूणं किया 
IN 


सूर्या देवीमुषसं रोचमानां मयो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देव॒यन्तों युगानि वितसख॒े प्रति मद्रायं मद्र ॥ १५॥ 
पदार्थ--( सूर्यः ) सूयंमण्डल ( देवीम्‌ ) देवी [ दिव्यगुणवाली ] ( रोच- 


रुचि करांनेवाली उपा [ प्रभात वेला ] के पीछे 
वोचे ( ) उ और से एति) क बा है, ( नी id | (मर्यः) र 
( योषाम्‌ ) भपनी स्त्री को | प्रीति से प्राप्त होता है ], ( यत्र) जहाँ [ संसार 
के बीच ] ( देवयन्त ) व्यवहार चाहनेवाले ( नरः ) नर [ नेता लोग | ( भ्रम्‌ 
अति ) प्रानन्द स्वरूप परमात्मा के सामने ( भद्राय ) ग्रानन्द फे लिये ( युगानि ) 
युगों [ वर्षों ] कों ( वितन्वते ) फँलाते हैं ॥१५।। 
६ सूक्तम्‌ १०८ छा 
१-३ नृमेक्षः इन्द्रः । १ गायत्री २ ककुप्‌; ३ पुर उष्णिक्‌ । 
. स्वं न॑ इन्द्रा भरं ओजों नम्णं शतक्रतों विचषंणे | 
` आ बोरं एंतनाषहम्‌ ॥१॥ Fe लि 


| न्‌ 


पवार्थ--( दातक्रतो ) हे सैकड़ों कमं करनेवाले ! 

(९ कः स | २५ है ता ( Ws ST ) प्रौर 
नः लि ४ ) बल, ( नृम्णम्‌ 

ss ( दीरम्‌ ) वीर फो ( भ्रा ) भले प्रकार ( भर ) पुष्ट कर ॥।१॥ 


स्व हि न॑ः पिता बंसो रवं माता क्रतो च॒ भूविथ । 


अर्धा ते सुम्नमीमहे ॥ शा 


पदार्थ--( वसो ) हे ब्नसानेबाले ! ( शतक्रतो ) हे 
[ परमेश्वर ] ( त्वत्‌ ) तू ( हि ) ही (नः ) हमारा ( पिता 
तू ही ( माता) माता ( बभूविथ ) हुम्रा है, ( प्रघ ) इसलिये 
सुख को ( ईमहे ) हम मांगते हैं ॥२॥ 


स्वां शुंष्मिन्‌ पुरुहत वाजयन्त्ठु ' ब्रुवे शतक्रतो । 


स नों रास्व सुवीर्यम्‌ ॥३॥ 


पदार्य--( शुष्मित ) हे महाबलो ! ( पुरुहृत ) हे बहुत प्रकार बुलाये गये ! 
( शतक्रतो ) हे सैकड़ो कर्मोवाले ! [ परमेश्वर | ( बाजयन्तम्‌ ) बलवान्‌ बनाने 
वाले ( त्वाम्‌ र को ( उप ) आदर से ( बरुषे ) में बुलाता हूँ, ( सः ) सो तू 
(नः ) हमें ( सुवीर्यम्‌ ) बड़ा वीरपन ( रास्य ) दे ॥२॥ 


पुत सुक्तम्‌ १०९ ५ 
१-३ गोतमः * इन्द्रः । पंक्ति : 


स्वादो रित्या विषवन मध्य पिवन्ति गौयः । 
या एस्द्रेण स॒याबरोबंष्णा मदन्ति शोमसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--( इत्या ) इस प्रकार ( स्वादोः.) स्म्रादु ( विषुवतः ) बहुत फेलाव 
वाले ( मध्वः ) ज्ञान का ( योर्यः ) वे उद्योग करनेवाली प्रजायं ( पिबन्ति ) पान 
करती हैं, ( याः ) जो [ प्रजायें | ( वृष्णा ) वलवान्‌ ( इन्द्रेण ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वर्यवाले सभापति ] के साय ( समावरीः ) मिलकर चलनेवाली, ( वस्वोः 
वाली [ प्रजाये ] ( स्वराज्यम्‌ अनु ) स्वराज्य [ अपने राज्य ] के पीछे ( शोभसे ) 
शोभा पाने के लिये ( मदन्ति ) प्रसन्न होती हैं ॥१॥ 


EY 


ता अस्य पृशनायुवः सोमे श्रीणन्ति एइनयेः । प्रिया 
न्द्रस्य धेनवो वज्ञ हिन्वन्ति सायक वस्वीरचु स्वराज्यं ॥२॥ 
पदार्थ--( ग्रस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वयं वाले सभापति ] की 

पुञ्नायुयः ) स्पशं चाहती हुई भौर ( पुइनयः ) प्रसन्न करती हुई (ता) के 
प्रजाये ] ( सोमम्‌ ) सोम [ तत्त्व रस | को ( श्ोराम्ति ) परिपक्व करती हैं । 

( प्रिया: ) प्रीति करती हुई, ( धेनवः ) गोग्नों के समान तृप्त नरेगा उसी 

चसनेवाली [ प्रजाये ] ( स्वराज्यम्‌ भ्रनु ) स्वराज्य [ अपने राज्यः] के करे 

हे ण ) वसन भ्रोर ( सायकम्‌ ) वाण को ( हिन्वन्ति ) बढ़ाती हैं [ छोडती. 

॥२॥ 


ता अस्य नमसा सहः सपन्ति प्रचेतसः । 
तान्य॑स्य सडिचरे पुरूणिं पर्वचित्तये वस्वोरचु स्वराज्यम्‌ ॥३॥ | 


SET SEEN WEP SSIES SOY आहत, क SO PN आ YS 


बहुत से ( व्रतानि ) नियमों को ( च } 


न 
5 
> 


घव सूक्तम्‌ ११० प 

१--३ भुतकक्षः सुकक्षोवा इन्द्रः । ग्रायत्री । ` 

इत्जांय मदने सत परि प्टोमन्तु नो गिरे । 
te की, 

के लिये ( नः ) हमार णिर 

सब प्रकार ( स्तोमम्तु ) झादर करें 


परि ) 
उप पूजनीय का ( पर्चन्तु 
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४३७ 
_ यस्मित्‌ विव्या अधि भियो रणन्ति सप्त संसद! । ध सूक्तम्‌ ११३ धा 
इन्र सते इंवामहे भरा १--२ धर्य:। इन्द्रः । प्रयाय: । 
पदार्ष--( यस्मित्‌ [च कल) बात र ) मिलकर उसयं शुणबं्च न इन्द्रां अर्वागिदं वचः । 
सब( शियः eu र ( १ धिका न (' न है, (एष्‌ सत्राय्यां मघवा सोम॑पीतये घिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥१॥ 
अप मच को ( सुते) सिद्ध तत्त्व रस में वदारये--( इतः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला राजा ] ( उभयस ) दो प्रकार 
) A A की ( नः) हमारे ( इरस्‌ 
बरिक्दकेष चेतन देषासों यश्चमंत्नत। तमिद्‌ बंधन्तु नो गिर॑ः ॥३॥ म (ता) चक (य ष) को, 
ब क दानि {लिन ) तीत [ शार शारीरिक, आत्मिक, रस ] पीने के लिये ( सप्राच्या ) सत्य गतिवाली ( चिया ) बुद्धि के साय 
[ह 2223 ( झा यमात्‌ ) भावे॥ १॥ 
ही ( बः) हमारी ( विरः) नधा ( वर्षतु) बढ़ाबे॥रे॥ तं दि स्वराज इवमं तमोज॑से धिषणे निष्टतक्षतुः । 
' छझास्स्तन्‌ १२१७ उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोम॑कामं दि ते मन? ॥२॥ 
को, 
मकी कणा: 
यत्‌ सोमंमिन्दरि विष्णंबि यदूयां घ त्रित झाप्त्ये । उमोप बाों कायी (हक) क, य १ उपमानास्‌ 
यदूवां मरत्सू मन्द॑से समिन्दुभिः ॥१॥ <) ) 
हन डव सारत सज जि उने क पृक्‍्तम॒ ११४ धक 
झस्माकमित्‌ सुते र्या समिन्दुभिः सा १२ सोभरिः ( इन्द्र: । यांयत्री । 
यद्वासि युन्वतो वषो यजमानस्य सत्पते । स्चादव्यो शना स्वमनांपरिन्् जुषां सनादसि । 
उक्ये वा यस्य रण्यंसि समिन्दुमिः ॥३॥ यघेदांपित्वमिंच्छसे ॥१॥| 


न से 
जं ल ) विष्णु [ व्यापक सरव बिना नेता स ee ye (प) है. हद र yr 
साथ ) को में ( हि ) ही [ हमारे संग्राम होने पर ही ] ( श्रापित्वम्‌ ) वन्युपन [ हमारे लिये 
सब ) हस | मम (अने) त श्त | सहायता | ( इच्छले ) हु चाहता है (शा 


।शा (क्षक ) हे शक्तिमान्‌ ! तुष्य ] ( ) अथवा ( परा- 
बति ) बहुत दर वाले सये), जलतिषि या काश ] में ( षि | 
| ` वचाची 
न कि (इचा) बव तव Ei यदो कुणोषि नदुचु ससृहस्यादित्‌ पितेव इयसे ॥२॥ 
® यस्य जगमान 
चन में ( था) दिश्वप करके (इनु) सय व्यवहारा के साय ( सन्‌ ) डोक- | चनी मिता के लिये ( कः) कभी नहीं ( शिव ए शिया है] इक] 
सिड किये द अका [व तब | ( भ्रस्माकम्‌ इत्‌ ) हमारे भी (सुते) १ [जो] मदिरा से बढ़ा हुभा [ उन्मत्त पागल मनुष्य J ) तेरी ( पोयन्ति ) हिसा 

` सिद्ध किये हुए तत्त्व रसमे ( ररप ) उपदेश कर ॥ २, शा करता है। ( यदा ) जय तू ( नदनुप्र ) गर्जन ( ) करता है भोर (स्व ) 
ययावत्‌ ( ऊहसे ) तु विचार करता है, ( झात्‌ इत्‌ ) तभी ( पिता इव ) पिता के 
पर इ सुक्तम्‌ ॥११२॥ हक समान ( हूयसे) तू बुलाया जाता है ॥२॥ * 
हे व्य ल्मी धन सुक्तम्‌ ॥११५॥ छुन 
. सदुष कच्च वृश्रहन्नुदगां अभि [यं । सबं तदिन्द्र ते वश ॥१॥ १--३ वत्सः । इन्द्रः । गायती । 


( वृत्रहन्‌ ) हे शभुनाशक ! ] [सयं के 
बर (स ) हेज [च ल (| अ उ भाल झं मं द नि ११७ 
) सब (ते) तेरे (बघे) ब च गयं हमा है? ( तत्‌ ) (साक म्ह [र] से (इत हि.) भा 


कः क ) पाई है (मह ) मैं ( सुर इव ) सुर के उ (ह) भ 
_ चे प्रहदव सत्यते न मरा इति भन्ये । उतो तत्‌ स॒त्यमित्‌ तव ॥२॥ रसिद हु 


था) घोर ( यत्‌ स) { पा जच यण अहं ते मन्ना सिर धुम्मामि कण्वबद्‌ । 


अक (बयो) म (त्य) गह ( तद) तेस श ] [ल सेनेन्द्! दष्ममिद दषे ॥२॥ 
ये सोमासः परावति ये अंति हिस ) धरती बार ब | बोमित करता है 
५ पुन्विरे। ह) स (आणीत जान] हे इक [बढ़ हा अब i 


इत्‌ ) भ्रवश्य ( दषे ) दिया है ॥२॥ 


तस्व ड्‌ ( पराबति ) इर | ये स्वामिन न तुष्टुध्यषयो ये च तुष्टवुः । मभेदू वर्षस्व सुटत! ॥३॥ 
सब 


हे इन्द्र | ऐश्वयंवाले 
| क मे ( त्यान | दुख को ( न नही ड परत है, (ब) 


ज्र व सवातो इन्द्र गच्छति ॥३॥ 


शिक . OO. O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ला यों ज्ञानी महात्माओं ने तुष्टूयः ) सराहा है, [इन 
पी ए र Aas स मेरी ( इत्‌ ) भी 
( वघंस्व) गकर nan 

छन सूक्तम्‌ ११६ ४ 

१--२ मेधातियिः इन्द्रः । बृहती । 

मा भ्रम निष्टथां इवेन्द्र त्वद्रणा इव । 

वनांनि न प्रजहितान्यद्रिवों दुरोपांसो अमन्मदि ।१॥ 
पदा्य--( इन्द्र ) हे इन्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ ] ( त्वत्‌ ) तुक से 
निष्ट्या: एं संकर नीचों के समान भौर ( झरखाः इव 
> 52 दाथुझ्ों ए इव ) परी सालि ) छोड़ दिये गये (जाए) 
वक्षों के समान ( मा सुम ) हम न होवें, ( भद्विव: ) हे बद्मघारी । ( दुरोषासः 
अ जल सकनेवाले वा न मर सकनेवाले [अर्थात्‌ जीते हुए प्रवल]' ( समन्महि ) हम 
समझे जावें ॥१॥ > 


अम॑न्मद्दीदंनाशवों नुग्रासंश्च इत्रइच्‌। 
स॒कृत्‌ सु तें महुता शूर राघसानु स्तोमं सरदीमहि ॥२॥ 


पदार्य--( वृत्रहद्‌ ) हे शत्रुनाश क ! [राजन्‌] (नः ग्रनफुरतीले (य) 

: झमन्महिं ) हम जाने गये हैं । (श्र) हे 

00203 
( सत्‌ ) एक वार ( सु) भले प्रकार ( मदीमहि ) हम भ्रानन्द पाव ॥२॥ 


ऐन सुक्तम्‌ ११७ प्न 
१--३ वसिष्ठ! । इन्द्रः । विराद्‌ । 


[पया सोम॑मिन्द्र भन्द त्या यं तें सुषा ' हयेश्वाद़िं! । 


सीतुर्षाहुस्यां सुय॑तो नादा ॥१॥ 


_( एं रीले घोड़ोंवाले ( एग ) इन्द्र | [बड़े ऐश्वरयवाले 
राजन्‌] पस्त ) सोम तरच | का ( पिव ) पान फर, ( स्वा ) को 
{ मदन्तु ) वह [तत्त्व रस] भ्रानन्द देवे, ( यम्‌ ) जिस को ( ते) तेरे लिये (डु) 
गच्छे सिलाये हुए ( पर्या न ) भोड़े के समान, ( आब्रि: ) मेघ | के 

] ने ( सोतु:) सार निकालनेयाणे की ( वाहुम्याम्‌ ) दोनों गाभारे से (सुयाय) 
कद किया है ॥१॥ ह 


यस्ते मदो युज्यद्चारुरस्ति येन यत्राणिं इं इव इंसि। 
स त्वामन्द्र प्रभूवसी ममचु ७२७ 


-_( हयेषय ) हे फुरतीजे घोडोंयाले ! (प्रभुवसो समथं वसाने वाले 
om ] [ बड़े त त ](यः) जो 
) योग्य भ्रोर ( चारः ) सुन्दर ( मद: ) 
रस्ति ) है, भोर ( येन ) जिस [तत्त्व रस] से ( वृत्रारिष ) शशु 
दलों को (हंसि ) तू मारता है, ( सः ) वह [तत्त्वरस] ( त्वाम्‌) तुझ को (ममत्त,) 
झानन्द देवे ॥२॥ 


चोषा सु में मघवन्‌ वाचमेमां यां ते बसिंष्ठो अचेति प्ररांस्तिस्‌। 
इमा रक्षं सधमादे जुपस्व ॥रे॥ 
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४४३१ 


साथ ( उ ) निश्चय करके ( सू ) अले प्रकार ( धारिष ) शक्ति दे। ( शर ) (र ! 


यशस्वी 
ब) घन पहुँचानेवाले ( त्वा हि चरामसि ) हम 
हैं ॥ शा 


पौरो अइ्वंस्प पुरुछद्‌ मबामस्युत्सो देव हिरण्यय! | 
नकि्डि दाने परिमर्षिषत्‌ त्वे यद्ययातरि तदा मर ॥२॥ 


इन्द्रमिदू देवतांतस्य इन्र प्रयत्यंष्वरे । 
इन्द्र समीके वतिनों इवांमहे. इन्द्र घ्नस्य सातये ॥३॥ 
पदार्थ-- बड़े ऐश्वर्यंवाले परमात्मा ] फो ( इत्‌ ) हीं 
बला ने हा कॉ लिये, ( इजल ) दत है! | 
प्रयति ) प्रयत्न साध्य”( अध्वरे ) विना हिसा वाले व्यवहार में, ( 


घन के ( सातये ) मिलने के लिये, ( वनिनः ) शब्द करते हुए हम ( हवामहे 
पुकारते हैं ॥३॥ 


इनदरं पहा रोदंसो पप्रयच्छव इद्रः सर्यमरोचयत्‌ । 
इस्ट हु विशवा युवनानि येमिर इन्हें सुधानोस इन्द॑वः ॥४॥ 
पदार्थ--( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐश्वरयवाल्े परमात्मा] ने ( दादः ) बल की 


से ( रोदसो) झाकाश पर जूनि को (पप्रयत) फं है इः 
SE यय कळ त्र 


परमात्मा] में दिव्या सुयनानि येमिरे सद्द 
(स Ak $ ( a र उत्पन्न Ra र) हे 
था 


छत सुक्तम्‌ ११९ घा 
(१--२/) १ आयुः, २ शृष्टियुः । इन्दः । प्रयाय: । 
अस्तांचि मम्मं प्यं अद्षोन्द्राय वोचत । 
पर्वोऋतस्यं बृहुदीरनषत स्तोतुमघा .अंसुक्षत॥ १॥ 
पं ( थृय्यं वि किया 

ळव की हि ) बेदबचन 
फो (वोचत ) तुम बोलो । ( ऋतस्य ) सत्यज्ञान की ( पुर्व: ) प ( :) 
बढ़ती हुई वाणियों की ( झनूषत्‌) उन्होने [ऋषियों ने] स्तुति की है झोर जव) 


स करने वाले विद्वान्‌ का ( मेघाः ) घारणावती वुद्धियाँ ( ऋतुलछ ) 
ue 


तरण्यवो सधुंमन्तं इतर्चुतं विप्रांसो अकमाचचुः । 
आस्मे र॒पिः पंप्रथं बृष्ण्य ्वोऽस्मे सुंबोनास॒ इन्दंबश ॥२॥ 


=~ हायनी राजन्‌ ! ( याम ) जिस ( प्रतस्तिम्‌ ) पदा : ) फरतीले ( विप्रास: गने ८ 
उत्तम [पी] जो ते) iE बत्तिष्ठः ) बाबत | पति भे विद्वान्‌ | (अति) िदविया] वाले सि पन अचल ९ मु) मधु 
पश कार लत थे (वी पणा घोर (इक | ही | यो शाय र (इ जे) साई क रा ) 
अणे अकार (आ मिलकर हय मानने के स्थान उत्तय में (ससय) येवन | लन होते हुए इ र है (मन) दारे जिये (सुला 
कर ॥।३॥ मु 

द ध सुक्तम्‌ १२० ध 
की. एतत १६ ज १२ देवातियिः । इन्दः । प्रयायः । 
(१-४) १-२ भरे, ३-४ मेधातिथिः । इन्द्र: : प्रयाय । र 
इोपत इन्द्र दिशामिति । यदिन्द्र ्ागपाशद्न्यग्‌ बा हयसे चुमिः । 
eh त्वं घ भु चरामि ॥१॥ हिम पुरू तो आहाव. तरे ॥१॥ 
मी जोषते ) हे वाशियों वा कर्मों. के स्वामी (इक ) इक! | ( आ) पूर्व न (बार ना | (व 
[बहे ऐर वाले परमात्मन्‌ ] ( विश्वामिः ) सब ( डसलिः ) रका के | दक्षिण में ( नृभिः ) मु दारा (हसले) द पुकारा जाता ई ॥ (शि 9 र ) 


NES, 


) Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. हर > न ; Na 


) 
परमात्मा] को ( समीके ) युद्ध मे, शोर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [परमात्मा] $ म्य र 


क Digitized ०,श्रधनियेशणापांभीष्ये किक कराण्डम्‌)०। and eGangotri 


| ले ( प्रशर्घ ) प्रवल ! प्रानवे के ( दुवे) हिसकों 
पत LO ( Le) तू मनुष्यों से प्रेरणा | 
प्रार्थना] किया गया ( झसि ) है, ( प्रसि ) है ॥१॥। र | । 
यदवु रुमे रुशमे श्यावके इप इन्द्र मदायसे सचा । 
कण्बासस्त्वा त्रश्षमि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छत्या गहि ॥२॥ | 
रे ब इस ) हे इस ! [ बह ऐशवयंवाने परमात्मन्‌ ] ( यत्‌ ) जब 
\ ) ( स्ये ) ज्ञानी यम, क ) उद्योगी में १ 
£ (बे ) भोर ( छपे ) समर्थ में (सचा ) नित्य मेस से ( मादयसे ) तू हुप पाता है, 
_ [तभी] ( इन्द्र ) हे इन्द्र [परमात्मन्‌] ( स्तोमवाहसः) वड़ाई ५ प्राप्त कराने वाल 
._ ( क्ृष्वासः ) बुद्धिमान लोग ( त्वा) तुक को (द्मः) वेदवचनो से (झा यच्छन्ति) 
` झपनी मोर सोचते हैं ( झा गहि ) तू प्रा ॥२॥। 

एन सूक्तम्‌ १२१ घ्या 

१-२ वसिष्ठः । इन्द्रः। प्रयायः । 

अभि स्वां शूर नोनमोऽदुंषा इव घेनवः । $ 
ईशानमस्प जगतः स्व॒च्शमोशानमिन्द्र तस्थुषुः ॥१॥ | 
पदाय र ) इन्द्र ! [परमेश्वर] ( भ्रदुग्पाः ) विना $ 
दुही कक इ द ड २2० कया हम मज द (जगतः ) १ 
जंगम के ( | 
। 
4 


ठे री भौर ( तस्थुषः के (ईशानम्‌ ) स्वामी, भौर 
_ ( स्वद्‌ शम्‌ ति. का स ) र) 


द्ञत्यन्त सराहते हैं ॥ शा 
न त्वादों अभ्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तों मघबन्निस्् बाबिनों गव्यन्तस्त्वा इवामहे ॥२॥ 

i i मघवद्‌ ) हे महाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वयंवाल पर- 
आत्मन्‌] ( त्वावाच्‌ ) तेरे झन्यः कोई तो ( दिव्यः ) 
प पर तर (5) rb पाला हू झौर [न| 
न ( जातः ) उत्पन्न हुआ है, भोर (न ) न (जनिष्यते) उत्पन्न होगा । (पद्वयन्तः 
घोडं हुए, ( गब्यन्तः ) भूमि चाहते हुए, ( वाजिनः ) वेग वाल हम ( त्वा) 

हुआ को ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥२॥ 
एन सूक्तम्‌ ॥१२२। ५7 


१-३ शुनःशेप्रः इन्द। । गायत्री । 


आ. घ॒ स्वावानूत्मनाप्त स्तोठ्म्यों इष्णवियानः । 
` ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥२॥ 
या यदू दुव! शतक्रतवी कामे जरितणाप्‌ । 


स्तुति कर ६ ) सैकड़ों पहियों ह) ३0 गारा! ; यत्‌ 
अ झा 
, अति पर ( ऋणो:ः OT 

पा पा ताक 


i a ८5 सुक्तम्‌ ॥१२३॥ ५ 
१-३ स्यः सूयः । षट्‌ 
I ७ __ 7 ह्व तं ० ० 
5 ततु स्प देवत्व तन्महित्वं मध्या कतोंविंततं सं बभार । 


3 बट करक देदर्युक्त डॉ, रितं Re CART तुते ¢ 
ह . बदेदयुक्त हरि सघस्यादाद्रात्रो बासंस्तचुते सिमस्मे॥१॥ {i 
डर jcc ५ के EE | र ५४ FS के र र ८ र ध्य , 


पदाच-( तत्‌ ) उस [ब्रह्म] ने ( सूर्यस्य ) सूर्य के (मध्या) वीच में (तत्‌) 
उस ( विततम्‌ ) फैल हुए ( देयस्वम्‌ )प्रकाशपन को, ( महिर्वम्‌ ) बड़प्पन को भौर 
( कतो: ) [झाकपंण प्रादि] कमं को ( सम्‌ जभार ) बटोर कर bs दिया है-कि 
( यदा इत्‌ ) जब ही वह [सूयं] ( हरितः ) रस पहुँचानेवाली किरणों को ( सध- 
स्यात्‌ ) एक से स्थान से ( अयुक्त ) जोड़ता है, [ भागे बढ़ाता है], ( आत्‌ ) 
सभी ( राप्नी ) रारी ( सिमस्मे ) सव के लिये ( बासः) वस्त्र [भन्धकार] (तनुते) 
कणात है ॥ १॥ र 


तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे दर्या रूपं हणते द्योरुपस्थ । 
झनन्तमुन्यदू रुशदस्य पाज॑ः कष्णमन्यद्धारितः सं भरन्ति ॥२॥ 


पदार्थ--( तत्‌ ) उस ( अनन्तम्‌ .) अनन्त [ब्रह्म] के द्वारा ( धोः ) प्रकाश 
के ( उपस्ये) गोद में ( भिन्नस्य ) प्राण वायु और ( वरुणस्य ) उदान वायु के 
झभिचक्षे ) सब थोर देखने के लिये ( सूर्य: ) भ्र रणा करने वाला सूर्य लोक 
रूपम्‌ ) रूप को ( छृशते ) बनाता है, ( अस्य ) इस [ सूयं ] के ( न्यत्‌ 
एक ( रुशत्‌ ) - प्रकाश और । अन्यत्‌ ) दूसरे ( कृष्णम्‌ ) झ्राकषंण ( पाजः 
बल को ( हरितः ) दिशाये ( सम्‌ ) मिलकर ( भरन्ति ) धारण करती 
हैं ॥२॥ « 


छत सूक्तम्‌ १ Nt त 


[१६] १-३ वामदवः; ४-६ भुवनः । इन्द्रः । यायत्नी; ३ प्रादनिचूत; 
४--६ व्रिभ्ट्‌ प्‌ । 


t ॥ ॥ चि 

कयां नश्चित्र आ इुंबदृती सदाईघः सखा । कया! शचिष्ठया वृता ॥१॥ 

मदायं--( चित्र ) विचित्र वां पुज्य झौर ( सदावृधः ) सदा बढ़ानेवाला 
[ राजा ] (नः ) हमारी (कया) कमनीय वा कमणशील [भागे बढ़ती हुई] भ्रथवा 
सुख देनेवाली [ वा कौन-सी ] ( ऊती ) रक्षा से और ( फया ) कमनीय झादि 
[ वा कौन-सी ] ( झचिष्ठ्या ) ग्रति उत्तमवाणी. वा कर्म वा बुद्धिवाले' 
(दा ) वर्ताव में ( सखा ) [ हमारा ] सखा (झा) ठीक-ठीक ( भुवत्‌ ) 
होवे॥ १॥ ४१ ट 


कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्स॒दन्ध॑सः । 
इढा चिंदारुजे वसु ॥२॥ 


पदार्थ--( कः ) कमनीय वा आगे बढ़ता हुआ, वा सुख देनेवाला ( सत्यः) 
सत्यशील वाला, ( मदानाम्‌ ) भ्रानन्दों भ्रोर ( भ्रन्धसः ) भन्न का (महिष्ठः ) महा 
दानी राजा ( दृढ़) ढ़ ( बसु.) घनों को ( चित्‌ ) अवश्य ( झारुजे ) खोल देने 
के लिये (स्था) तुझ [प्रजा जन] को ( मत्सत्‌ ) तृप्त करे ॥२।॥। 


गमो व॒ णः सखोनामविता जरित॑णाश्‌ । श॒तं भवास्यृतिभिः॥३॥ 


बदाथे-- [हे राजन्‌ | ] ( सख्रीनाम्‌ ) [अपने] सखाझों ओर (जरितुरएास्‌) 
स्तुति करनेवाले ( नः ) हम लोगों का (सु ) उत्तम ( यविता ) रक्षक होकर 
तू ( शतम्‌ ) सौ प्रकार से ( ऊतिभिः ) रक्षाग्नों के साथ ( भि) सामने (भवासि) 
होवे ॥३॥ 


एमा जु छं झवना सीपधामेखश्च बिइवें च देवा? । 
यज्ञ चं नस्त॒न्वे च प्रजा चांदित्येरिन्द्रं! सह चींकलपाति ॥४॥ 


पदार्य--( इमा ) यह ( भूवना ) उत्पन्न पदार्थ, (च ), झोर ( एख: ) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वयेंबाला सभापति ] ( च ) भ्रौर ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग हम ( नु ) शीघ्र ( फम्‌ ) सुख को ( सोषधास्‌ ) सिद्ध करें। ( झादित्येः सह) 
अखण्ड ब्रतघारी विद्वानों फे साथ ( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐश्वयंवाला सभापति] ( नः) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ मेल-मिलाप आदि ] को ( च ) और ( तन्वम्‌ ) शरीर 
( च ) और ( भजाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान श्रादि ] को ( च ) भी ( चोक्लृपाति ) 
समर्थ करे ॥४॥ 


आदित्यरिन्द्र: सर्गणो मरुद्धिरिस्माक सूत्वबिता तनूनांस्‌। 


हुत्वाय देबा असुरात्‌ यदायंत्र देषा दवत्वमंभिरध॑माणाः॥५॥ 


पदार्थ--( सगणः ) गणों [सुभट वीरों] के साथ वतमान ( एना: ) इन्द्र 
[ बड़े ऐश्वयंवाला सभापति | ( आदित्य: ) व ब्रतघारी ( (म) शूर 
मनुष्यों के साय ( भ्रस्माफम्‌ ) हमारे (तननाम्‌ ) शरीरों का ( झवित्ता) रक्षक 
( भूतु ) होवे । ( यत्‌ ) क्योकि ( भ्रसुरातु ) असुरों [इराचारियों ] को ( हत्वाय) 
मार कर ( देवाः ) विजय चाहनेवाले, ( भ्रभिरक्षमारणाः ) सब भोर से रक्षा फरते 
देवाः ) विद्वानों ने ( देवंत्वम्‌ ) 


वतापन [ उत्तम पद ]( राय ) पाया 


जट | २ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रत्यज्च॑मर्कमन ˆ छ्चोभिरादित्‌ स्वघामिषिरां पर्यपदयन्‌ । 
अया वाजे देवदितं सनेम॒ मम छुतहिंमाः सुवीराः ॥६॥ 


` पदार्य--( प्रत्यञ्चम) प्रत्यक्ष पानेयोग्य ( अ्रकस ) पूजनीय व्यवहार को 
(शचीभिः ) अपने कर्मों, से ( अनयत्‌ ॥ उन [ विद्वानों ] ने प्राप्त कराया है, 
झोर ( घात इत्‌ ) तभी ( इषिरास्‌ ) चलानेवाली ( स्वघाम्‌ ! 
को ( परि) सव ओर ( श्रयतु ') देखा है । ( प्रया 


इस [ नीति ] से 
वया शतहिमाः ) सौ वर्षों जीते हुए ( सुवीराः ) उत्तम वीरों वाले हम 


( देवहितम्‌ ) 
करें ॥६॥ 
एन सुक्तम्‌ ॥१२५९॥ ४ 
[१-७] सुकोतिः । इन्द्र; ४-५ अश्विनी । त्रिष्ट्पू, ४ अनुष्टुप्‌ । 
अपेन्द्र प्राचों मधवन्नमिश्रानपापांचों अभिभूते चुदस्व । 
अपोदीचो अपं शराघराचं उरो यथां तव शमस्‌ मर्देस ॥१॥ 


झुर ! ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐववर्यवाले राजन्‌ ] ( प्राचः 


( अमित्रान्‌ ) वैरियो को ( शु ) दुर, ( 


तेरी (उरा ) चौड़ी ( शमन) शरण में ( मदेम ) आनन्द करें ॥१॥ 
कविदुङ्ग यवमन्तो यवं चिद्‌ यथा दन्त्यजुपवं वियूय । 


इहेहेषां कणुददि मोजंनानि ये बहिपो नमोंइक्ति न जगुः ॥२॥ ड 
( जौ झादि घान्यवाले {| उन्होंने [लोगों ने] छोड़ दिया है, [इसी से] ( देवम्‌ ) विदान्‌ ( इन्द्‌ ) इन्द्र 
[किसान लोग]. ( यथाचित्‌ ) जसे ही ( ययम्‌ ) जौ प्रादि घाम्य को ( ग्रनुपूर्वम्‌) $ [संसार में] ( 
] ( वृषाकपिः ) वपाकपि [ वलवान्‌ कंपानेवाले अर्थात्‌ चेष्टा करानेयाले जीवात्मा ] 
भोजनो भौर घनों को ( छछुहि ) र, ( ये ) जिन ( बहिषः ) बढ़ती करते हुए $ क ताचा कटक या 
लोगों ने ( प) 5० के ना / को । न षत ( जग्मुः ) पाया { ls tir मनुष्य ] ( विइबस्मात ) सब [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः ) 


पदार्थ--( अङ्कः) हे [ राजन्‌ ! ] ( ययमस्तः ) 


है ॥रा 
नहि स्थूयंतुथा यातमस्ति नोत अवों विविदे संगमेई । 


गरव्यन्त इन्द्रे स॒ख्याय विभ्रां अश्वायन्तो इं बाजयन्वः॥२॥ | 


पदार्थ--( स्यूरि ) ठहरा हुआ [ढीला] काम ( ऋतुबा ) ऋतु के झनुसार | 
[ठीक समय पर] ( यातम्‌ ) पाया हा ( नहि ) नहीं ( अस्ति ) होता है, (उत ) | 
झौर [इसी कारण] ( संगमेषु ) समाज [बा संग्राषों ] में (अबः ) यश (न ) नहीं ॥ 
( विबिदे ) मिलता है, ( सख्याय ) मित्रता के लिये ( युषणस्‌ ) उ (ल) 
हुए घ्राः ) ९ 


इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवाले राजा] को ( बाजयन्तः ) वेगवान्‌ बनाते 
३ लोग ( गव्यन्तः ) भूमि चाहते हुए ( प्रइबयन्तः ) घोड़े चाहते हुए 

॥३॥ 
युवं सुराम॑मदिवना नपुंचाबासुरे सचां । 


विपिपाना शुमस्पती इन्द्र क्मस्वादतश्‌॥४। 


पदार्य--(शुभः पतो ) हे शुभ व्यवहार के पालन करनेहारे ( ग्ररियना ) 


कर्मों में व्यापक [सभापति घौर सेनापति] ( सचा) मिले हुए (विपिपाना ) विविध 
प्रकार रक्षक ( यबम्‌') तुम दोनों ने ( नमुचो ) न छोड़नेयोग्य,[ सदा रखनयोग्य ] 


( श्रासुरे ) बुद्धिमान्‌ पुरुष के व्यवहार में (कमंसु) कर्मों के वोच वर्तमान, (पुराण | 


अले प्रकार आनन्द दैनेवाले ( इन्द्रमू ) इन्द्र [ परम ऐश्पयंवाले घनी पुरुष 


महाधनी (इरदरः) इन्द्र ! [बड़े ! 
य) 


न्स बयोंकि 
४ तं से ( वि ) विविध प्रकार ( भ्नपिबः ) तू ने. पिया 
(सचीन) अपनी डव य हे क दिया] ने (त्वा) पुर को ( भष्‌ 


“टश ॐ a 


सेवन किया हैं ॥५॥॥ 


इन्द सत्रामा स्वयो अवोमिः सुसडीको भ॑वतु शिरववेदाः । 


ग्ात्मघारण शक्ति $ 


निर्भयता ( कृणोतु ) करे ग्रोर हम ( सुवीर्यस्य ) बड़े पराक्रम के ( पतयः ) पालन 


के हितकारी ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( सनेम्‌ ) देवें भ्रोर ( मदेम ) भ्ानन्द । करनेवाले ( स्याम ) होवे ॥६॥ 


देवः 
| शत्रुओं को ( सनुतः ) निर्णय पूर्वक ( युयोतु ) हटावे । ( ययम्‌ ) हम लोग यी 
उस और 


१ ( भद्र ) कल्याण करनेवाली 


पवार्य--( मघवन्‌ ) हे महाघत्ती ! ( प्रसिमूते ) हे विजयी हा ( ) दै 
वाले | 

झु गपाचः ) पश्चिम वाले विरियों] को | 

(श्रप ) दूर, (उदीचीः ) उत्तर वाले [वैरियों] को ( झपः ) दूर, भोर (भ्घराच:ः) | 
दक्षिण वाले [वैरियों] को ( अप ) दूर ( नुदस्व ) हटा, ( यथा ) जिस से ( तव) ९ 
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वर्षतां देषो अम॑यं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्या ।६॥ 
वदार्थ--( सुघ्रामा ) वड़ा रक्षक, ( स्ववान्‌ ) बहुत से ज्ञानी पुरुषों वाला, 
( यिदवदेवाः ) कक घन को ज्ञानवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्ययाला राजा] 
( भ्रयोभि:) भनेक रक्षाओं से ( सुमुडीकः ) भत्यन्त सुख देनेवाला ( भवतु ) होवे । 
यह ( द्वेषः ) वेरियों को ( याघताम्‌ ) हटावे, ( नः ) हमारे लिये ( ग्रममम्‌ ) 


स सुत्रामा स्ववां इ्द्रों अस्मदाराच्छिद देप सनुतर्युयोतु । 
तस्य॑ वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि मद्रे सौमनसे स्याम॥७। ` 


पदार्थ-- ( सः) वह (सुप्नामा) बड़ा रक्षक, (स्यवान्‌ ) वड़ा घनी, (इन्द्रः) 
इन्द्र [महाप्रतापी राजा] ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( पारात्‌ चित्‌ ) बहुत ही दूर ( इदः 


राजा] को ( अपि ) ही ( सुमतो ) सुमति में 


ज्ियस्य हो 
१) वाली सौमनसे ) प्रसन्नता में ( स्याम ) रहें ॥७॥ 


एन सुक्तम्‌ १२६ ४ 
१-२३ वृपाकपिरिन्द्राणी च । इन्द्र: । पंक्तिः । 
वि हि सोतोरसंकषत नेन्द्रं देवममंसत । यत्रामंददू 
बुपाशंपिरयेः पुटेषु मत्सखा बिरवस्मादि्ट्र उत्तरः ॥१॥ 
पदार्थ--( हि ) क्योंकि ( सोतोः ) तत्त्वरस का निकालना ( चि झ्सकषत ) 


बड़े ऐश्वयंवाले मनुष्य झरमा] को ( न भ्रमंसत ) उन्होने नही जाना, 
[ब f ची समा मत्सऱ्वा मेरा [ देहवाले Ci 


घनों मं ( भ्रमदत्‌ ) म्रानन्द पाया है, ( इन्द्रः ) इन्द्र 


एरा हीर घावसि वुदाकपेरति व्यथिः । नो अह 
प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विरबस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२॥ 
पदार्य--(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्येयाले मनुष्य] (हि) ही (का) 


अत्यन्त ( व्याधिः 
[ अपने धारमा 


कभी नहीं ( प्र विन्दरि . (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वयंवाला 
९५ चा 0 0 


किमयं स्वां वषाकपिश्चकार हरितो मगः । 
इरस्यसोदु न्वःयोवापष्टिमद्‌ वसु विद्यस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३॥ 
ववार्य--[_ हे मनुष्य किन ) कोन 
( हरित: ) छीन लेनेवाले, ( र ) भूमने " बाहे फक - [ जंगली के अगम ] 
( वृयाकपिः ) यपाकपि | बलवान्‌ चेष्टा करनेवाले जीवात्मा ] ने ( त्वाम्‌ ) तुक 
को ( चफार ) किया है ? (य ) जिस [ जीवात्मा ] फे लिए ( श्रयः स्वामी 


वाले ) 
झव ( पा ) डाह जा hose 


यमि रं घषाकंपि प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । रबा न्व॑स्य 
जम्मिषदपि कण वराहुयुविश्य॑स्पादिन्द्र उचर! ॥४॥ 
पदार्थे--( इन्द्र ) हे इनर ! [ बड़े ऐश्वयंवाले मनुष्य ] ( त्वम्‌ ) तू. ee 


जिस वृषाफपिस्‌ ) बयाकपि यम्‌) 
ना | क गोभ र्त ) सब प्रो | द [ बा 

ए ( बराहयु: ) सुम्रर दू ( इवा ) कुत्ता [ भर्थात्‌ पान [| 
इस `. जीव ] के (पि ) भी ` ( जम्म 
ह 7 


Did कित्ती ७ 
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` प्रिया तशानि मे कप्पा ध्यदृहुपत । शिरो न्वस्य ` 
` राविषं न सुग दुषङते सुवं विरवस्मादिन्दर उत्तरः ।।४।। 


पदार्थ--( 20४, कपि [ चंचल जोवात्मा ] ने ( मे ) मेरे ( व्यक्तानि )` 


` स्वच्छ किये हुए ( प्रिया) प्यारे ( तष्डाति ) कर्मों को (वि ) विरुद्धपन से 
_( झहूदुधत ) दुषित कर दिया है ( अस्य ) इस [ पांप कर्म ] के ( शिरः ) शिर 
aa अप ( राविषम्‌ ) में काट डालू, धौर,( दुष्कृते ) दुष्ट कर्म में ( सुगम्‌) 
०१ (न ) नहीं ( भुवम्‌ ) हो जाळ,( इसाः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वयंवालारमंनुष्य ] 
| चिषवस्मात्‌ ) सब [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥५॥ ; 
न मत्स्त्रो सुमसत्तरा न सुयाशुतरा खुवत्‌ । न मतु ` 

` अतिड्पवीयसी न सकथ्युद्य्ीयसी बिशबस्मादिन्द्र उरः ॥६॥ 

पी प--( स्प्री )--कोई स्त्री से £ 
दधि णा जि न्‌ त ae मि) रे 
) प्रधिक ) 


स (बर ) मुझ से ( प्रतिब्यवीयलो सहनेवाली भोर ( न) न ( 


7 [ आदि शरीर के प्रयों ] को ( उधप्रोय॒प्ती ) उद्योग में भाषक लगानेवाली 


` ( अुब्त ) होवे, (इस््रः) इन्द्र [बड़े ऐसयंवाला मनुष्य] (विश्वस्मात्‌) सब [प्राणी 


मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥६॥ 
उबे अम्ब सुलाभिके यथेंवाङ भविष्यति.। भसन्मे 
_ ख्य सम्ि मे शिरों मे बोंब हव्य दिइवंस्मा दिन्द्र उ तरः ॥७॥ 


पदार्थ--( उषे ) हे ( म्य ) अम्मा | ( भडंग ) हे ( सुलाभिके ) 
र लाभ करानेवाली ! ( यया इय ) जैसा कुछ ( भविष्यति ) भागे होया [वेसा 
द जावे ], ( भम्या ) हे अम्मा ! (ने ) मेरा ( भप्तत्‌ ) चमकता हुम्रा कर्म, 
ह ) es ) अ से) ह ( oe पि Us ल 
र इष्यत न्द देवे, : ) इन्द्र [ वड़े ऐश्वर्यवाला मनृष्य 
( बिश्वस्नात ) सब [ प्राणी मात्र ] से ( सर ) उत्तम है ॥७॥ तड 


हि सुबाहो रवये एथु जाघने । छि शरपरिन 
नस्स्वमस्यमीपि बपाकपि विश्वस्मादिगट्र उत्तर! ॥८॥ 


. पदार्थ--( सुबाहो ) हे बलवान्‌ भृजाम्रों वाली ! ( स्वह गरे 
nd ! ( पुय॒जघने ) है मोटी जंघाप्रोंवाली ! ( i ) न का 
बाली ! [ कुलवधू ] ( किम्‌ ) क्यों ( शूरपत्नि ) हे शूर कौ पत्नी | ( 
क्यों, (म्‌ स्वम्‌ ) तू { नः ) हमारे ( वृषाकपिम्‌ ) वृपाकपि [ बलवान्‌ चेष्टा कराने 
` बाले जीवात्मा ] को ( नभि ) सवंया ( श्रमीषि) पीड़ा देगी, ( एज: ) 

ता मनुष्य ] ( बिइवस्मत्‌ ) सव [ प्राणी मात्र | से ( उसर" ) 
` उत्तम है ॥८॥ 


® 


सं होत्रं स्म पुरा नारी समन वाव॑ गच्छति । देषा 


` ऋतस्य वीरणोन्द्रपन्नी महोयते बिश्वमा दिन्द्र उचरः ॥१०॥ 
_ ददार्थ_( नारी ) नारी [ नरों का हित करनेहारी स्त्री ] ( पुरा ) पहिले 
हास ह) ही र) क ह ह. पज करे (बा) प्रोर 
सब्रनम्‌ ) मिलpुर जीव यच्छति ) जान 

' ज्ञात हा ( बेघा: ) विधान करनेवाली ( बोरिणी ) वीरिणी प न 


\ 


क 26 ८ -( झातु ) इन ( नारिषु ) चलाई गयी प्रजाओं के बीच 
साखी | बढ़े ऐसे पुर्वक मिति बा शि | को (बुषा बापू | गई 


RR 
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भगवती [ ऐश्वयंवाली ] ( अहम्‌ ) मैं ने ( भ्रथवम्‌ ) सुना है, ( श्रस्याः ) इस 
[ विभूति ] का ( पतिः) पति [ पालन करनेवाला इन्द्र, यह मनुष्य ] ( भ्रपरम्‌ 
खन ) दूसरे प्राणियों के समान ( जरसा ) वयोहानि से ( नहि) नहीं ( मरते ) 
मारता है, ( इन्द्र: ) इन्द्र [बड़ ऐश्वर्य वाला मनुष्य ] ( विह्यस्मात्‌ ) सब [प्राणी 
मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥११॥ 


i ॥ ३६४ क्पे च भा 
नाइमिन्ट्राणि रारण सख्युश्पाकपेऋ ते । यस्यदमप्य हबिः 
७ T हू | 
- प्रियं देदे गच्छति बिइवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२॥ 
पदार्थ -( इस्तासि | हे इन्द्राणी ! [ इन्द्र, बड़े ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य की 
विभूति ]/( सख्युः ) सला ( दुषाफपेः ) वृध्‌, पि [ बलवान्‌ चेष्टा करानेवाले 
जीवात्मा] के ( ऋते ) विना ( भ्रहम्‌ ) में [ शरोरघारी ] ( न ) नहीं ( रराण) 
चल सकता, ( यस्य ) जिस [ वुषाकपि जीवात्मा | का ( इदम्‌ ) यह ( थप्यम्‌ ) 
प्रजाम्रों का हितकारी (प्रियम्‌) प्यारा (हिः) हवि [देने लेले योग्य, घृत, जल झादि 
पदार्थ ] ( देदेयु ) विद्वानों सें ( गच्छति ) पुहुँचता है, ( इन्रः) इन्द्र [ वड़े 
ऐश्वयंवाला मनुष्य ] ( बिइवस्मात्‌ ) सब [प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः) 
उत्तम है ॥। १॥ ° द 


-इपाँकपायि रेव॑ति सुपुत्र आह सुह्लुषे । घत्‌ त 
इन्द्र ईक्षणः प्रियं काचिश्करं एबिविशवस्मादिन्ह्र उत्तरः ॥१३॥ 


` पवार्थ--( वृषाफ॒पाधि ) हे वृषांकपायी ! | वृषाकपि वलवान्‌ चेष्टा कराने 


वाले जीवातमा फी विभूति ] ( रेयतो ) हे धनवालो ! ( सुपुत्रे ) हे वीर दुत्रो की 


उत्पन्न करनेयाली ! -( सुस्गषे ) हे बहुत बरसानेवाली ! ( भरात्‌ उ ) लगातार ही 
( इन्रः ) इन्द्र [ वडे ऐश्वर्यवाला मनुष्य ] ( ते ) तेरे (उक्षणः) बढ़ती करनेवाले 
पदायों को ( घलल्‌ ) खावे, वह ( ग्रिपम्‌ ) प्यारा ( फाचित्‌ करम्‌ ) सुख का सव 
ओर से एकत्र करनेवाला ( हिः ) हवि [ म० १२। घृत, जल प्रादि पदार्थ ] है, 


[ ब्योंकि ] ( एसा:) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला मनुष्य] (विश्वस्मात्‌ ) सव [ प्राणी ` 


भात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥१३॥ . 
उक्ष्णो हि से पञ्यंदश साफ पच॑न्ति विशतिस्‌ । उताहमशि 
, षीब॒ इदुमी दुशो पणस्ति से विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१४॥ 
पदार्ष -- , विशतिम्‌ ) पन्द्रेह, बीस [भ्र्यात्‌ बहुत से : 
बढ़ती करनेवाले (भे) रे (0) (प प 


( पचन्ति ) वे [ ईश्वर नियम ] परिपक्व करते हैं, ( उत ) भौर ( भ्रहम्‌ ) मैं 
( पोषः ) उनके पुष्टिकारक रस को (इत्‌) ही (ग्रद्मि) हैं, भौर (मे) प्रा 


( उभा ) दोनों ( कुकी ) कोखों कों ( पृणन्ति ) वे [पदार्थ] भरते हैं, ( इन्द्र: } ` 


इन्द्र [ बड़ ऐश्वयंवाला मनुष्य ] ( विइवस्मात्‌ ) सव [ प्राणी मात्र ] से (उत्तरः) 
उत्तम है॥ १४॥ 

वष॒भो न तिग्ममूज्गोऽन्तर्यथैषु रोरंवत्‌। मन्थस्तं इन्द्र 

शं हुदे यं तें सुनोति मार्वियुवशवस्मादिरद्र उच॑रः ॥१५॥ 


न सेशे यस्य॒ रम्बतेऽन्तरा सक्थ्पाःकशंत्‌। सेदोशे 
यस्य रोम॒शं निपेदुर्षो विजस्मते विश्वस्मादिन्द्र चरः ॥१६॥ 


पदार्थ--( सः ) वह पुरुप ( न॑ ईशे ) ऐश्वयंवान्‌ नहीं होता है, ( यस्य ) 
जिस का ( कपृत्‌ ) शिर पालनेवाला कपाल ( सक्थ्या अन्तर! ) दोनो जंघाओं के 
चीच ( रम्यते (2० नीचे लटकता है, ( स: इत्‌ ) वही ष ( ईशे ) ऐश्वर्यवान्‌ होता 
है, ( यस्य : ) जिस बेठे हुए [ विचारते हुए | पुरुष का ( रोमशम्‌ ) रोम- 
वाला मस्तक ] ( विजुम्भते ) फंचता है, ( इन्द्र: ) इन्द्र [बड़ ऐस्वयवाला मनुष्य] 
( विश्वस्मात्‌ ) सव [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥१६॥ 


न सेशे यस्यं रोमंशं निषेदुषो विजुम्भ॑ते । सेदोंश यस्य 
रम्बतेऽन्तरा सुवथ्या१कपद्‌ विश्वस्मादिन्द्र उचरः ॥१७॥ 
पदार्थ--(सः ) वह पुरुष (न ईक) ऐश्वयंवान नहीं होता है, (यस्य निषेदुषः) 


जिस बेठे हुए [ भ्रालसी ] का रोमवाला 
ठा ह (ह) वही पुर्व ( हे] र (त) बाई 
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( कपृत्‌ ) शिर पालनेवाला कपाल ( सक्या अन्तरा ) दोनों जंघाओं के बीच 
[ ध्यान में ] ( रम्बते ) नीचे लटकता है, ( इन्द्र: ) बड़े ऐश्वर्याला मनुष्य ] 
( चिइवस्मात्‌ ) सव [ प्राणी मात्र. ] से ( उत्तरः ) उत्तम है॥१७॥ 
ee कपि ॥ त 
अयमिन्‍्द्र वषाकपिः पर॑स्वन्तं हुतं विदत्‌ । असिं सूनां 


नये चुरमादेघस्यान आचितं विव॑स्मादिर्ट् उत्तरः ।१८॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयंवाले मनुष्य ] ( यम्‌ ) इस | 


पिः ) बृपाकपि [ वलवान्‌ चेष्टा करानेदाले जीवात्मा ] ने ( परस्घम्सम्‌ ) 
गाल व्यवहार को (हतम) नाश किया हृ (चिवत्‌) पाया है, ( झ्रात्‌ ) तभी 
( नवम्‌ ) नवीन ( चरुम्‌ ) स्थान [ अर्थात्‌ देश-निकाला ],. अथवा ] ( असिम्‌ ) 
तलवार, ( सुनाम्‌ ) बघ स्थान, भौर ( एधस्य ) इरंधन फा ( आश्तितम्‌ ) भरा 
हुआ ( नः ) छकडा [ पाया हैं |, (ण ) इन्द्र [ बड़े ऐषवयंवाला मनुष्य |, 
विदवस्मात्‌ ) सव [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥१८॥ 


अयमभेमि विचाकशद्‌ दिचिन्वन्‌ दासमार्यश्रू । पिमामि 
इपाकसुसचोऽमि धीरंमचाकशं विदवंश्मादिग्र उत्तरः ॥१९॥ 


पदार्थ--( विचाक्षत्‌ ) विविध प्रकार सुशोभित छुपा, भोर ( यात्तम्‌ ) 
डाकू शोर ( झायंम्‌ ) आये [ श्रेष्ठ पुरुष ] को ( घिचिन्वन्‌ ) पहिचानता हुमा 
( अयम्‌ ) यह मैं [ इन्द्र ] ( एमि ) चलता है, ( पाफणुर्वनः ) पक्के विद्वान के 
तत्त्वरस का ( पिवामि ) पान करता ह गौर ( धोरन्‌ ) धीर [ बुछ्धिझान्‌ ] को 
० ( शभि ) सब प्रकार & शरचाफडान्‌ ) सुशोभित करता हैं, ( इम्मरः ) इन्द्र [ घड़े 
ऐश्वयंवाला मनुष्य ] ( विश्वस्मात्‌ ) सव, [ प्राणीमाच ] से ( उत्तरः) 
उत्तम है॥ १६॥ क च छं 


9 
धर्न्व च॒ यत्‌ छन्तत्रं च कर्ति स्वित्‌ ता पि योजना । नेदीपसो . 


इृषाकपे$स्तभेहि ग्रहाँ उप विश्व॑स्मादिग्द्रुउत्तरः ॥२०॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( कृन्तत्रम्‌ ) काटनेयोग्य वन ( ख च ) थोर (धन्य) 
निर्जल देश हैं, ( ता ) वे ( कति स्वित्‌ ) कितने ही ( योजना ) योजन (थि ) 
( नेदोयस: ) अधिक समीप वाले ( गृहान्‌ ) घरों फो ओर ( 


( विइवस्मात्‌ ) सव [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥२०॥ 
पुनरेहिं वपाकपे सुदिता कंरपयायहै । य एष स्वप 
„ नंशनोऽस्तमेपि पथा पुनमिश्‍वस्यादिस् उत्तरः ॥२१॥ 
` पदार्ये--( वृषाकपे ) हे वृपाकपि ! [वलवान्‌ चेष्टा करानेवाले जीवात्मा] 
तू ( पुनः ) फिर ( झा इहि ) भा, ( सुविता ) ऐश्ययं कर्मों को ( कस्पयाघहै ) 


[ सन्मागं से ] 


उत्तम है ॥२१॥ टं च 

यदुदञ्चो वृषाकपे ग्रहसिर्द्राजंगन्तन । ऊर पुंषो 

सृगः कमगं जनयोपनो विश्व॑स्मादिष्द्ू उस्रः )।२२॥ 

वदार्थ--( वृषाफपे ) हे पाकपि ! [वलवान्‌ चेष्टा करानेशले जोवातमा] 
(इन्द्र) हे इन्द्र ! | वड ऐशवरयवाले मनुष्य | [ पीर हे इन्क़्णी ! मनुष्य की 
विभूति ] ( यत्‌) जब ( उदञ्च ) 
( म्रजगन्तन ) पहुँच गये, ( स्यः ) 
मनुष्य को घबरा देनेवाला, 
( स्व ) कहाँ ( कम्‌ ) किंस मनुष्य को ( गच ) पजा, 
ऐश्वर्यवाला मनुष्य ] ( विश्वस्मात्‌) सब [ प्राणीमात्र ] से 
उत्तम है॥२२॥ क 


पशुद नामं मानवी साक संखव विंशतिस्‌ । भद्र रश 
स्यस्यां अभूद्‌ यस्यां उद्रमाम॑यद्‌ विरवर्मादिरद्र उचरः ॥२३॥ 


( उदरम्‌ ) पेट 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्यवासा मनुष्य ] 
उत्तम है॥२३॥ 


$ जलने वाले, . ( ईषमाणाः ) शीघ्रगामी, ( उपस्पुदाः ) 
क हिंदंध ) दो वार दस ( उष्ट्राः) ऊट ( दिव: ) उन्मत्त मनुष्य 
फे ( वर्ष्णा > | 
} 8॥॥२॥ ( एष: ) उस राजा ] ने ( इषाय ) उद्योगी पुरुष को ( वातम्‌ ) सौ 
१ ( निष्फास्‌ ) दीनारें [ सुवणं मुद्रा ], ( दष ) दण ( खजः ) मालायें, ( अर्ता 

} भोज प्रातागि ) तीन सौ घोड़े ओर ( गोनाम्‌ वश सहस्रा ) दस सहन्न गं 
दूर-दूर हैँ । ( वृषाकपे ) हे वृपाकपि ! [ बलवान्‌ चेष्टा करानेयाले जीवांत्मा,] तू. ( मामहे ) दान दी हैं ॥३।। 
स्तम्‌ ) अपने 'घर | 
को ( उप ) आदर से ( झा इहि ) भा, ( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्थवाला मनुष्य] | 


- उपदेश कर, (न). जसे ( शझुनः ) पक्षी ( पक्थे ) फलवाले ( युक्षे ) दनः 
$ [ घइचद्दाता है । ( नथ्टे ) दुःख व्यापने पर ( भुरिजो: ) दोनों 

} करनेवाले [ स्नो पस्न ] को (एथ) 3 ( जिल्ला ) भीम ( घर्चरीति ) चलती 
१ »(म)ज : ) छुरा पर चलता ¥ 

हम दोनों [ तू और में ] विचार कर करे, (यः) जो (एषः) यह तू (स्पग्नगंदान:) ९ रहती है, (न) ( सुरः ) छुरा [ र बसवा है 
स्वप्ननाश करनेवाला [ ग्रालस्य छुड़ाने वाला ] है, सो तू (पया) मागं से ( 
( पुनः ) फिर ( भ्रस्तम्‌ ) घर ( एधि ) पहुँचता है, { इन्द्रः ) ९ 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला मनुष्य ] ( विइवस्मात्‌ ) सव [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) । 


१ विद्वान्‌ लोग ( भनीषा: ) बुदियों को ( 
| बन्धन रहित ! ( अमोत ) 
पुत्र ( याः ) विद्याप्रों भौर भूमियों को ( एय ) भ्रवश्य ( घालते 


ऊंचे चढ्ते` हुए तुम सब ( गृहम ) घर । 
वह ( पुल्यष: ) महापापी, ( जनपोपनः ) $ 
( मृगः ) पशु [ पशु-प्रमान गिरा हुम्ला, जीवात्मा | ॥ 
(इन: ) इन्द्र [ बड़े । 

(उत्तरः ) | 


मघो ॥७॥ wT i 2 


"हण कुन्तापसूक्तानि [१२७--१३६॥] 


५ छुम्तापसूकतानि ) का अर्थ पाप वा दुःख के भस्म करनेवाले सूक्त श्रर्थात्‌ 
गर्द के समुदाय है॥ 


एन सूक्तम्‌ १२७ ४ 
इदं जना उप॑ अतु नाशास स्तविंष्यते | 
बि स्तां नतिं च कोरम आ रुशप्ेप दबहे ॥१॥ 


' पदारय-( जनाः ) हे मनुष्यो ! ( इदम्‌ ) यह ( उप ) आस { पुव 


दृष्टा यस्यं प्रयादणों षशूमग्तो दिर्दश । 


4. प॒र्ष्या रथस्य नि सिंदीरुते दिष ईपर्माणा उपस्णश) ॥२॥ 


एप इपायं मामहे श॒तं निष्कान्‌ दश स्रजः । 
प्रीणि श॒तान्यवतां सहला दक्ष गोनांस्‌ ॥३॥ 


पदार्थस्य ) जिस [ राजा ] के ( रयस्य) रथ के ( प्रवाहणः ) ले 
ते हुए, ( वघुनम्तः ) 


) ऊंये पद का ( नि जिहीडते ) प्रपमान करते रहते 


वच रेभ बच्यस्थ बे न पढने शनः । 
नें जिह्वा चंचरोति "दुरो न भुरिबोरिय ॥४॥ 
एदर्थ--( रेभ ) हे विद्वान्‌ ! ( यस्यस्य ) उपदेश कर, ( यच्यस्थ ) 


घारण: 


4 


म्र रेभासों मनीषा य॒शा शावं इवेरते ! 


अमोतएुत्रका एपाषुसोतं गा इवासते ॥४॥ 


पदार्थे-- वलयान्‌ ( गाय: इय ) बँलों के समान ( रेभाचः ) 

प्र ईरते ) भागे बढ़ाते हैं। ( झमोत ) हे 
हे मुक्त मनुष्य ! ( एषाम्‌ ) इन [विद्वानों] के (पुखर) 
) सेयते हैं ॥श॥ 


( यघःः ) 


Do 


प्र रमु चो भरस्य गोबिंद बसुविदंश । 
देषत्रेमां याच औीणोदीबर्नापीस्तारंथ ॥६॥ 


पदार्थ-( रेभ ) हे विद्वान्‌ ! ( गोविद 
वणुधिवस्‌ ) घन डय करली ( घीम्‌ La 
रस्य ) पारण कर । ( देयत्रा ) विद्वानों फे बीच ( इनाय 
याम्‌ ) वाणी को ( श्रीणोहि ) पक्की कर, ( इथुः न ) 
i लक्ष्यों को ( प्रस्तारन्‌ ) तीर चलानेबाले के 
IR 


राशो विश्वजनोंनस्य यो देवोऽमत्याँ अढिं। 
वेरयानरस्य सुष्डुतिमा सुनोता परिश्षित; ॥७॥ 
` दषार्य--( यः ) जो ( देषः ) देव विजय चाहनेवाला प ] 
नह) मनका = सीन) सब लोगो 


( पंश्यामरत्य ) सब के नेता, ( प्रकार ऐश्वर्यवाले 
(चा) मले 


ह पोरा 


र 
. 
EE 


) भ्ये कार से. 


he 


४३६ 


परच्छिन्तः घेमंमकरोत्‌ तम्र आसंनसाचर॑न्‌ । 
कुलायन्‌ कृण्वन्‌ कोरव्यः पतिवेदति जोययां ॥८॥ 
पदार्ष--( तमः ) भन्यकार ( परिच्छिन्नः ) काट डालनेवाले [ राजा ] ने 
जज 
पा बात घ : 
नपय ड बा प [ गुहस्य ] ( जायया ) भ्रपनी पत्नी से 
( बदति ) कहता है॥८॥ 
कतरत्‌ त आ हंराणि दधि मन्यां परि भुतस्‌। 
जाया! पति वि एच्छति राष्ट्र राज्ञः परिद्वितः ॥।8॥ 
] पदार्थ--( कतरत्‌ ) कोन वस्तु (ते ) तेरे लिये ( परि ) सुघारकर 
न ) मैं लाऊ, ( दधि) दही, ( मन्याम्‌ ) निर्जल मठा, [ वा ] 
( ye ) नोनी माखन भादि-[ यह बात ] ( जायाः ) पत्नी ( पतिम्‌ ) पति 
¢ है ( परिक्षित 


) सब प्रकार ऐश्वयंवाले ( राज्ञः ) राजा के त ) राज्य में 
बि / विविघ प्रकार ( पृच्छति ) पुती है शा Ch 


अमीवस्वः प्र जिद्दोते यषः पक्वः पथो बिलंसू । 
जनः स सद्रमेषति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥१०॥ 
पदार्य--( प्रमोवस्यः ) सव झोर से बसाने वाला, ( पक्वः ) पका हुआ 


(यव: ) जो प्रादि अन्न ( पथः ) मार्ग से ( बिलम्‌ ) गढ़े [ खत्ती भादि ] को 


(प्र) भले प्रकार ( जिहीते ) पहुंचता है । ( सः जनः ) वह मनुष्य (परिक्षितः) 
सब प्रकार ऐश्वयंवाले ( राज्ञः ) राजा के ( राष्ट्रो ) राज्य में ( भद्रम्‌ ) प्रानन्द 
( एषति ) बढ़ाता है ॥ १०॥ 


इन्द्रः कादमंबूबुघ दुत्तिष्ठ वि चरा जनम्‌ । 


समेदुग्रस्य चक्षि सर्व इत्‌ ते एणादु रिः ॥११॥ 

: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवासे ने करने 
वाले को ( व्या ह उत्तिष्ठ व > ) लोगो में 
( वि चर ) विचर, ( अम इत्‌ उग्रस्य ) मुझ ही तेजस्वी की [भक्ति] ( चक चि ) 

दुरा रहे, ( सव: ) प्रत्येक ( भरिः ) वरो ( इत्‌ ) भी (ते) तेरी ( पृणात्‌ ) 
तु ॥११ . 


इहृ गावः प्रजां येष्वमिहाइवा इह पू्रपाः | . 
` इहो सहस्तदध्चिणोऽपि पवा नि पोंदति ॥१२॥ 


- „ ___ पदार्य-( गावः ) हे गोधो ! तुम ( इह ) यहाँ पर [इस घर में ] 
 (्रश्वाः) हे घोड़ो ! तुम ( इह ) यहां पर ( पुरुषा: ) हे पुरुषो | तुम ( इह ) 
यहाँ पर व्य ) बढ़ो, ( इहो ) यहाँ पर : 

स (घर) को 


(पूरा) पोषक [ गृहपति ] So 


नि पीदति ) 


_ ( बाबः ) भूमिये (न रिद ) न कष्ट होव 
रक्षक ( 

नतो ( 

* उप नो न रमसि बक्तेन वचसा व॒यं भद्रेण वर्चत्ता वयम्‌ । 
. चुनांदविष्वनो गिरो न रिष्येम कदा चन ॥१४॥ 
डड व्ही पदार्य--[ हे राजन्‌ ! ] (न:) हम को ( न ) भव ( उप ) भ्रादर से 
ला |) व पणा हम. हव) 


` क्लेश से भलग होकर ( श्रधिष्वन: 
(कदाचन ) कभी भो ( न ) न ( रिष्येम ) नष्ट करें ॥१४॥ 


क धूतम्‌ १९८ ष 
बामं रिश दसुस्वः देवा! प्रागंकरपयन्‌ ॥ १॥ 


) ऊँची घ्वनिवाली ( गिरः ) वाशियों को | 


Digitized (चेवेदसीषिभिच्विं' वितं कीर्ष्डंमू 2 and eGangotri 


पवार्य--( यः ) जो ( सभेयः ) सम्य [ सभाओं में चतुर |, ( विदपुयः 

uO OT शा 
: ॥ 
ण धम तब ( रिजञादसः ) रि फे नाश करने वाले ( देवाः ) 
विद्वानों ने ( प्राक्‌ ) पहिले [ ऊ चे स्थान पर ] ( अकल्पयन्‌ ) माना है ।।१॥ 
` यो जाम्या अग्र॑थयस्तद्‌ यत्‌ सखायं दुधूषं ति । 
ज्येष्ठो यदप्रचेतास्तददाहुरधरागिति॥२॥ 
ई ( यः) जो , ( जाभ्याः “स्त्री को : 

गिराता हा तब पक भोर ( भी) जो Me को (त 
मारना चाहता है, भोर ( यत्‌ ) जो ( ज्येष्ठः ) अति वृद्ध होकर ( प्रचेताः ) 
प्ज्ञानी है, ( तत्‌ ) वह ( अघराक्‌ ) अघोगामी है--( इति ) ऐसा { ग्राहुः ) वे 
लोग कहते हैं ॥२।। 


यदू भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाशपिः । 

तदू विप्रो अन्नवीदु तद्‌ गंध काम्यं वच! ॥३॥ 

यश्च॑ पणि रघुजिष्ठ्यो यश्च॑ देवाँ अदांशुरिः । 

घीरांणां शश्व॑ंतामहं तदंपागितिं श्ुथुम।।४॥ 

पदार्थे-.. प्रेष : 
पुन्न ( दाघुषिः ) (७ णी है I (हिः 20. 
( गन्धर्वः ) विद्या के घारण करनेवाले पुरुप ने ( उ ) निश्‍चय करके ( तत्‌ ) यह 
(काम्यम्‌ ) मनोहर ( वचः ) वचन ( थ्रत्रवोत्‌ ) कहा है [ कि ] ॥३॥---(यः ) 
जो मनुष्य ( पणि ) कुव्यवहारी ( A ) प्रत्यन्त हल्का है, ( च च ) भोर 
( क ) जो १ देवाम्‌ र Es ही (दाशर) अ देनेवाला है, (तत) 

वह ( शइवताम्‌ ) सव ( घोराणाम्‌ र पुरुष 
है--( इति ) ऐसा ( अहम्‌ ) हम ने ( शुकषम्‌ ) सुना है ue ge 

ये च देवा अयजन्ताथो ये च॑ पराद॒दिः । 

सर्यो दिगंमिव गत्वाय मुधवां नो चि २प्शते॥८॥ 

थदार्थ--( ये) जिन ( देवाः ) विद्वानों ने ( अयजन्त ) मेल प 
(प्रयोच च ) र ये ) जो ( पराददिः ) शत्रुओं कह ॥ ( 
सूर्य त इव Mo आ ( यत्वाय आ होकर, [वेसे ही] (मघवा 
महाघनी [ सभाप नः) उन हम 
ne १-१ 


योऽनाक्ताक्षों अनम्यृक्तो अर्पणियो अहिरण्यञे१ । 
अपरया ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पं संमितां ॥६॥ 


पदार्थ ( यः ) जो ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मा [ वेदज्ञानी ] का ( पुत्र: ) पुन्न 
( सना ) परब्रह्मा [ वेद न जानने वाला, कुमार्गी ] (झनाक्ताक्षः) अशुद्ध व्यवहार 
वाला मा ) (2 क Sa ) मणियों [ रत्नों ] 
का न रखनेवाला भौर चः जहीन होवे, ( तोता ) य 
( कल्पेषु ) शास्त्र-विधानों में ( संभिता ) प्रमाणित हैं ॥६॥ क 


य आक्ताक्षः सुभ्यक्तः सुमणिः सृ हिरण्यनंः । 

न्रा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता करपे संहितां ॥७॥ 
, पदार्थ--( यः) जो (ब्रह्मणः) ब्रह्मा [वेदशानी] का ( पुत्रः सुग्रह्मा 
सुब्रह्मा [ बड़ा वेदज्ञानी, सुमार्गी ], ( आक्ताक्षः ) शुद्ध का आग 
( सुम्यक्‍्तः ) बड़ा विख्यात हो, वह ( सुम्नरिणः ) वहुत मणियों [ रत्नों ] वाला 


झोर ( सृहिरण्यवः ) बड़ा तेजस्वी होवे, ज 
ही त ) प्रमाणित तोता ) यह यह कर्म ( कल्पेषु ) शास्त्र 


-अप्रपाणा चं वेशु्ता रेवाँ अप्रतिंदिश्ययः । 
[| | यी त 

अय स्या कन्यां कल्याणी तोता करपेंष संमितां ॥८॥ 

त पदार्थ--( च ) जैसे ( श्रप्रपाणा ) विना पनघटवाला ( वेक्षन्ता ) सरोवर 
है, [ वेसे ही ] ( अप्रतिविष्यय: ) प्रतिदान का न करनेवाला ( रेवाच ) धनवान्‌ 
री क ) स के भ्रयोग्य [ क झादि > त, सन्तान उत्पन्न करने में 

कल्याणी कन्या ) कन्या है, (ते मं 
शास्त्र विघानों में ( स ) पा हैं ॥८॥ a i) 
[| 
सुप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्त्सुभरतिद्द्यय! । 
सयम्या कन्यां कल्याणी तोता करपपु संमितां ॥३॥ 


पदायं--( च ) जैसे ( सुप्रपाणा ) भच्छे 
६ (ब 


म ७-७-७७७७-७७७ ७७७७ ७७ ७७/७७/७३०७ ७७७७७ ३७७७७ ७७-७७ 
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शोर ( सुयस्या ) अच्छे प्रकार मैथुनयोग्य [ नीरोग होकर सन्तान उत्पन्न करने में 
समर्थं ] ( फेल्याणी ) सुन्दर (कन्या ) कन्या है, (तोता) यह यह कमे ( कल्पेषु ) 
शास्त्र-विधानों में ( संमिता ) प्रमाणित हैं ॥॥। र 


परिृक्ता च महिंपी स्व॒स्त्यां च युधिंगमः । 

अनाशुररचायामी तोता कटपेंपु संमितां ॥१०॥ 

पदार्थ--( च ) जैसे ( परिवृक्ता ) त्यागे हुए [ कतंव्य छोड़े हुए ] 
( सहिषी ) ला गुणवती पत्नी, [.वेसे ही ] ( स्वस्त्या ) सुख के साथ 
[ जोव चुराकर ] ( युधिंगमः ) युद्ध में चल देनेवाला, ( च च ) प्रौर (झनाशुरः) 


झालसी ( आयामी ) शासन करने वाला [ निकम्मा है], ( तोता ) यह यह कमं 
* ( कल्येषु ) शास्त्र-विघानों में ( स मिता ) प्रमाणित हैं ॥१०॥ 


वावाता चु महिंषी स्व॒स्त्यां च यूधिंगमः । 


इबाशुरंश्चायामी तोता कदपृंपु संमितां ॥११॥ 


पदार्थ--( च ) जैसे ( वावाता ) प्ति शीघ्रकारिणी ( महिषी ) पूजनीया 
पत्नी, [ वैसे ही ] ( स्वस्त्यः ) सुख के साथ [ धमं समझकर ] ( युधिगम्‌ः ) 
युद्ध भें जानेवाला (च च ) भोर ( इवाशुरः ) वड़ा वेगशील ( झायामी ) शासन 
करने याला [ सुखदायी है ], ( तोता ) यह यह कर्म ( कल्पेषु ) शास्त्र-विधानों में 
( समिता ) प्रमाणित हैं ॥११॥ 


यदिन्द्रादो दांशराज्ञे मा्ुंषं वि गांहथाः । 
विरूपः सवस्मा आसीत्‌ सुह यज्ञाय करपते ॥१२॥ 


पवार्थ--( यत्‌ ) जव, ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ वड़े ऐश्वर्यवाले मनुष्य ] 
( दाशराज्ञ ) दानपात्र सेवकों के राजा के लिये [ अर्थात्‌ भ्रपने लिये ] ( झदः ) 
उस [ वेदोक्त ] ( मानुषम्‌ ) मनुष्य के कमं को ( वि गाहया: ) तू ने विलो डाला 
है [ गड़बड़ कर दिया हैं |। ( सर्वस्म ) सव के लिये ( विरूप: ) वह दुष्ट रूप 
वाला व्यवहार ( झासोत, ) हुमा है । यह [ मनुष्य ] ( यक्षाय ) पूजनीय कम फे 
लिए ( सह ) मिलकर ( कल्पते ) समर्थ होता है ॥१२॥ र 


स्वं इंषौक्षु मंधवस्नम्रे मर्याकरो राबिः । 
वं रौंहिणं व्यांस्यो वि वत्रस्यामिनच्छिरः ॥१२॥ 
AT है ] 
बलवान्‌ और ( डवर RT { घ कि 
{ चतुरं ] ( नञ्नम्‌ ) नञ्ज [ विनीत ] पुरुष को ( झाकरः ) भावाहन किया है । 
स्वम्‌ ) तू ने ( रौहिणम्‌ ) मेध [ के समान अन्धकार फेलानेवाले पुरुष | को 
( व्यास्यः ) फैक गिराया है भौर ( वृत्रस्य ) शत्रु के ( शिरः ) शिर को ( वि- 
झभिनत्‌ ) तोड़ दिया है ॥१३॥ 


यः पतान्‌ व्यंघाददू यो अपो च्यगाइथा! । 
इन्द्रो यो इंत्रहान्म हूं तस्मांदिन्द्र नमोऽस्तु ते ॥१४॥। 


पदार्थ--( यः) जिस ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले पुरुष ] तूने 

पववतावर ) पहाड़ों को ( बि) विविध प्रकार ( अदघात्‌ ) घारणं किया है, (यः) 

तू ने ( झपः ) जलो को ( वि ) विविध प्रकार ( झगाहथा: ) बिलोया है, 

( भ्रात्‌ ) भोर (यः ) जो ( वृत्रहा ) शत्रुनाशक है, ( तस्मात्‌ ) इसी से, (इच) 

हें इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले पुरुष ] ( ते ) उस तुझ को ( महम्‌ ) बहुत ( नमः ) 
नमस्कार ( झस्तु ) होवे ॥१४॥ 


पृष्ठं घावन्त हर्योरौच्चें! अवसमंत्र॒वन्‌ । 


स्वरस्य जेत्रायेन्द्रमा व॑ह सुस्रजंम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( हयोः ) ले चलनेवाले दोनों बल शोर पराक्रम के ( पृष्ठम्‌ ) 
पीछे ( घाबन्तम्‌ ) दौड़ते हुए ( भोच्च:अवसम्‌ ) उच्चैःप्रवा [ बड़ी कीतिवाले वा 
ऊंचे कानोंबाले घोड़े | से ( थ्रन्नवव ) [वे तुर लोग ] बोल, (झव) हे घोड़े ! 


स्वस्ति ) कुशल से ( जैत्राय ) जीतने के रि तये (चुन ) सुन्दर माला के समान 
प शन ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े वाले पुरुष ] को ( झा वह ) ले 
झा ॥१५॥ 


ये त्वां श्‍वेता अबेभवसो हार्यो युञ्जन्ति दक्षिणमू ) 
पूर्वा नमंस्य देवानां विअंदिन्द्र महीयते ॥१६॥ 


पोर इन्द्र ! [ वडे 
पद न) हे गा आर पह (बच ] 
क (ला 
[ उन को ] पुरानी वाताम्‌ ( महीयते ) पूजी जाती है ॥१६॥ 
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| व झोर ( उपजिद्निका ) उपकारी जिह्वा [ वाणी ] 


छं सुक्तम्‌ ॥१२९॥ घ्या 
एता अशवा आ प्लवन्ते ॥१॥ 
ग्रतीप प्राति सुस्वरम्‌ ॥२॥ 


ब--( एताः : ) व्यापक अजाएं ( प्रतीपम्‌ ) अत्य 
व्यापक (कान राप स र ] के लिए ( भा ) ( प्लवन्ते ) 
चलायी हैं ॥१, २। 


तासतमेका इरिक्नका ।।३॥ 
इरिक्निके किमिच्छसि ॥४॥ 
साधु पुत्र हिरिण्ययंस्‌ ॥५॥ 
क्वाहंतं परास्थः ॥६॥ 


पदार्थं--( तासाम्‌ ) उन [ व्यापक प्रजाभों ] के बीच ( एका) एक 
[ स्त्रीप्रजा ] ( हरिक्निका ) मनुष य में प्रीति करनेवाली है॥३।। ( हरिक्निके ) 
हे मनुष्य भें प्रीति करनेवाली ! तू ( किम्‌ ) क्या ( इच्छसि ) चाहती है ॥४॥ 
(साधुम्‌) साधु [कार्यं साथनेवाले], (हिरण्ययम्‌) तेजोमय (पुत्रम्‌) द [इवान] को 
( क्व ) कहां ( झ्राहतम्‌ ) तोड़ा हुआ ( परास्यः ) तूने दुर फेक ५, ६॥ 

यत्रामूस्तिस्नः शिंशपाः ॥७॥ 

परि त्रयः ॥८॥ 

` पृदाकवः ॥९॥ 

भृङ्गे घमन्त आसते ॥१०॥ 

पदार्थ--( यत्र) जहां ( अमू: ) वे ( तिस्रः ) तीन [ माता पिता भौर 
आचाय रूप जाए गो ( शझिष्षपा: ) बालक की पालनेवाली हैं ॥७॥ [ वहाँ ] 
( त्रय: ) तीन [आध्यात्मिक प्राधिभोतिक भोर आधिदैविक क्लेशरूप] ( पूदाकब) 
झजगर [ बड़े सांप ] ( भङ्गम्‌ घमन्तः ) सींग फूकते हुए [ बाजे के समान 
फुफकार मारते हुए ] ( परि ) अलग ( झासते ) बेठ्ते हैं ॥५--१०॥ 


श्रयन्म्ा ते अवोद्दः ॥११॥ 
स॒ इच्छकं सघाघते ॥१२॥ 
सघांघते गोमीद्या गांगतीरिति ॥१३॥ 
पुगां कुस्ते निमिच्छसि ॥१४॥ र 
थ री ! पहुँचानेवाला 
महत्त्व 2 ( ते ) तेरे रि स ) SN l ! शा त 
] ( इच्छकम्‌ ) इच्छा वाले को ( सघाघते ) सहाय करता है ॥१२॥ 
( गोमोद्या ) वेदवाणी जाननेवाली [ स्त्री ] ( गोगतीः ) पृथिवी पर गतिवाली 
[ प्रजामरों ] को ( सघाघते ) सहाय करती है, ( इति ) ऐसा [निश्चय] है ॥१३॥ 
कुस्ते ) मिलाप के ब्यवहार में 


[ हे मनुष्य ! ] ( बुमानु ) रक्षक पुरुष होकर ) मिल 
( निमिच्छसि ) चलता रहता है ॥१४। - 


पल्प बद्ध वयो इति ॥१५॥ 
वद्धं वो अघा इति ॥१६॥ 
पदार्थे-- | प्रबन्ध करनेवाले ! 
( बयः इति ) a है ॥! शर र डे ) हे पापियो! ( यः ) प 
( बढ़ इति ) यहू [ प्राणी ] प्रबन्ध करने वाला है ॥१६॥ 
अजांगार केविका ॥१७॥ 
अइब॑स्य वारों गोशपद्यके ॥१८७ | 
ई—( केविका ) सेवा करनेवाली (अजागार ) 
है॥ ला 2 बारे ) र १ घोड़ालने को] ), मती, झळ 
गौभ्रो के सोने के स्थान में [ व्यथं है ] ॥१८॥ gs: 
श्येनीपतों सा ॥१६॥ 
अनामपोपंजिहिकां ॥२०॥ कर 
पदारय-- सेवा करनेवाली जागती हुई 
य या 
बाली | 


DN re ea 5.० See Rs Fo 


) (पयः 


Wu 
. होकर ॥६॥ (देव) 


[ (त्वा) तुझ से (न: 
ट OR ग हा 


अथो इपन्निथन्नितिं ॥१७॥ 
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छुन सूक्तम्‌ १३० ४ तस्यं अनु निभ॑ञ्जनम्‌ ॥२॥ 
को अंय बहुलिमा इषूनि ॥१॥ बरुणो याति बस्बंमिः ॥३॥ 
को असिधाः पर्यः ॥२॥ - शतं बा मारंती शवः॥४॥ . 
को अज्न्याः पयः ॥३॥ शतसारवा हिरण्ययाः । शतं रथ्या हिरण्ययाः । 
का कार्ष्ण्याः पय! ॥४॥ « श॒तं कथा हिरण्यया? । श्ज॒तं निष्का हिरण्पया! ॥४॥ 
 एच्छ इहे प--( झा--प्रषि विद्वानों ] ने [विध्न को 
| हटाया है बब) यह (ले), पास | १ i (य | द दले 
छुहांक पक्क ए का गातः ग.) विनाश होवे ॥२॥ :) श्रे 
इराक क टक ३२) प (य यल वस्तुप्नों के साथ ( माहि ) सलधा शीश । द (जम ही 
पदार्थ--( कः ) कौन मनुष्य ( वहुलिमा ) बहूत से ( इषूनि ) इष्ट वस्तुथों | ( भारती ) पोषण करनेवाली विद्यायं ( वा ) भोर ( शवः ) बल है ॥४॥ (शतम) 


को ( पर्थे ) पावे ॥१॥ ( क: ) कौन ( प्रस्िद्ा: ) बिना बन्धन वाली क्रिया के 

) अन्त को ॥२॥ ( कः ) कौन ( प्रजु न्‍्यः ) उद्यम वाली क्रिया फे (पयः) 
को॥३॥ ( कः ) कोत ( फाष्णंयाः ) प्राक्षण वाली क्रिया के ( पय: ) 
को [ पावे ] ॥४॥ ( एतम्‌ ) इस [ प्रश्‍न ] को ( फुहुम्‌ ) भ्रद्भूत स्वभाव 


छन्न 
Ch ( पृच्छ ) पुच ( पृच्छ ) पूण ॥2॥ ( फुहाकम्‌ ) भ्रद्भुत स्वभाव 


+ ( पश्वकम्‌ ) पक्के, [ दृढ़-चित्त वाले ,] से ( पुच्छ ) पूछ ॥६॥ 
थवांनो यतिस्वमिः छुमि? ॥७॥ ` 
अङ'पन्तः इप यः ॥८॥ 
आमणको मणंत्सकः ॥8॥ 
देव त्व्रतिश्षयं ।।१०॥ 
यदार्य--( यवानः ) युवा [ बलवान्‌ ] ( यतिस्थधिः ) यतियो [ यत्न 


. करने वालों] में प्रकाशमान, ( कुभिः ) ढकनेनेवाला [ प्रताप वाला ] 


( अकप्यम्तः ) कोप नहीं करनेवाला, ( फुपायक्‌ः बी की ने 
झामणक: ) उपदेश Cu बिहानो i लिमिरशत 
पड है विद्वान्‌ ! ( त्वप्रतिसूयं ) तू सुर्यं समान [ प्रतापी ] 

एनरिचिपड्क्तिका हुबि! ॥११॥ 

दुदु दो सघांग्रति ॥१२॥ 

पदार्थ--( एनश्चिपङ्क्तिका ) पाप के नाश का फैलाने वाला हविः 
श व्यि होने | (| मुरः ) प्रच्छे प्रकार गति देनेवाला व्यवहार ( प) 
a ङ्गं उत्पन्न ॥१३॥ 

मा त्वमि सां नो बिदन्‌ ॥१४॥ 

पदार्थ--[ हे शत्रु! ] तू ( शङ्गः ) हिंसक उत्पन्न 

( जा ) सका याण 0 


बद्यार्या! पश्रमो य॑न्ति ॥१५।। 


इरारिदुमय दत ॥१६॥ 


अयो इपन्नितिं ॥१८॥ 


. अथो शवा अस्थिरो भवन्‌ ॥१९॥ 
. उयं य॒कांशंठोकका ॥२०॥ 


Rs पदार्थ--( वञ्ञायाः ) कामनायोग्य स्त्री के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( या यन्ति 
। पहुँचते इरावेदुमयम्‌ ला 
` व्यवहार [उसको] (दत) दन स (चो) कर बह पुत्र] 
इयन्‌ 7 हुमा, चलता बा [ होवे ], ) ऐसा है ॥ १७।। 
य म [होवे], (इति) ऐसा है॥ १८॥ (अथो) अथवा 
ल :) चंचल स्तरभाववाला (भवद्‌) होता हुप्रा ॥१९॥ 
Fe ही क ) यातना [ घोर पीड़ा ] वाले भाग 


वे : 
rr 


नई बा], रच ( bs a Mt श) 
की भूलें हैं। ( शतम्‌ ) सो ( हिरण्ययाः ) सुनहरे ( निष्फाः ) हार हैं ॥५॥ 

अहल कुश वर्तक ॥६॥ 

शफेन एव ओहते ॥७॥ 

खयं वनेनंती जनीं ॥८॥ 

बनिष्ठा नावं गल्नतिं ॥९॥ 

इदं मझ मद्रिति ॥१०॥ 

ते दक्षाः सु तिष्ठति ॥११॥ 

पदाथ--( अहल ) हे प्रकाशमान ! ( कुदा ) हे पापनाशक ! ( वर्तक ) 

है प्रवृत्ति करनेब्राले ! [ व ] ॥६॥ ( झाफेन उव) इ से जैसे, ( झोहते ) 


वह | शत्रु ] मारा जाता है ॥७॥ ( घनेनती ) उपकार . मैं झुकने वाली ( जनी ) 


माता होकर (झ्य ) तू ग्रा ॥८॥ ( चनिष्ठाः ) त्यन्त उपकारी लोग ( न ) 


हीं गृह्मन्ति ) रुकते 
लिये र डे ) आनन्द ईना हह इति ) ब ke i रा ऐ बे} 


पाक बलिः ॥१२॥ 

शफ बिः ॥१३॥ 

अश्वत्थ खदिरो धव! ॥१४॥ 

अरंदुपरम ॥१४॥ 

श॒यों हत इब ॥१६॥ 

पदार्थ--( पाक ) हे रक्षक श्रेष्ठ पुरुप! ( बलि: ) वलि 
की भेंट होवे ] ॥१२॥ ( शक ) हे समयं ! ( यल ) बा [ क हा भा 
कर आदि का लेना होवे ] ॥१३॥ ( अइवत्य )” हे भ्रश्‍वत्यामा ! [ वलवानों में 
ठहरने वाले वीर ] ( खदिरः ) दृढ़ चित्तवाला ( घव: ) मनुष्य [ होवे ] ॥१'शा. 


( भरडुपरम ) हे हिसा से निवृत्ति वाले ! ॥१५॥ ( शय: ) साः 
( हृतः ) मारा हुआ ( इव ) जैसे है ॥१६॥ ( अयः ) साँग [के समान शत्रु) 


व्याप पुरुषः | १७।। 
अदूंहमित्त्या पूष॑कस्‌ ॥ १२।| 
बत्यंधचे पररबतः ॥१९॥ 
दौ ' हस्तिनो इती ॥२०॥ 
स्य ने (नूच न शान के 00 रत क 
त क नो का 
खाल [ धौकूनी फंलती हैं] | ह ST ता (वी ) 
ऐन सक्तभ्‌ ॥ १३२॥ प 
आदलांबुकमेककप्‌ ॥ १॥ 
अलांबुक निखांतकप्र ॥२॥ 
_ककरिको निलांवदा ॥॥ ' 


च 


ह CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्वीकार करनेयोग्य पुरुष ( सह ) मिलकर ( तिष्ठति ) रहते ` 
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पदाथ-- [बह] साइन) मे हवाला ( घालू ) घोर (एक | (शाना) [सारो म में चसांती हैं। ( उना) हे अनाय । 


अकेला है ॥१॥ ( अलाबुकम्‌ ) न इबनेवाला भ्रौर ( निखातकम्‌ ) हृढ़ जमा कामनायोग्य स्त्री ] ( ये ) निश्चय करके ( तत्‌ ) वह ( तथा ) वेसा (न ) 
हा १ ॥२॥ प है या } ( फर्करिकः ) बनानेवाला ( निखातकः ) दृढ़ जमा > है, ( कुमारि ) हे कुमारी ! ( यथा ) जेसा ( मन्यसे ) तू मानती है ॥३॥ 


३॥ ( तत्‌ ) उस [ ब्रह्म ] को ( वातः ) वायु ( उस्मयायति ) { 
इ री > सा हाड च उत्तानाये शयानाय तिष्ठन्ती वाब गूहदति । 


९ 
TED ANOVAS “SO NP 


: ` ङुलायं कृणवादिति ॥४॥ न वे कुमारि तत्‌ तथा यथां मारि मन्यसे ॥४॥ 
| बनिषद्‌। | इ दै ) बड़े उपकारवाली नीति के लिये ( तिष्ठन्तो ) 
उम RN पि. व्हरती हुई तू ( वी ठता हुई [ भालस्यवाली ] रीति को ( या ) निश्चय 
न वनिषद्नाततस ॥७॥ करके ( ग्व ) निरादर करके ( गूहसि ) डांप देती है। ( कुमारि ) हे कुमारी ! 


[ कामनायोग्य स्त्री ] ( वे ) निश्चय करके ( तत्‌ ) वह ( तया ) वसा (न) 
नहीं है, ( कुमारि ) हे कुमारी ! ( यथा ) जैसा ( मन्यसे ) तू मानती है ॥४॥ 


श्लक्ष्मणायां इलद्िणिकायां इलक्षणमे दावं गृहसि । 

न वे झमारि तद्‌ तथा यथां इमारि मन्यसे ॥५।॥ 

पदार्थ---( इलक्ष्णायाम्‌ ) [चिकनी ] कोमल ] ओर ( इलक्णिकायाम्‌ 
मनोहर वाणी में ( इलक्णम्‌ ) स्नेह [ प्रेम ] को ( एव ) निश्चय करके ( भय 
शुद्धि के साथ ( गहि ) तू गुहा [ हृदय ] गें रखती है। ( कुमारि ) हे कुमारी 
[ कामना योग्य स्त्री ] ( वे ) निश्चय करके ( तत्‌ ) वह (तया ) येसा (न) 
नहीं है, ( कुमारि ) हे कुमारी ( यथा ) ज॑सा ( अन्यसे ) तू मानती है ॥५॥ 


आव॑इलएणमिव॑ अंशदुन्त्ोमभतिं हुदे । 

न वे छमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥६॥ 

पदार्थ--( भ्र शदम्तर्लोममति ) भीतर पड़े हुए केश घादि पदाथंवाले 
( जह्लदे ) जलाशय में ( अयझ्लक्णम्‌ इय ) जेसे गदला रूप [ दीखता है ]। 
( कुमारि ) हे कुमारी! [ कामनायोग्य स्त्री ] ( वे ) निश्चय करके ( तत्‌ ) बहू 
( तया ) वेसा ( च ) नहीं है, ( कुमारि ) हे कुमारी ( यथा ) जेसा ( मन्यसे ) 
तु मानती है॥६॥ ८; 


पदार्थ--( फुलायचु ) स्थानों को ( कृणबात्‌ ) वह [ परमात्म बनाता 
है, ( इति ) ऐसा [ मानते हैं ] ॥५॥ ( उग्रम्‌ ) बढ भ्रोर ( झाततम्‌ ) सव मोर 
फला हुआ पदार्थ ( बनियत्‌ ) यह [ मनुष्य ] मांगे ॥६॥ ( झनाततम्‌ ) विना 
फैले हुए पदार्थ को ( न वनियत्‌ ) वह न मांगे ॥७॥ 


क एंबां कर्करी लिखत्‌ ॥८।. ` ' 

छ एंपां दुन्दुमि इनत्‌ ॥६॥ 

यदीयं हनत्‌ कथं इनत्‌ ॥॥१०॥ 

देषो इनत्‌ ऋुहनत्‌ ॥११॥ 

योगार पुनः पुनः ॥१२॥ 

पदार्थ--( फः ) कोन ( एषाम्‌ ) इनके वोच ( फर्षरी ) कर्करी [ झारी 
जलपात्र या जलतरङ्ग भ्रादि बाजा | ( लिखत्‌ ) छोडे [ बजावे ].॥८॥॥ ( कः ) 
कौन ( इषाम्‌ ) इन के वोच ( दुन्दुभिम्‌ ) दुन्दुभि [ ढोल ] ( हनत्‌ ) वजावे ॥९॥ 
( यदि ) जो ( एयम्‌ ) यह [ प्रजा, पुरुष वा स्त्री | ( हनत्‌ ) वजावे, ( घःथम्‌ ) 
केसे ( हनत्‌ ) बजावे ॥१०॥ ( देवो ) देयो [ उत्तम प्रजा, मनुष्य यरि स्त्री | 


{ पर्यागारम्‌ ) घर-घर पर, ( पुनः पुनः ) वार-वार ( हनत्‌ ) बजावे और 
छुहुनत्‌ ) चमत्कार दिखावे ॥११--१२॥ 


त्रीण्युष्ट्रस्य नामानि ॥१३॥ 

हिरण्यं इत्येकं अन्रबीत्‌ ।।१४॥ 

हौ वां ये शिशवः ॥१४॥ 

नीलंशिखण्डबाहंनः ॥१६॥ 

पदार्थ---( उष्टूस्य ) प्रतापो [ परमात्मा ] के ( थरोणि ) तीन (नामानि) 
नाम ॥१३॥ ( हिरण्यः ) हिरण्य [ तेजोमय ], (चा ) मार हो ) दो ( नोल- 
शिखष्डवाहनः ) नीलशिखण्ड [ नील-निधियों वा निवास-स्थानो का पहुँचानेवाला ] 


तया वाहन [ सव का ले चलनेवाला ] है, (.एति ) ऐसां ( ये शिष्ववः) जो बालक 
हैं, ( एके ) वे कोई-कोई ( पन्नबोत्‌ ) कहते हैं ॥ १४--१६॥ 


ड एन सूक्तम्‌ १३३ छी 


सुक्तम्‌ १३४ छह | 
इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग-अरालागुदमत्संथ ॥१॥ 
गळ - त्र 
पदार्थ--( इह ) यहां ( इत्य ) इस प्रकार ( आ ) पूवं में, ,( व (च 


पश्चिम में, ( उदक्‌) उत्तर में भौर ( ऋषराश्‌ ) दक्षिण पराल 
हिंसा की गति का घिकक्रारने वाला परमात्मा है ॥ १।। 


इहेस्थ प्रागपागुदंगघरग-वत्साः पुरुपन्त आसते ॥२॥ 


याया री म | 
पश्चिम इ व क्म कत ( प ) (णच) 
( पुरषन्तः ) पुरुष होते हुए ( रासते ) ठहरते हैं ॥२॥। 


इहेत्थ प्रागपागुदंगघराग-स्थालीपाको बि लीयते ॥३॥ 


प्तौ किरणौ हो तावा पिनष्टि पुरुषः । 3 इहेत्थ घागपाणुदगघराग-स चे. पृथु लीयते ॥४॥ | 
न वें छुमारि तुत्‌ तथा यथां इमारि मन्यसे ॥१॥ SS ह ) अदद व) या { सो ग स्वा १ । 


स्थालीपाक [ बटले वा फड़ाहो में पका हुआ भोजन-प्रदार्थ | ( वि) विविध प्रकार । 

( लोयते ) मिलता हे ॥३॥ ( इह ) यहां ( इत्य ) इस प्रकार ( )पूवे में, . 

( अपाक्‌ ) पश्चिम में, ( उदक ) उत्तर में ओर ( अधरा ) दक्षिण मे (सः)  : 

व दावू ] (चे) निश्‍्चथ करके (पृथु ) विस्तार से ( लोयते } र 
॥ न 


इहेत्य प्रागपागुदंगघराग-आें लाइणि लीश्ञांथो।शा | 
पदार्थ--( इह ) यहाँ ( इत्य ) इस प्रकार ( आड) पूर्व में, ( अपाक्‌ ). 
श्चिम में, { उदक में रौर --( लाहणि ) प्रेरक ` 
(स) रो (मयर) {साह अर 0 
इहेत्थ प्रागपागुदंगघरागू--अछ्लिली पुब्छिरींपते ३४७ 
पदार्षे--( इह्‌ ) यहां ( इश्य ) इस प्रकार ( मार) पूर्व में, ( दाक ) 


पश्चिम में, ( उदर्‌ ) उत्तर में पोर (अघराफ्‌) दक्षिण में 
ग्रहण करने वाली बुद्धि ( पुच्छिलोयते ) प्रसन्न होती है ॥६।। 


पदार्य--( एौ ) दोनों ( किरण्पो ) प्रकाश की किरणों [ शारीरिक बल 
शर भात्मिक पराक्रम | ( विततो ) फंले हुए हैं, ( तो ) उन दोनों को (स्यः ) 
पुरुष [ देहधारी जीय ] ( झा ) सव झर से ( पिनष्टि ) पीसता है [ सूकम रीति 
से काम में लाता है ] | ( फुमारि ) हे कुमारी! [ कामनायोग्य स्त्री | ( बे) 
निश्चय करके ( तत्‌ ) वह ( तया ) बसा ( न ) नहीं है, ( कुमारि ) हे कुमारी ! 
( यथा ) जैसा ( मन्यसे ) तू मानती है ॥१॥।. 


- प्रातुष्ट किरणौ दौ निरंचः पुरुषानृते । 
न दें शुमारि तद्‌ तथा यथां इमारि मन्यसे ॥२॥ 


पदार्थ--( मातुः ते ) तुझ माता के ( हो ) दोनों ( किरणौ ) प्रकाश को 
किरणें [ शारीरिक वल झौर भ्रात्मिक पराक्रम ] ( पुदषान ) यो [ शरीरधारी 
जीवों ] को ( ऋते ) सत्य शास्त्र में ( निवृत्त ) प्रकाशमान हैं। ( कुमारि ) 
हे कुमारी | | कामनायोग्य स्त्री ] ( ये ) निश्चय करके ( तत्‌ ) वह ( तथा ) 
दसा ( न ) नहीं है, ( कुमारि ) है कुमारी | (यया ) जैसा ( सन्यसे.) तू 
मानती है ॥२॥ 


निय कर्णश हौ निरांयच्छछिसि मध्यमे । 
न वें इमारि तत्‌ तथा यथां इमोरि मन्यसे ॥२॥ 


पदार्थ-- . होने बाली! [स्त्रो ] (हो) दोनों 8 
( उ) यश में हि || दस i 


Sl 


०22 


Nes 


i | वदार्य--( सुक्‌ ) पालनेवाला [ परमात्मा ] ( प्रसिगतः ) समाने 
झ्या है--( इति ) ऐसा है, ( झल्‌ ) शीघ्रगामी वह  अपकाशत: ) सुख से भागे 

त्ता हुमा है--( इति ) ऐसा है, ( फल्‌ ) सिद्ध वह (अ :) 
{ सब सोर हह हुआ Lr { ( बाः) दस गं ( देव } 

भाननेव `! ( बुन्दुसिम "को पात मु 
2 दो उको से ( चा) सब ओर ( उथामः ) हम उठावे [ बल से बजावें | ॥१॥ . 


फोशबिल रजनि ग्रन्थेघनिमुपानदिं पादस्‌ । 
ऱ्य उत्तमां जनिंमां जन्याङुत्तमां जनीन वस्मन्यात ॥२॥ 
प पदार्य--( रजनि ) रात्रि में [ जैसे ] ( कोशबिले ) कोश [ सोना चांदी 
रखते ] के कुण्ड के भीतर ( ग्रन्ये: ) गांठ के ( घानम्‌ ) रखने को, [ प्रयवा जैसे ] 
98 उपानहि ) जूते में ( पादम्‌ ) पेर को, hi ही] i Sd 
FE जनिमाम्‌ ) जन्म लक्ष्मी [ शोभा ।( अनु 
व धर, ( जनोन्‌ ) उत्पन्न पदार्थों को ( वत्मंत्‌ ) माग में ( यात्‌ ) 
[ मनुष्य ] प्राप्त होवे ॥ २ 

अलांबूनि एषा तंकान्यश्वत्यपलांशञस्‌। पिपोंलिका- 

वटरवसों बिद्य॒त्सवापणश्रफो गोशफो जरितरोथामों देव ॥३॥ 
हा ) र स लाह बा ढाक [वृक्ष hE ] पे 

पिपीलिका [ वृक्ष विशेष ], ( वटइवसः ) वटश्वस [ वृक्ष ] 

( विद्यत्‌ ) बिजुली [ वक्ष विशेष ], ( स्वापरणंवाफ: ) स्वापणंशफ [ वक्ष विशेष ] 
झोर ( गोशफः ) गोशफ [ वक्ष विशेष ] हैं, [ उन सब में | ( जरितः ) हे स्तुति 
करनेवाले ( देव ) परमात्मा को देवता माननेवाले विद्वान्‌ ! ( भा) सव धोर से 
( उषामः ) हम उठते हैं॥ ३॥ 


* ब ` बॉमे देवा अक्रसताध्वर्यो श्षिप्रं प्रचर । 
वे सुस॒त्यमिद्‌ गवांमस्यास ग्रखुदसिं ॥४॥ 


टत पदार्थ--( इमे देवा: ) इन विद्वानों ने ( वि ) विविध प्रकार ( प्रक्रसत ) 
पैर बढ़ाया है, ( भ्रध्वर्यो )- हे हिसा न करनेवाले विद्वान ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र (प्रचर ) 
._ आये बढ़ प्रोर ( प्रखुदसि ) वड भानन्द में ( प्रसि) तु हो, ( भसि) तू हो, 

 [ यह वचत | ( गवाम्‌ ) स्तोताम्नों [ गुण-व्याख्याताप्नों ] का ( सुसत्यम्‌ इत्‌ ) 
बड़ा ही सत्य है ॥४॥ 


पत्नी यदस्यते पत्नी यक्ष्यमाणा जरितरोथामों देव । 
होता विष्टोमेन जरित्रोथामो देव ॥१॥ 


GIRS ITN 2h OEY तीळ P 


£ ) हे स्तुति करनेवाले ( देव ) परमात्मा को देवता माननेवाले विद्वान्‌ ! 


` आदित्या ह जरितरजिरोस्यो दक्षिणामनय॑न्‌ । 
तांह॑ जरितः अ्रत्यायंस्ताय्र हं जरितः प्रत्यायन्‌ ॥६॥ 


यो त प्रतिष्ठा] को (बब 
का ६ ता ( जरितः 
. हे स्तुति करनेवाले ! प्रति श्रायन्‌ ) उन्होंने प्रत्यक्ष पाया है I क) 
तां हं जरितनः अत्यंग्रस्णुस्तामु इं जरितनः प्रत्यंग्रर्णः। 
अहानितरसं न॒ बि चेतनांनि यश्चानेतरसं न पुरोगवांमः ॥७॥ 


पदार्थ--( ताम्‌ ) उस [ दक्षिणा ] को (ह) ही, ( जरितः ) हे स्तुति 
अति घ्रगभ्णन्‌ ) उन्होंने [विज्ञानियों } 
निश्चय करके (ह i ( जरि स्तुति 


) त्तः ) 
ति ६४3 4 ने 
बल रकनेवाल व्यवहार को, ( दि.) ट 


Digitized bY Ar). झथवंदेदभाषामाष्ये निका काण्डम्‌ ९G2n००॥ 


पदार्य---( झाशुपत्वा: ) हे शीघ्रगामी पुरुषो ! ( शवेतः ) श्वेत वणवाला 
[ सूयं | ( उत ) भी ( यविष्ठः ) प्रत्यन्त बलवान्‌ः होकर ( पद्याभिः ) चलनेयोग्द 
यतियो से ( उतो ) निश्चय करके ( उत ) अवश्य ( ईम्‌ ) प्राप्तियोग्य ( मानय ) 
परिमाण को ( आशु ) शीघ्र ( पिर्पात ) पूरा करता है॥८॥ र 


` आंदित्या रुद्रा वसवस्त्वेञ्यु त इदं राधः प्रति ग्ररणीश्षद्धिर:॥ 
इदं राघो विश्व प्रई इदं राघो बृहत्‌ पशु ॥&॥ 
पदार्थ-- सभापति ! ते) वे दित्याः ब्रह्मचारी 
( प्राः ) य ( वसवः ) Lh (> शोर ग( ल तेरे पीछे-पोछे 
हैं, ( प्रद्धरः ) हे विशानी पुरुष ! ( इदम्‌ ) इस ( राधः) घन को ( प्रति) 
प्रत्यक्ष रूप से ( गुस्णोहि ) तू ग्रहण कर । ( इदम्‌ ) यह ( राघः ) घन ( विभु ) 
व्यापक झोर ( प्रभु ) वलयुक्त है, ( इदम्‌ ) यह ( राघः ) घन ( बृहत्‌ ) वहुत भोर 
( पृथु ) ` विस्तीणं है ॥€॥ 
देवां ददत्वासुर तद्‌ वों अस्तु सुचेतनम्‌ । 
युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव शुभायत ॥१०॥ 
पदार्थ रो ! देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( झासुरम्‌ ) जुद्धि 
क व) रे ति (म ) बाग (मा 
{ वे । ( युष्मान्‌ ) तुम को वह ( दियेदिदे ) दिन-दिन ( स्तु ) होवे, [ उरक 
( प्रति ) प्रत्यक रूप से ( एव ) ही ( गुमायत ) तुम ग्रहण करो ॥१०॥ 


त्वमिन्द्र शर्म रिणा हव्यं पारांवतेम्यः । 
बिगनयां स्तुवते बंसुबनि दुरश्रवसे बंद ॥११॥ 
- पदार्थं--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले ( )तुने 
( शर्म ) शरणा भोर ( i कर [नो वे मेल ! ( पर ) 
पार और अवार देशवाले लोगों के लिये ( रिणा: ) पहुँचाया है। ( स्तुवत्ते ) स्तुति 


करनेवाले ( विप्राय ) बुद्धिमान्‌ के लिये ( वसुवनिम्‌ ) घनों का सेवन ( दुरश्वसे ) 
दुष्ट भ्रपयश मिटाने को ( वह ) प्राप्त करा ॥११॥ ; 


त्वमिन्द्र कपोतांय च्छिन्नपक्षाय इञ्च॑ते | 
रयामाकं पक्वं पीछे च वारंस्मा अकृणोबंहु! ॥१२॥ 


, पदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ] ( त्वम्‌ ) तूने 
( प्रस्मे ) इस ( छिन्नपक्षाय ) कटे पंखवाले, ( बञ्चते ) चलते हुए ( कपोत्ताय ) 
कबूतर को ( पक्वम्‌ ) पका हुआ ( इयामाकम्‌ ) श्यामा ( सामा भ्रन्न ], ( यीलु 
शीष f रडे, ] ( च ) भोर ( वाः ) जल ( बहु: ) बहुत वार ( अछुणो: १ 


अरंगरो वांवदीति त्रेधा बद्धो दरत्रयां । 
इरौमह प्रशस॒त्यनिरामप सेघति ॥१३॥ 


पदार्य--( भ्ररद्धर: ) पूरा विज्ञानी पुरुष ( त्रेधा ) तीन प्रकार से [ स्थान 
नाम प्रोर मनुष्य आदि जन्म से ] ( बरत्र्‍या ) रस्सी से ( बड: ) बघा हुझा 
[ वावदीति ) वार वार कहता है। ( इराम्‌ ) लेने योग्य भन्‍न को ( प्रह ) ही 
प्रशंसत ) वह सराहता है भोर ( प्रनिराम्‌ ) निन्दित अन्न को ( प्रप सेषति ) 
हटाता है॥ १३॥ 
छ्न सूक्तम १३६ फ 


यदस्या अंहमेद्या! छृधु स्थलुमुपातंसत्‌ । 


मष्काबिद एजतो गोंशफे शंकुलाबिंव ॥१॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जव ( प्रस्याः हभेद्याः 
[प्रजा ] के ( छु ) छोटे और ( स न [धप] आ जा ती 


हा गया में ( शकुलो च ) दो मछलियों के समान, ( एजतः ) काँपते हैं [ डरते 


यदा स्थूलेन पसंसाणौ मुष्का उपावधीत्‌ । 
विष्वञ्चा र [५] 
विष्वञ्चा वस्या वघतः सिकतास्वेब गदमौ ॥२॥ 


पदार्थ--( यदा ) जब ( स्थूलेन पससा ) राज्य प्रबन्ध के 
प्रणो ) सूकम न्याय के बीच { मुध्की ) म न f र और पुरष चोरों वा 
गौर राजा ] मार डालता है! 
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यद्रिपिकास्व॑रिपका कर्कभफेवपद्यते । 


वासंन्तिकमिंब तेजनं यन्त्यवाताय ।बत्पति ॥३॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जव ( अल्पिफासु ) छोटी प्रजाम्रों में ( अल्पिका ) छोटी 
प्रजा ( कर्कघूके ) भग्नि के कोके में ( अयषद्यते ) कष्ट पाती है । [तब] (वित्पति) 
विद्वानों के पतन में ( ग्रवाताय ) दुःख मिटाने के लिये ( वासन्तिकम्‌ इव ) वसम्त 
ऋतु में होनेवाली [ उत्ते जना ] के समान ( तेजनम्‌ ) उत्तेजना को ( यस्ति ) वे 
[ झुर लोग ] पाते हैं ॥३॥। 


यदू देवासो ललामशुं प्रविष्टीमिनमाविषः 


सकला द॑दिऽयते नारा सत्यस्याक्षिभुवो यथा ।।४॥ 


पदार्थे--( यत्‌ ) जैसे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( ललामग॒म्‌ ) प्रवानता 
चानेवाले ( विष्डोमिनम्‌ ) कोमलता से युक्त न्याय में ( प्र आविषुः ) प्रविष्ट हुए 
हैं। और ( यया ) जैसे ( सकुला | बाल-वच्चों वाली ( नारी ) नारी [स्त्री ] 
(ग्रक्षिभुवः ) आँखों से हुए [ प्रत्यक्ष] ( सत्पस् ) सत्य का ( देदिश्यदे ) वार-तार 
उपदेश करती है [ वैसे ही राजा न्याय ग्रोर उपदेश करे ] ॥४॥ 


महानरन्यतृप्नह्दि मोक्रदुदस्थानासरच्‌। 


शक्तिकानना स्वचमशंकं सक्त पद्य॑म | ५॥ 

पदार्थ--( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( भ्रग्नि ) दोनों भ्रग्नियो [शारीरिक झोर 
भ्रात्मिक बलों ] को ( वि ) विशेष करके ( ग्रतुप्नत्‌ ) तृप्त करे, और (अस्याना ) 
प्रयोग्य स्थान में ( भ्रासरन्‌ ) श्राता डुप्रा ( मोक्रदत्‌ ) न घवरावे। ( झञक्ति- 
काननाः) सामर्थ्यं का प्रकाश करनेवाले हम ( स्वचमशफम्‌ ) ज्ञातियों के लिये भोजन 
[ लड॒डू आदि ] और ( सक्तु ) सत्त, ( पद्यम्‌ ) प्राप्त करें ।।५।। 


महानग्न्युलूखलम तिक्रामन्त्यत्रवीत्‌ । 
यथा तव वनस्पते निर॑घ्नन्ति तथ वेति ॥६॥ 
पदार्य--( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( भ्रग्नी ) दोनों अग्नियों [ आत्मिक और 
सामाजिक बलों ] से ( उलूखलम्‌ ) रोखली को ( अ्रतिक्रामन्ति ) लांघता है और 
( भ्रग्रवोत्‌ ) कहता हैँ--( वनस्पते ) हे वनस्पति! [ काठके पात्र ] ( यया) 
* जैसे ( तव ) तुर में ( निरध्नन्ति ) [लोग ] कूटते हैं, ( तयाएव ) वैसे ही (इति) 
ज्ञान के विपय में [ होवे ] ॥॥६॥ 


महानग्न्युप ब्रते भ्रष्टोञ्याप्यभूमुवः 


यथैव तें बनस्पते पिप्पति तथवेतिं ।७॥। 

पदार्थ--( महान्‌ ) महान्‌ ( भ्रष्ट: ) परिपक्व, ( अथ भ्रपि ) और भी 
( प्पुभुत्वः ) अशुद्धि का शोधनेवाला पुरुष ( अग्नो ) दोनों ग्नियों [ भ्रात्मिक भर 
सामाजिक वलों | को ( उप ) पाकर ( बूते ) कहता है—( चनस्पते ) हे वन- 
स्पति ! [ काठ के पात्र ओोखली ] (यथा ) जैसे ( ते ) तुक में. ( पिप्पति ) 
[मनुष्य] भरता है, ( तथा एब ) वेसे ही ( इति ) ज्ञान के विषय में [होवे] ॥७॥ 


एह्वानग्न्युप ब्रते अष्टोऽथाप्य भुवः 


यथां वयो वदाद्य स्वग नमबद क्षते ॥८॥ 

पदार्थ--( महान्‌ ) महान्‌, ( अष्टः ) परिपक्व, ( श्रय श्रपि ) भौर भी 
( प्रमूभुवः ) अशुद्धि का शोघनेवाला पुरुष ( श्रग्नी ) दोनों अश्नियों [ झात्मिक और 
सामाजिक बलों ] को ( उप ) पाकर ( बूते ) कहता है--( यया ) जसे ( ययः ) 
जीवन को ( विदाह्य ) विविध प्रकार तपाकर ( स्वर्ग ) स्वर्ग में [ सुख विशेष में ] 
( नम्‌ ) बन्धन को ( अ्रववह्मते ) [ विद्वान्‌ ] भस्म कर देता है, [ वैसे ही मनुष्य 
"करे ] ॥८॥ 


महानग्न्युप ब्रते स्व॒सावेशितं पस! । 


इत्थं फलस्य॒ शृक्षस्य शुप शप सजमाह ।।९।। 


पदार्थ--( महान्‌) महान्‌ पुरुष ( भग्नो ) दोनों अग्निथों [ ग्रात्मिक और 

* सामाजिक बलों ] को ( उप ) पाकर ( स्वसा ) सुन्दर गति [ उपाय [ से ( झावे- 

शितम्‌ ) प्राप्त हुए ( पसः ) राज्य-प्रबन्ध के विषय में ( ब्रते ) कहता है--[ कि] 

( इत्यम्‌ ) इसी प्रकार से ( वृक्षस्य ) स्वीकार करनेयोग्य ( फलस्य) फलके (शुषं) 
एक सूप में ( शूर्पम्‌ ) दुसरे सूप को ( भजेमहि ) हम सेवे ॥९॥ 


मद्दानग्नो कुकवाक शम्यया परि घाबति। 
गयं न विश्व यों सगः शीर्ष्णा हरति घारणिकास्‌ ॥१०॥ 
ह.) थं--( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( भग्नौ) दोनों भर्तियों [ भ्रात्मिक भोर 


सामाजिक बलों ] से और ( शम्यया ) जूए की कील [ के समान शस्त्र ] से 
(ठ न ) बनावटी a पर ( घावति ) दाइता है। र गा ] 


न ) प्रब ( विस्र ) हम जानते हैं, ( प्रयम्‌ यः ) यह जो ( 


DS >; CRS oA, CON ME 


मूर्खं ] ( ज्ञोष्णा ) शिर से [ कल्पित विचार से ] ( घाणिकाम्‌ ) बस्ती [ राज- 
धानी आदि ] को ( हरति ) लूटता दै ॥१०॥ 


प्रहानग्नो महानग्नं घावन्त॒मचु घाबति | 


इमास्तदस्य॒ गा रक्ष यम॒ मामद्वयोदुनम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( ग्नी ) दोनों अ्रग्तियों [ श्रात्मिक और 
सामाजिक बलों ] के, मरौर ( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( अग्नम्‌ ) भानवान्‌ ( घायन्तम्‌ 
शन्‌ ) दौड़ते हुए के पीछे ( धावति ) दोइता है। ( तत्‌ ) सो ( ग्रस्य 
[ पुरुष ] को ( इमाः ) इन ( गाः ) भूमियों की ( रक्ष) रक्षा कर, ( यम) ` 
हे न्यायकारी ! ( माम्‌ ) मुझको ( भ्रोदनम्‌ ) भोजन ( अद्धि ) खिला ॥ १ १॥। 


सुदेंवस्स्वां महानग्नीबबांधते मतः साघु खोदनम्‌ । 


कुसं पीवरो नबत्‌ ॥१ ॥ 


पदार्थ--[ हे प्रजाजन ! ] ( सुदेवः ) बड़ा विजय चाहुनेवाला, ( महान्‌ ) 
महान्‌ पुरुप ( त्वा ) तुझ से ( महतः ) बड़े ( अग्नीः ) ग्नियां [ आत्मिक म्रोर 
सामाजिक बलों ] के द्वारा ( खोदनम्‌ ) खोदने के कमं [ सँघ सुरङ्ग दि ]को | 
साधु ) भले प्रकार ( बबाघते ) रोकता है । ( पोबर: ) पुष्टाङ्ग पुरुप ( कुसम्‌ ) 
आपस में मिलाप को ( नबत्‌ ) प्राप्त करे ॥१२॥। 


वक्षा दुग्धामिमाङ्गुरि प्रसूजतोग्रत॑ परे। 
. महान्‌ वै भद्रो यम॒ मामद्ध्योदुनम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--[ हे विद्वानो ! ] ( वञ्ञा ) वन्ध्या [ निष्फल ] ( उग्रतम्‌ ) उग्रता ` 
[ प्रचण्ड नीति ] को ( दग्धाम्‌ ) जली हुई ( अङ्गुरिम्‌ इम ) अंगुरी के समान 

( षरे ) दूर ( प्रसुजत्त ) सवंथा छोडो । ( महान्‌ ) महान्‌ पुरुप (बे ) हो (भद्रः ) 

मङ्कलदाता है, ( यम ) हे न्यायकारी ! ( माम्‌ ) मुझ को ( श्रोदनम्‌ ) भोजन 

( अद्धि ) खिला ॥१३॥ 


विदेवस्त्वा म॒दानम्नीर्विधांधते महृतः साधु खोदनप । 


कुपारिका पिङ्गलिका काद्‌ भस्मा कु घाबति ॥१४॥ 


पदार्थ [हे प्रजाजन ! ] ( विदेव: ) मदरहित [ निरहंकारी ], (महान्‌) 
महान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुझ से ( महतः ) बडे ( प्रग्नी: ) अग्नियों [ झात्मिक और 
सामाजिक बलों ] के द्वारा ( खोदनम्‌ ) खोदने के कर्म [ संध मुरङ्ग प्रारि ] को 

( साधु ) भले प्रकार ( विबाधते ) हरा देता है। ( पिद्धलिका ) शोभायमान 
कुमारिका ) फामनायोग्य कुमारी [ कन्या ] ( कादं ) कीचड़ अर ( भस्मा ) 
भस्म [ राख आदि ] को ( कु ) भूमि पर ( घावति ) शुद्ध कर देती है ॥ १४॥ 


महान्‌ व भद्रो बिरब्ो महान्‌ भद्र उदुम्बरः 
| अभिक्त बांधते महृतः सांघु खोद्नंग्न ॥१५॥ 


वदार्थ--( भद्रः ) मङ्गलदाता ( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( यं ) ही ( बिल्वः) 
वेल [ वृक्ष के समान उपकारी ] है, ( भद्रः ) मङ्गलदाता ( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष 
( उदुम्बरः ) गूलर [ वृक्ष के समान उपकारी ] है । ( ग्रभिषत ) हे विख्यात ! 
( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( महत: ) वडे [ ग्रात्मिक ग्रोर सामाजिक बलों ] से 

खोदनम्‌ ) खोदने के कमं [ सथ सुरङ्ग भ्रादि ] को (साध ) भले प्रकार 
बाघते ) हटाता है ।१५।। 


यः कुमारो पिज्ञलिका बसन्तं पीवरी लभेत्‌ । 
वर्लङुण्डमिमाङ्गष्ठं रोदन्तं शुद्मुद्धरेत्‌ ॥१६॥ 


पदार्य--( पोवरी ) पुष्टाङ्गी, ( पिङ्गलिका ) शोभायमान, ( कुमारं 
कामनायोग्य कुमारी [ कन्या ] ( यः) प्रयत्न से ( यस्तम्‌ ) वसन्त राग 
( लभेत्‌ ) प्राप्त होवे । [ वसे ही राजा ] ( तेलफुण्डम्‌ ) [ तपते हुए ] ते 
में डाले हुए ( अङ गुष्ठम्‌ इस ) अंगूठे [ भरंगुलो ] को जसे [ बसे ] ( रोदम्तम्‌ 
रोते हुए ( शुद्धम्‌ ) ज्ञानदाता फा ( उद्धरेत्‌ ) उद्धार जरे [ ऊंचा उठावे ] 


एन सूकतम्‌ ॥१३७॥ छत 


१-१४ ) १ गिरिम्बिडिः; २ बुधः; ३ वामदेवः; ४-६ यथाति!; ७ 
११ तिरश्चीरांगिरसोः द्युतानो वा, १२-१४ सुकक्षः । १ अलक्ष्मीनाशतम्‌ः ३ 
दधिक्राः, ४-६ सोमः पवमानः, ७-१४ इन्द्रश्च । १, ३, 

अनुष्टुप्‌ २ जगती; ७-११ त्रिष्टुप्‌; १२-१४ गायत्री । _ 


यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्डरघाणिकोः । 
हुता इन्द्र॑स्य शत्रः बुद्बुदयाशवः । 


के ( सदे) सब ( छत्नवः ) 


ह वि तभी इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े बाले उ 
[र [ बड़े ऐश्‍वयंवा वाले भोर फैलनेवाले होकर 


बः ( युद्ब॒दयाझञवः ) बुद्बुदों के समान 
- (हताः) मारे गये ॥१॥ ः 
क कप भरः कश्थम्॒द्‌ द॑धातन चोदयत खुदत वाजसातये । 
 िषटियः पत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सबाधं इह सोम॑पीतये ॥२॥ 
“३, = > = 
ह 07> पदार्थ-- हे पुल से अरनेवाले, ( नरः ) नरो ! [ नेताप्रो ] 
पा: जा च्‌ होकर तुम ( कपथम्‌ ) सुख से भरनेवाले, 
| निष्टिग्रथः ) निश्चित इष्ट क्रिया को बतानेवाली | माता ] के ( पुत्रस्‌ ) पुन्न 

इनम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्व्यंवाले शूर ] को ( वाजसातये ) धनों के पाने के लिये 
` ( सोमपोतये ) सोम [ तत्त्व रस ] पौने के लिये झौर ( ऊतये } रक्षा के लिये 

इह ) यहां पर ( उत्‌ ) भच्छे प्रकार ( दघातन ) घारण करो, ( चोदयत ) 
_ झागे वढाय़ो, ( खुदत ) सुखी करो घौर ( घ्रा ) सब मरोर से ( च्यवय ) उत्साही 
 करो॥२॥ 
 दुशिकाव्णों अकारिषं जिप्णारश्वस्य वाजिनः । 
र सरभि नो सुखां करत्‌ प्र ण॒ आयूंषि तारिषत्‌ ॥३॥ 
क पदार्य--( दधिक्राव्णः ) चढ़ाकर चलनेवाले वा हींसने वाले ( जिष्णोः ) 
जीतने वाले, ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( प्रइवस्य ) घोड़े के ( झकारियम्‌ ) कमं को मैंने 
किया है। वह [ कर्म ] ( नः) हमारे ( मुला ) मुखों को ( सुरभि ) ऐश्वर्ययुक्त 
(करत्‌) करे और (नः) हमारे ( झ्ायूणि ) जीवनों को ( प्र तारिषत्‌ ) 
'बढावे ॥३॥ 

सुतासो मधुंमचमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मर्दा! ॥४॥ 


} पदार्य--( सुतासः ) निचोड़े हुए, ( मघमत्तमाः ) अत्यन्त ज्ञान करनेवाले, 
नट | मन्दिनः ) प्रानन्द देनेवाले, ( पवित्रवन्तः ) शुद्ध व्यवहारवाले ( सोमा: ) सोम 


2४९८. 


तत्व रस ] ( इन्द्राय ) इ ऐश्वयवाले पुरुष ] के लिए ( ग्रक्ष 


, ( मदाः ) वे प्रानन्द [ तत्व रस ] ( बः ) तुम ( देवान्‌ yf थ 


) . को ( गच्छन्तु ) पहुँचे ॥४॥ 
इन्दुरिन्द्रांय पवत इतिं देवासों अन्नुबनू। 
वाचस्पतिम ख़स्यते विश्वस्येशांन ओजसा॥४॥ 


fo 
iS, पदार्थ--( इन्दुः ) सोम [ तत्व रस ] ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़ ऐश्वर्यंवाले 
 झनुष्प ] के लिये ( पवते ) शुद्ध होता है, ( वाचः पतिः ) बरवी का स्वामी 


२ 


EES ] रोजा ) अपन सामर्थ्यं से ( घिइवस्य ) सव का ( ईश्चानः ) राजा 
 होकर( ) पुरुपायं चाहता है--( इति ) ऐसा ( देवास: ) विद्वानों ने 
> ( झब्ब॒वत्‌ ) कहा है ॥५॥। 


सहत्तंघारः पवते समुद्रो वांचमीङखपः ॥ 

सोमः पतां रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिये ॥६॥ 

i दार्य--( सहन्नमारः ) सहत्तों समुद्रः जसे |, 
ee i (re 
 (इन््स्प) इन्द्र | बड़े ऐश्त्रयंवाले पुरुप ] का ( सखा ) मित्र ( सोमः ) सोम 
र [ तत्व रस ] ( दिवे-दिवे ) दिन दिन ( पवते ) शुद्ध होता है ॥६॥ 

. अब ्र्ो श्रंशुमतोंमतिष्डदियानः कृष्णो दशञमिंः सदले! । 


` आावत्‌ तमिद्रः शच्या घमर॑न्तमप स्नेहितीनंमणा अघच ॥७॥ 
_ पदार्य--( द्रप्सः ) घमंडो, ( कृष्णः ) कोवा 


( प्रंशुमत्या: ) विभागवाली [ सीमावाली | 


यम्‌ ) मैं ने देखा है, : 
८९ 
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a i, ) 
अघं दरप्सो भंशुभत्यां उपस्येऽ्ारयत्‌ तन्वं तित्विषाण! । 
देबीर्‌ |] [RW | |] 

विशो अदेवोरस्याशचरन्तो दृहुह्पतिना युजेन्द्र! ससाहे । \९॥ 

पदाय--( प्रथ) फिर ( तिस्विषाएः ) भड़कीले ( ्रप्सः ) मे घमंडी ने 
( प्राशुमत्या: ) विभागवाली [ सीमावाली नदी के ( उपस्थे ) समीप में (तन्वम्‌) 
अपने शरीर को ( भ्रबारयत्‌ ) पुष्ट किया । [ तब ] ( युजा ) भपने मित्र ( बृह 
स्पतिना ) बृहस्पति [ बड़ी विद्याग्नों के स्वामी ] के साथ ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े 
प्रतापी राजा ] ने ( झभि ) सव भ्रोर ( झाचरन्तीः ) घूमती हुई, ( ्रदेवीः ) 
कुव्यवहारवालौ ( विज्ञः ) प्रजामों को ( ससहे ) जीत लिया ।६॥ 


बं हु स्यत्‌ सुप्तस्यो जायंमानोऽशत्रस्यों असवः इ्नुरिस््रं । 
गहे दयावांएथिवी अन्व॑विन्दो विभुमदर्यो सुवनेभ्यो रण घाः ॥१०॥ 


वदार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र [ महाप्रतापी राजन्‌ ] ( त्यत्‌ ह ) तभी ( जाय- 
सानः ) प्रकट होता हुआ ( त्वम ) तू ( अञत्रुम्यः ) अशत्रु [ विना वेरवाले, श्रापस 
में मित्र ] ( सप्तम्प: | सातों [ कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका पांच ज्ञान 
इन्द्रिय, मन भौर बुद्धि | के हित के लिए ( शज्रुः ) [ दुष्टों का ] शत्रु ( अभवः ) 
हुप्रा है। ( गूल्हे ) [ ज्ञान के कारण ] ढके हुए ( द्यावापृथिवो ) भ्राकाश झोर 
भूमि को ( घनु ) भनुक्रम से ( श्रविस्वः ) तू ने पाया है और ( विभुमद्भ्यः ) 
महत्व वाले ( भुवनेम्यः ) लोकों को ( रणम्‌ ) रमण [ झानन्द ] ( घाः ) तूने 
दिया है १०॥ 

त्वं हु स्वदप्रतिमानमोजो चज्ञेण वस्त्रिन षितो जघन्थ । 

वं शुष्णस्यावातिरो बभंत्रस्त्वं गा ईन्द्र शच्येद॑विन्दः ॥११॥ 

पदार्थ--( बद्धिन ) हे वस्त्रधारी ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन्‌ ] 
( घृषितः ) निर्भय ( त्वम्‌ ) तू ने, ( त्वम्‌ ) तू ने ( ह) ही ( शुष्णस्य ) सुखाने 
वाले वेरी के ( त्यत्‌ ) उस ( झप्रतिमानम्‌ ) प्रनुपम ( ओज: ) वल को ( बज्र) 
चज से और ( वघत्र: ) हथियारों से ( जघन्थ ) नष्ट कर दिया है भोर ( झव 
झतिरः ) नीचे किया है, ( त्वम्‌ ) तू ने ( गाः) उस की भूमियों को ( शच्या ) 
अपनी बुद्धि से ( इत्‌ ) ही ( श्रविस्दः ) पाया है ॥११॥ 
तमिन्द्रं वाजयामसि महे बत्राय इन्त॑ये । स इषां बृबभो संवत्‌ । १२॥ 


पदार्य--( तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐषएवयंवाले राजा ] को 
( महे ) बड़े ( वृत्राय ) रोकनेवाले वेरी के ( हन्तवे ) मारने को (वाजयामसि ) 
हम बलवान्‌ करते हैं [ उत्साही बनाते हैं] (क्षः) वह ( वृषा ) पराक्रमी 
( बुषभः ) श्रेष्ठ वीर ( भृवत्‌ ) होवे ॥१२॥ 


इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठ! स मदे हितः । 
ध॒म्नी श्लोकी स सोम्यः ॥१३॥ 


पदार्य--( सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाला राजा ] ( दामने ) 
दान करने के लिए म्रौर ( सः ) वह ( मदे ) ग्रानन्द देने के लिए ( श्रोजिष्ठः ) 
महावली भोर ( हितः ) हितकारी ( कृत: ) बनाया गया है, ( सः ) वह (चम्नी) 
झन्नवाला और ( इलोकी ) कीतिवाला ( सोम्यः ) पुरुष ऐश्वर्य के योग्य है ॥१३॥ 


शिरा वज्ञो न संभ्ूतः सबंछो अनपच्युतः । 


ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥१४॥ 


पदार्य--( गिरा ) वाणी से ( संभृतः ) पुष्ट किया गया, ( सबलः ) सवल, 
( अनपच्युतः ) न गिरनेयोग्य, ( ऋष्यः ) गतिवाला, शौर ( भ्रस्तृतः ) वेरोक सेना: 
पति ( वस्त्रः न ) बिजुली के समान ( बवक्षे ) रिस होवे ॥ १४। 


एन सुक्तम्‌ ॥१३८॥ ५7 
१--३ वत्सः। इन्द्रः | गायत्री । 


महाँ इन्द्रो य ओब॑सा पजन्य वृष्टिमाँ इव । स्तोमेंबत्सस्य वाइघे॥१॥ 


पॅ--( यः) जो जनीय ] ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े 
ह प ज Ma ठ Rs \ मेह Rh ( Ls 
इव ) बादल के समान है, [ वह ] ( वत्सस्य ) शास्त्रों को कहनेवाले [ आचार्य 
आदि ] के ( स्तोमैः ) उत्तम गुणों के व्याख्यानों से ( ववृधे ) बढ़ा है ॥१॥ 


प्रजामतस्य पिप्रतः प्र यद्‌ भरन्त वहयः । विप्ना तस्य वासा ॥२॥ | 


~ मं पिप्रतः ते $ 
in Ue क सका 
( भरन्त ) पुष्ट करते हैं, [ तव ] ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( ऋतस्य ) सत्य 
धर्म के ( बाहसा ) प्राप्त करानेवाले [ होते हैं | ॥२॥ 


' कणा इन्द्र यदक्तत स्तोमस्य सार्धनम्‌। जामि बुंबत आययुषस्‌ ॥३॥ 
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पदार्थ--( कण्वाः ) बुद्धि मानों ने ( यत) जब ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [महप्रतापी 
मनुष्य ] को ( स्तोम: ) उत्तम गुणों के व्याख्यानों से ( यज्ञस्य) यज्ञ | देवपूजा, 
संगतिकरण और दान ] का ( साधनम्‌ ) सिद्ध करनेवाला ( अकृत ) बनाया है, 
[ तभी उस को ] ( आयुधम्‌ ) मनुष्यों का पोषण करनेवाला ( जामि ) बन्धु 
ब्रुवते ) कहते हैं ॥३॥ 
4 सूक्तम्‌ 


१३९४१ 
१--५ शशकर्ण! । अश्विनो । १ अनुष्टुप्‌; २-३यायत्री, व बृहती, ९ ककुप्‌ ! 
श्रा नूनमंबिइना युवं ब॒रसस्यं गन्त॒मषंसे । 


° ~ छः क 

प्रास्मे' यच्छवसवक प थु च्छ दियुयुतं या अरातयः ॥१॥ 

पदार्य---( ग्रदियना ) हे दोनों भ्रश्‍वी [ चतुर माता पिता प्रथवा राजा श्रौर 
मन्त्री ] ( युवाम्‌ ) तुम दोनों ( वत्सस्य ) निवास करनेवाले [प्रजाजन ] की 
उसको ( श्रवसे) रक्षा के लिये (ननम्‌) भ्रवश्य (झा गन्तम्‌) भाशो थोर ( दस्मे) 
( भ्रवृकम्‌ ) विना भेड्यिवाला [ भेड़िये के समान चोर डाकू के विना ], ( पृयु ) 
चौड़ा ( छदिः ) घर ( प्र यच्छतम्‌ ) दो श्रौर (याः) जो ( भरातय: ) कर न 
देने वाली प्रजाएं हैं, [ उन्हें | ( युयुतम्‌ ) अलग करो ॥ १॥ 


यदुस्तरिश्षे यदू दिवि यत्‌ पञ्च माजुषाँ अजु । 


नृम्णं तद्‌ घंत्तमर्विना ॥२॥ 

'बदार्य--( यत्‌ ) जो [ घन ] ( प्रस्तरिक्ष ) भ्राकाश में 
4 दिवि ) सूर्य परादि के प्रकाश में भौर ( यत्‌ ) जो ( प्य 
-पाँच तत्वों से ] सम्बन्ध वाले ( मानुपान्‌ णनु ) मनुष्यों 
दोनों भ्रश्‍वी ! [ चतुर माता पिता ] ( तत्‌ ) 
दान करो॥ २ | 

ये वां दंसश्यिरिवना विग्रांसः परिमाखुशुः । 

एवेत्‌ काण्वस्य वोघत्‌।-३॥ 

पदार्य--( श्रद्वितता ) हे दोनों श्रश्वी ! [ चतुर माता-पिता ] ( याम्‌ ) 
सुम दोनों के ( दंसांसि ) कर्मा को ( ये ) जिन ( वि्रातः ) वुद्धिमानो ने (परिसा- 


यश: ) विचारा दै, ( एव इत्‌ ) वैसे ही [ उनके बीच ] ( फाण्वस्य ) बुद्धिमान्‌ के 
किये कर्म का ( योषतम्‌ ) तुम दोनों ज्ञान करो ॥३॥ E 


अयं वां घर्मो प्र र्विना स्तोमेन परि पिच्यते । 

आयं सोमो मधुमान्‌ वाजिनीबस्‌ येनं शुत्र चिकेतथः ॥४॥ 

पदार्ये--( अदिवना ) हे दोनों ग्रश्‍वी ! [ चतुर माता-पिता गुरुजनों ] 
4 बाम्‌ ) तुम दोनों को ( अयम्‌ ) यह ( धर्म: ) पसीना ( स्तोमेन ) स्तुतियोग्य 
कर्म के साथ ( परि सिच्यते ) सिंचता है [ बहता है ], ( याजिनीयसु ) हे बहुत 
चेगवाली वा बहुत प्रन्न वाली क्रियाओं में निवास करनेवाले दोनों ! व 
[ पप्तीना ] ( मघुमान ) उत्तम ज्ञानवाला ( सोमः ) सोम [ तत्व रस ] है, (येन) 
तम [ तत्त्व रस | से ( वृत्रम्‌ ) रोकनेवाले शत्रु को ( घिफेतयः ) तुम दोनों जान 
लेते हो ॥४॥ 4 

यदुप्सु यद्‌ वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कुतश्‌ । 


तेन॑ माविष्टमरिबना ॥४॥ Fo fe 
त त 


उस ( नुन्णम्‌ ) 


न्‌ वनस्पत 
है, घौर ( यत्‌ ) जो ( झोषषीषु ) भोषधियों [जो चावल भ्रादि] में है, (भ्रदियना 
हे दोनों मी] ! [ चतुर माता-पिता ] ( हे )उस [ os ] के (झा ) 
मेरी ( श्रविष्टम्‌ ) रक्षा करो ॥ ५॥ | 
एन्‌ सूक्तम्‌ ॥ १४० एत 
१--५ शशकर्णः । अश्विनो । अनुष्टुप्‌; १ वृहृती, ५ त्निष्टुप्‌ । 
यन्नांसत्या भुरण्यथो यद्‌ बां देव मिषज्यथः। अयं वां 
९ a |] 

वत्सो म॒तिभिन विस्थते हविष्मन्तं दि गच्छथः ॥१॥ 

पदार्थ--( नासत्या ) हे भ्रसत्य न रखनेवाले दोनों! [दिन-रात्रि] ( यत्‌ ) 
क्योंकि ( भुरण्यथः ) तुम पोषण करते हो, ( वा ) भोर, ( देवा ) हे व्यवहारकुशल 
दोनों ! ( यत्‌ ) क्योंकि ( भिषञ्पथः ) तुम भोषध करते हो । ( द्यम्‌ ) यह 
( वर्तः ) बोलने वाला ( वाम्‌ ) तुम दोनो को ( मतिभिः लिः) स बुद्धियों से 
( न ) नहीं ( विन्यते ) पाता है, ( हबिष्मन्तम्‌ ) भक्ति रखनेवाले को ( हि ) ही 
{ गच्छय: ) तुम दोनों मिलते हो ।।१॥। 


आ ननमश्विनोऋषि स्तोमे चिकेत चासयां । 

आ सोमं मधुमत्तमं घम तिञ्चादथवणि ॥२॥ 

पदार्य--( ऋषि: ) ऋषि [ विज्ञानी पुरुष ] ( झदिवनोः ) दोनों अश्वी 
( चिकेत ) जाने । झोर ( मधुमत्तमम्‌ ) 


व्यापक | रण के ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियोग्य कमं को ( वामया ) उत्तम बुद्धि से 
अवश्य 


झरा) सब ओर से 


फकुहासः ) बड़े विद्वान लोग ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( रथे ) १ 
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ज्ञानवाले प्रौर ( घर्मम्‌ ) प्रकाशवाले ( सोमम्‌ ) सोम [ तत्वं रस ] को | 
( पवश) क 2 ] पर (4: प्रकार (सिङ्चात्‌) सींचे ॥र॥ प 
आ नूनं र॒घुव॑तेनिं रथ तिष्ठाथो अश्विना | 
आ वां स्तोमां इमे मम॒ नभो न चुच्यवीरत ॥३॥ { 
पदार्य--(अदियना) हे दोनों अश्वी ! [ व्यापक दिन-राशि ] (रघुवर्तनिम्‌) | 
हलके घूमनेवाले [ प्रति शीघ्रगामी ] प ) रथ पर ( नूनम्‌ ) अवश्य ( प्रा 
तिष्ठायः ) तुम चढते हो, ( सम ) मेरे ( इमे ) यह ( स्तोमाः ) स्तुति के वचन 
( याम्‌ ) तुम दोनों को ( नभः न ) मेघ के रामान [ शीघ्र ] (प्रा) सब शोर से 
( चुच्यवीरत ) [ हमें ] प्राप्त कराते हैं ॥ ३।। ; 
यदथ वाँ नासत्योक्थराचुच्युबी महि | । 
यदू वा बाणींभिररिविनेचेत्‌ काण्बस्य वोघतम्‌ ॥४॥ | 
पदार्य -( नासत्या ) हे सदा सत्य स्वभाव वाले र दोनों ! [ दिन-रात्रि |, | 
( प्द्य ) प्राज ( यत्‌ ) जैसे ( उफ्येः ) कहनेयोग्य शास्त्रों से, ( वा )अ्यवा (यत्‌) 
जेसे ( वाणीभि: ) भपनी वारिएयों से ( बाम्‌ ) तुम दोनों को ( थ्राचुच्युवीमाहे ) 
हम लावें, ( अश्विना ) हे दोनों भश्वी ! [ व्यापक दिन-रात्रि ] ( एव इत्‌ ) वसे 
ही ( फाण्यस्य ) बुद्धिमान्‌ के किये कर्म का ( बोघतम्‌ ) तुम दोनों ज्ञान करो ॥'४॥ 


यदू यां कक्षीवाँ उत यदू ब्यंब 'ऋषियद्‌ वां दीर्घतमा जुहाव । | 


s ~ दने ha 

पृथो यदू बाँ बन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विनां चेतयेथाप्र ॥५॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जैसे ( वाम्‌) तुम दोनों को ( कक्षीवान्‌ ) गति वाले 
[ चा शासन वाले ] पुरुप ने, ( उत ) भौर ( यत ) जसे ( व्यश्वः ) विविध वेग 
बाले ने और ( यत्‌ ) जैसे ( थाम्‌ ) तुम दोनों को ( दीर्घतमाः) दीर्घतमा [लंबा 
हो गया है, चला गया है अन्धकार जिस से ऐसे | ( ऋषिः ) ऋषि [ विज्ञानी ] 
ने, ( यत्‌ ) जैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( वैन्यः ) बुद्धिमानों फे पास रहनेवाले 
( पृथो ) विस्तारवाले पुरुष ने ( सदनेषु ) म्रपने स्थानों में ( जुहाव ) ग्रहणा किया 
है ( अदिवना ) हे दोनो अश्व्ी ! [ व्यापक दिन-रात्रि ] ( एब इत्‌ ) वेसे ही 
( भरतः ) इस [ मेरे वचन को ] ( चेतयेथाम्‌ ) जानो ॥५॥ 


. त सुक्तम्‌ १४१ ध 
रत्ना शशकर्ण: । अश्विनो । १विराट्‌; २ जगती; ३ अनुष्टुप्‌ ४-५ वृहृतां । 
° [] ७ हु 

यातं छंदिष्पा उत नः परस्पा सतं बंगत्पा उत नंस्तनूपा । 

बविस्तोकाय तनयाय यातस्‌ ॥१॥ 

पदार्य—[ हे दिन रात्रि दोनों! ] ( छदिष्पौ ) घर के रक्षक होकर 
( यातम्‌ ) श्राम्नो, ( उत ) ओर ( नः ) हमारे बीच (परस्पा ) पालनीयों के पालक, 
( जगत्पा ) जगत्‌ के रक्षक ( उत ) भौर ( नः ) हमारे ( तनपा ) शरीरों के 
बचाने वाले ( भूतम्‌ ) होग्नो, भोर ( तोफाय ) सन्तान भर ( तनयाय ) पुत्र के 
हित के लिये (वाति: ) [ हमारे | घर ( यातम्‌ ) ग्राभ्रो ॥ १॥ 


यदिन्द्रेण सुरथं याथो अश्विना यद्‌ वां वायुना भवथः समोकसा । | 
यदांदित्येसिं मिः सजोषंसा यद वा विष्णोंविक्रमंणेषु तिष्ठयः ॥२ 
पदार्थ--( अझ्विना ) हे दोनों भ्रश्वी ! [ व्यापक दिन-रात्रि ] ( यत्‌ ) 
चाहे ( इन्द्रेण ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयंवाले सूयं | के साथ ( सरथम्‌ ) एक रय में 
Sr भर बारे तता त निमि न) 
भवय 
अखण्ड ब्रतघारी ( वसुभिः ) वुद्धिमानों के साथ (न a य 


हुए, ( या ) भ्रयवा ( यत्‌ ) चाहे ( विष्णोः ) सर्वव्यापक परमात्मा के ( विक्रम- | 
रोष ) पराक्रमों में (तिष्ठतः ) ठहरते हो [ वहां से दोनों भ्राम्नो ] ॥२॥ , 


यदुद्यारिषनाबह हुवेय वाज॑सातये । 

यत्‌ पृत्सु तुबंण सहस्तच्छू ष्ठ श्‍िविनोरवः ॥३॥ छु 

पदार्थ--( यत्‌ ) जव ( द्य, अश्‍विनी ) दोनों रामि 
को ( चाजसातये ) विशान के भ्या लिये ( टि ) न I सा Fa 
(पृह्सु) वह संग्रामों के बीच (तुर्वणे) शभ.ओों के मारने मे (यत्‌ ) जो (सहः) बलहै, | 


र) ( झहिवनो ) दोनों : bre 
र (प) हे पतत (क 


आ नूनं यांतमरिविनेमा इव्यानि वां हिता | 
इमे सोमांसो अधि तुशे यदांदिमे कण्बंष वाम थं ॥४॥ ` 
पबार्य--( अश्विना ) हे दोनों पणवी ! [ व्यापक दिन-रात्रि ] ( नू 
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तेन 


) हे सदा सत्य स्वभाववाले दोनों ! [ दिन-रात्रि ] 
झौपघ ( पराके ) दूर में प्रौर ( भ्रर्वाके ) समीप में 
) हे उत्तम ज्ञान करानेवाले दोनों ( तेन) उस [भोषध] 
के साथ ( नूनम्‌) भवश्य करके ( विमदाय ) निरहंकारी [ वा भदीन ] (वत्साय) 
शास्त्रों के कहनेवाले पुरुष को ( छादिः ) घर ( यच्छतम्‌ ) दान करो ॥४॥ 

पळ धुन सृक्तम्‌ ॥ १४२ ॥ ५ 


१-६ शश्नकण: । अश्विनो । १--४ अमुष्ट्प्‌; ४-६ गायत्री । 
 अससस्युप्र देव्या साकं वाचाहमश्विनां! । 
बपांबर्देच्या सतिं वि रातिं मत्यभ्यः ।१॥ 


a ग्र बॉधयोपो अश्विना प्र देवि छनृते महि 
प्र यज्ञहोतरांचुषक्‌ प्र मदाय श्रवों वृहत्‌ ॥२। 
iS ( उचः ) हे उपा ! [ प्रभात बेला ] ( अ्रश्विनो ) दोनों ग्रश्‍वी [ व्यापक 
दिनरात्रि ] को ( प्र वोघय ) जगादे, ( देवि) हे देवी ! [ व्यवहार कुशल ] 
( त ) हे अन्नवाली ! (महि) हे पूजनीया ! [ उपा | ( प्र=प्रबोघय ) 
जगा दे। ( यज्ञहोतः ) हे उत्तम संगति देनेवाले ! [ विद्वान्‌ ] ( आनुषक्‌ ) लगा” 
तार (प्र ) जगादे, ( बृहत्‌ ) बड़े ( अवः ) यश के लिए झोर ( मदाय ) ध्रानन्द 
' केलिये (प्र) जगादे ॥२॥ i 
यहुंषो यासि भातुना सं पयण रोचसे । 
आ दायसश्विनो रथों वर्तियोति नृपाय्य॑ंत्र्‌ ॥३।। 
पदार्थ--( उपः ) हे उपा ! [ प्रभात बेला ] ( यत्‌ ) जब तू ( भानुना 
प्रकाश के साथ ( यासि ) चलती है, [ तव ] तू ( सूर्येशा ) सूर्यं के साथ ( सम्‌ 
ठोक प्रकार से ( रोचसे ) रुचती है [ प्रिय लगती है ] [ तभी ] ( भ्रश्विनोः 
दोनों ग्रश्दी [ व्यापक दिन-रात्रि ] का ( अयम्‌ ) यह ( रथः) रथ ( ह) भी 
( नुपाम्यम्‌ ) नरों [ नेताग्रों ] से पालने योग्य ( वत्तिः ) घर पर ( प्रा याति ) 
, भ्राता है ॥३॥। 
यदापीतासो ल गावो न दु ऊधभिः । 
.. यह्दा वाणीरनूषत ग्र देवयन्तों अदिवना ॥४॥ 
) ` अ घुम्नाय प्र शवसे ग्र नृषाह्याय शर्मणे । प्र दक्षांय प्रचेतसां ॥५॥ 


यन्ननं घीमिर॑रिबरना पितुर्योनां निपीदंथः | यदव सुम्नेभिरुक्थ्या ॥६॥ 


से 
' (प्रनुषत ) सराहते हैं ॥४॥ [ तब ] ( प्रचेतसा ) हें उत्तम ज्ञान देनेवाले ! तुम 
द [म्नायः हुए यश के लिए ( प्र=प्रभवयः ) समर्थ होते हो, 
a (जवसे ) वल के लिए ( प्र ) समर्थ होते हो, ( नृषह्याय ) मनुष्यों को सहार देने 
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(वयम्‌) 
संयतम्‌ हि कर जाये ( पुयुजयम्‌ ) बड़ी गतिवाले, ( गोः ) 
( संगतिम्‌ ) संगति करनेवाले, ( गिव विज्ञान से च हु 
(बबु) SB (टा हे असने वाले, 


मे पक्ष: सचन्ते वह॑न्ति यत्‌ ककुहासो रथे वाम ॥२॥ 
* नपाता ) न गिरा 
] ( देवता ) दिव्य 
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को वांम्द्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्कः । 
TY ul = ES 3_ 0 

ऋतस्य॑ बा उचुषे पर्व्याय नमां येमानो अहिना वंचतत्‌ ॥३॥ 

पदार्थ--( भ्रश्विना ) हे दोनों भ्रश्‍वी ! [ चतुर राजा झौर मन्त्री ] 
( रातहव्यः ) देने योग्य को दिये हुए ( कः ) कोन पुरुष अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य ] 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( वा वा ) और ( सुतपेयाय ) निचोड़े हुए सोम [ तत्व 
रस ] पोने के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों क निमित्त ( भ्रकेः ) सत्कारों के साथ 
( द्य ) आज ( फरते ) कमं करता है, ( वा ) भोर ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के 
( पूर्व्याय ) प्राचीनों में रहने वाले ( वनुषे ) सेवन के लिये ( नमः ) अन्न को 
(येमानः) खींचता हुआ [कोन भ्रर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य] (झा ववतंत्‌) वर्ताव करता है । 

हिरण्ययेन पुरुम्‌ रथ नेमं यज्ञं नांसत्योप यातस्‌ । 

पिबाथ इन्मधुनः सोम्यस्य दधथो रत्ने विधते जनाय ॥४॥ 

एवार्थ--( पुरू ) हे पालन व्यवहारों के विचारनेवाले ! ( नासत्या ) हे. 
सदा सत्य स्त्रभाववाले दोनों ! .[ राजा शोर मन्त्री ] ( हिरण्ययेन ) ज्योति रखने- 
वाले [ अग्नि भादि प्रकाश बल से चलनेवाले ] ( रथेन ) रमणीय रथ से ( इमम्‌ ) 
इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरण और दान-व्यवहार ] को ( उप ) आदर 
से ( यातम ) प्राप्त होम्रो, भोर ( मधुनः ) उत्तम ज्ञान के ( सोम्यस्य ) सोम 
[ तत्त्व रस | में उत्पन्न रस का (इत्‌) अवश्य (पिबाथः) पान करो और (विधते) 
पुरुषार्थ करते हुए ( जनाय ) मनुष्य के लिए ( रत्नम्‌ ) रत्न [ सुन्दर धन ] 
( दधयः ) दान करो ॥४॥ i 
आ नों यातं दिवो अच्छा एथिव्या हिरण्ययेन सु ता रथेंन। 


मा वांमन्ये नि य॑मन्‌ दे यन्तः सं यद्‌ दुदे नाभिं पद्या बास ॥५॥ 
पदार्थ --[ हे राजा प्रौर मन्त्री ! ] ( दिवः ) आकाश स और (पृथिव्याः) 
भूमि से ( हिरण्ययेन ) जयोति रखनेवाले [ भ्रग्नि श्रादि प्रकाश वल से चलनेवाले ], 
( सुवृता ) शीघ्र घूमनेवाले [ चमकने वाले ] ( रथेन ) रमणीय रथ [ विमान 
झादि वाहन ] द्वारा ( झच्छ ) अच्छे प्रकार ( नः) हम को (शा यातम्‌ ) दोनों 
प्राप्त होशो, ( अन्ये ) अन्य ( देवयन्तः ) पीड़ा देते हुए लोग ( बाम्‌ ) तुम दोनों 
को ( भा नि यमनु ) न रोके ( यत्‌ ) क्योंकि ( पुर्ग्या ) पुरानी ( नाभिः ) बन्धुता 
ने ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( स॑ ददे) बाँधा है ॥५।: 
नू नां रथि पुरुवीर वृहन्त दक्षा मि्माथासुमयेप्वस्मे । 
|] | 
नरो यद्‌ वामदिविना स्तोममावन्त्सुघस्तुंतियाजमीरह्ासों अग्मन्‌ ॥६॥ 
पदार्य--( द्रा ) हे दर्शन योग्य. ( भ्रड्विना ) दोनों श्रश्‍वी ! [ चतुर राजा 
और मन््री | ( नः) हमारे लिये | भर्थात्‌ ] ( उभयेषु ) दोनों राजजन और 
प्रजाजन वाले ( अस्मे ) हम लोगों में ( पुद्वीरम्‌ ) बहुत वीरा के प्राप्त करानेवाले 
बृहुन्तम्‌ ) बड़े ( रयिम्‌ ) धन को (नु ) शीघ्र ( मिमाथाम्‌ ) मापो [दो ] । 
यत्‌ ) क्योंकि ( नरः ) नरों [ नेता लोगों ] ने ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिए 
( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा की (श्रावन्‌) रक्षा की है, भौर (श्राजमील्हासः ) उन घृत रादि 
पदार्थों भोर सुवणं आदि घनवालों ने (सधस्तुतिम्‌) परस्पर कीति (अग्मर्‌) पाई है ।- 


हेह यद्‌ वां समना पंपक्ष सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना । 


tn = | ७ | 
उरुष्यत जरितार युवं इ श्रितः कामों नासत्या युबद्रिक्‌ ॥७॥ 
पदायं ( वाजरत्ना ) हे ज्ञान भ्रौर घन रखनेवाले दोनों ! [ राजा और 
मन्त्री ] ( इहेह ) यहां [ राज्य में ] ही ( यत्‌ ) जो ( सुमतिः ) सुमति [ उत्तम 
बुद्धि ] ( समना ) एक से मनवाले ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( पपृक्षे) छूती है, 
( सा इयम्‌ ) वही [ सुमति ] ( ग्रस्मे ) हम में [ होवे ] । ( नासत्या ) हे सदा 
स्त्रभाववाले ! [ धर्मात्माओं ] ( युथम्‌ ) तुम दोनों ( ह ) ही ( जरितारम्‌ ). 
गुणों की व्याख्या करने वाले फी ( उरुष्यतम्‌ ) रक्षा करो, ( श्रितः ) [ तुम्हारा ] 
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